भ्रीहरिः 


कल्याणके प्रेमी पाठकों ओर ग्राहक महातुभावोंसे 
नंत्र निवेदन 
१-इस 'संत-वाणी-अड्ड”में ५८५ संतोंकी वाणियोंका संग्रह किया गया है, रंगीन 
चित्र गत वषकी अपेक्षा अधिक हैं। संतोके चित्र भी हैं। यह अछू अत्यन्त 
लाभदायक और सछ्भावों तथा सह्विचारोंके प्रचारमें सहायक सिद्ध होगा | 


-संत-बाणी-अछ्ूू'में संतोंकी पवित्र, जीवन-निमोणमें सहायक, जीवनको उच्चस्त्र- 
पर पहुँचा देनेवाली निर्मेल वाणियोंका अभूतपूर्व संकलन है । इसके प्रचार- 
प्रसारसे मानवमें आयी हुईं दानबता दूर होकर उच्च मानबताकी प्राप्ति हो सकती 
है। इस दृष्टिसे इसका जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही उत्तम है । 
अतएव अत्येक कल्याण के प्रेमी आरहक महोदय कृपापूर्वक विशेष प्रयत्न करके 
“कल्याण” के दो-दो नये ग्राहक बना दें । 


२ -गीताप्रेस पोस्ट-आफिस अब 'डिलेवरी आफिस” हो गया है। अतः “कल्याण? व्यवस्था- 
विभाग तथा सम्पादन-विभाग ओर गीताप्रेस तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति” 
ओर “गीता-रामायण-प्रचार-संघ! तथा साधक संघके नाम भेजे जानेबाले सभी पत्र, 
पारसल,पकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवल “गोरखपुर” न लिखकर पो ० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) इस प्रकार लिखना चाहिये । 


छः 


-सजिल्द विशेषाड़ः बी० पी० द्वारा नहीं भेजे जाय॑गे। सजिल्‍दु अछ् चाहनंवाल 
ग्राहक १।) जिल्दखर्चसहित ८॥) मनीआडरद्वारा भेजनेकी कृपा कर सजिल्द 
अड्ठ देरसे जायंगे। आहक महानुभाव घेर्य रक्खें। 
आपके विशेषाड्ुके लिफाफेपर आपका जो आहक-नंबर और पता छिखा गया हैं, 
उसे आप खूब सावधानीपूर्वक नोट कर छें। रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नॉट 
कर लेना चाहिये । 


काः 


की, 


'कल्याण के पुराने प्राप्प आठ विशेषाडू 

१३ वें वर्षका मानसाह्ल--( पूरे चित्रोंसहित )--४८5 ९४४; चित्र बहुरंगे सुनहरी ८, दुरंगे सुनहरी ४, 
तिरंगे 9६, इकरंगे १२०; मूल्य ६॥), सजिल्द ७॥।) । 

१७ वें ब्षेका संक्षिप्त महामारताह्ू--पूरी फाइल दो जिल्दोंमें (सजिल्द )--.प्ृष्ठ-संज्या १९१८, तिरंगे 
चित्र १२, इकरंगे छाइन चित्र ९७५ ( फरमोंमे ), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०)। 

१८ वें वर्षका संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायणाइू---95-संख्या ५३६५ रेखाचित्र १३७ ( फरमोंमें ) सुन्दर बहुरंगे 
चित्र १४, इकरंगे हाफटोन सुन्द्र चित्र ११, मूल्य ५७-), सजिल्द ६७-)। 

२२ वें वर्षका नारी-अछू--परष्ठ-संस्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ 
लाइन, मूल्य ६७-), सजिल्द ७|5>) मात्र । 

२४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अछु---.88 ९०४; लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, सुंगृहीत २९, चित्र २४८, 
मूल्य ६||); ५ प्रतियों एक साथ लेनेपर १७) प्रतिशत कमीशन । 

२६ वें बर्षका मक्त-चरिताह--पूरी फाइछ, पृष्ठ १५१२, लेख-संख्या ७३९, तिरंगे चित्र ३६ तया इकरंगे 
चित्र २०१, मूल्य ७॥) मात्र । 

२७ चें वर्षका वाठक-अछु--धछ-संख्या ८१६, तिरंगे तथा सादे बहुसंख्यक चित्र, मूल्य ७॥) । 

२८ चें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाहु--पूरी फाइछ, प्ृष्ठ-संह्या १७५२०, चित्र तिरंगे ३१, इकरगे 
लाइन १९१ ( फरममि ), मूल्य ७॥|), सजिल्दका मूल्य ८॥) है । 


व्यस्थापक--कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ 


श्रीगीता और रामचरितमानस--ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको आयः सभी श्रेणीके लोग 
विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं | इसलिये समितिने इन ग्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-असार 
करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यव्ा की है । उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता हे । 
परीक्षाके लिये खान-स्थानपर केन्द्र स्थापित किये गये हैं | इस समय गीता-रामायण दोनंके 
मिलाकर कुछ ४०० केन्द्र हैं। विशेष जानकारीके लिये नीचेके पतेपर काडे लिखकर 
नियमावली मेँगानेकी कृपा करें | 


मन्त्री---श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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१-भक्त संतोके लक्ष्य ( पाण्डेय प॑० भ्रीरामनारायण- 


दत्तजी शास्त्री 'राम? ) *" 


२-सत-वाणी ( पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी 


शास्री (राम! ) की 


लेख 


-संतत-सूक्ति-सुधा ( पं श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
२-तंतोंके सिद्धान्त ( श्रद्येय श्रीजयदयालूजी 


गोयन्दकाका एक भाषण ) 
३-सत-वाणीकी 


लोकोत्तर महत्ता 
श्रीरामनिवासजी शर्मा ) *** 


( पं० 


४-संत-वाणीका महत्व ( पं भ्रीवूरजचंदजी 


सत्यप्रेमी “डॉगीजी? ) **" 


५ -संत) सत-वाणी और क्षमा-प्रार्थना (सम्पादक) 


संत-चाणी 
१-देवर्षि नारदजी ४29 
२-मुनि श्रीसनकजी इक 
३-सुनि श्रीसनन्दन 
४-मुनि श्रीसनातन 


५-मुनि भ्रीसनत्कुमार ब 
६-केनोपनिषद्के आचार्य 


७-महर्षि ब्वेताश्वतर है 


८-मह्षि याज्ञवल्क्य 
९-तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य 
१०-आऋषिकुमार नचिकेता **' 
११-श्रीयमराज अं 
१२-महर्षि अद्धिरा 
१३-महर्षि कश्यप 
१४-महषिं वसिष्ठ 
(१ ) चुनी सुई वाणियों 


(२ ) वेदिक वाणी ( प्रेषक-भीभ्रीपाददामोदर 


सातव्वेकर ) 
१५-महर्षि पिप्पलाद 
१६-महर्षि अति कह 


|! श्रीहरि; ॥ 


संतवाणी-अड्डकी विषय-सूची 


पृष्ठ-सख्या 


२२ 


२३ 
७९३ 


२६ 
२९ 
३० 
३१ 
३१ 
रे२ 
३३ 
३४ 
३६ 
३६ 
३७ 
४१ 
४३ 
४४ 
४४ 


४५ 
५० 


५० 


विषय 


१७-महषिं विश्वामित्र 
१८-महंपषि भरद्याज 
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( पण्डितराज नंगत़ाथ ) 
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। भक्तसंतोके लक्ष्य | 
५ कालिन्दी तट निकट कट्पतरु एक खुहाब। |! 
ऐप] ता नीचे नव तझुन दिव्य कोउ वेनु वजाब ॥ है 
0 लखि लावन्य अनूप रूप ससि-कोटि लजाव। | / 
|! विविध वरन आमरन वसन-भूषन छवि पावें ॥ 3 

नव नवरू नेह-करुना-कलित ललित नयन मनहर छलत्त। | 
|! यह मोहन मरति स्थाम की खंतन भक्तन हिय बसे॥ ॥/ 
र् --पाण्डेब श्रीरामनारावगदन दास्तां “गन! रा 

“मैन मिशिककी-- 
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संत-वाणी 
( र्वयिता--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायगदत्तजी शास्त्री “राम! ) 

चन्‍दे संत उदार दयानिधि जिसकी मंजुछू वाणी, 

भवसागर-संतरण ' तरणि-सी परहित-रत कल्याणी । 
सूद, कोमल, सुस्तिग्ध, मघुरतम, निर्मेल, नवलू, निराली, 

काम-क्रोध-मद-छोभ-मोह सब दुर भगानेवाली ॥ १॥ 
जहॉ कमेकी काहिन्दीमे मिलित भक्तिकी गज्जा, 

सरखती है जहाँ शानकी गूढ़ अगम्य अभक्ला । 
जिविध साधनोंकी चहती है छुन्दर जहाँ चिचेणी, 

घनन्‍्य संत-वाणी प्रयाग-सी निः्रेयसल निःश्रेणी ॥ २॥ 
चुझ्ती जहाँ खर्य॑ जाते ही त्रिविध तापकी ज्वाला, 

भरती पुलक भोद्‌ तन भनमभे भाव-ऊर्मिकी माला। 
जहाँ न जाकर प्यासा छोटा है कोई भी प्राणी, 

सुरघुनि-ली सबको झखुख देती वह संतोंकी बाणी॥ ३ ॥ 
सद्भावोंके पोषणहित जो भधुर दुग्ध गोका है, 

देती सदा मुक्तिके पथपर बढ़नेकी मौका हैं। 
भीषणतम भवकी . जलनिधिमें भरे इबनेवालो, 

दौड़ोी चढ़ो संतवाणी-नोकापर होश सँभालों ॥ ४ ॥ 
संत वचन वह खुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, 

संत-चचन चह धन ,जिसका है नर प्रधान अधिकारी | 
मत्य अमर वन जाता जिससे वह संजीवन रज हे, 

संत-बचन सब भवरोगोंका रामबाण भेषज है ॥५॥ 
वेद, शास्त्र, अनुभूति, तपस्थाका जिसमे संचय है, 

संतोका वर वरद्‌ वचन वह मड्लमय निर्मय है। 
क्यों वेठा करतव्यमूढ़ नर वन चिन्ताका वाहन, 

संत-वचनके खुधा-सिन्धुमे)ं कर खंतत अबगाहन ॥ ६ ॥ 
दूर असत्से कर खत्पथकी ओर  लगानेवाला, 

ओर खसत्युसे हटा अमरता तक पहुँचानेवाढा। - 
तमसे परे ज्योतिके जगमें होता जो जगमग है, 

सच्चिन्‍्मय उस परमधामका संत-चचन शुचि मग है ॥ ७ ॥ 


"०" कौन चताये खंतोंकी वाणीम॑ कितना वछ है ? 
न दासी-खुत देवर्षि चन गया जीवन हुआ सफल है। 
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# संत-सूक्ति-खुधा +* छ 
भ्स्य्स्च्स््य्स्स्य्य््््य्य्य्स्य्य्य्य््य्य्य्य्य््य्यय्य्य्य्य्य्स्स्व्य्य्ल््ट्ल््स््ल्ल््ल्ल्ल्ल्््ल्ट्ट्ट्टटज- 


ह उसी संतके प्वचनते चह चमत्कार दिखलाया, है 
हा देत्यवंशमे॑ देवोपम प्रह्मद॒॒ प्ररक८ हो आया॥८॥ ४ 
दे अगणित बार संत-वाणीने निज प्रभाव प्रकठाया, र 
शै/ मान उसे ही बालक घुवने दरिका घुचपद्‌ पाया। | 
शै/ एक छुटेरा था जो मनसे मान संतकी वाणी, हर 
वाल्मीकि वन गया आदिकवि भुवनविदित चिनानी ॥९॥ ४ 
रै/ संत-चचनके अनुशीलनसे होती निर्मल मति है, ९ 
है है श्रीहरिके चरणोमे।ं जिससे बढ़ती अधिचल रति है। ५८ 
री उसीखे भक्तजनोंके वश होते बनवारी, ९ 
रै/ दशोन दे राधा-प्याय-सँग हरते वाधा खारी॥ १०॥ है 
>> ४0७8 &ाड [5] 

है. | हक. 

सत-सूक्त-सुधा 


( लेखक--१० श्रीजानकीनाथजी भर्मा ) 


ऐसे तो संतका किसी भी देश-कालमें अमाव नहीं 
होता | वे सभी देशोंमें, सभी दिनोमि, सभीके लिये 
सर्वेथा सुल्म हैं-. 

सबहि सुलभ सत्र दिन सब देसा। 

पर न तो सतोंकी कोई दूकान होती है और न 
वे कोई साइन-बोड ही लगाये फिरते है, जिससे उन्हें 
झठ पहचान लिया जाय | साथ ही हतमभाग्य प्राणी 
संत्मिलनकी उचित चेश न कर उल्टे उपेक्षा कर 
देते हैं--..इसीलिये सत्सगति अत्यन्त दुर्लभ तथा दुर्घठ 
भी कही गयी है-- 
सत संगति दुलभ संसारों । निमिष दंड भरि एकउ वारा ॥ 

कभी-कमी तो ऐसा होता है कि संतके वेपमें 
असंत और असत-वेपमें संत मिल जाया करते हैं, 
जिससे और भी श्रम तथा वच्नना हो जाती है | फिर 
भी इसमें तो किसी प्रकारका संदेह नहीं कि जिसे 
परम सौमाग्यवशात्‌ कहीं एक बार भी विशुद्ध सत 


3 लक वन लक 
१, सत्सड़ो दुर्लभोष्गम्योड्मोघश्व | ( नारइ-भक्तियित्न 


जन्मार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वे । 
सत्सड्भतिभवेत्तस्प नान्यथा घटते हि सा॥ 
(ला० इु० पृ० ४) 


मिल गये, उसपर भगवत्कृपा हो गप्री और उसझा 
सारा काम वन गया | सची वात तो यह हैं कि सत- 
की ग्राप्ति भगवद्याप्ति-सच्य ही या उससे भी अधिफ 
महत्त्वकी धठना है |--- 
निगमागम पुरान मत एहा। कहदि सिद्ध मुनि नि सदेशा ॥ 
संत बिसुद्धू मिल॒हिं परि तेही। चितवर्दि राम कृपा करि जेल ॥ 
मो ते अधिक संत करि छिेग्या ॥! 

जानेसि संत अनंत समाना” (राम ते अधिक राम कर दासा।! 

यच्पि सत सभी ठेश-काछमें होते हैं, पिर भी 
भारत इसमें सब्रसे आगे है| संतोंकी बाणी >िकाठ 
कल्याणदायिनी होती हैं | उसका वर्णन नह्टीं हो 
सकता | यदि वे मिल जायें तब तो पूछना हे क्या ? 
पर उनके अभावमें भी मारतीयोंका यह सौमःग्य हैँ कि ने 
भगवान्‌ वाल्मीकि, व्यास, नारठ, वजिए, झुक्रदेव ओर 
गोखामी तुलसीदास-जैसे संतांकी परम पवित्र अमृत- 
मयी वाणीरूपा, भाखती भगवती अनुकम्पा देबीका 
प्रसाद पा तत्क्षण शोक-मोहसे मुक्त होकर अगर खु 
शान्ति प्राप्त कर सकते हैं | 

सक्ति-सार-सबंख 

संतजन वस्तुतः त्रिभुवनके ऐश्वर्यंका छोम दिग्गने 

या सम्पूर्ण बिख्रके भोग उपस्थित होनेपर मी छद- 


श्ध् 
है. रद कहओ 5 
| 


४ 2६ संत वचन सीतलू खुधा करत तापत्रय नास # 








निम्मिषा्त तकके लिये प्रभुके चरणारबिन्दसे मन नहीं 
हटाते, इसलिये वे किसीको उपदेश तो दूसरा देंगे ही 
क्या ? पर दुखी, संसृतिग्रस्त प्राणी अरविन्दनयन 
प्रभुके चरणारतिन्दके किन्लल्कका अनुपम खाद नहीं 
जानता, अतएव अर्थ-कामके लिये ही, या बहुत हुआ 
तो दु.ख-मुक्ति या संसति-मोक्षके लिये संतोंके पास 
जाता है | इसपर *संत-जन दयाद्ं होकर अपने मनकी 
वात भगवदू-ध्यानकोी ही सभी झुख-सौमाग्यका उपाय 
बतला देते हैं और कहते हैं कि यदि कोई भोग ही 
चाहता हो तो बड़े शान्त तथा सौम्य उपायसे केवल 
थोड़ी-सी मगवान्‌की आराधनासे ही वह सुख-सम्पत्ति प्राप्त 
कर सकता है जो अन्यथा सबवंथा दुल्भ है। गोखामी 
श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं--... 
रति-सी रचनी सिंघुमेखलला अचबनि पति, 
ओनिप अनेक ठाडे हाथ जोरि हारि के। 
संपदा-समात्र देखि छात्र सुरराज हूँ के 
सुख सब विधि विधि दीन्हें हैं सेंचारि के ॥ 
इहों ऐसो सुख, सुरकोक सुरनाथ-पद, 
जा को फल तुरूसी सो कहैगो बिचारि के। 
आक के पतोना चार, फूल के धरे के हे, 
दीन्‍्हें द्वैहें बारक पुरारि पर डारि के ॥ 
यह औढरदानी, आशुतोष, भूतमावन भगवान्‌ 
 शड्डूरकी एक बारकी अल्प आराधनाका परिणाम है | 
- पर वे ही सतशिरोमणि परम पृज्य गुरुवय गोखामी 
: श्रीतुलढ्सीदासनी आनन्दविभोर होकर कहते हैं कि 
रावणने बहुत वर्षोतक शइझरजीकी आराधना की थी । 
अनेकों वार तो अपने सभी सिरोंतककों आहुतिमें दे 
/ डाला था [| इसपर वरदायक प्रभुने उसे लंका-जैसी 
_<. सुबरणेकीठ, सुदृढ़ रचनारचित, मणिखचित पुरी प्रदान 
की थी, पर विभीषणको तो यह सारी वस्तु प्रभु श्रीराम- 
भद्र राघवेन्द्रके अरुण मृदुल चरण-कमलके खाली हाथथोंसे 


 ३,(क) छहिर सरोज निज करन उतारा ( के) सिर सरोज निज करन्हि उतारी। 
पूजे अमित वार न्रिपुरारी ॥ 

( ख ) सादर सिव कहें सीस चढाए। 

दा एक एक के कोडिन्द पाए ॥ 


ही दर्शन करने मात्रसे मिल गयी। विभीषणको शरणा- 
गत भावसे आया जान, देखते ही प्रभुने “लंकेश? कहकर 
सम्बोधन किया और कहा कि “तुम मुझे प्राणोॉके समान 
प्यारे हो? | विमीषणने कहा-- 'प्रणतपाल प्रभु ) आप 
तो अन्तर्यामी हैं, क्या कहूँ ? पहले कुछ जो हृदयमें 
वासनाएँ थीं, वे भी श्रीचरणोंके प्रेमले बह गयीं | अब 
तो नाथ ! अपने चरण-कमढोंकी प्रीति ही मुझे देनेकी 
दया करें-- 
सुनत बिभाषन प्रभु के बानी | नहिं अघात श्रवनास्त जानी॥ 
पद अंचुज गहि बारहिं बारा | हृदय समात न प्रेमु अपारा ॥ 
सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी॥ 
उर कछु प्रथम बासना रही | प्रभश्नु पद प्रीति सरित सो वही ॥ 
अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 
वास्तत्रमें यह प्रसंग ऐसा है कि ध्यान आते ही 
सब सुध-बुध भूलने-सी छगती है | तभी तो खयं 
गोखामीजीने भी ऐसे स्थलोंके लिये बड़े जोरदार शब्दोमि 
लिख डाल---- 
यह संबाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥ 
अस्तु, इसपर करुणावरुणाल्य, औदार्य, वात्सल्य, 
सौशील्य जैसे सहस्नरशः गुणोके अगाध वारिधि प्रभुने 
बड़े सनोरम हृदयहारी शब्दोंमें कह्य--'सखे ! ऐसा ही 
होगा, यद्यपि आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, तो भी 
मेरा दर्शन कमी ब्यर्थ नहीं जाता |? और समेद्रका जछ 
मेंगाकर तुरत अभिषेक कर दिया | इस तरह-- 
१.(क ) जो सपति सिव रावनहि दोन्दहि दिएँ दत माथ। 
सोइ सपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ॥ 
(ख ) जो सपति दससीस अरपि करि रावन सिव पहेँ लीन्ही | 
सोइ संपदा बिमीप्रन कहूँ अति सकुच सहित हरि दीन्हीं ॥ 
२. ( क ) दीनता प्रीति सकलित मृदु ब्रचन सुनि; 
पुलकि तन प्रेम जरू नयन लछागे भरन। 
बोलि छंकेस कहि अंक भरि भेंटि प्रभु 
तिलक दियो दीन-दुख-दोष-दारिद-दरन || 
(ख) “कहु लकेस कुसछ  परिवारा |! 
- 'सुनु छंकेस सकछ गुन तोरे॥? 


हि" 


+ संत-सक्ति-खुघा # 


चस्स्स्य्स्स्य्स्स्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्सय्स्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स््स्स््श्स्स्ल्स्ट्स्स्ल्ल्ट््ल्ल््ट्ट्ट्ल्ल्ह्ल्ट्ट्ट्ट्ल्ट्ट्ल्ट्सटर् 


विभीषणको दुलभ भक्तिके साथ कल्पपर्यन्त लंकाका 
अचल राज्य भी मिल गया | 
एवमस्तु कह्ि प्रश्रु रनधीरा | मोगा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ 
जद॒पि सखा तब इच्छा नाहीं । मम दुरसन अमोघ जग माही ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा | सुमन वृष्टि नस भई अपारा॥। 

भक्तिरससे परिप्छुत होकर पूज्य गोखामीजी कहते 
हैं कि कुबेरकी पुरी ढंका सुमेऱके समान थी । इसकी 
रचनामे ब्रह्माजीकी सारी बुद्धि लग गयी थी | वीर रावण 
कई बार अपने सीसको ईशके चरणोंपर चढ़ाकर वहाॉ- 
का राजा बना था। ऐसा लगता था मानो तीनों छोककी 
विभूति, सामग्री और सम्पत्तिकी राशिको एकत्रित कर 
चाँक लगा दी गयी हो । पर यह सारी सम्पत्ति महा- 
राज रामचन्द्रजीके वनमें रहते हुए भी तीन दिनके 
समुद्र-तठके उपचासके बाद एक ही दिनका दान बन 
गयी-- 

तीसरे उपास बन बास सिंधु पास सो, 

समाज महाराज जू को एक दिन दान भो॥ 

भरता, भुवनमोहन भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रको खयं जब 
गहनोंके, आमभूषणोंके लिये केवछ वल्कल वद्॒मात्र ही 
थे, भोजनको फल ही रह गया था, शब्या तृणाचछादित 
भूमिमात्र थी और इक्ष ही मकान बन रहे थे, उस 
समयमें तो विभीपणको छंकाका राज्य दे डाला, फिर 
दूसरे समयका क्या कहना । सचमुच उनकी दया और 
प्रीतिकी रीति देखते ही बनती है-- 

बलकछ भुषन फल असन, तृन सज्या ह्वुम प्रीति । 

तिन समयन छंका दईं, यह रघुबरकी रीति ॥ 

विभीषण क्या लेकर प्रभुसे मिला और प्रभुने क्‍या 
दे डाल ? प्रभुके खभावकी न समझने-जाननेवाले मूर्ख 
जीव हाथ ही मलते रह जायेंगे |--- 


कहा बिभीषन ले सिलयो कहा दियो रघुनाथ । 
तुलसी यह जाने बिना मसूढ़ मीजिहें हाथ ॥ 
सक्ति-सुधा-संग्रह 
यह अनुभूति केवछ गोखामीजीकी ही नहीं, सभी 
संतोंकी है, इसमें अन्तर आ नहीं सकता | प्रभुकी झपा- 


4यमा३-आक० न क>कममाभग्गयूहककि, 


में किसी कारणविशेषव॒श किश्चिंत देर भले ही हो, पर 
अन्घेर नहीं हो सकता | भगवान्‌ ध्यास तो कहते हैं 
कि 'नारायणचरणाश्रित व्यक्ति त्रिना साधन-चनुष्ठण्के 
ही मोक्षतक पा लेता है और दूसरे पुरुषायोकी क्‍या 
बात /- 
या वे साधनसम्पत्तिः पुरुपार्थचतुए्ये । 
तां विना सवमाप्तोति यदि नारायणाश्रयः ॥ 
चारों पुरुपा्योकी सिद्धिके लिये जिस साधन- 
सम्पत्तिकी आवश्यकता है, उसके बिना ही मनुप्य सब 
कुछ पा लेता है, यदि उसने भगवान्‌ नातायगझी 
शरण ली है | 
इसलिये भैया! प्राणी अकाम हो या सकाम, निष्फाम 
हो अथवा सर्वेकामकामी, उसे एकमात्र तीन भ्यानपोग, 
भक्तियोगसे उन परम ग्रभुकी ही आराधना कर कृतटन्प 
हो जाना चाहिये--. 
अकामः सर्वकामों वा मोक्षकाम उदारधीः। 
तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम ॥ 
( श्रीमद्भागबत २ | ३| १० ) 
जो कुछ नहीं चाहता, जो सच कुछ चाहता हूं, 
अथवा जो केबल मोक्षकी इच्छा रखता हैं, चर उदार- 
बुद्धि मानव तीतज्र भक्तियोगके द्वारा परमपुरुय श्रीररिको 
आराधना करे | 
अब यहाँ इस प्रकारकी कुछ और संत-बागिययरी 
मधुरताका खाद लीजिये। नारजी श्रीकृष्णसे कटले दै- 
मनीपितं हि प्राप्नेति चिन्तयन मचुखदनम। 


प्कान्तमक्तिः सतत नारायणपरायणः ॥ 
( महा० शान्ति० अ० ३६४४३ है 





१. तभी तो-- । 

ध्ताथ कृपा ही को पंथ लितवत दीन हो दिन रत । 

होई धो केटि कार दीन दयाल ज्ञानि न जत ॥? 

और-- । 
प्बटि देयाइ हो 

तथा--- े े 
“कब टरगे गम आउनि दग्नि' 

-- +की मधुर आया ल्‍गी रहा। 


र्हाः रग्न क्क्पु 


६ $* संत वचन सीतल छुधा करत तापन्रय नास % 








जो अनन्य मक्तिसे युक्त हो भगवान्‌ नारायणकी 
शरण लेकर सदा उन मघुसूदनका चिन्तन करता रहता 
है, वह मनोत्राञ्छित वस्तुको ग्राप्त कर लेता है | 
यदूदुलम॑ यद्प्राप्प॑े मबसो यज्ञगोचरम । 
तद्प्यप्रारथितं ध्यातो ददाति मधुखूदनः ॥ 
( गरुड० पूवें० २९२ । १२ ) 
जो दुलम है, जो अप्राप्प है, जो कमी मनकी 
कल्पनामें नहीं आ सकती, ऐसी वस्तुको भी, यदि भगवान्‌ 
मधुसूदनका ध्यान किया जाय, तो वे बिना माँगे ही दे 
देते हैं। 
मार्कण्डेयजी-- 
हृदि छृत्वा तथा कामानभीए दिजपुड़वाः । 
एक नाम जपेयस्तु स तत्कामानवाप्जुयात्‌ ॥ 
( विप्णुधर्मों० ३। १४१ | ३८ ) 
व्रिग्रवरोे | जो हृदयमें कामनाएँ रखकर अपनेको 
प्रिय छगनेवाले किसी एक भगवन्नामका जप करता है, 
* बह उन सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है | 
सप्तपिंगग घुबसे-- 
यद्‌ भ्रुनतंनवर्तिन्योी लिझयो5ष्टो चुपात्मज। 
तमाराध्य हृपीकेशमपवर्गाषप्यद्रतः ॥ 
( स्कन्दपु० काशीखं० १९॥ ११५) 
राजकुमार ! आठों सिद्धियाँ जिनके श्रभड्रमात्रके 
अधीन हैं, उन भगवान्‌ हृषीकेशकी आराधना करनेपर 
>>मीश्त भी दूर नहीं रह जाता | 
» महर्षि वाल्मीकि--- 
. * यह्च राम न पश्येत्तु यं हिं रामो न पश्यति । 
निन्दितः स भवचेल्लोके खात्माप्येनं विगर्हति ॥ 
. - जो श्रीरामको नहीं देखता, अथवा जिसे श्रीराम 
“. नहीं देखते, वह संसारमें निन्दित होता है | उसे अपनी 
आत्मा भी धिक्कारती रहती है | 


सस्यगाराधितो विष्णु: कि न यच्छति देहिनाम । 
ते घन्याः कृतपुण्यास्ते तेषां च सफलछो सवः 
यभकत्याराधितो विष्णुः हरिः सर्वस्रुखप्रदः ॥ 
- ( विष्णुधर्म ) 
यादें भगवान्‌ विष्णुकी उत्तम रीतिसे आराधना की 


सुर फ 
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सामापदमी चिकाा 


जाय तो वे देहधारी जीवोंको क्‍या नहीं दे देते हैं। 
जिन्होंने सम्पूर्ण सुखोंके दाता सबंब्यापी श्रीहरिकी 
भक्तिभावसे आराधना की है, वे धन्य हैं | थे पुण्यात्मा 
हैं और उनका जन्म सफल है | 
चिन्त्यमानः सम छ्तानां क्लेशानां हानिदों हि यः । 
समुत्यज्याखिल चिन्त्यं सी5च्युतःकि न चिन्त्यते॥ 
जो ध्यानमें आते ही समस्त क्लेशोंका नाश कर 
देते हैं, सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंको त्यागकर केवल 
उन्हीं भगवान्‌ अच्युतका चिन्तन क्यों नहीं किया जाता 





रूपमारोग्यमर्थोाइ्च. भोगांदचेवानुषब्लिकान, । 
ददाति ध्यायतो नित्यमपवर्गंप्रदों दृरिः॥ 


मोक्षदाता श्रीहरि सदा ध्यान करनेवाले भक्तको 
रूप, आरोग्य, मनोव्राञ्छित धन आदि तथा आनुषब्लिक 
भोग भी देते है ( फिर अन्तमें उसे मोक्ष प्रदान 
करते हैं ) । 
अतिपातकयुक्तोषपि. ध्यायेन्निमिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपखी भवति पडक्तिपावनपाचनः ॥ 

अत्यन्त पातकोंसे युक्त होनेपर भी यदि मनुष्य 
पलभरके ढिये श्रीअच्युतका चिन्तन कर ले तो वह 
फिर पंक्तिपावनोंकी भी पविन्न करनेवाला त्तपल्ली हो 
जाता है | 

शोनकजी कहते है-.- 
श्वविडवचराहोप्टखरेः संस्तुतः पुरुषः पशुः | 
न यत्कर्णपथोपेतों जातु नाम गदाप्रजः ॥ 

( श्रीमद्धा० २। ३। १९ ) 


जिसके कार्नमें कभी भगवान्‌ श्रीहरिकी छीलछा- 
कथा नहीं पड़ी, जिसने भगवानके नाम और गुणोंका 
कीर्तन कमी .नहीं छुना, वह नर-पश्चु कुत्ते, विष्ठाभोजी 
सूअर, ऊँट और गदहोंसे भी गया-बीता है। 
विले वतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये 
न श्टण्वतः कर्णपुटे नरस्य। 
जिहासती  दादहुरिकेव. खूत 
न॑ चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ 
व (| श्रीमद्धा० २। ३) २० ) 


# संतं-सूक्ति-सुचा * ७ 
च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्स्य््य्य्य््य्य्य्य्प्स्य्य्प्स्प्य्प्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्य्य्स्स्य्ट््स्ल्स्स्स्ट्स्स्ट्स्स्ल््ट््य्टटट> 


सूतजी ! मनुष्यके जो कान भगवान्‌ श्रीहरिके गुण- न्‍ 


पराक्रम आदिकी चर्चा कमी नहीं सुनते, वे बिलके 
समान हैं तथा जो जीम भमगवान्‌की छीलछा-कथाका 
गायन नहीं करती, वह मेढककी जीमके समान 
अपम है. | 
भारः पर पट्टकिरीटजुष् 
मत्युत्तमाहं न नमेन्मुकुन्द्म | 
शावो करो नो कुरुतः सपयां 
हरेलसत्‌काश्चनकड्डणो. चा॥ 
( श्रीमद्धा० २। ३ । २१ ) 
जो मस्तक कभी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं 
झुकता, वह रेशमी वद्बसे सुसज्जित और मुकुठमण्डित 
होनेपर भी भारी बोझ मात्र ही है तथा जो हाथ 
भगवान्‌की सेवा-पूजामें नहीं छूगते, वे सोनेके कगनसे 
विभूषित होनेपर मुर्देके ही हाथ हैं | 
वबहांयिते ते नयने नराणां 
लिज्ञानि विष्णोने नियीक्षतो ये । 
पादी जछ्णां तो द्वुमजन्मभाजों 
क्षेत्रिण: नालुख्जतो हरेयों॥ 
(श्रीमद्धा० २। ३। २२ ) 
जो श्रीविष्णु मगवानके अर्चा-विग्रहोंकी झॉकी नहीं 
देखते, मनुष्योंक्रे वे नेत्र मोरकी पॉखोमें बने हुए नेत्र- 
चिह॒के समान व्यर्थ ही हैं तथा जो श्रीहरिके तीथोंकी 
यात्रा नहीं करते वे पैर भी जड बृक्षोंके ही समान हैं 
( उनकी गमन-शक्ति व्यर्थ है ) । 
कृपन देइ पाइअ परो, बित्ु साथ सिधि होइ। 
सीतापति सन्मुख सम्लुझ्नि जो कीजे सुभ सोइ ॥ 
रामहिं डरु, करु राम सो ममता प्रीति प्रतीति । 
तुलसी निरुपधि राम को भएँ हारेहू जीति॥ 


बेद घुरान संत. मत पहू। 
सकझछ सुकृत फू राम सनेहू ॥ 
( सदा ) राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु 
राम जपु मूठ मन वार बारम्‌। 
सकल सोसाग्य सुख खानि जिय जानि सदर 
माने विखास वद येढ  सारम्‌ ॥ 


विनिश्चितं चदामि ते न अन्यथा वर्चांसि में। 
हरि नरा भजन्ति येडतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ 
( गो० तुल्सीदास ) 
मैं निश्चित सिद्धान्त बता रहा हूँ, मेरी बातें झूठी 
नहीं हो सकती । जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते है, 
वे अत्यन्त दुस्तर भव्रसागरसे पार हो जाते हैं | 
पृथ्वीशतस्करहुतादभुजड़विप्र- 
दुःखभदुष्यदस्त्युलपल्नजातम्‌ । 
संविद्यतो न हि£ भयं भुवनेशभ्तु- 
भेक्ताश्च ये मधुरिपोम॑जुजेपु तेषु ॥ 
(विष्णु० धमं० १२२ | ३५ ) 
मनुष्योम जो छोग लोकेश्वरोंके भी खामी भगवान्‌ . 
मधुसूदनके भक्त हैं, उन्हे राजा, चोर, अम्नि, सप॑, 
ब्राह्मण, बुरे खप्न, दुटट ग्रह, मृत्यु और शत्र आदिसे 
कभी भय नहीं होता | 
असलमे तो सुखोके निधान, उद्बमस्थान प्रभु एत् 
उनके वरद चरणारबिन्द ही हैं । इसीलिये प्रमु अपने 
परमप्रिय अकिश्चन भक्तोंकी भोग न ठढेकर अपनेको * 
ही ग्राप्त करा ठेते हैं | फिर भी जो भोग-हुब्च है, वे... 
भी धीरे-वीरे जब प्रमुके पास पहुँच जाते हूं तो जिस 
तरह पूर्ण निर्मेछ जल-राशिमय बृहत्सरोबरको प्राम पुरुष 
तुच्छ तलैयोंकी उपेक्षा कर देता हैं अथवा राजाधिराज- 
का मित्र तुच्ठजनोंप्ते उपरत हो जाता हैं, उसी प्रव'र 
बह संसारकी सारी वस्तुओंका परित्याग कर देता ६ । 


चहुँ जुग तीनि कार. विट्ठुं छोका | * की तर 
भसए. नाम जपि जीव बिसोका ॥ कहीं भी उसका कुछ राग नहीं रह जाना | 
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१. स्वंकामवरस्थापि हरेश्वरण आस्पदम 


( श्रीमद्धा० २+६। ६ ) 


२. तेहि ते कहत सत श्रुति ठेंरे। परम अर्किंचन प्रिय इरि केरे ॥ 


८ # संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास #%# 








संतोंके सिद्धान्त 


( श्रद्ेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाका एक भाषण ) 


परमात्माकी प्राप्तिके विभिन्न मार्ग 
अद्गेत-सिद्धान्त 
अद्वेतवादी संतोंका यह सिद्धान्त है कि प्रथम 
शात्रविहित कर्मोमें फछासक्तिका त्याग करके कर्मयोगका 
साधन करना चाहिये; उससे दुगुण, दुराचारहूप मल- 
दोषका नाश होकर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है; 
तदनन्तर भगवानके ध्यानका अम्यास करना चाहिये, उससे 
विक्षेपका नाश होता है | इसके बाद आत्माके यथार्थ 
ज्ञानते आवरणका नाश होकर ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती 
है | वेदान्त-सिद्धान्तके इन आचायोंका यह क्रम 
बतलाना शात्रसम्मत एवं युक्तियुक्त है। अतः इस 
मार्गके अधिकारी साधकोंके लिये आचरण करनेयोग्य है। 
निष्काम कमयोग 
» इसी प्रकार केबल निप्काम कर्मगोगके साधनसे भी अन्त:- 


« करणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके खरूप- 


+, 
हि 


का यथा ज्ञान हो जाता है और उस परमपदकी प्राप्ति 
हो जाती है | खय॑ भगवान गीतामें कहते हैं --- 

न हिं शानेन सदर्श पविन्रभिह विचते।॥ 
तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनाव्मनि विन्दति ॥ 

(४२३८ ) 

“इस संसारमें ज्ञानेके समान पवित्र करनेवाका 

निःसंदेह कोई भी पदार्थ नहीं है | उस ज्ञानको कितने 

ही काले कर्मयोगके द्वारा झुद्धान्त:ःकरण हुआ मनुष्य 


* अपने-आप ही आत्मामे पा लेता है |! 
. तससाद्सक्त: खततं कार्य 


कम समाचर । 
असक्तोी छ्याचरन्कर्मस परमाप्तोति पूरुषः ॥ 
कर्मणव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
( ३ | १९) २० का पूवाध ) 
. _ ४इसडिये तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा 
कतंब्यकमंको मलीभाँति करता रह; क्योंकि आसक्तिसे 
रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है। जनकादि ज्ञानीनन भी आसक्तिरहित 
कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे । 


आन 
वत की 
न 


यत्सांख्ये! भ्राप्यते स्थान तथ्योगेरपि गम्यते । 
(५। ५ का पूर्वार्ध ) 
ज्ञानयोगियोंदारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता 
है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही ग्राप्त किया जाता है |! 


योगयुक्ती. मुनिन्रेषह्ठ नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(५। ६ का उत्तरार्ध ) 


“कमथयोगी मुनि पत्रह्म परमात्माकों शीघ्र ही प्राप्त 
हो जाता है |? 
भक्तिमिश्रित कर्मयोग 
इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कर्मयोगके द्वारा परमात्मा 
की प्राप्ति हो जाती है और यह सब्रथा उपयुक्त ही 
है | जब केवल निष्काम कर्मयोगसे परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है, तब भक्तिमिश्रित कर्मयोगत्ते हो, इसमे तो 
कहना ही क्या है | इस विषयमे भी खय॑ भगवान्‌ 
गीतामे कहते हैं--. 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहदोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्ष मद्पेणम्‌ ॥ 
शुभाशुमफलेरेव मोक्ष्यले. कर्मवन्‍्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विम्ुक्को मामुपेष्यसि ॥ 
(९। २७-२८ ) 
“है अजुंन ! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, 
जो हवन करता है, जो दान देता है और जो 
तप करता है, वह सब मेरे अपंण कर | इस प्रकार, 
जिसमें समस्त कम मुझ मगवानके अप॑ण होते हैं, ऐसे 
संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाढा तू शुभाशुमभ फलरूप करम- 
बन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको 
ही प्राप्त होगा ? 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन स्वेमिदं ततम्‌ । 
स्रकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( १८ | ४६ ) 
“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है 
और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर- 
की अपने खाभाविक कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य परम- 
सिद्धिको प्राप्त दो जाता है |? 


# संतांके सिद्धान्त $ ९, 
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वश) २७७५ धन मम. गम रक... कममा का... मनी... गगक 


सर्वेकमीण्यपि सदा कुर्वाणो महव्यपाश्रयः। 
मत्यसादादवाप्नोति शाश्वत पद्मव्ययम ) 
( १८ । ५६ ) 
धमेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी 
परमपदको ग्राप्त हो जाता है |? 
भगवद्धक्ति 
इसके अतिरिक्त, केवल भगवद्धक्तिसे भी अनायास 
ही खतन्‍्त्रतापू्वक मनुष्योंका कल्याण हो जाता है । 
वस्तुतः यह सर्वोत्तम साधन है। इस विषयमें भी 
भगवान्‌ गीतामें जगह-जगह कहते हैं-.- 
योगिनामपि. सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
भ्रद्धावान्भजते यो मास मे युक्ततमो मतः॥ 
(६ | ४७ ) 
सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह 
योगी मुझे परस श्रेष्ठ मान्य है |? 
देवी होषा गुणमयी मम माया छुरत्यया। 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
> (७१४) 
ध्यह अलोकिक अथात भति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी 
माया बड़ी दुस्तर है; परंतु जो पुरुष केवल मुझ्ञको ही 
निरतर भजते हैं वे इस मायाको उछड्डन कर जाते हैं 
अर्थात्‌ संसारसागरसे तर जाते हैं | 
तेषां सततयुक्तानां भ्जतां प्रीतिपूर्वेकम्‌। 
ददामि चुद्धियोगं ते येन भाम्ुपयान्त ते ॥ 
(१०। १० ) 
“उन निरन्तर मेरे ध्यानमें छगे हुए और प्रेमपूरवक 
भजनेवाले भक्तोंकोी मैं वह तत्ततज्ञानरूप योग देता हूँ, 
जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।? 
भत्तया त्वनन्यया शकक्‍य अदेवंविधो5जुन | 
शातुं द्र्टं च तत्वेन श्रवे्ट च परंतप ॥ 
(११। ५४ ) 
(हे परंतप अजुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार 


है] क्षः 
कक की __ #यन्य _ .. ऋण... सब  |॥औआ| 


चतुर्मुज रूपवाण मैं प्रत्यक्ष देखनेके दिये, तत्तयमे 
जाननेके लिये तथा भ्रवेश करनेके डिये अर्थात्‌ एक्री- 
भावसे ग्राप्त होनेके छिये भी शक्य हैँ |? 
मथ्यावेद्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 
( ६२।२) 
मुझमें मनकी एकाग्र करके निरन्तर मेरे मजन- 
ध्यानमें छगे हुए जो भक्तजन अतियय श्रेष्ठ श्रद्धामे युक्त 
होकर मुझ सगुगरूप परमेश्वरकी मजते है, मे मन्नको 
योगियोमें अति उत्तम योगी मान्य हैं |! 
मन्मना भव मद्धक्तो मयाजी मां नमस्कुझ। 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिज्ञाने प्रियोषसि में ॥ 
( *८।६५ ) 
'हे अजुन ! तू मुझमें मनवाढ्य हो, मेरा भक्त बन, 
मेरा पूजन करनेवाछा हो और मुश्नको प्रणाम कर । 
ऐसा करनेसे द्‌ मुझे ही प्राप्त होगा, यह मे तुमे सत्य 
प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय हैं । 
इसी प्रकार गीतामें और भी बहुत-से इक है; किंतु 
लेखका कलेवर न बढ़ जाय, इसलिये नहीं दिये गगे । 
मक्तिमागके संतोंका ऐसा कथन है कि प्रथम कम- 
योगप्ते अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, फिर आह्मज्ञानमे 
जीवको आत्माका ज्ञान ग्राप्त होता हैं, तदनन्तर 
परमाध्माकी भक्तिसे परमात्माका ज्ञान होकर परम रूप 
परमाव्माकी प्राप्ति होती है | भक्तिमागंके इन आचार्योत्री 
पद्धतिके अनुसार इनका यह क्रम बतढाना भी चहुन ह। 
उचित है | इस मार्गके अधिकारी सानकॉकों सा 
अनुसार आचरण करना चाहिये | 
आत्मतान 
इसी प्रकार केवल आक्मज्ञनसे परमद्नप् 
प्राप्ति हो जाती है | उपयुक्त विवेचनके भ 
निष्काम कर्मके द्वारा ज्ञान होकर परमपदरप पराजवने 
प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मज्ञानसे परमाममाकी प्रावि हनन 
तो कहना ही क्या है! खय॑ भगवानने गीताने छठ €-- 
तद्दविद्धि. प्रणिपातेन. परिप्रश्ेन सेयया। 
उपदेध्यन्ति ते धान धानिनस्तत्त्वदा शन- ॥ 


ि मान्‍्म्म्सा" गम्यक 
ध हि! ुप्न 
# 


३७ 
यज्ञात्वा न पुनर्माहमेव॑यास्यसि पाण्डव | 
येन्र भूतान्यशेपेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथी मयि॥ 

(४ । ३४-२५ ) 
“उस तचनज्ञानको ठ्‌ तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर 
समझ, उनको भलीमॉति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, 
उनकी सेवा करनेते और कपठ छोड़कर सरल्तापूर्वक 
प्रश्न करनेसे ते परमात्मतत्नकी भलठीमॉति जाननेवाले 
ज्ञानी महात्मा तुझे उस तच्तज्ञानका उपदेश करेगे, 
जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त 
होगा तथा हे अज्जुन | जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण 
भूतोंको नि.शेपमावत्ते पहले अपनेमें और पीछे मुन्न 
सच्चिदानन्दधन परमात्मामें देखेगा |? 
तद्वुद्धयस्तदा८्मानस्तन्निष्ठास्तत्परा यणाः । 

गउछन्त्यपुनराध्रृत्ति ज्ञाननिधृतकल्मबाः ॥ (५ | १७) 

“जिनका मन तद्गप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्गूप 
हो रही है और सचिदानन्दधन परमात्मामें ही जिनकी 
निरन्तर एकीमावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष 
ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनराजृत्तिको अर्थात्‌ 
परम गतिको प्राप्त होते हैं |? 

यो5न्तःखुखो 5न्तरारामस्तथान्त्ज्योतिरेव यः । 

स योगी ब्रह्मनिवारण चह्ममूतो एघधिगचछति ॥ (५२४) 

“जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाढा है, आत्मामे 
ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला 
है, वह सचिदानन्द्धन पद्रह्म परमात्माके साथ एकी- 
भावको प्राप्त ज्ञानयोगी शान्त ब्रह्मको ग्राप्त होता है |? 

स्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

इक्षते योगयुक्तात्मा सबेत्न समद्शतः ॥ (६। २९) 

'स्रच्यापी अनन्तचेतनमें एकीमाबसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त आत्मावाछा तथा सबमें समभावसे देखनेवाला _ 
योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूण भूतों- 
को आत्मामें कल्पित देखता है |! 

आत्मोपस्येन सव॑त्र सम॑ पश्यति योष्जुन । 
खुख चा यदि वा डुःख स योगी परमो मतः॥ (६।३२) 

हैं अजुन ; जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें 
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सम देखता है और छुख अथवा दुःखको भी सबमें सम 
देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।? 
क्षेत्रक्षेत्रश्योरेचमन्तरं. ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये चिडुयोन्ति ते परम्‌ ॥ (१३।३४) 
“स प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदकी तथा काय- 
सहित श्रकृतिसे मुक्त होनेकी जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्ारा 
तत्तसे जानते हैं, वे महात्माजन पख्ह्म परमात्माको 
प्राप्त होते हैं |? 
नानन्‍ये गुणेश्यः कतोर यदा द्रष्टानुपद्यति । 
शुणेभ्यश्व पर वेत्ति मद्भावं सोएधिगचछति॥ (१४१९) 
“जिस समय द्रष्टा तीनों गुणकि अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त 
परे सच्िदानन्दधनखरूप मुझ परमात्माकोी तचसे जानता 
है, उस समय वह मेरे खरूपको प्राप्त होता है ।? 
इससे यह सिद्ध हो गया कि केवल ज्ञानयोगके द्वारा 
ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। वह भगवानकी पं 
भक्ति करे तो उसकी इच्छा है; परंतु वह इसके लिये 
बाध्य नहीं है | 
दुगुण, दुराचारोंके रहते मुक्ति नहीं होती 
यहाँ एक और भी सिद्धान्तकी बातपर विचार किया 
जाता है | कुछ सज्जन ऐसा मानते हैं कि काम; क्रोध, 
लछोम, मोह आदि दुर्गुग और झूठ, कपट, चोरी, 
व्यभिचार आदि दुराचारोंके रहते हुए भी ज्ञानके द्वारा 
मुक्ति हो जाती है। परंतु यह बात न तो शात्रसम्मत 
है और न युक्तिसंगत ही | छोगोंकी इस श्रममें कदापि 
नहीं पड़ना चाहिये। यह सबंथा तिद्धान्तविरुद्ध बात 
है | ऐसे दोषयुक्त छोगोंको तो खय॑ मगवानने गीतामें 
आएछुरी सम्पदाबात्र बतछाया है ( गीता अध्याय १६ 
इछोक 9 से १९ तक देखिये )। ओर इनके लिये 
आउसुरी योनियोंकी प्राप्ति, दुगति और घोर नरककी 
प्राप्तिका निर्देश किया है | भगवान्‌ कहते हैं---. 
आसुरी योनिमापन्‍ना मृढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम ॥ 


हा 
<5ह8 


# संतोके सिद्धान्त $ हे 
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'त्रिविधं नरकस्येदं छारं॑ नाशनमात्मनः । 
कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
( गीता १६ | २०-२१ ) 
“हे अज्जुन | वे मूढ़ मुझ्नको न ग्राप्त होकर जन्म- 
जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी 
अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ घोर नरकोंमें 
पड़ते हैं | काम, क्रोव तथा छोम-- ये तीन प्रकारके 
नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात्‌ उसको 
अधोगतिमें ले जानेवाले हैं। अतरव इन तीनोंको त्याग 
देना चाहिये ।? 
जो इन दुर्गुणों और विकारोंसे रहित हैं, वे ही 
भगवानके सच्चे साधक हैं और वे ही उस परमात्माको 
प्राप्त हो सकते हैं | गीतामें बतलाया है---. 
पएतेविंसुकः कौन्तेय तमोद्दारैस्लिमिनेरः । 
आचरत्यात्मनः्श्रेयस्ततों याति पर्रा गतिम्‌ ॥(१६।२२) 
“हे अजुन | इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष 
अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परम- 
गतिको जाता है अर्थात्‌ मुझको प्राप्त हो जाता है ॥? 
यस्मानोह्दिजते छोको लोकान्नोह्विजते च यः । 
हर्षामषभयोछेगैमुको यः स च में प्रियः ॥(१२।१५) 
“जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता 
और जो खय॑ भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं 
होता तथा जो हष, अमपे, भय और उद्देगादिसे रहित 
है, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है |? 
संत तुल्सीदासजी भी कहते हैं--- 
काम क्रोध मद छोस की जब छग्ि सन मह्ँ खान । 
तुलसी पंडित मरखा दोनों एक समान ॥ 
इससे यही सिद्धान्त निश्चित होता है कि दुर्गुण 
और दुराचारके रहते हुए कोई भी पुरुष मुक्त नहीं हो 
सकता | यही अठ्छ सिद्धान्त है। 
आप ७ ९३३७ 
ईश्वर, परछोक ओर पुनजन्म सत्य हैं 
कुछ छोग यह कहते हैं कि 'न तो ईखर है और न 
परछोक तथा भावी जन्म ही है | पाँच जड भूतोंके 
इकट्ठे होनेपर उसमें एक चेतनशक्ति आ जाती है और 





उसमें विकार होनेपर वह फ़िर नट हो जाती है | यर 
कहना भी बिल्कुल असंगत हैं | हम देखने है कि देदमे 
पॉच भूतोकि विधमान रहते हुए भी चेतन जीअमा 
चछा जाता है और वह पुन. लौटकर वापस नही था 
सकता | यदि पाँच भूतोंके मिश्रणसे ही चेतन अम्मा 
प्रकट होता हो तो ऐसा आजतक किसीने न ते कर्ऊे 
दिखाया ही और न कोई दिग्वला ही सकता हैं | अत 
यह कयन सब्ंथा अयुक्त और त्याज्य हैं। जीप इस 
शरीरको त्यागकर दूसरे गरीरम चछा जाता हैं। गीतामे 
भी देहान्तरकी प्राप्ति होनेकी बात खय॑ भगपानने 
कही है--.. 
देहिनो 5स्मिन्यथा देहे कौमार योवन जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुद्यति ॥ (२।८३ ) 

जैपे जीवात्माकी इस देहमें बांडकपन, जय्ानी 
और बृद्धावस्था होती हैं, बसे ही अन्य शरीरदी प्रामि 
होती है, उस वित्रयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता |? 

चासांस जीणोनि यथा विहाय 

नवानि ग्ृद्ाति नरोषपराणि। 
तथा शरीराणि विद्यय जीणा- 
न्यानि संयाति नवानि देही ॥(:॥५:) 

जैसे मनुष्य पुराने वर्खोंको त्यागफर दूसरे नये 
बद्बोंकी ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने यरीरों- 
को त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राम होता हैं ।' 

अतएवं उन छोगोंका उपयुक्त कयन गारस्से भी 
असंगत है; क्योंकि मरनेके वाद भी आमाका अल्तिस्व 
रहता हैं तथा परलोक और पुनजन्म भी हैं | 

इसी प्रकार उनका यह कथन भी अमपृण 
कि ईसर नहीं है. क्योंकि आकाय. गाय, 
तेज, जल, पृथ्वी, सूयं, चन्द्रमा, नक्षत्र «पढि 
पदार्थोंकी रचना और उनका संचालन एं जोक 
मन, बुद्धि, इन्द्रियोंकी वयास्थान स्थापित बर्ना 
ईैश्वरके बिना कदापि सम्मव नहीं हैं। संमारमें जो 
भौतिक विज्ञान ( 5लला८० ) के द्वारा क्‍न्‍्यदिवा। 
रचना देखी जाती है, उन सभीका किसी दृद्धिगान्‌ 


१२ 
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विशाल संसार-चक्ररूप यन्त्राठ्य है, उसकी रचना 
चेतनकी सत्ताके विना जड प्रकृति ( 77०६॥:९८ ) कभी 
नहीं कर सकती । 
इससे यह वात सिद्ध होती है कि इसका जो 
उत्पादक और संचालक है, वही ईख़्र है | 
गीताजीमें भी लिखा है---- 
ईंश्वरः सर्वेभूतानां हृद्देशेष्ुन तिष्ठति। 
भ्रामयन सर्वेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
( १८ | ६१ ) 
“हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमे आरूढ़ हुए सम्पूर्ण 
प्राणियोंकों अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके 
कमेके अनुसार श्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके 
हृदयमें स्थित है |! 
शुक्ल्यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायके प्रथम मन्त्रमे 
बतलाया है 
इंशा[वास्यमिद्‌* सर्व यत्किश्च जगत्याँ जगत्‌ । 
तेन त्यक्तन भुञ्नीथा मा ग्रधः कस्यसिद्‌ धनम्‌ ॥ 


अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड-चेतनखरूप _ 


जगत्‌ है, यह समस्त इश्वरसे व्याप्त है । उस ईश्रके 
सकाशसे ( सहायतासे ) त्यागपूत्रंक इसे भोगते रहो, 
इसमें आसक्त मत होओ; क्योंकि धन-ऐश्वयं किसका 


"' है अर्थात्‌ किसीका भी नहीं है | 


पूर्व और भावी जन्म न मानकर बिना ही कारण 
जीत्रोंकी उत्पत्ति माननेसे ईश्वरमें निदयता और विषमता- 
का दोष भी आता है; क्योंकि संसारमें किसी जीवको 
मनुष्यकी और किसीको पशु आदिकी योनि प्राप्त होती है | 
कोई जीव सुखी और कोई दुखी देखा जाता है | अतः 
जीवोंके जन्मका कोई सबलर और निश्चित हेतु होना 
चाहिये | वह हेतु है पूवजन्मके गुण और कर्म | भगवान- 
ने भी गीता ( ४ | १३ ) में कहा है--- 
चातुर्वेण्ये मया रूृष्टं गुणकर्मविभागशः। 
तस्य कतोरमपि मां विद्ध.थकतोरमव्ययम्‌ ॥ 
- नाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झद्द--इन चार वर्णो- 


श्‌ 
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का समूह, गुण और कर्मेके विमागपूर्वक मेरेद्वारा 
रचा गया है | इस प्रकार उस सृष्टि-स्चनादि कर्मका 
कता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्ररको तू वास्तवमें 
अकर्ता ही जान |? 

इससे यह सिद्ध होता है कि मरनेके बाद भावी 
जन्म है । 


मुक्त पुरुष लोठकर नहीं आते 
कितने ही छोग यह मानते हैं कि “जीव 
मुक्त तो होते हैं; किंतु महाप्रलयके बाद पुनः लोटकर 
वापस आ जाते हैं |? किंतु उनकी यह मान्यता भी 
यथाथ नहीं है; क्योंकि श्रुतियोंकी यह स्पष्ट धोषणा है--- 
न॒च पुनरावतेते, न ॒च पुनरावतंते। 

(छान्दोग्य० ८ | १५। १) 
४ मुक्त हो जानेपर पुरुष ) फिर वापस लोटकर 
नहीं आता, वह पुनः वापस छोटकर आता ही नहीं ।? 

गीता ( ८ | १६ ) में भी भगवान्‌ कहते हैं... 

आत्रह्मसुवनादछोकाः पुनरावर्तिनो5जुन । 

भामुपेत्य तु॒कोन्तेय पुनर्जन्म न वियते ॥ 
'है अर्जुन | ब्रह्मलोकपर्यन्त सब छोक पुनरावर्ती 
है, परंतु हे कुन्तीपुत्र | मुझको ग्राप्त होकर पुनजंन्म 
नहीं होता; क्योंकि मैं काछातीत हूँ और ये सब अद्मादि- 

के लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं ।? 

यदिं यह मान लिया जाय कि मुक्त होनेपर भी 
प्राणी वापस आता है तो फिर खर्गग्राप्ति और मुक्तिमें 
अन्तर ही क्या रहा! इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि 
लोकान्तरोंमें गया हुआ जीव ही लौटकर भाता है, जो 
ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह नहीं आता । युक्तिसे भी 
यही बात सिद्ध है। जब परमात्माका यथार्थ ज्ञान 
होनेपर जीवकी चिज्जडञ्नन्थि खुल जाती है, उसके 
सारे कर्म और संशर्योका सर्वेधा नाश हो जाता है, 
तथा ग्रकृतिके और ग्रकृतिके कार्योसे सर्वथा सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है| ऐसी स्थितिमे गुण, कर्म और 
भज्ञानके सम्बन्ध त्रिना जीव वापस नहीं आ सकता | 
मुक्त तो यथार्थमें वही है, जिसके पूवंके गुण और कम 
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तथा संशय और भ्रमका सर्वया विनाश हो चुका है । 
ऐसा होनेपर पूवके गुण और कर्मोत्ते सम्बन्ध रहे 
बिना उसका किसी योनिमें जन्म लेना और सुख-दुःख- 
का उपभोग करना---सर्वथा असंगत और असम्मव है | 
यदि कहे कि “इस प्रकार जीव मुक्त होते रहेंगे 
तो शने:-शने: सभी मुक्त हो जायेंगे [! तो यह ठीक 
ही है। यदि शने:-शने: सभी मुक्त “हो जायें तो 
इसमें क्या हानि है ? अच्छे पुरुष तो सबके कल्याणके 
लिये श्थरसे प्रार्थना करते ही रहते हैं | 
सभी देश, सभी काल, सभी आश्रमेमें मनुष्य- 
मात्रकी मुक्ति हो सकती है. 
कितने ही छोग ऐसा कहते हैं कि “इस देशमें, 
इस कालमें और ग्ृहस्थ-आश्रममें मुक्ति नहीं होती |? 
यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि ऐसा मान 
लेनेपर तो परमात्माकी ग्राप्ति असम्मव-सी हो जाती है, फिर 
मुक्तिके लिये कोई प्रयत्न ही क्‍यों करेगा ? इससे तो 
फिर प्रायः सभी मुक्तिसे वश्चित रह जायेंगे | अतः इनका 
कहना भी शाखसंगत और युक्तिसंगत नहीं है | सत्य 
तो यह है कि मुक्ति ज्ञानसे होती है और ज्ञान होता है 
साधनके द्वारा अन्त:करणकी शुद्धि होनेपर, एवं साधन 
सभी देशमें, सभी काछमें, सभी वर्णाश्रममें हो सकते 
हैं| ज्ञान और ज्ञानके साधन किसी देश-काल-आश्रमकी 
कैदमे नहीं हैं । 
भारतवर्ष तो आत्मोद्धारके लिये अन्य देशोंकी अपेक्षा 
विशेष उत्तम माना गया है| श्रीमनुजी कहते है--- 
एतदेशप्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मन$ । 
स्वं स्व॑ं चरित्र शिक्षेरन पृथिव्यां स्वमानवाः ॥ 
( मनुस्मृति २। २० ) 
“इसी देश ( भारतवर्ष ) में उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंसे 
अखिल मूमण्डलके मनुष्य अपने-अपने आचारकी शिक्षा 
ग्रहण करे |? 
अतः यह कहना कि इस देशमें मुक्ति नहीं होती, 
अनुचित है | इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित है 
कि गृहस्थाश्नममे मुक्ति नहीं होती । 


क्योंकि मुक्तिमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। भगवानने 
बतलाया है-. 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि स्थुः पापयोनयः । 
ख््रियो वेदयास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम ॥ 
( गीता १। ३२ ) 
'हे भजुन | त्री, वैश्य, थ्रृद्र तथा पापयोनि-- 
चाण्डाछादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर 
परम गतिको ही प्राप्त होते है ॥? 
विष्णुपुराणके छठे अंशके दूसरे अध्यायमें एक कथा 
आती है | एक बार बहुत-से मुनिगण महामुनि 
श्रीवेदब्यासजीके पास एक प्रश्नका उत्तर जाननेके 
लिये आये | उस समय अश्रीवेदन्यासजी गड्ढाजीमे 
स्नान कर रहे थे | उन्होंने मुनियंक्रि मनके 
अमिप्रायको जान लिया और गड्ढामे डुबकी लगाते हुए 
ही वे कहने छंगे--'कलियुग श्रेष्ठ हैं, यद्ग श्रेष्ठ ६, 
स््रियाँ श्रेष्ठ हैं।* फिर उन्होंने गड्डाके वाहर निकदकर 
मुनियोंसे पूछा--“आपलोग यहों कैसे पषारे हैं !? 
मुनियोंने कहा--- 
कलिः साध्विति य॒त्मोक्त शुद्रः साध्चिति योपितः । 
यदाद्द भगवान साधु धन्यादवेति पुनः पुनः ॥ 
(६॥२॥ ६१२ ) 
धभभगवन्‌ | आपने जो स्नान करते समग्र पुनः- 
पुनः यह कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ हैं, घद्र दी 
श्रेष्ठ है, त्रियोँ ही श्रे. और धन्य हैं, सो श्सका क्या 
कारण है ? 
इसपर श्रीवेदव्यासजी वोले--- 
यत्कते दर्शासिर्वपस्त्ेतायां दायनेन तन । 
द्वापेर तत्य मासेन धाद्दोरात्रेण तन्‍्कलों ॥ 
तपसो ब्रह्मचर्यस्थ जपादेस् फर्ल हिजाः । 
प्राश्नेति पुरुपस्तेन कलिः साध्विति मापितम्‌ ॥ 
ध्यायन्क्ते यजन्यपैस्त्रेतायां दापरेपचेयन । 
यदामोति तदामोति कछो संऊीत्य फेशचम्‌ ॥ 
(६॥१५२११५--१७ ) 
'हे ब्राह्मणो ! जो परमात्माकी प्रामिह्प फद साथ 
युगमें दस वर्ष तपत्वा, अक्षच्य जौर जय आदि करनेर 
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मिल्ता है उसे मनुष्य त्रेतामें एक वरषमें, द्वापरमे एक 
मासमें और कलियुगर्म केवछ एक दिन-रातमें ग्राप्त कर 
लेता है, इसी कारण मैंने कलियुगक्रो श्रेष्ठ कहा है । 
जो परमात्माकी प्राप्ति सत्ययुगमें ध्यानसे, श्रेतामें यज्ञसे 
और द्वापरमे पूजा करनेसे होती है, वही कलियुगमें 
श्रीभगवानके नाम-कीतन करनेसे हो जाती है |? 
यहाँ अन्य सब कालोंकी अपेक्षा कल्युगकी 
विशेषता बतलायी गयी है | इसलिये इस काछमे मुक्ति 
नहीं होती, यह बात शाख्रसे असंगत है | 
.. श्रीतुल्सीदासजीने भी कहा है-+- 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर बिल्लास। 
गाईद रास गरुन गन विमर भव तर बिनहिं भ्रयास ॥ 
अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है, यह बतलाते हैं--- 
बतचयोापरेशह्या वेदाः पूर्व द्विजातिमिः 
ततः खधघर्मसस्पराप्तेयशव्यं विधिवद्‌ घने: 


ठ्विजशुभ्र परयैवैष पाकयशाधिकारवान । 
निजञाञ्षयति वे छोकाञच्छूद्रो धन्‍्यतरस्ततः ॥ 
( ६ | २। १९-२३ ) 


(द्विजातियोंकी पहले ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते 
हुए वेदाध्ययन करना चाहिये और फिर खधर्मके अनुसार 
उपारजित धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना कर्तव्य 
है ( इस प्रकार करनेपर वे अत्यन्त क्लेशसे अपने 


- प्रुण्यछोकोंको प्राप्त करते हैं ) किंतु जिसे केवल 


( मन्त्रहीन ) पाकयक्षका ही अधिकार है, वह शूद्ध तो 
द्विंजाति--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकी सेवा करनेसे 
अनायास ही अपने पुण्यल्षोकोंको प्राप्त कर लेता है, 
इसलिये वह अन्य जातियोंकी अपेक्षा धन्यतर है |! 
अब ब्रियोंको किसडिये श्रेष्ठ कहा, सो बतलते हैं---.. 
योपिच्छुश्रूपणाद्‌ भरतुं: कर्मणा मनसा गिरा । 
तद्धिता शुभमाप्नोति तत्वाछोक्यं यतो छविजाः ॥ 
नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषों यथा । 
' तृतीय व्याहृतं तेन मया साध्विति योपितः ॥ 


नमन (६।२। २८-२९ ) 
“अपने पतिके हितमें रत रहनेवाली स्वियाँ तो तन- 


मन-बचनके द्वारा पतिकी सेवा करनेसे ही पतिके समान 
शुभ छोकोंको अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं जो कि 
पुरुषोंकोी अत्यन्त परिश्रमसे मिलते हैं | इसीलिये मैंने 
तीसरी बार यह कहा था कि ब्रियाँ श्रेष्ठ हैं | 

इसी प्रकार वैश्यके लिये भी अपने घर्मके पालनसे 
मुक्तिका ग्राप्त होना शात्त्रोंमे बतछाया गया है । 
पद्मपुरुण सृश्खिण्डके 9७ वें अध्याय तुछाधार 
वैश्यके विपयमे भगवानूने खयं कहा है कि “उसने कमी 
मन, वाणी या क्रियाद्वार किसीका कुछ बिगाड़ नहीं 
किया, वह कमी असत्य नहीं बोछा और उसने दुश्ता 
नहीं की | वह"सब लोगोंके हितमें तत्पर रहता है, 
सब प्राणियोंमें समान माव रखता है तथा मिट्टीके ढेले, 
पत्थर और छुवर्णको समान समझता है | छोग जो, 
नमक, तेल, घी, अनाजकी ढेरियाँ तथा अन्यान्य 
संगृहीत वस्तुएँ उसकी जबानपर ही लेके-देते हैं | 
वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोड़कर कभी 
झूठ नहीं बोलता | अतः वह “घर्म-तुलाधार! कहलाता 
है | उसने सत्य और समतासे तीनों छोकोंको जीत 
लिया है, इसीलिये उसपर पितर, देवता तथा मुनि 
भी संतुष्ट रहते हैं | धर्मात्मा तुछाधार उपयुक्त गुर्णोके 
कारण ही भूत और भविष्यकी सब बातें जानता है# | 
बुद्धिमान तुछाघार धर्मात्मा है तथा सत्ममें प्रतिष्ठित 
है | इसीलिये देशान्तरमें होनेवाछी बातें भी उसे ज्ञात 
हो जाती हैं | तुलाधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देव- 
लोकमें भी नहीं है |?” 

वह तुलाघार वैश्य उपर्युक्त प्रकारसे अपने धर्मका 
पालन करता हुआ अन्तमें अपनी पत्नी और परिकरों- 

सहित विमानमें बेठकर विष्णुधामको चला गया | 
इसी प्रकार मूक? चाण्डाल भी माता-पिताकी सेवा 


करके उसके प्रमावसे भगवानके परम धाममें चला 


#* सत्येन समभविन जित॑ तेन जगत्तयम्‌ | 
तेनातृप्यन्त पितरो देवा मुनिगणेंः _सह ॥ 
भृतमव्यप्रदृतत च तेने जानाति धार्मिकः | 

न्‍ (४७ )। ९३-०४ ) 


# संताके सिद्धान्त $: १५ 








गया | वह माता-पिताकी सेवा किस प्रकारसे किया 
करता था; इसका पद्मपुराण सृश्टिखण्डके ४७ वें 
अध्यायमें बड़ा सुन्दर वर्गन है | वहाँ बतछाया है कि 
वह चाण्डाल सत्र प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेव्रामें 
लगा रहता था | जाडेके दिनामें वह अपने मॉ-बापको 
स्तानके लिये गरम जल देता, उनके शरीरमें तेल, 
मलता, तापनेके लिये अंगीठी जाता, भोजनके पश्चात्‌ 
पान खिलाता और रूईदार कपड़े पहननेको देता था। 
प्रतिदिन भोजनके लिये मिशन्न परोसता और वसन्‍्त 
ऋतुमें महुएके पुष्पोंकी सुगन्धित माला पहनाता था | 
इनके सिवा और भी जो भोग-सामग्रियाँ प्राप्त होतीं, 
उन्हें देता और माँति-मॉतिकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया 
करता था | गरमीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताको 
पूखा झलता था | इस प्रकार निध्रप्रति उनकी परिचर्या 
करके ही वह भोजन करता था। माता-पिताकी यकाबठ 
और कष्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था | 

इन पुण्यकर्मोंके कारण उस चाण्डाढका घर बिना 
किसी आधार और खंभेके ही आकाशमें स्थित था | उसके 
अंदर त्रिभुवनके खामी भगवान्‌ श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका 
रूप धारण किये नित्य विराजमान रहते थे | वे सत्य- 
खरूप परमात्मा अपने महान्‌ सत्त्वमय तेजल्ली विग्रहसे 
उस चाण्डालके घरकी शोभा बढ़ाते थे | 


उसी प्रसड्रमें एक शुभा नामकी पतिव्रता ख्रीका 
आख्यान भी आया है | जब तपखी नरोत्तम ब्राह्मण 
मृक चाण्डाठके कथनाजुसार पतित्रताके घर गया और 
उसके विषयमें पूछने लगा तो अतिथिकी आवाज चुनकर 
वह पतित्रता घरके दरवाजेपर आकर खड़ी हो गयी | 
उस समय ब्राह्मणने कहा--'देबि ! तुमने जैसा देखा 
और समझा है, उसके अनुसार खयं ही सोचकर मेरे 
लिये प्रिय और हितकी बात बतछाओ |! शुभा वोली--- 
'त्रह्मन | इस समय मुझे पतिदेवकी सेवा करनी है, 
अतः अबकाश नहीं है, इसलिये आपका कार्य पीछे 
करूँगी, इस समय तो आप मेरा आतिध्य ग्रहण 
कीजिये ।? नरोत्तमने कहा--५मेरे शरीरमें इस समय 


बताओ, नहीं तो में तुम्हें आय दे दँगा ।' सब्र उस 
पतित्रताने भी कहा--५द्विजश्रेष्ट | में बगुल्ला नहीं हैं, 
आप पधर्म-तुलाधारके पास जाहये और उन्हींने अपने 
हितकी बात पूछिये ।? यों कहकर वह पतित्रना अग्ने 
घरके भीतर चली गयग्मी। अपने धमपाटनमे क्रिननी 
दृुढ निष्ठा है | इस पातित्रत्यके प्रभावमे 
देशान्तरमें घटनेव्राढी घटनाओंकी भी जान छ्ती थी 
और इस प्रकार पतिसेवा करती हुई अन्तर्मे बह आपने 
पतिके सहित भगवानके परम वरामम चडठी गयी । ऐसे 
ही द्रौपदी, अनसया, सुकछा आदि और भी बहुत-परी 
पतित्रताएँ इंश्वर्की भक्ति और पातित्रत्ये प्रमायमे परम 
पदको ग्राप्त हो चुकी हैं । 

बसी प्रकार सत॒ झद्ठोर्मि संमय, छोमरपंण, उम्र 
आदि सूत भी परम गतिको प्राप्त रए हैँ तथा निम्न 
जातियोंमें गुह, केबट, शबरी ( भीडनी ) आदि मुक्त 
हो गये हैं | 

जब स्री, वेश्य और शृह्रोकी तवा परापयोल-- 
चाण्डालादि गृहस्थोंकी मुक्ति हो जाती ४ तो फिर 
उत्तम वर्ण और उत्तम आश्रमव्रार्लोकी मुक्ति हो जाप 
इसमें क्या आश्चय हैं ! 

शात्रोंके इन प्रमाणंमि यह भरीमोति सिद्ध है। जाता 
है कि सभी देश, सभी काछ और सभी जाति मनु'पक्र 
कल्याण हो सकता है, इसमें कोह आपत्ति नी € | 

इसलिये प्रत्येक मनुप्यको उचित हैं कि बट चाहे 
किसी भी देशमें हो, किसी भी कालमें है और सिसी 
भी जाति, बर्ग और आश्रममें हो, उसीम शारवरिधरिउ, 
अनुसार अपने कर्त्तत्यक्वा पान करता हुआ शानप्रोग, 
कर्मयोग या भक्तिपोग--किसी भी अपनी रथि अर 
अधिकारके अनुकूल साधनके द्वारा परमामाओ ग्राम 
करनेका पूरा प्रयत्न करे । 

निराश नहीं होना चाहिये 

पहले हमारे मनमें कर विच्यर हुए थे, फिंदू अन्वदे 

विचारके अनुसार कोई काम नहीं हुश । एक दो पा 


कर 
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विचार हुआ था कि 'संसारमें तीन श्रेणीके मनुष्य तैयार 
हों---मक्तियोगी, कर्मयोगी भौर ज्ञानयोगी | ज्ञानके द्वारा 
जिन्होंने आत्माका उद्धार कर छिया, वे ज्ञानयोगी; 
भक्तिके द्वारा जो भगवानकों प्राप्त करके मुक्त हो गये 
वे भक्तियोगी; और निष्काम भावसे कमे करके जो 
मुक्त हो गये, वे कर्मयोगी हैं । यह बात प्रत्यक्ष 
देखनेमें आने कि इस समूहमे सभी ज्ञानयोगी हैं; 
इस समूहमें सभी मक्तियोगी हैं और इस समूहसमें 
सभी कर्मयोगी हैं |! ऐसा मनका विचार था। परंतु 
समूहकी तो बात दूर रही, अपने छोगोंमें दो-चार 
भी ऐसे पुरुष तैयार नहीं हुए | यह खेदकी बात 
अवश्य है, परंतु अमीतक ऐसे पुरुषोंका निर्माण न 
होनेपर भी मनमें कभी निराश नहीं होना चाहिये | 
मनुष्यकी सदा आशावादी ही रहना चाहिये। 

अब हमलोगोंमे बहुत-से भाई मृत्युके समीप पहुँच 
रहे हैं और यह उपर्युक्त.बात अभीतक विचारमे ही रही, 
कार्यहूपमें परिणत नहीं हो सकी | मुझे तो यही 
समझना चाहिये कि यह मेरी कमी है | मुझमें कोई 
ऐसा प्रभाव नहीं कि जिससे दूसरे पुरुषोंको परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाय यानी मुझमें ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि 
मैं दूसरोंकी मुफ्त कर सकू। जितने सुननेवाले भाई 
हैं, उन छोगोंको यही समझना चाहिये कि हम जो 
शात्रकी बातें छुनते हैं, उनको काममें नहीं छाते; 
इसीलिये हम परमाध्माकी ग्राप्िसे वश्चित हैं | 


श्रुति, स्व्ृति, इतिहास-पुराणोंकी अर्थात्‌ उपनिषद्‌, 


. गीता; महाभारत, रामायण, भागवत आदिकी जो वाते हैं, 
, वे अचश्य कल्याण करनेवाली हैं | मैं तो केवल 
+ उनका अनुवादमात्र कर देता हूँ | यह बात नहीं कि 


आपसकोगेके लिये तो इनका पालन करना कर्तव्य है और 


. मेरे लिये नहीं । ऐसा मैं नहीं कहता । गीता तो साक्षात्‌ 


इेश्वरके वचन हैं और अन्य सब शात्र ऋषि-मुनियोकते। 
उन शा्तोके बचनोंको कोई भी काममें छायें तो उनका 
कल्याण हो सकता है | आपलोग काममें छायें तो 
आपलोगोंका कल्याण हो सकता है और यदि मैं 


# संत वचन सौतल सुधा करत तापतन्रय नासे $ 





काममे छाऊँ तो मेरा | में ऐसा नहीं कह सकता कि जो 
कुछ में कहता हूँ; उन सभी बातोंकी मैं खयं आचरणमें 
छाकर ही कहता हूँ | किंतु उनको आचरणमें लाना 
उत्तम समझता हूँ, अतः आचरणमें छनेके लिये हम- 
लछोगोंको प्रयत्न करना चाढ़िये। फिर भी मैं निराश नहीं 
हूँ और मुझको निराश होना भी नहीं चाहिये। आप- 
छोगोंको भी निराश नहीं होना चाहिये कि इतने दिनों- 
तक हमलछोग आचरणमें नहीं छा सके तो भविष्यमें 
शायद ही छा सकें | मनमें थोड़ी भी निराशा हो जाती 
है तो कार्य सफ़लरनंहीं होता । भतः सबको बड़े ही 
धैर्य, उत्साह और तेजीके साथ मगवानकी तथा ऋषियोंकी 
आश्ञाका कर्तव्य समझकर पालन करते ही रहना चाहिये। 
एवं दूसरोंसे पाछन करानेकी भी प्रेमपूनंक चेश करनी 
चाहिये; क्योंकि गीतामे अठारहवें अध्यायके ६८वें, ६९वें 
छोकोंमे भगवान्‌ कहते हैं कि "मेरे भावोंका जो संसारमें 
प्रचार करता है अर्थात्‌ जो गीता-शात्रका प्रचार करता 
है, वह मेरी परम भक्ति करके मुझको प्राप्त हो जाता 
है । इतना ही नहीं, उसके समान मेरा प्यारा काम 
करनेवाला दुनियामें न कोई हुआ, न कोई है और न 
कोई भनिष्यमें होगा !! इन बातोंपर ध्यान देकर हम 
भगवानके माबोंका ग्रचार करें तो उससे अपना कल्याण 
तो निश्चित है ही, दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है। 
इसलिये मुझको तो यही आशा रखनी चाहिये कि आप 
लोगोंकी जो स्थिति और साधन है, वह उत्तरोत्तर विशेष 
प्रबल हो सकता है और आपलोगोंको भी मनमें 
खूब उत्साह छाकर अपनी स्थिति और साधन जिस 
तरसे तेज हो, ऐसी चेश करनी चाहिये। भगवानकी 
तो कपा है ही, उनकी तो हर समय ही सहायता रहती 
है । भगवानकी आज्ञाके भनुसतार जो कोई चलता है 
और चलना चाहता है, मगवान्‌ उसकी सब ग्रकारसे 
सहायता करते हैं | > 

हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य सरकारकी आज्ञाका 


पालन करना चाहता है, सरकार उसकी सहायता 
करती है, फिर भगवान्‌ सहायता करें, इसमें तो कहना 


# संतोके सिद्धान्त 5: 
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ही कया है | केवल हमारा ध्येय---लक्ष्य यह होना 
चाहिये कि हम भगवान्‌की और महापुरुषोंकी आज्ञाका 
परम कतेन्य समझकर पालन करें | शात्रोंमें यह वात 
देखी गयी है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन 
करता रहता है, महात्माओंकी और ईश्वरकी कृपासे उस- 
के कार्यकी सिद्धि हो जाती है। 
कतेन्य-पालनसे परुक्ति 

जबालाके पुत्र सत्यकामने महात्मा हारिठ्रमत गौतमकी 
आज्ञाका पालन किया | उसने यह निश्चय कर लिया कि जो 
बात गुरुजीने कही है, उसका अक्षरश:; पाछन करना 
चाहिये | वह अपना कतंव्य समझकर उसके पालनके लिये 
तत्पर हो गया और मन छगाकर उसने वह कार्य किया | 
गौओंकी सेवा करते-करते ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो 
गयी । गुरुने चार सौ दुर्बल गौएँ अछग निकालकर 
उससे कहा था कि तू इन गौओंके पीछे जा और इनकी 
सेवा कर | कितने आश्चवर्यकी बात है | देखनेमें तो 
यह कोई ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन नहीं है | वह तो आया 
था गुरुकी सेवामें परमात्माकी ग्राप्तिके लिये और ग़ुरुने 
कह दिया कि तुम गौभंके पीछे जाओ | पर उसको 
यह दृढ़ विश्वास था कि गुरुकी आज्ञाका पालन करने- 
से परमात्माकी प्राप्ति अपने-आप अवश्य होगी | गुरुजी 
जो कुछ कहते हैं, मेरे कल्याणके लिये ही कहते हैं | 
उसको यह पूरा निश्चय था | नहीं तो, वह इस प्रकार 
कैसे करता | उसका परिणाम भी परम कल्याणकारी 
हुआ । उसे परमात्माकी ग्राप्ति हो गग्नमी और आगे चल- 
कर वह भी एक उच्च कौटिका आचाय बन गया [उसके 
पास भी विदार्थी लोग शिक्षा लेनेके लिये आने छगे। 
उसको यह विश्वास था कि जैसे मुझ्की अपने-आप ही 
गुरुकी कृपासे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी, इसी प्रकार 
मेरे समीप रहनेवालोकों भी हो जानी चाहिये | 


उपकोसल नामका उसका एक शिष्य था । उसको 
गुरुकी तथा अग्नियोंकी सेवा करते-करते बारह वर्ष बीत 
गये, किंतु आचायने अन्य ब्रह्मचारियोंको तो समावतेन- 
संस्कार करके विदा कर दिया, केवल उसीको नहीं 
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किया | तव एक दिन सत्यकामसे उनकी धर्मउ्द्रीने 
कहा---/खामिन्‌ ! यह ब्रह्मचारी बडी तपन्‍्चा कर चुका 
है | इसने आपकी और अमग्रियोंकी भी महीमोति नेत्र 
की है । अतः इसे ब्रह्मका उपदेश करना चारिये | 
परंतु सत्यकाम उसे उपदेश दिये बिना ही बाहर बनकी 
ओर चले गये; क्योंकि उनको यह पूरा विश्वास था ऊफ्रि 
प्यह श्रद्धा है और कनब्यका पालन कर रहा ए, 
इसलिये इसे अपने-आप ही निश्वय ब्रद्यकी प्रामि हो 
जायगी |? पत्नीके अनुरोध करनेपर नी वे अयने निद्ध 
पर डठे रहे ओर ब्रह्मका उपदेश दिये श्ना ही 
गये | इससे उपकोसलने अपने-आपको अवोग्य समझ 
और दुखी होकर यह निश्चय किया कि जब्नक मु 
गुरुजी ब्रह्मका उपदेश नहीं देंगे, तवतक में उप 
रकक्‍्खूँगा | तदनन्तर, गुरुपत्नीने उससे मोजनके 
आग्रह किया, किंतु उसने मानसिक्त व्यात्रि बता 
भोजन नहीं किया | 

भप्निशालमें तीन कुग्डमिं तीन अम्नियों होनी ह- 
१ गाहपत्याम्रि, २ दक्षिणात्रि, ३ आहवनीयाप्ति | लिप्त- 
में नित्य हवन किया जाता है, उसका नाम आहवनीप- 
अग्नि है | पूणमासी तथा अमावास्थाक्षे दिन जिसमे हउन 
किया जाता है, वह दक्षिणात्रि है और जिस 
वैश्वदेव किया जाता है, वह गाहप्यामि हैं। 
मतलब है कि जिससे गृहस्थका काम चले। 
का वित्राह होता है, तत्र विवाहमें हवनक्ली अ 
यहाँसे लायी जाती हैं और जीवनयर्पन्त उत्तम र* 
बलित्रश्न देव करता रहता हँ तवा मरनके बाद उसी 
अग्निमें उसकी दाह-क्रिया--अन्त्ये्टि-क्रिया होती ४ 
तरिवाहसे लेकर मरणययन्त बह अग्नि अठछ रहते | 
निरन्‍तर कायम रक्खा जाता हैं | 


फिल्म्स कएबन्‍-> प्रा, 
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वे तीनों अग्नियाँ अग्निगालामें हवनहुण्डमे प्ररद् 

हुई और आपसमें उनकी इस प्रकार बातें होने लगों 
कि यह उपकोसल नामका छडका गुरुकी, झुनप्भाछी 
और हमलोगोंकी भी चडी भारी सेवा करता दे | 
। 


लिये इसको हमलोग ब्रह्मका उपदेश करें 
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गाहपत्य, दक्षिणाप्रि और आहृवनीय-अग्नियोंने क्रमशः उसे 
ब्रह्मका उपदेश दिया, जिससे उसे ब्रह्मका ज्ञान हो गया। 

ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ गुरुती भी वनसे 
लोटठकर आये | गुरुजीने उपकोसल्से कह्य---५तेरा मुख 
ब्रह्मवेत्तेके समान शान्त जान पड़ता है, तुझे किसने 
ब्रह्मका उपदेश किया है ?” उपकोसलने अगुलियोसे 
अग्नियोंकी ओर संकेत करके बतलछाया कि “इन अग्नियोंने 
मुन्नको उपदेश दिया है |? सत्यकामने पूछ---“उन्होंने 
क्या उपदेश दिया ?? उपकोसढने, अम्नियोंने, अह्मविषयक 
जो कुछ उपदेश दिया था, वह ज्यों-का-त्यों सुना दिया 
ओर कहा कि “अब कृपया आप बतलाइये |? इसपर 
सत्यकामने उसे विस्तारके साथ ब्रह्मका उपदेश दिया । 


सत्यकामके हृदयमे कितना इृढ़ विश्वास था कि 
निश्चय ही उसे अपने-आप ही ब्रह्मकी प्राप्ति होगी । 
यह दृढ़ विश्वास इसीलिये था कि उन्हें खय॑ इसी प्रकार 
ब्रह्मकी ग्राप्ति हुई थी | इससे हमलछोगोंकी समझना चाहिये 
कि मनुष्य जब अपने कतंव्यका पालन करता रहता है, 
तब एक दिन अवश्य ही उसे ब्रह्मका प्राप्ति हो जाती है | 
इसके लिये सत्यकामका वह उदाहरण आदश है। 
सत्यकामके गुरुजी महापुरुष थे; उनकी छपासे सत्य- 
कामको परमात्माकी प्राप्ति हो गयी और महात्मा सत्य- 
कामकी सेवा करनेपर उनकी कपासे उपकोसछको 
परमात्माकी प्राप्ति हो गयी | 


५ जो साधक महापुरुषोंकी आज्ञाके अनुसार अपने 
कतेन्यका पालन करता रहता है, उसको उनकी कृपासे 
निश्चय ही परमात्माकी ग्रात्ति हो जाती है । फिर जो 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार अनन्यशरण होकर अपने 
कतेन्यका पालन करता है, उसका कल्याण होनेमें - तो 
- वहना ही क्या है ! 

- भक्त प्रह्मद निष्काम भावसे अपने कृत॑न्यका पालन 
करते रहे | उन्होंने कभी दरशन देनेके लिये भी मगवान्‌- 
से प्रार्थना नहीं की | उनपर भारी-से-मारी अत्याचार 
होते रहे, किंतु उन्होंने कमी अपने कर्तव्य-पालनसे मुँह 

नहीं मोड़ा । इस प्रकार करते-करते एक दिन वह आया 


जब कि खय॑ मगवानने नृसिहरूपमें प्रकट होकर उन्हें 
दशन दिये और प्रह्मदसे कहा--- 

कवेदं वपुःक्व च वयः खुकुमारमेतत्‌ 

क्वैताः प्रमत्ततृतदारुणयातनास्ते । 
आलोचितं विषयमेतद्भूतपूर्च 
क्षन्तव्यमज् यदि मे समये विलूस्व:॥ 

“प्रिय वत्स | कहाँ तो तेरा कोमछ शरीर और तेरी 
सुकुमार अवस्था और कहाँ उस उन्मत्त दैत्यके द्वारा की 
हुईं तझपर दारुण यातनाएँ ! अहो ! यह कैसा अमूत- 
पूर्व प्रसड़ देखनेमे आया ! मुझे आनेमें यदि देर हो गयी 
हो तो तू मुझे क्षमा कर |! 

यह सुनकर ग्रह्मदजी छज्ित हो गये और बोले -- 
“महाराज | आप यह क्या कहते हैं !” उसके बाद 
भगवान्‌ नृसिंह प्रह्नदसे बोले कि “तेरी इच्छा हो सो 
बरदान माँग |!” इसपर प्रह्मदने कहा--पप्रभो ! मैं 
जन्मसे ही विषयभोगोंमें आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरोंके 
द्वारा आप लुभाइये नहीं | मैं उन भोगोंसे भयभीत 
होकर--उनसे निर्विण्ण होकर उनसे छूठनेकी इच्छासे 
ही आपकी शरणमें आया हूँ । भगब्नन्‌ | मुझमें भक्तके 
लक्षण हैं या नहीं, यह जाननेके लिये आपने अपने 
भक्तको वरदान माँगनेकी ओर प्रेरित किया है । ये 
विषयमोग हृदयकी गाँठको और भी मजबूत करनेवाले 
तथा बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले हैं | 
जगदयुरों ! परीक्षाके सिवा ऐसा कहनेका और कोई 
कारण नहीं दीखता; क्योंकि आप परम दयाढु हैं. । 
आपसे जो सेवक अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता 
है, वह सेवक नहीं, वह तो लेन-देन करनेबाला बनिया 
है | जो खामीसे अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, 
बह सेवक नहीं और जो सेवकसे सेवा करानेके लिये 
ही, उसका खामी वननेके लिये उसकी कामनाएँ पूर्ण 
करता है, वह खामी नहीं है । में आपका निष्काम 
सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष खामी हैं | जैसे राजा 
और उसके सेवकोंका प्रयोजनवश खामी-सेवकका 
सम्बन्ध रहता है, वैसा तो मेरा ओर आपका सम्बन्ध है 
नहीं | मेरे खामी ! यदि आप मुझे मुँहमाँगा वर देना 
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ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी 
किसी कामनाका वीज अड्डूरित ही न हो |? 

यह है निष्कामभाव ! निप्कामका स्तर सबसे ऊँचा 
है फिर भी हम भगवानसे अपनी आत्माके कल्याणके 
लिये, परमात्माके दर्शनके लिये, भगवानमें ग्रेम होनेके 
लिये स्तुति-प्रार्थना करें, तो वह कामना जुद्ध होनेके 
कारण निष्काम ही है | 


उच्च निष्काममावका खरूप 
अपने परम कल्याणकी, भगवानूमें ग्रेम होनेकी 
और भगवानके दर्शनोंकी जो कामना है, यह शुम और 
शुद्ध कामना है। इसलिये उसमें कोई दोप नहीं है | 
फिर भी अपने कर्तन्यका पाछन करना ओर कुछ भी 
नहीं मॉगना--यह और भी उच्चकोटिका भाव है । 
और देनेपर मुक्तिको भी खीकार न करना, यह उससे 
भी बढ़कर वात है | श्रीमगवान्‌ और महात्माओंके 
पास तो मॉगनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती; क्योंकि 
जैसे कोई सेवक नौकरी करता है और उसकी सेवाको 
खीकार करनेवाले खामी यदि उच्चकोटिके होते हैं तो 
वे सं ही उसका ध्यान रखते हैं | वे न भी ध्यान रक्‍खें 
तो भी उस सेवकक्ी कोई हानि नहीं होती | यदि 
उसमें सच्चा निष्कामसात्र हो तो परमात्माकी प्राप्ति भी 
हो सकती है, किंतु ऐसा उच्चकोट्का भाव ईश्वरकी 
कृपासे ही होता है | इस समय ऐसे खामी वहुत ही 
कम हैं और ऐसे सेवक भी देखनेमें बहुत कम आते 
हैं | परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि संसारमें 
ऐसे कोई हैं ही नहीं । अन्य ही संसारमें सच्चे 
महात्मा बहुत ही कम हैं | करोड़ोंमें कोई एक ही होते 
हैं | भगवानने भी गीतामें कहा है-.- 
मनुष्याणां सहस्नेपु कश्चिय्तति_ सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत््वतः ॥ (७।३) 
“हजारों मनुष्यों कोई एक मेरी ग्रात्तके लिये यत्र 
करता है और उन यत्व करनेवाले योगियोंमें भी कोई 
एक मेरे परायण होकर मुझको तक्तसे अर्थात्‌ यथार्थ- 
रूपसे जानता है |! 
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हमारा यह कहना नहीं है कि संसारमें महात्मा हैं 
ही नहीं ओर हम यह भी नहीं कह सकते कि संसारमें 
कोई अद्धालु सचा सेवक (पात्र ) भी नहीं है । 
संसारमे ऐसे पात्र भी मिलते हैं और महात्मा भी, किंतु 
मिलते हैं बहुत कम | उस कमकी श्रेगीमें ही हम- 
लेगोंकी भाग लेना चाहिये अर्थात्‌ उस प्रकारके बनने- 
की कोशिश करनी चाहिये | 

हमलोगोंकी तो यह भाव रखना चाहिये कि केबल 
हमारे आत्माका ही नहीं, सवका कन्याण हो | अपने 
आत्माके कल्याणके डिये तो सब जिज्ञासु प्रन्‍न करने 
ही हैं | इसकी अपेक्षा यह भाव वहुत उच्चफ्ोडिका टै 
कि “सभी हमारे भाई हैं, अतः सभीके साथ हमाग 
कल्याण होना चाहिये ।? इसमे भी उद्चकोटिका भाष 
यह है कि सबका कल्याण होकर उसके वाद हमारा 
कल्याण हो । इसमें भी मुक्तिकी कामना हैं, किन 
कामना होनेपर भी निप्कामके तुन्य हैँ । और अरे 
कल्याणके वरिपयमें कुछ भी कामना न करके अपने 
कतेव्यका पालन करता रहे तथा अपना बेब या 
उद्देश्य रक्‍्खे कि 'सबका उद्धार हो', तो या दर भी 
विशेष उच्चकोटिका भाव हैं | लक्ष्य तो अपना सबने 
उच्चकोटिका ही होना चाहिये। कार्यमें परिशत न भी है 
तो भी सिद्धान्त तो उच्चकोटिका ही रखना उचित एँ । 
हमकी इस वबातका ज्ञान भी हो जाय जि ४ उन 
कोरिकी चीज है तो किसी समय वह कार्यमें भी परि एन 
हो सकती है | ज्ञान ही न हो तो का््मे कंस ्यरे | 

भगवानकी भक्ति तो बहत ही उत्तम बरए 6 | 
जो मनुष्य भगवानूकी भक्ति नहीं करता है, उन हैं 
वह श्रेष्ठ है कि जो धन, ऐश्व4, पुत्र, रीफ बागनाओ, 
लिये भक्ति करता है| उस सऊानी भक्तमे में 7० 
श्रेष्ठ है जो छी, पुत्र, धनके दिए तो नोगी परत, 
किंतु घोर आपत्ति आ जानेर उस सझद दाजएर 
लिये आतंनाद करता हैं। उन आ बने गम भी र 
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लिये उनसे प्रार्थना करता है । ऐसा जिज्ञासु उपयुक्त 
सत्रसे श्रप्ट है | उससे भी वह श्रेष्ठ है जो अपने 
आत्माके कल्याणके लिये भी भगवानसे प्रार्थना नहीं 
करता; परंतु अपने कर्तव्यका निप्काममावसे पालन ही 
करता रहता है अर्थात्‌ निष्कामभावसे ईश्वरकी अनन्य 
भक्ति करता ही रहता है | उसको यह विश्वास है कि 
'प्रमात्माकी ग्राप्ति निश्चय अपने-आप ही होगी; इंसमें 
कोई शक्काकी वात नहीं है | भगवान सर्वज्ञ हैं, वे 
सब जानते है | उनके पास प्रार्थना करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती, मुझको अपने कतेन्यका पालन करते ही 
रहना चाहिये ।? ऐसा निष्कामी उपयुक्त सबसे श्रेष्ठ है । 
इससे भी श्रेष्ठ चह पुरुष है जो अपना कल्याण हो, 
इसके लिये प्रयत्न करता रहता है, किंतु यह भावष 
भी नहीं रखता कि 'मैं नहीं भी मॉग्ूगा तो भी 
भगवान्‌ मेरा कल्याण अवश्य करेंगे | भगवान्‌ तो 
सर्वज्ञ हैं, वें खयं सब जानते ही हैं |” पर इस 
भावमें भी सूक्ष्म कामना है | किंतु जो इस बातकी 
ओर भी ध्यान न देकर केबछ अपने क॒तंव्यका ही 
पालन करता रहता है; वल्कि यह समझता है कि 
“निष्कामभावसे कतंव्यका पाछन करना--भगवान्‌की 
निष्कामभावसे सेवा करना--यह मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है । 
अतः में सदा भगवानकी निष्कामभावसे ही सेवा करूँ, 
मेरा उत्तरोत्तर केवछ भगवानूमें ही ग्रेम बढ़ता रहे---? 
उसका यह रुक्ष्य और भाव बड़ा ही उच्च कोटिका है; 
क्योंकि वह समझता है कि ग्रेम सबसे बढ़कर वस्तु है | 
परमात्माकी ग्राप्तिसि भी परमात्मामे जो अनन्य और 
विशुद्व प्रेम है, यह बहुत ही मृल्यवान्‌ वस्तु है | इसपर 


“ भी भगवान्‌ प्रसन्न छोकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे 


प्रह्मदको दरशन दिये | दर्शन देकर मगवान आग्रह 
कर कि मेरे संतोपके लिये जो तेरे जैँचे वही मॉग ले 
तो भी हमको ग्रह्मदकी भॉंति कुछ भी नहीं माँगना 


चाहिये | यह बहुत उच्च कोठ्का निष्काममाव है | 


क्रो 
हट  श 
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जैसे मगवान्‌की कृपा होनेपर मगत्रानका दर्शन करनेसे 
मनुष्यका कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युक्त . 
निष्कामी मक्तकी कृपासे भी दूसरोंका कल्याण हो जाय 
तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं | ऐसे पुरुषके हृदयमें 
यदि यह दर्याका भाव हो जाय कि (इन छोगोंकां 
कल्याण होना चाहिये; क्योंकि ये पात्र हैं? तो इस भावसे 
भी छोगोंका कल्याण हो सकता है | 


जब भगवान्‌ यह समझते है कि इसके हृदयमे कभी 
यह बात अपने लिये नहीं आयी और इन छोगोंके लिये 
यह वात आती है कि इन लोकोंका कल्याण होना 
चाहिये तो मगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हैं | भगवान, 
समझते हैं कि यह इसकी माँग तो नहीं है पर इसका 
भाव तो है न; इसके भावकी भी यदि मैं सिद्धि कर दूँ 
तो वह मेरे छिये गोखकी बात है; क्योंकि जिसने 
अपने लिये कभी किसी पदार्थकी कामना की ही नहीं 
और न अभी कंरता है और उसके हृदयमें यह भाव है 
कि इन सबका कल्याण होना चाहिये तो ऐसी परिस्थितिमें 
भगवान्‌ उनका कल्याण अकश्य ही करते हैं । 


परंतु उस निप्कामी भक्तके हृदयमे यह बात आती है 
तो वह समझता है कि “मै मगवानके तत्त्व, रहस्य और 
प्रमावकी नहीं जानता, नहीं तो, यह बात भी मेरे हृदयमे 
क्यों आती * क्योंकि मगवान्‌ जो कुछ कर रहे है बह 
ठीक ही कर रहे हैं, वहाँ तो कोई अंपेर है ही नहीं । 
क्या भगवान्‌ मुझसे कम दयाहु हैं ? में क्या भगवानसे 
अधिक दयालु हूँ ? क्‍या मैं ही संसारके जीवोंका 
कल्याण चाहता हूँ, भगवान्‌ नहीं चाहते | मेरेलियें 
ऐसा भाव होना या रक्ष्य रखना कि ये पात्र हैं, इनका 
कल्याण होना चाहिये, अनुचित है | उनकी पात्रताको 
क्या भगवान्‌ नहीं देखते हैं ? में ही पात्रकी पहचान 
करता, हूँ, क्या भगवानमे इस बातकी कमी है ? मुझको 
तो यह देखते रहना चाहिये कि भगवानकी लीला हो' 


% संतोके सिद्धान्त # 
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रही है, मेरे मनमे यह बात भी क्यों आये कि इनका 
तो कल्याण होना चाहिये और इनका नहीं; क्योंकि 
संसारके सभी प्राणी मुक्तिके पात्र हैं और मनुष्यमात्र 
तो हैं ही; फिर अपात्र कौन है ! अपात्न होते तो भगवान्‌ 
उन्हें मनुष्य क्यों बनाते ? और भगवान्‌की दयाके तो 
सभी पात्र हैं; क्योंकि सभी भगवानकी दया चाहते 
हैँ और मगवानकी दयासे सभीका उद्धार हो सकता 
है|? अवश्य ही भगवानकी दयाके त्रिषयमें यह मान्यता 
होनी चाहिये कि भगवान्‌की मुझपर अपार दया है 
तथा उनकी दयाके प्रभावसे समस्त संसारका उद्धार हो 
सकता है | इस प्रकार सब लोग इस यथार्थ बातको 
तच़से समझ लें तो सबका कल्याण होना कोई भी बड़ी 
बात नहीं है | कल्याण न होनेमें काएण---भगवानकी 
दयाके ग्रभावक्री कमी नहीं है, उसको समझने-माननेकी 
ओर श्रद्धाकी कमी है । 

हमारे घरमें पारस पड़ा हुआ है, किंतु हम पारस- 
को, और उसके प्रभावकी न जाननेके कारण उसके 
छामसे वश्चित हैं और दो-चार पैसोंके लिये दर-दर 
भठक रहे हैं ।तो यह पारसका दोष नहीं है । पारसको 
ओर उसके ग्रभावकों हम जानते नहीं हैं, उसीका यह 
दण्ड है | पारस तो जड है और भगवान्‌ चेतन हैं, 
इसलिये भगवान्‌ पारससे बढ़कर हैं । पारससे तो 
महात्मा भी बढकर हैं, फिर भगवानकी तो वात ही क्या ! 
जो भगवान्‌की दयाके प्रभाव और तत्तत-रहस्यकों जानता 
हैं, वह तो खय॑ं ही कल्याणखरूप ही है । ऐसे पुरुषों 
के अपने कल्याणकी तो वात ही क्या है, उनकी दयासे 
दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है | इसलियें हम- 
लोगोंकों मगवानकी दयाके प्रभाव और तत्तत-हस्यकों 
समझना चाहिये । फिर हमलोगोंके कृल्याणमें कोई 
संदेद नहीं है। भगवानकी इृपाके प्रभावसे हमछोग 
भी इस ग्रकारके उच्च कोट्कि भक्त बन सकते हैं । 

, केतेब्यपालनकी आवश्यकता 
इसलिये हमको तो चुपचाप अपने कर्तव्यका 


नी 


पालन करते रहना चाहिये। कतंव्य ही साधन है 
और साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझना चाहिये । 
यहाँ परमात्मा ही साध्य हैं और निष्काम प्रेममावसे 
भगवानको प्रसन करनेके लिये भगवानकी अनन्य 
विशुद्ध भक्ति करना ही साधन है। इसलिये हमारी 
भक्ति अनन्य होनी चाहिये | उसीका नाम अनन्य प्रेम, 
उसीका नाम अनन्य भक्ति और उसीका नाम अनन्य 
शरण है | परंतु वह होनी चाहिये विशुद्ध । जिसमे 
किंचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विशुद्ध कहते 
हैं | मुक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है और विशुद्ध 
भावमें तो शुद्ध कामना भी नहीं रहती | अतः हमारा 
भाव और प्रेम विशुद्ध होना चाहिये । उसके लिये 
अपने कर्तन्यका पाछन करते रहना चाहिये | कतेंब्य 
ही साधन है; इसलिये साधनको साध्य परमात्माकी 
प्राप्ति भी बढकर समझना चाहिये। जब यह भाव 
रहता है, तब परमात्माकी प्राप्तैेकी भी कामना हृदंयमे 
नहीं रहती | ऐसे पुरुपके लिये भगवान्‌ उत्छुक रहते 
हैं कि मैं इसकी इच्छाकी पूर्ति करूँ, किंतु उसमे 
इच्छा होती ही नहीं । ऐसे मक्तके प्रेममे भगवान्‌ 
बिक जाते है और उसके प्रति भगवान्‌ अपनेको ऋणी 
समझते हैं। जो सकामभावसे भगवान्‌की भक्ति करता 
है, भगवान्‌ तो उसके भी अपने-आपको ऋणी मान 
लेते हैं, फिर ऐसे निष्कामी प्रेमी महापुरुषके अपने-आपको 
भगवान ऋणी मानें, इसमे तो कहना ही क्या है। 
और वास्तवमें न्याययुक्त विचार करके देखा जाय तो 
यह वात सिद्ध हो जाती है कि जब एक निष्कामी 
भक्त साधनको साध्यसे भी वढ़कर समझता है तो 


'सगवान्‌ यह समझते हैं. कि इसका भाव वहुंत उच्च- 


कोटिका है, जिसके मूल्यमें मै विक जाता हूँ । 

यह समझकर हमलोगोंकी भगवानूकी अनन्य और 
विशुद्ध मक्तिहुप साधन श्रद्धाप्रेमपूवक तलपस्ताके साथ 
करना चाहिये । 
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संत-वाणीकी लोकोत्तर महत्ता 


( लेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


यह बात मुक्तकण्ठसे कही जा सकती है कि 
सत-पुरुषोके द्वारा होनेवाले छामोंकी महत्ता और 
व्यापकताका वर्गन मानत्र-बुद्धिकी परिधिसे बाहर 
है; क्योंकि उनकी वाणी-वीणाके एक-एक तार, खर, 
ग्राम, मच्छेना और तानमे मानव-मनके मर्मस्थरको 
स्पश करनेका विलक्षण गुण होता है । 

इन्हीं संत-महात्माओंकी वाणीका ही यह पुण्य- 
प्रताप है कि इस घोर कल्काल्मे जन्म लेनेवाले, 
कुशिक्षाके वातावरणमें पलनेवाले, पग्राचीनता और 
साम्प्रदायिकताकी मुददा-बाद कहनेवाले, म्लेच्छ-घर्म- 
पक्छिल और पसतप्रत्ययनेय-मति सजनोंके मुखसे इस क्षण 
भी प्राय; भारतीय संतोंके भक्तिरस-सने पद सुननेको मिलते 


हैं | इन्हीं संतोंकी अमृतत्नोतेश्िनी वाणीकी इतिहास- े 


स्तुत्य यह महिमा है कि दुःखशोक-संतप्त, दुएजन-ब्रस्‍्त 
और पिशाचगण-ध्वस्त हिंदू-जातिको इसीने अबतक 
जीवित रक्‍्खा है | 

सच तो यह है कि संसारमें यदि संत-महात्मा न 
होते और उनकी वाणीमें मानव-मनकों सरस और 
समुन्नत बनानेका विश्व-दुर्लभ गुण भी न होता तो 
मानवता, आस्तिकता, खर्गांय सरसता और छोक-हित 
भावनाको कमीका अड्भैचन्द्र मिल चुका होता | 

अन्न कदाचिद्‌ यह प्रइव हो कि संत-महात्माओंकी 
वाणीमें इतनी और ऐसी ग्रमावशालिनी शक्ति कहाँसे 
कैसे आती है ? तो इसका सदुत्तर इस प्रकार है-- 

१. यह एक निश्चित बात है कि प्रत्येक मनुष्यमें 
. प्राय: थोड़ा चहुत आकर्षण-अपकर्षण होता है | किंतु 
संत-पुरुषोर्मि तो आकर्षणकी मात्रा अत्यधिक होती है | 
यही कारण हैं कि उनकी वाणीमें विश्व-हृदयहारिणी 
 शक्तिका समधिक बिंकास पाया जाता है | 

२. संतथुरुप और संत-महात्माओंके विचार, वचन 
. «और क्रियामें एकता होती है । वे जैसा सोचते, वैसा 


ही कहते और जैसा कहते वैसा ही करते भी हैं | 
इस तरह उनके विचार, वचन और क्रियाके विभिन्न 
मार्गोमे विभाजित न होने अपितु एक ही मार्गमें प्रवर्तित 
और एक ही उद्देश्य-सूत्रमे समन्वित होनेके कारण 
उनकी वाणीमें असम्मवकोी सम्मतर करनेकी शक्ति उत्पन्न 
हो जाती है। 

३, संत-वाणीमे ईश्वरीय वाणीकी-सी प्रभाव-शक्ति 
होती है | कारण यही है कि संत भगवद्धक्त होता है । 
ऐसी दशामें भगवानको भी तद्भक्त होना पड़ता है। 
इस प्रकार भक्त और भगवान्‌ दोनों क्रमशः भक्ति और 
भक्तवात्सल्यसे एक वस्तु हो जाते हैं | इसीका यह 
सुफल होता है कि संत-बाणीमें वेद-वाणीकी-सी 
प्रभावोत्पादिका शक्तिका प्राकव्य हो जाता है | 

४०. भक्तियोगके इृष्टिकोणसे भी स्नेहानुराग, 
ग्रेमानुराग और श्रद्धानुरागकी अपेक्षा संतकी रागात्मिका 
भक्तिमें आकर्पणकी मात्रा अधिक होती है। इसीका यह 
सत्परिणाम होता है कि संत-हृदयसे निकली वाणीमें 
अपना अनोखा आकर्पण-गुण होता है । 

७५. शब्द-तत्तकी यह एक विलक्षण बात है 
कि प्रत्येक शब्द अपने वाच्याथके चरित्र-चारिये 
समधिक शक्तिमान्‌ हो जाता है। “राम? शब्द अपने 
वाच्य दाशरथि कौराल्यानन्दनकी पुरुषोत्तमतासे मानव- 
जगतके जप-जापकी वस्तु बन गया | “भीष्म? शब्द अपने 
वाच्य भीष्मपितामहके अखण्ड त्रह्मचयके प्रतापते 
लोकोत्तर शक्तिशाली सिद्ध हो गया और इस युगका 
धान्वी? शब्द अपने वाच्य मोहनचंद करमचंद गान्धीके 
विश्व-वन्च व्यक्तिवप्ते सबलू प्रमाणित हो गया | इसी 
प्रकार संत-वाणी ,मी अपने वाच्य संतोचित गुणोत्कर्ष- 
से अद्भुत शक्तिशालिनी और विश्वविमोहिनीतक 
बन गयी | 

६. संत-पुरुषकी आत्मा परमात्म-तत्व॒की आराधनासे 


# संत-चाणीका महत्त्व # 


श्दे 
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विश्वात्माकी वस्तु हो जाती है,अतएवं उसकी वाणी भी मानव- 
विश्वकों अपना वशंवद बनानेमें समधिक सक्षम होती है। 

७. हृदयको वशंवद बनानेवाली एकमात्र वस्तु 
विशुद्ध हृदय ही है | हृदय” हृदयसे ही जीता जा 
सकता है, किसी दूसरी वस्तुसे नहीं | सत-हृदय 
पूर्णतः निर्दोष, निष्कपट और सरल-सरस होता है, 
इसीलिये उससे निःस्रृत वाणी भी क्रूर-कुटिछ मानव-हृदय- 
को भी अपनी ओर आकर्षित करनेकी शक्ति रखती है । 

८- संत-वणी संतके सात्तिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व- 
की अपनी व्यञ्ञनात्मक वस्तु होती है, अतएव वह मानव- 
मनपर मन्त्रका-सा काम करती है | 

९.. शब्द आकाशका गुण है । इसमें ब्रह्माण्डोंके 
स्जन-विसजेनकी शक्ति होती है, किंतु यही “शब्द 





ब्रह्मगके रूपमें संतका आराध्यदेव और वाणीका विपय 
बनकर चेतन-विश्वको प्रभावित और आन्दोल्ति करने 
एवं वशंवद बनानेमें सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है | 

१०. संत-पुरुष खभावतः निष्काम होता है। 
उसका ग्रत्येक छोक-हितकर कार्य कामना-कलुपसे विमुक्त 
होता है | यही हेतु है कि उसकी स्वतोमद्र सर्वतोमुद्धी 
वाणी प्रत्येक प्रकारके अधिकारीकी मान्य और प्रिय 
वस्तु बन जाती है | 

इस तरह हम देखते हैं कि संत-वाणीकी अपनी 
सत्ता है, महत्ता है, गुण-गरिमा है और विश्व-हित- 
कारिणी मानव-मनमोहिनी शक्ति भी है। 

हमलोग सभी संत-वाणीकी सुधा-माधुरीका पान 
करके क्ृतक्ृत्य हों, यही भगेवानूसे प्रार्थना है । 
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संत-वाणीका महत्त 
( लेखक--१० श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी “डॉगीःजी ) 


जो सववदा सवंत्र सवंथा शान्त होते हैं वे ही संत 
हैं | उनकी वाणी ही भगवान्‌ सर्वेश्वर प्रभुकी सर्वाड्रीण 
शक्ति है | जिस हृदयमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके आधार 
परमात्मा आधेय बनकर रहते हैं, वह संत-हृदय कितना 
विशाल होगा ? इसका अनुमान छगाना असम्मवर है । 
राम सिंधु धन सज्जन धीरा । 
चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 
मोरे मन प्रभु अस बविखासा । 
राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 


परम संत गोखामी श्रीतुलसीदासजीका उक्त प्रमाण 
संतकी महिमा बतलानेमें अनुपम है | अब उनकी वाणीका 
महत्त्व भगवानकी वाणीसे भी श्रेष्ठ क्यों न हो ? मगवान्‌की 
वाणी दुष्टोका निम्रह और शिष्टोंपर अनुग्रह करनेवाली 
होती है, पर संतोंकी वाणी सबपर समान रूपसे अनुप्रह- 
रूप है । भगवानकी वाणीमें शासनका भाव है और संतकी 
वाणीमें ग्रेमका खमाव | भगवान्‌की वाणीमें सत्ताका 
गुण है, पर संतकी वाणीमें सत्यका सौन्दर्य । प्रभुकी 
वाणीमें प्रभाव और संतकी वाणीमे सदूभाव | भगवान्‌ 
हमें बल दें कि हम संतोंकी वाणीके अनुसार वर्तन 


कर सकें | रामकी कझृपासे संत मिलते हैं और संतोंकी 
कृपासे परमार्थ-विवेक | संतोंकी वाणी परमात्माकी कृपाका 
फल है | उसके पालनसे जो सद्वतंनका आनन्द होता 
है, वही उस फलका अनुपम रस है | 
नामदेव भक्तने मगवल्कृपा प्रात की; परंतु सततोंक्री 
वाणी सुने बिना भक्त संत गोरोबा कुम्हारने उसे सब 
सं्तोसि कच्चा सावित किया | यह इतिहास महाराष्ट्रमं 
प्रसिद्, है । भगवानकी वाणी हमारी रक्षा करती है; 
पर सर्तोंकी वाणी हमें रक्षक वनाती है, वह अपनी 
रक्षा चाहती ही नहीं | भगवानकी वाणीसे छोहेका सोना 
बनता है, पर सं्तोकी वाणीसे हम सोना बनानेवाले पारस 
बन सकते हैं | संतोंकी वाणीका महत्त्व इसीलिये है 
कि उसमें सब साधनोंका मूल ओर फल मगवानका नाम 
निरन्तर बसा रहता हैं और वह नाम ऐसा है कि-- 
(रास न सकह नाम ग़ुन गाई! 
आदि वाक्योंबाली मानस वालकाण्डकी नामायनमें 
जिसकी सर्वोत्कृष्ट महिमा वतायी गयी है । 


जय कल्याणी जय सुखदानी जय संठोंकी निर्मल वाणी | 
क्रोध लोभ छल मान सर्दिनी शाश्वत सुखदायिनि निवोणी ॥ - 
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महात्माका हृदय. 


महर्षि वशिष्ठकी क्षमा 


'मुझे ब्रह्मर्पि होना है--होना ही है !? विश्वामित्रजीका 
आग्रह इतना प्रबल था कि सष्टिकर्ता ब्रह्माजी भी असमंजसमे 
'पड़ गये थे | जिसमें दृढ निश्चय है? प्रवछ उद्योग हैः 
अनिवार्य उत्साह है--अल्म्य उसके लिये कुछ रह केसे 
सकता है | 


समस्या फिर भी सरल नहीं थी | ब्रह्माजी भी किसीको 
ब्रह्म घोषित कर नहीं सकते थे--करना नहीं चाहते थे? 
यही ठीक जान पढ़ता है उन्होंने मी यही निर्णय दिया-- 
“महर्षि वशिप्ठ यदि ब्रह्मर्षि मान छें तो विश्वामित्र ब्ह्मषि 
हुए ।! 

विश्वामित्र थे जन्मसे क्षत्रिय--परम ग्रतापी नरेश | 
झुकना उन्होंने सीखा नहीं था। जिस वशिष्ठकी प्रतिद्वन्द्वितामे 
क्षत्रियत्वले उठकर ब्राह्मण होनेका निश्चय करना पडा उन्हें; 
“उसी वशिष्ठके सामने वे झुके ? यह बात तो मनमें ही नही 
आयी उनके | उन्होंने तो प्रयक्ले--गोरवसे प्राप्त करना 
सीखा था | 


कठोर त१--असाध्यको साध्य करनेका एक ही मार्ग 
शाओपर श्रद्धा करनेवाला जानता है। महातापस विश्वामित्र- 
का तप--त्रिकोकीके अधीश्वरोने भी ऐसा तपस्वी मानव 
कदाचित्‌ ही देखा हो | अनेक विध्न आये; अनेक बार तप- 
भंग हुआ--अथक था वह उद्योगी । 

तपस्या भी असमर्थ रही | तपस्थासे भगवान्‌ शिवतक 
प्रसन्न हुए ओर अकब्पनीय दिव्यात्न मिले; किंतु वशिष्ठके 
ब्रह्मतेजने उन्हें प्रतिहत कर दिया | तपस्थाने नवीन सृष्टि 
करनेतककी सामथ्य दे दी। मले ब्रह्माजीकी आज्ञाका सम्मान 
करके सष्टि-कार्य आरम्मर्में ही रोक दिया गया हो | सब 
हुआ; किंतु वगिष्ठने *राजर्पि? कहना नहीं छोड़ा । 


-«  विश्वामित्रमं क्रोध जाग उठा | उन्होंने वशिए्रजीके 
सभी पुत्रोंकी राक्षसक्रे द्वारा मरवा दिया | वशिष्ठ सब्र 
कुछ जानकर भी गान्‍त रहे । ५मे वणिएको ही 


समाप्त कर दूँगा !? अतिहिंसा सीमापर पहुँच गयी 

सम्मुख आक्रमण करके विश्वामित्र बार-बार मुंहकी 
चुके थे । अख्र-शत््र लेकर राजत्विके समय छिपकर वशिष्टर्ज 
आश्रममें जाना था उन्हे | रात्रिके समग्र वे पहुँच 
हत्याका घोर संकल्प लेकर ! 


>< >< >< 
पूर्णिमाकी रात्रि; निर्मल गगनः झश्र ज्योत्ज्ञाका विस्त। 
कुसुमित कानन । प्रकृति ज्ञान्त हो रही थी | महर्पि वई#£ः 
अपनी पत्नी अरुन्धतीजीके साथ कुटियासे बाहर एक वेदिव 
पर विराजमान थे | 
(कितनी खच्छ। कितनी निर्मल ज्योत्ला है 
अरुन्धतीने कहा | 


“यह चन्द्रिका दिशाओंकों उसी प्रकार उज्ज्वल कर 
है, जेसे आजकल विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !? बड़ी,शा+ 
मधुर वाणी थी महपिं वशिष्ठकी | | 


“विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !? वृक्षोंके झरमुटरम ६ 
एक मनुप्य चोक गया । “एकान्तरमें अपनी पत्नीसे अ 
गनत्रुकी महिमाकों इस सचाईसे प्रकट करनेवाले ये म 
पुरुष ! ओर इनकी हृत्याका संकल्प लेकर रात्रिमें 'चोः 
भांति छिपकर आनेवालछा में पुरुषाधम""*[? 


महात्माके हृदयका परिचय मिलते ही प्रतिहिंसा 
हृदय बदल गया | नोच फेंके अस्न-शत्नर उस पुरुषने झर 
-पपरसे ओर दोड़कर वेदीके सम्मुख भूमिपर गिर पड़ा 
“धमुझ अधमको क्षमा करें |? 


खर पहिचाना हुआ था; भले आकृति न दीख 
हो | श्रीअरुन्‍्धतीजी चकित हो गयीं | महर्षि वशिए्ठ वेद 
कूदे और चरणोंमें पड़े व्यक्तिको उठानेके लिये झुकते ! 
उन्होंने स्नेहपूर्ण कण्ठसे पुकारा--श्रह्म्पि विश्वामित्र !? 

गशत्नर त्यागकरः नम्नता ओर क्षमाकों अपनाकर 2 
विश्वामित्र “त्रह्मर्षि? हो गये थे । 
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अन्त मति सो गति 


य॑ य॑ वापि स्मरन्साव त्यनत्यन्ते कलेवरम्‌। 
त॑ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
(गीता ८ ।६ ) 

सृत्युके समय मनुण्य सबसे अन्तमें जो विचार करता है, 
जिसका चिन्तन करता है, उसका अगला जन्म उसी प्रकारका 
होता है। 

भगवान्‌ ऋषमभदेवके पुत्र, सप्तद्वीपवती पथिवीके एकच्छत्र 
सम्राट भरत--वही भरत जिनके नामपर हमारे इस देशका 
प्राचीनतम नाम अजनाभवर्ष बदलर गया और सब इसे 
(भारतवर्ष? कहने लगे--वे धर्मात्मा सम्राट वामप्रस्थका समय 
आनेपर राज्य, कुटम्ब, गरहका त्याग करके वनमें चले गये । 

महाराज भरतके वेयग्यमे कोई कमी नहीं थी। राज्य 
करते समय उन्हें किसी बातका अभाव भी नही रहा था। 
गनुरहित समस्त भूमण्डलके वे सम्रट थे। उनको परम 
पतित्रता पत्नी मिली थीं और किसी भी राजषि-कुलका गौरव 
बढ़ा सके, ऐसे पॉँच पुत्र थे | महाराज मरतने उद्देंगसे 
नहीं) विवेकपूर्वक भगवद्भजनके लिये णहका त्याग किया | 
पुलहाश्रममे पहुँचकर वे निष्ठापू्वक मजनमें छूग गये | 

संयोगकी बात थी--राजर्पिं मरत एक दिन नदीमे 
स्नान करके संध्या कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती 
हरिणी वहाँ जल पीने आयी | म्गी पानी पी ही रही थी कि 
वनमें कहीं पास सिहकी भयंकर गर्जना हुई। भयके मारे 
मगी पानी पीना छोड़कर छलॉँग मार भागी । म्गीका प्रसव- 
काल समीप आ चुका था भयकी अधिकता ओर पूरे वेगसे 
उछलनेके कारण उसके पेटका म्गशावक बाहर निकल पड़ा 
और नदीके प्रवाहमें बहने लगा | हरिनी तो इस आधघातसे 
कहीं दूर जाकर मर गयी | सद्यश्प्रसूत म्ुगशावक भी मरणा- 
सन्न था। राजर्पि भमरतको दया आ गयी । वे उसे प्रवाहमेंसे 
उठाकर आश्रम ले आये | ह 

किसी मरणासन्न प्राणीपर दया करके उसको रक्षा करना 
पाप नहीं है--यह तो पुण्य ही है। राजधिं भरतने पुण्य ही 
किया था | वे बड़े स्नेहले उस मृगआवकका लछालन-पालन 
करने लगे | इसमें भी कोई दोप नहीं था। लेकिन इसीमें, 
एक दोष) पता नहीं कब चुपचाप प्रविष्ट हो गया। उस 
मृगशावकसे उन्हें मोह हो गया। उसमें उनकी आतसक्ति 


हो गयी; वे चक्रवर्ती सम्राट अपने राज्य, ऊ्री तथा सगे 
पुत्रोके मोहका सर्वथा त्याग करके वनमे आये थे, उन्हें एक 
हरिणीके बच्चेसे मोह हो गया ! 

मृग-गावक जब हृष्ट-पुष् समर्थ हो गया। उसके 
पालनका कतेव्य पूरा हो चुका था। उसे वनमे खतन्त्र कर 
देना था; लेकिन मृगभावकका मोह--वह मृग भी राजर्पि 
भरतको उसी प्रकार स्नेह करने लगा था, जेमे परिवारके 
स्वजन करते हैं | 

मृत्यु तो सबको अपना ग्रास बनाती ही है। राजर्पि 
भरतका भी अन्तिम समय पास आया। मृग-शावक्र उनके 
पास ही उदास बेड था | उसीकी ओर देखते हुए+ उसीऊी 
चिन्ता करते हुए. भस्तका शरीर छूटा | फल यह हुआ कि 
दूसरे जन्ममें उन्हे मृग होना पड़ा | 

भगवद्भजन व्यर्थ नहीं जाता। भरतको मृग-गरीरमे 
भी पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रही | वहों भी उनमे वैराग्य 
एवं भक्तिका भाव उदय हुआ | मग-देह छूटनेपर वे ब्राह्मण- 
कुमार हुए! । पूर्वजन्मकी स्मृतिके कारण वे अब पूर्ण 
सावधान हो गये थे। कहीं मोह न हो जाय--इस भयसे 
अपनेकोी पागलरके समान रखते थे। उनका नाम ही ८्जट 
भरत” पड गया | वे महान ज्ञानी है; यह तो तब पता 
लगा; जब राजा रहूगणपर कृपा करके उन्होंने उपदेश किया | 

इस पूरी कथामें देखनेकी वात यह है कि राजपिं भरत- 
जैंसे त्यागी: विरक्त+ भगवद्भक्तको भी मृगशावकके मोहमे 
मृग होना पड़ा | अन्तमे मृगका स्मरण उन्हें म्ुग-योनिमे 
ले ही गया । दया करो) प्रेम करो; हित करो, पर कही 
आसक्ति मत करो) किसीमे मोह मत करो; कही ममताके 
बन्धनमें अपनेका मत बॉधोी | 

अन्त समय भगवानका स्मरण कर लेगे। “यह कर 
लेंगे! अपने वशकी वात नहों है | अन्त समय मनुष्य 
सावधान नहीं रहता। वह प्रायः इस अचवखद्ामें नहीं होता 
कि कुछ विचास्पूर्वक्क सोचे । जीवनमे जिससे उसकी 
आसक्ति रही है; उसके मनका सर्वाधिक आकर्षण जहाँ है; 
अन्त समयमें वही उसे स्मरण होगा। 

जीवनमें ही मन भगवानमें रूग जाय | मनके आकर्पणके 
केन्द्र भगवान्‌ बन जायें---अन्तमे तभी वे परम प्रभु स्मरण 
आयेंगे । 
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एतानि मानसान्याहुर्मतानि हरितुए्टये ॥ 
एकसुक्त तथा नक्तम्ुपवासमयाचितम | 
कायिक पुंसाँ | चघतमुक्त नरेश्वर ॥ 
विप्णोः कीतेन सत्यभापणम्‌ । 
राजनू वाचिक॑ बतझुच्यते ॥ 
चक्रायुधस्यथ नामानि सदा सर्वत्र की्तयेत्‌ । 
नाशोंचं कीतने तस्य सदाशुद्धिविधायिनः ॥ 
चर्णाश्रमाचारवता पुर्॒षेण. पर. घुसान्‌। 
विष्णुराराध्यते पन्‍थाः. सोथ्यं तत्तोषकारणम्‌ ॥ 
( पंझ० पाताल० ८४ | ४२-४६ ) 
अहिंसा; सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना )) अह्मचर्यपालन 
तथा निष्कपठ्मावसे रहना--ये भगवानकी प्रसन्नताके लिये 
मानसिक परत कहे गये है । नरेश्वर ! दिनमें एक बार 
भोजन करना$ सन्निमे उपवास करना और बिना मेंगि जो 
अपने-आप ग्राप्त हो जाय) उसी अन्नका उपयोग करना--यह 
पुरुषोके लिये कायिक श्रत बताया गया है | राजन ! वेदोका 
खाब्याय) श्रीविष्णुके नाम एवं छीछाओका कीत्तेन तथा सत्य- 
भाषण करना एवं चुगली न करना-यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाला 
ब्रत कहां गया है। चक्रधारी भगवान विप्णुके नार्मोका सदा 
और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये | वे नित्य शुद्धि करनेवाले 
है, अतः उनके कीर्तनमे कभी अपवित्रता आती ही नहीं । 
वर्ण और आश्रम-सम्बन्बी आचारोका विधिवत्‌ पालन 
करनेवाले पुरुपके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक्‌ 
आराधना होती है। यह मार्ग मगवानको संतुष्ट करनेवाला है | 
पूजाके आठ पुष्प 
अहिंसा प्रथम पुप्प॑ द्वितीय करणग्रहः । 
तृतीयर्क भूतदया चतुथ क्षान्तरिव च॥ 
गमस्तु पत्मचम॑ पुप्पं ध्यानं चेच तु सप्तमम। 
सत्य॑ चेवाए्म॑ पुप्पमेत्तेस्तुप्पति केशवः ॥ 
एनरेवाप्टमि: परुप्पेस्तप्यते चाचितो हरिः। 
पुप्पान्दराणि सन्त्येव चाद्यानि नपसत्तम ॥ 
( पाताठ० ८४ । ५६-५८ ) 





इत्यवं 
वेदस्थाध्ययन 
अपैशुन्यमिद॑ 


» संत वचन सीतल छुधा करत तांपत्रय नास कं 


५ देवषिं नारदजी 


अहिंसा पहला; इन्द्रिय-सयम दूसरा, जीवॉपर दया 
करना तीसरा) क्षमा चौथा; गम पॉचवो) दम छठा* ध्यान 
सातवॉँ और सत्य आठवाँ पुष्प है। इन पुष्णोक्रे द्वारा 
भगवान श्रीकृष्ण संतुए होते हैं। वृपश्रेष्ठ | अन्य पुष्प तो 
पूजाके वाह्य अज्ञ हैः भगवान्‌ उपयुक्त आठ पुण्षोसे ही 
पूजित होनेपर प्रसन्न होते हैं ( क्योंकि वे भक्तिके प्रेमी हैं )। 
धर्मके तीस लक्षण 
सत्यं दया तपः शोच॑ तितिक्षेक्षा दामों दमः। 
अ्दिसा ब्रह्मचर्य च॒ त्यागः स्वाध्याय आजम ॥ 
संतोपः समदक सेवा आमस्येहोपरसः दाने: । 
लनू्णां . विपर्यग्रेहेक्षा मोनमाव्मविमर्शनम्‌ ॥ 
अज्नाद्वदेः संविभागो भुतेभ्यश्र यथाहँतः । 
तेष्वाव्मदेवताचुद्धि: खुतराँ हूपु पाण्डव ॥ 
श्रवर्ण कीर्तन॑ चास्य स्मरण महतां गतेः । 
सेवेज्यावनतिदोरस्य सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ 
नृूणामय परो धर्मः सर्वर्पां समुदाहतः। 
त्िंशल्छक्षणवान्‌ राजन सर्वोत्मा येन तुप्यति ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। ११ । ८-१२ ) 
युधिष्ठिर | धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं-- 
सत्य+ दया) तपस्या) शौचः तितिश्षा; उचित-अनुचितका 
विचार; मनका संयम) इन्द्रियोंका संयम; अहिसा; 
ब्रह्मचर्य+ त्याग) खाध्यायः सरलता, संतोष, समदर्शिता: 
महात्माओंकी सेवा धीरे-धीरे सासारिक भोगोंकी चेश्टसे 
निद्ृत्ति; मनुप्यके अमिमानपूर्ण प्रयत्तोका फछ उल्टा ही 
होता है--ऐसा विचारः मौन) आत्मचिन्तनः प्राणियोंके लिये 
अन्न आदिका यथयोग्य विभाजन; उनमें और विशेष करके 
मनुष्यों अपने आत्मा तथा इश्टदेवका भाव संतोके परम 
आश्रय भगवान, श्रीकृष्णके नाम-गुण-छीछा आदिका श्रवण; 
कीर्तन) स्मरण» उनकी सेवा; पूजा और नमस्कार) उनके 
प्रति दास्य+ सख्य और आत्मसमर्पण--यह तीस प्रकारक 
आचरण सभी मनुप्योका परम धर्म है । इसके पालनरे 
सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते दे | 
मनुष्यका हक कितनेपर १ 
यावद्‌ थ्ियेत जठरं तावत्‌ खत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिक यो5मिसन्येत स स्तेनो दण्डमहेति ॥ 
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सुगोप्टखरसकोखुसरी सप्खगमक्षिका, । प्राण आदिको निम्चेष् करके हिंसापर विजय प्राप्त करनी 
आत्मनः पुन्नवत्‌ परयेत्तरेषामन्तर  कियत ॥ चाहिये | आधिभोतिक दुः्खकों दयाके द्वारा, आधिदेविक 


( श्रीमद्धाण ७ । १४ । ८-९ ) वेदनाकों समाधिके द्वारा और आध्यात्मिक दःसको थोगबलसे 
मनुप्योंका हक केवल उतने ही धनपर है, जितनेसे .प निद्वाको सात्त्तिक भोजन) स्थान) सद्भ आहिके सेवनसे 
उनका पेट भर जाय | इससे अधिक सम्पत्तिकों जो अपनी गीत लेना चाहिये | 
मानता है, वह चोर है, उसे दण्ड मिलना चाहिये | हरिनः भक्तिकी महिमा 
ऊँट) गधा, बंदर, चूहा, सरीखप्‌ ( रेंगकर चलनेवाले 
प्राणी )) पक्षी और मकखी आदिकों अपने पुत्रके समान ही 
समझे । उनमें और पुत्रोंमें अन्तर ही कितना है। 


नेष्कम्य॑मप्यच्युतभाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानमर्ल निरक्षमम्‌ | 
कुतः पुनः शहवदभद्वमीश्वरे 


. हक छोड़नेवाले संत न चार्पितं कर्म यद्ष्यकारणम्‌ ॥ 
कृमिविडभस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छे ककेवरम्‌।॥ ( श्रीमद्वा० १।५। १२ ) 
क्व तदीयरतिभोया क्वायसात्मा नभइछदिः ॥ वह निर्मल शान भी? जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात्‌ 
सिद्धे्यज्ञावशिशथें: कव्पयेद्‌ू. धृत्तिझात्मनः | साधन है; यदि भगवानकी भक्तिसे रहित हो तो उसकी 
शेषे खत्व॑ त्यजन्पाज्ञ. पदवीं महतामियात्‌ ॥ उतनी शोमा नहीं होती | फिर जो साधन और सिद्धि दोनों 


( श्रीमद्धाण ७ १४ | १३-१४) ही दणाओंमें सदा ही अमड्लरूप है; वह काम्य कर्म) और 


गी ण नहीं है अहे 
यह शरीर अन्तमे कीड़े) विष्ठा या राखकी ढेरी होकर शो भेगवानूकी अप॑ंण नहीं किया गया है। ऐसा अहैतुक 
रहेगा | कहाँ तो यह तुच्छ घरीर और इसके लिये जिसमे ( निष्काम ) कर्म भी क्से सुगोभित हो सकता हैं | 


आसक्ति होती है वह स्री, और कहों अपनी महिमासे भगवान्‌ कहाँ रहते हैं १ 
आकाशको भी ढक रखनेवाला अनन्त आत्मा ! गहस्थको क्व त्वं वससि देवेश मया प्ृष्टस्तु पाथिंव ॥ 
चाहिये कि प्रारच्घसे प्राप्त और पतश्चयज्ञ आदिसे बचे हुए विष्णुरेंव तदा आह मकक्तिपरितोपित, ॥ 
अन्नसे ही अपना जीवन-निर्वाह करे | जो बुद्धिमान पुरुष 4कसबॉच 
इतनेके सिवा शेप सब॒परसे अपना हक त्याग देते हैं, उन्हे 
संतोंका पद प्राप्त होता हैं । नाहं वसामि वबेकुण्ठे योगिनां हृदये न वे। 
ले मद्धका थत्र गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद ॥ 
काम-क्रोधादिकों जीतनेके उपाय तेषां पूजादिक॑ गन्धपुप्पाये. क्रियते नरें । 
असंकल्पाज्जयेत्‌. कास॑ क्रोध॑ कासविवर्जनात्‌ । तेन प्रीत्ति परां यासि न तथा सत्मपूजनाव ॥ 
अर्थानर्थेक्षया छोम॑ भरय॑ तत्त्वावमशेनात्‌ ॥ मत्युराणकर्थां शुत्वा मक्लंफ्ानों व गायनम्‌। 
आन्वीक्षिक्धा शोकमोहों दम्भ॑ महतुपासया । निन्दुम्ति ये नरा सूढास्ते मद्द्वेप्पा भचन्ति हि ॥ 
योगान्तरायान मौनेन हिंसाँ कायाद्यनीहया ॥ ( पश्म० उ० ९४ | २१-२५ ) 
कृपया भूतज॑ दुःखं देव जल्यात्‌ समाधिना। राजन ! एक वार मैंने भगवानसे पूछा--डेवेश्वर ! आप 
आत्मज॑ योगवीर्येग. निद्रां सच्चनिषेवया ॥ कहों निवास करते हैं? तो वे मगवान विष्णु मेरी मक्तिसे संतुष्ट 


( श्रीमद्धा० ७ । १५! २९-२४ ) होकर इस प्रकार बोले--'नारद ! न तो मै वैकुण्ठमें निवास 

धर्मराज | सकल्पोंके परित्यागसे कामकों) कामनाओके करता हूँ और न योगियोंके हृदयमें | मेरे भक्त जहां मेरा गुण-गान 
त्यागसे क्रोधकों, ससारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ करते हैं, वहीं मैं भी रहता हूँ । यदि मनुप्य गन्ध) पुष्प आडिके 
समझकर लोभकों और तत्त्वके विचार्स भयको जीत लेना द्वार मेरे भक्तोंका पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी 
चाहिये । अध्यात्मविद्यसे शोक और मोहपर/ सत्तोंकी अधिक प्रसन्नता होती है; उतनी ख़य मेरी पूजा करनेसे भी 
उपासनासे दम्भपर) मौनके द्वारा योगके विन्नोपर और शरीर- नही होती । जो मूर्ख मानव मेरी पुराण-कथा ओर मेरे 
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भक्तोका गान सुनकर निन्दा करते €) वे मेरे द्वेपके पात्र 
दंतेद्द । 
कुल, जननी ओर जन्मभूमिकी महिमा 
कोन बढ़ता है 
समाहितोी ब्रह्मपरो  शअ्मादी 
झुचिलथेकान्तरतिर्शितेन्द्रियय... । 
समाप्नुयाद योगमिम॑ महामना 
विमुक्तिमाप्तेति ततश्र योगतः ॥ 
कुलं॑ पवितन्र॑ जननी कछृताथों 
चसुन्धरा भाग्यवती च तेन। 
थिमुक्तिमार्गे सुखसिन्धुमग्नं 
छग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
( रकन्द्र> मा० कुमा० ५५ | १३९-१४० ) 
जो एकाग्रचित्तः ब्रह्मचिन्तनपरायण, प्रमादशून्य, पवित्र; 
एकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय है; वह महामना योगी इस योगमें 
सिद्धि प्रात्त करता है ओर उस योगके प्रभावसे मोश्नको प्राप्त हो 
जाता है | जिसका चित्त मोश्षमार्गमे आकर परत्रह्म परमात्मा- 
में संल्म हो सुखके अपार सिन्धुमें निमम हो गया है; उसका 
कुल पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गयी तथा उसे 
प्रात्त करके यह सारी पृथ्वी भी सोमाग्यवती हो गयी | 
वेष्णव कौन है ! 
प्रशान्तचित्ता: सर्वेर्पा सोम्याः कामजित्तेन्द्रिया: ॥ 
कमंगा. मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छचः | 
ठयाद्रमसनसो नित्य स्तेयहिंसापराडमुखाः ॥ 


गुगेवु. परकायपु पक्षपातमुदानिविताः । 
सदाचाराचदाताश्व परोत्सवनिजोत्सवाः ॥ 


पश्यन्तः. सर्वेभूतस्थं॑ वासुदेवममत्सराः । 
दीनानुकम्पिनों नित्य श्ुशं परहितैषिणः ॥ 
राजोपचारपूजायं लालनाः स्कुमारवत्‌ | 
कृष्णसपादिव भय॑ बाहों परिचरन्ति ये॥ 
विपयेध्वविवेकानां या प्रीतिरुपजायते । 
विनन्वते हि तां प्रीति शतकोरिगुणां हरो ॥ 
नित्यकर्तेच्यताचुदधूथ यजन्तः जणइरादिकान । 
विष्णुस्वरूपान्‌ ध्यायन्ति भक्ता: पितृगणेप्वपि ॥ 
विष्णोरन्यन्न पश्यन्ति विष्णुं नान्यन्‌ एथग्गतम | 


पायंक्य न च्॒ पाथंक्य समश्व्यधष्टिस्पिण: ॥ 
जगन्नायथ तवास्मीति दाससूद चास्मि नो पृथक । 


संच्यसंवऊ्भावों हि. सेदो- नाथ अचर्तत्तेना - 


नी 





अन्तर्यामी यदा देवः सर्वेपां ह॒दि संस्थितः। 
सेव्यो वा सेवकों वापि त्वत्तो नान्‍यो5स्ति कश्चन ॥ 
इतिभावनया * क्ृतावधाना: 

प्रणमन्तः सतत च कीतंग्रन्तः । 
हरिसव्जजवन्दयपादपदुर्स 

प्रभजन्तस्तृणव्रज्जगज ननेपु ॥| 
उपकृतिकुशला जगत्खजसः 

परकुशछानि निज्ञानि सन्‍्यमानाः | 
अपि परपरिसावने. दयाद्रो: 

शिवमनसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
इघदि परधने च लोष्टखण्डे 

परवर्नितासु च कृटशाब्मलीपु । 
सखिरिपुसहजेयु बन्छुवर्गे 

सममतयः खलु वेष्णवाः प्सिद्धाः ॥ 
गुणगणसुमुखाः परस्थ मर्म- 

च्छदनपराः परिणामसीझ्यदा हि। 
सगवति सतत अदत्तचित्ताः 

प्रियवचना: खल॒ वैष्णवाः प्रसिद्धा: ॥ 
स्फुटमघुरपदं॑ हि. कंसहन्तुः 

कलु॒पमुर्थ छझुभनाम चामनन्तः । 
जय जय परिघोपणां रथन्त 

किम्लतिभवाः खलु वेष्णवाः असिद्धा:॥ 


_ हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता 


जडिमधियः सुखदुःखसाम्यरूपाः | 
अपचितिचतुरा हरो. निजात्म- 

गतवचसः खलु चेष्णवाः पसिद्धाः ॥ 
रथचरणगदाब्जशड्डमुद्रा 

कृततिलकाह्वितवाहमूलमध्या:. । 
मुररिपुचरणग्रणासधूली - 

धतकवचाः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥ 
मुरजिदपघनापक्ृष्टगन्घो- 

तमतुलसीदलमाल्यचन्दनेय॑.. । 
वरयितुमिव मुक्तिमाप्तभूपा- 

कृतिरुचिराः खलु वेष्णवा जयन्ति ॥ 
विगलितसदमानशुद्धुवित्ताः 

प्रसमविनश्यदहंकृतिप्रशान्ताः. ॥ 
नरहारेममराषप्तबन्धुमिट्ठा 

क्षपितशुचः खलु वेष्णवा जयन्ति ॥ 


(-स्क० बै० घु० मा० १० । ५६--११३ ); 
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जिनका चित्त अत्यन्त भान्त है; जो सबके प्रति कोमल 
भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियोपर त्रिजय 
प्रात कर ली -है तथा जो मन) वाणी और क्रियाद्वारा कभी 
दूसरोसे- द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखते जिनका चित्त 
दयासे द्रवीभूत हो जाता है; जो चोरी और हिंसासे सदा ही 
मुख मोड़े रहते है जो सद्दुणोंके पक्षपाती हैं तथा दूसरोंके कार्य- 
साधनमे प्रसन्नतापूर्वक सलग्न रहते है; सदाचास्से जिनका जीवन 
सदा उज्ज्वल--निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरोके उत्सवको 
अपना उत्सव मानते हैं; सब्र प्राणियोंके भीतर भगवान्‌ 
वासुदेवकी विराजमान देखकर कभी किसीसे ईप्यॉ-द्वेष नहीं 
करते, दीनोपर दया करना जिनका स्वभाव वन गया है 
और जो सदा परहित-साधनकी इच्छा रखते हैं, जो भगवानकी 
राजोचित उपचारोसे पूजा करनेमे दत्तचित्त हो अपने पुत्रवी 
भोति भगवानका छाड छड़ाते हैं और याह्य जगतसे वैसे ही 
भय मानकर अलग रहते हैं; जेसे काले सर्पसे | अविवेको 
मनुप्योंका विषयोंमें जैसा प्रेम होता है? उससे सो कोटि- 
गुनी अधिक प्रीतिका विस्तार वे भगवान श्रीहरिके प्रति 
करते हैं, नित्यकर्तव्यज्लुद्धिि विष्णुखलप शकर आदि 
देवताओंका भक्तिपूर्वंक पूजन-ध्यान करते है, पितरोमें 
भगवान्‌ विष्णुकी ही बुद्धिसे भक्तिमाव रखते हैं, भगवान्‌ 
विष्णुसे भिन्न दूसरी-किसी वस्तुकों नहीं देखते तथा भगवान्‌ 
विप्णुकों भी विश्वसे सर्वथा मिन्न एवं ए्थक्‌ नही देखते | समष्टि 
और, व्यष्टि सब भगवानके हो खरूप है। भगवान्‌ जगतसे 
भिन्न होकर भी मित्र नहीं हैं, “हे भगवान्‌ जगन्नाथ | में आपका 
दास हूँ; आपके ख्रूपमे भी मैं हूँ, आपसे परथक्‌ कदापि नहीं 
हैँ । नाथ | यदि भेद है तो इतना ही कि आप हमारे सेव्य 
हैं और मैं आपका सेवक हूँ | परन्तु जब आप भगवान्‌ 
विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके छृदयमें विराजमान हैं। तब 
सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है|“ इस 
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भावनासे सदा सावधान रहकर जो त्रह्माजीके द्वारा वन्द्रनीय 
युगल चरणारविन्दोंवाले श्रीहरिकों सदा प्रणाम करते, उनके 
नामोंका कीर्तन करते; उन्हींके भजनमे तत्पर रहते ओर 
संसारके छोगोंके समीप अपनेकों ठृणके समान तुच्छ मानकर 
विनयपूर्ण बरताव करते £, जगत्‌में सब्र लोगोका निरन्तर उपकार 
करनेके लिये जो कुणलूताका परिचय देते हैं, दूसरोंके कुणलक्षेम- 
को अपना ही क्ुशल-क्षेम मानते है; दूसरोका तिरस्कार देखकर 
उनके प्रति दयासे द्रवीभूत हो जाते ह॑ं तथा सबके प्रति मनमें 
कल्याणकी भावना करते हैं; वे ही विष्णुमक्तके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। जो पत्थर; परधन और मिद्दीके ढेलेमें; परायी क्री और 
कूटणाल्मली नामक नरकमे) मित्र) अनु) माई तथा बन्धु- 
वर्ग समान बुद्धि सखनेवाले दे) वे ही निश्चितरूपसे विप्णु- 
भक्तके नामसे प्रसिद्ध है । जो दूसरोंकी गुणराणिसे प्रसन्न 
होते हैं और पराये मर्मको ढकनेका प्रयत् करते इं$ परिणामर्मे 
सबको सुख देते है; मगवानमें सदा मन लगाये रहते हैं 
तथा प्रिय वचन बोलते है) वे ही वेप्णवके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। जो भगवानके पापहद्ारी घुभनाम-सम्बन्धी मधुर पदोका 
जप करते और जय-जयकी घोषणाके साथ भगवन्नामोंका 
कीर्तन करते हैं, वे अक्िंचन महात्मा वेष्णवके रूपमें प्रसिद्ध 
है | जिनका चित्त श्रीटरिके चरणारविन्दोंमे निर्तर लगा 
रहता है; जो प्रेमाधिक्यके कारण जडबुद्धि-सह्ण बने रहते 
हैं, सुख और दुःख दोनो ही जिनके लिये समान ह्जो 
भगवानकी पूजामे चतुर हैं तथा अपने मन और विनययुक्त 
वाणीको भगवानकी सेवामे समर्पित कर चुके ₹$ वे ही 
वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध है । मद और अहंकार गल 
जानेके कारण जिनका अन्त/करण अत्यन्त झुद्ध हो गया हैः 
अमरोंके विश्वसनीय बन्धु भगवान्‌ नरहरिक्रा यजन करके 
जो शोकरहित हो गये हैं) ऐसे वेष्णव निश्चय द्वी उच्चपढकी 
प्राप्त होते है । 
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विविध उपदेश 
नास्ति गड्शासम॑ ठीथ नास्ति माठ्समों शुरु, । 
नास्ति विष्णुसमं देव नास्ति तस्व गुरोः परम ॥ 
नास्ति शान्तिसमो बन्धुर्नास्ति सत्यात्परं तपः। 
नासिति मोक्षात्परो छाभो नास्ति गड्स्‍भासमा नदी ॥ 


गड़ाके समान कोई तीर्थ नहीं है। माताके समान काई 
गुरु नहीं हैं? भगवान्‌ विप्णुके समान कोई देवता नहीं है 
तथा गुरुसे बढकर कोई तत्त्व नहीं है। 

शान्तिके समान कोई बन्धु नहीं है? सत्यसे बदुकर कोई 


तप नहीं है मोक्षसे बडा कोई लाम नहीं है और गड्जाक्े 


४०. 


हक 


[ ० ओ७ 
( नारद० पूर्व ० प्रथम० ६। ५८, $& । ६९). समान कई नदी नहीं है । 
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यौवन धनसम्पत्तिः. प्रभुत्यमविचेकता | 
एक्ज्मप्यनर्थायथ. किम यत्र चतुष्टयम्र्‌ ॥ 
( नारद० पूर्व० प्रथम० ७। १५ ) 


योवन) धनतम्पक्ति। प्रभता ओर अविवेक--इनमेसे 
एक-एक भी अनर्थक् कारण होता हैं; फिर जहों ग्रे चारों 
मीजद हो वहोंके लिये कया कहना |! 


नास्तव्यकीर्तिसमी झुत्युनौस्ति क्रोचससो रिएुः। 
नास्ति निन्‍्दठासम॑ पाप॑ नास्ति मोहसमासवः ॥ 
नास्त्यसूयासमाकीतिनांसि. कामसमोड्नलः । 
नासि रागसमः पाशो नास्ति सद्डसमं विपम्‌ ॥ 

( नारद० पूर्व० प्रथम० ७। ४१-४२ ) 


अकीर्तिके समान कोई मृत्यु नहीं है। क्रोधके समान 
कोई झत्र नहीं है। निन्‍्ठाके समान कोई पाप नहीं है 
ओर मोहके समान कोई मादक वस्तु नहीं है। असयाके 
समान कोई अपकीति नहीं हैं। कामके समान कोई 
>> अर कोई ० 
आग नहीं है; रागके समान कोई वन्धन नहीं है ओर 
आसक्तिके समान कोई विप नहीं है। 


दानभोगविनाश्ञाश्वच रायः स्थुर्गतयसख्रिधा । 
यो दृढाति च नो भ्ुडके तदछुन नाशकारणम्‌ ॥ 
तरवः कि न जीवन्ति ते5पि छोके पराथंकाः। 
यत्र मूलफलेश्वेक्षा: परकाय  शकुत्रते ॥ 
मनुप्या यद्धि विप्राइ्य न पराथ्थास्तदा मताः। 

( ना० पु० पूवं० १२। २४-२६ ) 
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दान; भोग और नाश--धनकी ये तीन प्रकारकी 
गतियों है | जो न दान करता है; न भोगता है, उसका 
धन नागका कारण होता है | क्या इक्ष जीवन-धारण नहीं 
करते ? वे भी इस जगतूमें दूसरॉँके हितके लिये ही जीते 


है | जहाँ वृक्ष भी अपनी जडों और फलोंके द्वारा दूसरोंका 


हितकाय करते है, वहाँ यदि मनुप्य परोपकारी न हों तो 
वे मरे हुणके समान ही हैं । 


ये मानवा हरिकथाश्रवणास्तदोषाः 
कृष्णाड प्रिपच्रमजने. रतचेतनाश्र । ' 


वे पुनन्ति च जगल्ति शरीरसन्नात्‌ 
“ सम्भाषणादपरि तठो हरिरेव पृज्यः ॥ 
हरिपूज़ापापा यत्न महान्तः शुद्धवुद्धयः । 
दत्नेत्र सकल भद्द॑ यथा निम्ने जलूं ट्विज ॥ 
( ना० पूवं० ४० । ५३-५४ ) 


जो मानव भगवानकी कथा श्रवण करके अपने समस्त 
दोप-हुगुण दूर कर छुके हैं और जिनका चित्त भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणारविन्दोकी आराधनामें अनुरक्त है; वे अपने 
शरीरके सद्ध अथवा सम्भापणसे भी संसारको पविन्न करते 


हैँ | अतः सदा श्रीहरिकी ही पूजा करनी चाहिये | अह्मन्‌ | जसे 


नीची भूमिमं इधर-उधरका सारा जल सिमट-सिमटकर एकत्र 
हो जाता है; उसी प्रकार जहाँ मगवत्पूजापरायण घुडचित्त 
महापुरुप रहते हैं, वहीं सम्पूर्ण कल्याणका वास होता है | 





मुनि श्रीसनन्दन 


सगवानका खरूप 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य घर्श्य यणसः श्रियः | 
ज्ञानवेराग्ययोश्यैव पण्णां भग  इतीरणा ॥ 
( ना० पूवं० ४६ | १७) 


उम्पूश एंश्वय, सम्पूण घम, सम्पूर्ण बण, सम्पूर्ण श्री; 
समपूज शान तथा सम्पृण बेराग्ब--इन छः का नाम प्मगः है। 


उत्पत्ति अलूय चैव भूतानामागति गतिम्र्‌ । 
चेत्ति विद्यामविय्यां च स॒ वाच्यो भगवानिति ॥ 
2 ( ना० पूर्व० ४६। २१ ) 


जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रल्यको; आवागमनको 


तथा विद्या और अविद्याकों जानता है, वही भगवान्‌ कहलाने 
७ ५ डर 
योग्य है। 


००००-७७ टेट: .3//००:ु००कनक 
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दशमी, एकादशी, द्ादशीके नियम अब इस एकादगी-ब्रतमे तीन दिनोके पालन करने योग्य 
अथ ते नियमान वच्सि बते ह्स्मिन्‌ दिनन्नये । नियम बतलाता हूँ | कसिका बर्तन, मास (मासाहारी भी न स्वाय)५ 
कांस्य मांस मसूरानन॑ चणकान कोद्गवांस्तथा ॥ मंतर, चना; कोदो; भाक; मधु, पराया अन्न) दुवारा भोजन 
शा्क॑ सधु॒ परान्न॑ च पुनर्भोजनमैथुने । और मेथुन-- दशमीके दिन इन दस वस्तुओंसे वेप्णव दूर 
दद्ाम्यां दश वस्तूनि वर्जयेद्‌ वेष्णवः सदा ॥ रहे | जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना दॉतुन करना, 
चूतक्रीढां च निद्ठां च तास्वूर् दन्तधावनस्‌ । दूसरेकी निन्‍दा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा 
परापवाद॑ पेशुन्य॑ स्तेयं हिंसा तथा रतिम्‌ ॥ करना मैथुन करना और मिथ्या बोलना--एकादसीको ये 
कोप॑ ह्ानृतवाक्य॑ च एकादरयां विवर्जयेत । ग्यारह कार्य न करे। कॉसा, मास ( मासाहारी भी )) मद, 
कांस्य॑ मांस सुरां क्षोद्बं तेल॑ वितथभाषणस्‌ ॥ मधु) तेल, मिथ्या-मापण, व्यायाम, परदे जाना; दुबारा 
व्यायाम॑ं च अवासं च पुनर्भोजनमेथुने । भोजन) मेथुन तथा जो स्पर्ण योग्य नहीं है; उसका स्पर्म 
अस्णृइ्यस्पर्शमासरे  द्वादश्यां द्वादश त्यजेत्‌ ॥ करना ओर मसूर खाना- द्वादशीको इन बारह वस्तुओंका 


( नारद० पूव॑० चतुर्थ० १२० । ८६-५० ) त्याग करे | 
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है, अतः सबको ( आत्माको ) प्राप्त हो जाता 
है |(८०८ आहारश्॒द्धि होनेपर अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेयर निश्चल 
स्मृति होती है तथा स्मृतिके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ग 
ग्रन्थियोंकी निद्ृत्ति हो जाती है। ( अजानका नाश 
होकर आत्माकी प्राप्ति हो जाती है | ) 
( छान्दोग्यप० ७ | २५ । १ ) उपदेश 

वही नीचे है, वही ऊपर हैं) वही पीछे है; वही आगे हैं; 
वही दाहिनी ओर है वही बायों ओर है ओर वही यह सब 
है | अब उसीमें अहड्ढारादेश किया जाता है--मै ही नीचे 
रद्द मे ही ऊपर हूँ, मे ही पीछे हूं मे ही आगे हू मे द्दी 
दाहिनी ओर हैँ मैं ही बायीं ओर हूँ; ओर में ही यह सब हूँ । 


आत्माका खरूप 
स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स 
पुरस्तात्‌ स॒ दक्षिणतः स॒ उत्तरत. स एवेद्‌: 
स्वमित्यथातो5हझ्लरादेश. एवाहसेवा धस्ताद्‌ह- 
मुपरिष्टादृहं पश्चाद॒ह पुरस्तादहं॑ दक्षिणतो5ह- 
मुत्तरतो 5हमेवेद्‌*, सत्रमिति ॥ 





निवृत्तिः कर्मणः पापात्सतत॑ पुण्यश्ीकूदा । 
सद्बृत्ति. समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम्‌ ॥ 
माजुप्यमसुख॑ आप्य यः सज्जति स मुह्यति । 
नाल स॒ हु खमोक्षाय सड्डो वे हु.खलक्षणः ॥ 

( ना० पूवे॑० ६० | ४४-४५ ) 


*““*““न पव्यो रूत्युं पश्यति न रोग नोत दु.खता 
सर्व॑<« हु पश्यः पश्यति सर्वमाप्तोति सर्वश इत्ति (१८१८१ पाप कर्मसे दूर रहना; सदा पुण्यका संचय करते रहना; 
आद्ारशुद्धो स्झद्धिः सख्वशुद्ी भुवा स्घति. स्मघ्ृतिलूम्मे साधु पुरुषोंके बर्तावकीं अपनाना और उत्तम सदाचारता 
सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः**' ** पालन करना--वह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है। जहाँ छुखका 


( छान्दोग्य० ७। २६। २) नाम मी नहीं है; ऐसे मानवशरीरकों पाकर जो विपयोर्म 
विद्यान न तो मृत्युको देखता है न रोगको और न आसक्त होता हैः वह मोहमें ड्ब जाता है | विपयोका संयोग 
दुःखको ही । वह विद्वान सबको ( आत्मरूप ही ) देखता ढु'खरूप है; वह कभी ढुः्खसे छुटकारा नहीं दिल्य सकता | 
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च+ हि चयटा.. गषरी चिआक अरिनजरी अर जनी अर क्‍या सी पीन. उन वी अपनी समन “रीति तर सनकी हनी, आधी पानी सनी हनन का पाना नी करी“ कारि पिलनी अुरपदरी चेयटी भारी पक पिन करी. 


नित्य क्राधात्तपो रक्तेब्ड्ियं रक्षेच्च मत्सरात्‌ । 
विद्यां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ 
आनुृद्धंस्य॑ परो धर्म: क्षमा च परम बलम्‌ । 
आतज्ञानं पर ज्ञान सत्यं हि परम हितम्‌ ॥ 
(ना० पूवं० ६० | ४८-४९ ) 
मनुप्यक्ो चाटिये कि तपको क्रीधसे, सम्पत्तिको डाहसे, 
विद्याकों मान-अपमानसे ओर अपनेकों प्रमादसे बचावे । 
क्रूर स्वभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म हैं। क्षमा सबसे 
महान्‌ बल है। आत्मजान सर्वोत्तम ज्ञान है ओर सत्य ही 
सबसे वढकर टहितका साधन है । 
संचिन्वन्नेऊमेञ न॑ कामानामवितृप्कम । 
व्याप्त पशुमिवासादय झुत्युरादाय गच्छति ॥ 
तथाप्युपार्य सम्पश्येद्‌ दुःखस्थास्थ विमोक्षणे ॥ 
( ना० पू० ६१ । ४१ ) 
जैसे वनमे नयी-नयी घासकी खोजमें विचरते हुए; अतृष्त 
पञग्मुकों उसकी घातमें छगा हुआ व्याघ सहसा आकर दबोच लेता 
है, उसी प्रकार भोगोंमें छगे हुए अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उठा ले 
जाती है | इसलिये इस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय अवच्य 
सोचना चाहिये | 











बजा जिजरम चएकनी। 


नामके दस अपराध 

गुरोरवज्ञां साधूनां निन्‍दां भेदं॑ हरे हरो । 
वेदनिन्दां हरेनीसबलात्‌ पापसमीहनस्‌ ॥ 
अथवादं॑ हरेनाश्नि पाखण्ड नामसंग्रहे । 
अलसे नास्तिके चेच हरिनामोपदेशनम ॥ 
नामविस्मरर्णं चापि नाम्न्यनादरमेव च॑। 
संत्यजेद दूरतो वत्स दोषानेतान सुदारुणान्‌ ॥ 

( ना० पू० ८२ | २२-२४ ) 

व॒त्स | गुरुका अपमान साधु-महात्माओकी निनन्‍्दा, भगवान्‌ 

शिव और विष्णुमे भेद, वेद-निन्दा, भगवन्नामके बलूपर 

पाप करना, भगवन्नामकी महिमाकों अर्थवाद समझना 

नाम लेनेमे पाखण्ड फेलानाः आल्सी ओर नास्तिकको 

भगवन्नामका उपदेश करना भगवन्नामकों भूल जाना तथा 

नाममें अनादर-बुद्धि करना --ये ( दस ) भयानक दोप हैं-- 

इनको दूरसे ही त्याग देना चाहिये | 

शोकस्थानसहलाणि भयस्थानशतानि च॑ । 
दिवसे दिवसे मूृठमाविश्न्ति न पण्डितम्‌ ॥ 

( ना० पू० ६१ | २ ) 

शओकके सहझ्लों और भयके सैकडों स्थान हैं। वे प्रतिदिन 

मूठ मनुप्यपर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान्‌ पुरुषपर नहीं | 


मा 8 “-“2- 5 १-4... आसन 


केनोपनिषद्के आचार्य 


यनमनसा न भजुते येनाहुर्मनी मतम्र्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नें यदिदमुपासते ॥ 
( केन० १॥५ ) 


जिसको कोई भी मनसे--अन्तःकरणके द्वारा नहीं 
समझ सकता, जिससे मन मनुप्यका जाना हुआ हो जाता है -- 
यों कहते है, उसको ही तू ब्रह्म जान | मन और बुद्धिके 
द्वारा जाननेम आनिवाले जिस तत््वकी छोग उपासना करते है, 
अडफलडजन.. चढक गत ४० | 
वद यट ब्रह्म नहीं है | 


'यच्चक्ुपा न पर्यति येन चक्षु«पि पहयति । 
तदव ब्रह्म रू विद्धि नेदं॑ यदिदमुपासते ॥ 

( केन० १॥६ ) 
भी चल्षके द्वारा नहीं देख सकता, बल्कि 
भरे उसऊी जृत्तियाको ठेखता है, उसको 


जान | चप्तके 


लुक द्वाग देखनेमें आनेवाले जिस 


जिसकों बाई 
नेत्र 


श्ु 
“सन मनुष्य नत 


दि 
टट 


श 


दृग्यवर्गकी छोग उपासना करतें है; यह ब्रह्म नहीं है । 


नाहं मन्‍ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्वंढ तदह्देद नो न वेदेति वेद च ॥ 
( केन० २। २ ) 


में ब्रह्ककों भमलीमॉति जान गया हैँ यो नही मानता ओर 
न ऐसा ही मानता हूँ कि नहीं जानता; क्योंकि जानता भी 
हूँ । किंतु यह जानना विलक्षण है| हम गिप्यमिंसे जो कोई 
भी उस ब्रह्मको जानता है; वही मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको 
भी जानता हैं कि में जानता हूँ और नहीं जानता--ये 
दोनो ही नहीं हैं । 


यस्यामतं॑ तस्प मतं॑ मतं यस्त्र न वेद सः | 
अविज्ञातं विजानतां चिज्ञातमविज्ञानताम्‌ ॥ 
( केन० २।॥३ ) 


मचा 


$ भहषि इवेताश्वतर # 


000/0४0४0४0/४/0//४/0एशशंशशश/शशशआ/#/४/ं॑ीणणणग ष  ण िय््््थ्थि थ्यरथययचचूचयूजम करा क कक कस फप फसकप् कक साफ कत्फम्क-मक्शन्य> पडगकमक०फण्कमह+पमकम्पकनकन्पकन्य+पकमकन्पकपकमहन्या 





जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता; 
उसका तो वह जाना हुआ है और जिसका यह मानना है 
कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वह नहीं जानता; क्योंकि जाननेका 
अभिमान रखनेवालोंके लिये वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ नही है 
ओर जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं है; उनका वह ब्रह्मतत्त्व 
जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये वह अपरोक्ष है। 


इह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति 


न चेदिहावेदीन्‍्महती . विनष्टिः ॥ 
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कह गिर िके, 





भूतेपु भूतेषु विचित्य धीराः 
प्रेत्याससाद्ठोकादमृुता भवन्ति ॥ 


( फेन० २।५ ) 


यदि इस मनुष्यशरीरमें पर्रह्को जान ल्या तो 
ब्रहुत कुशल है | यदि इस गरीरके रहते-रहते उसे नहीं जान 
पाया तो महान्‌ विनाश है। यही सोचकर घुद्धिमान्‌ पुरुष 
प्राणी-प्राणीमें ( प्राणिमात्रमं ) परत्नह्म पुरुषोत्तमको समझकर 
इस लोकसे प्रयाण करके अमृत ( त्रह्मरूप ) हो जाते है | 


| & फे 
महाषे खेताशवतर 
परमात्मा नित्यो नित्यानां चेतनरचेतनाना- 
सेको बहूनां यो विद्धाति कामान । 
एको देवः सर्वभूतेषुगूहः तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 
सर्वेच्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपादों: ॥ 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 


साक्षी चेता केवछों निगुणश्र ॥ 
( रवेताश्व० अ० ६ ।॥ १६ ) 


वह एक देव ही सब ग्राणियोंमें छिपा हुआ) सर्वव्यापी 
और समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है। वही सबके 
कर्मोका अधिष्ठाता। सम्पूर्ण भूत्तोंका निवासस्थान) सबका 
साक्षी, चेतनखरूप एवं सबको चेतना अदान करनेवाला$ 
सर्वथा विद्युद्ध ओर गुणातीत भी है | 


एको चशी निष्क्रियाणां बहूना- 
मेक॑ बीज॑ बहुधचा यः करोति। 
तमात्मस्थं ये<नुपद्यल्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्रत॑ नेतरेषाम्‌ ॥ 
( इवेताश्व० अ० ६ । १२ ) 


जो अकेला ही बहुत-से वास्तवर्मे अक्रिय जीबोंका शासक 
है और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोंमें परिणत कर 
देता है, उस हृदयस्थित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर 
देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त होता 
है, दूसरोंको नहीं । 


( खवेताश्व० अ० ६॥। ०१३) 


जो एक; नित्य; चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन 
आत्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करता है। उस 
ज्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य; सबके कारणरूप 
परमदेव परमात्माको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनंसे मुक्त 


हो जाता है । 


न तन्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोअ्यमप्निः। 
भानतमनुभाति सर्च 
तस्य भासा सर्वेरिदं चिभाति ॥ 
( दवेताश्व० जअ० ६। १४ ) 


तमेव 


वहाँ न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है न चन्द्रमा और 
तारागणका समुदाय ही? और न ये बरिजलियों ही वहाँ 
प्रकाशित हो सकती है | फिर यह छौकिक अभि तो केसे 
प्रकाशित हो सकता है; क्योंकि उसके प्रकाशित होनेपर ही 
उसीके प्रकाशसे ऊपर कहे हुए; यर्य आदि सब उसके पीछि 
प्रकाशित होते हैं । उसके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकाभित होता है । 


कि लललुलललुलल इज “#”- नाइक 


सं० वा० अं० ५--- 


४४ # संत वचन सौतल खुंधा करंत तापंचय नास॑ # 








महपि याज्वलकय 


त्रह्म ओर ब्रह्मवेत्ता 
स होवाच न वा अरे पत्यु 
कामाय पतिः ग्रियो भवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः श्रियो भवति। न वा 
अरे जायाये कामाय जाया प्रिया 
भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया 





प्रिया भचन्त्यात्मनस्तु कासाय पुत्रा: प्रिया भवन्ति । न वा अरे 
वित्तस्थ कामाय वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रिय॑ 
भवति । न वा भरे ब्रह्मण: कामाय बह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय चह्म प्रियं भवति | न वा थरे क्षत्रस्य कामाय 
क्षत्रे प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र॑ प्रियं भवत्ति । न वा 
अरे छोकानां कामाय छोका: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
छोऊाः प्रिया भचन्ति । न वा भरे देवानां कासाय देवाः 
प्रिया भवन्त्याव्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा 
अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे स्वस्थ कामाय सर्वे 
प्रियं भचत्यात्मनस्तु कामाय से प्रियं भवति । आत्मा वा 
अरे व्रृष्टव्यः श्रोतन्यों मन्तब्यों निदिध्यासितवब्यो मेत्रेय्याव्मनो 
वा अरे दर्शनेन श्रवर्णेन मत्या विज्ञानेनेद सब विदितम्‌ ॥७॥ 
( वृद्दारण्यफोपनिपद्‌ अध्याय २ बाह्यण ४ ) 
श्रीयानवलक्यजीने कहा--अरी मेत्रेयि ! यह निश्चय है 
कि पतिक्रे प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता हैं; स्रीके प्रयोजनके लिये 
स्रीप्रिय नहीं होती) अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया 
होती है; पुत्रोके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने 
दी प्रयोजनके ल्थि पुत्र प्रिय होते है | धनके प्रयोजनके लिये 
धन प्रिय नहीं होता, अपने ही ग्रयोजनके लिये धन प्रिय 
होता है; ब्राह्मणक्े प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता; 
अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; श्षत्रियक्के 
प्रयोजनफे लिये क्षत्रिव प्रिय नही होता; अपने ही प्रयोजनके 
ल्थि क्षत्रिय भय होता है। ल्लेकोंके प्रयोजनके लिये व्येक प्रिय 
नही होते, अपने ही प्रयोजनके लिये छोक प्रिय होते हैं; 
देबताआके प्रयोजनऊके डछ्िये देखता प्रिय नहीं अपने 
प्रयोगनके छिये देवता प्रिय ते हट 2203 प्रयोजनके हर 
लिरे प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके के 
ढ्‌ जनके लिये प्राणी 


भवति। न वा भरे पुत्रार्णां कामाय पुत्रा: 


प्रिय होते हैं तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नही होते, 
अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते है । अरी मेत्रेयि । 

यह आत्मा ही दर्शनीय; श्रवणीय+ मननीय ओर ध्यान किये 
जनेयोग्य है । हे मेत्रेय ! इस आत्माके ही दर्शन) श्रवण) 
मनन एव विज्ञानसे इन सबका ज्ञान हो जाता है | 


यो वा एतदक्षरं गाग्यंविदित्वास्मिंलोके जुहोति यजते 
तपस्तप्यते वहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्थ तद्‌ भवति यो वा 
एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वास्मा्ोकात्‌ प्रेति स कृपणोध्थ य 
एतदक्षरं गार्मि चिद्त्वास्माछ्लोकात्‌ प्रेति स ब्राह्मणः ॥१०॥ 
( बृह० अ० श जा० ८) 


हे गार्गि | जो कोई इस लोकमें इस अश्लषरकों न जानकर 
हवन करता; यज्ञ करता ओर अनेकों सहस्न वर्षपर्यन्त तप 
करता है; उसका वह सत्र कम अन्तवान ही होता है । जो 
कोई भी इस अक्षरकों त्रिना जाने इस छोकसे मरकर जाता 
है; वह कृपण ( दीन ) है ओर हे गार्गि ! जो इस अक्षरको 
जानकर इस लोकसे मरकर जाता है; वह ब्राह्मण है । 

ठद्‌ वा एतदक्षरं गाग्येदर्ट व्ृष्टभुत< श्रोन्नमतं सन्त्र- 
विज्ञातं चिज्ञात्‌ नान्यउतो5सि्ति द्र्ष्ट नान्यदतो5स्ति श्रोतृ 
नान्‍्यटतोउस्ति मनन्‍्तू नान्यदतो5स्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु खट्चक्षरे 
गारग्याकाश ओतश्र प्रोतदचेति ॥ ११ ॥ 

( बृह० अ० ३ भा० ८ ) 

हे गागि ! यह अक्षर खयं दृष्टिका विषय नही किंतु 
द्रष्ठ है; श्रवणका विपय नहीं; किंतु श्रोता हैं; मननका विषय 
नही; किंतु मन्‍्ता है; खयं अविज्ञात रहकर दूसरोंका विज्ञाता 
है। इससे भिन्न कोई द्रण्ण नहीं है; इससे भिन्न कोई श्रोता 
नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है । इससे मिन्न कोई 
विज्ञाता नही हैं | हे गार्गि ! निश्चय इस अक्षरमें ही 
आकाग ओत-प्रोत है | 

स यो मनुष्याणा८राद्धः सम्ृद्धों भवत्यन्येपामधिपतिः 
संर्वेमौनुष्यकेसोंगेः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दो5थ 
ये शर्त मनुप्याणासानन्दाः स एकः पितर्णां जितलोकानासा- 
नन्‍्दो&्थ ये शर्तं पितृर्णां जितलोकानाप्षानन्दाः स एको 
गन्धर्वेछोक आनन्दोडथ ये झात्ं गन्धवलोक आनन्टा: स 
एक. कर्म देवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमसिसम्पच्न्ते5्थ ये 
शर्त कर्ंदेवानामानन्दाः स एक आजानडेवानामानन्दो यश्र 
श्रोत्रियोअ्युजिनोइकामहतोअथ ये शतमाजानदेवानासानन्दा; 


# महर्षि याक्षचल्कक्‍्य $ 


३५ 
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स्‌ एकः प्रजापतिलोक आनन्‍्दो यश्व श्रोत्रियो5व जिनो 5काम- 
हतो5थ ये शत्तं प्रजापत्तिकोक आनन्दा. स॒ एको ब्रह्मलोक 
आनन्दी यश्वच ओ्रोन्नियोहचृजिनो$कामहतोज्येष एवं परम 
आनन्द एप बअरद्यठोकः सम्राडिति ॥ ३३६ ॥ 
( बृह० अ० ४आ० ३ ) 
वह जो मनुष्योमे सब अज्भोंसे पूर्ण सम्रद्ध$ दुसरोंका 
अधिपति और मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोग-सामग्रियोंद्वारा 
सबसे अधिक सम्पन्न होता है; वह मनुष्योंका परम आनन्द 
है। अब जो मभलनुष्योंक्रे सो आनन्द हैं, वह पिवृलोकको 
जीतनेवाले पितृगणका एक आनन्द है| और जो पितृलोक- 
को जीतनेवाले पितरोंके सो आनन्द हैं, वह गन्धर्वलोकका 
एक आनन्द है तथा जो गन्धर्वलोकके सो आनन्द हैं, वह 
कर्मदेवोंका) जो कि क्मके द्वारा देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक 
आनन्द है। जो कर्मदेवोंके सौ आनन्द हैं, वह आजान 
( जन्म-सिद्ध ) देवोका एक आनन्द है और जो निष्पाप) 
निष्काम श्रोत्रिय है ( उसका भी वह आनन्द है )। जो 
आजानदेवोंके सो आनन्द हैं; वह प्रजापतिलोकका एक 
आनन्द है और जो निष्पाप, निप्काम श्रोत्रिय है; उसका भी 
वह आनन्द है | जो प्रजापतिलछोकके सो आनन्द हैं; वह 
ब्रह्चणोेकका एक आनन्द है और जो निष्पाप) निष्काम 
श्रोत्रिय है; उसका भी वह आनन्द है--तथा यही परम 
आनन्द है | हे सम्राद ! यह बअद्यलोक है। 
यो5कामो निप्काम आप्तकाम आत्मकासो न तस्य 
प्राणा उत्क्रासन्ति अह्ेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ॥ ६ ॥ 
( बृह० अ० ४ श्रा० ४ ) 
जो अकाम) निष्काम) आतप्तकाम और आत्मकाम होता 
है, उसके प्राणोंका उक्कमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही रहकर 
ब्रह्मको प्राप्त होता है । 
एप नित्यों महिमा ब्राह्मणस्थ न वर्धते कर्मणा नो 
कनीयान्‌ । तस्येव स्यात्‌ पदुवित्त विदित्वा न लिप्यते कमेणा 
पापकेनेति । तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षः 
समाहितो भूतात्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वेमाव्मानं पश्यति 
नैन॑ पाप्मा तरति सर्व पाप्सानं तरति नेन॑ पाप्सा तपति 
सर्व पाप्मानं॑ तपति विपापो विरजो5विचिकित्सो आह्यणो 
भवत्येष त्रह्मोकः सम्राडेनं प्रापितोड्सीति ॥ २४ ॥ 
( बृह० अ० ४ श्रां० ४ ) 
यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य महिमा है जो कर्मसे न तो बढ़ती 
है और न घटती ही है । उस महिमाके ही सव॒रूपको जानने- 
वाला होना चाहिये; उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं होता | 


बा 





नजर जरीी जन करी जारी कमान 


अतः इस प्रकार जाननेवाला जान्त) दान्तः उपरत) तितिक्षु 
और समाहित होकर आत्मामें ही आत्माकों देखता हैं) 
सभीकी आत्मा देखता है। उसे € धुण्य पापरूप ) पापकी 
प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण पापोंको पार कर जाता है | 
इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यह सारे पापोकोी संतत्त करता 
है| यह पापरहित; निष्कामः निःसंदय ब्राह्मण हो जाता ह । दे 
सम्राट | यह ब्रह्मलेक है; तुम्हें इसकी प्राप्ति करा दी गयी है । 
यत्न हि द्वेतमिव भवति तद्तिर इतरं पदयति ठद्ितर 
इतर जिपम्नति तद्तिर इतर*रसयत्ते तदिदर इतरमभिवद॒रति 
तदि्तिर इतर४श्य्णोति तदितिर इतरं सनुते तठितिर इतर« 
स्पृशति तद्तिर इतरं विजानाति यतन्न त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ 
तत्‌ केन क॑ परयेत्‌ ठत्‌ केन क॑ जिप्नेत्‌ तत्‌ केन क४रमयेत 
ठत्‌ केन कमसिवदेत्‌ तत्‌ केन कष्ज्णणुयात्‌ तत्‌ केन कं 
मनन्‍्वीत तत्‌ केन क४सुपशेत्‌ तत्‌ केन के विज्ञानीयाद 
येनेदु"सव विजानाति त॑ केन घविजानीयात्‌ स एप नेति 
नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्मतेषशीयों न हि शीर्यत्तेड्सड्रो न हि 
सज्यत्तेटसितों न व्यथते न रिप्यति चिज्ञातारमरे केन 
विजानीयादित्युक्तानुशासनासि मे ज्रेय्येतावदरे खल्वस्ठतत्व- 
मिति होकत्वा याज्ञवस््यो विजहार ॥ १५० ॥ 
( बृह० अ० ४ जा० ५ ) 
जहाँ ( अविद्यावस्थामें ) देत-सा होता है, वही अन्य 
अन्यको देखता है; अन्य अन्यको दुँघता है। अन्य अन्यक्ता 
रसाखादन करता है; अन्य अन्यका अभिवादन करता है; 
अन्य अन्यको सुनता हैं; अन्य अन्यसे बोलता है। अन्य 
अन्यका स्पर्श करता है और अन्य अन्यको विशेष रूपमे 
जानता है। किंतु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया 
है, वहों किसके द्वारा किसे देखें; किसके द्वारा किसे 
सेंघे, किसके द्वारा किसका रसाखादन करे, किसके द्वाय 
किससे बोले, किसके छारा किसे सुने। किसके 
द्वार किसका मनन करें) किसके द्वाय किसका स्पर्श करे 
और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा पुरुष इस सबसे 
जानता है; उसे किस साधनसे जाने ! वह यह "नेति-नेति! इस 
प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्रह्म दैं--उसका ग्रहण 
नहीं किया जाता; अश्यीर्य है--उसका विनाभ नहीं होता, 
असड्ध है--आसक्त नहीं होता, अबद्द है---वह व्यथित और 
क्षीण नहीं होता । हे मेत्रेयि ! विजाताको किसके द्वारा जाने ? 
इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया । अरी मैत्रेयि ! 
निश्चयजान) इतना ही अम्ृतत्व है। यों कहकर यानवल्क्यजी 
परित्राजक ( सन्‍्याती ) हो गये । 
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तैत्तिरीयोपनिषदके आचाये 


उपदेश 

वेदमनृष्याचायडन्तेवासिनमचुशासित । सत्य॑ चंद । 
धर्म चर | स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय ग्रियं धनमाहत्य 
अज्ञातन्तु मा व्यवच्छेन्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ | धर्मान्न 
प्रमदितब्यम्‌। कुशछात्र प्रमठितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितब्यम्‌ । 
स्वाध्यायप्रदचनाभ्याँ न भ्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकायाभ्याँ न 
प्रमदितच्यम्‌ । ( तत्तिरीय० १।११।९१ ) 

बेदका भलीमोति अध्ययन कराकर आचार्य अपने 
आश्रमर्म रहनेवाले ब्ह्मचारी विद्यार्थीकों भिक्षा देते ह--- 
तुम मत्य बोंछे | धर्मका आचरण करो | खाध्यायसे कभी न 
चूको | आचार्वके लिये दक्षिणाके रुपमें वाब्छित धन लाकर 
दो) फिर उनकी आनासे गरहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके संतान- 
परम्पराको चाद्य रकक्‍्खों; उसका उच्छेद न करना | तुमको 
सन्‍्यसे कभी नहीं डिगना चाहिये | धर्मसे नहीं डिगना चाहिये | 
शुभ कर्मेसे कभी नहीं चुकना चाहिये | उन्नतिके साधनोसे 
कभी नहीं चूकना चाहिये । चेदोंके पढ़ने और पढानेमें कमी 
भूल नहीं करनी चाहिये । देवकार्यसे और पितृकार्यसे 
कभी नहीं चूकना चाहिये | 

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवोी भव। 
अतिथिदेवो भव | यान्यनवद्यानि कमोणि। तानि सेवितव्यानि 
नो इतराणि । यान्यस्माक- सुचरितानि । तानि त्वयो- 
पास्यानि नो इतराणि । ये के चार्मच्छूयाथ्सो ब्राह्यणाः 
तेपां व्ववा55सनेन प्रश्यसितव्यम | श्रद्धया देयम्‌ । अश्वद्धया- 
देयम । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । 


तुम मातामें देवन्ुद्धि करनेवाले बनो | पिताको देवरूप 
समझनेवाले होओ। आचार्यकों देवरूप समझनेवाले बनो | 
अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ ! जो“जो निर्दोष कर्म 
है, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । दूसरे दोपयुक्त कर्मों 
का कभी आचरण नहीं करना चाहिये | हमारे आचरणोंमेंसे 
भी जो-जो अच्छे आचरण है, उनका ही तुमको सेवन करना 
चाहिये। दूसरेका कभी नहीं। जो कोई भी हससे श्रेष्ठ गुरुजन 
एवं ब्राह्मण आयें, उनको तुम्हें आसन-दान आदिके द्वारा सेवा 
करके विश्राम देना चाहिये | श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये | 
बिना अश्रद्धाके नहीं देना चाहिये | आर्थिक स्थितिके अनुसार 
देना चाहिये | लजासे देना चाहिये | मयसे भी देना चाहिये 
और जो कुछ भी दिया जाय वह सब विवेकपूर्वक 
देना चाहिये । 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | यो वेद निहितं गुहायां परमे 
व्योमन्‌ । सो5इनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा चिपडिचतेति। 
( तैत्तिरिय>ई २।१॥।२ ) 
त्रह्म सत्य, ज्ञानखरूप ओर अनन्त है । जो मनुप्य प्रम 
विश्वुद्ध आकाशमें रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुफाम?ीं 
छिपे हुए, उस ब्रह्मको जानता है; वह उस विज्ञानखरूप ब्रह्मके 
साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता है | इस प्रकार यह ऋचा है। 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह | आननद॑ 
त्रह्मणो विद्वान न बिमेति कृतश्रनेति । (पैत्तिरीय० २।५९।१ ) 
मनके सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियों जहोंसे उसे न 
पाकर लोट आती हैं; उस ब्रह्मके आनन्दकों जाननेवाला 


संविदा देयम्‌ । ( तैत्तोरिय० १। ११।२) महापुरुष किसीसे भी भय नहीं करता | 
गा आस इ साथ न 
“49. अजीरय॑तामम्॒तानामुपेत्य 
ऋषिकुमार नावकता जीर्यनू भत्येः क्वधःस्थः प्रजानन । 
न वित्तेन तपणीयों मनुष्यों अभिध्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोदा- 
लप्स्पामहे वित्तमद्राद्म चेत्ता | नतिदीं जीविते को रमेत॥ 


जीविप्यामो यावदीशिप्यसि त्व॑ 
चरस्तु में वरणीयः स एवं ॥ 
ग्ग्प् ( कुं5० १ ।5॥२७ ) 
मनुष्य धनसे कभी मी तृत नहीं किया जा सकता | 
ऊपर जि हमने आपके दर्शन पा लिये हैं; तत घन तो हम 
पा हो लेंगे लौर आप जबतक ज्ञासन करते रहेंगे; तबतक 
वो हम जीने ही रहेंगे | इन सबको भी क्या मॉगना है; अतः 


कक, लि +...नल.. 


२६ ४३५४० ल्‍लादक वर ता बह आन्मज्ान टी ट्ठ्‌ | 





त्र 
आफ हक 





( कंढठ० १ ।॥8। २८ ) 


यह मनुप्य जीर्ण होनेवाल्ा है और मरणधर्मा है--इस 
तत््वको भलीमोति समझनेवाला मनुप्य्लोकका निवासी कौन 
ऐसा मनुप्य है जो कि छुढ़ापेसे रहित। न मरनेवाले आप-सहृग 
महात्माओंका सद्भ पाकर भी बत्रियेंके सौन्दर्य, क्रीडा और 
आमोद-प्रमोदका बार-बार चिन्तन करता हुआ बहुत काल- 
तक जीवित रहनेमें प्रेम करेगा | 


“*---- कक रवि ..ब8क्‍..072_बंनल 


# श्रीयमराज * 
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श्रीयमराज 


आत्मज्ञान 


श्रेयश्व प्रेयश्व मनुष्यमेत- 

सती सम्परीत्य विविनक्ति घीरः। 
श्रयो हि धीरो5सि प्रेयसो वृणीत्ते 
ग्रेयो सनन्‍्दो योगक्षेमाइ णीतते || 
अप ५ ( कंठ० १ । २। २ ) 

श्रेय और प्रेय--ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं। 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन दोनोंके खरूपपर भरलीमोंति विचार 
करके उनको प्रथक्‌-प्रथक्‌ समझ लेता है और वह श्रेष्ठबुद्धि 
मनुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग-साधनकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है | परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य 
लोकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको 
अपनाता है | 





ड़ 
ब् 





स त्व॑ प्रियान्‌ प्रियरूपाधश्व कासा- 
नभिध्यायन्नचिकेतोत्यस्राक्षीः । 
नेता <सझा वित्तमयीमवाघ्तो 
यस्याँ समजन्ति बहवो मनुष्याः ॥ 
( कंठ० १ ।२॥। ४ ) 


है नचिकेता | उन्हीं मनुष्यों तुम ऐसे निःस्पृह् हो 
कि प्रिय लगनेवाले ओर अत्यन्त सुन्दर रूपवाले इस छोक 
ओर परकोकके समस्त भोगोंको मलीमोंति सोच-समझकर 
तुमने छोड़ दिया | इस सम्पत्तिरूप शद्ुछाकों तुम नहीं 
प्रात हुए---इसके बन्धनमें नहीं फंसे, जिसमें बहुत-से मनुष्य 
फेंस जाते हैं । 
अविद्यायामन्तरे चतंमानाः 
स्वयं घीराः पण्डितं सन्‍्यमाना; । 
दुन्द्रम्यमाणा: परियन्ति झूढहा 
अन्धेनेव नीयसाना. यथान्धाः ॥ 
(कठ5० १।२१५) 


अविद्याके भीतर रहते हुए. भी अपने आपको बुद्धिमान्‌ 
और विद्वान माननेवाले, भोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग 
नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए; ठीक वेसे ही ठोकरें 
खाते रहते हैं, जैसे अन्ये मनुष्यके दाश चलाये जानेवाले 


अन्धे अपने लध्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकक्‍ते और 


कष्ट भोगते हैं । 


न जायते प्रियते वा विपश्रि- 
ज्ञाय॑ कुतश्रिन्न बभुव कश्नित्‌। 
अज्ो नित्यः शाख्तोध्य पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने दारीरे ॥ 
(कठ० १॥।२। १८ ) 


नित्य शानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मर्ता 
ही है। यह न तो खय॑ किसीसे हुआ है न इससे कोई भी 
हुआ है--अर्थात्‌ यह न तो किसीका कार्य है ओर न कारण 
ही है। यह अजन्मा। नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और 
पुरातन है अर्थात्‌ क्षय और इड्धिसे रहित है। शरीरके नाभ 
किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता । 


नायमात्मा प्रवचनेव ल्भ्यो 
न सेघया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष बृणुते तेन. लम्य- 


स्स्येष जात्मा विद्ृणुते तनूध्खाम ॥ 
(क5० १। २। २३) 


यह परब्ह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न चुद्धिसि ओर न 
बहुत सुननेसे ही प्रात्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार 
कर लेता है; उसके द्वारा ही प्रात्त किया जा सकता है । 
क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ खरूपको 
प्रकट कर देता है । 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तोी नासमाहित. | 
” ज्ञाशान्तमानलो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ 
( कढठ० १। २। २४ ) 


सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो बह 
मनुष्य प्राप्त कर सकता है; जो घुरे आचरणोसे निश्वत्त नहीं 
हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है; जो अग्ान्त है; न वह 
कि जिसके मन इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं और न वही प्राप्त 
करता है, जिसका मन झान्त नहीं है। 
आत्सान« रथिनं विद्धि शरीर» रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथधि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ 
(कठ० १॥।३4 ३ ) 
है नचिकेता । तुम जीवात्माको तो रथका खामी-- 


'नन्‍ी सा" भीतर नमीरमीयीी जीन. जो जमी जम 
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उसमें बैठकर चलनेवाल्य समझो ओर गरीरकों ही रथ 
समझो तथा बुद्धिकों सारथि--रथकों चलछानेवाला समझो 
ओर मनको ही छूगाम समझो | 
इन्द्रियाणि हथानाहुरधिपया«स्तेपु गोचरान्‌ । 
आस्मेन्द्रियमनोयुक्त भीक्तेयाहुमनीपिणः ॥ 
( कुठ5० १ 4३4४) 
जञानीजन इस स्पकम इन्द्रियोको घोड़े बतछाते है ओर 
विपयोकी उन घोड़ोंके विचरनेका मार्ग बतछाते हैं तथा शरीर+ 
इन्द्रिय ओर मन--इन सबके साथ रहनेवाल्य जीवात्मा ही 
भोक्ता है--थों कहते हैँ | 
यस्त्वविज्ञानवानू भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवद्यानि दुष्टाश्या इंच सारथेः ॥ 
(कृठ० १।३।4५) 
जो सदा विवेकद्दीन बुद्धिवाला और अवशीभृत-चश्चल- 
मनसे युक्त रहता है; उसकी इन्द्रियों असावधान सारथिके 
दुष्ट घोड़ोकी भाँति खतन्त्र हो जाती हैं । 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदढा। 
तस्पेन्द्रियाणि चइयानि सदश्वा इच सारथेः ॥ 
( कंठ० १।३45६ ) 
परंतु जो सदा विवेकयुक्त बुद्धिवात्य और वें किये 
हुए मनसे सम्पन्न रहता है; उसकी इन्द्रियाँ सावधान 
सारथिक्रे अच्छे घोड़ोकी भांति वगमे रहती हैं | 
यस्त्वविज्ञानवानू भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
नस तत्पठमाप्नोति सध्सारं चाधिगच्छति ॥ 
(कृठ० १।३।॥ ७) 
जो कोई सदा विवेकहीन चुद्धिवाला, असंयतचित्त और 
अपवित्र रहता हैं; वह उस परमपदकों नहीं पा सकता 
अपितु बास्-वार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें ही भटकता 
रहता है | 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा झुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 
( क5० १ । ३ ॥ ८ ) 
परतु जो सदा विवेकग्ील बुद्धिसे युक्त; संबतचित्त 
ओर पत्रित्र रुता है, वह तो उस परमपदको प्राप्त कर छेता 
जदसि लोटकर पुनः जन्म नहीं लेता | 
विज्ञानसारथियंस्तु.. सनश्रग्नरहवान्‌_ नरः। 
साथ्थ्यन: पारमाप्नोति तद्‌ विष्णो: परम पढम्‌ ॥ 


(कु० १॥३१ ६५ ) 





आई 





जो कोई मनुप्य विवेक॒शील बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न 
और मनरूप छंगामको वश्ममें रखनेवाल्य है; वह संसारमार्गके 
पार पहुँचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम मगगनके उस सुप्रसिद्ध 
परमपदको प्राप्त हो जाता है । 


एव सर्वेषपु भूतेपु गृढोत्मा न प्रकाशते | 
इृह्यते स्वम्यया चुछवया सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिभिः ॥ 
(कठ० १। ३। १२ ) 
'* यह सबका आत्मरूप परमपुरुष समस्त प्राणियोंमे रहता 
हुआ भी मायाके परदेमें छिपा रहनेके कारण सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता । केवल सूक्ष्म तत्तवोकी समझनेवाले पुरुषोंद्वारा 
ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण तुद्धिसे देखा जाता है। 
उत्तिष्ठत जाग्रत ग्राप्य वराज्नियोधत | 
छुर्स धारा निशिता दुरत्यया 
दुग पथस्तत्ृवयो. वदन्ति॥ 
(कठ5० १।३।॥ १४ ) 


है मनुप्यो ! उठो) जागो) सावधान हो जाओ और 
श्रेष्ठ महापुरुषोंको पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस 
पर्रह्म परमेश्वर्कों जान लो) क्योंकि त्रिकालजण भानीजन 
उस तत्त्वजानके मार्गको छूरेकी तीक्ष्ण की हुईं दुस्तर धारके 
सहृश दुर्गम--अत्यन्त कठिन बतलाते हैं | 


अप्नियथशकोी. भुवनं अविष्टो 

रूप रूुप॑ अतिरूपो. बमभूव | 
_एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 

रूप॑ रूप अतिरूपी बहिश्व ॥ 


( कंठ० २। २। ९ ) 


जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही अम्नि 
नाना रूपोंमें उनके समान रूपवाला ही हो रहा है, वेसे दी 
समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा परतब्रह्म एक होते हुए मी नाना 
रूपोर्म उन्हींके-जेसे रूपवाला हो रहा है और उनके 
बाहर भी है | 


वायुयथेको अआुवनं. पविष्टो 

रूप॑ रूपँ प्रतिसुषो बमूच । 
एकस्तथा सबरभूतान्तरात्मा 

रूप रूप. अतिरूपो बहिश्व ॥ 


(कंठ० २। २। १० ) 


जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही वायु नाना 
रुपोर्म उनके समान रुपवाला ही हो रहा है; वेंसे हौ सब 
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प्राणियोका अन्तरात्मा परत्रह्म एक होते हुए, भी नाना रूपोमें सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर 


उन्हींके-जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके बाहर भी है | 


सू्यों यथा सर्वछोकस्य चल्चु- 
ने छिप्यते चाप्लपेबाल्यदोषे, । 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा 


न लिप्यते लोकदुश्खेन बाह्य. ॥ 
(कठ० २। २। ११ ) 


जिस प्रकार समस्त बअ्ह्माण्डका प्रकाशक सूर्य देवता 
लोगोकी आँखोंसे होनेवाले बाहरके दोषोंसे लिप्त नहीं होता; 
उसी प्रकार सब प्राणियोका अन्तरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा 
लोगोंके दुःखोंसे लिप्त नहीं होता | क्योंकि सबमें रहता हुआ 
भी वह सबसे अलग है | 


एको. वशी  सर्वसूतान्तरात्मा 
एक रूपं॑ बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति. धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्रतं॑ नेतरेषाम्‌ ॥ 
(कढ० २। २ | १२ ) 
जो सब प्राणियोंका अन्तयांमी; अद्वितीय एवं सबको 
वशमें रखनेवाला परमात्मा अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे 
बना लेता है, उस अपने अंदर रहनेवाले परमात्माको जो 
ज्ञानी पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं; उन्हीको सदा अयछ 
रहनेवाला परमानन्दखरूप वास्तविक सुख मिलता है । 
दूसरोंको नहीं | 


नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनाना- 
मेको बहूनां यो विद्धाति कामानू। 
तमात्मस्थ॑ येड्नुपइ्यन्ति. धीरा- 
- स्वतेषां शान्तिः शाश्रती नेतरेषाम्‌ ॥ 
(कठ० २। २। १३ ) 


जो नित्योंका भी नित्य है? चेतनोंका भी चेतन है 
और अकेला ही इन अनेक जीवोंकी कामनाओंका विधान 
करता है; उस अपने अंदर रहनेवाले पुरुषोत्तमको जो जानी 
निरन्तर देखते रहते हैं; उन्हींको सदा अटल रहनेवाली शान्ति 
प्राप्त होती है दुसरोंकों नहीं | 
यदा सर्वे अम्लुच्यन्ते कामा येअस्य हृदि श्रिता" | 
अथ मर्त्योड्मृती सवत्यन्न ब्रह्म समइनुते ॥ 
(कठ० २।३। १४ ) 


हो जाता है ओर वह यहीं ब्रह्मका भलीमाति अनुभव कर 
लेता है। 


खगमें कौन जाते हैं 
ये&चेंयन्ति हरिं ढेवं चिष्णुं जिप्णुं सनातनम्‌ | 
नारायणमजं॑ देव विप्णुरूप॑ चतुझु मम ॥ 
ध्यायन्ति पुरुष दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च। 
लभन्ते ते हरिस्थानं श्रुत्तिरेपा सनातनी ॥ 
इदमेव हि. साइल्यमिद्मेव 'धनाजनम्‌ | 
जीवितस्थ॒ फल चेतद्‌ यहामोदरकीतेनम्‌ ॥ 
कीतेनाद्‌ू. देवदेवस्थ विष्णोरसिततेजसः । 
दुरितानि विलीयन्ते तमांसीव दिनोदये ॥ 
गाथां गायन्ति ये नित्प॑ वेष्णवी श्रद्धयान्विता, । 
स्वाध्यायनिरता नित्यं ते नरा” ख्वरगंगामिनः ॥ 
वासुदेवजपासक्तानपि. पापकृतोी जनानू। 
नोपसप॑न्ति तानू्‌ विप्र यम॒दूताः सुदारुणा- ॥ 
नान्यत्‌ पश्यामि जन्तूनां विहाय हरिकोर्तेनम्‌ । 
सर््पापप्रशमनं प्रायश्वित्तं द्विजोत्तम ॥ 
ये याचिताः प्रहप्यन्ति प्रियं दत्वा चदन्ति च | 
व्यक्ताानफला ये तु ते नरा- ख्वर्गंगामिन, ॥ 
चर्जयन्ति दिवाखापं नराः सर्वंसहाश्व ये। 
पर्वण्याश्रयभूता ये ते मत्याः खर्गंगासिन, ॥ 
हिषतामपि ये द्वेपानत्न वदन्त्यट्ठित॑ कदा । 
कीतेयन्ति गुणांश्वेव॒ ते नराः स्वर्गंगामिन- ॥ 
ये शान्ता. परदारेपु क्मणा सनसा गिरा। 
रमयन्ति न सत्वस्थास्ते नरा. स्वर्गगामिनः ॥ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ कुले जाता दुयावन्तो यशस्विनः । 
सानुक्रोशाः सदाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
च्र्त रक्षन्ति ये कोपाच्छिय रक्षन्ति सत्सराव्‌ ! 
विद्यां मानापमानाभ्यां द्यात्मानं त्तु प्रमादृतः ॥ 
मति रक्षन्ति ये छोमान्मनों रक्षन्दरि कामठः । 
धर्म रक्षन्ति दुसद्बात्ते नराः खर्गगामिनः ॥ 
( पश्मपु० पाताल० ९२॥ १०-२३ ) 


जो सब पापोको हरनेवाले; दिव्यखरूप) व्यापक विजयी, 
सनातन) अजन्मा) चतु्भुज, अच्युत$ विष्गुरूप; दिव्य पुरुष 
श्रीनारायणदैवका पूजन) ध्यान और स्मरण करते है, वे 


इस साधकके हृदयमैं स्थित जो कामनाएँ हैं; वे सब-की- शरीदरिके परम धामको आप्त होते है - वह सनातन शुति है । 


छ० 
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मगवान दामोदरके गुणोंका कीर्तन ही मज्जलमय है; वही घनका 
उपार्जन है तथा वही इस जीवनका फल है। अमित तेजसखी 
देवाबिटेव श्रीविण्णुके कीर्तनसे सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो 
जाते €, जैसे दिन निकलनेपर अन्धकार | जो प्रतिदिन श्रद्धा- 
पर्वक भगवान्‌ श्रीविष्णुकी यशोगाथाका गान करते और सदा 
खाध्यायर्म लगे रहते है; वे मनुप्य खर्गगामी होते हैं। 
विप्रवर | भगवान्‌ वासुदेवके नामजपमें छगे हुए, मनुष्य पहले- 
के पापी रहे हो, तो भी भयानक यमदूत उनके पास 

नहीं फटकने पाते | द्विजश्रे.्ठ | हरिकीर्तनकों छोड़कर दूसरा 
कोई ऐसा साधन में नहीं देखता; जो जीवोंके सम्पूर्ण पार्षोका 
नाग करनेवाल प्रायश्रित्त हो । 


जो मॉगनेपर प्रसन्न होते है; 'देकर प्रिय वचन 
बोलते हैं तथा जिन्होंने दानके फलका परित्याग कर दिया 
है, थे मनुप्य स्वर्गमं जाते हैं; जो दिनमें सोना छोड़ देते हैं, 
सत्र कुछ सहन करते हैं, पर्वके अवसरपर छोगोंको आश्रय 
देते हैं, वे मनुष्य खर्गमें जाते है । जो अपनेसे द्वेप रखनेवालोंके 
प्रति भी कभी द्ेगवग अहितकारक वचन ४हसे नहीं निकालते 
अपितु सबके गुणोका ही बखान करते है) वे मनुष्य खर्गमें 
जाते हैं । जो परायी स्रियोंक्री ओरसे उदासीन होते हैं ओर 
सत्वगुणमें स्थित होकर मन) वाणी अथवा क्रियाद्वारा 
कभी उनमें रमण नहीं करते वे मनुष्य स्वर्गंगामी होते हैं । 


जिम्र किसी कुलमें उत्पन्न होकर भी जो दयाढु यशस्वीः 
कृपापूर्वक उपकार करनेवाले और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य 
खर्गम जाते हैं ) जो ्रतको क्रोधसे; लक्ष्मीको डाहसे, विद्याको 
मान और अपमानसे, आत्माको प्रमादसे, बुद्धिकों लोमसे; 
मनकी कामसे तथा धर्मको कुसद्धसे बचाये रखते है, वे 
मनुध्य खर्गगामी होते हैं । 


दान॑ दरिद्रस्य विभोः क्षमित्व॑ 
यूनां तपो ज्ञानवर्तां च मोनम्‌। 
इच्टानिवृत्तिश्व सुखोचितानां 


दया च भूतेपु दिव॑ नयन्ति ॥ 
( प्मपु० पाताल० ९२ | ५८ ) 
दरिद्रका दान, सामर्थ्यशालीकी क्षमा।नौजवार्नोकी तपस्या; 
शनियोका मौन, सुख मोगनेके योग्य पुरुषोंकी सुखेच्छा- 


का हा सम्प्ण म्राणियोपर दया--य्रे सदगुण स्वर्ग 


3॥! 





मेगवज्ञामका सहन , 

गोविन्द माधव मुकुन्द हरे झुरारे 

शम्सोी शिवेश शशिशेखर झूछपाण। 
दामोद्राच्युत जनादंन  वासुदेव 

त्याज्या भटा य इति सन्‍्ततसामनन्ति ॥ 
गड्गाधरान्थकरिपो हर नीलकण्ट 

वेकुण्णट कैटमरिपो कमठाव्जपाणे । 
भूत्तेश खण्डपरशों सुड चण्डिकेश 

त्याज्या भटा य इति सनन्‍्ततमामनन्ति ॥ 
विष्णो नर्सिह मधुसूदन चक्रपाणे 

गोरीपते गिरिश शंकर चन्द्रचूड। 
नारायणासुरनिबहेण शाज्ञ पाणे 

त्याज्या भटा य इति सनन्‍्ततमामनन्ति ॥ 

( स्क० पु० कां० पू० ८ | ९९-१० १ ) 


मेरे सेवको ! जो मनुष्य गोविन्द, माधवः मुकुन्द, हरे 
मुरारे; शम्मो, शिव, ईश) चन्द्रशेखर, झूलपाणि। दामोदरः 
अच्युतः जनादन और वासुदेव इत्यादि नामोंका सदा उच्चारण 
करते रहते है, उनको दूरते ही त्याग देना । दूतों ! जो छोग 
सदा गद्भाधर; अन्धकरिपु) हर; नीलकण्ठ वेकुण्ठ, केटमरिपु: 
कमठ, पद्मपाणि; भूतेश, खण्डपरशु) मृड+ चण्डिकेश आदि 
नामोंका जप करते हैं, वे तुम्हारे लिये सर्वथा त्याज्य हैं । 
मेरे दूतो ! विप्णु+ ऋर्सिह) मधुसद्धन) चक्रपाणि; गौरीपति: 
गिरिग) गड्ढडर) चन्द्रचूड। नारायण» असुरबविनाशन) शाजे- 
पाणि इत्यादि नार्मोकरा सदा जो छोग कीतन करते हैं; 
उन्हें भी दूरसे ही त्याग देना उचित है । 


स्वयम्भूनोरदः शम्भुः कुमारः कपिली भनुः। 
प्रहोदो जनको भीष्मो वलिधियासकिवंयम ॥ 
द्वादशेते विजानीमी धर्म भागवतं भटाः:। 
गुहं विशुद्धं दुर्वोध॑ य॑ ज्ञात्वाम्रतमरनुते ॥ 
(श्रीमद्भा० ६ ३ | २०-२१ ) 


भगवानके द्वारा निर्मित भागवतधर्म परम झुद्ध और 
अत्यन्त गोपनीय है | उसे जानना बहुत ही कठिन है | जे 
उसे जान छेता है, वह भगवत्खरूपको प्राप्त हो जाता है । 
दूतो | भागवतधर्मका रहस्य हम बारह व्यक्ति ही जानते हैं-- 
ब्रह्माजी; देवाप नारठ) भगवान्‌ गड्भर) सनत्कुमार; कपिलदेव: 
स्वायम्भुव मनु) प्रहाद! जनक) भीप्मपितामह। बलि; 
झुकदेवजी और में । 


# भहर्षि भक्िरा # 
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' ते देवसिद्धपरिगीतपविन्नगाथा 

हु ये साधवः समदशो भगवत्मपन्नाः । 

* तान्‌ नोपसीदत हरेगेंदयामिगुप्तान्‌ 

। नैषां वर्य नच वयः प्रभचाम द॒ण्डे ॥ 

हा ( श्रीमद्धा० ६ । ३। २७ ) 
जो समदर्शी साधु भगवानकों ही अपना साध्य और 

»साधन दोनों समझकर उनपर निर्भर है, बडे-बडे देवता और 

सिद्ध उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमसे गान करते रहते है। मेरे 

दूतो ! भगवानकी गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। 

' उनके पास तुमछोग कभी भूलकर भी मत फट्कनां | उन्हें 

दण्ड देनेकी सामर्थ्य न हमसे है और न साक्षात्‌ कालमें ही | 





परत्रह्म परमात्मा और उनकी 
ः ु प्राप्तिके साधन 
2 हैं 3 अविद्ार्यां बहुधा चर्तमाना 
चय कृताथा इत्यमिमन्यन्ति बाला: | 
यत्कर्मिणो न प्रवेद्यल्ति रागात्‌ 
४ तेनातुराः क्षीणलरोकाइच्यवन्ते ॥ 
बन ( मुण्डक० १ ।२। ९) 
वे मूर्ख छोग उपासनारहित सकाम कमोमे बहुत प्रकारसे 
वर्तते हुए हम कतार्थ हो गये ऐसा अभिमान कर लेते हैं 
क्योंकि वे सकाम कर्म करनेवाले छोग विषरयोकी आसक्तिके 
कारण कल्यांणके मार्गकों नहीं जान पाते; इस कारण बारंबार 
दुःखसे आतुर हो पुण्योपाजित छोकोसे हटाये जाकर नीचे 
गिर जाते हैं । 
/ तपःश्रद्ें ये. ह्पवसन्त्यरण्ये 
द्वान्ता विद्वांसो मेक्ष्यचर्या चरन्तः । 
* सूर्यद्वारांण ते विरजा. प्यान्ति 
यन्नाम्ृतः स॒ पुरुषों ह्यव्ययात्मा ४ 
2 ( मुण्डकक्० १।२। ११ ) 
किंतु जो वनमें रहनेवाले, शान्त स्॒माववाले तथा 
भिक्षाके लिये विचरनेवाले विद्वान्‌ संयमरूप तप तथा श्रद्धाका 
सेवन करते हैं, वे रजोशुणरहित सूर्यके मार्गसे वहाँ चले जाते 
हैं, जहॉपर वह जन्म-मृत्युसे रहित नित्य॥ अविनागी परम 
पुरुष रहता है । 
सत्यमेव 





व 
४५ >- रे 


जय 
ज्री 


्म्क, 


अमक कृ १ 


जयति नानृतं 
सत्येन पन्‍था बविततो देवयानः । 


सं० वा० अ० ६-- 





अत भाथ-बकप्माजला यो, 


जिद्ठा न चक्ति भगवदूगुणनामधेयं 
चेतश्व न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्चमसतो5कृतचिप्णुकृत्यान्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ६। ३ ॥ २९ ) 


जिनकी जीभ भगवानके गुणों ओर नामोका उच्चारण 
नही करती; जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंत्रा चिन्तन 
नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान भ्रीक्षप्ण- 
के चरणोमें नहीं झुकता; उन भगवत्सेवा-विमुख पापियोती 
ही मेरे पास छाया करो | 





महषि अक्निरा 


येनाक्रमन्त्य पैीयो द्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परमं॑ निधानम्‌ ॥ 
( मुण्कक० 3 ]१2 ]5 ) 
सत्य ही विजयी द्योता है; झूठ नहीं: क्योंकि वद देवयान 
नामक मार्ग सत्यसे परिपूर्ण है; जिससे प्र्णकाम ऋषिछेग 
वहाँ गमन करते हैं, जहाँ वह सत्यस्वरूप परभ्रह्म परमात्माया 
उत्कृष्ट धाम है । 
न चघचक्षुपा ग्रृद्यते नापि वाचा 
नान्येडेवेस्तपसा . कर्मणा 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसरद- 
स्ततस्तु त॑ पद्यते निप्कर्ल ध्यायमानः ॥| 
( भुण्टफक० ३ £ | ८ ) 
वह परमात्मा न तो नेन्नोंसे, न वाणीसे ओर न दूसरी 
इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता है | तथा तपसे अथवा 
कमेसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता | उस अवयब- 
रहित परमात्माको तो विशुद्ध अन्तकरणवाला साध उस 
विशुद्ध अन्तःकर्णसे निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ ही 
जानकी निर्मलतासे देख पाता है । 


दा । 


नायसात्मा प्रद्॑चनेन लभ्यो 

न सेघया न बहुना श्रुतेन । 
यमेयेप बृणुते तेन  रूम्य- 

स्तस्पेष आत्मा विद्वणुते तनु स्वाम्‌ ॥ 


वही 


( मुण्टक० ३॥२।३ ) 
यह पर्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे; न दुद्धिसे ओर 
न बहुत सुननेसे ही प्रात हो सकता है। बह जिसको खीकार 
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कर लेता दे उसके द्वारा ही प्रात किया जा सकता हैं । 
क्योकि बह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ खरूपकों 
प्ररुठ कर देता है | 


नायमास्मा बलहीनेन रूभ्यों 
न च पअ्मादात्तससो वाष्यलिद्ञात्‌ । 
एसेस्पायंयंतते. यस्तु. बिद्ठाँ- 


स्तस्थेप आत्मा विद्वते ब्रह्मघास ॥ 
( मुण्टक ० ३ ।२ | ४ ) 
यद परमात्मा बल्हीन मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किया जा 
सकता तथा प्रमादसे अथवा लक्षणरहित तपसे भी नहीं प्राप्त 
क्रिया जा सकता । ऊित जो बुद्धिमान साधक इन उपायोके 
द्वाग प्रचत्न करता है; उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममे प्रविष्ट 
टो जाता है । 
अविद्यायामन्तरे चत्तमाना: 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्‍्यमाना: । 
परियन्ति. मुढा 
अन्यैनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( मुण्टक० १ ]२। ८ ) 
अवियाऊ भीतर स्थित होकर भी अपने-आप वुद्धिमान्‌ 
बननेवाले तथा अपनेको विद्वान माननेवाले वे मूर्म्मल्लेग वार- 
बार आबात (कष्ट ) सहन करते हुए (ठीक वेसे द्वी) भठकते 
रदते है जैसे अन्धेके द्वाग चलाये जानेवाले अंधे ( अपने 
ट्य्यतक न पहुंचकर बीचमें ही इधर-उधर भव्कते ओर कष्ट 
भोगते रहते हू ) । 
« भनुगूृंहीत्वापनिपद॑ महास्त्र 
शर दछापासानिशितं सन्‍न्धयीत । 
आयम्प तदभावगतेन चेतसा 
लक्ष्य तठेवाक्षरं॑ सोम्य विद्धि ॥ 
(मुण्डकक० २। २।॥३४३) 
उपनिपदर्म वर्णित प्रणव-खसरूप महान्‌ अस्न धनुपको 
लेजर ( उसपर ) निश्चय दी उपासनाद्वारा तीऋण किया 
हुआ बाण चढाये । (फिर 3) भावपूर्ण चित्तके द्वारा उस 
बागरों खीचकर दे प्रिय! उस परम अक्षर परुपोत्तमकों ही 
नध्द मानकर बेचे | 
प्रणयो घनु- शरो चाात्मा ब्रह्म तछब्यमुच्यते । 
अग्रमत्तेन चेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
( मुण्फक० २। २॥ ८ ) 
+ यर्ये ) जोर ही धनुष दै। आत्मा ही बाण है; 


जदन्यमाना. 


( ओर ) परत्रह्म परमेश्वर दी उसका लक्ष्य कहा जाता है 
( वह ) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही ब्रींघा जाने योग्य है 
(अतः ) उसे बेघकर वाणकी भोति (उस ल्छ्यमे 
तनन्‍्मय हो जाना चाहिये | 
सिद्यते हृह्यग्रन्थिड्छियन्ते. सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दरप्टे परावरे ॥ 
( मुण्डकक० २। २। ८ 
कार्य-कारणखरूप उस परात्पर पुरुपोत्तमको तस 
जान लेनेपर इस ( जीवात्मा ) के छृदयकी गांठ खुल ज॑ 
है, सम्पूण सशय कट जाते है और समस्त झुभाशुम 
नष्ट दो जाते है । 
न तन्न सूर्यो भाति न चन्द्वतारकं 
मेमा विद्यतो भान्ति कुतोअ्यमप्निः । 
भानतमनुभाति सर्र 
तस्य भासा सर्वंमिदं विभाति ॥ 
( मुण्डक० २। २३ १८ 
वहाँ न ( तो ) सूर्य प्रकाशित होता है न चन्द्रमा 3 
तारागण ही ( तथा ) न ये ब्रिजलियोँं ही ( वहाँ ) कों६ 


तमेव 


है; फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है | ( क्योंवि 


उसके प्रकाशित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशसे ) २ 
प्रकाशित होते है; उसीके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जः् 
प्रकाशित होता है | । 
ब्रह्मवेदमस्तं पुरस्ता- 
दल्य॒ पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरण । 
अधश्रोध्च॑च प्रसतं॑ घहावेढं 


विश्वमिद वरिष्टम ॥ 
( मुण्डक० २।२। ११ 
यह अमृतस्वरूप परत्रह्म ही सामने है | ब्रह्म ही 


है, ब्रह्म ही दायी ओर वथा बायीं ओर; नीचेकी ओर त 
ऊपरकी ओर भी फेला हुआ है । यह जो सम्पूर्ण जगत्‌ 
यह सर्वश्रेष्ठ अ्ह्म ही है । 


द्वा सुपणा खयुन्ना सखाया * 
समान वृक्ष परिषखतन्राते | 
तयोरन्यः. पिप्पर्लक खाद्वत्य- 
नइनन्नन्‍्यों अभिचाकशाीति ॥| 
... (मुण्दक० ए । १। ४ 


एक साथ रहनेवाके ( तथा ) परस्पर सखामाब रख 
वाले दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही : 


# महर्षि कश्यप % 
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(शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं; उन दोनोमेंसे एक तो 
उस जृक्षके कर्मरूप फलेंका खाद लें-लेकर उपभोग करता 
है (किंतु ) दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता हैं | 
समाने वृक्षे प्रुरुषी निमझो- 
5नीशया शोचति सुदह्यमानः । 
यदा पद्यत्यन्यमीश- 
मस्य सहिमानसिति बीतशोकः ॥ 
( भुण्डक० ३।१२ ) 
पूर्वोक्त शरीररूपी समान दृक्षपर ( रहनेवाला ) जीवात्मा 
( भरीरकी गहरी आसक्तिमें ) ड्बा हुआ हैं; असमथतारूप - 
दीनताका अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता 
रहता हैं। जब कभी ( भगवानकी अहँतुकी दयासे भक्तोद्गारा 
नित्य ) सेवित ( तथा ) अपनेसे मिन्न परमेश्वर्की (और ) 
उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता है; तब सवंथा गोकसे 
रहित हो जाता हैं | 
सत्येन. लभ्यस्तपसा होष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचरेण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मियो हि झु॒भ्री 
य॑ परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
( मुण्डक० ३। १।५ ) 
यह शरीरके भीतर ही (दुदयमें विराजमान ) प्रकाश- 
स्वरूप ( और ) परम विद्युद्ध परमात्मा निस्सदेह सत्य-माषण) 
तप (और ) ब्रह्मचर्यपूर्वक यथार्थ श्ञानसे ही सदा प्राप्त 
होनेवाला है; जिसे सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए यत्नशील 
साधक ही देख पाते है। 
वृहच्च तद्व्यसचिन्त्यरूपं 
सूक्ष्माच तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति। 
दूरात्‌ खुदूरे तदिहान्तिके च 
पश्यत्सविहेव निहित॑ गुहायाम्‌ ॥ 
( मुण्कक० ३ ।१4 ७ ) 


झुष्ट 








वह परत्रह्म महान्‌ ठिव्य ओर अनचिन्यखरूप है तथा 
वह सूक्ष्ससे भी अत्यन्त यूध्मरूपमे प्रकामित होता है | 
वह दूरसे भ्री अत्वन्त दूर है और इम दरीरम रहकर अति 
समीप भी है, यहाँ देखनेवाल्येके भीतर ही उनकी 


हृदयनपी 
गुफामे स्थित है । 
यथा नद्य स्यन्दमाना. समुब्े- 
5स्तं गच्ठल्ति नामरूपे विह्यय। 
तथा विद्वान्नामरुपादविमुक्तः 
परात्परं पुरुपमुर्पेत्ति विव्यम्‌ ॥ 
( मुण्टक० ३ ।२॥८ ) 


जिस प्रकार बहती हुईं नदियाँ नाम-रूपवो छोड़कर 
समुद्रमें विलीन हो जाती हैं; वेंसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपने 
रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष परमात्मायों 
प्राप्त हो जाता है। 

स यो ह वे तत्परम ब्रह्म चेद ब्रह्मेव भवति नास्यात्रह्म- 
वित्‌ छुछे भवति। तरति शोक॑ तरति पाप्मान शुहाग्रन्थिभ्यो 
वि्रुक्तो5घतो भवति ॥ ( भुण्टक्र० ३। २ । ९ ) 


निश्चय ही जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान 
लेता है; वह महात्मा श्रह्म ही हो जाता हे । उसके कुल्ओं 
ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता । वह भोक्से पार हो जाता 


बे ते टठोसे ज श 
है; पाप-समुदायसे तर जाता ह। हृदयकी गांठासे संवंथा 


पु 

छूटकर अमर हो जाता हैं | 

यस्यान्तः सर्वमेवेदमच्युतस्याध्ययात्मन* । 

तमाराधय गोचिन्द॑ स्थानमग्य थदीच्टसि ॥ 

( विष्णुपुृराण १ ११ । ४५ ) 

यदि तू श्रेष्ठ खानका इच्छुक है तो जिन अग्िनानी 
अच्युतमें यद सम्पूर्ण जगत्‌ ओत-प्रोत €। उन गोविन्दयी 
ही आराधना कर | 





महषि कश्यप 


धनका मोह 
अनर्थों ब्राह्मणस्येष यद्र्थनिचयो महान्‌। 
अर्वैश्ववैविमुडो हि. श्रेयसो अ्रश्यत्ते द्विजः ॥ 


अर्थसम्पद्विसोहाय. विभोहों नरकाय च। 
ठस्मादर्थमनर्थाय... श्रेयोथी. दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
यस्य घर्मार्थमथेंहा तस्यानीहा गरीयसी । 


प्रक्षालनाद्धू पहुस्य दूरादुस्पर्शनं॑ वरस्‌ ॥ 


योड्थेंन साध्यते धर्म क्षयिप्णु' स प्रकीतित । 
य' परार्थे परित्याग. सो5क्षयो मुक्तिलक्षणम्‌ ॥ 
(पद्म० सृष्टि० १९ । २५४५०--२५३ ) 


यदि ब्राह्मणके पास धनका महान संप्रह हो जाब तो यह 
उसके लिये अनर्थका ही हेतु हैं; धन-ऐयमे मोटित ब्राह्मण 
कल्याणसे भ्रष्ट हो जाता हैं। घन-सम्पत्ति मोहर्म डाडनेबाली 
होती है। मोह नरकमें गिराता हैं; इसलिये कल्याण 


धंछ 


* संत वचन सीतरू खुबा करत तापच्रय नास # 





चाहनेबाद पुरेयझें अनर्थक साधनभ्रत आर्थक्ा दूरसे 
४ पस्सपाग कर डेना चाहिये। जिसको धर्के लिये धन- 
» उसके लिये उस इच्छाका त्याग 


किक, 


अच् कि 


संगहकी इच्छा होती 
दूरसे न्पर्ग न करना हीं उत्तम €। धनके द्वारा जिस घर्मका 
साधन जिया जाता है, वह क्षयश्यील माना गया है | दूसरेके 
त्यथि जो धनका परित्वाग है; वही अक्षय घर्म है; वही मोन्की 
प्राप्ति कगनेवात्य हू | 


पापी ओर पुण्यात्माओंके लोक 


आसंयोगाद्राउक्नता मपाप[- 

स्तुल्यो दण्डः स्पृश्यते मिश्रभावात्‌ । 

दहाते. मिश्नसावा- 

ननमिश्रः स्थात्पापकृक्षि: क्थंचित्‌ ॥२३॥ 

पुण्यस्य लोगो मधुमान्धृतासि- 
हिरिण्यज्यो तिरसतस्य 

तत्र प्रय मोदते ब्रह्मचारी 
न तन्न झुत्युने जरा नोत दुःखम्‌ ॥२६५॥ 


शुप्केनाड 


नासि: | 


दे श्रेष्ठ हैः क्योंकि कीचडकों लगाकर घोनेकी अपेक्षा उसका _ 





पापत्य छोकी निरयोअप्रकाशो 
नित्य दुःखं॑ शोकभूयेष्टमेव । 
तत्रात्मानं शोचति पापकर्मा 
वही; समाः प्रतपन्‍नप्रत्तिएः ॥२णा 
( महाभारत, शान्तिपवे, अध्याय ७३ ) 


जेसे सूर्वी लकडियोके साथ मिली होनेसे गीली लकड़ी 
भी जल जाती है; उसी तरह पापियोोक्रे सम्पर्कम रहनेसे 
धर्मात्माओंकों भी उनके समान दण्ड भोगना पड़ता है 
इसलिये पापियोका सज्ल कभी नहीं करना चाहिये | 
पुण्यात्माओको मिलनेवाले समी छोंक मधुर सुखकी खान और 
अमृतके केन्द्र होते हैँ | वहाँ घीक़े चिराग जलते है ! उनमें 
सुबर्गके समान प्रकाश फेला रहता है | वहों न मृत्युका प्रवेश 
है; न इृद्ाबखाका | उनमें किसीकों कोई दुःख भी नहीं 
होता । ब्रह्मचारीलोग मृत्युके पश्चात्‌ उन्हीं लेकोर्मे जाकर 
आनन्ठका अनुभव करते हैं | पापियोंका लोक है नरक) जहाँ 
सदा अधिरा छाया रहता है। वहाँ अधिक से-अधिक शोक 
ओर दुःख प्राप्त होते हैं | पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षातक 
कष्ट भोगते हुए. अस्थिर एवं अभान्त रहते है। उन्हे अपने 
लिये बहुत भोक होता है। 


अलमक»»---न-»_ा- मेक स--+-ा-+-+०० «परम न कफे 


महर्षि वसिष्ठ - 


श्रीषिषण्णुकी आराधना 


प्राम्मोप्याराधति... विष्णो 

मनसा यद्यविच्छिसि । 
अलोक्यान्तर्भत॑ स्थान 

किप्तु चत्सोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 


(श्रीविष्;यु० ६ । ११ | ४९ ) 





हैं बत्स ! विष्णुमगवानकी आराधना 
फरनेयर तू झयने मनमे जो कुछ चाहेंगा। वही प्राप्त कर लेगा; 
गिर त्रिल्लो़ीऊे उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है । 
मानसतीर्थ 
सायतीए. क्षमातीर्थ 
संवनतद॒यातनीर्थ 


तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । 
नद की तीथाोना. सत्यवादिता ॥ 
जप्लनानतांथ तपन्तीय क्धिनं तीर्थसप्तकम | 
सदसूतदयातीर्थ विद्वुद्धितननो.. भचेन ॥| 
न॑ नोपपूतदेश्मय सानमित्यसिधीयते | 
से ऋातों यम्प दे पुंरः सुविश॒ुद्ध मनो मतम॥ 


गये: अंक, व 
(77७ पु८ बू० अ० झा० १० | ४६--...४८ ) 


तीथर्म सत्यतीर्थ, श्षमातीर्थ इन्द्रियनिम्नहतीर्थ, सर्वभूत- 
दयातीर्थ) सत्यवादितानी रथ, जानतीर्थ और तपस्तीर्थ--ये सात 
मानसतीर्थ कहे गये है। सम्पूर्ण प्राणियोक्रे भ्ति दया करनारूप 
जो तीर्थ है; उसमें मनकी विग्येप झुद्धि होती है | केवल जलसे 
अरीरको पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कटछाता; जिस पुरुपका 
मन भलीमोति झुद्द हैं; उसीने वास्तवर्म तीर्थम्नान किया है। 


गड़ा-नमेदा-माहात्म्य 


गह्ला च नम्मंदा तापी यभुना च सरखती। 
गण्डकी गोमती पूर्णा एता नद्यः सुपावनाः॥ 
एंतासां नम्मंदा श्रेष्टठा गद्गा त्रिपयगामिनी | 
उदहते किल्विषं सब दहानादेव राघव ॥ 
इृष्ठा जन्मशत्त पाप गत्वा जन्मशतन्रयम। 
स्रात्वा जन्मसहस्त॑च हन्ति रेवा कली युगे ॥ 
नम्मंदातीरमाश्रित्य शाकमृलफर्लरपि । 
एकस्मिन भोजिति ब्रिग्रे कोटिभो नजफर्ल छूमेत्‌ ॥ 
गड्ढा गड्ेति यो शयाद योजनानां दातरपि । 
मुच्यते सर्वपायेम्यों विष्णुछोक॑ सगच्छति ॥ 
( सक० पु० जा० ध० मा० ३१ | ३--७ ) 


/ महर्षि वसिष्ट * 
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भ्रयाहमग ता 2५ |भामकआग। 


गड्भा, नमंदा। तापी। यमुना; सरस्वती, गण्डकी गोमती 
और पूर्णा--ये सभी नदियों परम पावन हैं| इन सबमें 
नर्मदा और त्रिपथगामिनी गड्ढा श्रेष्ठ हैं। रघुनन्दन ! 
श्रीगद्भाजी दर्शनमात्रसे ही सब पापोकों जल्श देती है । 
कल्युगर्म नर्मदाका दर्णन करनेसे सो जन्मोके, समीप जानेसे 
तीन सौ जन्मोंके ओर जलमें स्लान करनेसे एक हजार जन्‍्मोंके 
पापोका वह नाग कर देती है| नर्मदाके तठ्पर जाकर साग 
और मूल फलसे भी एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि 
ब्राह्णोकों भोजन देनेका फल होता है। जो सौ योजन 
दूरसे भी “गल्भा-गड्धाःका उच्चारण करता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त होता है ओर भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है । 


' अकिश्वनता 


ज्पापछंचय एव पिशिष्टो धनसंचयात्‌ ॥ 
त्यमतः संचयान्‌ सवोन्‌ याल्ति नाशमुपद्गवा, । 
न हि संचयवान्‌ कश्चित्‌ सुखी भवति मानद ॥ 
यथा यथा न गृह्ाति ब्राह्मण: सम्प्रतिग्रहम्‌ । 
तथा तथा हि संतोषाद त्रह्मतेजो विचधंते ॥ 
अकिंचनत्वं॑ राज्य च तुलया समंतोऊरूयन । 
अकिंचनत्वमधिक॑ राज्यादपि जितात्मनः ॥ 
( प्म० सृष्टि० १९ । २४६-२४५९ ) 


इस छोकमें धन-संचयकी अपेक्षा तपस्याका सचय ही 
श्रेष्ठ है । जो सब्र प्रकारके लोकिक संग्रहोंका परित्याग 
कर देता है, उसके सारे उपद्रव श्ान्त हो जाते हैं । 
मानद ! सग्रह करनेवाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं 
हो सकता | ब्राह्मण जैसे-जेसे प्रतिग्रहका त्याग करता हैः वेसे- 
ही-बैंसे संतोषके कारण उसके ब्रह्म-तेजकी बृंद्धि होती है । 
एक ओर अकिंचनता और दूसरी ओर राज्यको तराजूपुर 
रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा जितात्मा पुरुषकी 
अकिंचनताका ही पलड़ा भारी रहा | 


इन्द्रियसंयम--मनकी समता 
अवान्तरनिपातीनि स्वाख्डानि सनोरथम्‌ । 
पौरुषेगेन्द्रियाण्याशफु संयम्य समता नय ॥ 
( योगवाशिष्ठ ) 
मनोमय रथपर चढकर विषयोंकी ओर दोडनेवाली इन्द्रियों 
वशर्म न होनेके कारण बीचमें ही पतनके गत्तमें गिरनेवाली 
हैं; अतः प्रवर पुरुषार्थद्वारा इन्हें शीघ्र अपने वें करके 
मनको समतामें ले जाइये। 








छ५ 





बैनर :पकतप्बपपकापलरापसञको: 
सम सामना (पाना क्रम ाम्णा+ अमन. आाम्ग आम आन अम्मा अमन, आम अमन 4, कामना कम आग रीआ आम, अमन अभि, 


मोक्षके चार द्वारपाल 

मोक्षद्दार' द्वारपालाश्र॒त्यारर परिकीर्तिताः | 

दमी विचारः संतोषश्रतुर्थ' साधुसड्रमः ॥ 

एते सेव्या: प्रयत्नेन चस्वारो द्वो न्रयो5थवा | 

द्वारसुद्घाटयन्त्येते. सोक्षराजगृहे. तथा ॥ 

एक वा सर्वयत्नेन प्राणांस्त्यक्वा समाश्रयेत्‌ । 

एकस्मिनू बदगे यान्ति चत्वारोडपि वश यतः॥ 

( योगवाशिष्ठ ) 
मोक्षके द्वारपर चार द्वारपाल कहे गये हँ--छाम) विचार) 
सतोप और चौथा सत्सड्ञ | पहले तो इन चारोंका 
ही प्रयत्नपूवक सेवन करना चाहिये। यदि चारोंके सेवनकी 
शक्ति न हो तो तीनका सेवन करना चाहिये: तीनका सेवन 
न हो सकनेपर दोका सेवन करना चाहिये | इनका भलीमोंति 
सेवन होनेपर ये मोक्षरूपी राजयगदहमें मुमुक्षुका प्रवेश दोनेके 
लिये द्वार खोलते है। यदि दोके सेवनकी भी थक्ति न हो तो 
सम्पूर्ण प्रयत्नसे प्राणोकी बाजी लगाकर भी इनमेंसे एकका 
अवश्य आश्रयण करना चाहिये | यदि एक वशर्म हो जाता 
हैं तो गेप तीन भी वचमें हो जाते हैं । 
[ बेंदिक वाणी ] 
( प्रेषक--श्रीभीपाद दामोदर सातवेकर ) 

१ सुबीरं स्वपत्यं श्रशस्तं रयि घिया नः दा.--उत्तम 
वीर-भावसे युक्त+ उत्तम पुत्र-पोन्नोंसे युक्तः प्रभंसायोग्य 
धन उत्तम बुड्िके साथ हमें दो | 

२ यातुमावान्‌ यावा ये रयिं न तरति--हदिसक डाकू 
जिस घनको लूट नहीं सकता ( ऐसा धन हमें दे दो । ) 

३ विश्वा अराती, तपोभिः अपबह--सब झन्रुओफो 
अपने तेजोंसे जला दो ( दूर करो । ) 

४ अमीवां प्रचातयस्व--रोगको भलीमोति नष्ट कर दो | 

५ इृह सुसना: स्थाइ---यहाँ उत्तम मनसे युक्त होऊर रहो । 

६ प्रशस्तां धिय॑ पनयन्द--प्रणस्त निभाल बुद्धिकी 
प्रशंसा सब करते हैं | न्‍ 

७ विधवा अदेवी साया अभिसन्तु--सत्र प्रदासक 
राक्षती कपट-जाल छिन्न-मिन्न हो जायें । 

« अररुपः अघायोः घूर्तेः पाहि--कझृपण। पापामिदापरी 
तथा हिंसकसे हमारा रक्षण कर | 

५. असठये न. मा परादा --निन्नुद्धिता हमें प्रात न हो । 

१० सूरिभ्य" बृहन्त रबिम्‌ आावह--नानियोंते बहुत 


घन दो | 
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4$ जायुपा अविश्वितासः सुबीरा: मदेम--आयुसे 
छीण न हाकर तथा उत्तम बीर बनकर साननन्‍्द-प्रसन्न रहेंगे । 


(पइ्वेद ७।१ ) 
३ सुक्रतयः झुचय* घिब्रधा:--उत्तम कर्म करनेवाले, 
पवित्र ओर बुद्धिमान बनो | 
१३ एंडेन्युम असुर सुदक्ष सत्यवार्च संसहेस--प्रशंसनीय 
बलवान: दक्ष) सत्य बोलनेवालेकी हम स्तुति करते हैं । 
( ऋग्वेद ७ २) 
१४ छतावा तपुमेद्धां घृतान्नः परावक्र.--सत्य-पालन 
करनेवाला तेजस्वी मुखबाला, घो खानेवाला और पवित्नता 
करनेवाल्ा मनुप्य बने | 
१५७ सुचेतस क्रनु चतेम--उत्तम 


| लक... 
ञुद्ध चुद्धिसि हम 
क् छू 
दतव्य कर | 


( ऋगेद ७। ३ ) 

१६ तरुण. ग्ृत्सः अस्तु--तरुण जानी हो | 

१७ अनीके संसदठि मर्तासः पारुपेयी गर्भ न्‍्युवोच-- 
मनिक वीगेकी सभामें बेंठे वीर युड्धमें मरनेके लिये तैयार 
शेकर पीरुपकी ही बाते करते है । 

१८ अ्रचेता अम्रृतः कविः अकविपु मर्तेपु निधायि-- 
विशेष ज्ञानी, अमस्ल प्राप्त करनेवाल। विद्वान अजानी मनुप्योमें 
जावर बेंठे ( और उनको ज्ञान दे |) ( ऋग्ेद ७। ४ ) 

१५९ आयांय ज्योतिः जनयन--आयेके लिये प्रकाश 

कया है | 

२० दस्यून्‌ ओोकसः आजननः--चोरोको घरोसे भगा दो । 

२१ शुमतीम दपम्‌ अस्से आ इरयम्व--तेजस्वी अन्न हमें 


दे दो। ( ऋग्वेद ७५ ) 
९२ दारू बन्‍्दें--अन्रके विदारण करनेवाले वीरकों मे 
प्रयाम करता हूँ | 
२६ जे धासि भानुं कर्विद्वां राज्य पुरन्दरस्य महानि 
घतानि गीलि; आ विवासे--कीलोके धारणकर्ता। तेजस्वी- 
हानी। मुसदायी, सज्यशासक झत्रके नगरोका भेद करनेवाले: 


पयावया वारफ शोयगण कार्योकी मे प्रभंसा करता हैं | 


२४ अकतून्‌ अथिनः सधभवाच., पणोीन्‌ अश्वद्धान, 


अग्रज्ञान्‌ू वम्यूनू निवियाद्र--लक्क्म ने 


करनंबाल, 
सृदाञदी, सिंसचादी 


न खनवयाड, श्रद्राददीनस बज ने 


पर भुपा «ब >बड़ोीं देर क्र |। 


२० दनन्‍्व' शथाने अंना नने पूतन्यून्‌ उ्मयन्सं गृणीये-.. 


४» संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास * 











धनके स्वामी, झत्रुके आगे न शुरनेवाले सेना-संचालन 
क्रनेवाले- गनत्रुका ठमन करनेवाले वीरकी प्रशंसा करो । 

२६ वधस्ने: दे: अनमयत्‌--अस्तरोसे गुण्डोंको नम्न 
करना योग्य है । ( ऋग्वेद ७ । ६ ) 

२७ मालुपासः विचेतसः--मनुप्य विशेष बुद्धिमान बने । 

२८ मन्द्रः मधुबचा ऋतावा विदपतिः विशां दुरोणे 
अधायि--आनन्द बढानेवाला मधुरभापी ऋजुगामी प्रजा- 
पालक राजा प्रजाजनोके घरोंमें जाकर बेठता है | 

(कम्वेद ७। ७) 
२५९ अर्यः राजा समिन्धे--श्रे्ठ राजा प्रकाशित होता है। 
३० मन्द्रः यह्वः मनुपः सुमहान्‌ अवेदि--सुखदायक 
महावीर मानवोंमे अत्यन्त श्रेष्ठ समझा जाता है । 

३१ विद्वेभिः अनीके सुमना भुवः--सब सनिकोंफ्े 
साथ ग्रसन्नचित्तसे बतांव करो । 

३२ अमीवचातनं शण॑ भवाति--रोग दूर करना खुख- 
दायी होता है | ( ऋग्वेद ७ | ८ ) 

३४ मन्द्रः जारः कवितमः पावकः उपसा उपस्थात्‌ 
अवोधि--सानन्द-- प्रसन्न बृठ) जानी; जुद्धाचारी उपःकालके 
समय जागता है | 

३२४ सुकृत्सु 5विणम--अच्छा कर्म करनेवालेको धंन दो । 

३५ अमूरः सुसंसत्‌ शिवः कविः मित्रः साति--जो 
मृर्ख नही, वह उत्तम साथी, कल्याणकारी; ज्ञानी; मित्र; तेजस्वी 
होता दे | 

३६ गणन ब्रह्मकृतः सा रिपण्यः 
प्रचार करनेवालेका नाग नहीं होता | 

३७ पुरन्थिं राये यक्षि--बहुत बुद्धिमानकी घन दो | 

३८ पुरुनीथा जरस्व--विद्येप नीतिमानाकी स्तुति करो | 

(ऋगेद ७ । ९ ) 
ओर बलवान बननेसे 


- संघ; जानका 


३९ शुद्िः वृपा हरि!--श्र॒द्ध 
दुःखका हरण होता ह | 

४० विद्वान देवयावा वनिष्टः--विद्वान देवत्व प्राप्त करने 
ल्गा तो बह स्तुतिके योग्य होता है | 

४१ मतयः देवयन्तीः--पबुद्धियाँ देवत्व ग्राप्त करने- 
वाली हो | 

४२ उशथिजः विद्वः मन्द्रं यविष्टम्र इंडते--सुख चाहने- 
वाली प्रजा सानन्द--प्रसन्न। तदुण वीरकी प्रशंसा करती है । 

( ऋग्वेद ७। १० ) 
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४३ अध्वरस्य सहान्‌ प्रकेतः--हिंसा-कुटिल्तारहित 


कमका तू प्रवर्तक बन | ( ऋगेद ७। ११ ) 
४४ महा विश्वा दुरितानि साहान:--अपने सामर्थ्यसे 
सब दुरवस्थाओंको दूर कर | ( ऋशवैद ७। १२ ) 


४५ विश्वशुच्ते घियं थे असुरध्ने मन्‍म धीति सरध्वस्‌--- 
सब प्रकारसे शुद्ध) बुद्धिमान; असुरोके नागक वीसके लिये 
प्रगंसाके वचन बोलो | 
४६ पश्चन गोपा.--पश्चुओंका संरक्षण करो | 
४७ ब्रह्मणे गातुं विन्द---शन-प्रचारका मार्ग जानो । 

( ऋग्वेद ७। १३ ) 
४८ शुक्रशोचिषे दाशेम--ब्रलवान्‌ तेजस्वी वीरकोी दान 

( ऋग्वेद ७। १४ ) 
४५९ पत्चचर्षणीः दमे दसे कविः युवा गृहपतिः 
निषसाद-पॉंचों ब्राह्मण, क्षत्रिय: वेच्य; शूद्र। निषादोंके घर- 
घरमें ज्ञानी तरुण गहस्थ बेठा रहता है | 

७० स विश्वतः नः रक्षतु, अंहस' पातु--वह सब 
ओरसे हमारा रक्षण करे और हमें पापसे बचावे । 

७५१ थघुमन्तं सुवीरं निधीमहि--तेजस्वरी श्रेष्ठ वीरको 
हम अपने सबत्रिधिमें रखते है । 

७२ सुवीरः अस्मयु“--उत्तम वीर हमारे पास आवे। 

७३ वीरवद्‌ यशः दाति--हमें वीरोंसे प्राप्त होनेवाल 
यश मिले | 

७४ अंहसः रक्ष--पापसे बचाओ | ( ऋग्वेद ७। १५ ) 

७५ सूरयः प्रियास, सन्तु--जानी प्रिय करनेवाले हो | 

७६ हुहः निदः ज्ायख--द्रोहियोंस और निन्‍्दकोसे 
हमारा बचाव करो | ( ऋख्ेद ७। १६ ) 

७५७ स्वध्वरा कृणुहि--उत्तम कर्म कुटिल्तारहित होकर 
करो । ( ऋग्रेद ७ । १७ ) 

५८ सुमतौ शर्मन्‌ स्माम--उत्तम बुद्धि ओर सुखसे 
हम युक्त हो | ध 

७९ सखा सखायम्‌ अतरत्‌--मित्र मित्रकों बचाता हैं। 

६० सृभ्रवार्च जेप्म--असत्य भाषण करनेवालेको हम 
पराभूत करेंगे | 

६$ मन्युभ्यः मन्‍्युं मिमाय--क्रोधीसे क्रोधकों दूर 
करो | 


देंगे । 
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६२ सूरिव्यः सुदिनानि व्युच्छान:--जानियोको उत्तम 
दिन मिले | 

६३ क्षत्रं दूणाशं भजरम--श्षात्र तेज नष्ट न हो पर 
बढता जाय | ( ऋग्वेद ७। १८ ) 

६४ एकः भीम* व्िश्वा कृष्टीः च्याववति--एक भवरर 
गन्नु सत्र प्रजाको हिला देता है| 

६ण छपता विश्वासिः ऊतिभि* प्राः--घैयंमे सब 
संरक्षक गक्तियोंसे अपना सरक्षण करो | 

६६ अवृकेसिः वरुूथे! त्रायख--चूरतारहित संग्क्षणे 
साधनोसे हमारा रक्षण करो। 

६७ प्रियास, सखाय* नरः शरणे मठेम--प्रिय मित्ररुपी 
मनुष्योंकों प्राप्त करके अपने घरमें आनन्दसे रहेंगे | 

६८ नृर्णा सखा झूर, शिव. अबिता भू --मनुप्योफे घूर 
ओर कल्याणकारी मित्र एवं रक्षक बनो | ( कम्तेद ७। १५९ ) 

६९ नये. यत्‌ करिप्यनू अप चक्रि --मानवाका हित 
करनेवाला वीर जो करना चाहता है; करफे छोडना हे | 

७० वस्वीशक्ति, अस्तु--सुखसे निवास करनेवाली 
शक्ति हो | (फ्रम्बेद ७9।२० ) 

७१ ऋत्वा ज्मन्‌ अभि भू --पुरुपार्थसे प्रृध्वीपर विजप 
प्राप्त करो | ( ऋग्वेद ७ । २१) 

७२ ते सख्या शिवानि सन्‍्तु--तेरी मित्रता हमारे लिये 
कल्याणकारी हो । ( ऋ्पेद ७। २२ ) 

७३ त्व॑ं धीमसि. वादान्‌ विदयसे--तू चुद्धियोके साथ बर्ल- 
को देता है | ( ऋग्वेद ७। २३ ) 

७४ नृमि, आ प्रयाहि--मनुप्पोके साथ प्रगति कर | 

७७ बुपण झुप्म ठधत--बलवान ओर सामम्यंदान्‌ 
( वीर पुत्र ) को घरमे रखो । 

७६ सुवीराम्‌ इपं पिन्व--उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न उरने 
वाल्य अन्न प्राप्त करो ! ( ऋन्‍्तेद ७ । २४ ) 

७७ समनन्‍्यव- सेना' समरन्‍्त--उत्साही सेनिक ल्ट्ते ह। 

७८ सन- विप्वद्वयग सा दिचारीत---अरना मन चारे 
ओर भटकने न दो | 

७९ देवजूत॑ सह इयानाः--देवोंकों प्रिय होनेबाली 
गक्ति प्राप्त करो । 

८० तसरुत्रा, बाज सनुयाम--हम तारक बल प्रात कर | 

( झम्बेद ७। २५ ) 


४८ 





# संत चचन सीतल स्तुधा करत तापत्रय नांस॑ +* 








संतकी क्षमा _ 


अयोध्याके एक वैष्णत्र संत नौकाद्वारा सरयू पार 
करनेकी इच्छासे घाटपर आये । वर्षा-ऋतु--सरयूमें 
बाद आयी थी | घाठपर एक ही नोका थी उस समय 
और उसमे कुछ ऐसे लोग बैठे थे, जैसे लछोगोंकी इस 
युग सत्रत्र बहुलता है। किस्ीको भी कष्ट देने, 
किसीका परिहास करनेमे उन्हें आनन्द आता था | 
साधुअके तो वेशसे ही उन्हे चिढ़ थी। कोई साधु 
उनके साथ नौकामे बैठे, यह उनको पसंद नहीं था । 


प्यहाँ स्थान नहीं है | दूसरी नोकासे आना |? 
सत्रका स्वर ॒एऐक-जेसा वन गया | साधुपर ब्यंग भी 
कसे गये । लेकिन साधुको पार जाना था, नोका दूसरी 
थी नहीं । संध्या हो चुकी थी और रात्रिमें कोई नौका 
मिल नहीं सकती थी । उन्होंने नम्रतासे प्रार्थना की | 
मछाहने कहा--“एक ओर बैठ जाश्ये |? 


नीकामें पहलेसे बैठे, अपनेकी सुसम्य माननेवाले 
लोगोंकी झुँझ्ललाहट तो बहुत हुईः किंतु साधुको नौकामें 
बठनेसे वे रोक नहीं सके । अब अपना क्रोध उन्होंने 
साधुपर उतारना प्रारम्भ किया | 


साधु पहलेसे नोकाके एक किनारेपर संकोचसे बैठे 
थे । उनपर ब्यंग कसे जा रहे थे, इसकी उन्हें चिन्ता 
नहीं थी । वे चुपचाप भगवन्नामका जप करते रहे। 


५०. 
का 4, 


नोका तंटसे दूर पहुँची । किसीने साधुपर जछ 





है उकनेवाले सेना-संचालन - 
४-चुडे बीरकी प्रशसा करो | 
उलीचा, किसीने प्‌ --अलोंसे शुण्डोंकों नम्न 
चूक न्‍ गैद 
किया | इतनेपर भी जब 0 तु २७" शा छुद «५ 
उन छोगोने धक्का देकर साधुको बीच धारामें गिरा 
देनेका निश्चय किया | थे धक्का देने रंगे | 


सच्चे संतकी क्षमा अपार होती है; किंतु जो 
संतोके सर्वत्र हैं, वे सर्वसमर्थ जगन्नायक अपने जनों- 
पर होते अत्याचारकों चुपचाप सह नहीं पाते | साधु- 
पर होता हुआ अत्याचार सीमा पार कर रहा था | 
आकाशवाणी घुनायी पड़ी--५महात्मन्‌ | आप आज्ञा 
दे तो इन दुर्शको क्षणमरमें भस्म कर दिया जाय [! 


आकाशवाणी सबने स्पष्ट सुनी | अब काठे तो 
खून नहीं | अभीतक जो शेर बने हुए थे, उनको 
काठ मार गया । जो जैसे थे, बैसे ही रह गये | भयके 
मारे दो क्षण उनसे हिल्लातक नहीं गया ] 


लेकिन साधुने दोनों हाथ जोड़ ढिये थे | वे 
गठद स्व॒स्से कह रहे थे---५मेरे दयामय स्वामी | ये 
भी आपके ही अवोध वच्चे हैं | आप ही इनके अपराध 
क्षमा न करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। ये भूले हुए हैं। 
आप इन्हें क्षमा करें और यदि मुझपर आपका स्नेह है 
तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि इन्हें सदबुद्धि 
प्राप्त तो | इनके दोप दूर हों | आपके श्रीचरणोंमें 
इन्हें अनुराग ग्राप्त हो ।? 


बी 


मा 20.4 0 आया 
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# संतोका अक्रोर् # 


छ्द 





संतोंका अक्रोध 


संत तुकाराम 

श्रीतुकारामजीके माता-पिता परकोकवासी हो चुके 
थे। बड़े भाई विरक्त होकर तीययात्रा करने चले गये 
थे। परिवारका पूरा भार तुकारामजीपर था और 
तुकारामजी थे कि उन्हें माया-मोह सिर पठककर थक 
गये. पर स्पश कर नहीं पाते थे | 

पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी | कजदारोंने 
देना बंद कर दिया। घरमें जो कुछ था, साधुओं और 
दीन-दुखियोंकी सेवामें समाप्त हो चुका | दूकानका 
काम ठप हो गया | परिवारमें उपवास करनेकी नोत्रत 
आ गयी | पर्विर भी कितना बड़ा--दो ब्लियों, एक 
बच्चा, छोटा भाई और बहिनें | सब निर्भर थे तुकारामजी- 
पर और तुकाराम--वे तो सासारिक प्राणी थे ही नहीं। 

एक बार खेतमें गन्ने तैयार हुए | तुकारामजीने 
गन्ने काटे और बोझा बाँधकर सिरपर रक्‍्खा | गन्ने बिके 
तो घरके छोगोंके मुखमें अन्न जाय | लेकिन मारगमें 
बच्चे इनके पीछे छग गये | वे गन्ना माँग रहे थे । जो 
सर्वत्र अपने गोपालके दशन करते हों, कैसे अश्लीकार 
कर दें | बच्चोंको गन्ने मिले | वे प्रसन्न होकर उन्हें 
तोड़ते, चूसते चले गये । 

तुकारामजी जब घर पहुँचे, उनके पास केवल एक 
गला था | उनकी पहली ख्री रखुमाई चविड्चिड़े 
खमावकी थीं | भूखी पत्नीने देखा कि उसके पतिदेव 
तो केवछ एक गन्ना छड़ीकी भाँति लिये चले आ रहे 
हैं | क्रोष आ गया उसे | उसने तुकारामजीके हाथसे 
गन्ना छीनकर उनकी पीठपर दे मारा | गन्ना टूट गया। 
उसके दो टुकडे हो गये । 

तुकारामजीके मुखपर क्रोबके बदले हँसी आं 
गयी | वे बोछे--'हम दोनोंके लिये गनन्‍्नेके 
दो टुकड़े मुझे करने ही पड़ते | तुमने बिता कहे 


ही यह काम कर दिया। बड़ी साथी हो तुम ।' 
हि न्‍( + 
संत एकनाथ 

दक्षिणके ही दूसरे संत श्रीएकनाथजी महाराज--- 
अक्रोध तो जैसे एकनाथजीका खरूप ही था | 

ये परम भागवत योगिराज- नित्य गोदावरी स्नान 
करने जाया करते थे वे | बात पैठणकी है, जो एकनाव- 
जीकी पावन जन्मभूमि है । गोदावरी-स्नानके मारगम एक 
सराय पड़ती थी। उस सरायमे एक पठान रहता था । 
वह उस मार्गसे आने-जानेत्राले हिंदुओंको बहुत तग 
किया करता था | एकनाथजी महाराजकोी भी उसने 
बहुत तंग किया | एकनाथजी जब स्नान करके डोटने, 
वह प्रणान उनके ऊपर छुछा कर देता । एकनावजी 
फिर स्नान करने नदी छोट जाते और जब्र स्तान करके 
आने छाते, वह फिर कुछा कर देता उनके ऊपर | 
कभी-कभी पाँच-पॉच बार यह काण्ड होता | 

“यह काफिर गुस्सा क्यों नहीं करता ?? पठान एक 
दिन जिदपर आ गया । वह बार-बार कुछा कर्ता गया 
और एकनाथजी बार-बार गोदावरी-स्नान करने छोटते 
गये | पूरे एक सौ आठ वार उसने बुल्ले किये और 
पूरे एक सौ आठ वार एकनायजीने नदीमें स्नान किया । 

“आप मुझे माफकर दें। में भ्तीवाः करता ह | अब 
किसीको तंग नहीं करूँगा। आप खुदाके सच्चे चंदे हैं--- 
माफ कर दें मुंझे।'” अन्तमें पठानको अपने कर्मपर छत्जा 
आयी | उसके मीतरकी पश्चुता संतकी क्षमामे पराजित 
हो गयी। वह एकनाथजीके चरणॉपर गिरकर क्षमा- 
याचना करने छगा | 

इसमें क्षमा करनेकी क्या बात है| आपकी कृपासे 

मुझे आज एक सौ आठ वार स्नान करनेका छुअनसर 
मिछा !? श्रीएकनाथजी महाराज बड़े ही प्रसन्न मनसे 
उस यवनको आज्लासन दे रहे थे | 





सं० बा० अं० ७--< 
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महर्षि पिपपलाद 


प्रह्मतोक क्रिसको मिलता है 


तेपामेवैप ब्रद्मठोको येषों 
तपी श्रद्मचय येपु सन्‍्य॑ प्रतिष्ठितस्‌ । 
( प्रश्ू० १। १५) 


को शा 





जिनमें तप ओर ब्रह्मचय 

है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित हैः 
उन्दीती ब्रह्मलेक मिलता है । 

पामसी जिरतो खदालोफी न येपु मिद्यमनूत॑ न माया चेति॥ 

[ प्रश्न० ९ १६ ) 

जिनमें न तो कुटिलना ओर मिष्या-मापण है और न 


530# 
ञ्ज 


कपट ही है, उन्हींकों वह चिश्युद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। 


विज्ञानात्मा सह देवेश्व सर्वे: 
प्राणा भूतानि सम्प्रतिषन्ति यत्र। 
तदक्षर वेदयते यस्तु सोम्य 
स॒ सर्वज्ञ. सबत्रमेवाविवेशेति ॥ 
( प्रश्ष७ ४ । ११ ) 


हे प्रिय | जिममे समस्त प्राण» पॉचों भूत तथा सब 
इन्द्रियों और अन्तःकरणके सहित बिजानखरूप आत्मा 
आश्रय लेते हैं; उस अबिनाभी परमात्माकों जो जान छेता 
है वह सर्वर है तथा वह सर्वस्वरूप परमात्मामें प्रविष्ट हो 
जाता है| 


+-+-+<५7*०शबूकऋ2- ३० 


महषि अत्रि 


वसु प्रीत्यें प्रेय थे कठुकोदयम। 


प्राह्ममबेतत,. सुम्बसानन्त्यमिच्छता ॥ 
( पत्म० सृष्टि० १५ | २४३ ) 


रच रे] 
इृह्वाच 
तम्माश् 


थक 


लोकम आनन्ददायऊ होता है; मृत्युके 
याद तो व बड़े । ग्गामकफो उत्तन्न करता है; अतः 
इच्छा रगता हों) उसे तो इसे 


परः पराणां पुरुषा यम्य लुप्टो जनाद॑नः। 
से प्राप्नायक्षय स्थानमेनत्सत्य मयोदितम ॥ 
( विष्युपराण १ । ११ । ४४ ) 


*) ये परमपुरुष जनादन 
उयपद मिलता हे--यह 


न गुपन गुलिनी हन्ति स्वाति मन्दगुणानपि । 
नारप्रापतरु रसले सानमसूया प्रक्ोर्तिता 
परम्मिद बन्पुवर्ग वा मित्रे द्वेष्ये रिपों ठथा। 
धाइग्न “ही 

ने शाशतन्य मु दयेपा परिक्रोतिता॥ 


आनुृथशंस्य क्षमा सत्यमहिंसा दानमार्जवम। 
प्रीतिः प्रसादों माधुय माढ्यं च यमा दुश ॥ 
शौचमिज्या तपो ढान॑ स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः । 
प्रतमीनोपवास॑ च स्‍नान॑ च नियमा दद्ा ॥ 

( अव्रिस्मृति ३४, ४१५ ४८, ४५९ ) 


जो गुणियोके गुणका खण्टन नहीं करता, किसीके थोड़े-से 
गुणोकी भी प्रशंसा करता है दूमरेके दोप देखने मन नहीं 
लगाता; उसके इस भावकोी “अनस्या? कहते दे | 


परायोमेंसे हो या अपने भाई-बन्घुओमेंसे; मित्र हो; देपका 
पात्र या बेर रखनेवाल्ा हो) जिस-किसीको भी विपत्तिमम 
देखकर उसकी रक्षा करनी ही ८दया? कहलाती दे | 


अक्ररता ( दया )3 क्षमा; सत्य; अहिसा, दान; नम्रता+ 
प्रीति, प्रसन्नता मथुर वाणी और कोमलता-ये दस 
यम है | 


पत्रित्रता। यज्ञ) तप दान) ख्ाध्याय+ जननेन्द्रियका 
निग्रह) ब्रत। मौन, उपवास आर स्नान--ये दस नियम हैं | 


*+-----टर सककाईाईक>...बनन -> 


५) 


कट के ०) हि 


8-३ 


हक] 
फू 
१ 


है. 
चयन 


ह%)। 


2९ ६ 
फ्े 
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महषि विश्वामिन्र 


नहीं होती 
कासयमानस्य 
यदि कामः सम्ृभ्यति। 
अथेनसपरः कामी 


काम 





भूयों विध्यति बाणवत्‌ ॥ 
न जातु कासः कासानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा  कृष्णवत्मेव भूय एवासिवधेते ॥ 
कामानभिलपघन्मोहान्न नर; सुखमेधते । 

( प्मच७० रछू० ६९ | २६२-२६४ ) 

किसी कामनाकी पूर्ति चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक 

कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नयी कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः 

बाणके समान बीघने छगगती है | भोगोंकी इच्छा उपमोगके 

द्वारा कभी झ्ान्त नहीं होती) प्रत्युत घी डालनेसे प्रज्वलित 


भोगसे कामनाकी शान्ति हेनेवाली अग्रिकी भाँति वह अधिकाधिक बढती ही जाती है | 


भोगोंकी अमिल्ापा रखनेवाला पुरुष मोहबंग छमी सुर 
नहीं पाता | 


संत्यकी महिमा 


सत्येनाकेः प्रतपति सत्ये तिष्टति मेंदिनी | 
सत्यं चोक्त परो धर्म: स्वर्ग, सत्ये प्रतिष्टित ॥| 
अश्वमेघसहर्स चर सत्यं च तुलया शनम। 
अश्वमेधघसहस्राद्धू. सत्यमेच विशिष्यते ॥ 
( मारं० ८। ४१-४२ ) 
सत्यसे ही सूर्य तप रहा है ) सत्यपर ही प्रथ्वी दिस 
हुई है। सत्य-भाषण सबसे बडा धर्म है | सत्यपर ही स्वर्ग 
प्रतिष्ठित है । एक हजार अश्वमेघ और एक सत्यते यदि 
तराजूपर तोछा जाय तो हजार अश्वभेघसे सत्य ही भारी 
सिद्ध होगा ! 


महर्षि भरदह्वांज 


चिदानन्द्मयः साक्षी निर्शणों निरुषाधिकः । 
नित्योडपि भजते ता तामवस्थां स यदच्छया ॥ 
पवित्नाणां पवित्र यो हागतीनां परा गतिः। 
दैवत॑ देवतानां च॒ श्रेयर्सां श्रेय उत्तमम्‌ ॥ 
(. स्क० पु० बैं० वे० ३५ । ३७-३८ ) 
भगवान्‌ विष्णु चिदानन्दस्वरूप) सबके साक्षी, निर्मुणः 
उपाधिशूज्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छासे मिन्न-मिन्न 
अवस्थाओंकी अज्भीकार करते हैं | वे पवित्रोंमिं परम पवित्न हैः 
निराश्रयोंकी परम गति हैं; देवताओंके भी देवता हैं तथा 
कल्याणमय वस्तुआँमं भी परम कल्याणस॒रूप हैं | 
तृष्णा 
जीयेन्ति जीयतः केशा दुन्ता जीर्यन्ति जीर्य॑तः | 
जीविताशा धनाशा च जीर्यतो5पि न जीय॑ति ॥ 
चक्षुः श्रोन्नाणि जीर्यन्ति दृष्णेका तरुणायते। 
सुच्या सूत्र यथा वस्त्रे संसूचयति सूचिकः ॥ 
ठद्व॒त्ंसारसूत्च हि... वृष्णासच्योपनीयते । 
यथा >थड्र रुरोः काये वर्धमाने च वर्धते ॥ 


तथेव  तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन बर्धते। 
अनन्तपारा दुष्पूरा तृप्णा 
अधर्मवहुला 


दोपशतायहा ॥ 
परिवर्जयेत ॥ 


( पश्म० सृष्टि० ६९५ । २५४--२ 4७ ) 


चेव तस्मात्तां 


जब मनुप्यका गरीर जीर्ण होता है, तब उसके बाड 
पक जाते हैं और दाँत भी ृट जाते है; किंतु धन और जीच्रन7 
आशा बूढ़े होनेपर भी जे नहीं होती--बह सदा नप्रो ही बनी 
रहती है। ऑख ओर कान जीर्ण हो जाते है, पर एक दृष्णा 
ऐसी है, जो तरुणी ही होती रहती है । जमे दरजी सटे वम्परमे 
सूतको प्रवेश कराता रहता है, उसी प्रकार तृण्यारूपो सटे ससर- 
रूपी सूत्रका अपने अन्तःकरणमें प्रवेश होता हैः जैसे बारटरिगेके 
सीग झरीर बढनेके साथ बढते है। वेसे ही धनऊी इड्धिक्रे 
साथ-साथ तृष्णा बढती है। ठृप्णात्ा कही ओर-छोर नहीं £ 
उसका पेट भरना कठिन होता है; वह सेकड़ों टोपोंजें ढोगे 
फिरती है? उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते है। अतः तृष्णा- 
का परित्याग कर दे | 


-<><औ-+<-- 


बांध 
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#९ ्कराठतक 
हज .. दीघकालतक क्या करे 
ढ % ८ 
“४, “५ (विरेणलित्न बध्नीयाधिरेण च कृत व्यजेत्‌। 
8 ै[ढ &३ ”/ » चिरेण हि क़्तं मित्र चिरं घारणमहे ति |) 
। 7 0 मु ७ द्रोहे ओ कर्मणि 
हे «“ , , शागे दप च माने च द्वोदे पापे च कमाणे । 


9५७ 





ड़ 


# ई ] हे | 
४५ “4, 2 भग्रिये चेच क्तव्ये चिरकारी अशख्ते ॥ 
३ कक 4. ३3०८ खाक 


>> री अन्यूनांसुददांचेव स्त्यानां स्रीजनस्थ च। 
7,” अच्यक्तेष्यपराथेपु चिर्कारी प्शस्थते ॥ 
( मष्टा० दशा० २६६ । ६९-७१ ) 
चिरमन्वास्स पूजयेत। ., 
दिर॑ धर्माश्िपेवेत कुयांचान्वेषणं. चिरम्‌ ॥ 
चिरमन्‍्यासस विदुपश्रिरशिष्तानुपास्य च। 
सिर प्िनीय चास्मानं चिर॑ यात्यनवज्ञताम ॥ 
घुद्तश्थ परस्यापि वास्य॑ धर्मापसंहितम्‌ । 
चिर॑ पृष्टोईषपि च मयाचिरं न परितप्यते ॥ 
( मद्राभारत। शा० २६६ | ७५-७७ ) 
सिस्ालतक परीक्षा करके कोट किसीको मित्र 
बनाये) और बनाये ह₹ए मित्रका जर्दी त्याग न करे। चिरकाल- 
तक सोचयर बनाये हुए मित्रकों दीर्घकाकूतक धारण 
किये रदना उचित ४ । राग३ ढर्फ अभिमानः दोहे) परापकर्म 
तथा प्रिय वर्नव्यम चिरफागी-विलम्ब करनेवाला प्रश्मंसाकां 
पाच 7] वन्तु- सुदद भत्य और न्लीवर्गके अव्यक्त अपराधों्मे 
जाएी बोड दण्ट न देकर ठेग्तक विचार करनेवात्य पुरुष 
प्रशंसनीय माना गया हे दीवबबाल्तक जानबृद्ध एवं बयोवृद्ध 
पुरुष सगे बरे । चिस्काल्तक उनकी सेवार्मे रहकर उनका 
पयादत्‌ सम्मान करें । चिस्वाल्तक धर्मोदा सेवन करे | 


जिर॑ सुद्धानुरासीत 
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महषि गौतम 


किसी बातकी खोजका कार्य चिरकालतक करता रहे। विद्वान 
पुरुषोका संग अधिक काल्तक' करे । शिष्टपुरुषोका सेवन 
दीघ्रकाल्तक करे । अपनेकी चिरकालतक विनयभील बनाये 
रखनेवाल पुरुष दीर्घकाठतक आदरका पात्र बना रहता है 
दूमरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देरतक सुने 
और यदि कोई प्रश्न करे तो उसपर देरतक विचार करके ही 
उसका उत्तर ढे | ऐसा करनेसे मनुप्य चिरकालतक संतापका 
भागी नहीं बनता । 


७ ७, 


संताप 
सर्॑स्त्विन्द्रियकोमेन संकटान्यबगाहते ॥ 
सर्वत्र सम्पदस्तत्य संतुष्ट अस्थ मानसम्‌ । 
उपानदगृठपादस्य ननु चर्मोवतेव भूः॥ 
संतोपाझ्ततृप्तानां यत्‌ सुख शान्तचेतसाम्‌ । 
कतसरद्धनलुब्धानामितरचेतदच घावताम्‌ ॥ 
असंतोष: पर॑ दुःख संतोपः परम सुखम्‌ । 
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्‌ संतुष्ट: सतत भवचेत्‌ ॥ 
( पश्म० छष्टि० १९। २५८---२६१ ) 
इन्द्रियोंके छोभग्रस्त होनेसे सभी मनुप्य सद्भूटमें पड़ 
जाते हद | जिसके चित्तर्म सतोप दै। उसके लिये सर्वत्र 'धन- 
सम्पत्ति भरी हुई है। जिसके पेर जतेमें है; उसके लिये सारी 
पृथ्वी मानो चमड़ेसे ढकी है | संतोपरुपी अमृतसे तृप्त एवं 
जआान्त चित्तवाले पुरुषोकों जो सुख प्राप्त है; वट धनके छोभसे 
इधर-उधर दोड़नेवाके लोगोकोी कहंसे प्राप्त हो सकता है| 
असंतोष ही सबसे बढकर दुश्य है और सतोंप ही सबसे 
बडा सुख है। अतः सुख चाहनेवाले पुरुषकों सदा संतुष्ट 
रहना चाहिये | 


महर्षि जमदमि 


प्रतिश्नगसमथां5पि नाउत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ | 
थे शोपा दान्भीलानां स तानाप्नोति शाखतान ॥ 
योध्यॉन्प्राप्य नृुपादिग्रः शोचितत्यों महर्पिलिः। 
ने श प्ररपति मूंटात्मा नरक्के यातनामयम ॥ 
पनिप्रत्ममदा5पि न॑ प्रसज्येञअतिग्रहे । 
प्रशिप्रलिदय पिप्राओं अझ्लेनश् होयते ॥ 

$ प्रमदुगय, खूदटिं७० १६५ | २६६---२६८ ॥ 
नि रूजते हुए भी उसे नहीं अहण 





द्वारा ओक करनेके योग्य हैं; उस मूर्खकों नरक-यातनाका 
भय नहीं दिखायी देता | प्रतिग्रह् लेनेमे समर्थ होकर भी 
उसमें आसक्त नहीं होना चाहिये; क्योंकि प्रतिग्रहसे त्रह्मणोकरा 
ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है । 

नित्योत्सवम्ता तेपांँ नित्यश्नीनित्यमद्नलम ॥ 

येषां हृहिस्थी भगवान्‌ मबद॒लायतनं हरि; । 

( पाग्टवर्गीता ४७५ ) 

जबसे जिनके द्धवदयमें मद्ठल्थाम हरि बसने छगते हैं; 
तमीसे उनके लिये नित्य उत्सव है नित्य लथ्मी और नित्य 
मल ह | 


ऑफ [५००८2 सु; ७ िकाफक+म पक 


# भगवान दत्तात्रेय # ष््रे 








महर्षि पुलस्त्य 


परं ब्रह्म परं॑ धाम योञ्सों ब्रह्म तथा परम । 
तसाराध्य हरि याति मुक्तिमप्यतिदुरूूसास्‌ ॥ 
( विष्णुपु० १। ११। ४६ ) 
जो परब्रह्म/ परमधाम ओर परस्वरूप है; उन हरिकी 
आराधना करनेसे मनुप्य अति दुलंभ मोक्षपदकों भी प्राप्त 
कर लेता है | 
तीर्थंसेवनका फल किसको मिलता है ! 


यरय हस्तों च पादों च मनरचेव सुसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कोीत्तिश्न॒ स॒ तीथफलूमइनुतते ॥ 
प्रतिग्रहादुपावृत्त: संतुण्टो. येन  केनचित्‌ । 


अक्रोधनश्र राजेन्द्र सत्यगीलो दध्टचत* ॥ 

आत्मोपसश्र॒ मूतेपु स॒तीर्घफलूमदनुने ॥ 
(पद्म० सृष्टि० १०९ | ८--१० ) 
जिसके हाथ) पेर ओर मन संयमर्मे रहते ह तथा जो 
विद्वान) तथस्वी और कीतिमान्‌ होता है) वही तीर्च-मेउनया 
फल प्राप्त करता है । जो श्रतिग्नहसे दूर रहना है--फ्सीजा 
दिया हुआ दान नही छेता; प्रारव्धवभ जो घुछ प्रात हो 
जाय उससे संतुष्ट रहता है तथा जिसका अह्द्वार दृग हो 
गया है, ऐसे मनुप्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फ मिच्ता 
है। राजेन्द्र | जो खमावतः क्रोघहीन) सत्यवादी, दृदता- 
पूवंक उत्तम बतका पालन करनेगला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमे 


अहंकारनिवृत्तश्व स॒ तीथफलमइनुते ॥ आत्मभाव रखनेवाल्य है, उसे तीथ-सेवनका फल प्राप्त होता है । 
७००----««प्प्याई<37“ बारी व >॥2०००००००-०७, 
म हे 4९५५ 
हषि पुलह महषि मरीचि 
ऐन्द्रमिन्द्र: पर॑ स्थानं यमाराध्य जगत्पतिस्‌ । अनाराधितगोविन्दैन रे: स्थानं. चुपाव्सज । 


प्राप यज्ञपति विष्णु तसाराधय सुम्नत ॥ 
( विष्णु० १। ११ । ४७ ) 


हे सुत्रत ! जिन जगत्पतिकी आराधनासे इन्द्रने अत्युत्तम 


इन्द्रपद प्राप्त किया है; तू उन यज्रपति भगवान्‌ विप्णुक्री 


न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठ तस्मादाराधयाच्युतम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराग १। ११ ।॥ ४३ ) 
हे राजपुत्र | बिना गोविन्दकी आराधना किये मनुप्पोज़ो 
वह श्रेष्ठ खान नहीं मिल सकता; अतः तू श्रीअच्युतती 


आराधना कर | आराधना कर | 
“<<कैड 4 00 * ७ ७७ 
ढद्‌ त्रेय 
भगवान्‌ दत्ता 

मोक्ष-प्राप्तिका उपाय वेदाच्छ्रेष्टा" । सर्वयनक्रियाश्र 
त्यक्तसदड्रों जितक्रोधो लष्वाहारों जितेन्द्रियः । 5 अं रिलकलक क | 
पिधाय चुद्धया द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ ॥ पड) डक हि र्‌ बल 

समाहितो ग्रह्मपरो 5प्रमादों 


नित्यथुक्तः: सदा योगी ध्यान सम्यगुपक्रमेत्‌ ॥ 
वागृद॒ण्डः कसेद॒ण्डश्न सनोदण्डश्र ते त्रयः । 
यस्‍्यैते मियता दृण्डाःस ब्रिदण्डी सहायति" ॥ 
सर्वेमात्मम्य यस्यथ सदसज्जगदीद्शम्‌ । 
शुणागुणमयं॑ तस्य कः प्रियः को नृपाप्रिय* ॥ 
विशुद्धलुद्धिः समलोष्टकाश्चनः 
समस्तभुतेपु सम. समाहितः । 
स्थान पर॑ शाश्रतमव्यर्य च 
परं हि गत्वा न पुन. प्रजायते ॥ 


झुचिस्तथ्ेकान्तरतियतेन्ट्रिय...। 
समाप्नुयाद्‌ योगसिरम महात्मा 

विमुक्तिमाप्नोति ठतठः स्वयोगठः ॥ 
( मारुण्डेय० “४१ । २०-२६ ) 
आसक्तिका त्वाग करके; क्रोचतों जीतर्र खल्यादारी 
और जितेन्द्रिय हों) बुद्धिने इन्द्रियद्वारोक्नों रोफजर मनतों 
ध्यानमें लगावे । नित्य योगयुक्त रहनेवाला योगी सदा एयान्त 
खानोंमे, गुफाओं और बनोमें मलीमोति ध्यान फरें । 


५ » संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास + 


आऑ्््््््््ल्ल्््लंच्लंल्स्‍्टल्ल््ं्ं्टख्ल््ललल्य्लच्य्ल्य्स्य्य्््््लटलखचखलल्लट्खच्य्च्य्य्य््प््य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्ः 
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/ँ 


तीन दण्ड जिसके 
लीन है बड़ी नत्रिदण्टी' मागवति है । गाजन्‌ ! जिसकी 
टट्रम सख-असत तथा गुण-अबगुणरूप यद समस्त जगत्‌ 
८ामखरप हो गया है उस शेगीडे स्थि कौन प्रिय है और 
पौन अगिय । डिसकी बुदि झुद्द है जो मिद्रके ठेले ओर 


६ ई 
सुपर समान समशता है) संत ग्राणियोके प्रति जिसका समान 
भाय ४5 बट एयास्नलिन योगी उस सर्वोत्कृध सनातन अविनाशी 


|] रप् फ्. 
पाग्द"?« उस पड आर संनोद््ड-- 


/॥" 


नम 





परमपदको प्राप्त होकर फिर इस संसारमे जन्म नहीं लेता। 
बेढोसे सम्पूर्ण यजकर्म श्रेष्ठ हैं, यज्ञोसे जप) जपसे जानमार्ग 
और उससे आसक्ति एवं रागसे रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे 
ध्यानके प्रात्त हो जानेपर सनातन ब्रह्मकी उपलब्धि होती है। 
जो एकाग्रचित्त) ब्रह्मपरायण) प्रमादरहितः पविन्न) एकान्तप्रेमी 
और जितेन्द्रिय होता है; वही महात्मा इस योगको पाता है 
और फिर अपने उस योगसे ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 


०००७ कट: पर ज जइपरिण- नमक, 


महषि द्धीचि 


योउश्नवेगासमना. नाथा 
न धम न यश. पुमान । 
भूतठयया 
सब्योच्यःसस्थापर रपि ॥ 
एनावानव्ययों धर्मः 
पुण्य्छोकेह्पासितः | 
यो भतशोकहपस्या- 
मात्मा गोचति हप्यति ॥ 
भहो देन्यमदों कष्ट पारक्ये- क्षणभट्टरे । 
यकोपस्यादस्था् मर्स्य स्तज्ञातिधिग्रह: ॥ 
( श्रीमद्भा० 5 । १० । <-१० ) 





देवशिरोमणियो ! जो मनुष्य इस विनाशी गरीरसे दुखी 
प्राणियॉपर ढया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यज्ञका 
सम्पाठन नहीं करता) वह जड पेड-पीधोंसे मी गया-बीता है। 
बड़े-बड़े महात्माओने इस अविनाशी धर्मकी उपासना को 
है| उसका स्वरूप बस) इतना ही है कि मनुप्य किसी भी 
प्राणीके दुःखर्म दुःखका अनुमव करे और सुखमें सुखका | 
जगतके धन जन और घरीर आदि पदार्थ क्षणभद्दुर हैं । 
ये अपने किसी काम नहीं आते, अन्तर्म दूसरेकि ही काम 
आयेगे | ओट ! यह कैसी कृपणता है; कितने दुःखकी बात 
है कि यह मरणधर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरोंका उपकार 

ही कर लेता | 





महर्षि आरण्यक 


भगवान राम ओर उनके नामकी महिमा 
कि यागपितिय रम्ये. सर्वसंभारसम्भनः । 
स्वल्पपुण्यप्रद् नू ने क्यग्रिष्णुपददातृऊँः ॥ 
मो छोफी हरि न्ययतया करोन्यन्थयसमर्चनम । 
रघुयीरं.. रमानाथं. स्थिसेश्र्यपदप्रद्म्‌ ॥ 
यो नर स्मृतमात्रोड्सा एम्ले परायपर्चतम । 
में मुदाया सिब्यते मृटों योगबरागब्रतादिशि ॥ 
सारामंदगिशियापि चिल्यते कामवर्निने: । 





पी ] कक 
छलापयग $-ह ण्ज नंगा स्थनमात्र श्र गला 
पगगंप्नद॑. नुण् बामिलाघहम ॥ 
६ पन्‍्रपु० पाताल ० ३०७ ॥। ३०-३४ ) 
प्रजा एजत्रित करऊे मॉति-मॉतिके सुन्दर 
एज शानप्रन एहरनेत ब्पा लान । थे नो छयन 
प्ठु के लान | वे ता आअयनन्‍न अन्य 
दाप प्रदान परनेयारे # | नथा उनसे क्षणमंद्रर पढऊी हीं 
7 )4  * । नया उनते कछाममहर पदफी ही 
कक हर विव्जक.4 बॉ ) दत्य कल कक जद ०3 फल हा ० 
थम ब्ववदका दलबाद़ ता एकमात्र 
इद्ा्ल शशरार्र संचिधि दीप को ७7 चेे सच 
| ४ कई, सगटबप ही है] नी केग उन भगवानजों 
एुक्दपा इंगपेदी दन+ पपले #। मै >डट 9 । -5 व 
4. <, * 5) $ अस्त | | जा मनुष्याक् 


स्मरण करनेमात्रसे पहाड-जेसे पापोका भी नाग कर डालते हैं; 
उन भगवानकों छोड़कर मृढ मनुप्य योग? याग और बत 
आदिके करनेमें क्लेश उठाते हूँ ! सकाम पुरुषों अथवा 
निष्काम योगियोद्दारा भी उनका चिन्तन किया जाता है। 
थे मनुप्योको मोक्ष प्रदान करनेवाले € एवं स्मरण करने- 
मात्रस सारे पापोको दूर कर देते द | 
स्वन्नामस्मरणान्मृठः सर्वशास्रविवर्जितः । 
सर्वपापाबिधिम्लुत्तीर्य स गच्छेत्‌ परम॑ पदम ॥ 
सर्ववेदेतिदहासानां साराथ-्यमिति स्फुटम । 
यहामनामस्मरणं.. क्रियते पापतारकम्‌ ॥ 
तावद गर्जन्ति पापानि ब्रह्महत्यासमानि च॑ । 
न यावन्‌ प्रोच्यते नाम रामचन्द्र तव स्फुटम ॥ 
व्वन्नाभगर्जन॑. श्रुव्वा महापातककुज्ञरा: । 
पलायन्ते मदारात्र कुनत्नचित स्थानलिप्सया ॥ 
( पश्चपु० पाताछ० ३७ । ५०-७३ ) 
श्रीखुनाथजी ! झाल्नेकि शानसे रहित मूद मनुप्य भी यदि 


पद है ९ 
4 महांष आपस्तस्व # 


च्च्ल्ल्च्ल्श्ल्निट्स्न्टलस्ट्स्ल्स््ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ट्ल्ट्ल््ल्िल्ड्लििज्िडि्िज->....लक्‍लक्‍......हह03हह... 
ल्लच्ंलंचंसल्ख्च् चल चच्चयचचययय़थ्थथथ्थ्यय्य्य्य्य्स्य्य्स्च्च्स्स्स्य्स्ल्स्सस्ििसिााा 5 ::त-  क्‍ % चित 


आपके नामका स्मरण करता है तो वह सम्पूर्ण पापोके महासामर- 
की पार करके परमपदको प्राप्त होता है। सभी वेदों ओर 
इतिहासोंका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि राम-नामका जो 
स्मरण किया जाता है; वह पापोंसे उद्धार करनेवाल्ा है । 
ब्रह्महत्या-जेंसे पाप भी तमीतक गर्जना करते है, जबतक 
आपके नामोंका स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता | 
महाराज ! आपके नामोंकी गजना सुनकर महापातकरूपी 











५५७ 

च्य्य्य्स्य्स्स्स्ल्ल्््ट्स्ल्ल््ि्ल्ड्ट्जजज्लटलजज- 

गजराज कही छिपनेके लिये खान हँटते #ए भाग उड़े होते 
तावत्पापभिय पुंसां क्षातराणां सुपापिनाम्‌। 
यावन्न बदते बाचा रामनाम मनोदरम ॥ 

( परमुएु० पॉद्रछ० ३७ | ७६ ) 

महान्‌ पाप करनेके कारण कांतर हृदयबाडे पुरुगेंतों 
तभीतक पापका भय बना रहता है, जब्रतक वे अपनी शिद्वार 

परम मनोहर राम-नामका उच्चारण नले करते । 


हा 
कु 


इक अल “40-7० ७, अल 


महषि लोमश 


रामाकज्षास्ति परो देवो रामाक्नास्ति पर ब्रतम। 
न हि रामात परो योगो न हि रामात्परो मखः ॥ 
त॑ स्मृत्वा चेव जप्त्वा च धूजयित्वा नरः पढम्‌ । 


प्रान्‍्नेत्ति. परमास्द्धिमेहिकामुष्सिकी तथा ॥ 
संस्खतों मनसा ध्यातः सर्वेकामफलग्रदः । 


दुदाति परमां भक्ति संसाराग्भोधितारिणीम्‌ ॥ 
श्वपाको5पि हि संस्फृत्य राम॑ याति परां गतिम्‌। 
ये वेदशाखनिरतास्व्वादशारूशन्र कि पुनः ॥ 
सर्वेषा वेदशासत्राणों रहस्यं ते अकाशितम्‌ | 
समाचर तथा त्व॑ं वे यथा स्थात्ते मनीपितम्‌ ॥ 
एको देवो रामचन्द्रो ब्तमेक॑ तदचेनम्‌ । 
भन्‍त्रो5प्येकश्व तन्नाम शास्त्र तद्धये्र तत्स्तुत्तिः ॥ 
तस्मात्सवॉत्मना रामचन्द्र भज मनोहरम। 
यथा. गोष्पदवत्ुच्छो . भवेव्संसारसागर, ॥ 
( पक्मपु० पाहाल० ३५ । ४६--५२ ) 


श्रीरामसे बड़ा कोई देवता नहीं; भीरामसे बढ़कर कोई 


व्रत नहीं? श्रीरमसे बड़ा कोई योग नहीं तथा भ्ोराममे 
बढकर कोई यज नहीं है। भ्रोरामका स्मरण) जय और पूजन 
करके मनुप्य परमपद तथा इस लोक और परलेडरी 
उत्तम क्षमृद्धिको प्राप्त करता है। श्रीरघुनाथनी सम 
कामनाओं और फल्मेफे दाता है। मनके दाग स्मरण और 
ध्यान करनेपर वे अपनो उत्तम भक्ति प्रदान ऊन्ते ट- जो 
ससारसमुठ्रसे तारनेबाली है। चाण्ठाल भी श्रीराम न्‍्मरण 
करके परमगतिको ग्रात्त कर छेता है । फिर तुम्दोरे-जैने बेद- 
गात्र-परायग पुरुषोंके लिये तो कहना ही क्‍या है । यद 
सम्पूर्ण वेद और चात्रोका रहस्य है, जिसे मेने तुमपर प्रशद 
कर दिया। अब जेशा तुम्हारा विचार हो; बसा है ज्गे । 
एक ही देवता है -- भीराम) एक ही ब्रत है --उनता पृजन॥ 
एक ही मन्त्र है--उनका नाम तथा एक ही शान ! 
उनकी स्तुति | अतः तुम सब प्रकारसे परम मनोहर 
श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो, जिससे तुम्हारे छिपे बट महान 
संसारसागर गायके खुरके समान तुच्छ हो जाय | 





महर्षि आपस्तम्ब 


दीनोंके प्रति सद्भाव 
दुःखितानीह भूतानि थो न भूतेः पुथम्विधै-। 
केवलाव्मसुखेच्छातो«्वेन्न्शंसतरोइस्ति कः 0 
अहो स्वस्थेष्वकारुण्ये खार्थे चेव बलिदृंथा। 
शानिनामपि चेथ्म्तु केवलात्मद्दिति रत-॥ 
ज्ञानिनों हि यथा खार्थमाश्रित्य ध्यानसाश्रिताः । 
दुश्खातोनीह भूतानि प्रयान्ति शरण कुतः॥ 
यो5भिवान्छति भोवतुं वे सुखान्येकान्ततो जनः | 
पापात परतरं त॑ दि प्रवदन्ति सुमुक्षवः ॥ 


को नु में खादुपायों हि बेनाह हु खितास्मनाम्‌ । 
अन्तः प्रविश्य भूतानां भवेयं सबदु सभुक॥। 
यन्ममास्ति छु किचिसदहीनानुपगच्उतु | 
यत्‌ छूत॑ दुष्कृतं तेश्व तदगेपमुपेतु माम्‌ ॥ 
च्॒ठा तान्‌ कृपणान्‌ व्यद्राननद्भान्‌ रोगिगलधा । 
दया न जायते यस्थ स रक्ष इति में मदि ॥ 
प्राणसंशयमसापतन्नानू आणिनों भयविहडलान। 
यो न रक्षति शक्तोडपि स॒ तत्पापं॑ समसलुते ॥ 
आहूठानां भयातोना सुग्ब॑ यहुपजायते । 
तस्व खर्गापवर्गों च कला नाइंन्ति पोड्भीम्‌ ॥ 


न पज्ड 
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तम्माधतानई दीनाल्यय्चा मी नान सुदु-गितान । 
धासुं मुकि ने बान्टमि कि पुनस्िदिशालयम्‌ ॥ 
( +झु5 २० स्ू० १३॥ ३३-४४ ) 
माना प्रहरों जीगोद्ाास हुल-समें डाले हुए प्राणियोकी 
थार जे आपने सुलया टच्छ,से स्यान नही ढता। उससे बदकर 
दस ह#स ससारम दसरग काने दे । अं) खर्स 
प्रसियो7 प्रति निर्दवतायूर्ण अन्‍्याचार तथा स्वार्थंके लिये 
उनरा ब्यथ बलिदान कसे आश्वयक्री बात है! जानियामे 
भी जे मै यड अपने ही टिलमे तर ट$ बट श्रेष्ठ नदी £3 क्योकि 
सदि जानी प्रझेष भी आपने ख्ाथका आश्रय देकर ध्यानम 
झित होते # तो एस जगतऊ़े डु-सातुर प्राणी किसकी शरणमें 
जापेंगे। जो मनुप्य स्व निरन्‍्तर थी मुख भोगना चाहता है; 
उसे मुमृक्ष पुरुष फपीस भी महायापी बताते है| मेरे लिये 
यह बीन सा उपाय 9 जिसमे में दुःखित चित्तवाले सम्प्र्ण 
सीबोके नीनर प्रवेश करके अऊरेला ही सबके दुःखोंको भोगता 
रहें | मरे पास जो कुछ भी पुण्य हे) वह सभी दीन-दुखियोके 
पास चला जाय और उन्हेंने जो कुछ पाप किया हो) वह सत्र 
मेर पास था ज्ञाय। (दूसरी ओर) दन दरिद्र, बिकलाह् अद्भह्दीन 
तथा गेगी प्राणियोंप।ं देशकर जिमके हुदयमे दया नहीं उत्तन 
रोती। बह मेरे विचारसे मनुप्य नहीं; रालस ह। जो समर्थ 
शापर भी प्राग-मइ्ट्स पड़े हएए मय बिहुल प्राणियोकी रक्षा 
नही कग्ता। वा उनके पायें भोगता है। भयातुर प्राणियोको 
अरनी गरम बुलापर उनकी रक्षा करनेसे जो सुख मिलता 
४६ झागे सार मोीक्षके मुस्य उसकी सोलहवी कल्यके बराबर 
भी नही है| घतः म॑ इन दीन-दुसी मछलियाकों टुःखसे मुक्त 
फरनेशा काब छोड़वर मुक्तिकों भी दस्म करना नहीं चाहता, 
हिर स्रगंगार्री ता बात टी क्या हू | 
गरक यदि पत्यामि बन्स्यासि स्वर्ग एव या ॥ 
सनमया सुझते किचिस्मनोबादायकर्ममिः | 
मृत गेनापि दु गातास्पर्ये यान्तु झुभां गतिस ॥ 
( 7$० रें० र० १३ ॥ ७७-७८ ) 
मे शारपता ८० ६ यथा ब्वगल निवास कूरू। दिते मन्द्रारां 
दागार जार विय्ाल जा डछ पष्यर्म बना हो; 
डाउन का शुन गा रो घराम । | 
र-महिमा 
# प्ररभाहाया धन्दरीया है 3ि 
साहा दाम खलिन्पा 


ण र | का टू पा 


३० है बऔ़ू [ ;ं 


खाए क्र थक डर 


डा तु 
9 और हक 


खटाम्बता: म्थयम्नुया ॥ 
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अप्यायाराणि चिप्राणों. देवतायतनानि च। 
यहोमयेन झुद्धयन्ति कि ब्मो हाधिफं ततः॥ 
गोमूत्र॑ गोमय क्षौर॑ दृधि सर्पिलथेव च। 
गया पद्च पविन्नाणि पुनन्ति सकल जगत ॥ 
गावो में चाग्मतो नित्यं गावः पृष्टठ एवं च। 
गावो में हृदये चेच गयां मध्ये चसाम्पहम ॥ 
( सक० पु० आवृ० रे० १३। ६२-६५ ) 
गोओकी परिक्रमा करनी चाहिये। वे सदा सबके लिये 
वन्‍्दनीय है | गोएँ मद्भलका स्थान है; दिव्य है। खय ब्रह्मा- 
ने इन्हे (दिव्य गु्णोसे विभूषित ) बनाया है | जिनके गोबरसे 
ब्राह्षणोंके घर और देवताओके मन्दिर भी शुद्ध होते हैं, उन 
गोौओसे बढ़कर पवित्र अन्य किसको बतावे। गौओंके मूत्र, गोबर) 
दूध, दही और घी--ये पॉच वस्तुएँ पविन्न है और सम्पूर्ण 
जगत्‌कों पत्रित्र करती है । गाये मेरे आगे रहे, गायें मेरे पीछे 
रहें) गा मेरे हृदयमें रहें ओर में गौओंके मध्यमें निवास करूँ | 
एवं यः पठते नित्य॑ त्रिसंध्य नियतः झुचिः । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः ख्वर्गलोक॑ स॒गच्छति ॥ 
अग्रआासे परो भावः कतेव्यो भक्तितो5न्वहम | 
अक्ृत्वा खयमाहारं कुवेन्नामोति दुर्गतिम्‌॥ 
ततेनाश्यो हुताः सम्यक पिंतरश्रापि तर्पिता:। 
देवाश्व॒ पूजितास्तेन यो ददाति गवाह्विकम ॥ 
गोग्रास-समपेण मन्त्र 
सोरभेयी जगत्पूज्या नित्यं विष्णुपदे स्थिता। 
सर्वेदृवमयोी गञ्रास॑ भया दत्त अतीच्छताम ॥ 
( स्कृ० पु० रे० खं० ६६-६९ ) 
जो प्रतिदिन तीनो संब्याओके समय नियमपरायण एवं 
पवित्र होकर धगावों में चाग्रतों नित्यम? इत्यादि ब्लोकका पाठ 
करता है; वह सब पापोंसे मुक्त होटा और स्वर्गलोकर्म जाता 








है| प्रतिदिन खय भोजन न करके पहले भक्तिमावसे गोंओ- 


को गो-आस देनेमें श्रद्मा रखनी चाहिये | जो ऐसा करता है 
उसकी कभी दुर्गति नहीं होती | जो प्रतिदिन गो-आस अर्पण 
करता 5, उसने अग्िहोत्र कर लिया; पितरोकों तृप्त कर दिया 
आर दवताओआकी पूजा भी सम्पन्न कर ली | 

गो-आस देते समय अ्तिदिन इस मन्त्रार्थका चिन्तन 
कर--सुरमिकी पुत्री गोजानि सस्यृर्ण जगतके लिये पृज्य है; 
बर सदा विष्णुप्रदर्म ख्ित है और सर्त्रदेवमयी है | मेरे दिये 
हुए टस ग्रासका गौमाता देखें ओर ग्रहण करें | 
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५७ 


महर्षि दुर्वासा 


संत-महिमा 

अहो अनन्तदासानां 
महत्व॑ दृष्टभय मे । 

कृतागसो5पि यद्‌ राजन 
मड्गछानि समोहते ॥ 


दुष्करः को नु साधूनां 
दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ । 
ये: संगृहीतो भगवान 
सात्वतामषभी हरि- ॥ 
यत्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मेलः । 
तस्थतीर्थपदः कि वा दासानामवशिष्यत्ते ॥ 
( श्रीमद्ा० ९। ५। १४-१६ ) 





दुर्वासाजीने अम्बरीपसे कहा-५घन्य है ! आज मेने 
भगवानके प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा | राजन | मेने आपका 
अपराध किया। फिर भी आप मेरे लिये मद्ल कामना ही कर 
रहे हैं। जिन्होंने भक्तोके परमाराध्य भगवान्‌ श्रोहरिको दृढ 
प्रेममावसे पकड़ लिया है; उन साधुपुरुषोंके लिये कोन-सा 
कार्य कठिन है। जिनका हृदय उठार है; वे महात्मा भल; 
किस वस्तुकां परित्याग नहीं कर सकते १ जिनके मड्डलमप 
नामोंके श्रवणमात्रसे जीव निर्मल हो जाता है--उन्हीं तीर्थपाद 
भगवानके चरणकमलोके जो दास हैं) उनके लिये कौन-सा 
कर्तव्य जेष रह जाता हैं | 





महर्षि ऋतम्भर 


गोके सताने ओर सेवा करनेका फल 
तृषिता गौगूृंहे बछ्धा गेहें कन्या रजसखला । 
देवताश्वल सनिर्माल्या हन्ति पुण्य पुराकृतम्‌ ॥ 
यो वे गां प्रतिषिध्येत चरन्तीं सत्र तृ्ण नरः । 
तस्य पूर्व च पितर. कम्पन्ते पतनोन्सुखाः ॥ 
यो वे ताडयते यट्टथा धेलुं मत्यों विमूढधी: । 
घर्मराजश्य नगरे स॒ याति करवर्जित. ॥ 
यो वे दंशान्‌ चारयति तस्य पूर्वे कृतार्थकाः । 
नृत्यन्त्यत्युत्सवादस्मांसारयिष्यति भाग्यवान्‌ ॥ 
( पदञ्म० पाताछ० ३० | २७-३० ) 


यदि घरमें प्यासी हुई गाव बँधी रहे, कन्या रजस्वला टावर 
भी अविवाहित रहे तथा देवताऊ़े विग्रहपर पहले दिनवा चढ़ाया 
हुआ निर्माल्य पड़ा रहे तो ये सभी दोप पहलेके फिने हुए 
पुण्यक्रों न.्ट कर डालते है | जो मनुष्य घास चरती हुए 
गौको रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुगय होसर कॉय 
उठते है | जो मूढ्युद्धि मानव गोकों लाटीसे माग्ता €; उसे 
हाथोसे होन होकर यमराजके नगरमे जाना पड़ता है । जो 
गौके गरीरसे डॉस ओर मच्छरोंको हठाता £ै। उसके पृर्वज 
कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नताके कारण नाच उठते हैं सार 
कहते हैं हमारा यट वशञ्ञजज बड़ा भाग्यवान्‌ है अपनी गो- 
सेवाके द्वारा यट हमें तार देगा |? 
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महर्षि ओवे 


पृथ्वी किसके प्रमावसे टिकी हे 
दोपहेतूनशेषांश् चह्याव्मा यो निरसति । 
तस्थ धर््मार्थकामानां हानिनोल्पापि जायते ॥ 
सदाचाररतः. गआज्ञो विद्याविनयशिक्षितः । 
पापेष्प्यपाप* परुपे छाभिचत्ते प्रियाणि य- । 
मेत्रीद्रवान्त-.करणस्तस्य सुक्तिः करे स्थिता ॥ 
ये कासक्रोधकोभानां वीतरागा न गोचरे । 
सदाचाररस्थितास्तेपामजुभावेर्टता मही ॥ 
( विष्णु० ३। १२। ४०-४२ ) 


स॒० वा० अं ८-० 


जो मनको वचमें रखनेबाल्य पुरुष दोपके समस्त हनुओरों 
त्याग देता है; उसके धर्म, अर्थ और वामजी योड़ी-सी भी 
हानि नी होती । जो विद्या-विनवन्सखक्र) सदाचारी प्रान 
पुरुष पापीके प्रति पापमय व्यवटार नहीं करता उठ बचने 
बोलनेवालेके प्रति भी प्रिय भाषण करता हू तथा जिस्‍्पा 
अन्तःकरण मेत्रीसे द्रवीभृत रटता है; मक्ति उनझी मुद्दीमें 
रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम- झोप भीर 
लेभादिके व्ीभूत नहीं होते तथा सर्वठा सदाचार्रम स्थित 
रहते है; उनके प्रभावसे ही पृष्वी टिकी हुई है । 
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प्राणिनामुपकाराय. यर्थवेह परतन्र. च। 
कर्मणा भनसा चाचा तदेव मतिमान्‌ भजेत्‌ ॥ 





# संत चचन सीतल सखुधां करत तापन्नय नास ४: 





जो कार्य इहछोक और परलोकम प्राणियोंके हितका 
साधक हो) मतिमान्‌ पुरुष मन) वचन ओर कर्मसे उसीका 


( विष्यु० ३ । १२९२। ४५ ) आचरण करे | 
“>-“+ईननअई कीबऔ---- 


- महषि गालव 


शालग्राम्-पूजच 


असच्छूद्गत॑ दास निषेध॑ विद्धि मानद । 
खीणामपि च साध्वीनों नेवाभावः प्रकोर्तितः ॥ 
सा संदायो भुूत्ते चान्न नाप्लुषे संशयात्फलम । 
शालग्रामाचेनपराः शुद्धदेहा. विवेकिनः ॥ 
न ते यमपुरं यान्ति चातुमोस्येव पूजकाः । 
शालुग्राभापितं माल्‍्यं शिरसा धारयन्ति ये ॥ 
तेपां पापसहल्लाणि बिरूय॑ यान्ति तस्क्षणात्‌ । 
शालआमशिकछाग्रे तु ये प्रयच्छन्दि दीपकम ॥ 
तेपां सौरपुरे वासः कदाचिन्नैव जायते । 
शाकुग्रामग्त॑ विष्णु. सुमनोभिम॑नोहरेः ॥ 
येध्चैयन्ति महाश्द्ध सुप्ते देवे हरो तथा । 
पल्चार्तेन सपने ये कुबेन्ति सदा नराः ॥ 
शालगामशिलायां च न ते संसारिणो नराः । 
सुक्तेनिंदानममरू शालग्रामगतं हरिस्‌ ॥ 
हृ॒दि न्‍्यस्थ सदा भकक्‍त्या यो ध्यायति स मुक्तिभाक्‌ । 
तुलसीदुऊजां मार शाल्ग्रामोपरि न्‍्यसेत्‌ ॥ 
चातुर्मोस्ये विशेषेष सर्वकामानवाप्नुयात्‌ । 
न ताचत्‌ पुष्पज्ा साला शझालग्रामस चलछ॒मा ॥ 
सबंदा तुलसी देवी विष्णोर्नित्यं झुभा प्रिया । 
तुझूसी चलछमभा नित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ 
शालग्रामो महाविष्णुस्तुतलसी श्रीनं संशयः । 
अतठो वासितपानीये: स्राप्य चन्दुनचर्चितेः ॥ 
मक्षरीमियुंतं देव शाल्ग्रामशिराहरिस । 
तुरूसीसम्भवासिश्र कृत्वा कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
पत्ने तु प्रथमे ब्रह्मा द्वितीये भगवान्छिवः । 
मज्ञयों भगवान्‌ विष्णुस्तदेकत्नस्थया तदा ॥ 
मकझ्षरीदुरूसंयुक्ता गआाद्या चुधजनेः सदा । 
ता निवेद्य हरो सक्त्या जन्मादिक्षयकारणम्‌ | 
शालआमे धूपराहशि निवेद्य इहरितत्परः | 
चातुमासस्‍्ये विशेषेण मनुष्यो सच नारकी | 


शालग्राम॑ नरो दष्ठा पूजितं कुसुमेः छुमेः । 

सर्वपापविशुद्धाव्मा यात्ति तन्‍्मयतां हरो ॥ 
( स्क० पु० चा० भमा० ११ । ४८-६३ ) 
दूसरोंको मान देनेवाले दास ! शूद्रोंमे केवछ असत्‌ झूद्गके 
लियेशालग्रामशिलाका निषेध है | स्त्रियों भी पतित्रता ज्तियोंके 
लिये उसका निषेध नहीं किया गया है | इस विषय तुम्हें 
संदेह नहीं होना चाहिये | संशयसे तुम्हे कोई फल नहीं 
मिलेगा । जो चातुर्मास्यमें शालुग्रामकी पूजामें तत्पर रहकर 
अपने तन-मनकों शुद्ध कर चुके हैं; वे विवेकी पुरुष 
कभी यमलोकमे नहीं जाते । जो शाहलग्राम-शिलाके 
ऊपर चढ़ायी हुई माछा अपने मस्तकपर धारण करते हैं; 
उनके सहसख्तों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं | जो शाल्ग्राम- 
शिलाके आगे दीपदान करते है; उनका कभी यमपुरमें निवास 
नहीं होता । जो झाल्ग्राममें स्थित भगवान्‌ विष्णुकी मनोहर 
पुप्पोद्दारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान्‌ विप्णुके शयनकाल 
-चातुर्मास्यमें गालग्राम-शिलाकों पञ्ञामृतसे खान कराते है, वे 
मनुष्य संसार-बन्धनमें कभी नहीं पडते | मुक्तिके आदि- 
कारण निर्मल शाल्ग्रामगत श्रीहरिकी अपने हृदयमें स्थापित 
करके जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनका चिन्तन करता है, वह 
मोक्षका भागी होता है। जो सब समयमें, विशेषतः 
चातुर्मास्यकालमें, भगवान्‌ शझाल्ग्रामके ऊपर तुल्सीदरूकी 
माला चढ़ाता है; वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। 
तुल्सीदेवी भगवान्‌ विप्णुको सदा प्रिय हैं | शाल्ग्राम 
महाविष्णुके खरूप हैं ओर तुल्सीदेवी निःसंदेह साक्षात्‌ लक्ष्मी 
हैं | इसलिये चन्दनचचित सुगन्धित जल्से तुल्सीमझ्जरीसहित 
गाल्ग्रामशिकारूप श्रीहरिकों नहछाकर जो तुल्सीकी 
मझ्जरियोसे उनका पूजन करता है; वह सम्पूर्ण कामनाओंको 
पाता है। तुल्सीके प्रथम दलमे ब्रह्माजी, द्वितीय दलूमें भगवान्‌ 
शिव तथा मंजरीमें भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं; अतः 
विद्वान्‌ भक्तोकों सदा इन तीनोंके सनिधानसे युक्त मझ्लरी और 
दल्सदित तुल्सीका चयन करना चाहिये | उसे भगवान 
श्रीहरिकी सेवार्मे मक्तिपूवक अर्पण करनेसे जन्म; मृत्यु आदि 


# महर्षि मार्केण्डेय # 


५९, 








क्लेशोंका नाग होता है। जो भगवान श्रीहरिकी आराधनामें 
संलग्न हो सदा-विभेषतः चातुर्मास्थमें शाल्ग्रामशिल्तकों धूप- 
राणि निवेदन करता है, वह मनुष्य कभी नरकमे नहीं 
पडता | उत्तम पुप्पोंसे पूजित भगवान्‌ शाल्ग्रामका दर्शन 
करके मनुप्य सब पापीसे शझुद्धचित्त होकर श्रीहरिमे 
तन्मयताको प्राप्त होता है । 
शालग्रासस्तु गण्डक्यां नमंदायां महेश्वरः । 
उत्पयते स्वयंभूश्च॒ तावेती नेव छत्रिमो ॥ 
( सक्र० पु० चा० मा० २२ | २ ) 


गण्डकी नदीमें भगवान्‌ विष्णु शालग्रामरूपसे प्रकट होते 
हैं और नर्मदा नदीमें भगवान्‌ शिव नर्मदेश्वररूपसे उतन्न 
होते हैं | ये दोनों साक्षात्‌ विष्णु और शिव ही हैं, कृत्रिम 
नहीं हैं | 

तस्माद्धरं॑ छिट्लरूप॑ शाक्षत्रामगतं हरिस्‌ । 

येडचेयन्ति नरा भ्रक्‍त्या न तेपां दुखयातना. ॥ 


चातुर्मास्पे समायाते विशेपात्‌ पूजयेच्च तो । 
अर्चितों यावमेदेन खर्गमोक्षप्रदायकी ॥ 
देवो हरिहरी भकत्या विप्रवहिगवाँ गठी। 
येडचेंयन्ति महाशझ्॒द्र त्तेपां मोक्षप्रदों हरि ॥ 
विवेकादिगुणैयुक्त: स छाद्दों याति सद्ठतिम। 


(स्कृ० पु० चां० मां० २८ ॥ २, ३+ ४५ ६ ) 


शुद्भ्रेष्ठ ! जो लिट्डरूपी शिव ओर थाल्ग्रामगन 
श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करते हूँ, उन्हें दु.समयो यातना 
नहीं भोगनी पड़ती । चोमासेमें शिव और विषप्णुका विशेष 
रूपसे पूजन करना चाहिये। दोनोमें भेदभाव न रएपते हुए, 
यदि उनकी पूजा की जाय तो वे खर्ग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले होते है। जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मण0 अग्नि और गी्मे 
स्थित हरि और हरकी पूजा करते है) उन्हे भगवान, श्रीटरि 
मोक्ष प्रदान करते है | जो विवेक आडि गुणोंसे युक्त ऐ वह 
शूद्र उत्तम गतिको प्राप्त होता है । 





८२ 6 
महंष माकंण्डेय 
हुत्प्पपउ्मप्ज्य््त उपदेश स्वामी हूं? ऐसे अहकारको कभी पास न आने दो; तुम 
हित रथ दयावान. सर्वभूदेघ्ु अपनेकों सदा पराधीन समझते रहो | 
हिते रक्तो5नसूयकः । सर्वेपामेव दानानासतज़्दानं पर विदु' | 
सत्यवादी झदुदोन्तः सर्वश्रीतिकरं. पुण्य वलपुष्टिविवर्धनम्‌ ॥ 


अ्जञानां रक्षणं रत.॥ 
चर धरम त्यजाथम 
पितन्‌ देवांश्र पूजय | 





प्रमादाद्‌ यत्कृतं तेअ्भूत्‌ सम्यरदानेन तजय ॥ 
अरू॑ ते मसानसाशञ्रित्य सतत परवान भव ॥ 
( मह ० वन० १९१॥ २३-२५ ) 


राजन्‌ | तुम सब प्राणियोंपर दया करों। सबका हित- 
साधन करनेमें छगे रहो । किसीके गुणों दोप न देखो । 
सदा सत्य-भाषण करो | सबके प्रति विनीत और कोमल 
बने रहो । इन्द्रियोंकी वशर्में रकखो | प्रजाकी रक्षा्म सदा 
तत्पर रहो। धर्मका आचरण और अधर्मका त्याग करो। 
देवताओं और पितरोंकी पूजा करो | यदि असावधानीके 
कारण क्सीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे 
अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके प्रसन्न करो । “से सब॒का 


नाज्नदानसमं दठान॑ बत्रिपु लोकेपु विश्वतम्‌। 
अन्नादभवन्ति भूतानि प्रियन्ते ददभावत ॥ 
( रक्ृ० पु० रे० सा० ५२। १०-११ ) 


सब दानोंमें अन्नदानकों उत्तम माना गया ४ | वह 
सबको प्रसन्न करनेवाला) पुण्यननक तथा बल और पुष्टिरो 
बढानेवाला है । तीनों लोकोंमें अन्नदानके समान दूमग पो् 
दान नहीं है। अन्नसे ही प्राणी उसन्न होते सौर अजशा 
अभाव होनेपर मर जाते हैं । 


पुण्यतीथोभिषेक॑ च॒ पवित्राणों च कीतनम | 
सक्तिः सम्भापणं चैव प्रशस्तं कोर्न्यते चुर्च:॥ 
(मद्दा० वन० २०० ५४ ) 
पुण्यतीथोंमें स्वान) पवित्र वसस्‍्तुओंके नामझा उच्चारण 
तथा सत्पुरु्षेकि साथ वार्तात्मप करनां--चबट सम विद्वानों 
द्वारा उत्तम बताया जाता हैं । 


६० # संत वचन सीतल सुधा करत तापतच्रय नास * 
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गड्जा-महिमा 
योजनानां सहस्रेपु ग्“ां स्सरति यो नरः। 
अपि दुष्कृतकर्मासी ऊूमते परमाँ गतिम्‌॥ 
कोर्त॑नान्मुच्यते पापेरंप्रा भद्गधाणि पश्यति। 
अवगाह्य च पीत्वा च पुनात्यासप्तम॑ कुछम ॥ 
सत्यवादी जितक्रोधो अहिंसां परसां स्थितः । 
धर्मानुसारी तच्चज्ञोी गोबराह्मणहिते रतः ॥ 
गद्जायमुनयोम॑ध्ये ज्ञातो मुच्येत किल्विषात्‌ | 
मनसा चिन्तितान्‌ झासान्‌ सम्यक प्राप्नोति पुप्कछानू ॥ 


जो मनुष्य सहर्लों योजन दूरसे भी गड्गाजीका स्मरण 
करता है; वह पापाचारी होनेपर भी परम गतिको प्राप्त होता 
है। मनुप्य गड्भाका नाम लेनेसे पापमुक्त होता है) दर्शन 
करनेसे कल्याणका दर्शन करता है तथा स्लान करने ओर 
जल पीनेसे अपने कुलकी सात पीढियोको पविन्न कर देता है। 
जो सत्यवादी; क्रोघजयी, अहिंसा-घर्मम स्थित, धर्मानुगामी; 
तत््वन तथा गो ओर ब्राह्मणोक्े हितमें तत्पर होकर गड़्ढा- 


यमुनाके बीचमें लान करता है। वह सारे पापोसे छूट जाता 


( पश्म० खर्ग० ४१ । १४--१७ ) है तथा मन-चीते समस्त भोगोको पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है | 
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व्रजभूमिमं भगवानूकी लीला 


प्रिय परीक्षित्‌ और बच्जनाम ! 
में तुमलोगोंकों ब्रजभूमिका रहस्य 
बतलाता हूँ | तुम दत्तचित्त होकर 
सुनो । पत्ज? गव्दका अर्थ है व्याप्ति | 
इस बठवचनके अनुसार व्यापक 
होनेके कारण ही इस भूमिका नाम 
“ब्रज पड़ा है | सत्तत। रज तम--इन तीन गुणोंसे अतीत जो 
परत्रह्म है; वही व्यापक है | इसलिये उसे “ब्रज? कहते है । वह 
सदानन्दस्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनागमी है। जीवन्मुक्त 
पुरुष उसीमें स्थित रहते है | इस परत्रह्मखरूप त्रजधामर्मे 
नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका निवास है | उनका एक-एक 
अज्ज सच्चिदानन्दखरूप है। वे आत्माराम और आतप्तकाम 
है| प्रेमरसमें डबे हुए रसकजन ही उनका अनुभव करते 
है। मगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैं--राधिका) उसमें रमण 
करनेके कारण ही रहस्थ-ससके मर्मश जानी पुरुष उन्हें 





धआत्माराम? कहते हैं | “काम? शब्दका अर्थ है कामना-- 
अभिलाषा, ब्रजमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके वाड्छित पदार्थ हैं-- 
गोएँ; ग्वाल्बाछल& गोंपियों और उनके साथ लीला-विहार 
आदि; वे सब-के-सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसीस श्रीकृष्णको 
धआप्तकाम? कहां गया हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह रहस्य- 
लीला प्रकृतिसे परे है | वे जिस समय प्रकृतिके साथ खेलने 
लगते हैं, उस समय दूसरे छोग भी उनकी लछोलाका अनुमव 
करते हैं | प्रकृतिके साथ होनेवाली लीछार्मे ही रजोगुणः 
सत्त्गुण और तमोगुणके द्वारा खष्टिः स्थिति और प्रकूयकी 
प्रतीति होती है । इस प्रकार यह निश्चय होता हैं कि भगवान: 
की लीला दो प्रकारकी है--एक वास्तवी ओर दूसरी 
व्यावहारिकी । वास्तवी छीला खसंवेद्य है--उसे खयं मगवान्‌ 
और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवोके सामने जो 
लील होती है; वह व्यावहारिकी लीला है | वास्तवी लीलाके बिना 
व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती; परतु व्यावह्यरिकी लछीला- 
का वास्तविक छीलके राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता | 

( स्कन्दरपुरागान्तर्गत श्रीमद्भा० माहात्मम १। १९-२६ ) 
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९ [क 
.. साधए, घमं, समता, शांन्त 
ये लोकट्वेंपिणो मूर्खा. कुमार्गरतबुछय- ॥ 
ते राजन दुजजना ज्षेयाः सर्वधर्मब्रहिप्कृता: । 


धर्माधमंविवेकेन वेदमार्गाजुसारिणः ॥ 
स्बेछोक्हितासक्ता: साधवः परिकीर्तिता: | 
इरिमक्तिकरं यत्तत्सद्मिश्र परिरज्ञितम्‌ ॥ 


आत्मनः प्रीतिजनक॑ तत्‌ पुण्यं परिकीर्तितम्‌ । 
छ जगदिद॑ रे 

सब ढेद॑ विष्णुतविप्णुः सवस्य कारणम्‌ ॥ 

अहं च विष्णुण्ज्ज्ञानं तदविप्णुस्मरणं बिदुः। 

सर्वदेवमयो विष्णुविधिना पूज्रयासि तम्र ॥ 

इति या भवत्ति श्रद्धा सा तन्भक्तिः प्रकीर्तिता । 

सर्वभूतमयो विप्णुः परिपूर्ण. सनातनः ॥ 
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इत्यभेदेन या बुद्धि: समता सा भ्रकोर्तिता। 

समता शन्रुमित्रेष चशित्व॑ च तथा नृप॥ 

यद्चछालाभमसंतुषप्टि: सा शान्तिः परिकोर्तिता । 

( ना० पु० १६। २८-१५ ) 

जिनकी बुद्धि सदा कुमार्यमें छगी रहती है; जो सत्र 
लोगोंसे द्वेप रखनेवाले और मूर्ख है, उन्हे सम्पूर्ण धम।से 
चहिप्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये | जो लोग धर्म ओर 
अधर्मका विवेक करके वेदोक्त मार्गपर चलते है तथा सब 
लोगोंके हितमें सलम रहते हैं; उन्हें प्साधु? कहा गया है | 
जो भगवानकी भक्तिमें सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन 
करते हैं तथा जो अपने लिये भी आनन्ददायक है उसे “धर्म 
कहते हैं | यह सम्पूर्ण जगत्‌ मगवान्‌ विप्णुका स्वरूप है; विष्णु 
सबके कारण हैं और मैं भी विष्णु हूँ--यह जो ज्ञान है; 
उसीको “भगवान्‌ विष्णुका स्मरण? समझना चाहिये | भगवान्‌ 
विष्णु सर्वदेवमय हैं, मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा, इस 
प्रकारसे जो श्रद्धा होती है; वह उनकी ५मक्ति? कही गयी हैं| 
श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं; सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं, 
इस प्रकार जो भगवानके प्रति अभेद-बुद्धि होती है, उसी- 
का नाम समता? है | राजन ! शन्नरु और मित्रोके प्रति समान 
भाव हो) सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अपने वशमें हों और देववञ जो 
कुछ मिल जाय उसीमें संतोष रहे तो इस स्थितिकों “शान्ति? 
कहते हैं। 

संन्यासी 

तच्चथा विमुच्यापिधनकलत्रपरिवहं ण॑ सड्भे प्वात्मनः स्तेह- 

पाशानवधूय परित्रजन्ति समलोष्टाइ्मकाश्नाखसिवग्गप्रदृत्तेप्व- 


सक्तबुद॒यो5रिमितन्नोदासोनानां सुल्यदर्थना, स्पावरनगाउु- 
जाण्डजस्वेदजोमिजानां. थूतानां. वाह्मन.स्मंमिरनभि- 
द्रोहिणो3निकेताः पर्वतपुलिनवृक्षमुलदेवतायतनान्यनुचरन्तो 
वासार्थमुपेयुनंगर झ्राम॑ वा नगरे पदञ्मरात्रिका: ग्रामे चकसत्रिसाः 
प्रविद्य च आणधारणायथ द्विजातीनां भवनान्यसंकीर्णकर्मणा- 
झुपतिप्ठेयुः पान्रपतितायाचितसंक्ष्या. कामक्रोधदर्पलो ममोह- 
कार्पण्यदम्भपरिवादाभिमानहिसानिषृत्ता इति ॥ 
(भह् ० शां० २५२ ॥१ ५ ) 

सन्यासमे प्रवेश करनेवाले पुरुष अमिहोत्र। धन; सती 
आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीवा त्याग करे 
विपयासक्तिके वन्धनको तोडकर घरसे निकल जाते हे | देले, 
पत्थर और सोनेको समान समझते हू | धर्म) अर्थ और फाम- 
के सेवनर्म अपनी बुद्धि नहीं फसाते । झात्रु; मित्र तथा 
उद्ासोन--सबके प्रति समान दृष्टि रसते हू। स्वर, अष्टनः 
पिण्डज; स्वेदन और उद्धिज प्राणियोके प्रति मन) बागी 
अथवा कर्मसे भी कभी ठोदह नहीं करते | कुटी था मठ बनायर 
नहीं रहते | उन्हें चादिये कि चारों ओर विचस्ते र* और 
रातमें ठहरनेके लिये पर्वतकी गुफा, नदीऊफा उिनारा) वृक्षरी 
जड़) देवमन्दिर; ग्राम अथवा नगर आदि खानोंमें चडे जाग 
करे | नगरमें पॉच रात और गोवोमें एक रातमे अधिक न र# | 
प्राण-घारण करनेके लिये गॉव या नगरमे प्रवेश उगके जपन 
विद्वुद् धर्माकां पालन करनेवाले द्विजातियाऊके घरापर जार 
खडे हो जायें। बिना मांगे ही पान्नमें निननी भिन्ना था जाप 
उतनी ही खीकार करें| काम) क्रोव। दर्प॥ होम) मोद- 
कृपणता, दम्म) निन्‍्द) अमिमान तथा रिंसा आदिन 
दूर रहे | 


%णण०००मूमपम्_्_्धधट्:7(3 37 27 .2फ०००-- ०००० 


महषि वाल्मीकि 


भगवान्‌ राम कहो निवास 
करते हैं 

व्वमेव स्वेलोकानां निवासस्थानमुत्तमम| 
तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि॥ हर 
इद॑ साधारण स्थानमुक्त ते रघुनन्दन | 
सीतया सहितस्येति विशेष एुछ तस्तव ॥ 
तद्वक्ष्यामि रघुश्रेष्ट यत्ते नियतमन्द्रिस्‌ । 
शान्तानों समह्ष्टीनामद्वेप्टरणां च्च 
व्वामेव भजरतां नित्य हदयं 


जन्तुपु । 
तेडघिमन्द्रिम ॥ 





धर्माधर्मान, परित्यज्य खामेत्र भजनो<निशम्‌ | 
सीतया सह ते राम तस्थ एन्सुगमस्दिस्म ॥ 
व्वन्मन्त्रजापफो यस्‍्तु च्वामेव शरण दंत । 
निदुन्दों निःस्व॒हसतस्थ दृतय ते सुमन्दिग्न ॥ 
निरहद्टारिण' झान्‍्ता ये रागट्रपवर्जिया: । 
समलोष्टाइमकनकास्तेपा ते हंद्यं गूहम्‌ ॥ 
च्वयि उत्तमनोचुढियः संतुष्ट, सदा भरेत्‌ । 
व्वयि सन्त्यक्षकर्मा यम्तन्मनस्ते शुभ झहटन ॥ 
योन देश्यप्रिय प्राप्य प्रिय प्राप्य न हप्यति । 
सर्व मायेति निश्चित्य त्वां भजेनन्ननों मम ॥ 





दर 
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पद़भागदिविकारान्‌ यो देहे पद्यति नात्मनि। 
छत्तट्सुरं भय॑ दुः्खं प्राणबुद्ध योनिरीक्षतते ॥ 
संसारधमनिमुक्ततस्थ ते मानस गझुहम्‌ ॥ 
पदयन्ति थे सर्बगुहाशयस्थ॑ 
व्वा॑ चिद्घनं॑ सत्यमनन्तसमेकम । 
अलेपफ॑ सबंगत॑ वरेण्यं 
तेपां हृदब्जे सह सीतया बस ॥ 
निरन्तराभ्यासदव्ठीकृतात्मनां 
व्वत्पाठसेवापरिनिष्ठिता नास्‌ । 
व्वज्ञामकीत्यों हतकल्मपाणां 
सीतासमेतस्य यूहं हृदब्जे ॥ 
राम त्वन्नाममहिमा वण्यंते केन वा कथम्‌ । 
यतञ्रभावादहू॑ राम त्रह्मपिंत्वमवाप्तवान्‌ ॥ 
( अध्यत्म० अयो० ६ | ५२---६४ ) 


हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोके आप ही एकमात्र उत्तम 
निवास-स्थान हैं और सब॒ जीव भी आपके निवास-यह हैं। 
हे रघुनन्दन | इस प्रकार यह मेने आपका साधारण निवास- 
स्थान बताया । परंतु आपने विशेषरूपसे सीताके सहित अपने 
रहनेका स्थान पूछा है इसलिये हे रघुओ४ | अब मैं आपका जो 
निश्चित गद है; वह बताता हूँ। जो गान्‍्त; समदर्शी और सम्पूर्ण 
जीवोंके प्रति दंपहीन है तथा अहरनिंग आपका ही भजन करते 
हैं, उनका हृदय आपका प्रधान निवास-स्थान है। जो धर्म 
ओर अधर्म दोनोंको छोड़कर निन्‍न्तर आपका ही भजन 
करता है; हे राम | उसके हृदय-मन्दिरमें सीताके सहित आप 
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सुखपूर्वक रहते है | जो आपके ही मन्त्रका जाप करता है; 
आपकी ही शरणमें रहता है तथा हन्द्हीन और निःस्पृद् है; 
उसका हृदय आपका सुन्दर मन्दिर है। जो अहड्ढलारशून्यः 
गान्तखभाव, राग-देष-रहित और मृत्यिण्ड, पत्थर तथा 
सुवर्णम समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका छृदय आपका घर 
है। जो तुम्दीमें मन और बुद्धिकों लगाकर सदा संतुष्ट रहता है 
ओर अपने समस्त कममोको तुम्हारे ही अपंग कर देता है; 
उसका मन ही आपका झुम गह है। जो अप्रियको पाकर 
द्ेप नहीं करता और प्रियकों पाकर हर्पित नहीं होता तथा 
यह सम्पूर्ण प्रपश्च मायामात्र ह- -ऐेसा निश्चय कर सदा आपका 
भजन करता है; उसका मन ही आपका घर है | जो जन्म 
लेना; सत्ता; बढना$ बदलना क्षीण होना और नए होना-इन 
छः विकारोंको शरीरमें ही देखता है; आत्मामें नहीं तथा क्षुधा, 
तृप सुख) दुःख और भय आदिको प्राण और बुड्धिके ही 
विकार मानता है ओर स्वयं सासारिक धर्मोसे मुक्त रहता है; 
उसका चित्त आपका निज णशह है| जो छोग चिद्धन) 
सत्यखरूप, अनन्त, एक) निर्लेप, सर्वगत और स्तुत्य आप 
परमेश्वरकों समस्त अन्त/करणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम ! 
उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास कीजिये | 
निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त स्थिर हो गया है; 
जो सर्वदा आपकी चरणसेवामम छगे रहते हैं तथा आपके नाम- 
संकीर्तनस जिनके पाप नष्ट हो गये है; उनके हृदय-कमलमें 
सीताके सहित आपका निवास-ण्ह है | हे राम । जिसके 
प्रभावसे मेने ब्रह्मर्पि-पद प्राप्त किया है? आपके उत्त नामकी 
महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है | 


७०००+__०_म__०्म्भननक- हे... 2, 2ु.१००००-नकक 


महषि शतानन्द 


तुलसी-महिमा 


नामोचारे छृते तस्थाः ओणात्यसुरदर्पहा । 
पापानि विलय यान्ति पुण्य भवति चाक्षयम्‌ ॥ 
सा कं तुलसी छोकेः पूज्यते चन्‍यते न हि। 
दशनादेद यस्‍स्यास्तु ढान॑ कोटिगवां भवेत्‌ ॥ 
धन्यास्ते मानवा लोके यदगृहे विद्यते कहों। 
दाल्म्रामशिल्ाय तु तुलसी प्रत्यह॑ क्षितौ ॥ 
तुलसी ये दिविन्बनन्ति धन्यास्ते करपल्‍लवाः | 
कशवाथ कछा ये च॒ रोपयन्तीह भूतले ॥ 


कि करिप्यति संरुष्टो यमोषपि सह किझरेः । 
तुल्सीदलेन देवेशः पूजितो येने॑ दुः्खहा ॥ 
तुलस्यम्रतजन्मासि सदा त्व॑ केशचप्रिया ॥ 
केशवाथ चिनोमि त्वा बरदा भव शोभने। 
त्ववद्भसम्भवैरनित्य॑ पूजयामि- यथा हरिम ॥ 
तथा कुरु पवित्नाजि झूझो सलविनाशिनि | 
सन्त्रेणनेन यः कुर्याद्विचित्य तुलसीदुरूम ॥ 
पूजन॑ वासुदेवस्थ छक्षकोटिगुणं भवेव्‌ । 
( पद्म ० सृष्टि० ५९ | ५---१४ ) 
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तुल्सीका नामोचारण करनेपर असुरोका दर्ष दलन 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न होते है, मनुप्यके पाप 
नष्ट हो जाते है तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती 
जिसके दशनमात्रसे करोड़ों गोदानका फल होता है, उस 
तुल्तीका पूजन ओर वन्दन छोग क्यों न करें | कल्युगके 
संसारमें वे मनुष्य धन्य है; जिनके घरमें शालूग्राम-मिलाका 
पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलूसीका ब्ृक्ष भूतलूपर 
लहलहाता रहता है | जो कल्युगमें भगवान्‌ श्रीकेशवक्ी 
पूजाके लिये प्रथ्वीपर तुलसीका वृक्ष लगाते है, उनपर यदि 
यमराज अपने किड्डरोंसहित रुष्ट हो जायें तो भो वे उनका 


क्या कर सकते है | तुलसी ! तुम अमृतने उन्पन्न हों ओर 

शुवकों सदा हो प्रिय हो | कल्याणी ! में भगवानऊी प्र> 
लिये तुम्हारे पत्तोकों चुनता हूँ। तुम मेरे लिये वरदायिन 
बनो । तुम्हारे श्रोअद्टोसे उत्तन्न होनेवाले पत्रों और मजझरिपो 
द्वारा में सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिक्रा पूजन कर सके) बाग 
उपाय करो । पवित्राद्ली तुलमी ! तुम बल्ि-मल्श नाश 
करनेवाली हो । इस मावके मन्त्रोसे जो तुल्मीदलोऱतों दुनरर 
उनसे भगवान्‌ वासुदेवका पूनन करता टै। उसकी पूछा 
करोड़ोंगुना फल होता है | 


फिन्ि 
| 


श 


हि । 


हरा 
महषि अष्टावक् 


सुक्तिमिच्छति चेत्तात विषयान्‌ विषवत्त्यजेः । 
क्षमाजंबद्याशोच॑ सत्य॑ पीयूषवत्‌ पिवेः ॥ 
( अष्टावक्रगीता ) 
भाई | यदि तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो विपरयोंको विपके 
समान त्याग दे तथा क्षमा; सरलता, दया पवित्रता और 
सत्यको अम्ृतके समान ग्रहण कर । 
न ज्ञायते कायबवृद्धया विदृद्धि- 
यंथाष्टीछा! शाब्मलेः सम्प्रदुद्धाः । 
हस्वो$६्पकाय. फलछितो वबिदृद्धो 
यश्राफलम्तस्थ न वृद्धभाव$ ॥ 
( महा ० वन० १३३ ।॥९ ) 
ठरीर बढ जानेसे ही किसीका बड़ा होना नहीं जाना 


जाता; जैसे सेमलके फलकी गॉठ बड़ी दोती ६ तु इसमे 
उसमें कोई विशेपता नहीं आ जाती। छोटे-से शरीग्पात 
छोटा ही इशक्ष क्‍यों न हो! बदि उसमें फल व्ूगा हो तो पर 
बडा है। ओर उँचे-से-ऊँचा वृक्ष क्यों न हो) परदि यह प्ने 
शून्य है तो बड़ा नहीं माना जाता । 
न हायनेन पलितेरन वित्तेत न बन्युमि | 
ऋषयश्रक्रिरे धरम योहनृूचानः स नो मदान ॥ 
( मंहा० वनं० १३३॥ १४ ) 
अधिक वर्षाकी आयु होनेसे; बाल पक जानेगे- धरने 
अथवा बन्धुओके हानेसे भी कोई बड़ा नहीं माना जाता | 
हममेंसे जो वेद-गात्रोंफोी जानता ओर उनकी व्यांख्पा 7रता !॥ 
वही बडा है--यह ऋषियेने ही धर्म-मबादा स्थापित जी € | 
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महात्मा जच्भरत 


महापुरुष-महिमा 
रहूगणेतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निरवेपणाद्‌ गृहाद्वा । 
नच्छन्द्सा नेव जछासपिसूयें- 
बिना महत्पादरजो5मिपेकम्‌ ॥ 
यत्रोत्तमइछोकगुणानुवाद* 
प्रस्तूयते आम्यकथाविधघात- । 
निपेग्यमाणोध्नुदिनं.. झुस॒क्षो- 
संतिं सती यच्छति वासुदेवे ॥ 
( श्रीमद्भा० ५ । १३६। १२-१३ ) 





रहूगण | महापुरुषोेके चरणों थरीले 
अपनेकी नहलाये पिना केैव्ड त+सगादि वेडिंग 
कम अन्नादिके दान। अतिगिनेतरा: दीननेवा 
आदि गटखोचित घमानुष्टान: वेदाश्यप्न लगा 
जल) अग्नि या सर्यज्ञी उपानना आदि गिरी नो 
साधनमसे यह परमान्मजञान प्राप्त नहीं शी सरता । 
इसका कारण यट हू वि महापुदरोंर स्मानमे 
सदा पवित्रतीति भीटरिकदे उणोंगी चचा हांगो 
रहती है। जिसमे दिपयवानां तो पास हां ना 


फूठकने पाती | ओर जब मगवन्््थारा नित्यप्रति सेपन झा 


जाता है; तब वह मोक्षाकाक्षी पुपक्ी झुद्ध दंडियो मगयान 
वासुदेवम लगा देती है । 


न अर 
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महर्षि अगस्त्य 


मानस-ठीयथ 


सत्य॑ तीथ क्षमा तीर्थ 
तीर्थमिन्द्रियनिग्नरहः । 
सर्वभूतदया तीथ 
तीर्थमा जंवमेंच च ॥ 
दान॑ तीथ दमस्तीथ 
संतोपल्ीय्यंमुच्यते । 
ग्रह्मचय॑ पर॑ तीथ तीथ च॒ प्रियवादिता ॥ 
ज्ञानं तीथ छतिम्तीथ तपस्तीर्थमुदाहतम्‌ । 
तीथीनामपि तत्तीर्थ विदश्वुद्धिमनसः परा ॥ 
न जलाप्छुतदेहस्यथ स्नानमित्यभिधीयते । 
से स्‍्नातो यो दमसस्‍्नातः शुत्तिः श॒ुछमनोमरू ॥ 
यो छुब्घः पिशुनः क्रूरो दाम्सिको विषयात्मकः । 
सर्वतीर्थेप्वपि स्नातः पापों मलिन एवं सः ॥ 
न दारीरमलत्यागान्रोी भवति निर्मरूः 
मानसे तु मछे त्यक्ते भवत्यन्तः सुनि्मेलः ॥ 
जायन्ते च प्रियन्ते च जलेप्चेच. जोकसः। 
न च गच्छन्ति ते खगमविश्वुद्धमनोमराः ॥ 
विपयेप्वतिसंरागोा मानलो मर उच्यते। 
तेप्वेव हि विरागो5स्यथ नेम॑ल्यं समुदाह्तम ॥ 
चित्तमन्तर्गत॑ दुष्ट तीर्थस्तानान्न छुछचति। 
शतशो5वि जलेघींत॑ सुरासाग्डमिवाञ्ुचिः ॥ 
दानमिज्या तपः शोचं तीर्थसेवा श्रुत॑ं तथा । 
सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावों न निर्मेलः ॥ 
निमृद्दीतेन्द्रियम्रामो यत्रेव च चसेन्नरः। 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुषप्कााणि च॥ 
ध्यानपूति... ज्ञानजले रागद्वपमलापहे । 
यः स्नाति सानसे तीर्थ स याति परमां गतिम्‌ ॥ 








[क 


तीर्थ है अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि | पानीमे शरीरको 
डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता । जिसने 'दम-तीथ्थमें 
स्नान किया है; मन ओर इन्द्रियॉंकोी संयममें रक्खा है 
उसीने वाम्तविक स्नान किया हैं। जिसने मनकी मेल धो 
डाली है, वही थझुद्ध है | जो छोभी, चुगलखोर, क्रूर पाखण्डी 
और विपयासक्त है; वह सब्र तीथोंमें स्नान करके भी पापी 
ओर मलिन ही रह जाता है | केवल शरीरके मनका त्याग 
करनेसे ही मनुप्य निर्मेठ नहीं होता। मानसिक मलका 
परित्याग करनेपर ही वह भीतरसे अत्यन्त निर्मल होता है । 
जलमें निवास करनेवाले जीव जलूमें ही जन्म लेते और 
मरते है; किंतु उनका मानसिक मल नहीं घुलता | इसलिये वे 
खगंकों नही जाते | विपयोंक प्रति अत्यन्त राग होना मानसिक 
मल कहलाता है और उन्हीं विषयोमें विराग होना निर्मलता 
कही गयी है | यदि अपने भीतरका मन दूषित है तो मनुप्य 
तीथस्नानसे झुद्ध नहीं होता । जैसे मदिरासे भरे हुए; घड़ेको 
ऊपरसे जलूद्वारा सेकडो बार धोया जाय) तो भी वह पवित्र 
नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाला मनुष्य भी 
तीर्थस्नानसे झुद्द नहीं होता | भीतरका भाव शुद्ध न हो तो 
दान, यज) तप+ भोच; तीथ्थसेवन, जानओंका श्रवण एवं 
स्वाध्याय--यें सभी अतीर्थ हो जाते है। जिसने अपने 
इन्द्रियतमुदायकों वशर्में कर लिया है। वह मनुप्य जहाँ 
निवास करता है, वही उसके लिये कुरुक्षेत्र) नेमिपारण्य 
ओर. पुप्कर आदि तीर्थ हैं| ध्यानसे पवित्र तथा जानरूपी 
जल्से भरे हुए राग-देपमय मलकों दूर करनेवाले मानपतीर्थमें 
जो पुरुष स्नान करता है; वह उत्तम गतिक्रो प्राप्त होता है । 


यस्य हस्तो च पादोी व मनरचैव सुश्॑॑यतम्‌। 
विद्या तपश्न कीर्तिश्न स॒ तीर्थफरूमइनुतते ॥ 
अ्तिग्रहादुपावृत्त:  संतुष्टो. येन  केनचित्‌ । 


( सक्र० पु० क[० पू० ६३ ३०--४१ ) अहंकारविमुक्तथ. स॒ तीर्थफलमचजुते ॥ 


सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है; इन्द्रियोकों वन्म्मँं रखना अदम्भको निरारम्नो _रूध्वाहारों जितेन्द्रियः । 
तीर्थ है; मंत्र प्राणियोपर दया करना तीर्थ है और सरलता विमुक्तः सर्वेसड्रय: स तीर्थफलूमइनुते ॥ 
तीर्थ है | दान; दम; मनका संयम तथा संतोप--ये भी अकोपनो5मठूमतिः सत्यवादी. इृठब्रतः । 
थे कटे गये है। ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है। प्रिय आत्मोपमश्च॒ भूतेपु स॒ तीर्थफलूमइनुतते ॥ 
बचन बोलना भी तीर्थ ही है। ज्ञान तीर्थ है; बैर्य तीर्थ है तीर्थान्यनचुसरन धीरः श्रहधानः समाहितः | 
और नपन्याको भी तीर्थ कटा गया है | तीथो्मे भी सबसे बा कृृतपापो विज्ञुदय्रेत कि पुनः झुद्धकर्तकृत्‌ ॥ 


2) 24) स््यौ 


म्ह योगीश्वर कि & व चर 








_सऑ., अमना 


तिय॑ग्योनिं न थे गच्छेत्‌ कुदेशे नेव जायते। 
न दु.खी स्यात्‌ खर्गभाक च सोक्षोपार्य च बिन्द्रति ॥ 
अश्रद्धानः पापात्सा नास्तिकोइक्छितसंदय । 
हेतुनिष्टश्णन पश्चेते न तीर्थफलूमागिन.- ॥ 

( स्क० पु० का० पू० 5 | ४८-४८४ ) 


जिसके हाथ, पेर; मन) विद्या; तप और कीर्ति--सभी 
सयममे है, वह तीर्थके पूर्ण फ्लका भागी होता है। जो 
प्रतिग्रह नहीं छेता और जिस किसी भी बस्तुसे सतुष्ट रहता 
है तथा जिसमे अहंकारका सर्वथा अभाव है; वह तीर्थफलका 
भागी होता है । जो दम्मी नहीं है; नये-नये कार्योक्रा प्रारम्म 
नहीं करता; थोडा खाता है; इन्द्रियोंकी काबूमें रखता है 
और सब ग्रकारकी आसक्तियोंसे दूर रहता है; वह तीर्थफल- 








है 


का भागी होता है। जो क्रोधी नहीं है। जिसकी बुद्धि निर्माद 
है; जो सत्य बोलनेवाद्य और इहृद्तापूर्वक बवश पाञन 
करनेवाल्ा है जो सब प्राणियोके प्रति अपने ही समान 
बताव करता है, वह तीथंफल्का भागी होता है। हे नीमोंग 
सेवन करनेवाला धीर। श्रद्याल ओर पक्रायदित्त है यह 
पहलेक़ा पापाचारी हो) तो भी झ॒द्ध हो जाता हे ।*' 
पुण्यकर्म करनेवाल्य हे। उसके स्थ्थि तो क्टना ही 4 
तीथसेवी मनुष्य कमी पद्मवोनिर्म जन्म नहीं लेता | छदे 
उसका जन्म नहीं होता ओर बह कभी ह सययरा भागी नह 
होता । वह खर्ग मोगता ओर मोक्षजा उपाय प्राप्त कर सना 
है । अश्वद्धाछ) पापात्मा- नासिक संमप्रात्मा ओर फेंपल 
तकका सहारा लेनेवाला--ये पॉच प्रसारके मनुप्य तीर्थंसेपन- 
का फल नहीं पाते | 


ँटमगाककक, 


१७० 


भगवान्‌ ऋषभदेव 


उपदेश 


नाय॑ देहो देहसाजा: नूलोके 
कष्टान्‌ काम्तानहँते विड्भु्जा ये । 

तपो दिव्य पुन्नका येन सरव॑ 
शुद्ू-येचस्माद्‌ बरह्मसोखुष॑ त्वनन्तम्‌॥ 





महत्सेवां द्वारमाहुविंमुक्ते- 
स्मोद्वारं योपितां सब्निसिन्नम्‌। 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता 
< विमनन्‍्यवः  सुहृट साधवो ये ॥ 


( भ्ोमड्धा० ५। ५। १-२ ) 

पुत्रों! इस मर्त्यक्रोकमें यह मनुप्य-गरीर दुःखमय विपय- 
भोग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठमोजी 
सूकर-कूकरादिको भी मिलते ही हैं | इस धरीरसे दिव्य तप 


दी करना चाहिये; जिससे अन्त-बरण शुद्ध हो$ कयोयि दर्ख,ल 
अनन्त ब्रह्मानन्दको प्राप्ति होती हे । मान्नोने महापुरुषारी सेयायो 
मुक्तिका ओर ल्लीसद्जी कामियेंक्रे सज्ञकों नरक़या द्वार उताया 
है| महापुरुष वे ही है जो समानचित्त, परम झानत तोभदहीन। 
सबके हितचिन्तक और सदाचास्सम्पन्न हो 
गुश्न स स्थात्‌ खजनो न स स्थाव 
पिता न स स्थाजननी न सा मस्यथाव्‌। 
ढेंच ने तत्‌ स्थान्न पतिश्व स स्था- 
ज्ञ मोचयेत्ः. समुपेतमत्युम ॥ 
(श्रीमद्आा० ५१। ५ १८ ) 
जो अपने प्रिय सम्बन्धीजो भगवद्धक्तिता उपदेश देंएर 
मृत्युकी फॉसीसे नही छुड़ा देता: वह गुद गुद नहीं ह+ स्थजन 
स्वजन नहीं है; पिता पिता नहीं ह$ माता माता नही €* दृ्ठदेय 
इषप्टदेव नहीं है ओर पति पति नदी € | 


जा आआ >2 


योगीश्वर कवि 


भागवत-धर्म 
ये ये भगवता प्रोक्ता उपाया शट्यात्मरूब्धये । 
अज्ञः पुंसामविदुर्षा विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥ 
मानास्थाय नरो राजन न असादेत कहिंचित्‌ । 
भावन्‌ निमीलय वा नेत्रे न स्खतेन्न पतेदिह ॥ 


सं० व[० अ० ९-- 


कायेन..वाचा मनसेन्द्रियेर्या 
चुद्ुया5घन्‍्मना.. दानुसूतम्वभावात्‌ । 

करोति यद्‌ यत्‌ सकल परस्में 
नारामणायेति समर्पयेत्तव ॥ 


) 


( थीमक्ा«० ११५ ॥२। ३४--३४ 





६६ # संत वचन सीतल सुधा करत तापन्रय नास॑ # 





वैसे तो मगवानने अनेक ऋषियो-महर्पियोंके मुखसे धम- 
का उपदेश और व्यवस्थापन किया है; परंतु उन्होंने अपने 
साक्षात्तारके लिये जो सुगम से-सुगम उपाय खय॑ बतलाये 
हैँ और जिनसे भोले-भाले अनजानी मनुष्य भी बड़ी सुगमतासे 
उसे प्राप्त कर सकते है। उन्हीं उपायोंकों भगवानको प्राप्त 
करनेवाले ८मागवत-धर्म'के नामसे कहते हैं| राजन्‌! उन 
धर्मों; साधनोंका आश्रय ले लेनेपर मनुष्य कभी किसी भी 
निमित्तसे प्रमाठ नहीं करता, अपने कतंव्यसे च्युत नहीं होता। 
यों समझो कि वह एक दिव्य राजपथपर आ जाता है| फिर 
वह आंखें बद करके सरपट भागता चला जाय) उसे कहीं 
भी फिसलनेतकका भय नहीं रहता, गिरनेका तो काम ही 
क्या है । भागवत-धर्मका पालन करनेवालेके लिये यह नियम 
नहीं है कि वह एक विशेष प्रकारका ही कर्म करे | वह 
शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धेसि, अहंकारसे, अनेक 
जन्मों अथवा एक जन्मकी आदतेसि स्वभाववश जो-जो करे--- 


वह सब्र परम पुरुष भगवान्‌ नारायणके ही लिये है--इस " 


भावसे उन्‍हें समर्पण कर दे | 


श्ण्चन. सुभद्राणि रथाड्पाणे- 

जन्मानि कमांणि च यानि लोके। 

नामानि. तदु॒थंकानि 

गायन विलज्लो विचरेद्सह्ः ॥ 
(श्रीमद्भा० ११। २। ३५९ ) 


गीतानि 


सतारमें भगवानके जन्मकी और लीलाकी बहुत-सी 
मद्जलमयी कथाएँ प्रसिद्ध है । उनकी सुनते रहना चाहिये | 
उन गुणों ओर लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले मगवानके 
बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध है । लाज-संकोच छोड़कर उनका 
गान करते रहना चाहिये | इस प्रकार किसी भी व्यक्ति; वस्तु 
ओर स्थानमे आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिये | 


स्वप्रियनामकीत्यों 
जातानुरागो ह्ुुतचित्त 

हसत्ययोी रोदिति रोति गाय- 

व्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः ॥ 

( श्रीमद्धा० ११ | २। ४० ) 

जो इस प्रकार विश्लुद्ध अृत--नियम ले लेता है, उसके 

दृदवम अपने परम प्रियतम प्रमुके नाम-कीर्तनसे अनुरागका: 

अमजा जहुर उग आता है । उसका चित्त द्रवित हो जाता 

है। ऊद दद साधारण लेगोंकी स्थितिस ऊपर उठ जाता है-- 


एवंब्रतः 


उच्चेः | 








किशन किशन नि किकक कक कक जलकर डला मा जाा कवर फरधाशामयाफनमइकम कमान णण कम भकम्माइु"पकण्ग मम कण यइु़ग्पक्गइुडणग मम पूकमभ कर बुकम्ग कम गुकया़मगयुडमग यम भाइाइकणयडम्य हाथ पकल्‍ पुकममकामज ड़नमबुडमग यम ममइन्‍गइहमपा मगझ़रपाइुक मदर भदुीप्गहुअ “पु डभ कम्मयकमाइम मय मम बा." 
आर९७ उममय आधा, आग्रय आर्य सम. डर अमन समया७ आम आधा आफ आग, आय. .सममया+ .अकम्ग .शुाम्ग. अमान, आम उमा अआध्य .अमे आगान काम अहगेक, कम हम सम, 
मा दाग, अकमयकाक, 


ल्ेगोकी मान्यताओं) घारणाओसे परे हो जाता है | और दम्भसे 

हीं; सवमावसे ही मतवाला-सा होकर कभो खिलखिलाकर 
हँसने लगता है तो कमी फूट-फूटकर रोने छगता है। कभी 
ऊँचे खरसे भगवानकों पुकारने छगता है तो कभी मधुर 
खरसे उनके गुणोंका गान करने लगता है | कभी-कमी जब 
वह अपने प्रियतमकोी अपने नेन्नोके सामने अनुभव करता 
है; तब उन्हे रिश्नानेके लिये उृत्य भी करने लगता है। 


खं॑ वायुममि सलिले सही च 
ज्योतीषि सत्वानि दिश्ो ठुमादीन। 
सरित्समुद्रांश् हरेः शरीरं 
यत्‌ क्रिल्ल भूत पणसेदनन्यः ॥ 
( श्रीमक्मा० ११ ।२। ४१ ) 


यह आकाद), वायु) अग्नि, जल) पृथ्वी; ग्रह-नक्षत्रः 
प्राणी; दिशाएँ, बृक्ष-वनस्पति, नदी) समुद्र-- सब-के-सब 
भगवानके शरीर हैं। सभी रूभोंमें खयं भगवान्‌ प्रकट हैं | 
ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता 
है--चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी--उसे अनन्यमावसे 
भगवद्धावसे प्रणाम करता है | 


भक्तिः परेशानुभवोी. विरक्ति- 
रन्यन्न चेष ब्रिक एककालः । 
प्प्यमानस्थय यथाश्रतः स्यु- 


स्तुष्टि: पुष्टिः छ्ुदपायोधनुघासम्‌ ॥ 

(श्रीमद्भा० ११। २।४२ ) 

जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि 

( तृप्ति अथवा सुख )+ पुष्टि ( जीवनशक्तिका संचार ) और 

क्षुधा-निवृत्ति--ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, बेंसे ही जो 

मनुष्य भमगवानकी गरण लेकर उनका भजन करने लगता है; 

उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवानके प्रति प्रेम, अपने 

प्रेमास्पद प्रभुके खरूपका अनुभव ओर उनके अतिरिक्त अन्य 

वस्तुओमें वेराग्य-इन तीनोंकी एक साथ ही प्राप्ति होती 
जाती है। 


इत्यच्युताड प्रि भजतोब«्नुवृत्त्या 
भक्तिविरक्तिमंगवठञवो घः | 
भवन्ति थे भागवतस्यथ राजं- 


स्ततः परां शान्तिमु॒पेति साक्षात्‌ ॥ 
( श्रीमक्धा० ११ । २। ४३ ) 


# योगीरवर हरि # 
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इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा मगवान- 
के चरणकमछोंका ही भजन करता है, उसे भगवानके 


प्रियतम भगवानके स्वरूपकी स्फूर्ति--पे लय अवश्य ही प्राप्त 
होते हैं; वद भागवत हो जाता है और जब ये सब प्रात हो 


प्रति प्रेममयी भक्ति; संसारके प्रति वेंसग्य और अपने जाते हैं; तब वह स्वयं परम झ्ान्तिका अनुभव करने लगता 2 । 
“-+<औंि ७० 


योगीशर हरि 


५ 


श्रेष्ठ भक्त कोन ! 
स्वेभूतेषु यः परयेद्‌ भगवद्धावसात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
(श्रीमद्भा० ११ । २। ४५) 


आत्मस्वरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियों आत्मारूपसे -- 
नियन्तारूपसे स्थित हैं | जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर 
सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्तत्ताको ही देखता है और साथ ही 
समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवानमें ही 
आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित है; अर्थात्‌ वास्तवमें 
भगवत्त्वरूप ही हैं--इस प्रकारका जिसका अनुभव है; ऐसी 
जिसकी सिद्ध दृष्टि हैं; उसे भगवानका परम प्रेमी उत्तम 
भागवत समझना चाहिये | 


गृहीत्वापीन्द्रियेरर्थान्‌ यो न ह्ेष्टि न हृष्यति। 
विप्णोमायामिदं पश्यनू स वे भागवतोत्तमः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।२। ४८ ) 


जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शत्द, रूप आदि 
विषयोंका ग्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल 
विपयोंसे द्वेघ नहीं करता और अनुकूल विषयोके मिलनेपर 
हर्षित नहीं होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह 
सब हमारे भगवानकी माया है--वह पुरुष उत्तम भागवत है । 

देहेन्द्रियग्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुदूभयतर्षकच्छेः । 

संसारधर्मेरविमुह्ममानः स्सृत्या हरेभागवतप्रधानः ॥ 
( भ्रीमद्धा० ११। २ । ४९ ) 


ससारके धर्म हैं--जन्म-मृत्यु+ भूख-प्यास, अम-कष्ट: 
भय और तृप्णा। ये क्रमणः शरीर प्राण, इन्द्रियः मन 
और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवानकी 
स्मृतिर्में इतना तन्‍्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते 
रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता) पराभूत नहीं होता; 
वह उत्तम भागवत है । 


न॒ कामकमंवीजानाों यस्य चेतसि सम्भव । 
वासुदेवेकनिलयः स॒ वे भागयतोत्तम ॥ 
( श्रोमद्भा० ११।२॥। ०० ) 
जिसके मनमें विपय-भोगकी इच्छा; उर्म प्रदृत्ति जीर 
उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं होता ओर जो एउमार 
भगवान्‌ वासुदेवर्म ही निवास करता £€+ वह उत्तम 
भगवद्धक्त है | 
न यस्य जन्मकर्मम्याँ न वर्णाश्रमनातिभि. | 
सजते$स्मिन्नहंभावों देहे थे स हरे प्रिय" 
(श्रीमह्ा० ११ ।+ ५१ ) 
जिनका इस शरीरमे न तो सल्युल्म जन्म, तपम्श 
आदि कमसे तथा न व्ण$ आश्रम एवं जातिसे ही आभाए 
होता है, वह निश्चय ही भगवानत्रा प्याग €। 
न यस्य स्वः पर इति वित्तेप्वात्मनि वा भिदा। 
सर्वभूतसमः शान्त. स वे भागवतोत्तम ॥ 
( थ्रीमद्रा० +१॥२। ५२ ) 


जो घन-सम्पत्ति अथवा घरीर आदिम प्यट पपना हैं 
और यह पराया?--इस प्रकारवा भेद-भाव नहीं रुयता। समस्त 
पदार्थो्में समस्वरूप परमात्माकों देखता रहता हूँ: सममाय 
रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संस्त्यसे परिधि 
न होकर जान्त रहता है; वट भगवानका उत्तम भक्त £ | 
ब्रियुवनविभवहदेतवे 5प्यकुण्ड- 
स्मृतिरजिताव्मसुरादिनिविशृग्यात । 
न चलति भगवत्यदारविन्दा- 
छवनिमिपार्धमपि य- स्‌ चैंप्शयाउय- ॥| 
( सरीमद्रा० १५।+२4५5 ) 


बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी सपने अन्त-क्राम 
भंगवन्मयद्‌ बनाते हुए, जिन्हे ट्दर्न हेंदने स्त्त त्त ₹--भगठानजे दाने १४2 । 


चरणकमलोंसे आधे क्ष॥ आधे पल्के लिये भी जो 
इटता, निरन्तर उन चरणोंकी तन्निधि ओर सवा मी 


६८ # संत चचन सीवल सुधा करत तापच्रय नास +* 


ब्रा 


ख््ख्ल््य्स्य््य््््स्स्य्य्य्य्य््य्स्च्य््य्य्सय्स्य्य्य्य्स््स्सस्स्च्य्य्स्स्ल्स्स्््स्स्स्स्ल्न्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्ललल्स्ल्््-. 


रहता है--बहोॉतक कि कोई खय्य उसे त्रिभुवनकी राप्यल्क्ष्मी 
दे तो भी वह भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोडता। उस राज्य- 
रूटमीकी और ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवर्मे 
भगवद्धक्त वेष्णवोमे अग्रगण्य है, सबसे श्रेट्ठ हैं | 


सगवत . उसविक्रमाड प्रिद्याखा- 
नसमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र इवोदित्तेड्कतापः ॥ 
( श्रीमद्ा० ११॥।२॥। ५४ ) 


रासलीलाके अवसरपर नृत्य-गतिसे भोति-भॉतिके पाद- 
विन्यास करनेवाले निखिल्‍-सोन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवानके 
श्रीचरणोके अद्भुलिनखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन भरणागत 








भक्तजनोके दृदयका विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका हे; 
उनके छृदयमें वह फिर केसे आ सकता है; जेसे चन्ठ्रोदय होने 
पर सका ताप नहीं छग सकता | 


विसजति हुठयं न यस्य साक्षा- 
छरिरश्ञामिहितो5प्यधोॉघनाशः. । 
प्रणयरदानया. शताइमप्रिपद्मः 
स॒ भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ 
( श्रोमद्भधा० ११।२।५५ ) 
विवगतासे नामोचारण करनेपर भी सम्पूर्ण अघ-राशिको 
नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान्‌ श्रीहरिं जिसके दृदयको 
क्षणमरके लिये मी नहीं छोंडते, क्योंकि उसने प्रेमकी 
रस्तीसे उनके चरण-कमलोकों बॉध रकक्‍खा है; वास्तवर्म ऐसा 
पुरुप ही भगवानके भक्तोमे प्रधान है | 


७००---्पू्क कि... एच 520० ु-+००००कन- 


योगीश्वर प्रबुद्ध 


क्या सीखे ९ 


सर्वती मनसोञ्सड्रमाठों सड्ज च साधुषु। 
दया सेन्नी प्रश्नयं च भूतेप्वद्धा यथोचितम्‌ ॥ 
( श्रीमद्स्‍ा० ११ । ३ । २9 ) 
पहले शरीर; सतान आदिम मनकी अनासक्ति सीखे । 
फिर भगवानके भक्तोसे प्रेम केसा करना चाहिये--यह सीखे । 
इसके पश्चात्‌ प्राणियोके प्रति यथायोग्य दया) मेत्री ओर 
विनयकी निप्कपट भावसे शिक्षा अहण करे | 
शाचं तपत्तितिक्षां च सोन स्वाध्यायमार्जवम्‌ । 
प्रह्मदयेसहिंसां च रुूमत्य इन्द्रसंक्योः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।३ । २४ ) 


मिद्दी, जल आदिसे बाह्य गरीरकी पविन्नता। छल- 
कपट आदिके त्यागसे भीतरक्री पवित्रता, अपने धर्मका 
अनुष्ठान, सहनभक्ति; मोनः स्वाध्याय+ सरलता) ब्रह्मचर्य: 
अहिसि तथा जीत-उप्ण, सुख-दःख आदि इन्द्दोमें हर्प- 
विपादसे रहित होना सीखे | 
सर्व्नात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम्‌ | 
विविनचीरदसन संतठोप॑ येन केनचित्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११६।३। २७ ) 
सर्वत्र अर्थात्‌ समस्त देश) काल और वस्तुओंमें चेतन- 
रूपस आत्मा आर नियन्तारूपसे ईश्वरकों देखना; एकान्त 


सेवन) यही मेरा घर है -ऐसा भाव न रखना; गहस्थ हो तो 
पविन्न वद्ध पहनना और त्यागी हो तो फटे-पुराने पविन्न 
चिथड़े--जो कुछ प्रारब्धके अनुसार मिल जाय, उसीमें 
संतोप करना सीखे | 


श्रद्धां भागवते शास्त्रेइनिन्दामन्यत्र चापि हि। 
 मतोचाक्रसंदण्ड च सत्यं शमदसावपि ॥ 
( श्रीमद्धाण ११। ३ । २६ ) 


भगवानकी प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले भाद्रोमें श्रद्धा 
ब्थ 4७ 
ओर दूसरे किसी भी भाजकी निन्‍्ठा न करना) प्राणायामके 
द्वारा मनका। मोनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके 
अभ्याससे कर्मोका सयम करना; सत्य बोलना; इन्द्रियोंको 
अपने-अपने गोलकोंमें स्थिर रखना और मनकों कही बाहर 
न जाने देना सीखे | 


' श्रवर्ण कीतेन॑ ध्यानं हरेरद्भुतकर्मण; । 
जन्मकर्मगुणानों. च तदर्थअखिलचेश्तिम ॥ 
(श्रीमद्ा० ११ ।३4२७) 


भगवानकी छीलाएँ अद्भुत है | उनके जन्म) कर्म और 
गुण दिव्य हैं। उन्हींका श्रवण) कीर्तन और ध्यान करना 
तथा घरीरसे जितनी भी चेष्टाएँ हो; सब भगवानके लि 
करना सीखे | 


4९ 
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इर्ंं द॒क्त तपो जप दत्त यह्चात्मनः प्रियम । 
दारानू सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मे निवेदनम ॥ 

( ओऔमद्भा० ११ । 2 ॥ २८ ) 
यश) दान) तप अथवा जप) सदाचारका पालन और 
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श्रीकृष्ण यसि-राणि पापोकोी एक क्रणमें भस्म व 
है। सब उन्हीका स्मरण करें ओर एक-दसरेयों स्मस्य 7 
इस प्रकार साधन-भक्तिका अन्न करते-करने प्रेमा 


उदय हो जाता है ओर वे प्रेमोट्रेकमे पुलक्रिन झरीर 
करते ₹ | 
फ़चिद रबन्व्यच्युतचिन्तवा कथि- 
उछसस्ति नन्‍्दन्ति चबन्यलोक्षिका | 
गायन्त्यनुशीलयन्त्यज 
भवन्ति तृष्णी परमेत्य निंता ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ 494 


स्री; पुत्र; घर, अपना जीवन; प्राण तथा जो कुछ अपनेको 
प्रिय लगता हो--तब-का-सब भंगवानके चरणोमें निवेदन 
करना) उन्हे सौंप देना सीखे | 

एवं कृप्णात्मनाथेपु मल॒ष्येप च सीहदम 

परिचरयां चोभयत्र महत्सु चतृपु साघधुपु ॥ 

( श्रीमद्भा० ११ ) 3) २९ ) 

जिन संत पुरुपषोनि सब्चिदानन्दस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण- 
का अपने आत्मा और स्वामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया 
हो) उनसे प्रेम ओर स्थावर-जगम दोनो प्रकारके प्राणियोकी 
सेवा विशेष करके मनुष्योकी; मनुप्योर्म भी परोपकरारी 
सजनोंकी और उनमे भी भगवसत्पेमी सतोंकी) करना सीखे | 

परस्परानुकथनं पावन सगवद्दाः । 

मिथी रतिमिथस्तुप्टिनिवृत्ति्तिंथ, आत्मनः ॥ 

( श्रीमद्भा० ११ ।३ ।३० ) 

भगवानके परम पावन यणके सम्बन्धर्मे ही एक दूसरेसे 
बातचीत करना और इस प्रकारके सांघकोका इकट्टे होकर 
आपसमे प्रेम करना; आपसर्म संतुष्ट रहना ओर प्रपश्यसे 
निश्वेत्त होकर आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुमव 
करना सीखे | 

स्मरन्‍्तः स्मारयन्तश्ल सिथोश्घीघहर॑ हरिम । 


नृध्यन्ति 


उनके दृदयकी बडी विलक्षण स््रिति दोती ह। 
कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हू कि » 
भगवान्‌ नहीं सिले; क्‍या करूं। कट्दों जाऊँ, फिनिसे 
कीन मुझे उनकी प्राप्ति करवे ? इस तरह सोचते-सोन्‍ 
रोने छगते है तो कभी भगवानकी लील्पफी स्फ॒ति हो 
ऐसा देखकर कि परमेश्वर्यश्राली भगवान गोपियोंे टरसे 
हुए. दें; सिलखिलाकर हँगने लगते € | कभी-क्मी 
प्रेम और दर्शनकी अनुभतिसे आनन्दमम्म हो जाते 
कभी लोकातीतत भाव खित होकर भगवानऊं साथ वार 
करने लगते हदं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हो इस 
उनके गुणोंका गान छेड़ ठेते द। और वी नाच-ना 
उन्हें रिझाने लगते 2] कमी-फभी उन्हें अपने पास ने 
इधर-उधर हटने लगते है तो कमी-कमी उनमे एफ ए॑ 
भक्त्या संजातया भक्त्या बिश्नव्युत्पुलकां तनुम्‌ ॥ उनकी सल्निधिर्म स्थित होकर परम घान्तिता अनुभय 


( श्रीमक्भा० ११ । ३ ॥ ३१) और चुप हे जाते ह्। 
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योगीवर चमस 


और मस्‍लवसे सन्‍्यास--ये चार आमम प्रश्द हुए है | 
चारों वर्गों और आश्रमीऊे जन्मदाता स्वत्र भगद्ान 7। 
एव वे ही इनके स्वामी। निवन्‍्ता और आत्मा भी ₹ | पर 
इन वर्ण और आज्रमम सनेवाल जी मनुष्य भसय 
भजन नहीं करता, बस्कि डल्य उन जअनांदर एर्त 
बह अपने स्थान: वर्ण आमम ओर म्ुष्प-नोनिने भी 


हो जाता £ । हा 
द्विपन्द. परकायेपु स्थामान खरम्‌ | 


[ 4. कक क्र 
किनका अधृपतन होता है 
सुखबाहूरुपादेस्य.. पुरुषस्थाश्रम,.. सह । 
चत्वारों जक्निरे वर्णा गुणेविंप्रादयः एथक ॥ 
ये एप पुरुष साक्षादत्सप्रभवमीख्वरम्‌ । 
न भजन्त्यवन्ञानन्ति स्थानात्‌ अऋ्रष्टाः पतन्त्यध- ॥ 
( भीमद्भा० ११।५७ २-३ ) 
विराट पुरुषके मुखसे सत्त्वप्रधान ब्राह्मण, भुजाओंसे ॥४ 
सत््व-रज-प्रधान क्षत्रिय, जोंधोंसे रज-तम-्रधान वेध्य एव झूतके सामुवनन्‍्धेइस्सिन बदसस्‍्नेहा: पतल्यधः ! 
चरणोंसे तमःप्रधान झूद्गकी उपत्ति हुई ह। उन्हीकी (हनझ्आा० १२३५) 
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माथ ही छूट जाते है । जो लोग इस चरीरसे तो प्रेमकी गोठि 
श्रॉँध लेते हैँ और दूसरे घरीरोंमें रहनेवाले अपने ही आत्मा 
एवं सर्वशक्तिमान्‌ भगवानसे देप करते है; उन मूर्खोका 
अधःपतन निश्चित है | 
ये क्ेतरल्यमसम्पाप्ता ये चातीताश् मृठतास, । 
तवर्गिका छाक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते॥ 
( श्रीमद्धा० ११। ५ । १६ ) 
जिन तोगोने आत्मज्ञान सम्पादन करके केंवल्य-मोक्ष 
नहीं प्रात्त किया है और जो पूरे-पूरे मूढ भी नहीं हैं) वे अधूरे 
न इधरके हैं और न उघरके | वे अर्थ, धर्म, काम--इन 
तीनी पुरुपाथामें फेंसे रहते हैं। एक क्षणके लिये भी उन्हें 
शान्ति नहीं मिलती । वे अपने हाथों अपने पेरोमें कुल्हाड़ी 
मार रहे हैं । ऐसे ही छोगोको आत्मघाती कहते है । 
एत आत्महनो5शान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । 





अज्ञानकी ही शान माननेवाले इन आत्मघातियोंको 
कभी गान्ति नहीं मिलती, इनके कर्मोकी परम्परा कभी शान्त 
नहीं होती ) कालमगवान्‌ सदा-स्वेदा इनके मनोरथोपर 
पानी फेरते रहते हैं। इनके दृदयकी जलन) विषाद कभी 
मिटनेका नही । 


हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहच्छियः । 
तसो. विशन्त्यनिच्छन्ती वासुदेवपराझाखाः ॥ 
( श्रीमद्भा० १११ ५। १८) 


जो छोग अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख हैं; वे 
अत्यन्त परिश्रम करके ग्रह) पुत्र) मित्र ओर घननसम्पत्ति 
इकट्ठी करते हैं; परंतु उन्हें अन्तरमें सब कुछ छोड़ देना 
पड़ता है ओर न चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरकर्मे 
जाना पड़ता है। ( मगवानका भजन न करनेवाले विषयी 
पुरुषोंकी यही गति होती है । ) 
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महर्षि सारसत मुनि 


सीदन्त्यकृतकृत्या थे. कालध्वस्तमनोरथाः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११॥५। १७) 
भूमि, देश ओर नगरका सूपण 


कामः  क्रोधश्च॒ छोभश्वच मोहोमद्यमदादयः । 
मायासात्सयंपेशुन्यसविवेकी5विचारणा ॥ 
अहड्टारों यचचच्छा च चापल्य॑ लोल्यता नृप। 
अत्यायासो5्प्यनायासः प्रमारो द्रोहसाहसम ॥ 
आलत्यं दीर्घसूत्रण्॑ परदारोपसेवनम्‌ । 
अत्याहारो निराहारः शोकइचोर् नृपोत्तम ॥ 
एतान्‌ दोपान्‌ गृहे नित्पं वर्जयन यदि वर्तते। 
स॑ नरो मण्डनं भूमेदेंदास्य नगरस्य च॥। 
श्रीमान्‌ विद्वान कुलीनो$सी स एव पुरुषोत्तम: । 
सर्वेतीर्धाभिषेकश्च॒ नित्य तस्य अजायते ॥ 
( रक० पु० प्र० खें० वस्मापथक्षेत्रमाहा० १५ ॥ २३---२७ ) 


काम, क्रोध, लोभ) मोह) मद्यपान एवं मद आदि; माया; 
मात्सय, चुगली, अविवेक) अविचार; अहऊक्कार, खच्छनदता; 
चपल्ता, लोडपता, अन्यायताधन) आवास) प्रमादः द्रोह; 
इस्साइम, आल्स्य, दी्॑सूत्रता, परस्नीगमन$ अत्यधिक आहार: 
सवया आहारका त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोपोंको 
त्थागऊर जो धर्रम सदाचारपूर्वक रहता है; वह मनुप्य इस 
भूमिका, देशका तया नगरका भूषण है। वह श्रीमान्‌: 
विद्वान नथा कुलीन है और वही सब पुरुषोंसे श्रेष्ठ है। उसी- 
के द्वारा सव तीथोंका स्नान नित्य सम्पन्न होता है| 


पृथ्वी किनके द्वारा धारण की जाती है! 


द्रिद्रा व्याधिता भूखों; परम्रेष्यकराः सदा। 
अदृत्तदाना जायन्ते दुःखस्पेष हि भाजनाः ॥ 
धनचन्तमदातारं॑ दरिद्रं चाठपख्िनम्‌ । 
उभावम्भसि मोक्तव्यों गले बध्वा महाशिरलाम्‌ ॥ 
शतेधु जायते झूरः सहलेपु च पण्डितः। 
चक्ता शतसहस्रेपु दाता जायेत वा न चा॥ 
गोमिविग्रेश्व वेदेश सतीभिः सत्यवादिभिः । 
अल॒व्धेदानशीलेश . सप्तमिधीयंते. मही ॥ 
( स्फ्० मा० कुमा० २ | ६८---७६१ ) 
जो दान नहीं करते वे दरिद्र। रोगी मूर्ख तथा सदा 
दूसरोके सेवक होकर दुःखके ही भागी होते है | जो धनवान 
होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कप्सहनरूप तपसे 
दूर भागता है, इन दोनोको गलेमें बडा भारी पत्थर बॉधकर 
जल्में छोड़ देना चाहिये। सेकड़ों मनुप्योमें कोई झरवीर 
दो सकता हैं; सहर्खोंमें कोई पण्डित भी मिल सकता है तथा 
लाखोंमें कोई वक्ता भी निकल सकता है; परंतु इनमें एक 
भी दाता हो सकता है था नहीं इसमें सदेह है | गौ: 
ब्राह्मण, वेद; सती स्त्री; सत्यवादी पुरुष; लोमहीन तथा 
दानगील मनुप्य--इन सातेके द्वारा ही यह प्रथ्वी धारण 
की जाती हैं | 


९ रथ वीसिलिक।क- न 
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महर्षि पतञ्नलि 


यम-नियम ओर उनका फल 


यमनियमासनग्राणायाश्मप्रत्याहार- 
घारणाध्यानसमाघयो5शबवद्भञानि । 


यम) नियम» आसन) प्राणायाम) 
+ अत्याह्मरः घारणा) ध्यान और समाधि--- 
ये आठ ( योगके ) अद्भ है। 
अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा. | 
अहिंसा; सत्य, अस्तेय ( चोरीका अभाव ); ब्रह्मचर्य 
ओर अपरिग्रह ( सग्रहका अभाव ) ये पॉच यम है | 
जातिदेशकालूसमयानवच्छिन्ना. सावभीमा महात्तम्‌। 
(उक्त यम ) जाति; देश) काल और निमित्तकी 
सीमासे रहित सार्वभौम होनेपर महात्रत हो जाते है । 
शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
शौच; संतोष) तप खाध्याय ओर ईश्वर-गरणागति-- 
( ये पॉच ) नियम हैं | 
विठकंबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ । 


जब पवितरक ( यम और नियमोंके विरोधी हिंसादिके 
भाव ) यम-नियमके पालनमें बाधा पहुँचावें, तब उनके 
प्रतिपक्षी विचारोंका बार-बार चिन्तन करना चाहिये | 

वितका हिंसादुयः कृतकारितानुमोदिता छोभमक्रोधमीह- 
पूर्वका सदुमध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफ़ला इति प्रति- 
पक्षमावनम्‌ । 

( यम और नियमोंके विरोधी ) हिंसा आदि वितक 
कहलाते हैं | ( वे तीन प्रकारके होते है-- ) खय किये हुए॥ 
दूसरोंसे करवाये हुए. और अनुमोदित किये हुए'। इनके 
कारण छोमः क्रोध और मोह हैं | इनमें भी कोई छोटा) कोई 
मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। ये दुःख और अशान- 
रूप अनन्त फल देनेवाले हैं--इस प्रकार ( विचार करना 
ही ) प्रतिपक्षकी भावना है | 

अहिंसाप्रतिष्ठायां. तत्सब्निधो.. बेरत्यागः । 


अहिंसाकी दृढ स्थिति हो जानेषर उस योगीके निक 
सब प्राणी वैरका त्याग कर देते हैं । 





सत्यप्रतिष्टायां क्रयाफलाप्रयस्यम । 


सत्यकी दृढ स्थिति हो जानेयर ( बोगीम ) किया 
फलके आश्रयक्रा भाव (आ जाता है ) । 

अस्तेयप्रतिष्टायां सबरलोपस्थानम्‌ । 

चोरीके अभावकी दृढ ख््रिति हो जानेपर ( उसे यरोगी- 
के सामने ) सब प्रकारके रत्न प्रऊद हो जाने हे । 

ब्रह्मचयप्रतिष्ठायाँ चीर्यंठाभः । 

ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर साम्यगा लाम 
होता है | 

अपरिग्रहस्थेर्य जन्मकथन्दासंवोधः । 

अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म केसे हुए थेः 
इस बातका भलीमॉति जान हो जाता है । 

शौचात्लाइजुगुप्सा परेरसंसग. । 

औचके अम्याससे अपने अद्लगोर्मे घृणा और दृससेते 
ससर्ग न करनेकी इच्छा उत्तन्न होती है | 

सस्वशुद्धिसोमनस्पेकाअयेन्द्रियजयात्मदर्श नयोग्यः यानि घ 

अन्तःकरणकी शुद्वि। मन प्रसनता, चित्तरी एवाग्ररा) 
इन्द्रियोंका वश्र्मे होना और आत्ममाक्नाताखी बोसा-- 
[ ये पॉचों भी होते है | ] 

संतोपावनुत्तमसुसलाभ. । 

सतोपसे ऐसे सर्वोत्तम सुसता व्यम छोता दे मिःमे 
उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है | 

कार्येन्द्रियसिद्धि रशुद्धिक्षयात्तपस* । 

तपके प्रभावते जय अश्यद्धिया नाथ हो जाता /« सं; 
शरीर और इन्द्रियोंकी मिद्धि शो जाती है | 

स्वाध्यायादिष्टद्ेवतासंप्रयोगः । 

खाध्यायसे इश्देवताड़ी भलीमोनि प्रात्ति ( साशारर ) 
हो जाती है । 

समाधघिसिद्धिरीव्वरप्रणिधानात्‌ । 

ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिरी सिंदि दो छाती ६ । 


( दोग० २ 45००-४५ ) 


छर्‌ 








'सिलाकन नथनव्यापमाथन कमाया, 


* संत चचन सीतलछ खुघा करत तापत्रय नास # 








दो ही मार्ग 


श्रुतिने प्रार्थाका संदेश दिया--तमसोी मा 
ज्योतिर्गमय | 'मृत्योमा अमृत गमय ॥!? 

विज्ञान---भोगवासना --आधुनिक सम्पता--कोड़ 
नाम लीजिये, वात एक ही है. | आजके इस अर्प्रधान 
युगका, इस मोगप्रतवान समयका यह सदेश है---'प्रगति 
करो !? “असंतोष चिरजीती हो !? क्योंकि -- “आवश्यकता 
आविष्कारकी जननी है |? यह प्रगति असंतोपकी ओर, 
आवश्यकताकी बृद्धिकी ओर, संधर्षकी ओर है | यह 
प्रगति तोपसे टेक, टैकसे वायुयान और वम तथा उससे 
परमाणु-त्रम, हाइड्रोजन-बम, कोबाइल्ड-बम, नाइट्रोजन 
वमकी ओर---जीवनसे मृत्युकी ओर है | प्रकाशसे 
अन्धकारकी ओर है यह ग्रगति--इसमे विवादके लिये 
स्थान नहीं है | 


दो मार्ग हैं---प्रार्थनाका मार्ग और ग्रगतिका मांग । 
एक श्रुतिका मांगे है ओर दूसरा भोगका मार्ग | एक 
जाता है अन्वकारसे प्रकाशकी ओर ओर दूसरा प्रकाशसे 
अन्चकारकी ओर | 


मनुष्य एक दुराहेपर खड़ा है | मनुष्यजीवन जीवको 
स्वयं एक दुराहेपर छाकर खड़ा कर देता हैं | वह 
किघर जायगा ? उसे देव बनना है या दानव ! 


प्रकाशका मागे--- संयम, सदाचार, त्याग, परोपकार, 
भगवद्धजनका पत्षित्र मार्ग है। वहाँ साहलिकता है, 

स्रच्छता है, जुश्रता है | संतोष और शान्ति उसके 
पुरस्कार हैं | अनन्त आनन्द, अखण्ड शान्ति ही उसके 
गन्तत्य हैं | श्रद्धा और विश्वासका सम्बल लेकर यात्री 
इस मागसे सच्चिदानन्द्धन परमात्मतत्तको प्राप्त 
करता हैं। शात्र ही इस मार्गका मार्गदर्शक है। 
भगष्ान्‌ व्यासका ही अनुगमन करना है इस 


मार्गमे | वे ही इस पथके परम गुरु--परम निर्देश है| 

आह्स्य, प्रमाद, उच्छूद्डछता--- राग, द्वेष, मोह--..- 
स्राथ, इन्द्रियतृप्ति, परनिन्दा--कुछ जगत्‌में उदक- 
प्रकृतिके ग्राणी होते हैं | प्रकाशसे उनकी सहज गज्नुता 
होती है | प्रकाशके पथमें अन्धकारके धर्मोको स्थान 
नहीं हो सकता | अन्चकारके धर्मोसे जिनका अनुराग 
है, प्रकाशका पथ उन्हें कैसे प्रिय हो सकता है । 
प्रकाशके पथमें कहाँ कोई आकर्षण सम्मुख दीखता 
है | वहों तो चलना है--शात्रका, संतका अनुगमन 
करते चलना है | 


अन्धकारका मार्ग--अज्ञान ही अन्धकारका स्वरूप 
हे | ठोकरें, संताप, तर पशुओंके नृशंस आक्रमण--- 
यह सहज क्रिया है वहाँ । 


काम, क्रोध, छोम, मोह--अन्धकारके धर्म उसमें 
पनपेंगे, प्रफुछ रहेंगे | अज्ञात भविष्य--छिपा भय और 
मोहक भिल्ली-झंकारें--ऐसे मार्गमें मृत्यु, नरक एवं 
यातनाएँ तो होगी ही । 


सम्मुखका कल्पित सुख, कल्पित मोह---- कुछ 
उदछक-प्रकृति ग्राणी हैं विश्वमें | अन्चकार ही उन्हें 
आकर्षित करता है । कलियुग--ऐसे ग्राणियोंक्री 
बहुल्ताका युग ठहरा यह | कामका आवाहन है इस 
मागकी ओर | आँख, नाक, कान, जीमकी तपिके 
प्रछोमक्म सावन इधर आकर्षण उत्पन्न करते हैं 
और इस आकर्षणमें जो फैँसा--आगे भय है--- 
अन्वकार है । 

मनुष्य दुराहेपर खड़ा है | किधर जायगा वह--- 
स्वयं उसे सोचना है । प्रकाशका पथ और अन्धकारका 
माग--मार्ग तो दो ही हैं | 


+9<५2“ूकुछ८- 8३२-- 





४५३७. 'हाधव 
22॥ ' 





जाके 8५ कक पपइन्मयाकि, 


4५ अान्‍कीवान 


अमर. आजमा 


७७. 3०9० 8 >बभ०ए- “डे. न न 


अकन जे अत कोन 


जा 


+# महपि शोनक % 








3३ 


भगवान्‌ कपिलदेव 


धन-मदान्धोंकी दशा 
ऐश्वर्यमद्मत्तानां 
छुधितानां च कामिनाम्‌ | 
अहड्वारविमुदानां 
विचेको नेव जायते ॥ 
किमत्र चित्र सुजन॑ 
बाधन्ते यदि दुजना: | 





नदीरयाः ॥ 
यत्र श्रीयोवर्न वापि परदारो5पि तिष्ठति | 
'तन्न सर्वान्धता नित्यं मूर्खत्व॑चापि जायते॥ 
भवेद्यि खलूस्य श्री: सैव कोकविनाशिनी । 


महीरुददँश्वामुतटे पाठयन्ति 


यथा सखाग्ने: पवनः पतन्चगस्यथ पयो यथा ॥ 


अहो धनमदान्धस्तु पस्यन्नपि न पदयति | 

यदि पद्यत्यात्महितं॑ स्र॒ पद्यति न संशय-॥ 

( नां० पु० ८॥। १०३, १०५) १०६, ६०८५ ६०५९ ) 

जो ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त 3 जो भूससे पीड़ित ह। छो 
कामी हैं तथा जो अहड्डारसे मृढ हो रहे हैं; ऐसे मनुप्योगे 
विवेक नहीं होता | यदि दुष्ट मनुप्य सजनोंक्रो सताते हे तो 
इसमें क्‍या आश्रय है ? नदीका ब्रेग किनारेपर उगे हुए 
वृक्षोकी भी गिरा ठेता है | जहाँ धन है; जवानी टै तथा पर- 
स्रीमी हे; वहों सदा सभी अंधे ओर मूर्स बने ग्हने दे । 
दुष्टके पास लक्ष्मी हो तो वह लोकका नाभ करनेवारी ही होनी 
है। जेसे वायु अग्निकी ज्वालकों बदानेमें सहायक दोता ऐै। 
और जेसे दूध सॉपके विपको बढाने कारण होता है) बेसे ही 
दुष्टकी लक्ष्मी उसकी दुश्ताकों बढ्ा देती है । अद्दो ! धनड्े 
मदसे अधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता । यदि 
वह अपने द्वितकी देखता है। तभी बट चास्तवर्म देससता है | 





महषि शोनक 


वष्णाका अन्त नहीं है 
शौकस्थानसहस्रा/णे 
भयस्थानशतानि 
दिचसे दिवसे मुठ- 
माविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा 


च। 
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,. नित्योद्वंगकरी स्घुता । 
अधर्सबहुला चैव घोरा . पापानुबन्धिनी ॥ 


या दुस्तयजा दुर्मतिभियाँ न जीरय॑ति जीर्य॑तः । 
योउ5सौ प्राणान्तिको रोगरस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌॥ 
अनायन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता नुणाम्‌। 
विनाशयाते भूठानि अयोनिज इवानलूः ॥ 
अन्तो नास्ति पियासायाः संतोपः परम सुखम्‌ | 
तस्मात संतोपमेवेह परं॑ पश्यन्ति पण्डिताः ॥ 
अनित्य॑ यौवन रूप जीवित रलसअ्यः । 
ऐश्वर्य प्रियसंवासो गृध्येत्तन न पण्डितश॥ 
इज्याध्ययनदानानि ठपः सत्य क्षमा दुमः। 
अलोस इति सार्गेज्यँ धर्मत्याष्टवविधः सदतः ॥ 
( मद ० वन० २। १५७३ ३४-३६५ ४५) ४६५ ७४ ) 


मूर्ख मनुप्योके प्रतिदिन सैकड़ों ओर हजाएें भय भीर 
ओ नयाऊे #- 
गोकके अवसर आया करते है; जानियाफ़े सामने नहीं । 


यह तृण्णा महापापिनी हूं; उद्दंग पेद्रा बरनेवाली £ै+ 
अधमंसे पूर्ण ओर भमयद्वर हे तथा समम्त पायोक्ी जद है | 
दुर्वद्धिवाले मूर्ल इसका त्याग नहीं वर सफते। बूढ़े होनेवर 
भी थह बूढी नहीं होती। यह प्रार्गोफ़ा अन्त बर देनेगानी 
बीमारी है; इसका त्याग कर देनेपर द्वी सुर मिलना है | 
जैसे लोहेके भीतर प्रवेश करके सर्बनाञझफ अग्नि उसया नाट 
कर देती है; वेसे द्वी प्राणियोंे हृदयर्म प्रवेश करके पह तृष्णण 
भी उनका नाम कर देती है और नव नहीं मिद्नी | 


तृण्णाका कहीं अन्त नहीं है। संतोयर्मे ही परम मुस्श है | 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष सतोत्रव्रीं ही श्रेष्ठ मानते दूं । यट 
जवानी; सुन्दरता, जीवन) रत्नोके देर; ऐश्व् और प्रिय 
वस्तुओं तथा प्राणियोक्ा समागम-समी अनित्य £ । 
इसलिये विद्वानोंगो उचित है कि वे इनझे संप्रहयर्पिष्टरा! 
त्याग कर दें | 


यज्ञ) स्वांच्यायं, दाने) तत्) रूत्य छम्मा। दम नया 
लोेमका अमाव--ये धर्मके आठ मार्ग माने गठे # | 
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महर्षि पराशर 


ग्राठनिशि तथा संध्यामध्याद्याठिपु संस्मरन्‌ । 
नारायणमवाम्ोति सद्यः पावक्षयान्नरः ॥ 
( विष्णु० २। ६ | ४१ ) 

प्रातशकाल। सायकाल७3 रात्रिमं अथवा मध्याहमे किसी 
भी समय श्रीनारायगकां स्मरण करनेसे पुरुपके समस्त पाप 
तत्काल क्षीण हो जते दें | 
. तस्मादहर्निश बिप्णुं संस्मरन्‌ पुरुषों सुने। 

न याति नरक॑ मर्त्यः संक्षीणाखिलपातकः ॥ 
! (विप्णुू. २।६। ४५ ) 
«८ इसलिये मुने ! श्रीविष्णुमगवानका अहर्निंग स्मरण 
करनेसे सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर नरकमें 
नहीं जाता । । 
अन्येपाँ यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनों यथा । 
ठस्य पापागमस्तात हेत्वभावान्न विद्यते ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः । 
तद्बीजजन्म फछति प्रभूतं॑ तस्य चाशुभम्‌ ॥ 
सो5हं न पापमिच्छामि न करोमि वढामि वा। 
चिन्तयन्‌ सर्वभूतस्थमात्मन्यपि च केशवम ॥ 
शारीरं॑ मानस दुश्ख ढेवें भूतमं॑ तथा। 
सर्वत्र श्ुभवित्तत्य तस्य में जायते कुतः॥ 
एवं सर्वपु भूतेपु अक्तिरव्यमिचारिणी । 
कर्तच्या पण्डितैज्नौत्वा सर्वभूतमयं हरिस्‌ ॥ 

( विष्णु० १। १९ ।॥ ५०-५९ ) 
जो मनुप्य अपने समान दूसरोका बुरा नहीं सोचता: 
है तात | कोई कारण न रहनेंसे उसका भी कभी बुरा नहीं 
होता । जो मनुष्य मन; वचन या कर्मसे दूसरोंकों कष्ट देता 
है; उसके उस परपीडारूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ अत्यन्त 
अशुम फल उसऊो मिल्ता ह | अपने सहित समस्त प्राणियोंमें 
अ्रीकेशवकों वर्तमान समझकर में न तो किसीका घुरा चाहता 
हूँ और न कद्दता या करता हैँ | इस प्रकार सर्वत्र शुमचित्त 
होनेसे मुझको भारीरिकिः मानसिक) देविक अथवा भौतिक 
दुःख केमे प्राप्त हो सकता है | इसी प्रकार भगवानको सर्व- 
भूतमय जानकर दिद्वानोंकों सभी प्राणियोर्मे अनन्य भक्ति 
च्रनी चाहिये | 

तस्माद्‌ दुःखात्मक नास्ति न च किंचित्‌ सुखात्मकम । 
मनसः परिणाप्रोध्य॑ सुम्बदुखादिलक्षणः ॥ 
( विगु० ९१।६ ४९ ) 


ध्का 


अतः कोई भी पदार्थ दुःखमय नहीं है और न कोई 
सुखमय है | ये सुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं | 
मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवर्तां कुतः । 
हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक पुसान्‌ ॥ 
संचितस्पावि सहता बत्स क्लेशेन मानवेः। 


यशसस्तपसरचेव क्रोधो नाशकरः परः ॥ 
स्वर्गापवर्गव्यासेघका रणं परम्पयः । 


वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तह्शों भव ॥ 
( विष्णु० १। १। १७-१९ ) 
क्रोध तो मूर्खोकों ही हुआ करता है; विचाख्ानोंको भला 
केसे हो सकता है। मैया | भा; कोन किसीको मारता है | 
क्योंकि पुरुष स्वय ही अपने कियेका फल भोगता है | प्रियवर ! 
यह क्रोध तो मनुप्यके अत्यन्त कष्टते संचित यश और तपका 
भी प्रवल नाशक है | हे तात ! इस छोक ओर परलोक दोनों- 
को विगाड़नेवाले इस क्रोधका महषिंगण सर्वदा त्याग करते 
हैं, इसलिये तू इसके वशीभूत मत हो । 
स्तनिग्ेश्न क्रियमाणानि कर्माणीह निवर्तयेत्‌ | 
हिंसात्मकानि सर्वाणि नायुरिच्छेत्पराथुपा ॥ 
( महा ० शान्ति० २९७ । ९ ) 
अपने स्नेहीजन भी यददे यहाँ हिसात्मक कर्म कर रहे हों 
तो उन्हें रोके; कभी दूसरेकी आयुसे अपनी आयुकी इच्छा न 
करे ( दूसरोके प्राण लेकर अपने जीवनकी रक्षा न चाहे | ) 
एकः शत्रुर्न द्वितीयोबसि शत्रु- 
रज्ञानतुल्यः पुरुष राजन, । 
कुत्ते सम्प्रयुक्तो , 
घोराणि कमोंणि सुदारुणानि ॥ 
( मद्दा ० शान्ति] २९७ | २८ ) 
राजन्‌ | जीवका एक ही गन्नु है; उसके समान दूसरा 
कोई झआत्रु नहीं है--वह है अज्ञान | उस अज्ञानसे आदत और 
प्रेरित होकर मनुष्य अत्यन्त निर्दयतापूर्ण तथा भयंकर कर्म 
कर बैठता है।... ' । 
यो दुलेभतरं॑ प्राप्य मालुष्यं द्विपते नरः। 
घर्मावमन्ता कामात्मा भवेत्‌ स खल्ु वन्च्यते ॥ 
( महा ० शान्ति० २९७ ] ३४ ) 
जो मनुप्य परम दुलंभ मानव-जन्मकों पाकर भी काम- 
परायण हो दूसरोसे देव करता और घर्मकी अवहेलना करता 
रहता है। वह मद्दान्‌ छाभसे वश्चित रद जाता है ॥ 


येनावृतः 


जा आया 


ज्डनका 
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'अमक्र करी आम 


महि वेद॒व्यास 


कलियुगकी महिमा 
यव्कृते दशभिवर्षेस्त्रेतयां हायनेन तत्‌। 
द्वापरे तन्च मासेन हाहोरात्रेण तत्कलछों ॥ 
तपसी ब्रह्मचयेस्थ जपादेश्व फल टिजाः । 
प्राप्तोति पुरुषस्तेन कलिस्साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञेस्त्रेतायां द्वापरेडर्चयन । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कछो संकोर्त्य केशव ॥ 

( विष्णु० ६। २। १५--१७ ) 


दिजगण ! जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तपस्या: 
ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेसे मिलता है, उसे मनुष्य त्रेतामें 
एक वर्ष, द्वापरमें एक मास और कलियुग केवछ एक दिम- 
रातमें प्राप्त कर लेता है; इसी कारण मैने कलियुगक्ो श्रेष्ठ 
कहा हैं | जो फल सत्ययुगर्मे ध्यान) त्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें 
देवाचन करनेसे प्राप्त होता है; वही कलियुग श्रीकृष्णचन्द्रका 
नाम-कीत॑न करनेसे मिल जाता है | 


सुख-दु।ख, जन्म्-सृत्यु 
सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यथानन्तरं सुखम्‌ । 
पर्यायेणीपसप॑न्ते नरं नेमिमरा इच ॥ 
( महा ० वन० २६५१ | ४५९ ) 


मनुष्यके पास सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख 
क्रमशः आते रहते हैं-ठीक वैसे ही; जैसे रथचक्रकी नेमिके 
इधर-उधर भरे घूमते रहते हैं । 


जातस्थ नियतो रूत्युः पतन च तथोन्नतेः । 
विप्रयोगावसानस्तु संयोगः सचयः क्षय ॥ 
विज्ञाय न बुधाः शोक॑न हफपंमुपयान्ति ये । 
तेषामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति तादइशा. ॥ 

( अह्पुराण २१३२ | ८९-९० ) 


जो जन्म ले चुका हैं; उसकी झ॒त्यु निश्चित है | जो 
ऊँचे चढ चुका है? उसका नीचे गिरना भी अवध्यम्मावी है | 
संयोगका अवसान वियोगम ही होता है ओर संग्रह हो जनिके 
बांद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है| यह समझकर 
विद्वान पुरुष हर और शोकके वच्ीभृत नहीं होते और दूसरे 
मनुष्य भी उन्हींके आचरणसे शिक्षा लेकर वेंसे ही 
अनते हैं । 





. पापके खीकारसे पाप-नाश् 
मोहादधर्म यः हृत्चा पुन समलुतप्यने। 
मन सम्राधिसंयुक्तो नस सेपेत दुष्हतम ॥ 
यथा यथा मनम्तस्थ दुष्कृतत कर्म गहंले। 
तथा तथा घरीरं नु तेनाधर्मण मुन्पतते ॥ 
यदि चिप्मा, कथपते विप्राणों धर्मरादिनाम्‌ । 
ततो5घर्म रुतात्‌ क्षिप्रमपराधान्‌ प्रमुग्यने ॥| 

यथा यथा नरः सम्बगधमंसनुमापते । 

समाहितेन मनसा. विमुन्नति तथा रुथा ॥ 
(अग्न० २६८। ४--७ ) 
ब्राह्मणों ! जो मोहटबश अधर्माा आचरण पर हनेरर 
उसके लिये पुनः सच्चे हृदयसे पश्धात्ताय बरता और सन 
को एकाग्र रखता है। वह परायरा सेचन सहों करता  इरे- 
ज्यों मनुप्यका मन पाप-कर्मडी निनन्‍्द्रा करता 2 
उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता ह | यदि 
धर्मवादी ब्राह्मणोंके सामने अपना पावर कद्द डिया जाय सी थे 
उस पापजनित अपराधमे झीघ्र मुक्त हो जाता 4 | सुष्य 
जैसे-जैसे अपने अधर्मकी बात बासवार प्रयद उरता ४५ बे 
ही-वैसे वट एकाग्रचित्त होकर अधर्मती छोड़ता जाता 6] - 

संन्यास्तीका आचार 

प्राणयान्रानिमित्त च च्य्रारे. भुनाउज्नने ॥ 

काले प्रशम्तवर्णानों मिक्षार्थी पर्षदिद्‌ गृहान ॥ 

अलामे न विपादी स्वाल्छामे सेव च एपयेत । 

प्राणयात्रिरमाश्रः स्थान्माब्रासद्राद विनिरगंत ॥ 


लग ३ ०क 
4] ” ६ 


अतिपूनितलाभान्तु जुगुप्पेच्चेद.. स्वत, । 
अतिपूनितलामस्तु. यतिमुफीधपि पष्यने ॥ 


काम: क्रोधनथा दर्पो छटौममोहाददश्व ये। 

ठांस्तु दोपान परित्यज्य परिधाण निर्मम्ों भदेव ॥ 
(अपन ० २१६२६ । ५६८०-४३ ) 
जीवन-निर्वाहके लिये व उच्च वर्जगढ़े सनुष्योकि घरपर 
भिक्षाके लिये जाय--बंट भी ऐसे समदर्भ जरप स्गेःपी 
आग घुझ गयी हो और पघरने गाय लोग सान्‍पी छुड ह। 
पिक्षा न मिलनेपर खेद जौर मिल्नेर्र ईर्ष न जलने] 
मिक्ता उतनी ही ले। जिसमे प्रागयात्र होठी रे । 


'विपयासक्तिसे वह नितान्त दूर सटे । अधिक आदर-छतपक्ा 


७६ 
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प्राप्तिको घणाकी दृष्टिसे देखे; क्योंकि अधिक आदर-सत्कार 
मिलनेपर सन्‍्यासी अन्य बन्धननेंसे मुक्त होनेपर भी बंध जाता 
है। काम; क्रोध) दर्प छोम और मोह आदि जितने दोष हैं; 
उन सबका त्याग करके संन्यासी ममतारहित हो सर्वोत्र 
विचरता रहे | 
कलियुगकी ग्रधानतामें क्या होता है ? 
यदा यदा हि. पाखण्डवृत्तिरतन्नोपलक्ष्यते । 
तदा तदा कलेबृद्धिजुमेया विचक्षणेः ॥ 
यदा यदा सा हानिवेद्मागौजुसारिणाम्‌ । 
तदा तदा कलेबेद्धिरनुमेया  विचक्षणेः ॥ 
प्रारम्भाश्वावसीदन्ति यदा धर्मकृतां चुणाम्‌। 
तदानुमेय॑ प्राधान्य॑ कलेविंप्रा विचक्षणेः ॥ 
( म्रद्मपुराण० २२९ । ४४---४६ ) 
ब्राह्मणो ! जबर-जब इस जगतूमें पाखण्ड-बृत्ति दृष्टिगोचर 
होने लगे; तब-तब विद्वान्‌ पुरुषोको कलियुगकी इद्धिका 
अनुमान करना चाहिये | जब्र-जब वैदिक मार्गका अनुसरण 
करनेवाले साधु पुरुषोंकी द्वानि हो; तब-तब बुद्धिमान पुरुषोंको 
कलियुगकी बृद्धिका अनुमान करना चाहिये | जब धर्मात्मा 
मनुप्योफ़े आरम्म किये हुए. कार्य भिथिक हो जायें; तब 
उसमें विद्वानोंको कलियुगकी पग्रधानताका अनुमान करना 
चाहिये । 
यम्-नियम 
सत्य क्षमा55जंव॑ ध्यानमानृशंस्थयमहिंसनम्‌ ॥ 
दमः असाढो साधुय रूदुतेति यमा दु् | 
शोचं स्नान॑ तपो दान॑ मौनेज्याध्ययनं त्रतम ॥ 
उपोपणोपस्थदण्डो दुरशते नियमाः स्थछुताः। 
( स्क० पु० जा० ध० मा० ५। १९---२१ ) 


सत्य; क्षमा, सरलता; ध्यान) क्रूरताका अभाव) हिंसाका 
सर्वथा त्याग+ मन और इन्द्रियोका संयम) सदा प्रसन्न रहना: 
मधुर बर्ताव करना ओर सबके प्रति कोमल भाव रखना--ये 
दम ध्यम! कहे गये हैं ॥ शोच, स्नान तप॥ दान मौनः 
यश) खाध्याय; त्रत। उपवास और उपस्थ-इन्द्रियका दमन--- 
ये दस ५नियम? बताये गये है । 
सत्य 
सन्‍्ये भयात्‌ प्रियं जयात्ष मयात्‌ सत्यमप्रियम | 
श्रियं थे नानने अयादेप धर्मों विधीयते॥ 
(्‌ स्ऋ० पु जा० घ० मा० ६ [८ ८८ ) 


सत्य बोले; प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले) प्रिय 
भी असत्य हो तों न बोढे। यह धर्म वेद-गाज्ोद्वारा 
विहित है | 
सत्यपूर्तां चदेद्‌ बाणी मनःपूत् समाचरेत्‌॥ 
( पश्मपुराण, खगें० ५९ । १९ १ 


सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनसे जो पवित्र 
जान पड़े; उसीका आचरण करे | 


दानका फल 


भूपत्ठदी मण्डछाधीशः सर्न्न सुखितोअ्ज्दः ॥ 
तोयदाता सुरूपः स्थात्‌ पुष्टश्राननप्रदो भवेत्‌ । 
प्रदीपदी निर्मलाक्षी गोदातायर्यमछोकभाक्‌ ॥ 
सख्॒र्णदाता च दीर्घायुस्तिकदः स्याच्च सुप्रजः । 
वेश्मदो ्त्युद्वसोघचेशोी... बखदश्रन्द्रडोकभाक ॥ 
हयप्रदो दिव्यदेहों लक्ष्मीचान्‌ वृषभप्रदः | 
सुभाय: शिविकादाता सुपयक्ठप्रदोषपि च॥ 
श्रद्धया पअतिगृह्वाति श्रद्धया यः प्रयच्छति | 
खर्गिणो वावुभो स्थातां पततो5श्रद्यया व्वघः॥ - 
( स्‍्क० पु०त्रा० ध० मा० ६। ९५--९५९ ) 


प् 


भूमिदान करनेवाला मण्डलेद्वर होता है। अन्नदाता 
सर्वत्र सुखी होता है और जल देनेवाला सुन्दर रूप पाता है। 
भोजन देनेवाला ह४-पुष्ट होता है। दीप देनेवाला निर्मल 
नेत्रसे युक्त होता है । गोदान देनेवाला सूर्यछोकका 
भागी होता है) सुवर्ग देनेवाला दीर्घायु और तिल 
देनेवाला उत्तम प्रजासे युक्त होता है | घर देनेवाला बहुत 
ऊँचे महल्लोंका मालिक होता है। बस्तर देनेवाला चन्द्रलोकमें 
जाता है । घोड़ा देनेवाला दिव्य दरीरसे युक्त होता है। बेल 
देनेवाला लक्ष्मीबान्‌ होता है। पालकी देनेवाला सुन्दर ज्नरी 
पाता है। उत्तम पलंग देनेवालेकी भी यही फल मिलता है। 
जो भ्रद्धापूर्वक दान देता ओर श्रद्धापूवंक अहण करता है; 
दोनों खगलेकके अधिकारी होते हैँ तथा अश्नद्वासे दोनोंका 
अघ:पतन होता है | 


पाप ओर उसका फल 
अनुतात्‌ पारदार्याध्ध तथासक्ष्यस्थ भक्षणात्‌ । 
अगोत्रधर्मांचरणात्‌ क्षिप्नं नइ्यति वे कुछम॥ 
( पद्मच० खर्ग० ५५ | १-८ ) 


ै महर्षि चेदव्यास ५ 





5धस 
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असत्य-भापण) परज्लीसद्ध) अमश्ष्यमक्षण तथा अपने अच्छे पुरुषोके साथ कभी विवाद न करें, पायिये 
कुलधमके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका भीघ्र ही नाश हो चर्चा न करे। जिनपर झट 


जाता है । 

न कुर्याच्छुप्कवैराणि विवाद न च पैशुनम्‌ । 

परक्षेत्रे गं चरन्ती ना चक्षीत व कर्हिचित्‌ ॥ 

न संवसेत्सूचकेन न क॑ वे मर्मणि स्एशेत्‌। 

बह 85870 

( पद्म ० खर्ग० ५५ | ३०-३१ ) 

अकारण बेर न करे) विवादसे दूर रहे; किसीकी चुगली 
न करे) दूसरेके खेतमें चरती हुई गोका समाचार 
कदापि न कहे | चुगलखोरके साथ न रहे। किसीको 
चुभनेवाली बात न कहे | 


निन्‍्दा न करे, मिथ्या कलकझ न लगावे 

न चात्मान॑ प्रशंसेद्दा परनिन्‍्दां च व्जेयेत्‌ । 
 बेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेव विवजेयेत्‌ ॥ 
। ( पश्च० स्र्गं० ५७ | ३५ ) 


अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्‍्दाका त्याग कर 

दे । वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यत्नपूर्वक त्याग करे | 
निन्दयेद्वा गुरु देवं वेद॑ वा सोपबूंहणम। 
कल्पकोटिशत साअं रोरवे पच्यते नरश्ता 
तृष्णीमासीत निन्दायां न त्रयात्‌ किंचिदृत्तरम | 
कर्णों, पिधाय गन्तच्यं॑ न चैनमवलोकयेत्‌ ॥ 
दा 24% हा 528 
विवाद सुजने: सार्थ न कु्योहै कदाचन ॥ 
न पाप॑ पापिनां बयादपाप॑ चा दिजोत्तमाः 

की * हक 
नणों मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रणि रोदनात्‌। 
दानि पुत्रान पशून ध्नन्ति त्तेषों मिथ्यामिशंसिनाम]। 
ब्रह्महस्यासुरापने... स्तेये.. शु्वंद्धनागमे । 
इृष्ट वे शोधनं वृद्धेनौस्ति मिथ्यामिद्वंसिनि॥ 


( प्म० खगे० ५५ | ३७--४२ -) 
जो गुरु) देवता; वेद अथवा उसका विस्तार करनेवाले 
इतिहास-पुराणकी निन्‍्दा करता है; वह मनुप्य सौ करोड़ 


कव्पसे अधिक काल्तक रौरव नरकमें पकाया जाता है। हों 


इनकी निंन्दा होती हो) वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे । 


कान ब्रंद करके वहोंसि चला जाय | निन्‍्दा करनेवालिकी ओर 
/ दृष्टिपात ,न करे । विद्वाम पुरुष दूसरोंकी निन्‍दा न करे। 


न्‍ 


पापी 


हक! 
न, 
न्ग 


४) 


क्लड, लगाया जाने? 


मनुष्येकि रोनेसे जो ओंस मिरते € ये मिध्या 
लगानेवालेंके पुत्रों ओर पश्युऑका बिनांग बर दान 
ब्ह्महत्या, सुगपान, चोरी ओर गुरुपत्नीगममन आदि फ्रपोमे 
शुद्ध होनेका उपाय वृद्ध पुरुषोने देखा है; फितु मिश््या 
लगानेवाले मनुप्यकी श॒द्विका कोर्ट उपाय नहीं देर्ग 
माता-पिताकी सेचा 
पिन्नोरचाथपत्युश्व साम्य सर्वजनेपु च। 
मित्राद्रोही विप्णुभक्तिरेते पन्न महामया- ॥ 
प्राक पिन्नोर्चया विप्ना यद्धम साधयेपर* । 
न तज्जनुण्तेरेव. तीर्थयात्रादिनिश्वुत्रि ॥ 
पिता धर्म: पिता स्वर्ग' पिता दि परस तप: | 
पितरि प्रीतिसापनने प्रीयन्ते सर्वद्वेयता ॥ 
पितरो यस्य तृप्यन्दि सेत्रया च गुणेन घ। 
तस्य भागीरथीस्तानमहन्यदनि बर्दते ॥ 
सर्वतीर्थभयी माता सबदेवमयः पिता । 
मातरं पितरंठस्मात्‌ सर्वयत्नेन पृज्येव ॥ 
मातर॑ पितरं॑ चैच यस्‍स्तु कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌। 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तहीपा. चसुन्धरा ॥ 
जानुनी घ॒ करो यस्य पिन्नो; प्रणमत, भिर-॥ 
निपतन्ति प्रूधिष्यां च सो5क्षय॑ ठमते दियम्‌ ॥ 
तयोश्ररणयोयौवद्रअश्विह तु मस्तक । 
प्रतीके च विलमानि तावत्पूत* सुतस्तथों ॥ 
पादारविन्दाद्य जले ये. पित्रेः पियते युत्त. | 
ठस्य पाएं क्षयं याति जन्मफोटिशतानिनम्‌ ॥ 
घन्योउसौ मानवो लोके ५ »*६ # ५ 
पितरी छह्येचस्तु. बचोलिः पुरपाधम । 
मनिये चव पसेत्तावयाददासृतसरण्यम ॥ 
रोगिणं चापि दुछं थे पितरे बृत्तिस्शितम्‌ । 
विकलं नेन्नकर्णाम्या व्यकधा गरछेश रारपम्‌ ॥ 
( पृद्च० सृष्टि० ४छ | ४--? ७ १९ ) 
माता-पिताकी पूजा पतियी सेब" तर प्रात सशान 
भाव; मित्रोंसे द्रोह ने करना लोर भगपान औवउ्पुदा 
भजन करना--ये पांच मायने 0 । दवाद्मयी | पदछ स्थगः 
पिताकी पूजा करके मनुण्प जिस घमका साधन करना हू ट्र्म् 
इस पृथ्वीपर सैकड़ों यज्ों दया ती्थगान्‍्ग भादिक ना 


४! 


न्जज 
हक हि 
च्च्ड | । 


ह्। 


८ 


+# संत चचन सीतल सुधा करत तापन्नय नास # 








दुर्लभ है| पिता धर्म है; पिता खर्ग है और पिता ही 
सर्वेत्कृष्ट तपत्या है । पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पृ्ण देवता 
प्रसन्न हो जाते हैं| जिसकी सेवा और सह्ुर्णोंसे पिता-माता 
संतुष्ट रहते हैं; उस पुत्रकों प्रतिदिन ग़ड्ालानका फल 
मिलता हैं | माता स्वतीर्थभयी हैं और पिता सम्पूर्ण 
देवताओंका स्वरूप है; इसलिये सब्र प्रकारसे यत्रपूर्वक मांता- 
पिताका पूजन करना चाहिये । जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा 
करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपोंसे युक्त समूच्ची प्रृथ्चीकी 
परिक्रमा हो जाती है। माता-पिताको प्रणाम करते समय 
जिसके हाथ) घुटने और मस्तक प्ृथ्वीपर टिकते हैं; वह 
अक्षय स्वर्गको प्राप्त होता हैं । जबतक माता-पिताके 
चरणोंकी रज पुनत्रके मस्तक ओर गशरीरमें छगती रहती है; 
तभीतक वह शुद्ध रहता हैं | जो पुत्र माता-पिताके चरण- 
कमर्लका जल पीता है; उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो 
जाते हैँ।| वह मनुप्य संसारम धन्य हैं।जो नीच पुरुष 
माता-पिताकी आज्ञाका उल्लड्डन करता है; वह महाप्रल्यपर्यन्त 
नरकर्म निवाम करता है। जो रोगी, चइद्ध। जीविकासे रहित: 
अन्धे और बहरे पिताको त्यागककर चला जाता हैं; वह रोरव 
नरकमें पडता है । 


गोचरभूमि 


तथेव गोश्रचारं तु दृत््वा स्वर्गान्न हीयते। 
या गतिगोंप्रदस्येव ध्रुव तस्य भविष्यति ॥ 
गोअचारं यथाशक्ति यो वे त्यञ्ञति हेतुना। 
दिने दिने ब्रह्मभोज्यं पुण्य तस्य शताधिकस॥ 

२ ५ ५८ >< 
यहिछनत्ति हुम॑ पुण्य॑ गोप्रचारं॑ छिनच््यपि ॥ 
तस्येकविंशत्‌ पुरुषाः पच्यन्ते रौरेपु च। 
गोचारध्न॑ आमगोपः दक्तो ज्ञात्वा तु वण्ड्येत्‌ ॥ 

( प्म० चष्टि० ५६ ] ३७, ३९-४१ ) 

जो गोचरभूमि छोड़ता है; वह कभी खर्गसे नीचे नहीं 
गिरता । गोदान करनेवालेकी जो गति होती उसकी 
भी होती ह। जो मन॒ुप्य बथागक्ति गोचरभृमि छोड़ता है 
उमे प्रतिदिन सौसे भी अधिक ब्राक्मणोंकों भोजन करानेका 
४ देता है । जो पत्रित्र वक्ष और गोचरमृूमिका उच्छेद 
परता है। उसकी इक्कीस पीटियों रोरच नरकरमें पकायी जाती 


है| गांव 5 गोपालक्की चाहिये कि गोचरभूमिको नष्ट करनेवाले 
महुम्यशा मता छूगाकर उसे दण्ड दे | 


ता नी 





'. गशड्राजीकी महिमा हि 


गति चिन्तयतां विप्रास्तूण सामान्यभन्मनाम्‌। 
सत्रीपुंसामीक्षणाद्यस्मादज्ञा, पापं॑ व्यपोहति ॥ 
गड्गेति स्मरणादेव क्षय याति च पातकम्‌ | 
कोर्तेनादतिपापानि दशेनाहुस्कल्मपम ॥ 
स्नानात्‌ पानाच्च जाहब्यां पितणां तर्पणात्तथा 
महापातकबृन्दानि क्षयं यान्ति दिने दिने॥ 
अभ्निना दुद्यत्े तूल तृणं श्ुप्क क्षणाद्‌ यथा। 

तथा गद्जाजरलूस्पर्शात्‌ पुंसां पाप॑ दहेत्‌ क्षणात्‌ ॥ 

( पद्म ० सृष्टि० ६० । ४-७ ) 


अविलम्ब सद्गतिका उपाय सोचनेवाले सभी रत्री 

पुरुषोके लिये गड्ाजी ही एक ऐसा तीर्थ हैं) जिसके दर्शन- 
मात्रसे सारा पाप नष्ट हो जाता है | गड्ाजीके नामका स्मरण 
करनेमात्रसे पातकः क्रीर्तनसे अतिपातक और दर्शनसे भारी- 
भारी पाप ( महापातक ) भी नष्ट हो जाते हैं। गद्जाजीमें 
स्लान; जल्पान और पितरोंका तर्पण करनेसे महापातकोंकी 
शाभिका प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जेसे अमिका संसर्ग 
होनेसे रूई और सूखे तिनके क्षणमरमें भस्म हो जाते हैं; उम्री 
प्रकार.गड़ाजी अपने जलका स्पर्श होनेपर मनुप्योके सारे पाप 
एक ही 'क्षणमें दग्घ कर देती हैं | ह 


गद्जा गद्ेति यो ब्रयाद्‌ योजनानों दतेरपि । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विपष्णुलोक॑ स गच्छतति ॥ 
अन्धाश्वच पद्ववस्ते च वृधाभवसमुद्धवाः 

श् छत कक [| 


( प्म० छू० ६० | ७८-७९ ) 


जो सकड़ो योजन दूरसे भी गल्जा-गद्स्‍ा कहता है; वह 
सब पापोसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको प्राप्त होता है।जो 
मनुप्य कभी गद्भाजीमें लानके लिये नहीं गये हैं; वे. अन्धे 
और पंगुके समान हैं तथा उनका जन्म निरर्थक है | 


कौन मनुष्य कया है ! 


जी 


है ३ 
रा ता 


कस आर । |््७्फ 02% ते 
- पूतिगन्ध॑ ततोथ्मेध्यं चर्जनीयं श्रकीर्तितम्‌ ॥ , , 
पूवेबद्धक्षण' प्रीतः अद्य पाप करोति च।.,7: 


:-स्तेयशीलो निश्वाचारी चुर्ैज्ञेंये स चश्जकः ह .> 


# महर्पि-वेद्‌व्याल $ छ्९ 
डा सच स्स्स्स्च्च्स्च्स्स्स्स्स्म्स्स्म्स्स्प्य्स्स्स्ट््टिटियारररर र रची :: 5::-:₹₹ 5 :  क्‍ |£“ 25.25 5 








अबदुधः सर्वकार्यपु द सर्वकर्म ५ 

अडु सर्वकायपु अज्ञात सु। मनुष्यरूपमं देवता 
समयाचारहीनस्तु पशुरेव स॒ बालिद्यः ॥ | 

डे कि श्ि *** सुराणां लक्षगं च्मो नरख्पव्यदम्धितम्‌ । 
हिंस्रो शातिजनोद्देगी रते युद्धे च कातरः ॥ द्विजदेवातिथीनां. च गुरुपाधुठपन्विनाम, ॥ 
विघसादिश्रियो नित्य नरः श्रा कीर्तितो छुचै. । पूजातपोरतो नित्य धर्मशाखेपु. नीतिपु । 


। दयालुईयितो लोके रूपवानू मधुरम्वरः ॥ 
बागीशः सर्वकार्यपु गरुणी दक्षो महाध्छ' | 
साक्षश्षापि चिद्वांश्ल गीतदुृत्याथदध्वजित्‌ ॥ 
आत्मविद्यादिकार्यपु सर्वतन्त्रीखरेपु. च। 
हविप्येपू च सर्वेपु गब्येधु च॑ निरामिपे ॥ 
सम्प्रीतश्रञातियों: दाने पर्चनीतिपु कर्मसु । 


सूचकोी भाषया चुद्धथा स्वननेडन्यतनेपु च॑ 
उद्देंगगनकत्वाच्च स॒ पुमानुरगः स्मपृतः 
बलवान क्रान्द्शीलश्व॒ सतर्त वानपत्रपः 
पूतिमांसप्रियो भोगी चसिंहः समुदाहतः 
»  तत्खनादेव सीदुन्ति भीता अन्ये व्रकादयः । 
। द्विरदादिना ये च ज्ञायन्तेडद्रदशिनः 


2, “ एवमादिक्रमेणेव. विजानीयात्नरेपु -च ॥ स्नानदानादिमि, कार्यबंतयन्ी,.. सुराचन, ॥ 
हे जम मा न काछो गच्छति पाठेश्व न छीब॑ बालर भवेत । 
| ० अयमेव मनुष्याणां सदाचारोी निरन्तरम ॥ 

जो मनुष्य अपविन्न एवं इुर्गन्धयुक्त पदार्थेके भक्षणर्मे ( पन्म० सृष्टि० ७४ | १०७-१ ११, ११३-११४ ) 
आनन्द मानता है; बराबर पाप करता है और रातमें घूम- 
धूमकर चोरी करता रहता है; उसे विद्वान्‌ पुरुषोंकों वश्चक 
समझना चाहिये । जो सम्पूर्ण कतंव्य कार्येसे अनभिञ्र तथा 
सब प्रकारके कर्मोंसे अपरिचित है) जिसे समयोचित सदाचार- पूजनमें संखून रहनेवाला: नित्य तपस्यापरायग) धम एप 
का ज्ञान नहीं है) वह मूर्ख वास्तवमें पद्म ही है। जो हिंसक नीतिमें स्थित, क्षमाशील, क्रोचजबी। उत्यवादी। स्निन्ट्रिप* 
सजातीय मनुप्योंको उद्देजित करनेवाला) कलह-प्रिय, कायर लोमद्वीन) प्रिय बोलनेवाला, गान्त- धमशास्वप्रेमी, 
और उच्छिष्ट भोजनका प्रेमी है; वह मनुष्य कुत्ता कहा गया लोकप्रिय। मिप्टमापी, वाणीपर अधियार रुसनेशाण) रद 
है। जो खमावसे ही चश्चल, भोजनके लिये सदा लाल्ययित कार्यमें दक्ष) ग्रणवान्‌। मदाब्ी। सानस विद्वान जगाः 
रहनेवाला) कूद-कूदकर चलनेवाल्य और जगलमें रहनेका विद्या आदिके लिये उपयोगी कार्योमें संलग्न, पी थीर गाप 
'प्रेमी है उस मनुप्यको इस प्ृथ्वीपर बदर समझना चाहिये | दूध-दद्दी आदिम तथा निरामिष भोतनर् दझान गाने? 
जो वाणी और.बुद्धिद्वारा अपने कुद्धम्बियों तथा दूसरे लछोगों- अतिथिको दान देने और पावंग आदि क्मोर्मे प्रत्त रदने- 
की भी चुगली खाता और सबके लिये उद्देगननक होता है। ब्वाल्य है, जिसका समय स्तन-ठान भादि शाम पर्म- छत 
वह पुरुष सके समान माना गया है | जो बल्वान्‌) आक्रमण _यक्त देवपूजन तथा स्वाध्याव आदियें ही ब्य्वीत होता ६ 
करनेवाला नितान्‍्त निर्लज्ज) दुर्गन्धयुक्त मासका प्रेमी ओर 
भोगासक्त होता है; वह मनुष्योंमें सिंह कहा गया है । उसकी 
आवाज सुनते हक दूसरे सा हक हक कपिल सबका उद्घारक 
लोग भयभीत और दुखी हो जाते है। जिनकी दृष्टि दूरतक ह हे 
नहीं जाती) ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं । इसी के यो दान्तो विद्युणमुंक्रों नीतठिशारस्राधतरदग- । 
मनुष्यो्म अन्य पशुओंका विवेक कर लेना चाहिये | एसैश्व विवि प्रीतः से सरेसुरटक्तलणः ॥ 


अब हम नरसरूपर्मे स्वित देवताओंया लक्षण बताएने + । 
जो द्विज) देवता; अतिथि। गुर) साधु और सामियाओं 


डर 


कक हट 


वोई भी दिन व्यर्थ नहों जाने पाता। वी मनुष्य देवा €। 


८० ४ संत वचन सौतले सुधा करत तापत्रय नास +* 
ल्््ञ् अ़थओआआी७ >> जट७£»्०णश४८ऐट।ल»७8ो।2क ु  स्‍क्‍हट कलह 


पुराणागमकर्माणि नाकेप्वन्न च वे हिजः । घातका बहुजन्तूनों शातयन्ति धघरां नराः*। 
स्वयमाचरते. पुण्य॑य स॒ धरोद्धरणक्षमः ॥ सुकर्मरहिता ये च नित्येद्वेगाश्न॒ निर्मेया: -। 
यः शौवो वंष्णबश्चाण्डः सोरो ग्राणप छुव च॑ । स्मृतिशाखारथकोहिग्नाः शातयन्ति धरा नराः । 
तारयित्वा पितृन्‌ सवोन्‌ स॒पधरोद्धरणक्षमः ॥ निजदृत्ति परित्यज्य कुत्रेन्ति चाधों चये॥ 
विश्ेषे वेष्णवं इृष्ठा भीयते पूजयेच तम्र्‌ । गुरुनिन्दारता द्वेपाच्छातयन्ति धरों नराः | 
विमुक्तः सर्वपापेम्यःः स धरोद्धरणक्षमः ॥ दातार॑ ये रोधयन्ति पातके प्रेरयन्ति च॑॥ 
पटकर्मनिरतोी विप्रः सर्वेयज्ञरतः सदा । दीनानाथान्‌ पीडयन्ति शातयन्ति धरों नराः । 
धर्माव्यानप्रियो नित्य स घधरोद्धरणक्षमः ॥ एते चानये च बहवः पापकर्मकृतो नराः ॥ 

( पन्न० सृष्टि० ७४-१३४-१३८ ) पुरुषान्‌ पातयित्वा तु शातयन्ति घरों नराः | 


पा १ 
( प्म० सृष्टि० ७४ ] १३ ९-१४७ ) 
जो लोग विश्वासघाती; कृतष्न; व्रतका उल्ल्ठन करनेवाले 
तथा आह्मण और देवताओंके द्वेपी हैं; वे मनुष्य इस प्रथ्वीका 
नाग कर डालते हैं | जो माता-पिता; स्त्री “गुरुनन ओर 
बालकोंका पोपण नहीं करते) देवता) ब्राह्मण और राजाओंका 
हूँ लग अदा कलह 
प्ृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है | विशेषतः जो वेण्णवकों +- लेट सी ४ का कक हैं कक नकप 
देखकर प्रसन्न होता और उ्की पूजा करता है? वह समस्त पीने और जुआ खेलनेमे आसक्त रहते ओर पाखण्डियों तथा 
पारस मुक्त थे इस भूतलका 22 है।जो पतितोंसे वार्तालाप करते हैं, जो महापातक्री ओर अतिपातकी 
ब्राह्मण यजन-याजन आदि छः: कर्मामें संलग्न, सब प्रकारके हैं, जिनके द्वारा बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते हैं, “वे लोग 
यशञॉ्मे प्रदत्त रतनेवाठा ओर सदा धार्मिक उपाख्यान सुनाने- इस भूतलका बिनाश करनेवाले हैं। जो सत्कर्मसे रद्दितः सदा 
का प्रेमी है) वह मी इस प्रथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। दूसरॉंको उद्विम्म करनेवाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तथा 
सबका नाशक धर्मशात्रोंमें बताये हुए. झुभकर्मोका नाम सुनकर जिनके 
हृदयमें उद्देग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर 
नीच दृत्तिका आश्रय छेते है; तथा देपवण गुरुजनोंकी निन्‍दामें 
प्रतत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोकका नाग कर डालते हैं | 
जो दाताकों दानसे रोकते ओर पापकर्मकी ओर प्रेरित करते 


जो मनुप्य जितेन्द्रिय; दुगुंणोंसे मुक्त तथा नीतिशात्नके 
तत््वको जाननेवाला है ओर ऐसे ही नाना प्रकारके उत्तम 
गुणोसे संतुष्ट दिखायी देता है; वह देवस्वरूप है| खर्गका 
निवासी द्वो या मनुप्यलोकका--जो पुराण और तन्त्रमें बताये 
हुए पुण्यकर्मोका खयं आचरण करता है; वही इस पृथ्वीका 
उद्धार करनेमें समर्थ है | जो भशिव) विष्णु) शक्ति) सूर्य ओर 
गणेशका उपासक है; वह समस्त पितरोंको तारकर इस 


विश्वासवातिनी ये. च कृतध्ना ' अतलोपिनः । 
द्विजदेवेपु विद्विष्ठाः शातयन्ते घरां नराः ॥ 
पितराी ये न पुष्णन्ति स्त्रियों गुरुजनाव्दिश्यन । 
देवहिजनूपाणां च वसु ये च हरन्ति वे ॥ 


दे हुँचाते हे हर 
न बैल । हर थु परॉकों पृ लोग 
अपुनर्भवश्ञास्त्रे च शातयन्ति घरां नराः | हैं तथा जो दीनों और 2068 पीड़ा पहुँचाते हैं; वे लोग 
ये च मदथरताः पापा चतकर्मरतास्तथा ॥ इस भूतलका सत्यानाद करते हैं | ये तथा और भी बहुत-से 
पे के न 
पापण्डपतिताछापाः धातयन्ति घरां नरा: | - पापी मनुष्य हैं; जो दूसरे छोगोकों पापोर्मे ढकेलकर इस 
महापातकिनों ये च अतिपातकिनसथा ॥ पृथ्वीका सर्वनाग करते है | 


हि 
है ल्‍ का 
७ 





ज्ब्ौ ->्फीकिे.. नमी के 


ब्गब बे कि बी, । 


कक 


जा खम्या... ब्ना्धितज की 
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मुनि शुकदेव 


श्रीभमगवानके नाम-रूप-लीला- 
धामादिका माहात्म्य 
देहापत्यकलत्रादिप्वात्मसैन्येप्वसत्ल्वपि । 
तेप। प्रमत्ती निधन पदयज्ञपि न पदयति 0 
ठस्माद्‌ु भारत सवोत्या 
भगवान्‌ हरिरीश्वर- । 
ओ्रोतज्यः.. कीर्तितव्यश्र 
स्मतंव्य३्वेच्डताभयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० २। १ । ४०५०५) 
ससारमे जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता 


हैं, वे गरीर पुत्र। ञ्री आदि कुछ नहीं हैं, असत्‌ 


है; परतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि 
रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं । 
इसलिये परीक्षित्‌ |! जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता हैं; 
उसे तो सर्वात्मा) सर्वभक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही 
लीलाओंका श्रवण) कीर्तन और स्मरण करना चाहिये | 
न ह्ातो5न्यः शिवः पन्‍था चिशतः संसताबिह । 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवचेत्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० २। २। १३ ) 
ससार-चक्रमें पड़े हुए मनुप्यके लिये, जिस साधनके 
द्वारा उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त 
हो जाय। उसके अतिरिक्त और कोई मी कल्याणकारी मार्ग 
नही है | 
पिवन्ति ये भगवव आत्मनः सता 
कथामृत॑ अभ्रवणपुटेपु सम्म्दतम्‌। 
पुतन्ति ते विपषयविदूषिताशयं 
चघजन्ति तठच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० २। २। ३७ ) 
राजन्‌ ! सत पुरुष आत्मखरूप भगवानकी कथाका 
मधुर अमृत बॉट्ने ही रहते हैं, जो अपने कानके दोनोमें भर- 
कर उसका पान करते हैं; उनके छदयसे विषयोका विषेत्य 
प्रभाव जाता रहता हैं; वह झुद्ध हो जाता हैं और वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके घरणकमलोंकी संनिधि प्राप्त कर लेते हर | 


स० वा० अं० ११--- 


दासुदेवकयाग्रक्षः पुरपात्नीन्‌ पुनाति हि। 
वक्तार पृच्छक॑ श्रोतस्तक्‍्पादसलिले यथा |! 
(श्वीमद्भा० ६१० । २+। $ ) 
भगवान श्रीकृष्णकी क्थाऊे सम्बन्धर्मे भेह्ी 
वक्ता) प्रश्नकर्ता ओर श्रोता तीनो ही पत्रितत है जते 7---दगे 
गड्डाजीका जल या भगवान्‌ शाल्यामता चरणायत सदीयों 
पवित्र कर देता है । 
यस्तृत्तमशशोकशुणानुवादः 
संगीयते$भीक्ष्मममद्ग रूघ्तः | 
तसेव नित्य शणुयादभीद््ण 
कृष्णेई्मर्रक भक्तिममीष्यमान- ॥ 
(शम्रद्वा० १२ ।३ | £७ 3 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका घुणानुवाद समस्त अमएलोशा नाश 
करनेवाल्य ह बड़े-बड़े मद्मात्मा उसीया गान परते रद्ते + । 
जो भगवान्‌ श्रीऊंष्णके चरणामे अनन्व प्रममत्री भर 
लालसा रखता हो) उसे निन्‍्य-निरन्तर भगवानऊ दिप 
गुणानुवादका ही श्रवण करते रहना चाहिये | 


यज्नामधेय॑ प्रियमाण आतुरः 
पतन्‌ सुवलन था घिवश्ञो गृणन्‌ पुमान । 
विमुक्तकमोंगंठल. उत्त्मा चगरत्तिं 
प्राप्नोति यक्यन्दि न ते पछं। जना: ॥ 
(सोमझा » १५।३। ४४ ) 
मनुष्य मरनेके समय आतुरतावी म्थितिर्से अप गिरले 
या फिसलते समय विवश होरर नी बंदि भगपादक गिरी 
एक नामझा उच्चारण कर ल) ता उसक सर वरर्मसन्धन ) कै, 
भिन्न हो जाते ह आर उसे उत्तमने-उनम यान प्राम 
होती हे; परंतु द्वाय रे बलियुग ! उल्यिनसे प्रदान ऐेरर 
लोग उन भगवादरी आरापनासे नो विटप दी जद हू । 
पुंसां कलिकृतान्‌ ठोपान्‌ >व्यदेशामसम्भयान्‌ ॥ 
सवोन हरति चित्तस्धो भगवान पुर्पोनमः ॥ 
( पोमका० २२ ]३ । ४४७) 


कलियुगके अनेयों दोष €। डह दन्नुएँ दूषित ही जाती 
है, खानोंमे भी दोषी प्रधानता हो जाती ए । सर दोपीए” 
मूल खोत तो अन्त-ज्रग हू ही; परनु जप पुरुषोत्तम वगयान्‌ 
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गुहार ाकाियूहकनी । 


च्् 


हृदयमें आ विराजने 3 तब उनकी संनिधिमात्रसे ही सब- 
के-मब ठोप नष्ट हो जाते है | 
श्र॒ुतः संकीतितो ध्यातः पूजितश्रादतो5पि वा। 
नणां धुनोति भगवान्‌ हत्स्यो जन्मायुताशुभम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भधा० १६२६ । ३ । ४६ ) 


भगवानके रूप) गुण) छीछा, घाम और नामके श्रवण; 
म्रीतन) ध्यान) पूजन और आदरसे वे मनुप्यके हृुदयमें 
आकर विराजमान हो जाते ह ओर एक-दो जन्मके पापोकी 
तो बात ही क्‍या; हजारी जन्मोके पापके ढेर-के-ढेर भी क्षण- 
भरमें भस्म कर देते हें । 

यथा हेलप्नि स्थितो बहिदुर्वेण हन्ति धातुजम्‌। 

एदमात्मगतो विष्णुयोगिनामझुमादयम्‌ ॥ 

(श्रीमद्भा० १९ | ३ । ४७ ) 

जसे सोनेके साथ संयुक्त होकर अपमि उसके धातुसम्बन्धी 
मलिनिता आदि दोपोकों नष्ट कर देती है, वेसे ही साधकोंके 
दृदयमें स्थित होकर मगवान्‌ विप्णु उनके अश्युम संस्कारोंको 
सदाके लिये मिटा ठेते है। 


विद्यातप*प्राणनिरो ध्मेत्री- 
तीथोभिपेकब्रतटानजप्येः । 
लभतेइन्तराव्मा 
हठिस्थे भगवत्यनन्ते ॥ 
( श्रीमद्धा० १२ । ३ । ४८ ) 


नात्यन्तशुद्धि, 
यथा 


परीक्षित्‌ ! विद्या, तपस्या, ग्रागायाम, समस्त ग्राणियोंके 
प्रति मित्र-भाव) तीर्थ-लान; म्रत+ दान और जप आदि किसी 
भी साधनसे मनुप्यके अन्तःकरणकी वेसी वास्तविक झ्रुद्धि 
नहीं दोती। जेसी शुद्धि मगवान्‌ पुरुपोत्तमके छृदयमें विराजमान 
हो जानेपर होती है । 
प्रियमाणरमिध्येयो. भगवान परमेश्वरः । 
आत्ममाद नयत्यद्ञ सर्वोत्मा सर्वेसंश्रयः ॥ 
फलेदापनिधे राजन्नम्ति छोको महान गुणः । 
कौनेनादेव कृष्ण मुक्तमद्रः पर॑ बजेतव ॥ 
कूने यद्‌ च्यायतो विष्णु त्रेतायों यजतो मजे: । 
हापरे परिचयोंयों को तब्रिकीर्तनात ॥ 
( शीनद्भा० १२ | ३ | ७०-७० ) 


लोग मू-सुरे निउठ पहुँच रहे हैं, उन्हें सब प्रकारसे 
भगवानजा दी ध्यान करना चाहिये। प्योरें 











परीक्षित्‌ | सबके परम आश्रय ओर सर्वात्मा भगवान्‌ अपना 
ध्यान करनेवालेको अपने खरूपमें छीन कर लेते हैं, उसे 
अपना स्वरूप बना लेते है | परीक्षित्‌। यो तो कलियुग दोषों- 
का खजाना है; परतु इसमे एक बहुत बड़ा गुण है। वह 
गुण यही है कि कलियुगर्मे केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णका संकीर्तन 
करनेसे ही सारी आसक्तियों छूट जाती हैं ओर परमात्मा- 
की प्राप्ति हो जाती है। सत्ययुगर्मे भगवानका ध्यान करनेसे; 
त्रेतामें बड़े-बडे यशेक्रि द्वारा उनकी आराधना करनेसे ओर 
द्वापरमें विधिपूर्वक उनकी पूजा-सेवासे जो फल मिलता है; 
वह कलियुग केवल भगवन्नामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो 
जाता है | 


संसारसिन्थुमतिदुस्तरमुत्तितीपों- 
नोन्‍यः प्छवों भगवतः पुरुषोत्तमस्थ | 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 
पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखद़वार्दितस्थ ॥ 
( श्रीमद्धां० १२ ।४ | ४० ) 


जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सांगरसे पार जाना चाहते 
है; अथवा जो छोग अनेकों प्रकारके दुःख-दावानलसे दग्घ 
हो रहे हैँ; उनके लिये युरुपोत्तम भगवानकी लीला-कथारूप 
रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन; कोई नौका नहीं 
के 


हैं | ये केवल छीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ 
सिद्ध कर सकते है। 


आत्मा 
स्मेहाधिष्टा नवत्य प्िसंयोगो यावदीयते । 
ठततो दीपस्थ ठीपत्वमेतव॑ देहकृतो भव३॥ 
रजःसर्वतमोद्ृत्या जायतेब्थ विनशयति । 


न ततन्नात्मा स्वयंज्योतिर्यों व्यक्ताव्यक्तयोः परः ॥ 
आकाश इव चाधारो धघुवो5नन्तोपमस्ततः ॥ 
(श्रीमद्भधा० १२। ५। ७-८ ) 


जबतक तेल, तेल रखनेका पात्र) बत्ती और आगका 
संगरोग रहता है; तमीतक दीपकर्मं दीपकपना है, बैसे ही 
जबतक आत्माका कर्म, मन; दरीर और इनमें 
रहनेवाले चेतन्याध्यासके साथ सम्बन्ध रहता है; तमीतक 
उसे जन्म-मृत्युके चक्र संसारमें भटकना पड़ता है और रजो- 
गुण; सत्वगुण तथा तमोगुणकी वृत्तियोंसे उसे उत्पन्न स्थित 
एवं व्रिनष्ट होना पडता है | परंतु जेंसे दीपकके बुझ जानेसे 
तत्वरूप तेजका विनाथ नहीं होता, वेसे ही संसारका नाग 
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होनेपर भी खयंप्रकाश आत्माका नाश नहीं होता । क्योंकि 
वह कार्य और कारण व्यक्त भर अव्यक्त--सबसे परे है, वह 
आंकागके समान सबका आधार है, नित्य और निश्रल हैं; 
वह अनन्त है| सचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है | 


वेराग्य 

सत्य क्षितोी कि कक्षिपो, भ्रयासे- 

बोही खसिद्धे, ह्यपवहंणेः किम्‌। 
सत्यक्षकी कि पुरुधान्नपात्या 

दिग्वल्कलादी सति कि दुकूलेः ॥ 
चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति सिक्षां 

नैवाड्प्रिपा: परस्ठतः सरितो प्यश्ुप्यन्‌ । 
रुद्धा गुदा: किमजितो5वति नोपसक्ञान्‌ 

कस्माद्‌ भमजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्‌ ॥ 
एवं खचित्ते खत एवं सिद्ध, 

आत्मा. प्रियोधड्थो. भगवाननन्तः । 
त॑ निदृंतोी. नियतार्थोी. भजेत 

संसारहेतृपरमश्र यत्न ॥ 
( श्रीमद्भा० २। २। ४-६८ ) 








"पे! 
है 
4 


जब जमीनपर सोनेसे दाम चंद सझता 
लिये प्रवत्नणील होनेसे क्या प्रयेतन 
अपनेको भगवानवी कृपासे न्वयं ही मिली ह 
की क्‍या आवध्यकता | जब अज्जल्सि दाम उन सना 
तब्र बहुत-से बर्तन क्यों बोरे | दक्षती छाठ पएनेगर पथ परत 
हीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सफता * थी 
वर्त्रोोकी क्‍या आवश्यकता | पहननेगो क्या रास्तोमे चिप 
नहीं हैं ? भूख लगनेपर दूसगेके लिप्रे ही धरीर धारा) बसे 
बलि वृक्ष क्या फल-फ्ल्की मिक्षा नहीं दे ? जञ चाहने गत! 
के लिये नदियों क्या विल्सुल सूत्र गयी 27? गाने १ 
क्या पहाडोंकी गुफाएँ बढ कर दी गयी 2 ? हरे बाई "दम 
सही, क्या भगवान्‌ भी अपने गरणा।गतोंती रा ना। पर-े 
ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान्‌ छोग भी धनक्ले नशेमें चूर परगो 
धनियोंकी चापत्टमी क्‍यों करते हैँ? एस प्रगार फिसला हो 
जनिपर अपने दृदयमें नित्य विराजमान: सख्त सिदः काम 
स्वरूप) परम प्रियतम) परम सत्य जे अनन्त सगयान्‌ ९* बे 
प्रेम ओर आनन्दसे दृठ निश्चय परके उनतरा नजन परे. 
क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्र टाय्नेडर पान 
का नाझ हो जाता है । 
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श्रद्धाकी महत्ता 


श्रद्धा धमंसुता देवी ' 
पावनी विश्वभाविनी ॥ 
साचिन्नी प्रसवित्नी च॑ 


संसाराण॑वत्तारिणी । (८ की 
। जऋ ४ कण जज (>> + 7-4 
श्रद्धया ध्यायते धर्मो ियधि 
ईऔडए.- 
विद्दद्भिश्वात्मवादिभिः ॥ गह 


निर्ष्किचनास्तु सुनयः अ्रद्धावन्तो दिव गाता: । 
( पद्म० भूमि० ९४ । ४४-४६ ) 
श्रद्धा देवी धर्मकी पुत्री हैं, वे विश्वको पवित्र एवं 
अभ्युदयशील बनानेवाली हैं। इतना ही नहीं, वे सावित्रीके 
समान पावन) जगत्‌को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे 
उद्धार करनेवाली हैं| आत्मवादी विद्यान्‌ भ्रद्यासे ही धर्मका 
चिन्तन करते हैं | जिनके पास किसी भी वस्तुका संग्रह नहीं 
है, ऐसे अर्किचन मुनि भ्रद्धाह होनेके कारण ही दिव्य- 
लेकको प्रा हुए । 





नरक कॉन जाते हैं ! 

घ्राह्मण्यं पुण्यमुत्यज्य ये द्विजा छोममोदिता,। 
कुकमंण्युपनीवन्ति ते थे... निरययामिन- ॥ 
प्राह्मणेभ्यः प्रतिश्रुत्य न प्ररच॑उन्ति ये घधनम्‌। 


ग्रह्मस्तानां च हतोरों नरा निरयगामिन ॥ 
ये. परस्वापह्र्तार परदृषणसोत्युका । 


प्रश्चिया प्रतप्यन्ते ते ये निरयगामिन ॥ 
प्राणिनाँ प्राणटिसायोँ ये नरा निरता खंदा। 
परनिन्दारता ये च ते ये निरयगामिन-॥ 
कृपारामतडागानां प्रपानों उ॑.. विदृपरा-। 
सरसां चंव भेत्तारो नग निरयगामिनः । 
विपयेय॑ धवेधम्ताण्मिदयन्लृत्यानिर्धीस्ता , । 
उत्सक्पिवृदेवेज्यास्ते.. ये... निसयगामिन- 
प्रचज्यादूषा गजन्‌ ये चेवाप्तमदृपझा 
सखीनां दृषझाइचेंव ते ये निरयगामिन- ॥ 
(प्रम० भूमि८ ९६ ६२+ ४५०६-२८ , 


अध्नमणक 


४ 
5७ 








जो द्विन छओमने मोहित हो पावन ब्राह्मणलका 
परित्वाग करके कुक्मसे जीविका चलाते है वे नरक्रगामी 
होते # | जो नाम्तिक छः जिन्होंने धर्मकी मर्यादा 
भद्द की हें) जो वाम-मोगके लिये उत्कण्टित। दाम्मिक 
आर छुतव्न हूं। जो ब्राह्मगोंकों धन ठेनेकी प्रतिज्ञा 
करके भी नदी देते; छुगली खाते, अभिमान रखते और झूठ 
बोलते 7: जिनकी बाते परस्पर विरुद्ग होती हैं; जो दूसरोंका 
धन हृडयप ते) दूमगेपर कलड् लगानेके लिये उत्सुक रहते 
और पगयी सम्त्ति देखकर जछते हैं, वे नरकमें जाते है। 
जो मनुप्य सदा प्राणियाऊ़े प्राण लेनेमे लगे रहते, परायी 
निन्‍्दार्म प्रद्नत्त होते; कुएँ; बगीचे; पोखरे ओर पोसलेको 
दूषित करते; नरोवरो को नष्ट-श्रष्ट करते तथा शिद्युओ, रृत्यों 
और अतिथियारों भोजन दिये बिना ही खर्य भोजन कर 
लेते दे; निन्‍्दोंने पितृयाग ( श्राद्ध) और देवयाग ( यज्ञ ) 
का त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके 
आश्रमको कलड्/ित करते हैँ ओर मिन्रोपर छाब्छन लगाते है; 
वे सब-कें-सब नरकगामी होते दे | 


खर्ग कौन जाते हैं ? 


जप 





* ख्यसुत्पाय दातारः 


# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नांस ह 





सुवर्णस्य प्रदातारों गयां भूमेश्व भारत । 
अज्नानां वाससां चेव पुरुषाः स्वरंगामिनः ॥ 
निवेशनानां वन्यानां नराणां च परंतप। 
पुरुषाः स्वगंगामिनः ॥ 
ट्वििपतामपि ये ठोपान्न वदन्ति कदाचन। 
कीर्तवन्ति गुणांश्रेव ते नराः खर्गगामिनः ॥ 
हप्ट्वा विज्ञान्प्रहप्यन्ति प्रिय॑ दत्वा वचदुन्ति च। 
व्यक्ततानफलेच्छाश्व ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
ये पोपां श्नियं दष्ठा न तप्यन्ति विमत्सराः | 
प्रहष्ाश्चयाभिनन्दुन्ति ते नरा: स्वर्गंगामिनः ॥ 
प्रदत्तो च निवृत्तो च मुनिशास्लोक्ततेच च। 
आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वरगंगानिनः ॥ 
ये नराणां वबचो वक्त्‌' न जानन्ति च विशियम्र्‌ | 
प्रियवाक्येन विज्ञातास्ते नराः खर्गंगाजिनः ॥ 
वापीकृपतडागानां अपानां चैव वेश्मनाम । 
आरामाणां च कतौरस्ते नराः खर्गंगामिनः ॥ 
असत्येप्पपि सत्या ये ऋजबवोजनाजेवेप्वपि । 
प्रवक्तारश्न॒ दातारस्ते नरा:ः स्वरंगामिनः ॥ 


हन्त ते कथयिप्यामि नरान्‌ वे स्वर्गगामिनः। 
भोगिनः स्ंलोकत्य ये प्रोक्तास्तान्निबोध में ॥ 
सरयेन तपसा ज्ञानध्यानेनाध्ययनेन या। 
ये धर्मसनुवर्तन्ते ते नराः ख्र्गगासिनः ॥ 
ये च॑ होमपरा ध्यानदेदतारचनतसपराः । 
आददाना महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
शुचयः शझुचिदेशे था वासुदेवपरायणाः | 
भक्‍या च विष्णुमापन्नास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
मातापित्रोश्व झुथर्पां ये कुत्रेन्ति सढा55चताः | 
वर्जपन्ति दिया स्वप्न॑ ते नराः स्वर्गगासिनः ॥ 
सर्व्टिसानिवृत्तात्ष साधुसद्गाश्व ये नराः। 
स्वस्थापि हिते युक्तास्ते नराः स्वर्गंगासिनः ॥ 
शुध्बपासि: समायुक्ता गुरूणां सानदा नरा३। 
भनिग्रहनिवृत्ताध्ष ते नरा; ख्र्गंगामिनः ॥ 
भपाकामातया55फ्केशाइहनिद्वान्पूर्य कर्म गः | 
ने उत्मन्ति च ये नूर्न ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
सहइसपरिपिष्टरन्तभै व च. सहस्नदाः। 
टेलाइश् सहस्दाणों ने नरा३ स्वरगंगामिन: || 
आमम्बक्परमानश्य॒ यावनस्थाः  क्षमारता: | 
ये ये शितिन्द्रिया चीगस्‍्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 


( पद्म ० भूमि० ९६ | २०-३८ ) 


अब में खर्ग जानेवाले पुरुषोका वर्णन करूँगा | जो मनुष्य 
सत्य, तपस्था; जान) ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा धर्मका 
अनुसरण करते है, वे स्रर्गगामी होते है | जो प्रतिदिन हृवन 
करते तथा भगवानके ध्यान और देवताओंके पूजनमे संलग्न 
रहते हैं; वे महात्मा स्व॒गंछोकके अतिथि होते हद | जो बराहर- 
भीतरसे पवित्र रहते; पवित्र स्थानमे निवास करते; भगवान्‌ 
वासुदेवके भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी 
दरणमें जाते हें। जो सदा आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा 
करते और दिनमे नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर 
रहते; साथुओंका सद्भ करते और सबके हितमें मंछग्न रहते 
है, वे मनुप्य स्र्गंगामी होते हैं । जो गुरुजनोंकी सेवामे 
संलग्न) बरडोंकों आदर देनेवाले, दान न लेनेवाढे, भयसे, 
कामसे तथा क्रोधसे दरिद्रोंके पिछले कर्मोकी निन्दा न करनेवाले; 
सहसों मनुप्योकी भोजन परोसनेवाले, सहस्तों मुद्राओका दान 
करनेवाले तथा सहक्यों मनुप्योकोीं दान देनेवाले हैं, वे पुरुष 
खर्गछोकको जाते हैं । जो युवावस्थामें भी क्षमाग्गीठ और 
जितेन्द्रिय हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो सुवर्ण, गौं। भूमि; अन्न 
ओर वच्नका दान करते हैं, जो स्वयं जंगली जानवरों तथा 
मनुप्योके छिये घर बनाकर दान कर देते हैँ; जो अपनेसे द्वेष 


ल्पू >> मय. के 


ज्*्है बज हे 


जाके... |+* 


ना 


ल्शो.. >0००* ८६ 


नह 


हक 
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रखनेचालॉंके भी दोप कमी नहीं कहते; वह्कि उनके गुणोंका 
ही वर्णन करते हैं, जो विन पुरुषोंकोी देखकर प्रसन्न होते; 
दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दानके फलकी दच्छाका 
परित्याग कर देते हैं तथा जो दसरोंकी सम्पत्तिको देखकर 
ईंप्यंसि जल्ते तो हैं ही नहीं; उल्टे हर्पित होकर उनका 
अमिनन्दन करते हैं) वे मनुप्य स्वर्गगामी होते है | जो 
पुरुष प्रद्ृत्तिमार्गम तथा निवृत्तिमार्गम भी मुनिर्यों और 
गार्रोंके कथनानुसार ही आचरण करते हैं; वे स्वर्गलोकके 
अतिथि होते हैं । जो मनुप्योंसे कठुबचन बोलना नहीं 
जानते, जो प्रिय वचन बोलनेके लिये प्रसिद्र है, जिन्होंने 
बावली, कुओं, सरोवर, पीसलछा, धर्मगाठा और बगीचे 
बनवाये हैं; जो मिथ्यावादियोंके लिय्रे भी सत्यपूर्ण बर्ताव 


४७७ ' आह #मनए करे (रग>/# ९ हे ओरमप और क' पिकरीक रन हम हारी. >कगी ७ हा न आय आन का बनी आग 


करनेवाडे और कुट्धिल मनुप्योके छिये भी सरत है थे दपा: 
तथा मसदाचारी मनुष्य स्वर्गलोक्मे जाते? | 


नरक ओर मुक्ति क्रिमको मिलती है ? 


ततः. परेपां प्रतिझलमाचरन 
हि प्रयाति घोरं नरक सुदुनरद्म । 

संदानुकूलस्थ नरस्थ जीचिन 
सुसावहा मुन्रिदृर्सन्दिता ॥ 


( पमर० अरनि० ६६१४० ) 

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण परता टै- उसे अप्सत 

दःखदायी घोर नरकमें गिरना पड़ता € तथा मो सडा इनसे 

के अनुकूल चलता है, उस मनुप्पके लिये सुसदायिनी म॒न्दि 
दूर नहीं है 


वात 2 “3-4 » ा आया 


मुनि सनत्सुजात 


क्र + नशंस ्डड # 
बारह दोप, तेरह नृशंसताएँ का, काम, क्रोध। छोम) मोह: भस्तोप- 
क्रोध: कामो छोभमोहो विधिवत्सा- ईत 2 ध्यजओ निदवता।, अगूया। अमिमान)। शोर" रुप" 


कृपास्ये मानशोकों सप्ठहा च। 
ईप्यो जुगुप्सा च मनुप्यदोपा 


/ ८ शा ! 5 
८4 ६ | ;) ईर्््या और निन्दां-मनुप्येगि रहनेपा:। परे 


बारह दोप सदा ही त्याग ढेने पोग्य ५ । 


द्वौते |] 22 ४ 4४. नरश्रेष्ठ ! जैसे व्याधा मृगोत्रों मारनेशा सत्र 
4 - की ट्प है.2 ८-4 के ० हु कर दोहमें क्री 
वज्याः सदा द्वादशते नराणाम्‌ ॥ पक भोज! देखता हुआ उनवी येहमे लगा सता? उसे 


एकेकः पर्युपास्ते ह मजुण्यान्‌ मलुजर्षम। 
लिप्समानो3न्तरं तेषां रुगाणामिव छुब्धक. 0 
विकव्थनः स्पृहयालुर्म नस्वी 
विश्र॒त्कोप॑ चपलो५रक्षणश्र । 
एतान्पापाः. पण्नराः पापधमोन 
प्रकुषते नो तबसन्‍्तः 
सम्सभोगसंबिद्‌ विपमो5विमानी 
दत्तानुतापी कृपणो बछीयान्‌ । 
वनितासु ट्वुंटा 
एते परे सप्त चुझंसवगों: ॥| 
( उद्योगपवे, अध्याय ४३ । १६--१५ ) 


सुदुर्ग ॥ 


दर्गप्रशंसी 


७ >> ७ हम रब 
त्स्ट + 


सा, 
5. कक अमीर डी जः 


प्रकार इनमेंसे एय-एक दोप मनुष्योंग टिठ 

देखकर उनरर आकरमग करना £ | 
बहुत बढ़ाई करनेवाले, लोडप, अटयारी: निरन्तर झाधा- 
चंचल और आश्रितोंती रक्षा नहीं परस्मेगो--ो 
छः प्रवारके मनुप्य पाती # । महान सवस्भ परहनेरर 
भी ये निडर होरर उन परवमीता याद 
करते हैं | सम्भोगर्म ही सन खागानेपादि चििशण 
रखनेंवाले, अत्यन्त मानी) दान देज़र पश्च ला। ररन्श! 
अत्यन्त कृपषण और वामयी प्रमंगा बइर०गदे तथा गिरा 
देपी--ये सात ओर पहलेओे हक एप रस 
श॒शंस वर्ग ( छूरसमृदाय ) कटे गये ९ । 


खा ाण्क- 
पना 


ध्याकाण्पकम्नु 
ब्ड्र व: ६ ६४ ५ 
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महर्षि वेशम्पायन 


विविध उपदेश 

मोहजालसत  योनिहिं मूढेरेव समागमः । 
अहन्यदनि धर्मत्म योनिः साधुसमागमः ॥ 

( महा ० वनं० १ ॥०२४ ) 
मू्याका सद्ज ही मोट-जाल्की उत्पत्तिका कारण है तथा 

प्रतिदिन साधु पुरुषोका सह् धर्ममें प्रज्नत्ति करानेवाल्ा है | 

येपां न्रीण्यवदातानि विद्या योनिद्च कम च। 
तान सेचेत्तें: समास्या हि ज्ञास्त्रेभ्योडपि गरीयसी ॥ 

( मद्दा० वन० १॥ २६ ) 


जिनकी विद्या) कुछ और कर्म--वे तीनो शुद्ध हों, उन 
साधु पुरुषोकी सेवार्मे रहे | उनके साथका उठना-बैठना 
शास्त्रेक स्वाध्यायसे भी श्रेठ्ुतर है | 
वसखमापम्तिडानू भूमि गन्धों वासयते यथा। 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः ॥ 
( महा० वन० १ ॥ २३ ) 
जैसे फूर्लोकी गनध अपने सम्पर्कर्म आनेपर वस्त्र+ जल; 
तिल ( तेल ) और भूमिकों भी सुवासित कर देती है, उसी 
प्रकार मनुष्यमें संसर्गजनित गुण आ जाते है । 
मानस शमयेत्तस्माज्ज्ञानेनाभपिमिवास्थुना । 
प्रशान्ते मानसे द्वस्य शरीरसुपशाम्यपति ॥ 
( महं० वन० २। २५) 
अतः जिम प्रकार जलसे अम्निको भञान्त किया जाता है; 
उसी प्रकार ज्ञानके द्वारा मानसिक संतापकों झान्त करना 
चाहिये | जब मानसिक संताप झान्त होता है; तब आरीरिक 
ताप भी चान्‍्त हो जाता है | 
तृष्णा हि सर्वपापिष्टा नित्योह्रेमसफरी स्छता। 
अधर्मबहुका चेंव घोरा पापानुबन्धिनी ॥ 
या दुम्त्यन्ा दुर्मतिभियाँ न जीय॑ति जीर्य॑तः । 
योध्से। प्राणान्तिको रोगम्तां तृष्णां त्यनतः सुन्बस्‌ ॥ 
( महां० वनं० २ । ३४-३५ ) 
तृण्या समसे बदकर पापिष्ठा हे, वह सदा उद्देगमें डालने 
चाल मानी गयी है । उसके द्वारा अधिकतर अधर्ममें ही प्रवृत्ति 
इाता है। वट अत्यन्त मयंकर ओर पापकमररमे ही बॉघ रखनेवाली 
गोदी बुद्धिवाले मनुप्योके लिये जिसका परित्याग अत्यन्त 
पिन है: जो मनुप्य-श्वरीरके बूढ़े होनेपर भी स्वयं वृढी 
थे हीरी--अपिनु निन्‍य तदणी दी बनी रहती हैः जो मानवके 


लिये एक प्राणान्तकारी रोगके सदश् है) ऐसी तृप्णाकों जो 
त्याग देता है; उसीको सुख मिलता है । 
यथेघः स्वसमुत्येन वह्ििना नादशमच्छति | 
तथाकृतात्मा छोमेन सहजेन  विनश्यति ॥ 
( मद्दा ० चन० २। ३७ ) 


जेसे लकड़ी अपने ही मीतरसे प्रकट हुई आगके द्वारा 
जलकर नष्ट हो जाती है; उसी प्रकार जिसका मन वच््म 
नहीं हुआ) वह पुरुष अपने साथ ही पेदा हुई छोमदृत्ति 
( तृष्णा ) से नाशको प्राप्त होता है | 
अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोपषः परम॑ सुखम्‌ । 
तस्मात्संतोपमेवेह पर॑ पर्यन्ति पण्डिताः ॥ 
( महा ० वन० २। ४५ ) 
तृष्णाका कही अन्त नहीं है; संतोष ही परम सुख है | अतः 
विद्वान पुरुष इस संसारमें सतोपको ही सबसे श्रेष्ठ मानते है । 
अनित्य॑ यीवन॑ रूप॑ जीवित॑ रलसंचयः | 
ऐश्वर्य पियसंवासो गृध्येत्तत्र न पण्डितः ॥ 
( महा ० वन० २ | ४६ ) 
यह तरुण अवस्था, यह रूप) यह जीवन) रत़्राशिक। 
यह संग्रह, ऐच्वर्य तथा प्रिय-जनोंका सहवास--सब कुछ 
अनित्य है; अतः विवेकी पुरुषको इसमें आसक्त नहीं 
होना चाहिये | 
घर्माथ' यस्त्॒वित्तेहा बर॑ ठस्य निरीहता । 
प्रक्षाठलनाडि पहुस्य श्रेयो न स्पशन नुणाम्‌ ॥ 
( मद्दा० वन० २ | ४८ ) 
जो धर्मके लिये धन पाना चाहता है, उस पुरुषके लिये 
धनकी ओरसे निरीद हो जाना ही उत्तम है; क्योंकि कीचड़को 
लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श ही न करना मनुष्येक्रे 
लिये श्रेयस्कर है । 
सत्यवादी लमेतायुरनायासमथाज॑वम्‌ 
अक्रोधनो5नसूयश्व नियृर्ति ऊभते पराम ॥ 
( मद्ा ० वन० २५९ | २२ ) 
सत्यवादी पुरुष आयु, आयासहीनता और सरलताको 


पाता है तथा क्रोध और असूयासे रहित मनुप्य परम गान्ति 
प्राप्त करता है | 


----*“_ी्कु---त- 


२ 
4४ मह्पि मेन्नेय #- ८७ 


च्च्स्च््य्स्स्य्य्स्ल्स्स्ल्ट्ट्ल्स्स्ल्स्स्््य्सल्स्स्स्स््स्स्स््ललिडडसकटट्ससपन्‍फऋरन्‍न्‍कन्‍न्‍न्‍<___>.क्‍क्‍...... 


महात्मा भत्र 
सद्ृदुचचरितं येन हरिरित्यक्षरदयम्‌ । 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन॑ प्रति ॥ 

( स्कन्द० पु० अर ० र7० ३१३ १८) 


जिसने «हरि! इन दो अक्षगेद्ा एक बार भी उद्यार्त 








शास्नोंका सिर सिद्धान्त 
आलोक्य सर्वशास्राणि विचार्य च पुनः पुनः । 
इृदसेक॑ सुनिष्पन्न॑ ध्येयो नारायणः सदा ॥ 
( स्कन्द ० पु० प्र० स० ३६७। १४ ) 
सब शाज्रोंकी देखकर और बार-बार विचार करके एक- 


मात्र यही सिद्धान्त स्थिर किया गया हैँ कि सदा भगवान्‌ कर लिया; उसने मोक्षघामतक पह्चनेके लिये मानों उमर 


नारायणका ध्यान करना चाहिये | 


कस ली है । 


न फ्ध्यताक- की... 


महर्षि मुहूल 


पतनान्ते महादु-खं 

परितापः सुदारुणः । 
स्वगंभाजश्ररन्ती ह 

ठस्मात्‌ स्वग न कामये ॥ 


यत्र गत्वा न शोचन्ति 





नव्यथन्ति चरन्ति वा | 


तदहं स्थानमत्यन्तं॑ मार्गयिष्यामि केप्ल्म ॥ 


( महा० वन ० २८६१ । ४३-४४ ) 


( स्वर्गसे ) पतनके बाद खगवासियोरों महान्‌ बु॥य 


ओर बड़ा भारी दारुण पश्चात्ताप होता है, इसहिये मन स्वर 
नहीं चाहिये । अब में तो उसी खानरों हूँटेगा; जुदा उनने- 
पर शोक और व्यथासे पिण्ड छूट जाना £ै | 


«--००-<-07कफवाए2-०७4-- 
6५) मे 
महष मेत्रेय 
मगवद्गुण महिमा अशेपप्तक्लेशशम्म विधत्ते 
एकान्तछार्भ॑ वचसो नु पुंसां गुणानुवादश्रचर्ण मुरारः । 
सु'छोकमौलेगुणवादमाहुः । कुत. पुनलशरणारविन्द- 
श्रुतेश् विद्ृद्निस्पाकृतायों परागसैदारतिरा मत्य्धा ॥ 


कथासुधायासुपसम्पयोगम्‌ ॥| 

( श्रीमद्भा० ३।६। ३७ ) 

महापुरुषोंका मत है कि पुण्यशछोकमिरोमणि श्रीहरिके 

गुण्णोंका गान करना ही मनुप्योंकी वाणीका तथा विद्वानोके 

मुखसे भगवत्कथाम्तका पान करना ही उनके कानोका सबसे 
बड़ा लाम है। 

स॒ वे निवृत्तिधमेंण वासुदेवानुकम्पया 

भसगवद्धक्तियोगेन. तिरोघत्ते. शनेरिद् 

यदेन्द्रियोपरामो5थ_ द्रष्टात्सनि परे हरो 

विलीयन्ते ठदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्सश 


( धीमद्रा० 9 4७॥] 75-१४ ) 
निप्कामभावसे धर्मोमा आचरण परनेपर मगरतत्ागने 
प्रात्त हुए भक्तियोगके द्वाग पट ( देशानिसानी जीउमेए देह रे 
मिथ्याधर्मोंकी ) प्रतीति धीरे-धीरे निश्वल हो जी ४ । शित 
समय समस्त इन्द्रियोँ विपयोगि हठरर शा्ती परस्माणा 
श्रीहरिम निश्चलमादसे स्थित हो जाती £₹ 
निद्रामें सोये हुए मल॒ुप्यफे समान जीदरे राम-देषादि शा 
क्लेश सर्वधा नष्ट हो जाते । थीहूएयरे गाविश पान और 





श्रवण अगेप दुश्चराणियों सानत पर देता रैम 
हमारे हृदयमें उनके चरण-पमाती रजओे सेबनजा प्रेम जाग 


जाव- तब तो बल्‍ना ही क्या ह | 


+- ४-+_्---3322५2907२४७०७००७७-६४+ 


कुक प्र फ्री 


८८ ४५ संत चचन सीतल सुधा करत तावत्न॑य नास $# 
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भक्त सुकर्मा 


माता-पिताकी सेवा 


ग्फुटमेफ॑ अज्ञानासि. पितृमातठ्प्रपूुजनम्‌ ॥ 
उभयास्त स्वहस्तेन मातापितन्नोश्व पिप्पक 
पाठप्रक्षालनं पुण्य॑ स्वयमेच करोम्यहम ॥ 
लश्नसंवाहन॑ खाने भोजनादिकमेव ॑उ 
त्रिकालोपासनं भीतः साधयामि दिने दिने ॥ 
गुरू में जीवमानी ता यावत्‌ का हि पिप्पछ । 
ताइन्‌ काल तु मे छाभो हतुरूश्र प्रजायते ॥ 
त्रिफालं॑ पूजयाम्पेती भावशुद्धेन चेतसा ॥ 
कि में चान्येन तपसा कि में कायर्य शोपणः । 
कि में सुतीर्थयात्रामिरन्यें: पुण्येश्व साम्प्रतम्‌ ॥ 
मसानामेव सर्चेपां यत्फरल प्राप्यते बुघेः । 
पितुः शुश्रपणे तद्दन्महत्युण्यं॑ प्रजायते ॥ 
तत्र गद्रा गया ठीथ तन्न पुप्कमेव च । 
यत्र माता पिता ठिप्छेत्पुन्न्यञापि न संशयः ॥ 
अन्यानि तत्र तीथानि पुण्यानि विविधानि च । 
भजन्ते तानि पुत्रत्य पितुः झुश्रूषणादपि ॥ 
जीवमानी गुरू एुता स्वमातापितरों तथा | 
शुश्रूपतत सुतो भक्‍त्या तस्य पुण्यफल श्णु ॥ 
देवाम्तत्यापि तुप्यन्ति ऋपषयः पुण्यचत्सलाः । 
त्रयो लोकाश्व तुप्यन्ति पितुः झु॒श्नूपणादिह 
मातापित्रोस्तु यः पादी नित्य॑ प्रक्षाऊयेत्‌ सुतः । 
तत्य भागाीरथीसानमहन्यहनि जायते ॥ 

( पद्म० भूमि० ६२ | ५८-७४ ) 


मे तो सप्टन्पसे एक ही बात जानता हूँ--चह हैँ पिता 
जोर माताऊी सेवा-पूजा | पिप्पछ ! मे स्वयं ही अपने हाथसे 
माता-पिताके चरण धोनेक्ा पुण्यकार्य करता हैँ | उनके 
डरीरकोीं दबाता तथा उन्हें स्वान और मोजन आदि 
उयता हूँ । प्रतिदिन तीनो समय भाता-पिताकी सेवार्में ही 
टगा जहा हूँ । जबतक मरे मॉ-बाप जीवित हैं; तवतक मुझे 
पट जनतुरनाय छान मिल रहा हू कि तीनों समय में शुद्ध 
भाउण मन लूगावर रन दोनोंसी पृजा करता हैं | पिप्यल ! 
मुस दूसग तपस्थासे सथा आर्गरकों सुख्वानेसे क्‍या लेना ह | 
* यदाग नथा जन्‍्व परषयक्रमोसे क्‍या प्रयोनन | चिद्र 


श्र 
पुराप मरष्पुप 


6 उन्यूप यगाता अनुश्न करके जिम फल्कों थात्त 
कदत ६- देस्य हां मदान्‌ फछ पिताकी सेथासे मिलना 


है| जहाँ माता-पिता रहते हो; वहीं पुत्रके लिये गड्ढा, 
गया और पुष्कर तीर्थ है । इसमे तनिक भी संदेह 
नहीं है| माता-पिताकी सेवासे पुन्नके पास अन्यान्य पवित्र 
तीर्थ भी खयं ही पहुँच जाते है। जो पुत्र माता-पिताफे 
जीते-जी उनकी सेवा भक्तिपूर्वक करता है, उसके ऊपर देवता 
तथा पृण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते है | पिताकी सेवासे तीनों 
लोक संतुए् हो जाते हैं | जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण 
पखारता है; उसे नित्यप्रति गड़्ाज्लानका फल मिलता है। 
तयोश्रावि ह्विजश्रे.्ठ मातापिन्नोश्व स्नातयो: 
पुत्रस्यापि हि. सवोन्ने पतन्त्यम्बुकणा यदा 
सर्वतीर्थलम॑ स्रानं पुत्रस्यापि प्रन्नायते ॥ 
पतितं छुघधितं॑ घृद्धमशरक्त सर्वकमंसु । 
व्याधितं छकुष्टिन॑ ठात॑ मातरं च तथाविधाम्‌ ॥ 
उपाचरति यः पुन्रनस्तत्थ पुण्य वद्ाम्यहम । 
विष्णुस्तस्थ असन्नात्मा जायते नात्र संशयः ॥ 
प्रयाति वैष्णव॑ छोक॑ यद्ग्राप्यं हि योगिभिः । 
पितरोी विकलछो दीनो बृद्धो दुःखितमानसो ॥ 
महागदेन  संतप्ती परित्यत्रति पापधीः । 
स॒ पुत्री नरक॑ याति दारुणं कृमिसंकुछझम्‌ ॥ 
वृद्धाभ्यां यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्मतम्‌ । 
न भ्रयाति सुतो भूत्वा तस्प पाप बदाम्यहम्‌ ॥ 
विष्ठाशी जायते मूढो5मेभ्यमोत्री न संदायः । 
यावजन्मसहसं तु पुनः खानो5मिजायते ॥ 
पुत्रगेहिे स्थिती मातापितरी बृढह्कों तथा । 
स्वयं ताभ्यां बिना भ्ुक्‍तवा प्रथम जायते घृणिः 
मृत्र॑ विष्ठां च भुझीत यावज्जन्मसहलकस्‌ 
कृष्णसपां भवेत्‌ पापी यावज्न्मशतत्रयम्‌ ॥ 
पितरी कुत्सते पुत्र: कटुकेबचनैरपि । 
सच पापी भवेद्व्याप्रः पश्चाहुःख्ी प्रजायते ॥ 
मातरं पितरं पुत्रो न नमसथति पापधीः । 
कुम्सीपाके वसेत्तावद्यावद्युगसद््कम्‌ ॥ 
नास्ति मातुः पर॑ तीथ पुत्राणां च पितुस्तथा । 
नारायणसमावेताचिह चेँच  परत्र च॥ 
ठस्मादइहं मदाश्ाज्ञ पितृदेव॑ अपूजये । 
मातरं व तथा नित्य यथायोगं यथाहितम्‌ ॥ 
पितृमातृप्रसादेव. संजातं॑. ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
ऋ्रेलोक्यं सकल जिप्र सम्प्राप्तं चश्यता मम ॥ 


च्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्स्स्य््य्स्यय्य्सयय्य््य्य्यय्य्स्स््््््च्््च्ि्््््स््िःः।।।।:ः:।:।।:।। डसस उस्‍उ: इ ई इड:ड 8इचसइबकअबबनक्नननल----- 
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अरवाचीन पर॑ ज्ञानं पितुश्रास्य प्रसादतः | 
पराचीन॑ च पिग्रेन्द्र वासुटेवस्वरूपकम ॥ 
सर्वेज्ञानं समुद्धतं पितृमातृप्रसादत, | 
को न पूजयते विद्वान पितरं मातरं तथा ॥ 
साज्ञोपाज रधीतेस्‍्तेः.. श्रुतिशाखसमन्धवित्तेः । 
वेढेरपि च कि बिप्र पिता येन न पूजितः ॥ 
माता न पूजिता य्रेन तस्त् वेदा निरर्थका. । 
यज्ञेश्र तपसा विप्र कि दाने: कि च पूजनेः ॥ 
प्रयाति तस्य वेफल्य न माता येन पूजिता । 
न पिता पूजितो येन जीवमानो ग्रृहे स्थितः ॥ 
एप पुतन्नरत्य थे धर्मस्तथथा तीथ नरेप्विह । 

एप पुत्रस्य ने मोक्षस्तथा जन्मफल शुभम ॥ 

एप पुत्रस्थ वे यज्ञों दानमेव न संशय, ॥ 

( पञ्म० भूमि० ६३ | १०२१ ) 


हिजश्रेष्ठ | माता-पिताको ज्लान कराते समय जब उनके 
गरीरसे जलके छींटे उछलकर पुत्रके सम्पूर्ण अज्भोंपर पड़ते हूँ; 
उस समय उसे सम्पूर्ण तीथोंमें स्लान करनेका फल होता है। 
यदि पिता पतित; भूखसे व्याकुल, बुद्ध, सब कायमिं असमथे) 
रोगी और कोढी हो गये हों तथा माताकी भी वही अवस्था 
हो? उस समयमें भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है; उसपर 
निःसन्देह भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। वह योगियोंके 
लिये भी दुर्लभ भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। 
जो किसी अड्भसे हीन; दीन; दृद्ध। दुखी तथा महान्‌ रोगसे 
पीड़ित माता-पिताको त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीडोंसे 
भरे हुए दारुण नरक्में पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े मॉ-बरापके 
बुलानेपर भी उनके पास नहीं जाता; वह मू्ख॑ विष्ठा खानेवाला 





न्पकार उमर 








कक 


कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोतक उसे कुत्तेटी बोनिमे जन्म 
लेना पडता है। वृद्ध माता-पिता जय घरमें माजद हो- उन 
समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये बिना खप सन अहण 
करता है; वह घृणित कीड़ा होता हे और हजार जन्‍्मोनर 
मल-मूत्र भोजन करता है। ट्सके सि्रा वह पापी तीन सी 
जन्मोतक कात्य नाग होता हे | जो पुत्र वदबचनोद्वान माना- 
पितांकी निन्‍्दा करता है; वह पात्री आयी योनिते जन्म हेसा 
है तथा ओर भी बहुत दुः्स उठाता है | जो पापान्मा पद 
माता-पिताको प्रणाम नहीं करता, पह हज्ञार अमोत 
कुम्मीपाक नरकमें निवास करता है | पृत्रझ >िथे झाना 
पितासे बढ़कर दूसरा कोर्ट नीर्य नहीं ह। माना रिा हुस 
लोक ओर परलेकमें भी नारापणके समान हैं । ट्सासयि 
महप्राज ! में प्रतिदिन माता पिताकी पृजा करना ओर उनके 
योग-क्षेमकी चिन्तामे लगा रहता हैं। पिना मारी शपासे 
मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है) उसीसे तीनो लो $ऐ 
वममें हो गये ह। माता-पिताके प्रसादसे टी सस्ते प्राचीन नंगा 
वासुदेवस्वरूप अवाचिीन तत्त्ववा उत्तम झान प्रात्त रुथा £ 
मेरी सर्वजतामे माता-पिताकी सेवा दी काग्ण ” | मदा- पौन 
ऐसा विद्वान्‌ पुरुष होगा; जो पिना मातायी पूजा नहीं जगा | 
ब्रह्मन्‌ | श्रुति (उपनिपद्‌) आर झास्रोसटित सम्प्ध यदोरे 
साड्ोपाद्न अध्ययनसे ही क्या छाम हथा यदि उसमें माया 
पिताका पूजन नहीं किया | उसया यदास्ययन ज्यर्थ ?। 
उसके यज) तप) दान और पूजनसे भी यो हल नहीं । 
जिसने मॉ-बापका आदर नहीं किया उसर सर्झी शाभ जय 
निप्फल होते ह्‌। निःमदेह माता-विताती एस हि, थे « 
तीथ; मोक्ष, जन्मझे उत्तम पल, बग भार दाने दयर्पद रू, 
कुछ है | 


जगत 


““कै0७++- 
ः प्रार्थना संसारकाननवरं पटादु सदश 
संसारस/गरमतीव गीरपारं ससेघ्यमानमयि संज्म<पध्र वि. । 
दु.खोमिभिविविधसोहमयेस्तरम'. । सदीक्तमम्नि बरणापटवटितेन 


सम्पूर्णमस्ति निजदोपगुणेस्तु प्राप्त॑ 

तस्मात्‌ सम्ुद्धर जनाद न मां सुदीनम्‌ ॥ 
कर्माम्वुदे भमहति गजति वर्षतीव 

विद्युलतोल्लति पातकसन्नयो में । 
मोहान्धकारपरले मम नष्टदप्टे- 

दीनिस्य तस्य मधुसूदन देहि हम्तम्‌ ॥ 


सं० वा० अं० १२५--- 


संतप्यमानमन्स परिषाहि हृष्य ॥ 

संसारदृक्षमतिनी्मपी?र सूच्च 
मायासुदन्दक्रणायटद खमाग्म्म । 

फल्नति 


जायादिसटटद न झुगरे 


ठ॑ चाधिरूअपनित रंगना हि रस ॥ 





९० «* संत वचन सौतल सुधा करत तापत्रय नासख # 


नल्च्च््च्ं््ँ्य्व््ल्च्च्य्््चख्च्चख्च््च्च्च्््ख्च्स्च्खच्सय््य्य्स्स्स्य्क्य्य्य्क्क्य्क्ल्््डिः 


सुधूम 
ओईफविंयोगमरणान्तकमंनिसेश्र । 
डग्धो5स्मि कृष्ण सतत मम देहि सोक्ष 
ज्ञानास्थुनाथ परिपिच्य सदंव मात्वम्‌ ॥ 
मोहान्धफारपटछे.. महतीय गर्ते 
संसारनाश्नि सततं पतित्त हि कृष्ण । 
क़ृत्वा तरी मम हि दीनभयातुरस्य 
तस्माद विरृष्य दरणं नय मामेतस्त्वम्‌ ॥ 
ये नियतमानसभावसयुक्ता 
ध्यायन्त्यनन्यम नसा पदची छभन्ते । 
नत्वव पादयुग च महत्सुपुण्य॑ 
ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥ 
नान्य चदामि न भन्नामि न चिन्तयासि 
त्वत्याउपद्मयुग्ल॑ सतत नमामि । 
एवं हि मासुपगतं शरण्णं च रक्ष 
द्रेण यान्तु समस्त पातकसब्वयास्ते । 
दासो5स्मि शुत्यववर्ह तव जन्म जन्म 
व्वत्पादपद्मशुगछ सतत नमासि ॥ 
( पश्म० भूमि० २१ | २०-२७ ) 


४ पानलेवधिविधमोहमये 


जे 


व्वामय 


जनादन ! यद संसार-समरद्र अत्यन्त गहरा है; इसका 
पार पाना कान दे । यह दुःखमयी लहरों ओर मोहमयी 
भोंति मॉतियी तरब्लोमे भरा है। में अलन्त दीन हूँ और 
अपने ही दोगों तथा गुणोसे--पाप-पुण्योसे प्ररित होकर इसमें 
आ पँसा हूँ; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये | कर्मरूपी 
बादलफ़ी भारी घढा घिरी हर्ट दे जो गरजती और बरसती 
भी है । मेरे पातकाकी राशि विद्युल्छताकी माति उसमें थिरक 
रही है | मोटरूपी अन्वकारसमूहसे मेरी दृष्टि--विवेकभक्ति 
नष्ट हो गयी 5, में अयन्त दीन हो रहा हूँ। मधुसूदन ! मुझे 





अपने हाथका सहारा दीजिये | यह संसार एक महान्‌ वन है, 
इसमें बहुत-से दुःख ही इक्षरूपमे स्थित हैं | मोहरूपी सिंह 
इसमें निर्भय होकर निवास करते है; इसके भीतर शोकरूपी 
प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा हैं; जिसकी ऑचसे मेरा 
चित्त संतप्त हों उठा है। श्रीकृष्ण | इससे मुझे बचाइये । 
संसार एक वृक्षके समान है; यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ 
बहुत ऊँचा भी है। माया इसकी जड़ है; शोक तथा नाना 
प्रकारके दुःख इसकी णाखाएँ हैं, पत्नी आदि परिवारके लोग 
पत्ते है ओर इसमे अनेक प्रकारके फल छगे है। मुरोरे । भे 
इस संसार-बृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूं; भगवन्‌ | इस समय 
मेरी रक्षा कीजिये--मुझे बचाइये। श्रीकृष्ण ! में दुःखरूपी 
अग्नि; विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोगः मृत्यु और 
कालके समान शोकोसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा शानरूपी 
जलसे सीचकर मुझे सठाके लिये- संसार बन्धनसे छुड़ा दीजिये । 
श्रीकृष्ण | में मोहरूपी अन्धकार-रागिसे भरे हुए संसार नामक 
महान्‌ गड्डेमें सदासे गिरा हुआ हूँ; दीन हूँ और भयसे 
अत्यन्त व्याकुल हूँ; आप मेरे लिये नीका बनाकर मुझे उस 
गड्डेसे निकालिये; वहोंसि खींचकर अपनी शरणमे ले लीजिये | 
जो सयमगणील हृदयके मावसे युक्त होकर अनन्य चित्तसे आप- 
का ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गकों था लेते हैं । 
तथा जो देवता ओर किह्नरगण आपके दोनों परम पवित्र 
चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते है, वे भी आपकी 
पदवीको प्राप्त होते हैं | मे न तो दूसरेका नाम लेता हूँ; न 
दूसरेको भजता हूँ ओर न दूमरेका चिन्तन ही करता हूँ; 
नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ । इस 
प्रकार में आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा करे 
मेरे पातकसमूह शीघ्र दूर हो जायें | में नोकरकी भाँति जन्म- 
जन्म आपका दास बना रहूँ । मगवन्‌ ! आपके युगल चरण- 
कमलोंकों सदा प्रणाम करता हूँ | 


«०>०___-माद-->7 या 22० समा ००>«»«ा०>क, 


भिक्षु विष्र 


धनके पंद्रह दोप 
अथम्थ साधने सिद्धे उनन्‍्कर्ष रक्षणे ब्यये | 
साझशोपनोग बायासखासश्रिन्ता भश्रमो नृणाम्‌ ॥ 
स्नेय॑ ट्टिसानूत उम्सः काम क्ोघ स्मयो मर: | 
मेरे बेरमदियास- संस्पर्धा ब्यसनानि च ॥| 
ते परशदइक्षानर्वों झाथंमृला सता नृणाम | 
तम्मादनपंसंथरर्द॑ ध्रेप्रोष्धी दृग्तस्स्यजेत ॥ 


भिच्चन्ते आ्रातरों दाराः पितरः 


सुहृबम्तथा 
एकास्रिग्धा: काकिणिना सद्यः सर्वे5रयः क्रताः 


॥ 
होते संरब्धा ठीप्तमन्‍्यवः । 
व्यतन्याशु सए धो ब्नन्ति सहसोत्सज्य सोौहदम ॥ 
लब्ध्वा जन्मामरप्राथ्य मानुप्यं चद्‌ द्विजाग्यताम । 
तदनाइत्य ये साथ न्नन्ति यान्त्यञशुभां गतिम ॥ 


अर्थनाव्पीयसा 


+६ ध्यूपिगण # ९ 
न न न 





स्वर्गापवर्गयोद्द र॑ आप्य छोकमिम॑ पुमान । 
द्रविणे कोअ्नुपज्जेत मर्त्योअ्नर्थस्यप घामनि ॥ 
( श्रीमक्का० ११ । २३ | १७-२३ ) 


धन कमानेमे, कमा लेनेउर उसको बढाने; रखने एच 
बर्चे करनेमें तथा उसके नांग और उपभोगमें जहाँ देग्वो 
हीं निरन्तर परिश्रम, भय; चिन्ता और भ्रमका ही सामना 
करना पड़ता है | चोरी, हिंसा, झूठ बोलना) दम्भ) काम) 
हीध) गवं। अदृद्डार/ भेद-बुद्धि, बेर; अविश्वास) स्पर्द्धा: 
उमपटता, जूआ ओर घराब--ये पंद्रह अनर्थ मनुप्योर्मि 
प्नके कारण ही माने गये है| इसलिये कल्याणक्रामी पुरुप- 
गे चाहिये कि सरवार्थ एवं परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी 
अनर्थको दूरसे ही छोड दे। भाई-बन्दु स्री-पुत्र, माता-पिता; 





बे बह 
सन ड्ीऊ कारग कक न 
ह--सत्र-के-सब कौड़ीके करंगे इसने फद्ध जाति # हि सम्द 





संगे-सम्बन्धी--जो स्नेह-बन्धनसे वैंधरर दिल्दुन्ग एम हुए रहने 


खली 


एक दूसरेके शत्रु बन जाते है । ये लोग धोटे से उन्हे लिए 
भी छ्षुष्ध ओर कुढ हो जते ह। बात फनदानमे सीडाई 
सम्बन्ध छोड देते €; न्यूगटोंट सगपने लगते # जीर (आरा 7 
प्राण लेने-उेनेपर उतारू हो जाति है| कॉविफ हि एफ 
दूसरेवा स्वंनाण कर डालते है । देखतानोंके भी टद्ार्पनीप 
मनुप्य-जन्मबों ओर उसमे भी श्रेष्ठ ब्रमण गरीर धाम परे 
जो उसका अनादर करते 73 अपने सनन्‍्चे सथा +--परशार्ध 7) 
नाश करते ६, वे अश्युम गतियों प्रात गोते है । पल ग्रप्प 
अरीर मोक्ष और स्थगंका द्वार ह« टसरों यायर भी रिए 
कौन बुद्धिमान मनुष्य ट जो अनपयरे धाम धन चपरओं 
फेता रहे 





महषि बृक 


अतिथि-सत्कार 
अपि श्वाक पचानस्थ सुखं थे मघवन, शृहे। 
अर्जित स्वेन वीयंण नाप्यपाश्रित्य कन्चन ॥ 
( महा० वन० १९३ | २९ ) 
हे इन्द्र ! जो दूसरे किसीका आश्रय न लेकर अपने 
पराक्रमसे पैदा किये हुए शाकको भी धरमें पकाकर खाता 
है, उसे महान्‌ सुख मिलता है । 
दुत्वा यस्व्वतिथिभ्यों वे भुडक्ते तेनेव नित्यशः । 
यावतोीं द्ान्धसः पिण्डानक्षाति सततं द्विजः ॥ 





तावतों गोसद्साणों फठ प्राप्ताति टापर | 
यदेनो योवनकृस तसते सज्यते धर्म ॥ 
( महा८ बन > ४०६८१ ८४-६४ ) 
जो प्रतिदिन अतिथियांरों भोजन दर साय ० 
ग्रहण करता है; वह उसीसे महान फलड़ा मनी होगा / । 
अतिथि आह्यण अन्नके जितने प्रास खाता है दाग एरपफ 
उतने ही सह गौओफ़े ढानता पर सदा प्राप्त ररशे ।' 
और युवावस्थाम उसके द्वार किये हुए समी थाव नि चाय हैं 
नष्ट हो जाते € । 


०्>सी 


ऋषिगण 


इल्द्रियनिग्रहका महत्व 
दुमो दान यमी यस्तु प्रोक्तस्तत्वाथेदर्शिभिः ॥ 
व्राह्मपानां विशेषेष दुसो धर्म! सनातन. । 
दुमस्तेजी वर्धयति पचिन्नों दम उत्तमः ॥ 
विपाप्सा तेन तेजस्वी घुरुषो दुमतो भवेत्‌। 
ये केचिज्षियसा छोके ये व घमोः झुभक्रियाः ॥ 
सर्वयवश्ञफल॑ यापि दमस्तेग्यो. विशिष्यते । 
न. दानस्थ क्रियाशुद्धियेधावदुपलूम्यते ॥ 
ततो . चज्ञस्ततो दान॑ दमादेव भवत्तेते । 
किमरण्ये त्वदान्तस्थ दान्तस्थापि विसाश्नम ऐ 
यत्र यतज्न चसेद्दान्तसतद्रण्यं महाश्रमः | 


दधीलवृसनियुनस्ध निशृगीतेश्टियरय छा 
आजवे वर्तमानम्य झाधमे, डि प्रऐेननम ॥ 
बने5पि दोपाः प्रभवस्ति रा 
शटेडपि पह्चेन्टिसनिप्रहम्नर | 
अकुत्सिति कमंणि यथ 
निपृत्तरागनर सूट 


गत 
ध्रयन ने 


तरोदनम ॥ 


एक्ान्त्शीलस् शट्प्रदम्प 
स्न्दियप्रीतिसियर्त झस्प । 
अध्यात्मयोगे गतमानसन्य 
मोकछ्तो ध्रुव निल्यमर्टिसिउम्प ॥ 


श्र 


छ् 
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ने ताज्याद्धरिं। स्पृष्टः सपा वाष्यतिरोपितः। 
आरिया निस्‍्यसंकुझो यवा$ज्ष्मा दमवर्जितः ॥ 


(पदम० सृष्टि० १९ | ३११-३२३ ) 


दम) दान एवं यम--वे तीनो तस्वार्थदर्शी पुरुषोंद्वारा 
बताये हुए धर्म € । इनमें भी विशेषतः दम ( इन्ट्रियद्मन ) 
ब्राह्गोका सनातन धर्म है | ठम तेजकों बढ़ाता है; दम परम 
पत्रित्र आर उत्तम दे। दसलिये दमसे पुरुष पापरद्दित एवं तेजस्वी 
होता है | ससारमे जो कुछ नियम$ धमंः शुम कर्म अथवा सम्पूर्ण 
यशाफे पल है; उनसे सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक 
है| सके त्िना ढठानतपी क्रियाकी यथावत्‌ शुद्धि नहीं हो 
सकती | अतः दमसे ही यज और ठममे ही दानकी प्रवृत्ति होती 
है। जिसने दस्कियोका दमन नहीं किया। उसके बनमे 
रतेसे क्या छाम |] तथा जिसने मन ओर इन्द्रियोका मली- 
भाँति दमन किया हैं। उसको ( घर छोड़कर ) किसी 
आश्रममें रहनेकी क्या आवशध्यकता है | जितेन्द्रिय पुरुष 
जददों-जटों निवास करता है उसके लिये वहीं-बदी स्थान वन 
एव महान आश्रम है । जो उत्तम गील और आचरणमें रत है; 
जिसने अपनी _न्द्रियोक्रों काबूमे कर लिया हैं तथा जो सदा 
सरठ भावसे रहता हैं? उसको आभ्रमोसे क्‍या प्रयोजन | 
वरिपयासक्त मन॒प्पोसे चनमें भी दोप बन जाते हैं तथा घरमें 
रहफर भी यदि पॉचो इन्द्रयोका निम्रट कर लिया जाय तो 
यद तपत्या ही ह । जो सदा झुभ कर्ममे ही प्रद्नत होता है; 
उस चीतगग पुरुषक्े लिये धर ही तपोवन दें | जो एकान्तमें 
रहकर हटनापृर्ष"क नियमोत्रा पाछन करता; इन्द्रियोंकी 
आमनितों दूर हृदता। अध्यात्मतत्तके विन्तनमे मन लगात। 
और सर्बदा अटिसा उतरा पालन करता है; उसीका मोक्ष 
निश्चित | छेडा हुआ सिह; अत्यन्त रोपमें मरा हुआ सर्प 
तथा मंदा कृपित रहनेब्राद्म भत्र भी बेसा अनिष्ट नहीं कर 
सकता: जैसा सयमरहित चित्त कर टालता है । 


अपमान और निन्दासे लाभ 
भरापण्यप्तपास्ष्य संतोपः श्रद्धधानता । 
भेनसूया शुगर. पूजा द्या अ्तेष्वपेंडुनम ॥ 
सह़िरिप दमः श्रोक्त ऋषिमिः शान्तवुद्धिलिः । 
दयाधोना पघर्ममोक्षेीी तवा स्र्मश्व पार्थिव ॥ 
अवनाने ने कुष्चेत सम्माने न श्रद्धष्यति। 
समडु समुसो चीर- अममान्त इठि क्षोर्ल्यत्ते ॥ 





# संत चचन सीतल सुधा करत तापच्य नास # 


निकमादमगइण्ण दमदार नए रमनकक्रगााां।> का... 











सुत्र॑हावमतः शेते सुखं चेच प्रवुध्यति । 
श्रेयस्तरमतिस्तिप्ठेद्वमन्ता विनश्यति ॥ 


अपमानी त्ु न ध्यायेत्तत्य पाप कदाचन। 
स्वधर्ममपि चाचेहंय परधर्म न दृषय्रेत्‌ ॥ 
( पदूम० सष्टि० १५। ३३०-३३४ ) 


उदारता। फोमल खभाव; संतोष; श्रद्धाइता, दोप दृष्टि 
का अमावः गुरुझश्रूपा/ प्राणियोपर दया और चुगली न 
करमा--इन्हीकी जान्‍्त बुद्धिवाले सर्तों और ऋियोंने 
दम कहा है | धर्म) मोक्ष तथा खरग-ये सभी दमफ़े 
अधीन हैं | जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता 
ओऔर सम्मान होनेपर ह॒र्यसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमे 
दुःख और सुख समान हैं; उस धीर पुरुषकों प्रगान्‍्त 
कहते हैं | जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो 
सुखसे सोता है और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि 
कल्याणमयी होती है | परंतु अपमान करनेवाल्ा मनुप्य 
स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुपकों चाहिये कि वह 
कभी अपमान करनेवालेकों बुराई न सोचे । अपने धर्मपर 
दृष्टि रखते हुए, भी दूसरोके धर्मकी निन्‍दा न करे | 
असृतस्येव॒ तृप्मेत अपमानस्थ थोगवित्‌ । 
विपवच्च  जुगुप्सेत सस्मानस्य सदा द्विजः ॥ 
अपमानात्तपोवृद्धिः सम्मानाच्च ठपःक्षयः । 
भर्चितः पूजितो विग्रो हुग्धा गौरिव गच्छति ॥ 
पुनराप्यायते घेचुः सतृणेः सलिलेगथा । 
एवं ज्पैश्न होमेश्र पुनराष्यायते ह्विजः॥ 
आक्रोदकसमो छोके सुदहृदन्‍यो न विद्यते। 
यस्तु॒ दुष्कृतमादाय सुकृत॑ स्व॑ प्रयच्छति ॥ 
आक्रोशमानाज्नाक्रोशेन्सनः स्प॑ चिनिवतंयेत | 
संनियस्य तदा55वत्मानसमृतेनाभिपिश्नति ॥ 
(पदम० सष्टि० १५ । ६४२१-४६ ८५ ) 


योगवेत्ता द्विजकों चाहिये क्रि बह अपमानकों अमृतके 
समान समझकर उससे प्रसत्नताका अनुभव करे और 
सम्मानकों विपके तुल्य मानकर उससे घुणा करे | अपमानंसे 
डसके तपकी बृद्धि होती हैं और सम्मानसे क्षय | पूजा और 
सत्कार पनिवाल ब्राह्मण दुद्दी हुई गायकी तरह खाडी हो 
जाता है | जैसे गो घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती 
है; उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वारा पुनः त्रह्मतेजसे 
सम्पन्न हो जाता हैं । संसारम निन्‍्द्रा करनेवालेके समान 
दूसरा कोई मित्र नहीं हैं; क्योंक्रि वह पाप लेकर अपना 


# महात्मा गोकण्ण % ०९३ 








पुण्य दे जाता है | निन्‍दा करनेवालोंकी खय निन्‍्ठा न भगवद्यमीके सइकी माहे 
करे) अपने मनकों रोके | जो उस समय अपने चित्तको केक 
व॒णमें कर छेता है, वह मानो अमृतसे स्लान करता है | 








तुझ्याम छवेनापि न स्वग॒ नापुनमंवम्‌ । 


धर्मका सवंस भगवत्स्निसद्वस्य मच्योनाँ" किम्रुताशिष ॥ 
थ्रयतां धर्मसर्वस्त्र॑श्रत्वा चेवावधार्यताम्‌ ॥ ( श्रीमझा० 4 ।2८॥ 782 ! 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेपों न समाचरेत्‌। भगवत्मेमी मक्तोके कणमात्रके सत्मटसे स्वर्ग एव गो. हो 
मात्वत्परदारांश्व.. परद्रव्याणि लोप्टबत्‌ ॥ भी तुलना नहीं की जा सकती; पिर मनुप्पोमे वाझ 
आत्मवत्सवभूतानि यः परद्यति स पर्यति | भोगोंकी तो बात ही क्‍या दे 

मल 2 शरीरनियम प्राहुम्रोद्मणा सालु्ष बतस्‌ | 


धर्मका सार सुनो और सुनकर उसे धारण करें--जो 
बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े? उसे दूसरोंके लिये भी 
काममें न लाये | जो परायी ख्रीको माताके समान; पराये 


मनोविशुद्धां बुद्धि च॑ देबमाहुग्रेव दिना।॥ 
( मह्दा० दने ४“३॥ ८६१ ॥ 


धनको मिट्टीके ढेलेके समान ओर सम्पूर्ण “भूतोंको अपने ब्राक्षणोंने आारीरिक सयमयों मानय जत बद्ाग है जोर 
आत्माके समान जानता है, वही जानी है । मनके द्वाग श॒ुद्र की हुंटे अुद्वियो थे देवनन फहते ? | 





आचाये ऋृप 


सजन्सनः फलमिद॑. मधुकेटभारे हे माधव ! है लोकनाथ | मेरे जन्मों परी पना ॥« 

हेड फेम उप उय। मेरी प्रार्थनसे मुझपर होनेवाली दया भी प्रीह णि 
च्वद्श्त्यभ्ट्त्य रकरुत्यभ्ृत्य- सिः 

522 आप मुझ अपने भृत्यके के भय सेपादं लप्शश दातर 


भृत्यस्य शत्य दृति माँ ससर छोकनाथ ॥ 
( पाण्डबगीता छो० २४ ).. देंसिके दासरूपसे याद रक्स | 


्न्न-*ह्र्ड्ट्रो्आायुबागू> ह बकै-->००-०___० 
महात्मा गोक्ण 
महत्त्वपूर्ण विचार यह गरीर हड्डी) मास भौर रविस्श दिए 5 
इसे आप अयना स्वरूप मानना छोट दे जोर संयगउरा 
देहेडस्थिमासरुधिरे5भिसति त्यज स्व अपना कभी न माने । इस समारतों रात दिन छामगुर 4 5 


_अकी बन. 


इसबी झरिमसी भी बम्तुरी शायी संमावपरर डर््म हाय न न्ल्३ 


डी ७ + 


जायासुतादिपु सदा ममता विमुत्च। 
चूस, एकमात्र वृराग्य स्स के स्पैद परन््‌ हि ए] ँ भ अगर 59 ७ 7“ $4 


पद्यानिशं जगदिदं क्षणभद्जनिप्ठे हि खा मल 
"अं रह | भगवण् जन जने हा चल | 4४$ 

पैराग्ययागरसिको भच सक्तिनिएए। |. “5 को हे 3 23 

९ ४ हा आध्रय लिये रहे । झन्‍प राय अगरर हार भंग लू? 

धर्स सजख सततं त्यन् छोकधमोन मोड़ छे | सदा साथुजनोरी सेट 

सेचस्व साधुपुरुषाअहि कामतृप्णाम्‌ । ४७५४ फ्ट्क्ने क्ने & तथा कल हि खाकर | 

अन्यस्थदोषगुणचिन्तनमाझुमुक्त्वा 9222 ; कह 52० त डक 


सेवाकथा रसमही नितरों पिव व्वम्‌ ॥ विचार करना छोड़नर एकमान भगस्‍लाओा जार हा 
( पन्मपुराणोक्त मागवतमाहाल्य ).. कथाओंके स्‍लवा ही पान कर । 





छू 
अआकन-पकुलन-7०फरान+ 
श्र 
कि च् ] 
कमकतन %६ नक कै ४ के 
] | ता 


०-००_प्ज्य्धध्धवडिं:2 के: शाओुमतना-ा-तीद नाना 





# संत वचन सीवल सुधा करन तापत्रय नास +*: 








स्यारमम्यमापकपपारउसा* ,ारकनपामरमलगापकायामाापर इराक परम; धवन काक,. 
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सिद्ध महपि 


मुक्तके लक्षण 
थः स्थादेझायने लीनस्तृष्णी किल्लिदरचिन्तयन्‌ | 
पूप पूथ परिस्यज्य स तीर्णा भववन्धनात्‌ ॥! 
सर्वमित्रः स्वसह- शमे रक्तो जितेन्ठ्रियः । 
व्यपेतभयमन्युश्च॒ आात्मवान्‌ झुच्यत्ते नरः॥ 
भात्मवन सर्वभृतेषु यदइचरेन्रियतः शुचिः। 
अमानी निर्भीसान. सबतो मुक्त एव्र सः | 
जीवित॑ मरणं चोमे सुखदु-खे तथंच च। 
छाभालामे ग्रियद्वप्ये यः सम. स च मुच्यते ॥ 
न कम्यचित्‌ स्पृहयते नावज्ानाति किल्चन। 
निट्वन्द्दो वीतगगात्मा सर्वथधा मुक्त एबं सः॥ 
अनसमित्रद्य॒ निर्वन्धुरनपत्यदंच याः पचित्‌। 
त्यक्तप्रमाथंकामश्च निराकाड्डी च सुच्यते॥ 
नेंव धर्मी न चारथर्मी प्रबॉपचितहावक। 
धातुक्षयप्रशान्तात्मा निद्वेन्द्रः स विमुच्यते ॥ 
अफर्मवानू. विफाहडुइ्व पर्येजगदशाखतम्‌ | 
अश्वन्थसस्श॑ वित्यं जन्मम्र॒त्युनरायुतम्‌ ॥ 
वेराग्यचुद्धिः सततमान्मव्रषध्यपेक्षकः । 
आन्मयन्धविनिमाक्ष स॒ करोत्यचिगठिव ॥ 


संसारबन्वनकी पार कर लिया है। जो सबका सुद्दद्‌ है। सर 
कुछ सह छेता है) मनोनिग्ररर्म अनुराग रखता है; जितेन्द्रिय 
हैं तथा भय ओर क्रोघसे रहित है, वह मनस्री नरक्रेष्ठ 
संसारसे मुक्त हो जाता हैं | जो पविन्नात्मा मनको वममें 
रखता हुआ समस्त भूतोंके प्रति अपने ही समान 
बर्ताव करता है तथा जिसमें मान ओर गर्वका लेश 
भी नहीं है, वह सब प्रकार मुक्त ही है | जो जीवन 
और मरणमें, सुख ओर दुःखमें, छाम और हानिर्म तथा प्रिय 
और अप्रियर्में सममाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है | 
जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसीका तिरस्फार नहीं 
करता तथा सुख-दुःखादि इन्द्र ओर रागसे रहित है; वह 
सर्वथा मुक्त ही है । जिसका कोई झन्नु या मित्र नहीं हैः जो 
किसीको अपना पुत्रादि भी नहीं समझता, जिसने धर्म) अर्थ 
ओर इन्द्रिय-सुखका भी परित्याग कर दिया है; जिसे किसी 
वस्तुकी आकाट्डा नहीं है; वह मुक्त हो जाता है| जो धर्म- 
अधर्मसे परे है; जिसने पूर्वके संचितका त्याग कर दिया हैः 
वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त भान्‍्त हो गया है 
तथा जो सब प्रकारके इन्द्रेंसि रहित है; वह मुक्त हो जाता है | 
जो कर्मकलापसे मुक्त है पूर्णतया निप्काम है; ससारकों अश्रत्य 





( महा ० अश्वमेध ० १९५ | १--९ ) ( व्र्ल ) के समान अनित्य और सर्वदाी जन्म) मृत्यु एवं 

जो स्थृतत-सूद्टमादि पूर्व-पूर्व प्रन्‍श्चका बाध करके किसी जरादि दोपोसे युक्त देखता है; जिपकी बुद्धि वेराग्यनिष्ठ है 

भी प्रशारका संकर्पय-विकटा न करते हुए मोनमावसे सम्पूर्ण और जो निरन्तर अपने दोपोपर दृष्टि रखता है। वह शीत 
प्रन्‍श्लऊे एकमात्र लछयस्थान परत्रह्ममं समाहित है; उसने दस अपने समख बन्धनोंक्रो तोंड़ डाल्ता है । 








मुनिवर कण्डु 
८ 4 वीक आल 
आथना गन्तुमिच्छामि परम॑ पढे यत्ते सनातनम | 
दम्ने... छोमहर्षणे । प्रसातात्ताच देवेश  पुनरावृत्तिदुर्लसम्‌ ॥ 
< ॥मह 
कद॒लीदलसंनिभे ॥ हम मिड कद रे जी / 
जल्युद्युदचशके । जगन्नाथ | यह ससार अत्यन्त दुस्तर और रोमाश्वकारी 
चानिरशे ॥ हू | इसमें दुःखोकी द्वी अधिकता हैँ | यह अनित्य और 
अस दा, 2 कम केलेके पत्तेकी मॉति सारदीन है | इसमें न कहीं आश्रय हैः 
ह्रमानि मर काल झायया मोहिनग्नव । न अवल्म्ब | यह जझके बुल्बुछंकी भोति चश्चल है । ही 
न शान्वमासगन्आ नि विपयासनमानसखः: ॥ की मकर हे ए 2 र्द्‌ ध्ू 
सुई. अदा: डेलेक 33 पत्र अकारके उपठ्व भरे हुए हैं | यह दुस्तर होनेके साथ ही 
# 44 “६-8 संसार क्रय पडिस ञ्‌ त्यर < हि कप 5 
गनमेपन्प शर्म कृष्ण ला ओ अत्यन्त भयानक दे । में आपकी मायासे मोहित होकर 
4 #२ ७ क_|7 ०५ 0 हर मसासनसर च््र्छ सच चिरकाहइसे के ड्थ्र 24 
मुद्धर सवार्णवान्‌ ॥ चरकाछसे इस संसारमे भटक रहा हूँ, किंतु कहीं मी शान्ति 


समारेइस्मि श्ञगत्नाव 
अनिन्‍्ये दु खवत्रहुले 
निराक्ष.. निराल्स्चे 


का 


सदापददरसेयु ख्प्प्ज उप के 
सदापप्रदरयु के टुम्तर 


|| 4 


# पुराण-बक्ता खतजी * ९० 





नहीं पाता | मेरा मन विपयोंगे आसक्त हु | देवेश ! इस सुरेश्वर मं आपकी कृगसे आपके ही समानन परग्म पददों 
संसारके भयसे पीड़ित होकर आज में आपकी शरणमें आया प्राप्त करना चाहना हैँ जहाँ जानेने किर एस संसारने नदी 
हूँ । श्रीकृष्ण ! आप इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये। आना पडता | 





पुराण-वक्ता सूतजी 


बहसीऊे लिये अतिथि-सन्वाग्मे बंदपर 
दूसरा कोई महान्‌ वर्म नहीं ह। सनिभिमे 
महान्‌ कोर्ट देवता नही हू, अतिभरे 5 एनने 
बड़ा भारी पाप होना है | जिसने घर्से परनिति 
निराग होकर ल्यूट जाता है, उसे दाह परगना 
पाप ढेज़र और उसका पुष्प लेरर चल देना 
ह। जो अतिथिक्रा आदर नहीं बरता« उसे 
सो वर्षोफे सत्य। तय स्वाध्याय) टान झभौर 


शिवभक्तिकी महिमा 


सा जिह्ना या शिवं स्तोति तन्मनो ध्यायते शिवम्‌ । 
तो कण्णों तत्कथालोलौ दौ हस्ती तस्य पूजकी ॥ 
ते नेत्रे पश्यतः पूर्जा तच्छिरः प्रणत॑ शिवे । 
तो पादी थी शिवक्षेत्रं भक्तया पर्यटठः सदा ॥ 
यस्येन्द्रियाणि सवोणि वर्तन्ते शिवकर्मसु । 
स निस्तरति संसार भुक्ति मुक्ति च बविन्द्रति ॥ 





शिवभक्तियुतो मर्त्यश्वाण्डालः पुल्कसोडपि च | यज आदि सभी सत्कर्म नए हो जाते हैँ | जिन घरपर 
नारी नरो वा पण्ढो वा सद्यो झ्ुच्येत संखतेः ॥ दूरसे अरतिव आते € और सुसी शेते 6. यही सारप पर्व 


( स्पान्द ० पु० ब्रा० न्नह्मो ० ४ । ७००६० ) गया हैं, डेप खसय लोग त्तो गहफे रख्तज्माए हृ | 


वही जिह्ा सफल है; जो भगवान्‌ शिवकी स्तुति करती व 
2 ण बा के भगवद्धक्ति--मगवन्नाम 
है। वही मन सार्थक है; जो गिवके ध्यानमें सलम होता है | है 
वे ही कान सफल हैं, जो भगवान्‌ शिवकी कथा सुननेके लिये कली नारायण देव॑ यजते ये से घर्ममार । 
उत्सुक रहते हैं और वे दी दोनो हाथ सार्थक है; जो गिवजी- दासोदर॑ हृपीजेश  पुरहूत॑ सनातनम्‌ ॥ 
की पूजा करते हैं | वे नेत्र धन्य है; जो महादेवजीका दर्शन छठि कुत्ता पर॑ शानत॑ सिनसेत्र जगस्प्यम्‌ । 
करते है | वह मस्तक धन्य है, जो शिवके सामने झुक जाता कलिकालोरगादशात्‌ विल्यिपाना वाद्झ्ट्रत ॥ 
है। वे पेर धन्य हैं) जो भक्तिपूर्वक गिवके क्षेत्रमें सदा भ्रमग हरिभत्तिसुधां पीय्या झछए गे भदति हिल. । 

गे भिवके श के शः #थ 
करते हैं । जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियों भगवान्‌ भिवक्रे कायामे कि जप श्री हरेनोम गृहीत यदि मामुई ॥ 
लगी रहती हैं; वह ससारसागरके पार हो जाता है और भोग कलम हद न 
तथा मोक्ष प्राप्त कर छेता है । गिवकी भक्तिसे युक्त मनुष्य ेृ 
चाण्डाल) पुल्कस) नारी पुरुष अथवा नपुंसऊ--कोई भी जो कल्यिगम भगवान्‌ नागप्यया एस उरहा है 7" 
क्यों न हो) तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । धर्मे फल्या भागी होता हे । भनेरों नागोंउाग लि: 
अतिथि-सत्कार पुवारा जाता हूँ तथा जे। रन्ध्रियों निमना 5 उसे पाण 
गृहस्थानों परो धर्मो नास्योस्त्यतिथिपूजनात्‌ । ३2806 की लक थी शक लिलिलओ १ कस जल हल 
मनुष्य तीनो ल्ोपोपर विजय पा जाप “। हो दिछररिना र 


अतिथेने च दोषोउस्ति तस्यातिक्रमणेन च ॥ 
अतिथिय॑स भज्नाशों.. गृहात्मतिनिवतेते । 
स दस्वा दुप्कृतं तस्मे पुण्यसादाय गच्छति ॥ 
सत्य तथा ठपो5घीतं दत्तसिप्द शर्ते समा. | 
तस्य सर्वमिद॑ नप्ममतिथि यो न घूज़येत्‌ ॥ 
दूरादतिययो यस्थ ग्रहमायान्ति निडूंता, । 
स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेपाश्च ग्रहरक्षिण: ॥ हरिभक्िध्रि लोकेघ्च हर्लदा हि महा मम । 

( स्कुन्द ० पु० ना० 35० १७६ । ४-७ ) हरी यस्य भवेद भाव: से इतार्थों न संगपः ४ 


नी कु ह् 
ख्च्कन्जी 


रूपी अमृतका पान कर हैेता (० पर हशिलाणा 
डेननिसे फैले हए परायरुपी भपरर प्ले ंग गण बरने” 
योन्य हे जाता ऐ । यदि मनुध्योन 'द्रहिति आया -धप 
ग्रटग यर लिया तो उन्हें प्म्य मनजोओि जएणी अंग 


आवशझना € | 


# स्पेत बचन सीतल सुधा करत तापन्नय नास “ 
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दाटियाथोफर्म हरि ओीणाति येन हि। 
म्मिस्तुलट यगनप्ट प्रीणिने प्रीणितं जगत ॥ 
हैटी भति; विना ना श्रथा जन्म प्रफीनितम्‌ | 
प्रक्ञागय सुर यब्य यजस्ते प्रीतिद्देतवे ॥ 
नागयणमनाथन्त न ते सेवेत को जनः ॥ 
तम्ध माता माहाभागा पिता तस्य महाकृती । 


पनाईनपदइन्द॑ हड्ये. येन घार्यते ॥ 
शनाद॑न जगद्टन्य शरणागठबत्सल ॥ 


हर्तीग्यन्ति ये मर्त्या ने तेपां निरये गतिः ॥ 
( पमम० स्वगं० ६६१ । ४२-४६ ) 


मेरे पिचास्से इस समारम श्रीटरिकी भक्ति दुर्लभ है | 
जिसही भगवानभे भक्ति होती # वह मनुप्य निःसदेह 
ऊनार्थ हो! जाता # । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना 
चादिये, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों | भगवानके संतुष्ट ओर 
तृप्त होनिपर सम्पूर्ण जगत्‌ संतुष्ट एच तृप्त हो जाता है | श्रीहरिकी 
भत्तिफे बिना मनुप्योक्ा जन्म व्यर्थ बताया गया है | जिनकी 
प्रसमताऊे लिये ब्रद्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन 
आदि-अन्तरहित भगवान नारायणका भजन कौन नहीं करेगा । 
जे अपने हृदयमे श्रीजनादनके युगल चरणोकी स्थापना कर 
हैता है? उसकी माता परम सौमाग्यगालिनी और पिता 
माहापप्पात्मा | जगदवन्य जनादन | गरणागतवत्सल [? 
भादि कद्दफर जो मनुप्य भगवानकों पुकारते हं। उनको 
नग्म्म नद्य जाना पढ़ता । 


विष्णुम भक्ति फिये बिना मनुप्योका जन्म निप्फल 
बताया जाता ६ | कलिकालसपी भयानक समुद्र पापरूपी 
ग्राटोसे भरा हुआ है। विपयासक्ति ही उसमे भेंवर है; 
दुबॉध ही पेनशा काम देता है। महादुष्टरूपी स्पक्ति 
यार्ण वह अत्यन्त भीदण प्रतीत होता है; हरिमक्तिकी 
नोयापर बेठें हुए मनुप्य उसे पार कर जाते हैं । 
इसपर लोगाज़ों टर्मिक्तिकी सिद्धिके लिये प्रवत्न करना 
नाज्यि। लेग चुरीचुरी बातोको सुननेमे क्‍या सुख 
पाउ ४) जो अद्भुन लीलाओवबाले श्रीदरिकी लीलाकथामें आसक्त 
दूत ता । बाद मनुप्याता मन विपवर्म ही आसक्त हो तो 
7 कम नाना प्रगाग्के विपयोसे मिश्रित उनकी विचित्र 
कप परना | द्विज़ों ! बदि निर्वाणमें 

सी नो भी मगवन्कथाओंकों सुनना उन्चित 


मुननेतर भी श्रीदरि सतुए हो जाते 


का 


नात्यि 
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₹ | भक्तवत्सल भगवान्‌ हृपीकेश यद्यपि निष्किय हैं; तथापि 
उन्होने श्यणकी इच्छावाले भक्तोका द्वित करनेऊे लिये नाना 
प्रकारकी लीलाएँ की € | सो वाजपेय आदि कर्म तथा दस 
हजार राजसूय यजश्ञोके अनुष्टानसे भी भगवान्‌ उत्तनी सुगमतासे 
नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिक्े द्वारा प्राप्त दोते 
हैं। जो हृदयसे सेवन करने योग्य, संतोके द्वारा बारंबार 
सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार वस्तु है 
श्रीदरिके उन चरणोंका आश्रय लो । रे विपयलोलप पामरो ! 
अरे निष्ठुर मनुप्यों ! क्यो स्वयं अपने आपको रौरव नरकमें 
गिरा रहे हो | यदि तुम अनायास ही दुःखेकि पार जाना 
चाहते हो तो गोविन्दके चारु-चरणोंका सेवन किये बिना 
नहीं जा सकोगे | भगवान श्रीकृष्णके युगल चरण मोक्षके 
हेतु हैं, उनका भजन करो | मनुप्य कहोंसि आया है और कहाँ 
पुनः उसे जाना हैं; इस बातका विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष 
धम्ंका सम्रह करे | ( पद्म० खर्ग० ६१ | ७२-८४ ) 


जिसने मन वाणी और क्रियाद्वारा श्रीहरिक्री भक्ति की 
है, उसने बाजी मार छी; उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी 
निश्चय ही जीत हो गयी--इसमे तनिक भी संदेह नहीं है | 
सम्पूर्ण देवेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान, श्रीहरिकी ही भलीमॉति 
आराधना करनी चाहिये | हरिनामरूपी महामन्त्रोंके छवारा 
पापरुपी पिश्ाचोका समुदाय न हो जाता है| एक बार भी 
श्रीदरिकी प्रदक्षिणा करके मनुप्य झुद्र हो जाते हैँ तथा 
सम्पूर्ण तीथमिें स्लान करनेका जो फल होता है, उसे प्राप्त कर 
लेते हं--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | मनुष्य श्रीदरिकी 
प्रतिमाका दर्भन करके सब तीथाका फल प्राप्त करता है तथा 
विप्णुके उत्तम नामका जप करके सम्पूर्ण मन्त्रोक्रे जपक्रा फल 
पा लेता है। ह्विजबरों ! भगवान्‌ विप्णुके प्रसादखरूप 
तुल्सीदलको सूँत्रकर मनुप्य यमराजक्रे प्रचण्ड एवं विकराल 
मुखका दर्शन नही करता । एक बार भी श्रीकृप्णको प्रगाम 
करनेवाल्य मनुप्य पुनः माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता-- 
उसका दूधरा जन्म नहीं होता | जिन पुरुषोंका चित्त 
श्रीटरिंके चरणोंमें छगा हैं; उन्हें प्रतिदिन मेरा बरारबरार 
नमस्कार है | पुल्कस, श्रपच ( चाण्डाठ ) तथा और भी 
जो म्लेच्छ जातिके मनुप्य हैं) वे भी यदि एकमात्र श्रीदरिक्रे 
चरणोंकी सेवामे छगे हो तो वन्दनीय और परम 
मोभान्यगाली ह | फिर जो प॒ण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्पि 
भगवानके मक्त हों; उनकी तो बात ही क्‍या है | भगवान 
श्रीदरिकी भक्ति करके ही मनुप्य गर्मवासका दुःख नहीं 





४ पुराणदछा खतजी * न 
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देखता । ब्राह्मणो | भगवानके सामने उच्चखरसे उनके 
नामोंका कीतन करते हुए दृत्य करनेवाला मनुप्य गद्जा आदि 
नदियोंके जलकी भाँति समस्त ससारको पवित्र कर देता है | 
उस भक्तके दर्शन और स्पर्णसे; उसके साथ वार्तालाप 
करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे मनुप्य ब्रह्महत्या 
आदि पार्पेसि मुक्त हो जाता है--इसमें तनिक्र भी संदेह नहीं 
है | जो भ्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए, करताल आदि बजाकर 
उच्च खर तथा मनोहर वाणीसे उनके नामोंका कीर्तन करता 
है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापोंकों मानो ताली बजाकर भगा 
दिया । जो हरिभिक्ति-कथाकी कुटकर आख्यायिका भी श्रवग 
करता है; उसके दर्शनमात्रसे मनुप्य पवित्र हो जाता है। 
मुनिवरो | फिर उसके विपयर्म पापोंकी आशड्ठा क्‍या रह 
सकती है। महर्पियो ! भ्रीकृष्णका नाम सब्र ती्थोर्मि परम 
तीर्थ है। जिन्होंने भ्रीकृष्ण-नामकी अपनाया है) वे प्रथ्वीको 
तीर्थ बना देते हें | इसलिये श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन 
वस्तु और कुछ नहीं मानते । श्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्माल्य- 
की खाकर ओर मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात्‌ 
विष्णु ही हो जाता है; वह यमराजसे होनेवाले ग्ोकका नाश 
करनेवाल्गा होता है। वह पूजन और नमस्कारके योग्य साक्षात्‌ 
श्रीहरिका ही खरूप हैं--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
जो इन अव्यक्त विष्णु तथा मगवान्‌ महेश्वरकों एकमावसे 
देखते हैं; उनका पुनः इस ससारमें जन्म नहीं होता | अतः 
महर्पियो | आप आदि-अन्तसे रहित अविनागी परमात्मा 
विष्णु तथा महादेवजीको एकमावसे देखे तथा एक समझकर 
दी उनका पूजन करें | जो “हरि! ओर “हर? को समान भाव- 
से नहीं देखते; श्रीभिवकों दूसरा देवता समझते हैः वे घोर 
नरकमें पड़ते हैः उन्हे श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते । 
पण्डित द्वो या मूर्ख, ब्राह्मण दो या चाण्डाल, यदि वह 
भगवानका प्यारा भक्त है तो खय॑ं मगवान्‌ नारायण उसे 
संकटोंसे छुड़्ाते हैं। भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई 
ऐसा नहीं है। जो पापपुञ्लरूपी वनकी जलनेके लिये 
दावानलके समान हो । भयंकर पातक करके भी मनुष्य 
श्रीकृष्णनामके उच्चारणसे भुक्त हो जाता है। उत्तम अतका 
पालन करनेवाले महषियों ! जगद्गुद भगवान्‌ नारायणने 
खयं ही अपने नाममें अपनेसे भी अधिक झक्ति ख्थापित कर 
दी है। नाम-कीर्तनमं परिश्रम तो थोड़ा होता है; क्रिंतु फल 
भारी-से-भारी प्राप्त होता है--यह देखकर जो लोग इसकी 
महिमाक्े विषय तक उपस्थित करते है, वे अनेकों बार 


सं० वा० अं० १३-- 


हैं। जो इस लोकमें जीम पाउर भी शरीकृष्पनामया 
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नरकमें पढ़ते | इसलिये हरिनामरों शग: 
की भक्ति करनी चाहितें। परम अग्ने धादज + 
रखते हैँ, कितु नाम-जय कस्नेयालियों ने + नये ८: 
है | हरिनामलपी महात्‌ बज पाये प्राएरें हवन 
करनेवाला है । जो भगवानयी ओर आगे बरतने हो ८पप८ 5 
वे ही पर सफल है । वे ही हाथ घन जे था 54 हे 
भगवानकी पृजामें संहग्न गटने/ | मे मसार दगाप्ाय 
आगे झुऊता हो; वही उत्तर घ हा  ऊंदे पल * न 
जो भगवान्‌ श्रीदरिवी स्तुति जर्नी है | शाप «। 
अच्छा है; जो उनके चरणों पनुगाम--निनान 
करता है तथा रोएँ भी वे ही साथरा पाता 
भगवानफ़ा नाम लेनेपर खड़े शो ज 
वे ही सार्थक है जो भगवानवी चचारि प्रयमस्पर दिक्ाप 
हैं । अद्दो! संसारके लोग भारपदोपने पपन्त उद्: 

हैं; क्योंकि वे नामोच्चास्णमात्रसे मक्ति देमेपान मगर लता 
भजन नहीं करते | म्विप्रोफे स्वश एवं बचाव जिले से श! 
हो आता है; श्रीकृणवा नाम छेनेपर नाप 
कल्याणसे वश्चित ह। जो अनितेम्द्रिप पुर पृप्रतररिर 
व्याकुल दोफर अत्यन्त विलाप परने हरए 
श्रीकृषण्नामफे अन्षरोक्रा व्रीवेन करते हुए 
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करते; वे मोक्षतक परेंचनेफके लिये मको्ी पाहर नी 
अव थ नीचे गिरते ६ | ः 
कि वह कमयोंगक्रे द्वारा भगवान्‌ शीिणय 
आराधना करे | कमंयोगसे पूनित हानयर री मगरन्‌ थिएए 
प्रसन्न होते हे; अन्यधा नो । भगयान दिधरा नहन 
तीथोंसे मी अधिक पायन तीर्थ बहा गश (। पा 
स्नान करने। उनका जब पीने उगर उनमे गाता न । 
मनुप्य जिस फलको पाता & बट शीक्षएा* 
जाता टै। भाग्यवान्‌ मनुप्प टी रमेगेंगरे 
पूजन करते है। अतः झनियें ! क्प्रोग परम संद्गागर 
श्रीकृण्फी आराधना वरें | ( प८० सझ०५ ७४८ | ४-९ 3 ) 


४१6; 7. 


[&. हु 
भक्तिसे ही सबकी सार्थकतवा 
पदिठः सरलितश्ा्तः छुपा था दिवशों प्ररद 
हरये नम हृव्युच्चठुच्पते सरेपाठराव | 
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संकीत्यंमानों | 


गकीर भगवाननन्तः 
श्रुतानुभावों व्यसन हि पुंसाम्‌॥ 
प्रचिश्य॒ चित्त चिघुनोत्यशेपं 
यथा तमो5कों 5अ्रमिवातिवातः ॥ 
मपा गिरम्ता छासतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्‌ भगवानधोक्षत्रः। 
तदेव सत्यं तदु हेव महल 
तढेव पुण्य॑ सगवद्गुणोद्यम्‌ ॥ 
तदेव रम्य॑ रुचिरं नं नव 
तदेव शख्न्मनससो महोत्सवम्‌ | 
तदेव शोकाणवशोपणं  नुृणां 
यदुत्तमइलोकयशोश्नुगीयते._॥ 
न तदू वचश्रिन्नपद॑ हरेगशो 
जगत्पविन्न॑ प्रयुणीत कहिंचित्‌ | 
तद्‌ ध्वाड्डतीथ न तु इंससेवितं 
यन्नाच्युतसत्र हि साधवो5मलाः ॥ 
स॒ वाम्विसगों जनताघसम्पुबो 
यस्मिन्‌ प्रतिइकोकमबद्धवत्यपि । 
नासान्यनन्तस्थ॒ यशोउ5ज्लितानि य- 
च्छुण्वन्ति गायान्ति गरुणन्ति साधव:॥ 
नेप्कम्यमप्यच्युतभाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानमर्ल निरक्षनम | 
कृत: पुनः. शख्वदभद्रमी श्रे 
न ह्यपितं कम यवउ्रप्यनुत्तमम्‌ ॥ 
यश(भ्रियामेव परिश्रमः. परो 
वर्णाश्षमाचारतपः श्रुतादियु | 
अविस्मतिः श्री धरपादपद्मयो- 
गुंणानुवादश्रवणादिशिह रेः ॥ 
अविस्मतिः।. कृष्णपदारचिन्दयो: 
क्षिणोत्यसद्राणि शर्म तनोति च। 
सरवस्य शुद्धि परमात्मभक्ति 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम ॥ 
( श्रीमद्धा० १२। १३२ | ४६--७५४ ) 
जो मनुण्य गिरते-पड़ते, फिसलते; दुःख भोगते अथवा 
ठींकते समय विवद्वतासे भी ऊँचे खरसे बोल उठता है--- 
पटरये नम:?, वह सब्र पापोंसे मुक्त हो जाता है। यदि देश: 
पाल एवं बस्तुसे अपरिच्छिनज्ष भगवान श्रीकृष्णके नाम: 
लीला, गुण आदिका संकी्तन किया जाय अथवा उनके 
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प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण किया जाय तो वे खय॑ ही 
हृदयमें आ विराजते हैं ओर श्रवण-कीतन करनेवाले पुरुपके 
सरे दुःख मिटा देते हं--ठीक वेसे ही, जेंसे सूर्य अंधकारको 
ओर आऑधी बादलोंको तितर-बत्रितर कर देती है। जिस वाणीके 
द्वारा घट-घटवासी अविनाशी मगवानके नाम, लीला, गुण 
आदिका उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होनेपर भी 
निरर्थक है--सारहीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर है 
और उत्तमोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर भी 
असत्‌ कथा है। जो वाणी ओर बचन भगवानके गुणसि 
परिपूर्ण रहते है; वे ही परम पावन हैं; वे ही मद्भलमय हैं 
ओर वे ही परम सत्य है। जिस बचनके द्वारा भगवानके 
परम पवित्र यशकां गान होता है, वही परम रमणीय 
रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है । उसीसे 
अनन्त काछुतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है । 
मनुष्योंका सारा शोक) चाहे वह समुद्रके समान लंबा और 
गहरा क्‍यों न हो; उस वचनके प्रमावसे सदाके लिये यूख 
जाता है | जिस वाणीसे--चांहे वह रस) भाव) अलंकार 
आदिसे युक्त ही क्‍यों न हो-जगत्‌को पवित्र करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्फे यगका कभी गान नहीं होता; वह तो कोओंके 
लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपविच्न है | 
मानसरोवरनिवासी हंसोंके समान ब्रह्मघाममें विहार करनेवाले 
भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस मक्त उसका कभी सेवन 
नहीं करते । निर्मल हृदयवाले साधुजन तो वहीं निवास करते 
हैं, जहों भगवान्‌ रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुन्दर 
सर्वना भी नहीं है और जो व्याकरण आदिकी दृष्टिसे दूषित 
गब्दसे युक्त भी है; परतु जिसके प्रत्येक छछोकमें भगवानके 
खुयशसूचक नाम जड़े हुए हैं; वह वाणी लोगोके सारे पापोका 
नाग कर देती है; क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण) 
गान और कीतंन किया करते हैं | वह निर्मल ज्ञान भी जो 
मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात्‌ साधन है; यदि भगवानकी भक्तिसे 
रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नही होती | फिर जो कर्म 
भगवानको अर्पण नहीं किया गया है--वह चाहे कितना ही 
ऊँचा क्‍यों न हो--सर्वदा अमज्जलरूप, दुःख देनेवाला ही 
है; वह तो शोमन--चरणीय हो ही केसे सकता है | वर्णाश्रमक 
अनुकूल आचरण; तपस्या और अध्ययन आदिके लिये जो 
बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है--केवल 
यथण अथवा रूक्ष्मीकी प्राप्ति | परंतु भगवानके गुण+ लीला; 
“नाम आदिका श्रवण; कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणकमलोंकी 


हः 


मन कर “पहन भायुकाक 


# पुराणवक्ता खतजी # 
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अविचल स्मृति प्रदान करता है | भगवान श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंकी अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और अमझ्जलोंको 
नष्ट कर देती और परम शान्तिका विस्तार करती है। उसीके 
द्वार अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है; भगवानकी भक्ति प्राप्त 
होती है एवं परवेराग्यसे युक्त भगवानके खरूपका शान तथा 
अनुभव प्राप्त होता है । 


श्रोताओंके लक्षण 


अब भगवान्‌ श्रीकृष्णणी क्थाका आश्रय लेनेवाले 
श्रोताओका वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकारके माने गये है-- 
प्रवर ( उत्तम ) तथा अवर ( अधम ) | प्रवर श्रोताओंके 
“चातक?; ८हस?; धशुकः और ध्मीनः आदि कई भेद हैं । 
अवरके भी प्वूक?, “मूरुण्ड', ८क्ृषएः और ५उद्ट्रः आदि 
अनेकों भेद बत्तलाये गये हैं | धचातक? कहते हैं पपीहेको ! 
वह जैसे बादलसे बरसते हुए, जल्में ही स्पृह् रखता है; 
दूसरे जलकों छूता नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ 
छोड़कर केवल श्रीकृष्णसम्बन्धी गार्रोंके श्रवणका त्रत छे 
लेता है; वह धचातक? कहा गया है | 


जेसे हंस दूधके साथ मिलकर एक हुए जलसे निर्मल 
दूध ग्रहण कर लेता और पानीको छोड़ देता है; उसी प्रकार 
जो श्रोता अनेकों गात्नोंका श्रवण करके भी उतसमेसे सारभाग 
अलग करके ग्रहण करता है; उसे ५हस? कहते हैं | 


जिस प्रकार भलीभाँति पढाया हुआ तोता अपनी 
मधुर वाणीसे शिक्षककों तथा पास आनेवाले दूसरे लोगोंको 
भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो ओता कथावाचक 
व्यासके मुँहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और परिमित 
वाणीमें पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्यान्य श्रोताओं 
को अत्यन्त आनन्दित करता हैं; वह धद्ुक”? कहलाता हैं । 


जैसे क्षीरसागरम मछली मोन रहकर अपलक आऑँखोंसे 
देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती हैं) उसी प्रकार जो 
कथा सुनते समय निर्निमिष नयनोंसे देखता हुआ मुँहसे कभी 
एक शब्द भी नहीं निकाठता और निरन्तर कथारसका ही 
आस्वादन करता रहता हैं; वह प्रेमी श्रोता मीन? कहा गया है | 


( ये प्रव॒र अर्थात्‌ उत्तम श्रोताओंके भेद बताये गये; 
अब अवर यानी अधम श्रोता बताये जाते है | ) “इक! 
कहते है भेडियेको । जेसे भेडिया वनके भीतर वेणुकी मीटी 
आवाज सुननेमें छगे हुए, म्ुगोंको- डरानेवाली भयानक गजना 


करता है, वेसे ही जो मूर्ख कथाश्रवगके समय रसिक 
श्रोताओंकी उद्वगि्म करता हुआ वीच-बीचम जोर-जोर्से बोल 
उठता है; वह थक? कहलाता है | 


हिमालयके शिखरपर एक भूरुण्ड जातिका पन्नी होता 
है। वह किसीके शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला 
करता है, किंतु ख़य उससे लाभ नहीं उठाता | दसी प्रकार 
जो उपदेशकी बात सुनकर उसे दूसरोंकों तो सिखाये पर न्वय 
आचरणर्म न लाये, ऐसे श्रोताकों थ्भूरुण्ड” कहते हैं । 

(वृष! कहते हैं ब्रेहक्ो | उसके सामने मीठे-मीठे 
अंगूर हों या कड॒वी खली, दोनोंगी वह एक-सा ही 
मानकर खाता है | उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बाते ग्रहण 
करता है, पर सार ओर असार वस्तुका विचार करनेमें 
उसकी बुद्धि अधी--असमर्थ होती है; ऐसा श्रोता थप? 
कहलाता है | 


जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणसे युक्त आमकी भी छोड़कर 
केवल नीमकी ही पत्ती चत्राता हैं; उमी प्रकार जो भगवानकी 
मधुर कथाकों छोड़कर उसके विपरीत ससारी बातोंमें रमता 
रहता है, उसे :ऊँटः कहते है | 

ये कुछ थोडे-से भेद यहाँ बताये गये । इनके अतिरिक्त 
भी प्रवर-अवर दोनो प्रकारके श्रोताओंके “प्रमरः और 
“गद॒हा? आदि बहुतसे भेद है; इन सब भेदोंकों उन-उन 
श्रोताओके स्वाभाविक आचार-व्यवहारोंसे परखना चाहियि। 


जो वक्ताके सामने उन्हें विधिवत्‌ प्रणाम करके ब्रेटे 
और अन्य ससारी बातोक्ो छोडकर केवछ श्रीमगवानकी 
लीला-कथाओंकी ही सुननेकी इच्छा रक्‍्खे। समझनेमें 
अत्यन्त कुशल हो, नम्र हो। हाथ जोड़े रहे। पिष्य- 
भावसे उपदेश ग्रहण करे ओर भीतर श्रद्धा तथा विश्वास 
रखे; इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बरावर चिन्तन 
करता रहे) जो ब्रात समझमें न आये पूछे ओर पवित्र भावसे 
रहे तथा श्रीकृष्णके भक्तोपर सदा ही प्रेम रखता हो; ऐसे 
ही श्रोताको वक्तालोग उत्तम श्रोता कहते है | 

अब वक्ताके लक्षण बतलाते हं। जिसका मन सदा 
भगवानमें लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो; 
जो सबका सुदद और दीनोपर दया करनेवाला हो तथा 
अनेकों युक्तियोसे तत््वका बोध करा देनेमें चतुर हो) उसी 
वक्ताका मुनिल्येग भी सम्मान करते है। 


( स्वन्दपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा० माहात्य अ० ४ | १०-२२ ) 
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मगवानकी कथा 


अपारे संसारे विपयविपसद्भाकुधियः 
क्षणाथे क्षेमाथ पिच शुकगाथातुरुसुधा म्‌ । 
किमर्थ व्यय भो चजत कुपये कुत्सितकथे 
परी क्षित्सा क्षी यच्छूचणगतसुक्त्युक्तिकथने ॥ 

( पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्धा ० माह्ा० ६ | १०० ) 


इस अपार संसारम विपयरूप विषकी आसक्तिके कारण 
व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषो ! अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे 
क्षकक्रे लिये भी इस झशुककथारूप अनुपम सुधाका पान 
करो | थपथोरे भाइयो ! निन्दित कथाओंसे युक्त कुपथर्म व्यर्थ 
ही क्‍यों भव्क रहे हो। इस कथाके कानमें प्रवेश करते दी 
मुक्ति हो जाती है। इस बातके साक्षी राजा परीक्षित्‌ हैं । 


भगवानका प्रमपद्‌ 


परं॑ पद वेप्णवमामनन्ति तद्‌ 
यननेति. नेदीत्यतदुत्सिसक्षवः । 
दोरातम्यमनन्यसी हृदा 
हृदोपगुह्मावसितं समाहितेः ॥ 
त एतद्धिगच्छन्ति विष्णोयंत्‌ परम पदस। 
अहं ममेति दोज॑न्यं न येपां देहगेहजम्‌ ॥ 


विरुृज्य 








अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत. कन्चन ॥ 
न चेम॑ देहमाश्रित्य वेर॑ कर्वीत केनचित्‌ु॥ 
( श्रीमद्भा० १२ | ६। ३२--३४ ) 

जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपदके अतिरिक्त 
वस्तु-मात्रका परित्याग करते हुए ५नेति-नेति* के द्वारा उसका 
निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कभी निषेध 
नहीं हो सकता ओर न तो कभी त्याग ही; वही विष्णुमगवानका 
परमपद है--यह वात सभी महात्मा और श्रुतियोँ एक मतसे 
स्रीकार करती हैं। अपने चित्तको एकाग्र करनेवाले पुरुष 
अन्तःकरणकी अशुद्धियोंकी: अनात्म-मावनाओंकी सदा 
स्वंदाके लिये मिटाकर अनन्य प्रेममावसे परिपूर्ण हमृदयके 
द्वारा उसी परमपदका आलिझ्ञन करते हैं और उसीमें समा 
जाते हैं। विप्णुभगवानका यही वास्तविक स्वरूप है; यही 
उनका परमपद है | इसकी प्राप्ति उन्हीं छोगोंको होती है; 
जिनके अन्तःकरणमें शरीरके प्रति अहंमाव नहीं है ओर न 
तो इसके सम्बन्धी णशह आदि पदार्थर्में ममता ही | सचमुच 
शरीरमें मैंदद ओर जगतकी बस्तुओंमें मेरेपनका आरोप बहुत 
बडी दुर्जनता है | जिसे इस परमपदकी प्राप्ति अमीष्ट है, उसे 
चाहिये कि वह दूसरोंकी कटठ्ु॒वाणी सहन कर छे और बदलेमें 
किसीका अपमान न करे तथा इस क्षणभद्दुर शरीरमें 
अहंता-ममता करके किसी भी प्राणीसे कमी वेर न करें |. 


नी 
कर्ण 


मनु महाराज 


उपदेश 
चेंदुः स्मृति! सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
एतप्नतुर्विधं॑ प्राहुः साक्षार्धर्मस्य लक्षणस्‌ ॥ 
( मनु० २ ॥ १२ ) 
बेद) स्मृति, सदाचार ओर अपने आत्माको 
प्रिय लछगनेवाल्ल--यह चार प्रकारका घर्मका 
साक्षात्‌ लक्षण कहा गया है | 
उतिः क्षमा दमसोइस्तेये शौचमिन्द्रियनिप्नह; | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक घर्मरक्षणम ॥ * 
( मनु० ६। ९२) 
धृति, क्षमा; दम; अस्तेय (चोरी न करना )) शौच (मन; 





एको<5पि वेदविद्धम य॑ ज्यवस्येद्‌ ट्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धर्मा नाज्ञानामुदितोअ्युतेः ॥ 
( मनु० १२। ११३ ) 
/ बेदका मर्म जाननेवाला कोई एक ह्जश्रेष्ठ 
भी जिसका निर्णय कर दे; उसे परम धर्म जानना 
चाहिये; परंतु दस हजार भी मूर्ख जिसका निर्णय 
करें; वह धर्म नहीं है । 
धर्स एवं हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धमों न हन्तव्यों मा नो धर्मों हतो5वधीत्‌ ॥ 


( मनु० ८ ।,१५ ) 
- नष्ट हुआ धर्म ही मारता है और रक्षा किया हुआ धर्म ही 


वागी और घरीरकी पत्रित्रता )) इन्द्रियनिग्रह, घी; विद्या; सत्य. रक्षा करता है। इसलिये नश्ट हुआ धर्म कही हमको न मोरे-- 


और अक्रोघ--ये दस धर्मके लक्षण हैं | 


जी 


ग्रह विच्वास्कर धर्मका नाश नहीं करना चाहिये। _ 


१०१ 
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न सीदन्नपि धर्मेण मनो<घर्मे निवेशयेत्‌ । 
अधामिकाणां पापानामाशु पव्यन्विपर्ययम ॥ 
( मनु० ४ । १७१ ) 
पापी अधमियोंकी शीघ्र ही बुरी गति होती है; यों 
समझकर पुरुषको चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी 
अधर्ममें मन न लगावे | 
अधर्मेणैघते तावत्ततोी भद्गाणि परयति। 
ततः सपल्ााक्यति समूलस्तु विनश्यति ॥ 
( मनु० ४ | १७४ ) 
अधर्मी पहले घ॒र्मसे बढ़ता हैं; फिर उससे अपना भला 
देखता है, फिर झत्रुओंको जीतता है ओर फिर जड़सहित 
नष्ट हो जाता है । 
अभिवादनशीरूत॒ नित्य वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि ठस्य वर्डन्ते आयुर्विय्या यशों बलम्‌॥ 
माठापितृभ्यां यामीभिय्न्रा पुन्नेण भायया। 
दुछ्दित्रा दासवर्गेग विचाद॑ न समाचरेत्‌ ॥ 
(मनु० २। १२११४ । १८० ) 
जिसका प्रणाम करनेका खमभाव है और जो नित्य उद्धोँ- 
की सेवा करता है, उसकी आयु) विद्या, यश और बल-- 
ये चारों बढते हैं । 
माता; पिता) बहन भाई पुत्र स्त्री) बेटी और नोकर- 
चाकर--इनके साथ वाद-विवाद न करे | 
अनारोग्यमनायुप्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्विष्ट॑ तस्मात्तत्परिव्जयेत्‌ ॥ 
सत्य॑. ब्रूयात्म्रियं अ्यात्न ब्रुयात्सत्यमश्रियम्‌ | 
प्रिय च॒ नाहृत॑ मयादेष धर्म: सनातनः ॥ 
से परवशं दुश्ख॑ सर्वसात्मवश्शण॑ सुखम्‌ । 
एतद्वि्यात्समासेन लक्षणं. सुखदुशखयोः ॥ 
( मनु० २ | ५७, ४ | १३८) १६० ) 








अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु) खर्ग और पुण्य- 
का नाशक तथा लोकनिन्दित है, इसलिये उसे त्याग दे | 


ऐसी सत्य बात बोले जो प्यारी छंगे और जो सत्य तो 
हो किंतु प्यारी न छगे ऐसी वात न कहे; और जो प्यारी बात 
झूठी हो, उसे मी न कहे | यही सनातन धर्म है । 


पराधीनतामें सब कुछ दुःखरूप है और खाधीनतार्मे सत्र 
सुख-रूप है---यह सक्षेपसे सुख-दुःखका लक्षण जानना चाहिये 
लोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः। 
स॒विनाशं झजत्याशु सूचको5झछुचिरेव च ॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयचिक्रयी | 
संस्कतों चोपहता च खाढकरचेति घातका; ॥ 
( मनु० ४ । ७१३ ५। ५१ ) 
जो मनुप्य मिट्टीके ढेलेको मलता है; तृण तोड़ता है 
नखोंको चबाता है; चुगली खाता है और अपवित्र रहता है; 
वह शीघ्र नष्ट हो जाता है । 
मासके लिये सम्मति देनेवाला, काटनेवाल। मारनेवाल), 
खरीदने-बेचनेवाला, पकानेवाला, लानेवाला ओर खानेवाला 
--ये (सभी) घातक होते है | 
सर्वेषामेव शोचानासर्थशोच॑ पर॑ स्मघुतम्‌ । 
योथ्थें शुचिहिं स शुचिरन सृद्दारिशुचिः शुचिः ॥| 
( मनु० ५। १०६ ) 
सब शुद्धियोंमें घनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है; क्योंकि 
जो धनसे शुद्ध है; वही शुद्ध है। मिट्टी ओर जलकी थुद्धि 
शुद्धि नहीं कही जाती । भाव यह है कि जो पराया धन नहीं 
हरता और न्यायसे धनोपारजन करता है, वह झुद्ध है और जो 
अन्यायसे द्रव्य हरता है; किंतु मिट्टी लगाकर ल्ान करता 
है; वह पवित्र नहीं हद ! 


#ण_््ण्जग्म्म्नगक (22502. 0 कमनपूघ०-क न 


महाराज एंथु 


प्राथना 
घरान्‌ विभो व्वद्वरदेश्वराद बुधः 
कथ्थ॑ बृणीते गुणविक्रियात्मनाम। 
ये नारकाणामपि सल्ति देहिनां 
तानीश केवल्यपते ठ्ृणे न च॥ 
न कामये नाथ तद॒प्यहं क्वचिन- 
“न यतन्न युष्मचरणाउब्ुुजासव+। 


महत्तमान्तहंदयान्मुखच्युतो 
विधत्ख कर्णायुतमेप मे चरः ॥ 
( श्रीमद्भा० ड !२० ।२३-२४ ) 
मोक्षपति प्रभो ! आप वर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको 
भी वर देनेमें समर्थ हैं | कोई भी चुद्धिमान्‌ पुरुष आपसे 
देहाभिमानियोंके भोगने योग्य विपयोंकी कैसे मॉग सकता है । 
वे तो नारकी जीवॉकी मी मिलते है । अतः में इन तुच्छ 
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विपयोकी आपसे नहीं मॉगता | मुझे तो उस मोक्षपद- 
की भी इच्छा नहीं है; जिकमें महापुरुषोके हृदयसे उनके मुख- 
द्वारा निकला हुआ आपके चरण-कमलोंका मकरन्द नही है-- 
जहाँ आपकी कीति-कथा सुननेका सुख नहीं मिलता | इसलिये 
मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे 
दीजिये, जिनसे में आपके लीला-गुणोंको सुनता रहेँ । 


यत्पाद्सेवाभिरुचिस्तपस्विना- 
मशेपजन्मीपचितं सर घथियः:। 
क्षिणोत्यन्वहमेघती सती रा 
यथा पदाइ्टविनिःरृता सरित्‌ ॥ 
विनिधुताशेपमनीमलऊ पुमा- 
नसझ्नविज्ञानविशेषवीयंबानू. _। 
यदुड प्रिमूले कृतकेतनः पुन- 
ने संसति छझ्लेशवहां प्रपथते ॥ 
यूयं भजतात्मवृत्तिभि- 
मंनोवचःकायगुण:ः 


सद्य; 


तमेव 
स्रकमंसिः । 


असायिनः कामदुषघाइ प्रिपह्नज 


यथाधिकारावसिताथ सिद्धयः 
( श्रीमद्धा० ४ । २१९। ३१ ३३) 
जिनके चरण-कमलोॉकी सेवाके लिये निरन्तर बढ़नेवाली 
अमभिलाषा, उन्हींके चरण-नखसे निकली हुई गद्भाजीके समान; 
संसार-तापसे संतत्त जीवोंके समस्त जन्मोंके संचित मनोमल- 
को तत्काल न2 कर देती है। जिनके चरणतलका आश्रय लेने- 
वाला पुरुष सत्र प्रकारके मानसिक दोपोंको धो डालता तथा 
वैराग्य और तत्त्वसाक्षात्काररूप चल पाकर फिर इस दुःखमय- 
संसारचक्रमें नही पड़ता और जिनके चरण-कमल सत्र प्रकार- 
की कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं; उन प्रभुकों आपलोग 
अपनी-अपनी आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमो चित अध्यापनादि 
कर्मों तथा ध्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक, वाचिक एवं 
शारीरिक क्रियाओंके द्वारा भर्जे | छ्ृदयमें किसी प्रकारका 
कपट न रखें तथा यह निश्चय रक्‍खें कि हमें अपने-अपने 

अधिकारानुसार इसका फल अवच्य प्राप्त होगा | 





राजा अजातशत्रु . 


आत्मा ही सत्यका सत्य 
स यथोणणनाभिस्तन्तुनोच्चरेथ्थथाग्नेः छुटद्गा ,विस्फुलिड्डा 
व्युघरन्त्येवमेवास्मा दात्म नः सर्वे प्राणाः सर्वे छोकाः सर्वे देवा. 
सर्वाणि मूतानि व्युच्वरन्ति तस्पोपनिषत्‌ सत्यत्य सत्यमिति)८१८। 
( बृहदारण्यक उप० २॥ १ ॥ २० ) 


जिस प्रकार वह मकड़ा तारोंपर ऊपरकी और जाता है 
तथा जेसे अमिसे अनेकों छ्ुद्र चिनगारियों उड़ती हैं, उसी 
प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण: समस्त छोक) समस्त देव- 
गण और समस्त प्राणी विधिरूपसे उत्पन्न होते हैं। सत्यका 
सत्य यह आत्मा ही उपनिपद्‌ है | 


--«2-६न्टे2०...०- 
भक्तराज छुब- 
गतों येनाक्षसोल्दणमुरुष्यसन भवाब्धिं 
ु हि नेष्ये भवद्गुणकथामर्तपा नमत्तः ॥ 
नूनं विमुश्मतयस्ततर सायया ते 


ये त्वां भवाष्ययचिमोक्षणमन्यहेंतोः । 
अचेन्ति कल्पकतरूं कुणपोपभोग्य- 
मिच3न्ति यत्स्पर्शन॑ निरयेडपि नणास्‌ ॥ 
या निदृतिसतनुभ्त॒तां तव पादपञझ्म- 
ध्यानाहृवज्नकथाश्रवर्णेन वा स्थात्‌ | 
सा घह्मणि स्महिसन्यपि नाथ मा भूत्‌ 
कित्वन्तकासिलुलितात्पतता विभानाव॥ *' 
भक्ति मुहुः अवहतां त्वयि में प्रसद्गो ; 
हल भूयादनज्त भमहतासमछाशयांनाप्त 7: “८ 





५3८) . . ( श्रीमद्भा० ४ । ० ९---११ ) 
' प्रभो | इन झवतुल्य शरीरोंके द्वारा भोगा 
जानेवाला; इन्द्रिय ओर विपरयोके संसर्गसे उत्मन्न 
सुख तो मनुप्योकी नरकमें भी मिल सकता है | जो 
( है. लोग इस विषयसुखके लिये लछालायित रहते है 

, “ और जो जन्म-मरणके बन्धनसे छुड़ा देनेवाले 
कल्पतरुखरूप आपकी उपासना भगवत्‌-प्राप्तिके सिया किसी 
अन्य उद्देब्यसे करते है; उनकी बुद्धि अवध्य ही आपकी 
मायाके द्वारा ठगी गयी है | नाथ । आपके चरणक्रमलोका 
ध्यान करनेसे और आपके भक्तोके पवित्र चरित्र सुननेसे 


# भक्त राज्ञा अम्वरीष # १०३ 





स्‍फिककलनकनत नल, 


महात्मा मक्तोंका सड़ दीजिये; जिनका आपमें अविच्छिन्न भक्ति- 
भाव है; उनके सद्भमें में आपके गुणों ओर लीलाओंकी कंथा- 
सुधाकोी पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस 


प्राणियोंकी जो आनन्द प्राप्त होता है; वह निजानन्दखरूप . 
ब्रह्ममं सी नहीं मिल सकता | फिर जिन्हें कालकी तलवार 
काटे डालती है, उन खर्गीय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको 


तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है | 


अनन्त परमात्मन्‌ | मुझे तो आप उन विश्युद्दह्नदय 


अनेक प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भयकर ससार-सागरके उत्त पार 
पहुँच जाऊंगा । 





शरणागतवत्सल शिवि 


शरणागतकी रक्षा 

यो हि कशिचिद्‌ द्विजान्‌ हन्याद्‌ 
गां वा लछोकस्थ मातरम। 
दरणागतं च त्यत्त्त 


तुबद्य॑ ततेषप॑हि पातकम ॥ 





के ( मद्दा ० वन० १३१ ।६ ) 
जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणोंकी अथवा छोकमाता गौकी 
हत्या करता है और शरणमें आये हुए दीन प्रागीको 
त्याग देता है--उसकी रक्षा नहीं करता; इन सबको एक स|। 
पातक लगता है | 
नास्य वर्ष वर्षन्ति वर्षकाले 
नास्य बीज रोहति कार उद्तम्‌ । 
भीतं प्रपन्‍्न॑ं यो हि दुदाति झन्नवे ः 
न त्राणं ऊमते ऋणमिच्छन्‌ स काले ॥ 
हस्था प्रजा प्रमीयते सदा 
नये वासं पितरोअथ्सय कुचेते 


जाता 


भीतं प्रपन्न॑ यो हि ददाति शत्रवे 
नास्य देवा. प्रतिगृहन्ति हृच्यम्‌ ॥ 
मोघमन्न विदन्ति वाप्रचेता. 
स्वर्गाल्लोकादअदश्यति 
भोतं प्रपनन्‍्न॑ यो हि ददाति ब्यन्नवे 
सेन्द्रा देवा. प्रहरन्त्यस्थ॒चन्चम्‌ ॥ 
( महा ० वन ० १०७ । १२-१४ ) 


जो मनुप्य अपनी शरणमें आये हुए भवमीत प्राणीको 
उसके अन्रुके हाथमं सोप देता है उसके देशमें वर्षाकाल्‍में 
वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुए. बीज नहीं उगते और कभी 
सकटके समय वह जब अपनी रक्षा चाहता है; तब उसकी रक्षा 
नहीं होती | उसकी संतान बचपनमें ही मर जाती हैः 
उसके पितरोंको पितृलोकमें रहनेको स्थान नहीं मिलता । 
( वे खर्गमें जानेपर नरकोंमें ढकेल दिये जाते दे ) और 
देवता उसके हाथका हृव्य ग्रहण नहीं करते | उसका अन्न 
निष्फल होता है, वह खर्गसे तुरत ही नीचे गिर पढ़ता है 
और इन्द्र आदि देवता उसपर बज़का प्रहार करते है। 


शीध्रमेद । 





भक्त राजा अम्बरीप 


चक्रसे ग्र/थना 


नमिरूपित' सर्वेसहों गदाग्दता । 
विप्रत्य. चास्मत्कुलदेवहेतवे 
4 ह. विधेषि भद्वं तइलुपहो हि नः ॥ 
यचस्ति दत्तमिष्टे वा ख्वघर्मों वा खनुष्ठितः। 
कुल नो विप्रदेव॑ चेद्‌ द्विनो भवतु विज्वरः॥ 
( श्रीमद्भा० ९ ]५। ९-१० ) 





दुर्वासाको बचानेके लियेसुद्शन 


विश्वके रक्षक | आप रणभूमिमें सबका प्रद्यर सट लेते 


हैं। आपका कोई कुछ नहीं ब्रिगाड़ सकता | गदाधारी 


भगवानले दुष्टेके नाशके लिये ही आपको नियुक्त किया है | 
आप कृपा करके हमारे कुलके भाग्योदयके लिये दुर्वाताजीका 
कल्याण कीजिये | हमारे ऊपर आपका यह महान्‌ अनुग्रह 
होगा । यदि मैने कुछ मी दान किया हो) यज्ञ किया हो 
अथवा अपने धर्मका पालन किया हो) यदि हमारे वंशके छोग 
ब्राह्मणोंको ही अपना आराध्यदेव समझते रहे हों) तो दुर्वासा- 
जीकी जलन मिट जाय | 


कु ीनमैस्मक वव्या)-7>-3 ेंडएरर---__-> 


न अल रा जज प्दरग आइए ६७६3) ३ चजाुभचर॥३ झाह यू सचज्य बहहरा३ पग७ 
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शान्ति कहाँ है ! 
दुःखज्वाला-दग्ध संसार और शान्ति-सुधासागर 


योगेश्वरेथर श्रीकृष्णचन्द्रने संसारके लिये कहा--- 
“ु/खाल्यमशाश्रतम्‌ ।? यह विश्व तो दुःखका घर है। 
दुःख ही इसमें निवास करते हैं। साथ ही यह 
अशाश्रत है----नाशवान्‌ है । 


सम्पूर्ण विश्व जल रहा है । दुःखकी दावािमें 
निरन्‍तर भष्म हो रहा है यह संसार | क्या हुआ जो 
हमें वे छपटें नहीं दीख पड़तीं | उछकको सूर्य नहीं 
दीखते, अन्धोंको कुछ नहीं दीखता---अपनेको बुद्धिमान 
माननेवाला मनुष्य यदि सचमुच ज्ञानवान्‌ होता--- 
लेकिन वह तो अज्ञानके अन्धकारमें आनन्द मनानेवाला 
प्राणी बन गया है | उसके नेत्रोपर मोहकी मोटी पढ़ी 
वेंधी है | कैसे देखे वह संसारको दःमघ करती ज्वालाको | 


अविया, अस्मिता, राग-देंघष और अभिनिवेश---ये 
पॉच क्लेश बतलाये महर्षि पतन्नलिने | अज्ञान, अहंकार, 
कुछ पदार्थों, प्राणियों, अवस्थाओंकी ममता, उनकी कामना 
और उनसे राग तथा उनके विरोधी पदार्थों, प्राणियों, 
अवस्थाओंसे द्ष एवं शरीरको आत्मा मानना--कितने 
ऐसे ग्राणी हैं जो इन क्लेशंसे मुक्त हैं ? 


काम, क्रोध, छोभ, मोहकी ज्वालाओोर्में जल रहा 
है संसार | तृष्णा, वासना, अशान्ति--वेचैनीका पार 
नहीं है | मद, मत्सर, बेर, हिंसा---चारों ओर दावानल 
धधक रहा है | दुःख-दुःख-ओऔर दुःख | लेकिन जैसे 
पतिंगे प्रज्लित दीपकको कोई सुखद छुमोग्य वस्तु 
मानकर उसपर टृटते हैँं---प्राणी मोहबश संसारकी इन 
" ज्वालर्जोको ही आकर्षण मान बैंठे हैं| अशान्ति--.. 
दु.ख-मत्यु---और क्या मिलना है यहाँ | 


शान्ति ओर सुखकी आशा--संसारमें यह आशा ! 
जलते संसारमें भला शान्ति कहाँ * 


शान्ति है | सुख है | आनन्द है। अनन्त शान्ति, 
अविनाशी सुख, शाश्रत आनन्द--शान्ति, सुख और 
आनन्दका महासागर ही है एक | उस महासागरमें 
खड़े हो जानेपर संसारकी ज्वाला---त्रितापका भय 
स्पश भी नहीं कर पाते | 


कहाँ है वह ! 


मगवानको छोड़कर मला शान्ति, सुख और आनन्द 
अन्यत्र कहाँ होंगे। भगवान्‌का भजन ही है वह महा- 
समुद्र | मगवानका मजन करनेवाला भक्त-साधु उस 
मह[समुद्रमें स्थित है । 


विषयोंसे वैराग्य, प्राणियों मगवद्भावना, समता, 
अक्रोध, सेवा, दृढ भगवद्विश्वास---जहों शीतछता और 
पवित्रताका यह महासागर लहरा रहा है, कामनाओंकी 
ज्वाला, त्रितापोंकी ऊष्मा वहाँतक पहुँच कैसे सकती है। 
वहाँ कामनाकी अग्नि नहीं है, स्पृह्वकी ज्वाला नहीं है, 
ममताके मीठे विषयका भीषण अन्तस्ताप नहीं है और 
अहड्लारकी छपटे सदाके लिये शान्‍्त हो गयी हैं । 
(विह्यय कामान्यः सवोन्पुमांश्वरति निःस्पूदृः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमघधिगचछति ॥? 
(गीता २ | ७१ ) 
इस निरन्तर जलते त्रिताप-तप्त संसारमें तो शान्ति 
है ही नहीं | वह तो भगवानमें--सगवानके भजन- 
रूप महासमुद्रमें | उस शान्ति-सुधा-सागरमे स्थित होनेपर 
ही इस ज्वालासे परित्राण पाया जा सकता है | 


' # दो ही गंति # 








१०५ 


दो ही गति 


हम कवसे भठक रहे हैं ! जन्म-सृत्युके चक्र- 
में हम कबसे पड़े हैं ! कोई गणना नहीं है | सृष्टि 
अनादि है | अनादि कालसे जीव चौरासी लाख 
योनियोंमें भटक रहा है । 

भगवानकी अहैतुकी ऋपासे मनुष्य-जीवन 
प्राप्त हुआ । एक महान्‌ अवसर दिया उस करुणा- 
वरुणालयने जीवको | इस अवसरका हम सदुपयोग 
करेंगे या नहीं--यह हमारे विचार करनेकी बात 
है; क्योंकि मनुष्य कर्म करनेमें खतस्त्र है | 


. जीवनकी--मनुष्य-जीवनकी दो ही गतियों 
हैं---जन्म-सृत्युके चक्रसे छुटकारा प्राप्त कर लेना 
या फिर उसीमें मटकना । 


चौरासी राख योनियाँ--जीवको उसके कमी- 
नुसार एक-एक योनिमें छाख-लाख बार भी जन्म 
लेना पड़ सकता है | चौरासी छाख योनिया-- 
एक ही उनमेंसे है मलुष्ययोनि । मानव-जीवनके 
गिने-चुने वर्ष--केवल यही अवसर है, जब जीव 
आधागमनके अनादि चक्रसे छुव्कारा पा सके | 
यह अवसर कहीं निकल गया--वही जन्‍्म-सृत्यु- 
का चक्र और कबतक, किस अकरपनीय कालतक 
वह चलता रहेगा--कोई कह नहीं सकता । 

काम, ऋरध, लोम और मोह--ये चारों नरक- 
के द्वार हैं। इनमेंसे किसीमें पैर पड़ा ओर गिरे 
नरकमें । नरक--नरककी दारुण यन्त्रणा ओर 
केवल मनुष्य ही वहाँ पहुँचनेकी सामग्री प्रस्तुत 


करता है । केवल मनुष्य ही तो कर्म करनेमें 
खतन्‍्त्र है । अन्य ग्राणी तो भोगयोनिके प्राणी हैं | 
वे तो भोगके द्वारा अपने अशुभ कर्मोका नाश 
कर रहे हैं। वे नवीन कर्मोका उपाजेन नहीं करते। 

मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी है। मनुष्य कर्म 
करनेमें खतन्त्र है। मनुष्य ही है जो कम-संस्कारों- 
का उपाजन करता है। उसे सोचना है, वह कैसा 
उपाजन करेगा। उसकी दो गतियाँ हो सकती हैं--- 
बन्धेन--नरक या फिर मोक्ष--मगवद्धाम । 

काम, क्रोध, ठोम, मोह--इनमें लगनेपर 
मनुष्य नरक जायगा । संसारके भोगोंम आसक्त 
हुआ और नरक धरा है । 


दूसरी गति है मनुष्यकी--मनुष्यताकी परम 
सफलता उसीमें है | अनादि कालसे चलनेवाली 
मृत्युसे छुठकारा पा जाना--जन्म-मृत्युके चक्रसे 
परित्राण--मोक्ष । 

सत्सड़, परोपकार, बेराग्य और भमजन-- 
इसका परिपाक है भगवद्धामकी प्राप्ति | मोक्षका 
यही ग्रशस्त मार्ग है| मनुष्पकी मनुष्यता इसीसे 
सफर होती है | 

नरक या मगवद्धाम--गतियाँ तो ये दो ही हैं । 
मनुष्यको यदि सचम्नुच नरकमें नहीं पड़ना है, 
उसे दुःखसे आत्यन्तिक छुटकारा चाहिये, अख़ण्ड 
आनन्द उसे अभीष्ट है तो उसे अपनाना हैं-- 
सत्सड्, परोपकार, पेराग्य, मगवद्धजन । 


.......>०००्म्म(०ग्वकी दि 20 कर००-२००---- न्ह्ड 
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सत्यनिष्ठ राजा हरिभ्रन्द्र 
संद्भधावना । | । रे कि राजा अपने कुठम्बियोंके दी प्रभावसे राज्य भोगता है | 
शक्र भुदक्ते ल॒पो राज्य . 4 है | ० प्रजावर्ग भी राजाका कुटुम्बी ही है | उन्हींके सहयोगसे राज 


3 4627, “37. 

कम. ही 3] है है जे 05 है आह 

08400 8 कुडम्विनास, ' विक अकज बड़े-बड़े यनग करता; पोखरे खुदवाता ओर बगीचे आदि 

ते च भमहायज्ञः | 49-07 4 मैंने 
9722 कि के कप लगवाता है | यह सब कुछ मैंने अयोध्यावासियोंके प्रभावसे 
2043 हा न | ः ] > ग्के १ 

जब. अलातेण | हम किया है; अतः खर्गके छोभर्म पड़कर में अपने उपकारियोंका 
मया सर्वमनुष्ठिटम। कल] त्याग नहीं कर सकता। देवेश ! यदि मैने कुछ भी पुण्य किया 

उपकत्तूनू न सन्त्यक्ष्य तानहं खगेलिप्सया॥ हो, दान, यज्ञ अथवा जपका अनुष्ठान मुझसे हुआ हो तो 

तस्माद्‌ यन्‍्मम देवेश किंचिदस्ति सुचेष्टितम्‌। थके ही मुझे मिले | उससमें 

दंतसिएमेंगों_ अस्त सामास्य सैलदसत नः गो सबका फल उन सबके साथ ही मुझे मिले | उसमें उनका 

( माक० ८ । २५७७-२५९ ) समान अधिकार हो । 


परदुःखकातर रन्तिदेव 


मैं भगवानसे आटठों'सिद्धियोँसे युक्त परमगति नहीं 














महत्त्वाकाहग 6 की मा 

न कामये<5हं गतिमीश्वरात्‌ परा- ८7: की. चाहता। ओर तो क्या; में मोक्षकी भी कामना नहीं करता । 

मटरियुक्तामपुनभंव॑. वा। (“४ ४% मई. चाहता हूँ तो केवछ यही कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके छृदयमें 

आर्ति श्रपच्चेबिलदेहभाजा- ' स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुःख मैं ही सहन करूँ; 

... मन्त/स्थितों येन भवन्त्यदुःखाः ॥ जिससे और किसी भी प्राणीको दुःख न हो | यह दीन प्राणी 
क्षत्तटञ्रमो गान्नपरिश्रमश्व 


दैन्ये छमः शोकविपादमोहा।॥.. 0. जल पी करके जीना चाहता था) जल दे देनेसे इसके जीवनकी 
सर्वे निदृत्ताः कृपणस्थ जन्तो- “<« रक्षा हो गयी | अब मेरी भूख-प्यासकी पीड़ा) गरीरकी 
जिजीविपोर्जीवजलार्पणान्मे ॥ शिथिलता$ दीनता ग्लानिं। जोक) विषाद ओर मोह- ये 

( श्रीमद्धा० ९ ।०१। १२-१३) सब-के-सर्व जाते रहे | मैं सुखी हो गया | 





] 


महाराजा जनक 
संत, सह॒रु, सद्द्धि भगवानके प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनोका 
हु्ंभो माजुपो देहो रु संतोंका दर्शन तो और भी दुर्लभ है । 
देहिनां क्षणभड्डरः । न ॒चिना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्‌। 
तत्नापि दुर्लभ भन्‍्ये न विना गुसुसम्बन्ध॑ ज्ञानस्याधिगमः स्छुतः 0 
वेकुण्ठप्रियदर्शनम ॥ गुरुः प्लावयिता ठस्य ज्ञानं प्लच इद्दोच्यते। 














+ जहर +ह हरआइ आम, विज्ञाय कृतकृत्यस्तु तीर्णस्तदुभय॑ त्यजेत्‌ ॥ 
8 जीवोके लिये मनुप्य-शरीरका (महा ० शान्ति० ३२६ । २२-२ 
हे आलिया इलम है । यदि यह ग्रात्त भी हो जाता है. - के 
तो प्रतिक्षण झृत्युका भय सिरपर सवार रहता है; क्योंकि जैसे ज्ञान-विज्ञानके विना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी 


यह क्षणभह्ठुर है। इसलिये अनिश्चित मनुष्य-जीवनर्म प्रकार सदुरुसे सम्बन्ध हुए. बिना जानकी प्राप्ति नहीं हो 





# राजा चित्रकेतु कै १०७ 


सकती । गुरु इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाले हैं और 
उनका दिया हुआ ज्ञान नौकाके समान बताया गया है। 
मनुष्य उस ज्ञानकी पाकर भवसागरसे पार ओर कृतकृत्य 
हो जाता है; फिर उसे नौका और नाविक दोनोंकी ही अपेक्षा 
नहीं रहती । 





'१४+ पहन सहमत २७०पाक समा जा भा आन यह वा+ सदर पाक सा ये जि. जहीरममोदुकानीसा+ 4». भानमममााकपक 


तम-परिगत वेइस यथा दौपेन श्व्यतते। 
तथा चुद्धिअदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षितुम ॥ 
( महा० शान्ति० ३२६ ॥४० ) 
जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हुआ घर दीपकके प्रशागने 
स्पष्ट दीख पडता है; उसी तरह बुद्धिरूपी ढीपककी सहायतासे 
अजानसे आदत आत्माका साक्षात्कार हो सकता है | 





राजा महीरथ 


पुण्यात्मा कौन हे ! 
परतापच्छिरों ये तु चन्दना इच चन्दना: | 
परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनों हि ते ॥ 
संतस्त एवं ये लोके परदुःखचिदारणाः। 
आतानामार्तिनाशा्थ प्राणा येषां तृणोपमाः ॥ 
तैरियं. धार्यते भूमिनरेः परहितोचते. | 
मनसो यत्सुखं॑ नित्य स ख्र्गों नरकोपम- ॥ 
तस्मात्पसुखेनेव साधवः सुखिनः सदा । 
वरं॑ निरयपातोऊन्च वरं॑ आणवियोजनम्‌ । 
न पुनः क्षणमार्त्तानामारतिनाशर्ूते सुख ॥ 
( प्म० पाताल० ९७ | ३२-३५ ) 


जो चन्दन बृक्षकी भाँति दूमरोंके ताप दूर करके उन्हें 
आह्ादित करते ह तथा जो परोपकारके लिये खयं कष्ट उठाते 
हैं; वे ही पुण्यात्मा हैं | ससारमे वे ही सत है) जो दूसरोफि 
दुःखोंका नाग करते हैँ तथा पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेफे 
लिये जिन्होंने अपने प्रा्णोकी तिनकेके समान निछावर कर 
दिया हैं।जो मनुप्य सदा दूसरोंकी भलाईके लिये उद्यत 
रहते हैं; उन्होंने ही इस प्रथ्वीको धारण कर रक़्खा है | जहों 
सदा अपने मनकों ही सुख मिलता है; वह खर्ग भी नरक- 
के ही समान है; अतः साधुपुरुष सदा दूमरोंके सुखसे दी 
सुखी होते है | यहाँ नरकर्में गिरना अच्छा; प्राणोसे वियोग 
हो जाना भी अच्छा; किंतु पीडित जीवोंकी पीड़ा दूर फ्रिये 
बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं हैं । 





राजा चित्रकेतु 


नैधासा न परव्चापि 
द कंती स्थात्‌ सुखदुःखयोः । 
कतोरं मन्यते5प्राश 
आत्सानं परमेव च॥ 
गुणप्रवाह एतस्मिन्‌ 
के शाप: को न्‍्वनुग्रह:। . कील क्र, 3 
कः स्वर्यों नरकः को वा कि सुखं दुःखमेव वा ॥ 
एकः सराुज्ति भूतानि भगवानात्समायया | 
एपां बन्ध॑ं च मोक्ष च सुखं दुःखं॑ च निष्कलः ॥ 
न तस्य कश्चिदयितः प्रतीपो 
न झ्ातिबन्धुने परो न च स्वः। 
समर्थ सर्वत्र निरक्षनस्य 
सुखे न रागः कुत एवं रोषः ॥ 





तथापि. ठच्छक्तिविसगं. एपां 
सुखाय दुखाय हिताहिताय | 
बन्धाय मोक्षाय च स्त्युजन्मनोः 
दरीरिणां संसतये5वकल्पते ॥ 
(श्रीमक्भा० ६६ १७ ॥ १९-२३ ) 
माता पार्वतीजी | सुख और दुलखको देनेवाला न तो 
अपना आत्मा है और न कोई दूसरा | जो अजानी हैं) वे 
ही अपनेको अथवा दूमरेकी सुख-दुःखका कर्ता माना करते 
हैं। यह जगत्‌ सत्त्वः रज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह 
हैं। इसमें कया शाप) क्या अनुग्रह) क्‍या खर्ग, क्या नरक 
और क्या सुख; क्या दुःख । एकमात्र परिपूर्णतम भगवान्‌ 
ही बिना किसीकी सहायताके अपनी आत्मखरूपिणी मावा- 
के द्वारा समस्त प्राणियॉँकी तथा उनके बन्धन) मोक्ष ओर 
सुख-दुःखकी रचना करते हैं | माताजी ! भगवान्‌ श्रीहरि सबमें 
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# आन. हक पक चिकन 








विकार गा पक री 


सम और माया आदि मलसे रहित है | उनका कोई प्रिय- सकता है | तथापि उनकी माया-शक्तिके कार्य पाप और पुण्य 

अग्रिव) जाति-बन्धु) अपना-पराया नहीं है । जब उनका सुख- ही आणियोके सुख-दुःख) हित-अहित बन्ध-मोक्ष, मृत्यु- 
2 हे केसे है 

में राग ही नहीं है, तब्र उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही केसे जन्म और आवागमनके कारण बनते हैं । 








राजा उंजकुन्द 


प्रार्थना इस पापरूप संसारसे सर्वथा रहित प्रभो ! यह भूमि अत्यन्त 
लब्ध्धा जनो.दु्लभमत्र माउहप॑ पवित्र कर्मभूमि है; इसमें मनुप्यका जन्म होना अत्यन्त 
कथंचिदव्यद्जमयत्रतो 5नघ | दुलभ है| मनुप्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके 
पादारविन्द॑ न. भजत्यसन्म॑ति- लिये कोई भी असुविधा नहीं है | अपने परम सौभाग्य और 
गंहान्धकृपे पतितों यथा पशुः॥ भगवानकी अहैतुकी कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी 
मरमप कालोडजित निष्फलो गठतो जो अपनी मति-गति असत्‌ संसारमें ही छगा देते हैं और 
राज्यश्रियोन्रद्धमदस्य भूपतेः । तुच्छ विपय-सुखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए घर-णहस्थीके 
मर्त्याव्मचुद्धेः सुतदारकोशभू- अँधेरे कुएऐँमें पड़े रहते हँ---भगवानके चरण-कमलोंकी उपासना 
प्वासजमानस्य टुरन्‍्तचिन्तया ॥ नहीं करते--मजन नहीं करते; वे तो ठीक उस पश्ेके समान 
कलेवरेउस्पिन्‌ घटकुड्यसभिभे हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे तृणाच्छन्न कुऐँमें गिर जाता है | 
निरूढमानो नरदेव इत्यहम। भगवन्‌ ! में राजा था; राज्यलक्ष्मीके मदसे में मतवाल्य 
छतो रथेभाश्पदात्यनीकपे- हो रहा था | इस मरनेवाले गरीरको ही तो में आत्मा--अपना 
के 20 पर्यटस््वागणयनर्‌. सुदुर्मदः ॥ स्वरूप समझ रहा था ओर राजकुमार, रानीः खजाना तथा 
प्रमत्तमुच्चेरितिकृत्यचिन्तया पृथ्वीके छोम-मोहमें हीं फेंसा हुआ था । उन वस्तुओंकी 
प्रबृद्धछोम॑ विपग्रेप_ छारूसम्‌ । चिन्ता दिन-रात मेरे गले लगी रहती थी | इस प्रकार मेरे 
33330 सहसामिपचसे जीवनका यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल --व्यर्थ चला गया। 
क्षुल्लेलिहानो5हिरिवाखुमन्तकः ॥ 
घुरा रमैहेंमपरिप्कृवैश्वरन है जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े लय भीतके समान मिट्टीका 
मतझ्जैवा नरदेवसंशितः । हे ओर दृथ्य होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे अछग भी 


स एव कालेन दुरत्ययेन ते है; उसीको मैंने अपना खरूप मान लिया था और फिर 

कलेवरो.. विटकृमिभस्मसंज्षितः ॥ अपनेको मान बैठा था “नरदेव? | इस प्रकार मेने मदान्ध 
निर्जित्य डिक्चक्रमभूतविश्नद्दो होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं | रथ) हाथी) घोड़े 
और पेदलकी चतुरद्धिणी सेना तथा सेनापतियोसे घिरकर में 


वरासनस्थः समराजवन्दितः | 
गृहेपु॒ मेथुन्यसुखेपु योपितां प्रथ्वीपर इधर-उधर घूमता रहता । है 
क्रीडाम्रग: पूरुप इंश नीयते॥ मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये; 
करोति कल] इस प्रकार विविध कतंव्य और अकतंव्योंकी चिन्तामें पड़कर 
न 4 दद्त । मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत्मासिसे विमुख होकर 
प्रदृद्धतपों न सुखाय कह्पते ॥ प्रमत्त हो जाता है? असावधान हो जाता हैं। संसारमें बॉध 
भवापवर्गों अ्मतो यहढा. सवे- रखनेवाले विपयोंके लिये उसकी छालसा दिन-दूनी रात-चौगुनी 
ज्जनस्थ तहाच्युत. सत्समागमः | बढ़ती ही जाती है | परंतु जेंसे भूखके कारण जीम छपलपाता 
सन्‍्सड्रमो यहि. तदेव सहतौ हुआ सॉप असावधान चूहेको दवोच लेता है, वेंसे ही काल- 
परावरेशे त्वचि जायते मति:॥ रूपसे सदा-सर्वदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक़ उस 


( श्रीमक्ना० १० । ५१ | ४७-५४ ) प्नमादअस्त प्राणीपर टूट पड़ते है ओर उसे ले बीतते है | 


# पितामह भीष्म ३ १०९ 


च्य्यययय्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य््य्य्य्य्स्स््््््््स्खच्लचंलट्सच्सस्क्स्स्य््स्स्ल्ल्स््स्स्स्स्स्स्ं्ट्स्टस्स्‍ल्टसििडििििि्ड्डडिड्डटड्लल्ल्ल्‍डल+- 


जो पहले सोनेके रथॉपर अथवा बड़े-बड़े गजराजोपर 
चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था) वही शरीर 
आपके अबाघ कालका ग्रास बनकर बाहर फेंक देनेपर 
पक्षियोंकी विष्ठा, धरतीम गाड देनेपर सड़कर कीड़ा और 
आमगसें जला देनेपर राखका ढेर बन जाता है | 


प्रभो ! जिसने सारी दिशाओंपर विजय प्राप्त कर ली है 
ओर जिससे लड़नेवाला संसारमें कोई रह नहीं गया है; जो 
श्रेष्ठ सिंहासनपर बेठता है और बड़े-बड़े नरपति; जो पहले 
उसके समान थे; अब जिसके चरणोंमें सिर झुकाते हैं; वही 
पुरुष जब विषय-सुख भोगनेके लिये; जो घर-ण्हस्थीकी एक 
विशेष वस्तु है; स्त्रियोंके पास जाता है; तब उनके हाथका 
खिलोन। उनका पालतू पश्ु बन जाता है। 

बहुत-से लोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग 
मिलनेकी इच्छासे ही दान-पुण्य करते हैं ओर «में फिर जन्म 
लेकर सबसे बड़ा परम स्वतन्त्र सम्राट्‌ होर्कें? ऐसी कामना 
रखकर तपस्पामें मलीमाँति खित हो झुभ कम करते हैं। इस 
प्रकार जिसकी तृष्णा बढी हुई है; वह कदापि सुखी नहीं हो 
सकता | 


अपने स्वरूपमें एकरस स्थित रहनेवाले मगवन्‌ ! जीव 
अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप संतारके चक्करमें मय्क रहा है | 
जब उस चकरसे छूटनेका समय आता है; तब उसे सन्मद्ध 
प्रात्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण नत्सड्ठ प्राप्त 
होता है; उसी क्षण संतोके आश्रय) कार्य-कारणरूप जगतऊे 
हर स्वामी आपमें जीवकी घुद्धि अत्यन्त दृढतासे छूग 
जाती है | 


न कामस्रेइन्च तव पादसेवला- 
दर्किचनप्राथ्यतमाद्‌_ वबरं॑ विभो। 
आराध्य. कर्ता हापवर्गद हरे 
वृणीत आरयो.. वरमात्मयन्धनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्वा० ६९ ० ।५१ । ५६ ) 


में आपके चरणोंकी सेवाके अतिरिक्त ओर कोई भी चर 
नहीं चाहता; वयोकि जिनके पास किसी प्रकारका मंग्रह- 
परिग्रह नहीं है; वे लोग केवछ आपके चरण-कमलोकी सेवाफे 
लिये ही प्रार्थना करते है। मगवन्‌ ! मल) बतलाइये तो मही- 
मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष 
होगा; जो अपनेको बॉधनेवाले सासारिक विषयोका वर मेगि | 


“शजचयरकु६2८.०७..._ 
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विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे 
धतहयरश्मिनि तच््लियेक्षणीये । 
भगवति रतिरस्तु मे झुसूर्षो- 


यं॑मिद्द निरीक्ष्य हता गता; सरूपम। क ३ मे 
( औमद्भधा० १।९।॥ ३९ ) डर 
अर्जनके रथकी रक्षामँ सावधान जिन श्रीकृप्णके बायें 
हाथमे घोडोंकी रास थी ओर दाहिने हाथमें चाबुक, इन 
दोनोंकी शोभासे उस समय जिनकी अपूर्व छत्रि बन गयी 
थी तथा महाभारत-युद्धम मरनेवाे वीर जिनकी इस छबिका 
दर्शन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्षकों प्राप्त हो गये) 
उन्हीं पार्थतारथि भगवान श्रीकृष्णमें मुझ मरणासन्नकी 
परम प्रीति हो । 
विजय किसकी होती हे 
येनोपायेन. राजेन्द्र. विष्णुस॑क्तसमचितः । 
प्रीतो सवति विश्वात्सा तत्कुरुष्व सुविस्तरम ॥ 


तामह भीष्म 


अश्वमेघशतते रिप्ठा चाजपेयशतेरपि । 
प्राप्लुवन्ति लरा नव नारायणपराझ्ुखाः ॥ 
सकृदुष्चरितं येत हरिरित्यक्षरद्दयम्‌ । 
बद्ध: परिकरस्तेन सोक्षाय गमन॑ प्रति ॥ 


लाभस्तेपाँ जयस्तेपाँ कुठस्तेपां पराजय, 
येपासिन्दीवरद्यासोी.. हृदयस्थी. जनाद न. ॥ 


( प्म० उत्तर० ८१५ १६२०-२६५ , 
राजन्‌ | जित उपायसे भी भक्तपूजित विश्वात्मा भगवान 
विष्णु प्रसन्न हो) वह विस्तारके साथ करो | जो मनुएः 
भगवान मारायणसे विमुख होते है? वे सो अश्वमेथ और र॑ 
वाजपेय यजोंका अनुझन करके भी उन्हें नहीं पा सकते 
जिसने एक बार भी “हरि! इन दो अक्षरोका उचारण 4 
लिया) उसने मौक्षतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली 
जिनके हृदयमें नील कमलके समान व्यामठुन्दर भगत 
जनार्दन विराजमान है उन्हींका वाम हैं? उन्हींकी विः 
है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है। 











११० * संत वचन सीतल खुधा करत तापतच्रय नास ह# वि 
श्रीकृप्ण-महिमा त्रह्म-प्राप्तिके उपाय 
वासुदेवी. महद्भत॑. सर्वदेवतदेवतस्‌ | संतोपो वे खरगंतमः संतोषः परम॑ खुखम 


न पर॑ पुण्डरीकाक्षाद्‌ दृश्यते भरतर्पभ ॥ 

मार्कण्डेयश्व गोविन्दे कथयत्यद्भधुत॑ महत्‌ । 

सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तम: ॥ 

आपो वायुश्र  तेजश्च त्रयमेतद्कल्पयत्‌ । 

स॒ सट्ठा प्रथिवी देवी सर्वलोकेश्वरः प्रभुः ॥ 

अप्सु वे शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः। 

सर्वतेजोमयो देवों योगात्‌ सुप्वाप तन्न ह ॥ 

मुखतः सो&ग्निमसजत्‌ प्राणाद्‌ वायुमथापि च | 

सरस्वती च वेदांश्व मनसः सरूजे<्च्युतः ॥ 

एप लोकान ससजोदो देवांश्व ऋषिसिः सह। 

निधन चैव सूत्युं च श्रजानां प्रभवाप्ययों ॥ 

एुप धर्मश्च॒ धर्मजझ्ो वरदः सर्वकामदः | 

एप कर्ता च काय च पूर्वदेवः स्वयं प्रभुः ॥ 

५ २५ ३५ ०4 

एप माता पिता चैच सर्वेपां प्राणिनां हरिः । 

पर॑ हि पुण्डरीकाक्षात्न भूत न सविष्यति ॥ 
( महा० भीष्म० ६७ । २-८५ १७-१८ ) 
भीपष्मजीने कहा--भगवान्‌ वासुदेव परम महान हैं; ये 
सब देवताओंके भी देवता हैं | कमलनयन भगवान्‌ श्रीकंप्णसे 
बढकर कुछ भी नहीं दिखायी देता । महर्षि मार्कण्डेयने 
इनके विपयमें बडी अद्भुत बातें कही हैं | ये सर्वभूतस्वरूप 
है, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा है; परमात्मा है और पुरुषोत्तम 
हैं। जल, वायु ओर तेज--इन तीनकी भी इन्होंने ही 
रचना की है। इन सर्वल्ेकेश्वर देवदेव भगवान्‌ पुरुषोत्तमने 
पृथ्वीकी रचना करके जलमें शयन क्रिया | वहाँ ये विद्युद्ध 
तेजोमय प्रभु अपनी योगमायासे निद्राके वशीभूत हो गये । 
उस समय इन अविनागी परमात्माने अपने मुखसे अप; 
प्राणेसे वायु ओर मनसे सरस्वती और वेदोको प्रकट 
किया | सर्गके आरम्भ इन्होंने देवता और ऋषियोंके सहित 
सम्पूर्ण छोकोंकी रचना कीः तथा मृत्युका कारण और 
प्रजाओंके उत्तत्ति और प्रत्यके स्थानोंकों बनाया। ये धर्म हैं; 
धमंके जाता है; चरदायक है और समस्त कामनाओको पूर्ण 
करनेवाले है | ये ही कर्ता) कार्य, आदिदेव और सं 
भगवान्‌ हैं तथा ये श्रीहरि ही समस्त प्राणियोंके माता-पिता 
हैं । इन कमछनयन श्रीकृण्से बढ़कर न तो कभी कोई 
हुआ है और न होगा ही । 


या 


तुप्टेन॑ किंचित्‌ परतः सा सम्यक्‌ भतितिष्ठति॥ , 
यदा संहरते कामान्‌ कूर्मो$ड्रानीव सवेशः। 
तदा55व्मज्योतिरचिरात्‌ स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥ 
न बिभेति यदा चारय॑ यद्या चास्मात्र बिभ्यति। 
कामद्देषी च जयति तदा55त्मानं च पश्यति ॥ 
यदासौ सर्वभूतानां न हुद्मति न काड्डति। 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पयते तदा॥ 
| ( महा ० शान्ति० २१ | २-५ ) 


४ 


सतोप ही सबसे बड़ा खर्ग है। संतोष ही सबसे बड़ा 
सुख है। सतोपते बढ़कर और कुछ भी नहीं है | इस 
संतोपकी प्रतिष्ठा --स्थिरता--निम्नलिखित उपायोंसे होती है। 
कछुएकी भाँति जब सब ओरसे अपने अज्ञोंकों समेट लेता 
है, तब यह स्वयंप्रकाश आत्मा शीघ्र ही भेद-दृष्टिल्प मलकों 
त्यागकर अपने ही खरूपमें स्थित हो जाता है | जब न तो 
इसे दूसरेका भय रहता है और न इससे दूसरे भय खाते हैं 
और जब यह इच्छा और द्वेपकों जीत लेता हैं; तब्र इसे 
आत्माका साक्षात्कार होता है | जब यह मनसा-वाचा-कर्मणा 


-किसी भी जीवके साथ न तो द्रोह करता है और न किसीसे 


राग ही करता है; तब इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । 
विविध उपदेश 
लोभात्‌ क्रोचः प्रभवति लछोभात्‌ कामः अवततत्ते । 
लोभान्मोहश्व माया च मानः स्तम्भ: परासुता ॥ 
( महा ० झान्ति० १५८ ।४ ) 
लोभसे क्रोध होता है; छोभसे कामकी प्रवृत्ति होती है 
तथा ल्येमसे ही मोह माया; अभिमानः उद्दण्डता और 
पराश्रित जीवनमें रुचि आदि दोप प्रकट होते हैं | 
सत्य धर्मस्तपो योगः सत्य ब्रह्म सनातनम। 
सत्य यज्ञः परः प्रोक्तः स्व सत्ये अतिष्ठितम ॥ 
( महा ० शान्ति० १६२। ५ ) 
सत्य ही, घर्म, तपस्या ओर योग है) सत्य ही 
सनातन ब्रह्म है और सत्य ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है; सत्यमें ही 
सब्र कुछ प्रतिष्ठित है । 
नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मो नानृताव पातकं॑ परम । 
स्थितिहिं सत्य धर्मेस्प तस्मातू सत्यं न छोपयेत्‌ ॥ 
कह ( महा? शान्ति० १६२ । २४) 
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सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, झूठसे बढकर 
और कोई पातक नहीं है | सत्य ही धर्मका आधार है; अतः 
सत्यका कभी.,लोप नहीं करे | 
न्रहमध्ते च सुरापे च चोरे भमनब्रते तथा। 
निष्कृतिविहिता राजन कृतध्ने नास्ति निप्कृति' ॥ 
मिन्नद्रोही कृतध्नश्च॒ नृशंसश्च॒ नराघमः | 
क्रव्यादे; कृमिभिरचेव न भुज्यन्ते हि. तादशाः ॥ - 
( मद्ा ० शान्ति० १७२ | २५-०६ ) 
हे राजन ! ब्रह्महत्या करनेवाछा, मदिरा पीनेवाछा) चोर 
ओर ब्रतका भज्ञ करनेवाला) इनका प्रायश्रित्त गास्रमें कहा 
है, परंतु कृतष्नका प्रायश्वित्त शा््में नहों कहा है। जो मित्रोंके 
साथ द्रोह करनेवाले कृतप्नी ओर मनुष्योंमें अघम तथा क्रूर हैं; 
ऐसे लोगोंकी नरमासमक्षी पश्ु तथा कीडे भी नहीं खाते। 
एक एवं चरेद्धम नास्ति धर्म सहायता। 
केवल विधिमासाथ सहायः कि करिष्यति ॥ 
( महा० शान्ति० १५३ । ३२) 
धर्माचरण करनेमें दुसरेकी सहायताकी आवश्यकता 
नहीं है, मनुष्य अकेला ही. केवरू- बेदिक - विधिका आश्रय 
लेकर धर्मांचरण करे | उसमे सहायक क्‍या करेगा | 
धर्मों योनिर्मनुप्याणां देवानामम्रतं दिचि। 
प्रेयमावे. सुखं॑ धर्माच्छश्त्तेरुपभुज्यते ॥ 
ह ( महा ० झान्ति० १९३ । १३ ) 
धर्म मनुष्योंका मूल है, धर्म ही खर्गमें देवताओंको 
अमर बनानेवाला अमृत है; धर्मकां अनुष्ठान करनेसे मनुष्य 
मरनेंके अनन्तर नित्य सुख भोगते हैं । 
सदाचारः स्मृतिवेदास्लनिविधय. धर्मरक्षणम्‌ । 
चतुर्थमर्थमित्याहु: कचयो. धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(महा० शान्ति, २५९ । ३ ) 
परम्परागत सदाचार, स्मृति और वेद--ये तीनों धर्मके 
सखरूपका बोध करानेवाले हैं | विद्वान्‌ पुरुषोंने प्रयोजन 
अथवा फलको भी धर्मका चौथा लक्षण माना है ( अर्थात्‌ 
जिसका उद्देश्य एवं परिणाम शुभ है, वह धर्म है ) | 





असाधुभ्यो5स्य न भय॑ न चोरेभ्यो न राजतः । 
अकिंचित्कस्यचित्‌ कुतनेन्निर्मय- शुचिराचसेत्‌ ॥ 
( महां० शान्ति० २००॥ १४७ ) 
जो किसीका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता) उसे न दुश्शमे 
भय है, न चोरोंते ओर न राजासे ही | वह परम पवित्र एवं 
निर्मय होकर रहता है | 
जीतवितुं यः खवयं चेच्छेन्कथं सो5न्य प्रघातयेत्‌ | 
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्ठयेन्‌ ॥ 
( महा ० शान्ति० २७५० | ४२ १ 
जो स्व जीवित रहना चाहता है; वह दसरोंकी हिंसा 
क्यों करावे | मनुष्य अपने लिये जिस-जिस बातकी इच्छा 
करे) वही दूसरेको भी प्रात्त हो--गों सोचता रहे । 
से. प्रियाम्युपगत. धर्ममाहुमनीपिण, । 
परयेत॑ लक्षणोदेशं. धर्माधर्म युघिष्टिर ॥ 
(महां० शानवि० २५०० ॥ ०४७) 


युधिष्ठिर ! जो बतांव अपनेको प्रिय जान पड़ता दे) वद्दी 
सब यदि दूसरोंके प्रति किया जाय तो उसे मनीपी पुरुष 
धर्म मानते हैं | सक्षेपसे धम-अधमंक्रो पदचाननेका यदी 
लक्षण समझो | 
- छोके यः सबंभूतेभ्यो दढात्यमयदक्षिणाम्‌ | 
स॒ सर्वयज्ैरीजानः आप्नोत्यमयदक्षिणाम्‌ ॥ 
( महा ० झान्ति० २६२ ॥२५ ) 
जो मनुष्य जगतूमे सम्पूर्ण जीवोंकी अमय-दान देता 
है, वह समस्त यशोौक्रा अनुष्ठान कर लेता हैं ओर उसे भी 
सब ओरसे अभयदान प्राप्त हो जाता है | 
यस्मादुद्ठितते। कोक. सर्पद्विश्मगतादिव | 
नस धर्मंमवाप्नोति इृह लोके परतन्न च॥ 
( मदह्दा० शान्ति० २६२ । 8? ) 
जैसे घरमें रहनेवाले सॉपसे सव लोग डरते हैं; उसी 
प्रकार जिम मनुप्यसे सव लोग उहिनन रहते हाँ। वह इस 
लोक और परलोकर्मे भी किसी धर्मका फल नहीं पाता | 
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तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्वोहमाचरेत्‌ स तथाविधः। 


भाव्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ द्वोग्चुनं परतो भयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० १६ ।2 । ४४ ) 
5“ अशक8804-- 


१ 





जो अपना कल्याण चाहता है) उसे किसीसे द्रोट नहीं 
करना चाहिये; क्योकि जीव कर्मके अधीन दो गया है और 


जो किसीसे भी द्रोह करेगा, उसको इस जीवन झत्रुसे ओर 
जीवनके बाद परलोकसे भयभीत होना ही पडेगा | 


५ 
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# संत वचन सीतल रुंधा करत तापत्रय नास * 





भक्त अक़्र 


शुभ मनोरथ 
मसाद्यामड्ल्ंे नष्ट 
फलवांदचेव मे भवः | 
यननमस्ये भगवतो 
योगिष्येयाठप्रिपक्ूजम्‌ ॥ 
अमएराास ( श्रोमद्भधा० १०। ३८६ ) 
अवच्य ही आज मेरे सारे अञ्नम नष्ट हो गये। आज 
मेरा जन्म सफल हो गया; क्योंकि आज में भगवानके उन 
चरणकमलोंमें साक्षात्‌ नमस्कार करूँगा, जो बड़े-बड़े योगी- 
यतियोंके भी केवल ध्यानके ही विपय हैं । 
यस्याखिलामीवहमिः:. सुमबले- 
वाँचो विमिश्रा शुणकर्मंजन्मभिः । 
प्राणन्ति शुम्भन्ति घुनन्ति वे जगद्‌ 
यास्तद्विरक्ताः शवशोभना मताः ॥ 
(श्रीमद्धा०ण १० । ३८। १२ ) 
जब समस्त पापेके नागक उनके परम मद्भूलमय गुण: 
कर्म ओर जन्मकी छीलाओसे युक्त होकर वाणी उनका गान 
करती है; तब उस गानसे ससारमें जीवनकी स्फूर्ति होने 
लगती है; भोभाका सचार हो जाता है; सारी अपविच्नताएँ 
घुलकर पविन्नताका साम्राज्य छा जाता है; परंतु जिस वाणी- 
से उनके गुण; लीला ओर जन्मकी कथाएँ नहीं गायी जातीं॥ 
वह तो मुर्देकी ही शोमित करनेवाली है; होनेपर भी नहींके 
समान--व्यर्थ है । 
तं त्वच्च नूनं महतां गति गुरू 
त्रैलोक्यकान्त॑ इशिमन्महोत्सवम्‌ । 





रूप॑ दुधानं श्रिय इंप्सितास्पद॑ 
द्रक्ष्ये ममासन्‍्नुपसः सुद्शनाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ३८ । १४ ) 
इसमें संदेह नहीं की आज में अवश्य ही उन 
देखूँगा | वे बड़े-बड़े संतों ओर लोकपालॉंके भी एकमात्र 
आश्रय हैं। धबके परम गुरु हैं ओर उनका रूप-सोन्दर्य 
तीनों लोकोंके मनको मोह लेनेवाला है । जो नेत्रवाले हैं; 
उनके लिये वह आनन्द ओर रसकी चरम सीमा है । इसीसे 
खयं लक्ष्मीजी भी; जो सोन्दर्यकी अधीव्वरी हैं; उन्हें पानेके 
लिये ललकती रहती हैं | हों) तो में उन्हें अवश्य देखूँगा; 
क्योंकि आज मेरा मद्भल-प्रमात है; आज मुझे प्रातःकालसे 
ही अच्छे-अच्छे शकुन दीख रहे हैं | 
न तठस्य कश्चिद्‌ दयितः सुहृत्तमो 
न चा्रियो ह्प्य उपेक्ष्य एव वा । 
तथापि भक्तान्‌ भजते यथा तथा 
सुछुमी . यहंदुपाश्रितो<्थेंदः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ह८ । २२ ) 


न तो भगवानके कोई प्रिय हैं एवं नअप्रिय | नतो 
उनका कोई आत्मीय सुद्दद्‌ है एवं न कोई शत्रु । उनकी 
उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है | फिर भी कव्यवृक्ष जेसे 
अपने निकट आकर याचना करनेवालोंको उनकी मुंहमांगी 
वस्तु देता है; वेसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी जो उन्हें जित 
प्रकार भजता है; उसे उसी रूपमें भजते हैं । 





९ 


गृहस्थका धर्म 
संविभागो हि भूतानां सर्वेपामेव दृइ्यते | 
त्ववापचमानेभ्यः अठेयं. गृहमेघिना ॥ 
ठतृणानि भूमिर्दर्क वाक्चतुर्थी च सूनुता । 
सतामेतानि गेहेपु नोच्छियन्ते कटाचन ॥ 
टेयमात्तेस्थ शयन स्थितश्रान्तस्य चासनस । 
तृपितस्थ च पानीय॑ छुघितस्थ च भोजनम॥ 


है ( महा० चन० २। 5५२०-७४ ) 
एहन्सके अन्नम सभी प्राणियोंका भाग देखनेमें आता 


धर्म फ राज युधिष्ठिर 





ड 


प है | अतः बल्विश्वदेव एवं पश्च-महायज्ञके' द्वारा 


| ॥/, कस सबको भोजन देना चाहिये | इसी प्रकार जो 


भोजन नहीं बनाते; ऐसे संन्यासी आदिको भी 
अन्न देना गहस्थका कत्ंव्य है] आसनके लिये 
लतृण) ठहरनेके लिये भूमि, पीनेके लिये जल 
और चोथी स्वागतके लिये मीटी वाणी--ये 
चार वस्तुएँ सत्पुरुषकि घरमें कमी कम नहीं 


होतीं--सदा रहती हैं। ग्रहस्थ पुरुष रोग आदिसे पीड़ित 
मनुष्यको सोनेके लिये शय्या। जो थका-माँदा द्वारपर खड़ा 
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अजीज. 
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हो उसे बेठनेके लिये आसन दे; तथा प्यासेको पानी और 
भूखेको भोजन दे | 


पुत्ना दाराश्व खात्याश्व निर्दहेयरप्जिता, । 
आत्मार्थ पाचयेन्नान्न॑ न॒व्षुथा घातयेत्पणन । 
न प तत्स्यमश्नीयाद विधिवद्यन्न निर्वपेत्‌ ॥ 

( महा० वल० २॥। ५७ ) 


पुत्र; त्ली ओर भत्य--इनका भी यदि सत्कार न किया 
जाय तो ये अपने खामीकोीं जला डाले । केबल अपने भोजन- 
के लिये कभी रसोई न बनावे । व्यर्थ पश्ञुओंक़ी हिंसा न करें 
तथा जिस अन्नकों विधिपूर्वक देवता, पितर आदिके लिये 
अरपंण न कर सका हो, उसे ग्रहस्थ पुरुष खय॑ भी भोजन 
न करें | 


अक्रोध ओर क्षमा 

आत्मानं च परांइ्चेव तज्रायते महतो भयात्‌ | 
क्रुध्यन्तमप्रतिक्रु्यथनू. दयोरेणड चिकित्सकः ॥ 

( महा० बन० २५ । ९ ) 

जो क्रोध करनेवालेपर खय क्रोध नहीं करता वह अपने- 

को और दूसरेकों भी महान्‌ भयसे बचा लेता है । ऐसा पुरुष 

दोनोंके रोगका चिकित्सक है | 

सनन्‍्योहिं विजय कृष्ण प्रशसन्तीह साधव- । 
क्षमावतो जयो नित्य॑ं साधोरिद्द सता सतम्र ॥ 

( महा ० वन० २९ | १४ ) 


द्रौपदी ! साधुपुरुष इस ससारमें क्रोंधको जीतनेकी ही 
प्रशसा करते है | क्षमावान्‌ साधुके लिये यहाँ नित्य विजय 
है--यह संतोका मत है| 
दाए्ष्य॑ ह्ाम्ष: शोर्यञ्व शीघ्रत्यमिति तेजसः । 
शुणा: क्रोधासिमतेेन न शक्‍्याः प्राप्तुमक्षसा ॥ 
( महा० वन्० २९ | २० ) 


कार्यदक्षता, अमर्ष (शन्रुद्वार किये हुए तिरस्कारकों 

सहन न कर सकनेका भाव 3) झूरता और गीघ्रता--ये सब 

तेजके गुण है | क्रोधके वशमे रहनेवाले मनुष्यकों ये गुण 
सुगमतासे नहीं प्राप्त होते । 


क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञ. क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्‌ । 
य एतदेव॑ जानाति स सव क्षन्तुमहँति ॥ 
क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य क्षमा भूतद्थ भावि च। 
क्षमा तपः क्षमा शौच क्षमयेदं ४वं जगद ॥ 


ञ झट रु 
हैं; क्षमा ही भूत-मविष्यत्‌ है । क्षमा तप ह५ 





अति यज्ञविद्रा छोकान्‌ क्षमिण प्राप्नवन्ति च | 
अति ब्रह्मविद्रा लोकानति चापि नपस्यिनाम ॥ 
अन्ये थे यजुपर लोका' कर्सिणामपरे तथा। 
क्षमावतां ब्रह्मठोकि छोका. परमपूलिता, ॥ 
क्षमा तेजखिना तेजः क्षम। श्रह्म तपन्बिनाम । 
क्षमा सत्य सत्यवता क्षमा यज्ञ. क्षमा जमः॥ 
ता क्षमा तारदईा। कृष्णे कथ्मस्मद्विधस्यज्ेत | 
यय्यां बह्म चर सर्त्य च यज्ञा लोकाश्व घिष्टिना ॥ 
( महा० वबन० २० | ३६-»०“ ) 


क्षमा धर्म हे; क्षमा यज्ञ है; क्षमा चेद ह$ क्षमा स्वाध्याय 


है। जो मनुप्य क्षमाके इस सर्वोत्कूट खखूपयों जानता ₹5 


वह सब कुछ क्षमा कर सकता ह | क्षमा ब्रह्म ह क्षमा सत्य 
क्षमा पत्रिच्ता ह$ 
क्षमाने ही इस जगत्‌की धारण कर रक़्खा ८। यानित्रोको! 
वेदजोकी और तपस्ियोकी जो छोक मिलते €« उनसे भी ऊपरके 
ल्वेक क्षमावानीकोी मिलते हैं। वत् करनवाले एवं कुँआ आदि 
बनवानेवालोेंकों दूसरे-दूमरे छोक मिलते हूं परतु क्षमावानोपर 
त्रह्मखेकके परम पूजित ( श्रेष्ठ ) छोक मिलते है । क्षमा 
तेजस्वियोंका तेज है, तपस्वियाका अहा ह ओर सत्यवानोव! 
सत्य है ! क्षमा ही ल्लोकीपकारः क्षमा ही शान्ति ह। क्षमामें 
ही सारे छोक; लछोकोपकार--पजञ) सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित 


हैं। द्वोपदी ! ऐसी क्षमाक्ा हम-जेते छोग केसे त्याग करें ? 


क्षमावतामर्य छोकः परब्चेंव. क्षमावताम्‌ । 

इंह सम्मानमच्छेन्ति परन्न च शुभा गतिम्‌ ॥ 

येष सन्‍्युसनुप्याणों क्षमयासिहत, सदा । 

तेषा परतरे लोकास्तस्मात्क्षान्ति परा मता॥ 

( मंद ० वन० २५ | ४३-४४ ) 

क्षमावान पुरुषोवा ही यह छोक और परलेक ८ ! 
क्षमावान मनुष्य इस लोकमे सम्मान ओर परन्ओेस्मे झुभ 
गति पते हैं। जिन मानवोका क्रोध सदा क्षमासे दवा गहता 
है, उन्हें श्रेठ्तर लोक प्राप्त होंते ६ इसलिये क्षमा सबसे 
श्रेष्ठ गुण माना गया है । 

सहुपदेश 

खचमें खिरता स्थैत्र घैर्यमिन्ट्रियनिश्रद । 

सस्‍्तान॑ मनोसलत्यागों दान में भूतरक्षणम्‌ 
( मंद ० बसे ० 3३८३ ॥। ०६ ) 


अपने घर्ममे स्थिर रहना ही लिरता है । इन्द्रियोत्रा 


११० 
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मयम ही थेर्य है, मानसिक मल्या त्याग ही वासूमें खान 
है तथा समस्त प्राणियाकी रक्षा ही दान हैं । 
ध्रमेज्ञः पण्डितो ज्षेयों नाम्तिको मूर्ख उच्यते | 
कामः संसारहेतश्न हत्तापी भत्सर; स्छतः ॥ 
( मदह्ा० बन० ३१३॥ ५९८ ) 
जो धर्मका जाता हैं) उसे ही पण्डित जानना चाहिये । 
जो नास्तिक है--ईश्वर और परलोककी सत्तापर विश्वास नही 
करता; वही मूर्ख कहलाता है। जो संसार-बन्धनका कारण है, 
उसीका नाम काम है ओर मानसिक सताप ही मत्सर माना 
गया ह। 
पठकाः पाठकाइचेव ये चानये शाखचिन्तकाः । 
सर्वे व्यसनिनों मूर्खा यः क्रियावान्‌ू स पण्डितः ॥ 
( मद्ा० वन० ३१३ | ११० ) 
पढनेवाले, पढानेवाले तथा दूसरे-दूसरे जो भात्मविचारक 
लोग हैं, वे समी यदि व्यसनी है ( किसी व्यसन आसक्त 
है) तो मूर्ख है। जो कर्मठ हैं ( भाल्नाशाके अनुसार कार्य 
करनेवाला है ); वही पण्डित है। 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यसालरूयम्‌ । 
शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाइचरयंमतः परस्‌ ॥ 
( महा ० वन० ३१३ | ११६ ) 
जीव प्रतिदिन यहोंसे यमराजके घर जा रहे हैं; फिर भी 
जो छोग अभी शेप है; वे यही स्थिर रहना चाहते हैं | इससे 
बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है । 
तर्को5प्रतिए।.. श्रुठयो. विभिन्ना 
नेफोी सुनिरयस्_ सतं॑ प्रमाणम्‌ । 
घर्मस्यम तठर्व॑ निहित॑ शुह्ायां 
महाजनी येन गठः स पन्‍था ॥ 
( महा० वन० ३१३॥ ३१७) 
तकका कोई स्थिर आधार नहीं हैं ( अतः वह किसी 
निश्चयपर नहीं पहुँचाता ) श्रुतियों) मिन्न-मित्न हैं; कोई भी 
एक मुनि ऐसा नहीं; जिसका मत सबके लिये प्रमाणभूत हो; 
धर्मका वास्तविक रहस्य तो हृदयरूपी गशुहामें छिपा है; अतः 
महापुरुष जिस मार्रसे गये €, वही उत्तम पथ है । 
अस्मसिनू महासोहमये. कटाहे 
सयोग्निना राज्िदिवेन्धनेन । 
मासस्तु दर्वीपरिघद्नेन 
भूतानि कार: पचतीति बचाता ॥ 
( महा० चन० ३१३। ११८ ) 


काल इस महामोहमय कड़ाहमे सब प्राणियोंकोी डालकर 
सूर्यरूपी आग ओर रात्रि-दिवसरूपी इंधनकी ऑचद्वारा तथा 
मास-ऋतुरूपी करछुलसे चला-चलाकर पका रहा है--यही 
यहोंकी प्रसिद्ध वार्ता हैं। 
देवतातिथिन्ित्यानां . पितणामात्मनश्च यः। 
न निर्वेपति पन्चानामुच्छवसन्न स जीवति॥ 
( महा ० वन० ३१३ । ५८ ) 


देवता, अतिथि) भ्त्यवर्ग-पितर और आत्मा--इन 
पॉचोका जो पोषण नहीं करता, वह सॉस छेता हुआ भी 
जीवित नहीं है । 
माता गुरुतरा भूमेः खात्‌ पितोच्वतरस्तथा । 
मनः शीघ्रतरं वाताधिन्ता बहुतरा तृणात्‌ ॥ 
( मंहा० चन० ३१३। ६० ) 
माता भूमिसे अधिक भारी ( गौरवमयी ) है। पिता 
आकाशसे भी अधिक ऊँचा है । मन वायुसे भी तेज 
चलनेवाला है और चिन्ता तृणसे भी अधिक ( जलनेवाली ) है | 
घन्यानामुत्तम॑ दाक्ष्य॑ घनानामुत्तम॑ श्रुतम्‌ । 
छाभानाँ. श्रेएमारोग्य॑ सुखानां तुष्टिरत्तमा ॥ 
( महा० वन० ३१३ ।॥ ७४ ) 


धन-प्राप्तिकि साधनेंमें दक्षता ( चतुस्ता ) ही सबसे 
उत्तम है; धनोंमें उत्तम हैँ विद्या, छामोर्मे सबसे श्रेष्ठ छाम हैं 
आरोग्य तथा सुखेमिं सबसे उत्तम है संतोष | 
आनृशंस्यं॑ परो  घर्मखयीघमं: सदाफलः । 
मनी यस्य न शोचन्ति सन्धिः सदूभिन जीयेते ॥ 
( महा० वन ० ३१३॥।॥ ७६ ) 


क्ररताका त्याग एवं दया ही सबसे उत्तम धर्म है। 
तीनों वेदेमिं बताया हुआ धर्म ही सदा फछ देनेवाला है | 
मनका सयम करके मनुष्य शोकमें नहीं पड़त्ते और 
साधुपुरुषोके साथ की हुई सन्धि ( मेत्री ) कमी नष्ट 
नहीं होती । 
मान हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न शोचति । 
काम हित्वा्थवान्‌ भवति लोम॑ हित्वा सुखी भचेत्‌ ॥ 
( महा० वनं० ३१३ | ७८ ) 
मान त्याग देनेपर मनुष्य सबका प्रिय होता है, क्रोध 


छोड़ देनेपर वह थोक नहीं करता; कामका त्याग कर देनेपर 
बनवान्‌ होता है और छोम छोड़ देनेपर सुखी हो जाता हैं। , 


तक 


# भक्त अजुन +*#: 
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क्रोधः सुदु्जयः शन्रुलसो व्याधिरनन्‍्तकः । 
सर्वेभूतहितः साधुरसाधुनिंदंयः. स्घतः ॥ 
( ३१३ । ९२ ) 


क्रोध अत्यन्त दुजंय शत्रु है; लोभ असाध्य रोग है, 


'ऋमभेकहर सलाम साकपदारीयाका बाहरी पे आन पिकामी पाक पारी परी भापक पका वार जीन जारी ९५०० पेपर पेज कही एप पिकिलर पहचान पका भेजा" ३५ पवित्र नेक चाह" पज्पोकान ९७०३ #7९ कक 





धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्मादू धर्म न त्यजामि मा नो धर्मों हतोज्वघीद ॥ 

( ३१३॥। १२८ ) 

धर्म ही हत ( परित्यक्त ) होनेपर मनुप्यक्ों मारता 

है और वही रक्षित ( पालित ) होनेपर रक्षा करता है. अतः 


सब प्राणियोंका हित चाहनेवाला पुरुष साधु है और दयाहीन मैं घर्मका त्याग नहीं क्रता--इस भयसे कि कही माग 


मानव असाधु माना गया है | 


( त्यागा ) हुआ धर्म हमारा ही वध न कर डाले | 





भक्त अजुंन 


धर्मपालनका महत्त्व 
यज्जी वितं॑ चाचिरांशु- 
समान क्षणभज्ुरम्‌ । 
तच्चेद्धम॑ऊछते याति 
याहु दोषो5स्ति की नज्ञु ॥ 
जीवितं च घन दारा 
पुन्नाः क्षेत्र गुहाणि च | 
याति येषां धर्मछृुते ठ एच झुबवि सानवाः 0 

( स्कन्द ० मा० कुमा० १ | २१-२२ ) 





जीवन ब्रिजलीकी चमकके समान क्षणभद्भुर हैं। वह 
यदि धर्म-पालनके लिये चला जाता--नश्ट हो जाता है, तो 
जाय, इसमे क्‍या दोष है | जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र: 
खेत और धर धर्मके काममें चले जाते हैं, वे ही इस 
पृथ्वीपर मनुष्य ऋहलानेके अधिकारी हैं । 


प्राथेना 


कस्माच ते न नमेरन्म॑हात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोउप्यादिकत्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ 


महात्मन्‌ ! ब्रह्माजीके भी आदिकारणभूत कर्चा और 
सबसे महान आप परमेश्वरको वे ( सभी ) क्‍यों न नमस्कार 
करें । अनन्त, देवेश, जगन्निवांस ! आप अभर, सत्‌, 
असत्‌ और इनसे जो परे है, वे है । 


व्वमादिदेव, पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्त परं॑ निधानम्‌ । 
वेत्तासि वें च परं च धाम त्वया ततं विश्वसनन्तरूप 


आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान, 
(सबके) जाननेवाले और जाननेयोग्य तथा परम धाम भी 


आप ही हैं | अनन्तरूप ! आपसे यह मम्पूर्ण विश्व व्याप्त दे । 


चायुर्यमो5प्िवरेण. णश्ाह्व. भ्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्य । 
नमो नमस्ते5स्तु सहख्नरकृत्व, पुनश्व भूयो5पि नमो नमस्ते ॥ 


आप वायु, यम, अम्रि, चन्द्रमा, प्रजापति और 
पितामह है | आपको सहख-सहम्न नमस्कार टै और प्र 
बार-बार आपको नमस्कार है। 


नमः पुरस्तादथ एुष्टतस्ते नमो<5स्तु ते सर्वेद एवं सर्व । 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्व॑ सब समाप्नोषि ठतो5सि सर्च: ॥ 


हे सर्वरूप | आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओरतसे 
बार-बार नमस्कार है। आप अनन्त शक्ति और अपरिमेय 
पराक्रमवाले हैं। आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, अतएव 
आप सर्वरूप हैं । 


पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्थ पृज़्यश्न गुरुगेरीयान, । 
नव्वत्समो5स्त्यभ्यधिकः कुतो अ्न्यो लोकत्रये5्प्यप्रतिमप्रभाव ॥ 


आप इस चराचर लोकके पिता और गिक्षक ह। अतः 
श्रेष्ठम, परम पूज्य हैं | अग्रतिम प्रभावधाली ! तीनो 
छोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, फिर आपसे बढयर 
तो है ही कहाँ | 
तस्मात्मणम्थ प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीटरस । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सरयुः प्रिय. प्रियायाईसि देव सोदुम्‌ ॥ 


अतएव में दण्डबत्‌ प्रणाम करके आप स्तुति करने- 
योग्य ईश्वरको प्रसन्न करता हूँ । जेंसे पिता पुत्नकी, मित्र 
मित्रकी सत्र कुछ सहता है, बेंसे ही दे देव ! आप प्रियतम 

मुझ प्रेमीकी सव कुछ सहन कीजिये । 
(गीता ११ ।8७-४०१ ४३-४४ ) 


इक 8. आर 
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भक्त उद्धव 


भगदान श्रीकृष्ण ओर 
गोपीजनोंकी महिमा 
यम्मिश्नन, प्राणवियोगकाले 
क्षणं समावेदय मनो विश्ञुद्नम्‌ । 
निहत्य कर्माणयमाद्रु याति 
परां गति ब्रह्ममयो5कंबणः ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । ४६ । ३२ ) 


जो जीव मृत्युके समय अपने शुद्ध मनकी एक क्षणके 
लिये भी उनमें छगा देता है, वह समस्त कर्म-बासनाओंकों 
भो बद्दाता ह और भीतर ही सूर्यके समान तेजम्बी तथा ब्रह्म- 
मय होकर परम गतिको प्राप्त होता है | 


तस्मिन भवन्तावखिलात्महेता 
नारायणे कारणमत्यमूर्ता । 


भावष॑विधत्तां नितरां महात्मन 
कि चावशिप्टं युवयोः सुकृत्यम्‌ ॥ 
( श्रीनद्धा ० 26 | ४६ ॥ ३३ ) 


वे भगवान्‌ ही, जो सबके आत्मा ओर परम कारण हैं, 
भक्तोकी अमिलापा प्रूर्ण करने और प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिये मनुप्यका-सा गरीर ग्रहण करके प्रकट हुए है। उनके 
प्रति आप दोनो (नन्द-यगोढा) का ऐसा सुददढ वात्सल्य-भाव 
है; फिर महात्माओ ! आप दोनोंके लिये अब कौन-सा शुभ 
कर्म करना शेष रह जाता हैं | 


दृ्ट श्रुतं भूतसवद भविष्यत्‌ 
स्थास्नुश्वरिप्णुसहृदल्पक 
विनाच्युताद वस्तु तरां न वाच्य॑ 
स॒ एवं सर्वे परमा्थभूतः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४25 । ४७ ) 


च। 


नो कुछ ढेग्ब्रा या सुना जाता है--वह चाटे भूतसे 
सम्बन्ध रखता हो) व्तमानसे अथवा मविष्थमे; स्थावर हो 
या जंगम हो, महान्‌ हो अथवा अव्प हो--ऐसी कोई वस्तु 
दी नही €- जो भगवान्‌ श्रीकृष्से प्रथक्‌ हो | श्रीकृष्णके 
अनिरिक्त ऐसी कोर्ट वस्तु नहीं हे; जिसे वस्तु कह सके । 
यान्तवर्मे सब वे दी है, वे ही परमार्थ सत्य है। 





एता. पर तनुभ्ठतो भ्रुधि गोपवध्चो 
गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावा: । 
वान्छन्ति यद्‌ भवभियों सुनयो वय॑ च 
कि बह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्यथ ॥ 
(श्रीमद्भां० १० । ४७ । ५८ ) 
“इस प्रथ्वीपर केवक इन गोपियोका ही शरीर धारण 
करना श्रेष्ठ एवं सफल है; क्योकि ये सर्वात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य भावमें स्थित हो गयी हैं । 
प्रेमकी यह ऊेँची-से-ऊँची स्थिति ससारके भयसे भीत 
मुमुक्षुजनाके लियेही नही; अपितु बड़े-बड़े मुनियो-मुक्त पुरुषों 
तथा हम भक्तजनोंके लिये भी अभी वाज्छनीय ही है | हमे 
इसकी प्राप्ति नही हो सकी | सत्य है। जिन्हें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी छीछा-कथाके रसका चसका लग गया है, उन्हें 
कुलीनताकीः द्विजातिसमुचित सस्कार और बड़े-बड़े 
यज्ञ-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्‍या आवश्यकता है | अथवा 
यदि मगवानकी कथाका रस नहीं मिला; उसमें रुचि नहीं 
हुईं, तो अनेक महाकल्पोंतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही 
क्या लाभ | डे 
कैसा: खियो वनचरीव्यंभिचारदुष्टाः 
कृष्णे क्र चेप परमात्मनि रूढभावः । 
नन्‍्वीदवरो5नुभजतो«विदुपो5पि साक्षा- 
च्छूयम्तनोत्यगटराज इवोपयुक्तः ॥ 
>. (श्रीमद्धा>/ १० | ४७ | ५५० ) 
कहों ये वनचरी आचार नान और जातिसे हीन गाँव- 
की गवार ग्वालिने और कहाँ सच्चिदानन्दधन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमे यह अनन्य परम प्रेम | अहो3 धन्य हैं | इससे 
सिद्ठ होता है कि यदि कोई भगवानके स्वरूप ओर रहस्यको 
न जानकर भी उनसे प्रेम करें) उनका भजन करे; तो वे 
स्वयं अपनी चक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम कल्याण 
कर ठेते हैं --टीक वैसे ही; जेंसे कोई अनजानमें भी अमृत 
पी ले तो वह अपनी बस्तुगक्तिस ही पीनेबालेकों अमर 
बना देता है | 
ना श्रियोष्ड्ध उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योपितां नलिनगन्धरुचाँ कुतोउन्याः | 
रासोत्सवेडस्य भ्ुजवण्डगुही तकण्ड- 
लब्घाशिषां थ उठगाद ब्रजवल्लवीनाम ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४७।६० ) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन ब्रजाह्लनाओंके 
गलेमे बह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्हें 
भगवानले जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें जैसा 
प्रेमदान किया; वेसा भगवानकी परमप्रेमवती मित्यसद्धिनी 
वक्ष/खलपर विराजमान लक्ष्मीजोको भी नहीं प्रात हुआ | 
कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिसे युक्त देवाज्ञनाओंकों भी 
नहीं मिला | फिर दूसरी म्त्रियोंकी तो बात ही क्या करे | 

आसामहो चरणरेणुज्ञुपामहं स्यां 

बुन्दावने किसपि गुल्मरतोषधीनाम । 

यथा दुस्त्यज॑ स्व॒जनमार्यपथं च हित्वा 

भेजमुंकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्चिसृग्यास्‌ ॥ 
( श्रीमकर्ना० १० । ४७ । ६१ ) 

मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि में इस 
वृन्दावनधाममें कोई जाडी, छता अथवा ओषधि--जडी- 
बूटी ही बन जाऊें ! अह्य ! यदि में ऐसा बन जाऊँँगा; तो 
मुझे इन ब्जाद्भधनाओंकी चरणधूलि निरन्तर सेवन करनेके लिये 
मिलती रहेगी--इनकी चरण-रजमें ज्ञान करके में धन्य हो 
जाऊँगा | धन्य हैं ये गोपियों | देखो तो सही, जिनको 
छोड़ना अत्यन्त कठिन है; उन खजन-सम्बन्धियों तथा छोक- 
ब्रेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने भगवानकी 
पंदवी+ उनके साथ तन्मयता; उनका परम प्रेम प्राप्त कर 
लिया है। ओरोंकी तो बात ही क्या--भमगवद्वाणी, नही-नही। 
उनकी निःश्वासरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अबत्तक 


का 
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भगवानके परम प्रेममय स्वसरुपकों ड्रेंढती ही रतमी ह ग्राम 
नहीं कर पाती | 
यथा थे सियाचितमजादिभिराफ्तकामे--- 
यगेइ्वरेरपि यदात्मनि रासगोष्ट थाम । 
कृष्णल्णय तद भगवतश्चरणारविन्दं 
न्यस्तं म्तनेपु चित्रहु परिरभ्य तापम्‌ ॥ 
( श्रीमक्ना० १० ।४७। ८२ ) 
स्वय भगवती छक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती ह: 
ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता पूर्णराम भान्माराम 
ओर बडे-बडे योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन कब्ते 
रहते हैं; भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दोकों रास-डील[- 
के समय गोपियोने अपने वक्षःखलपर रक्‍्सा और उनवा 
आलिछ्नन करके अपने हृठयक्री जलनः विरह च्यथा 
गान्त की ! 
वन्‍दे नन्‍दप्रजल्ीणां पादरेशुमभीद्षणशः । 
यासाँ हरिकधोद्गीत॑ पुनाति श्रुवनन्नयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ४७ । ६३ ) 
नन्दबाबाके ब्रजमे रहनेवाली गोपाड़ नारओफी चरण धूलियो 
में बार-बार प्रणाम करता हूँ--उसे सिरपर चढाता हैं । 
अदह्दय | इन गोपियोंने भगवान्‌ श्रीक्षण्प़ी छीवल्य-क्थाऊे 
सम्बन्धर्मं जो कुछ गान किया है; वह तीनी लोकोकी पवित्र 
कर रहा है और सदा-सर्वठा पव्रित्र करता रहेगा | 


७०__ ०००७, 22 ८).कमूतरू+-म का 
संत विदुर 
हरिगुणानुवादकी महिसा हरेः पढालुस्ट्तिनिईंतस्थ 
करतृप्नुयात्तीथपठो 5भिधानात्‌ समम्तदु खात्ययमाशु घ्ते ॥ 
सन्रेपु व. सूरिभिरीड्यमानात्‌ | ( श्रीमद्धा० ३ । ५। १9 ) 
यः कर्णनाडी पुरुषस्त यातो यह भगवत्कथात्री रुचि श्रद्माद् पुरुषके छृदयमें जब 
भवप्र्दं गेहरति छिनत्ति॥ बढ़ने लगती है; तब अन्य बिपयोसे उसे विरक्त कर देती ह | 


(श्रीमद्भा० 838 ५ । ११ ) 
उन तीर्थपाद श्रीहरिकि ग्ुणानुबादसे तृत हो भी कौन 
सकता है | उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप-जैसे 
साधुओंके समाजमें कीर्तन करते हैं तथा जब ये मनुप्योके 
कर्णरूभोंमें प्रवेश करते हैं; तव उनकी ससार-चक्रमें डालने- 
बाली घर-णहस्थीकी आसक्तिको काट डालते है । 
सा श्रद्धानसस विवधेमाना 


विरक्तिमन्यन्न करोति -पुंसः। 


वह भगवच्चरणोंके निरन्तर चिन्तनसे आनन्द्मम्त हो जाता दे 
और उस पुरुपके सभी दुःखोका तत्काल अन्त ही जाना * । 
ताइडोच्यश्ोच्यानविदो 5नुद्योचे 
हरे: कथाया विमुखानवेन । 
क्षिणोति. देवो$निमिपस्तुयेपा- 
मायुवृधावाउगत्तिस्यतीनामू. ४ 


(ख्रीमझा० 2४ । *। २४) 


११५८ 
मुझे तो उन शोचनीवोंके भी मोचनीय अजानी पुरुषोके 
ल्थि निरन्तर खेद रहता है, जो अपने पिछले पार्पोके कारण 
श्रीदरिकी कथाओंसे विमुख रहते है | हाय | कार भगवान्‌ 
उनके अमल्य जीवनको काट रहे है और वे वाणी) ठेह तथा 
मनसे व्यर्थ बाद-विवाद; व्यर्थ चेष्ठा और व्यर्थ चिन्तनमें लगे 
रहते है | 
विधिध उपदेश 
यत्य संसारिणी अज्ञा धर्माधावनुवतंते । 
कामादर्थ चृणीते यः स वे पण्ठित्त उच्यते ॥ 
( मद्दा० उद्योग० 8३ । २५ ) 
जिसकी छोकिक बुद्धि घर्म और अर्थका ही अनुसरण 
करती ६ तथा जो भोगक्री छोडकर पुरुषार्थका ही वरण 
करता है; वही पण्डित कहलाता है | 
क्षमा चशीकृतिरुकि क्षमया कि न साध्यते । 
शान्तिखड॒गः करे यस्य कि करिप्यति दुजनः ॥ 
( महा० उद्योग० १३ | ५० ) 
इस जगत्‌में क्षमा वशीकरणरूप है | भल क्षमासे क्या 
नहीं सिद्ध होता | जिसके हाथमें भान्तिरूपी तलवार है; उस- 
का दुएलोग क्या कर लेंगे | 
हाविमा पुरुषी राजन ख्वर्गस्योपरि तिछ्ठतः । 
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिव्रश्न प्रदानवान्‌ ॥ 
( १३। ६३ ) 
राजन ! ये दो प्रकारके पुरुष खर्गके भी ऊपर स्थान 
पते ईं--अक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला और निर्धन 
होनेपर भी दान देनेवाला | 
द्वावम्भसि निवेष्च्यो गले बद्ध्वा इढां शिलाम। 
धनवन्तमदतारं दरिद्रं चातपसिनम्‌ ॥ 
( १३। ६५ ) 
जो धनी होनेपर भी ठान न दे ओर दरिद्र होनेपर भी 


कठ.-सहन न कर सके इन दो प्रकारके मनुप्योकों गलेमें पत्थर 
बांधकर पानीर्म इुबा देना चाहिये | 


नमी 


हरर्ण च परम्वानां परदारासिसर्शनम । 
सुददश्ष परित्यागखयो दोपाः क्षयावहाः ॥ 
(१३॥७० ) 


ट्‌ः 
5, 


दूसरक धनका अपहरण, दूसरेकी ऊ्रीका संसर्ग तथा 
का पत्त्याग--ये तीन दोप मनुप्यका नाम करनेवाले है | 








# संत वचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास # 





आर, 


भक्त च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम । 
त्रीनेतान्छरणं प्राप्तान्विपमेषपि न संत्यजेत्‌ ॥ 

( १३ । ७३ ) 
भक्त सेवक तथा “मे आपका ही हूँ? ऐसा कहनेवाले-- 


इन तीन प्रकारके गरगागत मनुप्योको सकटमें पड़नेपर भी 
नही छोड़ना चाहिये | 





चत्वारें ते तात गृहे  चसन्तु 
प्रियामिजुए्टस् गृहस्थधर्मे । 
वृद्धो श्ातिरसत्रः.. कुछीनः 
सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥ 
(१३ । ७५ ) 


तात ! गहस्थधर्ममे स्थित एवं छक्ष्मीसे सेवित आपके 
घरमे इन चार प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना चाहिये--अपने 
कुटम्बका बूढा, संकटमें पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य, घन- 
हीन मित्र और बिना सतानकी बहिन | अर्थात्‌ धनी गरहस्थ 
इन चारोंकों आदरपूर्वक घरमें रक्‍्खे । 
घषड़्‌ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। 
निद्रा तनन्‍्द्रा भय॑ क्रोध आलूस्य॑ दीघंसूतन्रता॥ 
ं (१३१ ८३ ) 


उन्नति चाहनेवाले पुरुपषको निद्रा; तन्द्रा, भय, क्रोध) 
आल्स्य ओर दीर्घ॑सन्नता--इन छः दोषोंका त्याग कर 
देना चाहिये | 
न स्वे सुखे वे कुस्ते अहप 
नान्यस्य दुश्खे भवति पअ्रह्ृष्ट: । 
दत्वा न पश्चात्‌ कुरुतेअ्नुतापं 
स कथ्यते सत्पुरुपार्यशीलः ॥ 
(१३१ ११३ ) 
जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय 
हर नहीं मानता तथा घन देकर पश्चात्ताप नही करता; वह 
सजनोंमे सदाचारी कहलाता है | 
यस्मात्त्र्न्ति भूतानि सुगव्याधान्सुगा इच। 
सागरान्तामपि महीं छब्ध्चा स परिहीयते ॥ 
( 8४ | २६ ) 


जैसे व्याधसे हरिण भयभीत होता है; उसी प्रकार जिससे 
समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका राज्य पाकर 
भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है | 


११९ 











गन्घेन गावः पदयन्ति वेद! परयल्ति ब्राह्मणा: । 
चारे: पश्यन्ति रानानश्रक्षुभ्योसितरें जना* ॥ 
(32४ ! 2४ ) 
गौऐँ गन्धसे, ब्राह्मणलोग वेद-भार्रोंसे, राजा जाससोंसे 
और अन्य सब लोग ऑखोंसे देखा करते हैं | 


अथीनामीखरो थः स्थादिन्द्रियाणामनीखरः | 
इन्द्रियाणासनेश्वर्यादेरवर्यातमते हि. सः ॥ 
(३४ । ६३ ) 


जो प्रचुर धनराशिका स्वामी होकर भी इन्द्रियोपर 
अधिकार नहीं रखता, वह इन्द्रियोंको बगमें न रखनेके कारण 
ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है | 
अनसुया55जवं शोच॑ संतोषः प्रियवादिता। 
द्मः सत्यमनायासों न भ्वल्ति दुरात्सनास्‌ ॥ 
( १४ | ७२ ) 


गुणोंमें दोष न देखना, सरलृता, पवित्रता, संतोष, प्रिय 
वचन बोलना, इन्द्रिय-दमन, सत्यमाषण तथा क्लेशका 
अमाव--ये सह्गुण दुयत्मा पुरुषों नहीं होते । 
हिंसा. बलमसाघूना राज्ञां दण्डविधिबेलम | 
झुश्रषा तु बल॑ खीणा क्षमा ग्रुणवता बलम्‌ ॥ 
(३४। ७५ ) 
दुष्ट पुरुषोंका बल है हिसा, राजाओंका बल है दण्ड 
देना, स््रियोंका बल है सेवा और शुणवानोंका बल है क्षमा | 
अस्यावहति कल्याणं विविध॑ वाक्‌ सुभाषिता। 
सेव. दुर्भाषिता. राजन्ननर्थोयोपपद्मते ॥ 
( ३४ । ७७ ) 
शजन | मधुर शब्दोंमे कही हुई बात अनेक प्रकारसे 
कल्याणकी प्राप्ति कराती है; किंतु वही यदि कद्ध शब्दोर्मे कही 
जाय तो महान अनर्थका कारण बन जाती है । 


वावसायका वदुनान्निष्पतन्ति 
पैराहतः. शोचति  राज्यहानि। 
पर्य ना मर्मसु ते पतनल्ति 
तान्पण्डितो नावरुजेत्परेभ्यः ॥ 
(३४ ॥। ८० ) 


वचनरूपी बाण सुखसे निकलते और वे दूसरोंके मर्मपर ही 
चोट पहुँचाते है, जिनसे आहत हुआ मनुप्य रात-दिन शोक- 
अस्त रहता है; अतः उनका प्रयोग विद्वान्‌ पुरुष दूसरोपर 
क॒दापि न करे | 


सर्वतीर्थपु था स्नान. सर्चभृतेपु चार्जयम। 
उसे च्वेते समे स्थातामार्जव दा विशिष्चते ॥ 
(2० ]<5 ) 
सत्र तीथमे ल्लान अथवा सब्र प्राणियोकि साथ कोमलता 
का बर्ताव--ये दोनों एक समान हो सकते है | अथवा 
कोमलताका बर्ताव इनमें विशेष महत््व रखता है । 
जरा रूप॑ हरति हि घर्यमाशा 
सत्यु;.. प्राणान्धमेचर्पामसूया । 
थिये शीलमनार्यसेवा 
द्वियू काम. सर्वसेवामिमान ॥ 
(2५ | ४० ) 
घुढापा सुन्दर रूपकों, आझा धीरताको, मझूत्यु प्रागोरों, 
दोप देखनेकी प्रद्त्ति धर्माचरणकों, क्रोध छथ्मीसो, नीच 
पुरुषोकी सेवा अच्छे द्ील-स्वभावको, काम लज्जाफ़ो मोर 
अभिमान सबको नष्ट कर देता है । 
न सा सभा गत्र न सन्ति दृद्धा 
न ते बृद्धा ये न घःन्ति धर्मम्‌। 
नासों धर्मा यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्य॑ थच्छलेनाभ्युपेतम ॥ 
(३०५ ॥ ०८ ) 
जिस समामे बड़े-बूंढे नहीं, बह सभा नहीं; जो धमकी 
बात न कहें, वे बड़े-बड़े नहीं; जिममे सत्य नहीं है, बढ धर्म 
नहीं और जो कपट्से पूर्ण हो, वह सत्य नहीं ह | 
सत्य॑ रूप श्रुत॑ विद्या कोल्यं शी बक घनम। 
शौर्य च चित्नभाष्य च दशेमे स्वर्गंयोनयः ॥ 
(३५। ५९ ) 
सत्य, रूप, भाल्रनान) विद्या कुदीनता! भील) बल) 
धनः झूरता और विचित्र ढंगसे चमत्कारपूर्ण बातें कटना-- 
ये दस स्वर्गके साधन है । 
तस्मात्पापं न कुर्वीत पुरुपः शंसितमतः । 
पाप॑प्रज्ञाँ नाशयति क्रियमाण पुन धुन ॥ 
(३१५। ६१ ) 


किक 


इसलिये उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाडे पुरुषझों पाप 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि- 
को नष्ट कर देता है । 
पूर्व वयसि तस्झ्योयेन बुद्धः सुम्ब घसेव । 
यावज्नीवेन वसत्कुयौद्येन प्रतयथ सुर्स चसेत्‌ ॥ 
(३५१ ६८ ) 


क्रोध. 


१२०० 





युवावस्थामे दह कर्म करें) जिससे चृद्धावस्थामे खुख- 
पर्वक रह सके तथा सारे जीवनभर वह कार्य करे! जिससे 
मरनके बाद भी सुखपूर्वक रह सके | 


मा न. कुले वेरक्त्कश्रिदस्तु 
राजामात्यो भा परस्वावहारी । 
मिन्नद्रीही नेकतिकोइनूती वा 
पूृर्वाशी दा. पितृदेवातिथिभ्यः ॥ 


( १६ । ३२ ) 
हमारे कुलम कोई बेर करनेवालछा न हो? दूसरोके घनका 
अपहरण करनेवाल्य राजा अथवा मनन्‍्त्री न हो और मिन्रद्रोहीः 
कपटी तथा असत्यवादी भी न हो । इसी प्रकार हमारे कुलमें 
कोई देवता एवं अतिथियोक्रों भोजन देनेसे पहल स्वय भोजन 
करनेवाला भी न हो । 
तृणानि भूमिर्दक॑बाक चतुर्थी च सूनृता। 
सतामेतानि गेहेपु नोच्छियन्ते कदाचन ॥ 
( ३१६ । ३४ ) 
तणका आसन) प्रृथ्यी; जल और चौथी मीठी वाणी--- 
सज्जनोके घरमे इन चार वस्तुओकी कमी नही होती | 
संतापाद्र॒इयते रूप॑. संतापाद्भधर्यते वलरूम्‌ | 
संतापाछवयते ज्ञान संतापाह्याधिम्ृच्छति ॥ 
( ३६ । ४४ ) 
मंतापसे रूप नए होता है; सतापसे ब्र७ नष्ट होता है, 
मंतापसे ज्ञान न होता हैं ओर सतापसे मनुष्य रोगको प्राप्त 


होता हैं । 
उत्पाध. पुनत्राननृणांश्व छृत्वा 
वृत्ति च तेभ्योडनुनिधाय कांचित्‌ । 
स्थाने कुमारी: अतिपाद्य सर्चो 
अरण्यसंस्थोडथ मुनिनुभूषेत्‌ ॥ 


( ३७। ३५९ ) 

पुत्रोको उत्पन्न कर उन्हे ऋणके भारसे मुक्त करके उन- 

के ल्थि व्सी जीविकाका प्रवन्ध कर ठे | फिर कनन्‍्याओंका योग्य 

बग्के मांथ विवाह कर देनेके पश्चात्‌ वनमभे मुनिद्धत्तिसे रहनेकी 

ग्न्छा करे । 

पूजनीया महासागा. पुण्याश्च यृहदीपक्षयः । 
स्विय श्रियों गुहन्याक्तास्तस्माद्रक्ष्या विभेषतः ॥ 

( ३८ | १६) 

है। ये अत्यन्त सोमाग्य- 


5 का 


ल्ियों घर्की लब्मी कटी गयी 
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गालिनी) पूजाके योग्य, पत्रित्र तथा घरकी शोभा है अतः 
इनकी विशेषसूपसे रक्षा करनी चाहिये । 
धतिः शमो दुमः औच कारुण्यं वागनिष्ठुरा। 
मिन्नाणां चानभिद्रोहः सप्तेताः समिधः श्रियः ॥ 
( १८ | ३८ ) 
घेर, मनोनिग्रह) इन्द्रियलयमः पवित्रता; दया; कोमल 
वाणी तथा मित्रसे ठ्रोह न करना--ये सात बातें सम्पत्तिको 
बढानेवाली हैं ( धनरूपी आगको प्रज्वलित करनेवाले 
इंधन हैं ) | 
दु्खार्तेंपु 


प्रमत्तेपू नास्तिकरेप्वलसेपु. च। 
न॒श्रीवंसत्यदान्तेपु ये चोत्साहविवजिताः ॥ 
(३५१६१ ) 


जो दुःख-पीड़ित, प्रमाठी; नास्तिक। आलसी; अजितेन्द्रिय 
ओर उत्साहरहित हैं, उनके यहाँ लद्ष्मीका वास नहीं होता | 
इृंदं सच त्वां सबेपरं » ब्रवीमि 
पुण्यं॑ प्द॑तातव महाविशिष्टम । 
न जात कामान्न भयात्न छोभात्‌ 
घर जद्याज्जीवितस्थापि हेतो.॥ 
(४०। १२ ) 
तात ! में यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण और सर्वोपरि पुण्य- 
जनक बात बता रहा हूँ--- कामनासे, भयसे; लोमसे तथा इस 
जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे | 
आत्मा नददी भारत पुण्यतीयथाँ *' : 
सत्योदया 'शतिकूछा दयोभिः | 
स्नातः पूयते पुण्यकर्मा 
।.युण्यों ह्यात्मा नित्यमछोभ एव-॥ 
(४० । २१ ) 


भारत ! यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही घाट 
है, सत्यस्वरूप परमात्मासे ही इसका उद्गम हुआ हैः. धैर्य ही 
इसके किनारे है) इसमें दयाकी लहरें उठती हैं पुण्यकर्म 
करनेवाला मनुष्य इसमे ख्लान करके पवित्र होता हैं; और 
लोभरहित ही सदा पवित्र हैं | 


-तस्यां 


हि 
धत्या शिइनोदरं रक्षेत्‌ पाणिपाद॑ च चक्षुपा। 
चल्लुः शओत्रे च सनसा मनो बाचं॑ च कर्मणा ॥ 

( ४० | 7४ ) 


निम्न और उदरकी धृतिके द्वारा रक्षा करे आर्थात्‌ काम 


+ भक्त सर्य + 








और भूखके वेगको थेर्यपूर्वक सहे । इसी प्रकार नेन्रोद्वारा 
हाथ और पेरोंकी) मनके द्वारा नेत्र और कानोंकी तथा 


सत्कर्मोद्दार मन और वाणीकी रक्षा करे | 
क्षमा छतिरहिंसा च समता सत्यमाजवम । 
इन्द्रियाभिजयो धैये सादेव॑ हीरचापरूम ॥ 
अकार्पण्यमसरम्भ संतोध.. श्रद्धानता । 
एंतानि यथस्य राजेन्द्र स दान्त, पुरुषः स्खतः ॥ 
कामो लोमश्र दुर्पश्व मन्युनिंद्रा विकत्थनम्‌ । 
मान इंष्या च शोकश्न नेतहान्तो निपेबते ॥ 





अजिद्यमशद शुद्धमेतदान्तत्य लक्षणम्‌ । 
( मद्दा० उद्योग० ६55 । ४«+-# ६ ) 
राजन्‌ ! जिस पुरुपमे क्षमा; घृति। अहिसा। समता; 
सत्य, सरलता) इन्द्रियनिश्रह। थघेर्य। मृुदुलता- लक््प) 
अचशग्चल्ता, अदीनता, अक्रोध) सतोप ओर श्रद्धा--इतने 
गुण हो, वह दान्त ( दमयुक्त ) कह्य जाता €। दमनमील 
पुरुष काम; लोभ) दर्प। क्रोध) निद्रा व्रदन्बठकर बाते 
करना, मान) ईप्यां ओर शोक--इन्‍्हे तो अपने पास नहीं 
फटकने देता | कुटिक्ता ओर घटतासे रहित होना तथा 
शुद्धतासे रहना--यह दमभील पुरुपका लक्षण है । 


भक्त संा्धय 





हे | की श्रीकृष्णकी महिमा 
! >्म यत. सत्यं यतो धर्मो 


। यतो हीराजंय॑ यत. । 
बन ततो भचत्ति गोविन्दो 


स्तन यत्ः कृष्णस्ततोी जय- ॥ 
पृथिवी चान्तरिक्ष च दिव॑ च पुरुषोत्तमः । 
विचेष्ययति भूतात्मा क्रीडज्िव जनादेनः ॥ 
कालचक्र जगच्कक्क॑ युगचक्र च केशवः | 
आत्सयोगेन भगवान्‌ परिवतंयते5निशम्‌ ॥ 
कालस चर हि म॒त्योश्व जद्भमस्थावरस्थ च | 
ईष्टे हि. भगवानेकः सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ 
तेन वंचयते छोकान्‌ मायायोगेन केशवः | 
ये तमेतव अपचन्ते न ते मुह्ान्ति मानवाः ॥ 
( महा० उद्योग ० ६८ । ९-१०) १२-१३५ १५ ) 
श्रीकृष्ण तो वही रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लजा और 
सरलताका निवास होता है और जहों श्रीकृष्ण रहते है, वही 
विजय रहती है ! वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन मानो क्रीडा- 
से ही पृथ्वी, आकाश और खर्गलोकको प्रेरित कर रहे है। ये 
श्रीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अहर्निंग कालचक्र। जगचक्र 
और युगचक्रको घुमाते रहते है। में सच कहता हूँ-- एकमात्र 
वे ही काल) मृझु और सम्पूर्ण खावर-जगम जगत्‌के स्वामी 
हैं तथा अपनी मायाके दवरा छोकोकों मोहमे डाले रहते है । 
जो छोग केवल उन्हींकी गरण ले लेते है; वे ही मोहमें 
नहीं पडते | 





स० बा० आअं० १६-- 


यन्न योगेश्वरःः कृष्णो यत्र पायों धजुर्धर-। 
तन्न  श्रीविजयी भूतिभ्ंवा नाीतिमंतिर्मस ॥ 
(गाता 2५८। ७८ ) 
जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रांइझप्ण ८ और जहाँ गाण्ठीब- 
धनुर्धारी अर्जुन है; वही श्री, विजय) विभूति और निश्चल 
नीति है--यह मेरा मत है । 
इन्द्रियनिग्रह 
नाकृतात्सा कृतात्मान जातु चिद्याजननाद नम्‌ | 
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्‍्यत्रन्द्रियनिग्रहात्‌ ॥ 
इन्द्रियाणामुदीणोना. कामत्यागो5प्रमादत, । 
अप्रमादोइचिहिंसा. च. ज्ञानयोनिरसंशयम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां यमे यत्तो भव राजन्नतन्द्रितः । 
एतज्ञ्ानं च पन्धाश्च 
येन यान्ति सनीपिणः ॥ 
( मदा० उद्योगे० ६६। ६७-२० ) 


कोई अजितिन्द्रिय पुरुष श्रीह्ुपीकेश . नगवानतो 


प्राप्त नही कर सकता । इसके निया उन्हें पानकां कोर्ट और 
मार्ग नहीं है। इन्द्रियों बडी उन्‍्मत्त €) इन्हे जीतमेपा 
साधन सावधानीसे भागोका त्याग देना है | प्रमाद ओर टिप्स 
दूर रहना--निःसदेह ये ही 'नानके मुख्य पारण £ । 
इन्द्रियोकों सावधानीके साथ अपने कराबूमे स्कस्बों । वास्तवमे 
यही मान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान लोग 
उस परमपदकी ओर बढ़ते हैं | 





धर्माचरणकी महत्ता 
हाथतृष्णेह. पार्थ 
तामिच्छता बाध्यते धर्म एुव। 
धरम नु यः प्रवुणीते स चुदछधः 
कामे ग्रृध्नी हीयत्तेड्थानुरोधात्‌ ॥ 
धर्म कृत्वा कर्मणां तात मुख्य 
महाप्रतापप सबवितेव 
होनो हि. धर्मेम महीमपामां 
लब्ध्वा नरः सीठति पापबुद्धिः ॥ 
( मदह्दा ० उद्योग ० २७ । ५-६ ) 


निवन्धनी 


भाति | 


< संत वचन साींतल सुधा करत तापन्रय नासख +* 








पार्थ ! इस जगत्‌के भीतर धनकी तृप्णा बन्धनमें डालने 
वाली हैं; उसमें आसक्त होनेवाले मनुप्योंके धर्ममें ही बाधा 


आती है। जो धर्मको अड्भीकार करता है। वही नानी हैं। 
भोगोंकी इच्छा करनेवाला मानव अ्थंसिद्धिसे भ्रष्ट हो जाता 
है। तात ! धर्माचरण ही प्रधान कर्म है; इसका पालन 
करके मनुष्य सर्यकी भांति महाप्रतापी रूपमे प्रकाशित 
होता है। जो धर्मसे हीन हैं; वह इस सम्पूर्ण प्रथ्वीका 
राज्य पाकर भी पापमे मन लगानेके कारण महान्‌ केष्ट 
भोगता है | 


+- $%-- “ररमबीडेअाक2.००९ै०-+- 


राजा परीक्षित्‌ 


मगवानका गुणानुचाद 
निमृत्ततर्परुपगीयमानाद्‌ 
भवोपधाच्छोन्रमनो$मिरामात्‌ । 
क उत्तमश्छोकग्रुणानुवादात्‌ 
घुमान्‌ विरज्येत बिना पशुध्नात्‌ ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० । ८ । ४) 


जिनकी तृप्णाकी प्यास सर्वदाके लिये बुझ् चुकी है वे 





जीवन्मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अतृत्त रहकर गान 
किया करते हैं, मुमुक्षुजनोके छिये जो भवरोगका रामब्राण 
ओषध है तथा विपयी छोगोंके लिये भी उनके कान और 
मनकी परम आहाद देनेवाला है भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 
ऐसे झुन्दर। सुखद, रसीले, गुणानुवादसे पशग्यघाती अथवा 
आत्मघाती मनुप्यकरे अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख 
हो जाय) उससे प्रीति न करें | 


«>> बद-ईव्पसेटुफ2:22:5%-- - 


मातलि 


शरीरके दोष 


यथा जात्येव कृष्णोर्णा न शुक्ला जातु जायते। 
संशोध्यनानापि तथा भवेन्मूतिन निर्मछा ॥ 
जिप्रन्नपि स्दुर्गन्ध॑ पव्यन्नपि मू॑ खकम्‌ | 
न विरज्येत छोको5यं पीडयन्नपि नासिकाम्‌ ॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्य॑ येन व्यामोहितं॑ जगत । 
जिप्नन पत्यन्‌ स्वकान्‌ ठोपान्‌ कायस्य न विरज्यते ॥ 
स्वदेहाशुचिगन्धेन यो विरज्येत मानवः | 
विरागकारणं तस्प किसमन्यहुपदिदयते ॥ 
( प्र ० भूमि० 5६ । ७७-८० ) 
जैसे जन्मसे ही काले रंगक्की ऊन धोनेसे कभी सफेद 
नहीं होती, उसी प्रकार यह घरीर धोनेसे भी पवित्र नहीं 
हो मक़ता | मनुष्य अपने गरीरके मल्को अपनी ऑखो 
देखता हू, उसऊी दुर्गन्वका अनुभव करता है और उससे 
बचनेके लिये नाक भी दबाता है; कितु फिर भी उसके 


मनमें वेराग्य नहीं होता | अहो ! मोहका केसा माहात्म्य हैं; 
जिससे सारा जगत्‌ मोहित हो रहा है| अपने शरीरके दोषों- 
को देखकर और दूँघकर भी वह उससे विरक्त नहीं होता | 
जो मनुष्य अपने देहकी अपविन्र गन्धसे घुणा करता है; 
वेराग्यकें लिये ओर क्‍या उपदेश दिया जा सकता हैं | 
धनके दुःख 
अर्थस्थोपाजंने दुःखं॑ दुः्खभ्जितरक्षणे । 
नाशे छुःखं व्यये दुःखमर्थस्येव् कुतः सुखम ॥ 
चोरेभ्यः सलिलेभ्यो5र्ने: स्वजनात्‌ पार्थिवादपि । 
भयमर्थवतां. नित्य झुत्योदहम्॒तामिव ॥ 
खे यथा पक्षिमिर्मासं भुज्यते श्वापदेभुृचि। 
जले च भक्ष्यते मत्स्येस्तथा सर्वत्र वित्तवान ॥ 
विमोहयन्ति सम्पत्सु तापयन्ति विपत्सु च। 
वेदयन्त्यजेने. दुःख कथमर्था: सुखावहाः ॥ 
( पश्च० मूमि० ६६ । १४८-१५१ ) 


4५ 


आम 


% मातलि % 
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अध्यक्ष 


पहले तो धनके पेदा करनेमें कष्ट होता हैं; फिर पेढा 
किये हुए धनकी रखवालीमें क्लेश उठाना पडता है; इसके 
बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाय तो दुःख ओर खर्च हो 
जाय तो भी दुःख होता है| भला, धनमें सुख है ही कहाँ । 
जैंसे देहधारी प्राणियोंको सदा मृत्युसे भय होता है; उसी प्रकार 
धनवानोंको चोर, पानी; आग) कुट्ठम्बियो तथा राजासे भी 
हमेशा डर बना रहता है | जेसे मासकों आकाममें पश्षी 
पृथ्वीपर हिंसक जीव ओर जलमे मत्स्य आदि जन्तु भक्षण 
करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान पुरुषकों लोग नोचते- 
खसोटते रहते हैं। सम्पत्तिमं धन सबको मोहित करता-- 
उन्मत्त बना देता हैं; विपत्तिमे सताप पहुँचाता है ओर 
उपार्जनके समय दुःखका अनुभव कराता है, फिर धनको केसे 
सुखदायक कहा जाय | 

शुद्धि 


चित्त शोधय यत्नेन किमन्येवाह्मशो घने, । 
भावतः शुचिः शुद्धात्मा खगग मोक्ष च विन्दति ॥ 
ज्ञानामछाम्भसा पुंसः सद्वेराग्यस्दा पुनः । 
अविद्यारागविणमुन्नलेपो नव्येद्‌ विशोधने ॥ 
एवमेतच्छरीर॑ हि. निसर्गांदझछुचि वबिदुः । 
अध्यात्मसारनिस्सारं कदुलछीसारसंनिभम्‌ ॥ 
जात्वेव देहदोष॑ यः प्राज्नः स शिथिकों भवेत्‌ । 
सोइतिक्रामति संसारं **' ***' “*'॥ 
एवमेतन्सहाकप्ट॑ जन्मदुःखं॑ प्रकीत्तितम्‌ । 
( पद्म० भूमि/ ६६ | ९०-९४ ) 
तुम यक्ञपूवंक अपने मनको झुड करो) दूसरी-दूसरी 
बाह्य झुद्धियोंसे क्‍या लेना है | जो भावसे पवित्र है; जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; वही ख्॒र्ग तथा मोक्षको प्राप्त 
करता है | उत्तम वेराग्यरूपी मिट्टी तथा ज्ञानरूप निर्मल जल- 
से मॉजने-घोनेपर पुरुषके अविद्या तथा रागरूपी मल-मत्रका 
लेप नष्ट होता हैं| इस प्रकार इस गरीरको स्वभावतः अपवित्र 
माना गया है। केलेके इक्षकी मॉति यह सर्वथा सारहीन है; 
अध्यात्मजान ही इसका सार है | देहके दोषको जानकर चिसे 
इससे वेराग्य हो जाता है, वह विद्वान्‌ ससार-सागरसे पार हो 
जाता है | इस प्रकार महान्‌ कष्टदायक जन्मकालीन दुःखका 
वर्णन किया गया । 
धर्मके दस साधन 
अथाहिंसा क्षमा सत्यं ही श्रद्धेन्द्रयसंयम. । 
दानमिज्या ततो ध्यानं दशर्क धर्मंसाघनम्‌ ॥ 





१२३ 
अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणदश्ापि सर्द: ॥ 
तस्मादन्नअदानेन सर्वदानफल॑ भवेत | 
यस्माठल्नेन पुष्ठादगः कुरुते पुण्यसंचयम्‌ । 
अन्नप्रदातुम्तस्याधे. कतुश्राधय न संणय ॥ 
भ्रमोर्थकाममोक्षाणां परमसाधनम्‌ । 
स्थितिम्तस्मान्नपानाभ्यामतस्ततू सर्वेसाधनम्‌ ॥ 
तस्माउन्नससं॑ दाने ने भरते ने भविष्पति ॥ 
तरयाणामपि लोकानामुः्क॑ जीवन स्मृतम्‌ । 
पविन्नमुद्र॑क॑ दठित्र्य॑ झुरूं. सर्वरसाक्रयम्‌ ॥ 


देह: 


( पद्म ० भृमि 2 5९।॥ ७५५ £७--५२ ) 


अहिंसा, क्षमा; सत्य+ लज्जा। श्रद्धा इन्ट्रियमंयम+ 
दान) यज्ञ) ध्यान ओर जञान--ये धर्मके दस साधन हैं| अन्न 
देनेवालेको प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वी 
सब कुछ देनेवाला है। अतः अन्न-दान करनेसे सब दानोंवा 
फल मिल जाता है। अन्नसे पृष्ठ होकर द्वी मनुप्य पुष्प 
सचय करता है | अतः प्रुण्यका आधा अश अन्नदातायों 
ओर आधा भाग पुण्यकर्ताको प्राप्त होता है--इसमें तनिक भी 
सदेह नहीं है। धर्म) अर्थ, काम और मोक्षका सबसे बड़ा 
साधन है गरीर । ओर गरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जच्सेः 
अतः अन्न और जल ही सब पुरुपाथंके साधन हैँ। अन्न- 
दानके समान दान न हुआ है न होगा । जल तीनों छोरकोका 
जीवन माना गया है | यट परम पत्रित्र, दिव्य, घ्ुद्ध तथा 
सत्र रसोंका आश्रय है | 

देवलाक 

नानारूपाणि भावानां दृइयन्ते कोटयस्स्विमाः । 

अष्टाविंशतिरिवोध्वेसुर्दी घो सुकृतात्मनाम्‌ ॥ 

थे कुवेन्ति नमस्कारमीसवराय क्वचिव फ्दचित्‌ । 

सम्ग्कोत्कोतुकाहोभात्तद्विमानं॑ लमन्ति ते ॥ 

प्रसदगेनापि ये झुथुराऊण्ड स्मरण नरः | 

ते लूमन्तेञतुले सोस्य कि पुनन्तत्परायणा: ॥ 

विष्णुचिन्तां प्रकुर्बनन्ति ध्यानेनाइलमानसाः । 

ते यान्ति परम॑ स्थान ठदविष्णो" परम पद्म ॥ 

शोद॑ च वेष्णं॑ लोकमेकरूप नरोत्तम । 

द्योश्राप्यनल्तर॑ नाम्ति एकरूप महास्मनो' ॥ 


र३४ 


# संत बचन सीतल खुधा 


तापन्नय नास॑ # 





सावन न-केनकवमाजनम के. 


विष्णबे शिवरुपिणे 
झिवम्/ छूने विष्णुर्विष्णोश्व हंठये शिवः 





अर री ऑन भी अआमनदीआाओ.. डीआ:$ प्निके #नाऑमिम कारक 


दिवाय विष्णुरूपाय 


हन्‍नाल्दा, हा] 'परबलकल्कके. 
कैकनपयफ। 


एक्मूर्तिखयों. देवा... ब्रह्मविप्णुमहेखराः 
चयाणामन्तरं नाम्नि गुणमेदाः प्रकीत्तिता: ॥ 

( पश्म ० भूमि० ७१ । १२-२० ) 

राजन ! देवताओके लोक भावमय है| भावोके अनेक 

रूप ठिग्यायी देते 5 अतः भाबात्मक जगत्‌की सग्ब्या करोडोतक 

पहन जाती 7 परंत पण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अद्दाइस 

छोक ही प्राप्य 5 जो एक दूसरेके ऊपर स्थित और उत्तरोत्तर 

अधिक विद्ञाल हे । जो छोग सद्नवश कॉतूहलसे अथवा 

स्वार्थक छोभसे यढा-कठा भगवान्‌ गड्जरको नमस्कार करते हैं; 

उन्हें भिवलोकका विमान प्राप्त दोता है | जो प्रसद्धवद्य भी 

शिवका रूगण या नाम-कीतेन अथवा उन्हें नमस्कार कर 





लेता है; उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है | फिर जो 
निरन्तर उनके भजनसे ही लगे रहते हैं; उनके विपयमें तो 
कहना ही क्‍या है। जो ध्यानके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
चिन्तन करते है और सदा उन्हींमे मन लगाये रहते है; वे 
उन्हींके परमपढको प्राप्त होते हैं। नरश्रेष्ठ ! श्रीगिव और 
भगवान्‌ श्रीविप्णुके छोक एक-से ही हें: उन दोनोमें कोई 
अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों महात्माओं--श्रीभिव 
तथा श्रीविप्णुका खरूप भी एक ही है| भ्रीविष्णुरूपधारी 
शिव और श्रीगिवल्यधारी विप्णुकी नमस्कार है। श्रीगिवके 
हृदयमे विष्णु और श्रीविष्णुके छृढयमें भगवान्‌ गिव 
विराजमान है । ब्रह्मा, विष्णु और शिव--येे तीनो देवता 
एकरूप ही है | इन तीनोके स्वरूपमे कोई अन्तर नहीं है। 
केवल गुणोका भेद बतलाया गया है । 





मक्तराज प्रह्मद 


आसिकता 


दाम्ता. विष्णुरशेपस्य 
जगतो थो हृदि स्थितः । 
तम्ते परमात्मानं 
तात कः केन श्ञाख्यते ॥ 
( निष्णु० १ । १७। २० ) 
/ पिताजी ! हृदयमें स्थित भगवान्‌ 
विष्णु दी तो सम्पूर्ण जगत्‌के उपदेशक हैं | उन परमात्माको 
छोडकर और कोन किसीको कुछ सिखा सकता है | 
भर्य भयानासपहारिणि. स्थिते 
मनस्थनन्ते मम कुन्र तिष्टति । 
यस्मिन्‌_ स्खते जन्सजरान्तकादि- 
भयानि सर्वाण्यययान्ति तात ॥ 
( विष्णु० श 





॥। १७ | ३६ ) 


निनके स्मर्णमात्रसे जन्म/ जरा और मृत्यु आदिके 
समस्त भय दूर हो जाते है, उन सकल भयहारी अनन्तके 
दृदयम ब्थित रहते मुझे मय कहों रह सकता है | 


चेू ३. आए, कि 
दत्यत्रालकाका उपदेश 
वाल्ये क्रीउलकासक्मा योवने विपयोग्प्ुखा: । 
अज्ञानयन्यशक्या चर बार्दक समुपस्थितम ॥ 


तस्मादवाल्ये विवेकात्मा यत्तेत श्रेयले सदा । 
बाल्ययोवनब्द्धायेत हमावैरसंयुतः 0 
( विप्णु० १ । १७ | ७५-७६ ) 


मूर्खछोग अपनी बाल्यावस्थामें खेल-कूदर्म छगे रहते है 
युवावस्थामे विपयोर्मि फेस जाते द और बुढापा आनेपर उसे 
असमर्थतासे काटते है | इसलिये विवेकी पुरुषकों चाहिये कि 
ठेहके बाल्य, यौवन ओर घुढ़ापा आदि अवशस्थाओंसे ऊपर 
उठकर बाल्यावस्थार्म ही अपने कल्याणका यज्ञ करे | 


तदेतद्वी मयाख्यानं यदि जानीत नानृतम । 
तदस्मत्ीतये विष्णुः स्मयेतां वन्‍्धमुक्तिदः ॥ 
प्रयासः स्मरणे को5त्य स्छतो यच्छति दोभनम्‌ । 


पागक्षयश्र भव्॒ति स्मरतां तमहनिशम ॥ ु 
सर्वमूतस्थिते तस्मिन्सतिसेंन्नी डिवानिदाम । 


जायतामेत॑ सर्क्‍्लेशान गप्रहास्थथ ॥ 
( विष्णु० १ 42७॥ ७७-७९ ) 


भवतां 


( देत्यवालकों ! ) मेने तुमठोगोंसे जो कुछ कहा है; उसे 
यद्वि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नताके लिये ही 
धनको छुड़ानेवाले श्रीविष्णुभगवानका स्मरण करो । 
उनका स्मरण करनेमे परिश्रम भी क्‍या है | स्मरणमात्रसे 
ही वे कल्याणप्रद फल देते हद तथा रात-दिन उन्हींका स्मरण 
करनेवालोंका पाप भी नष्ट हों जाता है | उन सर्वभूतस्थ 


# भक्तराज प्रह्माद ?: 





प्रभुमं तुम्हारी बुद्धि अहर्निंग लगी रहे और उनमें निरन्तर 
तुम्हारा प्रेम बढ़े | इस प्रकार तुम्हारे समम्त क्लेश दूर 
हो जायेंगे । 
वापन्रयेणामिहतं थदेतद्खिल जगव्‌ | 
तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेप प्राज्ुः करोति कः॥ 
( विप्णु० १ । १७। ८० ) 
जब्र कि यह सभी ससार तापत्रयसे दग्ध हो रहा है, तब 
इन बेचारे शोचनीय जीवोंसे कौन बुद्धिमान छेष करेगा | 
बदधवेराणि भूतानि हेष॑ कुर्वन्ति चेत्ततः । 
सुशोच्यान्यत्तिमोहिन व्याप्तानीति सनीषिणास्‌ ॥ 
( विष्णु० १। १७ । ८२ ) 
यदि कोई प्राणी बैरभावसे देष भी करें तो विचारवानोके 
लिये तो वे “अहो! ये महामोहसे व्याप्त हैं|! इस दृष्टिसे 
अत्यन्त गोचनीय ही हैं | 


असारसंसा रविवतनेपु 
मा यात तोषं प्रसभं ब्रवीसि | 
सर्वन्नच देत्या समतामुपेत 


समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥ 
तस्मिन प्रसन्‍ने  किसिहास्त्यलब्य॑ 
धर्मार्थकाम रऊूमल्पकास्ते | 
त्रह्मतरो रननता - 
निःसंशर्य॑ प्राप्त्यय वे महत्फलम ॥ 
( विष्णु० १ । १७ | ९०-९१ ) 


देत्यो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ; तुम इस असार 
* संसारके विषयोसे कभी सतुष्ट मत होओ । तुम सर्वेत्र समदृष्टि 
करो) क्योंकि समता ही श्रीअच्युत्तकी वास्तविक आराधना 
है। उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर ससारमें दुलभ ही 
क्या है। तुम धर्म, अर्थ और भोगोकी इच्छा कभी न 
करना | बे तो अत्यन्त तुच्छ है। उस ब्रह्मरूप महाइशक्षका 
आश्रय लेनेपर तो तुम निशसदेह मोक्षरूप महाफल 
प्राप्त कर लोगे । 


सम॒श्षितादू 


हरिः सर्वेषु भूत्तेपु. भगवानास्त ठेखरः। 
इति भूतानि सनसा कार्मेस्त- साधु मानयेत्‌ ॥ 
एवं निर्मितपड़वगें:. क्रियते. भक्तिरीश्वरे । 
चासुदेवे भगवति य्या संलभते रतिम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भगा० ७ ७ । 3२-१३ ) 


सर्वशक्तिमाव भगवान्‌ शीहरि समस्त प्राणियोमि 








विराजमान ह-«“ऐसी भावनासे बवाशनि सभी प्रामियोंक्री 
इच्छा पूर्ण करे और हृदयसे उनका सम्मान रे | ाम- छोस 
लोभ) मोह, मद और मत्सर--इन छः अन्नधओोपर विजय 
प्रात्त करके जो छोग इस प्रकार भगवानवी साधन-संन्गिया 
अनुष्ठान करते है, उन्हें इस भक्तिके हारा भगवान धीज़ण्गने 
चरणोमे अनन्य प्रेमकी प्राप्ति हो जाती दूं । 
देवोइसुरो सनुप्यो था यक्षो गन्धर एच च। 
भजन मुकुन्दचरणं स्वग्निमान्‌ स्थाट यथा वयम्‌ ॥ 
नाले हिजलां देवत्वम्पितलं बासुरात्मना । 
प्रीणनाय मुकुद्तस्थ न चूत्त न गहज्नता ॥ 
न दाने न तपो नेज्या न शाच न पतानि च । 
प्रीयतेईडमलया भकक्‍त्या हरिसन्यद विउम्पनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। ७॥ ००-०२ ) 
देवता) देत्य, मनुष्य) यक्ष अथवा गन्धर्ब--कोर्ट भी 
क्यों न हों--जो भगवानके चरणकमन्तवा सेवन करता है 
वह हमारे ही समान कल्याणका भाजन द्वोता है। देत्य- 
बालकों । भगवानको प्रसन्न करनेके लिय्रे ब्राह्मण, देवता था 
ऋषि होना; सदाचार और विविध नानेसे सम्पन्न होना तथा 
दान) तप) यज) शारीरिक और मानमिऊ शौच और नह 
बडे ब्रतोका अनुष्ठान पर्यात नहीं हे । भगवान्‌ गेउलड 
निप्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते द। और सब तो 
विडम्बनामात्र है । 
एतावानेव छोके5स्मिन्‌ पुंसः स्वाधे! परः स्मटूत, | 
एकान्तभक्तिंगोंविन्दे यत्‌ सर्वन्न तदीक्षणम्‌ ॥ 
( श्रीमड्रा० ७ ७। ०० । 
इस ससारमे या मनुप्य-शरीरोे जीवया संत मे बड़ा 
खार्थ अर्थात्‌ एकमात्र परमार्थ इतना ही है द्वि बट भगयात 
श्रीकृष्णणी अनन्य भक्ति प्रात करे | उस भर्निया स्वरय 
हे--सर्बदा सर्वत्र सब वस्तुओमे भगवानता दर्गग | 


सारतेवालोंके प्रति भी मित्रभाव 


थे हन्तुमागता दर्स यविपं चेणुताशन-। 
औरिंग्गमैरह छुण्णो. दष्ट. संपक्ष यरपि ॥ 
तेप्वहं मिन्नमावेन सम. प पोउस्सि न पवचित्‌ । 
यथा तेनाथ सत्येन जीवनदसुरयाजता: ॥ 
(विष्णु० १ १८ | ४-४३ ' 


जो छोग सुझे मारनेके लिये आये) जिन्होंने मुझे विप 
दिया १ निन्‍्हीने पा हट न | आगम जलाया; न्निन्त ने दिग्गजों के रटनयाएओ 
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आर मिन्होंने सयोसि डसाबा* उन सबके प्रति थदि में 
सम्गन मित्रभावसे रटा हूँ और मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं 
हुई तो उस सत्यके प्रमावसे थे देत्यपुरोहित जी उठ । 
[8] 9०. 
मक्तका माहमा 


यन्याम्ति.. अक्तिभंगवत्यक्िंचना 
संबंगुगेलत्न ससासते सुराः। 
हरावभक्तस्स4 ऊंतो महद्गुणा 


सनोरथेनासति भादतो बहिः ॥ 

( श्रीमक्का० ० । १८ । १२ ) 

जिस पुरुषकी भगवानमें निप्काम भक्ति है। उसके 

हृदयमें समस्त ठेवता धर्म-नानादि सम्पूर्ण सहुर्णोसहित 

सदा निवास करते है। किंतु जो भगवानका भक्त नहीं है 

उसमे तो मद्दापुरुपोके गुण आ ही कहोंसे सकते हूं १ वह 

तो तरद-तरहके सकल्प करके निरन्तर बाहरी विपयोक्री ओर 
दोडता रहता है । 


भक्त चाण्डाल भी श्रेष्ठ 
विप्राद द्विपड्डुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारचिन्द्रविमुखाच्छुपर्च 
तटपिंतमनोवरचनेहितार्थ- 
प्राणं घपुनाति स छुछ न तु भूरिसानः ॥ 
( श्रीमक़्ा ० 9 ९ | १० ) 
मरी समससे तो धनः कुलीनता। रूप$ तप विद्या ओज॥ 
तेज, प्रभाव। बल; पीझंष) बुद्धि ओर बौग--इन वारहो 
गुणासे युक्त त्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनामके चरण- 
कमलोसे विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है; 
जिसने अपने मन) वचन) कर्म धन और प्राण भगवानके 
चरणाोमे समर्पित कर रफ्से है; क्‍योंकि वह चाण्डाल तो 
अपने कुल्तकको पविन्र कर देता है; किंतु अपने वड़प्पनका 
अभिमान रचनवाल्य वह ब्राह्मग अपनेको भी पवित्र नहीं 
कर सकता | 


वरिष्टम । 
मन्ये 


प्राथना 
यदि रासीग से कामान वरांस्व॑ दरर्पस । 
कामानां ह्यमसंगेदें सवतन्तु बृणे बस्स ॥ 
इन्क्रियाणि मनः छाण भात्सा घर्सों रतिसतिः। 
ही. धीस्तेज* रूट सत्य यत्य नव्यन्ति अन्‍्मना ॥ 
दिमुल्लत्ति यदा कामान मानणे मनसि स्थितान । 
तडाँंच. छुण्डरीकाक्षल सगवधत््याय कदपते ॥ 
( श्रीमद्धा० ७ । १० | ७--० ) 


&#नाताकारपी ९9; परत मनाए गपरयरव्पउ उमर घताधयाण् पतन न3४ ३5557 एंकर था 


* संत वचन सीतल सुधा करत तापन्रय नाख * 





मेरे वरदानिगिरोमणि स्वामी ! यदि आप मुझे मुंहमेंगा 
वर देना ही चाहते ह तो यह वर दीजिये कि मेरे दृदयमे 
कभी किसी कामनाका बीज अड्डुरित ही न हो। दृदयपें 
किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन) प्राण) देह) 
धर्म धैये; बुद्ठि+ लज्ञा। श्री; तेज स्मृति और सत्यू-- 
ये सब-के-सव नष्ट हो जाते हैं। कमलूनयन | जिस समय 
मनुप्य अपने मनमे रहनेवाली कामनाओोंका परित्याग कर 
देता है; उसी समय वह भगवत्म्वरूपको प्राप्त कर लेता है | 
नाथ योनिसहस्तेपु येपु ग्रेप चजास्यहम्‌। 
तेपु तेप्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां. विषयेप्चनपायिनी । 
त्वामनुस्सरतः सा में हृदयान्सापसपेतु ॥ 
(विष्णु० १ । १० । १८-१९ ) 
नाथ | सहसों योनि्योमेंसे जिस-जिसमें जाऊँ। उसी- 
उसीमे है अच्युत ! आपमें मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे | 
अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जेसी अविचल प्रीति होती है 
देसी ही प्रीति आपमे आपका स्मरण करते हुए, मेरे दृदयसे 
कभी दूर न हो । 


नमस्कार 
यया हि चिद्वानपि सुलते यत्त- 
स्तत्‌ को विचप्टे गतिसात्मनो यथा । 
तस्मे नमस्ते जगठीश्वराय ये 
नारायणायाखिलकोकसाक्षिणे ॥ 
( श्र॑मद्भा० ८ । २२ | १७) 
प्रभो ! छक्ष्मीके मदसे तो बिद्वान्‌ पुरुष भी मोहित हो 
जाते ह | उसके रहते भला, अपने वास्तविक खरूपको ठीक- 
टीक कोन जान सकता है। अतः उत्त छक्ष्मीकों छीनकर 
महान्‌ उपकार करनेवाले, समस्त जगतके महान ईश्वर 
सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम साक्षी 
श्रीनारायणदेवको में नमस्कार करता हैँ | 


सब मगवान्‌ 
गजे5पि विष्णुक्रुजगी5पि : विष्णु- 

जलेडपि विष्पुज्नेल्मे5पि विष्णु: । 
त्वयि स्थितों देत्थ म्रि स्थितश्व 

विप्णुं घिना वेत्यगणोपि नास्ति ॥ 
स्तामि विष्णुमह॑णेन बअेलोक्य सचराचरम ॥ 
कृत संबधितं शान्त स मे विष्णु: श्रसीदत 
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ब्रह्मा विष्णुहरों विग्णुरिन्द्रों वायुर्यमोइनलः ॥ 
प्रकृत्यादीनि. तठत्वानि पुरुष पद्मविशकस । 
पितृदेहे गुरोदहे मम देहेडपि संस्थित' । 
एवं जानन्‌ कथं स्तोसि प्रियमाणं नराधमस्‌ ॥ 
भोजने दायने याने ज्वरे निष्ठीवने रणे। 
हरिरित्यक्ष३र नास्ति मरणेज्सोीं नराधमः ॥ 
माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति में स्वजनो जनः। 
हरिं बिना न को<प्यस्ति यद्युक्तं तद्‌ विधीयताम्‌ ॥ 
( स्कन्द ० प्रभा० वस्शापथ० १८ | ७६, ८३-८६, ८८, ९० ) 


श्रीअह्वादजी कहते है--हाथीमें भी विप्णु) सर्पमें भी 
विष्णु जलमें भी विष्णु और अग्निर्में भी भगवान्‌ विष्णु ही 
हैं | दवेत्यपते | आपमें भी विष्णु और मुझमें भी विष्णु हैं, 
विष्णुके बिना देत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है | में उन्हीं 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करता हैँ जिन्होंने अनेकों वार 
चराचर भूतसमुदायके सहित तीनों छोकोकी रचना की है; 
संवर्धन किया है ओर अपने अठर छीन भी किया है । वे 
भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हो | ब्रह्मा भी विप्णुरूप ही हैं; 
भगवान्‌ शंकर भी उन्हींके रूप हैं। इन्द्र; वायु यम और 
अग्नि प्रकृति आदि चोत्रीसो तत्त्व तथा पुरुष नामक पचीसवों 
तत्व भी भगवान्‌ विष्णु ही हँ। पिताकी देहमें, गुरुजीकी 
देहमेँ और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं । यों 
जानता हुआ मै मरणशीरू अधम मनुप्यकी स्तुति क्‍यों करूँ 
जिसके द्वारा भोजन करते; शयन करते; सवारीमें; ज्वरमें 
थूकते समय; रण और मरणमे हरि? इन शब्दोंका उच्चारण नही 
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होता वह मनुप्योमे अथम हैं| मेरे ल्यि न तो माता &3 ने 
पिता है और न मेरे सग्रे-सम्बन्धी ही €। भीटरितोे छोड़रर 
मरा कोई भी नहीं है । अतः जो उचिन होल दी 
करना चाहिये । 


कृष्णनाम-माहात्म्य 
नास्ति मान्ति महासाग कल्किलसमं युगम्‌। 
स्मरणात्‌ कीतेनाद दविप्णोः प्राप्यते परम पद्म ॥ 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कछा धक्ष्यति प्रत्यदम । 
नित्यं चज्ञायुतं॑ पुण्य॑ तीर्थफोटिसमुद् यश ॥ 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्य जपति प्री जन । 
वल्य प्रीति; कछा नित्य इृष्णलोपरि परदे ॥ 
( स्क० पु० ध्वा० भा० ३८ | ४४०४६ ) 
महाभाग ! कलिकालके समान दूनरा कोर्ट युग नही है 
क्योकि उसमें भगवान्‌ विप्णुके स्मरण और उनसे मनुप्प 
परमपद ग्राप्त कर लेता है । जो कब्युगर्मे नित्यप्रति कृष्ण 
कृष्ण) कृष्ण'का उच्चारण करेगा; उसे प्रतिदिन दस हमार 
यजों और करोड़ों तीथांक़ा पृण्य प्राप्त होगा । जो मनुष्य 
नित्य ८कृष्ण+ कृष्ण कृष्ण! का जय करता २३ पॉजियुमण 
श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता ₹ । 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णति नित्य जाउ्नन्‍्ल्प्च य। 
कीत॑येत्तु कछा चैव कृष्णख्पी भयेद्धि सः॥ 
( रक० पु० ० गा० 3५१ १ ) 
जो कलियें प्रतिदिन जागत ओर सोते समय “कहण) कृष्ण 
कृष्ण? का कीर्तन फरता है, वह श्रीकृप्गस्वरुप हो जाता “| 


“++>3९-3७%---- 


दानवीर राजा बलि 


हरि-लाम 
हरिहरति पापानि दुष्टचित्तेरपि सटू॒तः । 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दृहत्येव हि पावकः ॥ 
जिह्माम्रे चसते यस्थ हरिरिव्यक्षरह्यम्‌ । 
स॒बिष्णुलोकमाप्तीति पुनराद्वत्तिदुलेभम ॥ 
( ना० पूर्व ० ११११००-१०६ ) 
दूषित चित्तवाले पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी 
भगवान हरि उनके पापको वैसे ही हर छेते हैं जेसे 
अग्निको ब्रिना इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भी वह 
जला देती है | जिसकी जिह्के अग्रमागपर ५हरि? ये दो 





भगवाचका दिया दण्ड व|ब्छनीय 

पुंसाँ छाध्यतमं मन्ये दण्डमहंत्तमापिंतम्‌ 
य॑ न माता पिता क्लाता सुहउश्यारिशल्तदि हि ॥ 
स्व॑ नुनमसुराणां न पारोध्य परमों श॒ुग । 
यो नोइनेकमदान्धानां चिभ्रंश उलछ्षुराशिशत्‌ ॥ 
(ख्ोमद्रा० ८ ।9२ । ४-० ) 

अपने पूजनीय गुरुजनेऊे द्वार दिया हुआ दण्ड 
तो जीवमान्रके लिये अत्यन्त बाउ्टनीय १६ दर्णेकि 
वैसा दण्ड माता- ग्ति॥ भाई आर नदददू भी मोट- 
वश नहीं ठे पाते। आप छिपे उसे अवच्य ही टम अनुर्गेरो 25 
भिक्षा दिया करते ह, अत, आय टम्रे परम गुर हू। जय हम- 


अक्षर वास करते है; वह पुनराइत्तिरहित भ्रीविष्णुधामको. छोग धन) कुलीनताः बल आदिऊे मदसे अधे हो जते है तय 


प्राप्त होता है | 


आप उन वस्तुओंकों हमसे छीनकर हमें नेद्रदान करने. है । 


हा 


जया आया 0-5. ७ आया 





5८८ - सन बच्चन सीतल खुघा ऋरत तापनय सांस « 
मेक्त शत्नाछुर 
प्राथन! ूए टाइट कॉ+हाम्य ! आप मुमपर ऐसी फुपा बोजिगे $ अनन्य 
॥॒ हि 8. 7 & 3 ४४ भाजस जाके सरणकमलोक आशित सेवकोकी सेवा करनका 
बह ॥+ ६ पेशगर- -++चम हे ८ 3० > नि पं > ट 
ही कल हम कक अचबनग मुझ अगले जन्‍्मभे भी प्राप्त रो | प्राणवब्लभ ! भग 
हॉासानापरसीं सवियास्य भय ञ, कर ध््ी बाप का रण कर 82075 528 
जप ह | 2,4६६ ४ मन आपके मझुल्मय गुणोया स्मरण करता रहे) भेरी बा्णी 
2 है: है. स्समग्ता उउगुभारय . ० क्र पा, ् [4 जब, 5 [& 
कम ७4 ०६ 777. उन्हींका गाने करें और गरीर आपकी सेपार्मे ही सलग्त रे | 


गृजीत बार कर्म फसेठु काय.॥ १ ५०“, पे 





/ का ज 
ने नामपृष्ट न च पारस प्द्त् 228१६ है? 80, 
ने सावनास न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योग[सिक्ीरपुनर्भय या 
समब्जस वस्या विरहय्य काठ़ें॥ 
अजातिपक्षा 24 सातर गगा 
सन्‍य यथा पस्मतरा: खझ्षुवाता.। 
प्रिय प्रियेव ध्युपित ब्रिषण्णा 
मनो5रचिन्ताक्ष विस्क्षते त्याम॥ 
ममीत्तमशझोफ ननेपु सरन्यं 
संसारतओं अमतः स्वकम्सि । 


पन्मायया5 मार पदार गे हे * 
ध्यासकचितासथ ने नाव भूयाव्‌ ॥ 


( झपमद्रा० ६ । ०4 | २४-२७ ) 


भगवान प्र बने अनुभय करते #ए बत्नामुरने प्रार्थना 


सर्यमो मान्यनिधे | में आपकी छोड़कर स्वर्ग) ऋद्यलोफ) भृ- 
मण्डलका सामप्राज्य+ रसातलका एकछन्न राज्य) योगक्री 
सिदियॉो--बहोतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता । जेसे पश्षियोंफे 
पर्रद्दीन बच्चे अपनी माकी बाद जोदते रहते हैं, जेसे भूखे 
ब्रछड़े अपनी माक़ा दूध पीनेके लिये आतुर रहते है और जेसे 
वियागिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेफे लिये उत्कण्थित 
रटती हैः वेसे ही कमलनयन ! मेरा मन आपके दश्शनके 
लिये छटपटा रहा है । प्रभो ! में सुक्ति नहीं चाहता। मेरे 
कमाके फलस्वरूप मुझे बार-ार जन्म-मृत्युक्े चक्तरमे भवठकना 
पड़े; इसकी परवा नहा) परतु में जदो-जहां जाऊँ। जिस जि 
योनिमे जन्‍्में। वहाँ वहाँ भगवानऊे प्यांर भन्‍क्कजनासे भरी 
प्रममैत्री बनी रहे | स्वामिन्‌ ! मे केवछ यही चाहता हैँ कि 
जो छोग आपकी मायामे देह-गेह और ख्री-पुत्र आदियें 
आगक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकारका 
भी सम्बन्ध न हो !! 


3७००००००-+मूत्यक ९ 2 कटरए, 3७-०००१... "००००५ 


शूद्र भक्ते 


धनके दोष 
मे मे बिक्त गएहा चाम्ि घन ससारवागुरा। 
तदितरों पतितों मायों ने पुनर्मोक्षक ब्जेत्‌ ॥ 
ऋण विन्न्प यो दोष इड छोके परत्र च। 
भय चाराष्च झ्ानिश्यों रामभ्यसतस्फरादपि॥ 


से जनिशंसतों मयो. पद्ममसस्यविविष्किराः। 


तथा चघनयरत निन्‍्य कथमथा: सुग्यावहा: ॥ 
प्रश्पास्याशें टार्थ खसाधथफों हुन्तिस्य च। 
पा्ल्शन्त हर शत कि दान दुसत « पर ॥ 


(६ चूहट ४ 


१ कर + 


१७ हु, श्ड ०---“ ३ ) 


पदशल् संस शएा अनुष्यशा फिर उद्धार 
का को न्फाक रॉ कन्या कम कक हट. 4 
3३९ झा भा भनक जां दाप ६५ 


उन्हें सुनो | धन रहनेपर चार) बन्डु-बान्धव तथा राजासे भी 
भय प्राप्त होता है | सब मनुप्य [ उस धनकों हड़प 
छनेके लिये | हिंसक जन्तुआकी भांति धनी व्यक्तियोंकों मार 
डालनेकी अभिलापा रखते €; फिर धन केसे सुस्तद हो सकता 


है ? घन ग्राणोंका घातक और परापका साधक है | धनीका धर 


काछ एवं काम आदि दोपोका निकेतन बन जाता है । अतः 
बम हुर्गतिका प्रधान कारण है | 
अकामाच्च ब्रर्त सवमक्राधात्ती्थमेवनम । 
गया. जन्यसमा झछुद्०ं सतोपो धघनमेस च ॥| 
अध्मसा परमा सिद्धि! शिलोब्छवृत्तिरुत्तमा । 
(प्रम० सद्रि4 ५० ।६१% ६२ ) 
क्रामनाओका स्वाग करनेमे ही समस्त बतोका पालन हो 
जाता है। क्राध छोढ़ उनेसे तीथाका सेवन हो जाता है । 
ठया दी जपके समान हूं | संतोष दी झुद्ध धन हैं; अहिंसा ही 


कक... के 


7१ 


सबसे बड़ी सिद्धि है; शिलोज्छब्नत्ति ही उत्तम जीविका है | 
यज्ञ-तप क्या है १ 

शाकाहारः सुधातुल्य उपवासः पर तपः ॥ 
संतोषो मे महाभोग्य॑ महादान॑ वराटकम | 
मातृवत्परदाराश्चव परद्वव्य॑ च लोष्टबत्‌ ॥ 
परदारा भ्लुअंगासाः- सर्वे यज्ञ इंद सम । 
तस्मादेन॑ न गृह्लामि सत्य सत्यं ग्रुणाकर ॥ 
रूग्ने प्रक्षालनात्पक्क. दूरादस्पशन वरम्‌ ॥ 

( पद्म० सष्टि० ५० । ६३-६६ ) 








सागका भोजन ही अमृतफ़े समान है | उपवास ही उत्तम 
तपस्या है| संतोप ही मेरे लिये बहुत बड़ा मोग है। कोड़ीया 
दान ही मुझ-जेसे व्यक्तिके लिये महादान हे। परायी न्वियों 
माता ओर पराया घन मिट्टीके ढेलेके समान है | परनई 
सर्पिणीके समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ £। गृणनिपे ! 
इसी कारण में इस धनको नहीं ग्रहण करता | यह में सच- 
सच बता रहा हूँ | कीचड़ लूग जनेपर उसे धोनेयी 


अपेक्षा दूरसे उसका स्पण न करना ही अच्छा हू | 





ह व्याध सत 
सुन्दर शिक्षा गुरुकश्रपणं. सत्यमक्रोधो.. दानमेथ. च। 
सषावादं परिहरेत्‌ कु्यात्‌ प्रियमयाचितः । एतचतुष्टय॑ बरह्मनू शिष्टाचारेपु. नित्यद्रा ॥ 
वेदस्योपनिषतू. सत्य सत्यत्योपनिपत्म* । 


न च॒ कामात्र संरम्भात्र देपाछमंमुत्सजेत्‌ ॥ 
( महा० वन० २०७ | ४२ ) 
झुठ बोलना छोडः दे | बिना कहे ही दूसरोंका प्रिय करे 
तथा न कामनासे; न क्रोधले और न देपसे ही धर्मका 
त्याग करे | 
न्‌॒पापे प्रतिपापः स्थाव खाधुरेव सदा भवेत्‌। 
आत्सनैव हतः पापो थः पाप॑ कतुमिच्छति ॥ 
( मद् ० वन० २०७। ४५ ) 
पाप करनेवालेक्े प्रति बदलेमें खय पाप न करे-- 
अपराधीसे बदला न ले | सदा साधु खमभावसे ही रहे। जो 
पापी किसीके प्रति अकारण पाप करना चाहता है; वह खयं 
ही नष्ट हो जाता है । 
पापानां विदयधिष्ठानं छोममेव द्विजोत्तम । 
छुव्घाः पाप॑ व्यवस्यन्ति नरा नातिबहुश्ुताः ॥ 
( २०७ | ५८ ) 
हदिजश्रेष्ठ | छोमकों ही पापोंका निवास-स्थान समझो। 
जो अत्यन्त शान-सम्पन्न नहीं हैं, ऐसे मनुप्य छोमके वल्यीभूत 
होकर निश्चय ही पापपूर्ण आचरण करने लगते है | 
यज्ञों दानं तपो वेदा. सत्यं च द्विजसतम | 
पन्‍्चेतानि पत्रिन्नाणि शिष्टाचारेषपुनित्यदा ॥ 
कामक्रोधो वशे कृत्वा दुम्भ छोममनाजेवम | 
धर्म इत्येव संतुशस्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥ 
न तेषां वियतेज्जृत्तं यज्ञस्वाध्यायशीलिनाम्‌ । 
आचारपालनं चेव द्वितीय शिप्टलक्षणम्‌ ॥ 


सं० वा० अं० १७००७ 


ढमस्योपनिषत्‌ त्याग शिष्टाचारेपु नित्यद्रा ॥ 
( महां० वन० २०७ | ६२-६०) ८5 ) 
ब्राह्मण | यज्ञ) तप) दान वेदोंका खाब्याय और सन्व- 
भाषण--ये पॉच पवित्र आचरण गिष्ट पुरुषोर्मे सदा रहते £ । 
जो काम क्रोध) लोभ) दम्म और उद्ृण्डता--इन इुगुणोतों गे 
जीत लेते हैं; तथा इसीको घममं मानरर सतुश रहते २६ मे 
गि४--उत्तम कहलाते है और उनका ही मि४ पुरुष जादर 
करते है। वे सदा द्वी यत और स्वाध्यायर्म छगे गहठे है; पभी 
मनमाना आचरण नहीं करते | सदाचारवा निरन्तर पालन 
करना--शिष्ट पुरुषोका दूसरा लक्षण | शिष्टाचारी पुरुषोः 
गुरुकी सेवा; क्रोषक्ष अभाव) सत्यमापण ओर दान--) 
चार सदगुण अवध्य होते हैं| वेदवा सार # सत्य) सत्यता 
सार है इन्द्रिय-सयम और इन्द्रिय-्सयमया सार दे त्याग। मे 
त्याग गिष्ट पुरुषोर्मि सदा विद्यमान रहता है | 
आरम्भो न्‍्याययुक्तो थ स हि धमं इति सख्त । 
अनाचारस्त्वधर्मति एतस्टिप्टानुआासनम ॥ 
( २८७॥ ४०७ ) 
जो कार्य न्यावयुक्त होता है वही धर्म माना गया ८ । 


अनाचारका नाम हों अधम ह€“-ज्यद शिषप्ट पुदरेशा 
उपदेश है | 
आम्निता मानहीनाश्ष हिज्ातिननपूजरा । 


स्व्गंनिवासिन ॥ 
(२०७। <+२ ) 


श्रुतवृत्तोपसस्पन्नाः संतः 


जो आस्तिक+, मानहीन) दिलाता सम्मान बरनवाड 


१६३० 


# संत बचन सीतल खुँधा करंत तं(पन्नय नास ह# 


न्जज्ज्िलस्ॉिटििििटििटिटिििट्ट्टिटिि्ट्टिटिटिलिल््ख्ख्खखिख्आआआआआआआओओ29॥99»ओओओओओओओओ, 


आखजान और सदाचारसे सम्पन्न है; ऐसे सत्पुरुष खर्गलोकके 
निवासी होते है । 
यत्करोत्यञशुभ॑ कम॑ झुभ॑ वा यदि सत्तम। 
अवबइबय॑ तत्‌ समाप्नोति पुरुषों नात्र संशयः ॥ 
(२०९।५ ) 


साधुश्रेष्ट | जो पुरुष जेसा भी शुम या अशुभ कर्म 
करता है; अवश्य ही उसका फल भोगता हैं---इसमें तनिक 
भी संदेह नहों है । 

सतां घर्मण चर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ | 

असंक्लेशेन छोकत्य वृत्ति लिप्सेत वे द्विज ॥ 


( २०९ | ४४ ») 


ब्रह्मन्‌ ! सत्पुरुषोंद्दार पालित धर्मके अनुसार बर्ताव 
करें; जिष्ट पुरुषोंकी भाँति श्रेष्ठ आचरण करे | दूसरे लोगोको 
क्लेश पहुचाये बिना ही जिससे जीवन-निर्वाह हो जाय 
ऐसी ही वृत्ति अपनानेकी अमभिलाषा करे | न्‍ 

रथः शरीर पुरुषस्य दुए- 
मात्मा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरधान्‌ | 
कुशछी.. सदइचे- 
दौन्‍्तेः सुख॑ याति रथीव धीरः ॥ 

( २१११ । २३ ) 

मनुप्यका यह दोषयुक्त शरीर मानो एक रथ है; आत्मा 
इसका सारथि है; इन्द्रियोकों अश्व कहते हैं | इन सबके द्वारा 
इन्द्रियरूपी श्रेष्ठ अश्वोकों वश्षमें करके सदा सावधान 


तैरप्रमत्तः 


रहनेवाले रथीकी मॉति धीर पुरुष कुशछी रहकर सुखपूर्वक 


यात्रा करता है । 
सर्वोपायैस्तु छोभस्प क्रोधस्स च विनिग्नहः । 
एतत्‌ पविन्न॑ छोकानां तपो वे संक्रमो मतः ॥ 
नित्य क्रोधात्‌ तपो रक्षेद्‌ धर्म रक्षेच्च मत्सरात्‌ । 
विययाां मानापमानाभ्यासात्मानं तु प्रमादतः ॥ 
आनुशंस्यं॑ परो धर्मः क्षमा च परम॑ वलम | 
आत्मज्ञानं परं ज्ञानं पर सत्यत्रत॑ घतम 
सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यं ज्ञानं हित॑ भवेत्‌। 
यद्भूतहितमत्यन्तं॑ तह्दे सत्यं पर॑ मतम ॥ 
यस्य सव्वे समारम्भाः निराशीबेन्धना: सदा-। 
त्यागे यस्य हुतं सब स॒ त्यागी स च बुद्धिमान ॥ 
(२१३ | २८-३२ ) 
सब प्रकारके उपायोंसे छोभम ओर क्रोधका दमन करना 
च्वाहिये | संसारम यही छोगोंकों पावन करनेवाल्य तप है ओर यही 
भवसागरतसे पार उतारनेवाला पुल है | सदा सर्वदा तपको क्रोधसे; 
धर्मको डाहसे) विद्याकों मानापमानसे और अपनेको प्रमादसे 
बचाना चाहिये । क्रूरताका अभाव ( दया ) परम धर्म है क्षमा 
ही सबसे वडा बल है) सत्यका त्रत ही सबसे उत्तम त्रत है और 
आत्माका जान ही सर्वोत्तम ज्ञान है| सत्यमापण सदा कल्याण- 
मय है; सत्यमें ही ज्ञान निहित है; जिससे ग्राणियोंका अत्यन्त 
कल्याण हो? वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है | जिसके 
सोरे कम कभी कामनाओंसे बंधे नहीं होते, जिसने अपना 
सब कुछ त्यागकी अग्निमें होम दिया है; वही त्यागी है और 
वही बुद्धिमान है । 
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महषि अम्भूणकी कन्या वाकदेवी 


3० अहं रुद्रेभिवंसुभिरचरा- 
स्‍्यहमादित्येरुत विश्वदेवे: । 

अहं. मिन्रनावरुणोभा  बविभम्ये- 
हमिन्द्राग्नी अहमशिनोभा ॥ 


में सच्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, बसु आदित्य 
तथा विश्वेदेवगर्णोके रूपमें विचरती हूँ | मैं ही मित्र और 


वरुण दोनोंको) इन्द्र ओर अग्निको तथा दोनों अश्विनी 
कुमारोंको धारण करती हूँ । 


अहं सोममाहनसं॑ विभस्येहं 
। व्वशारसमुत॒ पूषणं भगम। 
अह दधामि द्रवि्ण हविष्मते 

सुप्रान्ये यजमानाय सुन्वते ॥ 


मै ही शत्रुओंके नाशक आकागचारी देवता सोमकोः 
त्वष्ठा प्रजापतिको तथा प्रषा और भगको भी धारण करती हूँ । 
जो हविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हृविष्यको प्राप्ति 
कराता है तथा उन्हें सोमरसके द्वारा तृतत करता है; उस 
यजमानके लिये मै ही उत्तम यश्षका फल ओर घन प्रदान 
करती हूँ । 
अहं राष्ट्री संगमनी बसूनां 
चिकित॒ुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ | 
देवा व्यदधु। पुरुत्ना 
भूरिस्थात्रां भूय्योवेशयन्तीम ॥ 
मैं सम्पूर्ण जगत्‌की अधीश्वरी; अपने उपासकोंकों धनकी 
प्राप्ति करानेवाली) साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्मको अपनेसे 


ता मा 


ँ 


# कपिल-माता देवहति # १३१ 


अभिन्न रूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान 
हूँ | मै प्रपश्बकपसे अनेक भावोंमें स्थित हूँ | सम्पूर्ण भूतोंमें 
मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानोंमें रहनेवाले देवता जहाँ कहीं 
जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते है । 


भया सो अन्नमत्ति यो विपव्यति 

यः प्राणिति यः ईं ऋणोत्युक्तम । 
अमन्तवोी माँ त उप क्षियन्ति 

श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते बदामि ॥ 


जो अन्न खाता है; वह मेरी शक्तिसे ही खाता है 
[ क्‍योंकि मैं ही भोक्त-शक्ति हूँ ]; इसी प्रकार जो देखता 
है, जो सात छेता है तथा जो कह्दी हुई बात सुनता है; वह 
मेरी ही सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है | 
जो मुझे इस रूपमें नहीं जानते, वे न जाननेके कारण ही हीन 
दगाको प्राप्त होते जाते है। हे बहुअ्रुत ! में तुम्हें श्रढासे 
प्रा्त होनेवाले ब्रह्मतत्वका उपदेश करती हूँ; सुनो-- 


स्रयमिदं वदामि 
जुट देवेभिरुतस माजुपेसिः । 

य॑ कामये त॑ तमुम्ं कृणोमि ता 

त्रद्मणं तम्षि त॑ सुमेधाम्‌ ॥ , 

मैं खय॑ं ही देवताओं और मनुप्योद्धारा सेवित इस 
दुर्लभ तत्त्वका वर्णन करती हूँ | मैं जिस-जिस पुरुषकी रक्षा 
करना चाहती हूँ; उस-उसको सबकी अपेक्षा अधिक भक्ति- 
शाली बना देती हूँ | उसीको सष्टिकर्ता ब्रह्मा, अपरोक्षशान- 
सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेधागक्तिसे युक्त बनाती हूँ । 


अहमेव 








अहंँ रुद्रायथः घनुरा तनोमि 
त्रह्मद्धपि. शरवे हन्तवा ड।॥ 
अहँ जनाय समदं कृणोस्थहं 


दयावाएथिवी आ ज्िविश ॥ 
में ही ब्रह्ेंपी हिंसक असुरोका वध करनेके लिये रुठे 
धनुषको चढ़ाती हूँ। में ही भरणागतननोती रक्षद्धे लिये 
गन्ुओंसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे प्रृष्वी और 
आकागके भीतर व्याप्त रहती हूँ । 
अहं सुदे पितरमस्थ मभुद्धेन्मम 
योनिरप्खन्तः 
ठतो वि तिष्ठे भुवना नु चिश्वो- 
तामूं था वष्मंणोप स्पृश्ञामि ॥ 
में ही इस जगतके पितारूप आक्रागशयों सर्याधिष्ठान- 
खरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हैं । समुद्र ( सम्पूर् 
भूतंकि उत्पत्तिस्थान परमात्मा ) में तथा जछ ( घुणिसी 
व्यापक जृत्तियों ) में मेरे कारण ( कारणसरूप चेतन्य ब्रह्म ) 
की स्थिति है; अतएवं मे समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हैं तथा 
उस स्वर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्ण करती हूँ । 
अहमेव बात दृव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विद्या । 
परो दिवा पर एना पृथिव्येतावती मदिना संयभूय । 
में कारणरूपसे जब्र समल विश्वड्नी रतना आरम्भ 
करती हूँ, तब दूसरोंकी प्रेरणाके ब्रिना स्वयं ही बायुत्री भोति 
चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रदत्त होती हैं । में पृथ्वी भीर 
आकाग दोनौंसे परे हूँ। अपनी महिमासे द्वी में ऐसी हत्द्द। 
( ऋम्वेद १० । १० | ११५। १-८ ) 


समुठे । 
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कपिल-माता देवहूति 


नाम-जापक चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ 


अहो बत श्वपचो5तो गरीयान 
यज्जिह्माग्रे वर्तते नाम तुभ्यस्‌ । 

तेपुस्तपस्ते जहुबुः सस्लुरायां 
घह्मानूचुनोम गशुणन्ति ये ते॥। 





( श्रीमद्भा०ण ३ । ३३ । ७) 


५ व आज ः श्र 


अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ £ फ्रि मिसत्री रिद्वारे 
अग्रमागमं आपका नाम विराजमान है | जो श्रे्ठ पुरुष 
आपका नाम उच्चारण करते हूं, उन्होंने तय दवन। 
तीर्थस्नान)ः सदाचारका पालन और देदाध्ययन-नसयत्र डुछ 


कर लिया | 








# संत वचन सीतल सुथा करत तापत्रय नास +# 
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वशिष्टपत्नी अरुन्धती 


दुस्त्यज तृष्णा 


था दुस्त्यज्ा दुर्मतिभियाँ न जीर्यति जीय॑तः | 
यो5तसी प्राणान्तिको रोगर्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 


( पत्म० सृष्टि० १९ | २७१ ) 


दुष्ट बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका त्याग करना कठिन 
है, जो शरीरके जीर्ण होनेपर भी जी नहीं होती तथा जो 
प्राणान्‍्तकारी रोगके समान है; उस तृप्णाका त्याग करने- 
वालेको ही सुख मिलता है | 


धागा ५ 2//::८ 75 
सची माता मदालसा 


पुत्रकोी उपदेश 


शुद्धो&सि रे तात न ते5स्ति नास 
ऊतं॑ हि. ते कल्पनयाघुनेव | 

पत्चाव्मक॑ देहमिदं न॒ ते5स्ति 
नैवास्य त्व॑ रोदिषि कस्य हेतोः ॥ 

न वा भवान्‌ रोदिति वे स्वजन्मा 
शब्दोध्यसासाद्य महीशसूनुम, । 





विविधा शुणास्ते- 
ु अ्युणाश्ल भोताः सकलेन्द्रियेपु ॥ 
भूतानि भूतेः  परिदुबंलानि 
वृद्धि समायान्ति यथेह पुंसः। 
अन्नाम्तरुदानाठिभिरेव क्स्य 
न ते5स्ति वृद्धिन च तेउस्ति हानिः ॥ 


व कच्चुके शीर्यमाणे निजे5स्मि- 
स्तस्मिश्र देहे मूढतां मा ब्रजेथाः । 

शुमाशुमे: कर्मसिदेहमेतत्‌ 
>< >८ २८ ६ | 

” तातेति किंचित्‌ तनयेति किंचि- 
दम्त्रेति किंचिहयितेति किंचित्‌ | 

ममेति किंचिन्‍न्न ममेति किंचित्‌ 
त्व॑ भूतसड बहु सानयेथाः ॥ 

दुः्खानि दुःखोपगमाय भोगान्‌ 
सुखाय जानाति विमूढचेताः । 

तान्येत्र दुःखानि पुनः सुखानि 


जानाति विद्वानविमूढचेताः ॥ 
हासो5स्थिपंद्शनमक्षियुग्म- 
मत्युज्ज्वले यत्कल॒ुषं॑ चसाया: । 


छझुचादि पीन॑ पिशितं घनं॑ तत्‌ 
स्थान रतेः कि नरक न योपित ॥ 


यानं॑ क्षितों यानगतश्र  देहो 
देहेडपि चान्यः पुरुषो निविष्टः। 
ममत्वसुब्योां न तथा यथा स्वे 
देहेडतिसात्र च विमृठतेषा ॥ 
। ( माक० २५। ११--१८ ) 
पुत्र | तू तो शुद्ध आत्मा है; तेरा कोई नाम नहीं है | 
यह कल्पित नाम तो तुझे अमी मिला है। यह शरीर भी 
पॉच भूतोंका बना हुआ है। न यह तेरा हैः न तू इसका 
है | फिर किसलिये रो रहा है | 


अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमारके पास 
पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता है । तेरी सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंम जो भॉति-भॉतिके गुण-अवगुणोंकी कल्पना होती है; 
वे भी पाग्चभोतिक ही हैं। 

जेंसे इस जगतूमें अत्यन्त दुर्बछ भृत अन्य भूतोंके 
सहयोगसे बृद्धिको प्राप्त होते हैं; उसी प्रकार अन्न और जल 
आदि भौतिक पदार्थोकों देनेसे पुरुषके पाम्रमौतिक शरीरकी 
ही पुष्टि होती है। इससे तुझ् शुद्ध आत्माकी न तो वृद्धि 
होती है ओर न हानि ही होती है| 

तू अपने इस अंगे और देहरूपी चोलेके जीर्ण-गीर्ण 
होनेपर मोह न करना। शुभाशुभ कममोके अनुसार यह देह 
प्रा्त हुआ है । 

कोई जीव पिताके रूपमें प्रसिद्ध हैं; कोई पुत्र कहलाता 
है, किसीको माता और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; कोई 
“यह मेरा है? कहकर अपनाया जाता है और कोई ५मेरा नहीं 
है? इस भावसे पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भूत- 
समुदायके ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिये | 


यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं; तथापि मूढचित्त मानव 
उन्हें दुःख दूर करनेवाला तथा सुखकी प्राप्ति करानेवाला 


१ सच्ची भावा मदालसा % . 





समझता है; किंतु जो विद्वान्‌ है; जिनका चित्त मोहसे 
आच्छन्न नहीं हुआ है; वे उन भोगजनित सुखोंकों भी दुःख 

ही मानते हैं । 

स्त्रियोंकी हँसी क्‍या है, हड्डियोंका प्रदर्शन | जिसे हम 
अत्यन्त सुन्दर नेत्र कहते है; वह मज्जाक़ी कालिमा हैं ओर 
मोटे-मोटे कुच आदि घने मासकी ग्रन्थियों है। अतः पुरुष 
जिसपर अनुराग करता हैः वह युवती जी क्या नरककी 
जीती-जागती मूर्ति नहीं है ! 

पृथ्वीपर सवारी चलती है; सवारीपर यह भगरीर रहता 
है और इस शरीरमें भी एक दूसरा पुरुष बेठा रहता है; 
किंतु प्रथ्वी ओर सवारीमें वेसी अधिक ममता नहीं देखी 
जाती, जेसी अपने देहमें दृष्टिगोचर होती है| यही 
मूर्खता है । 

धन्योडईसि रे यो बसुधामशलत्रु- 


रेकश्विरं पालयितासि पुत्र । 
तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो 

धर्मांत्‌ फर्ल प्राप्यसि चामरत्वम्‌ ॥ 
धरामरानू._ पर्बसु तप्पयेथाः 

समीहित॑ बन्धुषु प्रयेथाः । 
हिंत॑ परस्मे हृदि चिन्तयेथा 


मनः परखीपु निवतेयेथाः ॥ 
सा मुरारि हदि चिन्तयेथा- 


स्द्ध्यानतो5न्तःषडरीअयेथाः । 
मायां प्रवोधेन_ निवारयेथा 

हानित्यवामेव विचिन्तयेथा ॥ 
अर्थागमाय क्षितिपाजू जयेथा 

यशो5ज॑नायारथमपि.. च्यय्रेथा: । 
परापवादश्रवणाद्‌. बिभीथा 

विपत्समुद्राजनसुरझरेथाः ॥ 

यज्तै रनेकेविवुधानजस्र- 


मर्थाद्ह्विजान्‌ प्रीणय संप्षितांश्र 
खियश्च कामेरततुलेश्रिराय 

युद्रश्चारीस्तोष्रितासि वीर । 

बाली मनो नन्‍द्य बान्धवानों 
गुरोसथाज्ञाकरणेः कुमारः । 

युवा. सत्कुलभूषणानां 
वृद्धो बने वत्स वनेचराणाम्‌ 0 

राज्य कुषन सुहृदो ननन्‍दयेथाः 
साधून्‌. रक्ष॑स्तात यश्ञेयजेथाः 


सन्नीणों 





दुष्टान्‌ू निध्नन्‌ वेरिणश्राजिमध्ये 
गोविआार्थ बत्स झृत्युं ब्जेवाः ॥ 

( मारे० २६। १०-४१ ) 
ब्रैदा | तू धन्य है; जो बनुरदित होफर ओरल 
चिरकालतक इस प्रथ्वीका पालन करता रहेगा | परघ्वीरे 
पालनसे तुझे सुखभोगकी प्राप्ति हे और धर्मके पल्म्वरप 

तुझे अमरत्व मिले । पर्वोके दिन ब्राह्मणोक्तो भोजनके दास 
तृप्त करना। बन्धु-वान्धवोंकी इच्छा पूर्ण करना आपने दृदायमे 
दूसरोंकी भमलाईका ध्यान रखना और पराबी स्विपोर्री ओर 
कभी मनको न जाने देना । अपने मन सदा प्रीविणयु- 
भगवान्‌का चिन्तन करना। उनके ध्यानसे थन्‍्तःप्रणदे 
काम-क्रोध आदि छहों गन्नुओंको जीतना: झानओे पाग 
मायाका निवारण करना और जगत्‌की अनित्यताता प्रिचार 
करते रहना | धनकी आयके लिये राजाऑपर वियय प्राप्त 
करना, यणके लिये धनका सद्व्यय करना परायी निन्‍्दरा 
सुननेसे डरते रहना तथा विपत्तिके समुद्रमें पढ़े हए लोगोडा 
उद्ार करना | वीर | तू अनेक बनोक़े द्वारा देबताओभारों 
तथा धनके द्वारा ब्राह्षणो एवं आशधितेकी संतुष्ट उरना | 
अनुपम भोगेकि द्वारा स्लियोंको प्रमन्न रपना और युद्रके द्वास 
गनुअंके छक्के छुड़ाना। वाल्याबस्थार्म तू भार बन्उुओयो 
आनन्द देना; कुमारावस्थामं आनापालनके द्वारा गुरुजनारों 
संतुएः रखना | युवावस्थामं उत्तम कुलतों सुशोभित कर्ने- 
वाली ज्रियोकों प्रसन्न रखना ओर वृद्धावस्थामं वनके भीतर 
निवास करते हुए वनवासियोंकों सुख देना। तात ! राय्प 
करते हुए अपने सुद्धदोंकों प्रसन्ष रखना। साधु पुरुणोगी 
रक्षा करते हुए यज्ेंद्वारा भगवानका यजन करना) तंगा 
स्राममें दुष्ट अनुओका सहार करते हुए गो और आहणोडी 
रक्षाके लिये अपने प्राण निछावर कर देना । 


सड्डः सर्वात्मना त्याज्यः स चेर्यक्तु न शरयते । 
स सक्तिः सह कर्तच्यः सता सद्गो हि भेपन्म ॥ 
काम. सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्ठम्यने न से | 
मुमुक्षां प्रति तत्काय सेव ठस्थापि भेपनम्‌ ॥ 
( मारो० 7७] २२-०४ ) 
सड्ध ( आसक्ति ) का सब प्रवारसे रुपाग 
चाहिये | किंत यदि उसका त्याग न क्या जा से तो 
सत्पुरुषोंका सद्भध करना चाहिये! क्योंकि सत्पुद्षीग सद्व 
ही उसकी ओपधि है । कामनाको सर्वया छोड़ देना चा द्येः 
परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुनुज्ना (मुक्तिवो इन्छा) 
के प्रति कामना करनी चाहिये। क्‍योंकि मुनुक्ता हा उस 
कामनाको मिटानेकी दवा है । 


ज्स्नसा श्ह्ह] 
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सती सावित्री 


सकृदंशोी.. निपतति 
सक्ृत्‌ कन्या प्रदीयते । 
सकृूदाह ददानीति 
त्रीण्येतानि सकृत्‌ सकृत्‌ ॥ 
( महा० वन० २९४ । २2६ ) 
पिताजी ! ब्रेंटवारा एक ही बार 
होता है; कन्यादान एक बार ही किया 
जाता है और ५मैने दिया? ऐसा संकल्प 
भी एक वार ही होता है । ये तीन बातें एक-एक बार 
ही हुआ करती 
सरतां सकृत सद्नतमीप्सितं पर 
ततः पर॑ मित्रमिति प्रचक्षते । 
न चाफले सत्पुरुषेणे सद्तं 
ततः सता संनिवसेत्‌ समागमे ॥ 
( १९७। ३० ) 
सत्पुरुषोंका तो एक बारका समागम भी अत्यन्त 
अभीष्ट होता है | यदि कहीं उनके साथ मेन्नीमाव हो गया 
तो वह उससे बढ़कर बताया जाता है। संत-समागम कभी 
निप्फक नहीं होता। अतः सदा सत्पुरुषोंके ही सद्भमें 
रहना चाहिये | 
अद्वोहः सर्वेभूतेषु क्तणा मनसा गिरा । 
अनुअहश्य दान॑ च सतां धर्म: सनातनः ॥ 
एवंग्रायश्च. छोकोध्यं मनुष्योज्शक्तपेशलः । 
सन्तस्त्वेवाप्यमित्रेप्‌ दयां आप्तेषु कुबते ॥ 
( २९७ | ३५-३६ ) 
मन) वचन ओर कर्मसे समस्त ग्राणियोंके प्रति अद्रोह: 
सबपर कृपा करना ओर दान देना--यह सत्पुरुषोंका 
सनातन धर्म है| छोग समी प्रायः अब्पायु हैं और 
शक्ति एवं कोशल्से हीन हैं | किंतु जो सत्पुरुष हैं वे तो 
अपने पास आये गन्नुओंपर भी दया करते हैं । 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्सु यः । 
तस्मात्‌ सत्सु विशेषेण सब्वः प्रणयमिच्छति ॥ 
( २९७ | ४२ ) 
सत्पुरुषेंके प्रति जो विश्वास होता है, वैसा विश्वास 
मनुप्यकोी अपनेमें भी नहीं होता; अतः प्रायः सभी लोग 
साधुपुरुषोंके साथ प्रेम करना चाहते है । 





सोहदात्‌ सर्वेभूतानां विश्वासो नाम जायते । 
तस्मात्‌ सत्सु विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः ॥ 
( २९७ | ४३ ) 
सत्पुरुषोंका सब भूतोके प्रति अकारण स्नेह होनेसे 
उनके प्रति विश्वास पेदा होता है; अतः सभी लोग सत्पुरुषोंपर 
अधिक विश्वास करते है । 


सतां सदा शाखश्वतधमंवृत्तिः 
सन्‍तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । 
सतां सद्निनीफलः  संगमो5स्ति 


सद्भ्यो भय॑ नानुवर्तन्ति सन्‍्तः ॥ 
सन्‍तो हि सत्येन नयन्ति सूय 
सन्‍्तो भूमि तपसा धारयन्ति । 
गतिभूतभव्यस्यथ राजन 
सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्‍्तः ॥ 
आयंजुष्टमिंद॑ बृत्तमिति विज्ञाय शाश्रतम । 
सनन्‍्तः पराथ छुवोणा नावेक्षन्ति परस्परम ॥ 
( २९७ | ४७-४९ ) 
सत्पुरुषोंकी दृत्ति निरन्तर धर्ममें ही रहा करती है; वे 
कभी दुःखित या व्यथित नहीं होते | सत्पुरुषोंके साथ जो 
सत्पुरुषोंका समागम होता है; वह कभी निष्फल नहीं होता 
और संतोंसे सतोंकों कमी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्यके 
बलसे सूर्यकों भी अपने समीप बुला छेते हैं; वे अपने तपके 
प्रभावसे प्रथ्वीकों धारण किये हुए हैं। संत ही भूत और 
भविष्यत॒के आधार हैं, उनके बीचमें रहकर सत्पुरुषोंको कभी 
खेद नहीं होता | यह सनातन सदाचार सत्पुरुषोंद्वारा सेवित 
है--यह जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और 
प्रत्युपकारीकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालते | 
न च पअसादः सत्पुरुषेषु मोधो 
न चाप्यर्थों नरयति नापि मानः । 
यस्मादेतन्निय्त॑ सत्सु. नित्य॑ 
तस्मात्‌ सन्‍्तो रक्षितारों भवन्ति ॥ 
( २९७ | ५० ) 
सत्पुरुषोमिं जो प्रसाद ( कृपा एवं अनुग्रहका भाव ) 
होता है; वह कभी व्यर्थ नहीं जाता | सत्पुरुषोंसे न तो 
किसीका कोई प्रयोजन नप्ट होता है ओर न सम्मानको ही 
धक्का पहुँचता है । ये तीनों बातें ( प्रसाद; अर्थसिद्धि एव 
मान ) साधुपुरुषोर्में सदा निश्चितरूपसे रहती हैं; इसीलिये 
संत सबके रक्षक होते हैं | 


सनन्‍्तो 
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महारानी शेन्या ( हरिश्रन्द्र-पत्नी ) 


सत्यकी महिमा 


त्यज चिन्ता महाराज स्वसत्यमनुपालय । 
रंमशानवद्‌ वर्जनीयो नरः सत्यबहिप्कृतः ॥! 
नातः परतरं॑ धमं वइन्ति पुरुषस्थ तु। 
यारदां पुरुषव्याप्र स्वसत्यपरिपालनम ॥ 
अग्िहोत्रमधीत॑ वा ढानाद्याश्राखिलाः क्रियाः | 
भजन्ते त्त्य वेफल्यं यर्य॒वाक्यमकारणम ॥ 
सत्यमत्यन्तमुदित धर्मेशाखेपु. धीमताम्‌ । 
तारणायानृतं॑ तद्दत्‌ू पातनायाकृतात्मनाम्‌ ॥ 


( पति हरिश्रन्द्रके प्रति ) महाराज | चिन्ता छोड़िये । 
अपने सत्यकी रक्षा कीजिये । जो मनुप्य सत्वसे विचल्त 
होता है; वह स्मआनकी भाँति त्याग देने योग्य है | नरभ्रे्ठ ! 
पुरुषके लिये अपने सत्यकी रक्षासे बढ़कर दूसरा कोर्ट धर्म 
नहीं बरतलाया गया है। जिसका वचन निरथथक ( मिथ्या ) 
हो जाता है; उसके अमिद्योत्र, खाध्याय तथा दान आदि 
सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते ६। धर्मझासत्रोर्म श्ुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंने सत्यको ही संसारसागरसे तारनेफे छिये सर्वोत्तम 
साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने चनमें 
नहीं; ऐसे युदुपोंको पतनके गतंमें गिरानेफे लिये असत्ययों 


( मार्क० ८ । १७-२० ) ही प्रधान कारण बतलाया गया है। 





अत्रिपत्री श्रीअनसूया 


सत्याज॑ंवतपोदानैदेयायुक्ती. भवेत्‌ सदा ॥ 
क्रियाश्व शासत्रनिर्दिष्टष. रागद्वेषविवर्जिताः । 
कतेष्या अन्चहं श्रद्धापुरस्कारेण. शाक्तितः ॥ 
संजातिविहितानेव छोकानाप्नोति. मानवः । 
क्लेशेन महता साध्वि प्राजापत्यादिकान्‌ क्रमात्‌ ॥ 
खियस्त्वेवे समस्तस्य नरेदुश्खार्जितस्थ थे। 
पुण्यस्याद्धापद्वारिण्यः... पतिशुश्रपयेव हि ॥ 
नास्ति स्रीणां एथगयज्ञो न श्राद्ध नाप्युपोषितम्‌ । 
भर्तृक॒भ्रूषयेवैतानू छोकानिष्टानू घजन्ति हि ॥ 
तस्मात्‌ साध्चि महाभागे पतिशुश्नृषणं प्रति 
त्वया मतिः सदा कार्यो यतठो भतो परा गतिः ॥ 
यहेवेभ्यी. यह्च पिन्नागतेभ्यः 
कुयोंद भर्तोभ्यचेन॑ सव्कियात. । 


पति-सेवाका महत्त्व 
पत्चर्णानि सनुष्येण 

साध्वि देयानि सवबेदा। 
तथात्मवर्णधर्मेण 

कतेच्यो घनसंचयः ॥ 
प्राप्तश्नार्थस्ततः पात्रे 

विनियोज्यी विधानतः । 


तस्पाप्यड केवरानन्यचित्ता 
नारी भुदक्ते भर्देझश्रुपमैच ॥ 


( माक ० १६ । ५६-६३ ) 
साध्वि | मनुप्यको पॉच ऋण सदा दी चुकाने चाहिये। 
अपने वर्णधर्मके अनुसार धनका संग्रह करना आवश्यक दे । 
उसके प्राप्त होनेपर शार्र-विधिके अनुसार उसका सत्पान्नवों दान 
करना चाहिये | सत्य, सरलता) तपस्या) दान ओर दयासे 
सद्य युक्त रहना चाहिये। राग-द्वेपका परित्याग करफे शाह्रोक्त 
कर्मोंका अपनी गक्तिके अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापृर्षऊ अनुश्ान 
करना चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्य अपने वर्णके टिये 
विहित उत्तम ल्वेकोंकों प्रात्त होता है। पतित्रते | मद्दान्‌ 
क्लेश उठानेपर पुरुषोको क्रमशः प्राजापत्य आदि लोगोंगी 
प्राप्ति होती है; परंतु त्लियों केवल पतिकी सेवा करनेमाचसे 
पुरुषोंके दुःख सहकर उपाजित किये हुए पुण्य आध 
भाग प्राप्त कर लेती €। ह्ियोऊफ़े लिये अलग यन" पाद 
या उपवासका विधान नहीं है। वे पतिफी सेवासाजसे ही अनीए 
लोकोको प्राप्त कर लेती ६। अतः महामागे | तुस्शे सदा 
पतिकी सेवारमें अपना मन लगाना चाहिये! देर रस्ूीरे 
लिये पति ही परम गति है । पति जो देवताओं पितरें तथा 
अतिथियोंकरी सत्कारपूर्वक पूजा करता है उसते थी पाया 
आधा भाग ऊह्री अनन्यचित्तते पतित्नी सेवा कर्नेमादइसोे 
प्रात कर लेती ८। 
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अमर अर पक्रीपनरी' सही पडन,. पागमयोकारस्‍पिीपाी 


चार पुरुपार्थ है--अर्थ; धर्म काम और मोक्ष । 
चारप्रकारके पुरुष हैं संसारमें--पामर, विषयी। साधक 
आर सिद्ध | 


जिनका परम प्राप्य अर्थ या काम हे--वे या तो पामर 
है या विपयी; क्‍योंकि न्याय एवं धर्मपूवक सदाचारकी 
मंर्यादाओंकी रक्षा करते हुए, भी अथोपार्जन एवं कामोपभोग- 
को ही पुरुषार्थ मान लेना मनुप्यजीवनका दुरुपयोग है | 
ऐसे लोग विषयी हं। लेकिन जो अर्थ या सुखोपभोगकी 
सामग्रीकी प्रास्िके लिये न्याय-अन्याय+ धर्म-अधर्म--किसीकी 
चिन्ता नही करते; जो छलछ-कप८, दम्म) झुठ) ठगी; चोरी 
डकेती; हिंसा आदिके द्वारा अर्थोपाजन करते या अन्य 
सुखके साधन जुटते हैं; वे तो पामर हैं | 


पामर कोटिके पुरुष तो नरकम जायेंगे ही । नरकके 
अतिरिक्त-उनके लिये और कहीं स्थान ही नहीं । विषयीके 
ल्यि भी यम-ह्वार देखना लिखा होता हैं।जो अपनी 
मानवताका लक्ष्य पागविक भोगोंकी प्राप्ति बना ले--सुष्टि- 
नियामक उसे मनुप्य केसे रहने दे सकता है। उसकी पशुता 
ही उसे पश्च-पक्षी; कीठ-पतग आदि योनियोंमें ले जाती है | 


बात तो उनकी है। जो धर्मात्मा हैं। धर्म ही जिनका 
परम पुरुषार्थ है | जिनका जीवन धर्ममय है | सत्य, सदाचार 
संयम; तप और यज्ञ जिनके प्रिय कार्य हैं । 


ऐसे धर्मात्मा पवित्र है, वन्दनीय हैं, देवता हैँ $ क्योकि 
देवत्व--खर्ग उनकी प्रतीक्षा करता होता है। लेकिन क्षमा 
कीजिये--देवता होनेपर भी सच्चे अर्थमें वे एक चतुर 
व्यापारीमात्र है | 


चतुर व्यापारी--बड़े छाभमकी आशासे जो कष्ट सह छे; 
त्याग कर छे; वर्तमान पूँजीको लगा दे, वही तो चतुर 
व्यापारी है। इस जीवनके वर्ष तो अनन्त जीवनके क्षणों- 
जैसे है । इस सीमितकालमें कष्ट सह लेना) तप त्याग और 
प्रात्त अर्थ तथा कामके साधनोंका यज्ञादिमँ उपयोग - इस 
आशा एवं कामनासे उपयोग कि उसका अनन्त-गुणित 
फल परलोकमे मिलेगा--चतुर व्यापारीका व्यापार इससे 
अधिक निपुणतासे कहां होता है । 


यह व्यापार सफल है। धर्मपर आशा-विश्वास करने- 





खगे .../!/.... उ्रजोेरमोेक्ष........... मोक्ष 
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वाला निराश नही हुआ करता। धर्मका अनन्त-गुणित प 
तो मिलता ही है| 
यज्ञ--सकाम कर्म ओर उसका फल ख्ार्ग | धर्मा 
देवता है और उसे देवत्व प्राप्त होता ही है। लेकिन देव 
श्वयं नश्वर जो है। कोई देवता कबतक ! जबतक उः 
पुण्य समाप्त न हो जायें। फिर ! फिर तो भगवा: 
गीतामें बताया ही है--- 
'क्षीणे पुण्ये मत्येछीक विशन्ति? 
-'खर्गठ खटप अंत दुलदाई ७४ 
पते पाय सुरदुकम पदादषि परत हम देखत हरी ७४ 
पुण्य समाप्त हुआ और खर्गसे गिरा | फिर जन 
जरा? व्याधि और मुत्युका वही चक्कर'*"“** | जब 
कामना है। जन्म-मरणका चक्र समाप्त केसे होगा । देः् 
होकर इस चक्रकों कोई समाप्त नहीं कर सकता । इसे 
मनुष्य ही समाप्त कर सकता है। मनुष्य--नाशायण 
सखा नर | 


धर्मात्मा देवता है; पर मनुष्य कहों है। वह धर्म कर 
है, यज्ञ करता हैं; सकाम कर्म करता हैं; किंतु नारायण 
सखा कहां बना पाता है | नर--मनुष्य तो वह जो नाराय 
को सखा बना पाता है | 


मनुष्य जब सचमुच मनुष्य बन जाता है--नारायण 
सखा बनाकर वह जब अपनी नर-रूपता प्रत्यक्ष कर हे 
है--मोक्ष उसका खरूप है | सिद्ध पुरुष है वह | 

मनुष्य केसे मनुष्य बने ! सीधा-सा उत्तर है--सा' 
बनकर | साधक ही तो सिद्ध होता है । 

अर्थ; काम तथा धर्मसे प्राप्प खवर्गादि समस्त भोग 
चैराग्यम भगवद्धजन और भगवद्माप्ति जिसमे वेराग्य 
जिसमें कोई कामना नहीं? सच्ची उपरति है; उसके बन 
तो छिन्न हो चुके | उसके द्वारा ही भजन होता है--स 
भजन भगवानकी अखण्ड स्मृति | जब कोई भजन कः 
हैं -अपने उस परम सखा नारायणकों स्मरण करता है; : 
दयामयको आते देर कहों छगती हे | भगवद्धाम तो उर 
अपना घर हैं| वहां जाकर फिर कोई लोटता नहीं । 

यदहृत्वा न निवतंन्ते तदास परम मम ॥ 
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दरधीवि-पत्नी प्रातिथेयी 


गी-ब्राह्मण-देचवताके लिये प्राण-त्याग करनेवाले 
धन्य हैं 
उत्पय्यते यत्त बिनाशि सर्वे 


ध्से 


न शोच्यसस्तीति सनुप्यछीके । 
गोविप्रदेवार्थंमिह त्यजन्ति 
प्राणान्‌ प्रियान॒ पुण्यभाजो मनुष्या॥ 
( अंद्वपुराण ११० ॥ ६३ ) 
ससारमें जो वस्तु उत्पन्न होती हैं? वह सत्र नश्वर है; 
अतः उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये । भनुष्योमें 
पुण्यके भागी वे ही होते हें जो गों; आह्मण तथा देवताओंकि 
लिये अपने प्यारे प्राणोंका उत्सर्ग कर देते हैं । 
संसारचक्रे परिवतंमाने 
देहँ समर्थ धर्मयुक्त॑ त्ववाप्य । 


प्रियानू आणान्‌, देवविश्रार्थहेतो- 
स्ते वे घन्या प्राणिनो ये व्यनन्ति ॥ 
( अंजझ़्० <*०१६४ ) 
इस परिवतनगीरू संसारचक्रमे घर्मपरापण दंथा 
शक्तिशाली गरीर पाकर जो प्रागी देवबनाओं तथा >प्रारे 
लिये अपने प्यरे प्राणोक्रां त्याग करते ह$ थे ही धन्य ह । 
प्राणा: सर्वेष्स्यापि देहानिदतस्थ 
यातारो मे नात्र पंदेहलेण, । 
एवं. ज्षात्या विप्रयोदेवरीना- 
दर्थ.. चेनामुत्खुजन्तांश्वरास्ते ॥ 
( श्क्षण ११०। ६५ ) 
जिसने देह धारण किया हैः उनके प्राग छक-ननाय 
दिन अवश्य जायेंगे---यह जानकर जो आहाण) गौ देवता तथा 
दीन आदिके लिये इन प्राणोक्रा उत्सर्ग करते ह वे “२४ । 
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सती सुकला 


पति-तीरथ 
पुण्या स्री कथ्यते छोक्े या स्थात्‌ पतिपरायणा | 
युवतीनां एथक्तीर्थ बिना भर्तुद्विजोत्तम । 
सुखदं॑ नास्ति वे लोके खर्गसोक्षप्रदायकम्‌ ॥ 
सब्य॑ पादं खभतुश्व॒ प्रयागं॑ं विद्धि सत्तम। 
वामं च पुष्कर तस्यथ था नारी परिकल्पयेत्‌ ॥ 
तस्य पादोदकस्नानात्तत्पुण्य॑ परिजायते । 
प्रयागपुप्करसम॑ स्रान॑ र्रीणाँ न संशयः 0 
सर्वतीथससो.. भर्ता सर्वेधर्मसयः पति: । 
सखतप्नां यजनात्पुण्यं यद्‌ वे भवति दीक्षिते। 
तत्पुण्यं समचाझ्नोति भर्तुइ्चैच हि साम्प्रतम्‌ ॥ 
( पझ० भूमि० ४१ । ११--१५ ) 
जो स्त्री पतिपरायणा होती है; वह ससारमें पुण्यमयी 
कहलाती है युवतियोंके लिये पतिके सिवा दूसरा कोई ऐसा 
तीथ नहीं है; जो इस छोकमे सुखद और परलोकमे स्व 
तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो । साघुश्रेष्ठ  स्वामीके दाहिने 
चरणको प्रयाग समझिये और वायेंको पुप्कर | जो स्त्री 
ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके अनुसार पत्िके 
चरणोदकसे खान करती है। उसे उन तीथोमे लान 


पु ्अ 
ज्क क उय ये लय ० सु 9... जक 


करनेका पुण्य प्रात्त होता दे । इसमें तमिक भी सदर 
नहीं है कि त्लियोके लिये पतिके चरणोदकत्ा अमियेत् प्रयाग 
ओर पुप्कर तीर्थम ज्ञान करनेके समान £। पनि समम्त 
तीथोंके समान है | पति सम्पूर्ण धर्मोक्रा स्वरूप ४ | यञरी 
दीक्षा लेनेवाले पुरुषकों यज्ञेके अनुप्टानसे जो पष्य प्रा 
होता है; वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पत्ती पूजा छस्फे 
तत्काल प्राप्त कर लेती है । 
नारीणां व सद्य दीथ भर्ता शास्त्रेपु पटयते ॥ 
तमेवाधाहयेन्रित्य॑ वाचा कायेन कर्ममि । 
मनसा. पूजयेन्रित्य॑ सत्यनायेन॑ तत्यया ॥ 
एतत्पाइव महातीय दक्षियाई संद्रव हि। 
तमाश्रित्य थयद्या नारी गृहस्था परियतने ॥ 
यजते दानपुण्येश्व तस्य दानन्य याफदम॥ा 
वाराणस्थयां चर गड्ाया यतफल न थ पुष्रर ॥ 
हारकायां न चावन्त्या केदार शॉनिभूषणे 
लभते नेव सा नारों यज्माना सदा रि॥ 
तारश फलमेत्र सा न प्राप्नीत्रि बा सि | 
सुसुक्ष एन्नतामार्य छात्र दान ञ नपयम॥ 
खालकारसाभारद रूप तेड- फा् सांद्ा। 
यश; क्षीर्दिमदाप्तोति शुर्गे च बरवंथिनितष 








१३८ 


* संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास *# 





भर्तुः असादाद्य सर लभते नात्र संशयः ॥ 
विद्यमाने यद्या कान्‍्ते अन्यघर्म करोति था। 
निप्फल॑ जायते तसवयाः पुंश्चक्ली परिकथ्यते ॥ 
नारीणां योवनं॑ रूपमवतारं॑ सख्त घुवम्‌ । 
एकश्रापि हि भतुश्र तस्‍्यार्थे भूमिमण्डले ॥ 
पतिहीना यद्दा नारी भवेत्‌ सा भूमिमण्डले। 
कुतस्तस्याः सुख रूप॑ यद्वः कीर्ति: सुता भुवि ॥ 
सुद्नोभाग्य॑ महादु.ख॑ संसारे परिभ्रुज्यते । 
पापभागा भदेत्‌ सा च दुःखाचारा सदेव हि ॥ 
तुएट भर्तरि तस्यास्तु तुष्टाः स्थुः स्वदेवता: । 
तुट्टे भर्तरि तुप्यन्ति ऋषयो देवमानवाः ॥ 
भरती नाथो गुरुभ॑ता देवता देवतेः सह। 
भर्ता तीर्थश्व पुण्यश्र नारीणां नुपनन्दन ॥ 
( पन्म० भूमि ४१ । 5२-७५ ) 
आखस्रोंका वचन है. कि पति ही सदा नारियोंके लिये 
तीर्थ है । इसल्यि स्रीको उचित है कि वह सच्चे भावसे 
पति-सेवार्म प्रव्ृत्त होकर प्रतिदिन मन वाणी; शरीर ओर 
क्रियाद्वारा पतिका ही आवाहन करे ,ओर सदा पतिका ही 
पूजन करे । पति स्त्रीका दक्षिण अन्ज है, उसका वाम 
पार्ग्व ही पत्नीके लिये महान तीर्थ है| गरहस्थ-नारी पतिके 
वाम भागमें बैठकर जो दान-पुण्य और यज्ञ करती है; 
उसका बहुत बड़ा फछ बताया गया है | काशीकी गन्जा; 
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पुष्कर तीर्थ) द्वारकापुरी; उज्जेन तथा केदार नामसे प्रसिद्ध 
महादेवजीके तीर्थमे ज्ञान करनेसे भी बेसा फल नहीं मिल 
सकता | यदि स्री अपने पतिको साथ लिये बिना ही कोई 
यज्ञ करती है; तो उसे उसका फल नहीं मिलता | पतित्रता 
त्नी उत्तम सुख) पुन्नका सोमाग्य, स्नान) पान$ वस्ञः 
आभूषण, सौभाग्य, रूप) तेज; फछ) यञश्ष+ कीति ओर 
उत्तम शुण प्राप्त करती है | पतिकी प्रसन्नतासे उसे सब 
कुछ मिल जाता है; इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। जो 
स्री पतिके रहते हुए उसकी सेवाकी छोडकर दूसरे किसी 
धर्मका अनुष्ठान करती हैं; उसका वह कार्य निष्फल होता 
है तथा छोकमें वह व्यमिचारिणी कही जाती है। नारियोंका 
योवन, रूप और जन्म--सब कुछ पतिके लिये होते हैं; 
इस भूमण्डल्में नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी 
आवश्यकता-पूर्तिका ही साधन है। जब ख््री पतिहीन हो 
जाती है; तब उसे भूतछपर सुख) रूप) यश कीर्ति ओर 
पुत्र कहों मिलते हैं | वह तो संसारमें परम दुर्भाग्य और 
महान्‌ दुःख भोगती है। पापका भोग ही उसके हिस्सेमें 
पडता है| उसे सदा दुःखमय आचारका पालन करना 
पड़ता है | पतिके संतुष्ट रहनेपर समस्त देवता ख््रीसे संतुष्ट 
रहते हैं तथा ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं | राजन ! 
पति ही स्रीका खवामी, पति ही गुरु) पति ही देवताओंसहित 
उसका इष्टदेव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है | 





सती सुमना 


श्रेष्ठ विचार और सदाचार 


लोभः पापस्य बीज॑ हि मोहो मूल च तस्य हि। 
असत्य॑ तस्य वे स्कन्धो माया शाखासुविस्तरः ॥ 
दम्मकोटिल्यपत्नाणि कुबुद्धया पुष्पितः सदा । 
नृशंसं॑ तस्थ सोगन्ध॑ फलमज्ञानमेव च॥ 
छम्मपाखण्डचोर्येप्योः क्रूराः कूटाश्व पापिनः । 
पक्षिणोी मोहवृक्षस्थ भायाद्याखासमाश्रिताः ॥ 
अज्ञानं यत्फर्ू॑ तस्य रसो5घर्मः प्रकीर्तितः । 
तृप्णोडकेन संदृद्धिस्तस्याअरद्धा ऋतुः प्रिय ॥ 
५ ५ >८ २८ ५ 
अस्यच्छायों समाश्नित्य यो नरः परितुप्यते । 
फलानि ठस्य चाइनाति सुपकानि दिने दिने ॥ 


फलानां तु रसेनापि हाधमेंण तु पाछितः। 
स॒ संतुष्टो भवेन्मत्यः पतनायाभिगच्छति ॥ 
तस्माचिन्तां परित्यज्य पुर्माछ्ोभ॑ न कारयेत्‌ । 
धनपुन्रकल॒न्नाणां चिन्तामेव न कारयेत्‌ ॥ 
यो हि विद्वान्‌ भवेत्‌ कान्‍्त मुर्खा्ां पथमेति हि। 
सुभायोमिह विन्द्रामि कथं पुन्नानहं छमे ॥ 
एवं चिन्तयते नित्यं दिवारात्रों विमोहितः। 
( प्म० भूमि० ११ । १६-२५ ) 


पाप एक बृक्षके समान है; उसका बीज है छोम | मोह 
उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उसकी 
गाखाओका विस्तार है। दम्भ और कुटिल्ता पत्तेहै। कुबुद्धि फूल 
है और ऋ्ंसता उसकी गन्ध तथा अज्ञान फल है | छल; 
पासण्ड; चोरी) ईर्प्या: क्रूरता, कूटनीति और पापाचारसे युक्त 


# सती खुमना + १३० 


बट 
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प्राणी उस मोहमूलक दृक्षके पश्षी हैं। जो मायारूपी गालाओंपर 
बसेरा लेते हैं। अजान उस वृक्षका फल है और अघर्मकी उसका 
रस बताया गया है | तृप्णारूप जल्से सींचनेपर उसकी 
वृद्धि होती है | अश्रद्धा उसके फूलने-फलनेकी ऋतु है । 
जो मनुष्य उस दृक्षकी छायाका आश्रय लेकर संतुष्ट रहता 
है; उसके पके हुए फल्ोंकों प्रतिदिन खाता हैं और उन 
फर्क अधर्मरूप रससे पुष्ट होता है; वह ऊपरसे कितना 
ही प्रसन्न क्यों न हो) वास्तवमें पतनकी ओर ही जाता है 
इसलिये पुरुषको चिन्ता छो डकर लोभका भी त्याग कर देना 
चाहिये | ली, पुत्र ओर धनकी चिन्ता तो कमी करनी 
ही नहीं चाहिये | प्रियतम | कितने ही विद्वान भी 
मूर्खोके मार्गगा अवरूम्बन करते हैं। दिन-रात भोहमें ड्वे 
रहकर निरन्तर इसी चिन्तामें पड़े रहते हैँ कि किस प्रकार 
मुझे अच्छी ज्ली मिले और केसे में बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ। 


त्रह्मचयंग...._ तपसा मखपन्चनकवतनेः । 
दानेन नियमैश्नापि क्षमाशोचेन. वल्लभ ॥ 
अहिंसया सुशाक्त्या च हास्तेयेनापि वर्तनेः । 
एसैदंशभिरड्रेस्तु... धर्ममेचे अपूरयेव ॥ 
सम्पूर्णो जायते धर्मों आसेसोगो यथोररे। 
धर्म रुजति धमौत्मा बत्रिविधेनेव कप्तणा ॥ 
य॑ य॑ चिन्तयते भ्राज्ञस्तं त॑ प्राप्नोत्रि दुलूभम्‌ ॥ 


( पदूम० भूमि० १२ । ४४--४७ ) 


ब्रह्मचये; तपस्या; पग्चमहायज्ञोका अनुष्ठान, दान) नियम) 
क्षमा) शौच) अहिंसा) उत्तम शक्ति ( ईश्वरीय बल ) और 
चोरीका अभाव--ये धर्मके दस अद्भ हैं) इनके अनुषानसे 
धर्मकी पूर्ति करनी चाहिये । धर्मात्मा पुरुष मन वाणी 
और शरीर--तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है । 
फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है; वह दुर्लभ 
होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है । 


नित्य॑ सत्ये रतियेस्थ छुण्यात्मा सुप्ठु्तां चजेत्‌। 
ऋतो ग्राप्ते चजेन्नारीं खीयां दोषविवर्जितः ॥ 
स्रकुलस्य सदाचारं॑ कदा नेव विमुन्नति । 
एठतसे हि. समाख्यात गृहस्थर्य द्विजोत्तम ॥ 
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महाचय मया प्ोक्त॑ गृद्दिणां मुन्तिद स्िलि॥ 
( पश्म० भूमि० १३ | +---४ ) 


सदा सत्यमापणमे जिसया अनुराग है 
होकर साधुताका आश्रय लेता है? ऋतुझाल प्राम होंदेपर 
( ही ) अपनी स्रीके साथ समागम करता है, नाप दोगेत 
दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारझ कभी छा मन 
करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है| यह मेने गरास्थके बतान पका 
वर्णन किया है। यह अक्षचर्य गहस्थ पुरुषोंगों सदा #-र 
प्रदान करनेवाल है । 


जो फाशफा 


पर्धव्येपु लछोलत्चात्‌ परसख्रीपु तथेव चा॥ 
दृष्ठा मतिन यस्त् स्थात्‌ स सत्य, परिफीर्तित । 
( पदम० भूमि० १३ ।॥ ८-८ ) 


जिसकी बुद्धि पराये घन ओर परायी र्वियोरों डे उतर 
लोडपतावश उनके प्रति आमक्त नहीं होनी: घटी पृरप 
सत्यनिष्ठ कहा गया है | 
आसमात्न॑ तथा देय छुघाताय न संशय । 
दत्ते सति महत्युण्यमस॒त सोड5इनुने सद्मा॥ 
दिने हिने प्रदातव्य यथायिभयविनरम | 
वचन चर तृर्ण शरब्यां गृहच्छायां सुभीवलाम ॥ 
भूमिमापसथा चान्ने॑. प्रियवाक्यमलुत्तमम्‌ 
आसने वसने पाय॑ कोारिस्येन विवर्नितः ॥ 
आत्मनी जीवनाथोंय नित्यमेयं क्‍रोति स*। 
इत्येच मोदतेडसा वें परत्रेह तर्थेच च॥ 
( पदम० भूमि० १३१ । ११--१४ ) 


भूखसे पीड़ित मनुप्ययों भोजनके लिये तर पराप 
देना चाहिये । उसको देनेसे मद्दान्‌ पुण्प होगा € तथा दाता 
मनुप्य सदा अमृतवा उपभोग करता ६€। आपने बेमयरे 
अनुसार प्रतिदिन दुछ-न-कहुछ दान बरना ऋाटित । 
सहानुभूतिपूर्ण बचन) दृण) घब्या+ घर्ती गतित छग+ 
पृथ्वी३ जल) अन्न) मीठी बोली, आासन- धन्र था निबास 
स्थान और पेर धोनेके लियि जल--ये सत्र बन्‍्लुए हे 
प्रतिदिन अतिथिको निष्कपठ भावते आरपण बरता (+ पह 
इस ल्पेक और परलोकमें भी आनन्दका अनुभव श्ग्ताट। 


फफ्े 7४7 <<€* 
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पाण्डव-जननी कुन्तीजी 
विपदः सनन्‍्तु नः शश्रत्तत्र तन्न जगद्युरो । हो जानेपर फ़िर जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं आना पड़ता। 
भवतो उर्मन॑ यत्ययादपुनरभवद्छेनम्‌ ॥ एतावानेव पुरुष: कृत यस्मिन्न नइयति ॥ 
( श्रीमद्भा० १८।२५ 3 यावत्च कुयौदन्योज्स् कुर्याद्‌ बहुगु्ण ततः। 


जगहुरों ! हमारे जीवनमें सर्वदा ( महा० आदि० १६२। १४-१० ) 
मनुप्य-जीवनकी सफलता इसीमें है कि वह कमी 





हुआ करते 
सव ईश्वराधीन है 

हि इंश्वसस्य वशे छोका- 
2 कक स्तिष्ठन्ते नाव्मनो यथा । 

जे धातेव. खल॒भूतानां 
सुखदुःखे ग्रियाग्रिये ॥ 

दधाति सवंसीक्षानः 
पुरस्ताच्छुक्रमुचरन । 


यथा दास्मयी योपा नरवीर  समाहिता ॥ 
इरस्‍यत्यड्रसड्ानि तथा राजन्नरिमाः अजा।। 
आकाण इव भूतानि व्याप्य स्वोाणि भारत ॥ 
इश्वरों विद्धातीह कल्याणं यत्च पापकम | 
गकनिस्तन्तुवदद्दो वा नियन्तायमनीख्वरः ॥ 
इंश्वरस्स बशे ठिप्ठेन्नान्येपाँ नात्मनः पभुः। 
सणिः सूत्र इव श्रोत्तों नस्योत इंच गोवूपः ॥ 
ज्ोतसी मध्यमापत्नः कूछाद दृक्ष इच च्युतः। 
धातु॒रादेशसन्चेदि तन्‍मयो हि. तदर्पणः | 
नात्माधीनो मनुप्यो5्यं कारू॑ भजतति कंचन ॥ 
अज्ञी जन्तुरनीशोञ्यमात्मनः सुखदहुश्खयोः । 
इंश्वरप्ेरितों गच्छेतः खूग नरकमेव च।॥ 


यथा वायोस्तृणाग्राणि बशं यान्ति चलीयसः ।, 


घातुरेव॑बशं यान्ति सर्वभूुतानि भारत ॥ 
सम्प्रयोज्यवियोज्याय॑ कामकारकरः प्रथ्ञुः । 
क्रीझते सगवान्‌ भूतैयोलः क्रीडनकैरिव ॥ 


विपत्तियोंमं ही निश्चितरूपसे आपके दर्शन उपकारीके उपकारकों न भूले; बल्कि उसके उपकारसे भी 
और आपके दर्शन बढ़कर उसका उपकार कर दे | 


ब्व्ब-।्_0 ?”ज्यश कह शक १०० 


पाण्डव-पती द्रोपदी । 


उनके सुख-दुःख तथा प्रिय-अप्रिय वस्तुओंकी व्यवस्था करता 
है। जेसे कठपुतली सन्नधारके इच्छानुसार नाचती हैः 
ही सारी प्रजा ईश्वरेच्छानुसार संसारके व्यवहारमे नाच रही 
है | ईश्वर सबके भीतर ओर बाहर व्याप्त रहता हैं; सबको 
प्रेरित करता ओर साक्षीरूपसे देखता रहता है | जीव एक 
कठपुतली है, वह खतन्त्र नहीं ईश्वराधीन है ।* जेसे सूतमें 
गुंथी हुई मणियों) नाथे हुए बैठ और जल्धारामें गिरे हुए इश्ष 
पर्राधीन होते है; वेसे ही जीव भी ईश्वरके अधीन हैं | जीव 
इश्वरके ही नियन्त्रणमें रहता है। क्योंकि जो जिसका अंग 
होता है। वह उसीमें छीन होता है ओर बीचमें भी उसीके 
अधीन रहता है | इसी प्रकार मनुप्य सखतन्‍्त्र नहीं; कालरूप 
भगवानकी ही इच्छाका अनुसरण करता है | जीवकी किसी भी 
बातका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है; इसलिये वह सुख पाने या 
:ख हटानेमें असमर्थ हे | वह ईश्वरकी ही प्रेरणासे खर्ग या 
नरकमें जाता हैं | जसे नन्हे-नन्हे तिनके प्रबल वायुके अधीन 
हैं; वेंसे ही सभी प्राणी ईश्वरके | जेसे बच्चा खिलोनोंसे खेल 
खेलकर उन्हें छोड देता है; वैसे ही इच्छानुसार थर्तनेवाले प्रभु 
जगत्‌म जीवोंके सयोग-वियोगकी लीला करते रहते है । 


आते ग्राथना 
गोविन्द द्वारावासिन कृष्ण गोपीजनग्रिय ॥ 
कोरवेः परिमूतां मां कि न जानासि केशव । 
है नाथ है रमानाथ ब्जनाथारतिनाशन ॥ 
कोरवार्णवमरमा मामुदुस्व जनादुन। 


कृष्ण कृप्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वसावन ॥ 
कुरुसध्येधवसीदतीम । 


( महा० सभा० ६७ । ४१०४४ ) 


( महा० वन० ३० | २२--२९५ ३७ ) 
मनुप्य इसके अधीन है; उनकी खाघीनता भी अपना पाहि गोविन्द 


नहा ६ | इथ्वर ही प्राणियेकि पूवजन्मके कर्मब्रीजके अनुसार 


के पाएड पनपतज्ा द्ापदा # 


'दिसूरपसताकत्मनातत 


लत जी जीती नीच चीन रस सर सी यम रस स सनम सती ९सर 2 धर न उन ९०#न मर ९० एन 2९2 ५३१००५००५०- 


( जित्त समय दुश्शासन द्रोपदीका वलह्ल खींचने लगा, 
द्रौपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करके मन-ही-मन प्रार्थना 
करने छगी--) गोविन्द ! द्वारकावासी ! सच्िदानन्द- 
खरूप प्रेमघन | गोपीजनवलक्लम ! सर्वशक्तिमान्‌ प्रमो ! 
कोरव मुझे अपमानित कर रहे हैं | क्या यह बात आपको 
माकू्म नहीं हैं ? नाथ ! रमानाथ | ब्रजनाथ ! 
आततिनाशन जनार्दन ! मे कौरवोंके समुद्र्मे ड्ब रही हूँ । 
आप मेरी रक्षा कीजिये | श्रीकृष्ण ! आप सच्चिदानन्द 
महायोगी हैं | आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवनदाता हैं । 
गोविन्द ! में कोरवोंसे घिरकर बडे सकटमें पड गयी हूँ । 
आपकी गरणमें हूं । आप मेरी रक्षा कीजिये | 


आते प्रार्थना ( दुवासाके शापसे बचनेके लिये ) 


कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकीनन्दनाव्यय ॥! 
वासुदेव. जगन्नाथ प्रणतार्तिविनाशन । 
विश्वात्मनू विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभोधज्यय ॥ 
प्रपक्नपाक गोपारू. अज्मापाछ परात्पर । 
आकूतीनां च चितीनां प्रवर्तक नतास्मि ते ॥ 
चरेण्य वरदानन्त अग॒तीनाँ गति्भव । 
पुराणपुरुष प्राणसनोदृत्त्याद्यगोचर ॥ 
सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरण गता। 
पाहि माँ कृपया देव शरणागतचत्सर ॥ 
नीलोत्पकइलश्याम पद्मगभौरुणेक्षण । 
पीताम्वरपरी घान लसत्कोस्तुमभूषण ॥ 
व्वमादिरन्तो भूतानां व्वमेव च परायणम्‌ । 
परात्परतरं ज्योतिर्विश्वात्मा सर्वेत्तोमुखः ॥ 
स्‍्वामेवाहुः परं॑बीज॑ निधानं सर्वेसम्पदाम । 
त्वया नाथेन देवेश सर्वचांपद्भ्यों भयं न हि ॥ 
दुशासनादई पूर्व सभायां मोचिता यथा । 
तथेच संकटादस्मान्मामुद्धतुंमिहाहंसि ॥ 
( महा० वन० २६३ । ८-१६ ) 


. श्रीकृष्ण ! महाबाहों कृष्ण ! देवकीनन्दन ! हे 


अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमें पड़े हुए, दुलियोंका दुश्ख दूर 
करनेवाले जगदीश्वर | तुम्हीं सम्पूर्ण जगतके आत्मा हो | इस 





विश्वको बनाना और व्रियाडना तुम्हारे ही हाथोरा सोच है | 
प्रभो | तुम अविनागी हो, गरणागतोंज़ी र््य करनेएं 
गोपाल [ तुम्दी सम्पूर्ण प्रजऊे रक्षक पृरायर परन्मेश्चर हो 
चित्तकी वृत्तियों और चिदृजृत्तियोंक्े प्रेग्क तुग्दी हो) में नुरमे 
प्रणाम करती हूँ | सबके बरण करने योग्य बरदानता पद्न्त ! 
आओ) जिन्हें तुम्हारे मिवरा दूसरा कोर्ट सहारा देनेगला नी 
है, उन असहाय भक्तोंकी सहाग्रता करो | पुराणपुदप ! 
प्राण और मनकी दइत्तियाँ तुम्होरे पासतत नहीं पहेच पाती । 
सबऊे साक्षी परमात्मन्‌ ! में तुग्हारी आराम हैं | परपरागन 
वत्सल । कृपा करके मुझे बचाओ | नील कमहदले समान 
ब्यामसुन्दर ! कमलपुप्यके भीतरी भागके समान दिचित्‌ 
लाल नेत्रवाले | कोस्तुममणिविभूषित एवं पीताग्पर धारा 
करनेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्दी सम्पूर्ण भूतेकि आदि और अन्त 
होः तुम्दीं परम आश्रय हो । तुस्दीं परा्र- दपोतिमपः 
सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो | जानी पुराने तुस्दीरों इल 
जगत्‌का परम बीज और सम्पूर्ण सम्पदाओंरा पपिष्टन 
कहा है | देवेश | यदि तुम मेरे रक्षक दो तो मशयर सारी 
विपत्तियों टूट पढ़ें तो भी भय नहीं है। आजसे पहने समभामें 
दुःशासनके हाथसे जेंसे तुमने मुझे बचाया था। उसी प्रशार 
इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो । 


पति देवता 


नैेतादशं देवतमम्ति. सये 
सर्वेपु. छोकेपु. सेबपेषु । 
यथा. पठिम्तस्य त्तु सर्वकामा 
लम्याः प्रसादरात्‌ कपिदश्न शन्यात ॥ 
सुखं सुखेनेह न जातु छूम्य॑ 
दुश्खेन साथ्वी छमने मुरानि ॥ 
( महां० चन० २३४॥१ २+ ४ ) 
सत्यभामाजी ! स्लीके लिये इस छोत था परोपेरर्भ पविर 
समान कोई दूसरा देवता नद्दी है । पतिरी प्रनक्षता ऐनिरर बह 
सब प्रकारके सुख पा सकती है और अनंतुष्ट पति उसके सर 
सुखोंकी मिद्दीमं मिला देता है | राध्वी ! नुसझे दाग 
सुख कभी नहीं मिल सकता- सुसप्रात्तिया साधन तो दु.प 


ही हे। 








मा 


बन । 
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# संत वचन सीतल खुधा करत तापतन्रय नस # 








महाराज भतृहरि 


( महान्‌ शिवभक्त और सिद्धयोगी, उज्जेनके अधिपति ) 


यद्ा$किचिज्ज्ञो5हं द्विप इंव सदान्धः सम्भव 
तदा सर्वज्ञोअ्स्मीत्यमवदवलिप्त॑ मम मनः.। 
यहा किंखचित्‌ किंचिद चुधतनसकाशादवग्तं 
तद्ा मूर्खाउस्मीति ज्वर इंच मद्दो मे व्यपगतः ॥ 
( नीतिशतक ८ ) 
जब में व्रिल्कुल ही अज्ञान था; तब मदोन्मत्त हाथीके 
समान मदान्ध हो रहा था; उस समय मेरा मन ५्मे ही सर्वज 
हूं” यह सोचकर घमंडमें चूर था | परंतु जब विद्दानोंके 
पास रहकर कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त किया; तब «मै मूखे हूँ? यों 
समझनेके कारण ज्वरके समान मेरा गर्व दूर हो गया | 
येषां न॒ विद्या न तपो न दान 
ज्ञानं न शील॑ न ग्रुणी न धर्मः । 
ते झखत्युकोके भ्रुवि भारणमूता 
मलुष्यरूपेण स्गाश्वरन्ति ॥ 
( नीतिशतक १३ ) 
जिनमें न विद्या है न ज्ञान है; न शील है; न गुण है और 
न धर्म ही है; वे मृत्युलोकम प्रथ्वीके भार बने हुए मनुप्यरूपसे 
मानो पञ्म ही घूमते-फिरते हैं | 
जाडयं घियो हरति सिद्चति चाचि सत्य॑ 
मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः असावयति दिख्लु तनोति कीर्ति 
सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम ॥ 
( नीतिशतक २३ ) 
कहिये; सत्संगति पुरुषोंका क्या उपकार नहीं करती ! 
वह बुद्धिकी जडताको हरती है; वाणीमें सत्यका सश्चार करती 
है; सम्मान बढ़ाती हैं पापको दूर करती है; चित्तको आनन्दित 
करती है और समस्त दिद्याओंमे कीर्तिका विस्तार करती है | 
भोगा न भुक्ता वयमेव अुक्ता- 
स्पों न तप्त वयमेव तप्ता: 
कालो न यातो बचयमेव याता- 
स्तृष्णा न जीरो वयमेव जीर्णा: ॥ 
( वैराग्यशतक १२ ) 
हमने भोगोको नहीं भोगा) भोगोंने ही हमें भोग लिया। 
मने तप नहीं किया; खययं ही तस हो गये | काल व्यतीत 


नहीं हुआ; हम ही व्यतीत हो गये ओर मेरी तृष्णा नहीं 
जीर्ण हुई, हम ही जीर्ण हो गये | 
भक्तिसंवे मरणत्न्मसयं हृदिस्थ॑ 
सस्‍्नेहो न बन्धुषु न मन्‍्मथनजा विकाराः । 
संसगंदोषरहिता विजना वनान्‍ता 
वेराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम ॥ 
( वेराग्यशतक ७३ ) 
सबके आदि कारण भगवान्‌ शिवके पाद-पद्मेमिं प्रीति 
हो | छृदयमें जन्म-मृत्युका भय हो । संसारी भाई) बन्धु 
तथा कुटठम्बियोमें ममता न हो और हृदयमें काम-विकारका 
अभाव हो--कामिनीके कमनीय कलेवरकों देखकर उसमें 
आसक्ति न होती हो) संतारी छोगोंके संसर्गजन्य दोषसे 
रहित पवित्र ओर शान्त विजन बनमें निवास हो तथा 
मनमें वेराग्य हो तो इससे बढ़कर वाब्छनीय और हो ही 
क्या सकता है | 
मातमेंदिनि तात सारुत सखे ज्योतिः सुबन्धो जल 
शतर््योस निबद्ध एप भवतासन्त्यः प्रणामाअलिः । 
थुष्मत्सड्वशोपजातसुकृतोद्वेकस्फुरन्रिमेल- 
क्षानापासतसस स्मोहम हिमा छीये परे ब्रह्मणि ॥ 
(वैराग्यशतक ८५ ) 
माता पृथ्वी | पिता पवन | मित्र तेज | बन्धु जल | 
और भाई आकाश ! यह आपलछोगोंको अन्तिम प्रणाम है; 
क्योंकि आपके सद्डसे प्राप्त पुण्यके द्वारा प्रकटित निर्मल शानसे 
सम्पूर्ण मोह-जंजालकों नाश करके में परब्रह्ममें लीन हो रहा हूँ। 
यावत्सखस्थमेद॑ कलेवरगृहं यावत्च दूरे जरा 
यावच्चेन्द्रियश्क्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः। 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य; प्रयलो मदन 
प्रोद्दीप्ती भवने व कृपखननं प्रत्युधमः कीद्शः ॥ 
( वेराग्यशतक ८६ ) 
जबतक शरीर खस्थ है; बुढापा नहीं आया है, इन्द्रियों- 
की शक्ति पूरी बनी हुई है; आयुके दिन शेष हैं; तमीतक 
बुद्धिमान्‌ पुर्षकी अपने कल्याणके लिये अच्छी तरह यत्ष कर 
लेना चाहिये | घरमें आग लग जानेपर कुओं खोदनेसे क्‍या 
होगा | 


है. े्ज्न्फेयू, 


# जांचाये श्रीधरंस्वामी * 
स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स््स्स्स्स्स्सस्स्स्ट्स्ट्स्ट्ट्ल्ल्ल्स्स्स्स्य्स्स्स्स्ल्स्स्स्ट्स्ल्ल्स्स्ल्ल्ल्लििििििि-........>.>->->-- 


धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योत्तिः पर॑ ध्यायता- 

सानन्दाश्रुजरू पिवन्ति शक्कुना नि.शइमझेशया: । 

अस्माक तु मनोरथोपरचितप्रासाइवापीतट- 

क्रीडाकाननकेलिकोतुकजुपाभायुः.. परिक्षीयते ॥ 

( वेराग्यशतक १०२ ) 

गिरिकन्दरामं निवास करनेवाले, परब्रक्षके ध्यानमें मग्न 
हुए धन्य योगीजनोंके आनन्दाश्रुओको गोदमें बैठे हुए पक्षीगण 
निःशड् होकर पीते हैं, पर हमलोगोंकी आयु तो मनोरथ- 
मय महलके सरोवरतटोपर स्थित विहार-विपिनर्म आमोद- 
प्रमोद करते व्यर्थ ही व्यतीत हो रही हैं । 


१४२३ 


ज्कीयों सम रमका समा, 





भोगे रोगभय्य॑ कुले च्युतिमयं विने कुपालाद भय 

माने देन्चमर्य बले रिपुमय रूपे जगाया भसपन। 

धास्त्रे वाइभर्य गरुणे खहूमप॑ काये इृतान्ताराए 

स्व वस्तु भयावहं भुवि दूणां धैराग्यमेशामघम | 

( वराग्पध् नर ११६ ) 

भोगर्मि रोगका भय हैं। ऊँचे बुलमें पतनपरा 
धनर्म राजाका) मानमें दीनताका- बलमें गज॒रा सथा सायमें 
वृद्धावस्थाक्ा भय हैं ओर थास्रमें बाद-वितदश: गुपमें 
दुष्टजनोंका तथा धरीरमें कालझा भप € । इस प्रशार खूसा्े 
मनुप्येकि लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण ह। भयसे रहित तो जप 
बेराग्य ही है | 


4 चक्रकमयक ही 
कु भुँ 9 
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आवचाये श्रीधरखामी 


( श्रीमद्धांगवतके सर्वमान्य टीकाकार ) 


तपन्तु तापे. प्रपतन्‍्तु पवेता- 
दटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान। 
यागेविंवदन्तु. चादे- 
हेरिं बिना नैव म्त्ति तरन्ति॥ 


चाहे कोई तप करे; पर्॑तोंसि भरुपतन करे; तीथ्थोमें भ्रमण 
करे) शात्ञ पढ़े; यश्ञ-यागांदि करे अथवा तक॑-वितकोद्वारा वाद- 
विवाद करें) परतु श्रीहरि ( की कृपा ) के बिना कोई भी 
मृत्युकी नहीं लॉघ सकता । 

उद्रादिषपु यः छुंसा चिन्तितो सझुनिवर्त्मणिः । 

हन्ति झूृत्युभय देवो हृदगतं तमुपास्महे ॥ 


यजन्तु 


मनुष्य ऋषि-मुनियोंद्धारा बतलायी हुई पद्धतियोंसि उदर 
आदि स्थानोंम जिनका चिन्तन करते है और जो प्रभु उनके 
चिन्तन करनेपर मृत्युभयका नाश कर देते हैं, उन हृदयस्थित 
प्रभुकी हम उपासना करते हैं । 


त्वत्कथारुतपाधोौधी... विहरन्‍्तो. सहामुदः । 
कुरबन्ति कृतिनः केचिब्वतुवेंग तृणोपमम्‌ ॥ 


प्रभो ! कुछ सुकृतीलोग आपकी कथारूप अम्वृतसमुद्रमें 
अत्यन्त आनन्दपूर्वक विहार करते हुए अर्थ, धरम, काम; 


मोक्ष--इन चारो पुरुषाथोकी तृणवत््‌ समझपर त्याग छर 
देते हैं । 

अहः संहरदखिलं सहृदुद्यादेव सपलटोकस्य। 

ठतरणिरिव तिमिरजजलधि जयति जगन्मगले हरेनाम ॥ 

सम्पूण जगतूका मइल करनेचाल्ा मगयान्‌ सीहरिएा 
नाम सर्वोपरि विराजमान दे। एफ बार ही प्ररद्द ऐनेयर 
चह अखिल विश्वकी सम पायराशि उसी प्रशार जिनाश 
कर देता है; जेसे भगवान्‌ भुवनमात्तर जन्‍्धनारके समुप्रयो 
सोख लेते है । 

सदा सवेत्रास्ते ननु विमझमाय ठव परदे 

तथाप्येऊफ॑ म्तोक॑ नहि भयतगेः पत्रममिनत। 

क्षणं जिद्धाग्रस्थ॑ तब नु भगवज्नाम निरिएे 

समूल संसारं कपति कक्‍तरव सेच्यमनयों ॥ 

प्रभो | आपका मायारूपी मल्से रटित जनादि न्रारूप 
पद निश्चय ही सब समय्र और सत्र जगद ब्याह दे | गिर 
मी संसाररूपी वृक्षके एक छोटे-से पत्तरों भी यर यादनेमें 
समर्थ नहीं हुआ इधर आप नाम एक क्षणऊे लिये 
जिद्दाके अग्रमागपर ख्वित होरर सारे जन्म-मृत्युरूप दनधमणों 
अविद्यारूपी मूल्के साथ वाद देता ६। एिर- आई ए 
बताइये, इन दोनोंमें दीन-सा सेवन करने योग्य है । 
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४४ # संत बचन सीतल खुंधां करत तापत्रय नास # 
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श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि 


( लितिफाल अनुमानत, सन्‌ १३०० और १३५९१ ई० के बीच | तैत्तिरीय शांखाके ज्ाह्मण । पिताका नाम भाषणाचार्य और 
माताका नाम श्रीमती था । संन्यासके पश्चात्‌ #ंगेरीमठके जगदयुरु शह्डुराचार्य । वेदान्तसम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पश्चदशी'के रचयिता ) 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 
वन्धाय विपषयासक्त मुक्‍्त्ये निर्विययं स्मथतम्‌ ॥ 
मनसे ही बन्धन ओर मनसे ही मनुष्योंको 


का वर्गन वाणीसे तो किया ही नहीं जा सकता- 
क्योकि वह तो एक अलौकिक ही सुख है। वह 
तो मोनकी अलोकिक भापामे ही समझा ओर 


कहा जा सकता है | वह स्वरूपभूत सुख तो केवल 
अन्तःकरणसे ही ग्रहीत हुआ करता है | 
भारवाही शिरोसारं सुक्त्वा55स्ते विश्वसं गतः | 
संसारव्यापृतित्यागे ताव्ग्ुद्धिस्तु विश्रमः॥। 
/४7१48,« 5 बोझा उठानेवाला पुरुष थकानेवाले सिरके 

बोझेकी उतारकर जेसे श्रमरहित हों जाता है; उसी प्रकार 
संसारके व्यापारोंका परित्याग कर देनेपर जब किसीको वेसी 
ही बुद्धि हो जाय कि में अब श्रमरहित हो गया हूँ, तब) बस; 
इसीको “विश्राम” कहा जाता है | 
( पतन्नदशी, योगानन्द-प्रकरण ११७। ११८५१२५ ) 


-बपक>ण-  - 
श्रीजगड़र भट्ट 


( महान्‌ शिवभक्त और प्रसिद्ध कवि । स्थितिकाल १३५० ईस्वीके लगमग । स्थान कश्मीर, पिताका नाम रत्नधर । ) 


मोक्ष मिला करता है। विपयासक्त मन बेंधवा देता 
है। निर्तिषय मन मुक्ति दिला देता है | 
समाधिनिधृेतमरूसस चेतसोी 
निवेशितस्थात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं तद॒न्दःकरणेन . गृद्यते ॥ 
जिस चित्तकों आत्मामें लगा दिया जाता है; जिस चित्त- 
के रज-तमरूपी मल समाधिरूपी जलसे घो दिये जाते है; 
उस चित्तको समाधिमें जो आनन्द आता है, उस आनन्द- 





पाप: खलो5हमिति नाहंसि मां विह्वाठुं , साक्रन्दमिन्दुधर | मर्षय सा विहासीः । 
कि. रक्षया कृतमतेरक॒तोभयस्प । तब्रृहि व्वमेव भगवन्‌ ! करुणा्वेन 
यस्माद्साघुरधमो5हमपुण्यकर्मा - व्यक्तास्त्थया कमपर शरणं ब्रजामः ॥ 
तस्मात्तवतास्मि सुतरामनुकम्पनीयः ॥ (९। ५०४ ) 


इन्दुओखर !मोत आनेके पहले ही आप मुझपर कृपा कर 
दीजिये । मेरे इस रोने-चिल्छानेसे बुरा मत मानिये। मेरा त्याग 
न कीजिये | आप ही कहिये। यदि आपके सहृश करुणा- 
सागरने भी मेरी रक्षा न की तो में फिर और किसकी शरण 
सुकृतकारीकी रक्षासे क्‍या प्रयोजन । रपछ्ला तो पापियों, जाऊंगा : 9 आपसे वढ़कर भी कोई ऐसा है जो मुझ- 
भयात्तों और खलोंकी ही की जाती है | जो खय॑ ही रक्षित है... | पापीकों पार छगा सके : 
उसकी रघ्ला नहीं की जाती | रक्षा तो अरक्षितोंकी ही की तहांचेनान्‍न्त्समये. तव॒ पादपीठ- 
जाती हे | मुझ महापापी, महान अधम और महान असाघुकी सालिड्ञन्ध निर्मरमभद्ठु रभक्तिभाजः | 
रक्षा आप न करेंगे तो फिर करेंगे किसकी | में ही तो आप- 


निद्रानिभेन विनिसीलितलोचनस्य 
वी दया ( आपके द्वारा की गयी रक्षा ) का सबसे बड़ा प्राणा:प्रयान्तु मस्त नाथ ! तब प्रसादात्‌ ॥ 
अधिकारी हूँ । - 


ह (९ | ५६ ) 


(११।३७) 


में पापी हूँ में दुष्कर्मकारी हूँ--क्या यह समझकर ही 
आप मेरा परित्याग कर रहे हैँ १ नहीं-नहीं; ऐसा करना 
तो आपको उचित नहीं; क्योंकि भयरहित प्राज्ष और 
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में आपकी नित्य पूजा करता हूँ | पूजा हो चुकनेपर 
आपके सिंहासनके नीचे स्थित आपके पेर रखनेकी चोकीपर 
अपना सिर रखकर में बड़े ही भक्तिमावसे उसका आलिड्जन 
करता हैँ । बस) आप इतना कर दीजिये कि उसी दकश्ार्मे 
मुझे नींद आ जाय और उस नींतके ही बहाने मेरे प्राणोंका 
उत्तमण हो जाय | 
मणिः सुसूक्ष्मोईपि यथोल्चर्ण विष 
कृशो5पि वहि. सुमहय्यथा 
शिश्लुरंगेन्द्रोषपि. यथा. गजबजं 
तनु' प्रदीपोडषपि यथा तमोभरम्‌ ॥ 
यथाल्पमप्योपघमुन्मढं गईं. ' 
यथारुतं स्तोकमपि क्षयाद्धयम्र्‌ । 
ध्रुव तथैवाणुरपि सखबः अभोः 
क्षणाद्घ॑ दीघ॑मपि व्यपोहर्ति ॥ 
जैसे अत्यन्त सक्षम भी गारुड मणि तीम्र विषको 
क्षणमें ही श्ञान्त कर देता है, जैसे क्षीण भी अग्नि बहुत-से 
तृ्णोंके ढेरको न" कर देता है? जेंसे छोगान्सा एक या दो 
मासका भी सिंह हाथियोके झुडकों भगा देत है; जेसे 
अत्यन्त सूक्ष्म दीपक भी बड़े गाढ अन्धकारको नष्ट कर 
देता है; रत्तीमर भी महौपधि जैसे महान्‌ उग्र--भर्यंकर रोगको 
शान्त कर देती है और जैसे थोड़ा-सा- एक विन्दुभर भी 
अमृत मरण अथवा क्षय-रोगके भयको दूर कर देता है; वैसे 
ही थोड़ा-सा--एक या आधा हछोक भी जिस किसी भी भाषा- 
में किया हुआ ईश्वरका स्तवन जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए 
कायिक; वाचिक और मानसिक पापोंका नाश अतिशीत्र ही 
कर देता है | 
विचिन्तयव्जीवनसमेव 
समर्थयन्‌ 


तृणम । 


जी वर्ने 
पार्थिवमेव. पाथिवम्‌ । 
विभाववषन वेभवमेव वैभव 
कदा55श्रये.. शइ्टरसेव शहरम ॥ 
में एकमान्र जलकों ही अपने जीवनका साधन समझता 
हुआ अर्थात्‌ “्म केवछ गन्भञाजल ही पीकर देह धारण 
करूँगा? ऐसा दृढ निश्चय करता हुआ राजाको प्या्थिवमेवः 
पृथिवीका ही एक विकार समझता हुआ और इस संसारके 
वैमवको सर्वव्यापी भगवानका ही मानता हुआ कल्याणकारी 
भगवान्‌ दह्ढस्का ही आश्रय--शरण ग्रहण करूँगा । 


कलेवर 
हि. यत्‌। 


न 
[4 


चर भवेदप्यचरं 
परं॑ हराराधनसाधन 


हे] क्र 
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न तु कनुध्चसिनिपेवणोस्सप 
विनिध्नती मुभिर्युसिपादिनी ॥ 
जो केचठ भगवान्‌ शकरके ही आरधनरा रापर “ 
वह अवर भी अर्थात्‌ अति आपवित्र भौर अधम दी नर दे 
श्रेष्ठ है; किंतु श्रीप्रशधकी आगधनारूप महोत्तययों मा ररसे- 
वाली और ग्रभुके ही महान अनुग्रतमे अकम्माय दाम 
होनेवाली मुक्ति भी श्रेष्ठ नहीं € | 
अवलेशपेशलमरूद्थक्ृषतान्तदूत- 
हुंकारभड्रमिदुर दुर्तिन्धरमारिनम । 
की नाम नामयहरं हरपाद पद्म 
सेवासुनंनं सुमतिरन्वश्मादियत ॥ 
आह्ां! अविद्या आदि प्चकलेगोरि सरगसे सतत 
होनेके कारण अतीव कोमल नथा अनिवार्ष यमदनों हबार 
जन्य त्रासका भेदन करनेवाले: पापरूप माप्रफ़े भस्म परनेमें 
अग्निके समान, जन्म-जरा-मरण-रूूप भमवउर सोगरी समा: 
नष्ट कर ठेनेवाक्े श्रीशिव पादारबिन्दशी सेवा सुझया 
कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रतिदिन सेवन नहीं करेगा ? 


इंदं मधुसु् विर्ष हरति जीचित॑ ताक्षणा 
दुपध्यमिदमाशितं प्यधयते थ्रिपाके थपु:। 

इृद॑ तृणगणाबृतं ब्रिल्‍मधों चिधत्ते ध्णा- 
चदन्न मलिनोल्प्रगंद्रंधिणमजितं क्र्ममि, ॥ 


अतः प्रतनुर्वे मचोरृूवदरा्प गर्व्षसा - 
पतिप्रणयसम्भद॑भुवि डिव्म्बरनाउम्थधरम । 
विह्याय... सुरवाहिनीपुलिनयासऐ्रेवारिनों 


भजन्ति कृतिनस्तमीरमणसण्टचूटामणिम्‌ ॥ 


इस संसारमे अत्यन्त मचिन ओर उर अर्मये दरार 
मनुष्य जिस धनकों सचित करते ए था घन पार्णामे 
मधुर प्रतीत होनेवाल्य विप है$ भताग्य व नए “जात 
उपभोग करते समय ही जप जल इतजा अत कर पर ही, 
उपभोग करनेसे परिणाममें अनीब सापस्यनयारण होए 
और अन्‍्तमे गरीरक्ों पत्यन्त ही हु उिने दर देगा * | 
इसलिये व॒ट मलिन कर्मेद्राग उगशिति मर मानों दरार? 
ढका हुआ एक बडा बिल ( सन्‍वदपं ॥व जलता उनमे प्रो श 
( उपभोग ) करनेमातसे ही बा मनुष्यत्षा अधरात पाशाण 
ही कर देता है। विश्याद प्रमब-जनिन प्रच्ट रगवग ना 
त्रौझा सिस्पर टोनेवाले भुपालगण नो प्रीनिण दस ही ना 


जे प्रीति भाजन कर्ज ि | ड्प्हाः .. क 
ह्ृं। उनके प्रीतिमाजन जन नंगतूम उपाशानू- || हम 


शी 
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ट | इसीलिये विवेकीजन इन भूपाल्लके प्रेमकी परण न करके- 
इनका आश्रय छोडकर भगवती भागीरथीके पावन तटकी 
ओर ही दृष्टि छूगाये रहते हं ओर भगवान्‌ भभाइगेखरकी 
कृपा प्राप्त करमे--उन्हींको रिझानेके लिये अपने जीवनकी 
व्राजी लगा देते हैं । उन्हींकी प्रसन्नता उनके जीवनका एकमात्र 
ध्येय बन जाती है | 
कि. भूयोभिः परतपविषयेः श्रीविकारेरसारेः 
कि वा भूयः पतनविरसे: स्वर्गसोगामिलापे: । 
मनन्‍्ये नान्यद्‌ भवभ्यविपत्कातराणां नराणां 
मुक्तवा भक्ति भगवति भव शस्यमाशास्यमस्ति ॥ 
दूरोदम्चचठुरूलहरीहा रिहस्तव्युदस्त- 
व्यापत्तापत्रिदशतटिनीसज्नोन्मजनेपु | 
श्रद्धावन्ध॑ दणश्धरशणिरःपादराजी वसेवा- 
हेवाकैकव्यलनमनसस्तेन तन्‍्वन्ति सन्त: ॥ 
अत्यन्त नीरस बहुत-ले कठोर ( अब्द-स्पर्ग-रूप-रस 
आदि ) विषयोंसे प्राणीको क्या छलाम हो सकता हैं | श्षणमें 
दही विनाश होनेवाले इन ऐंहिक धनके विकारोंसे भी क्या छाभ 
होता है और «क्षीणे पुण्ये मर्त्यल्ोक् विगन्तिः इस प्रकार 
पुनः-पुनः पतन होनेके कारण उन अत्यन्त नीरस खर्गीय 
भोगोकी लछाल्साओंसे भी ग्राणीको क्‍या परम छाम हो सकता 
है १ अर्थात्‌ कुछ भी नही । अतः मेरा तो यह निश्चय है कि 


इस जन्म-मरण-रूप सासारिक विपत्तिसे अत्यन्त कातर हुए 
प्राणियोंके लिये केवचछ भगवान्‌ शह्ढलुस्की भक्तिकों छोड़कर 
अन्य कोई भी अमिल्‍पित वस्तु कल्याणदायक नहीं हो 
सकती । इसी कारण विद्वान्‌ छोग ( इन सासारिक क्षणिक 
सुखोमं आसक्त न होकर ) केवल परमेश्वरके ही चरण- 
कमलोकी सेवामें तत्पर रहकर दूरतक फैलनेवाली चश्च 
तरज्ञरूपी भुजाओसे जीबोंके जन्म-मरणरूपी महाव्याधि और 
त्रिविध तापोंको दूर करनेवाली भगवती गद्भाके अवगाहनमें 
ही निरन्तर दृढ अनुराग करते हैं । 

हन्ताहन्ता प्रथथति मतिदह्ाासमासजयन्ती 

मायासायासितसितशमा<5<यामिनी यामिनीव। 
तस्माइस्मान्‌ रविशनशिशिखिग्रेड्डितोह्यम धाम 
क्षिप्त्वा चक्षुमुंदितम्रुढितावन्ध्यवो धान विधेहि॥ 

हाय | अतीब ख़च्छ झम ( जितेन्द्रियता ) को दुर्वछ 
वना देनेवाछी ओर अज्ञानरूप अन्धकारकों पैदा करनेवाली 
अहँंता अत्यन्त विस्तारवती महारात्रिके समान हमारी सदूबुद्धि- 
का हास करती जा रही है; इसलिये हे दयासागर । सूर्य: 
चन्द्रमा और अग्नि--इन तीनों तेजोमय पिण्डोंसि प्रदीक् हुई 
अपनी ग्रसाद-भरी दृष्टि ( ग्रसन्नदष्टि ) डालकर हमें उस 
अखण्ड तत्त्वशानसे पूर्ण बना दीजिये | ( स्घुतिकुसमाशलि 
७।१ ५९, १०, २३, २४), ३४, १९, ४ ० ४६९,४२, ६६। २७ )« 


है... 





श्रीलक्ष्मीधर 


( स्थितिकाल लगभग इंसाकी १५ वा झताब्दीके पूर्व ही माना जाता है। ये श्रीनृसिंहजीके पुत्र और परमहस अीअच्युतानन्दजीके शिष्य थे। ) 


भगवन्नाम-निष्ठा 

नन्‍्दानन्दकरं॑ करम्बितकरं हंयद्वीननवे: 
शोभामादधतं नवीनजलूदे मीलत्सुधांशोः स्फुटम्‌ । 
भक्तानां हृदयस्थितं सततमप्याभीरव्ग्गोचरं 
गोपाल भजतां मनो मम सद्य संसारविच्छित्तये ॥ 
वद जिछल्ले चद जिह्ढें चतुरे श्रीराम रामेति। 
पुनरपि जिद्दें बढ बढ जिल्ढे बढ राम राम़ेति ॥ 
अनाठा संसारे. निरवधिकजन्मस्वविरतै- 
मंहाघरेवान्तश्वितक्छुपताया . हि दहनम्‌ 
महाध्राणां भस्मीकृतिगहनसंवर्तेशिखिनो 
भवन्नाम्न. कुझेः कियदिव हरे खण्डनरूवद ॥ 

( श्रीमगवज्नाम-कौमुदी ) 
जो नवीन माववनसे हाथ भरकर नन्दजीको आनन्द दे 


रहे हैं, नूतन मेघमें छिपते हुए चन्द्रमाक्ी स्फुट ओमाकों 
घारण करते हैं; सदा अपने भक्तोंके दृदयमे रहते हुए भी 
ब्रजके ग्वाल्लेंकीं प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते है; उन भगवान्‌ 
गोपालको मेरा मन अपने ससारबन्धनका उच्छेद करनेके 
लिये सदा ही भजे | 

अरी वुद्धिमती रसने ! तू “ओ्रीयम-श्रीरामः कह | अरी 
जिहे ! तू वारंबार “राम-राम? रटती रह | 

हैं हरे | अनादि मसंसास्के भीतर अनन्त जन्मोंमे 
निरन्तर संचित किये हुए, भहान्‌ पापोंसे मेंरे हृदयमें जो 
कालिमा जम गयी है; वह तो आपके नामरूपी प्रचण्ड अग्नि- 
के उदरमे तिनकेके एक टुकडेके बराबर भी नहीं हो सकती; 
उसको जलाना क्या बडी बात हैं| प्रभो ! आपका नाम तो 
पर्वतोंको भी भस्म कर देनेवाले महान्‌ प्रछ्यानलके समान है। 


% भक्त विल्वमद॒ल * १४७ 
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आक्ृष्टि' कृतचेतमां सुमहतामुचाटनं चांहसा- 

माचाण्डाल्ममूकलीकसुलभो बश्यश्र मोक्षश्रियः । 

नो दीक्षा नच दक्षिणां न चपुरश्चय्या मनागीक्षत्त 

मन्त्रो5य रसनास्पृगेव फलति श्रीरामनामात्मकः ॥ 

श्रीरामेति जनादनेति जगतां नाथेति नारायणे- 

त्यानन्देति दयाधरेति कमलाकान्तेति क्ृष्णेति च । 

श्रीमन्नाममहास्ताविधरृहरीकल्छोरूमग्न॑ मुहु- 

सुंद्यन्तं गलदश्ुधारमवं मां नाथ नित्य॑ कुरु ॥ 

यह रामनामरूपी मन्त्र शुदचेता महात्माओंके चित्तको 
हृठात्‌ अपनी ओर आक्ृ्ट करनेवाला तथा बड़े-से-बड़े पापों- 


_सकिसन-ाजक, 





मरीरिपरात जज कही हम दामन .कार डा. बन पतन >#म पुर +/क- अनाे 





आर बी. 


का मल्ोच्छेह करनेवाल्य है | मोक्षनप्रिणी लष्मीजे लिए नो 
यह वन्नीकरण ही है। इतना ही नहीं बट केबल मैंगोंकों 
छोड़कर चाण्डाल्से लेकर उत्तम जातितस्के रमी मनुप्कँडे 
लिये सुलभ है। दीक्षा दक्षिणा: प्रश्चर्णक्ा थत नमिज मी 


विचार नहीं करता) यह मन्त्र जिहाया स्पर्श करते ही समीर 
लिये प्रण फलद होता है। नाथ ! आप मुझे सगाझे लिये 
एमी सख्ितिम पहना दे 4 भे क्षीमानके परीयम । 
जनादन | जगन्नाथ ! नारापग ! झानन्दमप ! दक्पर ! 
कमलाकान्त ! कृष्य !* आदि नसामरपी अम्रतसे पृ £ 

मागरी लद्दरोकी हिलोगेस उबकर ओप बहता “ जा दिए" 


और बेसुघ हो जाऊें । 





भक्त विखमड्रल 
( श्रीलीलाशुक ) 


( दक्षिण प्रदेशमें कृष्णवीणा नदी तटफे एक झाममें जन्म, आफ्ण, पिताफा नाम रामदास ) 


मद्जल-मनोरथ 
यावन्न में नरठशा दशमी दुृथ्यो5पि 
रन्‍्थाहुदेति तिमिरीकृतसवेसावा । 
लावण्यकेलिभवनं तव ठावदेतु 
लक्ष्म्या समुत्कणितवेणु मुखेन्दुबिम्बम्‌ ॥ 
आलोललोचनविलोकितकेलिधारा- 
नीराजिताग्रसरणेः. करुणाम्वुराशेः । 
आद्रोणि वेणुनिनजः प्रतिनादप्रे- 
राकर्णयासि मणिनूपुरशिक्षितानि ॥ 
( श्रीक्षप्णकर्णामूस १॥ ३८-३९ ) 
प्रभो । इसके पूर्व ही कि मेरी अन्यान्य इन्द्रियोके साथ 
नयन-रन्प्नोंसे भी मनुप्य-गरीरकी अन्तिम दा ( मरणावस्था ) 
प्रकट हो जाय--जिस अवस्थामें सारी वस्तुएं अन्धकारमय; 
अदृश्य हो जाती है--ऐसी कृपा होनी चाहिये कि आपका गोल- 
गोल चॉद-सा मुखडा, जो लावण्यका क्रीडाखल है ओर जिसके 
अधरोंसे लगी हुई बोसुरी ऊँचे खरसे बजती रहती हैं; अपनी 
समग्र शोभाके साथ उन नेत्र-र्प्रोके सामने उपस्थित हो 
जाय । प्रभो ।! वह दिन कब होगा जब करुणा-वरुणाल्य 
आपके आगेके मार्गका श्रीगोपीजनोंके नेत्रोंसे निकलती हुु 
विलासपूर्ण दृष्टिकी परम्परासे नीराजन होता चलेगा और मैं 
गूँजते हुए. आपके वशी-नादके साथ-साथ आपके मणिजटित 
नूपुरोंकी रसमयी ध्वनिको सुनकर निहाल होता रहूँ 


है देव है दयित है अुवरनेर्यन्धो 
है कृष्ण है चपल हे परणक्सिन्धों । 
है नाथ है रसण है नयनाभमिराम 
हा हा कटा नु भदितासि पढें रप्लोमें ॥ 
( १४६ ) 
है देव | प्रिववम ! एकमात्र जगद्न्थों ' भीहुण्प ! 
चपल ! करुणाके अनुपम सागर ! नाथ * प्राय ' 
नयनाभिराम ध्याम | आय हमारे नेत्रगोचर ऊय एेसे * 
प्रेमठ च में फासदं उ मे बेदन घसे वैसप उ में । 
जीवनं च मे जीविदं च मे टेयटं घ मे देप नापरम्‌॥ 
(११६९ ) 
हे देव ! आपके सिवा मुझे प्रेम-दान हग्नेरला, मेरे 
मनोरध प्र्ण करनेबाल मेंस अनुनव ऐशर्म- हपन: 
प्राणाधार और देवता घन्‍्प यो नी *। 
परमिममुपदे शमादिय/"्च 


निगमयनेए नितास्तलारमिराः । 
विचिमनुत भपनेपु.. पललवीना- 
मुफप्निपदर्ध मु लूराद नियद्धम्‌ ॥| 


(+। २४८ » 
अर के. इंगलो ऋ> के डज्चक्पर रद मिलान न 
उपनिपदोऊे बीटट जंगलेंम घूमते-घुसते निदानता शान 


हुए लोगों । मेरे इस सर्व्रेट्ठ उपदेगओों जादन्‍्पूत॑र झुसी ! 


क्यूँ. धा गन १क आस ताक 


१९2८ 


* संत वचन सीतल ख्ुधा करत तापत्रय नास * 








तुम्हे उपनिषढोके सार-तत्त्त--वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मकी यदि 
खोज हो तो उसे त्जाइनाओंके घरोमे ऊललसे वेंधा हुआ 
देख लो | 
गोपालाजिरकदमसे विहरसे विप्राध्चरे ऊूज्से 
ब्रपे गोधनहुंकृतेः स्तुतिशतेमो नं विधत्से विदास््‌ । 
दास्यं गोकुलपुंश्चल्ीपु कुरुपे स्वास्यं न दान्तात्मसु 
ज्ञातं कृष्ण तवादिप्रपड्नजयुगं प्रेमाचलं मझ्लुलूम्‌ ॥ 
हे (२।॥ ८३ ) 
श्रीकृष्ण | तुम ग्वालोंके ऑगनकी कीचडमें बढ़े चावसे 
खेलते हो--किंतु वेदपाठी ब्राह्मणोंकी यजशालामें पेर रखनेमें 





भी लजाते हो; गौओं एवं बछड़ोंका शब्द सुनते ही उन्हे 
हीयो-हीयो करके बड़े प्रेमसे पुकारने रृगते हो, किंतु बड़े-बड़े 
ज्ञानियोंकि सैकड़ों बार स्तुति करनेपर भी तुम्हारे मुखसे एक 
जब्द भी नहीं निकलता) तुम मोनी बाबा बन जाते हो। 
गोकुलकी पुश्चलियोंकी गुलामी करनेमें -- उनके घरके मामूली- 
से-मामूली काम करनेमे भी अपना अहोभाग्य समझते हो 
ओर जिन्होंने योगाम्यासके द्वारा अपने मनकी वशर्में कर लिया 
है--ऐसे योगीन्द्र-मुनीन्ठोंके स्वामी बननेमें भी सकुचाते हो 
उन्हें अपनी सेवाका सोभाग्य नहीं प्रदान करते | मैंने जान 
लिया कि तुम्हारे मनोहर चरणारविन्द प्रेमसे ही वशीभूत होते 
हैं, अन्य किसी साधनसे उन्हें वगमें करना शक्य नहीं है । 





श्रीअपय्य दीक्षित 


( पितामद् जाचार्य दीक्षित और पिता रम्नराजाघ्वरि, जन्म सन्‌ १५५० ई० मृत्यु ७२ वर्षकी भायुमें सन्‌ १६२२ ६० । 
मदहान्‌ शिव-भक्त और उच्चकोटिके विद्वान्‌ ) 


नीतिज्ञा नियतिज्ञा घेदुजझ्ञा अपि भवन्ति शासज्ञाः । 
ब्रह्मज्ञा अपि लभ्याः स्वाज्ञानज्ञानिनो विरलाः ॥ 
त्यक्तत्यो ममकारस्त्यक्त' यदि शकक्‍्यते नासो। 
कत्तव्यो ममकारः किन्तु स सर्वेन्न कर्त्तव्यः॥ 


संसारमें नीति; अहृ९ वेद; गार(्र और ब्रह्म--सबके 
जाननेवाले मिल सकते हैं; परंतु अपने अज्ञानके जाननेवाले 
मनुष्य विरले ही है।या तो ममत्व विल्कुछ छोड़ दे और 
यदि न छोड सके, ममत्व करना ही हो? तो सर्वत्र करे | 


अक॑द्रोणप्रस्ततिकुसुमैरर्चन॑ ते विधेय 

प्राप्य तेंन स्मरहर ! फल मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः । 
एतज्नजानन्नपि शिव शिव व्यथेयन्‌ कालमात्म- 
न्नात्मद्रोही करणविवशों भुूयसाधः पतामि ॥ 


स्मरोरे | आपके पूजनके लिये न तो पेसा चाहिये और 

न चिशेष सामग्रीकी ही अपेक्षा है। आककी डोडियों और 
धत्रेके पुप्पोंसे ही आप प्रसन्न हो जाते हैं ( कौड़ियोंमे काम 
द्ोता है )। कितु आपका प्जन इतना सस्ता होनेपर भी आप 
उसके बदलेमें देते क्या है ! आक और धव्रेके विनिमयर्में आप 
देते ६ मोन्नसाम्राज्यलक््मी, जो देवताओंकों भी दुल॑मभ है। 
क्तिना सस्ता सौदा है | इसीलिये तो आप ५्आश्ुतोषः एवं 
“ओढरदानी* की उपाधियोंसे विभूषित हैं। किंतु शिव | शिव ! 


मैं ऐसा आत्द्रोही हूँ कि यह सब,कुछ जानता हुआ भी 
अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं खो रहा हूँ; अपितु इन्द्रियोंके 
वर्ञीभूत होकर बार-बार पारपोंके गडढेमें गिरता हूँ । 


कीटा नागास्तरव इति वा कि न सन्ति स्थलेषु 
त्वस्पादाम्भोरुहपरिमलोद्दाहिमन्दानिलेधु । 
तेष्वेक॑ वा रुज पुनरिमं नाथ ! दीनातिहारि- 
न्नातोष॑ ते झड भसवमहाद्ञारनरयां छुठन्तम्‌ ॥ 


नाथ ! जिन-जिन स्थलॉमें आपके चरण-कमल जाते 
हैं, उन-उन स्थछोंमें कीड़े-मकोड़े, सॉप-बिच्छू अथवा झाड- 
झंखाड भी तो अवश्य होंगे | यदि और कुछ नहीं तो उन्‍्हींमेंसे 
कोई शरीर भुझे दे दें; जिससे उन चरण-कमलेके सुमघुर 
गन्धसे सम्पृक्त सुगीतल वायुका सुखकर स्पर्श पाकर मे अपने 
गरीर और आत्मा--( दोनों ) की तपनको बुझा सकें और 
सुततप्त अंगारोंसे पूर्ण भवनदीसे छुटकारा पारऊँ । उस 
योनिमे मुझे आप, जबतक आपकी इच्छा हो; रख सकते हैं | 
उसमे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी; बल्कि जितने अधिक 
समयतक आप मुझे उस शरीरमें रक्‍्खेंगे, उतना ही अधिक 
आनन्द मुझे होगा और में अपना अहोभाग्य समझेूँगा | क्या 
मेरी इस प्रार्थनाकों भी आप स्वीकार नहीं करेंगे ? अवश्य 
करेंगे | 


# जगहुरु श्रीशड्राचाय # १४९, 
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अरनीत पिचत खादत जाग्रत संविद्यत तिष्ठत वा । अयुतं नियुत्त चापि प्रदिशन्तु प्राकृताय भोगाय । 


सकृटपि चिन्तयताह्वा सावधिको देहबन्ध इति ॥ ह 


क्रीणन्ति न बिल्वदले: कैवल्य पञ्मपैसूंदा ॥ 
ससारके भोगके लिये तो मूढहजन हजारों-लाजों खर्च 


- खाओ, पीओ') जागो; बैठो अथवा खड़े रहो; पर दिनमें. कर दिया करते हैं; पर पाँच-छः विल्वपन्नोने मुक्ति उनसे नहीं 


एक बार भी यह बात सोच लो कि इस शरीरका नाग निश्चय है | 


खरीदी जाती । 





जगहुरु श्रीशह्राचाये 


( गुरुपरम्परागत मरठोंके अनुसार आविभोवकाल इंसासे पूर्व ७५०८ या ४७६ वर्ष, पाश्चात्त्य विद्वानोंके मतानुसार ४० सन्‌ 
६६८ या ७२०) आयु १२ यथा ३८ वर्ष आवि्ाव-स्थान केरर्प्रदेश | पूर्णा नदीके तटपर कछादि नामक झाम । पिताझा नाम 
श्रीशिवगुरु, माताका नाम श्रीसुभद्वामाता अथवा विशिष्टा । जन्मतिथि वैशाख शुरू पन्चमी । जाति ब्राह्मण । शुरु श्रीक्लामी गोविन्द 
भगवत्पाद । मद्दान्‌ दाशेनिक विद्वान और भक्त । अद्गैत-सम्प्रदायके प्रधानतम आाचाये, ये साक्षाव्‌ भगवान्‌ शद्ग॒रफे अवतार माने जाते हैं ।) 


त्रह्म ही सत्य है 
सर्पादो रज्जुसत्तेव त्रद्मयसत्तेव केवलूम । 


( खात्मप्रकाशिका ६ ) 
(मिथ्या ) सर्प आदियें रज्जु-सत्ता- 
की भाँति जगत॒के आधार या अधिष्ठान- 
। के रूपमे केवल ब्ह्मसत्ता ही है अतएव 
ब्रह्म ही है; जगत नही | 
घटरावभासको भाजुघेटनाशे न नहयति । 
देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नइ्यति ॥ 
( खात्मप्रकाशिका १४ ) 
, घठका प्रकांग सूर्य करता है; किंतु घट्के नाश होनेपर 
जैसे सूर्यका नाश नहीं होता) वेंसे ही देहका प्रकाशक साक्षी 
( आत्मा ) भी देहका नाश होनेपर नष्ठ नहीं होता । 
न हि प्रपल्नो न हि भ्ृतजातं 
न चेन्द्रियं प्राणाणो न देहः । 
न चुद्धेचितं न मनो न कतों 
ब्रहोेव सत्य. परमात्मरूपस्‌ ॥ 
( खात्मप्रकाशिका १७ ) 
यह जगत्‌ (सत्य) नही है; प्राणिसमूह नहीं है) इन्द्रिय नद्दी 
है, प्राण (सत्य ) नहीं है; देह नही हैः बुद्धि-चित्त नही है। मन 
नहीं है; अहृड्डार नही हैः परमात्मखरूप त्रह्म ही (सत्य) है । 
न्रह्मप्राप्तिके साधन 
विवेकिनो. विरक्तस्स शसादिगुणशालिनः । 
मुसुक्षोरेच हि. भह्मजिज्ञासायोग्यता सता ॥ 
( विवेकचूडामणि १७ ) 





जो सदसद्दिवेकी, वेराग्यवान्‌ः झम-ढमादि पटसम्पनि 
युक्त ओर भुमुक्षु हो; उसीमें ब्रद्मजिजासाकी योग्यता मानी 
जाती है । 
वेराग्यं व मुमुझ्ष॒त्व॑ तीम्रं यस्व तु वियते । 
ठस्मिन्नेवाथवन्तः स्थु. फलवन्तः पामादयः ॥ 
( विवेकचूटामनि ६० ) 
जिसमें वेराग्य और मुम॒क्षुत्न॒ तीम्र दोते हैँ। उमीमें 
शमादि चरितार्थ ओर सफल द्वोते हे । 
मोक्षकारणसामम्यां भक्तिरेिव_ गरीयसी । 
स्वस्वरूपानुसं धा ने भकिरित्यमिधीयते ॥ 
( विवेदयूयामातर २ २ ) 
मुक्तिकी कारणरूप सामग्रीम भक्ति ही संरसे बंदर 
है और अपने वालबिक स्वस€ू्पता अनुसघान बरना हो 
भक्ति कहलाती है | 
अनात्मचिन्तनं त्यकवा बदमर्ल दुरशशारणन। 
चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुनिवारणम ॥ 
/ बियिग्यूचगपि, ३८७ ) 
अनात्मपदार्थोका चिल्तन मोहसय है थीर हु रत! 
कारण है। उसका त्याग करद़े मुलिरे राग जाननामारर 
आत्मावा चिन्तन फरो | 
भगवान श्रीक्प्णका सखसूप 
कनवर्पकोटिसुम्ग वाश्डितफ्ताद दहन एप्यम । 
सव्यक्वा फ्मन्यविपप नेयपुर्गं बएशलसाए ॥ 
पुण्यवमासतिसुरमां भनो इईशिरामा हे &ेघ यिणाया । 


श्रोतुं प्रवणहन्द्द स्राम्पे वधमादर शाधि 


१७० 


*# संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 
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दौर्भाग्यमिन्द्रियाणां कृष्णे विषये हि शाश्वतिके । 
क्षणिकेपु पापकरणेप्वपि सज्जन्ते यदन्यविषयेष्ु ॥ 
( प्रवोधसुधाकर १९१--१९३ ) 


जो करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर हैं; वाड्छित फलके 
दाता हैं; उन दयासागर श्रीकृप्णकी छोड़कर ये युगल नेत्र 
और किस विपयका दर्गन करनेको उत्सुक हैं ! अति पविच्र, 
अति सुन्दर और सरस हरिकथाकों छोड़कर ये कर्णयुगल 
सासारिक विषयोंकी चर्चा सुननेको क्यों श्रद्धा प्रकट करते हैं ! 
सदा विद्यमान श्रीकृप्णरूपी विषयके रहते हुए भी पापके 
साधन अन्य क्षणिक विषयोंमें जो इन्द्रियों आसक्त होती हैं; 
वह इनका दुर्भाग्य ह्वी है । 


ब्रह्माण्डानि बहूनि पक्षजभवान्‌ प्त्यण्डमत्यज्ुतान्‌ 
गोपान्‌ वत्सयुतानदशयदज॑ विष्णूनशेषांश्व यः । 
शम्भुयचरणोदर्क स्रशिरसा धत्ते च मूर्तिन्नयात्‌ 
कृष्णो वै प्रथगस्ति को5प्यविक्ृतःसबच्चिन्मयो नीलिमा॥ 

( प्रवोधुधाकर २४२ ) 


जिसने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड और प्रत्येक अक्माण्डमें 
पएृथक्‌.प्रथक्‌ अति विचित्र ब्रह्मा गोवत्सोंसहित गोप और 
अनन्त विष्णु दिखलाये तथा जिसके चरणोदकको शिवजी 
अपने सिरपर धारण करते हैं; वह श्रीकृष्ण मूर्तित्रय ब्रह्मा: 
विष्णु और महादेवसे पृथक कोई सब्िन्मयी निर्विकार 
नीलिमा है । 


चित्तको प्रवोध 


चेतश्रश्बलर्ता विहाय पुरतः संधाय कोटिद्वर्य 
तत्रेकन्न निधेहि सर्वविषयानन्यन्न च श्रीपतिस्‌ । 
विश्रान्तिहिंतमप्यहो क्व नु तयोम॑ध्ये तदालोच्यतां 
युकत्या वानुभवेन यत्र परमानन्डश्व॒ तत्सेब्यताम्‌ ॥ 
पुन्नानपोन्रमथ ख्रियोउन्ययुवतीवित्तान्यथो 5न्‍्यदुन॑ 
भोज्याजिष्वपि तारतम्यवशतो नाल समुत्कण्ठया । 
नेताच्ग्यदुनायके समुदिते चेत्तस्यनन्ते विभी 
सान्द्रानन्द्सु धार्णवे विहरति स्वेरं यतोी निर्भयम्‌ ॥ 
काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं केचित्फल॑ स्वेप्सितं 
केचिस्स्वगंसथापवर्गमपरे. योगादियज्ञादिसिः | 
अस्मा्क॑यदुनन्दनाइपियुगलध्यानावधानार्थिनां 
कि लोकेन ठमेन कि नृपतिना स्वर्गापवर्गेंश्व किम ॥ 
आश्रितमान्न॑ पुरुष स्वामिमुखं कर्षति श्रीशः | 
लोहमपि चुम्वकाइ्मा सम्मुखमान्न॑ जढ॑ यद्दत्‌ ॥ 


अयमुत्तमोध्यमघसो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा । 
इलाध्यो5३लाध्यो चेत्थं न वेत्ति समगवाननुअहावसरे ॥ 
( प्रवोषसुधाकर २४८-२५२ ) 


अरे चित्त। चश्चबलताको छोडकर सामने तराजूके दोनों 
पलड़ॉमेंसे एकमें सत्र विषयोंकी और दूसरेमें भगवान्‌ भ्रीपति- 
को रख और इसका विचार कर कि दोनोंके बीचमें विश्राम 
और हित किसमें है| फिर युक्ति और अनुमवसे जहां 
परमानन्द मिले, उसीका सेवन कर | पुत्र) पोत्र) स्त्रियों; 
अन्य युवतियों, अपना धनः परधन और भोज्यादि पदार्थोर्मे 
न्यूनाधिक भाव होनेसे कभी इच्छा जान्त नहीं होती; किंतु 
जब घनानन्दामृतसिन्धु विभ्ु यदुनायक श्रीकृष्ण चित्तमें 
प्रकट होकर इच्छापूर्वक विहार करते हैं, तब यह बात नहीं 
रहती) क्‍योंकि उस समय चित्त खच्छन्द एवं निर्मय हो 
जाता है | कुछ लोग प्रतिदिन सकाम उपासनासे मनोवाब्छित 
फलकी प्रार्थना करते हैं; और कोई यशादिसे खर्ग और 
योगादिसे मोक्षकी कामना करते हैं, किंतु यदुनन्दनके 
चरणयुगलोंके ध्यानमें सावधान रहनेके इच्छुक हमको लोक) 
इन्द्रियनिग्रह; राजा) खर्ग और मोक्षसे क्या प्रयोजन है| भ्रीपति 
श्रीकृष्ण अपने आश्रित पुरुषको अपनी और बैसे ही खींचते 
हैं, जेसे सामने आये हुए जड लोहेकों चुम्बक अपनी ओर 
खींचता है | कृपा करते समय भगवान्‌ यह नहीं विचारते 
कि जाति; रूप: धन और आयुसे यह उत्तम है या अधमः 
स्तुत्य है या निनय ! 


मणिरत्रमालाके ओर ग्रश्नोत्तरत्नमालिकाके कुछ 
प्रश्नोत्तोंका अनुवाद 


बद्ध कौन है? विषयासक्त । मुक्ति क्‍या है! विषयोंमें 
विराग । ,मयानक नरक क्या है ? अपना देह (देहासक्ति) | 
स्वर्ग क्या है १ तृष्णाका क्षय । 


मंसास्वन्धन किसे कटता है? श्रुतिजनित आत्मज्ञानसे | 
मुक्तिका हेतु क्या है ? पूर्वाक्त आत्मजान | नरकका एकमात्र 
द्वार क्या है? नारी ( कामामक्ति --पुरुषकी नारीमें ओर 
नारीकी पुरुषमें )। खर्गकी प्राप्ति किससे होती है ! 
जीवोंकी अहिंसासे । | 

सुखसे कोन सोता हैं ? समाधिनिष्ठ ( परमात्मामे : 
निरुद्ध-चित्त ) | जाग्रत्‌ कोन है ? सत्‌-असतका विवेकी । शत्रु 
कोन हैँ ? अपनी इन्द्रियों) परतु जीत लेनेपर वे ही इन्द्रियों 
मित्र बन जाती हैं | 


* जगहुरु श्रीशड्वराचार्य +- १५१ 
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दरिद्र कोन है ? जिसकी तृण्णा बढ़ी हुई है | श्रीमान्‌ 
( धनी ) कोन हैं ? जो पूर्ण सतोपी द | जीता ही कौन मर 
चुका है ! उद्यमहीन | अमृत (जीवित ) कौन हैं ? जो 
( भोगोंसे ) निरात है | 

फॉसी क्‍या है ? ममता और अमिमान | मदिराकी भाँति 
मोहित कोन करती है ? नारी (कामासक्ति) | महान्‌ अन्धा 
कौन है ! कामातुर | मृत्यु क्या है ? अपना अपयण | 

गुरु कोन है! जो हितका उपदेश करता है | शिष्य कौन 
है! जो गुरुका भक्त है | लबा रोग कया है ? भव-रोग | 
उसके मिटानेकी दवा क्या है ? असत्‌-सतका विचार । 


भूषणोंमें उत्तम भूषण क्या हैं ? सच्चरित्रता | परम तीर्थ 
क्या है १ अपना विश्युद्ध मन | कौन वस्तु हेय है ? कामिनी- 
काश्वनन | सदा क्‍या सुनना चाहिये ? शुरुका उपदेश और 
वेदवाक्य | ब्रह्मकी प्राप्तिके उपाय -क्या है ? सत्सद्भ, दान; 
विचार ओर सतोष । सत कोन हे ? जो समस्त विपयोंसे 
वीतराग हैं, मोहरहित है ओर शिवस्व॒रूप ब्रह्मतत्त्वमें निष्ठाधान्‌ 
है ? प्राणियोका ज्वर क्या है! चिन्ता । मूर्ख कोन हैं ! 
विवेकहीन | किंसको प्रिय बनाना है. ? गिव-विष्णु-मक्तिको । 
यथार्थ जीवन क्‍या है ? जो दोषवजित हैं । 


विद्या क्‍या है ? जो ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है | ज्ञान 
किसे कहते हैं ? जो मुक्तिका हेतु हैं | लाभ क्या है ! 
आत्मशान | जगतको किसने जीता हैं ? जिसने मनको 
जीत लिया | 

वीरोंमे महावीर कोन है ? जो कामवाणसे पीड़ित नहीं 
होता | समतावान्‌) धीर और प्राज कोन हैं ? जो ललना- 
कटाक्षसे मोहित नही होता । 

विषका भी विप क्या हैं ? समस्त विषय । सदा दुखी 
,कौन है ? विषयानुरागी। धन्य कोन है? परोपकारी । 
पूजनीय कौन है ! शिवतत्त्वमें निष्ठावान्‌ । 
सभी अवस्थाओमें क्या नही करना चाहिये ? ( विषयोंमें ) 
स्नेह और पाप । विद्वानोंको प्रथलके साथ क्या करना 
चाहिये ? शासत्रका पटन और धर्म । ससारका मूल क्या है ! 
( विषय- ) चिन्ता । 

क्रिसका सड़ और किसके साथ निवास नही करना चाटिये ? 
मूर्ख: पापी) नीच और खलका संद्ग और उनके साथ वाम 
नहीं करे। मुमुक्षु व्यक्तियोको झीघम्र-से-शीम्र क्या करना 
चाहिये ? सत्सड्भ) निर्ममता ओर ईश्वरभक्ति | 


क्घीी नीच बीती तीर िी की जन ९०जर- ९७2 उाकन' सहारा" २५अमीय सुन पा पर अरमान न सामान काम करन. 





हीनताऊा मल क्या है ? याचना | मह्क्यत्रा मृत 
है? अयाचना ! किसका जन्म साथज़्हें ? 
जन्म न हो। अमर कौन हैं ? जिमकी फिर मून्ड न के | 


आनुओमे महामत्रु जीन है ? काम) छोघ- असर शन- 
तृष्णा । विपयमोगसे तृप्र कोन नहीं होनी * 
दुःखका। कारण क्‍या हैं ? ममता | 

मृत्यु समीप होनेपर बुद्धिमान पुषणों वा 
चाहिये ! तन) मन« बचनके 2ारा बमझे नदशा निएगा 
करनेवाले सुखदाबक श्रीदरिके चग्णन्मतेत्ा लिगपन | 

दिन-रात ध्येय क्‍या हु? समारकों लनिन्यना 
आत्मखरूप शिवनत््व | कर्म विसे कहते # * जो भीरूण्य+ 
लिये प्रीतिकर हो | सदा क्सिमें अनास्था पररसी सातिओ 
भवसमुठ्े । 

मार्गफ़ा पायेय क्‍या हू ! धर्म | पवित्र कौस कै । द्प्सिए* 
मन पवित्र है। पण्टित बोन हूँ ? हिदेयो | पिप 
गुरुजनों ( बड़ी ) का अपमान । 

मदिराके समान मोहजनक क्या है ? स्नेह । टादू जोन 
है ! विपयत्तमूह | ससार-बेल क्या है ? विपयलृष्णा । शब्द 
कौन है ! उद्योगका अभाव ( अममंण्यता ) । 

कमलपत्रपर स्थित जलकी तरह चन्चठ क्या ४ ? थी दम» 
धन और आयु। चन्द्रकिरणोंके समान निर्मा: कोन 
सत-महात्मा | 

नरक क्या हैं ! परवशता । चुस बयां हू है हमसे 
सक्लोंका त्याग । सत्य क्या है ? जिसके द्वास प्राविशेश 
हित हो । प्राणियोक्े प्रिय क्या ई ? प्राग | 

( यथार्थ ) दान क्या है ? कामनारहित दान । मिल 
कौन हैं? जो पापसे हटठाये । आमृरण कथा » 
वाणीका भूषण क्‍या हैँ ? सम्य । 

अनर्थमरी कौन है ? मान । 
सजनोंकी मित्रता । समस्त व्यमनोरे साझमे रोने समा १? 
सर्वदा त्यागी । 


फाइडत- 


_अवीपका-न्मययछर, 
सारा 


थे 
सन सके या 
कह की 


श्री 
#ं४" 


#*, बी 
मुप्रदापता शौन है * 


अन्धा कान है ? जो अम्नंब्यम लगाए ! - 
हर ?्जो ह्तिकी बात नहा खुनता । सूगां शान + ऊश्ता 
समयपर प्रिय दचन बोलना नहों जानता । 
मरण क्या है १ मु्ता। अमृल्य वम्नु 


अवमरवा दान | मरते समंप्रतव कण चुभता 


४९५५ 
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साधु कौन है ? सच्चरित्र । अधम कोन है १ चरित्रहीन । 
जगतको जीतनेमें कौन समर्थ है ? सत्यनिष्ठ और सहनभील 
( क्षमावान्‌ )। शोचनीय क्‍या है ? धन होनेपर भी कृपणता। 
प्रगंसनीय क्या है ? उदारता । पण्डितोंमें पूजनीय कोन है ! 
सदा स्राभाविक विनयी | 


तमोगुणरहित पुरुष बार-बार जिसका बखान करते हैं, 
वह चतुर्भद्र? क्या हैं ? प्रिय बचनके साथ दान) गरव॑रहित 
शान; क्षमायुक्त झूरता ओर त्यागयुक्त धन--यह दुलंभ 
चतुर्भठ्र हैं । 





रात-दिन ध्येय क्‍या है ? भगवच्चरण; न कि संसार | 
ऑंखें होते हुए अन्धे कोन है ! नास्तिक | 


पुरुपषोंकी सदा किसका स्मरण करना चाहिये १ 
हरिनामका । सदलुद्धि पुरुषीकों क्या नहीं कहना चाहिये ! 
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शा जी 


पराया दोष तथा मिथ्या बात। 

मुक्ति किससे मिलती हैं १ मुकुन्दभक्तिसे । मुकुन्द 
कोन है ? जो अविद्यासे तार देता है | अविद्या क्या है !? 
आत्माकी स्फूर्ति न होना । 


मायी कोन है ? परमेश्वर । इन्द्रजालकी तरह क्‍या वस्तु 
है ? जगत्‌-प्रपच । खप्नतुल्य क्‍या हैं १ जाग्रत॒का व्यवहार | 
सत्य क्या है ! ब्रह्म । 

प्रत्यक्ष देवता कौन है ? माता । पूज्य और गुरु कोन 
है ! पिता । सर्वदेवतास्वरूप कोन है ? विद्या और कमंसे युक्त 
ब्राह्मण । 

भगवद्धक्तिका फल क्‍या हैं ? भगवद्धामकी प्रासति या 
स्वसूपसाक्षात्कार | मोक्ष क्‍या हैं ? अविद्याकी निश्वत्ति | 
समस्त वेदोमें प्रधान क्या है ? ओंकार । 





श्रीयामुनावाये 


जी 


( श्रीवैष्णवसस्पदायके महान्‌ आचार्य; जीनाथमुनिके पौत्र और श्रीईश्वरमुनिके पुत्र । आविर्साव १०१० वि० स०$ स्थान वीर- 
नारायणपुर ( म॒दुरा ) | यतिराज श्रीरामानुजाचार्यके परम शुरु ) 


न धघधर्मनिष्ठोईुस्मि न घात्मवेदी 

न्‌ भक्तिमांस्ववध्चरणारविन्दे । 
अकिंचनो5ननन्‍्यगतिः शरण्यं 

स्वत्पादमुल॑ शरणं प्रपये ॥ 


न॒ निन्दित कम तदस्ति छोके 
सहखशोी यज्ञ सया व्यधायि। 


सो5हू विपाकावसरे.. झुझकुन्द । 
क्रदामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे ॥ 
निमज्ञतो5नन्तभवार्णवान्त« 


थश्विराय से कुलमिवासि रूब्घः । 
स्वयापि ऊूब्ध भगवतन्निदानी- 
सजुत्तम॑ पाज्नमिद॑ दुयायाः ॥ 
( श्रीआलव॒न्दारस्तोत्र छो० २५, २६, २७ ) 
में न धर्मनिषठ हूँ न आत्मशानी हूँ; और न आपके 
चरणारविन्दोका मक्त ही हूँ। मे तो अकिचन हूँ, झ्नन्यगति हूँ 
और शरणागतरक्षक आपके चरणकमलोॉंकी शरण आयाहेँ | 
समारक्ष ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है; जिसको हजारों बार 
मेने न किया हो। ऐसा में अब फलभोगके समयपर विवश् 
(५ अन्य-साघनहीन ) होकर, हे म॒ुकुन्द ! आपके आगे वारंबार 


रोता--क्रन्दन करता हूँ | अनन्त महासागरके भीतर ड्बते हुए 
मुझको आज अति विल्म्बसे आप तठरूप होकर मिले हैं ओर हे 
भगवन्‌ ! आपको भी आज यह दयाका अनुपम पान्न मिला है। 
अभूतपूवं मम भावि कि वा 
सब सहे मे सहज हि. दुःखस्‌। 
स्वद्मे. द्रणागतानाँ 
पराभवो नाथ न तेड्नुरूपः॥ 
( आलवब॒न्दार छो० २८ ) 
हे नाथ | मुझपर जो कुछ बीत चुका है; उससे विलक्षण 
कौन-सा नूतन दुःख अब मुझे मिलेगा । मेरे लिये कोई 
“भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भोग चुका हैँ । जो होगा: 
सब सह दूँगा; दुःख तो मेरे साथ ही उत्तन्न हुआ है। परंतु 
आपकी शरणमे आये हुएका आपके सामने ही अपमान हो; यह 
आपको शोभा नहीं देता--अतः मेरे उद्धारमें देर न छूगाइये | 
अपराधसहखस्भाजन॑ पतितं॑ भीमभवाणणंवोद॑रे । 
अगति दरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥ 
( आलवबन्दार छो० ५१ ) 


हे हरे ! हजारों अपराधोंसे भरा हुआ' मैं मयंकर भव- 


कि तु 


* अगहुरु श्रीरामाजुजानार्य + 






सागरके उदरमें गोते छगा रहा हूँ | अब आप कृपा करके 
अपनी गरणमें आये हुए मुझ असहायको केवल अपना लीजिये | 
तच दास्यसुखेकसब्ि नां मवनेप्वस्व्वपि कीटजन्म मे । 
इतरावसथेष्ठु मा सम भूदपि में जन्म चतुमुखात्मना ॥ 
( आलवन्दार छो ० ५८ ) 
आपके दास्यभावमें ही सुखका अनुभव करनेवाले सजनों- 
के घरमें तो मुझे कीडेकी भी योनि मिले--तो में प्रसन्न हूँ: 
पर दूसरोके घरमे तो मुझे ब्रह्माजीकी भी योनि न मिल-- 
यही मेरी प्रार्थना है । 
दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो 
विहीनाचारो5ह नृपशुरशुभस्यास्पदमपि । 
दयासिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजरधे 
तब स्मारं समा रं गुणमणमितीच्छामि गतभी;॥ 
अनिच्छन्नप्येवे॑ यदि पुनरितीच्छन्निव रज- 
स्तमरछन्नरछझ्नस्तुतिवचनभद्जीमरचयम्‌ । 
तथापीत्थ॑ंस्प॑ वचनमचलम्ब्यापि कृपया 
व्वमेवेबंभूत॑ धरणिघर मे शिक्षय मन. ॥ 
पिता त्वं माता त्व॑ दुयिततनयस्तं प्रियसुहत्‌ 
व्वमेव त्वं मित्र गुरुरपि गतिश्रासि जगताम्‌ | 
स्वदीयस्त्वदुम्व॒त्यस्तव. परिजनस्त्वद्वतिरहं 
प्रपन्नरचेब॑ सत्यहमपि तवेवास्मि हि भर. ॥ 
अमयोद- छुद्दश्चवलमतिरसूयाप्रसवभू * 
कृतध्नो दु्मानी स्मरपरवशो वज्चनपरः । 
नुशंसः पापिष्ठ. कथमहमितो दु'खजलघे- 
रपारादुत्तीणंस्तव परिचरेय. चरणयो. ॥ 
यदुभूसत्व॑ ताइशो चायसस्य 


रघुवर 
प्रणण इति दयालुय॑घ् चेद्यस्य कृष्ण । 





घ्य्य्््स्स्लज्््ज्स्‍ःःःससःस्5ःः::ससःाःस:::ः:ःाडे:::डडडड:ड७ ७ जडइअड:ड:ड जज लनजजजककनननजन न +क्लडटयलइइृ्ससससललल-ल-_-_->न--+--«-«««««नएौ-७००................................... परम एनी परम दामन पानी चरम रन" नी पिन पारी करी री पान वा फिजरी .ुर- अनबन अनापिमीी परम पा >मम-सभी पाए .न्‍न्‍म- जान. आम, 


१०३ 









समय मनन गट परी जम पारी कं समय. सी यामी... जानी जी. 


चकाम- जान च्क कक 


प्रतिभवमपराद्धुमुंग्ध सायुज्यदाउस- 
बंद किमु पद्मागस्तत्य लेडम्ति ल्मादा ॥ 

( आन्वन्दारस्ताीत्र स्लो« ६ 

हू दयासिन्धों ! दीनबन्धो 
आहि-थन्तरहित और अपरिहरणीय 
भद्ार हूँ: तो भी हे अपास्वालस्यसागर ' आये गण 
गणोंका स्मरण कर-करके निर्मय हो जाऊँ। ऐसी इच्छा प्रथा 
हैं । धरणीवर ' यद्यात्रि मेने समोगुग लीर नगोंगार 
आलब्छन्न होकर पएरचोक्तरूपसे * बसस्‍्नुत; इक्छा न ४ गन ह्् 
भी, इच्छुककी भोंति। कपठ्युक्त स्तुति उलनोगा निर्मम 


हि 


किया हैं; तथापि मरे ऐसे वचनोयोी भी अपनायर जाप 
कृपा करके मेरे मनको ( सच्चे भावसे स्तूति उरनेगोस्य ऐसे 
की ) शिक्षा द | हरे | आप ही जगतूऊे पिता मत्ताः द्रिप 
पुत्र, प्यारे सुद्ददू। मित्र) गुद आर गनि है. में जायया ॥| 
सम्बन्धी; आपका ही दास; आपरा ही परिच्यारर% भारणों है 
एकमात्र गति माननेवाद्ा और थापती ही दारण दर ] इल 
प्रकार अब आपपर ही मेरा सास भार है| मगवबस ' थी 
मर्यादाकां पालन ने फ्रनेबाला। सीच- चशतमी ीर 
( गुणोम भी दोपदर्शनरूप ) अयूयाती न्‍्मदूमि हु साथ 
ही कृतप्न। दुए॥ अभिमानी कामी। ठग) नूर “गेर मागगरी 
हूँ; भला; में क्सि प्रकार टस अपार हु/उ्रनागरस पार हो 
कर आपके चरणोकी परिचियां कर् ?े रापवर '" चर हि उस 
( काक रूपधारी जबन्त ) के ऊपर: या सोच गर हि स्य” रेप! 
शरणमे आया ह€? आप वेसे दयाद है गये » लीर # झरना 
श्रीकृष्ण ! जो अपने प्रत्मेफ़ जन्मम आयशा लराघ प्रग्नाः 
रहा था; उस शिश्यपालका भी जय आने सलाएडपतानि : 
तो अब वौन ऐसा अपराध €« जो लायी क्षमता रिपय मे 7।। 
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जगहुरु श्रीरामानुजाचार्य 
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महान ऐ.थर्यसे युक्त श्रीमन्नारावण ! है वेकुण्ठनाथ | आप अपार 
करुणा; सुशीलता; बत्सलता; उदारता। ऐबर्य और सोन्दर्य 
आदि गुणोके महासागर ह। छोटे-बड़ेका विचार न करके 
सामान्यतः सभी ल्लेगोंको आप शरण देते है, प्रणतजनोंकी 
पीडा हर छेते हैं | गरणागतोके लिये तों आप वत्सलताके 
समुद्र ही है । आप सदा ही समस्त भूतोक्री यथार्थताका जान 
रखते है । सम्पूर्ण चराचर भूतोके सारे नियमों और समस्त 
जड-चेतन बस्तुओंके आप अवयबी दे ( ये समी आपके अवयब 
है ) | आप समस्त ससारके आधार है, अखिल जगत्‌ तथा 
हम सभी लोगोंके स्वामी है। आपकी कामनाएँ पूर्ण और 
आपका सकल्प सच्चा हैं । आप समस्त प्रपग्यसे भिन्न और 
विलक्षण हैं। याचकोके तो आप कल्पवृक्ष है, विपत्तिमें पड़े 
हुए. लछोगोंके सहायक हैं। ऐसी महिमावाले तथा आश्रयहीनों- 
को आश्रय देनेवाले ह श्रीमन्नारायण | में आपके चरणारविन्द- 
युगलकी शरणमें आता हैँ; क्योंकि उनके सिवा मेरे लिये 
कहीं भी शरण नहीं है । 

पितरं मातर दारान पुन्नान्‌ बन्धून्‌ सखीन्‌ गुरून । 

रतानि धनधान्यानि क्षित्नाणि च ग्रृहाणि च ॥ 

सर्वेधर्माश्व॒संत्यज्य सर्वकामांश्च  साक्षरान्‌ । 
लोकविक्रान्तचरणों शरणं तेथ्च्रज॑ बिभो ॥ 

“हे प्रभो | में पिता) माता; स्त्री; पुत्र। बन्घु, मित्र शुरू 
रत्न) राणि। धन-धानन्‍्यः खेत) घर) सारे धर्म ओर अविनाशी 
मोक्षपद्सहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको 
आक्रान्त करनेवाले आपके दोनो चरणोंकी गरणमें आया हैँ |? 

मनोवाकायेरनादिकालगप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणक्ृत्याकरण- 
भगवदपचारभागवतापचा रासह्यापचाररूपनानाधिधधानन्ताप- 
चारानारव्धकार्याननारव्धकायान्‌ कृतान क्रियमाणान्‌ करिष्य- 
मार्णांश्न सवोच्र अशेषतः क्षमस्र । 

अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानसात्मनिषयं कृत्सजगह्टिषयं 
घ विपरीतवृत्त चागेपविषयमद्यापि वर्ंमानं चर्तिष्यमार्ण च 
स्व क्षमख । 

मदीयानादिकमंप्रवाहग्रवृत्तां भगवत्स्वरूपतिरोधानकरी 
विपरीतज्ञाननननी स्वविपयायाश्र भी ग्यदुद्धे जननी ठेहेन्द्रियत्वेन 
भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां ढैवी गरुणमर्या सायां दास- 
भूत: शरणागठो5स्मि तवास्मि दास इति वक्तार॑ माँ तारय । 

( शरणागतियद्यम्‌ ) 
हैं भगवन्‌ ! मन; वाणी ओर घरीरके द्वारा अनादि 
काल्से अनेकों न क्रनेयोग्य कर्माका करना; करने योग्य 
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कर्मोको न करना; भगवानका अपराध; भगवद्धक्तोका अपराध 
तथा और भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकारके अनन्त 
अपराध मुझसे हुए है, उनमे जो प्रारब्ध बन चुके है अथवा 
जो प्रारू्घ नहीं बने है; उन सभी पापोकों तथा जिन्हें कर 
चुका हूँ? जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हे अभी करनेवाला हैँ; 
उन सबकी आप क्षमा कर दीजिये | 

“आत्मा और सारे ससारके विपयमे जो मुझे अनादि 
कालसे विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयोंमे 
जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहने- 
वाला है; वह सब-का-सब आप क्षमा कर दें |! 

(मेरे अनादि कर्मोके प्रवाहमें जो चली आ रही है, जो 
मुझसे भगवानके सख्वरूपको छिपा लेती है; जो विपरीत जान- 
की जननी) अपने विपयमे भोग्य-बुद्धिको उत्पन्न करनेवाली 
ओर देह, इन्द्रिय/ भोंग्य तथा सक्ष्मरूपसे स्थित रहनेवाली 
है, उस देवी त्रिगुणमयी मायासे ८म आपका दास हूँ, किड्डूर 
हूँ, आपकी गरणमें आया हूँ? इस प्रकार रट लगानेवाले मुझ 
दीनका आप उद्धार कर दीजिये ( गधन्नय ) 


( प्रेषक--टा० श्रीक्षष्णदत्त भारद्वाज, एम्‌ू०४०) पी-एच० 
डी०, आचार्य, शार्री, साहित्यरत्न ) 

मातापित्सहलेभ्यो5पि वत्सछतरं शासखम्‌ । 

शास्त्र हमें इतना प्यार करता है जितना सहस्नरों माता- 
पिता भी नहीं कर सकते | 

यथाभूतवादि हि शाखम्‌ | 

गास(्र हमें बेसी ही बात बताता हैं जेती वह है । 

यथा ज्ञानादयः परस्य त्रह्मण: स्वरूपतया निर्देशात्‌ 
स्वरूपभूतगुणास्तथेद्मपि रूप॑ श्र॒त्या स्वरूपतया निर्देशात्‌ 
स्वरूपभूतम्‌ । 

जान; आनन्द) सत्यक्राम/ सत्यसकल्प आदि गुण पर- 
ब्रह्मके सरूपभूत गुण है; क्‍योंकि शात्त्र ( बेद ) ने उन्हे 
स्वरूपभूत कहा है; इसी प्रकार यह ( गइ्ड-चक्र-गदा-पद्म- 
धारी वनमाला-विभूषित। अमल-कमल-दलू--नयन-युगल; परम 
सुन्दर ) रूप भी परअरह्मका स्वरूपभूत रूप है; क्योकि गास््रने 
इसे स्वरूपभृत बताया है | 

वासुदेवस्य निखिल मगदुपकाराय स्वेच्छया स्वेनेव रूपेण 
देवादिष्चवतारः । 

समस्त ससारके कल्याणके लिये भगवान्‌ वासुदेव अपनी 
इच्छासे, अपने ही रूपमें देव आदिमें अवतार छेते हैं |. 





# अगल्ुरु श्रीनिम्बाकाचाय 
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इयमेव भक्तिरूपा सेवा ब्रह्मविद्या । 

यह भक्तिरूपा आराधना ही ब्रह्मविद्या है | 

शारोरके5पि भाष्ये या गोपिता शरणागत्ति: । 

अन्न गयतन्रये व्यक्तां तां विद्यां प्रणतो5्स्म्यदम्‌ ॥ 

ब्रह्मसन्नके भाष्यमें भी शरणागति-विद्याकों मेने गुप्त ही 
रक्खा | किंतु गद्यत्नय नामक मेरे ग्रन्थमें वह प्रकट हो गयी 
है | में उस विद्याकों प्रणाम करता हैँ । 

अनन्तानन्तशयन पुराणपुरुषोत्तम 

रड्रनाथ जगन्नाथ नाथ तुर्म्य नमो नमः ॥ 

है अनन्त) है शेषशायित्‌; हे सनातन ह पुरुषोत्तम: 
हे रद्चनाथ; है जगन्नाथ) हे नाथ ! आपको बार-बार नमम्कार। 

तवानुभूतिसम्भूतप्रीतिकारितदासताम | 

देहि में कृषपया नाथ न जाने गतिमन्यथा ॥ 


जा 4७ ७: 0॥७७एएएएाएं 


है नाथ- कृपा करके गझे अपना सेठ मना नजर | 
मुझे अपनी दासता- विफनाओशा डान जि ४ 
दासता ? जो क्रि प्रीनिसे होती #--प्रेम चिपकने उगे “४ 
| कसा प्रेम ? आपके अनुभव होनेगाला । 
लावण्य, अपार माधु्- एसम स्तन्दर्यजी पनिद्गनन्त "हस्त 
ठिव्य मतिझा एवं आपे अनन्त सीशीरय बासास्य ++: 
युणोक्रा अनुभव करें| वह परनुमभप्र ऐस्ग कीग्य हे | हे 
हृटयमें आपके प्रति नेटघागते समान जर्जि- उठ प्रेम झखरा 
देगा। बह प्रेम मुझसे आपरी सेया उरपेगा | मै उ ९ पे. 
बिमोर होकर आपकी सेवा-सपर्या चेतन बन्नि उ्ेगा। "पर 
एसी सुन्दर सेवा-मक्तिके अतिरिक्त शझे जन्‍प कोर उप 


«५१ 
रा । 
न्‍्ने 

| 
बी 


+१२१ 


है. 
हि 


अपने उद्घास्का और अन्य पोर्ट हच्य सपने शीएनशा शा 
यझ् रहा है। यह सेया ही भरी गति (-«दपाद[ £ ४ 
जीवनका लक्ष्य ने | 
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( आविभोव---भक्तोंके विश्वासानुसार द्वापरयुग । वर्तमान अन्वेपर्कीफे मतानुसार ग्यारदवी शगस्दा ॥ हुए मदश्ानुभादोरे 
मतानुसार पॉचवी शताब्दी । जन्म--दक्षिण देशमें गोदावरीके तटपर वेदृयंपत्तनके निकट अरायाश्रममे शीक्षरण «निती इसी 
श्रीजयन्तीदेवीके गर्भसे । कोई-कोई आपके पिताका नाम श्रीजगन्नाथ बताते ४ । इैनाईतमलक्रे आचाय, «हान्‌ ताशनिद विश्व, मान ने , 
इन्हें सूर्यका, किसी-किप्तीके मतमें मगवानऊे प्रिय आयुध सुदर्शनवक्रफा अवतार माना जाता ह । ) 


ज्ञानस्वरूप॑ च॒ हरेरधीनं 
शरीरसंयोगवियोगयोग्यग्‌ 
अणएुं हि जीव॑ अतिदेहशिन्न 
जातृत्ववन्तं यमनन्तसाहुः ॥ 
जीव जानम्वरूप है; वह भगवान भ्रीहरिके 
अधीन है | उसमें एक शरीरकों छोड़कर दूसरे 
नूतन गरीरको ग्रहण करनेकी योग्यता है । वह 
प्रत्येक शरीरमें मिन्न। अणुः जानयुक्त 
बताया गया है । 
अनाठिमसायापरियुक्तरूपं 
त्वेने बिदुर्वे. भगव्त्मसादात्‌ । 
समुक्त॑ च बढूँ किलः बद्धसुक्त 
प्रसेठवाहुल्‍यमथापि_ बोध्यम्‌ ॥ 
जीवको अनादिमायासे सयुक्त माना गया है। भगवानवी 
कृपासे ही इसके स्वरूपका शान होता है। जीवेमिंसे कुछ नित्यमुक्त 


कुछ बड़ हैं और कुछ पहले बन्धनमें रहकर पीछे 


छ. 





और अनन्त 


भगवत्कृपासे मुन्दध हो गये # एसे जीगेर/ 
बद्रमक सजा / | हस प्रगर जीगेह बहसन 
भेद जानने चाटि+ । 
अप्रासनय प्रायतरप्ण च 
वाल्लर/पं तदचेवने मम । 
मायाप्रधानादिपट प्रशन्‍ग्य 
शरादिनसेदाश समेटपि तद ॥ 


टन ह कह कक कर । 2 आया बही अजय 
डअलचतन ननच्च खामान्यते सीन मरारणआओ डाटा श5 


#---अप्राकृत$ प्राकननूप तथा जाए ( ५५ “प« वनिक्षार 4 ) 


स्वरूप | ( झप्राएत तसप जिगुणामतर प्रशति जोर बानओ 
बिल्भ्षण हर | ) प्रॉगनंसप अंकों मात्र 
मझाया और प्रधान आादि परदोशाग उतने हगा € 
रक्त आर कृष्ण ( सत्तत+ रत * रह मेंस ॥० २ हे 
( प्राकृत रूप ) में € । 
स्दभावतो 5पास्तसमस्तदो प- 
पएकज्याणगुगकराईि 


मशेपकज्याणगुमैकराशिम.. । 
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व्यूहाड्लिनं 














त्रह्म पर वरेण्यं 
ध्याग्रेम कृष्ण कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 
जिनमें म्वमावसे हो समस्त दोपोका अमाव है तथा जो 
समस्त कल्याणमय गुणोंके एकमात्र समुदाय है। वासुदेवः 
सकर्पण; प्रद्युँ्न और अनिरुद्धच-ये चारों व्यूह जिनके अद्भभूत 
हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ परब्रह्मस्वरूप है; उन पापहारी कमलनयन 
मच्चिदानन्द्धन भगवान्‌ श्रीकृष्णका हम चिन्तन करें | 
अड्भे तु वामे वृषभानुजां जझ्ुढा 
विराजमानामनुरूपसोभगाम्‌ । 
परिसेवितां सदा 
सरेसम देवी सकलेष्रकामदाम ॥ 
जो उन्हीं व्यामसुन्दर श्रीकृष्णके वामाड्डमें प्रसन्नता- 
पूर्वक विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप-गील-सौमाग्य अपने 
प्रियतमके सर्वथा अनुरूप है; सहर्सों सखियाँ सदा जिनकी 
सेवाके लिये उच्यत रहती हैं, उन सम्पूर्ण अमी्ट कामनाओंको 
देनेवाली देवी दृधभानुनन्दिनी श्रीराधाकां हम सदा 
स्मरण करें | 
उपासनीय नितरां जने। सदा 
प्रहाणये5ज्ञानतमो 5नुवृत्तेः ] 
सननन्‍्दनायेमुनिभिम्तथोक्त 
श्रीनारदायाखिलतष्वसाक्षिणं. ॥ 
अजानान्धकारकी परम्पराका नाथ करनेके लिये सब 
लोगोंको सदा इस युगलखरूपकी निरन्तर उपासना करनी 
चाहिये | सनन्दनादि मुनियोनि सम्पूर्ण तत्वोंके नाता 
श्रीनारदजीकों यहीं उपदेश दिया था | 
सर्व हि. विज्ञानमतो यथार्थक॑ 
श्रुतिस्म॒तिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः । 
ग्रद्मात्मकत्वादिति वेदविन्मतं 
ब्रिर्पतापि श्रुतिसून्नसाधिता ॥ 
श्रुतियो और स्मृतियोंसे यह सिद्ध है कि सम्पूर्ण वस्तुएँ 
त्रह्मस्वरूप हैं | इसलिये सारा विज्ञान यथार्थ है ( मिथ्या या 
भ्रम नहीं )--यही वेदवेत्ताओका मत है | एक ही ब्रह्म चित, 


सग्वीसहसेः 





# संत वचन सीतल खुधा करत तापच्रय नास #: 
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/९५४०१७/-९७०म पके, 


अचित्‌ एवं इन दोनोंसे विलक्षण परबह्मस्वरूपसे त्रिविध 
स्पोर्मे स्थित है | यह बात भी श्रतियों तथा ब्ह्मसूत्रके 
प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है । 


नान्‍या गतिः क्ृष्णपदारचिन्दात्‌ 
संदुयते प्रह्मशिवादिवन्दितात | 
भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यविग्रहा- 
दचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसादशयात्‌ ॥ 


ब्रह्मा और शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वन्दना करते 
हैं, जो भक्तोंकी इच्छाके अनुसार परम सुन्दर एवं चिन्तन 
करनेयोग्य लीलागरीर धारण करते हैं; जिनकी शक्ति अचिन्त्य 
है तथा जिनके अभिप्रायकोी उनकी ऋृपाके ब्रिना कोई नहीं 
जान सकता; उन श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके सिवा जीवकी 
दूसरी कोई गति नहीं दिखायी देती । 
कृपास्थ देनन्‍्यादियुजि प्रजायते 
यया भवचेत्‌ प्रेमविशेषलुक्षणा । 
भक्तिहा नन्याधिपतेमेहात्मनः 
सा चोत्तमा साधनरूपिका परा ॥ 
जिसमें दीनता और अभिमानझल्यता आदि सद्शुण 
होते हैं; ऐसे जीवपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विशेष कृपा होती 
है जिससे उसके हृदयमे उन सर्वेश्वर परमात्माके चरणोंके 
प्रति प्रेमछक्षणा भक्तिका उदय होता है| वही उत्तम एव 
साध्य भक्ति है | उससे भिन्न जो भक्तिके अन्य प्रकार हैं; 
वे सब साधनभक्तिके अन्तर्गत है । 


उपास्यरूप॑ तदुपासकस्थ च 

कृपाफल भक्तिरसम्ततः परम । 
विरोधिनो रूपम्थेतदा प्ते- 

ज्ञेया इमेडथों अपि पत्च साधुमिः ॥ 


उपासनीय परमात्मा श्रीकृष्णका स्वरूप, उनके उपासक 
जीवका स्वरूप) भगवानकी कृपाका फल; तठनन्तर भक्तिस्सका 
आस्वादन तथा भगवत्प्राप्तिके विरोधी भावका स्वरूप--श्रेष्ठ 
साधकोंकों इन पॉच वस्तुओं का जान ग्राप्त करना चाहिये | 


मा बा 2 वास 


४६ जहुगर भ्रीवल्लभाचार्य * 
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जगहुरु श्रीमध्वाचार्य 
(वैष्णव द्वेत-सम्प्रदायके महान्‌ आवाय; आविर्भाव वि० स० १२९५ माप शु० ७ ( कई लोग जशिन शुर्ा 7१८ नो भी शनझशा 
जन्म-दिवस मानते हैं ) । स्थान मद्रासप्रान्के मगरूर जिलेके अन्तर्गत उड्पीक्षेत्से दो-तीन मील दूर वेहलि (या बेलि ) ग्राम ।विरा ना» 
ओऔरीनारायण या मधिजी भट्ट । भार्गवगोन्नीय, माताका नाम वेदवृती । इन्हें वायुदेवताका अवतार माना जाता ४ | ) 


श्रीमगवानका नित्व-निरन्तर 


स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे 
अन्तकालमे उनकी विस्मृति न हो; 
क्योंकि सेकडो विच्छुओंके एक साथ 
डक मारनेसे शरीरमें जेसी पीडा होती 
है, मरणकालमें मनुप्यको वेसी ही 
पीडा होती है, वात; पित्त, कफसे कण्ठ 
अवरुद्द हो जाता है ओर नाना प्रकारके 
सासारिक पाशोंसे जक़डे रहनेके कारण मनुप्यको बडी 
घबराहट हो जाती है। ऐसे समयमे भगवानकी स्मृतिको 


बनाये रखना बडा कठिन हो जाता है । ( दव० स्तो० १ | १२) 


सुख-दु/खोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव 
समभीके लिये अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुमव करते 
समय भी भगवानको न भूलो तथा दुःखकालमे भी उनकी 
निन्‍दा न करो | वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अटल रहो। 
कोई भी कर्म करते समय बडे दीनभावसे भगवानका स्मरण 
करो | भगवान्‌ ही सबसे बडे, सबके गुरु तथा जगतके 





माता-पिता हैं। इसीलिये अपने सरे कस उन्हारं "रंग 
करने चाहिये | ( द्वा० लो० ३ | १ ) 

व्यर्थकी सासारिक झक्नोंके चिस्तनसे लपदा भदाय 
समय नष्ट न करो | भगवानमे ही अपने अन्त उराएरों >स 
करो | विचार) श्रवण) ध्यान- लवब॒नसे बदजणर संसास्मे “मठ 
कोई पदार्थ नही है | (द्वा० सोौ० ६३। २ ) 

भगवानके चरणकमलोका स्मरण करनेगी चाएग पश 
ही तुम्दारे पार्पोका पर्वत-सा देर नष्ट हो जायगा | फिर झागस 
तो मोक्ष होगा दी) यद्द स्पष्ट है । ऐसे स्मरणयां परिश थे 
क्यो करते हो । ( द्वा० लो० ३। ३ ) 

सजनो । हमारी निर्मल वाणी सुनो । दोनो दाथ उठापर 
डपथपूर्वक हम कहते हैं कि “मगवावफ़ी बराररी परनेत” 
भी इस चराचर जगवम कोई नहीं है। पिर उनसे श्रेष्ठ तो पार 
हो ही कैसे सकता है । वे दी सबसे भें ।' (द्वा० स्तो० ३। ४) 

यदि भगवान सबसे श्रेष्ठ न होते तो समता संसार 'उने+ 
अधीन किस प्रकार रदता और यदि समस्त ससार उन 
अधीन न होता तो ससारके सभी प्राणियोगों सदा .4। 
सुखकी दी अनुभूति होनी चाहिये थी । (हा० स्तोौ० ३।५) 





जगहुरु श्रीवहठभावार्य 
[ प्रेपक---प० ओऔीक्ृषृष्णचन्द्रजी शास्री। साहित्यरत्न ) ५ 


( आविर्माव वि० स० १०३१७ चैशाख कृ० ११॥ स्पान अम्पारण्य । उत्तरादि 
माताका नाम श्रीइहृम्मा गारु। तिरोमाव वि० स० १५८७ आपाद शु० ३५ काशी | उम्त ५२ बे । 
प्रधान आचार्य, महान्‌ दाश निऊर विद्यानू और परम भक्त, इन्हें साक्तात्‌ भगवानूका॥ 


अहंताममतानाशे 
्थ निरहं बह 
सवंथा कृता । 
स्वरूपस्थोी या जीव-« 


कृताथं: स निगयते ॥ 
अहता-ममताके नाभ होनेपर में 
कुछ भी नहीं करता।इस प्रकार सम्पूर्ण 
अहकारके निवृत्त होनेपर जीवात्मा 
जब अपने खरूपमे स्थित अर्थात्‌ आत्मजानमे निश्वान्‌ दोता 





दि तैलंग हाह्मग। पिदाका नाग शशगापश [हक 
शुद्धाईव मसम्मदय ४ इदृष्टिगा 7 
कई मदानुभावोंके मतसे ऊभिरेवरा अदता गान 
है, तब वह जीव इतार्थ ( मुक्त ) पा जता £ | 
कृष्णलेवा सदा कार्यों मानली सा परा मतरा । 
भीकृष्णकी सेवा निरन्तर जरते राना ऋोलिये 
मानसी सेवा सबसे उत्तम मानी ऊाती हे । 
चेतस्तअवर्ण सेशा तत्सिदओ तनुविभया । 


क्री 
इञाफ्ार [ ॥) 
भी 
/ 


कक 
जन्‍्यक क चु है. & 
कीं के करन 
हाई 


ठतः. संसारदुश्सस निव्नि््रट्टदोधनम ॥ 
पूर्णझूपसे चित्तको प्रमुम ता्रीन छर देना ही शेप ९ । 


उसकी सिद्धिने लिये तनुजा (शरीस्से ) एवें ठिच्तता (परगुमे' 


१०८ * संत वचन सीतल खुधा करत तापचय नास * 








प्रमकी सेवा करनी चाहिये | यों करनेपर जन्म-मरणके 
दुश्वोकी निदृत्ति और ब्रह्मका बोध होता हैं । 





आम 





ब्रह्मसम्बन्धमरणात्सबंपां देहजीवयोः । 
सर्वदोपनिवृत्तिहँ ठोपाः पद्मविधाः स्खताः ॥ 
सहजा देशकालछोत्था छोकवेदनिरूपिताः । 
संयोगजाः स्पर्णजाश्वच न मन्तव्या कर्थंचन। 


अन्यथा सर्वदीषाणां न निवृत्तिः कथंचन ॥ 

ब्रह्मसे सम्बन्ध हो जानेपर सबके देह और जीव-सम्बन्धी 
सभी दोपॉकी निद्गत्ति हो जाती है। दोष पॉच प्रकारके होते हैं--- 
सहज/देखज,कालज, संयोगज और स्पर्गज | सहज दोप वे है; 
जो जीवके साथ उत्पन्न होते हैं | देशज ठेगने; कालज कालके 
अनुसार उत्पन्न होते है; संयोगज संयोगके द्वारा और स्पर्भज 
वे हैं, जो स्पर्गसे प्रकट होते हैँ | ब्रह्मसे सम्बन्ध हुए बिना 
इन समग्र दोपोंकी निव्त्ति कभी नहीं होती | 

चिन्ता कापि न कायो निवेदितात्ममिः कदापीति । 

भगवानपि पुष्टिस्थो न करिप्यति छोकिकी च गतिम॥ 

जिन्होंने प्रभुको आत्मनिवेदन कर दिया है? उन्हें कमी 
किसी प्रकारकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | पुष्टि 
(कृपा ) करनेवाले प्रभु॒ अद्भजीकृत जीवकी ल्येकिक ( संसारी 
मनुष्योकी-सी आवागमनमणील ) गति नहीं करेंगे | 

तस्मात्सवात्मना नित्य॑ श्रीकृष्णः शरणं मम । 

वदज्ञिरिव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥ 

इसलिये नित्य-निरन्तर सर्वात्ममावसे “श्रीकृष्णणः गरण 
मम? इस पवित्र मन्त्रका उच्चारण करते हुए! ही स्थित रहना 
चाहिये ! यह मेरी सम्मति हैं | 

अन्तक्करण महाक्ये सावधानतया श्यणु | 

क़ृप्णात्पर॑नाम्नि हुवे वस्तु दोषचिवर्जितम ॥ 

ओं मेरे अन्तःकरण ! मेरी बरातकों सावधानीके साथ 
सुनो--श्रीकृष्णके सिवा दोपोसे सर्वथा रहित वस्तु-तत्त्व 
अन्य कोई भी देवता नहीं है । 

सर्वमार्गपु नप्टेप को च खलधर्मिणि । 

पाग्वण्ठअचुरे छोके कृष्ण एवं गतिमंम ॥ 


स्लेच्छाक्रान्तेिपु ठेणेपु पापेकनिलयेपु च। 
सत्पीडाब्यग्रलोकेपु. कृष्ण एवं गतिमंम ॥ 
नानावादविनप्टेपु सर्वकमंत्रतादिषु । 


पासण्डेंफप्रयत्नेपु कृष्ण एवं. गतिसम ॥ 








विवेकधैर्यभक्तयादरिरहितस्य विशेषतः । 
पापासक्तस्य दीनस्थ कृष्ण एवं गतिमंस्त ॥ 


दुष्ट धर्मवाले इस कलिकालम कल्याणके साधनखरूप 
सभी सन्मार्ग नष्ट हो छुके हैं | लछोकमें पाखण्डकी प्रचुरता 
हो गयी है | इस अवस्थामें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति 
हैं ( उनके अतिरिक्त और कोई भी रक्षक या तारक नहीं 
हैं )। समस्त पवित्र ठेश म्लेच्छोसे आक्रान्त हो गये और 
एकमात्रे पापके स्थान बनते जा रहे हैं। लोग साधु-संतोंको 
पीडा पहुँचानेमें व्यस्त है | ऐसे समय श्रीकृष्ण ही एकमात्र 
मेरी गति हैं | नाना प्रकारके नास्तिकवादसे सम्पूर्ण सत्कर्म- 
त्रतादिका नाग हो गया है ओर छोग केवल पाखण्डमें ही 
प्रदत्त हैं; ऐसे समयमें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति हैं | 
विवेक; धेर्य, भक्ति आदिसे रहित, विशेषतः पापोंमें आसक्त मुश्न 
दीनके लिये एकमात्र श्रीकृष्ण ह्वी गति हैं । 

सर्वेदाी सर्वभावेन भजनीयो च्रजाधिपः । 

स्वस्थायमेव धर्मों हि नान्‍यः क्रापि कदाचन ॥ 

सदा-सबेदा पति) पुत्र; धन) ग्रह--सब कुछ श्रीकृष्ण 
ही है--इस भावसे तजिश्वर श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये; 
भक्तोंका यही धर्म है । इसके अतिरिक्त किसी भी देश, किसी 
भी वर्ण, किसी भी आश्रम) किसी भी अवस्थामें और किसी 
भी समय अन्य कोई धर्म नहीं है । 

एवं सदा खकतेच्य॑ स््रयमेव करिप्यति । 

प्रभुः सर्वसमर्थों हि ततो निश्चिन्ततां बजेत्‌ ॥ 

भगवान्‌ अपने कर्तव्योंकी खय सदा करेंगे, कारण कि 
वे सर्वसमर्थ हैँ । इसलिये ऐहिक एवं पारलीकिक समस्त 
मनोरथोंके लिये निश्चिन्त रहना चाहिये | 

यदि श्रीगोकुछाधीशो तः सर्वात्मना हृदि। 

ततः किसपरं ब्रहि लोकिकवेदिकेरपि ॥ 

यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्रकारसे द्ृदयम धारण कर 
लिये जायें तो फिर छोकिक श्रेय और बेदिक श्रेय आदि 
फलासे क्या प्रयोजन है | 

अत. स्वोत्मना झश्वद ग्रोहुछेश्वरपाबयो; । 

स्मरणं सजन॑ चापि न त्याज्यमिति में मतिः ॥ 

भगवान्‌ श्रीगोकलेश्वर श्रीकृष्णके चरणकमलेका स्मरण 
भजन---उनकी चरणरजका सेवन सदा सर्वात्ममभावसे करना 
चाहिये | उसे कभी नही छोडना चाहिये। यह मेरी सम्मति है | 
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( श्रीरामानन्दी 


वध्गव-सम्प्रदायके महावे आचार्य और प्रवर्तत । चाविनाद हि ५ 
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२ ४०४ ; 
5 ०० रघिकारिण सु पे 
सब प्रपत्तेरघिकारिण. सदा है धथल ये जिन न्ठियश्वास्मम्तों.... पद्दोस्थरत 
शक्ता अशका अपि नित्यरद्विण' | आय कह सुनिश्चित नाम ह्रेस्नुसमम्‌ । 
अपेक्ष्यते दन्न कुछ बल सच नो ड़ “मे हे नर कक पारस मारा चंदान्ण धर." 
” व आथ 7. जा 
न चापि काछो न हि झुद्धता च॥ (५.7 "५ , समुसरेह दिफगाचरद ली 
| बव्जि करन शा हु >6 4 रै । प ह 5 दर 2०-] रो 
( बैावमनाव्जमास्कर ५९ ) 0 प्र शक, 2६ न 
४... ! ै है 5 * 
भगवानके चरणोमे अद्टूट अनुराग रखने-. 8 ०० ->/ विवयी तथा आमयरायग पुरुणों चार 
वाले समी छोग--चाहे व समर्थ हो या असमर्थ थिसस- कि बह जितेख्रिप रहूफ़र मगर नोर सक्ता 
डे ड्यि हम. फू #. भा 
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लिये नतो श्रेन्‍्ठ कूछकी आवश्यकता हं। न किसी प्रकारके 
यलकी | वहों न उत्तम कालकी आवच्यकता ह योर न 
किसी प्रकारकी शुद्धि ही अपेक्षित है | सत्र समय और 
शुचि-अशुत्चि सभी अवस्थाओंमे जीव उनकी गरण ग्रहण 
कर सकता है | 
लोकसंग्रहणा्थ. तु 
शेषभूतेरजुष्ठानं 


श्रुतिचोदितकर्मणाम्‌ । 
तत्कडरयपरायणेः ॥ 
( वैष्यव० ६०० ) 
भगवानके सेवापरायण दातोंके लिये लोकसग्रह (मर्यादा- 
स्थापन ) के उद्देशयसे ही वेदविहित कर्मोके अनुप्ठानका विधान 
किया गया है । ( अन्यथा सम्पूर्ण कर्मोका ख़रूपतः त्याग 
ही उनके लिये वाउछनीय है | ) 


दान॑ तप्स्तीथनिषेवणं जपो 
न चास्त्यह्िसासदर्श सुपुण्यम्‌ । 
हिंसामतस्तां परिवर्जयेजनः 
सुधर्मनिष्ठो दृठघमत्दूये ॥ 


[ वैष्णव ०४१९१ ) 


दान$ तप तीर्थलेवन एवं मन्त्रजपर--इनमेंसे कोई भी 
अहिंसाके समान पृण्यदायक नहीं ८ | अतः सवश्नेष्ठ वेष्णव- 
घर्मका पालन करनेवाले मनुप्यकी चाहिये कि वट अपन 
सुदृद धर्मकी इंद्धिके लिये सब ध्रकारकी हिंसावा परित्याग 


कर दे | 


ब्रारयार मिगन्‍्तर भगवान रथ 


का उच्चारण यरता २९१ जा निश्चित री. दर खंग्गर मा गश भा 
सुंखा देनेवी क्षमना सयता € | 
भक्तापचारभमासोद दयाहुरपि र प्रभ । 
घक्तस्‍्तेन युप्माशि' फरक्तेव्यों न से हथित्र ॥ 
( क्रीरामान दि एणय २९० ।१६* । 
यद्यपि प्रभु दयाद ट3 नथावि अपने सनाजी घप्र रू 
को नहीं सह सकते । अत- तुम ओेग कमी थी प्रश्न तागपा 


अपराध न करना । 
भ्रेयः मे ए4 भरवाॉननिण उच्णे 
भें, स्थभ दिश्राणोडन्यभिदयारिभकत्पा ! 
कि त्वन्यदेवतिपये मनसापि थिनयों 


किया. रथ कर श्र 
शि्प, कदाखचिदपि ने लदीदभर्मे 
( शोीजमानददियिताप १४३३ ४७ | 
भगवद्धक्तजनोतों उच्चित ” हि अन्त पार इर 


स्ि 
वी अरबी. अक 
लक च् 


स्वबम्भ उन्हीं भगवान ( पीरामसस्द्रडी ) 4 
चारिणीभक्तिसे निरन्तर हृदय-रमाम श्याश हर. |२ 
कभी भी अन्यदेवके विषय ! 
अर्चेच्छरीघ्रजनामदे सुरलुत गोपजनाला प्रिग्स्‌ । 
सरयेनादिकिरीयले +तपरास्भी न शनाधयम 9 


५ का. पढे. ऋ्चजाआा पका  श मत महीना 


( $+4 १ है कर 


74 मे ३ ड्डों पे हि क ड डी फ 
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परदःखकातरता 


परम दयाल राजा रन्तिदेव 


रन्तिदेव राजा थे--संसारने ऐसा राजा कमी कदाचित्‌ 
ही पाया दो | एक राजा ओर वह अन्नके बिना भूखों मर 
रहा था | वह अकेला नहीं था, उसकी स्त्री और बच्चे थे-- 
कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी ओर राजकुमार थे । 
सब भूखो मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी उनके मुखमें पूरे 
अड़तालीस दिनोंसे नहीं गया था । अन्न तो_दूर--जलके 
दर्शन नहीं हुएः थे उन्हें | 

राजा रन्तिदेवको न गन्नुओंने हराया था, न डाकुओने 
दूटा था ओर न उनकी प्रजाने विद्रोह किया था | उनके 
राज्यमें अकाल पड गया था| अवर्पण जब लगातार वर्षों 
चलता रहे--इन्द्र जब्र अपना उत्तरदायित्व भूल जाय--- 
असहाय मानव केसे जीवन-निर्वाह करे | महाराज रन्तिदेव 
उन छोगोमें नहीं थे; जो प्रजाके धनपर गुलछर उड़ाया करते 
हैं | प्रजा भूखी रहे तो राजाकों पहले उपवास करना 
चाहिये, यह मान्यता-थी रन्तिदेवकी | राज्यमे अकाल पड़ा; 
अन्नके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई--राज्यकोष और अक्नागारसें 
जो कुछ था पूरे-का-पूरा बितरित कर दिया गया | 

जब राज्यकोप और अन्नागार रिक्त हो गये--राजाको 
भी रानी तथा पुन्नके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी | पेटके 
कमी न भरनेवालें गड्डेंमें उन्हे भी तो डालनेके लिये कुछ 
चाहिये था | राजमहलकी दीवारोंको देखकर पेट केसे भरता । 
लेकिन पूरे देशमें अवषंण चल रहा था | कूप और सरोवरतक 
सूख गये थे | पूरे अड़तालीस दिन बीत गये, अन्न-जलके 
दर्शन नही हुए, । 

उनचासवों दिन आया | किसीने महाराज रन्तिदेवको 
पहिचान लिया था। सबेरे ही उसने उनके पास थोड़ा-सा 
घी; खीर, हलवा ओर जल पहुँचा दिया | भूख-प्याससे 
व्याकुछ; मरणासन्‍्न उस परिवारकों भोजन क्‍या मिला जैसे 
जीवन-दान मिला | छेकिन भोजन मिलकर भी मिलना नहीं 
था | महाराज रन्तिदेव प्रसन्न ही हए जब उन्होंने एक ब्राह्मण 
अनिथिकों आया देखा | इस बिपत्तिमें भी अतिथिको भोजन 
कराये बिना भोजन करनेके दोपसे बच जानेकी प्रसन्नता हुई उन्हे। 


ब्राह्मण अतिथि'भोजन करके गया ही था कि एक भूखा 
शूद्र आ पहुँचा | महाराजने उसे भी आदरसे मोजन कराया। 
लेकिन शूद्धके जाते ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया 
अतिथि अन्त्यज था और उसके साथ जीम निकाले, हॉफते 
कई कुत्ते थे | वह दूरसे ही पुकार रहा था--५मै और मेरे 
कुत्ते बहुत भूले हैं । मुझे कृपा करके कुछ भोजन 
दीजिये |? ' 

(समस्त प्राणियोंमे जो अपने आराध्यको देखता है। वह 
मॉगनेपर किसीकों अखीकार केसे कर 'दे--अपने प्रभु ही 
जब्र भूखे बनकर भोजन मॉँगते हों । रन्तिदेवने बढ़े आदरसे 
पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया | वह और उसके 
कुत्ते तृत्त होकर चले गये | अब बचा था थोड़ा-सा जरू। 
उस जल्से ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सीचने जा रहे थे | 


धमहाराज | में बहुत प्यासा हूँ | मुझे पानी पिला 
दीजिये [? एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी | वह सचमुच 
इतना प्यासा था कि बड़े कप्टसे त्रोंछ रहा हें--यह स्पष्ट 
प्रतीत होता था। 

महाराज रन्तिदेवने पानीका पान्न उठाया। उनके नेत्र 
भर आये | उन्होंने सर्वब्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थना की-- 
'प्रमो | मै ऋद्धि, सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नही चाहता । 
में तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयमें मेरा निवास 
हो । उनके सब दुःख में भोग छिया करें और वे सुखी 
रहे | यह जल इस समय मेरा जीवन है--मैं इसे जीवित 
रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालकों दे रहा हूँ | इस कर्मका 
कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे ससारके प्राणियोंकी 
भूख; प्यास) भ्रान्ति) दीनता; शोक) विपाद और मोह नष्ट 
हो जायें | ससारके सररे प्राणी सुखी हो |? 

उस' चाण्डाल्की राजा रन्तिदेवने जल पिला दिया । 
लेकिन वे खयं--उन्‍्हें अब जलकी आवश्यकता कहों थी। 
विभिन्‍न वेष बनाकर उनके अतिथि होनेवाले त्रिभ्ुवनाधीश 
ब्रह्मा) भगवान्‌ विष्णु+ भगवान्‌ शिव और धर्मराज अपने 
रुपोम प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुख । 


००००>>्फेम-बक" जज डटा कक नमी, ००-०० न 
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ये महामनस्री 


दधीचिका अख्िदान 


वुन्नासुरने अमरावतीपर अधिकार कर ठलिया 
था । देवता उससे युद्ध करके केसे पार पा सकते 
थे। जिन अख्न-शत्नोंपर देवताओंके बड़ा गये था, 
उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब 
देवताओंने उसपर प्रथम आक्रमण किया । बृत्नकी 
अध्यक्षतामें असुर खर्गके उद्चानोंका मनमाना 
उपभोग कर रहे थे | 

'हर्पि दधीचिकी अखिसे विश्वकमों वज्न बनायें 
तो उस वज्के द्वारा इन्द्र बृत्रासुरका बंध कर 
सकेंगे ।! जगत्पालनकतो मसवान्‌ विष्णुने शरणागत 
देवताओंकी एक उपाय बता दिया | 


दधीविकी अख्ि--लेकिन महपि दधीचि- 
जैसे महातापसके साथ वल-प्रयोग करनेका संकल्प 
करनेपर तो अमरोंकी अपनी अख्ियाँ भी कदाचित्‌ 
भस्र हो जायें । दधीचिकी शरणमे जाकर याचना 
करना ही एकमात्र उपाय था । समस्त देवता 
पहुँचे महर्षिके आश्रमसें और उन्होंने याचना की-- 
अखिकी याचना | 

शरीर तो मश्वर हे। वह एक-न-एक दिन 
नष्ट होगा ही । इस नश्वर शरीरके द्वारा किसीका 
कुछ उपकार हो जाय--यह तो सोभाग्यकी वात 
है” उस महातापस्तके सुखपर आनन्द उछसित 
हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर । 


| 4००. ३०] 


मैं समाधिमें खित होकर देहत्याग करता हूँ । 
आपलोग मेरी अखि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध 
करें [! महपिं दधीचि आसन छगाकर बैठ गये | 
जैसे कोई सड़ा-एराना वख्ध शरीरसे उतार फेंके-- 
योगके द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने | जंगली 


सें० वा० अ० २१-- 


पशुओंने उनके निष्प्राण देद़का चाटना प्राग्ग्म 
किया | चमे, मांसादिका वे जंगली पश्म चादर 
गये । अवशिष्ट गीली अखियोंस विशकमाने 
बनाया महेन्द्रका अमोध अख् वृद्ध 
>< >< >८ 
शिक्षिका सांसदान 


महाराज शित्रिक्ी मरणागतरक्षा इननी प्रसिद् 
थी, उनका यश इतना उज्ज्वल था क्लि दवगज 
इन्द्र तथा अग्निदवकों भी स्पधा हो उठी। थे 
महाराजके यणकी उज्ञ्वल्ताकी परीक्षा खेनेफ 
उद्यत हो गये । 

महाराज शिव्वि अपने प्राप्रणम बडे थे। सशसा 
एक कदृतर आकाशसे सीधे आकर उनकी गांदमें 
गिरा ओर वस्घोंम छिपे लगा। कपात मयसे 
कॉप रहा था। महाराजने स्नेहसे उसपर हाथ फेरा। 

दःएतर लिसके भयसे कोप रहा था, बह बाज 
भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा। बाजने म्पष्ट मानयी- 
भाषामें कहा--'महाराज़ | आप किसीका आहार 
छीन लें, यह धर्म नहीं है। कपोद् मेश आरार 
है। में भ्रखसे मर रहा हैं। मेश आहार मप्र 
दीजिये ।' 

मेँ शरणागतका त्याग नहीं करूँगा तुर्दार 
पेट वो किसीके भी मांससे भर जायगा ।' महागज 
शिविने अपना निमभ्रय सचित कर दिया । 

किसी भी दूसरे प्रा्णीकी हन्वा पाप है । चाज- 
को मांस चाहिये था । गद्दाराड् शिविन अपने 
शरीरका मांस देना निश्चित किया । ऋषोनके 
बराबर तौहा हुआ मास वात मॉग रहा था। 


रद 


+ संत बचन सीतल झछुधा करत तापत्रय ना * 
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तराजूके एक पलड़ेमें कपोतकों वेठाकर अपने 
हाथसे अपना अद्भ काटकर महाराजने दूसरे पलड़ेमें 
खखा, किंतु कपोत उस अड्गसे भारी रहा । 
महाराज अपने अड्ग काट-काटकर पलड़ेपर चढ्ाते 
गये ओर जब इतनेसे कपोतका वजन पूरा न 
हुआ तो खयं पलड़ेमें जा बेठे । 
वाज बने देवराज इन्द्र ओर कपोत बने अग्नि 

देव अपने असली रूपोंम प्रकट हो गये | महाराज 
शिविके अज्ल देवराजकी कृपासे पूर्वंचत्‌ खस्थ हो 
गये | दोनों देवता उन महामनखीकी प्रशंसा 
करके भी अपनेको क्ृतार्थ मानते थे । ऐसे 
पुण्यात्मा खर्गमें भी उन्हें कहाँ प्राप्त थे । 

>< > >< 

हरिश्रन्द्रकी सत्यनिष्ठा 


अयोध्यानरेश महाराज हस्थिन्द्रकी कथा 
प्रख्यात हैं | देवराज इन्द्रकी ग्रेरणासे महर्पिं 
विश्वामित्रने उनकी सत्यनिष्ठाकी परीक्षा ली | 

महाराज हरिबन्द्रकी परीक्षा--परीक्षाने उनकी 
निष्ठाको अधिक उज्ज्वल ही किया । खप्नमें 
महाराजने त्राह्मणको राज्य-दान किया था। खमके 
उस दानको सत्य करनेके लिये वे अयोध्याधीश 
स्नी तथा पुत्रके साथ राज्य त्यागकर काशी आ 
गये | ब्राह्मणको दक्षिणा देनेके लिये अपनी स््नीको 
उन्होंने त्राह्षणफेफे हाथ बेचा । खय्ं वे बिके 
चाण्डालके हाथ | अयोध्याके नरेश चाण्डालके 
चाकर होकर श्मशानके चौकीदार बने । 

त्राक्षणके यहाँ कुमार रोहिताश्को सर्पने काट 
लिया । वेचारी महारानी--अब तो वे दासीमात्र 
थीं । पुत्रके शवका उठाये अकेडी उ्मशान 
पहुँचीं। हाय रे दुर्भाग्य--झ्मशानका चौकीदार 


रत पक) अमन 3 फाआ+ उन होगी व्यनी  सदामीओ पादरी कमर पाक के पहन गन जा पतन पिया. >+क-ननयान+ काकीका पाफनसेफ पी न #ननरपाआन कक >याण' गकर-पडननी. धो 


विना 'कर” लिये शवकोी जलाने दे नहीं सकता 
था। कोन चोकीदार--उस मृतक पृत्रका पिता-- 
खयय॑ महाराज हरिश्रन्द्र | छातीपर पत्थर रखकर 
कतेव्यका पालन करना था--ख्वामीने आज्ञा जो 
दी थी कि 'कर” दिये बिना कोई शव न जलाने 
पावे । 

एक साड़ी--महारानीके पास उस साड़ीको 
छोड़कर था क्‍या जो 'कर' दे। वह साड़ी ही 
आधी फाड़कर 'कर” दे सकती थी । उस पति- 
परायणा, धर्मशीला नारीने साड़ी फाड़नेके लिये 
हाथ लगाया । उसी समय आकाशमें प्रकाश छा 
गया । बड़ी गम्भीर ध्वनि सुनायी पड़ी-- 

अहो दानमहो धेर्यमहो वीयमखण्डितम्‌ | 

उठारधीरवीराणां हरिश्वन्द्रो.. निदर्शनम्‌ ॥ 


आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, आपकी 
धीरता ओर वीरता धन्य है, आप उदार, धीर और 
वीर पुरुषोंके आदशो हैं । 

देखते-ही-देखते धर्मके साथ मगवान्‌ नारायण, 
शद्गर, ब्रह्मा, इन्द्र आदि प्रकट हो गये । विश्वामित्र 
क्षमा मॉँगने लगे। हरिश्िन्द्रने सबको प्रणाम किया। 
रोहिताश्व जीवित हो गया । हरिभ्रन्द्र और शेन्याके 
देह दिव्य हो गये और वे मगबद्धामको प्राप्त हुए । 
उनके दृच्छानुसार समस्त अयोध्या नगरीके लोग 
विमानॉपर सवार होकर स्वर्ग चले गये। शुक्रा चार्य ने 
गाया--- 

हरिश्वन्द्रसमो राजा न भूतो न भविष्यति | 


“हरिश्न्द्रके समान राजा न कोई हुआ, न होगा ।' 
स्वयं महर्पि विश्वामित्रने रोहिताश्वकों अयोध्याके 
सिंहासनपर अभिषपिक्त किया । रानीके साथ 
महाराज हसिथरन्द्रको सुदुलेभ मगवद्धाम ग्राप्त हुआ | 
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महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव 
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मद्दान्‌ दाशैनिक, विद्वान, साक्षात्‌ प्रेमाबतार ) 


चेतोदपंगमाजन॑ भवमहा- 


ठावाग्निनिर्वापणं 
प्रेय.केरवचन्द्रिकाचितरणं 
विद्यावधूजीवनम्‌ । 
आनन्दास्वुविवद्धेन प्रतिप् 
पू्णास्रतास्वाद न 


स्वांव्मल्पन॑ पर॑ विजयते 
श्रीकृष्णसंकी तेनम्‌ ॥१॥ 


चित्तरूपी दर्पणकों परिमाजित करनेवाला, संसाररूपी 
महादावानलको चुझा देनेवाला। कल्याणरूप कुमुदको विकसित 
करनेवाली ज्योत्लञाको फेलनिवाला; पराविद्यारूपी वधूका जीवन- 
रूप, आनन्द-समुद्रको बढानेवाला। पद-पदपर प्रर्ण अम्रतका 
आखादन प्रदान करनेवाला+ सम्पूर्ण आत्माको आनन्दसे 
सराबोर कर देनेवाला अद्वितीय श्रीकृष्ण-सकीतेन सर्वोपरि 
विराजमान है | 





नाम्नामकारे बहुधा निजसवंशक्ति- 
स्तन्नार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः । 
एतादशी तव कृपा भगवन्मसापि 


दुर्श्बमीद्शमिहाजनि नानुराग:॥ २॥ 

भगवन्‌ ! आपने अपने गोविन्द; गोपाल; बनमाली 

इत्यादि अनेक नाम प्रकट किये हैं ओर उन नामोमे 

अपनी सम्पूर्ग शक्ति निहित कर दी हैं । भ्रीनाम-स्मरणमे 

कोई कालाकालका विचार भी नहीं रक्खा है| आपकी तो इस 

प्रकारकी कृपा है और इधर मेरा भी इस प्रकारका दुर्भाग्य 
है कि ऐसे श्रोहरिनाममें अनुराग नहीं हुआ ! 


तृणाद॒पि सुनीचेन तरोरपि ,सहिप्णुना । 

अमानिना सानडेन कीतेनीयः सदा हरि ॥ ३॥ 

तृणकी अपेक्षा भी अतिशय नीच एवं बृक्षसे भी 
अधिक सहिष्णु होकर स्वयं अमानी रहते हुए दूसरेको मान 
प्रदान करके निरन्तर श्रीहरिनाम या उनकी लीलादिका गान 
करना ही एकमात्र कर्तव्य है | 


“9 ']” यो । न 


न प्र्न ने जन ने सुन्दर्र 
बावितां पी जगींश एशामये । 


मस जनन्‍्मनि. उन्‍्मनीणरे 
भपताइनिगोनुरी... उधि ह ४ ॥! 


जगन्नाथ ! में वन जन उामिनी« प्शाण 
पाण्डित्यकी कामगा नहीं हग्ता । परमे घर सघराय ग्श हा - 


जन्म अन्मान्तरम मेरी अयार्ण मतति हो | 


#न्‍्यमपा क०न्फ-स 
रा है 


अयि नस्तनुज॒ फिट्ूर 

पतिन॑ माँ उिपमे भदारउर्धों । 
कृपया न पागपइल- 

स्थितापूलीसतण दिघिरइप है ७ ॥ 


नन्दनन्दन । तुम्हारा दास में र॥३ घोर दुष्गस्स 5 


सागरमें पड़ा हुआ हैं। मसयों फरपाण्वंग जरने पाम्“डारी 
धूलके समान भमझिये । 


नयन गलदप्रुधारपा 
ददने गड़दरमाया. गिरा । 
पुलमेनिचित यपुः क्या 


नपिप्यति ॥ ६ ॥| 
गोपी ननवत्दभ | प्र ापके धीनामग्रलाएओे हमार नरे 

दोनो नेत्र बहती हुई अस्ुघारसे- मेश यदन गदर नि शरण 

रुकी हु वागीसे तथा मेरा गरीर 


तय नामग्रएणे 





्छ् 
'“>दण्ा... ुस्क कुन्कलमय 
दब 


कर 
न 


् कक, ७ 
है | “हक पक कट ३०मढ +की 
हि है| » 37१ 


युगायित॑ निर्मेपेण 


धान्यायित॑ तगासखय.. सेदिम्दज्िणि शे॥ी 5१४ 
गोविन्द ' लापता दि गशाी एड एप निमाप «« * 
समान बीत राई भभोंने बागीते चरिओे रा / दाद है 
रही है और साया जगनू हटना जाम रात * ' 
आशिए्य था पादसता पिनप्दु सा- 
मउर्शमान्ममंहर्ती परगेतु था। 


र्ि जाए यू पका ्र। अ्यान्कान्‍मक "व 
था पयिग्धास शाषपद्ा 


रधा तथा 
मत्प्राणनापस्त मर एप. मायर वर हे 


् 
हक कि ;-क 
चरज-सेदाम रूगी रुए मानो वे सन रगा ह या 
जिओ 


2६४ 





न न ब्रा कान जांड ब्न्क आर बरिभ आम झुक पा अमन सना. भा (नि, पइुरिा /कीरीगो, अमन दम. थी. सीन आन. असकरनीयो। अमन (सीन. री -इरमनी धनी के. "आरा (कम 


रद टाल) अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करें | उन 

परम ख्नन्त्र श्रीकृणकी जो इच्छा हो वही करे) तथापि मेरे 

| वे ही प्रागनाथ है; दूसरा कोर्ट नही । ( श्रीक्षिश्यष्टकम्‌ ) 
( श्रीचतन्यदेवके ढारा रचे आर गाये छुए छोक ) 


श्रुतमप्योपनिषटं॑ दूरे.. हरिकवास्तात्‌ । 
यत्न सम्ति ठवधित्तकस्पाश्रपुलकाठयः ॥| 


( श्रीपधावली ३५ श्रीमक्तिसदर्भ०---६५९ अनुच्छेद ) 
उपनिपत-प्रतिपाद्य ब्रह्मका श्रवण हरिकथामतसे बरहत 
टूर है; इसीसे ब्रह्मस्वस्पकी वात लगातार सुनते रहनेपर भी 
चित्त द्रवित नहीं होता | 
द्षिमथननिनावेस्त्यक्तनिद्रः 
निभ्भतपदमगा रं 
मुखकमलसमी रे राशु 
कवलितनवनीतः 


प्रभाते 
बढलवीनां. प्रचिष्ट:। 
निवोप्य दीपान्‌ 
पातु मां बालकृष्णः ॥ 
( श्रीपचावली १४३ ) 
प्रातःकालमे माता यग्ोदाके दथघि-मन्थनका शब्द सुन- 
कर निद्रा त्याग करके प्रजगोपियोके घरोंमे पेरोका शब्द न 
करते हुए चुपचाप प्रवेश कर तथा श्रीमुखकमलकी वायुके 
द्वारा गीघ्र ही दीपकोंको बुझाकर नवनीतकीं गठकनेमें रत 
श्रीवाल्कृप्ण मेरी रक्षा करें । 
सब्ये पाणी नियमितरव॑ किल्लिणीदाम शत्वा 
कुब्जीभूय प्रपदगतिभिमन्द्रमन्द विहस्य । 
अध्रणोभ्भंड्र या विहसितमुखीवोरयन्‌ सम्मुस्वीना 
मातुः पश्चावहरत हरिजांतु हैयड्रचीनम ॥ 





५४ संत वचन सीतल सुधा करत तापन्नय नास * 
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एक बार किकरिगीभ्वनिकों बंद करनेके लिये बाये हाभमे 

किकिणीकी डोरीको पकड़े, शरीरकों कुबडा करके पेरकी 

अंगुल्यिके बलपर चलते हुए मृदु-मन्द-हास्य-वदन श्रीकृष्ण- 

को देखकर सम्मुख खड़ी हुई गोपियों जब हँसने लगी, तब 

श्रीहरिने अपनी नेत्र-भद्धिमाके द्वारा उनके हास्यको निवारणकर 
माताके पश्चात्‌ स्थित सद्योजात नवनीतकी हरण किया था | 

प्रासादागयं निवसति पुरः स्मेरवक्‍्त्रारबिनदें 

मामालोक्य स्मितसुबदनो बारगोपालमूर्त्तिः ॥ 

( चै० मा० अ० २। ४०५९ ) 


जिनका वदनारबिन्द बिकसित है। वे बालगोपालमूरति 
श्रीकृष्ण मुझे देखकर मदु मथुर हास्यसे श्रीमुखकी गोभाका 
मसमधिक विस्तार करते हुए प्रासादके ऊपरी भागमें मेरे 
सम्मुख आकर स्थित हो रहे है 
न प्रेमगन्ध्रो5म्ति दुरोडपि मे हरो 
क्रम्टासि सीभाग्यभर॑ प्रकाशितुम्‌ । 
वंशीविलास्याननलोकनं विना 
विभमि थत्‌ प्राणपतन्ञकान वृथा ॥ 
( चे० च० म० २। ४५ ) 
मेरेअंदर श्रीकृष्ण-प्रेमकी तनिक-सी गन्ध भी नहीं है केवल 
सौभाग्यातिगरयकोी ( में खय जो अत्यन्त सोमाग्यगाली हैँ; 
इसे ) प्रकट करनेके लिये ही कऋऋन्‍दन करता हूँ | 
( मुझमें प्रेमका लेशमात्र भी नहीं है; इसका प्रमाण यद्दी 


है कि ) वणीविलासी श्रीकृप्णके मुख-दर्शनके बिना मेने 


( श्रीपचावली १४४ ) व्यर्थ ही प्राणरूपी पक्षियोकों धारण कर रक्‍्गा है | - 
“76४०४: 
गोरामी श्रीनारायण भट्राचाय 


जन्‍म सं० १०७८८ | तेलग आह्मण, श्रीगदाधर पण्डितजीके शिष्य, श्रीईन्दुलेखा सखीके अवतार, श्रीकप्णदासजी श्रह्मचारीके शिष्य ) 


अभक्तसड़ों देहोत्लो वाचिको मानसस्लथा । 
त्रिविधोषपि परित्याज्यो भक्तिकामनया बुध! ॥ 
कागरिक। कायमसम्बन्धाट चचसा भसापणात्मकः | 
अन्नाठिना सानसस्तु पास्स्पयरध्विदोपदः ॥ 
भक्तिके इच्छुक व्यक्ति देहोत्थ- वाचिक और मानसिक--- 
तीनो प्रकास्के अमक्त-सद्भका परित्याग करे। देह-सम्बन्धसे 
लिंक) भाषगादिसे बालचिक और अन्नादिसे मानसिक जाने | 
रुमसे उपरस्युपरि अविक दोपावद् है 


क्ृष्णस्तर्प एवं स्यथाद वृत्तिरिन्द्रियवेहयोः 

सेव भन्तिरिति ग्रोक्का गुणमिश्रे गुणात्मिका॥ 

श्रीकृष्ण-स्वरूपमे इन्द्रिय तथा देहकी बज्त्तिका नाम 
ही भक्ति है | वह भक्ति ऐश्रयांठि पडरणासे युक्त श्रीक्षण्णम 

होनेसे गुणात्मिका कही जाती है | 

भक्तस्त्वेकाठर्था. कुर्याच्छुवणद्वार॒णी. तथा । 

जन्मार्टर्म) हि गमस्य नवमी च चतुदंगीम्‌ ॥ 

भक्तकों चाहिये कि वह एकादओ)3 श्रवणद्वाठणी, जन्मा- 
एमी) रामनवमी) दर्मिह्चतुदगी प्रम्मति ब्रत अब्य करे | 


न -बर्क्रीस््यफ्िस-स्ट कद िफ>-+.+ 


& श्रीसनातन गोखामी * 
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(समर पिनापर नाश जहर की डरा। आतग एक परी पर यानी पी पढे. अर पनी न्‍म वात. करन काम एन. डरा अभी इुकन सह १... धकका.. ऑीनरकीमिमरी“ १ 


सावभोम श्रीवासुदेव भद्गाचार्य 


( चंतन्य महाप्रभुके प्रसिद्ध अनुयायी, महेखवर विशारदके पुत्र और श्रीमथुसूहन वानस्पतिके वाट, मितिशाण +« हू, ॥ २5१ 


स्थान विद्यानगर ( नवद्वीप ) जाति ब्राद्मण ) 
नाहं विप्रो न च नरफतिनापि बैइयो न शद्रो 
नाह वर्णी न च ग्रृहपतिनों व्नस्थी य्रतियाँ। 
किन्तु | 
गॉपीमत्तु 


प्रोद्श्निखिलपरमानन्दपूणोस्तताव्धे- 
पदकमलयोदासदासानुदासः ॥ 


हे 


नम ब्राह्मण हें न ध्षत्रिय न प्रेपए # 
झूद्र दी हूँ | में न ब्रद्चारी है न एड्स सेन्सन दबाए. 
हूँ और न सन्यासी ही हैं. बिंत सग्पर्ण पस्माणनदशप विश 
उमइते हुए मदहासागरूप गोरीराना * शिप्पमजारन तप 


कमल्यके दासादा दासानुदास हैं | 


+-+->-+ंग्बरवद्री5-:22802०4:०---- 


श्रीरामानन्दराय 


( पुरीसे प्राथ छः कोस पश्चिम ेंटपुर! स्ामके श्रीमवानन्दके सुपुश्र। महान्‌ प्रेमी भत्त, शीचेनन्य महांप्रभके म$९) 


नानोपचारक्वतपूजनमार्त बन्धोः 
प्रेम्णेव भक्तहदय॑ सुखबिद्गुत स्णत्‌ | 
यावत्‌ छुदम्ति जठरे जरठा पिपासा 


तावत्‌ सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये ॥ 
( पश्मावली १३ ) 


भक्तका दृदव तो आातंबन्पु सीरणर +वित दगस रे 
द्वारा किये हुए प्रजनफे बिना दही कैप प्रेममे ही सु "४ 
द्रवित होता है| पेटस जनता भूर्त्रा 


रहती दे; तभीतक भोमन-पान सुरादापों हर्तीत है) है । 


अ्खक 





श्रीसनातन गोखामी 


(श्रीचैतन्य महाप्रभु के प्रधान अनुयायी। जन्म सन्‌ १४८७ ६० पिताका नाम कुमारदेव, मत्तवा नाम खेती; नाएइारगोगय हद, 
मृत्यु सन्‌ १५५८ ६०, अचिन्त्यमेदामेद सिद्धान्त, गौडीय वैष्णव-सम्प्दायके प्रधान पुरुष, उच्च के टिके त्घाग', *» एंटे डिद्वा्‌ ) 


जयति जयति क्ृप्णप्रेममक्तियंदड्परि 
निखिलनिगमतसखव॑ गूढमाशाय सुक्तिः | 
भजति शरणकामा वैष्णवैस्त्यज्यमाना 
जपयजनतपस्यान्यासनिष्टां विहाय ॥ 
( वृष््धागवताइत १ ॥। १। ८ ) 
श्रीकृष्णकी प्रेमा-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वही स्वोपरि है। 
और तो और: खय मुक्ति भी -- जब वेष्णवल्येग उसका परित्याग 
कर देते हैं--आशभ्रयकी कामनासे जप) यज्ञ) तपस्या एवं 
सन्यासकी निछाकी छोड़बर उन भक्ति-महारानीफे चरणोत्रा 
ही सेवन करती हे. क्योकि वह जानती है द्रि सम्प्र्ण वेदोंवा 
सार-तत्त्व इन्हीं चरणोंम छिपा हुआ हे। 


जयति जयति नामानन्दरूप॑ झुरारे- 
विरसितनिजधर्सध्यानपूजादियलम्‌ । 
कथमपि सकदात्तं मुक्तिदं प्राणिना यत्‌ 
परममस्तमेक॑ जीवन भूपणं मे ॥ 
(शृद्र० १।१। ५९) 


के 


मुर दानवता उड़ार उसनेयोंड लगाने “ हु५६४४ 
आनन्दरूप नाम सर्वोपरि उिगजमान (-पंती शर्मज़प * ! 
उसके जिद्वापर आ जानेपर स्वधशंपामन यान" प्रे 
आदि साधन ( अपने-भाष ) छूट जते /। 4 ऐन्य 7 
अमृत है कि किसी भी प्रागीड़े दाग एड -र नौ ४४5 
किये जानेपर जन्म-मृत्युगें पाराले एड़ा देगा: 
एकमात्र जीवन) वी मेरी एय्मान श्र र | 


मूलोत्य तविधायिनी बपनगो उप्दारदते पापी 


8. 
“५ 


६२ 


सेलटमिमुनियक्रतर नि परराधग्पमारा शा" । 
इर्णानन्दिवल्सखना घहतु से जिश्ममीप्रार्गं 
घृणा सम्न रसाउलिस्तव पायारीयूपात परी ॥ 
प्रीझप्ण ' तग्हारी लीफा एच 
की जट उसाड डालती है। सीट 
झन्प तप्णामात्र ही समार कुक्षदों अदानेत्रा् 
लीला-बथा-नदी भीरज्मण्य-तृणपारं 


शा >>... स्‍न्‍यककी 


१६८ 
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रिदाकी सतना मिनी भी. परी परम न परम पाक भय की 


“ संत वचन सीतल झछुधा करत तापत्रय नाख हें 





क्षय कर देती हं। तुम्हारी लीव्यकथान्पों तदिनोमें नारदादि देती है। उसमें उत्कृष्ट रसका प्रवाह घूर्णित हो रहा है। 


मुनिव्प चक्रवाक आनन्द-रस-पानसे मत्त हुए विचरण 


तुम्हारी यह लीलाकथारूपी पीयूषकललोलिनी तटिनी मेरी 


करते हैँ | उसकी कल-कल ध्यनि कानोंकी महान्‌ आनन्द जिहाके प्राद्भरणम प्रवाहित हो । 





श्रीरूप गोखामी 


( सनातन गोखामीके छोटे भाई | जन्म सन्‌ १४९९ ई०॥ पिताका नाम कुमारदेव, माताका नाम रेवती। भारद्वाजगोम्रीय आाद्षाण, 
मृत्यु सनू १५६३ ६० । अचिन्त्यमेदामेदमतके--श्रीगीडीयवैष्णवसम्प्रदायके प्रकाण्ड विद्वान, परम भक्त, त्यागी । श्रीचैतन्य 


मद प्रभुफे प्रधान अनुयायी । ) 
मुखारचिन्दनिस्यन्दमरन्दभरतुन्दिला । 
ममाननद मुकुन्दस्थ सन्दुग्धां चेणुकाकली ॥ 
श्रीमुकुन्दके मुखारविन्दसे निर्गत मकरन्दके द्वारा परिपुष् 
बोसुरीकी मधुर ध्ठनि मेरे आनन्दकों बढाये | 
सुधानां चान्द्रीणामपि मधुरिमोन्माद्दमनी 
दधाना राधाव्रिम्रणणपघनसा रे! सुरभितास्‌ । 
समन्तात्संतापोद्रमविषमसंसारसरणी- 
प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीकाशिखरिणी ॥ 
( विदग्धमांधव १ । १ ) 
श्रीकृष्णी लीला एक ऐसी अद्भुत शिखरन ( दूध 
और दहीके मिश्रणसे तेयार किया जानेवाला एक सुमधुर 
ए.वं खुगन्धित पेय ) है जो चन्द्रमाकी किरणंसे झरनेवाली 
सुधा-धाराओंके भी मिठासके गर्वकों चूर्ण कर डालती है 
तथा जो श्रीराधादि प्रेयती-जनोंके गा एवं अविचल प्रेम- 
रूपी कप्रर-कर्णोंसे सुवासित है । चारों ओर सतापका खजन 
करनेवाले ससाररूपी ऊबड-खाबड मार्गपर चलनेसे उत्पन्न 
हुई तुम्हारी तृष्णारपिणी तृपाको वह झान्त करे] | 
अप्रेक्ष्य कृममात्मनो विद्रधति प्रीत्या परेषां प्रिय॑ 
लज्नन्ते दुर्तोह्रमादिव निजम्तोत्राजुवन्धादपि । 
विद्यावित्तकुला दिभिश्र यठमी यान्ति कऋ्रमान्नम्रता 
रस्या कापि सतामिय॑ विजयते नेसर्गिकी प्रक्रिया ॥ 
( विद० १। ११) 
मंतलोंग अपने श्रमजनित क्लेशका कुछ भी विचार न 
करके सहज स्नेहव्श दूसरोंका प्रिय कार्य करते रहते हैं; 
अपनी प्रभंसाकी प्रस्तावनासे मी उसी प्रकार छजित होते है 
जमे कोई अपने पापके प्रकट होनेयर छजित होता है और 
तिद्या3 मर्सक्ति तथा कुछीनता आठिके कारण--जो साधारण 
चेगेम बह॒धघा अभिमान उसन्न करती हुई पायी जानी हैं--- 


करी 


अधिकाधिक नम्नता धारण करते हे। संतोंकी यह एक 
अनिरब॑चनीय स्वाभाविक सुन्दर परिपाणी है । 
प्रपत्तमघुरोदय: स्फुरदमन्दवृन्दारवी- 
निकुञ्षमयमण्टपग्रकःमध्यवद्ध स्थितिः । 
निरहुशकृपाम्वुधितजविद्ाररज्यन्मनाः 
सनातनतनु सठा मयि तनोतु तुष्टि श्रश्रु॥ 
( विद० १। १४ ) 


मेरे प्रभु सनातन-विग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्णता अवतार 
अशरणागतोंके लिये अत्यन्त खुखदायी सिद्ध होता है | वे चिन्मय 
प्रकाशयुक्त महामहिमशाली श्रीवृन्दावनके निकुझ्लभवर्नोंकी 
पंक्तिके बीच सदा विराजमान रहते हैँ--वहॉसे कमी एक 
पग भी दूर नहीं होते | वे असीम एवं निर्बाध कृपाके सागर 
हैं। त्रजविहासस उनका मन सदा रंजित रहता है । वे 
श्रीकृष्ण मुझपर सदा गप्रसत्न रहे। ( इस द्ृथर्थक ब्लछोकके 
द्वारा श्रीरूप गोखामीने अपने बड़े भाई एवं गुरुतुल्य श्री- 
सनातन गोखामीसे भी कृपा-याचना की है । ) 


तुण्डे ताण्डविनी रति वितनुत्ते तुण्डावलीलब्घये 

कर्णक्रोडकडम्बरिनी घटयते कर्णाशुदेभ्यः स्पृहाम । 

चेतःप्राइणसब्लिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति 

नी जाने जनिता कियद्निरमतें: कृष्णेतिवर्णहयी ॥ 
(विद ० १। ३० ) 


'क्रप्ण यह दो अक्षरोंका नाम जब्र जिहापर उृत्य करने 
चर रथ त 

लगता है, तब्र ऐसी इच्छा होती हैँ क्रि हमारे अनेक 
( करोडों ) मुख--अनेक जिह्ाएँ हो जायें | उसके कानोमें 
प्रवेश करते ही ऐसी छालसा उत्पन्न हो जाती है कि हमारे 
अस्बों कान हो जायें। कानोंके द्वारा जब यह नामसुधा 
चित्तग्राइ्नणर्मे आती हैं तब समस्त इन्ठ्रियोकी वृत्तियोंकों हर 
लेती है| चित्त सव कुछ भूलकर नामसुधामें ड्रब जाता है । 


##?* पर पेड पदक पक अर पक ५77९४ अग्रिम 


“ श्रीज्ञीव गोसखामी + 






क्या जानें इस सुमधुर नाम-सुधाकी सृष्टि कितने प्रकारके 
अमृतोंसे हुई है । 
छुतकनकसुगोरखिग्धमेघाघनी ल- 


च्छविभिरखिलबृन्दारण्यमुद्भासयन्ती । 
रदुलनवदुकूले नीलपीते दधाना 


राधिकाकृष्णचन्द्री ॥ 

( निकुअरहम्यस्तोत्र ८ ।२ ) 
रे मन ! द्रवायमाण सुवर्ण तथा सघन मेघ-समूहकी 

भांति गोर-नील कान्तियोसे समग्र बृन्ठावनकों उद्‌भासित 

करनेवाले, नवीन मदुल नील-पीत-पाठम्बरघारी निभत 

निकुल्लमे विराजमान श्रीराधिका-कृष्णचन्द्रका तू स्मरण कर | 


समर निम्ठतनिकुन्जे 


अन्यामिलापिताशन्य ज्ञानकर्माद्यनावृतम्‌ | 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं॑ भक्तिरुत्तमा ॥ 


( दरिभक्तिरसामृतसिन्धु पूचं० ८ । १९ ) 
अनुकूल-भावनासे ( प्रेमपूवक ) श्रीकृष्णका भजन करना 
ही श्रेष्ठ भक्ति है; जिस भजनमें ओर किसी प्रकारकी कामना 
न हो तथा जिसपर ज्ञान-कर्म आदिका आवरण न हो । 
आुक्तिमुक्तिस्श्‌हा यावत्‌ पिशाची हृदि बतेते। 
तावद्धक्तिसुखस्यात्न. कथमभ्युद्यो. भवेत्‌ ॥ 
( हरिभक्ति० पू० २ । १६) 
जबतक भोग और मोक्षकी बासनारूपिणी पिशाची 
हुदयमें बसती हैं, तबतक उसमें भक्ति-ससका आविर्भाव केसे 
हो सकता हैं | 
श्रीकृष्णचरणाम्भो जसेवानिद्वतचेतसाम्‌ । 
एपां मोक्षाय भक्तानां न कदापि रुए्हा भवेत्‌ ॥ 
( टरिभक्ति० पू० २। १३ ) 
जिन भक्तोका चित्त श्रीकृष्णेक चरण-कमलोकी सेवासे 
शान्त एवं सुखी हो गया हे उन्हे मोक्षकी इच्छा कदापि 
नही होती । 


च्य्च्य्ध्श्स्स्य्स्य्ल्य्स्य्स्य््य्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्य्य्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ट्ट्ट्ट्््स्ल्ल्ल्ििो्ज्िाजिजजतजञ-+-++न-नतनन.8........................0ह0हतह0ह0हत0ह0त0त0तहतहहत| ध्याी पायी का का फ्ीयीकीयाा बी नणी कफ बी नम जज बी बरी बी 


पी पका, बन्‍ात री 


तत्नाप्यक्षान्विना शद्रष्ठा गोडिमप#पन्तादमता 
ग्ेपा श्रीक्षप्रमादो:पि मनी हपुू ने शब्भपाद्र श 
( कि जय ५ दर # हु 5 


उपयुक अननय नक्तोम ही बे प्र्ग तम * “5 «नए 
चित्तरों गोउल्शिर श्री पने ध48। लि भार [हल ४० 
लप्मीपति भगवान दिया #ण प्रसाद (था | 
नहीं समता । 
स्वान्कृप्णनामचरितादिमसिनाप्यतिया- 
पिनापतप्तरसनम्ध ने सोथियशा न । 
किन्वादरादनुद्विन पल सेव चुत 
स्वादवी कमाद सपति सड् मूह मकर ।। 
मिनी जिद्ावा खाद अविश्वासर्पी विसरे दोए ६: 
हुआई उन्‍हें करण नाम एप उनती री णदिश सा भए निभ 
भी मीठी नी छूगती । हित उसी विशीश अआधध्यपः 
प्रतिदिन सेवन क्रिया जाय सो हमठ, थे 2. 25 
लगने लगती ह और पित्तो दियारणा हम “आए है 
जाता हू । 
तन्नामरूपचरिताडिसुकीत्त नानु- 
स्मुत्पोः फ्रमेण रसनामन सी गियोपप । 


तिप्‌्तनू प्रते. तदनुगगिमनानुगामों 
काल... नपेदेशिरमियुपदेश पारश ॥ 


शीकृण्णके नाम रूप- 


“नि हम 
स्रणमे क्रमसे ससना आर मनयों सागा 2--वित 5 पाण 
नामरटता रहें और मनसे उनयी सापेनाता व, मा झहरय कर * 
रह तथा श्रीकृप्णमे अनन्यवन्गोरा दास शीउर पस निदान 
करते हुए अपने जीवनके सन्य गाज पर्व  7। ४ 


सारे उपदेशोरा सार ह | 


बिक. 
* श्रीजीव गोस्वामी 


( श्रीसनातन और श्रीरूप गोस्वामीके छोटे भाई श्रीअनुपम ( नामान्तर कीवस्लम ) 5 रुष्प।: 
सोलइवी शताब्दीफे अन्तसे सत्रटवा सताब्दीका प्रवम भाग । गौटीय वै- 


दाशेनिक विद्वान ) 
कि भयमूलमदप्टं कि शरण अश्रीहरेमेत्त । 
कि प्रार्थ्य तन्नकक्तिः कि सोख्य तत्परप्रेम ॥ 
( गोपाल्चम्पू पू० ३ ) 


| दें २४ तू || च्य्‌ 


फ् दि कं हित 
भय टैतु कया ए | आएजरदपइम 7७ हुए शव 
का कसा 
8 । बस दर 
| 5 द्म्न्‌ धर ३ 2० "०० ९ 
का भत्ता । भगिने पाग्य वस्तु झा (++' हे 





हि 
भ्द 


$च 





सुत्र क्‍या --उन्हीं श्रीहरिका परम प्रेम । 
श्रीमद्वुन्दावनेन्देमंधुपखगरुगाः श्रेणिोका द्विजाता 
द्वासा छाल्या: सुरम्याः सहचरहलूग्दत्तातमात्रादिवर्गों: । 
प्रथस्यम्तासु._ राधाप्रमुखबरच्शइचेतिवृन्द॑ यथोद्ध 
तद्र॒पालोकष्प्णकप्रमदमनुदिन हन्त पश्याम कहि ॥ 

( गोपाल० 3० ३७ ) 

अहा | वह दिन कब होगा जब श्रीत्वन्दावनके चन्द्रमा 

भगवान श्रीकृष्णके भ्रमर, पश्च-पशक्षी, तेली-तमोली आदि 

व्यवसायि-वर्गके लोग) ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि द्विजाति वर्णके 

मनुप्यः दास-दासियों, उनकी पोप्य गोएँ। सखा 

गोप-बाल्क, श्रीत्रल्दाऊ भेवा तथा उनके पितृवर्ग एव 

मातृवर्गके गोव-गोपीवृन्द! उनकी प्रियतमा श्रीगोपीजन 

और उनमे भी सर्वश्रेन्‍्ठ श्रीनाथा आदि--इन समस्त 


जब 5.0० ॥। 
कु [ श्छ । 





४- संत वचन सीतल खुधा करत॑ तापन्रय नासं +- 
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खा व 
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परिकरोके समूहको--जों उनकी अनृप  स्प-माथुरीका 
दर्गन करके लोकातिशायी आतनन्दमे मग्न रहता हुँ-- 
हम प्रतिदिन अवलोकन करके निहाल हो जायेंगे ! 
ऋद्धीसिद्धिम्जविजयिता सत्यधर्मी समाधि- 
ब्रह्मानन्दी गुरुणपि चमत्कारयत्येव तावत्‌। 
यावत्‌ प्रेग्णा मधुरिपुवशीकारसिद्धोपधी नां 
गन्धो5प्यन्तःकरणसरणी पान्थतां न प्रयाति ॥ 
भगवान मधुसूदन श्रीकृष्णकों वद्धर्मे करनेके लिये सिद्ध 
औपघरूप ग्रेमकी गन्ध भी जबतक अन्तःकरणपथरमें 
प्रवेश नहीं कर पाती; तमीतक ऋद्धियोके सहित सिद्धियोके 
समुदायपर विजय सत्यधमंयुक्त समावि तथा भहान्‌ 
ब्रह्मानन्द--थे मनुप्यको चमत्कृत करते रहते हैं । अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण-प्रेमका उदय होते ही त्रह्मानन्द भी तुच्छ हो जाता है | 





खामी श्रीप्रबोधानन्द सरखती 


( श्रीचेतन्य मह्ाप्रमुके सम-धामयिक एवं अनुयायी ) 


आतस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्दकारूः किसु 
स्व जानासि महामजुं बलव्रतों सत्यो्गतिस्तम्भने । 
खत्युस्त्वत्करणं प्रतीक्षत इति त्व॑ वेत्सि किंवा यतो 
वारंवारमशद्न एवं चलले बृन्दावनादुन्यतः ॥ 
( बन्दावनमहिमामृत १ ॥ ५० ) 
भाई ! क्‍या तुमने अपना अन्नक्राल निश्चय जान लिया 
६? ओर क्‍या तुम इस बलवान मृत्युकी गतिको रोकनेमें 
समर्थ किसी महामन्त्रकों जानते हो ! अथवा क्‍या तुम ऐसा 
समझते हो कि मृत्यु तुम्हारे कार्यकी प्रतीक्षा करेंगी, जिससे 
तुम बार-बार निःशड्डज होकर श्रीइ्न्दावनधामसे अन्यत्र चले 
जाते हो ! 


आतस्तिष्ठ तछे तले चिटपिनां ग्रामेपु सिक्षासट 
स्वच्छन्दं पिच याम्ुुनं जलमल चीरेः सुकन्थां कुरु । 
सम्मान॑ कलयातिधघोरगरले नीचापमानं सुधां 
श्रीराधामुरली धरों भज रसाहन्दावन मा त्यज ॥ 
( वृन्दावन ० १॥ ४८ ) 
भाई | श्रीवृन्दावनके इक्षोंके नीचे विश्राम करों) बजके 
आमोमेंसे मिन्ना ले आया करो तथा स्वेच्छापूर्वक श्रीयमुनाजीके 
जल्का भरपेट पान करो। फटे-पुराने ब्लोंकी कथा बना 
त्ये सम्मानकों घोर विष ओर नीचोंद्वारा किये हुए अपमानकों 
उत्तम अमृत समझो तथा शभ्रीराधा-मुरठीधरका बड़े प्रेमसे 
भजन करते हुए श्रीवृन्दावनका कभी परित्याग मत करो | 





श्रीरधुनाथदास गोखामी 


( दुगल। जिलेफ़े सप्तयामक्ते अन्तर्गत कृष्णपुर आमके जमींदार श्रीगोवर्धनदासके सुपुत्र । महान्‌ त्यागी । श्रीचेतन्य महाप्रभुके अनुयायी । 


अरे चेतः  प्रोद्यवकपटकुटिनाटीसरखर- 
क्षरन्‍्मृत्ने स्रात्या दहसि कथमात्मानमपि माम्‌ | 
सदा त्व॑ गान्धवांगिरिधरपदप्रेमविरूसत्‌- 
सुधाम्मोधी छात्वा स्वप्नपि नितरां मां च सुखय ॥ 

( मन.भिजक्षा ६ ) 


रे चित्त | बढ़े हुए. कपट एवं कुटिलताके नाव्यरूप 
गधेक्े मूत्रमें ज्ञान करके तुम क्‍यों अपनेक्ों और हमको भी 
जला रहे हो १ तुम सर्वदा श्रीराधा-गिरिधारीके चरणारविन्दोके 
प्रेमरूपी सुन्दर सुधा-सागरमें ल्लान करके अपनेको और 
हमको भी पूर्ण सुखी करो | 


आर शा आल 


के 


“ आचार्य श्रीमघुखदन सरखती # १६९ 


स्र्स्स्स्स्च्््ंडस्‍डस्‍_़ि्टस्‍िः,,ससस-खखस/ः/-ससससससऊसस सससससससस स सच सन-नननन-.बगव०००-नन-न्‍५०--न+.-५००००००++-पप मनन पाना नाक ५७७७3५३०क3०३७४3०५७3५५७५३० ५५०७७ ०५5८ ३७३भ२३३५७० ७५4०-५० कम» + 4०७ +क सीमा मम यानी पनामनन धन. स्‍मीात+ उमा परी ० नमी, सम नम कमा की करी सनी की उनी कमी करी. अनाज न. 






च्डत «3 क्‍ी सी न्‍ए औीबाा कमा अनफजसन कान धरनस्‍ामानयनी वरीमयजरी ना... उरी जानी पारी कम ाहमागाया९. अमन समन साहा अमन गानगमक नाक. हनी पर. मी 


महाकवि कर्णपूर 


( श्रीचतन्य मंगप्रमुझे णनुपावी, शीक्षिया नंस्सेनके सुपरुप्त महाद वि ) 


ईशा पुरुषभूपणन या गुग सम्पत्ति तथा रुपन्मस्यनिजें मी धिएर 7 ; 
भूपयन्ति हृदय न सुकऋतनः | सखि ! मैने द्यामसुन्दररे लिये थाने अ दगओ + 
धिक्‌ तदीयकुछर्ग लिया पन॑ ल्गां दी है; मुन्त गुजनाने जार मुटदी ( सथ गाम्ए 4 | 
धिक तदीयगुणरूपसम्पद्, ॥ से क्या भव है। यदि द्यामसुस्दर मिते £- नो ( एन 
जीवित॑ सखि पणीकृत मदा मिल जानेपर ) किसया भय है। भीर प्र झात शा; 
कि गुरोश्व सुदृद्शय से भयम। तो भी ( मुझ मरणायिनीयों ) रिरशा भर £ । 
लभ्यते स यद्वि कत्य वा भर्प यदि माधव ( क्षणभरद्ठ मिय्रे मु स्ीगार हर + “£ 
लभ्यते न यदि ऊत्म वा भयम्र्‌ ॥ ओर मैं सर्व उन्हें सापरर उनके चरपेम पिर 5 २६ 
साधवी यदि निहन्ति हन्यता फिर यदि वे मुझे ) मारते ९ तो उनके हाथने € हए* 
वास्धवों थद्षचि जहाति दाजचताम। साथ ) मर जाऊँगीः यदि भार बनप श्रीए एपप्रेमर प्रषगाय + 
साधवोी यदि इसन्ति हखतां त्याग बरने है, तो उस त्यागयों सर्प प्राय पर. (गीः ५: 
माधव... खबसुरीकृतो. सवा॥ सापु पुरुष (श्रीक्षण्णप्रेमजे रंग ) मेरी सी दका *- + 
बीडां चिछोडयति लुघ्धति धर्वसार्य- मुझे उस उपदासता पात्र बनना खीगर है । भेते झप 
भीति सिनत्ति परिछस्पति चित्रवृत्तिम । साच-समझवर रमायस्टन प्योरे दपामसुस्दररों पयने हू ५ 
नामेच यस्य कलितं॑ श्रवणोपकण्ड- मन्दिरमें त्रिठाया टै ! 
दृष्टः सकिन कुरुतां सम्पि सह धामाम्‌ ॥ स्िि | जिनफा (्‌ हज ) नाम ही कोर गम: 


( आनन्दइल्दावनचन्पू ८ । ५५-५८ ) आएर मेरी लज्ाऱों मथ टाल्ता है। पर पोधरों हद 


जो सुन्दर भोदहदोवाली मुन्दरियोँ ऐसे पुरपनूषण डालता है गुरुजनेकि मययों मद्द पर देता है सभा भरी “ले 
श्रीश्यामसुन्दरके द्वारा अपने हृदवकी विभूषित नहीं करती; बृत्तियों दृट् लेता है । पिर ये यदि स्यय जोपोंगे शत ८। 
उनके कुछ, भील ओर योवबनकों धिधार ८ | उनकी जायें) तब तो मुझ्न-जमी अबल्यओग दपा दाता छर ८१ । 


७००००००००_०_--ु के ...-2 "९... धाभमुर०००+० २ 


आधाय॑ श्रीमधुसूदून॒ सरखती 


( बगदेशफे फरीदपुर जिलेके जनर्गन कोशरतिपारा यामसे निवासी । आजीवन रुप्नयारी ॥दिरयरर माखय राग 
दीक्षागुरु श्रीविस्वेश्वर सरखती । प्रफाग्य परिउत एवं दे» भारी योगी । गीसेओे प्रसिद्ध दीकाझ'र ) 





९ का रन चैेट्रीरिबरपि 3 यमतके-े नपने ४ ऐमे पैमयान्‌ "२४ 26 म कर ५ 3 व आर 
७ पर ईद पु वंशी५िभूपितपरा उदनीरदासात्‌ कमलओे-ले नपने €ै। एस भेगरान्‌ १३४7 7। 
हे व हे [..] ् ञ्म्द्ि ते श्म्मि थ्ध्‌ ५ तेच्चर क ्ः नजर 
पे १ 2 कर ४, ! पीतास्परावर णरिस्थफ्दा धरोष्टाच । श्नो भी तत्चयों में नहा जानदा । 
कि: + ३२ है च कक फ्ज् न्दुसुन्द श्मग्प [दरदि पन5 मे ने्न < &: ४ (मच ह 
५ र्श्ती के शणन्हुसुन्दरसुपादरबिन्-नेन्ञान्‌ ध्यानान्यासवशो हतेन मनसा सह्िएरस शिष्किये 
रा कैप पर ५4 | (१< कर ५ ज्फेति धि योगि साथ रे कक 
ले 4 ३ पर कृष्णात्परं विस्षि तच्यनह सजाने ॥ ज्योति फिचन योगिनों यदि परं पापसि परणन] 
८६६०) (शगीतायडामदोपिझा दीया २ ५१२०) अस्मारु तु तदेंद शोचनशमाशागय शुंपा्र 
७ 
् हि दल फालिन्दीपुलिनेपु न थी नि कक ; नि 
आल. हक जिमफे ऋायप्मंण बासे न्दीपलिनेप यशक्मिप्ि दा सो धादति । 
एड, ्न्ड वि » 2 23 की अप पट पे को या जद ( ग न्न्ट्‌ ६०2१० $२ १ * ५ 
(लिए जा हू. पिभूषित है, जिन नवान सपता-सा। 
[९] । विष्दप छल फ्रे श्ञनाः >र कक कक 22. कथननकननड ध्यदःा स्ट्ड्दा 5 न आ्न्पेक् फ० छ 
आभा है, जिनके पीत वन्न है? भरण विन्यपलक ध्यंनान्यास्सख मनवा स्ददंश बरुझ दाभारन «७ ४57. 
् समर मात्र प्रग्ग्द्ि नि्मंण हुये परम तिरो देगाते ह गो मे उन 
समान अधरोष्ठ है) पूर्ण चन्द्रकें सदग सुन्गर सुत्र आर प्रारिद्ध निशुष: निष्जिय परम लिरो देगाने (२! * 5 


सं० वा० आअ० २२---- 


१७४० 


ही ठेखे। हमार लिय तो श्रीबमुनाजीक तठपर जो 
काणनामवाली वह अलोकिक नी य्योति दौडती फिरिती 
हूं, वही चिरकालतक ल्येचनोकों चक्राचाव्मे डाल्नेवाली हो। 

चिक्तद्रच्यं हि जनुबत, सखवभावात कटठिनात्मकन्‌ । 

तापकीबिपग्रयागे.... ठ्बर्न्य॑ प्रतिपचते ॥ 

( भक्तिरसाम्न ६१ ।४ ) 

चित्त नामकी वस्तु एक ऐसी धातुसे बनी हैं; जो लटकी 
भाँति स्मावसे ही कर है। तपानेवाली सामग्रीका सम्पक 
होनेपर ही वह पिघलती 2 

भगवान परमाननउस्वरुपः 

मनोगतम्तद्ाका ररसतामेति 


स्वचमेव हि। 
पुप्फलम्‌ ॥ 
( भक्तिससायन १ । १० ) 
भगवान्‌ खय परमानन्दम्वरूप है| वे जतब्र मनर्म प्रवेश 
कर जाते है; तब वह मन पूर्णस्पसे भगवानके आकारका 
होकर रसमय बन जाता है । 
भगवन्तं॑ विश्वुं नित्य पृर्णोधसुखात्मकम्‌ । 
यज्‌ गृहणाति द्वुतं चित्त किमन्यठ्चशिप्यते ॥ 
है ( भक्तिससाथन १ । २८ ) 


बी अन्ना जन. नरमी. फनी; मनो- तर चिनमन- पाममान जन मनयामाा- गन. मनन ल्‍म+१ पान... नदी न्‍मनती।... सह रकम, हह न्‍ल्‍रीमक अममा।.. अप अर. ०ारीनो॥ सा. 'मीमानमन कारक... क्‍या हा; “मन तनमे कार ये; आर्मी >+ आन पारी पीषे+ “कमी पिकन: १९०० नि अनेआ+ पके 


*# संत बचन सखीनल खुबा करत तापच्रय नास * 
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पिवछा हआ चित्त जब सर्वव्यापक) नित्य) सर्वतः पृर्ण 
एड चिदानन्दम्बल्प भगवानके आवारकों घारण कर लेता 
ह€, तब उसके लिये और क्‍या वाकी रह जाता है; कुछ नहा । 


द्रुते चित्ते प्रविष्ठा था गोविन्द्राकारता स्थिरा। 
सा भक्तिरित्यभिदह्दिता विशेषस्थ्वधुनोच्यते ॥ 
( भक्तिरसाथन २ । १ ) 
पत्र हुए चित्तका स्थायी रूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णक्े 
आकारका बन जाना ही भक्तिके नामसे कहा गया है। इस 
विपयमे विगेष बात आगे कही जाती है 


इृष्ठावष्फडा भक्तिः सुखब्यक्तेजिधेरपि । 
निठाघदूनदेदस्थ गद्वारूमक्रिया यथा ॥ 


( भक्तिरसायन २। ४७ ) 

भक्तिका फल प्रत्यत्ष भी है और परोत्ष भी । जिम 

प्रकार गड्गजालानरों ताय-पीडित मनुप्यकों प्रत्यक्ष भान्ति 

मिलती दे और उसका पाप-नाग आदि अद्ृष्ट फल भी 

घाल्ामें कह गया है; उसी प्रकार भक्तिसे प्रत्यक्ष सुख- 

गान्तिकी अनुभूति होती है ओर भक्ति-विधायक शाख््रोंसे 
गेल आदि फलऊी प्राप्ति भी सुनी जाती है । 


भा सा 72० 5० वी - 8 आशंका 


गुसाईजी श्रीमद्विदठलनाथजी 


( गोन्वामी शीवठ्भाचायजीफे सुपुन्र ) 
( प्रेपक्न--१० श्रीकृष्मचन्द्रजी आम, साहित्यरत ) 


सदा सर्वाव्मभावेन 
स्तंब्यः स्वप्रश्नुस्व॒या । 
याध्या ताब्णगा एच 


महान्तस्ने पुनन्ति न. ॥ 


तुम्हे सदा न्वात्ममावसे एक 
प्रम॒ श्रीकृष्ण ही स्मरण करना 
चाहिये | टमलछोग चाहे जेंसे भी हो- 


् 


वे महान्‌ है, हमछोगाकों पवित्र करेंगे ही | 


सदा स्ात्मनावेन भजनीयों ब्जेबरः | 
ए्प्येति श्र एवाससदहिक पारठाक्क्िम ॥ 


सदा सवात्मनांदस ब्जेशबर श्रीकृष्ण हीं नजनीय तर 
के ही हमार देटिक-पर्शेकिक दापाया हरण करेगे | 
शे सच्रत्मना कृष्ण संच्य. कालादिदोणनुत्‌ । 


तदभक्तपु चर वि्दंपनावेन स्थेयमराउनन ॥ 





कात्यठि दोपको निवारण करनेवाले श्रीकृप्णका द्वी सदा 
सर्वात्ममावसे सेवन करना चाहिये और उनके भक्तोर्म 
निठापमावसे आदरकोी स्थापना करनी चाहिये | 


भगदवत्येब सतत स्थापनीय मनः 
कालो5य॑ कठिनो5पि 


स्वयम्‌ | 
श्रीकृष्णभक्तान्न बाधते ॥ 


भगवान श्रीकृष्णमें ही अपने मनकों सठा स्थापित कर 
उेना चाहिये । यह कठिन कलिकाल भी श्रीकृष्ण-भक्ताका 
कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकेगा | 

सकबसाधनशदान्यो5हू सब्सामर्थ्यवान्‌_ भवान्‌ | 

श्रीगोकुऊप्राणनाथ न त्याज्यो5६ं कदठापि थे ॥ 

गोकुछ-प्रागनाथ ! में समस्त साधनेसि शून्य हैँ और 


आय सवंगक्तिमानू है। अतः मे कभी भी आपके द्वारा 
त्यागने योग्य नहा हू | 














यदि तुष्टीडईसि रुष्टो था स्वसेत्र शरण मम । 
मारणे धारणे वबापि दीनानां न. प्रश्ुर्गनि.॥ 


आप चाहे सतुए्ट हो या रु४) मेरे तो आशय -स्नझ 
आप ही है | हम दीनोंकों मारने या स्वीकार करनेमे झआाप ही 
समर्थ है एवं आप ही प्रभु हमारी गति ह। 


आचाय 


( खितिकाल १८ वी शताजरी। बगाउसे भा 


गीपरामसाजनप्राणप्रेयसे5तिग्रभू प्णवे । 
तदीयप्रियदास्थाय माँ सदीयमह डढे ॥ 
( श्रीमद्भागवत्तकी साराधदशिनीटीका ७ । < ।< ) 
श्रीगोपललनाओं के प्राणीसे भी प्यारे एवं अलन्त प्रभाप- 
शाली भगवान्‌ श्रीकृष्णकों उन्हीके प्रेमीजनोवा दांस्य प्रा 


विन फलममम मम तीन... .ल्‍रमीए ५2 २०भआ०. 2-2 ९३०#म फाल्‍ारन अर... थम: अभी अमन एीरीत जाना 


विशदना 


४ गोखामी ध्रीरघुनाथजी ! 5१ 


मर अभिरन्‍म आना. उमीनसममा+ अरमान 


का 
+ .। ग्द हद च्चु ]*;॥ कर ख स 
मनी लक फिल्यलन- अल 20 तन अमगकन्पयन्कनद न्ची 0.५ ७०० कक “क-म2 ०७ कप क-ऋनकत..# हे 
सा एण हा राम पा से ल्‍४मपत्त्ना * 
ध्ज शी शा. कल 
थ दैसनया घोपरी रपॉन बत “० न +ं3 ४: 
जार 
के | के 
सरव 7 उसी सो मान हय ० २ * *' *: 
<् | रे कर का... एक ्ा ् 
गांवाना व | ही एहगेो 734 ४४ £"* «. 
छ ब्न्ड 
इ2न्यतो ध्रात पर रू । 


82»] है ॥ २ | 


गः 


टदि्यातसार ट्र्ट5 व है बार । संत + नदू |! 
25 + कह 5 हट पात्पा परत अमकक 'एु०- अीमम्क जा हे 
साय! जान १६ 4 पडाइारइइयघा४. ० 
८ ६“ *+, ी३१ /! 
जन जल कप छः | लए अत 2 तु नल ल्‍््क 2554 *्‌, जज १ पे शत 
मच्चि एे ऐसी ठागा है जानाए | है 
किक नौ रह कलाओक. क्या चक्की गाता. ममथकी * ० से बच च्कु 
होगे । दीन एव इररंठाो श” इथ३' 


करनेके लिये में अपने आपको तथा अपना सब कुछ अप विद्यणगी आइए गाया उस दावों रद्द १ २ 
करता हूँ । लाई औआपेग शत जप लि कल हिल हक 
तत्‌ संरक्षण सतामाग,कृक्षराव सध्प्रसाठया। ग्टर्या या५ि4 | 
अत 4 50 ६ही जज 


महाप्रभु श्रीदरिरायजी 


सबेह्दिममना:. कृप्णदर्शने. फिलृष्टमानस' । 
लोकिक॑वैडरिक चापि काय कुर्चगनास्पया ॥ 
निरुद्ध वचनो दाक्यमाबस्यफमुदादरन | 
मनसा भावयेनिनत्यं छलीछा. सलवाः कऋ्रमागदा. ॥ 
(वा शिक्षापत्त ? । “ २ ) 
मनुप्यकी चाहिये कि वट निरन्तर ( अटता ममता मर 
असदाग्रहसे ) उद्देगयुक्त एव श्रीकृष्ण-दर्शनके निमित्त दिएए 
(आर्तियुक्त ) मनरो छोफक़िक एव वैदिक कार्योों भी पत्ाश 
छोड़कर करे तथा वागीयों सयममे रख, आवश्यक ( जितना 
बोले बिना काम नहीं चले उतने ही ) घब्द बोलता एइपा 
मनसे क्रमप्राप्त सम्पूर्ण लील्यओंकी मावना करे । 


रथा जिन्ता ने बापय्या गागन सहियाराएण | 
हर क् 
यदा खसच्छितित्रम्थाशतल. गण्रई गरणशा * 


ही] 
“३१62 $ न्ये बट 


तधायु. रतन :2॥ िल् 
ए५ हि गाएयादाव छम्म केंद्र स्व १! 
हक दे 


गत चयन शप्‌५ के जा ई। 


320 5 8 


शग-5पग्ग 


ब्म्गा का न्न्‍् है अ नमक ३+.. जे कमबैक 
१5 श्िः ग्र | 


इटापस सच (४ शाह अप 


फकमिध | ४ न 4 कर न जर ५; £< 7” इ० 5 है. : व छ तब 
जाप (०६.४ (९ हैं 2 ही ड 7 हैक. 2 है 88 8 है कहे हा 

फ सरस तब - | हज मिशलट0 टजलज: कक, २ हि 
पी गाने घर गारादन्दी चित रंताशण पल प्र 


| 
0 ६ 


की, ॥। ७६ १ ०१[$$ 


गोखामी श्रीरघनाथजी 


( पुष्चिण )0 “१7]५ ) 


गोपवालसुन्द्रीगणादृतं॑ कलानिधि 


रासमण्उछी विह्यरका रिफाससुन्द रम्‌ । 
पा्ययोनिशउ रादिदेवदुन्एबन्दित 
सनीलवारिवाहकान्तिगोकुछेशमाधये ॥ 


0 अंबली आआ..। शक. भा भक 
क् 


च्भ्क ष्ण ही 
शा न त्र 


का ६0 


तक 
हा ऋषि 

सकम्य+ भरत “गाए कत कै का आवक > औ तन ध- य ए 

क्र सी ।ए के ध्ा ध्ां 


न आओ 
पक का हुक... कर रे 


६4 


# गिक्ी 
ग्द 
श्र 


न खनन किक. अर नडी। कम जमिजाला व्रीषयारी. आती आमिर यययातीी 
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# संत वचन सीतल खुधा करत तापचय नाल * 


पक 


श्रीकृष्णमिश्र यति 


( समय ११ वीं छातास्दी, धपवोपचन्द्रोदय” सामक धर्म आर मक्तिपरफ नाटऊके रचयिता ) 


अन्धीकगेमि भुवनं बचिरीकरोमि 
धीर॑सचेतनमचेतनता नयामि । 
तकृन्यं न पथ्यति न येन हिते रृूणोति 
धीमानधीतमपि न प्रतिसंदधाति ॥ 
मो कहता है कि में लोगाकों अंधा बना देता हूँ, बहरा 
बना ठेता हूँ; धीर एवं चेतनकोीं अचेतन बना देता हूँ | मे 
ऐसा कर देता हैँ जिससे मनुप्य अपना कर्तव्य भूल जाता है 
हितकी बात भी नहीं सुनता तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी पढ़े 
हुए विपयोका स्मएग नहीं कर सकता । 
ध्यायन्ति याँ सुखिनि दुःखिनि चानुकरपां 
पुण्यक्रियासु मुद्रितां कुमतावुपेक्षाम | 





एवं असाउम्ुपयाति हि रागलोभ- 
द्ेपाडिटोपकलुपो5णयसन्तरात्मा 0 

जो उुखियोसे मेत्री, दुग्वियोपर दया पुण्यसे प्रसन्नताका 
अनुभव और कुछुद्धिकी उपेक्षा फरते € उनका अन्तरात््मा 
राग छोभ-द्वेप आदि दोपोमे कछुपित होनेपर भी शुद्ध हो जाता है | 

प्राय सुकृतिनामर्थ देवा यान्ति सहायताम्‌। 

अपन्थानं तु गच्चन्त सोदरो$पि बिम्वुनल्नति ॥ 

पुण्यात्माओंके काय।में प्रावः देवतालोग भी सहायता 
करते है और कुमार्गगामीका साथ रद्दोदर भाई भी छोड़ 
ढेता है | 


'जं श्रशाआायाजा 


पण्डितराज जगन्नाथ 


वच्ध॑ पापमदीरुतां भवगदोद्रेकस्य सिद्धोपध॑ 

मिथ्याज्ञाननिभाविज्ञाठठमसस्तिग्मांशुविम्बोदयः | 

क्ररक्लेशमहीरुद्मम्ुर्तरज्वालाजराल:... शिखी 

द्वार॑ं निवृंतिसअनो विजयते कृष्णेति चर्णद्ययम ॥ 

कृष्ण--ये दो अक्षर पापरुषी पर्वतोंकी विदी्ण करनेके 
लिये बज्र हैं; ससाररूपी ग्रेगके अद्भुरकों नाथ करनेके लिये 
मिद्र औपध हैं, मिथ्या शानरूपी रजनीके मद्ान्‌ अन्धकारको 
सर्वंथा नट्ट करनेके लिये सूर्योद्यके सद्य्य है) क्रूर क्लेशरूपी 
वृशक्षीफे जला डालनेके लिये पचण्ड ज्वालाओसे प्रज्चयलित अग्नि 
हं तथा परमानन्द-निकेतनके मनोहर द्वार ह। इन दोनों 


अन्षरोकी सदा जब दो । 

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं बृन्दाचने चारयन्‌ 

वृन्द को3पि गया नवाम्युदनिभो बन्धुन कार्यस्व्वया। 

सॉन्द्र्याद्धतमुह्ि रक़िरभितः सम्मोह्म मन्द्रस्मिते- 

रेप त्वां तत् चलभाँश्व विपयानाश्ु क्षय नेप्यति ॥ 

रे चित्त ! तेरे हितके लिये तुझे सावधान किये ठेता हँँ--- 
कही तू उस चृन्शावनमे गाय चरनेवालें, नवीन नीछ मेघ्रके 
समान कान्तियाले छलका अपना बन्धु न बना लेना | वह 
सौन्दर्य्प अमृत बरसानेबाडी अपनी मन्द मुसफानसे तुझे 
मोहित करके तेरे पिय समस्त ब्िपयोको तुरंत नष्ट कर देगा। 


अबमाबााध०म--ि +-च 205५) ४772-4 अनथामिककरतमकरा० >कमनक 


श्रीविष्णुचित्त ( पेरि-आवछ्यार ) 


( मद्दान्‌ भक्त, 

पिताझा नाम---श्रीमुदुन्दाचार्य, माताका नाम--श्रीपन्मा 
“भगवान्‌ नारायण ही सर्वोपरि 

# और उनके चरणोमें अपनेको 
सर्वतोमानेन समर्पित कर देना ही 


बडे 


कत्पागका एकमात्र उपाय हैं। 


गवान नागयण ही हमारे रक्षक 20% 95 है 
* वे अपनी योगमायासे साथुओंकी. £467/%* गप | 


व! आर दुष्टाका दलन करनेके 


/ ० ३ 


कं 


ट्॥ 
7 





गरुड़के अवतार माने जाते हूँ । जन्म स्वान-- मद्रासप्रदेशके दिननेतेली जिेमें विल्लीपुतूर नामक स्थान, 


उपासना ही मायामे छूटनेका एकमात्र उपाय है। उनपर 
विश्वान करों) उनकी आराधना करों) उनके नामकी रट 
लगाओ और उनका ग॒णानुवाद करो | ४3“ नमो नारायणाय |? 


वे बालवम दयाके पात्र ढ। जो भगवान्‌ नारायणकी 
उपासना नहीं करते | उन्होंने अपनी माताको व्यर्थ द्वी प्रसव- 
का कष्ट दिया । जो छोग ध्नाराबग? नामका उच्चारण नहीं 
करते वे पाप ही ग्वाने ओर पापमें ही रहते है | जो लोग 
भगवान्‌ मावबकी अपने द्ृद्यमन्दिस्स सखापितकर प्रेमरूपी 
सुमनसे उनकी पूजा करते है वे ही मृत्युपाणसे छूटते हैं । 


2००ककान्यााई: 2०2०९: रेकफम००->०००० 











# श्रीकृट्शेखर आत्यवार < १८३ 
[8.5 
भक्तिमती श्रीआण्डाछ (रंगनायकी ) 
( यथार्थ नाम 'कोदई”, अर्थाव्‌ पुष्पोके हवारके समान कमनीय दक्षिणक्री महान्‌ सक्तिमती देवी, उनमे रा न -7थिए श "7 

तटपर स्थित कोई गाँव, श्रीविष्णु चित्तद्वारा पालित, इन्हें भूदेवीका अवतार मानते हैं । ) 

कु विभो वेकाअन्ल लक लक | कमल का रनों | 2४ 
[ये गोपीभावमें विभोर हुईं कहती हैं--] ८ पु प्यारे ! कण (अल 

पृथ्वीके भाग्यवान्‌ निवासियों ! श्रीरसमुद्रम. / &£, चाहने हो। विपसे लिये हम बे हए 77 
शेपकी वय्यापर पोड़े हुए सर्वेश्वक्के चरणोकी / 5 बन्दना बने थी हाहो चाएणा :. 
महिमाका गान करती हुई हम अपने ब्तकी मदिसाया गान गर्भ, रहना प्रागार 


पूतिके लिये क्या-क्या करेंगी--यद सुनो | दम पो 
फटनेपर स्नान करेंगी। घी ओर दूधका परित्याग 
कर देंगी | नेत्रोंमे ऑजन नहीं देगी | बालको 
फूलेंसि नहीं सजायेंगी। कोई अभोभन वार्य नहीं करेगी । 
अश्युभ वाणी नहीं बोलेंगी गरीबोंको दान देंगी और बड़े 
चांवसे इसी सरणिका चिन्तन करेंगी। 


गीओंके पीछे हम वनमें जाती हैँ ओर वहीं छाक ग्वाती 
ह--हम गेंवार ग्वालिनें जो ठद्दरीं | किंतु यह हमारा कितना 
बड़ा भाग्य है कि तुमने भी हम ग्वाल्के यहोँ ही जन्म लिया--- 
तुम गोपाल कहलाये | प्यारे गोविन्द, तुम पूर्णकाम हो) फिर 
भी तुम्हारे साथ जो हमारा जाति और कुलका सम्बन्ध है; 
वह कभी धोये नहीं मिटेगा | यदि हम दुलारके कारण तुम्दे 
छोटे नामेसि पुकारते है--कन्हैया या कनूँ कहकर सम्मोधित 
करते हैं तो कृपा करके हमपर रुष्ट न होना, अच्छा | क्योंकि 
हम तो निरी अबोध बालिकाएँ हैँ | क्या तुम हमें हमारे वस्त्र 
नहीं लोटाओगे ! 





गोर बडामें उतने दिजर ने मे हज 
मुत्र मोह हो लेडोई आअप्यन 
एम टारियाया प्रयागप्र/ं झरऋभे ४(- 
तुमरे योस नही ह। हस भाजयी तर” रो 
प्यरे गोविन्द | 7म तो तुगारी उनमे एस्गा>, 2 ह 
मात्र तग्टी हमारे सेह्घ--ह मगर नगर 0] ए २ 
अन्य सारी आसक्तियों। घन्‍्व - नि सगे? ससवना ॥ 0 ४! 
अरी पोयन ! मेगा ध्रापवा न *+* 5 ४5 < 
आता * वर मेरे टदापगी प्रदशशश शो पथ पं ४ 
कर रहा है। में तो उसे हि एर दरार '। £ 
र उसके लिये बट साय मानों दिया 0” £ £ ! 
मेघ | विरट-तापने सतत मेरे ह 
दो गयी है । दोन समझार मत 
गयी है। इस दशा में से नगगाय्ता दे 
में अपनेगे बचाये रगनेगे परम 7 ॥। ४ «७7 5 ५! * 
को जीवित रुपना तो लेप बस मेरे >िपिपश ॥70" । 


---+#६0<्कुछ:(६०६-- 


श्रीकृठ्शेखर आतव्यार 


( कोछ्िनगर ( फेरल ) के धर्मात्मा नरेश इठमवके पुत्र, स्पान--पह़ले सोरंगश्पा दे ण 


अवतार कह्टे जाते हैं । 

प्रभो । मुझे न धन चाहिये, न 
शरीरका सुख चाहिये, न मुझे राज्यको 
कामना है; न में इन्द्रका पद चाहता 
हूँ और न मुझे साबभौम पद ही 
चाहिये | मेरी तो केवल यही अभिलापा 
है कि में तुग्हारे मन्दिरकी एक सीढी 
बनकर रहेूँ, जिससे तुम्हारे भक्तोंके 
चरण बार-बार मेरे मस्तकपर पड़े | अथवा ख्वामिन्‌ ! जिस 





ट ७ (ः जी 


अप. था 5 3 


शस्तेने भन्मनोग तम्टरि छीयिश/ भा दाग» “*« 
शाया पते (५ उस माग गा रुहि 7 एप एएशा 7 
दो. सथवा जिम दे 

ए. उस नाथधथा ८ 

एप चंम्पाश ऐश शे बगा | का 
द्वारा तुगारी निन्य प्रा परत नपधा शा हा 
सरोदरदा एस छोदाना 


क्र 
कल्‍क » विनय 5 रजनी नक्कइत- ब्ब हे कि ुष 
पे सु० ९ ९ ५4३ नि 
न्फ न्न्क  । 


पी 0 


है ्ग्कः चय ध्दु ् अत मे सता नी किगा का 
ष्ड तक 


के 


यदि माता साशणपर 


४० 5 तो भी बच्चा उसीसे अपनी लो लगाये ग्हता टै और 
उसीगों रोना चिब्लाता आर छठ्पटाता हे | 
उसी प्रगार # नाथ ! नुम चाहे क्रितनी ही उपेक्षा करे 
आर भेरे दश्वोफी ओर भ्यान न दो तो भी में तुम्दोरे 
नग्णोफों छोटकर और कहीं नहीं जा सकता; तुम्होरे 
घर्गोऊ्रे सिवा मेरे ल्थि और कोर्ट दसरी गति ही नहीं है । 


यदि पति अपनी पतिम्रता तरीका सब्रके सामने तिरस्कार 
सी करे, तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती । 
इनी प्रकार चादे तुम मुझे फ्रितना ही हुतकारों। में 
तग्हारे अभय चरणोंकी छोड़कर अन्यन्र कही जनेकी वात 
भी नहीं सोच सकता | तुम चाहें मेरी ओर ओंख 
उठाऊरर भी न ठेखों) मुझे तो केवल तुम्हारा ओर तुम्हारी 
कऊपाफा ही अबल्म्बन दे । मेरी अभिवापाक्रे एकमात्र 
विषय तुभ्टी हो | जो तुम्दे चाहता है; उसे त्रिभुवनकी 
मम्पत्तिसे कोट मतलब नहीं । 


हरे | मे आपके चरणयुगलमे इसलिये नमस्कार नही 
करना कि मरे इन्द्रों ( भीतोण्णादि ) का नाग हो) मे कुम्मी 
पराफादि बड़े-बड़े नरकोंसे बचा रहें ओर नन्दनवनमें 
कामलाडी अप्सराक्षेफे साथ रमण करूँ; अपितु इसलिये 
कि में सठा हुृदय-मन्दिग्मे आपकी ही भावना करता रहेँ | 


है भगवन्‌ ! में धर्म धन-सग्रह और कामोपभोगकी 
थागा नदी रखता, प्रर्वकर्मानुमार जो कुछ होना हो सो 
हो जावः पर मेरी यदी वार बार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मा- 
न्तगेरम भी आपके चरणारविन्द-युगलम मेरी निश्चक भक्ति 
बनी रटे । 


हे स्वब्यापी वरदाना | तृण्याू्णी जल, कामरूपी 
ऑधीसे उठी हुई मोहमयी तरइमाला, स्त्रीरूप भेवर 
ओर भाई-पुत्रर॒पी भ्राहोसे भरे हुए. इस संसारूूपी मदान्‌ 
समुद्रमें इबते हुए. हमलोगोकों अपने चरणारविन्दकी भक्ति 
दीजिये | 


जो समार-मसागरमे गिरे हुए हैं; (सुख्ब-दुःखादि ) इन्द 
रूपीया हो रहें हैं, पुत्र, पुत्री; क्री आदिके पाछन- 
पाउगरे भारने आर्त ८ और विपयरपी विपम-जलराणिमे 
पिना नौकाओे दब से है, उन पुरुषोऱे लिये एकमात्र जहाजरूप 
मगपान विष्णु ही दरण हो । 


री भी न की की पी यम या रा. "लि आआाााआ 


* संत वचन सीतल झखुधा करत तापत्रय नास #* 





नरकासुरका अन्त करनेवाले मथुददन ! ख्गमें; भूठोउऊर्मे 
अथवा भछे ही नरकमे मुझे रहना पड़े। उसकी चिन्ता नहीं 
है। किंतु भरद ऋतुफे प्रफुल्ठ कमलोकी शोभाको निरस्कृत 
करनेवाले आपके युगल चरणोंका चिन्गन मृत्युकालमें भी 
न छूटे । 

श्रीकृष्ण ! मेरा मानसरूपी राजहस आपके चरणारविन्द- 
रूपी पिंजडेमे आज ही प्रविष्ट हो जाय । प्राण निकटनेके समय 
जब वात-पित्त और कफसे गला रुँच जायगा; उस अवबस्थार्म 
आपका स्मरण केसे सम्भव होगा | 

रे मेरे मन ! ८मं अगांघ एव दुस्तर भवसागरके पार 
केसे होऊँगा? इस चिन्तासे तू कातर न हो) नरकासुरका 
नाथ करनेवाले कमठनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णमे जो तेरी 
अनन्य भक्ति है; वह तुझे अवध्य इस ससार सागरसे पार 
कर देगी | 


कमलनयन श्रीकृष्ण ! हम हाथ जोडकर, मस्तक 
नवाकर) रोमाश्वित दरीर। गद्गद कण्ठ तथा ऑसुओकी 
धारा बहनेवाले नेत्नोसे आपकी स्तुति करते हुए नित्य- 
निरन्तर आपके युगछ चरणारविन्दोके ध्यानरूपी अम्ृतरसका 
आखादन करते रहें; ऐसा हमारा जीवन बन जाय | 

ओ खोटी बुद्धिवाले मृढ़' मानव ! यह झरीर सेकड़ों 
सानोमें जोड़ होनेके कारण जर्जर है। देखनेमें कोमछ ओर 
सुन्दर होनेपर भी परिणामी है ( इद्ध होनेबवाला है )। एक 
दिन इसका पतन अवश्यम्भावी हे | तू ओपधियोंके चक्रमें 
पड़कर क्यो क़लेश उठा रहा है। रोग-शोककों सदाके लिये 
दूर भगा ठेनेवाले श्रीकृषप्ण-नामरूपी रसायनका निरन्तर 
पान करता रह । 

श्रीगोविन्दके चरण-कमलोसे निकले हुए मधुकी यह 
विलक्षणता है कि उसका पान करनेवाले तो मोद्धित नहीं होते; 
उसे न पीनेवालोपर ही मोह छाया रहता है | 

ओरे मूढ मन ! तू नाना प्रकारकी सुदीर्घ यातनाओका 
विचार करके भयभीत मत हो । भगवान्‌ श्रीवर जिनके 
स्वामी हँ। उनका ये पापस्मी झत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते | तू तो आल्य्यकों दूर भगाकर भन्किसे सहजमे ही 
मिल जनेवाले भगवान्‌ नारायणका ध्यान कर | जो सारे 
संमारकी बासनाओका नाझ करनेवात्य है; वह क्या ठास्तको 
भी नहीं बचा सफ़ेगा ? 


ााााा आय 2 ला 


श्रीपोयगं आत्वार, भूतचाच्टवार ओर पेयाव्यचार # १७४५ 


श्रीविप्रनारायण आख्वार 


( जाति--आएाण, ये भगवानकी वनमालाक़े ज्यतार कद्दे जावे ६ ) 


प्रभो | में बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हैँ; बडा पापी 
हूं; फिर भी तुमने मेरी रक्षा की | मेने अबतक अपना 


हैं तुम अपने सेबकोरा जदाव 4 


4 | 

न जनताय 4 द्ष्टिसि ि पीर अक़नयाल था ग्कर कब नयछ ” 
म॑ जनताओा द्वाप्टस गदर गया। मांगा संम्पत्त जाता गा | 
|. ७००२ 


जीवन व्यर्थ ही खोय्रा) मेरा हृदय बढ़ा क्छ॒ुपित है | मेरी. “गारमें तुम्हारे मित्रा मेरा कार नहीं | परणेचम ! 

जिहने तुम्हारे मथुर नामका परित्याग कर दिया; मेने सत्य मेने तुगारे चरणोजा इटताउबेर रे परदे णणिट। पुन मरे 

और सदाचारको तिव्यश्ञलि दे दी; में अब इसीलिये जीवन रन पिता । हो। नुग्योर निया का त अन कह 

धारण करता हूँ जिससे तुम्हारी सेवा कर सकें। में जानता कट यो पा दुस तु्हा। ऊज शिया लीरे ज+८ 
“०--4०७६)9-+-- 


श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नात्वार 


क्ण्ट्श 


( ये अन्त्यज माने जाने थे । 








बहा जाता ५। ) 





इन्ए स्रीवांसदा अवतार 
आम 
» हे गा ९ 3 
2३ «है रे रे है नि हर 
8 थे ३३] धो शागन गए पैरा वार का के 5 दे हु हा 5 
आप मुझे अपना जन या ह#ण | ये ध्यर ४7 ८ ०7० 
। किक है #/7 कि ( न हि मेरा जन्म ोररफ < बांदा | 
| ध् कप 7 ०७६. देन 
हे हे । 
[- हा 
(.- है १ अमल न 
७३ हि यू 5 के 
श्रीपोयग आख्वार, यूतत्ताखखार आर पेयाव्य्यार 
( श्रीपोयगे आव्यर--पहलेका नाम सरोयोगी, पाष्रजन्यफ़े अवतार, जन्नरें।न शा/निर ॥ «.,ा 7+-- 
महावलोीपुर, गदाऊे अयतार । श्रीपेयाब्वार--जन्मम्धान मद्रामझा मेलापुर नामझ थाना थे सके 7757०... ' 
भगवानके सह और बोई समसों | सदगते हुए रन का इगिट हा *+ 
वस्त ससारमे नही है| सारे रूप उसीफे एय्मान उन्होंगी रा भा ४ इन. एप 
है | आकाभ।; वायु) अम्नि+ जल; पृथ्ची उपॉसना पा | 2 *,ह बह 
दिश्ाएँ और है मु, 28 6 कल 20 अदा आम: औ 7 
देशऐँ, नन्नत्र और पह। वेद एवं. ९ लि स्रा ॥॥7 ४ «* 
%०- कब ऐ दे ध्र्र ह “7! [ ब ््छ। >>. ४ 7 
वेदोका तालर्य; सब कुछ वे हीटै।अत' आग हा 5! मा 
का णोंफी ए | उनर पर २५ या । क्र के 
उन्हीके चरणोकी नरण पहण करो) / 8 . शहर मम 
वधिर बम 4 [ | पा ब्द कण कं 
मनुप्यजन्मका साफ्लय एसोमे ह | व लेक मल उसके 
नामदा उद्यारण दागा बदत सबक | * और 
एक होते हुए भी अनेक बने हुए दे । उन्हींके नामद्ा उच्चारण. ३ ॥पे क्न न३ - 
[4 | ह3ॉ३६६ ७ कम जय है > 
करो । तुम धनसे सुबी नहीं हो सकते: उनकी छृगा एी रा 
तम्हारी रक्षा कर सकती हैं । वे हां छान <* ये ही. पजिप ९ हु तत्र न्‍ द हु * 
गय है और वे | जञामके द्वार । उन्हाक तंक्तनवा वचिन्दन ता - 8 रएद<८ययत(4(«५77 +- «» 


“२४६ व्य- “ 


बाज श्् 





ह््की 
८ 
पप 


बन अभी आ- मरा. बी बडी ही... एन मत... /मट, दा... वी फिन्‍नमीम९अआन-.. जन रमन 





श्रीमक्तिसार ( तिरुमडिसे आलठ्यार ) 


# संत वचन सीतवल खुधां करत तापतन्रय नास # 


किम नलपकनदकनीक अमल तन नमक अल कलम ल आल _लललब अल लललललइलल आलखइलल॒ल॒॒_न॒मममाामााााकापतककउकलथक कान कंगाकापकपकम कम कक कम कक कक कक मकर पक इनक मकान क पक कमनम माइक काका ंका ४ आकायक मकर कमा कद कल धो कक... + «मनन 


20०५ यकीन हम ५ अरे. अमन, 


( जन्मस्थान--दक्षिगमें तिरुमडिसे ( मद्दीसरपुर )। पिठाका दाम श्रीभागेव, माताका नाम ओऔमती कनकावती, तिरवाइन्‌ नामके 


ब्याउने टनकी पाछा था। उसीने इनका नाम भक्तिसार रवखा । ) 
प्रभो ' मुआ दस जन्म-मरणके चकरतसे छुड़ाओं । 
मेने अपनी दृच्छाकों तुम्हारी इच्छाके अंदर विछीन कर 
दिया 63 मेंग चित्त सदा तुम्होरे चरणोंका ध्यान किया 
करता ८ । तुम्ही आकाम हो; तुम्ही पृथ्वी हो ओर तुम्ही 
पवन टो | तुम्ही मेरे स्वामी हो; तुग्ही मेरे पिता हो | तुम् 
मेरी माता हो और तुम्द्दी मरे रक्षक हो । तुम्ही गब्द हो ओर 


तुम्ही उसके अर्थ हो | तुम वाणी ओर मन दोनोके परे हो | 

यह जगत्‌ तुम्हारे ही अंदर स्थित है और तुम्हारे द्वी अंदर 
लीन हो जाता है | तुम्हारे ही अंदर सारे भूतप्राणी उत्तन्न 
होते है, तुम्हारे ही अंदर चलते-फिरते हैं और फिर तुम्होरे 
ही अदर लीन हो जाते है| दूधमें घीकी भांति तुम सत्र 
विद्यमान हो । 





श्रीनीलन्‌ ( तिरुमड्रेयात्यवार ) 


( जन्म-चो” देशके किसी गाँवमें एक दौवके घर, पत्नीका नाम-कुमुदवब्छी, ये भगवानके शामंधनुषके अवतार माने जाते ६ । ) 


छः 


(। 
५ 

>फक है 5 हर 
0: 
कक अत कि, 

॥०- लक सका 
७७०४ ४ 

हा 


है 'फुम्क' 
रो ु 
हि 





हाय ! में कितना नीच हूँ । किंतु साथ ही, अहा । मेरे 
स्वामी कितने दयाह् है | प्रभो ! मेरे अपराधोको क्षमा 
कीजिये ओर मुझे अपनी गरणमें लीजिये | प्रभो | आज 
तुमने मुझे बचा लिया। प्रमोी ! मेने तुम्होरे साथ कितने 
अत्याचार किये; परंतु तुमने मेरे अपराधोंकी ओर न देखकर 
मेरी रक्षा की | 





श्रीमधुर कवि आव्यार 


( इन्हें लोग गर॒इका अवतार मानते है। आपका जन्म तिरुफ्ोलर नामक स्वानर्में एक सामवेदी माध्ाण-कुलमें हुआ था । ) 


( गुरुवी स्तुतिमें ही इन्होने निम्नलिखित शब्द कहे हैं--) 
इन्हे छोड़कर दूसरे किसी परमात्माकों नहीं जानता | 


अमिमानी ओर मूर्ख था | सत्य तो ये ही हैं | मुझे आज 
उसकी उपलब्धि हुई | अब मैं अपने शेप जीवनको इन्हीफी 
कीर्तिका चारों दिग्याअमें प्रचार करनेमे विताऊँगा | इन्होंने 


के शुण गाऊँगा। में इन्हींका भक्त हूँ | हाय | मेने आज मुझे वेदोंका तत्व बताया है। इनके चरणोंमें प्रेम 
अबनक संसागके पदार्थोका ही भरोसा किया | में कितना करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा | 
“+--+७६.३७/-५-...- 


शैव संत माणिक वाचक 


( जन्म-मदुराफे पात्त वदाबुर ग्राम, जाति--आक्षण, तत्काढीन पाण्ड्यनरेशके प्रधान मन्त्री ) 


१7 


४७% 2४४ 


ग टागर गेमाश्विित और कम्पित है; मेरे हाथ ऊपर 
शा, £ दे शिव | सिमक्‍ते ओर रोते हुए में पुकारता 
क्‍हत्यता परित्याग करते हुए में आपकी जय 


६ 


क्र 
बार 
7 


| 


री हि प्ध्ध 


पके | हे बे 


ब्रोल्ता हूँ; स्तुति करता हैँ | मेरे प्राणनाथ ! मेरे दोनों हाथ 
सदा आपकी दी पूजा करते रहेंगे | 


४2 282:%----- 


दर शेव संत सम्बन्ध 5: 


!१्लै 
3%०90२०२०२०२३४५०७००४२००२२००७२२०७७०४३०४७००४७-०७००४०७००४००७३४०७७०३०७०४०००३४४६ २५००. ६ ..... जम 
.. भी 
संत श्रीनम्माव्यार ( शठकोपाचार्य ) 
( जन्मस्थान--तिरुककुरुकूर [ श्रीनगरी ], पिताका नाम--कारिमारन, साताका नाम--पदयनर, ये विष्य 23 मी 


पुण्यक्रमद्वार अर्जित जानके 
बलसे जानीलोग कहां करते हैं-- 
धप्रभुका वर्ण, दिव्य रूप, नाम तथा 
उनका श्रीविग्रह अमुक प्रकारके दे ।? 
परंतु उनका सारा प्रयास मेरे प्रभुकी 
महिमाका थाह पानेमें असमर्थ ही 
रहा | उनके शानकी ज्योति एक 
निरे टिमटिमाते हुए दीपकके समान है । 


जो लोग अपने हृदयपर अपना अधिकार मानते 
है ओर उसे निष्कपट समझते दे; उनकी यह धारणा 
अहंकारपूर्ण है | मेने तो जब अपना द्वदय ट्रिण्यक्िपुके 
गक्तिशाली वक्ष/ःस्थल्की विदीण करनेवाले प्रभु ( भ्रीडमिंद ) 
के चरणप्रान्तर्म भेजा, वह मेरे दाथसे जाता रद्द ओर अबतक 





छः 
#0#रि 2 # आभार 
ध्ट है. | हि । आई के 


दृठपूवक उन्हींओे पछे पढ़ा हुआ *-- 
भी नहीं लेता | 
उपासनादी 
विभिन्न बुझियेसे अने 
तथा उन अनेऊ मतोर्भे उन-डन गयी 57३४३ 
देवावा वर्गन है: जिनरी हि -+ल्थ 
करके सृष्टि की हु! आओ उपग्गीन ह ३8» “डक, #? 
चरणमिं अपनी मक्तिवा उदघोष बरेंगा | 


का ० पी कृषक के फ 
नया बिफ दिए पर" जय # 


शु जयक/ 40-२० सह के >न्‍यक गा 8 हर ॥ ह- सनक पं <; 7 


निद्रावी जीते हुए प्रादियों नया झनय पदपानह 
के अनन्त जन्‍्मोती व्यवारों बह हरग प्र ७६ | “ -३ 
गस्ियानी विपटपा रहस्य निया एप 
चोर !? इस अपमानबोधर नामते वायनों हप्प>म ४२.5 
देवताओंके लिपे भी बटिन £ | 


डर 
श्ाजप ँ | (कं आ--७ २क 


>>“ ८ीकेण्गनगद्ाद- कक ट्रिक. 


शेव संत अप्पार 


( जन्म ---६०० ६० । देहावसान--६८ १ ६० । आयु--<८# वर्ष । ) 


प्रतिदिन छोकिक पापमें डूब रहा हूँ; मुझे जो कुछ 
जानना चाहिये, उसे तनिक भी नहीं जानता में सगे 
सम्बन्धियोंकी तरह अवशुणोंमें तल्लीन होकर आगे चलनेका 
पथ नहीं देख पा रहा हैँ | नीलकण्ठ ! कृपाड ! ऐ अत्तिरि 
विराटानम्‌ मन्दिरके अधिपति ! मुझपर कृपा कौजिये। जिससे 
में आपके सुन्दर चरणोंका दशन कर सके | 


मेगा चझल हृदप् एब्सों छोहपर ८4४5४ ३०५ 
आमक्त हो जाता है बड़ी तेजीसे विराम अगच है न ६ 
उसी प्रसार उससे अल्ग हो णागा । ॥% रन +++ 
नमरे देव चन्द्रमोह्ि ! भे आपने परणोंग शा ५ 


आपने मरी आत्मावों वी चनन्‍्चसे सत्य गार | 2 कह 2] 





ठेव संत सम्बन्ध 


( तमिर प्रदेशके शैवाचार्योमें सर्वश्रेष्ठ | जन्म--रगभग 


आएर मन्दिरके शिवफ़े लिये प्रेम-पुप्प ब्रिफ़ेरों ! तुग्दारे 
हृदयमें सत्यकी ज्योति प्रकाशित होगी। प्रत्येक बन्धनसे 
मुक्त होगे । 


६३५ ईसपी । निदासपान--४८* , 
दभा मत बलों | उनमे बन ने पट 7५ 
प्रपदय र्न्ट्य पर हर, 5 5» ४) गं 


अपने प्ररेघमार्रद 


ही कक ओन्०बर नल कं... कृमा कक अक 
न कं ७9 कर क्र |" “पं त थे * छ भ्ष्‌ है 
हम + ऋ.. 
उसुम विसेरों ! तम झाने धोरजा पन गर होगी पडा 
पल... । हा 








आरुर मन्दिर्के परम पविश्न गिवका की्तेन-लवन अनुपम 
कमअ्थन--०+प् वि कि क 5 प280%क-००-०००« 


सं० वा० अ० २३-- 


ज्ज््स्ल्य्च््ल््््स्स्य्स्य्य्य््स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्प्प्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्प्य्य्य्य्य्य््स्स्य्सस्स्स्स्स्स्स्र्< 
विन पहनकर कुकी. 





» संत वचन सौतल खुघां करंत तांपन्रय नांस * 


हैक > स्मूर्ति 
शव संत छुन्द 
( सइमारगके आचार्य, जन्म-स्थान--दक्षिण आरकाट जिछा | जाति--आक्षण । ) 
मुझ पापीने प्रेम और पवित्र उपासनाके पथका परित्याग हैँ । में पूजा करने जाऊँगा | ॥॒ 


कर दिया दे ! 


में अपने रोंग ओर दुःखका अर्थ अच्छी तरद्द समझता 


मूर्ख )! म॑ कबतक अपने प्राणघन,) अनमोल रत्न-- 
आएरर मन्दिर्के अधिपतिसे दूर रह सकता हूँ । 


+- $०>775%५८६४९६....- 
संत वसवेश्वर 
( वीरभैव' मनके प्रवर्तक, कर्नाटकके महात्मा । अस्तित्व-काल---बारहवी अताब्दी ( ई० ), जन्म-शान--रंगलेशवर बागेवाड़ी गाँव 
( कर्नाटक-परन्त 9 पिताफ़ा नाम--मादिराजा, माताका नाम--मादलाम्विका | जाति--आह्ण । ) 


एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हे । अहिंसा ही धर्म है । 
अधर्मसे प्राप्त वस्तुको अस्तरीकार करना ही अत है । अनिच्छासे 
रहना दी तप है; क्रिसीसे कपट न करना ही भक्ति है। सुख- 
दुःख आदि इन्द्वेर्मिं सममावसे रहना ही समयाचार है | यही 
सत्य है | हे देव | इसके आप साक्षी है । 

सज्ञा भक्त वही है? जो अपनेसे मिलनेवाले सब भक्तोंकों 
प्रणाम करता है । दूसरोंसे मुदु वचन बोलना जप है--एक- 
मात्र तप है। हम भम्नतासे ही सदाशिवको प्राप्त कर सकते 
हैं। इन गुर्णोके अतिरिक्त हमारें देव कोई दूसरी वस्तु पसंद 
नहीं करते । 

में भक्त नहीं हूँ। में भक्तका केवल वेषधघारी हूँ | निर्दयीः 
पापी ओर पतित मेरे नाम है| हे शिव | में आपके भक्तोंके 
घरका केबल बालक हूँ । 

है भिव ! आप मुझे पगु कर दीजिये) जिससे मे जहाँ- 
तहां न फिल्ँ | मुझे अन्धा कर दीजिये; जिससे मेरे नेत्र 


आपके नामोचारण और चर्चाके अतिरिक्त दूसरी बात न 
सुनूँ । मेरे मनकी ऐसी स्थिति कर दीजिये कि वह आपके 
भक्तोंकी चरण-सेवाकी इच्छाके अतिरिक्त कोई भी दूसरी 
इच्छा न करे | 

चकोर चन्द्रमाके प्रकाशकी खोजर्म रहता है | अम्बुज 
सूर्योद्यकी चिन्ता करता है; भ्रमर सुगन्धकी चिन्ता करता 
है; मुझे परमात्माके नाम-स्मरणकी ही धुन है । 

मेरा हाल ऐसा है जेसा सरसॉपर सागर बहनेसे सरसों- 
का होता है | यदि परमात्माके भक्त आते हैँ तो में हर्पसे 
लोट-पोट हो जाता हूँ; हर्पसे फूछा नहीं समाता+ आनन्दसे 
मेरा हृदय-कमल खिल जाता है | 

यह नहीं कहना चाहिये कि अमुक दिन अशुभ है और 
अमुक् झुभ है। जो मनुप्य यह कद्दता है कि ८ईश्वर मेरे 
आश्रय है? उसके लिये सब दिन समान हैँ | जिसका ईश्वरपर 
भरोसा है; विश्वास है; उसके लिये सब दिन एक-से हैं। 

मनुप्यको चाहिये कि अपने आत्माकों पदचाने। यह 


दूसरी वस्तु न देस्ब सकें | मुझे बहरा बना दीजिये, जिससे मे आत्मजान ही उसके लिये गुरु है । 
““<कं>० 
संत वेमना 


[ अठारदवीं सदके पूर्वाधके आस-पास । जन्म-खान-कोंडवीडु (शुण्द्दर जिला ) विद्वार-खरू-प्रायः समस्त द्रविड़ प्रदेश । जाति-रैड्री 
( धूट्रोंकी एक उपश्ञासरा )। समाधिस्पछ-सम्मवतः पामूर गाँव जिला कटपा ; ] 


है भगवान्‌ | बुटापेमे जब वात) पित्त एवं कफका प्रकोप 
ज्यता है। नेत्रोंकी य्योति क्षीण हो जाती है, मृत्यु समीप 


की 


7 जानी है तब फ़्सि प्रसार मृ्ख मानव आपका अन्वेषण 


ग्रे मज़्ना हे ? 


हर 


जीव तथा परमात्माका तत्त्व समझनेवाला ही ब्रह्मत्वको 


- प्राप्त होता है | एक बार ब्रह्ममावक्रो प्राप्त श्राणी फिर 
सांतारिकताके मायाजालूमें नहीं फेंसता है । मल; मुक्ता (मोती) 
कही फिरसे अपना पूर्वरूप--जलूबिंदुका रूप--पा सकता दै ! 


& है, >ह 


ली. 


ना 


* भगवान महावीर # 


| गा] 
छह 
ध्डँ 








साधुअओंके सद्भमें रहकर मनुष्य सभी नीच गुर्णोसे--- 
अवगुणं;से मुक्त हो जाता है; चन्दनके लेपसे देहकी डुर्गन्ध 
दूर हो जाती है | संतनगोष्टीके समान उत्तम कर्म दूसरा 
नहीं है । 

मानसरोवरमें विहार करनेवाल्य हंस उसके जल्से अल्त्ति 
ही रहता है| सच्चा योगी कर्ममय संसतिके बीच रहते हृए 
भी उसके फल्ाफलसे निर्लिप रहता हूँ | इसलिये फलफी 
आकाइशा रक्‍्खे बिना ही मनुष्यको कर्म करना चाहिये | 

मनुष्य पहले माताके गर्भसे जन्म लेता है; फिर पत्लनीमें 
प्रवेश कर पुत्रके रूपमें पैदा होता है | इस प्रकार एक शरीर 
होनेपर भी उसके लिये माताएँ दो होती ६ | 

जो हाथ हमें अमृतका पान कराता है। वह खय उसका 


स्वाद अनुभव नहीं वर पाना 
घृमनवानड परम योगी 
सकते | 


प्र्ण्ड़्* अम्प-+म काम >-सक.. धी४4 सहन पक >मीि: कफ कीणक ७०३. किपेकाक- के 
रब || बआम्न, नह कक न्क 


अकक कुकर इनक. #“वफ डर ०] न ४+ कट ककनकरई शा दिल उच3५ 


के 


है मृन्युया एत €। नतिर पतन सलतिए ४20 | नल 
वेमनारा दृद विश्वास हू । 

परमात्माया श्स पिश्वेसे पृथर परस्िए सात 2 । सपा * 
ब्रह्माण्ड ही उनतया घर्गर €- बायु द्वाप 7५ 7५ 
अमि नेन्नसमृद्द €। श्स प्रगमार ४ 
महादेव ही विगद रूप है । 


>ण्म्म्म्ममण्भगान्नबुा७ हिट... किक स००पुरण-+- +-मी, 


संत कृवि तिरुवस्लुवर 


( ये जातिके जुलाहे एवं मैलापुर ( मग्रास ) कम्वेडे निवाडी ये ) 


जिस प्रकार अक्षरोंमें ८्भ! है; उसी प्रकार जगतूमें 
भगवान्‌ हैं 

विद्याकां क्या सदुपयोग है, यदि सदच्चिदानन्द भगवानऊे 
चरणपर विद्वानका मस्तक नत नहीं है---विद्वान्‌ भगवत्कृपा- 
का पान्न नहीं है । 

खज्नोंके द्वृदय-कमलम निवास करनेवाले भगवानके 


भक्त सदा वेकुण्ठमें रहेंगे । 
इच्छारहित निर्विकल्प भगवानका भजन करनेवालोको 
कभी दुः्खकी प्राप्ति नहीं होगी | 


जो भगवानके कीर्तन-स्तवनमें भलीमॉति लगे रहते €; थे 
पाप-पुण्यसे परे रहते है--पाप-पुण्यके भागी नहीं होंगे । 


भगवान टपोरशिश शाप-प्रशार शहर रात वाप 
रह्गे। 

अप्रनिम><अनपम गेंग देन तने पनेर डा? 
मानसिक चिन्ताया अन्त होना बिन है | 

कल्यांग-खस्प प्रदणासागर भगाागरी जाओ 
अपार समार सामरजो पार परना एठिन ६ 

जो सिर परमेखरके सम्मुग पिन नी ही: 7+ 
सेतनापूलय इन्टियत्री नरह व्यध ४ | 

जो लोग एमारे सामी परमेधरयोीं एशडाओ* महा 
प्रात बरते। क्‍या थे प्न्म मगर 
मयते € * 


हैं ००4 
| ४ 


# हू रूआ्तफता सा कृष्पटाकल-क कब्जान्क 
ढें 2१०0 नी ना 


कक शक 
ई ही प्री मा $ जप फै + न 





भगवान महावीर 


( प्रेपफक--शीजपरनन 


रखनइजी नाएटा ) 


( जैनधर्मफे अन्तिम तीर्थदूर । घरका नाम-वर्द्धमान | जन्म झाजसे करोद २०५४ यष पूछ, अत 


कफ बुक है चर बसा 5, हे बा. ककृयुकत का 4५ ऋ्यकी. आग मई 
के $ [ ४ $ ६» ७०३), ४ ०). 


+ कक 


क्षत्रियकुण्ड नगर। पिताका नाम-सिद्धार्थ । माताका नाम-प्रिशरला देवी। प्रदाव-७६ दपबी »एने बा * एृभ्य "८ ४०, »।' 


धर्मे-सत्र 


धर्म सर्वश्रेष्ठ मज्गल है | ( कौन-सा धर्म ? ) 
अहिंसा) संयम और तप । जिस मनुप्यका मन 
उक्त धर्मम सदा सलम रहता है; उसे देवता 
भी नमस्कार करते हैं । 


र्‌ः थे 


अहिंसा, सत्य+ अस्तेयः मरह्मचयं और 





आप चब१३५७ या ते पा कक 06 


द्व विमान 


खादरण पर | 


बा 
उलल्यक+-न्याक, 7 ुुता कुरानयकल्‍ब उक्ाधकल+-र ऋँ"्क जी का ३तनआ 2#्ण 
इपनर क्। ः ह पड कक ५ ब्क के हर 


६. ] 
छाए हे] ईं 7 
चश्र्ना ब्क- वह भय जल्‍थक उ्णण गम बज अण्क छुणणवक है| अकह!.>“ुकन्कमुक- 
जज आह आर (के घन ( [न । 8 # हर ] चना के 
न छत 
विशानपानी पर ने बओा+-+पा प्राम 
पिजकनयन्‍्क- कक १ झाद्लाइीकिाजाजज ० ठ 
निद्र् जा ३५ व घर ्‌ | 





न्भ्म्भ्भ्च््स्य्स्स्स्च्स््स्थ्थ््स्स्थययययय्यय्य्यथचच्थय्य्चच्शथ्य्यय््थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स््स्ल्सेट्स्साटडाा 


जो रात और दिन एक बार अतीनकी ओर चले जाते हैँ, 
वे कमी वापस नहीं आते; जो मनुष्य अघर्म (पाप ) 
करता है उसके वे रात-दिन विल्कुल निप्फल जाते है । 


जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते 
हूँ, वे कभी वापस नहीं आते) जो मनुप्य धर्म करता है; 
उसके वे रात और दिन सफल हो जाते है । 

जबतऊ चुढ़ापा नहीं सताता, जयतक व्याधियों नहीं 
बटती, जबतक दन्द्रियाँ दीन ( अगक्त ) नहीं होतीं) तबतक 
धमंका आचरण कर लेना चादहिये--बादमें कुछ नहीं होनेका । 

जो मनुष्य प्राणियोंकी ख्यं हिंसा करता है, दूसरोंसे हिंसा 
करवाता है और हिंसा करनेवातोका अनुमोदन करता है; वह 
संसारम अपने लिये वेरकों बढ़ाता है । 

ससारमे रहनेवाले चर और स्थावर जीवोंपर मनसे; 
वचनसे और थरीरसे--किसी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये | 


सभी जीव जीना चाटते हैं; मरना कोई नहीं चाहता । 
इसीलिये निर्गन्‍्यथ ( जेन मुनि ) घोर प्राणि-वधका सर्वथा 
परित्याग करते ६ । 


ज्ञानी शोनेका सार यही है कि वह किसी भी प्राणीकी 
हिंसा न करे | इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका शान यरथेष्ट 
है। यही अटिनाका विजान है | 

अपने स्वार्यके लिये अथवा दूसरोंके लिये; क्रोधसे अथवा 
भयसे--किसी भी प्रसड्डपर दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला असत्य 
वचन न तो स्वय बोलना, न दूसरोसे बुलवाना चाहिये। 

श्रेष्ठ साधु पापकारी; निश्चयकारी ओर दूसरोंकों दुःख 
पहुँचानेवाली वाणी न बोले । 

श्रेष्ठ मानव दसी तरद क्रोध) लोभ) भय और हास्यसे भी 
पापकारी वाणी न बोले । 

हँसते हुए भी पाप-वचन नहीं बोलना चाहिये । 

आत्मार्थी माधकको दृध्य ( सत्य )) परिमित, असंदिग्घ) 
प्रिपृर्ण. रप्ट--अनुभूत, वाचाल्तारहित और किसीकों भी 
उद्दिग्न न करनेबाली वाणी बोलना चाहिये | 

छानेसो काना, नपुसक्तों नपुंसक) रोगीको रोगी और 
नोस्कों चोर कदना वद्यपि सत्य है तथापि ऐसा नहीं कहना 
चप्ये । ( क्‍योंकि इससे इन व्यक्तियाको दुःख पहुँचताहै। ) 

जे भाषा कद्रोर हो; दूमरोंकों भारी हुःख पहुँचानेवाली 





£ संत वचन सीतल खुघा करत तापत्रय नास $ 
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हो--वह सत्य ही क्यो न हो--नहीं बोलनी चाहिये। ( क्योंकि 
उससे पापका आसव होता है ) ) 


अस्तनेक-सत्र 


पदार्थ सचेतन हो या अचेतन) अल्प हो या बहुत--और 
तो क्या, दात कुरेदनेकी सीकके वराबर भी जिस गृहस्थ- 
के अधिकारमे हो, उसकी आजा लिये बिना पूर्ण संयमी साधक 
न तो खयं ग्रहण करते है, न दूसरोंको ग्रहण करनेके लिये 
प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करनेवालोॉंका अनुमोदन ही 
करते है | हे 

ब्रह्मचय॑-पृत्र 

यह अन्रह्मचर्य अधर्मका मूल है; महादो्षोका स्थान हैः 
इसलिये निर्ग्ंन्थ मुनि मेथुन-संसर्गका सर्वथा परित्याग 
करते हैं | 

आत्म-गोघक मनुष्यके लिये शरीरका श्टगार) स्तरियोंका 
ससर्ग और पौष्टिक--खादिष्ट भोजन--सब तालपुठ विपके 
समान महान भयंकर हैं। 

श्रमण तपस्वी स्नियोंके रूप, लावण्य, विलास, हास्य) 
मधुर वचन) संकेत, चेष्ठा। दहव-भाव ओर कठाक्ष आदिका 
मनमें तनिक भी विचार न लाये और न इन्हें देखनेका कभी 
प्रयन्ञ करे | 

स्तरियोंकोी रागपूर्वक देखना, उनकी अमिलापा करना; 
उनका चिन्तन करना; उनका कीर्तन करना आदि कार्य 
त्रह्मचारी पुरुषको कदापि नहीं करने चाहिये । ब्रह्मचर्यत्रतमें 
सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोके लिये यह नियम 
अत्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त करनेमें सहायक है। 

ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त मिक्षुकी मनमे वेपयिक आनन्द पेदा 
करनेवाली तथा काम-मोगकी आसक्ति बढ़ानेवाली ज्री-कथा- 
को छोड देना चाहिये | 


ब्रह्मचर्य-रत मिक्षुकों त्लियोके साथ बातचीत करनां 
और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदाके लिये छोड़ 
देना चाहिये । 

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु ह्लियोंके पूर्वानुभूत हास्य) क्रीडा) रति) 
दर्प। सहसा-विभासन आदि कार्योकी कभी भी स्मरण न करे | 

ब्रह्मचर्य-रत मिक्षुकी गीघ्र ही वासना-वर्दधक पुष्टिकारक 
भोजन-परानका सदाके लिये परित्याग कर देना चाहिये | 

जैसे बहुत ज्यादा ईंघनवाले जंगलमें पवनसे उत्तेजित 


जज नाम 


४ भगदान्‌ महावीर $% ८१ 
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दावाप्ि अन्त नहीं होती, उसी तरह मर्यादासे अधिक 
भोजन करनेवाले ब्रह्मचारीकी इन्द्रियाग्नि भी शान्त नहीं होती । 
अधिक भोजन किसीके लिये मी हितकर नहीं होता | 
ब्रह्मचय॑-रत मिक्षुकों शद्भारके लिये शरीरकी शोभा ओर 
सजावटका कोई भी आरद्धारी काम नहीं करना चाहिये । 
ब्रह्मचारी मिक्षुकी धब्द; रूप, गन्ध) रस और स्पर्ण--- 
इन पॉच प्रकारके काम-गुणोंकों सदाके लिये छोड़ ठेना चाहिये | 
देव-लोकसहित समस्त ससारके शारीरिक तथा मानमिक- 
सभी प्रकारके दुःखका मूल एकमान्न काम-भोगोंकी वासना 
ही है | जो साधक इस सम्बन्धर्म बीतराग हो जाता है; चह 
आरीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है । 
जो मनुप्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्यका पालन करता 
है; उसे देव, दानव) गन्धर्व, यक्ष) राक्षल और किन्नर आदि 
सभी नमस्कार करते ६ । 
यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुच्च है; नित्य है। चाश्वत है ओर 
जिनोपदिष्ट है। इसके द्वारा पूर्वकालमें कितने दी जीव सिद्ध हो 
गये हूँ; वरतंमानमें हो रहे ६ और भविष्यमे होंगे । 
अपरिग्रह-सत्र 
प्राणिमात्रके सरक्षक शानपुत्र ( भगवान्‌ महावीर ) ने 
कुछ बस्तर आदि स्थूल पदार्थोकी परिग्रह नहीं बतलाया है । 
वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने क्रिसी भी पदार्थपर मूच्छोफा-- 
आसक्तिका रखना बतलाया है । 
पूर्ण संयमीकों धन-घान्य ओर नौकर-चाकर आदि सभी 
प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना होता है | समस्त पाप- 
कर्मोका परित्यांग करके सर्वथा निर्मम होना तो और भी 
कठिन बात है । 
जो संयमी जानपुनत्र ( भगवान्‌ महावीर ) के प्रवचनों्म 
रत हैं; वे बिड़ ओर उदमेद्य आदि नमक तथा तेल; घीः 
गुड़ आदि किसी भी वस्तुके सग्रह करनेका सनमें संकल्प तऊ 
नही करते । 
शानी पुरुष सयम-साधक उपकरणोके लेने ओर रखनेमे 
कहीं भी किसी भी प्रकारका ममत्व नद्दी करते। ओर तो क्या 
अपने शरीरतकपर भी ममता नहीं रखते | 
संग्रह करना, यह अन्तर रहनेवाले लोमका सलक £। 
अतणएव में मानता हैँ कि जो साधु मर्यादा-विदद्ध इुछ भी 
'संग्रह करना चाहता है, वह रहस्थ है--साधु नही 


च्क 








अरात्रि-मोजन-स्् 

सूबके उदय होनेसे पहने जोर हट “चने १ हू४१+ 

बाद निग्नन्थ ममिक्रो सभी परशारकओे दीहम घाए ६5 ;४ 57 * 
भी इच्छा नहीं करनी चाहियि | 

समारमे बहतने चर और साया पापी थ० हि तप 
होते ई--ने सन्रिम देंगे ने 
केसे किया जा सस्ता २ । 

हिंसा; झूठ चोरी: मशधने परिपः पटक कि हे 
जीव इनसे विरल ( प्रथक ) रहता ६६ था :दाशगय ६ "०६४०९ 
पापकऊर्मके प्रतिष्ठ होनेके दर “गेल हल 5. ४» 
रहित ) हो जाता है । 


विनय-स्रत्र 

( इसी भांति )प 28 772 67 यो 
उसका अन्तिम रस है । विनय गशुष्य मात ४: 
आापायुक्त सम्पूर्ण झास्र गन ताग किया शगपाउश 0० 

इन पॉच वारणोंगे मनप्य रागी हिप हद 
कर सकत|-+-- 

अभिमानसे, क्रोचगे, प्रभादत- >>. ५ पी गण + 
आह्य्यमे । 


जो शुसफा जाना पराग्ता (७ उनझे शत रह ४, 
उनऊे इदच्चितों तथा आवारा | 
कद्लाता 

इन पंद्रह पार्गेसे बुदिमान्‌ सनप्य स दिन फ फहा। +« 


उड्धत न ए-नसम्र ए|७ ५4९ ०५ ब्प्‌ 7... ४४ बा, 


“नमन 





मायावी न हो-+तग्ठ हे । उदारी ने ह-- २ ४; 
फिसीशा तिसरझार में कंगा हो | ओशयटोीं + “5 
समयतक ने गानों हो+-ॉधि है 5७० (" “४७ 
हो! झपनेसे मिन्नाश रपरहण शाह 7 £ 


संदभाव रादतां ही शारर 
हो) मिझ्धर गोधितन मे गाए 
पीठ पीड़े नह | फहराा धो! 
पूसाद से उरना हार हिल 
परना होः धदिनसिन छः ०८० कफ अंक नया कक 
शौल ही एजाग्र हा । 

शिप्यणा झताए के 5 जज! कलर गारः 


दधदरददने नि कक 
प्रदंदन रन उसर।| 


८२ 
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अश्वल्ि बढ़ाकर गुरूके प्रति सम्मान प्रदर्शित करे | 
लिस मरह भी हो सक्ें--मनसे। वचनसे और गशरीरसे 
हमेशा गुरुकी सेवा करे । 

अविनीतको विपत्ति प्राप्त होती है ओर विनीतकों 
सम्पनि->ये दो बाते जिसने जान ली है? वही गिल्ला 
प्राम कर सकता 4: 


चतुरद्भीय-सत्र 
मंसारमे जीवेबो इन चार श्रेष्ठ अद्डो-( जीवन- 
विकामसके साधनों ) की प्राप्ति बड़ी कठिन है-- 


मनुप्यत्व) धर्मश्रवण) श्रद्धा और सयममे पुरुपार्थ । 


मनुप्य-शरीर पा लेनेपर भी सद्धर्मका श्रवण दुर्लभ है; 
जिसे सुनकर मनुष्य तप क्षमा अद्विताको खीकार 
वरते हूं | 

सोमाग्यसे यंदि कमी धर्मका श्रवण हो भी जाय तो 
उसपर श्रद्धा द्ोना अत्यन्त दुर्लभ है | कारण कि बहुत-से 
लोग न्याय-मार्गको--सत्य-सिद्वान्कों--सुनकर भी उससे 
दूर रददते ६ं--उसपर विश्वास नहीं रखते । 


सदर्मका श्रवण ओर उसपर श्रद्धा--दोनों प्राप्त कर 
लेनेपर भी उनके अनुसार पुरुपार्थ करना तो और भी 
कटिन है; क्योंकि संसारमें बहुत-से छोग ऐसे हैं जो सद्धर्म- 
पर दृढ विश्वास रखते हुए भी उसे आचरण नहीं लाते | 

परतु जो तपस्री मनुप्यत्वकों पाकर, सद्धमका श्रवण 
कवर, उसपर श्रद्धा छाता है और तदनुसार पुरुपार्थ कर 
आलव-रहित हो जाता है, वह अन्तरात्मापरसे कर्म-रजकों 
झठक देता है । 


जो मनुप्य निप्कपट एवं सरल होता है। उसीकी 
आत्मा थु॒द्र होती दे ओर जिसकी आत्मा शुद्ध होती है; उसी- 
के पास धर्म ठहर सकता है | घीसे सोची हुई अग्नि जिस 
प्रजार पूर्ण प्रकाशकों पाती है; उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक 
ही पू् निवांणको प्रात्त होता है | 


अग्रमाद-प्रन्र 


प्यन अमंस्कृत ह---अर्थात्‌ एक वार दृट जानेके 
पद डिर नहीं जुड़ता, अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो । 
प्रमाई: शिंप आर अमंयमम्म अमृल्य यौवन-काछ बिता 
गा प्‌ प्र आदर है: 4० 


३ जउ दृद्धावस्था आयेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा 


अत 


करेगा--तब किसकी शरण लोगे ? यह खूब सोच 
विचार लो । 

प्रमत्त पुरुष धनके द्वारा न तो इस लोफकमें ही अपनी 
रक्षा कर सकता है ओर न परलोकमे | फिर भी धनके 
असीम मोदसे मूठ मनुष्य दीपकके बुझ जानेपर जैसे मार्ग 
नदी दीख पड़ता) वेसे ही न्याय-मार्गकों देखते हुए भी 
नहीं देख पाता | 

संसारी मनुष्य अपने प्रिय कुट्ठम्बियोंके लिये थुरे-से-बुरे 
पाप-कर्म भी कर डालता है। पर जत्र उनके दुष्फल 
भोगनेका समय आता है; तब्र अकेला ही दुःख भोगता है; 
कोई भी भाई-बन्धु उतका दुःख बेंटानेवाला--सहायता 
पहुँचानेवाला नहीं होता । 


सयम-जीवनमें मन्दता लानेवाडे काम-भोग बहुत 
ही छुमावने मालूम होते दे) परंतु सयमी पुरुष उनकी 
ओर अपने मनको कभी आझइृष्ट न होने दे | आत्मशोधक 
साधकका कर्तव्य है कि वह क्रोधको दबाये। अहंकारकों दूर 
करे | मायाका सेवन न करे और लोभको छोड़ दे | 


जैसे वृक्षका पत्ता पतझड़-ऋतुकालिक रात्रि-समूहके 
बीत जानेके बाद पीला होकर गिर जाता है; वेसे ही मनुप्योंका 
जीवन भी आयु समाप्त दोनेपर सहसा नष्ट हो जाता है | 
इसल्यि हे गोतम | क्षणमात्र भी प्रमाद न कर | 

जेंसे ओसकी दूँद कुआाकी नोकपर थोड़ी देर्तक ही 
रहती है, वेसे ही मनुष्योक्रा जीवन भी बहुत अल्प है-- 
गीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला है। इसलिये है गोतम | क्षणमांत्र 
भी प्रमाद न कर ) 

अनेक प्रकारके विष्नोसे युक्त अत्यन्त अल्प आयुवाले 
इस मानव-जीवनमें पूर्वस॑चित कर्मोंक्री धूल पूरी तरह झटक 
दे | इसके लिये हे गीतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर | 

तेरा गरीर दिन-प्रतिदिन जीर्ण होता जा रहा है; सिरके 
बाल पककर ब्वेत होने लगे हैं; अधिक क्या--शारीरिक 
और मोनसिक सभी प्रकारका व्रछ घटता जा रहा है | हे 
गोतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर | 


जेंसे कमछ शअरत्‌कालके निर्मल जलको भी नहीं 
छूता--अलग अछिद्त रददता है; उसी प्रकार तू भी संततारसे 
अपनी समम्त आसक्तियों दूर कर सत्र प्रकारके स्नेहबन्धनसे 
रहित हो जा । है गोतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर । 


& 3 ._-। 


जज्यज 
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प्रमाद-आान- सत्र णाग और द्प--हओोनो मर्सके थो।ा "| 55, डक हे 

प्रमाठकी कर्म कहा गया हे और अप्रमाद अकर्म-- कर्मदा उत्याइन माना गंदा 2॥ कम >फद्राको, "हाथ 
अर्थात्‌ जो प्रद्नत्तियों प्रमाव्युक्त दे वे कर्म-बन्धन करने- श्तेग काने | हैं हि सर्प्मे जन्म गरायशादान ४. + + 

वाली हैं ओर जो प्रदृत्तियों प्रमादरद्दित है; वे कर्म-व्रन्धन 

नहीं करती | प्रमादके होने ओर न होनेमे मनुप्य क्रमणः 

मूर्स और पण्डित कहलाता है | ( व गारे शदीन शोस्शारे २८ ** 


जन्म-मरण यही एक्मान दु.प £ । 





आचार्य कुंदकुंद 
( प्रेपक--श्रीअगरचन्दरजी नाइट ) 
अनानसे मोद्दित मतिवाल्ा तथा राग-देपादि अनेक और मन वचन-लायी टेप एप डशधिटपटानाजद प्रका जद 
भावेसि युक्त मृढ पुरुष ही अपने साथ सम्बद्ध या असम्बद जो उत्साह है बह ध्योग! बहार | ५ नाप उम्दा है 
शरीर) ज्ल्री) पुत्रादि। धन-धान्यादि तथा ग्राम-नगरादि सचित्त।. ऊर्म--मनकऊे बारण * | पस्नु हक कह 


। 

अचित्त या मिश्र परद्रव्योमें “मे यह हूँ; में इनका हूँ, ये मरे. कमबन्धऊे द्वार | | लिसमे सगमाय «४ रात दिश्शान है 
हैं, ये मेरे थे; में इनका थ ये मेरे होगे, मे इनवा वह शा्तरोतरा श्वता मे ही हो पारप पीर हरा शागा न 
होऊँगा! इस प्रकारके झठे विकल्‍प किया करता हैं| परतु उसे नहीं ६ । गानी निरीट पट होड़ नर) 
शानी पुरुषोंने कह्य है; जीव चेतन्यखरूप तथा व्यापार रखता | जीवगत प्रल्ेड पिमाय-दोपगी उर्शनश वश 
( उपयोग ) लक्षणवाल्य है । * परद्धव्य हैः जिसे विवेत जान सो चुरा ५ था वश्यदाधिव + 

आत्मा कहाँ जड द्वव्य है कि तुम जड पदार्थको ध्यदह ममत्व-बुद्धि नहीं रपता। तरता जान्मव-दुद्रि (० लए 
मेरा है? इस प्रकार कहते हो ! वह अजानी £ । 

विशुद्ध आत्मा ही परमार्थ है, मुक्ति है, क्रेवल जांन हूं, रशांगांदि आत्मा अशाद परिणाम 6 | एहफ्रा 77 


मुनिपन है । उस परमार्थमें स्थित हुए ब्रिना जो भी तप क्रोष करना था ६ै। ये तुरे अप पा एग वा 
करते हैं; त्त धारण करते हैं; वह सब अजान है | परमायंसे. कटनेओो नहीं आते | धुम सौर पशुम मन शाप ? ! 
दूर रहकर प्रतशील) तपका आचरण करनेवाला निर्वाण- इन्द्रियोसे प्रात्त सुत उुलामप्र #-नयशवेन 7५ एभा 
छाम नहीं कर सकता । परिपूर्ण, नागभील। बनवा रारण भार पराविएर २ ।  " 

अत्वमें भद्धा और तच्वमें अभ्रढ्ा होना 'मिथ्यात्वः है।. देशदिसम अणुमात्र भी घासन्यि है था वफ्मेश शा 
विषयकपायसे अन्ध बृत्तिको अविरति या “असंयम” कहते ६ै।.. दोनेपर भी मुक्त नही शो सदभ | ४४० टूटा 
क्रोधादिसे होनेवाली जीवकी कडपता “कपाय! कहलाती है। रत्न! पुस्तकये रूकटिंत ) 


मम कलककआलल_ ५:०- «५ ८». धारा ४4003 


मुनि रामसिंह 


जीव मोहवगात्‌ दुःसको चुस और छुसवों हुश्स 7 पर मे गेंद जर- मे मोर वर १ शी: ५ “| 
मान गैठा है; यही कारण है कि तुझे मोक्ष-ल्वम नदी हो. नाथ बर देता €। भोर घम ना एन सष्य नम हा गए 
रहा है । हो गया । 
त्िर्जेदा अन्त नर बा पी हमर हम अधूड़ 
इन्द्रियोंके विषयमे तू ढील मत दे । पॉचममसे इन शअतजया अन्त नशे बान घास - हे ड्द्ड ! 
छेपल दी भीप डिसमे रि एस छोर शणाएा 


दोका तो अवश्य निवारण कर--एक तो जिद्ठा और दूसरा. अतः वे, बेरद दर 
उपस्थ । छप दर स>े ) 


२८४ ररः 


संत वर्चन सीतल छुँघा करत तापत्रय नांस # 





ग्राणियोंके वधसे नरक ओर अमयदानसे खर्ग मिलता 
हं। ये वो पन्य दें) चाहे जिसपर चला जा | 








कक कान ५ न नमक 3क नमक मम नमक न कक कम कक मन करन कम बन कक न बम कक कप कम्मम्म्न्म्प््स्न्प्स््््प्स््््ट्स्व्च््््ोो टेस्ट चस 
हे ज्ञानवान्‌ योगी | बिना दयाके धर्म हो नहीं सकता | 
क्रितना ही पानी विल्लेवा जाब, उससे हाथ चिकना होनेका नहीं। 





---# »छ:/6+-.- 


मुनि देवसेन 


( उच्चक्ोत्कि जैन-संत, माल्या प्रदेशके निवासी, समय १० वीं अताच्दी ) 


ऐसा दुर्बेचन मत कद कि ध्यदि घन प्राप्त हो जाब 
तो मैं धर्म करें !! कोन जाने यमदूत आज बुलाने आ जायें 
या कल | 

अधिक क्या कहें--जो अपने प्रतिकूल हो) उसे दृसरोंके 
प्रति कमी न करो | धर्मका यही मूछ है | 

वही धर्म विद्यद्ध हैं; जो अपनी कायासे किया जाता है 
आर घन भी वही उज्ज्वल €; जो न्यावसे प्रात्त होता है । 

हे जीव ! स्पर्गन्द्रिका छालन मत कर | छालन करनेसे 
यह झत्नु बन जाता हैं | हथिनीके स्पर्णसे हाथी सॉकछ और 
अंकुझके वबच्चर्म पडा हैं | 

हे जीव | जिड्लेन्द्रिका संवरण कर । स्रादिष्ट मोजन अच्छा 


नहीं होता | चारेके छोमसे मछली स्थल्का दुःख सहती है 
ओर तड़प-तवड़पकर मरती दे 
अरे मृढ | श्राणेन्द्रियकों वद्ममें रख और विपब-कपावसे 
बच | गन्वका छोमी अ्रमर करमलू-कोपके अंदर मृछित 
पडा है | 
“ल्यसे प्रीति मत कर । रूपपर खिंचते हुए नेत्रोंको रोक 
ले | रूपाउक्त पतिंगेकों तू दीपकपर पड़ते हुए देख | 
हे जीव | अच्छे मनोमोहक गीत छुननेकी ल्छ्सा न 
कर | देखः कर्णमधुर संगीत-रससे हरिणक्रा विनाश हुआ | 
जब एक ही इन्द्रियके खच्छन्द विचरुणसे जीव सेकड़ी 
डुःख पाता है; तब जिसकी पॉचों इन्द्रियाँ स्वच्छन्द है, उसका 


तो फिर पृछनां ही क्या | 


+ ---<55७8&5८२- 


संत आनन्दघनजी 


[ ग्रेपक--सेठ 


प्ेठ वेजराबनी लक्ष्मीचन्द्र जन ] 
[ गुजरात वा राबसानके आस-पासके निवासी जैनमुनि, पूर्वाश्नमक्ा नाम--छामानंद वा छामविजय, जीवन-काल--विकऋमकी 


निज पद रमे राम सो कहिये, रहिम कहे रहमान री १ 
करप कर्म कान से कहिये, महांदेद निर्दान रो॥३२॥ 
परे रूप पारस छो कहिये; अछ चिटहे तो ब्रह्म री १ 
इस विघ साधथो आए अनैदघन, चेतनमय नि कर्म री॥ ४ ॥ 
में? घट ग्यान-्मानु मंग्रो मोर 
चेतन चकदा, चेनना चकदी, भागे विरहको सेर ॥ 
फटी चहूँ दिस चतुर मा रुचि, मिय्यो मस्मनतम जोर 
आपकी चोरी आप ही जानत, और कहत ना चोर ॥ 
अमर जु कमर विकच भए भूनलू, मंद विषय-ससि-कोर ९ 
भआनंदवन! पक चल्कम राग्छ, और न रूछ किरोर ॥ 
अब मेरे पति-गति देव निरंजन १ 


१७ वी छाताब्दीका उन्‍्त, स्यान-( अन्तिम दिनेमिं )-मेता ( जोधपुर ) ] 

कया सेच १ उठ, जाग, धाठर ॥ द्या० ॥ 
अंजकि जरझू अड्थँं आअधबु धतव्त ह॒) 

देते. प्ह्दोरिया घरिय धाउ र२॥१२॥ 
इन्द्र चल्ठ गन्द्र मुनीन्द्र न्च्द् 

छुण राजा पत झसाह राठड रे॥ 
ममतने मत भवजरूधि पायके १ 

मगदत मजन बिन माउ न्‍्याठ रे॥२॥गा 
कहा बव्लिंद करे अब बात्र १ 

तरि मदजऊूनिधि पार णाउ रे॥ 
आरनेददन जेतनमथ. मूरति१ 

सुद निरंजन देव च्याठउ र२े॥३॥ 
राम कहा, रहमान ऋहे कोठ- कान्द कहो, महादेद री १ 


णरुसनाथ कहो, कोठ ऋद्धा. सकरू हछ्त सूयमभद री॥ २ ॥ 
नाना; एक मृत्तिका रूप री 


अत »छेड सखबप री ॥ २॥ 


| 


भजन भू अदहृुदुत 


मब्के कहाँ, कहाँ फिर पन्‍्के, कहा कर्ण जन-एंजन॥। 
खंजन-ध्गर्तों बग न कूमगारऊँ, चाहँ न चितदन अंजन १ 
संजन घट अंतर परमातम, सकल दुश्ति-मब-मंजन ॥ 
एह काम-गति, एह कान-चट, एही सुधारस-मंजन ॥ 
आनेंद्धन! प्रभु घट्चन-केहरि, काम-मत्त-गजन्गंजन॥ 


+«--+--ॉुकप्मानिहि-जह.२०---- 


है 


» आचाय श्रीमिश्ठुखामीजी ( भौरणजी ३ 
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नम मा 


भरत यागा ज्ञनसागर 


कौन फिसीफा मीन जगतमे कौन ऊिसी 


का मंत्र । ऊठ चकेगा कया हेने हु; «5४५ । 
मात तात और जात सजनस कोट ने रहे निर्चीत ॥ को नहा तेश, नू नहिं हसन, मी “यीसो: 
सब ही जग अपने स्वार्थके परमारथ नहिं प्रीव ताति छझे मंगदान नननझ शाहा इमम के 3९ 
स्वार्थ बिनस सगे न होती, भीता मनम चोद ॥ हानसागाा ढ* मह नाम मादा 4४ "३ | 
जा अल 


जेन योगी चविदानन्द 


एती सीख हमारी प्योर द्वितम चरा १ 
थोडे-0 जीदनके कारण भो नगर काॉरे छठ परएनच ऊर। ॥%) 


नेंठ उ5८ पाद्राह 
चिदानन्द परत 


ास्त नुम हई हलोई 0६० तु 4९ ०४ # 


ज्ाा॥ आए 


श्रीजिनदास 


करम की केसे करने पाली ९ 
सजम मित्र सुर छज्या तजकर दुरगति दिस मामी॥ 
घमम उपर तेने हाथ उपायों, ग्यान गये नाडी ॥ 


हिसा करी हार हियठा की, दया ऊरी दासी॥ 
कामदार थोर क्रोध बन्ये है, ममता वनि मासी॥ 
कहे जीनदास में पाए प्रमावे. पायो तन रासी॥ 
नदी उरची में पक न बॉँधी लाइ पोइ बापी॥ 


करम की ए4 ज० परम 
ग्यान जु गग॥ दा 
ज्ने जभना थोच 
त्याग दोनी तुस्ना तने शी, सामपा ध3ाप ४ 
दु्गति झे मित्र बाद हारी मनरे 

मुधार घर साधुलनल हर उम हुई पामी ॥ 
चरण जिनदाद नमत ए१ मेने इसे गरी हुए ॥! 


दारए। जिए, आए॥ ४४ । 


है है हे 
नद्ञाप। ७५२ ४; हा 5१! 


आाण भव 


अन 





आचाये श्रीमिक्षुस्खामीजी ( मीखणजी ) 


“अधा ओर पेंगुल--दोनों एक साथ मिलकर अथ्यीको 
पार कर डालते है; उसी तरट ज्ञानक्रियाके सयोगसे ही मोक्ष 
पाता है | क्रिया ज्ञान नहीं है | वह जानती-देसती नहीं | 
क्रिया तो कर्मको रोकने, तोड़ने रूप--सवर निजरा 
रूप भाव हैं। ज्ञान ओर दर्णन उपयोग हैं | वे बतल्ते 
हैं--किस और दृष्टि रखना और किस मार्गपर चलना। जो 
क्रियाको उपयोग कहते है) उनके मिध्यात्वका शुरूतर रोग 
है । इसी तरह जो ज्ञानको क्रिया कहते हैं उनके भी मिध्यात्य 
है। शान और क्रिया भिन्न-भिन्न है। दोनोों एक मत जानो । 
दोनोंके खमाव भिन्न-भिन्न हैं | शानसे जीवादि पदार्थ ज्यने 
जति हैं) क्रियासे सन्मार्गपर चल्प जाता ए | 

एक आदमी जानता है, पर करता मरा । दूसरा करता 
है, पर जानता नही। ये दोनों ही मोक्त नते पा सपते । जो 
जानता है ( कि क्‍या करना ) भौर (णो यन ) 
करता हैं; वही मोक्ष पाता ह्‌ | 

तोबेके पेसेकी भी कीमत ६ और चोंदीके दपयेककी भी 
कीमत होती है । इन दोनोंमे किसोको पास रुयनेसे सौदा 


सं० वा० अं० २छ४--- 


मिल सउता / । परतु भेपधारी हो दस नए 
चलानेवयाल ह. जिससे सोडा शिफा नो देर २ 


फनीटत शेती £ । 


यदि तुग्रें साध-मावता पात््म अगग्नय शादम ६ ४ 
हार का आल न करन कै? अप - बकु->-अ्याकाए-नज> "३३३०-७४" जे. शांक.. +मी छा >क 
तुस श्रीवक ष्ी गात्पओ र धर ४ हैक ३ ब थे 4७ 


अच्छी तगट पालन श्गे | गायु इनगर दागरा रद 
बरा | का इस पे च कुक 3 


ताॉयनथ टला «& * क्य >] ०५ कर कर के 
2.8, बैया कुछ ७न्‍कानन.. आतनवेकाओन- हर कीना या. आम हम्के: ५, के 
पेदेवी पानीम दनदस देह एप रद ४ 7 रो एन #॥ 


ब्ल्दर को किनर कत्ही 3... ताशकम तक १ 
केदा चोर पौदरर उस मी पर बह की हद * पे लआन्दर 


ऋष्णाक-की अऋणक कु कक डर व्कना-के न्‍्काकब ्ड् क्श्ट्र्त 203० न्क 6 मी कक हर कि न्ष्कनन 
छोड >है। चाल दा (६१७७६ * 5(५|] | 0 !९१ 9१ दा # जज? १ 
००३ न्द केस ट अप. सकी हरा +न्कन पका कलम हक 
न्द टपद्रर 4 कई *्‌ रूड [ [* ७ $ ४६...... 


आज चब्य 3 ४, +११ 


“अनिपय दमन "पर छपादिंर उडमानग +ण गाए ९४पाशमग 


अदा 


छू 
स्म्ाः पन्‍यकलार-स आल ७5 43004 'खान्स-. अनीउकमपपओ.. ओहभ्याह फुलरचक ३. 4३ गोण्फ “जक फ़ाक... २#०र्चपाण 
झा दर हर इनाज क रुमझभार ईह है *«* ४ इणप 
ब्ड ३ २ १६०११०(ुष्पएक" कि िबकर23040 कै ्यआी नर बज क्र किलर च््ू तक फुण्का बहुल के 'ग्ग्ाकण्-मी क्र दि अर" हच 
० ३४१०5 हू ००२७०: पं. ६३(६ ज॑ज _”“+५ ] हक बा ह। के दे प्ज 
व्मकका, के 
हर “री... कक, कर कक 
नंस्ता <०कनपबन्‍मपडमन---- शक २-अणए- 

निस्तार एरनस का रा हु! | 

कक धन] ब्क हा क् न हर] _<, 

सम सकी. आभाम-बु 'आआ--4कपबके छाफज़ वाकरूम्मयोजान- गा. ;़्ड जु जात-+म०_-. इमगूछ कु मका अकलक ख्न्ण 

डा ९ ६१] कु" दर खबर जो ५ रभआत हि... ० ६ # है. # 4 # «»फ 

ण् का. ऋण. कु #क कल. 


७ की... शक क् १५, न्ष 
होती जान्‍क कक... ज्कृम्परनाफृमन्क पिपत: टी इज कम अकाकी क. कुश कटफ आम 
झा 7१९ | ए है 3 5 | 5 ५६ गा 3१५०६ ४ ४१! $8 रु ऋण ही न... काना 


१८६ 


# संत वचन सीतल खुधा करत तापच्रय नास # 





मरा म्यामकष्फम्क-पकायकम्कन्याम्काम्काप्कम्काम्पाकरकम्यम यान कनक ना का कएनएंन कम कएल्‍ कम कन का कम कक कक ककन कन्या कराना यम 00०:७७७७७णणष्षष्ण्ण्ण्थ्य्ययथ्थथाभाभमक-सम्कमका न कम कृ एन कमफक्कनकानड०३ कक 


जीवनका सार ही यह हैं कि मयानक-से-भयानक विपत्ति भी उसे 
डिगा नहीं सकती | जो आत्मवान्‌ हैं; वे दुनियासे ऊपर रहते हैं, 
दुनियाकों उन्होंने जीत लिया है। उनपर गोलियों बरस रही 
हो) तो भी वे सच बोल सकते हैं | उनकी बोटी-बोटी भी काटी 
जाय; तो भी अतिशोधकी भावना उनके हृदयमे आग नहीं 








लि कक ३ पलक नकल जज. नर बकरॉफानी कर ऋशिकयपश प्रा नंगी जला कक कक कं गक बक गकण कम कम कमपकगकमकम मक्का कंगकमकमपकमपझममकगकम्कगकणकांगकुंग्फगमकृग कण कप्कृम्म॥कमकम्पकमपकम कम कम यडणयइमगएड़भाकमं कपड़ा ०पांमइमकम कम कम कक गहंभकजक करत रद आरा ााा० > 3... मल... 


लगा सकती | उनकी दृष्टि विश्वव्यापिनी होती है | इससे 
किसी सासारिक आसक्ति या खार्थमे रत होना वे मूर्खता 
ओर व्यर्थता समझते हैं । बलिदान; जो कीमतका विचार नहीं 
करता तथा आत्मोत्सर्ग) जो बदलेमे कोई चीज नहीं चाहता; 
वही उनका नित्य जीवन होता है | 


४४९५०... ./म# आया. ९५.7० 9८०७३ ३क+म गए 





“--द0०-केटेयटइटशाू.-७--+ 


भगवान्‌ बुढ् 


( वौद्धधर्मके आदिशभ्रवर्तक, प्रथम नाम-सिद्धार्थ, गोत्र गौतम ोनेसे छोग इन्हें गौतमबुद्ध भी कहते दें । पिताका नाम-शुद्धोपन 


माताका नाम---माया | जन्म ५५७ वर्ष ईसापूर्व । ) 

यहाँ ( ससारमे ) बेरसे वेर कभी गान्‍्त 
नहीं होता; अवैरसे ही शान्त होता है, यही सनातन 
धर्म ( नियम ) है | ( धम्मपद १।५ ) 

अन्य ( अज्ञ छोग ) नहीं जानते कि हम 
इस ( संसार ) से जानेवाले हैं | जो इसे जानते 
हैं, फिर उनके मनके ( सभी विकार ) झान्त 
हो जाते हैं | ( धम्मपद १ | ६ ) 


( जो ) उद्योगी; सचेत, शुचि कर्मवाला तथा सोचकर 
काम करनेवाल्ा है और संयतः धर्मानुसार जीविकावाला 


एवं अप्रमादी है; ( उसका ) यश बढता है ( धम्मपद २। ४ ) 
मत प्रमादमें फँसो, मत काम्मोंमें रत होओ; मत काम- 
रतिमे लिप्त हो । प्रमादरहित ( पुरुष ) ध्यान करके महान 
सुखको प्राप्त होता है। ( धम्मदद २। ७ ) 
अहो ! यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनारहित हो 
निरर्थक काठकी भाँति एथ्वीपर पड़ रहेगा | 
( धम्मपदद ३ । ५) 
इस कायाकों फेनके समान जानो; या (मरु ) 
मरीचिकाके समान मानों ) फठेकी तोडकर, यमराजको फिर 
न देखनेवाले बनो । ( धम्मपद ४। ३ ) 
ताजे दूधकी भाँति किया पापकर्म ( तुरंत ) विकार 
नहीं छाता; वह भस्मसे ढेंकी आगकी भांति दग्घ करता: 
अन-जनका पीछा करता है | ( वम्मपद ५ । १२ ) 
दुष्ट मित्रोंका सेवन न करें; न अधम पुरुषोंका सेवन 
करे | अच्छे मित्रोंका सेवन करे, उत्तम पुरुषोंका सेवन करे | 
झ ( धम्मपद ६ ॥ ३ ) 
जैसे ठोस पहाड हवासे कम्पायमान नहीं होता; ऐसे ही 
पण्डित निन्‍्दा और ग्रशंसासे विचलित नहीं होते । 
( धम्मदद ६ । ६ ) 





सारथिद्वारा सुदान्त (-छुशिक्षित) अश्वोंकी 

भोति जिसकी इन्द्रियों शान्त हैं, जिसका अभिमान 

नष्ट हो गया; ( और ) जो आल्ववरहित है, ऐसे 
उस ( पुरुष ) की देवता भी स्पृष्या करते हैं | 

(धम्मपद ७। ५ ) 

यदि पुरुष ( कभी ) पाप कर डाले तो * 

उसे पुनः-पुनः न करे; उसमे रत नहो; (क्योंकि ) 


पापका संचय दुःख ( का कारण ) होता है । 
( धम्मपदद ९ ।२ ) 
यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुनः-पुनः करे) उसमें 
रत हो; ( क्‍योंकि ) पुण्यका संचय सुखकर होता है । 
( धम्मपद ९ ॥३ ) 
कठोर वचन न बोछों) बोलनेपर ( दूसरे भी वैसे ही ) 
तुम्हें बोलेंगे, दुवंचन दुःखदायक ( होते हैं ), ( बोलनेसे ) 
बदलेमें तुम्हे दण्ड मिलेगा | टूटा कॉसा जेंसे निःशब्द रहता 
है; (वैसे ) यदि तुम अपनेको ( निःशब्द रक्खो ) तो 
तुमने निर्वाणकी पा लिया) तुम्हारे लिये कह ( हिंसा ) 
नहीं रही । ( धम्मदद १०।॥ ६ ) 
पाप-कर्म करते समय मूढ ( पुरुष उसे ) नहीं जानता, 
पीछे दुर्लुद्धि अपने ही .कमंके कारण आगसे जलेकी भाँति 
अनुताप करता है| ( धम्मपद १० । «८ ) 
जिस पुरुषकी आकाक्षाएँ, समाप्त नहीं हो गयी, उस 
मनुष्यकी शुद्धि न नगे रहनेसे, न जटासे, न पड़ (लपेटने) 
से; न फांका ( उपवास ) करनेसे, न कड़ी भूमिपर सोनेसे; न 
धूल लपेटनेसे और न उकड बैठनेसे होती है।(धम्मपद १० । ११) 
पाप ( नीच धर्म ) का सेवन न करे) म प्रमादसे लिप्त 
हो; झटठी घारणाका सेवन न करें; ( आदमीकों ) छोक 
( जन्म-मरण )-वर्द्धक नहीं बनना चाहिये ( धम्मपद १३ 4१ ) 


** सिद्ध श्रीतिद्लोपाद ( निलोपा ) १८७ 






उत्साहदी बने, आल्सी न बने; सुचरित धर्मका आचरण. शोर नहीं है. किर भप कैसे ( लो । 
करे) धमचारी ( पुरुष ) इस छोक और परलथ्गेकम सुखपूर्वक ६ धामाएइ २६ ४, 
सोता है | छुचरित धर्मका आचरण करे) दुश्चरित कम क्मसे सोक उन पिता 2,» उ-७+ *६  « 
( धम ) का सेवन न करे | ( धम्मपद १३ ।3 ) जे चदे शोर कमा जस्ते रपरा नल लप+ 
धर्मचारी पुरुष जेसे धुल्वुलेकोी देखता हैं जेंसे ( मंझ ) उसे मे सारधि आना है दुसरे मोपा ध्यान पर ओर 


मरीचिकाको देखता है, लोकको वैसे द्वी (जो पुरुष ) देखता (मात्र )£ | ह ब्लड 


है, उसकी ओर यमराज (आँख उठाकर ) नहीं द्रेरप सकता । अकोघमसे जोपघों हैये इनमाडइएों “+ ६ कि 
( पम्मदद १३७ । ८) से जीते; हुपररों दानने हे हीना डचड पर +-* 
यदि रुपयों ( कहापण ) की वर्षा हो; तो भी ( नीने ) | (६ मप्र 3: | * 
( मनुष्यकी ) कामों ( मोगों ) से ठृत्ति नहीं हो सकती। सच बोले) जय ने सर सोडा » 7 द्िम ., 5६० 
(सभी ) काम (भोग ) अल्य-खाद, ( और ) दुश्वद तीन बानोंसे ( पुरुष ) देवता-गेडे पास >ाप  * 
हैं, यों जानकर पण्डित देवताओंके भोगोंमें भी रति नहीं (शमाई३ $ +, 
करता; ओर सम्यकसंबुद् ( घुद्ध ) का श्राववद एप ही आस रगभे7/एा एड ॥ॉचफ! 7*+५-+ * 
( अनुयायी ) ठृप्णाकों नाथ करनेमें लगता दे । अफेस्य विचस्नेदाला ( दस ) झाजपरीय सो चझोड 
( धम्मपद १४ । ९ ) दमन कर अब का पनॉन्‍लम स्माए उ२ | 
रागके समान अप्रि नहीं; ह्ेपके समान मल नहीं- | भ्मादट्र $8 | 25 
( पाँच ) स्कन्‍्धों# के समान दुःख नहीं भान्तिसे तृप्णाके पीछे पढ़े धागी ये पर्मोधार बयां. 2» 
बढ़कर सुख नहीं । ( धम्मपठ १७५। ७ ). पाठते 68 सयोजनोी ( मसनेणे दम्पगों) ७ 'प७४३ * ) 
प्रिय ( वस्तु ) से शोक उत्पन्न होता है, प्रियसे भय पुनः-पुनाः लिराल्लत हु्प पाते £ । 
उत्पन्न होता है; प्रिय ( के बन्धन ) से जो मुक्त है उसे ५७३३४ 53 , * 
++“झ'जजएई - सेककणन्पे +> 


बोद् संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा 
( वज्यानी चौरासी सिद्धोर्में आदिम सिद्ध, इन्हें कई लोग राहुलमद या सरोज नामप्रे मो पृषणाओे ४ । क्‍हिल इस»... 
६० ६३३ । स्वान--पू्वीप्रदेशके किसी नगरीके निवासी | जाति--आम्मण, बादमें बौद्ध ) 


यदि परोपकार नहीं किया ओर न दान किया तो इस # मायिर ! लिसरों रििर पुन रचाई आम पद 
संसारमें आनेका फल ही क्‍्या। इससे तो अपने-आपबा. नीवा ह्ीि खल+ स्स्मीसे रीचता था।। ६ 7 
उत्सर्ग कर देना ही अच्छा है | उपाय नही । 


+-++>-<२ )जकाइमा८ २ 


सिद्ध श्रीतिस्लोपाद ( तिलोपा ) 


( बजयानके चौरासी सिद्धोंमें ए्क प्रस्यात सिझ् सिक्ष। नाम प्शानः ग््यकृए्->२ ० ६ «९ अं 
मादाण, शुरुका नाम--विजयपाद ( कणष्एपा था कृष्णपादके शिष्य ) 
सट्जकी साधनासे चित्तको व्‌. अच्छी तरट विशद्युद्ध पर 3 ६ 

ले | इसी जीवनमें तुले सिद्धि प्रात होगी और मोक्त भी। मान्य गिमस घहजसा 


_-आ॥---पुकिट नबी ००७७... 





# रूप, बेदना, संश, सत्कार। विहान--ये पाँच स्फप है। छेदना, रूह, संस्शर जगह धारक शाह बह ४ शाण 


ऐी रूप-स्कन्ध हैं। जिसमें न भारीपन एऐ औौर जे न देता है. एल विलपन सरझमद 62॥4 कोई... पु नड) पर हल 
( ([्‌१४त )--एन्‍हींके मेलसे सारा संसार बना ऐ । 


१८८ 


# संत वचन सीतलू खुधा करत तापतन्रय नास * 





सकममयजर, धर पररिरिकर एज पर अर पर परी डर फनी करी जन परी परी री परी ९८ जनम पर पजनन न पएजमम 9 न्‍ममम रत पनमपरनी िन्‍मा न्‍न्‍मम- नम री नमी जन यार री सर रस करी" परम नरक पेज री पर चर पर एन ९न्‍तर परम पर चनरम सर मी सर समर प 2 जन्‍री धन री पर पजरन्‍क्‍>मन्‍पस मन रप क९०>१ ९ ८ह ३० रथ >म पर च# ३३" ९५/०-९०#०९०/-९५# ३ प#न९. +०१५#न» 


“477१ ९५७००९ ०7.३०] ]ध2०व #रीिरमीयरमी चरम समान जम परगना 2 रीना चर  #ए;र(#री प५/न्‍रव भरत # रात मम कहर ९५३ मकर आर पी ५#े पे # ९ # हर ०+# हुक न छीन 


महात्मा इसामसीह 


जिनके अंदर देन्यमाव उत्पन्न हो 


गया है; वे चन्य हैं; क्‍योंकि भगवानका 
माम्नाज्य उन्हींको प्राप्त होगा | 





आश्वासन मिलेगा । 

विनयी पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे 2 
पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर लेंगे | जिन्हें धर्मांचरणकी तीत्र 
अभिलाषा है, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें पूर्णताकी प्राप्ति होगी । 

दयारु पुरुष धन्य है। क्‍योंकि वे ही भगवानकी दयाको 
प्रात्त कर सकेंगे । 

जिनका अन्तःकरण थझुद्ध है; वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वरका 
साक्षात्कार उन्हींकी होगा । 

शान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं। क्योंकि वे ही 
भगवानके पुत्र कहे जायेंगे | 

धर्मपर दृढ़ रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है; वे धन्य 
हैं; क्‍योंकि भगवानका साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है | 

यदि तुम्हारा दक्षिण नेत्र तुम्हें सन्‍्मार्गसे भ्रष्ट करनेका 
कारण बने तो उसे उखाड़कर दूर फेक दो; क्योंकि तुम्हारे 
लिये यह हितकर है कि तुम्हारा एक अज्ञ विनष्ट हो, न कि 
समग्र शरीर नरकमें डाला जाय | 

असाधुका प्रतिरोध न करो) किंतु जो कोई तुम्हारे 


० नण७ी ६) 


दक्षिण कनपटीपर आघात करे; उसकी ओर दूसरा कनपी 
भी फेर दो । 

अपने #न्नुओंसे प्यार करो; और जो तुम्हारा अनिष्ट 
चाहे) उन्हें आगीर्वांद दो; जो तुमसे घ॒णा करें। उनका 
मज्ञऊ करो ओर जो तुम्हारी निन्‍्दा अथवा तुमसे द्वेष करें 
और तुम्हें सतायें, उनके लिये प्रभुसे प्रार्थना करो । 

कोई भी दो प्रभुओंकी सेवा नहीं कर सकता; क्योंकि 
चाहे वह एककी घुणा करेगा और दूसरेकों प्यार करेगा; 
अथवा वह एकमें अनुरक्त होगा ओर दूसरेसे विरक्त होगा । 
तुम ईश्वर और घन-देवता दोनोंकी सेवा एक साथ नहीं'कर 
सकते | अपने जीवनके लिये उद्दिम्म न हो कि तुम 'क्या 
खाओगे;। अथवा क्‍या पीओगे और न शरीरके 'लिये कि 
तुम क्‍या पहनोगे | 

याचना करो और तुम्हे “दिया जायेगा; अन्वेषण करो 
और तुम पा जाओगे; द्वार खटखगाओ और तुम्हें खोल 
दिया जायगा | 

यदि मैं मनुष्यों ओर ख्र्गदूतोंकी बोलियों बोढेँ. और 
प्रेम? न रखें तो में ठनठनाता हुआ पीतछ और झनझनाती 
झाँझ हूँ और यदि में नबूवत कर सकें ओर सब भेदोंके 
ज्ञानको समझें तथा मुझे यहॉतक विश्वास हो कि में पहाड़ोंको 
हटा दूँ पर प्रेम न रक्खेँ तो में कुछ भी नहीं । 

प्रेम वह सुनहरी कुल्ली है? जो मानवोंके हृदयोंको खोल 
देती है। 


---->लीीोक+- 
महात्मा जरथुख्र 


ईश्वरने हमलोगोंकों जो कुछ भी 
7-५9 "| दिया है; वह बटोरकर रखनेके लिये 
2 > 3 नहीं प्रत्युत योग्य पात्रोंकों देनेके 
५ लिये है । हमलेगोंको एक जगह 
५७८2३ ६ पड़े तालाबके जलकी तरह न बनकर 
बहती नदी बनना चाहिये | इस 


प्रकार दूसरोंको ढेनेसे हमारी थक्ति/ 
घन; जान) बल अथवा धर्म आदि कभी घट्ते नहीं 
डल्टे बढते हैं | ऐसे मनुप्यको ईश्वर अधिकाधिक देता ही 





रहता है और ज्यों-ज्यो हमारी शक्ति बढती है; त्यों-ही- 
त्यों हमारे द्वारा मनुष्यसेवा भी अधिक होती है | 


ईश्वर एक है। वह सवोपरि है और वही चराचर 
जगतका उत्पन्न करनेवाला है । सारी स॒ष्टि उसीमेंसे निकछती 
है और उसीमे लय हो जाती है । विश्वर्में जो कुछ भी हो रहा 
है; वह केवल उसके कारण ही है | ईश्वर विश्वका प्रभु है। 
सबपर एकचक्र-सत्ताधारी अद्वितीय खवामी है | वह सब्र 
प्रकारसे पूर्ण है और उसकी सम्पूर्णताको प्राप्त करनेके लिये 
प्रत्येक जीव प्रयतवान्‌ है। . , .,, । 


# थोगी गुर गोरखनाथ * 98 
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योगी जालंघरनाथ 


[योगी मत्स्वेद्धनाथजी (मछीन्दधनाथजी )के गुरु, कोई-कोई इन्हें उनका गुरुमाई भी मानते है ! इनसे इलिटलडे रण ३ ऋ 5 २० ६+ * 
प्रचलित हैँ, तथ्य क्या है, कह नहीं जा सकता । ] 






4िल्‍मम पारी. पे कसम मा नमक दान. आम (सा सा, >#.+आन «कान सा.आममि मु ५"... अमर - सा “री दामन दर हा कर पथ जम. 





योडो खाइ तो कलप-झठूप, घणों छाइ हैँ, रोगी । थोडा खाता है नो दुख गोरे कापाए पाएगा हरा 
दुह पल्लाकी संधि बिचारे ते को बिरला जोगी ॥ है; अधिक खाता है नो रोगी ही जाता 6 । बोर विंग मे 


यह संसार कुबुधि का खेत । जबररति जीव, तवलगिचेत ॥ दी दोनों पक्नोरी सन्धियों दिचार छराण है चार शत 
ऑख्यों देखे, कानों सु्णे । जैसा बाण बैमा ठुणे॥ आहार करता है | 


कक 
योगी मत्स्पेन्द्रनाय 
( नाथ-परम्पराऊ़े श्रादि आचाये, जालपथरनाथनीके शिष्य एवं योरज़नायणीफे गुर । झम्तियंसपल रूनुमाना दि ।गरी दाम 5 १ * 
आस-पास । ) 





अवधू ग्हिवा होंटे बांटे रुख बिरखकी छाया । 
तजिया काम क्रोध और तिस्ना और संसार की माया ॥ :ज्रु है 
हाठ, बाजार) या वृक्ष-पेड़की छायामें कहीं रहो; काम कील भी; * 
क्रोध) तृष्णा और संसारकी मायाका त्याग करो । 22% का के 
(28 (४ 
आल 
हे कल दी उप 
के 





योगी गुरु गोरखनाथ 


( मदान्‌ योगी और सुप्रसिद्व महापुरुष, जीवन-दृत्तान्त झादिफे बारेनें मनेकों धारणाएं हैं | जम्म---विहम रे दएुशी शादी *जिशए 
झन्तमें अथवा ग्यारददवीं शताभ्दीके आदिमें । ये सुप्रसिद्ध कील्शनी योगी मत्रेन्द्रनामफे द्धिष्य ६ । ) 


हबकि न चोढिया, ठन्रकि न चढिवा, धीरे धरिवा पाद॑ । 
गरब न करिया; सहज रहिवा, भंणत गोरप राद ॥ ५) 
मन मैं रहिणा, भेद न कहिणा, बोलिज्ा अंगृत वाणी । 6, 
आगिका अगनी होइवा अवधु, तौ आपण होइवा पाणों ॥ | * 7 
गोरप कहें सुणहु रे अवधू जग में ऐसे रहणा  ;- 
आंखें देहिया, कार्ण सुणिया, मुष रथ कछू न कहणा ॥ 
नाथ कहे तुम आपा राषौ, हठ करि बाद न करणा १ 


या अनुभतिया ) “0.34 अल & कक ४ 63070 4 आ“क 


चाटिये। मीटी गांगी दोन्सी जाहि! | सामने: 







छा घधागबदतला ० करपपुाफन्न- महक रह हक भर कडि"पकेनक ण्ड्ोक है... ०७ जय केववनकमम पट द्ुण्श्र 
दर्नी जागददला ही। एम हो ४४४३ ४० 
>म्कर 5 का नली मकर 2 न पक. $क्‍जत दाल ॥ 
्ना चालिपि (्‌ गौड़ ८; छा हता +5ा 


था छागा झरना चाप) । 





ब्प्क 
0! 


इक भाप मं कंयाणक हुए नम ५ 8. 
सीरगानाए झट ३ ७ आरके एल ६ 77६ 


गहु जप है फटे की बाडी, देषि देति पम धरणा॥ ७“ राष्ीनीमोॉति) गाना राय ए रन ६ 
अचानक हबककर नहीं बोल उठना चाहिये; पाँव पटफ्ते. देगे) बानने सुने- परनु कह कक ॥ । 

हुए नहीं चलना चाहिये । धीरे-धीरे पेर रखना चाहिये । मौरपनाथ पटते! दि तर ् डल्या 7770 ६ १०० 

गव॑ नहीं करना चाहिये। सदज-स्वाभाविक रहना*चादिये | यदू खल्‍ूपने स्थित रहो )। एडप्रृएट 7इकराइ गा हा 

गोरखनाथका उपदेश है। जगत कॉंटेंकी दा्षी हैः देगनदेएार है? स्गागा साहिर 


मनमें ( अन्तर्मुत इत्तिसे ) रहना चाहिये | ( साधन ( दांद-विवादणे बॉस पटनेने माधण नमगो 7 ण *.' 
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स्वामी बनखेंड जाई़ें तो खुध्या बियापै, नम्नी जाडें त माया 
मरि मरि खाउें त निंद्‌ वियापै, क्यू सीकत जक ब्यंद कौकाया ॥ 
छाए भी मरिए, अणछ्वाये भी मरिए, गोरख करे पूता संजमि है तरिए॥। 
धाये न खाइवा, मूले न मरिबा,अहनिसि कैब नह अग्नि का भेद 
हठ न करिवा, पडथा न रहिवा यूं वोल्या गोरख देवं ॥ 
स्वामिन्‌ वनमे जाता हूँ तो भूख लग जाती है | गहरमे 
जाता हूँ तो माया अपनी ओर खींच लेती है। पेट भर-भर 
खाता हूँ तो नींद आने लगती है | जलकी बूँदसे बनी हुई 
इस कायाको केसे सिद्ध किया जाय ! 

(बहुत ) खानेसे भी मरता है; बिल्कुल न खानेपर भी मर 
जाता है | गोरखनाथ कहते हैं कि बच्चा | संयमसे रहनेपर ही 
निस्तार होता है 

न तो खानेपर टूट पड़ना चाहिये ओर न बिल्कुल 
भूख मरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्मामिका भेद लेना चाहिये | 
अर्थात्‌ ब्रह्मरूप अम्निमें संयमरूप आहुति देनी चाहिये । न 
हट करना चाहिये न ( आल्स्यमे ) पड़े रहना चाहिये । 
यों गोरखनाथने कहा । 

हफिबा खेलिवा धरिवा ध्यान, अहनिसि कथिवा ब्रह्म गियान १ 

हँसे खेडे न करे मन भंग, ते निहचक सदा नाथ के संग ॥ 
हँसना; खेलना ओर ध्यान धरना चाहिये | रात-दिन 
ब्रह्मणानका कथन करना चाहिये | इस प्रकार (संयमपूर्वक) 





# संत वचन सीतल सुधा करत तापतन्रय नास # 


हँसते-खेलते हुए. जो अपने मनको भंग नहीं करते, वे निश्वल 
होकर ब्रह्मके साथ रमण करते हैं । 
अजपा जपै सुंनि मन धरे, पॉचो इन्द्री निम्रह करे। 
ब्रह्म अगनिमें जो होमे काया, तात महादेव बंदे णाया॥ 
जो अजपाका जप करता है; ब्रह्मरन्ध (श्ज्य) में मन- 
को लीन किये रहता है; पॉचों इन्द्रियोंकी अपने वच्ायमें 
रखता है) ब्रह्मानुभूतिरूप अग्निमें अपने भोतिक अस्तित्व 
( काया ) की आहुति कर डालता है; ( योगीश्वर ) महादेव 
भी उसके चरणोंकी वन्दना करते हैं | 
घन जोवनकी करे न आस, चित्त न रास कामिनि पाप ॥ 
नाद बिंद जाके घटि जरे, ताकी सेवा पारबति करे॥ 
जो धन-योवनकी आगा नहीं करता स्रीमेँ मन नहीं 
लगाता जिसके शरीरमें नाद ओर बिन्दु जीर्ण होते रहते हैं; 
पार्वती भी उसकी सेवा करती है । 
बालैे जोबनि जे नर जती, कार-हुकारा ते नर सती ॥ 
फुरते मोजन अहूप अहारी, नाथ कहे सो काया हमारी ॥ 
बाल्यावस्था'ओर यौवनमें जो व्यक्ति संयमके द्वारा इन्द्रिय- 
निग्नह करते हैं, वे समय-असमयमें सर्वदा अपने सतपर स्थित 
रह सकते हैं। वे फरतीसे भोजन करते हैं; कम खाते हैं; 
नाथ कहते हैं कि वे हमारे शरीर हैं| उनमें और मुझमें कुछ 
अन्तर नहीं | 





े योगी निवृत्तिनाथ 


( श्रीशनेश्वरजीके वढ़े भाई और भीविट ठलपंतके पुत्र, माताका नाम रुक्मिणीवाई, जन्म सं० १३३ ० फाल्युन कृष्णा १ समाधि-- 


स० १३५४ आपाढ कृष्ण १२ | ) 


यह ( श्रीकृष्ण ) नाम उनका है जो अनन्त हैं; जिनका 
कोई संकेत नहीं मिलता, वेद भी जिनका पता छगाते थक 
जाते हैं और पार नहीं पाते; जिनमें समग्र चराचर विश्व होता- 
जाता रहता है; वे ही अनन्त यशोदा मेयाकी गोदसमें नन्‍्हे-से 
कन्हैया बनकर खेल रहे हैं और भक्तजन उसका आनन्द 


बिना मूल्य ले रहे हैं। ये हरि हैं जिनके घर सोलह सहस 
नारियों हैं ओर जो खय॑ गौओंके चरानेवाले बाल्ज्ह्मचारी हैं| 
ब्रह्मत्वको प्राप्त योगियोंके ही परम धन है, जो नन्द-निकेतन- 
में उृत्य कर रहे हैं। 
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# संत नामदेय » 


नाक हु, बाकि सक बन जकूलो. ऑन 2: 


संत ज्ानेश्वर 


रुतिमिणीवाई । समाधि---सं० १३५०१ मार्गशीप ऊणा ८३ । ) 


ईश्थरसे प्रसाद-याचना--- 


अब मेरे इस वाग्यञसे विश्वात्मक ईश्वर 


होकर मुझे थृह्द अ्रसाद दें-- 


, दु्टोकी कुटिल्ता जाकर उनकी सत्कममे प्रीति 
उत्पन्न हो ओर समस्त जीवों परस्पर मिन्रमाव 


वृद्धिगत हो ! ! 


अखिल विश्वका पापरूप अन्धकार नट्ट होकर 
स्वधर्म-सूर्यका उदय हो; उसका प्रकाण हो ओर प्राणिमात्रकी 


“ सदिच्छाएँ पूर्ण हों । 


इस भृूतलपर अखिल मड्ढलोंकी वर्षा करनेवाले 


भगवद्धक्त ग्ैकि समूहोकी सदा प्राप्ति हो । 
वे भगवद्धक्त चलने-बोलनेवाले 


चेतनायुक्त चिन्तामणिके गॉब और अमृतके चलने-बोलनेयाले 


समुद्र हैं | 


> ये कलड्डरहित चन्द्रमा हैं; तापहीन राय हैँ | वे समन 


सदा सत्रीके प्रियजन हों । 


बहुत क्या ( माँगा जाय ) चेलेक्य सुखसे परिपूर्ण हो- 
कर प्राणिमान्रको ईश्वरका असण्ड भजन करनेकी इच्छा हो । 


( जन्म--वि० स० १३२७ कार्तिक शुद्धा ११ रबिवार । जम्मस्थान--मरसी बषना ६ हिल 7णारा ) शहि>-ीर 
"्ञाम---ओऔदामा शेट, माताका नाम--ग्रोणाई । शुरुका साम-«फेचरलापथ नादपणा: दोतमाते ऐश लशाट्िश 
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नी 


६ महाराष्ट्रके महान्‌ सने। नन्‍्म--स० <387 भाह्रउा्णा अटमी मध्यरात्रि । पिन्यहझा 
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[ प्रफफ--श्रीण्म० एन० धारवर ] 
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वेंगसपक सहारे पद 
लगाया जाय तो उठ शा८ दाद 


टोगो। फॉरशें हंस मेने आफ सऋ आभः 


् 
शा हर ब्त हर आर ६] 
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ब्र ॥ हट है 5 है। #ॉ श्् 4 री 


हूं, वर्शाबद लग ही जाता है । एउसनिये हमे 


का कक कक के भयाक. गोकनन्कक 
्श् ् के 
की 


सु्च ही देते रहना चाहिये | 


१4 


३ मर 


भाववलसे भगयान्‌ मिलते है नहीं मो गज | बर+ 


कल्पतरुफे उद्यान 


पढता है; हरि 


बल 22 हा. ५-०० ३०३०... हा हाल 


संत नामदेव 


निर्वाप--वि० स० १४०७ पण्दरपुर | ) 


प्रचन परदातग. एरिद्ररी 
ता के निकट बसहिं. नरहरी॥। 
जे न भजते नारायना। 
तिनका में न करों दरसना॥ 
जिनके भीतर रह अतरा १ 
जैसा पतलु, तसा दह नश॥ 
प्रममतत नामदेव” तडे बिना १ 


ना. सह 
१. छल-कपट, द्वैतभाव । 


कत्तीदश लूच्ठना ॥ 
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# संत वचन सीतल सुधा करत तापन्नय नांस॑ # 








जैसे कौट भुंग मन दीन्ह १ आपु सरीखे वा का कोन्ह ॥ 
नामदेव मन दातनदाप ५ अबन तजों हरि चरन निवास ॥ 


भाई रे इन नेनन हरि पेल्लो 
हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई यह दिर केद्धो ॥ 
चसरन सोई जो नच्त प्रेम से, कर सोई जो पूजा ' 
पीत छोर जो नंदे साधु के; रसना और न दूजा ॥ 
यह संसार हाट को केखा, सब कोठ वनिजहि आया ६ 
जिन जल छादा तिन तस पाय७ मर मूक गँवाया॥ 
आतम राम देह घ॒रि आयो, ता में हरिका देखो 
कहत नामदेव वि बलि जैहों, हरि मजि और न छेछो॥ 


कांहे मन विग्या बन जाय ६ भूको र ठगमूरी खाय ॥ 
जैसे मीन पानी में रहे | कारूजारु कौसुचि नहिं लहै ॥ 
जिम्या स्वादी कीकृत छोह १ ऐसे कनिक कामिनी मोह ॥ 
ज्यों मघुमादी सचचि अपारा १ मधु लीन्हों, मुखदौीन्हों छार। ॥ 
गऊ बाकू को संचे छोर १ गला बॉघिदुहि केहि अहीर ॥ 
माया कारन स्प्ु अति करे | सो माया के गाडे घरे॥ 
अति संचे समझे नहिं मूढ १ धन घरती तन होइ गयो घूढ ॥ 
काम क्रोध तुसना अति जरै । साध सेंगति कबहेँ नहि करे ॥ 
कहत नामदेंद छॉन्दी मान १ निस्‍्म होइ मजिले भगदान | 


हमरो करता राम सनेही १ 
काहे र नर गएब करत है; बिनति जाइ झूठी देही॥ 
मेरीमेीरी कौरद करते दुरस्‍जोपन-से. भाई 


बिडरीपरमी रमन ३०० पियानरी पटरममपाभम९०/नम पर पारी पर परत सिहर पक ०९५७० ५५/१९५/न पेड पक हन्‍ग ३५/१९/४०९५; कह 


बारह जोजन छत्र चुके था; दही गिरने खाई 
सरब सोनेकी छंका होती, राइबन से अधिकाई १ 
कहा भयो दर बचे हाथी, खिन महि भई पराई॥ 
हुरबाता से. करत ठगीरी, जद॒ब ये फक पाये) 
कृपा करी जन अपने ऊपर नामा हरिगुन गाय ॥ 


पाण्डरड्रमे ही में सब सुख प्राप्त कर लेता हूँ । कही जाएं 
तो किसके लिये कहाँ जाऊँ १ इस छोककी या परहोककी, कोई 
भी इच्छा मुझे नहीं है । न कोई पुरुषार्थ करना है; न चारों 
मुक्तियेमिंस कोई मुक्ति पानी है | रड् होकर पण्दरीमें इस 
महाद्वारकी देहरीपर ही बेठा रहना चाहता हूँ । 

५८ >< >९ 

मुझे नाम-सकीर्तन अच्छा लगता है; बाकी सब व्यर्थ है। 
नमन वह नम्नता है जो गुण-दोष नही देखती और जिसके 
अंदर आनन्द प्रकाशित होता हैं । निर्विकार ध्यान उसको 
कहना चाहिये जिसमें अखिल विश्वमें मेरे विद्चलके दर्शन हो 
ओर इंटपर जो समचरण शोभा पा रहे हैं; हृदयमे उनकी 
अखण्ड स्घृति हो । कृपण जेसे अपने रोजगारमे ही मम् रहता 
ओर रात-दिन नफेका ही ध्यान किया करता है; अथवा कीट 
जेंसे भज्ञका करता है वेसे ही सम्पूर्ण मावके साथ एक विद्ठल- 
का ही ध्यान हो; सब भूतोंमें उसीका रूप प्रकाशित हो | 
रज-तमसे अलग, सबसे निराला प्रेमकलाका जो भोग है; वही 
भक्ति है | प्रीतिसे एकान्तमें गोविन्दको भजिये । ऐसी विभान्ति 


और कहीं नहीं है । 





भक्त सौवता माली . 


( जन्म--शाके ११७२ । जन्मस्थान--अरणमेंडी नामक झ्राम ( पण्ठरपुर )। पिताका नाम परसुवा और माताका नाम नांगितावाई । 


समाधि---शाके १२१७ की आपाढ कृष्णा १४ ) 


नामका ऐसा बल है कि मैं किसीसे भी नहीं डरता और 
कलिकालके सिरपर डडे जमाया करता हूँ | ५विद्चल? नाम 
गाकर और नाचकर हमलोग उन बैकुण्ठपतिकों यही अपने 
कीतेनमे चुछा लिया करते हैं | इसी भजनानन्दकी दिवाली 


मनाते है और चित्तमे उन वनमालीकों पकडकर पूजा 
किया करते है | सॉंचता कहता हैं कि भक्तिके इस मार्गपर 
चले चलो; चारो मुक्तियों द्वारपर आ गिरेंगी | 


च्ज्ज्स्टड 


कट्याण 5 





न 
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# संत जिलोचन + 
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संत सेना नाई 


( भस्तित्वकाल---अनुमानत पाच-छ सौ खाल पूर्व, स्थान--- 
वान्धवंगढ़, बपरेलसण्टऊे राजपरिवारक्े नाई ) 
हम प्रतिबार बड़ी बारीक दजामत बनाते है; विवकरूपी 
दर्पण दिखाते और वेराग्यकी कैंची चलाते है। सिग्पर 
गान्तिकां उठक छिड़कते ओर अद्ृकारकी चुटिया धुमाकर 
बॉघते है; भावा्थोंकी बगले साफ करते और काम-क्रोधके नरप 
काटते है, चारों बर्णाकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते ह । 
धृप दीप प्रितद साजि आरती | जाई बारने कमझपनी॥ 
मगझा हरि मगझा।। नित मगठु राजा राम राइ को॥ 
उत्तर दिअरा निर्मल बनी । तुही निर्जनु कमटापनी ॥ 
राममगति रामान्‌दु जाने । पूरन परमानदु बने ॥ 
मदन-मुरति मै-तारि गोदिंद | सन मंणे मजु परमानद ॥ 


कक कक: ता शक 


भक्त नरहारे सुनार 


( पण्टरपुरके मएान्‌ शिवभक्त ) 

में आपका सुनार हैं) आपके नामका व्यवहार करता 
हूं । यह गलेका हार देह दे इसका अन्तरात्मा सोना ह । 
त्रिगुणका सोचा बनाकर उसमें ब्रह्ममस भर दिया। विवेक- 
का हथौड़ा लेकर उससे काम-क्रोधकों चूर किया ओर मन- 
बुद्धिकी कैंचौसे रामनाम बराबर चुराता रहा | शानके बोटिस 
दोनों अक्षरोंको तौला और यैलीमें रखकर थैली कधेपर उठाये 
रास्ता पार कर गया | यट नरहरि सुनारः हे हरि ! तेरा दास 
है, रात-दिन तेरा ही भजन करता है । 


कामना "३-० पी ०००००००० 
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बा अाजत नम 


जगामत्र नागा 
भष्मदेबंगो रणने: अणडी अटहरे कर से 
हरिश्रस्द्रणों ध्मगानमीे पीर परी: 


भगवानने आडिश्चन उिपा 6 | इशांत अशधिलज पक 


क का... वनयाका मी. म्ब्ह क 
के 


सुर यु सूत्र संतटांझ पर कार हाय! । 
>ज्यक् “अफरीदी कक 


चोखा मेत्य 


( अप्रदा+--आश्म एन 


गा गठीडा होता 


$ब्ट्रजन 


| ढ्ब्न ढ् 2 प्रो कर - 
बच 


ऊपरके आवागर कया भूसा 7 ' कमान ४४ ७४, ५४ ८: 
तीर सीधां ही जाता | हपरर पीरागयर मब*। -४+' 
सदा वंढ-मंदां जाती 63 परत दे! ]६ ५४ #' श+॑+त 


ऊपरने आयागपर वा भूंपा ! 
ज्ञानिया हूँ: परतु उसरा आप 
है । जातिपर क्या मृगा £ ' 
जा ०.८ अं 
# हर कद वविलम 
मत काब आम जुदास 
(घजल्‍पाा 3 बी है 0 है ३ ००६०७ न जन 
दि ४ 48 0२27 ४ #औ ५७० 


व्रििए नो रिलीज... ०३०८०. 


को ] न जा ५ + के के न्चँ कृम्ुलमफ के डरा नस 

श्र 
॥[प० ४ -. ई | डर ॥ ७ कक 
का &ा॥) ) 





श्े # हे पट 
शाजि हैं मोटर, $ अरे शएा ५ 
ही] है. ॥ कक कक वक ग्क 
भार एव लि हये गाए), « हा इशडइ ) 
भानुदास प्रद मागदों हल्ला, हुमा छशःणाएए 
बल ०“ 5 अकबर 


संत त्रिलोचन 


( दक्षिण देशरे भक्त कषि । जन्म स ०५ ११२४५ निय५ ७७००-४४ ६ 


मी तिमर , एमी चिन्ता महि ते मर १ 
बक्ि अउनोे ) 


अंति कालि जे! 
सरप जोनि बड़ि 
अरी बाई गेदिद नामु मतरि दौर ॥| 

अनि काछि जे। सी सिमरे, एसी चिता महि ऊ मई १ 


७० ।४० 
ू अधभ अन् अयंक हे 
ऊए रु।॥। ४ का कक 6३ २9 ६) > शत 
सह ऋक कि 
फन>-ब्कपबबुकत, जय है. जय ज्यका. अत वगाक जब ज्च्क 
कप क नर क्लिक है. 
च्ज्जे हा 
ध्श | हे सु ह् ही कसनम,ल 
च्न्‍छम्न्‍पथक कि. ऋम्णात हैकीन्मपकत.. कै... कक कट बाआ है| है 
> है 7६४१, हे 4६४ «५ 7" 4 #_ & 
कु 
का हद पु क न 
कर पड बह आह * 
ऋष्य का ड डरन 
0 रू ट्रााः वमकुरक- शष्पिवजक-फेम या. कि. पारा डक १५, न्क़ पक । अर्शि फुकपन की. 


३ 
हे. छः च्चः मम... म्पछक दष्व अलक- लक अपर. ढ-0+ 'ल्‍७का *व्याहनप रे 4यमनभहनीन तक बे ब् 
वेस्पा जोनि भक्ति बहि अख्तर ॥ शनि विजोचनुर नर बा,  स्गणगप्रीी:४ 
>->मनरलकि॑ीलहिकिकार 


से० बा० अं० २७५-- 


१९७४ 
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नटीीफ जम मटका ममन 





* संत वचन सीौतरू सुधा करत तापत्रय नास # 


हे ध बवया. 
'पालराभाकम काका अर आीांजशशीसीआाजआ था 3० उस 





ि ह संत एकनाथ 


( जनन्‍्म---विं० स० ६५५० के लगभग । पिताका नाम--दह्यनारायण । माताका नाम--रुक्मिणी । ओजनादंनखामीफे शिष्य | 


शरीरान्त--बि० स० १६५७६ की चेत्र कृष्णा पष्ठी, गोदावरीतीर ) 


भगवानके सगुण चरित्र जो 
परम पविन्न हं;उन्हीका वणन करना 
चाहिये | सबसे पहले सजनदृन्दोंका 
मनोभावसे वन्दन करना चाहिये | 
सत्सज्ञमे अन्तरज्ञसे भगवानका 
. नाम लेना चाहिये और कीतंन- 
रंगमे भगवानके समीप आनन्दसे कक. 2 
झूमना चाहिये | भक्ति-शान-विरहित बातें न करके प्रेमभरें 
भावोसे वराग्यके ही उपाय खोलकर बताने चाहिये, जिससे 
भगवानकी मूर्ति अन्तःकरणमे बेंठ जाय | यही संतोंके घरकी 
कीर्तन-मर्यादा है। अद्वव ओर अखण्ड स्मरणसे करताल 
बजे तो एक क्षणमें श्रीजनादंनके अदर एका- एकनाथ 
कहते हैं कि मुक्ति हो जाय | 


>< 
' में जो'हूँ, वही मेरी प्रतिमा है। वहाँ कोई दूसरा धर्म 


नहीं है। उसमे मेरा ही वास है| भेद और आयासका 
कुछ काम नहीं | कलिमें प्रतिमा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है; 
ऐसा दूसरा साधन नहीं | एका जनादनकी शरणमें है। 
दोनो 'रूप भगवानके ही है 





>< ५८ »< 

एकत्वके साथ खप्टिकों देखनेसे दृष्टिमे भगवान्‌ ही भर 
जाते हैं। वहाँ द्वेतक्ी भावना नहीं होती; ध्यान भगवानमें 
ही लगा रहता है| वहाँ मै-तू या मेरा-तेरा कुछ भी नही 


रहता; रहते हैं केवल भगवान्‌ ही | ध्यानमें; मनमे। अन्त- 
ज॑गत्‌मे और बहिजंगत्‌मे एक जनार्दन ही है। एक मगवान्‌ 
हीहै। । 
>< -. »९ >< 

विद्दल नाम खुला मन्त्र है; वाणीसे सदा इस नामको 
जपी | इससे अनन्त जन्मोंके दोष निकल जायेंगे | ससारमे 
जो आये हो तो निरन्तर विद्धल-नाम लेनेमें जरा भी आल्य्य 
मत करो | इससे साधन सर्घेंगे, मव-बन्धन टूटेंगे। विद्वल- 
नामका जप करों | एकनाथ जनादनमे रहकर उठते-बेठते; 


सोते-जाग्ते; रात-दिन विद्चल-नामका जप करता है | 
>< भ< >< 


जिसने एक बार श्रीकृष्णरूपकों देखा; उसकी ऑखें 
फिर उससे नहीं फिरतीं) अधिकाधिक उसी रूपको आलिड्भन 
करती हैं ओर उसीमे लीन हो जाती हैं । मु 

>< >< >< 

साराग--ख्री; धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव-पद-प्रास्िके 
साधनमे, तीन महान्‌ विध्न हैं| सच्चा अनुताप और शुद्ध 
सात््विक वेरग़्य यदि न हो तो श्रीक्ृष्ण-पद प्राप्त करनेकी 
आगा करना केवछ अज्ञान है। नाथ कहते है कि यह में 
नही कह रहा हूँ, यह हिंतका वचन श्रीकृष्णने उठ्बसे कहा 
और वही मैंने दोहराया है | इसलिये इसे जिसका मन सच 
न माने; वह नाना विकल्पोंसे श्रीकृष्ण-चरण कंदापि छाभ 
नहीं कर सकता | ' 





समर्थ गुरु रामदास 


( घरका नाम--नारायण | जन्म--वि० स० १६६५ चैत्र शुक्वा ५ । जन्म-स्थान--जाम्ब झाम ( औरगाबाद-दक्षिण )। पिताका 
नाम--खयोजी पत । माताका नाम---राणूवाई । देहावसान--वि० स॒० १७३५९ माघ कृष्णा ९ ) 


मनको ग्रवोध 
सर्वंद। श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रीति ८: 


कद 


ही 


घारण कर | मनसे दुःखको निकाल दे ः रु हा श्ध्ल 
और देह-दुःखको सुखके समान ही न 20) 8 £ ४8 
समझकर सदेव आत्मसखरूपमे (नित्या- ६४ । हि हु 
नित्यका ) सोच-विचारकर लीन हो | । (7 0: 

रे मन ! तू अपने अंदर दुःखको है अ है 


तथा शोक ओर चिन्ताको कही स्थान न दे । देह-गेहादिकी 
आसक्ति विवेक करके छोड़ दे ओर उसी विदेही अवस्थामे 
मुक्ति-सुखका उपभोग कर | 

एक मर जाता हैँ उसके लिये दूसरा दुःख करता है 
ओर एकाएक वह भी उसी प्रकार एक दिन मर जाता हैं । 
मनुष्यके लोमकी पूर्ति कमी नहीं होती, इसलिये उसके हृदय- 
में क्षोम सदा बना ही रहता है | अतः जीवको संसारमे 


_ _ फिर जन्म लेना पड़ता है | 


हु 


न 


है) 


हू 


है हरओ 


०५० 


डक डे 
मम के, 


१६ 


भी 


# समर्थ गुरु रामदास * 
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की इनका बरी न्‍के. थाने 


रे मन ! राबबके अतिग्कि त (दूसरी ) कोई बात न 
कर | जनतामें हथा बोलनेसे सुल्र नहीं होता | काल घटी- 
घडी आयुको दरण कर रहा है | देहायसानके समय तुझे 
छुड़ानेवाला ( बिना श्रीरामचन्द्रजीफे ) और कौन # ! 

देहकी रक्षा करनेक्रे लिये बन्‍न किया नो भी अन्तमे वास 
ले ही गया । अतः ऐ, मन ! व्‌ भगवान्‌ श्रीगमचन्द्रजीरी 
भक्ति कर और मनमेंसे ४स ससारकी चिन्ता छोड दे | 

बहन प्रकारकी बातामेंसे यही बात दृदताएवंक (ध्यानसे) 
धारण कर कि श्रीरामचन्द्रजीगोी वे अपना बना ले | उनके 
नूपुरों ( की झकार ) में “दीनके नाथ! होनेका यश गरज 
रहा है | ( इसलिये ) मेरे भठे मन ! त्‌ गमचन्द्रजी ( वी 
शरण ) में निवास कर । 

जिसकी सगतिसे मनःशान्ति नष्ट हो जाती है. एड्ाएय 
अहताका सम्पर्क होता है तथा श्रीरामचन्द्रजीसे ( अपनी ) 
बुद्धि हट जाती ह। ऐसी संगतिक्री ससारस किसयों झुचि 
दोगी ! 

अपने ( बुरे ) आचरणमें सोच-विचार करके परिवर्तन 
कर । भझति आदरके साथ झुद्ध आचरण कर | ओगोंफे 
सामने जैसा कद) बैसा कर | ( और ) सन ! बल्पना और 
संसारके दुःखको छोड़ दे । 

रे मन ! क्रोधकी उत्पत्ति मत होने दे । सत्सझ्में घुद्धिया 
निवाम हो | दुष्ट सड् छोड दे । ( श्स प्रफार ) मोक्षया 
अधिकारी बन | 

कई पण्डित संसार आजदक अपने हितसे चश्चित हे 
गये ( ओर ) अहमभावके कारण वे बष्टाराक्षमतऊ हो गये । 
सचमुचर्मे उस ( ईश्वर ) की अपेक्षा विद्वान्‌ कोन हो समता 
है? ( अतः ) ऐ, मन ! प्म सब कुछ जानता हैं" ऐसा 
अद्दष्टार छोड़ दे । 

जो सोच-विचारकर बोलता हैं और विवेषपृर्ण 
आचरण करता दे, उसकी सद्तिसे अत्यन्त त्रन्त लोगोरों भी 
शान्ति मिलती है; अतः टितकी रोज उशिये बिना छुछ मत 
बोल और ल्पेगोमे सयमित ओर घुउ आनरण बर । 

जिसने अहंभावकी मखी या ली: उसफो शानरूपी 
भोजनमे रुचि केसे होगी ? जिसके मनमेंसे अभाव नए नए 
होता, उसको जशानरुपी अन्त कभी नही पचेगा । 

रे मन ! सभी आसक्ति छोढ़ और सस्‍्यादरपूर्दद 
सजनोदी सगति कर | उनकी सगतिसे सेतारदा महान दुश्प 


शरद ैकमकुबा 
आल 






। जाना घ के ऋ सृन्मक कक कर ] 
जब 72 डी < ४ का हम > कर कण नए ४ २५ 
रॉ अर 
सन्मागठ़ी प्राप्ति दॉर्त। * | 
४ इस | गाजर ब्श्द (्‌ गा न्दट ; » को 8 
हा “3३338 दप०” 23०5 आज लत 2] हि कि 
| डर 3 नसस्त सार ३ कई : 20 ही: अल 8 
) हे 
49०४" छ्त्कः ता हा] 


गबसाकउरल >|॥+4 डर ४५०४६ 
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मर कफ को बह मम कद 
स्रारत कान धन्म ६ , 
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मुउस जाट गम ससरा इशूर 
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चनन्‍्द्रजीया सेयेश से सहारे पम्प तर | 


जिसने मद सत्र व ग्पएर 7 ८०२ (5 शमी 
सानारिश उपाधि नहीं है घोर कि रडी। आागी र 
३७४० ५ शती ह« ऐश सुप्रौत्तम धान 8, 2? २५ इन 
ममसार्गे भन्‍प्र € | 


जो गले मर्गरेशें साानाएर। नरम $ ७ -« 


कं... कन्म 
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जिसके मुँहमं राम (रहता है )) उसको वहीं शान्ति 
मिलती है। वह अखण्ड आनन्दरूप आननन्‍्दका सेवन करता 
है। रामनामके अतिरिक्त सब कुछ ( अन्य चेश्टाएँ ) संदेह ओर 
थकावट उत्पन्न करनेवाला है; परंतु यह नाम दुःखहारी 
परमात्माका धाम है | 


जिसको नाममें रुचि नहीं होती, उसीको यम दुःख देता 
है (तथा ) जिसके मनमें संदेह होनेके कारण तक उत्पन्न 
होता है; उसको घोरतर नरकमें ही जाना पड़ता है | इसलिये 
अति आदरके साथ मन लगाकर नाम-स्मरण कर | मुखसे 
(राम) नाम लेनेसे सब दोष आप-से-आप नष्ट हो जाते हैं । 


उपदेश 

जो बिना आचरण किये हुए नाना प्रकारकी (तज्नज्ञानकी ) 
बाते करता हैं परंतु जिसका पापी मन उसे मन-ही-मन 
धिक्कारता है; जिसके मनमें कल्पनाओंकी मनमानी दौड़ 
चलती है; ऐसे मनुष्यको ईश्वरकी प्राप्ति केसे होगी । 

मृत्यु नहीं जानती कि यही आधार है ओर न वह 
समझती है कि यह उदार है। मृत्यु सुन्दर पुरुष ओर सब 
प्रकार निष्णात युरुषकों भी कुछ नहीं समझती । पुण्य पुरुष, 
हरिदास या कीत॑नकार ओर बड़े-बड़े सत्कर्म करनेवालोंकों 
भी मृत्यु नहीं छोड़ती । 

यदि संदेह किया भी जाय तो क्‍या यह मृत्युलोक 
नहीं रहेगा ! यह मृत्युलोक तो है ही; और यहाँ जो पैदा 
होगा; वह मरेगा ही । 

भगवान्‌ भक्ति-भावका भूखा है, वह भक्ति-भावपर ही 
प्रसन्न होता है ओर भावुकपर प्रसन्न होकर संकटमें उसकी 
रक्षा करता है | 


यह आयु एक रक्षोंकी संदूक हैं---इसमें सुन्दर भजन- 
रन भेरे हें--इसे ईश्वरको अर्पण करके आनन्दकी छूट 
मचाओ । हरिमक्त सासारिक वेभवसे हीन होते हैं, 
परंतु वास्तव वे ब्रह्मा आदिसे भी श्रेष्ठ हैं; क्‍योंकि वे 
सदा-स्वेदा नेराग्यके आनन्दसे ही संतुष्ट रहते हैं | केवल 
इंश्वर्की कमर पकडकर जो संसारसे नेराव्य रखते हैं, उन 
भाइुकोकी जगदीश सब ग्रकारसे सेंमालता है | भावुक भक्त 
भसारके दुः्खोंको ही विवेकसे परम सुख मानता है; परत 
अभक्त लोग ससार-सुखोंमे ही फेंसे पडे रहते हैं | 


वासनाके ही कारण सारे दुःख मिलते हैं; इसलिये जो 
विषय-वासना त्याग देता है, वही सुखी है | विषयसे 


कक बम्पर 7०५१... है। ब्मात्की हक 


*# संत वचन सीतल छुधा करत तापत्रय नास % 
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उत्पन्न हुए जितने सुख हैं, उनमें घोर दुःख भरा है | 
उनका नियम है कि पहले वे मीठे लगते हैं, परंतु पीछेसे 
उनके कारण शोक ही होता है । 


ईश्वरमें मन रखकर जो कोई हरिकथा कहता है; उसीको 
इस संसारमें धन्य जानो । जिसे हरिकथासे प्रीति है और 
नित्य नयी प्रीति बढ़ती जाती है; उसे भगवानकी प्राप्ति 
होगी । जहाँ हरिकथा हो रही हो; वहाँके लिये सब छोड़कर 
जो दोडता है ओर आल्ल्य; निद्रा तथा खार्थकी छोड़कर जो 
हरिकथामें तत्पर होता है; उसे भगवानकी प्राप्ति होगी | 

( प्रेषफ---श्रीएम ० एन० धारकर ) 

जिस परमेश्वरने संसारमें भेजा, जिसने अखिल ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न किया उस परमेश्वरको जिसने नहीं पहचाना) वह पापी 
है | इसलिये ईश्वरकों पहचानना चाहिये ओर जन्मकों 
सार्थक कर लेना चाहिये; समझता न हो तो सत्सक्ष करना 
चाहिये, जिससे समझमें आ जाता है। जो ईश्वरको 
जानते हैं और शाश्वत-अशज्याश्रतका भेद बता देते हैं, वे 
संत हैं | जिनका ईश्वरविषयक जानरूप भाग कमी 
चलायमान नहीं होता, वे ही महानुभाव साधु संत हैं---यों 
जानो । जो जनसमुदायमें बरतते हैं; परंतु लोगोंको जिनका 
ज्ञान नहीं; ऐसी बातें बताते हैं ओर जिनके अन्तरख्धमें 
जान जागता रहता है, वे ही साधु हैं | जिससे निर्गुण 
परमात्मा जाननेमें आता है; वही ज्ञान है; उससे अतिरिक्त 
सब कुछ अशान है। उदरभरणके लिये अनेक विद्याओं- 
का अभ्यास किया जाता है उसे भी ज्ञान कहते हैं) परंतु 
उससे कोई सार्थक नहीं होता | एक ईश्वरको ही 
पहचानना चाहिये--वही जान है; उसीसे सब सार्थक 
है; शेष सब कुछ निरर्थक और उदरभमरणकी विद्या है । 
जीवनमर पेट भरा और देहका सरक्षण किया) परंतु 
अन्तकालमें सब कुछ व्यर्थ हो गया | इस प्रकार पेट 
भरनेकी विद्याको सद्रिद्या नहीं कहना चाहिये; अपितु जिससे 
अभी; इसी समय) सर्वव्यापक परमेश्वरकी प्राप्ति हो जायः 
वही जान है । और इस प्रकारका जान जिसे होःउसकोी सजन 
जानो एवं उससे वह पूछो जिससे समाधान हो । 


( श्रीदासवोध---दशक ६५ समास £ ) 
नरदेहस्तवन 


, धन्य है यह नरदेह धन्य है | इसकी अपूर्वताकों तो 
देखो किं जो-जो परमार्थ-साधन इससे किया जाय, उसीमें 


“ संत श्रीतुकाराम £ 
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ली सर समउनम दा, 


सिद्धि प्राप्त होती है । 


अभी ज-बी- समन कि" जडान, 
अियाशनपाी' आधी ानामोन्‍नमी समा बा). 2. स्‍ीयसममा (मा अर सकी... सकी पहनी हम गान. ऋगडमी,. बन डुकतों. जरा नानी बानी अमन कक, जया अर. करी पी जी जुडी पु. इक 


बरहुतोंने खलोकता। समीपता- ४ ; 
सरूपता और सायुज्य; जिस मुक्तिकी इच्छा हुई शाह खार्थर हुआ) अन्यग उेक पा 






तक बनवाना | हि जड़ उश्या 


कर ली। इस प्रकार अनेक मसिद्वो-साधुओने इस नरदेद्ओे मन्युपथरों प्रात होता * ॥ ६१ ॥ 


आश्रयसे ही अपना द्वित कर ल्या. ऐसे इस नरवेद्कों क्ट्टों 


बी3+%-2<ट2.3.8०-९००७७०७००००७+-रफ 8 >०> का» कक ० या 


संत श्रीतुकाराम 


( जन्म---वि० स० १६६५ | पिताका नाम---श्रीवोलोजी । माताझ भाम--क्षनरस्श* 


| *जमर एक लाश 3, ४४ 
ब्र कक ऋ्कतपकसकब छा ५ कक ३० केन्त नही. रा] 
| ह। $०2 [ छा  ] . 4 ॥ ् बन 4 न] 


( प्रेप+---श्रीचन्द्रदेवजी मि9र. “वन! ) 


श्रीदरिसे मिलनेफे लिये क्या करें-- 

धवस, केवल आशा-तृप्णासे बिल्कुल खाली 
ही जाओ । जो नाम तो हरिका लेते £, पर दवाथ 
ल्लेभमें फँसाये रखते तथा असत्‌, अन्याय और 
अनीतिको लिये चलते हूँ, वे अपने (पूर्व) पुरुषों- 
को नरकमें गिराते ओर सय नरकके कीड़े बनते हैँ। 


अभिमानका मुँह ही काला है और उसका 

काम अँपेरा फेलाना हे । सब काम मटियामेट फरनेफे 
लिये लोकलाज साथ लगी रहती है। 

स्वॉग बनानेसे भगवान्‌ नहीं मिलते। निर्मल चित्तकी 
प्रेममरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो+ अन्‍्तर्में केवल आद् 
मिलेगी | तुका कहता है--लोग जानते हैँ पर जानऊर भी 
अधे बनते हैं । 

वाद-विवाद जहाँ होता है। वहाँ खड़े रहोगे तो फेम 
फँसोगे । मिलो उन्हींसे जो सर्वतोमावसे श्रीदरिकी शरण हो 
चुके हैं। वे तुम्हारे कुलके कुटम्बी हूँ । 

तुकाराम कहते ऐन-- 

जिसका जेसा भाव होता ऐ। उसीके अनुसार ईश्वर उसके 
पास या दूर है एवं उसे देता-डेता है । 

ईश्वर ऐसा कृपाल है कि उसके दासदों उसे सुर- 
दुशख कहना नहीं पढ़ता । 

जहाँ उसके नामका घोष होता हे उस स्थानमे माथप्रग 
भय नहीं आने देता । 

भीदरिके रगमें जो सर्वभावसे रंग गये। उनका ही जगतूम 
जन्म लेना धन्य है | 

जिसका नाम पापोंका नाश करता है? हुश्सी मिमती 
दासी है; जो तेजवा समुद्र हैः तुकाराम उसकी शर्णमे 
सर्वभावसे है । 
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अमृतका बीज आत्मतत््वका सार शुह्यका भी गुह्य- 
रहस्य श्रीराम-नाम है | यही सुख में सदा छेता रहता हूँ 
ओर निर्मल हरि-कथा किया करता हूँ । .हरि-कथामे सबकी 
समाधि लग जाती है | छोम) मोह; माया5 आजा) तृप्णा सब 
हरि-ग़ुण-गानसे रफू-चक्कर हो जाते है। पाण्डुरंगने इसी रीतिसे 
मुझे अंगीकार किया और अपने रंगमें रंग डाला | हम 
विद्वलके लाड़िले लाल हैं--जो असुर हैं) वे कालके भयसे 
कॉपते रहते हैं| संत-वचनॉंकी सत्य मानकर तुमलछोग 
नारायणकी भरणमें जाओ । 


जहाँ भी बेंठें, खेलें, मोजन करें) वहाँ तुम्हारा नाम 
गायेगे । राम-कृष्ण नामकी माला गूँथकर गलेमें डालेंगे | 


आसन; शयनः भोजन गमन--तवत्र सब कामसे 
श्रीविद्वलका सज्गभ रहे | तुका कहता हैं-- गोविन्दसे यह अखिल 
काल सुकाल है | 


नाम-सकीतंनका साधन है तो बहुत सर, पर इससे 
जन्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायेंगे । इस साधनको 
करते हुए वन-वन भटकनेका कुछ काम नहीं हैं। नारायण 
स्वयं ही सीधे घर चले जाते हैं। अपने ही स्थानमें, ब्रैठे 
चित्तकों एकाग्र करो और प्रेमसे अनन्तको भजो | थराम कृष्ण 
हरि विट्ठलछ केशव? यह मन्त्र सदा जपो । इसे छोड़कर और 
कोई साधन नहीं है। यह में विद्वठकी गपथ करके कहता 
हूँ | तुका कहता है---यह साधन सबसे सुगम है; बुद्धिमान 
धनी ही इस धनको यहाँ हस्तगत कर लेता है | 


इन्द्रियॉँंकी अभिलाषा मिट जाती है। पर यह चिन्तन 
सदा बना रहता है। ब्रह्मानन्दर्म कार समाप्त हो जाता है; 
जो कुछ रहता है; वह चिन्तन ही रहता है । वही अन्न पवित्र 
है; जिसका भोग हरि-चिन्तनमे है। तुका कहता है--वही 
भोजन खादिष्ट है; जिसमें भीविद्वल मिश्रित हैं । 


मातासे बच्चेकी यह नहीं कहना पडता कि तुम मुझे 
संभालो | माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छातीसे लगाये 
रहती है। इसलिये में भी सोच-विचार क्‍यों करूँ ? जिसके 
सिर जो भार है, वह तो है ही । बिना माँगे ही मा वच्चेको 
खिलाती है और बच्चा जितना भी खायः खिलानेसे माता 
कभी नहीं अघाती । खेल खेलनेमें वच्चा भूला रहे तो 
भी माता उसे नहीं भुछाती; बरबस पकड़कर उसे छातीसे 
चिपटा लेती और स्तन-पान कराती है | बच्चेको कोई पीड़ा 
दो ते माता माडकी छाई-सी विकल हो उठती है। अपनी 





# संत वचन सीतल खुघा करत तापत्रय नास # 





देहकी सुध भुल्य ठेती है और बच्चेेपर कोई चोट नहीं आने 
देती | इसलिये में भी क्‍यों सोच-विचार करूँ ? जिसके सिर 
जो भार हे, वह तो हद ही। 
भगवान्‌ भक्तको ग्रहप्रपश्च करने ही नहीं देते; सब 
झंझटोंसे अलग रखते हैं | उसे यदि वेभवश्ञाली बनायें तो 
गये उसे घर दबायेगा । गुणवती ज्जरी यदि उसे दें तो 
उसीमें उसकी आसक्ति लगी रहेगी | इसलिये कर्कशा उसके 
पीछे लगा देते हैं | तुका कहता है, यह सब तो मेंने प्रत्यक्ष 
देख लिया | अब और इन लोगोंसे क्या कहूँ ! 
५८ >< ५८ 
पण्ढरपुरकी वारी मेरा कुलधर्म है; मेरे और कोई कर्म 
तीरथ-ब्त नहीं है | एकादशीका उपवास करता हूँ ओर दिन- 
रात हरिनामका गान करता हूँ-। श्रीविदछके नामका मुखसे 
उच्चारण करता हूँ--तुका कहता है कि यह कल्पइक्षका बीज है। 
७... ' 2» ८ ! 
कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है | इससे शरीर हरिरूप हो 
जाता है; प्रेमछन्दसे नाचो-कूदो | इससे देहभाव मिट जायगा | 
७... ., ३» >< 
लोकिक व्यवहार छोड़नेका काम नहीं? वन-वन भटठकने 
या भस्म ओर दण्ड धारण करनेकीः भी कोई आवश्यकता 
नहीं । कलियुगमें यही उपाय है कि'नाम-कीर्तन करो) इसीसे 
नारायण दराोन देंगे | 
अनुताप-तीर्थमें स्नान करो; दिशाओँकों ओढ़ छो और 
आशारूपी 'पसीना बिल्कुल निकल जाने दो और वेराग्यकी 
दशा' भोग करो-। इससे; पहले जैसे तुम थे वेसे हो जाओगे। 
सच्चा पण्डित वही है जो नित्य विटठककों भजता है और 
यह देखता है कि यह सम्पूर्ण समत्रह्म है। सब सचराचर 
जगतमें श्रीविटठल ही रम रहे हैं | 
सत-चरणोंकी रज जहा पड़ती है; वहाँ वासनाका बीज 
सहज ही जल जाता है; तब राम-नाममें रुचि होती है 
और घड़ी-घड़ी सुख बढने लगता है। कण्ठ प्रेमसे गद्गद 
होता/ नयनोंसे नीर बहता और हृदयमें नाम-रूप प्रकट 
होता हैं | तुका कहता हे--यह बड़ा ही सुल्म सुन्दर 
साधन हैः पर पूर्व-पुण्यसे ही यह प्राप्त होता है | 
> >< >< 
इन्द्रियॉँका नियमन नहीं) मुखमें नाम नहीं--ऐसा जीवन 
तो भोजनके साथ मकखी निगल जाना है; ऐसा भोजन क्‍या 
कभी सुख दे सकता है । 


+ संत मीपत्ति २ 


जा 








सबके अलग-अलग राग हूँ; उनके पीक् अपने मनरों 
मत बॉटते फिरो | अपने विश्वासकों जतनसे रकसो; दूसगेके 
रगर्मे न आओ | 

खोल, बोल, ओंखें ववोड | बोल) अभीनक क्‍या ऑग् 
नहीं खुलीं ? अरे; अपनी मानाकी कोग्वर्मे तृ क्या पस्थर पैंदा 
हुआ !? तेने यह जो नर-तन पाया हैं; वह बड़ी भारी निधि 
है, जिस विधिसे कर सके) इसे सार्थक कर | सत तुझे जगा- 
कर पार उतर जायेंगे । 


श्रीहरिके जागरणमे तेरा मंन क्‍यों नहीं समता ? शम्प्मे 
क्या घाटा हैं ? क्यो अपना जीवन व्यर्थमे वो रहाईँं ? 
जिनमें अपना मन अठकाये ब्रेठा €+ वे ता तुझ्न अन्तम 
छोड़ ही देंगे | तुका कहता ह--सोच ले; तेरा छाम किसमें € ? 

पर-द्रव्य और पर-नारीकी अमिलापा जहाँ हुईं, बीस 
भाग्यका हास आरम्भ हुआ | 

( है केशव ! तुम्दारे वियोगमे ) मरी वैसी ही स्थिति ₹, 
जैसे पानीसे अलग होनेपर मछली तडफड़ाती ६ । 

मुझे अब धीरज नहीं रहा; पाण्दुरग | कब मिलोंगे ? 

श्रीहरि पास आ गये | उनके द्वाथमे दषन-चक्र भोभा 
दे रहे है । गरड़ फड़फड़ाता हुआ आ रहा € और बद्धता 
है; “मत डरो; मत डरो ।? मुकुट और %ण्डलोकी दीसिसे सूर्य 
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संत महीपति 
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भगवदत्तिय भक्त ही सोभाग्यशाली €« उन सोमाग्य 
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संत श्रीविनायकानन्द खामी 


( श्रीक्षेत्र वेरुल धृष्णेश्वर | जन्म--शाके १८००७ | समाधि-शाके १८६ ९१॥ भाद्रपद कृष्ण ८ शुक्रवार । ) 
( प्रेषक--श्रीकिप्तन दामोदर नाईक ) 


वंदे कृष्ण॑ घनसंकाशं । निजजन-हुंदय-निवासम्‌ ॥ 


विमल॑ सत्यं ज्ञानमनन्तं । माया-सानुष देह धरंतं ॥ 


गोपीजन-सहवासम्‌ ॥ १ ॥ 


व्रिश्ुवन-सुन्दर-वदनारविंद । मंजुल मुरली गान विनोद ॥ 


सदय॑ सस्मितहासम्‌ ॥ २ ॥ 


१, पीत दुकूलं। कृपया सेवित-यमुनाकूछ॥ 
चुन्दावन-कृत-रासम्‌॥ ३ ॥ 
नंद-यशोदा-वत्सल बाल । सुगमद-चंदन-दशोमित साल ॥ 
राधाकृद परिहासम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्वजवज्रांकुश-चिन्हित-चरणं । कविनायकमुनि-मानस-हरण॥ 
सुखदं भवभय-नाशम्‌॥ ५ ॥ 


मणिमय- 





 महाराष्ट्रीय संत अम्ृतराय महाराज 


( स्थान-साखरखेडा-भौरगावाद । जन्मकाल---संवत्‌ १७५५, समाधिकाल--सवत्‌ १८१० । ) 
( प्रेपफक--पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी ) 


वो नर कहाँ पावे; निशदिन दरिशुन गावे । 
कुछ रोटी कुछ लगोटिया; खुशाल गुजर चलावे || 
मिन्नत कर कर देव) तो ही पेसा हाथ न छावे | 
दो दिनकी दुनियामें वो) वाहवा कर कर जाबे ॥ 
ओरत आगे आवे, माह वहेन बरावर भावे | 
फिर चली रात भजनकी, भीमा चिद्वंगार्में नहावे || 
अमृतरायके नाम-सुधारस, मन भरपूर पिलावे | 
वो नर कहों पावे; निगदिन हरिशुन गावे ॥ 


काया नहिं तेरी नहिं तेरी | मत कर मेरी मेरी ॥घ्ु०॥ 
न्हावे हॉडा पानी गरम | नहिं करता कोड़ीका धरम || 
इस कायाका कौन भरोसा | आकर जम डारेगा फासा॥ 
बंधे टाम-ठीमकी पगडी। चोथे दिन मुडावे दाढ़ी || 
खाबे घी-खिचड़ीका खुराक | आखर जलकर होवे खाक ॥ 


चन्दन सीस लगावे टीका | आखर राम-भजन बिन फीका|॥ 
चाबे पान सुपारी लवेंगा | गहलो गहिल फिरत बेढंगा ॥ 
बाजे ठंड बनाया डगला | ऊपर काल फिरत है बगला ॥ 
ओढे शाल दुश्याला पट्टू | इसमें क्या भूछा रे खट्टू ॥ 
नया हाली पलंगपर सोवे | उसके खातर जीवन खोबे ॥ 
अमृत कहे सब झूठा धंधा | मज ले राम कृष्ण गोविंदा ॥ 


तुम चिरंजीव कल्याण रहो) हरि-कथा सुस्त पीओ | 
हरिकीतनके साथी सजन$ बहुत बरस जीओ ॥ 
सस्ता दाना पानी निर्मल, गंगाजल लहरा | 
राग-रंग ओर बाग-बगीचे। रुपये हो न मोहरा ॥ 
ऊँचा मन्दिर; महरू सुनेरी;। माल मुडक बसती | 
पुत्र-पोच्च सुन्दर कामिनी; सगुण गुण आरती॥ 
अमृतरायके अमृत वचनसे; सदा सुखी रहियो। 
सबलरू पुष्टि आरोग्य नामसे, आर्नेंदमें रहियो ॥ 


*+-----चक्लकिशलक2>तेेे 


संत मानपुरी महाराज 


( जन्मकाल---सव॒ृत्‌ १७१०। समाधिकारू---पसवत्‌ १७८७ । ) 
( प्रेषक--प० अ्राविष्णु वालकृष्ण जोशी ) 


( भजन राग वंकावली ) 
हरि वोछो अखियों खोलो; करि करि दरसन डोछो | 
ग्यान गुरूकों सोई पावे; जो कोइ होवे भोलो | 


जित देखो तित रूप साइका; सपूरन नाह पोछो । 
मानपुरी साईं विसरत नाही, जो लौ, हरघट जो लो ॥ 


# संत कव्रीरदासजी : लय 
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( राग वसनन्‍्त ) 
निन्दक दुरजनकी बलिहारी | 
आगे-पीछे देवे गारी; निर्म्व काया होय हमारी । 
मल्मृतन्न धोवे दुरगुन थारी। ऐसो निंदक पर उपकारी | 
रामनाम यूँ करे न यारी मोर भये उठि मारे गरी । 
कहत भानपुरी नमने द्वारी। ताकि बात मोद्दे छागत प्यारी ॥ 
( राग आसावरी ) 
भई अब में वेरागन बौरी। छागी हरि सो ठोरी। 
छोंडी छोकलाज चतुराई, बसी सुनि उठि दौरी॥ 
हृढत द्ंदत कान्हा मेंटे। सुख नें जात क्यो री | 
मानपुरी प्रभु परगठ देखा, जहूँ-तहें धाय रो री ॥ 
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महाराष्ट्रीय संत श्रीटीकारामनाथ 


(शनिश्वर-नाथपन्थी घानेखर-मठ डोंगराले, धुलिया ( कपरप्रान्त )। स्न्‍्मशाह--यारे १८३९ ।श४ दिशा -- शा । * 
( प्रषक--प१० थीविष्यु दालऊष्प जोशी कल्ट7्र ) 


उसकूं पहिचानो पदिचानों) सत्र घट मेहि चोन्द्रो ॥ध्रु०॥ 
अदर-बाहिर टठेस्वा; वोटी रूप अरूप अनोग्वा | 
सच्चित्‌ सुख काचनमें, हीरा झलके उस कोधनमे ॥ 
परमानन्दका आभाः कोटि जान भानु स्वप्रभा । 
नाथ त्रिल्मेचनजीका-टीका ब्रदा जन्म जन्मका ॥ 
विराजे रोम रोममें रामः 
नहि). कछु दूजों धाम । 


अगम पार लगादिं लरग्मोदर 

सश्न इकॉर्टिप तू 
अगम निगम की बार मे रा; 

संधझित्‌ सुर दि श। 
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पादन पृरमगाम या + 
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(१) 
ओरे मन धीरज काहे न धरे । 
सुभ और असुभ क्रम पूरबले) रती घटे न बढ़े ॥ 


बढ 


ञ्े 
ऋण भर /या अ्कृ की जी + 
कक है | 
कक 


अं अं 2 


होगे सोई > परत व दर सभी २ शेप नती ० 7. 
होनहार होवे पुनि सोई चिंता काटे वर । हि 


पसु पछी सब्र कीट पतगा) सब ही की सुधि यरे ॥ 





हू च, हि ब्ै्‌ कक डा पा न गा «7 + + € झुंध रे न्क हर 4 
गर्भवास में खबर लेतु हैं बाहर क्यों ब्रिसरे । पतों हे र का 
> रे दमा प्रीन थे पानया बह दर गआ ॥। ' 
मात पिता सुत सपति दारा) मोट के ज्वाल ज़रे ॥ दिमा प्री हु 


सं० वा० अं० २६--- 


र०६ 


नाम सनेही जब मिलें; तव ही सचु पावें। 
अजर अमर घर ले चले, मव-जर नहिं आबे॥ 
ज्यों पानी दरियाव का; दूजा न कहावे | 
हिल मिल एको हे रहे; सतगुर समुझावे ॥ 
दास कबीर ब्रिचारि के) कहि कहि जतलावे ] 
आपा मिटि साहित्र मिलें; तब वह घर पावें ॥ 


( ४) 
भजि ले मसिरजनहार) सुधर तन पाइ के ॥ न्‍ 
काहे रहो अचेतः कहों यह ओऔसर पेहों। 
फिर नहिं ऐसी देह) बहुरि पाछे पछितेहों ॥ 
ल्ख चोरासी जोनि मे; मानुप जनम अनूप | 
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं; कहा रक कहा भूष ॥ 
गर्भवास में रहो क्यों; में भजिहो तोही। 
निसदिन सुमिरों नाम; कष्ट से काढ़ों मोही ॥ 
चरनन ध्यान लगाइके; रहो नाम लो छाय | 
तनिक न तोहि बरिसारिहों, यह तन रहें कि जाय ॥ 
इतना कियो करार) कराढि गुरु बाहर कीन्हा | 
भूलि गयो वह बात) भयौ माया आधघीना॥ 
भूली बातें उदर की आनि पड़ी सुधि एत। 
बरालकपन  बीत्यों बृथा; खेलत फिरत अचेत ॥ 
विधया बान समान) देह जोबन मद माते। 
चलत  निहारतः छॉह) तमक के बोल्त बाते ॥ 
चोवा-चदन लाइ के। पहिरे बसन रेंगाय | 
गली-गली झॉंकत फिरे। पर-तिय छखि मुसकाय ॥ 


तसनापन. गइ बीत; बुढापा आन तुलाने ) 
कॉपन छागो. सीस) चलत दोउ चरन पिराने ॥ 
बजे क५ ् 

नेन-नाक चूवबन छगे; मुख- ते आबत बास। 


कफ-पित घेरे कंठ सत्र; छुटि गइ घर की आस ॥ 
मातु॒ पिता सुत नारि कहौ का के सेंग जाई । 
तन धन घर औ काम धाम; सत॒ ही छुटि जाई || 
आखिर काल. घसीटिहे) परिहों जम के फद | 
त्रिन सतगुरु नहिं बाचिहों; समुझ देख मतिमद ॥ 
सुफल होत यह देह) नेह सतगुरुसो कीजे | 
मुक्ती मारग जानि) चरन सतगुरु चित दीजै ॥| 
नाम गहीं निरभय रहो, तनिक न ब्याये पीर । 


यह न्टीछा- हे मुक्ति की; गावत . दास कबीर ॥ 


* संत बचन सीतलरू सुथा करत तापत्रय नास + 








(४) 
नाम-लगन छूटे नही) सोइ साधु सयाना हो ॥ 
माटी को बरतन बन्यों) पानी ले साना हो। 
ब्रिससत बार न छागिहे) राजा क्‍या राना हो॥ 
क्या सराय का वासना; सब लोग बेगाना हो। 
होत भोर सब उठि चले) दूर देस को जाना हो ॥ 
आठ पहर सन्मुख लड़) सो बॉँधे बाना हो। 
जीत - चछा मवसागर सोइ) सूरा मरदाना हो ॥ 
सतगुरु की सेवा करें) पावं परवाना हो। 
कहें कबीर धर्मदास से) तेहि काल डेरानां हो ॥ 


(५) 

सुमिरन करि ले; नाम सुमिर छे। को. जाने. कछ कीः 
जगत में ख़बर नहीं पछ की ॥ 

झूठ-कंपट करि माया जोरिन, बात करें छछ की। 
पाप की पोट घरे सिर ऊपर किस बिधि हें हलकी ॥ 
यह मन तो हैं हस्ती मस्ती; काया. मद्ठटी की। 
सॉस-सॉस में नाम सुमिरि ले; अवधि घंटे तन की॥ 
काया अदर हसा ब्रोले; खुसियाँ कर दिलकी | 
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे; मद्ठी जगल की ॥| 
काम क्रोध मद लोभ निवारों; बात यह अस्सल की | 
ज्ञान बैराग दया मन राखों; कहैँ कबीर दिल की | 


(६) 
मन रे अब की बेर सम्हारों । 
जन्म अनेक दगा में खोये; ब्रिन गुरु बाजी हारो॥ 
बरालपने जान नहिं तन में; जब जनमों तब बारो। 
तझुनाई सुख बास में खोयों; वराज्यो. कृच-नगारो ॥ 
सुत दारा मतरूब के साथी; तिन को कहत हमारो | 
तीन लोक औ भवन चतुरदस+ सब हि काल को चारो ॥ 
पूर रह्मो जगदीस गुरू तन; वासे रहो नियारो | 
कहें कबीर सुनी भाई साधो; सब घट देखनहारो ॥ 


(७) 
मन करि ले साहिब से प्रीत | 
सरन आये सो सब ही उबरें, ऐसी उन की रीत॥ 
सुदर देह देखि मत भूलो जैसे तृन पर सीत | 
कॉची देह गिरे आखिर को; ज्यों बरारू की भीत ॥ 
ऐसो जन्म बहुरि नहि पेहों3 जात-उमिरि सत्र बीत | 
दास कबीर चँद्रे गढ ऊपर, देव नगरारा, जीत ॥. 


ब्क 
20-0७ पहमपक, च्स्क 


शी 


कब. 


# संत्त कवीरदासजी * 
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(८) 
ममुझ ठेग्व मन मीत पियारि। आसिक होकर सोना कया रे ॥ 
रूपया सूस्वा गम का टुकड़ा) खिकना और सब्येना क्‍्यारे | 
पाया हो तो दे छे प्यारे, पाय पाय फिर सोना क्‍या > || 
जिन ऑमग्न में नींद घनेरी- तकिया और विद्छीना क्या रे । 
कद कबीर सुनो भाई साथों) सीस दिया तब सोना उ्या रे ॥ 

(९) 

है कोई भूला मन समुझाने । 
या मन चंचल चोर हेरि लो) छूटा हाथ न आवे॥। 
जोरि-जोरि धन गहिरे गाड़े, जे कोइ लेन न पाये । 
कठ का पौल आइ जम पेरे। दे सेन. बताये ॥ 
खोटा दाम गोंटि ले बोधे। बढ़ि-बढ़ि बस्तु धुल्मने | 
बोय बबूछ दाख फल चाट) मो फल कैसे पाये ॥ 
गुर की सेवा साथ की संगत) भाव-भगति बनि आने | 
कद कबीर सुनो भाई साधो। बहूरि ने भव-जल आने ॥ 
( १० ) 
मतमेंग ग्यगि रहो रे भाई, तेरी ब्िगरि बात बन जा ॥ 
दीलत-दुनियों. मालनवजाने; बधिया बैल चगई 
जबदि काल के डंडा बाजे। खोज सबरि नदि पाई 
ऐसी मगति करी घट भीतर। छोड़. कपट-चतुरा्ट 
सेवा बदगी अझ अधीनता+ सहज मिन् शुरू आईं ॥ 
कृद्दत कबीर सुनो भाई साथो। सतगुरे बात बताई। 
यह दुनियाँ दिन चार दद्ाड़े: रहो अल्य ले लाई 


( ११ ) 
जब कोद रतन पारसी पहो- द्वीरा खोल मैजेदी ॥ 
तन की तुला सुरतकौ पलश+ मनकी सेर बनेही। 
माता पॉच पचौस रतीकी। नोछा तीन नचदोंहों ॥ 
अगम अगोचर बस्तु गुरू की; ले सयफ पे जेही। 
जो देख्योी सतन की मस्तमा- तहयों स्वोलि भैजेही॥ 
पोंच चोर मिलि घुसे महल भें; इन से बस्तु छिपी । 
जम राजा के कठिन दूत हैं. उन से आप बचेरी॥ 
दया-धरम से पार उतरिष्टी। सहज परम रल पहीं। 
कहे कबीर सुनो भाई साथो: हीस गर्ष हगेरी ॥ 
( १२ ) 
चार दिन अपनी चले बजाई । 
उतामै ग्वटिया, गह्िले मद्िया- संग ने बछ्चु ले जाई ॥ 
देदरी ब्रेंटी भेदरी रोम: द्वार हों संग माद । 
मरघट लें सब ल्येग कुट्रेंब मिलि: हम अबेल जाए ।॥ 
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( १७ ) 
चेत सबेरे चलना वाट ॥ 
मन माली तन वाग लगाया; चलत मुसाफिर को बिलमाया। 
विष के लेडुवा देत खियाई, छूट लछीन्ह मार्ग परहाट ॥ 
तन सराय में मन अरुझाना» भठियारिन के रूप लुमाना । 
निसि दिन वासे वच्ि के रहना। सोदा करु सतगुरु की हाट || 
मन के घोड़ा लियो बनाई) सुरत लगाम ताहि पहिराई | 
जुगति के एड़ा दियो लगाई; भौसागर के चौडा पाट ॥ 
जल्दी चेतो; साहिब सुमिरो, दसों द्वार जम घेर लियो है। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब का सोवे विछाये खाट || 
( १८ ) 
जनम सिरान) भजन कब करिहो ॥ 
गर्भ-बासमे भगति कबूल्यो, वाहर आय भुलान | 
बालापन तो खेल गेंवायों; तरुनाई अभिमान ॥ 
बृद्ध भये तन कॉपन लागा। सिर धुन-घुन पछितान | 
कहे कबीर सुनो भाई साधो;, जम के हाथ बिकान ॥ 


( १९ ) 
चलना है दूर मुसाफिर काहे सोबे रे ॥ 
चेत अचेत नर) सोच बावरे; बहुत नींद मत सोबै रे | 
काम क्रोध मद लोम में फेंसिकर; उमिरिया काहे खोवे रे ॥ 
सिर पर माया-मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवैरे। 
सो गठरी तोरी बीच में छिनि गई मूड पकरि कहा रोवे रे || 
रसता तो वह दूरि ब्रिकट है; तजि चलब अकेला होवे रे । 
मग-साथ तेरे कोइ न चलेगा; का के डगरिया जोवे रे ॥ 
नदिया गहरी नाव पुरानी) केहि विधि पार तू होवे रे। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो) व्याज धोखे मूल मत खोबे रे॥ 


( २० ) 
या जग अंधा मै केहि समुझावों ॥ 
इक दुइ होयें उन्हें समझावों | 


सब॒हि भुलाना पेट के धंधा | में केहि० ॥ 


पानी के घोडा पवन असबरवा | 


ढरकि परे जस ओस के बुदा | में केहि० ॥ 


गहिरी नदिया अगम ब्रहैं धरवा | 
खेवनहारा पडिगा 
घर की बस्तु निकट नहिं आवत | 


दियना बारि के दूँढ़त अंधा ॥.मै केहि० ॥| 


लागी आग; सकर बन जरिंगा | 


विन गुरुज्ञान भटकिया बंदा॥ मै केहि० || 


फंदा || में केहि० ॥| 


*# संत बचन सौतल खुधा करत तापत्रय नासे # * 
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कहै कबीर सुनो भाई साधो। 
इक दिन जाइ लेंगोटी झार बंदा॥ में केहि० 
( २१ ) 

काया सराय में जीव मुसाफिर; कहा करत उनमाद रे। 
रैन बसेरा करि ले डेरा) चला सब्रेरे लाद रे॥ 
तन के चोला खरा अमोला; लगा दाग पर दाग रे | 
दो दिन की जिंदगानी में क्या, जरे जगत की आग रे॥ 
क्रोध केंचुठी उठी चित्त मे; भये मनुष तें नाग रे | 
सूझत नाहिं समुद सुख सागर, बिना प्रेम वेराग रे || 
सरवन सबद बूझि सतगुरु से; पूरन प्रगटे भाग रे। 
कहें कबीर सुनो भाई साथो; पाया अचल सुहाग रे॥ 


( १२ ) 
बंदे | करि ले आप निबेरा । 
आप चेत लखु आप ठोर करु) मुए. कहाँ घर तेरा | 
यहि ओऔसर नहीं चेतो प्रानी: अंत कोई नहीं तेरा | 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल का घेरा। 


( ररे 2) 
भजन बिन यो ही जनम गँवायो ॥ 
गर्भ बास में कोछ कियो तूँ; तब तोहि बाहर छायों | 
जठर अगिन तें काढि निकारो; गॉठि बॉधि क्या लायो॥ 
बह-बह मुवो बेल की नॉई। सोइ रहो उठि खायो। 
कहें कबीर सुनो भाई साधो; चौरासी . भरमायो | 


( २४ ) 
का नर सोवत मोह निसा में; जागत नाहिं कूच नियराना। 
पहिले नगारा सेत केस भे; दूजे बैन सुनत नहिं काना | 
तीजे नेन दृष्टि नहिं सूझे; चौथे आइ गिरा परवाना। 
मातु-पिता कहना नहिं माने विप्रन से कीन्हा अभिमाना। 
धरम की नाव चढन नहिं जाने; अब जमराज ने भेद बखाना। 
होत पुकार नगर कसबे मे; रेयत छोग सब अकुलाना | 
पूरन ब्रह्म की होत तयारी, अंत भवन बिच प्रान छकाना। 
प्रेम-नगरिया में हाट छगतु है, जहेँ रंगरेजवा है सतवाना | 
कहै कबीर कोइ काम न ऐहें;मार्टी के देहिया माटी मिल जाना|| 


( २५ ) 
अरे दिल गाफिल | गफलत मत कर; 
इक दिन जम तेरे आवेगा ॥ 
सौदा करन को या जग आया; पूँजी छाया मूल गेंवाया, 
प्रेम-नगर का अंत न पाया; ज्यों आया त्यों जावेगा ॥| 





ष्घ्‌्‌ 


४८ संत कवीरदासजी ? 
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३३ ही रे 


२ 
हु] 


# आए जी 


ले 


सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता; या जीवन मे क्या-क्या कौना; 
सिर पाहन का बोझा छीता। आगे कॉन छुड़ावेगा ॥| 
परली पार मेरा मीता खटिया; उस मिलने का ध्यान न धरिया; 
टूटी नाव उपर जा बैठा) गाफिल गोता मस्वाबेगां || 
दास कबीर कहँ समुझाई, अंत काल तेरों कौन सहाई 
चला अकेला संग न कोई) किया आपना पावेगा ॥ 


( २६ ) 
तेरी को है रोकनहार। मगन से आवब चली॥ 
लोक लाज कुछ की मर्यादा) मिर से डारि अली। 
पथ्क्यो भार मोह-माया को, निरमय राह गहदी॥ 
काम क्रोध हकार कलपना। दुरमति दूर करी। 
मान-अभिमान ठोऊ धर पटके। द्वोइ निसंक रली ॥ 
पॉच पचीस करे बरस अपने) करि गुरु शान छड़ी | 
अगल-ब्रगल के मारि उड़ाये, सनमुख डगर धरी॥ 
दया-धर्म हिरदे धरि रासख्यो, पर उपफार बड़ी । 
दया सरूप सकल जीवन पर; शान गुमान भरी॥ 
छिमा सील सतोष धीर धरि। करि सिंगार खड़ी | 
भई हुछास मिली जब्र पिय को) जगत बिसारि चली॥ 
चुनरी सबद ब्रिबेक पहिरिके) धर की सबर परी। 
कपट-किवरियों खोल अतर की। सतगुरु भद्दर करी॥ 
दीपक शान धरे कर अपने) पिय को मिलन चली। 
बिहसत बदन रू मगन छब्रीली, ज्यों फूली कमल कली ॥ 
देख पिया को रूप मगन भ आनंद प्रेम भरी। 
करे कबीर मिली जब पिय से) पिय द्विय लागि रही ॥ 


( २७) 
नाम अमल उतरे ना भाई | 
और अमल छिन-छिन चढि उतरे) नाम-अमल दिन यद्दे सवार्ट ॥| 
देखत चढे, सुनत दिय लागे। सुरत झिये तन देत घुमार्ट । 
पियत पियाला भयें मतवाला) पायी नाम मिटी) दुचितार ॥ 
जो जन नाम अमल रस चाय; तर गई गनिया सदन कसा । 
कहे कबीर गूँगे गुड़ साया) बिन रसना क्‍या बरे बढ़ाई ॥ 


( २८ ) 
मनित मगर होरी खेली) नित बसत नित फांग ॥ 
दया-धर्म की केसर घोरो) प्रेम प्रीति पिचुतार 
भाव-भगति से भरि सतगुरु तन) उमंग उर्मेंग रेग डार ॥ 
छिमा अबीर चर चित चंदन) सुमिरन-ध्यान धम्ार | 
शान शुरूल) अगर कस्तूरी छुफल जनम नस्नार॥ 


२२3 जय. स्‍ड- मुमकिन. बा* ३५8७-७५ कक, 
'धधााणक्रचाणााााणतक कक ूआ जन्‍के अत... अन्‍ननी- 


चअरनामूत परसांद कऋरभ॑ंनरज- अआपिश अॉर अाौ(़। 
ब््म्द थे ्‌ 4 4 

वाक-छजतः कुछ-न छाड़ि २५ निर्भर मिए 

कथा- कीरनन अगनद सांटाटिएक पर हि (लत 


कभी ने बात बिन? तेसे- समजाई फण अं !, 


मन | ताद नाच नंबर गाग ॥ 

आसा-टोरि छगाइ गए पिच नंद लिए हशत मभा+ | 
नावत सीस विरे संपटी हो शाम हाराप दिए शा १२ 
काम ह्तु तुम निसि दिन नाकेक पा एम मय >" ४ । 
नाम हेतु तुम हुयर ने नाये- नो * गाता प्री «४५ 
भुव-प्रहाद जचन भोों जाग भा उम्ीयत ४४ 
अजहूँ चत एन पर विद मे: ४ 
सुय-सपति सब साज पाए) र्चि 

कबीर सुना भार समान गन 


दुविधा यो शरि दुरू घी जधयञ ।२३ +। 
तेरी भीसागर म॑ माफ सार + रोंप »॥। 
सुमिरि-सुमिरि शुय नाम चियत शीद 27 
नाम-यपोंड बिन मो, पीए हू ई 
वाया में नें नाम गुर ॥ #॥] ४ ॥| 
नाम बिना बेशामू मंदंशणए मग »। 
ऊँच ब्रढि अचार नारा, ४27 
ते शोर्टी बिन बी आश 3 अदधणा 
तू. माया धन भास अगिा! 

दिना चार था रनेई न्िला ३ +' 


ै्‌ 
हा 
कर्क हू हि है 
बारबार नर मो छा «7 « 
कक बोर ब्क पर हि है 
चत शव लो. अप रा ई * 
््ं | पा ग्दाँ चफ्ड नककण: बुक के डे 
यह 4 क्‍। 4 ६ १7 »$ 4 ३ 
पक का 4 आग दर हज कक > 
प्यी मसंदानी ऋरएनओ डा ० हे 
न्क् ्- कि है हे 
गाय पा द्रा कद 37५६८ | ु हू, कक 2 है 
्य ् 
जज हक व ३ कक व हू हि 
चुंपा रा! बुत बर7«६ । है, पु 
झापा यो पफिस्तोरन एम! #आाए हू $ 
हा ज्क्क्नकी इज्पह न्न्ः हा हे प्को का आत नकद टी डर जा 
या पुरएन 5 है. बंप । छः ।] है $ $, 
श्र न्क् 
दिए धार || बाबर है कप गक करेन्क ६ कट ४ हक ह् $ 
4 र्क 
अष्णकर४० कफ उैत जूक *क “+गढ व्यू है जे का कक गन 
पुरष अच्च्च शे 2:2«<4 इदइ 7? ६ + कक | 
“| त हिट लत कि कंच>करओ 4 ज्कब्ज *० थे है 
७4०्- ध्तदु छत 0 | नि कक को । 
५. ९॥ #०-हूं का रा का 5 के छ 
कण छुल #१ ५-३ त्तः $ /“42:5*मई शक ति 
दः ही हे घर बता इंरो «मा  ऋाक बे 


न 
न फष्पकनगपजूछे ककपमिदीकुलय कि न कक पके. जया. कैजकर++क सी की 
स्मदि च् प्र जु८ कक भर ॥ पक ७ 7 ७६ क$ 


24९० &+३७९ “या «०... 
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२०६ 


( ३१) ' 
तोरी गठरीमें छागे चोर; बटोहिया का सोबे ॥ 
पॉच पचीस तीन है चुरवा, यह सब कीन्हा सोर । 
जागु सबेरा बाट अनेरा। फिर नहिं लागे जोर | 
भवसागर इक नदी बहतु हैं, त्रिन उतरे जाब बोर । 
कहे कबीर सुनों भाई साधों। जागत कीजे भोर ॥ 
( ३२ ) 
कीनी ठगवा नगरिया छूटल हो । 
चंदन काठ के बनल खटोलना) तापर दुलहिन सूतल हो ॥ 
उठो री सखी मोरी मॉग सवारौ, दुलहा मो से रूठल हो । 
आये जमराज पर्लग चढि बेठे, नेनन अंसुआ हटल हो ॥ 
चारि जने मिलि खाट उठाइन) चहुँदिसि धू-घू ऊठल हो । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो ! जग से नाता छूटल हो ॥ 
( 3१३ ) 
नेहरवा हम को न भावे ॥ 
साइंकी नगरि परम अति सुंदर, जहूँ कोई जाय न आबचे | 
चोद सूरज जहेँ पवन न पानी; को सेंदेस पहुँचावे ॥ 
दरद यह साईं को सुनावे ॥ नेहर० ॥ 
आगे चलो पथ नहिं सूझे, पाछे दोष लगावै। 
केहि बिधि ससुरे जाउें मोरी सजनी; बिरहा जोर जनावे ॥ 
विषेरस नाच नचावे | नैहर० ॥ 
बिन सतगुरु अपनों नाहिं कोई जो यह राह बतावे । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुपने न पीतम पावे || 
तपन यह जिय की बुझावे ॥ नेहर० ॥ 
( २४ ) 
घृंधट का पट खोल री; 
तोदे पी 
घट-घट रमता राम रमेया 


मिलेंगे || 


कटुक बचन मत बोल री ॥ तोहे० | 


रेग महल में दीप बरत है; 


आसन से मत डोल री | तोहे० ॥ 


कद्टत कबीर सुनो भाई साधूः 


अनहृद बाजत ढोल री ॥ तोहे० ॥ 


(१५) 
आई गेंवनवों की सारी; उमिरि अब हीं मोरि बारी ॥टेका। 
साज समाज पिया छे आये; और कहरिया चारी | 
नरइना बेद्रदी अँचरा पकरि के; जोरत गठिया हमारी ॥ 
सखी सब पाग्त गारी |आई०॥ 





# संत बचन सीतल खुधा करत तांपत्रय मांस % 
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९७००९ निदकनकक 


विधि गति बाम कछु समुझि परति ना) बैरी भई महतारी | 

रोय-रोय अँखिया मोरि पोंछतः घरवा सों देत निकारी ॥ 
भई सब को हम भारी ॥आई०॥ 

गोन कराय पिया ले चाले। इत-उत बाट निहारी | 

छूटत गॉव-नगर सों नाता; छूटे... महरू-अटारी ॥| 
करम-गति टरे न ठारी ॥आई०॥ 

नदिया किनारे बलम मोर रसिया, दीन्ह घूँघट पट टारी | 

थरथराय तनु कॉपन छागे, काहु न देख इहमारी॥ 


पिया ले आये गोहारी ॥आई०॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद लेहु बिचारी | 
अब के गौना बहुरि नहिं औना) करि ले मेंट अकवारी ॥ 
एक बेर मिलि ले प्यारी ॥आई०॥ 


( ३६ ) 
हमकों ओढाबे चदरियाः चलती बिरियों ॥ 
प्रान राम जब निकसन लागे; उलटि गईं ढोउ नेन पुतरिया । 
भीतर से जब बाहर लाये; छूटि गई सब महलू-अटरिया ॥ 
चार जने मिलि खाट उठाइनि; रोवत ले चले डगर-डगरिया । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वह सूखी लकरिया | 


( ३७ ) 
हमन है इश्क मस्ताना; हमन को होसियारी क्‍या । 
रहें आजाद या जग से) हमन दुनिया से यारी क्या॥ 
जो विछुड़े हैं पियारे से; भटठकते दर-बदर फिरते | 
हमारा यार है हम में, हमन को इन्तिजारी क्या || 
खलक सब नाम अपने को) बहुत कर सिर पटकता है | 
हमन ग़ुरूननाम सॉंचा है; हमन दुनिया से यारी क्या ॥ 
न पल बिछुडें पिया हम से; न दम बिछुड़े पियारे से | 
उन्हीं से नेह लागी है; हमन को बेकरारी क्‍्या॥ 
कंबीरा इबच्क का माता; दुईं को दूर कर दिल में | 
जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर ब्रोझ भारी क्या ॥ 
( २८ ) 
मन छागो मेरो यार फकीरी में ॥ 
जो सुख पावी नाम भजन में; सो सुग्ब नाहिं अमीरी मे । 
भली-बुरी सब की सुनि लीजे, कर शुजरान गरीबी में || 
प्रेम-नगर मे रहनि हमारी, भलि बनि आई सबूरी में । 
द्वाथ में कड़ी बगलमे सोठा; चारो दिसि जागीरी में ॥| 
आखिर यद्द तन खाक मिलेग।, कह्या फिरत मगरूरी में ॥ 


' कद्दे कबीर सुनो भाई .साधों) साहिब मिले सबूरी में ॥ 


* संत कवीरदासजी # रे 
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( ३९ ) 
हरि जननी में बालक तेरा; कांड न ओगृुन बकसहु मेरा ॥ 
सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रह ने नेते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता। तऊ न टैंत उतार माता ॥| 
कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, ब्रालक दुखी दुग्पी महतारी ॥ 
( ४० ) 
अब्र मोहि राम मरोसा तेरा | 
और कीन का करी निल्तेश ॥ 
जा के राम मरीखा साहिब भाई । 
सो क्यूं अनत पुकारन जाई ॥ 
जा सिरि तीनि छोक को भारा । 
सो क्यूँ न करे जन की प्रतिपारा ॥ 
कह कबीर सेवी बनवारी । 
साचो पेड़ पीयँ सब्र डारी॥ 
हरि नाम दिन जाइ रे जा की । 
सोइ दिन लेखे लाइ राम ताडी ॥ 
( ४९१ ) 
हरि माम सें जन जागें। ता के गोविंद साथी आगे ॥ 
दीपफ एक अमंगा। ताम सुर-नर पड़े पतगा ॥ 
ऊँच नीच सम सरिया) तातें जन कबीर निसतरिया ॥ 
( ४२ ) 
लोका जानि न भूलो भाई । 
खालिक सलक खलक में खालिक) सब्र घट रहो समाई ॥ 
अल्छा एके नूर उपजाया। ता की केसी निंदा । 
ता नूर ते सब जग कीया। कौन भत्य कौन मंदा॥ 
ता अल्ला की गति नही जानी; गुरि गुड़ दीपा मीठा । 


के 


कहे कबीर मैं पूरा पाया) सब घटि साहिय दीठ़ा ॥ 
( ४३ ) 


रे सुख अब माहि विष भरि लागा। 
इनि सुख डहके मोटे मोटे, फेतिक छन्रपति शजा॥ 
उपजै बिनमभे जाइ बिलाई) सपतियाहूकेसगिन हर ॥ 
धन-जोग्रन गरन्यो ससारा। यह तन लरि-्यरिह्ठ है छार ॥ 
चरन केंवल मन रासि ले धीरा। राम समत सु कह करीरा ॥| 
( ४४ ) 
चत्त कत टेढौ-टेढो र।.._ 
नवी हुवार नरक धरि मूँदे, व्‌ दुर्ग वो बढ़ी २ ३| 
जे जागे तो होर भसम तन) रहि त किरम उटि साई | 


क्‍् है हि 
सृपर खझ्वान दाग 7 भविशक्- हा ४ हा 5 हे 


दि श्‌ डी ट जे श्री 4 
फूड नेन हदें नि झृस शाह हप्र भा * 


है का रू हे 
माया मोह गंगिया ८ आटा: क्र 2०7५ ६ 
ख ब्रो रो तक का न्‍ 
बार 4 पर्दा झा बंडीन अप! भा; न्‍्> 


दर छह» ४ ७. 
378 वायीर एक राम समेत वि दम पक, डिड जब.) 


([ #४* ) 
कह २ जे पहिंद थी 7।7 | 
कक दे कं कः डर 
नी साड तातन बॉ हर 5 भ्द के मं] + ३ + श 
अपने जाने २गरे मना इतर. ४७, “८ 


अनि अभिमान-सेम दे प* ने पान 
मे-मेरी करि यह नमन रगेयी- समहान हाय « 


4 क 
भीजडि अधपने भाँति हे दुड अफत.. *प 


मोहि अरपा दर उ्पर"४ उच परि* कह 2. माप 


ञ 


का फ्बीर में पा पहि हाइवी, धाद मेल ऐड पा 


(६ ४६ ) 
मन २ राम सुमिरि गूभ रशगिरि 2० झ ०? 
राम नाम सुमिस दिला. ऋुलत१ ४ "४०४१६ 
द्वारा] सुत गेट श्र +७५ *+५ 


या में बडु नाहि नशे भरा अशए तप 
अजामल गत गनिरा" प्रति रह हमाा 
तेठ उनरि पारि गयेंन मारा परम नड 
सास संपर थराग गौर से हऱ « दर 
रोगी जम जमार न्ललह ४२ (४६३ «० 
मजि भरम परम विधिन 


हज हा बा 
हा कु डे का हि 
जन घर गुरबथत (2६ # बा है! के 5 
( ४७ ) 
मद डे «<<« ७०% 5 कृकछ कर ब्बकऔी 
राम अल मां जाए, ५3 ० 
] रु. छः श्र है | 
गले - सनक ३ पड लक, हल लत 
बह" ५-हा७- ० चक्र थ छू लि 3-४ अ हुन डे श्न्यू वालीड ष्ा 7 
आ[ण मु | 7734 ३3 कि 4 अऊऋु को [४ स््  ] 
डी च्तःछ्ा शी 
प्राण पुृक्नाद नी २१% ५० ५ 
की 
॒ ष् पे 4 हि ज 
ह्केको  परतिओं ही हे की की जी के "यह 25 
न्क 
सा ' हक 2 है 
जग आधे लय गॉरका राआन जल आऑडर जल. 
रथ 
फ्रा १ है है हम] ० 3 डे हल हे गा श्दी हि कि मु 
६ #रए + 
क्र अल डक “हे 
बह हे गर शि घरी ४7१ 
जार उ_०५-मा-य्क 4 व्यन्‍आतम्क है 4 ख्क नत फयकू... न्‍न्‍के 
मन दल ना५न दृका गाए आइए 73) 


खा न हि अषाक- “के 
दिदम सार 7 एतर 


कन्कन जम 
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राजा भयो; गाव सो पाये; ठका छांख दस श्रात | 
रावन होत लंक को छत्रपति। पल में गई बिहात ॥ 
माता पिता छोक सुत बनिता) अति न चले संगात | 
कहे कबीर राम भजि बोरे) जनम अकारथ जात ॥ 
( ४९ ) 
अब मोहि जलत राम जल पाइया | 
राम उदक तन जरूूत बुझाइया ॥ 
मन मारन कारन वन जाइये। 
सो जल ब्रिन भगवंत न पाइये ॥ 
जेहि पावक सुर्नर हैं जोरे। 
राम उदक जन जलूत उदबारे ॥ 


भवसांगर सुखसागर माही | 
पीव रहे जल निखुटत नाही ॥ 
कहि कबीर भजु सारिंगपानी । 
राम-उदक मेरी त्रिषा बुझानी ॥ 
( ५० ) 


तू तो राम सुमर, जग लडवा दे । 
कोरा कागज काछी स्याही; लिखत पढ़त वा को पढ़वा दे ॥ 
हाथी चलत है अपनी गत में) कुतर भुकत वा को भुकवा दे | 
कहत कबीर सुनो भाई साधो। नरक पचत वा को पचवा दे || 
( ५१ ) 
नहीं छोड़ें रे बाबा रामनाम) मेरे और पढ़न सों नहीं काम || 
प्रह्दाद पठाये पढन साछ। सग सखा बहु लिये बाल॥ 
मो को कहा पढावत आलजाल)मेरी पटिया पे लिख दे श्रीगोपाल ॥ 
यह घडामरके कह्मो जाय) प्रहछाद बुलाये वेग धाय ॥ 
त राम कहन की छोड बान; तोहे तुरत छुडारऊँ कहो मान | 
मो को कहा सताओ वारबारः प्रभु जल थरू नम कीन्हें पहार ॥ 
एक राम न छोड़ें गुरुहि गार; मो को घाल जार चाहे मार डाल || 
काढ खडग कोष्यो रिसाय; कहूँ राखनहारों) मोहि बताय ॥ 
प्रभु खंभ तें निकसे है विस्तार; हरिणाकुस छेद्यो नख बरिदार | 
श्रीपरमपुरुप देवाधिदेव ! भक्त हेत नरसिंह भेख ॥| 
कहे कबीर कोऊ छख न पार; प्रह्मद उब्रारे अनेक बार | 
( ५२ ) 
झीनी-झीनी ब्रीनी चदरिया || 
कहें के तानाः। काहें के भरनी + 


कोन . तार से बीनी चदरिया-॥ 
इंगला-पिंगला ताना-मरनी $ 
सुघमन-तार से बीनी चदरिया | 
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आठ. केंवह. दर चरखा डोछे$ 
पॉच तत्त शुन॒ तीनि चदरिया॥ 


सॉइ को सियत मास - दास लछागें5 

ठोक-ठोक के बीनी  चदरिया॥ 

सो चादर सुर नर मुनि ओढी$ 

ओढ़ि के मेली कीन्हीं चदरिया॥ 

दास कबीर जतन  सोी ओडढ़ी+$ 

ज्यो-कीत्यो धरि दीन्हीं चदरिया ॥ 
( ५३ ) 


बीत गये दिन भजन बिना रे | 
वाल अवस्था खेल गंवाई) जब जवानि तब नारि तना रे ॥ 
जाके कारन मूल गेंवायो, अजहुँ न गइ मन की तृख्ता रे | 
कहत कबीर सुनो भाई साधो। पार उतर गये संत जना रे ॥| 


( ५४ ) 
मन ! तोहे केहि विधि कर समझाऊें ॥ 
सोना होय तो सुहाग मेंगाऊँ, बंकनाल रस लछाऊँ। 
ग्यान शब्द की फूँंक चलाऊँ, पानी कर पिघलाऊँ || 
घोड़ा होय तो लगाम लगाऊँ। ऊपर जीन कसाऊँ। 
होय सवार तेरे पर बेहेँ, चाबुक दे के चलाऊँ।॥ 
हाथी होय तो जंजीर गढाऊँ, चारों पैर वेंधाऊँ। 
होय महावत तेरे पर बेहँ अंकुस ले के चलाऊे || 
लोहा हो तो ऐरन मेंगाऊँ, ऊपर धुवन घुवाऊें। 
घूचन की घनघोर मचाऊँ; जतर तार खिंचाऊँ॥ 
ग्यानी होय तो ग्यान सिखाऊँ; सत्य की राह चलाऊँ | 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमरापुर पहुँचाऊँ॥ 
( ५५ ) 
रहना नहिं देस विगाना है ॥ 
यह संसार कागज की पुड़िया बूँद पड़े घुल जाना है | 
यह संसार कॉटों की वाडी उल्झ-उलझ मर जाना है॥ 
यह संसार झाड़ अरू झाँखर; आग छगे जल जाना हैं | 
कहत कबीर सुनो भाई साधो) सतगुरु नाम ठिकाना है ॥ 


( ५९६ ) 
इन तन-घन की कोन बड़ाईः देखत नेनों में माटी मिलाई || 
अपने खातिर महल बनाया) आप हि जाकर जंगल सोया ॥ 
हाड जले जेसे ठकडीकी कोली, बाल जले जैसे घासकी प्रोली || 
कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप मुवे पीछे ड्रव गयी दुनिया॥ 
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स्वरा गए दही स्‍हमनगनकरिन। 


( ५७ ) 
भजो रे भैया राम गोविंद हरी । 
जप्र तप साधन कछु नहिं छागत खरचत नहिं गठरी ॥ 
सतति संपति सुख के कारन जासों भूल परी। 
कद्दत कबीर जा मुख में यम नद्दिं ता मुख धूछ भरी ॥ 
( ५८ ) 
निर्धन को धन राम) हमारों निर्धा को धन राम | 
चोर न छेवे, घटहु न जाबे। कष्ट में आबव काम ॥ 
सोवत-जागत+, ऊठत। बेठत जपो निरतर नाम । 
दिन-दिन दोत सवाई दोलत) खूटत नहीं छदाम ॥ 
अंतकाल में छोड़ चलत सब) पास ने एक बदाम। 
कहत कबीर ए. धन के आगे पारस को क्‍या काम ॥ 
(५ ५९ ) 
कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम । 
गर्मचास में जप-तप कीन्‍न्हे। निकछ हुए बेइमान ॥ 
बालपनो हँसि खेल गैंवायो। तरन भये मन काम | 
हाथ-पॉव जब कॉपन छागे। निकल गयो अवसान ॥ 
झूठी काया। झटी माया; आखिर मोत निदान | 
कद्दत कबीर सुनो भाई साधो। दो दिन का मेहमान ॥ 
( ६० ) 
इस सराय के बीच मुसाफिर क्या-क्या तमाशा हो रद्द ॥ 
कोइ समेटत ब्रिस्तरा ऐै + कोइ जमा के सो रहा। 
कोइ बजवे। कोइ गावे! कोइ बैठा रो रद्ा॥ 
कोई लगावत है सुगधी। कोइ मेंठा धो रहा। 
फोद लेवैं राम नाम औ कोइ कॉटशा मो रहा॥ 
कोर्ट बदोरे भार दोलत) फोइ गॉठ से सो रहा। 
हो रही एइलचल कंबीरा। आज-ऊूू दिन दो रहा ॥ 
दोहा 
गुरु 
गुर गोत्रिद दोऊ छड़े। का के हागू पॉय। 
बल्हिारी शुरू आपने। जिन गोबिंद दिया मिलाय॥ 
सब धरती कागद करूँ) छेसनि सब बनशय । 
सात समुँद की मसि करें) शुरुगुन ल्सि ने जाय॥| 
कबीर ते नर अध ' शुरू को पते और। 
एरि झूठे गुर छौर £+ शुरु रूठे नहिं छोर२॥ 
गुरू बड़े गोरिद ते। मन में देखु दिचारि। 
हरि सुमिरे सो बार है; शुरू हुमिरि सो पार॥ 
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हंसा पथ को कादि छे) छीर-नीर निरवार | 
ऐसे गहैँ जो सार को; सो जन उतरे पार | 
द्वार धनी के पडि रहै? धका धनी का खाय | 








कबहेंक धनी निवाजई: जो दर छाडि न जाय ॥ 
भगसागर में यों रहो) ज्यों जल केंवल निराल | 
मनुवों वहों ले राखिये; जहाँ नहीं जम काल ॥ 


#* ९ कक. च् श्र कप 
जानि-बृज्चि जड होइ रहें, बछ तजि निब्रंछ होय | 
कह कबीर वा दास को) गंजि सके नहिं कोय ॥ 
बाद-बिबादे बिप घना। बोले बहुत उपाध | 
यों बे मिरे अगाघ 
मोन गहैे। सब की सहे, सुमिर नाम अगाघ ॥ 
रोड़ा होइ रहु बाद का; तजि आपा अमभिमान | 
लोभ मोह तृस्ना तजे) ताहि मिले भगवान | 
जग में बेरी कोड नहीं? जो मन सीतल होय | 
यह आपा तू डारि ठे) दया करें सब कोय ॥ 


बहुत पसारा जनि करें) कर थोरे की आस | 
बहुत पसारा जिन किया; तेई गये निरास ॥ 
मन के मते न चालिये; मन के मते अनेक | 


जो मन पर असवार है; सो साधू कोइ एक॥ 
निन्दक नियरें राखिये; ऑगन कुटी छवाय। 
बिन पानी साबुन बिना) निर्मल करे सुभाव ॥ 
उद्बोधन 
कबीर गर्ब न कीजिये; काल गहे कर केस। 
ना जानो कित मारिहै) क्‍या घर क्‍या परदेस ॥ 
रात गेंवाई सोय करि दिवस गँवायों खाय। 
हीरा जनम अमोछ यह) कोड़ी बदले जाय ॥ 
काव्ह करे सो आज करु) आज करे सो अब्ब | 
पल में परले होंयगी। वहुरि करेगा कव्ब ॥ 
पाव पलक की सुधि नहीं) करें काल्‍्ह का साज | 


काल अचानक मारसीः ज्यों तीतर को बाज ॥ 
कबीर नोंब। आपनी। दिन दस छेद्ठु बजाय | 


यह पुर पइन यह गली; बहुरि न देखो आय ॥ 
या दुनिया में आइ के) छाडि देश तू ऐंड। 
लेना होय सो लेइ ले; उठी जात है पैठ॥ 
मे में बड़ी वलाय है? सको तो निकसो भागि | 

कहे कबीर कब लगि रहै, रई लछपेटी आगि॥ 
“देह घरे का गुन यही देह देह कछु देह । 


बहुरि न देही पाइये; अब की देह सो देह ॥ 
धीरे-धीरे 4 .. मना) धीरे सब कछु होय। 
माली सींचे सो घड़ा; ऋतु आये फल होय ॥ 








# संत वचन सीतल खुधा करत तापन्नय नासें # 


कबीर तूँ काहे डरे; सिर पर सिरजनहार | 
हस्ती चढ़ि कर डोलिये; कूकर भुतते हजार॥ 
जो तू चाहें मुज्म को; राखों ओर न आस | 
मुझहेँ सरीखा होइ रहु) सब सुख तेरे पास ॥ 


कबीर सोया क्या करें; जागि के जपों मुरार। 
एक दिना है सोवना। लेबि पॉव  पसार ॥ 


कबीर सोया क्‍या करें) उठिक न रोचे हुकक्‍्ख। 
जा का बासा गोर मै) सो क्यों सोवे सुक्ख॥ 
कबीर सोया क्‍या करें) जागन की कर चौप। 
ये दम हीरा छाल हैं; गिनि-गिनि शुरू को सोप ॥ 
शरीर एवं जगत॒की नश्वरता 
हाड़ जरे ज्यों छाकडी। केस जरे ज्यों घास। 
सब जग जरता देख करि। भये कबीर उदास ॥ 
झूठे सुख को सुख कहै; मानत हैं मन मोद | 
जगत चब्रेना काठ का) कुछ मुख मे कुछ गोद ॥ 
कुसछ-कुसछ ही पूछते; जग में रहा न कोय । 
जरा मुई ना भय मुआ5 कुसछ कहाँ ते होय ॥ 
पानी केरा बुदखुदा) अस मानुष की जाति। 
देखत ही छिपि जायगी; ज्यों तारा परमाति ॥ 


पॉचीं. नोबत बाजती। होत छतीसो राग | 
सो मदिर खाली परे बेठन छागे काग ॥ 
कबीर थोडा जीवना) मॉडे बहुत मैडान । 
सबही ऊभा मौत मुँह) राव रंक सुल्तान ॥ 
कहा चुनावे मेड़ियों) लबी भीति उसारि | 


घर तो साढ़े तीन हथ) घना तो पौने चारि॥ 
कविरा गर्ब न कीजिये; ऊँचा ठेखि अवास । 
काल्ह परे भुईँ लेटना3 ऊपर जमसी घास ॥ 


माटी कहें कुम्हार को ते क्‍या झूँदे मोहिं। 
इक दिन ऐमा होइगा) में रूंदूँगी तोहिं॥ 


कबीर यह तन जात है; सके तो राखु बहोरि। 
खाली हाथों वे ग45 जिन के छाख-करोरि॥ 
आसपास जोधा खड़े; सभी वजाबैं गारू | 
मंझ महरू से ले चला; ऐसा काल कराल ॥ 
चलती चक्की देखि के; दिया कबीरा रोय । 
दो पाटन के बीच मे बाकी बचा न कोय ॥ 
हकी परवत  फाठते) समुंदर  घूँठ भराय। 
ते भुनिवर धरती गले, क्‍या कोइ गर्ब॑ कराय ॥ 
तन सराय मन पाहरू७ मनसा उतरी आय। 
कोठ काहू का है नही (सब) देखा ठोंक बजाय ॥ 
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*# संत कवीरदासजी * २११ 
काल चक्र चक्की चले; सदा दिवस अरु रात। रूखा-सूखा खाइ के; ठडा पानी पीव | 
सगुन अगुन ढुइ पाटछा; तामे जीव पिसात ॥ देखि बिरनी चोपडी, मत लल्चाबे जीव ॥ 
आसे पासे जो फिरे) निपठ़॒ पिसाबे सोय | बिरिह 
कीला से छागा रहै; ताोकों बिघन न होब॥ 
माली आवत देखि के) कलियों करें. पुकारि। मॉस गया पिंजर रहा) ताकन छागे काग। 
फूली फूलछी चुनि लई) काल्‍्ह हमारी बारि॥ . 'ीहिब अजहु न आइया। मद हमारे भाग ॥ 


जो ऊगे सो अत्यकें फूले सो कुम्हिलाय | 
जो चुनिये सो दहि परे; जामे सो मरि जाय ॥ 
मनुष जन्म दुलेम अहै; होय न बारंबार । 
तरुवर से पत्ता झरें; बहुरि न छागें डार॥ 
देखा-देखी भक्ति को; कबहें न चढ़सी रग। 
विपति पड़े यों छॉडसी, ज्यों केंचुली भुजंग | 


उपदेश 


कबीर आप ठगाइये; और न ठगिये कोय। 
आप ठगे सुख ऊपजे) ओर ठगे दुख होय॥ 
अति का भरा न बोलना; अति की भली न चूप | 
अति का भल्य न बरसना/ अति की भरी न धूप ॥ 
जो तोको कॉठटा बुबे) ताहि बोव तू फूल | 
तोहि फूछ को फूल है; वा को है तिरसूल॥ 
दुबल को न सताइये। जा की मोटी हाय। 
बिना जीव की खास से; छोह भसम हे जाय ॥ 


ऐसी बानी बोलिये; मनका आपा खोय। 
औरन को सीतल करें; आपह्ु सीतछ होय ॥ 
हस्ती चढिये ग्यान की; सहज दुलीचा डारि। 


खान रूप ससार है; भूकन दे झख मारि॥ 
आवत गारी एक है? उल्टत होय अनेक | 
कह कबीर नहिं उलटियेशः वही एक की एक ॥ 
च््ैे 
जेसा 


अन-जल खाइये। तेसा ही मन होय। 
जैसा पानी पीजिये तेसी बानी सोय ॥ 


करता था तो क्‍यों रहा) अब करि क्यों पछिताय। 
बोबें पेड बबूछठ का; आम कहाँ तें खाय॥ 
दान किये धन ना घंटे; नदी ना घंटे नीर। 
अपनी आँखों देखिये, यो कथि गये कबीर ॥ 
छिमा ब्रड़न कों चाहिये, छोटन की उत्पात। 
कहा बिप्लु को घटि गयो; जो भ्ग्यु मारी छात ॥ 
हेत प्रीति से जो मिले) तारों मिलिये धाय। 


भंतर राखे जो मिले; ता सों मिले बलाय ॥ 


आय सकों नहिं तोहिं फे सकी न तुज्ञ चुलाय। 
जियया यों छय होयगा; ब्रि्द तपाय-तपाय || 
अक भरी भरि मेटिये; मन नहिं ब्रॉधे धीर। 
कह कबीर वे क्या मिलें; जब छरगि दोय सरीर ॥ 
कब्रीर चिनगी बिरह की; मो “तन पड़ी उड़ाय | 
तन जरि धरती हू जरी; अबर जरिया जाय॥ 
सब रग तॉत) रत्राव तन) बिरह बजाबे नित्त । 
ओर न कोई सुनि सके के सॉई के चित्त ॥ 


प्रेम 


सोवों तो सुपने मिले; जागों तो मन माहिं | 
लोचन राता सुधि हरी) ब्िछुरत कबहेँ नाहिं॥ 
यह तो घर है प्रेम का; खाला का घर नाहिं। 


सीस उतारे भुद धरे; तब पेठे घर माहिं॥ 
सीस उतारे भुई धरे; ता पर राखे पॉव। 
दास कबीर यों कहे) ऐसा होय तो आवब ॥ 
प्रेम न बाड़ी ऊपले; प्रेम न हाट बिकाय | 
राजा परजा जेहि रुचें; सीस देइ ले जाय || 


प्रेम-प्रेम सब कोइ कहे) प्रेम न चौन्हे कोय | 
आठ पहर भीना रहे) प्रेम कहावे सोय ॥ 
जब में था तब हरि नहीं; अब हरि हैं में नाहिं। 
प्रेम गली अति सॉकरीक ता में दो न समाहिं ॥ 
जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान | 


जेसे खाल लछहार की; सॉंस लेत बिन प्रान॥ 
प्रेम बिकंता में सुना; माथा साटे हाट । 


बूझत बिलेंब न कीजिये; तत छिन दीजे काठ ॥ 
प्रेम बिना धीरज नहीं; ब्िरह बिना बेराग। 
सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मनमा का ठाग।॥ 
प्रेम तो ऐसा कीजिये, जैसे चंद चकोर | 


चोंच टूटि भुदँ माँ गिरे; चितवे वाही ओर ॥- - 


अधिक सनेही माछरी, दूजा अल्प सनेह | 
जब ही जल ते बीछुरे, तबहीं त्यागे देह॥। 


भ 
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प्रीति जो लागी घुल गयी; पेंठि गई मन माहिं। 
रोम-रोम पिउठ-पिउः करे) सुख की सरधा नाहिं॥ 
नेनों अंतर आवब तूँ) नेन झॉपि तोहि लेवें। 
ना में देखों और कों) ना तोहि देखन देवँं॥ 
कबीर या जग आइ के) कीया बहुतक मित्त 
जिन दिल बॉधा एक से; ते सोबे निःचित्त ॥ 
पिठ परिचय तब जानिये; पिउः से हिलमिल होय'। 
पिउ की छांछली मुख पड़े; परगट दीसे सोय ॥ 
लाली मेरे छारू की; जित देखों तित छाल | 
लाली देखन में गई; में भी हो गइ लाल ॥ 
मन पंछी तब छूंगि उड़े) विषय बासना माहिं। 
प्रेम बाज की झपटमें, जब लगि आयो नाहिं ॥ 


दि्न्िय 


में अपराधी जनम का; नख-सिख भरा बिकार | 
तुम दाता दुख-मंजना; मेरी करों सम्हार ॥ 
अवशगुन मेरे बाप जी३ बकतस गरीब निवाज | 
जो मैं पूत कपूत हों) तऊ पिता को छाज।॥ 
ओऔगुन किये तो वहु कियेशः करत न मानी ह्ार। 
भाव बंदा बकसिये; भावँ गरदन  मार॥ 
साहिब तुम्हहि दयाल हो; तुम लगि मेरी दोर। 
जैसे काग जहाज को; सूझे और न ठोर॥ 
भुक्ति मुक्ति मॉर्गों नहीं; भक्ति दान दे मोहिं। 
और कोई जॉचों नहीं; निसि दिन जोॉचों तोहिं ॥ 
कबीर साई मुज्य को) रूखी रोटी देय | 
चुपड़ी मॉगत में डरूँ; रूखी छीनि न छेय ॥ 
साधु 
सिंहों के लेहेंडे नहीं) हँसों की नहिं पॉत। 
लालों की नहिं बोरियों' साध न चले जमात || 
सिंह साधु का एक मत$ः जीवत ही को खाय। 
भाव हीन मिरतक दसा। ता के निकट न जाय ॥ 
गांठी दाम न बॉघई; नहिं नारी सों नेह। 
कह कबीर ता साध के) हम चरनन की खेह॥ 
जाति न पूछों साध की; पूछि लीजिये ग्यान। 
मोल करो तरवार का; पडा रहन दो म्यान॥ 
संगति कीजे संत की जिन का पूरा मन | 
अनतोडे ही देत हैं; नाम-सरीखा घन || 
कबीर संगत साध की; हरे और की ब्याधि। 
संगत छुरी असाध की करे और ही व्याधि॥ 


केब्रीर संगत साध की); ज्यों गंधी का बास। 
जो कछु गंधी दे नहीं; तो भी बास सुबास॥ 
साधू ऐसा चाहिये; जैसा सूप. सुमाय। 
सार-सार को गहि रहे; थोथा देइ उड़ाय॥ 
ओगशुन को तो ना गहै; गुन ही को ले बीन। 
घट-घट महके मधू ज्यों, परमातम ले चीन्ह॥ 
हरिजन तो हारा भर$ जीतन दे संसार। 
हारा सतगुर से मिले; जीता जमकी छार | 
कथा कीरतन रात-दिन।) जा के उद्यम येह। 
कह कबीर ता साधु की; हम चरनन की खेह ॥ 
साधु भया तो क्‍या भया। बोले नाहिं. विचार | 
हते पराई आतमा; जीम बॉधि तरवार ॥| 
पतिबवता 
ज्यों तिरिया पीहर बसे; सुरति रहे पिय माहिं। 
ऐसे जन जग में रहेँ, हरि को भूलत नाहिं॥ 
हँस हँस कंत न पाइया। जिन पाया तिन रोय। 
हॉसी खेले पिउः मिले, तो कोन दुहागिनि होय ॥ 
पतिबरता मेंली भर्ती) काली कुचिल कुरूप। 
पतिबरता के रूप पर वारीं कोटि सरूप ॥ 
पतिबरता पति को भजें; और न आन खुहाय | 
सिंह बचा जो लंघना। तो भी घास न खाय॥ 


सत्य 
सॉच वराबर तप नहीं; झूठ वराबर पाप । 
जाके हिरदे सॉच है; ताक हिरदे आप ॥ 
सॉई सों सोचा रहो; साई सॉच सुदहाय | 


भावे लंबे केस रखु) भावे घोट मेंड़ाय ॥ 
तेरे अंदर सोच जो; बाहर कछु न जनाव। 
जाननहारा जानिहै; अंतरगति का भाव ॥ 
संचि लाप न छागईं। संचि काठ न खाय | 
सॉचे को सोचा मिले, संचि माहिं. समाय ॥ 
सिद्धान्त 
जिन हँढा तिन पाइया। गहिरे पानी पेठि। 
मैं बपुरा बूड़न डरा; रहा किनारे बैठि॥ 
संगति भई तो क्या भया; हिरदा भया कठोर। 
नो नेजा पानी चढ़े; तऊ न भीजे कोर॥ 
कस्त्री कुंडड बसे; म्ग द्ेंढे बन माहिं। 
ऐसे घट मैं पीव है; दुनियाँ- जाने नाहिं॥ 


# संत कवीरदासजी # २१६ 


सब॒ घट मेरा साइयां, सूती सेज न कोब | 
बलिहारी वा घद्ट की; जा घट परगट होय॥ 
पावक रूपी साइयों) सत्र घट रहा समाय | 
चित चकमक छागे नहीं, ता ते बुझि-बुझि जाय ॥ 
भय विनु भाव न ऊपजे, भय बिनु होय न प्रीति। 
जब हिरदे से भय गया; मिटी सकल रस रीति॥ 
डर करनी; डर परम गुरु) डर पारत। डर सार। 
डरत रहै सो ऊबरें) माफिल खाबै मार॥ 
जहाँ दया तहें धर्म है; जहाँ छोम तहँ पाप। 
जहाँ क्रोध तहें काल है; जहाँ छिमा तहँ आप॥ 
चाह गई चिता मिटी) मनुवों बेपरवाह । 
जिन को कछू न चाहिये, सो जग साहनसाह ॥ 


मनके दोष 


कामी क्रोधी लछाछची; इन से भक्ति न होय। 
भक्ति करे कोइ सूरमा। जाति बरन कुक खोय॥ 
कामी कबहूँ न गुरु भजे; मिटे न संसय सूछ | 
और गुनह सब बकसिहों; कामी डार न मूल ॥ 
जहाँ काम तहेँ राम नहीं; जहों राम नहिं काम । 
दोनों कबहेूँ ना मिले) रब रजनी इक ठाम॥ 
काम क्रोध मद लोम की; जब छगरि घट में खान। 
कहा मूर्ख कहा पडिता; दोनों एक समान ॥ 
कोटि करम छागे रहैं, एक क्रोध की छार। 
किया-कराया सब गया; जब आया अहंकार ॥ 
दर्सों दिसा से क्रोध की; उठी अपर आगि। 
सीतरकू सगति साध की; तहों उबरिये भागि॥ 
कुलुधि कमानी चढ़ि रही? कुटिल वचन का तीर | 
भरि भरि मारे कान में? साले. सकछ. सरीर ॥ 
जब मन छागा लोम से) गया विषय में मोय | 
कहै कबीर बिचारि कै; कख भक्ती धन होय॥ 
आब गईं आदर गया; नेनन गया सनेह। 
ये तीनों जबहीं गये; जबहिं कहा कछु देह॥ 
जग में मक्त कहावई) चुकट चून नहिं देय। 
सिष जोरू का है रहा; नाम शुरू का लेवय॥ 
जब घट मोह समाइया; से भयाअँधियार | 
निर्माह ग्यान बिचारि के; कोइ साधू उतरे पार ॥ 
सलिल मोह की धार मैं, बहि गये गहिर गेमीर | 
सुच्छम मछरी सुरत है; चढ़िदि उलटे नीर॥ 








कंचन तजना सहज है; सहज त्रिया का नेह। 
मान बडाई ईरपा) दुस्ूम तजनी येह॥ 
बडा हुआ तो क्‍या हुआ; जैसे. पेड़ खज्र | 
पंछी को छाया नहीं; फल लागे अति दूर॥ 
जहँ आपा तहें आपदा+ जहेँ संसय तहेँ सोग | 
कह कबीर कैसे मिटे) चारों दौरथ रोग॥ 
वडा बडाई ना तजे; छोगय बहु इतरणाय | 
ज्यों प्यादा फरजी भया। टेढा-ठेढा जाय ॥ 
चित कपटी सब से मिले, नाहीं कुटिलक कठोर। 
इक दुरजन इक आरसी; आगे पीछे और ॥ 
की त्रिस्ना है डाकिनी) की जीवन का काल। 
और-और निसु दिन चहै।; जीवन करे. बिहाल ॥ 
तिस्‍्ना अग्नि प्रत्य किया? तृत न कवहूँ होय। 
सुर नर मुनि और रंक सब$ भस्म करत है सोय ॥ 
दोष पराये देखि करि। चले हसंत-हसंत | 
अपने याद न आवहीं) जिनका आदि न अंत ॥ 
खट्टा मीठा चरपरा) जिम्या सत्र रस लेय। 
चोरों कुतिया मिलि गई; पहरा किस का देय ॥ 
माखी गुड़ में गड़ि रही; पंख रहो लिपटाय | 


हाथ मले और सिर धुने! छाल्च बुरी बलाय ॥ 
बिद्यामद अरु शुनहं मद) राजमदूद उनमदूद । 
इतने मद को रद करें? तव पावे. अनहृदूद ॥ 


सण 


दीन लखे मुख सबन को; दीनहिं लखे न कोय। 
भली बिचारी दीनता। नर देवता होय॥ 
कबीर नवैं सो आप को) पर को नवै न कोय। 
घालि तराजू तौलिये; नवे सो भारी दोय॥ 
ऊँचे पानी ना टिकेः नीचे ही ठहराय | 
नीचा होय सो भरि पिवे; ऊँचा. प्यासा जाप्र॥ 
सब तें ल्घुताई भली। लघुता ते सब होय। 
जस दुतिया को चन्द्रमा, सीठ नवे सब॒कोय ॥ 
बुरा जो देखन में चछा; चुय न मिलिया कोय। 
जो दिल खोजा आपना; मुझ-सा बुरा न होयव ॥ 
दाया दिल में राखिये; तू क्‍यों निरदइ दहोव। 
साई के सत्र जीव हैं; कीड़ी झंजर सोब ॥ 
बोली तो अनमोल है; जो कोइ जाने बोल। 
हिंये तराजू तौल के; तब मुख बाहर सोछ॥ 
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'वआरीयकमीि फनी कमी करनी यामी पममम का 


सहज तराजू आन करि सत्र रस देखा तोल। 
सत्र रस माहीं जीम रत) जो कोइ जानें बोल ॥ 
अहिसा 
एक-सी, त्रिर्शा जाने कोय । 
भगता के पाछे फिरे; सनमुख भागें सोय ॥ 
कबीर माया रूखडी) ठो फू की दातार | 
खावत खरचत मुक्ति दे; संचत नरक दडुवार ॥ 
सौ पापन का मूछ् है; एक रुप्या रोक। 


माया छावा 








'जरआर.री बरी री समीप बी. 





मास मछरिया खात हैं; छुरा पान से हेत | 
सो नर जड सो जाहिंगे; ज्यों मरी का खेत॥ 


मांस मांस सब्र एक है; मुरी  हिरनी गाव | 
ओखि देखि नर खात है; ते नर नरकहिं जाब॥ 


मुरगी मुल्ला से कहे) जित्रह करत है मोहिं। 
साहिवच लेखा मॉगसी। संकट. परिददेतोहिं॥ 
कहता हों कहि जात हो) कहा जो मान हमार | 


न्‍ करे न्‍ हरि कद & ६ 
साधू हे संग्रह करे हारे हरिसा थोक॥| जाकागर तुम काटिहीो) सो फिर काटि तुम्हार ॥ 
माया हिंदू. के सिहर सदा: के साहि 
मांस अहारी मानवां) परतछ राच्छत अंग। कस मम पर मल मम जी 22 
कर. आप न ७ दोनों च्े 
ता क्री सगति करें ते; परत भजन मैं मंग॥ . कहे कबीर दोनों गये; ठल्ल॒ चौरासी माहिं॥ 
*+्प 0-0७» 


( कवीस्जीके पुत्र एवं शिष्य | समाधि, मदरमें कवीर साहवकी समाधिके पास | ) 


चेतावनी और उपदेश 


इतना जोग कमाय के साधु+ क्या तूने फल पाया। 
जंगल जाके खाक लगाये; फेर  चोरासी आया |] 
राम मजन है अच्छा रे। दिल में रखो सच्चा रे | 
जोंग जुगत की गत है न्यारी; जोग जहर का प्याल्य | 
जीने पावे उने छुपावे; वो ही रहे मतवाला॥ 
जोग कमाय के बावू होना; ये तो बड़ा म॒ुप्कल है। 
दोनों हात जब निकल गये, फेर सुधरन भी मुप्कल है || 
सुख से वेंठो आपने मेहल में; राम भजन अच्छा है। 
कछु काया छीजे नहीं खर्चे; ध्यान घरों सच्चा है॥ 
कहत कमाल सुनो भाई साधू। सव॒ से पंथ न्यारा है। 
वेद आस्तर की वात येही; जम के माये पथरा है ॥ 


ये तनु किसोकी किसोकी | आखर बस्ती जगल की || 
काहे कू दिवाने सोच करें; मेरी माता और पुत्ती | 
ये तो सत्र झूठ पसारा3 राम करो अपना साथी ॥ 
खाये पिये छुख «से ब्रेठे) फेर उठ के चले जाती | 
विरख की छाया; सुख की मीठी एक घडी का साथी ॥ 
कहत कमाल सुनो भाई साधूई सपन भवा राती | 
खिन में राजा खिन में रंक। ऐसी राह चलती ॥ 
आसरा एक करतार का रख तू 
बीच मेंदान के बॉब तादी | 
रहेगा वोही जिन्हें खलक पेंदा किया: 
ओर सब्र होयगा खाक माटी ॥ 
अमीर उमराव दिन चार के पाहुने; 
घूमता हैं. दरबार हाथी। 
कहत कमाल कब्रीर का बालका; 
राम नाम तेरा संग साथी ॥ 





संत धनी धरमदासजी 


( जन्म-एंवतू--अनुमानत. १४५९ ०वि०, जन्म-स्थान--बवॉधोगद, जाति---वनिया, गरीसन्‍्त, वि० सं० १६० ०के लगमग । गुरु कबीरजी ) 


नाम रस ऐसो है भाई ॥ 

. जागे आगे ठाहि चले) पाछे हरिवर होइ | 
बलिद्वारी वा बृच्छ की; जड कांटे फल होंइ | 
अति कडुवा खद्यू घना रे? वा को रत है भाई। 
साधन माघन साथ गये है, अमली होय सो खाई॥ 


सेँंघतव के बौरा भये हो; पीयत के मरि जाई | 
नाम रस सो जन पिये; घड पर सीस न होई॥ 


संत जवारिस सो जन पावें; जा को ग्यान परगासा। 
धरमदास पी छकित भये हैं, और पिये कोइ दासा॥ 


व्यय, जी जम अक. 
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घड़ा एक नीर का फूठा | पत्र एक डार से हटा ॥ 
ऐसे हि नर जात जिंदगानी | अजहु नहिं चेत अमिमानी ॥ 
भूलो जनि देख तन गोरा | जगत में जीवना थोय || 
निकरि जब प्रान जावेगा | कोई नहिं काम आवेगा | 
सजन परिवार सुत दारा | सभी एक रोज होइ न्यारा ॥ 
तजो मद छोम चतुराई। रहो निरसंक जग माहीं ॥ 
सदा ना जान ये देही। छगावो नाम से नेही॥ 
कहै धर्मदास कर जोरी | चले जहेँ देस हैं तोरी ॥ 


सुचित होइ सब्द बिचारों हो ॥ 
सब्द विचार नाम घर दीपक) ले उर बारो हो। 
जुगन जुगन के अझुझनि; छन में निरवारों हो ॥ 
पंथे चलो गरीब होय) मद मोह निवारों हो। 
साहेब नेन निकट बसे) सत दरस निहारो हो ॥ 
आपे जगत जिताइ के) मन सब से हारो हो। 
जवन ब्रिधी मन॒ुवा मरें) सोइ भाँति सम्हारों हो ॥ 
बास करो सत छोक में; दुख नगर उजारों हो | 
धरमदास निज नाम पर तन मन धन वारो हो ॥ 


साहेब दीनबंधु हितकारी । 
कोटिन ऐगुन बालक करई) मात पिता चित एक न धारी | 
तुम गुरू मातपिता जीवन के, मे अति दीन छुखारी | 
प्रनत पाल करुनानिधान प्रभु; हमरी ओर निहारी ॥ 
जुगन जुगन से तुम चलि आये, जीवन के. हितकारी | 
सदा भरोसे रहेँ तुम्हारे, तुम प्रतिपाल हमारी ॥ 
मोरे तुम ही सत्त सुकृत हो; अंतर और न ॒धारी | 
जानत हौजन के तन मन की; अब कस मोहिं बिसारी ॥ 
को कहि सके तुम्दारी महिमा; केहि न दिलद्लो पद भारी | 
धरमदास पर दाया कीन्ही; सेवक अहो तुम्हारी ॥ 

साहेब मोरी बहियों सम्हारि गही ॥ 
गहिरी नदिया नाव झाँझरी, बोझा अधिक भई | 
मोह लोभ की लहर उठत हैं; नदिया झकोर बही॥ 
तुमहिं ब्रिगारो तुमहिं सवारो तुमहिं भडार भरो । 
जब चाहों तब पार लगावो; नहिं. तो जात बहो ॥ 
कुमति काटि के सुमति बढ़ाओ) बल बुधि ग्यान द्ई । 
मै पापी बहु बेरी चूकूँ; तुम मेरी चूक सही॥ 
धरमदास सरन सतगुरु के; अब धुनि छाग रही। 
अमर लोक मे डेरा परिंगे, समरथ नाम सही ॥ 








पिया परदेसिया; गवन ले जा मोर ॥ 
आव भाव का अनवट विद्ुआ सब्द के पुँंघुरू उठे घनघोर | 
तन सारी मन रतन लहँगवा, ग्यान की अंगिया भद सरवोर॥ 
चारिजना मिलि लेइ चले हैँ, जाइ उतारे जमुनवों के कोर । 
धस्मदास बिनवे कर जोरी; नगरी के लोग कद कुल बोर ॥ 
गर्म दुकल तें काठि; प्रगठ प्रभु बाहर कीन्हों । 
भक्ति अंग को छापि, अक दस्तक लिखि दीन्हो॥ 
वा को नाम विसरि गयो, जिन. पठयो ससार। 
रंचक सुख के कारने। बिसरि गयो निज सार ॥ 
नहिं जाने केहि पुन्य; प्रगट भे मानुप देही। 
मन बच कम सुमाव) नाम सो कर ले नेद्दी ॥ 
लग चौरासी भरमि के; पायो मानुप  देह। 
सो मिथ्या कस खोवते। झूठी प्रीति सनेह ॥ 
माया रंग कुसुम्मः महा देखन को नीशे। 
मीठो दिन छुइ चार अंत लागत है फीको ॥ 
कोटिन जतन रहो नहीं? एक अग निज मूक | 
ज्यों पतंग उड़ि जायगो। ज्यों माया काफ़र ॥ 


नाम के रंग मेंजीठ) लगे छूटे नहिं. भाई। 
रूचपच. रहो समाय; सार ता में अधिवाई ॥ 
केती बार घुलाइये। दे दे करड़ा धोवष। 


ज्यों ज्यों भद्दी पर दिये, त्यों त्वों उज्जल होप ॥ 
सोवत हो केहि नींद) मूढ मृरस अग्यानी । 
भोर भये. परभातः अब्रहिं तुम करो पयानी ॥ 
अब हम सॉची कहत हैं; उड्धियो पख पसार | 
छुटि जेहौँ या हुक्स तें, तनसरवर के पार॥ 
ऐसा. यह ससार। रहेंट की जेगी घरियों। 
इक रीती फिरि जाय) एक आवे फिरि भगियों॥ 
उपजि उपजि विनसन करें) फिरि फिरि जमें गिरास | 
यही तमासा देखि के) मनुवा भयों उद्दाल॥ 
जैसे कलूपि कलपि के; भये है गुड़ की माती । 
चाखन छागी . वेठि। लयठ गइ दोनों पी ॥ 
पं&खः लपेटे सिर घुनें; मनहीं मन पहिताय। 
वह मलयागिरि छॉडि के) इहों कौन विधि आय ॥ 
रे दूध के दूवः जाय पानी के पानी। 
सुनो लवन चित ह्यव) कही ज्छु अहृय कहानी ॥ 
अकह कमल तें लुति उठी) अनुमव सद्धप्रराम | 
केवल नाम कबीर है) गावे धनि घरमदास | 
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# संत चंचन सात रुचा करत तापन्रय तास # 


पुण्यदान 


नरकी प्राणियोंके दुःखसे दुखी 


पुराणकी एक कथा है--- 

एक महान पुण्यात्मा नरेशका शरीरान्त हो गया । शरीर 
तो अन्त होनेवाला है--क्या पापी? क्‍या पुण्यात्मा; किंतु 
शरीरका अन्त होते ही यह सम्मुख आ जाता है कि शरीरसे 
सत्कर्म या दुष्कर्म करनेका क्‍या फल है | महान पुण्यात्मा 
नरेशका शरीर छूटा था | संयमनीके स्वामी धर्मराजके दूत 
बड़े सुन्दर खरूप धारण कर उस राजाके जीवको लेने आये। 


बड़े आदरसे वे उसे ले चले | 


मनुष्य कितना भी सावधान हो--छोटी-मोटी भूछ हो 
जाना खाभाविक रहता है | राजासे भी जीवनमें कोई 
साधारण भूछ हुई थी । धर्मराजने अपने सेवकोको आदेश 
दिया था--«उस पुण्यात्माकी कोई कष्ट न हो; उसका तनिक 
भी तिरस्कार न हो) यह ध्यान रखना । उसे पूरे सम्मानसे 
और सुखपूर्वक ले आना | लेकिन इस प्रकार ले आना कि 
वह नरकोंकों देख ले | उसके साधारण प्रमादका फल इतना 
ही है कि उसको नरक-दर्शन हो जाय | उसके पुण्य अनन्त 
हैं| स्वर्गमें उसके स्वागतकी प्रस्तुति हो चुकी है [ 


दूतोंको अपने अध्यक्षकी आज्ञाका पालन करना था । 
राजा नरकके मध्यसे होकर जाने छगे | उनके लिये तो वह 
मार्ग भी सुखद) शीतल ही था; किंतु चारों ओरसे आती 
लक्ष-लक्ष जीवोंके करुण-ऋन्दनकी ध्वनि; भयंकर चीत्तारे+ 
दृदयद्रावक अहि वहाँ सुनायी पड़ रही थीं | राजाने पूछा 
धर्मराजके दूतोंसि--“यहाँ कीन क्रन्‍्दन कर रहे हैं १? 

धर्मराजके दूतोंने कहा--«ये सब पापी जीव हैं । ये 
अपने-अपने पाषोंका दण्ड यहाँ नरकॉमें पा रहे है |? 

“लेकिन अब इनकी चीत्तकारें बंद क्‍यों हो गयीं।? राजाने 
इधर-उधर देखकर पूछा । 


“आप-जैसे महान्‌ पुण्यात्मा यहेसि जा रहे हैं | आपके 
शरौरसे रूगी वायु नरकोंमें जाकर वहॉँकी ज्वाला शान्त कर 
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देती है | नरकके प्राणियोंका दारुण ताप इससे क्षणम 
शान्त हो गया है। इसीसे उनका चिल्लाना बंद है |? है 
के दूतोंकों सच्ची बात ही कहनी थी । 


“महाराज | कृपा करके आप अभी जायें नहीं | 
यहाँ खड़े रहनेसे हमें बड़ी शान्ति मिली है ।? चारों अं 
नरकमें पड़े प्राणियोंकी प्राथना उसी समय सुनायी पड़ी । 


(आप सब घधेर्य रक्खें । मेरे यहाँ रहनेसे आप सः् 
सुख मिलता है तो में सदा यहीं रहूँगा |? पुण्यात्मा रा 
नरकके प्राणियोंको आश्वातन दिया | 

धर्मराजके दूत बड़े संकटमें पड़ गये | वे उस मे 
धर्मात्माको बलपूर्वक वहसे ले नहीं जा सकते थे और : 
उसने आगे जाना अखीकार कर दिया । “एक पुण्य 
पुरुष नरकमें केसे रह सकता है।? ख्यं धर्मराज) देव 
इन्द्रके साथ वहाँ पहुँचे | वहॉ--नरकमें अमरावतीके अर्ध 
इन्द्रको आना पड़ा उस पुण्यात्माको समझाने | 


थम अपना सब पुण्य इन नरकमें पड़े जीवोंको 
करता हैँ |? राजाने धर्मराज ओर देवराजके समक्ष हा 
जल लेकर संकल्प कर दिया | 


धअब आप पधारें !? देवराज इन्द्र अपने साथ वि 
ले आये थे । “आप देख ही रहे हैं कि नरककी दारुण ऊ 
शान्त हो गयी है | नरकमे पड़े समी जीव विमानोंमें 
बैठकर खर्ग जा रहे हैं। अब आप भी चले |? 


“मैंने अपना सब पुण्यदान कर दिया है । मैं अब : 
केसे जा सकता हूँ । मै अकेला ही नरकमें रहूँगा।? रा 
धर्राजकी ओर देखा | देवराज यदि भूल करते हों--क 
निर्णायक धमंराज भूल नहीं कर सकते | 


<आप खर्ग पधारें !? धर्मराजके मुखपर स्मित 
आयी | “अपने समस्त पुण्योंका दान करके जो महान 
किया है; उसका फल तो आपको मिलना ही चार 
दिव्यलोक आपका है !? 
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संत ज्ञानेश्वरका एकात्ममाव 


# संत शातनेश्वरका एकात्मभांव # 
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संत ज्ञानेधरका एकात्ममाव 


निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और उनकी 
छोटी बहिन मुक्ताबाई--ये चार बालक--बालक 
ही थे चारों | सबसे बड़े निश्गत्तिनाथकी आयु भी 
केवल सोलह वर्षकी थी | ज्ञानेश्वर चौदह वर्षके, 
सोपानदेव बारह वर्षसे कुछ अधिक और मुक्ताबाई 
तो ग्यारहवें वर्षमें पदापेण करनेवाली बच्ची थी । 
ये चारों बालक आलन्दीसे पेदल चलकर पेठण 
आये थे | 

यह बाल संतोंकी मंडली--कोई किसीसे कम 
कहने योग्य नहीं । बड़े भाई निव्रत्तिनाथ तो 
साक्षात्‌ निवृत्तिकी मृति थे | वे ही शुरु थे अपने 
छोटे भाइयों और बहिनके । सांसारिक कोई 
प्रवृत्ति उनके चित्तकों स्पशे ही नहीं करती थी | 

ज्ञानदेव--ब्वानेश्वरजी तो जन्मसे योगिराज 
थे | योगकी सभी सिद्धियोँ उनके चरणोंमें 
निवास करती थीं । वे ज्ञानकी साक्षात्‌ मूर्ति-- 
अपने नाम्का अर्थ बताते हुए उन्होंने पेटठणर्मे 
कहा--'मैं सकल आगमका वेत्ता हूँ ।' 

सोपानदेव तो परमाथके सोपान थे जीवोंके 
लिये। सांसारिक प्राणियोंको भजनमें लगाना, 
उन्हें भगवद्धामका मार्ग सुलम कराना--यह कार्य 
उनका ही था | जीवकी उन्‍्नतिके वे सोपान थे 
ओर मुक्ताबाईंकी बात कोई क्या कहेगा । महाराष्ट्रके 
वारकरी-साहित्यसे तनिक भी जिसका परिचय है, 
वह जानता है कि मुक्ताबाईका तो अवतार ही 
जीवोंको मुक्त करनेके लिये हुआ था । 

परम पावन जन्मजात ये चार वाल संत पेठण 
आये थे । उन्हें ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र ढेना था। 
जो लोकको अपनी चरण-रजसे शुद्ध कर रहे थे, 
उन्हें शुद्धि-पत्र चाहिये था | बात समझमें आनेकी 


है--यदि सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही मर्यादाका पालन न 
करें, शास्रकी मर्यादा लोकमें प्रतिष्ठित कैसे रहे । 
संन्यासी पिताने शुरुकी आज्ञासे गृहस्थ-धर्म 
खीकार कर लिया--वे संन्‍्यासीके वालक थे । 
शास्तज्ञ ब्राह्मणेसि शुद्धिपत्र लेने आये थे वे । 

“इस भैंसेका नाम भी ज्ञानदेव है |! दुष्ट कहाँ 
नहीं होते १ एक दुष्ट प्रकृतिके व्यक्तिने पेठणर्म 
ज्ञानदेवकों चिढ़ाते हुए एक मेंसेकी ओर संकेत 
किया | 

हाँ, है ही तो ।! ज्ञानदेव चिढ़ जानेवाले होते 
तो ज्ञानदेव क्यों कहलाते | वे कह रहे थे-- 
मैंसेमें और हममें अन्तर क्या है। नाम और रूप 
तो कव्पित हैं ओर आत्मतत्व एक ही है। भेंदकी 
करपना ही अज्ञान है !! 

'अच्छा, यह वात है?” उस दुँ्ने भेंसेकी 
पीठपर सटासट कई चाबुक मार दिये । 

यह क्या हुआ १ चाबुक पड़ी भेंसेक्री पीठपर 
ओर उसकी चोटके चिह्न--रक्त-जमी काली साएें 
ज्ञानेधरकी पीठपर उमड़ आयी । उनमें रक्त 
छलछला आया। 

में अज्ञानी हूँ | मसले क्षमा करें ।/ दुएके लिये 
ज्ञानदेवके चरणोंमें गिरकर क्षमा मॉगनेके अतिरिक्त 
उपाय क्‍या था । 

तुम भी ज्ञानदेव हो । क्षमा कोन किसे 
करेगा ? ज्ञानेश्वर महाराजकी एकात्ममावना 
अखण्ड थी--'किसीने किसीका अपराध किया 
हो तो क्षमाकी वात आवे। सबमें एक ही 
पण्ठरीनाथ व्यापक है । 

सर्वव्यापक पण्टरीनाथकों स्वेत्र देखनेवाले 
भुवनवन्ध संत धन्य हैं । 
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संत रेदास 


( जन्म-संवत्‌---अशज्ञात, कवीरदासजीके सम-सामयिक, जन्म-स्थान--काशी,जाति--चमार, पिताका नाम---रखू, माता का नाम-. 


घुरविनिया, स्वामी रामानन्दर्जीके शिष्य । ) 


हरि-सा हीरा छाड़ि के! करे आन की आस | 
ते नर जमपुर जाहिंगे। सत भाषे रेदास॥ 
(१) 
गाइ-गाइ अब का कहि गाझऊँ। 
गावनहार को निकट बताऊँ॥ 
जब लग है या तन की आसा, तब छग करे पुकारा। 
जब मन मिल्‍यों आस नहिं तन की। तब को गावनहारा ॥ 
जब लग नदी न समुद समावे, तब लग बढ़े हँकारा । 
जब मन मिलल्‍यों राम सागर सों, तब यह मिटी पुकारा ॥ 
जब लग भगति मुकति की आसा; परम तत्त्व सुनि गावे | 
जहँ-जहेँ आस धघरत है यह मन) तहँ-तहँ कछू न पावे ॥| 
छाड़ें आस निरास परम पद) तब सुख सति कर होई । 
कह रेदास आसों और करत है परम तत्त्व अब सोई ॥ 
(२) 
ऐसो कछु अनमो कहत न आबे | 
साहिब मिले तो को बिलगावे || 
सब में हरि है, हरि में सब है; हरि अपनों जिन जाना | 
साखी नहीं और कोइ दूसरः जाननहार सयाना | 
बाजीगर सी राचि रहा) बाजी का मरम न जाना | 
बाजी झूठ) सोच वाजीगरः जाना मन पतियाना ॥ 
मन थिर होइ तो कोइ न सूझें) जाने जाननहारा | 
कह रेदास ब्रिमल विवेक सुख, सहज सरूप समारा || 
( ३ ) 
राम बिन संसय-गॉठि न छूटे । 
काम किरोध छोम मद माया, इन पंचन मिलि दूटे | 
हम बड कबि कुलीन हम पंडित; हम जोगी संन्यासी | 
ग्यानी गुनी सूर हम दाता; याहु कहे मति नासी ॥ 
पढ़े-गुने कछु समुझि न परई; जो लो भाव न दरसे । 
लोहा हिरन होह धो केसे; जो पारस नहिं परसे॥ 
कह रेदास और असमुझसी, चालि परे भ्रम भोरे। 
एक अधार नाम नरहरि को, जिवन प्रानधन मोरे | 
दे (४) 
तो ! अनिन भगति यह नाहीं | 
जब छूग सिरजत मन पॉचों गुनः ब्यापत है या माही ॥ 


सोई आन ऑतर कर हरि सों; अपमारग को आने। 
काम क्रोध मद लोभ मोह कीः पलू-पलछ पूजा ठाने ॥ 
सत्य सनेह इष्ट अंग लावे। अस्थल अस्थल खेले। 
जो कछु मिले आन आखत सों; सुत दारा सिर मेले ॥| 
हरि-जन हरिहि और ना जाने; तजे आन तन त्यागी | 
कह रेदास सोई जन मिर्मंछ$ निसि दिन जो अनुरागी | 
(५) 
अब कछु मरम बिचारा हो हरि ! 

आदि अंत औसान राम बिन) कोइ न करे निवारा हो हरि ॥ 
अब में पंक पंक अमृत जल जलहि सुद्र होइ जेसे ! 
ऐसे करम-भरम जग बॉध्यो) छूटे तुम बिन केसे हो हरि ॥ 
जप-तप बिधी-निषेध नाम के) पाप पुन्न दोठ भाया। 
ऐसे मोहिं तन मन गति बीमुख$जनम-जन म डहँकाया हो हरि॥ 
ताड़न छेदन च्रायन खेनन+ बहु बिधि कर ले उपाई। 
लोन-खड़ी संजोग बिना जस+ कनक कलंक न जाई हो हरि || 
भन रैदास कठिन कलि के बल) कहां उपाय अब कीजे | 
भव बूडत मयभीत जगत जन; कर-अवलंबन दी जे हो हरि ॥ 


(६) 
त्यो तुम कारन केसवे; लछालहूच जिव छागा। 
निकट नाथ प्रापत नहीं; मन मोर अभागा॥ 
सागर सलिक सरोदिका+। जरू थर अधिकाई। 
खाति-बुंद की आस हैं? पिड प्यास न जाई॥ 
जो रे सनेही चाहिये; चित्त बहु दूरी। 
पंगुल फल न पहुँच ही? कछु साध न॑ पूरी॥ 
कह रेदास अकथ कथा; उपनिषद सुनीजे | 
जस तेूँ तस तेूँ तस तुहीं। कस उपमा दीजे॥ 

(७) 

ऐसी भगति न होइ रे भाई | 
राम-नाम बिन जो कुछ करिये। सो सब भरम कहाई ॥ 
भगति न रस दान भगति न कथी ग्यान। 
भगति न बन में शुफा खुदाई॥ 
भगति न ऐसी हॉंसी भगति न आसापाती | 
भगति न यह सब कुलू-कान गेंवाई ॥ 
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भगति न इंद्री बॉधा भमंगति न जोगा साधा। 
भगति न अहार घटठाई ये सब करम कहाई ॥ 
भगति न इंद्री साधे भगति न बेराग बांधे | 
भगति न ये सब बेद बडाई॥ 
भगति न मूड मुंडाये भगति न माला दिखाये। 
भगति न चरन धुवाये ये सब शुनी जन कहाई॥ 
भगति न तो लों जाना आप को आप बखाना | 
जोइ-जोइ. करे. सोन्सों करम-बढ़ाई | 
आपी गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई। 
राम मिल्‍यो आपो शुन खोयो रिधि-सिधि सबे गेवाई ॥| 
कह रेदास छूटी आस सब) तब हरि ताही के पास | 
आत्मा थिर भई तब सबही निधि पाई॥ 
(८) 
केसवे बिकट माया तोरः तते ब्रिकल गति-मति मोर ॥ 
सुत्रिंप सन कराछू अहिमुख ग्रतति सुगल सुभेष । 
निरखि माखी बके ब्याकुछ; छोम कालर देख ॥ 
इंद्रियादिक दुकक्‍ख दारनः असंख्यादिक पाप । 
तोहि मजन रघुनाथ अंतर; ताहि ज्ञास न ताप ॥ 
प्रतिणा प्रतिपाल प्रतिजा चिह्ृ) जुग मगति पूरन काम | 
आस तोर भरोस है; रेदास जै जे राम॥ 
(९) 
तुझ्त चरनारबत्रिंद भेंवर मन। 
पान करत मे पायो राम-घन ॥ 
संपति-बिपति पठल माया घन | 
ता में मगन होइ केसे तेरो जन ॥ 
कहा भयो जो गत तन छन-छन । 
प्रेम जाइ तो डरे तेरो निज जन ॥ 
प्रेमरजा ले राखों हृंदे घरि 
कह रेंदास छूटिबो कवन परि ॥| 
( १० ) 
रे चित ! चेत अचेत काहे। बारकक को देख रे। 
जाति ते कोई पद नहिं पहुँचा; राममगति विसेख रे || 
खखक्रम सहित जे बिप्र होते; हरिमगति चित दृढ नाहिं रे | 
हरि की कथा सुहाय नाहीं। सुपच तूले ताहि रे ॥ 
मिन्न-दत्रु अजात सब ते; अंतर लावे हैेत रे। 
लाग वा की कहों जाने; तीन लछोक पवेत रे॥ 
अजामील गज गनिका तारी; काटी कुंजर की पास रे | 
ऐसे दुर्मत मुक्त किये; तो क्यों न तरे रैदास रे ॥ 
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(5११) 

जो तुम तोरो राम । मैं नहिं तोरो । 

तुम से तोरि कक्‍्बन से जोरी ॥ 
तीरथ-बरत न करों अदिसा। 

तुम्हरे चरन-कमलछ क भरोसा ॥| 
जहें-जहँ जाउें तुम्हारी पूजा। 
ह तुम-सा देव और नहीं दूजा ॥| 
में अपनो मन हरि से जोरथों। 

हरि से जोरि सबन से तोरथों ॥ 
सब्र ही पहर तुम्हारी आसा। 

मन-क्रम-बचन कहे रेढाता॥ 


(१२ ) 

थोथो जनि पछोरो रे कोई। 

जोइ रे पछोरो; जा में नाज-कन होई॥ 
थोथी काया; थोथी माया 

थोथा हरि विन जनम गेंवाया || 
थोथा पडितः थोथी बानी । 

थोथी हरि बिन सत्रे कष्ानी ॥ 
थोथा मदिर भोग-बविलासा | 

थोथी आन देव की आसा॥ 
साचा सुमिरन नाम बिसासा | 

मन बच कर्म कहे रेदासा ॥ 

(९१३ ) 

का तू सोबे; जाग दिवाना । 

झूठी जिउन सत्त करि जाना ॥ 
जिन जनम दिया सो रिजक उमड़ावै, 

घट-घट भीतर रहट चलावे । 
करि बंदगी छाडि मै-मेरा; 

छृदय करीम सेमभारि सुबेरा ॥ 
जो दिन आवे सो दुख में जाई) 

कीजें कूच रहो रच नाही | 
सगि चली है; हम भी चलना$ 

दूर गवन) सिर ऊपर मरना ॥ 
जो कुछु वोबा, छनिये सोई। 

ता में फेर-फार कंस, होई। 
छाड़िय कू७छ भजे हरि-चरना; 

ताकी मिट्े जनम अर मरना ॥ 


बम न न न] का. तारात 3. पारीन.. हि उहमपीफा०. सनम मनी 





२२० # संत वचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास +# 








आगे पंभ खरा है झीना 
खौद्द-धार जैसा है पेना। 
जिस ऊपर मारग है तेरा) 
पथी पंथ सवार स्वेरा॥ 
क्या तें खर्चा; क्या ते खाया; चल दरह्ाल दिवान बुलाया | 
साहिब तो पे छेखा छेसी) भीड पड़े तू मरि-भरि देसी || 
जनम सिराना; किया पसारा सूझि परथो चहुँदिसि अंधियारा। 
कह रैदास अग्यान दिवाना) अजहेँ न चेतहु नीफेंद खाना ॥ 
( १४ ) 
हरि बिन नहिं कोइ पतीत-पावन आनहिं ध्यावे रे । 
हम अपूज्य पूज्य भये हरि ते; नाम अनूपम गावे रे ॥ 
अष्टादस व्याकरन बखाने; तीन काछ षट जीता रे। 
प्रेम भगति अतरगति नाहीं) ता ते धानुक नीका रे ॥ 
ता ते भले खान को सच हरि चरनन चित छात्र रे। 
मुआ मुक्त बेकुंठ वास) जिवत यहाँ जस पावे रे ॥ 
हम अपराधी नीच घर जनमे) कुद्देंव छोक करे हॉसी रे | 
कह रेंदास राम जपु रसना, कटे जनम की फॉसी रे ॥ 
( १५ ) 
चल मन | हरि-चटसाल पढ़ाऊँ॥ 
गुरु की सादी) ग्यान का अच्छर; 
विसरे तौ सहज समाधि लगाऊें || 
प्रेम की पाटी$ सुरति की लेखनि, 
रो ममो लिखि ओऑक लखाऊँ॥ 
येहि विधि मुक्त भये सनकादिकः 
हृदय विचार-प्रकास दिखाऊँ॥ 
कागद केंबछ मति ससि करि निर्मल; 
बिन रसना निसदिन गुन गाऊँ॥ 
कह रेदास शाम भज्ञु. भाई; 
संत साखि दे बहुरि न आऊें॥ 
( १६) 
कहु मन ! राम नाम समारि | 
माया के श्रम कहा भूल्यो, जाहुगे कर झारि।॥ 
देखि धी इहों कोन तेरो; सगा सुत नहिं नारि। 
तोरि उर्तेंग सब दूरि करिहें; देहिंगे तन जारि॥ 
प्रान गये कह्दो कौन तेरा; देखि सोच-बिचारि | 
बहुरि येद्दि कलिकाल नाहीं, जीति भाव हारि॥ 
यहु माया सत्र थोथरी रे, भगति दिसि प्रतिहारि | 
कह रेदाउ सतवचन गुर के) सो जिवते न विसारि॥| 


तेरी प्रीत गोपाल सों जनि घटे हो । 
में मोलि महेँगे लई तन सटे हो॥ 
हृदय सुमिरन करूँ; नेन अवलछोकनो) 
सबनों हरिकथा पूरि राखूँ। 
मन मधुकर करों) चित्त चरना धरों, 
राम-रसायन रसना चार्खू॥ 
साधु संगत बिन भाव न ऊपजे, 
भाव-भगति क्‍यों होइ तेरी। 
बदत रेदांस रघुनाथ सुनु बीनती/ 
गुरुपरसाद कृपा करों मभेरी॥ 
( १८ ) 
जो तुम गोपालहि नहि गेहो। 
तो तुम को खुख में दुख उपजे; सुख हि कहाँ ते पैहौ ॥ 
माला नाय सकक जग डहको छॉठो भेख बनेही। 
झूँठे ते सोचे तब होइहो, हरिकी सरन जब ऐहौ॥ 
कनरस बतरस और सबे रस झॉँठहि मूँड डोलेहो। 
जब लरंगि तेल दिया में बाती देखत ही बुझ्लि जेहौ ॥ 
जो जन राम नाम रुँग राते और रंग न सुहैदहौ। 
कह रेदास सुनो रे इपानिधि प्रान गये पहछितेहो ॥ 


(१९ ) 
अब केसे छुटे नाम-रट लागी ॥ 
प्रभुजी | तुम चंदन) हम पानी । 
जा की अग-भँंग वास समानी ॥ 
प्रभुजी | तुम घन। बन हम मोरा | 
जेंसे चितवत चंद चकोरया ॥ 
प्रभुजी | तुम दीपक) हम बाती | 
जा की जोति बरे दिन राती ॥ 
प्रभुजी ! तुम मोती) हम धागा | 
जेसे सोनहिं मिलत सुहागा ॥ 
प्रभुजी |! तुम खामी। हम दासा | 
ऐसी भक्ति करे रेदासा॥ 


( २० ) 


प्रमुजी ! संगति सरन तिद्दारी | 

जग-जीवन राम मुरारी | 
गछी-गली को जल बहि आयो५ 

सुससरे जाय समायो | 


# संत रेदास % 


संगत के परताप महातमः 
नाम गेंगोदक पायो॥ 

स्वॉति बूँद बरसे फनि ऊपर; 
सीस बिषे होइ जाई। 
ओही बूँद के मोती निपजे॥ 
संगति की 
तुम चंदन) हम रेंड्र बापुरे; 
निकट तुम्हों आसा | 
सगत के परताप महांतमः 
आवबे. बास 
जाति भी ओछी) करम भी ओछा& 
ओछा कंसब॒ हमारा। 
नीचे से प्रभु ऊँच कियो है, 
कह. रेदास 

( २१ ) 

जो दिन आवहिं सो दिन जाहीं। 
करना कूच; रहनु थिरु नाहीं॥ 

संगु चलत हैं? हम भी चलना। 
दूरि गवनु, सिर ऊपरि मरना॥ 

क्या तू सोया। जाशु अयाना | 
ते जीवन-जग सच्चु करि जाना॥ 

जिनि दीया सु रिजकु अऑँवरावे। 
सभ घट भीतरि हा चढलावे॥ 

छांडि में-मेरा। 
हिरदे नाम्र॒ सम्हारि सबेरा ॥ 

जनसु सिरानो?, पथु न सेंवारा | 
सॉझ परी॥ दह दिसि अंधियारा || 

कह रविदास नदान दिवाने ! 
चेतसि नहिं दुनिया फन खाने ॥ 


( २२ ) 
चित सिमरन करों $ नेन अवलोकनो: 
ख़बन-बानी सुजसु पूरि राखों॥ 


अधिकाई ॥ 


सुबासा ॥ 


चमारा | 


करि बंदिगी) 








मनु सु मधुकद करों चरन दिरदे घरों; 

रसना अमृत रामनाम भा ॥ 
मेरी प्रीति गोबिंद से जनि घटे 

में तो मोलि महँगी लई जीव सटे ॥ 
साध-सगति ब्रिना भाव नहिं ऊपजे) 

भाव बत्रिन भगति नहिं होय तेरी॥ 
कहै रत्रिदास एक बेनती हरि सिंउ) 

पैज राखहु राजा राम ! मेरी ॥ 


( २३ ) 


सो कहा जाने पीर पराई9 

जा के दिल में दरद न आई॥ 
दुखी दुह्मगिनि होइ पियदीना$ 

नेह निरति करि सेव न कीना | 
स्याम-प्रेम का पंथ दुह्देलाः 

चलन अकेला, कोइ संग न हेला ॥ 
सुख की सार सुहागिनि जाने? 

तन-मन देय अँतर नहिं आने | 
आन सुनाय और नहिं माषेः 

राम-ससायन रखना चाखे॥ 
खालिक तो दरसमंद जगाया) 

बहुत उमेद, जवाब न पाया । 
कह रेदास कवन गति मेरी; 

सेवा-बंदगी न जानूँ तेरी॥ 


( २४ ) 
दरसन दीजे राम ! दरसन दीजे। 
दरसन दीजे) ब्रिजेंब न कीने॥ 


दरसन तोरा जीवन मोरा | बिन दरसन क्यूँ जिवे चकोरा ॥| 
साधो सत गुरु) सब जग चेछा । अबके बिछुरे मिलन दुह्देला ॥ 
घन-जोवन की फूल आता। सत-सत माषै जन रेदासा ॥ 


रैदास रात न सोइये। दिवस न करिये खाद | 
अदहनिसि दरिजी सुमिरियेः छोड़ि सकल प्रतिवाद ॥ 


--«><हट 


२२१ 
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* खत वचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास # 


संत निपटनिरंजनजी 


( जन्म सं० १६८०, चँदेरीगॉव ( बुन्देलखण्ट ) देहावस्तान स० १७९५ अगहन कृष्ण ११, आयु ११७ वष | ) 


संगत साधुन की करिये; 

कपटी छोगन सो डरिये । 
कौन नफा दुस्‍जन की संगत) हाय-हाय करि मरिये ॥ 
बानी मधुर सरस मुख बोछत) अवस सुनिय भव तरिये | 
८निरंजन? प्रभु अन्तर निर्मल, हीये भेद बिसरिये || 


हरि के दास कहावत हो 

मन में कोौतुकी आस । 
राम-नाम को परगट बेचे; करत भक्ति को नास ॥ 
माया मोह लोभ नहिं छूटे चाहत प्रेम प्रकास | 
कहत “निरंजन? तब प्रभु रीक्षे, जब मन होत निरास ॥ 
हॉसी में विवाद बसे, विद्या बीच बाद बसे; 

भोग माहिं रोग पुनि सेवा भाहिं हीनता। 
आदर मैं मान बसे) सुचि में ग्रिलान बसे; 

आवन में जान बसें; रूप माहिं दीनता || 


भोग में अमोग) ओऔ सेंयोग में वियोग बसे; 
पुन्य माहिं बधन ओ छोम में अधीनता। 
धनिपट? नवीन ये अबीननी झुबीन लीन: 
हरिजू सो ग्रीति सब ही सों उठासीनता॥ 
सीख्यौ है सिलोक औ कवित्त छंद नाद सब 
ज्योतिषकों सीख्यौ मन रहत गरूर में। 
सीख्यों सोदागिरी त्यों बजाजी और रस रीतिः 
सीख्यो छाख फेरन ज्यों वह्यो जात पूर में॥ 
सीख्यो सब जंत्र-मंत्र तंत्रनहू सीखि छीन्हे 
पिंगल पुरान सीख्यो सीखि भयो सूरमे। 
सब गुन खान भयो “निपट” सवानो) हरि 
भजित्रो न सीख्यो। सब सीख्यों गयो धूर में ॥ 


ऊँट की पूँछ सो ऊँट वेध्यो इमि ऊँटन की-सी कतार चली है | 
कोन चलाइ कहों को चली; बलि जेंहे तहों कछु फूल फली है ॥ 
ये सिगरे मत ताकी यही गति; गॉव को नॉव न कोन गली है | 
ग्यान बिना सुधि नाहिं “निरंजनःजीव न जानें बुरी कि मली है॥ 





संत बीरू साहब 


( जन्म-स्थान और जीवनकालका कुछ निश्चित पता नहीं । सम्मवत* किसी पूर्वी जिलेके निवासी, वावरी साहिवाके प्रमुख 


शिध्य । आविर्ाव काल अनुमानत. विक्रमकी १७ वो शताब्दीका उत्तरा्द रहा ।) 


हल 


हंसा ! रे वाझल मोर याहि घरों 

करबो में कवनि उपाय । 

मोतिया चुगन हंसा आयल हो; 

सो तो रहल भुलाय || 

झीलर को बगुला भयो हैः 
शः 


कम कीट धघरि खाय। 
सतगुद सत्य दया कियो। भव-बंधन ल्यो छुड़ाय ॥ 





यह संसार सकल है अंधा। मोह-माया लपठाय | 
ध्वीरूः भक्त हंसा भयो; सुख-सागर चलल्‍्यों है नहाय ॥ 
आली ! रूप छागी लो आछे मने। 
हियरा मध्य मोहनि मूरति राखिलो जतने ॥ 
अलखवान पुरि आसन ध्यान मॉझ त्रिपुनि# कोने। 
दरस परस मोहन मूरति देखिलो सपने ॥ 
कोटि त्रह्मा जाको पार न पावे सुर नर मुनि को गने | 
“वीरू? भक्त केरा मन स्थिर नाहीं में पापी सजियो केमने ॥ 


चत-+-म_पपआमाफईनम. पक रस काकन-मनन----नम 





* तिपुनि-त्रिकुटी । 
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शक 


# यारी साहब # 











श्रीबावरी साहिबा 


( समय अकपरसे पूर्व, गुरु महात्मा मायानंद, स्थान दिलछी ) 


बावरी रावरी का कहिये। मन है के पतंगभरे नित माँवरी । 
भोवरी जानहिं संत सुजान/जिन्हे हरिरूप हिये दरसाव री ॥ 
सॉवरी सूरत,मोहिनी मूरत, देकर ग्यान अनंत लखाव री । 
खावरी सोंह निहारी प्रभू!गति रावरी देखि मई मति बावरी ॥ 
जप-माला छापा तित्॒क/ सरे न एकौ काम । 
काचे मन नाचे वृथा। सॉचे राचे राम ॥ 





मनका फेरत ज्ुग गया; गया न मन का पर | 
कर का मनका छॉंडि के, मन का मनका पर ॥ 
अजपा जाप सकल घट बरते, जो जाने सोइ पेसा। 
गुरुगम ज्योति अगम घट बासा) जो पाया सोइ देखा ॥ 
में बंदी हों परम तत्त्व की; जग जानत की भोरी। 
कहत ध्वावरी? सुनो हो वीरू) सुरति कमल पर टोरी ॥ 


गा ७ 


यारी साहब 


( जन्म वि० स० १७२७ अनुमानत., जन्म-स्थ'न--सम्मवत दिल्ली, जाति--मुसल्मान, भुरु--बीरू साहव, दरारान्त--- 


अनुमानत, विं० सं० १७८० ) 
2070० स्लक नेनन आगे देखिये 
ः तेज-पुंज जगदीस । 
बाहर-भीतर रमि रहयो) 
सो धरि राखो सीस ॥ 
(लक रा क है. आठ पहर निरखत रहो, 
9:53: &6668 4 सनमुख सदा हजर। 
कह यारी घरहीं मिले, काहे जाते दूर॥ 
आतम नारि सुहागिनी) सुदर आपु सँवारि। 
पिय मिलित्रे को उठि चली, चौमुख दियना बारि॥ 
हों तो खेली पिया सेंग होरी | 
दरस-परस पतिवरता पिय की) छबि निरखत भदइ बोरी ॥ 
सोरह कल्य सेंपूरन देखों, रब्रि-ससि भे इक ठोरी। 
जब तें दृष्टि रो अबिनासी) छागो रूप-ठगोरी ॥ 
रसना रटत रहत निस-बासर नेन लगो यहि ठौरी। 
कह यारी भक्ती करु हरि की; कोई कहे सो कहो री ॥ 
दिन-दिन प्रीति अधिक मोहिं हरि की । 
काम क्रोध जंजाल मसम भयोः 
बिरह-अगिनि छकंगे धधकी ॥ 
धुकुघुकि धुधुकि सुलगति अतिनिर्मल) 
झिलमिल झिलमिल झलकी । 
झरि-झरि परत अंगार अधर यारीः 
चढ़ि अकास आगे सरकी॥ 


॥॥ 


| 


9 20. फ़रा ८ हि 
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४ 


विरहिनी | मदिर दियना बार ॥ 
बिन बाती बिन तेल जुगति सों; बिन दीपक उजियार | 
प्रानपिया मेरे घर आयो; रचि-रचि सेज सवार ॥ 
सुखमन सेज परम तत रहिया। पिय निरगुन निरकार ! 
गावहु री मिलि आनेंद-मंगल, ५्यारी? मिलि के यार ॥ 
रसना) राम कहत तें थाको | 
पानी कहे कहेँ प्यास बुझति है; 
प्यात बुझे जदि चासो॥ 
पुरुष-नाम नारी ज्यों जानें; 
जानि-वृू'श्त. नहि. भाखों। 
दृष्टी से मुष्ठी नहिं आवे: 
नाम निरंजन वा को॥ 
गुरु-परताप साधु की संगति 


उलंटि दृष्टि जब ताको | 
यारी कहें; सुनो भाई संतो; 
बज़ वेधि कियो नाको॥ 


देखु ब्रिचारि हिये अपने नर$ 

देह धरों तो कहा बिगरों ह। 
यह मट्ठी का खेल-खिलोना बनो$ 

एक भाजन; नाम अनंत घरों हे ॥ 
नेक ग्रतीति हिये नहिं आवतिः 

मर्म भूलो नर अवर करो ६। 


भूषन ताहि गलाइके देखु; 
ध्यारी? कंचन ऐनकी ऐल धरो है ॥ 


०००० --+“-हीदी. 0 पी 0७००० 


२२४ 











# संत वचन सीतल झखुधा करत तापन्नय नास # 
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संत बुछा ( बूला ) साहब 

( यारीसाहबके शिष्य, स्थितिकाल वि० सं० १७५० से १८२५ के वीच | जन्मस्थान-भुरकुड गाँव, जिला गाजीपुर । जाति- 

कुनवी, धरेल, नाम बुलाकीराम । दूसरे मतसे -जन्म-विं० से १६८९ । सृत्यु>वि०स० १७६६ । आयु ७७ वर्ष ।) 
( प्रेषक--श्रीवलरामजी शास्त्री 


सा के नाम की बलि जायें । 
सुमिरत नाम बहुत सुख पायो; 
अंत कतहूँ नहिं ठावें॥ 
नाम बिना मन सान-मेंजारी+ 
घर-घर चित के जावें। 
बिन दरसन-परसन मन केसो 





॥77%9:.2, >िकिी८ ज्यों छूले को गाव ॥ 
पवन मथानी हिरदे द्ँढो) तब थावे मन ठावें। 


जन बुल्लां बोलहिं कर जोरे; सतगुरु चरन समार्वे ॥ 
धन कुलवंती जिन जानल अपना नाह ॥ 
जेकरे हेतू ये जय छोड़थो) सो दहुँ केसन बाठ | 
रैन-दिवत लव लाइ रहो है; हृदय निहारत बाद ॥ 
साध-संगति मिलि बेड़ा बॉघल) भवजर उतरब पार | 
अब की गवने बहुरि नहिं अवने, परखि-परखि टकसार ॥ 
यारीदास परम गुरु मेरे) वेड़ा दिहल रूखाय | 
जन बुल्छा चरनन बलिहारी। आनंद मंगर गाय ॥ 
साची भक्ति गुपाल की; मेरी मन भाना | 
मनसा वाचा कर्मना) सुनु संत सुजाना || 
लेंगाग छुजा हे रहो; बहिरा अरू काना। 
शाम नाम से खेल है; दौजे तन दाना॥ 
भक्ति देतु शहर छोड़िये; तजि गर्ब-गुमाना | 
जन बुल्छा पायो बाक है; सुमोो मगवाना ॥ 
लगन चकोर मानो चंद । 
निरखि दहुँ दिति हेरि आनो; होत जोव अनंद ॥ 
जस उदित उजल सीप बरसे; नेन हैँ झरि छाय | 
होत अगम अगाघ सोमा) मो पे बरनि न जाय || 
जग आस वास निरास कीन्ही, लछीन्ही प्रेम निचोय | 
पियत रुचि-दचि दास बुल्छा, नाम निर्मल जोय ॥ 
अब की बार मो पे होहु दयाल । रोम रोम जन होइ निहाल || 
जन बिनवे आठौ पहलवार । तुम्दरे चरन पर आपा वार || 
तुम तो राम हु निर्गुन सार | मोरेहिय महँ तुम आधार ॥ 
तुम विनु जीवन कोने काज । बार-बार मो को आये छाज || 


सतगुरु चरनन साज समाज | बुल्ला मांगे भक्ती राज || 
है मन ! करु गोबिंद से प्रीत । 
बीच मेदान में देश्यो, चोहट नगारा जीत॥ 
खबन सुनि ले नाद प्रभु की; नेन दरसन पेख | 
अचल अमर अलेख प्रभुजी देख ही कोउ भेष ॥ 
भाव सेंग तू भक्ति करि छे; प्रेम से लवलीन | 
सुरति से तू बेर बॉधो; मुछडक तीनो छीन ॥ 
अधम अधीन अजाति चुहला; नाम से लवलीन | 
अर्थ धर्म अरू काम मोछृहिं; आपने पद दीन ॥ 
एके ब्रह्म सकल माँ अहई | काम-क्रोध से भरमत रहई ॥ 
काम-कर है जम की फॉसी | मरि-मरिजिव भरमेचोरासी| 
लख चौरासी भरम गेंवाया | मान॒ष जनम बहुरि के पाया)) 
मानुष जनम दुर्लभ रे भाई | कह घुल्ला याही जग आई ॥ 
आली आजु कि रन प्रीति मन भावे ॥ 
गाय बजावत हँसत हँसावत; सब॒ रस लेय मनावे | 
जनबुल्ला हरि-चरनमनावै; निरखि सुरति गतिआपु में पावे॥ 
हरि हम देख्यो नेनन ब्रीच | तहों बसत धमारि कीच ॥ 
आदि अंत मधि बन्यो बनाय | निरशुन-सरगुन दोनों माय ॥| 
चीन्हेव तिन्द को लियो लगाय | अनबूझो रहियो मुँह वाय || 
सुन्न भवन मन रहो समाय | तहँ ऊठत छहरि अनंत आय॥ 
जगमग-जगमग हैं अंजोर | जन बुब्ला है सेवक तोर ॥ 
कोटि झुले प्रुव ग्यान हिये नहिं आइया। 
राम नाम को ध्यान घरों मन छाइया॥ 
बिना ध्यान नहि मुक्ति पिछे पछिताइया | 
बुल्छा छृदय वबिचारि राम शुन गाइया॥ 
जिवन हमार सफल भो हो)? सइयों सुतक समीप ॥ 
एक पलक नहीं बिछुरे हों) साई मोर जिहीत | 
पुलकि-पुलकि रति मानक हो, जानल परतीत ॥ 
मन पवना सेजासन हो) तिरखेनी तीर | 
हम धन तहवों विराजल हो; लिहले रघुबीर ॥ 
सुरति निरति ले जाइब हो; पाइव गुर रीति। 
बहुरि न यह जग आइब हो) गाइव निर्गुंन गीति ॥ 


श्री 


+ गुलाल साहब # श्श्ण 








” जन बुल्ला घर छाइब हो; बार तहें जाति। कीट भंग की रहनि जानो; जांति-पॉति गेंवाब | 
अनहद डक बजाइब हो; हानि कबहें न होति ॥ बरन-अबरन एक मिलि भे; निरंकार समाय ॥| 
भाई इक सॉईं जग-स्यारा है | दास घुल्ला आस निरखहिं राम-चरन अपार | 
सो मुझ में, में वाही माहीं; ज्यों जल मद्धे तारा है | देहु दरसन) मुक्ति परसनः आवा-गवन निवार ॥ 
वा के रूप रेख काया नहिं; त्रिना सीस व्रिसतारा है। आठ पहर चोसठ घरी। जन घुल्ला धर ध्यान । 
अगम अपार अमर अबिनासी; सो सतन का प्यारा है॥. नहिं जानी कोनी घरी। आइ मिले भगवान ॥ 
अनत कल्श जाके लहरि उठतु है, परम तत्त निरकारा हैं | आठ  पहर चोसठ घरी। भरो पियाल्या प्रेम । 
जन बुल्ला ब्रह्मश्ञान बोल्तु है, सतगुरु शब्दअधारा है।. बुल्छा कहै बिचारि के) इहेँ हमारो नेम ॥ 
या विधि करहु आपुहि पार | जग आये जग  जागिये। पगिये हरि के नाम। 
जस मीन जल की प्रीति जाने; देखु आपु विचार | बुल्लाः कह बिचारि के) छोड़ि देहु तन-धाम ॥ 
जस सीप रहत समुद्र माही, गहत नाहिन वार | ब्रोलत-डोलत हँसि खेलत) आपुद्दि करत कलेल | 
वा की सुरत अकास छागी। खाति बूँद अधार॥ . अरज करो बिन दाम हीः 'घुल्लहिं? लीज मोल ॥ 
चकोर चॉद सों दृष्टि लखे; अहार करत ऑंगार।. ना बह हूटे ना वह फूट; ना कबही कुग्दिलाय । 
दहत नाहिन पान कीन्हे? अधिक होत उजार॥  सर्तब्र कल्य गुन आगरो) मो पे बरनि न जाय ॥ 
“*सक:3: 428 ६9४---- 


जगजीवन साहब 


( जन्म-सवत्‌ १७२७ बि०) जन्म-स्थान सरदहा गॉव(वारावकी जिला); जाति---चरदेल क्षत्रिय । शरोरान्त वि० स० ८८१८ कोथवा 
वाराबकी जिला ) 





मै-तेँ गाफिल होहु नहिं, समुझि के सुद्ध सेमार | सो सुधि त्रिसरि गई तोहि, अब कस भयसि हेवान ॥ 
जोने घर तें आयहु) तहें का करेहु बिचार ॥ अबहेँ समुझि के देहु ते; तजु हकार-गुमान | 
इहों तो कोऊ रहि नहिं) जो-जो धरिंहे देह। यहि परिहरि सब जाइ है; होइ अंत नुकसान ॥ 
अत काल दुख पाइहौ) नाम तें करहु सनेह ॥ दीन लीन रहु निसु-दिना, और सर्बंसी त्यागु। 
तज्ञु आसा सब झूठ ही) सेंग साथी नहिं कोय। अतर बासा किये रहः महा दित तें छाग्रु ॥ 
केउ केहू न उबारही) जेहि पर होय सो होय।॥ काया नगर सोहावना। सुख तब ही पे होय | 
सत समरथ ते राखि मन) करिय जगत को काम | रमत रहै तेहिं भीतेरें; दुख नहिं ब्यापे कोय ॥ 
जगजीवन यह मंत्र हैं; सदा सुक्ख-ब्िसराम || मृत मंडल कोउ थिर नहीं? आवा सो चलि जाय । 
कहवां तें चलि आयहू) कहों रहा अस्थान । गाफिल है. फदा परयो; जहें तहें गयो ब्रिलाय ॥ 
गुठाल साहब 


(सुप्रसिद्ध सत बुछ्ला साहवके शिष्य, जन्म वि० सें० १७५० के लगभग | जन्म-स्थान ताडका बसहरि ( बिला गाडीपुर ) +% 
अन्तर्गत भुरकुड़ा गाँव । जाति---क्षत्रिय । शरीरान्त अनुमानतः वि० सं० १८१६७ किसीके मतसे १८५० फे लगमंग | ) 


तुम जात न जान गेंवारा हो। सपनेहँ साहब सुधि नहिं जान्यो) जमदुत देत पछारा हो ॥ 
को तुम आहु) कहाँ ते आयौ; झठों करत पसारा हो॥ . उल्य्यो जीव बक्ष में मेल्यो) पॉच-पचिस घरि मारा हो । 
माटी के घुद पिड के रचना; ता मै प्रान पियारा हो । कहै गुलाल साधु में गनती; मनुवा भददल हमारा हो ॥ 


त्येम लहरि में मोह को धारा; सिरजनहार बिसारा हो॥ . राममोर पुंजिया) राम मोर घना | निस-बरायर छागलरहु मना ॥ 
अपने नाह को चीन्हत नाही नेम धरम आचारा हो।. आठ पहर त्हें छुरति निहारी | जस बालक पाले महतारी ॥ 


स॒० बा० आअं० २९--- 


श्ण्द्द 


धन छुत ल्छमी रहो लछोमाय | गर्भ मूल सब चल्यो गँवाय ॥ 
बहुत जनन भेख रव्यो बनाय | बिन हरि-मजन इँदोरन पाय | 
हिंदू तुझक सत्र गयछ वहाय | चौरासी में रहि लिपटाय | 
कहे गुल सतगुरु बलिहारी | जाति-पॉति अब छुटल हमारी ॥ 


मूढ॒हु रे निफछ दिन जाय | मानुप-जन्म बहुरि नहिं पाय | 
कोइ कासी कोइ प्राग नहाय | पॉच चोर घर छुगहि बनाय ॥ 
करि अज्ञान राखहिं मन आसा | फिरि-फिरि नरक कुंडमें बासा ॥ 
खोजो आप चिते के ग्याना | सतगुरु सत्त बचन परवाना | 
समय गये पाछे पछिताब | कहै गुछाछ जात है दाव ॥ 


जो पे कोउ चरन-कमल चित लावे | 
तबही कटे करम के फंदा। जमढुत निकट न आवे | 
पॉच-पत्चिस सुनि थकित भये हैं, तिरगुन-ताप. मिटावे | 
सतगुरु-कृपा परम पद पावें; फिर नहिं भव-जल धावे॥ 
हर दम नाम उठत है करारी; संतन मिलि-जुलि पावे। 
मगन भयो; सुख-दुख नहिं व्यापे, अनहद ढोल बजावे ॥ 
चरन-प्रताप कहों लमि बरनों; मो मन उक्ति न आदे । 
कहे गुल हम नाम-मिखारी; चरनन में घर पावे॥ 


तन में राम ओर कित जाय | घर ब्रैंठल भेटर रघुराय | 
जोंगि-जती बहु भेख बनावें | आपन मनुववों नहिं समुझावे || 
पूजहिं पत्थल, जल को ध्यान | खोजत धूरहिं कद्दत पिसान ॥ 
आसा-तृल्ला करें न थीर। दुविधा मातछ फिरत सरीर ॥ 
लोक पुजावहिं घर-घर धाय | दाजख कारन भिस्त गँवाय ॥ 
सुर नर नाग मनुप ओतार | बिनु हरि-भजन न पावहिं पार ॥ 
कारन थे थे रहत मुलाय | तातें फिर-फिर नरक समाय ॥ 
अब्र की बेर जो जानहु भाई | अवधि विते कछु हाथ न आईं ॥ 
कह गुठाल न तो जमपुर धाम । सदा सुखद निज जानहु राम ॥ 


नाहक गर्ब करें हो अंतहि; खाक में मिलि जायगा | 
दिना चारि को रंग कुसुम है; में-मे करि दिन जायगा | 
बाड़ के मदिल ढहत बार नहिं; फिर पाछे पछितायेगा ॥ 
रचि-रचि मंदिल कनक बनायों; ता पर कियो है अवासा | 
घर में चोर रेनि-दिनि मूसहिं, कहहु कहों है बासा॥ 
पहिरि पथंचर भयो लाडिला; बनन्‍्यो छेल मद माता | 
गेंबी चक्र फिरे सिर ऊपर छिन में करे निपाता॥ 
नेकु वीर नहिं धरत बावरे) ठोर-ठोर चित जाते | 
देचहर पूजत तीर्थ नेम ब्रत। फोकट को रंग राते॥ 


का मे कहूँ कोठ संग न साथी, खल्क सब हैराना | 
कह शुल्यल संनपुर-ब्रासी, जम जीतो हैं दिवाना। 


* संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास #* 
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करु मन सहज नाम व्यौपार/ छोडि सकरू व्योहार॥ . 
निसु-वासर दिन-रेन ढहतु है; नेक न धरत करार। 
धंधा धोख रहत लपठानो; भ्रमत फिरत संसार॥ 
मात पिता सुत बंधू नारी; कुछ कुठुम्ब परिवार | 
माया-फॉसि बॉघि मत ड्रवहु) छिन में होहु सघार॥ 
हरि की भक्ति करी नहिं कब्रही संत-अचन  आगार | 
करि हँकार मद-गर्ब मुठानो; जन्म गयो जरि छार॥ 
अनुमव घर के सुधियो न जानत; का सों कहेँ गेवार । 
कहै गुल्यछ सत्र नर गाकिछ; कोन उतारे पार॥ 


छागो रँंग झठो खेल बनाया | 
जहेँ छगि ताको सत्र पसारा; मिथ्या है यह काया॥ 
मोर-तोर छूटत नहिं कबही। काम क्रोध अरु माया। 
आतम राम नहीं पहिचानत) भोदू जन्म गेँवाया ॥ 
नेम के आस घरत नर मूढहु, चढत चरख दिन जाया । 
घुमत-घुमत कहिं पार नपावै) का ले आया; का ले जाया ॥ 
साध-सेंगति कीन्हें नहिं कबही, साहब प्रीति न छाया | 
कहे गुलाल यह अवसर बीते; हाथ कछू नहिं आया ॥ 


अभि-अंतर ही ले छाव मना) 

ना तो जन्म-जन्म जहड़ाई हो ॥ 
धन दारा सुत देखि के। काहे बोराई हो। 
काल अचानक मारिहे, कोड संग न जाई हो॥ 
धीरज धरि संतोप कर) गुरु-बचन सहाई हो । 
पठ पंकज भबुज करू नवका) भवसागर तरि जाई हो ॥ 
अनेक बार कहि-कहि के हारो, कहँलग कहां बुझाई हो | 
जन गुछाल अनुभौ पद पायो; छुटलिसकल दुनियाई हो ॥ 


संतों नारि सो प्रीति न लावे । 
प्रीति जो लावै; आपु ठगावें; मूल बहुत को गावे ॥ 
गुरु को बचन हृदय ले छावे, पॉचों इद्री जार। 
मनहिं जीति, माया वसि करिके; काम क्रोध को मार ॥ 
व्येम मोह ममता को त्यांगे; तृस्ला जीमि निवारे | 
सील-सेतोष सो आसन माडे) निसु-दिन सब्द बिचारे ॥ 
जीव दया करि आपु संभारे साध सेंगति चित छावे | 
कह गुलाल सत-गुरु बलिहारी; बहुरि न भवजल आबे ॥ 


अधम मन ! जानत नाही राम। 
भरमत फिरे आठ हैं जाम॥ 


अपनो कहा करतु हैं सब॒ही; पावत पसु॒ आराम | 
घुरबिनिया छोड़त नहिं कबही; होइ भोर भा साम ॥ 
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ऊडत रहत बिना पर जामे। त्यागि कनक छे ताम | 
नीक बस्तु के निकट न छागे; भरत है झोरी खाम ॥ 
अब की बार कहा करु भेरों, छोडो अपनी हाम | 
कह गुलाल तोहिंजियत नछोडों. खात दोहाई राम ॥ 


राम राम राम नाम सोई गुन गावे। 
आपु मारि पवन जारिः गगना गरजावे ॥ 
अतिही आनंद-कद वानिहूेँं.. सुनावे। 


सतगुरु जब दया जानि प्रेम हैं छगावे॥ 
अगम जोति झरत मोति) झिलमिल झरि लावे। 


चित चकोर निरखि जोति आपु में समावे॥ 
काम क्रोध छोम मोह तन मन बरिसरावे । 


सोइ सुधित धीर सोइ फकीर सोइ कहावे॥ 
जाति मान कुछ के कान गरब हैँ गेंवावे | 
कह गुलकल सोई संत आपुही कहावे॥ 


राम चरन चित असथको । 








प्रमुजी | बरपा प्रेम निहारो | 
ऊठत-बैठत छिन नहिं बीतत याही रीत तुग्हारों ॥ 
समय होय भा असमय होवे। मरत न लागत बारो। 
जेसे प्रीति किसान खेत सों) तेसो हैँ जन प्यारों॥ 
भक्तत्रछछ है वान तिहारो) गुन-भोगुन न विचारों | 
जहँ जहेँ जावें नाम गुन गावत, जम को सोच निवारों ॥ 
सोवत-जागत सरन धरम यह पुलकित मनहि विचारों | 
कह गुलाल तुम ऐसी मसाहबः देग्वत न्यारो-न्यारों॥ 


प्रभु को तन मन धन सब दीने | 
रैेन-दिवत चित अनत न जावे; नाम पदारथ पीजे॥ 
जब तें प्रीति लगी चरनन सो) जगनसगत नहिं बीजे | 
दीन-दयाल_ कृपाल ढया-निध+ जो आपन करि लीजे ॥ 
हूंढत-फिरत जहॉ-तहेँ जग मो काहू बोध न कीजे। 
प्रभु के कृपा ओ संत बचन ले; हिरदे में लिख लीजे ॥ 
कह बरनों, बरनत नहिं आवें) दिल-चरबी न पसीने | 


ु कह गुलाल याही बर मांगा, संत चरन मोहिं दौजे॥ 
सहज सरूप भेख जब कीन्द्यो) प्रेम गन हिय लूटको ॥ 


लागि लगन हिय निरखि-निरखि छबि;सुधि बुधि बिसरी अटके नयन 
उठत शुज नम गरजि दसहुँ दिसि; निझर झरत रतन ॥ 
भयो है मगन पूरन प्रभु पायोः निर्मल निर्शुन सत तठनी । 
कह गुलाल मेरे यही लगन हैं? उलंटि गयो जेसे नग्नी ॥ 


माया-मोह के साथ सदा नर सोद्या। 
आखिर खाक निदान) मत्त नहिं जोइया॥ 
ब्रिना नाम नहिं मुक्ति। अध सत्र खोदया। 
कह गुलाल संत लोग) गाफिल सब रोइया ॥ 


हों अनाथ चरनन लपटानों । 
पंथ और दिस सूझत नाहीं) छोडो तो फिरों भुछानो ॥ 
जासु चरन सुर नर मुनि सेवहिं; कहा बरनि मुख करों वयानो | 
हों तो पतित तुम पतितपावन) गति औगति एको नहिं जानो || 
आठों पहर निरत घुनि होवे उठत ग़ुज चहुँ दिसा समानो । 
झरि-झरिपरत अगार नेन भरिः पियत ब्रह्म रुचि अमी अघानो 
बिगस्यों कमर चरन पायो जब; यह मत सतन के मन मानो | 
जना गुलाल नाम धन पायो) निरखत रूप भयोहै दिवानो ॥ 


तुम्हरी मोरे साहब ! क्या लारऊँ सेवा । 
अस्थिर काहु न देखऊँ) सब फिरत बहेवा॥ 
सुर नर मुनि दुखिया देखो? सुखिया नहिं केवा। 
डंक मारि जम छठ्त है; छटि करत कलेवा ॥ 
अपने-अपने ख्याऊ में सुखिया सब कोई। 
मूल मंत्र नहिं जानही। दुखिया में रोई॥ 
अबकि बार प्रम॒बीनती सुनिये दे काना। 
जन गुल बड दूखिया दीजे भक्ती दाना॥ 


राम भजहूं लव छाइ; प्रेम पद पाश्या | 
सफल-मनोरथ होय, सत्त शुन गाश्या॥ 
संत-सताथ सों नेह) न काहू सताइया | 
कह गुलालू हरि-नाम तबहिं नर पाइया॥ 


झँटि लगन नर ख्याल; सत्र कोइ धाइया। 
हर दम माया सो रीति। सत्त नहिं आइया ॥ 
बहत-फिरत हर रोज) काल घरि साटदया | 
कह गुलाऊ नर अंघ) धोख लपटाइया ॥ 


खोलि देखु नर आँख अध का सोदया। 
दिन-दिन होतु है छीन, अत फिर रोइया॥ 
इच्क करह हसिननाम) कर्म सब खोइया। 
कह शुल्क नर सत्त) पाक तब होइया॥ 


केवल प्रभु की जानि के इलिम लखाइया | 
पार होई तब जीव) काल नहिं खाइया॥ 
नेम करह नर आउ) दोजख नहि धाइया | 
कह गशुल्मल मन पाक) तब्रहिं नर पाइया॥ 
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जो चित छागे राम नाम अस। 
तृपावंत जल पियत अनंद अति ; 
थकलहि गाव मिलत हैं जोन जत ॥ 
निर्धधे धन सुत बोझ बसत चित $ 
सपति बढ़त न घठटत जोन अस। 
करत हैं कपट सोच करि मसानत 5 
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राम के नाम मोकाम नहिं करत नर 
फिरत संसार चहुूँ ओर धाया 
करत संताप सब प्राप सिरपर लिये 
साध ओआ संत नहिं नेह लाया 
बॉघिते काल जंजाल जम जाल में 
रहृत नहिं चेतः सत्र सुधि हेराया 


कि वरलाकान्‍नक हि 


वि 


कहे गुलल जो नाम को जानिहे $ मगन होत नर मूठ सकल पसु ॥ 
जीतिहे काल सोइ  ग्यान पाया ॥ प्रेम गलित खित सहनसीरू अति $ 
मोहिं. नाथ मिलावहु कोने गुना + सर्वय भूत पर करत दया रस | 
प्रभु करि लीजें अपनो जना। आनेद उदित अगम गति ग्यानी + 
दुख सुख मंपति जीव को छागी $ त्रिछोकनाथ पति काोहे न होइ बस ॥ 
अत काल. बसि सात जना ॥ सतगुरु-पीति परम तत  सतन-मत 


बिमल ब्रिमल बानी में रत लत । 
कह गुलाऊह. मिल सत-सिरोमन $ 
कहे करत कछु करत कबन कस ॥ 


यह मन चंचछठ चोर अन्याई $ 
भक्ति न आवत एक किना | » 


कृपा कियो प्रश््ध॑ दृष्टि निहारथों $ सोई 
व पक शीगि लो आना  सोई दिन लेखे जा दिन सत-मिलछाप | 
संत के चरन-कमल की महिमा, मोरे बूते बरनि न जाहि ॥ 
अमर मोर पिवः डपजे कि ब्रिनसे ; जल तरंग जल ही ते उपजे; फिर जल मारहिं समाहि | 
पुलकि-पुलकि मिल्लि के गवना $ हरि में साध) साध में हरि है; साध से अंतर नाहिं॥ 
कह गुलाल हम भये सोहागिनि' ब्रह्मा विस्नु महेस साथ सेंग। पाछे छागे जाहिं। 
अब नहिं अबना नहिं जवना || दास शुलाल साथ की संगति; नीच परम पद पाहिं॥ 
-<औ-7<५०- द् 


संत दूलनदासजी 
( जन्म सवतू---१७१७ वि०) जन्म-खान--समेसी ग्राम ( जिला छपननञ् ) जाति--्षत्रिय, जगजीवन साइबके शिष्य, 
शरीरात्त स० १८३१५ वि० ) - 


नाम सुमिरु मन मुरुख अनारी | तहें सतत साहिब अलख रूप वे) 
छिन-छिन आयू घटत जातु हैः जन दूछन करु दरस दिदारी ॥ 
समुझि गहहु सत-डोरि सँभारी ॥ रहु मन नाम की डोरि सेंभारे | 
यह जीवन सुपने को लेखा; वृग जीवन नर] नाम-मजन बिनु) सब गुन बृथा तुम्हारे ॥ 


का भूलसि झटी संसारी | 
अंतकाल कोइ काम न अइहे 
मातु पिता सुत बंधू नारी॥ : 


पॉच-पचीसों के मंद माते; निस-दिन सॉझ-सकारें | 
बंदी-छोर नाम-सुमिरन वबिनु) जन्म-पदारथ हारे ॥ 


दियम चारि को जगत-सगाई: ' अजहुँ चेत करू हेत नाम तें; गज-गनिका जिन्हतारे | 
आखिर नाम-सनेहु. करारी | चाखि नाम-रस मस्त-मगन हें; वैठहु गगन दुवारे ॥ 

रुमना मत्ता नाम रटि लाबहु: यहि कलिकाल उपाइ अवर नहिं, बनिदे नाम पुकारे | 
.... डघरि जाइ तोरि कपट-किवारी ॥| जगजीवन साई के चरननः छागे दातप्त दुलारे ॥ 
भाम कि टारि पोदि धरनी घरू यह नइया डगमगि नाम बिना | छाइ ले सत नाम रटना || 


उलि पवन चंद गगन अदारी । इत-उत भौजल अगम बना | अहै जरूर पार तरना ॥ 





# संत दुलनदासजी # ३ २२९ 


में निगुनी गुन एकौ नाही । मॉझ घार नहिं कोऊ अपना॥ 
दिहेद मीस सतगुर चरना | नाम अधार है दुलन जना ॥ 
रहु तोईं राम-राम रट लाई | 
जाइ रटहुु तुम नाम अच्छर दुई, जोनी विधि रटि जाई ॥ 
राम-राम तुम रट्ह्ठु निरतर; खोजु न जतन उपाई। 
जानि परत मोहिं भजन पथ की, यहीं अरूझनि भाई ॥ 
ब्राल्मीकि उछटा जप कीन्हेउ, भयो सिद्ध सिधि पाई | 
सुवा पढावत गनिका तारी; देखु नाम-प्रभुताई ॥ 
दूलनदास तू राम नाम रहु) सकल सब्रे बिसराई। 
सतगुर साई जगजीवन के) रह चरनन ल्पटाई ॥ 
मन वहि नाम की घुनि छाउ । 
रु निरतर नाम केवल, अवर सब॒बिसराउ ॥ 
साधि सूरत आपनों) करि सुवा सिखर चढाउ | 
पोषि प्रेम प्रतीत तें) कहि राम नाम पढाउ ॥ 
नामही अनुराग निसु-दिन) नाम के ग्रुन गाउठ। 
बनी तो का अबहिं; आगे और बनी बनाउ ॥ 
जगजिवन सतगुरु-बचन साचे; साच मन माँ लाउ | 
करु बास दूलनदास सत माँ) फिरि न यहि जग आउ॥ 


जब गज अरध नाम गुहरायो | 
जबत्र लगि आवे दूसर अच्छर, तब छंगि आपुहदि धायो ॥ 
पायें पियादे भे कंझनामय) गरुडासन बिसरायो | 
धाय गजद गोद प्रभु लीन्हों, आपनि भक्ति दिढ़ायो ॥ 
मीराकी त्रिष अमृत कीन्ही, त्रिमल सुजस जग छायो । 
नामदेव हित कारन प्रभ्ु॒ तुम, मितेंक गाय जियायो | 
भक्त द्वेत तुम जुग-जुग जनमेठ, तुमहिं सदा यह भागी | 
बलि बलि दूलनदास नामकी) नामहि ते चित छायो | 


द्रपदी राम कृस्म कहि टेरी | 
सुनत द्वारिका ते उठि घायो। जानि आपनी चेरी ॥ 
रही लाज) पछितात दुसासनः अंबर हछाग्यो ढेरी। 
हरि-लीला अवलोकि चकित चित, सकल सभा भु हेरी ॥| 
हरि रखवार सामरथ जा के) मूल अचलछ तेहि केरी | 
कबहेँ न लागति ताति बाव तेहि, फिरत सुदरसन फेरी ॥ 
अब मोहि आसा नाम सरनकी, सीस चरन दियो तेरी । 
दूलनदास के सॉईं जगजीवन) इतनी ब्रिनती मेरी || 
तू कहि को जगमें आया जो पे नाम से प्रीति न छाया रे || 
तृप्यना काम संवाद घनेरे; मन से नहिं बिसराया | 


भोग ब्रिल्स आस निस-बासर। इत-उत चित भरमाया रे ॥ 





त्रिकुटी-तीर्थ प्रेम-जल निर्मल, सुस्त नहीं अन्हवाया | 
दुमंति करम | मेल सब मन के; सुमिरि-समिरि न छड़ाया रे ॥ 
कहें से आये; कहें को जेंहे, अंत खोज नहिं पाया | 
उपजि-उपजि के विनसि गये सब) काल सत्रे जग स्वायारे || 
कर सतसग आपने अंतर, तजि तन मोह ओ माया । 
जन दूलन बलि-बलि सतगुरुके, जिन मोहि अलग्ब लग्वाया रे॥ 


प्रानी | जप ले तू सतनाम ॥ 
मात पिता सुत कुठुम कब्रीत्ू- यह नहि आये काम | 
सब अपने खारथ के संगी; सगे न चले छदाम ॥ 
देना-लेना जो कुछ होवे; करि ले अपना काम | 
आगे हाट-बजार न पावे; कोइ नहिं पावे आम ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह ने! आन ब्रिछाया दाम | 
क्यो मतवारा भया बावरे। भजन करो निःकाम ॥ 
यह नर-देही हाथ न आबे; चल तू अपने धाम | 
अब की चूक माफ नहिं होगी, दूलन अचल मुकाम ॥ 


जग में जे दिन है जिंदगानी | 
लाइ लेव चित गुरु के चरनन) आलम करह न प्रानी ॥ 
या देही का कोन भरोसा, उभसा भाठा पानी | 
उपजत-मिठत बार नहिं लागत क्या मगरूर गुमानी | 
यह तो हैं करता की कुदरत, नाम तू ले पदहिचानी । 
आज भलो भजने को औसर; काल की काह न जानी ॥ 
काहु के हाथ साथ कछु नाही। दुनियां है हँरानी | 
दुलनदास विस्वास मजन कर यहि हैं नाम नितानी ॥ 
तें राम राम भजु राम रे) राम गरीब-निवाज हो॥ 
राम कटे सुख पाइहो3 सुफल होइ सब्र काज् | 


परम सनेही रामजी) गमहिें जनकी लाज हो ॥ 
जनम दीन्ह है. रामजी राम करत प्रतिपाल। 
राम राम रट लाव २ रामहिं दीनदयाल हो॥ 


मात पिता गुरू रामजी) रामहिं जिन बिमराव | 
रहो भरोसे राम के; रामहिं से चित चाव हो ॥ 
घर-वबन निसु-दिन रामजी। भक्तन के रुखबार | 
दुखिया दूलनदास को रे) राम लगत्ट पार हो ॥ 
राम राम रटु राम राम सुनु3 मनुर्वों सुवा सलोना रे ॥ 
तन हरियाले, बदन सुलाले, बोल अमोल सुद्ोना रे। 
सत्त तत्र अरु सिद्ध मंत्र पढ़) सोई मृतक-जिबौना रे ॥ 
सुबचन तेरे मौजल बेरः आवागबश्न-मिटोना रे। 
दुलनदासके साई जगजीवनः चरन-सनेट हृढौना रे ॥ 





नमक 
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मन | रामभजन रहु राजी रे ॥ 
दुनियो-दोलत काम न अइहै। मति भूलहु गज बाजी रे। 
निसु-दिन लगन लगी भगवानहिं+ काह करे जम पाजी रे ॥ 
तन-मन मगन रहो तिधि साधो। अमर-लोक खुधि साजी रे | 
दुलनदास के साईं जगजीवन) हरि-भक्ती कहि गाजी रे ॥| 
साई हो गरीब निवाज ॥ 
देखि तुम्हें घिन छागत नाहीं। अपने सेवक के साज । 
मोहि अस निल्ज न यहि जग कोऊः तुम ऐसे प्रभु लाज जहाज।| 
ओर कछू हम चाहित नाही; तुम्हरे नाम चरन तें काज | 
दूलनदास गरीब निवाजहु) साई जगजीवन महराज ॥ 
साई तेरे कारन नेना भये बेरागी | 


तेरा सत दरसन चही; कछु और न मेंगी॥ 
निसु बासर तेरे नाम की; अंतर धुनि जायी। 
फेरत हों माला मनों? अंखुवन झरि छागी॥ 
पलक तजी इत उक्ति तें। मन माया त्यागी | 
दृष्टि सदा सत सनमुखी, दरसन अनुरागी ॥ 
मदमाते राते मनों) दाथे ब्िरह आंगी। 
मिल प्रभु॒दूलनदास के, करू परम खुभांगी ॥ 
साई सुनहु ब्रिनती मोरि ॥ 
चुधि बल सकल उपायहीन मे» 
पांयन परों दोझ कर जोरि | 
इत-उत कतहेूं जाइ न मनुवो॥ 
लागि रहे चरनन माँ डोरि॥ 
राख दासहिं पास आपने; 
कस को सकिहे तोरि। 
आपन जानि के मेटहु मेरे 
ओऔगुन सब क्रम भरम खोरि॥ 
क्रेवल एक हितू तुम मेरे; 
दुनियां भरि छाख करोरि | 
हुलनठास के साई जगजीवनः 
मोंगी सतत दरस निहोरि॥ 
साइ-भजन ना करि जाइ | 
पॉच तसकर सग छागे। मोहिं. हटकत धाइ॥ 
चहत मन सतसंग करनों; अघर ब्रेठि न पाइ | 
चढ़ते उतरत रहत छिन छिन नाहिं तहें ठहराइ ॥ 
कठिन फॉसी अहे जग की) लियो सबहि बझाइ 
पास सन सनि नेन निकट॒हिं। सत्य गयो भुलाइ ॥ 
जेगजिवन सतगुर करहु दाया। चरन मन लूपठाइ | 
दास दूलन बास सन माँ; सुरत नहिं अल्गाइ।॥ 


& संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास * 








भक्तन नाम चरन घुनि लाई | 
चारिह्ु जुग गोहारि प्रभु छागे, जब दासन गोहराई ॥ 
हिरनाकुस रावन अभिमानी; छिन माँ खाक मिलाई | 
अबिचल भक्ति नामकी महिमा, कोल न सकत मिठाई ॥ 
को3 उसवाप्त न एको मानहु3 दिन-दिन की दिनताई | 
दुलनदासके साई जगजीवनः है सत नाम दुह्ाई॥ 
नाम सनेही बावरे। हग भरि-भरि आवत नीर हो। 
रस मतवाले रसमसे, यहि लागी छूगन गंभीर हो ॥ 
सखि इश्क-पियासे आशिकॉ, तजि दोछत दुनिया भीर हो । 
सखि ध्दूलन? कासे कहै; यह अटपटि प्रेमकी पीर हो ॥ 


दोहा 


दूलन यहि जग जनमि के) हरदम रटना नाम | 
केवल नाम-सनेह ब्रिनु3 जन्म-समूह हराम॥ 
स्वास-खास माँ नाम भजु) बथा खास जिनि खोड | 
दूलन ऐसी खास से) आवन होठ न होठ ॥ 
सुरपति नरपति नागपति। तीनठ तिलक लिलार | 
दूलन नाम-सनेह  बिनु) घरृग जीवन संसार | 
यहि कलिकाल कुचाल तकि)ः आयो भागि डेराइ | 
दूलन चरननि परि रहे; नाम की रटनि लगाइ | 
नाम अछर दुद रटहु मन) करि चरनन तर बास | 
जन दूलन लो लीन रहु। कबहुँ न होहु उदास ॥ 
पाडव-सुत हित कारने) कियो हुतासन सीत | 
दूलन. केसे  छाड़िये; हरि गाढ़े के मीत॥ 
दूलन यह परिवार सब) नदी नाव संजोग। 
उतरि परे जहेँ-तहेँ चले; सत्र बठाऊ ोग॥ 
दूलम यहि जग आइके। का को रहा दिमाक | 
चंद रोज को जीवनाः आखिर होना खाक़ |] 
दूलन काया कवर है) कहे छगि करों बखान। 
जीवित मनुओं मरि रहे; फिरि यहि कबर समान || 
भूलेहि भोजन दिहें भल) प्यासे दीन्हे पानि। 


दूलन आये आदरी; कहि सु संबद सनमान | 
दूलन कथा पुरान खुनि; मते न माते छोग। 


वथा जनम रस-भोग बिनु। खोया को संजोग॥ 
“दूछन! रामरत चाखि सोइ) पुष्ठ॒ पुरुष परबीन | 
जिन के नाम हृदय नहिं; भये ते हिजय हीन ॥ 
विपति सनेही मीत सो; नीति सनेही काउ | 
दूलन! नाम-सनेह हढ़) सोई भक्त कहाड ॥ 


# खत गरीबदासजी +* र्रे१ 








संत गरीबदासजी 


(आविर्भाव---घ ० १७७४ वेशाख शु० १५; स्थान--ठुड्नी मौजा (रोहतक-पजाव), जाति--जाट, तिरोभाव--स० १८३५ 


भादो सुदी २, उम्र ६१ वर्ष, गरीब पथके प्रवर्तक) 
: पानी की इक बूँद सेँ साज बनाया जीव । 

अदर बहुत अंदिस था बाहर त्रिसरा पीव ॥ 
पानी की इक बूँद दूँ साज बनाया सॉच | 

राखनहारा राखिया जठर अमिन की आंच ॥ 
सूआ सेमर सेइया ऐसे नर या देह। 

जम-किंकर तुझ् ले गया मुख में देकर खेह ॥ 
धूंआ का-सा धोरहर बालू की-सी भीत। 

उस खाविद कूं याद कर महल बनाया सीत ॥ 
यह माठी का महू है खाक मिलेगा धूर। 

साई के जाने बिना गदहा कुत्ता सूर॥ 
यह माटी का महल है छार मिले छिन माहिं | 

चार सकस काधे धरे मरघट केँ ले जाहिं || 
जार बार तन फूँकिया होगा हाहाकार | 

चेत सके तो चेतिये सतगुरु कहै पुकार ॥ 
जार बार तन फूँकिया मरधट मंडन मॉड। 

या तन की होरी बनी मिंटी न जम की डॉड ॥ 
जार बार तन फूँकियां मेठा खोज खलील । 

तू जाने मे रहूँगा यहोँं तो कछू न ढील ॥ 
जार बार तन फ्रेँकिया फोकट मिटे फिराक । 

चेत सके तो चेतिये सतगुरु बोले साख ॥ 
जार बार कोइला किया हो गया मरधट राख । 

छोंडे महल मेंडेरिया क्‍या कोड़ी धन छाख | 
चढ कर तुरेंग कुदावते और पालकी फील | 

ते नर जगल जा बसे-जम कूँ फेरा छील ॥ 
अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त बिच जाह | 

बिन साई की बंदगी ड्रब भुण दह माह ॥ 
अरब खरब लो द्रव्य हैं रावत कोटि अनत | 

नाहक जग में आइया जिन्हे सेये नहिं सत ॥ 


इस माटी के महल में मगन भया क्‍यों मूढ | 

कर साहब की बदगी उस सोर्ट के इँढ़ ॥ 
कुटिल बचनकें छोंडि दे म्मन मनोकें मार | 

सतगुरु हेला ढेत जनि ड्बें काली घार॥ 
घन मचे तो सीछ का दूजा परम संतोख। 

ग्यान रतन भाजन भरो असल खजाना रोक ॥ 
दया धर्म दो मुकट है बुद्धि विवेक ब्रिचार | 

हर दम हाजिर हजिये सोदा त्यारंत्यार ॥ 
चेत सके तो चेतिये कृफके सत सुमेर | 

चौरासी के जात हैं फेर सके तो फेर ॥ 
नंगा आया जगतमें नगा हीं तृ जाय। 

ब्रिच कर ख्याबी ख्याल हैं मन माया भरमाय ॥ 
सुरत लगे अरु मन लगे लगे निरत धुन ध्यान । 

चार जुगन की वबदगी एक पलक परमान ॥ 
नाम रसायन पीजिये यहि ओसर यहि दाव। 

फिर पीछे पछतायगा चला चली हो जाव ॥ 
ले लागी तब जानिये हरठम नाम उचार | 

एके मन एके दिसा सॉई के दरबार ॥ 
यह सौदा सतमाय करों परभात रे। 

तन मन रतन अमोल बदाऊ साथ रे ॥ 
बिछुर जायेंगे मीत मता सुन छीजिये | 

बहुर॒ न मेला होय कहो क्‍या कीजिये ॥ 
सील सतोप वतिब्रेक दया के धाम हं। 

जन रतन गुल्जार संघाती, राम है ॥ 
धरम घजा फरकत फरहरें लोक र। 

ता मध अजपा नाम सु सोदा रोक रे॥ 
चले बनिजवा ऊट हेँठ गढ़ छोड़ रे। 

हरे हारे कहता दास गरीब्र छगे जम-डॉड रे ॥ 


“-+ध्टश्त- “5 





बेर 
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संत दरिया साहब बिहाखाले 


( जन्म-सवा्‌ १७३ १३ जन्म-स्थान घ-कपा ( जिला आरा » पिताका नाम पीरनशाह ( पूवनाम प्ृथुदास ), जाति-पमीन्तरित 


में कुलबती खसम-प्रियारी | 
जॉचत तू ले दीपक बारी॥ 

गंध सुगंध थार “भरि लीन्हा। 
चंदन चं्चित आरति कीन्हा॥ 

फूलन सेज सुगंध. बिछायो। 
आपन पिया पर्लेंग पौढायों ॥ 

सेकत चरन रेनि गइ बीती | 
प्रेम प्रीति तुम ही सो रीती ॥ 

कह दरिया ऐसो चित छागा। 
भई सुलच्छनि प्रेम-अनुरागा ॥ 

मे जानहेँ. तुम दीनदयाल | 
तुम सुमिरे नहिं तापत काछ॥। 

य्यों जननी प्रतिपाले सूत | 
गर्मवास॒ जिन दियो अकूत ॥ 

जठर-अगिनि तें छियो है काढि | 
ऐसी वा की ठवर गाढि॥ 

गादे जो जन सुमिरन कीन्ह। 
परत्रट जग में तेहि गति दीन्ह ॥ 

गरबी मोरेऊ गेत्री बान। 
संत को राखेड जीव जान ॥ 

जल में कुमुदिनि इदु अकास | 
प्रेम सदा गुरुतचरननि पास ॥ 

जेंसे पपिदह्ठ जल से नेह। 
* घुंद एक विश्वास है तेह॥ 

स्वरंग. पताल मृतमडल तीन । 
तुम ऐसो सहित्र में अधीन॥ 

जानि आयो तुम चरन पास । 
निज मुख बोलेंड कहेउ दास ॥ 

सतपुरुष बचन नहीं होहिं आन । 
बल पुरव से पच्छिम उगहिं भान ॥ 


सुसन्‍्मान ( पहले क्षत्रिय » शरीरान्त स० १८३७ वि० भांदों बंदी ४ ) 


न्‍ ़ 
कहे दरिया तुम हमहिं एक। 
ज्यों हारिल बकी लकड़ी टेक॥ 


विह्गम। कोन दिसा उड़ि जेहो। 
नाम बिहूना सो परहीनाः भरमि-भरमि भो रहिहो॥ 
गुरुनिंदक वद सत के द्रोही निन्‍्दे जनम गेंवेही । 
परदारा परसंग_ परस्पर; कहहु कौन गुन लहिही॥ 
मद पी माति मदन तन व्यापैउ+ अम्नृत तजि त्रिष खेहों । 
समुझहु नहिं वा दिन की बातें; पल-प्रछ घात लगेही ॥ 
चरनकेंवल बिन सो नर बूड़ेठ; उमि चुमि थाह न पेही । 
कहे दरिया सतनाम मजन बिनु) रोइ रोइ जनम गंवेहौ॥ 


चोपाई 


भूले सपति स्वास्थ - मूढा | परे भवन में अगम अगूढा ॥ 
सत निकट फिनि जाहिं दुराई । विषय-बासरस फेरि छपठाई ॥ 
अब का सोचसि मदहिं भुछाना | सेमर से सुगा पछताना॥ 
मरनकाल कोइ संगि न साथा | जब जम मस्तक दीन्हेउ हाथा।॥| 
मात पिता घरनी घर ठाढी | देखत प्रान लियो जम काढ़ी ॥ 
धन सब गाढ गहिर जो गाड़े | छूटेठ माल जहाँ छंगि भोड़ि ॥ 
भवन भया वन बाहर डेरा | रोवहि सव मिलि ऑगन घेरा |] 
खाट उठाइ कॉध करि लीन्हा | बाहर जाइ अगिनि जो दीन्हा ॥ 
जरि गई खलरी,भसम उड़ाना | सोचि चारि दिन कीन्हेउ ग्याना॥ 
फिरि धथे लपटाना ग्रानी | विसरि गया ओइ नाम निसानी ॥ 
खरनचहु खाहु दया करु प्रानी | ऐसे बुड़े बहुत अमिमानी || 
सतगुरु-सबद सॉँच एह मानी | कह दरिया करु भगति बखानी॥ 
भूलि भरम एह मूल गेवावे | ऐसा जनम कहाँ फिरि पावे ॥ 
धन संपति हाथी अरु घोरा | मरन अंत संग जाहिं न तोरा ॥ 
मातु पिता सुत बंधों नारी। ई सब पामर तोहि बिसारी ॥ 


दोहा 


कोठा महल अटारिया; सुनेड खबन बहु राग | 
सतगुरु सबद चीन्हे विना, ज्यों पंछिन महँ कांग ॥ 


जा आया था आकार 





# संत भीखा साहव॑ *# ब्दे३ 








संत भीखा साहब 


( जन्म वि० सं० १७७०) जन्म-स्थान-खानपुर वोहना गाँव, जिला आजमगढ़ | घरू नाम भीसानन्द, जाति--बाह्मण चौंबे, 


गुलालसाइवके शिष्य, मृत्यु वि०ग स० १८२० ) 


मन तुम राम नाम चित धारो । 
जो निज कर अपनी मल चाहो: 
ममता मोह बिसारो ॥ 
अंदर में परप्रच बसायो$ 
बाहर भेख संवारों | 
बहु विपरीति कपठ चतुराई; 
बिन हरि भजन बिकारों ॥ 


जप तप मख करि विधि विधान, जत तत उदबेग ह्स्य निवारों । । 


बिन गुरु लच्छ सुदृष्टि न आवे; जन्म मरन दुख भारो ॥ 
ग्यान ध्यान उर करहु धरहु दृढ) सब्द सरूप विचारों । 
कह भीखा लो लीन रहो उत) इत मत सुरति उतारो ॥ 
या जग में रहना दिन चारी । ताते हरि चरनन चित वारी ॥ 
सिर पर काल सदा सर साधे । अधसर परे तुरतही मारी ॥ 
भीखा केवल नाम भजे बिनु । प्रापति कष्ट नरक भारी ॥| 


मन तोहिं कहत कहत सठ हारे | 
ऊपर और अंतर कछु औरे, नहिं बिखास तिहारे ॥ 
आदिहिं एक अत पुनि एके; मद्धहूँ एक बिचारे । 
लबज-लबज एड्वर ओहवर करि करम दुइत करि डारे ॥ 
ब्रिषया रत परपच अपरबल) पाप पुन्न परचोरे । 
काम क्रोध मद लोम मोह कब) चोर चहत उडेंजियारे ॥ 
कपटी कुटिल कुमति विभिचारी, हो वाकी अधिकारे । 
महा निरूज कछु लाज न तो को; दिन-दिन प्रति मोहिं जारे ॥ 
पॉच पचीस तीन मिलि चाह्यो, बनलिउः बात त्रिगारे | 
सदा करेहु बैपार कपठ को, भरम बजार पसारे ॥ 
हम मन बह्म जीव तुम आतम, चेतन मिलि तन खारे । 
सकल दोष हम को काहे दइ होन चहत हो नयारे ॥ 
खोलि कहीं तरंग नहिं फेर्यो, यह आपुद्दि महिमा रे । 
बिनु फेरे कछ भय ना हे है; हमका कराहिं बिचारे ॥ 
हमरी रुचि जग खेल खेलोना, बालक साज संबोरे । 
पिता अनांदि अनख नहिं मानहि; राखत रहहि दुलरें || 
जप तप भजन सकल हैं बिरथा, व्यापक जबहिं विसारे । 
भीखा छखहु आपु आतम कह, गुन ना तजहु खमारे ॥ 
जे कोउ या ब्रिधि हरि हिय छावे । 
खेती बनिज चाकरी मन तें; कपट कुचाल बहावे ॥ 


सं० वां० अं० ३००-- 





या विधि करम अधर्म करतु है, ऊसर बीज बोवाबे । 
कोटि कला करि जतन करे जो, अत सो निसफल जावे ॥ 
चौरासी लछ जीव जहाँ लि, भ्रमि-श्रमि भटक खाबे । 
सुरसरि नाम सरूप की धारा, सो तजि छोंहिं गहावै ॥ 
सतगुरु वचन सत्त सुकिरित सों, नित नव प्रीति बढावे । 
भीखा उमग्यो सावन भादों, आपु तें आपु समावे ॥ 


समुझि गहो . हरिनाम, 

मन तुम समुझि गहों हरिनाम | 
दिन दस सुख यहि तन के कारन; 

लपटि रहो धन धाम | 


देखु विचारि जिया अपने: 

जत गुनना गुनन बेकाम । 
जोग जुक्ति अर ग्यान ध्यान ते: 

निकट सुरूम नहिं लाम ॥ 
इत उत की अब आसा तजि के; 

मिल्ति रहु आतम राम | 
भीखा दीन कहाँ लमि बरने, 

धन्य घरी वहि जाम ॥ 


राम सो करु प्रीति रे मन) राम सो करू प्रीति | 
राम बिना कोउ काम न आवे, अंत ढहो जिमि भीति ॥ 
वूझि बिचारि देखु जिय अपनो) हरि त्रिन नरहिं कोउ हीति । 
गुरु शुद्लछ के चरन कमल रज) धरु भीखा उर चीति || 


प्रभुजी करहु अपनो चेर । 
मैं तो सदा जनम को रिनिया, लेहु लिखि मोहि केर || 
काम क्रोध मद ल्ोम मोह यह) करत सबहिन जेर | 
सुर नर मुनि सब पत्ति पचि हरे) परे क्रम के फेर ॥ 
सिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, ऐसे ऐसे ढेर । 
खोंजत सहज समाधि लगाये, प्रभुको नाम ननेर ॥ 
अपरंपार अपार हैं साहब) होय अधीन तन हेर | 
गुरु परताप साध की संगति) छुटे सो काल अहेर ॥ 
ञाहि त्राहि सरनागत आयो) प्रभु॒ दरवो यहि बेर | 
जन भीखा को उरिन कीजिये; अब कांगद जिन हेर || 


ग्ब्छ # संत वचन सीतल खुंघा करत तांपन्नय नास +* 

















दीने हो प्रभु बांस चरनमें। मन अस्थिर नहिं पास ॥ 
है सठ सदा जीव को कॉचो! नहिं. समात उर साँस । 
भीग्ा पतित जानि जनि छोड़ी. जगत करेंगो हॉस ॥ 
मोहिं राग्बों जी अपनी सरन ॥ 
अपरंपार पार नहि तेरो) काह कहाँ का करन | 
मन क्रम बचन आस इक तेरी, होउ जनम या मरन ॥ 
अबिरल भक्ति के कारन तुम पर; हे ब्राह्मन ठेलें घरन । 
जन भीखा अभिव्यख इह्ो नहिं; चहों मुक्ति गति तरन ॥ 
करुनामय हरि कदना करिये) 
कृपा कटाच्छ ढरन ढरिये ॥ 
भक्तन को प्रतिपाल करन को 
चरन केवल हिरदे धरिये । 
व्यापक पूरन जहाँ तहाँ छगु) 
रीतो न कहूँ भरन भरिये ॥ 
अबकी बार सवाल राखियेः 
नाम सदा इक फर फरिये | 
जन भीखा के दाता सतग़ुरु 
नूर जहूर बरन बरिये | 
ए साहब तुम दीनदयाला । 
आयहु करत सदा प्रतिपाला ॥ 
केतिक अधम तेरे तुम चरनन । 
करम तुम्हार कहा कहि जाछा ॥ 
मन उनमेख छुटत नहि कबहीं । 
सौच तिलक पहिरे गल माला | 
तनिकी कृपा करहु जेहि जन पर । 
खुल्यों भाग तासु को ताला ॥ 
भीखा हरि नथ्वर वहु रूपी । 
जानहिं आपु आपनीं काला ॥ 
प्रीति की यद रीति बखानों ॥ 
कितनी दुख सुख परे देह पर; चरन कमल कर ध्यानो | 
हो चेतन्य विचारि तजो भ्रम: खॉड़ धूरि जनि सानौ ॥ 
जेंसे चात्रिक स्वाति चुंद बिनु। प्रान समरपन ठानौ | 
भीखाजेदि तन राम भजन नहिं+ काल रूप तेहिं जानो || 
कोऊ जनन जपन कोऊ तीर्थ अटन बत$ 
कोठ बन खंड कोऊ दूधको अधघार है । 
कोउ धूम पानि तप कोऊ जल सैन लेचै, 
कोउ मेघडम्बरीसों लिये सिर भार है ॥ 


कोउ बॉह को उठाय ढढ़ेसुरी कहाइ जाय; 
कोउ तो मौन कोउ नगन बिचार है | 
कोउ गुफा ही में बास मन मोच्छ ही की आस; 
सब भीखा सत्त सोई जाके नाम को अधार है ॥ 


रामजी सों नेह नाहीं सदा अबिबेक माहीं$ 

मनुवों रहत नित करत गलगौज है। 
ग्यान ओ ब्रेराग हीन जीवन सदा मलीनः 

आत्मा प्रगट आपु जानि ले 'भानोज है ॥ 
साह सो कोल छूटी काम क्रोध छोम छूटी) 

जानि के बेंघायो मीठी बिषे माया फोज है । 
साहब की मौज जहाँ भीखा कीन्ह मोज तहाँ; 

साहब की मौज जोई सोई मौज मोज है ॥ 
एक नाम सुखदाई दूजो है मलिनताई) 

जिव चाहहु भलाई तो पे राम नाम जपना । 
तात मात सुत बाम लोग बाग धन धाम 

सॉंच नाहीं झ्लेंठ मानो रेनि के सुपना ॥ 
माया परपंच येहि करम कुटिल जेहि; 

जनम मरन फल. पापपुन्न तपना | 
बोलता है आप ओई जेते ओतार कोई) 

भीखा सुद्ध रूप सोई देहु निज अपना ॥ 
भयो अचेत नर चित्त चिता हरग्यो 

काम अद क्रोध मंद छोम राते। 
सकल परपंच में खूब फाजिल हुआ 

माया मंद चाखि मन मगन माते ॥ 
बढ्यो दीमाग मगरूर हय गज चढ़ा; 

कहो नहिं.. फोज तूमार जाते | 
भीखा यह ख्वाब की लहरि जग जानिये; 

जागि करि देखु सब होंठ नाते ॥ 


उठयो दिल अनुमान हरि ध्यान ॥| 
भर्म करि भूल्यों आपु अपान । 
अब चीन्हों निज पति भगवान ॥ 
मन बच क्रम दृढल मत परवान । 
वारों प्रभु पर तन मन ग्रान ॥ 
सब्द प्रकास दियो शुरू दान | 
देखत सुनत नेन व्रिनु कान ॥ 
जाकोी सुख सोइ जानत जान | 
हरि रस मधुर कियो जिन पान ॥ 





अिरामामूड कर. करा अर. पा. शरमइबूडा. रा 
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निर्गन ब्रह्म रूप निर्वान | 
भीखा जल ओला गछतान ॥ 


छ्ण्पय 


जग्य दान तप का किये जो हिये न हरि अनुराग ॥ 
हिये न हरि अनुराग पांगि मन बिपै मिठाई | 
जग प्रपंच में सिद्ध साध्य मानो नव निधि पाई ॥ 
जहाँ कथा हरि भक्ति भक्त के रहनि न भावे | 
गुनना गुने वेकाम झ्ँठ में मन सुख पावे ॥ 
भीखा राम जाने ब्रिना लागी करम माँ दाग। 
जग्य दान तप का किये जो हिये न हरि अनुराग ॥| 
मन क्रम बचन विचारिके राम भजे सो धन्य ॥ 
राम भजे सो धन्य धन्य बपु मगलकारी | 
राम चरन अनुराग परम पद को अधिकारी ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोद्द की लहरि न आवे। 
परमातम चेतन्य रूप महँ दृष्टि समावे ॥ 
व्यापक पूरन अ्रक्म हैं भीखा रहनि अनन्य। 
सन क्रम बचन विचारिके राम भजे से धन्य ॥ 








मप्र यमन सनसनी 2 दी उा- आय मम १ पका. क्‍न्‍म आन हक बटिय कराओ 


धनि सो माग जो हरि भू ता सम न+ ने >५ !] 
ता समर तुद्े ने कोइ हो निम्र हरि भी :५० ! 
रहे चरन ल्ौटीन गम मं शेप +आ। ॥! 
सेवक सेवकाई ले भार नि प्रा 
सेवा की फ़ठ जोंग है भनादस्थ नगराय !! 
केवल पूरन ब्रह्म € भीण एफ ने पं: । 
धन्य सो भाग जो दरि भन्त ता सम दो में जो: ॥ 


दोदा 


नाम पढें जो भाव सौं- ता पर ऐोर्टि द४० | 
भीखा? ने किरिपा छिपो- नाम स॒ंदप्ि *ा४* ॥! 
राम को नाम अनत है; अत ने पाए गोद । 
धीखा? जस लघु बुद्धि है नाम तरन सुपर शोत्र ॥ 
एके धागा नाम वा। सात घद मनिया ग्य+ 

फेरत कोई संत जन) सनगुयथ नाम ३)””४॥ 
जाप जप जो प्रीति सी, यह विधि रचि डपाण 4 ! 
साधन समय ओ प्रात लगि। तन पार्य दायर ॥ 





बाबा मलकदासजी 


( जन्म-सवत्‌---वि० स० १६३ १, जन्म-आन---कश ( जिला इलाहाबाद ), जाति--का ड़ रात्री, पिलाको शोल--ह>गिद्राए 


शरीरात्त--वि० स० १७३५९ ) 
हरि समान दाता कोठ नाहीं | सदा बिराजें संतन माहों ॥ 
नाम ब्रिसंभर विस्व जियावैं | सॉश विहान रिजिक पहुँचाव | 
देह अनेकन मुख पर ऐने । औगुन करे सो गुन कर मानें ॥] 
काहू भाँति अजार न देई। जाही को अपना कर लेई॥ 
घरी घरी देता दीदार। जन अपने का खिजमतगार ॥ 
तीन लोक जाके औसाफ | जाका गुनद्द करे सब माफ ॥ 
गरुवा ठाकुर है रघुराई | कहें महक क्‍या करूँ बढ़ाई || 
सदा सोहागिन नारि सो) जा के राम भतारा। 
मुख मांगे सुख देत हैं? जगजीवन प्यारा ॥ 
कबहूँ न चढे रंडपुरा/जाने. सब कोई। 
अजर अमर अबिनासिया। ता को नासख न होई१॥ 


नर देही दिन दोय की; सुन॒ ग़ुरजन मेरी। 
क्या ऐसों का नेहरा; मुए बिपति घनेरी || 
ना उपजे ना बीनसे) सतन सुखदाई | 


कहें मलक यह जानि के; में. प्रीति लगाई ॥ 
अब तेरी सरन आगयो राम ! 


जब सुनिया साथ के मुख, पतित-पावन नास || 


यही जान पुकार पीली, अनि बयी पा 
विपय सेती भयों आजिऊझ) यह भात्र सम 


बे 


सांचा त़ृ गोपाल, सोच तेस दाम + , 
जहवों. सुमिरन शहाक धना मो द्राम ?' 
सोचा तेरा भकः जो तुछ रो शान 
तीन लोक को सजा मने नहि शान! 
झुठा नाता छहोड़ि- ततथ शा ॥शिणा 
सुमिरिछ. तिहागे. नाम परम. व हा! 
जिन यह लाहा पायों। दे भे अप « 
उतरि गयो मं पार-तेंसे रन गाए ' 
तुद्दी मातु तुदि पितान नी दि ह#£ £ 
कद्दत मदवादास- पिना रण पर 5 
देश मं ] दिदानी | 
घड़ी घड़ी तसे देन्ता चाहे" सुन गाव ग्रमानां 
हुआ अल्मल सबर न्टि तन बी पीदा प्रेम विश: 


ठाद होड़ें तो गिर-गिर परता; तेरे. रंगे मारा 
खड़ा रहूँ दस्वार निहाे। पयों। घर वा उदाक्दा 


२३६ # संत वचन सीतल खुचा करत तापचय नास % 





नेकी की कुलाद सिर दीये; गले पेरहन साजा || 
तौजी और निमाज न जानूँ; ना जानेूँ घरि रोजा। 
बॉग जिकर तबही से बिसरी; जब से यह दिल खोजा ॥ 
कहें मद्दक अब कज! न करिहों) दिल ही सो दिल छाया | 
मक्का हृज्ज हिये में देखा; पूरा मुरसिंद पाया॥ 
ढद-दिवाने बावरे, अलमस्त फकीरा | 
एक अकीदा छे रहे; ऐसे मन-धीरा ॥ 
प्रेम पियात्य पीवते) बिसरे सब साथी | 
आठ पहर यों झमते, ज्यों माता हाथी॥ 
उन की नजर न आवते; कोइ राजा रंक। 
बंधन तोड़ि मोह के) फिरते  निहसंक ॥ 
साहिव मिल साहेव भये; कछु रही न तमाई । 
कह मढक तिस घर गये, जहेँ पवन न जाई ॥ 
देव पितर मेरे हरि के दास | गाजत हों तिन के विस्वास || 
साधू जन पूजों चित छाईं | जिन के दरसन हिया जुड़ाई॥ 
चरन पखारत होइ अनंदा | जन्म जन्म के काटे फंदा ॥ 
भाव-भक्ति करते निस्काम | निसि दिन सुमिरें केवल राम॥ 
घर बन का उनके भय नाहीं । ज्यों पुरइनि रहता जल माहीं॥ 
भूत परेतन देव बहाई | देवखर छीपे मोर बलछाई ॥| 
वस्तु अनूटी संतन छार्के | कहें मलक सब भरम नसाऊँ॥ 
हम से जनि छागे तू माया | 
थोरे से फिर बहुत हो गयी; सुनि पेंहँ रघुराया ॥ 
अपने में है साहेब हमरा, अजहेँ चेतु दिवानी | 
काहू जन के बस परि जहो, भरत मरहुगी पानी ॥ 
तर हे चिते ल्ाज करु जन की; डारु हाथ की फॉसी | 
जन तें तेरो जोर न लहिहे, रच्छपा७ अबिनासी ॥ 
कहे मठका चुप कर ठगनी; ओगुन राखु दढुराई। 
जो जन उबरे राम नाम कहि; ततें कठु न बताई ॥ 
जा दिन का इर मानता; सोइ बेला आईं 
भक्ति न कीन्ददी राम की; ठकपूरी खाई ॥ 
जिन के कारन पचि मुवा; सत्र दुख की रासी। 
रोइ रोइ जन्म गेवाया) परी मोह की फॉसी॥ 
तन मन घन नहिं आपना) नहिं सुत ओ नारी। 
विछुरत बार न लछागई; जिय देखु बिचारी ॥ 
मनुप जन्म दुर्लभ अहै; बड़े पुन्मे पाया | 
सोऊ अकारथ खोदया) नहिं. ढठौर लगाया | 
माघ संगत क्य करोगे, यह औसर बीता। 
कटे मद्का पॉच में; जैसी एक न जीता॥| 





राम मिलन क्यों पहये, मोहिं राखा ठगवन घेरि हो ॥ 
क्रोध तो काछा नाग हैं; काम तो परघट काल $ 
आप आप को खंचते) मोर्हिं कर डाला बेहाल हो। 
एक कनक ओर कामिनी यह दोनों बटमार + 
मिसरी की छुरी गर छाय के; इन मारा सब्र संसार हो ॥ 
इन में कोई ना भला सब्र का एक बिचार ; 
पेड़ा मारें भजन का कोइ केसे के उतरे पार हो । 
उपजत बिनसत थकि पडा) जियरा गया उकताय $ 
कहेँ मढूक वहु भरमिया) मो पे अब नहिं भरमो जाय हो॥ 


सोते सोते जन्म गँवाया | 
माया मोह में सानि पड़ो सो, राम नाम नहिं पाया॥ 
मीठी नींद सोये सुख अपने; कबहूँ नहिं अल्सने | 
गाफिल होके महल में सोये, फिर पाछे पछिताने ॥ 
अजहेूँ उठो कहों तुम बेठे; त्रितती सुनो हमारी । 
चहूँ ओर में आहट पाया; बहुत भई मभुईं भारी॥ 
बंदीछोर रहत घट मीतरः खबर न काहू पाई। 
कहत मूक राम के पहरा। जागो मेरे भाई॥ 


नाम हमारा खाक है; हम खाकी बदे। 
खाकहिं ते पैदा किये; अति गाफिल गदे || 
कबहूँ न करते बंदगी, दुनिया में भूले । 
आसमान को ताकते; घोड़े चढि फूले॥ 
जोरू छड़के खुस किये; साहेब बिसराया | 
राह नेक्री की छोड़ि के; बुरा अमल कमाया | 
हर दम तिस को याद कर जिन वजूद संवारा | 
सत्रें खाक दर खाक है; कुछ समुझ गँवारा ॥ 
हाथी घोड़े खाक के; खाक खान खानी। 
कहें मछूक रहि जायगा; ओसाफ निसानी ॥ 


ऐ अजीज ईमान तू काहे को खोवे। 
हिय राख दरगाह में तो प्यारा होवे॥ 
यह दुनिया नाचीज के; जो आसिक होवे। 
भूले जात खोदाय को; सिर घुन घुन रोबे॥ 
इस दुनियाँ नाचीज के तालिबर हैं कुत्ते। 
लज्जत में मोहित हुए; दुख सहे बहूते ॥ 
जत्र लगि अपने आप को) तहकीक न जाने | 
दास मलूका र्यकों) क्योंकर पहिचाने ॥ 


आपा मेटि न हरि भजे; तेइ नर ब्बे। 
हरि का मर्म न पाइया। कारन कर ऊवे॥। - 


# बावा मल्ृकदासजी # २५३७ 
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न 
समय ० अप /0ा/िम। 4... आफिकत.. आन ऋर &करक, 


/ 


करें भरोसा पुन्न का। साहेव विसराया | 
बूड गये तर्बोर को) कहूँ खोज न पाया || 
साध मडली बेंठ के; मूढ़ जाति बखानी। 
हम बडहम बड़ करि सुए, बूड़े बिन पानी ॥ 
तब के बंधे तेई नरः अजहूँ. नहिं छूटे । 
पकरि पकरि भलि माति से, जमवूतन छ्टे ॥ 
काम क्रोघ सब त्यागि के; जो राम गावे। 
दास मरका यों कहे तेहिं अलख लखावे ॥ 
गर्व न कीजे बावरें; हरि गर्ब प्रह्यरी | 
गत्रीहिं त्ते रावन गया; पाया दुख भारी ॥ 
जरन खुदी रघुनाथ के; मन नाहि. सोहाती | 
जाके जिय अभिमान है, ता की तोरत छाती॥ 
एक दया और दीनता। के. रहिये. भाई । 


चरन गहों जाय साध के; रीहिें रघुराई ॥| 
यही बड़ा उपदेस है; पठछोह न करिये। 
कह मलक हरि सुमिर के; भोसागर तरिये ॥ 


ना वह रीझें जप तप कौीन्हे; ना आतम को जोरे। 
ना वह रीसे धोती टॉंगे, ना काया के पखारे ॥ 
दाया करे धरम मन राखे) घर में रहे उदासी । 
अपना सा दुख सब का जाने; ताहि मिले अबिनासी ॥ 
सहे कुसब्द बाद हू त्यागे; छोड़े गर् गुमाना । 
यही रीझक्ष भेरे मिरकार की; कहते मूक दिवाना ॥] 


सब से लालच का मत खोटा । 

छालच ते बेपारी सिद्धी, दिन दिन आये ठोण॥ 
हाथ पसारे ऑधघर जाता, पानी परहि न भाई। 
मांगे तें मुक मीच भली; अस जीने कोन बड़ाई॥ 
मांगे तें जग नाक सिकोरे) गोबिंद भल्न न माने | 
अनमोंगे राम गले छगावे) ब्रिर्छा जन कोइ जाने ॥ 
जब लग जिवका छोभ नछूटे) तब लग तजैन माया। 
घर घर द्वार फिरे माया के) पूरा गुर नहिं पाया॥ 
यह में कही जे हरि रंग राते; ससारी को. नाहीं। 
ससारी तो छालच बंधा। देस देसान्तर जाहीं॥। 
जो मॉंगे सो कछू न पावें) ब्रिन मोंगे हरि देता । 
कहै महक निःकाम भजे जे; ते आपन करि छेता॥ 
राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। 
अवसर न चूक भोदू पायो- भय दोंव रे॥ 
जिन तोको तन दीन्हों, ताको न भजन दौीन्दो | 
जनम सिरानो जातः लोहे केसो ताव रे॥ 


रामजी को गाय गाय) रामजी हो च्गित + « 
रामजी के चरन कमल) चित्त माटि लाब >॥! 
कहत मदकदांस, छोड़ देते झूद्दी भर 
आनेंद मगन होश के हरि गुन 
बाबा मनका है मिर तले । 
माया के अभिमान भूले; गयबंही में 
जिभ्या कारन खूत वीये। बॉँघि जमगर 
रामजी सो भये बेमुस अगिन थयनी 
हरि भजे से भये निर्मव। टाग्हू.. नि 
कह मद्का जहोँ गरीबी) तेट सा से 
परम दयाल राषा गय 
ऐसो प्रथ्च॒छोंड्ि और कीन के कदादय । 
सीतल सुमाव ज़के तामस यो लेस नहीं « 
मधुर बचन कि. साय सम्सादे ॥ 
भक्त ब्रछढ गुन सागर उत्म निप्रान 
जा को जस पॉत नित बेंदन भें गाय । 
कहत्त मद्ृूक बल जाड़े ऐसे दरम पी 
से सुर पाइते॥ 


कर्ज 
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उपप्पकय 


कक 
न है 
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#लफ- 
सकान्‍ाकानी. 


प्ररे इ३ ३३१ 
है. ृ हि के ॥ श् 


स्फ्री 


अधम उधार जाके देर 
बदा ते गदा गुनाह करें बार यार $ 
साई तू सिरजनटार मन में न आने | 
हाथ कछु मेरे नहीं हाथ सत्र तेरे साई 5 
खलक के टिसाव बीच सुझ वो मत हमनि-॥ 
रहम वी नजर बर ऊुरहम दिल मे दूर प्र $ 
किसी के कटे सुने चुगठी मत मानियें। 
कहता मदक में रहता पनाद्ट तेरी $ 


दाता दयाल मुझे आना रर जानि+ | 
नाप 
( दोद्दा ) 


राम राम के नाम रोड जा नदी 7पराम। 
पानी तहों ने पीजिके परिरि सो इन ॥ 
राम नाम जिम जानिया- नेई बटे “आप ! 
एक राम के भजन विन योगा हि. एप्ूत्॥ 
उहों न काई जाहोे- जर्श ने दरिरा नाम । 
डोगंबर के गाँव में- थोरी था बाप पाम ॥ 
राम नाम एजी. रती। पा थे ; 2 पहाद। 
ऐसी मटिमा नाम वीं- जणशि बर हाई छान || 
राम नाम ओऔपषध परो) दिस्दे शर+ 
संकट में जी छलाइयेड ४५ न्ग्वं 
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धर्मह का सौदा भला; दाया जग व्योहार । माला जपी न कर जरों) जिद्धा जपों न राम | 
राम नाम की हाद छे; बेंठा खोल किवार ॥ सुमिरन मेरा हरि करें) मे पाया विश्राम ॥ 
ओरहिं चिन्ता करन ठे) तू मत मारे आह । फुटकर उपदेश 


जफे मोदी राम से; ताहि कहा परवाह ॥ भेषर फकीरी जे करें; मन नहिं आये हाथ | 


श रे प्यारे अधिक) हा कि हु राम दिल फकीर जे हो रहे; सहेव तिन के साथ ॥ 
बेन हरि नाम नहीं मुझे, ओर किसी से काम दया धर्म हिरदे बसे, बोले अमृत बेन । 


मदठझक दम जब दि ते लीन्हीं हरि ओद ५४ >> ज््ते ीचे 
हे रे हम हे के का रे ही तेई ऊँचे जानिये! जिन के नीचे नैन ॥ 
वत ६ खुख नांद भार) ड भर प् सब पानी की चूपरीः एक दया जग सार | 


गॉटी सत्त कुपीन में; सदा फिरे निःसंक | जिन पर आतम चीन्हिया) ते ही उतरे पार ॥ 
नाम अमल माता रहे) गिने इन्द्र को रक ॥ मलूक बाद न कीजिये; क्रोमे.. देव. बहाय । 


भक्तिकी महिमा एवं खरूप हार मानु अनजान तें; बक वक मरे बलाय ॥ 
प्रेम नेम जिन ना कियों; जीती नादों मेन । गर्व भुलने देह के) रचि रचि बॉधे पाग | 
अल्ख पुरुष जिन ना लख्यो; छार परो तेहि नेन ॥ सो देही नित देखि के; चोंच सेंबारे काग ॥ 
कठिन पियाला प्रेम का) पिये जो हरि के हाथ | सुंदर देही पाइ के मत कोइ करे गुमान । 
चारों जुग माता रहे) उतरै जिय के साथ ॥ काल. दरेरा खायगा$ कया बूढ़ा कया ज्वान ॥ 
विना अमछ माता रहे) त्रिन लस्कर बलवत । सुंदर देही देखिकेः उपजत है अनुराग । 
बिना बिलछायत सहेबी; अत माहिं. बेअंत ॥ मढ़ी न होती चाम की तो जीवत खाते कांग ॥ 
करे भक्ति भगवंत को; करें कवहुँ नहिं चूक | इस जीने का गब क्‍या; कहों देह की प्रीत । 
हरि रस में राचों रहे, सॉची भक्ति महक ॥ बात कहत ढह जात है; बारू की-सी भीत ॥ 
सोई पूत सपूत है जो भक्ति करेंचित छाय | देही होय न आपनी। समझ परी हैं मोहिं | 
जरा मरन तें छुटि परे; अजर अमर होइ जाय ॥  अबही तें तजि राख तू> आखिर तजिहै तोहिं ॥ 
जो तेरे घट प्रेम हैं) तो कहि कहि न सुनाव | आदर मान महत्व सत; बरालापन. को नेह | 
अंतरजामी जानिहे; अंतरगत का भाव॥ यह चारों तबहीं गये, जबहिं कहा कछु देह ॥ 
सुमिरन ऐसा कोजिये; दूजा छखें न कोय। प्रभताही को सब मरे; प्रभु को मरे न कोय | 
ओऑद न फरकत देखिये; प्रेम राखिये गोंय || जो कोई प्रभु को मरे) तो प्रभुता दासी होय ॥ 
अहॉाँ जहां बच्छा फिरे; तहाँ तहाँ फिरै गाय । अजगर करे न चाकरी। पंछी करे न काम | 
कह मलक जहें संत जन; तहाँ रमैया जाय || दास मलका कह गये; सत्र के दाता राम ॥ 

+-+-<#*ण्ााई- ककर्नेड>.+ 


बाबा धरनीदासजी 


( जन्म---वि० स० १७१३ । जन्म-खान---माँझी गाँव । (जिला -- छपरा ), पिताका नाम--परसरामदासजी, माताका नाम--- 
दिरमा, जाति---कायस्थ, गुरुका नाम--खवामी विनोदानन्द । सृत्यु-काल --अक्षातर ) 


हित करि हरि मामहि लाग रे | संत्रत जरै बरे नहिं जब्र लगि, तब छगि खेलहु फाग रे | 
घरी घरी घरियाल पुकारे; का सोचे उठि जाग रे || घरनीदास तासु बलिहारी, जहेँ उपजे अनुराग रे | 
चोआ चंदन चुयड़ तेलना, और अल्वेली पाग रे | तब केसे करिही राम भजन | 
सो तन जरे खड़े जग देखों। गृद निकारत काग रे || अबहिं करो जब कछु करि जानी, अवचक कीच मिलेगो तन || 
मात्र तिता परिवार छुतासुत) बंधु त्रिया रस त्याग रे। अंत समौ कस सीस उठेहों) बोछ न ऐडै दसन रसन | 


ठाइड के संगत्ति सुमिर सुचित होइ) जो सिर सोढे भाग रे॥ थकित नासिका नेन लब॒त्‌ बढ, बिकल सकल अंग नख सिखसन || 


# बाबा घरनीदांसजी & 


िचनम० जय. 


ओझा बैद सगुनिया पडित। डोल्त ऑगन द्वार भवन | 
मातु पिता परिवार त्रिडखि मन) तोरि लिये तन सब्र अमरन ॥ 
बार-बार गुनि-गुनि पछितेही, परवस परिददे तन मन घन । 
धरनी कहत सुनो नर प्रानी, बेगि भजो हरि चरन सरन ॥ 


मैं निरणुनियों गुन नहिं जाना | 
एक धनी के हाथ ब्रिकाना ॥ 

सोइ प्रभु पक्का में अति कच्चा | 
में झेंठा मेरा साहब सच्चा ॥ 

में ओछा मेरा साहब पूरा। 
में कायर मेरा साहब सूरा॥ 

मैं मूर्ख मेरा प्रभु शाता। 
मै किरपिन मेरा साहब दाता ॥ 

घरनी मन मानो इक ठाउें। 
सो प्रभु जीवो में मरि जाठें॥ 

मन भज ले पुरुष पुराना | 
जातें बहुरि न आवन जाना ॥ 

सब सृष्टि सकल जाको ध्यावे । 
गुरु गम ब्रिरला जन पावे | 

निसि बासर जिन्हें मन लाया। 
| तिनन्‍्द प्रगट परम पद पाया॥ 

नहिं. मातु पिता परिवार | 
नहिं बंधु सुता सुत दास ॥ 

वे तो धट घट रहत समाना | 
घनि सोई जो ता कहें जाना |॥ 

चारो जुग संतन भाखी। 
सो तो बेद कितेबा साखी॥ 

प्रेगे जाके पूरन भागा। 
सो तो द्वेगो सोन सोहागा ॥ 

उनन्‍ह निकट निरंतर बासा। 
तह जगमग जीति प्रकासा ॥ 

घरनी जन दासन दासा। 
करू विस्वमर विस्वासा ॥ 


करता राम करे सोइ होय । 
कछ बल छल बरुधि ग्यान सयानप+ कोटि करे जो कोय ॥ 








देंट देवा सेवा कबिफ्रि भरम हले मार पर । 
आंवत जांत मरत औ जनमत+ बर्म माद हरयर॥। 
काहे भवन तजि भेप बनाबो- ममता भा ने भीर ! 
मन मवास चपरि नदिं तोडेंठ) आस फोम नाग हीप 


धरनी धरनि फिरन जेटि पारना परददि मित्रो प्रभु स्वर 


कि 


दिन चार को सपति सगति दे, इतने लगि बीन मनो परर। । 
इक मालिक नाम धरो दिलमे। धरनी भयगागर के एरना ॥ 
निज हक पदिचानु दक्ीकतत जानु, न छोद इमान हुटी एम ना । 
पग पीर गद्दो पर पीर हरो, तियना न कद्धू रझ | मरणा ॥ 


जीवन थोर बचा भी भोर, बद्दा धन जोरि पर पा 5 । 
जीव दया कर साधु की सगति, पह़ों अभप पद रपये ॥ 
जासन कर्म छिपावत दी, सो तो देरत है घट से घर .774 | 


बरेग भजो घरनी सरनी, ना तो आयउत वाह पमान लड़ ३ ॥ 


जननी पितु बंघु सुता सुत संपत्ति, मीत मा दिन संता जोई । 
आवत सग न संग मिघावत, पॉस भत्रा परि मार रए ॥। 
केवल नाम निरजन को जपु चारि पदारंध के” वे ८ । 
बूक्ि विचारिकहे धरनी। जग बोइ न फारु रेरग रभारं ॥ 


धर्म दया कीजे नर प्रानी | 

ध्यान धनी वो भ्ररि3 यानी ॥ 
घन तन चचल धिर न रहाए। 

धधरनी! गुम प्री गर सेरगार ॥ 
भेष बनाय कपद जिय माँ । 

भवसागर तरिएट। नो ना।दीवएं 
भाग द्ोय जाके सिर पूरा। 


भक्ति काम रिसे शने ग्रग ॥ 


दोद्दा 


घरनी धोग ने ले भरा भ री ५४ ॥) 
प्रभु सो प्रीति निवादिये, जीन € ज्षम धार) 
धरनी कोठ निंदा बरें) व जम्तुति क् ता! । 
तुस्त तमासा देखिये- रृ१ साधु मत झादि ॥ 


न न ००० » (५ ० » + 
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# संत वचन सीतल छुंधा करत तापत्रय नास # 








सबमें मगवद॒शेन 


एकनाथजी गदहेमें - 


मर्यादापुरुपोत्तम प्रभु श्रीरमने अपने अनन्य भक्त 
श्रीदनुमानजीको भक्तका लक्षण बताया--- 


छो अनन्य जाके अति मति न टरइ हनुमंत १ 
में सेवक सच्राचर रूप स्वामि भगदंत ॥ 
--श्रीरामचरितमानस 

“धसचराचर रूप खामि मगवंतः--समस्त जड-चेतनरमें 
व्याप्त एक ही परमात्मतत््व | लेकिन इसे देख पावें--जो 
देख पावे, वही तो संत है | 

देखा था श्रीएकनाथजीने--- 

त्रिवेणीकी पेदल तीर्थयात्रा करके; कॉवरोंमें गद्भधाजल 
लिये श्रीरामेश्वरधामकी यात्रा कर रहे थे महाराष्ट्रके कुछ भक्त | 
श्रीरामेश्वरजीको गद्स्‍भाजल चढ़ाना--कितनी श्रद्धा--कितना 
श्रम था इस श्रद्धाके साथ | त्रिवेणीसे रामेश्वरतककी पैदल 
यात्रा--जहों भरीर चढनेमें ही असमर्थंताका अनुभव करे; 
एक कॉवर--दो कछश जल और ढोते चलना। कितना 
श्रद्धापूत था वह जऊू | 

मार्गमं मस्भूमि आयी । दोपहरीका समय; प्रीष्म 
ऋतु) प्रचण्ड ताप--बेचारा एक गधा तड़प रहा था जलती 
हुई रेतमें | प्याससे उसके प्राण निकलनेहीवाले थे | असमर्थ 
छट्पटा रहा था वह | 


तीर्थयात्री पास पहुँचे गधेफे | वे दया थे; गधेपर 
उन्हें दया भी आयी; किंतु उपाय क्‍या १ वहाँ आस-पास 
कहीं जल नहीं था कि वे गधेको वहाँ ले जायें या वहोंसि जल 
लाकर उसे पिलावें | उनके कघेपर कॉवर्रे हैं, प्रत्येक 
कावरमें आगे-पीछे एक-एक कलश है ओर कलूशमें 
छि; छि; | यह क्‍या सोचनेकी वात है । कलश मे चिवेणीका 
पवित्र जल है ओर वह है रामेश्वरमं भगवान शड्डरको 
अभिषिक्त करनेके लिये । एक गधेको--वे ख्यं प्याससे 
भाण त्याग करते हों तो भी उस जलके उपयोगकी बात 
उनके मनर्म नहा आवेगी | 


तीथंयात्रियेर्मि एक अदभुत यात्री भी था| वह आगे 
बढ़ा | गधेके पास उसने कॉबवर उतारकर रख दी | कॉवरके 


कलणका पवित्र जल बिना हिचक गधेके मुखमें उंड़ेलने लगा वह। 

तीर्थयात्री ठकंसे रह गये | किसीने कहा--ध्यह 
श्रीरामेश्वरके अभिषेकके लिये आया जल आप गधेको'*' ** ४ 

बीचमें ही बोला वह महापुरुष-- “कहो है गधा ! 
श्रीरामेश्वर ही तो यहाँ मुझसे जल माँग रहे हैं। में उनका 
ही अभिपेक कर रहा हूँ ।? 

वे तीर्थयात्री थे महामागवत श्रीएकनाथजी महाराज । 

ः ५८ ५८ 
नामदेवजी कुत्तेमें 

परम भक्त श्रीनामदेवजीने भी-उस सचराचर-व्यापीकी 
झोंकी की थी-- 

भगवानको नेवेद्य अपित करनेके लिये ही भक्त भोजन 
बनाता है | वह खाना नहीं पकाता ओरं न खाना खाता है| 
बह तो प्रभुके प्रसादका भूखा रहता है। उसका जीवन-- 
उसके जीवनके समस्त कार्य भगवत्सेवाके लिये ही होते हैं। 


प्रभुको नेबेद्र अर्पित करना था । श्रीनामदेवजीने भोजन 
बनाया | रोटियों सैंककर वे किसी वस्तुकों लेनेके लिये चोकेसे 
बाहर गये | लौटे तो देखते हैं कि एक कुत्ता चोकेसे सारी 
रोटियों मुँहमें लेकर बाहर निकल रहा है। नामदेवजीको आते 
देखकर कुत्ता रोटियों लिये भागा | 

भगवानकी भोग छूुगानेके लिये वनायी रोटियों कुत्ता 
ले गया--कोई साधारण पुरुष यही सोचता, हुखी होता 
कदाचित्‌ कुत्तेको मारने दोड़ता | 

(भगवान्‌ स्वयं इस रूपमें मेरी रोटियों स्वीकार करने 
पधारे । कितने दयामय हैं प्रभु! नामदेवजी तो अपने 
आराध्यका कुत्तेमें भी दर्शन. कर रहे थे | “लेकिन रोटियों 
रूखी हैं। उनमें घी नहीं छगा है| रूखी रोटियों प्रभु कैसे 
खार्येगे |)! देर करनेका समय नहीं था | झपट्कर धीका पात्र 
उठाया उस संतने और दोड़े कुत्तेके पीछे यह पुकारते हुए-- 
“प्रभो | भगवन्‌ ! तनिक रुकिये | मुझे रोटियेर्मि घी चुपड़ 
लेने दीजिये !? 

वे भावके भूखे मगवान्‌ ऐसे भक्तोंकी रोटियों नहीं 
खार्यंगे यह भी कभी सम्भव है ! 
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भय ओर अमय 


ससारसागरसे मनुप्यको पार करनेमें दोनो समर्थ हैं; भय 
भी; अभय भी | सच्चा भय हो या सच्चा अभय हो । जीवन- 
की क्षणमह्ुुरता एवं मृत्युकी स्मृति---मनुप्य यदि सचमुच 
मृत्युसे डरे, अमरत्व अवश्य उसका हो जायगा । 


अभय--अभय तो अभयस्व॒रूप श्रीदरिके चरणकमलो- 
का आश्रय पाये ब्रिना प्राप्त होनेसे रह्म | जिसने उन पाद- 
पड्ठजोंकी अपना आश्रय बना लिया है--अभय वही हैं। 
माया और मृत्यु उसकी छायाको भी दूरसे नमस्कार करती हैं| 

>९ >< ५८ 
भयका प्रभाव--( बुद्धका वेराग्य ) 

महाराज झुठ्ठोदनके एकमात्र कुमार सिद्धार्थ रथपर 
बैठकर मन्त्री-पुत्र छन्दकके साथ नगर-दर्णन करने निकले ये । 
राजाज। हो चुकी थी कि युवराजके मार्ग कोई दइद्व3 रोगीः 
कुरूप या मृतक गव न आने पावे | लेकिन सुष्टिकर्ताक 
विधानपर राजाजाका प्रभाव पड़ता जो नहीं | सयोगवश एक 
बूढा मार्गमें दीख गया । झुकी कमर; जर्जर देह, लाठी टेकता 
बृद्ध--जीवनमें पहिली बार सिद्धार्थवी पता छगा कि योवन 
स्थिर नहीं है। सबको वृद्ध होना हैं--खय उन्हे भी । 


सिद्धार्थकुमार दूसरी बार नगरदर्शन करने निकले । 
सारी सावधानी व्यर्थ गयी | इस बार मार्गमं एक रोगी दीखा। 
बार-बार भूमिपर गिरता; पछाड़ें खाता, मुखसे फेन गिराता--- 
सम्मव॒तः म्गीका रोगी । दूसरे किसी रोगका भी रोगी हो 
सकता है | युवराज खय दोड गये उसके पाम । उसे 
उठाया$ सहारा दिया | आज दूसरे सत्यके दर्शन हुए उन्हें-- 
स्वास्थ्य स्थिर वस्तु नही | कोई कमी रोगी हो सकता है । 
कोई कभी कुरूप और दारुण पीड़ाग्रस्स बन सकता है। वे 
सख्वय या उनकी प्राणाधिका पत्नी यशोधरा भी ** **।॥ 


तीसरी यात्रा थी सिद्धार्थकुमारकी नगरदशनके लिये। 
जब विश्वका विधाता ही कोई विधान करना चाहे उसके 
विपरीत किसीकी सावधानीका क्‍या अर्थ । महाराज छुद्घोदन 
जो नहीं चाहते थे; हुआ वही । सिद्धार्थकरमारने एक मुतक- 
की रथी श्मशान जाते देखी | जीवनका महासत्य उनके 


सम्मुय प्रकू०८ है गवा-सपतझी मरना ४ | हर नाई! का ५5 
नहीं रह सक्ता। जिसीफझोी पता सही, मत कप एल "४ 
बना लेगी | 


बुद्ापे) गेग 
सच्चा भय हुआ। थे अमसययों सोहत दिला पह । “पा 


रे मर चऔीतने घम्त ४«-+त ६5 7 
प्् 


प्रा्त किया उन्तेने । 
५ | ३ 
अमयका प्रभाव--( मीरेंका विपपान ) 


हि जो का 


गिरिधरगोपालमी दासी--मीसों मो गण 3 | ४्ड, 
थी अपने गिरधरके अनुरागमे | गायाएों पी शी “१+5 
ल्लेकप्रतिष्ठायी चिन्ता | उनती नायत 
मदिरम नाने। गाये - शिमनी ब्। परव। सिर बा 
माननेवाली उक्हों थी। गाया समणायर- ४ “/प्रा+-* 
सम्भव प्रयत्ष परक्के थह्र गयें। पानग पाल हा 3 
बॉस न बने बोछुरी' याय उपाव सोचा । ४ शा शाप 
दिया जाय'' “*।' 


डै बाण स्का कल यु... का. करे. हींग नया, 
्.। न पु हे ५5 


सष्टिदा सश्ालक मारनेननिनानशगा फिगर ६: 
हाथर्मे दिया नहीं परता । मनुष्य जेडा चिकस हम ४7 
सकता है। राणाने भी अपनीयारी वी | रत * 
उन्होंने मीरोंके पास पट बहाओपर िल्‍-+पी ठ2/2२ 


चरणामृत है ।' 


| 
0 
$६१ " 


विष ले आानेवालीस प्रपद्ध ने | आए: | 5 ६ 
काप गया | उसने स्पष्ट ्द 


चरणामत बताउर आउक 


ह] 
वियानआ दि पति | ७ 


प्र नं ट्रड। उ। इतर गा, ॥ 


हेक्नि मीरोतो तो सदा अवय परम | रे... 
पास पठदलेतवां साटस कु 8 556 व. 
व्‌ ! झरे मिस पदार्थन चअर्णामुतरा भात शिएा गए, 


दिए हो केसे सपता ६।॥ 


(अली: 
पिपके ध्याल्मे भी मीरा 

दीख रही थी । *' कि 

मीरोके न्यिताउ मिरिधारीलशानन उस इएन प्रा है? आपकी 

उसऊो पहिल हो भगत पना डा 


मा आया ५.७ ७एएएएा 


सं० वा० भं० ३१--- 
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पाक 
संत केशवदासजी 
( उन्‍्म--पि८ सं २६३२) सनाझा भाह्मण) रुष्ददत्तके पीच एवं काशीनाथफे पुष्र, स्थान--ओरउामे रहा करते थे । देहान्त 


(० से ० १६७८ ) 


ननि सो घरी वनि बार जबहि प्रभु॒पाहये । दोलत निमान बान घेरे खुदी अभिमानः 
प्रगदण प्रशास हजर दूर नहि. जाइये ॥ करत न दया काहू जीव की जगत्‌ भे | 
के. ज कि यह पु को / हूं ऊंल रा 
पूरन सरब निधान, जानि सोइ लीजिये | 320 20 कि पलक यह ४ 
(नर्मल निरम है. चित दीजिये गदे फिरे काछ फंद मारंगो छिनक में ॥ 
नमझ निर्शन कत। चाह चित दोजिय ॥ घेरा ठेरा गज बाज) झूठो है सकल साज; 
( छनन्‍्द ) . बादि हरि नाम कोऊ काज नाहि अत के । 
न रस ४ बार-बार कहा तोहि छाडु मान माया मोह 
दीजिये चित बहुर जी के) इत बहुरि नहिं आइये । केसो काहे को करे छोम मोह काम के ॥| 
जहेँ तेज पुज अनंत सगुज, गगन में मंठ छाइये ॥ दोहा 
ल्यो प्रद को पठ खोलिके, प्रभु असमगति तव गति करी | आमसा. मनसा सब थकी। मन निज मनहिं मिलान । 
बाढो सो अविक साहाग 'कैेसव?, छुटत नहिं एको घरी ॥ ज्यों सरिता समंदर मिली, मिटिंगो आवन जान ॥ 
अद्भुत भेस बनाय के तव अलछ्ख अपन मनाइये । जेहि घर केसो नहिं भजन। जीवन प्रान अधार । 
निमु-बासरहि करि प्रेम तो निज नाह कठ लगाइये ॥ सो घर जम का गेह है? अत भये ते छार ॥ 
--+-ुढ-0-२-- 


खामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य 


( £६ वीं शताब्दी ) 
( प्रेपफ---प ० श्रीअमीरचन्दर्जी आासत्री ) 


मिथ्या दृष्टिट पर सहियों परपर्जव संजुत्तरिना । (२) संसारम मनुप्योका साथ शग प्राप्त कराता है 
न्‍्यांन उचएस न सपजे) अन्यानी नस्य निवासुरिना ॥ और आत्तंध्यानसे मर कर पश्चतस्वॉम जन्मता हे | 

जनरंजन राग जु समय भउ जन उत्तहनंत विसेपुरिना । 
आरति ध्यानद् तुब सहियो; थांचर गय विलमसंतुरिना || 
कुल रज़न दोमद सदियों; पर्जय दिस्टि अनतुरिना । 


( ३ ) शरीरातक्त ही मोद्दी है? वही सभारमे जन्म- 
मरणके चक्कर काटता ह । 


मोह महा भय पूरि यठ) मवसागर भमंतुरिना ॥ (४ ) जो राग-द्वेप और मोहके वश हुआ अजानके 
राय सहियों गारव सहियों; मिथ्या मय उबण्सुरिना । विरोधर्म असमर्थ है) वह दुर्गतिका पात्र है । 

अन्‍्मोय विरेष्ठ न जानियो) हुगाई गन सहतुरिना ॥ (५ ) भूख, प्यासः बीमारी, बुढ़्ापा) राग) देप) मोह; 
धम्मर भेड न जानि पउ) कम्मह किय॑ उबएसरिना | ला, चिन्ता, भय, खेद, जन्म; मरण, स्वेद; विस्मय: भौक; 
अन्यानी वय तव सदियों) भमियों का अनतुरिना ॥  ;६, अरति-इन १८ दोपेसि रहित देव व क्षमा; मार्दव) आब/ 
थप्र रिन मृदा ! चितवर्टि, न्‍्यान प्षिरी सिह भेडरिना | नत्य; मौच, सयम) तप त्याग) अक्िंचनता9 बअल्मचर्य धर्मकों 


न्यन पिन्यानह समय पठ।) कम्म विसेष गे ल्तु ग्नि > ह 


( १) दूमेफ! सहारा लेनेसे आर शरीरकी आत्रन्तिसि मूठ | अब चेत | जान-लूकमीसे प्रीति कर; भेद-विज्ञानसे आत्म- 
नरत्रा बाल होता #« अऋनका उदय नहीं होना | दर्शन कर: तब अनन्त कर्मोकों नष्ट कर सकेगा | 
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* खामी ओरीदादुद्यालजी * 
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_*रंगद्रा्णएदाहलराता-नतपलस पक 2-गफापमफाक-रेपन्‍ कक, 
अमन 


खामी श्रीदाददयालजी 


[ जन्म-सवत्‌--- वि० १६० १ स्थान-अहमदाबाद ( गुजरात 9 कुल-नगर बराह्यण, अरीरान्त वि० २० 2६६८ नाव श 

( जयपुरसे २० कोस दूर ) ] 

झान 
प्रीव दूध में रमि रह्मा; व्यापक सब ही ठोर | 
दादू बकता बहुत हैं, मयि काढें ते और ॥ 
दादू सव ही गुर किये, पसु पी बनराइ | 
तीन लोक गुण पच सेँ; सब ही मार्दि खुदाइ ॥ 
निमिषर एक न्यारा नहीं, तन मन मझि समाइ । 
एक अस छागा रहे; ताक़ें काल न खाइ ॥ 
अविनासी सो एक हें) निमिष न इत उत जाइ | 
बहुत बिलाई क्या करे जे हरि हरि सबद सुणाइ | 
सॉई सम्मुख जीवतों) मरतों सन्मुख होइ। 
दादू जीवग मरण का) सोच करे जिनि कोइ ॥ 
साहिब मिल्या त सब मिले; मेंटे. में होइ | 


पूजा मान बडाइयों; आदर मोग मंद । 
राम गहे सत्र परिहरें; सोई साथ जन ॥ 
विध सुख माही रमि रा, माया टित दिल लेट | 
सोइ सत जन ऊबरे- स्वाद छोटि रण गाइए ॥ 
साध मिले तब ऊपने; हिरदें हरि थी प्णर | 
ठादू सगति साध की आअविगन पुस्चे जाग ॥| 
प्रेम कथा हरि की कद्द- करे भगति छयो हाह। 
पिचे पिलाने राम गम, सो जन मिल्तों आह ॥ 
साहिब्र से सनमृस्त रहे; संत संगति में भाः। 
दादू साधू सव कहे सी निरप्ल क्यें जाद॥ 
निर्वेरी सत्र जीव सें; संत जना गोरे । 





साहिब्र रह्या त सब रहे; नहीं त नाहीं कोइ॥ . दादू. एके आतमः बरी नहिं. कहो ॥ 
साहिब रहतों सब रहा; साहिब जाता जाइ | काहे के दुख दीजिये, घट घद आनम गम । 


दादू साहिब राखिये; दूजा सहज सुमाइ) . दादू सब सतोपिये; यह साधू रा शाम ॥ 


दादू सींचे . मूल के) सब सींच्या बिस्तार । नाम 
दादू सींचे मूल बिन) ब्रादि गई बेगार॥ एके अच्छर पीव का) सोई संत करि ज्ञाणि। 


सब्र आया उस एक में) 
दादू. पीछे क्या रहा) 
दादू. एके आतमा) 
साहिब के नाते मिले; 
मीत तुम्हारा तुम्ह कने; 
दादू दूर न देखिये; 
मन इद्री पसरे नहीं; 
पर उपगारी प्राणिया$ 


डाल पान फल फूल । 
जब निज पकडया मूल ॥ 
साहिब हैं सब्र माहिं। 
भेष पथ के नाहिं॥ 
तुम ही लेहु पिछाणि। 
प्रतिब्यंत्र ज्यूं. जाणि ॥ 
अह निसि एके ध्यान | 
दादू. . उत्तिम ग्यान॥ 


शुरू ओर साधुकी महिमा 


<दादू? मनहीं सें मल ऊपजे, मनही 
सीख चले शुर साध की; तो हेँ. 


चित 


यूं मल धोइ। 
निर्मल होइ ॥ 


राम जपै रुचि साध केँ) साध जपे रुचि राम । 


दादू. दूल्‍्यूँ 


एक्टग यहु अरभ यहु काम | 


८दादू? हरि साधू यों पाइये, अबिगत के आराध | 


साधू संगति हरि मिलें, हरि संगत 


9... 


सू साध ॥ 


मन सुवंग बहु विष भन्या। निर्तिष क्‍्यूँहिंन होइ। 
दादू मिल्या गुर .गाझुड़ी; निर्मिष कीया सोइ॥ 


5 


राम नाम सतगुर कह्या; ढादू सो परपाति ॥ 
दादू नीका नोंव है; तीन छोफक तन सार । 
राति दिवस रटठियो करी) रे मन इहट. विचार ॥| 
ठादू. नीका नॉव हैं) हरि हिरदे न बिगार। 
मूरति मन माहीं त्रसै; सेसि सॉस सेंभार ॥ 
दादू नीका नाव है। आप कटे समझार | 
और ऑरंभ सब छाड़ि ढें। राम नाम रुयी राट॥ 
शाम भजन का सोच क्या; करतों होद नो होः। 
दादू राम मेंभमालिफे, पिरि बृहझिते ने छो£ ॥! 
राम तुम्हारे नॉंव बिन* मे मय नियसे जार । 
तो इस अपराधी जीव कें) तीन ह्येत्त छत द्ार॥ 
एक राम की टेक गहि। दूजा स्टूज 

राम नाम छोड़े नहीं। दूजा क्षार्दे 

निमिष ने न्यारा कीजिये- अंतर मेँ हरि नाम । 
कोटि पतित पावन भये। केवल छट्टनों शगम॥ 
दादू राम सेंमालि के; जय लग छुज़ी नरीर। 
फिरि पीछे पहिताइगा। जब तन सन धरे ने धीर ॥ 


मुनाद 


न्द॥ 


दांदू दुग्ग्या दब लगे; 
तब हां पावल दरस खुस्यक 
दादू पिव का सोच खे॥ 
पी महरत चालना। 
दादू" गबत राजा राम का 
आनम गम सेमालियि 
पदादृ? ज्दों रहें तहेँ राम से 
भाव गिर परत रहें; 
धदादू' सॉर्ट सेव सब भले) 
सारा माही सो बुरा 
दादू जियया गम वब्रिन॥ 
उपले बिनसे स्वप्ति सरे) 
राम नाम रूचि ऊपलें) 


ददू. मोई जीयरा 
दादू सब्र जग बिप भर्‌या, 
सोई निर्त्रिप दोइगा$ 


दादू नििप नॉव सो 


राम निरोगा. करेगा; 
नाव सपीड़ा लीजिये; 


दाद सुमिरण प्रीति सी) 
धदाद'कटतों सुणतों राम कह्दि 
गाता पीतों राम कहि; 
ना घर भला ने बने भच्, 
दादू उनमुनि मन रहे- 
झसोग  पद्तर दीजिये: 
गरम सरीखा शाम है) 
८दाद! सब ही वेद पुरान पढदि; 
सब कुछ इन हां माह 
दादू हरि रस पीचतों) 
बारबार सभालिये, 
न आये तब दुर्सी; 
सेव यम का; 
तो सत्र रुख पाइये 
सुग बहनन्‍्य शाम का 
दादटू हुं, आ नाच 


ू "०१५ ज्ड < 
४; का शानद करें 


हो । 


द्रा३ू 


मिद्े 
दर 
24 
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* संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास » 


न्करीण ंक कम 


सुर का सागर राम | 
दादू. तजि वेकाम ॥ 
जय लग नोंच न लेदि | 
“री जीवन येद्दि ॥ 
तो मेद्र छिर साल | 
कैसी आये. काल ॥ 


के न बिसारी नॉव 
तो सूत्रस काया गाँव 
भाव कंदलि जाई 
भावे _गेद बसाइ ॥ 
नुरा न कहिये कोई 
जिस घट नॉब न होइ 
हुग्विया येहि संसार 
सुख दुख बारंबार 
लेवे दित चित लाइ 
क्राहे जमपुर  जाइ ॥ 
निर्विष बिरला कोइ । 
जा के नॉव निरंजन दोइ ॥ 
तन मन सहज होइ । 
दूजा नाहीं कोइ ॥ 
प्रेम भगति गुन गाइ । 
इत महित ल्‍यी लाइ ॥ 


इंमममक लिन अब्जपकप 


लेतोां. देतों राम | 
आंत्म केंवल ब्रिसरशाम ॥ 


जहाँ नहीं निज नॉव । 
भठा न सोई ठॉव ॥ 
दूजा नाहीं कोइ | 
सुमिरयों ही सुख होइ ॥ 
मेंटि नॉंव निरधार | 
क्या करिये बिल्तार ॥ 
रती ब्रिलंव न छाइ | 
मति वे बीसरि जाइ ॥ 
आबे सुख मसतोंप | 
दूजा हरप न सोक ॥ 
त्रिछुरे बहु हुस्व होइ | 
दूतमा नाहीं कोइ ॥ 
में मछली ता मािं। 

बछुरन ही मरि जादहि || 


बन सनी. पर किक 2 (पक जारी. सम... जाग सामरिक नी ५१ री >ग न्‍काकी. कप. रन कार व का नि: ५० हम जि. 





हक. 03. लक रत रत अकभियाशरफिकअप्मदात 





यू कारक टमकारगयुरना.फअिन कक पिफबटी मे पतन. पड कान जीभ बगरि 


दादू राम बिसारि करि जीव केहि. आधार । 
ज्यूं चातक जल बूँद को; करे पुकार पुकार ॥ 
दादू सत्र जग निरधना। धनवंता नहिं. कोर । 


सो धनवंता जानिये) जाऊे राम पदारथ होइ 
मंगहिं छागा सब फिरे, राम नाम के साथ 
चिंतामणि हिरदे बसे, तो सकल पदारथ हाथ ॥ भ 
जेता पाप सब्र जग करे) तेता नॉंव त्रिसारे होइ । 

दादू. राम समालिये; तो एता डारे भोश ॥ 
अल्ख नाव अंतरि कहें; सब घटि हरि दरि होइ 
दादू पाणी दूण ज्यूँ; नॉव कह्दीजं सोइ ॥ 
राम बिना किस काम का; नहिं कोड़ी का जीव 
साई सरिखा हवथे गया, दादू परमें पीब ॥ 
८दादू? जेहिं घट दीपक राम का; तेहिं घट तिमिर न होइ 
उस उजियारे जोति के) सब जग देखे सोइ ॥ 
गूँगे का गुड़ का कहूँ; मन जानत दे खाइ 
त्यूँ राम रमाइण पीवतों, सो खुख कछ्या न जाइ ॥ 
ददादू? राम कहूँ ते जोड़ियां, राम कहें ते साखि । 
राम कहूँ ते गाइवा, राम कहूँ ते राखि ॥ 
खेत न निपजे बीज बिन) जल सीचे क्या होइ । 
सब निरफल दादू राम बिन) जाणत है सब कोइ ॥ 
कोटि बरस क्‍या जीवणा, अमर भये क्‍या होइ । 
प्रेम भगति रस राम ब्रिन) का दादू जीवनि सोइ ॥ 
सहर्ज हीं सब होइगा) गुण इंट्री का नास | 


-अ्रककंजलल, 
आमाप्यकी. आककाकन 


र्ज्ञॉ 


दादू राम सेंमालतों। कटे करम के पास ॥ 
एक राम के नाम बिन। जिबव की जलण न जाइ । 


दादू केते पचि मुए+ करि करि बहुत उपाइ ॥ 
राम कहे सब रहत है; नख सिख सकल सरीर । 
राम कहें त्रिगन जात ह समझो मनवों बीर ॥ 


आपा पर सब्र दूरि करि। राम नाम रस छागि | 


दादू औमर जात हैं; जागि सके ती जागि ॥ 
दादू नीका नॉव सो तें दिरदे राम्वि | 
पार्खेड पर्पेंच दूरि करि; सुनि साधू जन की साखि ॥ न 


बिपे हलाहल खाइ करि। सब जग मरि मरि जाइ । 
दादू मुहरा नॉव छे। दृद राखि स्यी लाइ ॥ 
८दादू? कनक कलस बिप सेँ भन्‍्या। सो क्रिस आबे काम । 
सों धनि कुंडा चाम का। जा में अमृत राम ॥ 
८दादू? राम नाम निज ओपठी। काटे कोटि विकार | 
विषम ब्यावि थे ऊबरें काया कंचन सार ॥ 
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त्रिपति भली हरि नाँव सेँ; काया कसौटी हुक्ख। 
राम बिना किस काम का) ढावू सम्पति सुक्ख ॥ 
मरे त पबे पीव के; जीवत बचै काल | 
दादू निमेय नॉव के; दून्यी हाथि दयाल | 
नाम लिया तब जाणिये; जे तन मन रहे समाद । 
आदि अंत मघ एक रस कबहूँ भूलि न जाइ॥ 
नाव न आये तब दुखी; आवे सुख संतोष | 
दादू सेवक राम का दूजा हरख न सोक॥ 
सरण 
“दादू? अहनिसि सदा सरीर में, हरि चिंतत दिन जाइ | 
प्रेम मगन छूय लीन मन) अंतर गति ल्‍यी छाइ ॥ 
दादू आनेंदर आतमा; अबिनासी के साथ | 
प्राणनाथ हिरदे. बसे; तौ सकल पदारथ हाथ ॥ 
अत्तर गत्ति हरि हरि करे; तब मुख की हाजत नाहिं। 
सहज घुनि छागी रहैः दादू मन ही मॉहि॥' 
विषय-निदा 
दादू बिषें ब्िकार सौं, जब छग मन राता। 
तब छग चीत न आवई; त्रिथुवन पति दाता॥ 
८दादू? जिन बिष पीबे बावरे; दिन दिन बाढ़े रोग । 
देखत हीं मरि जाइगा। तजि बिषया रस भोग ॥ 
८दादू? खाद लागि ससार सब, देखत परले जाइ। 
इंद्री खारथ साच तजि सबे वॉधाणे आइ।॥ 
<दादू? काम कठिन घटि चोर है; घर फोड़े दिन रात । 
सोवत साह न जागई) तत्त वस्त ले जात ॥ 
ज्यों घुन छागे काठ कौं) छोहे छागे काट । 
काम किया घट जाजरा; दादू बारह बाट॥ 
काल कनक अरू कामिनी; परिहरि इन का संग | 
दादू सब जग जलि मुवा) ज्यों दीपक जोति पतंग ॥ 
अनन्यता 
“दादू एके दसा अनन्य की; दूजी दसा न जाइ | 
आपा भूले आन सब) एकइ रहे समाइ॥ 
दादू देखें निज पीव कें, और न देखों कोइ। 
पूरा देखँ पीव केूँ बाहर भीतर सोइ॥ 
एक मना छागा रहे; अंत मिलेगा सोइ। 
दादू जाके मन बसें); ता के दरतन होइ॥ 
दादू रीशें राम पर। अनत न रीसे मन | 
मीठा भावे एक रस दादू, . सोई जन ॥ 


ग्ज्ग्य्य्प्य्य्य्प्य्प्य्स्य््य्य्यय्स्स्स्च्च्च्ल्ल्ल््च्च्च्च्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्ट्ल्ल्ल्ल्लि्...हहतहतह0..... __ साधक आयी गाया पाकर भरी, 
वााजत जाता मी साामव पमामर भयालन आपाान "सका मान धाम गपाम्रनीमाानन, रा पाता गत. साुडी बानी मामी सामने आम. गाने. समन. आना. भार, विकआा पारी विधआ३ पार आय. भकमी.. पे. बकरी. मे... पिल्‍मनपाार पवार पा दान वकामीाकए... सर जार अर्थ, ०, #नय«#०१ 






'रपाममियशााममप पान. सा कग७. रपााम|॥. नर ९ न नामक, अयाह७+ २० “रे ३->+0५प७७)- पर पिन सायााजम पका. याा-कलप. का] कर». ही पकने, 


“दादू? दूजा नेन न देखिये, खबणहेँ सुने न जाद | 
जिभ्या आन न बोलिये; क्षय न और सुद्द ॥ 
आश्रय 
हम जीव इहि आसरें; सुमिएण के आधार | 
दादू छिठके हाथ झसूँ, ती हम के यार न पार॥ 
दादू? करणटार करता पुरिप, एम यों कैसी चिंतन | 
सत्र काहू को करत हूं; सो दाद का बिंत॥ 
ज्यू तुम भाव त्यूं खुमी; हम राशी उस बात। 
दादू के दिल सिदक यें। भाणे दिन हे शान ॥ 
<दादू! डोरी हरि के हाथ है; गल मात्र भर । 
बाजीगर का बहरा। भावे तो. फेर ॥ 
<दादू? तन मन काम करीम के, आवबे.. ती. मीश। 
जिस का तिस कूँ सापिये; सोच क्‍या जी श॥ 
जे मिर साप्या राम के) सो सिर नया सनाथ | 
दादू दे ऊरण भया। जिस पा तिस 5े होम ॥ 
जिस का है तिस दूँ चढ़े) दादू ऊरण शेर । 
पहिली देवे सो भछा; पीछे ती सब्र रोर 
<दादू? कहे जे तूँ राखे साइया, तो मारि न सम मोर । 
बाल न बॉका करे सके जो जग बेंरी होद॥ 
भगदानकी महिमा 
घर बन माही सुख्ब नहीं; सुस्य हे सार पास। 
दादू ता से मन मिल्या; इन से भा उशम॥ 
<दादु? सोइ हमारा सॉइयॉ, जे सर या पृरणहार । 
दादू जीवण मरण हाथ दिचार ॥ 
<दादू? जिन पहुँचाया प्राण के उदर उर्घमुत्र॒ पीर । 
जठर अगनि में राखियां। बोमछ माया सूरीर ॥ 
धनि घनि साहिब तू बड़ा। बौन अनूपस रीति | 
सकल लोक सिर सॉइ्यों) हैं बरि रा प्गीन ॥ 
'दादू? हूँ ब्रल्टारी मुरत वी। सब वी करे “-ाण। 
कीड़ी कुंजर पलक में) करता ?₹ प्रतिश"॥ 
मीरा मुझ सें मिहरि करिः तिर पर दीपा हर । 
दादू. कलियुग क्या करें. साई मेग रय॥ 
इक लख चंदा आणि घर- सरत वोदि मित्र | 
८दादू? गुरुगाविन्द बिन तो मी निमिर न जद ॥ 


का ढ्ग््क ज्जे 
का। जा 


> 
चरा्य 


सुपनें सव कुछ देखिये; जागे तो 


हछ नादि। 
ऐसा यह संसार है समझि देखि मन 


माटिं॥ 


हू । 
छ 





मर 





दाद! इंठे तने के कारें कीगे बहुत बिकार। 
संपदा, प्रन' हुद्ेवब परिवार ॥ 
दादू' यह सेट काया जद भर या। विनमत नाहों बार। 


# 


बह दाग भरन 


छ्र 


सूट पट पृष्ठा उठ गया; समस्त नहों गेंवार ॥ 
प्री पाया जाजरी, नव टठाहर काणी । 
ना में दादू क्‍यों रहे जीब्र सरीग्या पाणी॥ 
बाय भरी इस खाल का; झूठा मन गुमान | 
दादू.. बिनसे. डेस्र्तों; तिसका क्या अमिमान ॥ 
फ्रल्ल गियमे जीव हूँ। पल पल सोंसे सोंस | 


पग पग माद्दी दिन घड़ी: दादू छग्बें ने तास॥ 


दाद याया कारवी; देगत ही चलि जआाइ | 
जर लगे सॉस सगीर में; राम नाम न्‍यी छाद ! 
दादू. देही. डेखतों) सत्र क्रिसही की जाद | 


सा 


जय हग सॉस सरीर में गीर्तिंद के गुण गाइ ॥ 
दादू सत्र को पाहुणा। दिवस चारि संसार । 
ओऔसरि ओसरि सब चले, हम भी इहे विचार ॥ 
सत्र को बेंठे पंथ सिरि। रहे बठाऊ दोइ। 
जे आये ते जाहिंगे; इस मार्ग सत्र कोइ ॥ 
मशया चले उतावलछा। बटाउ वनखेंड माहिं। 
विरियों नाही ढठील की; दादू बेगि घरि जाहिं॥ 
सत्र जीव विस काल कुँ, करि करि कोटि उपाइ | 
साहिब के समझे नहीं यो परल्य हे जाइ |] 
दादू अमृत छोडि करि ब्िपे हलाइल खाइ। 
जीव विस! काल. बूँ3 मृढठा मरि मरि जाद || 
ये दिन बीते चलि गये; वे दिन आये धाइ | 
राम नाम बिन जीव के काल गरासे जाइ॥ 
प्दादृ?ः चरती करते एक डग। दरिया करते फाल | 
हयो.. प्रस्यन फाइते, सो भी स्वाये काल || 


नाम-विस्मरणस हानि 


तवरी अझंप काल | 
आइ पड़े जम जाल ॥ 
तब ही कंघ बिनास | 
प्रागी जाइ निरास ॥| 
तब्र ही हानी होइ। 
सुचरी न देग्या कोह ॥ 
हलि आतमा। झुठ कपद अर्टेकार | 
मिल्ि जाइगा। बिसरभा. सिरजनहार ॥ 


दाद! जय ही राम विसारिये; 
सिर ऊपरि करवत बे) 
धादू! जरही राम विसाग्यि, 
पग पग परूप पिंड पढ़ें; 
दाद एबी राम बिसारिये 
प्राप्त पिंद सस्वस गया; 
हार हारा 
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कक नी को... बरी ही... अब न ्क च् न सके. अत ऑन 


सुरगय नरक समय नहों। जिप्म सरण भय नाहि | 
राम बिमुल्थ जे दिन गये, सो साढ़े मन साद्ि ॥ 
॥॒ विरह 

विरहिनि रोने रात दिन) हरे. मनहीं माहिं | 
दादू औसर चलि गया; प्रीतम पाये नाहिं॥ 
पिय बिन पल पल जुग भया। कठिन दिवस क्यूं जाट | 
दादू दुसिया राम प्रिन। काल रूप सत्र खाड़॥ 
सहज मनसा मन सो। सहज. पतना सोड़। 
सत्ज पोचो थिर भवे) जे चोट बिरह की होइ़॥ 
दादू पड़दा पलक का; एता अतर रटोइ। 


ढादू बिग्ही राम विन; क्यूँ करि जीये सोइ॥ 
रोम रोम रस प्यास के दादू करदि पुकार । 
राम घटा दल उमंगि करि। बरमहु सिरजनहार ॥ 
तलफि तलफि बिरदृणि मरे) करि करि बहुत बरिल्यप | 
'बिरद्द अगिनि मैं ऊल गई; पीव न प्रछे बात ॥| 


राम विरहिणी है गया। विरहिणि है गई राम | 


दादू. बिरहा बापुरा) ऐसे करि गया काम ॥ 
ह प्रेम 
भेंवाग छबधी ब्रास का मोहद्या नाद क्रंग। 


यों दादू का मन राम ऐैं$ ज्यूँ दीपक जोति पतंग ॥ 


प्रेम भगति माता रहे तालबेली अग | 
सदा सप्रीज़ा मन रहे) राम रमे उन संग ॥ 
ददादू? बातों बिरह्ठ न ऊपजे) बाताँ प्रीत न होइ । 
ब्रातां प्रेम न पाइये। जिन रे पतीजे कोई ॥ 
दादू तो पिव पाइये। कस मलछ ६ सो जाई | 


निरमल मन करि आरमी। मूरति माहि लखाइ ॥ 


प्रीत जो मेरे परीव की; पेंटी पिजर माहि | 
रोम रोम प्रि पिठ करें) ढादू. दूसर. . नाद्दि ॥ 


दादू देखें निज पीव क्रैँ; देखत ही दुख नाइ। 
हूँ तो देखें पीच कूँ, सत्र में रषमा समाढ़ ॥ 


दादू देखा दयाल को) बाहरि भीतरि सोइ। 
सत्र दिसि देखें पीव कूँ? दूसर  नादी कोइ ॥ 
दादू देखें दया दूँ? रोकि रहा सब ठोर। 
घटि घंटे मेरा साइयोँ। दें मिनि जाणें और ॥ 
सदा लीन आनंद में) सहज रूप सब ठोर। 
दादू देखे एक के दूजा नाही और॥ 
ददादू? जहें तह साखी संग है; मेरे... सदा अनंद । 
नेन बैन हिरते २5 परण परमानद ॥| 


कि ली व शक > जन पक क लक पलक सनी कलर लक क कक अल कमल, बल कल लक ज निलक ली ज 3 + ७ जी जल का ३ ॥3 कक _लुअलल॒ु॒लभुननईऑलबबंबइ बल बलइल कंबल बाबा बंप ाइ इस बंससइइ इस मा मा ३३३ मइनब का मर अाााा ३३ मा ॥ रण 0७४७७ ७७एए्श््क/णशाभाभा आभार आजा 


* क खामी भ्रीदादद्यालजी £ २४७ 
2 अं दम मम कलम 3 पक मिल अमर मल लकी न मल कर िल कक लक नल कम 








सनकी जा 


सत्र तजि देखि विचारि करि; सेस नाही.. कोइ | 
अन दिन राता राम सूँ; भाव भगति रत होइ॥ 
दादू जल पापाण ज्यूँ; सेवे सब्र ससार | 
दादू पाणी छण ज्यूँ; कोइ बिरत्य पूजनहार ॥ 
ददादू”जब दिल मिला ठयालू सं; तव सब पड़दा दूरि। 
ऐसे मिल्लि एके भया वहु दीपक पावक पूरि॥ 
५दादू?जत्र दिल मिला दयालसा, तब पलक न पडदा कोइ । 
डाऊू मूठ फल बीज में, सत्र मिलि एके होइ॥। 
दादू हरि रस पीव्तों) कबहें अरुचि न होइ | 
पीवत प्यासा नित नवा; पीवण हारा सोइ ॥ 
ज्यूं' ज्यूं पीवे राम रसः त्यूँ व्यू, बढ़े पियास | 
ऐसा कोई एक है; बिर्ठा दादू दास ॥ 
रोम रोम रस पीजिये; एती रसना होइ। 
दादू प्यात्ता प्रेम का; यों बिन तृपति नहोदइ॥ 
परचे पीचे राम रस,)सो अबिनासी अंग। 
कार मीच लछागे नहीं; दादू. सॉई.. सग॥ 
आदि अत मधि एक रस) हटे नहिं धागा। 
दादू एके रहि गया; तब जाणी जागा॥ 
“दादू? मेरे हिरदे हरि बसे; दूजा नाहीं.. और | 
कहो कहों थौों राखिये; नहीं आन कौं ठौर॥ 
<दादू? तन मन मेरा पीव सूँ; एक सेज सुख सोइ। 
गहिला छोग न जाण ही; पचि पचि 'आपा खोह || 
पर पुरिषा सब परिहरे; सुदरि देखे जागि। 


अपणा पीव पिछाणि करि; दावू रहिये. छागि ॥ 
राम रसिक बाछे नहीं; परम पदारथ चार । 
अठ सिधि नौ निधि का करें) राता सिरजनहार ॥ 


बैठे सदा एक रस पीवे) निर्रैरीे कत  जूझे। 
आतम राम मिले जब दादू; तब अंगि न छागे दूजे ॥ 
<दादू! जिन यह दिल मदिरि किया, दिल मदिर में सोइ | 
दिल माहीं दिलदार है; और न दूजा कोइ॥ 
ना बहु मिले न में सुखी, कहु क्यूँ जीवन होइ। 
जिन मुझको घायल किया; मेरी. दारू. सोइ ॥ 


अहंभावकी वाधकता 


जहाँ राम तठहेँ मैं नहीं, मे तहें नाहीं राम। 
दादू महल बरीक है दूजे को नाहीं ठाम ॥ 
दावदू आपा जब हछरगें; तब लग दूजा होइ। 
जब यहु आपा मिटि गया; तब्र दूजा नहिं कोइ ॥ 
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दादू? मे नाहीं तब एक हैं; मे आर तय दोट। 
मे ते 


पड़ढा मिदि गया; तब यूँ था स्वूँदी पर ॥ 


दादू? (हैं? की भव घणा; ध्नाहीं क्रो दुठ ना । 


दादू. ध्नाही” होगे रहे अपगे साहिब माहि॥ 
दोनता 

कीया मन का भावतों3 मेंटी आग्यापार 

क्या ले मुख दिखलादबे, दादू उस भरतार ॥ 


कुछ खातों कुछ खेलतों- झुछ सोबन दिन जार । 
कुछ व्रिपियों रस विल्मतों ठादू. गये. िए्र:॥ 
जैसे कुंजर क्राम बस; आप वबेंधाजआ आ:। 
ऐसें ढादू हम भरें) क्यों करि निक्‍्स्या जाए ॥ 
जैसे मरकट जीम रस जाप येधागा अथ | 
वैसे दादू हम भयेः क्यूँ करि. दूृट्टे पद्र॥ 
ज्या वा सुख कारणे बंध्या मूस्यम मारहिं। 
ऐसे दादू हम भये क्यूँ ही निबन नाहिं॥ 
जेसे अध अग्यान ग्रह) बध्या मर स्वादि । 
ऐसे दादू हम भयें जन्म गेंयाया दादि॥ 
दादू राम व्िसारि करिः कीयी बहु अपराध । 
लाजी मारे साथ सब नॉंव हमास साध ॥ 
जब दरवों तब दीजियीः तुम पे मांगी परेह। 
दिन प्रति दरसन साध का; प्रेम भगति दि देह | 
दादू जीवग मरण का; मुझ पछिताबवा नाशि । 
मुझ पछितावा पीव का; र्मा ने नेनहूँ ग्ि॥ 
जो साहिब के भावे नहीं सो हम ते जिने दोर | 
सतगुर छाजे आपगा3 साध ने माने यो! ॥ 
साधन 
८दादू"जो साहिब के भाव नही। सो सत्र परिष्टरि प्राग | 
मनसा बाचा कर्मना'जे वे चतुर सुटय॥ 
“दादूशजो साहिब के भाव नही; सो। बाद न बूसी * । 
माई से मन्मुख रही॥ इस मन से बी 
जब लगि यहु मन थिर नहीं- तय लगि परस न होर 
दादू. मनवों घिर भय सहज मिद्धेगा सोह 
“८दादुःबिन अवलंबन क्यूँ २7* मन चचनि चांद जाई । 
इस्थिर मनवों तो रहँ- सुमिरगा सेती मार ॥ 
क्या मुँद ले हेँसि बोल्पि- दादू. दीज. रोइ। 
जन्म अमोलक आपगा; चंद. अशारध गोद ॥ 
कृहय टमारा मानि मन पारी. परिदरि छाम। 
विपया का सैंग छोडि दे- दादू कंट्टि रे गम॥ 
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दादू. खो आउगीः लज्पा कुल की कार। 

मान बटाई प्रति गे तब सनमुसख्य सिरजनहार ॥ 
भक्कि 

पल कारण सेवा ऋरे जाने च्रिमवन राव। 

दादू सो सेबग नहीं खेले अपणा दाव॥ 

तने मन ले लगा रह गाता मिरजनद्वार । 

दादू कुछ मोंग नहीं ते बिरछा ससार॥ 


जा कारण जग जीनिये- सो पद दिरे नाहिं। 

दादू हरि की भगति बिन ध्रृग जीवग कलि माहि॥ 
माया 

यह सब माया मिर्ग जल) शुद्धां शिलिमिलि होइ। 

दादू चिलया देस्वि करिं। सतत करि जाना सोइ॥ 

८ढादृ? बृड्डि नया रें बापुरे। माया णह के कूप। 

गाोधा कनक अझ कामिनी, नाना विधि के रूप॥ 


<दादृ! झूठी काया झूठ घर। झठा यह परिवार | 
झूटी माया देग्ि करि फ्ल्यी कहा गेंवार ॥| 


८दादू? जन्म गया सब देखतों) झूठी के सेंग छागि। 
साचे प्रीतम की मिले) मागि सके तौ भागि॥ 


उपदेश 


८दादृ! ऐसे महँगे मोल का; एक सॉग जे जाइ | 
चीदट लोक समान सो5 का रेत. मिलाइ ॥ 
ननरहें बाला निरस्त करिन्‍ठादू. घाले हाथ । 
तब ही पावें रामधन। निके.द निरजन नाथ॥ 
मन माणित्त मूरंस राग्यि रे) जण जण हाथि न देह । 
दादू. पारिय जौहरी- राम साथ होइ छेहु॥ 
दुनियोँ के प्री पढ़या। दोड़या दौडया जाइ। 
दाद जिन पैदा क्या; ता साहिब के छिटकाइ ॥ 


दाद) जा के मारण जाइबे! सोई फिर मारे । 
जा कूँ तारण जाइगे सोई फिर तारे॥ 
दादू चाने चित दिया, चिंतामण केँ भूलि। 
जन्‍म जमोन्‍ल्कि जात दे; भेंठे.. मॉँझी . फुलि॥ 
छादू' करे के का होन है के न सींग काम | 


पे के का पादयेः जबलूग हे न आये राम ॥ 
तू मुश् दूं मोदय कई तुझे बड़ाई मान। 
ग्यान ॥ 
तन ये दूरि। 
डाड कापार क्यूँ सर) हरि यूँ नहीं हज्रि || 


जि दे चरि 
बे समझ  बह़ी, दाद 
पा | उमर भंदा दे 2 झाठा 


के ब्ः 
कई धेंरप शाम वा दान्ग 
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ददादू? बातों ही पहुँचे नहीं; घर दूरि. पयाना। 
मारग पंथी उठि चले; दादू सोइ सयाना॥ 
दादू पंडे पाप के) कदे न दीजे पाँव। 


जिहिं पँठे मेरा पिव मिट्रे) तिहिं. पड़े का चान ॥ 
'दादूःसुकिस्त मारग चालतों, चुरा न कबहँ दोइ। 


अमृत खातों प्राणियों) मुवा ने सुनिये कोइ॥ 
झूठा साथां करि लिया) त्रिप अमृत जाना। 
दुख को सुख सब कोइ कहे। ऐसा जगत दियाना | 


८दादू? पार्खेंड पीच न पाइये; जे अतरि सॉँच न होइ | 
ऊपरि हूँ क्‍यों ही रहो) भीतर के मल धघोद॥ 
८दादू? भावे तदों छिपाइये, साच न छाना.. होइ । 
सेत रसातल गगन धूः परगट कहिये सोइ॥ 
दाद? जे तूँ समझे तो कही) साचा. एक अलछेप । 
डाल पात तजि मूल गहि। क्या दिखलाबे भेष ॥ 
सो दिसा कतहूँ रही$ जेहिं दिसि पहुँचे साथ | 


में ते मूरिख गहि रहे; छोम बड़ाई बाद ॥ 
प्रेम प्रीत सनेह बिन) सब झूठे. सिंगार | 
दादू आतम रत नहीं; क्यूं. माने. भरतार ॥ 
देह रहे ससार में) जीव राम के पास | 


ठादू कुछ व्यापे नहीं) काछ झाल दुख त्रास॥ 
८दादू? सहर्ज सहज द्वोइगा; जे कुछ रचिया राम | 


काहे को कलपे मरे) हुखी होत वेकाम || 
पूरिक प्रयः पासि हैं नाही दूरि गेंबार | 
सब॒ जानत है बाबरे ठेवे कूँ. हसियार॥ 
दादू चिंता राम के समर्थ सब जागे। 
दादू राम मेमालिये; चिंता जिनि आएणें॥ 
गोबिंद के गुण चीत करि। नेन बैन पग सीमस | 
जिन मुख ठीया कान कर प्राणनाथ जगदीस ॥ 
हिरदे राम सेमालि छे; मन राखे. वेसास | 


दादू.. समरथ साइयों) सव की पूरे आम॥ 
<दादूः छाजन भोजन सद्ज में; सेंइयों देंद् सी छेद । 
तायेँ अधिका और कुछ से वेँ. कद. करेइ ॥ 


८दादू? जे कुछ खुसी खुखाइ की; द्वोवेगा सोई । 
पति पचि कोई जिनि मरे) सुण छीज्यों छोई ॥ 


ध्ठादृःबिनाराम कहीं को नहीं? फिरिदी देस बिठेसा | 
दूजी दद्णि दूरि करि बोरे; सुणि यहु खाथ मेंदेसा॥ 
मीठे का सब्र मीठा त्यगें) भात्रें त्रिप भरि देइ | 
दादू कड़वा ना कहें) अमृत करि करि छेइ ॥ 
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दादू एक बिसास ब्रिन। जियरा  डावॉडोल | 
निकटे निधि दुख पाइये। चिंतामणी _ अमोल ॥ 


“दादू? बिन ब्रिसवासी जीयरा; चंचछ नाही ठोर। 
निहचय निहचचक ना रहै। कछू ओर की और ॥ 
“ठादू? होणा था सो हे रह्या, जे कुछ कीया पीष। 
पल बचे ना छिन घटे) ऐसी जाणी जीव ॥ 


ज्यूं रचिया त्यूं होइगा। काहे कूँ सिर लेइ। 
साहिब. ऊपर राखिये; देखि तमासा येह ॥ 
दादू. करता हम नहीं; करता और कोइ। 


करता है सो करेगा; तें जिनि करता: होइ ॥ 
बैरी मोरे भरि गये; चित से बिसरे नाहिं। 
दादू अजहूँ. साूः है; समझि देख म॑न माहिं ॥ 
सॉई कारण सब तजे) जन का ऐसा भाव। 
दादू राम न छोड़िये! भावें तन मन जाव।]।| 
जहेँ जहेँ दादू पग घरे। तहाँ काल का फंध | 
सिर ऊपर संधि खड़ा) अजहुँ न चेते अघ॥ 
दादू मरिये राम बिन; जीजे राम सेमाल | 
अमृत पोष॑ आतमा; यों साधू बचे काल ॥ 
वेग बटाऊ पथ सिरि अब बिलंब न कीजे | 
दादू बैठा क्‍या करें? राम जपि छीजे ॥ 
८दादू? सब जगमरिमरि जात है; अमर उपावणहार । 
रहता रमता राम है; बहता सब ससार | 
यहु॒ जग जाता देखि करि। दादू करी पुकार । 
घड़ी महूरत चालणों; राखे. सिसजनहार ॥ 
जे दिन जाइ सो बहुरि न आबे? आव घट तन छीजे। 
अंत काल दिन आई पहुँच्या; दादू ढील न कीजै ॥ 
दादू गाफिझ है रहया) गहिछा हुआ गँवार। 
सो दिन चीति न आवईः सोवे पॉव पसार ॥ 
८दादू? काछ हमारा कर गहे? दिन दिन खचत जाइ | 
अजहुँ जीव जागे नहीं? सोबत गई बिहाइ ॥ 
दादू देखत ही भयाः स्थाम बरण तें सेत। 
तन मन जोबन सब गया अजहेँ न हरि सूँ हेत ॥ 


जीवत मेला ना भथा। जीवत परत न होइ। 
जीवत जगपति ना मिले; दादू बूड़े सोइ॥ 
जीवत परूट ना भया। जीवत परचा नाहिं। 


जिवत न पाया पीव कूँ) बूड़े मो-जल माहिं॥ 
किस सूँ वेरी है रहा दूजा कोई नाहिं। 
जिस के अंग तें ऊपज्या सोई है सब माहि॥ 
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ज्यों आपे ठेखे आप के) यी जे दूसर शोड़। 
ती दादू दूसर नहीं) दुकव न पात्र गाए ॥ 
ढादू सम करे देखिये! छुजर दीद सम्यन। 
दादू दुविधा दूरि करि। तनि जाग पबिमान ॥| 
८दादू? बुरा न बांछठे जीव का सदा समीवन सोड़ । 
परले बंपर विकार सब) भाव भगति रत्त हो: ॥ 
<दादू? निद्या नॉव न लीजिये सुग्िने हीं जिनि होः । 
ना हम कहे न तुम सुगी। हम जिनि भासे बोर ॥ 
दादू? निंदक बपुरा मिनि मरे? पर उपगारी सोइ। 
हम के. करता ऊजला आग मेज शोर ॥ 
अणठेख्या अनर्थ कहे अपराधी. संसार | 
जद तद लेखा लेडगा। समरथ मिरजनहार ॥ 
दादू बहुत घुरा किया तुम्हे न उरणा रोस। 
साहिब समाई का धनी बंढे के सब दोस || 
ज्यों आपे देखे आप हूँ; सो नैना दे सुच्झ। 
मीरा मेरा मेहर करि दादू देंसे तुम्स॥ 
दाद! संगी सोई कोजिये। जेवलिअजर्गरर होश । 
ना वह मरे न बीदुड़े) ना दुस ब्यापे यो ॥ 
८दादू? सगी सोई कीजिये) जे ग्थिर दृदहि संसार । 
ना वहु खिरे न हम खर्पे- ऐसा लेहु रिचार॥ 
८दादूः सगी सोई कीजिये, जे कहूँ पलटिन पद 

आदि अंत बिहड़े नहीं, ता सन बहु मन लाइ ॥ 
जिहे घर वनिंदां साधु की। से घर गये समृत्ट 

तिन की नींव न पाहये, नॉव ने छवि ने धूल ॥ 
दादू मारग कठिन है; जीवत चर ने बोद | 
सोेई चलि है बापुण, जे जीउत मिरनक शोर ॥ 
जे सिर सीष्या राम केँ, सो सिर भत्या सनाथ । 
दादू दे ऊरण भवया; जिस वा तिप्र के हाथ ॥ 


भक्तके लक्षण एवं मद्दिमा 


८दादू" सोई सेवंग राम का। जिस न दूजी चित। 


दूजा को भावे नहीं) एक गरियासया भि्र॥ 
सोइ जन साचे सोइ सती; सोर साधह चूशन 
सोर ग्यानी सोइ पंडिता। जे राते भगवान ॥ 


<दादू? भेष बहुत संसार में हरिजन बिरला बोर। 


हरिजन राता राम सूँ, दाद एके सोश॥ 
काइर काम न आवई, यहु यरे का सेन! 
तन मन सपे राम झूँ, दादू सीस स्टेत ॥ 
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कम? अरमान .पलमा (करी पेरकािपिजन्‍की। 


छा सम हमरे आये। वार पार बोइ अंत न पाये [टेक|॥ 


इल्का भागे कद्या न जद | मोल-माप नि राया समाए ॥ 
कीमन-लेगा नि परिमाग । सब पचि द्वारे साध सुजाग ॥ 
आगी पीढी परिमित नादीं। केले पारिष आवहिं जाई ॥ 
अगदि-अंत-मभि लसे न कोइ। दादू देखे अचरज होइ ॥ 
बटाऊ रे चलना आज कि काल | | 

समझ न देगे कद्ा सुख सोबे। रे मन राम सेंमाल | 
जमे तरबर विरस बसेरा; पंखी बेंठे आई । 
ऐसे यह सब द्वाद पसारा, आप आप कूँ जाइ ॥ 

पोइ नहिं तेरा सनन सैंगाती) मति सोबें मन मूल। 
यह संसार देख मत भूलें; सबदह्दी सेव. फूल ॥ 
तन नहिं तेरा, धन नहिं तेरा, कद्दां रहो इढिं लागि। 
दादू हरि बिन क्यूँ सुम् सोवे; काहे न देखे जागि ॥ 


मन मुरिस्वा से योही जनम गँवायी | 
साई केरी सेवा न कीन्दी। इहि कलि काहे के आयी ॥ 
जिन बातन तेरी छूटिक नाहीं। सोई मन तेरों भायो। 
कार्मी छ। विपयासेंग लाग्यों) रोम रोम ल्पटायो॥ 
कुछ इक चेत बिचारी देखी। कहा पाप जिय लछायो। 
दादूदाम भजन क्‍रि लीजें) सुपने जग डदकायी ॥ 


दिंदू तुरक न जाणू दोइ । 
साई सत्र का सोई हैं रे' और न दूजा देखे कोइ ॥ 
कीट-पतंग सब जोनिन में, जल-थल संग समाना सोई | 
पीर पेंगंबर देव-दानव। मीर-मलिक मुनि-जनकूँ मोहि ॥ 





करता है रे सोई चीन्हों, जिन वे क्रोध करे रे कोई | 
अमे आरसी मजन कीजे। राम-रहीम देही तन धोई॥ 
सेई केरी सेवा कीजें, पायो धन काहे के सोर। 
दादू रे जन हरि मज लीजे, जनम जनम जे सुरजन होइ ॥ 
मेरा मेरा छोड़ गेंवारा। सिर पर तेरे सिरजनदहारा। 
अपने जीव बिचारत नाहीं) क्या के गहल। बंस तुम्हारा ॥ 
तब मेरा कत करता नाहीं। आवत . है. हंकारा। 
काल चकर सूँ खरी परीरे! ब्रिसर गया घर बारा॥ 
जाइ तहाँ का संयम कीजे, व्रिकटकः पंथ गिरधारा। 
वे ५दादू? रे तन अपणा नाद्दी, तो कैसे भयो संसारा ॥ 


अजहूँ न निकसे प्राण कठोर ! 
दरसन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर ॥ 
चारि पहर चारों जुग बीते। रेनि गँवाई भोर | 
अवधि गई अजहूँ नहिं आये, कतहूँ रहे चितचोर ॥ 
कबहूँ नेन निरखि नहिं देखे, मार्ग चितवत चोर। 
दादू ऐसे आतुर विरहिणि; जेसे चंद चकोर॥ 
दादू विष के कारणे रूप राते रहें, 
नेन नापाक यूँ कीन्द भाई। 
बदी की बात सुणत सारा ढिन। 
खबन नापाक हं। कीन्द्र जाई ॥ 
खाद के कारणे लब्धि छागी रहे; 
जिभ्या नापाक यी कीन्द खाई। 
भोग के कारणे भूख छागी रहे) । 
अग नापाक यी कोीन्द्र लाईइ॥ 





संत सुन्दरदासजी 


( प्रसिर मद्दत्मा शीदादृदयालजीके शिष्य, जन्म वि० सं० १६५३ चैत्र शुद्ध ९; जन्मस्थान--घौता ( जयपुर-राभ्यान्त्गत % 
पिलरा नाम--नोसा ( परमानंदर » माताका नाम--सती, जाति--बूसर ( सण्ठेंलवाल बैशय )| निर्मोणसंवव्‌, १७४६ वि० ) 


गुरु-मधिमा 

याहू मो ने रोप तोप, काहू सो न राग द्वेप: 
फट मो न बैर भाव) वाह सो ने घात है । 
काहु सेन बस्बाद) काहू सो नहीं विपाद- प््न्ट ध 
याटू सो न संग) न तो काह पच्छपात है॥ 
दाद मो न दुए देन) माह सो न लेन देन। 
मेद्य को दियार क्घूछ और न सुद्दात है | 

सुंदर कइन सोरे- ईसन को मंद्या ईस॥ 


रेई गुरदेव जाऊ़े दूमरी न बात है॥ 





गुर बिन ग्यान नहिं) गुरु ब्रिन ध्यान नहिं 

ग़ुद ब्रिगव आतम ब्रिचार न छद्तु है। 
गुरु बिन प्रेम नहिं। गुर विन नेम नहिं॥ 

गुरु ब्रिन सीलहु संतोप न गद्दतु दे॥ 
गुरु बिन प्यास नि चुद्धिकों प्रकात नहिं। 

अ्रमह को नास नहिं संसेई रहतु दे 
गुद बिन बाट नहिं। कीड़ी त्रिन हाट नहिं॥ 

सुंदर प्रगण लछोक बेद यों कद्दतु दे॥ 
गुरु के प्रसाद घुद्धि उत्तम दसा को गकछे 

गुर के असाद भवदुःख बिसराइये। 


# संत खुल्द्रदासजी +* २७५१ 


गुरु के प्रसाद प्रेम) प्रीतिहु अधिक बाढ़े 

गुरू के प्रसाद) राम नाम शुण गाइईये ॥ 
गुरु के प्रसाद) सब जोग की जुगति जाने 

गुरु के प्रसाद सूत्य मे समाधि छादये | 
सुंदर कहतः गुरुदेव जो कझृपाछ होइ+ 

तिन के प्रसाद, तत्त्वग्यान पुनि पाइये॥ 
गुरू मात गुरु तात) शुरु बंधु निज गातः 

गुरुदेव. नखसिख, सकल सेवारथों है। 
गुर दिये दिव्य नेन) शुरू दिये मुख बेनः 

गुरुदेव सरवण दे) सबद उचारथों है॥ 
गुरु दिये हाथ पॉव) गुरु दिये सीस भाव 

गुरुदेव पिंड माहिं) प्राण आइ डारथो है। 
सुंदर कहत गुझंदेव। जो कृपाल होइ: 

फिरि घाट घड़ि करि मोहि निस्तास्थों है ॥ 


उपदेश 

बार बार क्यो तोहिं सावधान क्यूँ न होह 
ममता की मोट सिर काहे को धरतु है । 

मेरी धन मेरो धाम मेरे सुत मेरी बाम) 
मेरे पसु मेरे आम भूल्यो द्वी फिरतु है ॥ 

तू तो भयो बावरोी ब्रिकाइ गई बुद्धि तेरी/ 
ऐसो अधकृप गेह तामें व्‌ परतु है। 
सुदर कहत तोदिं नेकहू न भावै छाज।... 
काज को बिगार के अकाज क्‍यों करतु है ॥ 

पायो है मनुष्य देह। औसर बन्यो है येह; 
ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाहये । 

भूलत है बावेरे ! तू अब्र के सयानो होइ 
रतन अमोल सो तो कहे केँ ठगाइये ॥ 

समुझि बिचार करि ठगन को सग त्त्यागि) 
ठगबाजी देखि करि मन न डुलाइये | 

सुंदर कहत ता तें सावधान क्यूँ न होइ) 
हरि को भजन करि हरि में समाइये ॥ 

इन्द्रिमन के सुख मानत है सठ) 
याहि हि तें बहुते दुख पावे। 

ज्यूँ. जल में झख मासहि लीलत) 
खाद वेंध्यो जल बाहरि जावे॥। 

ज्यूँ. कपि मूँठि न छाडत हैः 
रेसना बस बंध परथो विछलाये। 








सुंदर क्यूं पहिे न सेंमाग्त 
जो ग्रुड खाप सु कान रिंद्रा7 ॥ 


' आना मम्मी आान्यो मत. 


पेट ते बाहिर द्योतहि. बालब॥ 
आइ के मातु पयोधर पंनी । 
मोह बध्यो दिनहीं दिन और+ 
तरण भयो तिय के रस भीनों ॥ 
पुत्र॒ प्रपुत्र अध्यो परिवार सुः 
ऐसिदहि भाँति गो. पेन सीमों | 
सुंदर राम को नाम  बिसारिवे) 
आपहि आप के. बंधन छणीनो ॥ 


जनम सिरान्यों जाइ भजन बिमुस्य सद) 

काहे के भवन कृप बिन मीच मं £ं । 
गहत अविद्ा जानि सुक नल्नी प्यूँ मूद+ 

कर्म औ बिकर्म करे करत न टरे है ॥ 
आपहदी तें जात अंघ नरक में बार-बार) 

अजहूँ न संक मन माहिअब बर९१। 
दुक्‍्ख को समूह अवलोकि के न घान होर) 

सुदर कहत नर नाग पास परे ॥ 


झूठो जग ऐन सुन नित्य गुरु बेन देखे) 

आपने हूँ नेन तेऊँ अध रहे पानी में । 
केते राव राजा रंक भये रहे चले गये 

मिलि गये धूर माद्दी आये ते कहानी में ॥ 
सुंदर कह्त अब ताहि न सुरत अब) 
ह चेते क्‍यों न मृद चित लाय हिरदानी में । 
भूले जन दांव जात लोद केसो ताव जात: 

आयु जात ऐसे जसे नाव जान पानी में ॥ 


जग मग पग तजि सजि भजि रन नाम 

काम क्रोध तन मन पेरि पेरि झानिपे । 
घूठ मूठ हठ त्याग जाग भाग चुनि पुनिः 

गुण ग्यान आनि आन वारि बारि डारिये ॥ 
गदि तादि जादि सेस ईंस ससि छुर नर- 

और वात द्वेतु तात ऐरि पेरि ऊदये। 
सुंदर दरद खोशइ धोइन-घोश बार-बार 

सार संग रंग अंग देरि ऐेरि धारिये॥ 


संत सदा उपदेश बतावत फेन सुर निर स्वेत भये ६। 
व्‌ ममता अजहूँ नहिं छाड़त+ मौठहु आय सेदेत दने £॥ 


क्र # संत बन सीतन्ठ सुधा करत तापभ्रय नास # 
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साल कर चले उदि मूरगा) तेरे नो देखत बेने गये ह्ं] 
सुंदर कसो नि गम सैमारन) या क्षम में कहो कोन रहे ६ ॥ 


कालकी विकरालता 


मंदिर महल विलायत है गज) 

ऊँट दमामा दिना इक दो हैँ। 
नामहु मत निया सुत बाधव+ 

देग्यव थे पामर होत विछा्ट ॥ 
सूट प्र॑च रें राखि रो सठ।! 

काठ की पृतरि ज्यूँ कपि मोह | 
मरि दि मेरि कहे नित सुंदर) 

ऑग्यि लगे कट्टि कौन केँ को दे ॥ 
यो यू दें जराद के छार। 

कया कि किया कि किया कि किया है | 
का यह द्रह जमी मद्दि गाड़ि) 

दिया कि दिया कि दिया कि दिया है॥ 
के यदद देह रहे दिन चारि 

जिया कि जिया कि जिया कि जिया £) 
सुंदर काल. अचानक आइ॥ 

लिया कि लिया कि लिया कि लिया है।॥ 


हू स्नेह ने छाइ्त है. नर 

जानत है थिर हैं यह देहा। 
छीजत जाय घटे दिनही. दिन 

दीमसन है घट को नित छेहा || 
वाल अचानफ आदर गहे. कर 

दाटि गिया करे तनु खेहा | 
मुंद'ः जानि यहै निदये. घरि 
एक निरंजन से. करि नेहा ॥ 


सोर रो कहाँ गाएिल है करिं; 
तो सिर ऊपर काल दहारे 

धामस-घधूमस छागि रहो. सठ) 
आद अचानक तोंदि पछारे ॥ 

पं बने में झूग बकूदत फॉदनः 
लित गड़े नख््र से उर कारे 

मुंदर शाल टरगें लिन के टरः 
हा प्रद् हूँ कट क्यूँ न सैंमोरे ॥ 

शब के जन्म सेल) दब ही तें आयु घरें, 


दे 


अं म 
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माई से कहत मेरे बड़ों होत जात है| 
आज और काल और डिन-दिन होत और 
. दोस्तो दौरनों पिरत। सेलत अरु सात है॥ 
बालपन बीन्यी जब) जोबन हलूग्यों है आई 

जोबनहें बीते बूटों; डोकरो दिसान है। 
सुंदर कहत ऐसे। देखत ही बूझि गयो+ 

तेल घटि गये जैसे दीपक चुणशात है ॥| 
माया जोरि जोरि नर राखत जतन करि; 

कहत हैं एक दिन मेरे काम आइह | 
तोदिं तो मरत कछु ब्रेर नहीं छागे सझ) 

देखत दी देग्वत) बबूला सो बिलाइदे॥ 
धन तो धन्यी द्वी रहे? चलते ने कोड़ी गदे) 

रीते दाथन से जेसो आयो तेसों जाइ है | 
करि ले सुकृत यद बेरिया न आने फिरि 

सुंदर कटत नए. पुनि पछताइहे ॥ 
झूठ थूँ बँध्यो है जाल। ताद्दी ते असत काल; 

काल ब्रिकराल व्याल सबदी के खात है | 
नदी को अवाद चल्यो जात है समुद्र माहि 

तेसे जग काल ही के मुख में समात ह£॥ 
देह से. ममत्व ता ते काल को मय मानत है 

ग्यान उपजे तें वह कालहू बिलात दे । 
सुंदर कहत परबरदह्म है सदा अखंड) 

आदि मध्य अंत एक सोर्द ठदसत है ॥ 


देह एवं जगतकी नश्यरता 


' 


कीन भॉति करतारः कियो है सरीर यह) 
पावक के मादह्दि डेंग्वों पानी को जमावनों | 
नासिका स्वन नेन) बदन रसन बने 
हाथ पाँव अंग नम्बर) सीस को बनावनों ॥ 
अजब अनूप रूप; चमक दमक ऊप) 
सुंदर सोमित अति अबिक मुद्दावनों । 
जाही 'छिन. चेतन) सकति लीन दोइ गई 
ताही छिन छागते दे; सत्र के. अभावनों ॥ 
मातु ती पुकार छाती कृटि कूदि रोबति 
बापटू कहत मेरों नंदन कहाँ गयो | 
मैयाहू कदत मेरी बॉह आड़ दूरि भर 
बदिन कटद्दति मेरी बीर दुग्य ४ गयो.॥| 
कामिनी कदत मेरी ,सीस स्विस्ताज कहाँड 


# संत खुन्द्रदासजी +# २ 
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,. उन्‍हें ततकाछ रोइ द्वाथ में घोर ल्यो। मभूस््र सहे रहि रूख तंरे पर मुन्दरदास से दुघ मारी 
सुंदर कहत कोऊः तादि नहिं जानि सके) टामन छाढ़ि के कासन ऊपर; आसन मारि पै आन न गएगी | 

बोलत हुतो सो यह) छिन में कहाँ गयो ॥ 
॒ आशा हृण्णों आश्वासन 
नेनन की पल ही पल में छिनः पॉव दिये चलने फिसने कहँ- 

आधि घरी घटिका जु गई है । धाथ दिय्वे हरि कृय पुर । 
जाग गयों युग याम गयों पुनिः कान दिये मुनित्रे झरि वो ज्षम5 

सॉझ्न गई तब रात भई हैं ॥ नेन दिये लिन मास दियाओे ॥ 
आज गई अर काल गई: नाक दिये मुख सोमत ता प्ररि 

परसों तरसों कछु और ठई है । जीम दर्द इरि दो गुण गात्नों 
सुंदर ऐसहि आयु गई) सुदर साज दियो. परमेमुरः 

तृस्ना दिन ही दिन होत नई है ॥ पेट दियो बड़ पाप छलगायो॥ 
कन द्वी कन केँ विलल्यत फिरे; होइ निर्नित करें मत चिंतरि 

सठ याचत है जनदी जन केूँ। चोच दई सोइ चित इबरन्‍गो। 
तन ही तन दूँ अति सोच करे) पा्ें पसार परधो सिने सोदतः 

नर खात रहे अन ही अनझूँ | पेट दिया सोह पेट नगेगों ॥ 
मन ही मन की तृस्नान मिट, जीव जिते जल छे थड के पुनि- 

पुनि धावत है धन ही धन के । पादन भें पहुँचाय भरेगो | 
छिन ही छिन सुदर आयु घटी: भूलदि भूस पुकारत है नरः 

कबहूँ न गयो वन हीं वन के ॥ सुंदर व्‌ बह भस म्गों ॥ 
जो दस बीस पचास भये सतः भाजन आप घड़े. मिननेत 

होइ हजार तु छाख मेंगैगी । भरिंद्र भरिद भर भरिंद्र यू । 
कोटि अरबब खरबंब अतख्यः गावत हैं जिनके गुण कूँ 

पृथ्चीपति होन की चाह जगैंगी ॥| ढरिंद दरिंदें दरिंद दर जू ॥ 


आदिह अतहु मध्य. सदा+ 


खर्ग॑ पताल को राज करो? तु मध्य संदा॥ 
हरित हरित हरि हरित मं । 


ता अधिकी अति आग छगेगी । 


सुंदर एक सेंतोप बिना सठ; मुदरदाम. सहाय झा 
तेरी तो भूख कधी न भगगेंगी ॥ वरिह करिंह करिए कादर ८ ॥ 
तीनहूँ लोक अह्ार कियो सब विश्वास 


सात समुद्र पियो युनि पानी । 


और जहाँ तहँ ताकत डोल्तः वाहि के दोस्त दूं दसहूँ दिसि 


कादत ऑख डरावत ग्ानी ॥ 3 मर मर 
दांत दिखावत जीम  हल्मवत्त; बेटठि रहें डरे हे हल क ेु 
याहि ते में यह डाकिनि जानी । उबास्त दात खबाश हे हुआ ॥ 
सुंदर खात भये कितने दिनः गर्भ थके प्रतिपाल बरी ज्नि) 
है तृल्ला अजहूँ न अपघानी ॥ होइ रहो तबही जइ मृझों | 
गेह तज्यो पुनि नेद तज्यों पुनि) खेट रूगाइ के देह सवारी । सुंदर क्‍यों बिललात फिर आर 


मेघ सहै सिर सीत सहै तन) धूप समे जु पैंचागिनि बारी || रास हृदय विस्वास प्रनू कोश 
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रग्नर भुचर ते जड़ ये चर। 
देन अहर चराचर पोगे । 
ही सत्र थो गतिताहत) 
८पई जिद भाँति तिही विधि तोखे ॥ 
ने अप क्यूँ बिस्लास ने राखतः 
भूलन ८ कित धोखहि धोखे | 
तोदिं वहाँ पहुँचाय रहे प्रभु 
सुंदर बेंठि रे मिने ओख ॥ 
देहकी मलिनता 
देह ती मलिन अति बहुत विकार भरीः 
ताह माद्दि जरा व्याधि। सब दुख रासी है । 
फ्बहूँक पेट पीर क्बहेंकऊ सिर बाय, 
फ्यर्दक आस कान मु में विथयासी दे ॥ 
औरहें अनेफ रोग नख सिर पूरि रहे 
फबहेंक स्वास चले कबहेँंक खाँसी है । 
ऐसो ये सरीर, तादि अपनो के मानत छेक 
सुदर कहत या में कोन सुख बासी है ॥ 
जा सरीर मार्दि तू अनेक सुख मानि रो: 
तादि तू त्रिचार या # 


| 


श्र हरि 


रथ 


में कौन बात भली है | 
मेद मजा मांस रंग रग में रकत भरथो) 
पेटहू पिद्यरी सी में ठौर ठौर मछी है ॥ 
टाइन से मरणों मुस्र हाइन के नेन नाक: 
हाथ पार्ट सोऊ सब हाइन की नली है। 
सुंदर कट्त याहि देंखि जनि भूले कोई, 
भीवर भंगार भरी ऊपर तो कली है ॥ 
मृखंता 
दोप देखे, पर के ओगुण पेसे, 
यो सुमावः उठि निंदाही करतु है । 
पोई महल सेंवारि राग्स्यों नीके करि, 
तहाँ जाय) छिद्र हँढत फिरतु है ॥ 
सात लग) साझहां ते भार लग 
दर कक्‍दन दिन ऐसे ही भरत है। 
पाँव के तरे की नहीं से आग मृरस झूँ, 
योर यूँ कद्दत तेरे सिर पे बरतु है॥ 
मन 
जे मन नारि क्रि और निद्दार्तः 
ती मन होत ह ताहि को रूपा। 
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जो मन काहु से क्रोध करें पुनि) 
तो मन है तब ही तदसूपा ॥ 
जो मन मायहि माया रटे मितः 
तो मन बूइत माया के कृपा | 
सुंदर जो मन ब्रह्म त्रिचारत, 
ती मन होत है ब्रह्य खरूपा ॥ 
मनहीं के भ्रम ते जगत यह देमियतः 
मनी के भ्रम गये। जगत बिलात है। 
मनहीं के भ्रम जेवरी में उपजत सॉप) 
के बिचारे सॉप जेबरी समात है ॥ 
मनहीं के भ्रम तें मरीचिया कूँ जल कहे) 
मनही के भ्रम सीप रूपो सो दिखात है। 
सुंदर सकल यह दीस मनद्दी को भ्रम: 
मनहीं को भ्रम गये ब्रह्म होर जात है ॥ 


चाणीका महत्व 


बचन तें दूर मिले। वचन विरोध दोई 
बचन तें राग बढ़े! बचन ते दोप जू | 
ब्रच्नन तें ज्वाल उठे। बचन सीतल होइः 
बचन तें मुदित।ः बचन ही ते रोप जू॥ 
बचन ते प्यारी लगी; बचन तें दूर भगे 
बंचन ते मुरझाव, बचन तें पोष जू। 
सुंदर कदत यह) बचन को भेद ऐसो+ 
बचन तें बंध होत, बचन तें मोच्छ जू ॥| 


भजन न करनेवाले 


एक जु सत्रह्दी के उर अंतर, 

ता प्रभु कें कहु काहि न गावे | 
संकट माहिं सहाय करे पुनिः 

सो अपनो पति क्यें त्रिसराव || 
चार पदारथ और जहाँ छगरि, 

आठहु सिद्धि नवो निधि पाने । 
सुंदर छार परी तिन के मुख॥ 

जो इरि केँ तनि आन के ध्यावे ॥ 
पूरण काम सदा सुख धाम, 

निरंजन राम मिस्जनहारों | 
सेवक द्ोइ रहो सब को नित 

क्रौद्ट कुंजर -देत अहारो॥" 


# संत खुन्दरदासजी # श् 





भंजन दुकख दरिद्र निवारण; 
खिंत करे पुनि सॉझ सवारों | 
ऐसे प्रभू तजि आन उपासतः 
सुदर है तिन को मुख कारों ॥ 
सब राम दी राम है 
खोत्र उहे ख॒ुति सार सुने; अरु नेन उद्दै निज रूप निहारे । 
नाक उहै हरि नाकहिं राखत) जीम उहै जगदीस उचारे ॥ 
हाथ उहे करिये हरि को कृत) पॉव उद्े प्रभु के पथ घारे | 
सीसि उह्े करि स्याम समर्पण) सुंदर थूँ सब कारज सारे ॥ 
बेठत रामहि ऊठत रामहि। बोलत रामहि राम रहो है। 
जीमत रामहि पीवत रामहि, धामहिं रामहिं राम गद्मो है ॥ 
जागत रामहि सोवत रामहि। जोवत रामहि राम लो है। 
देतहु रामहि छेतहु रामहिः सुंदर रामहि राम रहो है॥ 
खोत्रहु रामहि नेत्रहु रामहिं) वकत्रहु रामहि रामहि गाजे | 
सीसहु रामहि हाथहु रामहि; पॉवहु रामहि रामहि छाजे ॥ 
पेटडु रामहि पीठिहु रामहि; रोमहु रामहि रामहि बाजे | 
अतर राम निरंतर यामहि सुंदर रामहि राम बिराजे ॥ 
भूमिहु रामहि आपहु रामहि; तेजहु रामहि वायुहु रामे | 
ब्योमहु रामहि चंदहु रामहि। सरहु रामहि सीतहु घामे ॥ 
आदिहु रामहि अंतहु रामहि। मध्यहु रामहि पुरुष रु बामे | 
आजहु रामहि काल्हहु रामहि; सुंदर रामहि रामहि थामे ॥ 
देखहु राम अदेखहु रामहि। लेखहु राम अलेखहु रामे | 
एकहु राम अनेकहु रामहि, सेपहु राम असेषहु ता में ॥ 
मोनहु राम अमोनहु रामहि, गौनहु रामहि ठाम कुठामे । 
बाहिर रामहि भीतर रामहिः छुंदर रामहि है जग जा में |) 
दूरहु राम नजीकहु रामहि। देसहु राम प्रदेसहु रामे | 
पूरव रामहि पच्छिम रामहि। दक्िखिन रामहि उत्तर घामे || 
आगेहु रामहि पीछेहु रामहिः व्यापक्र रामहि है बन ग्रामे । 
सुंदर राम दसो दिसि पूरणः खर्गहु राम पतालहु ता में ॥ 
आपहु राम उपावत रामहि) भंजन राम सेवारन वा में | 
दृष्टहु राम अददृश्हु रामहि। इष्टहु राम करें सब कामे ॥ 
पूर्णए एम अपूर्णहु रामहि। रक्त नपीत न स्वेत न स्यामे | 
सून्यहु राम असूत्यहु रामहि) सुंदर रामहि नाम अनामे ॥ 
अज्ञान 


जो कोउ कष्ट करे बहु भोंतिनि; जात अग्यान नहीं मन केरो । 
ज्यूँ तम पूरि रहो घर भीतर) कैसहु दूर न होय अधिरों ॥ 


छाटिनि मारिय ठेलि निकाग्य और उपाय जे बरनेगे। 
सुंदर यर प्रकास भयो। तब तो फिन्ि 
जैसे मीन मॉल के निगलि जान स्थेन नमिः 

ल्ेदह को कंटक नहिं जानते उमा 2 । 
जैसे कपि गागर में मृठ बाॉँधि शाोरे राठ 


नि छादि नई्िं देत मो ता च्वादटी मे पट ६॥ 
जंसे सुक नारियर चूँच मभारि लदरतः 


सुदर क्द्दत दुक्‍ग देन यादि माई मे । 
देह की संजोग पाह हृद्विन के बस परषों 
आपझद्दी दूँ आप, थृलि गयषों सुप्र चां ते ॥ 
आपहि चेतन ब्रक्ष अखडित; सो भ्रम ते उग्यु धन्‍प परगरे । 
हूँढत ताहि फिरे जितद्दी तित। साधत जाग बनाउत | ॥| 
औरह कष्ट करे अतिमय बरि प्रत्यफ आनतम तत्पर ने पस । 


सुंदर भूलि गयो निज रूपदि। है पर उक्ण दर्पण देर ॥ 


मेरो देह मेरो गेद मंणे परिवार सउ« 

मेरो धन माल म॑ तो बहतिधि भागे हूँ । 
मेरे सब सेवक हकम बोठ भटे नाटक 

मेरी युवती को में तो अधित विपसे £ 
मेरो बस ऊँचो मेरे बाप दादा ऐसे भये+ 

करत बड़ाई में तो जगत उन्यांगे हूँ । 
'सुंद्र कहत मेरो मेरो कर जान सह) 

ऐसे नहीं जाने में तो वाल दी मो चारे हू ॥ 
देह तो खरूप जोली तोली है अरूप मादि 

सर वोठ आदर बरत सनमान है | 
टेदी पाग बॉघि बार-बार हि मरार मूँठ) 

बाहू उसयार अति धरत युझान है ॥ 
देस-देस ही के लोग आइ के एमः होदिं 

बैठकर तसत वष्यव सुप्नान €। 
'सुंदर! कद्रत जय चेतना सरति गई 

वद्ी देद तावी वोऊ मानत न जान ९ ॥ 

अद्ेत पान 


तोहि में जगत यह में ही है ज्याव मा्ित 
तो में अद जगत भें मिप्तता ज्दों रहो । 

भूमि ष्टी ते भानन) अनेएा जिधि नाम रूप 
भाजन विचारि देखें उहे एक ही महों ॥ 

जल तें तरंग फेन। इुदघबुदा अनेक भांति 


बॉ 


सोउ तौ बविचाोरे एक) चहे जल है सती | 
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शत महपुरत ही सात यो मिंदोति एके 
मुंदर अग्िल बह लत बंद ये कही ॥ 
साधुका स्वरूप एवं मदिमा 
लिन सोडझ बंदल) सोठक आद जु मन्छन | 
शाप स्गाउत चंदन) काठफ ठारत धूरि ततच्छन ॥ 
यह मृग्या दीसत) काठ कटे यह आदि विचच्छ 
में गग ने द्रेप न थे सब जानह साधु के छच्छन ॥ 
जिन तन मन प्राण) दीन्हा सत्र मरे ट्रंत) 
औरह ममनन्‍्च बुद्धि, आपनी उठाई है। 
जगत हू सोयत हू) गावत हे मेरे गुण, 
करत भजन भ्यान दूसरे ने कोई 
तिन के में पीके लग्यों, किस्‍्त हैँ निभिदिन॥ 
सुंदर कदत मेरी+। उन ते बद्ठाई है। 
यद्े मेरे प्रिव्त में हैं। उनके आधीन सदा) 
मंतन की महिमा तो; श्रीमुल्र सुनाई दे ॥ 
निःसंशय ज्ञानी 
के यह देद गिरे बन पर्वत) के यह देद नदीदे बे जे । 
यो यट देश धरो घरती मटि) के यह देह कृसानु दहो जे ॥ 
॥ यद देह निरादर निदृ”) के यद्द देह सराह कद्दी ज | 
मुंदर संसय दूर भयों सर के यह देह चले कि रहो ज्‌ ॥ 
में यह देह सदा मु संपति। के यह देह बिपत्ति परो णू्‌ । 
ये यद देश निगेग रदों निन। के यद देदृहि रोग चरो जू ॥ 
के पट देद हतासन पेठह) के यह देह टहिमार गरों जू । 
सुंदर संसय दूर भयो सतत ने यह देद्ट जिबो कि मगे जू ॥ 
एफ कि दोश ? ने एक ने दोइ 
उद्दी जि इही ? न उद्दी न इही 
मृन्य कि स्थृढ् ? ने सून्य ने स्थूल) 
जिट कि तिट्टी ? नन्निददी न निद्दी 
मूठ हि टाल रै ने मृ ने डाला 
वही कि मैंही ? न बी न मेंही है । 
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बे 
६ ॥| 


जीप वि बहा ? ने जीव न ब्रह्म 
तु दे कि नही? कछु है न नहीं है ॥| 
चरम 


हे इरि यो लजि आन उपासन सो मनिमंत+ फर्जीहत होई । 
वा आपने भग्नारोरे छर्ड़ भर्ट विभिचारित्रि दामिनि कोई ॥ 
हद का ईद झे भादरर माने लिरे बिहुलो अपनी पत खोर्ट । 
धुड्धि झप विन दृप्र गंशार क्या पग जीरा है सद सोई | 


प्रीवम मेंस एक तूँ। सुंदर ओर न कोइ । 

गुप्त भया स्िसि कारने। काहि न परगद् होइ ॥ 
प्रेम लग्पों परमेखर सी) तब भूलि गया राव टी घरवारा । 
जया उनमत्त फ्रि जित ही तित) नेकु रही न सरोर सभारा ॥ 
साँस उसास उठे सब्र रोम) चले हग नीर असंडित धारा । 
मुंदर कीन करे नवधा त्रिधि। छाक्ि पन्‍्यो रस पी मतवारा ॥ 


ने ल्‍ाज कॉनि लोक को) न बंद को कष्मो करे | 
न संक भूत प्रेत की; न देव यक्ष तें डरे ॥ 
सुने न कौन और की द्रमेन ओर इन्छना । 
कटे न कछू और बात, भक्ति प्रेम लच्छना ॥ 
प्रेम अधीनों छाक्यो टोले। क्‍यों की क्‍यों टी बानी बोले । 
जैसे गोपी भूलछी ठेहा। ता को चादे जातों नेद्ा॥ 
नीर त्रिमु मीन दुखी, धीर ब्रिनु सिम्रु जेते, 
पीर जाके ओपधि बिनु) केस रहो जात है | 
चातक ज्यों खातिदूँद; चंद की चकोर जेमैं। 
चंदन की चाह करि सर्प अकुलत है ॥ 
निर्धध की धन चाहे; कामिनी की कंत चाहे) 
ऐसी जाके चाह ता की; कछु न सुद्दात है | 
प्रेम को भाव ऐसी) प्रेम तहाँ नेम कैसी) 
सुदर कहत यह प्रेम ही की बात दे ॥ 


कबहेंके हेसि उठे रत्य करि। रोवन छागे। 
कवहेँंक गठगद कंट) सब्द निकसे नहिं आगे ॥ 
कवहुँक दृदय उमंगि। बहुत ऊँचे स्वर गावे । 
क्यहँक के मुख मौनि। मगन ऐमें रदहि जावे ॥ 
नि दत्त हरिसों लगी सावधान. केसे रहे । 
यह प्रेम लच्छना भक्ति है। शिष्य सुनदि सुंदर कटे ॥ 
सहृुद 

लोद को ज्या पारस परवान हू पलदि लेत। 

कंचन छुबत होत जग में श्रमानिये । 
हुम को ज्या चंदन हू पतटि छगाइ बासः 

आप के समान ता के सीतल्ता आनिये ॥ 
कीट को ज्यों €ग हू पलटि के करत दंग) 

मोऊ उद्धि जाइ ताकी अचरज न मानिये | 
'पमुंदर! कदृत यद्ट संगरे प्रसिद्ध बात 

संद्य सिस्य पतटो मु सत्यगुद जानिये ॥ 





४ संत रलयजी *: 





नए परामन पक 


श्र 


१ प्डै 








सत्सह् 
तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई। 
राज मिले गज बाजि मिले सब सॉंज मिले मन बांछित पाई ॥ 
ल्लेक मिले सुरकोक मिले विधिछोक मिले बडकुंठद्दु जाई | 
(सुंदर! ओर मिले सबही सुख) संत-समागम दुलभ भाई ॥ 
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भजनके बिना पश्चात्ताप 
व कछु और विचारत है नर! तेरो विचार घर री ही री 
कोटि उपाय किये घनके हित भाग स्खियी निननो - न से! 
भोर कि सॉझ घरी पल मॉझ सो काल अचानर प्यर गरगी। 
गम भज्यो न कियो कदु सुकृत ध्सुंदर' यो पढिताद द सो ॥ 


संत रजवजी 


( प्रसिद्ध महात्मा श्रीदाददयालजीके शिष्य, जन्म-सं० १६२४ स्थान सागानेर । ) 


रे मन सूर संक बानी क्यू माने । 
मरणे माहिं एक पग ऊभा) जीवन जुगति न जाने ॥ 
तन मन जाका ताकेूँ सौपे; सोच पोच नहिं आने | 
छिन छिन होइ जाहि हरि आगे) सहज आपा. माने ॥ 
जैसे सती मरे पति पौछें, जलतो जीव न जाने | 
तिल में त्यागि देहि जग सारा, पुरुष नेह पहिचाने ॥| 
नखसिख सब सॉसत सिर सहतों, हरि कारण परिबाने । 
जन रजब जगपति सोइ पावै; उर अंतरि यूं ठाने ॥ 
म्हारों मंदिर सूनो राम ब्रिन ब्रिरहिण नींद न आवै रे । 
पर उपगारी नर मिले; कोइ गोबिद आन मिलावे रे॥ 
चेती त्रिरहिण चिंत न भाजं) अबिनासी नहिं पावे रे । 
यहु त्रियोग जागे निसवासर बरिरहा बहुत सताबे रे॥ 
बिरह वियोग विरहिणी बींघी, घर वन कछु न सुद्ावें रे | 
दह दिसि देखि भयो चित चकरित) कौन दसा दरमावे रे ॥ 
ऐसा सोच पड़या मन माहीं) समझि समझ घूँ धावे रे । 
विरहवान घटि अतर छाग्या) घायल ज्यूं: घूमावे रे॥ 
बिरिह अमि तनपिंजर छीनों) पिव के कौन सुनावे रे । 
जन रजब जगदीस मिले विन, पछ पल बन् तबिद्दवे रे ॥ 


राम रस पीजिये रे पीये सब सुख होइ। 
पीवत ही पातक कटे) सब संतन दिसि जोइ॥ 
निसदिन सुमिरण कीजिये, तन मन प्राण समोइ। 
जनम सुफल साई मिले) सोइ जपि साधुहु होइ॥ 
सकल पतितपावन किये; जे छागे के होइ। 
अति उजल) अघ ऊतरे किलविष राखे धोइ ॥ 
यहि रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिये कोइ | 
जन रजब रस पीजिये; सतनि _ पीया सोइ॥ 


मन रे; करू संतोष सनेही । 
तृल्ा तपति मिट जुग जुग की; दुख पाने नहिं देही ॥ 


जा ज््फ्फ बता ब्ग 


भै 


मिल्या सुत्याग माहिं जे सिरयया। गद्या अधिक नरिं “व । 
ता में फेर सार ऊछु नाही) यम रख्या सोट पाए 
वाछे सरग सरग नहिं पहुँचे, ओर पताहा ने हुए । 
ऐसे जाति मनोरध मेटह) समझि सुसी सट भा: ॥ 
रे मन) मानि सीस्स सतगुरु की) हिरदे धरि. विस्तास्ग | 
जन रज्ब यूं जानि भजन करे) गोरिंद है घर बास्ग ॥ 
भजन बिन भूलि परयो ससार । 

चाहैपन्छिम, जात पुरव दिस ट्रिदें नहीं. दिचार ॥ 
बेछि ऊरध अरध से लागे। भूले मुगभ गेय 
खाइ हलाहल जीयो चांद मरत ने लाने परर॥ 
बैठे सिल्य समुद्र तिरन कें। सो. सत्र बइनारर । 
नाम बिना नाहीं निसतारा- कबहें ने परोल पार ॥ 
सुत के काज धसे दीरघ दुस; बटे वाह परी 

जन रजब यूँ जगत बियूच्यो, इस मात्रा णी तार॥ 
मन रे; राम न सुमरतों भार। जो सत्र लतने संसार ॥ 
पल पल घरी पहर निसिवासर; हेसे में सो जाए। 
अजहेँ अचेतनेननदिं सोलन) आउु अपधि प भाएं॥ 
बार पच्छ वरप बहु बीते: वष्टि धो वह्ा एम्पर् 
कहत हि कहत कद नर्टिं समझत; कट उसी संति पार ॥| 
जनम जीव हारघो स३ हरि बिन) कटिये. पा बनाई 
जन रजय जगदीस मजे बिन) दट दिसि मे जग मार! 

दोह्दा 

दर नहीं दीदार वा$ तालिए नाही ह.3॥ 
रब बिरट रियोग बिन। वां मित्र सो परीय॥ 
सबही बेद विलय करि। अंत दिदाये सास | 
तौ रजब दें राम मजि) तजि दें योथा दाम ॥ 
रजय अज़ब यह मता3 निश्रदिन नाम न ये 
मनसा बाचा करमनाः सुमिरन संत्र छुबमात॥ओ। 


जप । 
+॥ 
कक, 


अन्‍पमन्यू, 


द्य 


कमान हू. 
हा 


७ &.#-#) 
है नि श् 


२५८ # संत बचन सीतल सुचा करन तापत्रय नास + 
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£ काधमिनि गिर झूम भर मन सारे ता मादि। जब लगि; तुझ में नू रहे तर लगि या स्स नारि। 
“पं रशय परि गम सेूँ- कारण विन नाहि॥. रज़्ब आया अरे देनतो जाये हरि माद्दि॥ 
मिनाया डेड अख्म्य घन) हा में भजन भेंदार | मुत्र से भजे सो मानवी। दिल सो भरे सी देव । 
ड़ सु 2 म्ग्म नटीं $ मोसतुरर मुग्व गेंवार || जीव रा । जे मो जाति मे » रजबा! सोनी सेत्र ॥ 
अब £ सीने जीन कि अब के दोरे हार। सरणा साई साथ की पकड़ि छेद रे प्राण |। 
ती रझपय रामहिं भजों अचख्य आयु दिन चार॥ ती रजब टागे नहीं; जम जालिम या बाण॥ 
ंद्फ पायंगा. बह वोदी मूसलमान | नामरदों भुगती नहीं) मरद गये बरि तध्याग। 
ग्नय दिणया रहम का; जिम के दे रदमान ॥ (एजब! रिधि कोरी रही) पुरुप पाणि नहि लछाग ॥ 
नागयय अब नगर के। रजब पंथ अनेक ।| समये मीठा बोडना। समये मीठा चूप। 


वो भावी कही दिसि। आगे अखल एक॥ . ऊनन्‍्हाले छाया भरी 'रजबः टस्यथिलि धृप॥ 


संत भीखजनजी 


( फतेहपुर ( जयपुररज्यानागत ) के प्रसिद्ध संत, जन्‍म वि० स० १६०० के लगमग, मद्मामाद्मागकुलमें । पिता आदिके नाम एवं 
निधनीयि आदिवा वियरण नहीं मिलता । ] 





( प्रेफ--श्रीदेवकीनखनजी खेटवाल ) 


आदि पुहुप जिमि बास प्रगट तिमि ये निरंतर । सब भीतकी दौर ठौर बिन कहाँ समावे | 
व्यों। तिल्बिन में तेल मेल यों नादिन अंतर ॥ उडे पंख ब्रिन आदि सुतो घरती फिर आधे ॥ 
प्यूँ पप धुत संजोम सकल यो है सपूरन | पात सीचिये पेड़ बिन पोस नादहि दुम तादहि को। 
याप अगनि प्रमग प्रगठ कीये कहेँ दूर न॥ ऐसे हरि विन भीस्वजन भजसों दूजों कादि को॥ 


कटा कुक बलयत कहों लंकेस सीम दे 
कहें अज्जुन कहें भीम, कहाँ दानव द्िनाकुस ॥ 
कहें चकते मंदली कहों सॉबित सेना बर | 


पं दर्पण प्रतिबिश्व में होते जादि विश्राम है| 
सकल रियापरी भीखजन! ऐसे घ्रटि घटि राम है ॥ 


रप्रि आउरपे नौर बिमल मल देत न जानत | कहे विक्रम कहें भोज कहाँ बलि बेन करन कर ॥ 
इस क्षीर निन पान सप्र तजि तुम कन आनत ॥ उग्रसेन कलछि कस कई जम-ज्याठा मे जग ज़े। 
मु मासी संग्रह ताहि नहिं कृकस काजे। ब्रदत भीखजन पंथ एट्टि को को आये न को चले ॥ 
ब्राजीगर मग्रि छेत नाहिं विष देत बिसजे॥ नाद सलाद तन बाद तम्यों मूंग दे मन मोहत । 
प्यूँ अद्दीरी यादि घत तक देत है डारि के। परयों जाल जल मीन लीन रसना रस सोद्दत ॥ 
यू गुन ग्रे में भीवगन ओगुन तजं ब्रिचारि के | भंग नासिका बास केतकी कंटक छोीनों | 
शशि लि ५ दीपक ज्योति पर्तग रूप रख नयनन्द दीनों ॥] 
एफ रस बरति जमीन छीन केसे मुख पाने। एक व्यावि गज काम बस परथचों खादे विर कृव्दि। 
गाव मेंस हृद सॉट किरत फिरी तहाँ मु आब ॥| पच व्यावि बस भीखजन सो केसे करि छूटि है॥ 





संत वाजिन्दजी 


( हदि पान, घुर औदादृदवालजी, दाइजीके १५२ ब्रिष्योमें इनकी गयना द्ोती ६ । ) 


सुंदर पाद डेंह मेंद्र कर शाम सो गाफिल मुठ गेंबार अचेदन चेत २! 
करा झुब्या देझाम धरा धन धाम सौ? समझे संत सुजन। सिख्राबन देते है ! 
जतम रंग पंग) संग नदि आव्म: तिपया मॉदि विद्वाल लगा दिन +*न रे ! 
हमर मे दरबार मार बढ स्यादइमसी ६ $ छ. आंटठत 3 
५ रद ॥१॥ प्रिर बरी जम्राज) ने सूझ नेत्र २॥ ३॥ी 
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हि संत चाजिन्द्जी ८ है 





ही 


देह गेह में नेह निवारे दीजिए: 

राजी जामें राम) काम सोइ कीजिए | 
रय न बेसी कोय रक्त अरे राव रे ! 

कर ले अपना काजः बनन्‍्या हृद ढाव रे ॥ ३ ॥ 


बंठत ईस गनेस एइ नर देह को 
श्रीपत्ति चरण सरोज बढ़ावन नेह को। 
सो नर देही पाय अकाज न खोइए+ 
साईं के दरार गुनाही होइए ॥४॥ 


केती तेरी जान) किंता तेरा जीवना १ 

जेसा खपन बिल्यस; तृपा जल पीवना। 
ऐसे सुख के काज) अकाज कमावना$ 

बार बार जम द्वार मार बहू खावना॥ ५॥ 


नहिं है तेरा कोयः नहीं तू कोयकाः 

सखारथ का ससार, बना दिन दोय का। 
भमेरी मेरी? मान फिरत अमभिमान में; 

इतराते नर मूढ एहि अशान में ॥६॥ 


कूड़ा नेह कुठुच घनो द्वित घायता$ 

जब घेरे जमराज करे को रहायता ! 
अतर फूटी ओंख न सूझे ऑपरे ! 

अजहूँ चेत अजान ! हरी से साध रे॥ ७॥। 


बार वार नर देह कहो कित पाइये !१ 

गोविंद के गुण गान कहो कब्र गाइये! 
मत चूके अवसान अबे तन माँ घरे 

पाणी पहली पाछ अग्यानी बॉँध रे ॥ ८॥ 
झूठा जग जजाल पड़थया तें फद में 

छूटन की नहिं करत; फिरत आनंद में ! 
या में तेरा कौन) समों जब अत का 

उबरन का ऊपाय सरण इक संत का ॥ ९॥ 
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मदिर माल बिलास खजाना मेडिया: 

राज भोग सुख साज औ चंचल चेड़ियाँ | 
रहता पास खब्बांस हमेस हुजूर में 

ऐसे छाख असंख्य गये मिल धूर में ॥१०॥ 


मदमाते मगरूर वे मूँछ मरोइते; 

नवल त्रिया का मोह छिनक नहि छोडते | 
तीखे करते तरक, गरक मद पान में। 

गये पलक मे ढलक तलब मेदान में ॥११॥ 





२) फे 


'त पा 





अत्तर नेल फेल लगाते पंग में, 

अध धुंध दिन रन त्या के न्ग में | 
महल अबासा ब्रंठ करता मीजू रे! 

ऐसे गये अपार) मिम्य नहिं सपोर ३ ॥१०॥ 


रहते भीने छेल सदा रंग गाग में, 

गजरा फर्म शुधत घरेता पास में। 
दर्पण में मुख देस के मठया सानता। 

जग में वा का बोद नाम नहिं ऊममंगा ॥११॥ 


महल फ्वारा हीज के मोजों म्गापता) 

समरथ आप समान और नहिं जापता। 
केसा तेन प्रताप चलंता दूर में; 

भ्या भद्य भूपाल गया अमपूर + ॥१४॥ 


सुन्दर नारी संग दिंदोडे घ्छे, 
पे पटवर अग विस्‍ना पृतें। 
जो थे सूत्री सेल के पेठ बजार री 
से भी हो गये छटन देरी छार जी॥१५॥ 


इन्द्रपुरी सी मान बसंती नंगरियों। 
भरती जल पनिहारि फनके गिर गगरियों । 
हीरा लाल झपेर जड़ी सुसमा महक 
ऐसी पुरी उजाड़ भपकर ही गई ॥१६॥ 


होती जाफ़े सीस पे छत्र की छाटयों: 

अटल फिरंती आन दसो द्विति मोटियों । 
उदे अस्त छेँ याज जिनेँ या कहावता। 

हो गये देरी धूर नजर नर्ति साउता जी! 
या तन रंग पतंग काल उड़ जापगा) 

जम के द्वार जरूर सता बहू गापगा | 
मन की तज रे घात, दांत खत मान छि। 

मनुपाकार मुरार ताटि ई जान :7॥*८॥ 


यह दुनियां (वाजिंद! पलक था पेपना। 

या में बहुत बियार बद्दो क्‍या देसना। 
सब जीवन का जीव) जझूगने आधार ६ 

जो न भजे भगवंत) भाग में दर * ॥६९%॥ 
दो दो दीपक वाल महल में सोयने 

नायी से कर नेहद जगत नहदिं जादते। 
सूँघा तेल ल्गाय पान गुल सायेंगे। 

दिना भजन भगदान के मरिप्या जायेगे ॥२०॥ 


५८5८७ 











नि बी की ् 
के पमग उड़े कंय >> ये फाॉं 
की 80]॥ अ अ्श्शर के 
निय सागर कर भ्यान सुमर ते दीन सो । 
। स्् 2 ख ह्युकक, फ््श्त गये गा हैः | 
४ हाय परशद यकात सब गाम रे ! 


ही 
सपम जजामिद तोर मरायम नाम रे ॥२२॥ 


गिल हार तीब कहों क्यूँ बनते है ? 

या मान के साँस जो कोक गनत है । 
गगन उेये “रिनाम) ब्शो लो सोय है ? 

नयी ये सुस पस्यो। से मंद्रा होय है ॥२२॥ 


आत सुने + काल) कदत हों तु्म को: 

भाव बरी जान के जो व्‌ मुज्यस वो । 
देखते अपनी दृष्टि खता क्‍या खाते है ! 

सो: सैसों ताब जनम यट जात है ॥२३॥ 
ह जाना बचु मीठ) अंत वह तीत हैं 

देयों देह त्रिचार ये देह अनीत है। 
दिन फूल, रस भोग अंत सत्र रोग है; 

प्रीनम थभु के नाम बिना सब सोग है ॥२४॥ 


गम कहत बलि माहि ने ड्रवा कोइ रे) 

अर्थ नाम पासवान तरा। सब होइ रे | 
हर्म कि सेनिक बात बिलग है जायेंगे 

हाथी के असवबार छते क्यों खार्यंगे ? ॥२५॥ 
फुंजर मन मसंदमत्त मरे तो मारिए 

यामिनि क्सके क्‍्लेस टरें तो ठारिण। 
हरे मनन सो नेट पले तो परालिए) 

राम भजन में दे” गठों तो गा लिए ॥२६॥ 


#. डा क्र घी बह 
पढ़ी मी घड़ियात पुकार कटी है 
बहन गयी ह अबबि अडाय ही रही है। 


गेय यदा अचेन) जाग जय पीय रे [ 

चर आज फि काल बटाऊ जीव रे ॥२७॥ 
दिना दास या पफ्रल ने नादहि सराहिए॥ 

गहन मित्र की नारि सो प्रीति न चाहिए | 
गठ रपट वी सेत्रा क्बहें न दीजिए, 

दा अमार समार से चित्त न दीजिए ॥२८॥ 


है । **_ काओऊओड रब श९९ फप्ड्ड श्ट्ट मनन 238 
जिरशीर हर यो दइत) सुझावत नक्न का। 


ह ,रि+-न्व मन गम व्यकनयूद'.. पोडनाइागान्‍ममूछ प् डर्ट 
“3 अ गे राम झुगत्त याठट) 


बी 


शर्दी मदर हाय) नाथ संग टोडई ॥२९०॥ 
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एके नाम अनंत किले के लीजिए) 

जन्म जन्म के थात चुनौती दीजिए । 
लेकर चिनगी आन धरे व्‌ अब्च रे ! 

कोड भरी कपास याग जर रान््र रे | ॥३०॥ 
ओंढे' माछ हुसाल के जामा दरकमी+ 

टेढी बॉँघं पांग के दो दो तरकसी | 
खड़ा द्न के बीच कसे भद सोदता+ 

से नर गया गया काल भसिद्द जया गरजना ॥३११॥ 
तीखा तुरी पत्येण रॉबारया सग्बता) 

टेढी चाओ चाल छर्यों कूँ. सॉक्‍्ता। 
हटवाड़ा बाजार खड़या नर सोहता+ 

से नर ग्वा गया काल राया से रोनता ॥३२॥ 
बाजिदा बाजी रची। जसे संभल फूल | 

दिनो चार का देखना, अन्त धूल की धूल | 
कह कह बचने कठोर खर्मेंड ने छोलिए+ 

सीतछ राख सुभाव सबन सूँ बोलिए | 
आपन सीतल होइ और कूँ कीजिए) 

बढ्धती में सुन मित, न पूले दीजिए ॥२३॥ 
टेढी पगड्धी बॉँव झरोखों झाँकते 

ताता तुरग पिलाण चहूँट डाउते | 
लरे चठती फीज नगारा बाजते। 

ध्वार्जिडवे नर गये विलय सिंह ज्यूं गाजने ॥३४॥ 
काल फिरत दे दाल रंग दिन छोट रे ! 

हणे राब अदझ रंक गिणे नदि कोइ रे । 
यह दुनिया ध्वाजिंद” बाद की दूब है) 

पाणी पहिले पाल बेंधे तू खूब £ ॥२५॥ 
भगत जगत में बीर जानिये ऐन रे ! 

स्वास सरद मुख्ब जरद निर्मछ नन २ | 
टुस्मति गद सब दूर निकद नर्दि आवदी5 

साध रहे मुख मीन कि गोबिंद गावद्गी ॥5६॥ 
अरघ नाम पापाण तिरे नर होय रे ! 

तेरा नाम कद्यो कलि माँदि न बूड़े कोय २ | 
कर्म सुक्रर इकबार तबिदे दो जादिगे। 

बानिद। दस्ती के असवार न कूकर खाहिंगे | ३७॥| 
एक राम को नाम ह्ीजिये नित्त रे ! 

ओऔर बान बाजिंद चढ़े नहिं चित्त रे | 
बैंठे थोयब द्वाथ आगे जीव सेैं+ 

दास आस तज और चैत्र हे पीच से ॥३८॥ 


# संत वखनाज्ी * 











हदें न राखी बीर कलपना कोय रे! 

राई घटे ने मेर होय सो होय रे। 
सप्तदीप नवर्ंड जोय क्रिन ध्यावद्दी 5 

लिख्यों कलम की कोर वोहि पुनि पावही ॥३१९॥ 
भूखो दुर्बछ देख नाहिं मुंह मोड़िये: 

जो दरि सारी देय तो आधी तोड़िये । 
दे आधी की आधघ अरध की कोर रे | 

अन्न सरीखा पुन्न नहीं कोइ और रे ॥४०॥ 
जल में झीणां जीव थाह नहिं कोय रे ! 

बिन छाण्या जल पियों पाप बहु होय रे । 
काठे कपड़े छाण नीर के पीजिये+ 

वार्जिद;जीवाणी जल मॉहि जुगत दूँ कीजिये ॥४१॥ 
माया वेटी बढ़े सूम घर मॉय रे! 

छिन में ऊझलल जाय के रहती नारयेंरे | 


हद 
हे ए 


अली 
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है... चीफ 


अपने हाथों हाथ बिंदा बरि लि 
मिनस्त्र जमागें पात्र पडंणो 
हरिजन बंठा होब नजरों बात हज 
हिग्दे उपन्र ग्यान रास नय 
परिहरिये था छोड़ भगति नहिं. शाम 
बीद ब्िहुणी जान कहा झुण कास जा ॥२३॥ 
फूलों सेज ब्िछापयक सा पर परादते 
आछि दुपटे सादे दुराते लीदो। 
ले के दपण हाथ नीके मुग जोरत 
ले गये दृत उपाडई। २५१ सर 
दिल के भदर देंगे) कि तेग प्रीम / + 
चले न बालि ! साथ धरेला गोन 
ठेग्य ठेह धन दार इन्दीं से खिल दिया + 
रा ने नििदिन राम थाम ते बचा हिया ॥ २०॥॥ 


कप मं २५ ॥ ४६॥| 
प्र 


7 
क् 
।स॥-औंजा! 


' 
४5 


हर ब्ड 


3]|| ४ ४॥| 
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संत बखनाजी 


( जन्म---अनुमानत., विक्रमकी १७ वी शती, प्रथम चरण | जन्म-थान--तराणा माम ( सामरसे पाच की ”क्षि7)। ४ रण 
मीरासी, मतान्तरसे लखारा कछाल तथा राजपूत । गुरुका नाम--छामी दादूदयाल । देहवसान---नराणा ग्राम ) 


राम नाम जिन ओपदी। सतगुर दुई बत्ताइ | 
ओपदि खाइ र पछ रहे; बखना बेदन जाइ॥ 
सत जत सॉंच खिमा दया। भाव भगति पछ छेद । 
तो अमर ओपदी गुन करे; बखना उधरे. देह ॥ 
अमर जडी पाने पडी) सो सरूँघी सत जाण। 
बखना बिसहर से लड़) न्योल जड़ी के पाणि ॥ 
पहली था सो अब्र नहीं? अब सो पछे न थाइई। 
हरि भजि बिलम न कीजिये; बखना बारो जाइ॥ 
जे बोल्या तौ राम कहिः जे छुफका तो राम। 
मन मनसा हिरदा मही) बखना यहु विश्राम ॥ 
पं पाणी भेला पीवें। नहीं ग्यान को अंत। 
तजि पाणी पे ने पिवे; बखना साधू हंस॥ 
कड कडवी भेलछा चर; अधा बिपई प्राण | 
बखना पसु॒भरम्यों भें) सुनि भागीत पुराण ॥ 
सीत। राम ब्रियोग नित) मिलि न कियो विश्वाम । 
सीता लंक उद्यान में। बखना बन में राम ॥ 
केरू.. पापू सारिखा) देता परदर मोडि। 
बखना बल को गे करि अति मुवो सिर पोडि ॥ 
इसा बड़ा गर्बे गरूुया। बल को कर अहंकार। 
थे बखना अब दीन हे) सुमिरो सिरजनहार ॥ 


पिरथी परमेसुर की सारी । 
कोइ राजा अपगे सिर पर; भार लेहु संत भारी॥ 
पिरथी के कारण के पाट) बरते उठ दिना । 
मेरी मेरी करे करि मृये, निध्ने. मं परणगः ॥ 
जाके नो ग्रह पहडे बाँचे, कृत मीयच. उर्परी। 
ता रावण की ठोर न डांदर गोरिदि चाउप्राश ॥ 
केते राजा राज बहती केने छत ) 
दिन दो च्यार सशास भयो टि। प्र भ॑ हेँच करेगे ॥| 
अय्ल एक राजा अबिनासी। जारी अब नए हुए ) 
बसना कहें) तिरधी है तारी। नी... तम्हारी 


की 


सोई जागे रे सो जागे रे। गम नाम न्‍यों गैर ॥ 
आप अडंबग नींद अथागा | णागने दसा शेर रण | 
तिटि बिरियों शुरु भाया। सिनि सना मप्र एयाए ॥ 
थी तो रेंगि पणेरी | नीद गई ह॥ भरी ॥ 
डरतोँ पलछकफ़ न लाऊं। हैं काग्पों जार हे. 
सोवतः सपना. माद्दी | जाय ता 
सुरति वी छुर्त त्रिचारी | तर नेहा नींद नियारी ॥ 


एक सबंद गुझे दीठा। तितिं सोदत बग री ॥ 


> कि | 
से 9: 
प्र 


। 


कक. 


बखना साथ. सभागा। जे भरने पारे जगा ॥ 


/प् 
क्र 
>पै 


मिनंप्र जनम त॑थरतत्ा गमाया ॥ 
गाए छोरी) लिया लि टायों। 

शखायग पिडाइया) उयूं हाय ने आया ॥ 
मास नय्यों! अद मन गान्‍्यों। 

बगयना शत्यों रे? ते भेद ने जान्‍्यों ॥ 
हि आयी दो का देग। आओगण म्दार | 
योर इसी उिन होय * जा दिन चरणों धार || 
सुंदर हाप नंग्शश देखें। नर्गों भरें 
सेन संस ऊपर यारी। नोछावर करे ॥ 
ताोंगे गिद्तों मोहि विहाबे- गरेणि निरासी। 
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बीराणी पिच्लाप करे। हरि दग्सन की प्य'सी ॥ी 

बन ढठेगे तन ताठमिली। कामणि बरे। 

मेरा मन मोहन विना। भीग्ज ना भरे॥ 

बना बार यार हरी का मारग देसे। 

दीनदयाल दया करि आबो, सोद दिन लठेगे॥ 

ष्टेर ल् फेर ले घर सटे पाछो+ 

रामभगति करि होय मन आहछो । 
अप्ठों. आण। 

जे वांग तो एरि माँ वाण ॥ 

बरावगे भयों के छागी बाई 

रीती तटारयों झलण जाई | 
गद्य रे. भाई 

बसना.. मूमे 


जाग ताग 


मांध सन में 
रामद दाद ॥ 


+->यकिीए कक 5*०-- 


४ # 
संत गरीबदासजी दादपन्थी 
( तस्म-वि० सें० १६६२ ॥। ज्न्म खान---सॉमर ( राजम्थान )। पिना-«द"दामोदर ( मतान्तरसे खय श्रीम्वामी दादूदयालजी )। 
गुराफ ने म--छामी दाउदयालरी, देशायसान--वि० सं० १६५३ । ) 


हों) मन राम भय्यो विध ने तग्यों लें, यूँ दी जनम गमायो ॥ 
माया मोर मोँदध्दि लयटाबों; साथमेंगति नहि आयो। 
हैने साईत हरिनाम ने गायों) विष अमरित करि सायो॥ 
सतगुग बटते भाँति समझापो। सत्र तम चित नहिं छायबों | 
धभरीउदास'! हनम थे पायो- बरि ले पिय को भागों ॥ 


अगश्डशा सडद छ 
वक्त 


के गाय | 


परितपायन प्रदु मगतेगछद हो तो यहु तृष्णा जाय ॥ 


दरसन सना दुस्यी अति विस्टुणि: निमिप बेंध नहिं धीर | 
तेजपुंज सो परस क्‍रीज यो मेदह या पीर॥ 


जतर संत दयाद 


ब्न्न्कृ 


करि। निमदिन डे. नृर। 


दया 
द्ग्प 


भोव॑बन सत्र ही दुस हट सममुख रो इजर ॥ 
हो का. कर भू है. थ्द 

नुम उदार मंगत यद तेणें आर कह्छू नहिं जाने। 

प्रगटों प्येति निमिप नारी डोरो भार अंग न गच। 


जानगद सपरीं विधि जानो; अब प्रगंठों 


र्घाः रा उर गा स 


दन्दाल | 
थे 
मेला किन ह्यत्ट ॥ 


द् रू 
हे नरक अ्यशलक पड जा इतर का 
हु 4 छा) जे तर हार | 
का 


पे परत पड ४० रे 

हर मम पत्ग ज्ग्या।) उअने जन कोट ॥ 

हाफ एलम्ना हह| रहा चिन समझे #पग्य गाय | 
यह ढ य्क 

नकल स्ध्ज्र मच री 

ताडफ़ फान हे झाजछ, जा है गन भाम्य || 


केंचल रह जलठ अनर। रत्रि बने अकात | 
संपुट तबही त्रिगमिदे/ जब जोति प्रकास ॥ 
सब ससार आसार है? मन माने नाहीं। 
गरिवदास नि बीसरे। चित तुमही मोदी ॥ 
दी तुम दरसन थायो || 
सकतठ बोल भयोी सिद्ध। आग भव्यें दिन आयो | 
तन मन धन न्योछावरि अरपण) दरसन परसन प्रेम बढायो ॥ 
सब हुख गये हते जे जिय में, पीवम पेखन भागों । 
गरिवदास सोमा कद्दा बरणूं, आनंद अंग ने मांयों ॥ 
मन रे | बहत मॉनि समझायों । 
रूप सरझय निरस्वि नननि के ऋृत्रिम मांदि बँंधायों ॥| 
तायेँ प्रीति बॉव मन मूरख सुख दुल सदा सॉगाती । 
विछुड़े नहीं अमर अविनागी, और प्रीति रपप्र जासी ॥ 
हरि सो दित्‌ छोंडि जीवनि सौ कार्ट हेन चित हवन । 
मरनों सी सुख जान जीय में। काटे न दरिगुण गाव ॥ 
रूप अनप जाति छबि निरमल्) सब्र द्वी गुण जा मार्दे 
गग्बिदास मज अंतर ता, सुर नर मुनिजन चाई ॥ 
यमत्री, सब बेके भाई | 
जाके. जमी प्ीनि छतेंसी करें गसहाद॥ 


# स्वामा श्रोह्वरेदासजी ( दरिपुरुषजी ) * ६२६३ 
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सजन भाव समान जछ; भर दे सागर पीच।  जेते दोप  मैँसार में- तेते | मम माति। 

जसी उपजे तन त्रिप् ते ने क््ते मिल 
ज॑ तन त्रिपा तेंसी थावे जीव ॥ गरिवदास के बह - अगागन परसमित माह ॥| 


अमरितरूपी रामरस) पीबें जे जन मस्त | 
जसी पूँजी गेडड़ी) तेसी वणजे बस्त ॥ 
में अति अपराधी दुरमती) तेँ अवगुण बकसनहार | 
गरिवेदास की बीनती। सम्रथ सुणों पुकार ॥ 


जेते गेम तेती 
गरियदास कझणा 
बोग मस॒ुग॒ बारे 
प्रीम विछुड़ जीब 


साव्स बाल ऊजडा 
च्का 


करी) बगरेे सिस्‍्शनागर ॥ 


+- $ृ+- *-बहीग्नदिकेककु-----+१ू०-+- 


साधु निश्चलदासजी 


( जन्म-खान---कूगद गाँव ( दिसार जिल्‍्म ) सत्त दादूजीके सम्प्रदायमें ) 


अंतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर । 
विभु नभ सम सो ब्रह्म है; नहि नेरे नहिं दूर ॥ 
त्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित। ताकी बानी ब्रेद। 
भाषा अथवा सस्कृत) करत भेद भ्रम छेद ॥ 
सत्यवध की ग्यान तें; नहीं निशृत्ति सयुक्त | 
नित्य कम सतत करे) भयो चहै जो मुक्त ॥ 
श्रमन करत ज्यूँ पवन ते, सकी पीपर पात | 
शेष कम प्रारव्घ तें। क्रिया करत दरसात॥ 
दीनता कूँ त्यांग नर | आपनो खरूप देखि; 
तू तो सुद्द ब्रह्म अज दृस्य को प्रकासी है। 
आपने अग्यान ते जगत सब्र तेूँ ही रखे 
सर्बको सहार करे आप अबिनासी है॥ 


मिथ्या परप्र देखि दुश्व जिन सानि नि 
देवन वो देव में ती सर सुत्र गली »। 
जीव जग हम होय मापा से प्रभास वे हीं: 
जेसे रज्जु सॉप) सी रूप हैं प्रभामी ”॥ 
मादी वा कारण घट जसे। माथे ता * माटि | 
जल के फेन तरंग चुदवुदा। उपतन मल यु सु 
ऐसे जो जाको ऐै बारज) वासरनरप दिताना रण 
कारन हस सकल को प्सो में! लय चितन जलनह िधि थे 77 ॥ 
चेतन मिथ्या स्वप्न वो। अधिष्ठान दिधार 
सोह द्रश भिन्न नर्ति तेंने जगत रिचाः 
परमानन्द-स्वरूप तू; नहि तो मे दुरसा नम | 
अज अनिनासी ब्रह्म चिन। जिन थाने टिप कस ॥| 


«---“ग्प-्टरर्षटड 2-१3 79%०३:9०--०- 


खाभी श्रीहरिदासजी ( हरिपुरुषजी ) 


( समग---से।लहवी शताब्दीका अन्त या सतरहवोंका आरम्भ, सखान--कापड़ेद झाम टीउखवाडी, गारबादा ये 


त्रिय, पूव नाम हरिसिहजी । ) 


मन रे ! गोबिंद के गुन गाय | 
अबकि जब तत्र उठि चड़ेगो$ 
कृहत हा समुझाय || 
अटक अरि हरि-ध्यान धर मन* 
सुति दरिसो. लाय। 
भज तू भगवत भरममजनः 
ह का सत करन सहाय ॥ 
तरल तृप्ना त्रिबिध रस-बस, गलित गति तहें चद। 
जाय जोबनः जरा ग्रासे; जाग रे मतिमंद !॥ 
भोह मन रिपु आस में तें। गहर शुन जलूदेह। 
जन “हरिदास? आज सकाल नाहीं) हरि-मजन करि देह ॥ 





के मीनल+हन्र की, 


माया चंढदी मसित्तार तुर्गी 


|. ०० 2. हुँ पदतार। 
चृ मार के मार व 


जद? | 


अब में हरि दिन पोर न जानू: 

भजि भगवत मंगन ९ नाये। 
हरि भेरा करता ह दरियीया: 

में भेरा मन हरि ईद दीएा॥आ 
गान ध्यान प्रेम हम पाया 

जब पाया तब भआाप गझाया। 
राम नाम ब्रत एिरदे घाहें: 

परम उदार निम्खि न दिसासे॥ 


२६४ # संत वचन सीतल सुधा करत तापनत्रय नास 7 


खा कम 23 करन सा ामभममु करी, “॥3- ३ "रात १३ नमन एरुकिममनााा अपार पान्‍क 











2९30०. पहान्मागान 'रिदा-पैच करी जहंडर सात का भाइआ "७. .2+ आनीवय हा. माह कक "जा किम 


गाय गाय गात्ेथा गाया जन ह्रिदराम शास तनि पामा। 
मन भा मंगन गगन मद्र छाया। हरि निग्गुण निममपुरी निवासा॥ 


#०००००००००४०००यु/ 0 वी...जकम्ट:, बा हु.३१७०७०००क-क 


महात्मा श्रीजगन्नाथजी 


( आीदाइ/ के शिभ्य ) 


ल्‍ ल्‍ + ५ ज़ु स़ुग हे. हि । 
“उन्नाथा जगेदीस की। सह सु अति बारात । सुग-युग कष्ट करे नहिं पहुँचे, 
क्र ः री । | हैं मण्जे तू 
पहले लॉ जिन है; पीछे श्रम नि सीक ॥ जगन्नाथ, तह भर जाब॥ 
कल न | 2 के" ध्ट जे 
मारय जगग सुगम जति होगे साम-सॉस मुमिरन करें। जप जगहुरु-जाप | 


जे। हरि मनगुर द्वोहिं सद्दात्र । धजगन्नाथ' ससार की; कह न ब्यापे ताप ॥ 





स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज 
( «मर ५ि० र० १७६० में श्रीमोमननीके कुलमें भामत वश्में । ( कोई-कोई घूसर वनिया बताते हूँ। ) जन्मसूमि--प्राम देदर 
(इट दा ); देद स्थाग जि सेठ १८३९ ७९ वर्षकी आउुमें । सुर ओरीशुकरैवगी । ) 
( प्रेक--मत्ल श्रीप्रमदासजी ) 


(१) ( ह 9 





भार रे तजी जग जंजाल | जीवित मर जाय। उल्ट आप में शसमाय, 
सग॒ तोरे नाहि चाले कही नहीं जाय मन शुद्ध  दिल्गीरी है | 
महल बाहन माल ॥ कगे विपिन वास) इन्द्रिय जीत तने भृस्त प्यास) 
मातु पितु मुत णौर नारी मेट्रे पर-आस खास पूरन सबूरी है॥ 
बोल मीठे ब्रेन । परम तत्व को विचार चिता जिसार सभे। 
डागि पंसी मोद की तोद्ि टार मत बाद हरि भज छे अमीरी दे 
ठगत है दिन रन ॥ क्दे चरणदास दीन हुनिया में पुतरार/ 
छत बाग दियो सं मिलि लाज हाट माँहि से आसान यार मुशक्लि फकीरी €॥ 
एम झाने ये भुलानों चेतता क्‍यों नाट ॥ ( ४ ) 
बाज नेगे लिट्ठी ऊपर प्रमत तोगर काल | रिद्वि सिद्धि फल कछू न चाह | 
मार +े गाटिे ले चड़ेगे यम सरीखे साल || जगन कामना वो नह्टि लाऊँ ॥ 
सदा सेंपातों हरि जिसासे जन्म दीन्‍्हों हार | और कामना में नहि गय। 
चगयदार सुस्देव किया समझ मृद गेंवार ॥ र्मना नाम तुम्दागे भाश्य॥ 
(२) चोौरासी में बहु दुख पायो । ेु 
मनुब्ग गम + ब्यौथारी । हु ताते कप विद्वागी 228) 
लर ? सेप भक्ति वी लादी। बणित छियो ते भारी ॥ 33200 65५ >५ 
पार्क बन सदा मग रोफत इन सो कर चुटकारी । ला न जि हल] 
का कक ह ह् मी चछ उठ मात नहिं धारी ॥ ५४७७ २ कक दा मो दीज || 


अयना ब्ीजे गहिये वाद्दी | 


है मिट्ेगे ग्क बनते एफ भारी। 


सखदकों रीयो आप मेंधारी॥! 


० + कलर जि ६४ वरिवे सिर पर द्वाथ गुसाई ॥ 
[+ हे अपार भे या पबुचाम पेंध लाम अगग | अरनदांस को लिह उद्रारे | 
ते दानव एा हें। श्प्ाने गन ब्म्ब्ग ॥ मे॑ अंदर 


मे अंडा तुम सेबनदइरे ॥ 


 च् 
दर. 


+ स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज # >द५ 


चर का सा पैर कक पिलर केक इक जाल पेड २०४० >ध चर पार प्रहार पेज) सह ऋचा पेड पा हा पा पका पारी च/ ना सर पैदा रे चाहा पहह पहने छह? सभी जामी' चाह साहा साहनी भा ग्रह पहन सारी खनिचकी' बाकी सारी चाहत वही चाहा वर. कुछ चाही सयरी"चाकी जह गान चाह. सकी चिकन सारी एपका आह जहर बिक पद पर पद राम पदक कह मजम पार चोदा देश गाहा 'पाकमा स;ग करण पानी कम पक. सकता पूकरी' फीर- अं. पा डी. आक एकर हम एकता. का हज कर 


(५) 
धन नगरी धन देस हैं धन पुर पश्चन गाँव | 
जहेँ साधू जन उपजियो ताकी ब्रल्ि व्रलि जॉब ॥। 
भक्त जो आवबे जगत में परमारथ के हेत । 
आप तरे तारे परा) मंडे भजन के खेत ॥ 
तप के बरस हजार हों) खत संगति घड़ि एक । 
तो भी सरबरि ना करे) सुकदेव किया बिवेक ॥ 
इन्द्री मन के बस करे) मन करे चुधि के संग । 
बुधि राखे हरि पद जहाँ, छागे ध्यान अमंग ॥ 
मीठा बचन उचारिये; नवता खबसेँ ब्रोल | 
हिरदय माहिं बिचारिकरि, जब्र मुख बाहर खोल ॥ 
बिना खाद ही खाइये। राम भजन के हेत । 
चरनदास कहैँ सूरमा। ऐसे जीती खेत ॥ 
जो बोले तो हरि कथा) मोन गहे तो ध्यान । 
चरनदासत यह धारना;। धारे सो सन्ञान ॥ 


(६) 
अरे नर | परनारी मत तक रे । 
जिन-जिन ओर तकोी डायन की) बहुतन केँ यह भख रे ॥ 
दूध आककी पात कटेया, झाल अगिनि की जानो ) 
सिंह मुछारे बस कारे को) ऐसे ताहि पिछानो ॥ 
खानि नरक की अति दुखदाई; चौरासी भरमावे । 
जनम जनम केँ दाग लगावे; हरि गुरु तुरत छुटावे ॥ 
जग में फिरि फिरि महिमा खोबै; राखे तन मन मेला । 
चरनदास सुकदेव चिताबें; सुमिरो राम सुहेला ॥ 
(७) 
राखिजो लाज गरीबनिवाज । 
तुम बिन हमरे कौन सेंवारे सबही बिगरे काज ॥ 
भक्तबचछल हरि नाम कहावों पतित उधारनहार | 
करो मनोरथ पूरन जन को सीतल दृष्टि निह्दार ॥ 
तुम जहाज में काग तिहारों तुम तजि अत न जाई । 
जो तुम हरि जू मारि निकातो और ठौर नहिं पाउं ॥ 
चरनदास प्रभु सरन तिहारी जानत सेत्र संसार | 
मेरी हँसी सो हँसी तुम्हारी तुम हूँ देखु ब्रिचार ॥ 
(८) 
साथो जो पकरी सो पकरी । 


अब तौ टेक गद्दी सुमिरन की ज्यों हारिल की लकरी ॥ 
ज्यों सूस ने सस्तर लीन्हो ज्यों वनिये ने तखरी। 


>- हु जण्क के सी ३९३... 


जयानी करी काता। 


ज्यों सत्तवंती लियो सिंघोरा तार गग्मो पर्यों मर्सी ॥ 
ज्यों कामी के तिरिया प्यारी ज्यों किरपिन 
ऐसे हम के राम पिवारे ज्यों बाढूक 
ज्यों दीपक के तेल पियारों प्यों पावत्र के समरी | 
ज्यों मछली के नीर पियारो बिछुरें डेसे जम री ॥ 
साधो के सेंग हरि ग्रुन गाऊँ ता ते जीवन हमरी 
चरनदास सुकदेव दृदायो और छुटी सत्र गम री ॥ 
(९) 
वह राजा सो यह ब्रिधि जाने । काया नगर जीतियो ठाने ॥ 
काम क्रोध दोठ बलफे पूरे । मोह छोम अति साबेतरदर ॥ 
बल अपनो अमिमान दिखावे । इन को मारि राह गद धाम ॥ 
पॉचो प्यादे देहि उठाई | जय गठ में कूद मन छा/ ॥ 
ग्यान खद्ध ले दुँद मचाने | कपट कुटिल्ता रहनन पाये ॥ 
चुनि चुनि दुरजन हनि सब डार । रहते सहते सरत्य उियरे ॥ 
मन सूँ श्रह्ष होय गति सोई । लन्छन जीव गे नहिं कोई ॥ 
अचल सिंहासन जब तू पावे । मुक्ति सवासी चबर दृराय ॥ 
आठो सिद्धि जहों कर जोर । सो दी ताईमुस नादि मोर ॥ 
निस्च॒ल राज अमल कर पूरा | बाजे नोवत अनदृद दूग ॥ 
तीन देव अद कोटि अठासी | थे सयर तेरी कर सायासी ॥ 
गुरु सुकदेव भेद दियो नीको । चरनदास मलऊ कियो टीरो ॥ 
रनजीता यह रहनी पावे | थोयी ऊरनी ऊथनि बटर ॥ 


( १० ) 
जो नर इकछत भूप कहाब । 
सत्त सिंहासन ऊपर बेंठे जन ही चबर एरा3 ॥ 
दया धर्म दोडउ फौज मद्दा ले भक्ति निसान चलाये । 
पुन्न नगारा नौबत बाजे दुरजन सक्खझ एत्यये ॥ 
पाप जलाय करे चौगाना टिसा झुद्रुधि नमावे । 
मोह मुकददम काढ़ि मुल्क से छा बराग बसा ॥ 
साधन नायब्र जित भेजे दे द संजम 
राम दोहाई सिंगरे फेरे वोह ने उठाये 
निरभय राज़ करे निस्चल ॥३ शुरु सुमदेव 
चरनदास निस्चे 


कह! | 


ममरी ॥ 


* *४/ *४|८९ 


ग्राम के. 


कर 


| 
3 
सम अकेक, 


5. 


 -॥ 
| ० +]& 


नी (5॥ 
है] 


२४ ) 
अपना हरि बिन और न कोर | 
मातु पिता छुत बधु कु्देंब मर खारप ही के होई ॥ 
या काया के भोग बहुत दे मरदन कर करि धोई । 
सो भी छूटत नेक तनिक-ती सग न जाली बोई ॥ 


२६६ ' बस यचन खीनतल खुघा करन तापन्रस नॉस ५ 
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हदर्माः राम भन्कि बन नारी | 
गत ने ठीडे चोर ने लोग ददि से नि बारी 
प्र पस अब नाम दपने मुहर मोदव्यत टरि की 
हींग ग्यान उत्तात मोती या जैसी ८ जर वी 
मोना सीठ भेटार भें हैं ग॒पा रूप अपास 
ऐसी दलित सनगुझ दान्टी जा का सफल पसारा 
बट बहुत बट नह क्यद्ू दिन दिन उद्योदी वघोदी 
नोखा माल द्रव्य अति नीजा बद्दा लगे ने कोड़ी 
गाए गुरु मुझ्दव विसज चग्नदास बन जोठा 
मिलि मिलिग्क नप हाद बैठ कब ूँ न आब टाटा 
( २३ ) 

आगा साथों ट्लि मिदि हरि जम गये | 
प्रेम भरत ही रीति समझुदा यरि दिन से राम रि्लाव 
गोतिंद के कीतुत शुन हीद ता को च्यान लगाव 
सा सुाम्सन बदन अगस्चन नाथा स चित लाव 

वी औमर नठो बनो £€ बहरि दोँच कब पांच 
भगने प्रताप तर वयसागर उर आनन्द बढ़ाव 
सनमगनि यो साउुन लेकर ममता मेल बद्दायें 
मन के थो निरमठ करि उ्मद मगन रुप द्ो जाव 
सताट परणयत्ञ दोद्या मीरा मुरुदी सम्ब बलाब 
चरनदाम सुर्दव दया से आवागमन मिठावर 


( १४ ) 
[67 वन्गा छझलनाय यह सन एसा ज ॥ 
च्द ; का 


स्न्प ५ स्व 
जारो मात उसो बल हि 


*82। दल्तर ब्रज 
फेज्जकी जिफयमी 
7 म््प्‌ ६ | उत्ड़ा >+ द्ुतते हर जम >> -> टान 
४४०४३ १० १ कह ने फेयर |ा मतलने १ बह दान 
कि । 


फडकी 
माल ई0७ यच चहुकण बमाएू-++ एम कुश्र जएुपाग्म्याइु- इ023. न्ज्ॉ क्र कं 


धणणकररन- अप्ककबपछए, 


समा हि अल आप रा] कम अववन्‍्पमान्क समाककाक अथवा >्मयममथम, कम्य्प 
अयमनपरथदकी, अष्यम्मनोक उहकन्‍कणनक, अदाप्डपक अनन्त: 


सना देंस गत भया यूना सने सर के यासी । 
रूप रंग कछु और हुआ देही भयी उदासी ॥ 
साजन थे सो दुरजन हुए तन को बॉलि निकरारा । 
लिता संबारि डिशिफर ताभे ऊपर भरा अँंगाग ॥| 
दट गया महल चुटल थी जामें मिल गया माटी माही | 
पुत्र कलत्तर भार बंधू सत्रही ठोक जठाओईी 

खत ही का नाता जगमे मुए संग नहिं कोई 
चरनदास मुक्देव कटत ६ हरि बिन मुक्ति न होई 


( १६ ) 
समझो रे भार लोगों) समझो २; 
अर हा नहधि रहना; करना अत पयाना। 
माह कुट्ब के ओसर सोयो; इरि की सुधि त्रिसराई 
दिन धंध मे रन नींद में) ऐसे आयु गेँवाई 
आठ पहर की साठो घरियों सो तो विरथा सोर्ई 
छिन टक हरिफो नाम न हीन्‍हो कुसलछ कहोति होई 
बालक था जब खेलन डोत्य) तमन भया मद माता 
द्व भवे चिता अनि उपजी) हस्प में कद ने सुद्राता ॥| 
भूला कहा चेत नर मृस्यग+ काद खद़ी सर साध 
विप को तीर लैचिके मार; आय अचानक बॉभ ॥ 
झठे जग से नेद्र छोड़ करि। साँचो नाम उचाग | 
चरनदास मुऊदेव कहत है अपनो मठो विचारों ॥ 
( ?७ ) 
रे नर हरि प्रताप ना जाना | 
तन कारन सब ऋुछ नित कीन्द्रा सो करता ने पिछाना ॥ 
जद प्रताय तेरी मुंदर काया। द्वाथ पवि मुख नासा | 
नेंन दिये जासों सब सुझे। दब रहा परकांसा | 
जद प्रताप नाना विधि भोजन बसनर सूथन थारे 
वा का नाहि निहाग मानें; वा को नादि सेंमारे ॥ 
हुट्टिं प्रताय तू भूत सो ह भोग कर मन माने | 
मुख ले बाका भृच्ि गया ह क्रि-करि बह अभिमाने ॥ 
आंबिया घ्वार करे माता सूँ पंहझयल में सुचि टन | 
ते तो हीडठि दिये ही निनद्ठी सुमिस्तन सुग्ति ने देव ॥ 


फषांध्पगयाक, अन्याकआक 
पडप्यडममाक 


अल्कबाे, 
३ _चइल््याफ, फर्क, हल अुकनपन्कनय, 
साकाकक उकरवाकक, अदानकायाक 


ज्गयध्मअ5क, 


4 मा 





# सामी श्रीचरणदासजी मदहाराज + 


कृत्ययनी और नूनहरामी न्याय-इसाफ न तेरे | 
चरनदास सुकदेव कटत ह अरब चेतु सबेरे ॥ 

( १८ ) 

मेरो कहो मान रे भाई | 
ग्यान शुरू को राखि हिय में; सब्रे बंध कि जाई || 
ब्रालपन तें खेलि खोये गई तझस्नाई। 
चेत अजहूँ भली बर है जरा हैं आई॥ 
जिन के कारन बिम्रुख हरि ते फिरत भ्कार्ट 
कुठ”ेंव सबही सुख के वोभी तेरे दुखदाई। 
साधु पदवी धारना घर छाइ कुदिलाई 
बासना तजि भोग जग की होय मुक्ताई ॥ 
बहुरि जोनी नाहिं आबे परम पढ पाई। 
खरनठास सुकदेव के धर अनेंद अधिकाई ॥ 


( १९ ) 
दो दिन का जग में जीवना करता है क्यों गुमान। 
ऐ, बेसहूर गीदी ठुक राम को पिछान ॥ 
दावा खुदी का दूर कर अपने तु दिल्ल सेती | 
चलता है अकड-अकड के ज्वानी का जोत आन॥ 
मुरसिद का ग्यान समझ के हुसियार हो सिताब | 
' गफलत को छोड़ सुदृबत साधों की खूब जान ॥ 
दौलत का जौक ऐसे ज्यों आब का हयाव | 
जाता रहैगा छिन में पछतायगा निदान ॥ 
दिन रात खोबता है दुनिया के कारबार | 
इक पल भी याद साइ की करता नहीं अजान ॥ 
सुकदेव गुरू ग्यान चरनदास को कह । 
भज राम-नाम सोचा पद मुक्ति का निधान॥ 
( २० ) 
भक्ति गरीबी लीजिये तजिये अभिमाना । 
दो दिन जग में जीवना आखिर मरि जाना ॥ 
(२१ ) 
घड़ी दोय में मेला बिछुरे साधो देखि तमांसा चलना | 
जो शो आकर हुए इकट्ठे तिन झूँ बहुरि न मिलना ॥ 
जैसे नाव नदी के ऊपर याद बदाऊ आधे। 
मिल मिल जुदे होयें पल माहीं आप आप को जावैं ॥ 
या बारी विच फूल घनेंरे रण सुगध सुदावें | 
लाग॑ खिलें फेरि कुम्हिलावै झरें टूटि बिनसावे ॥ 
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(५ आग, 





दारा सुत सम्पत्ति को सुर ज्यों मोती लेंस दिह- । 
होड मि्र और ह्यों नास ता वो क्यों पदिताओ ॥| 
दें कुछ ले कुछ करि ले बग्नी रनी मनी थारी | 
हरि ये नेट लगाव आपनो सो तेने श्विय्ररी ॥ 
सते सगति वो छात्र बड़ों है साथ भक्त समृशार । 
चरनदास ही सम मुमिर ले गुंय सुम्देख बसाई ॥ 
(२२ ) 
गुमराही छोड़ ठिवाने मरस्य बायरे | 
अति दुरल्म नर देह भगया 
गुसदेव सरन सू 
जग जीवन ह निसि को सुपनों 
अपनो द्वा यान बताब २। 
तोीटिं पॉच पचीस ने बेरि ब्यों 
छू भचौरासी भरमाव रे ॥ 
बीति गयी सो बीति गयी 
अनजहूँ मन के खस्मृध्यद २। 
मोह लोभ सूँ भागि के त्यागि विपय 
काम क्रोध के भोव बाय २॥ 
गुरू सुकदेव कहूँ सबद्दी तज्ि 
मनमोहन से मन लात २। 
चरनठास पुकारि चिताय दियी 
मत चूके ऐसे 
(२१ ) 
भार रे ! अवधि बीती जात । 
अंजुली जल घटत जैमे- तारे पशें परभात॥ 
स्वॉस प्ँजी गॉठि त्तेरे- सो घदत विनर" । 
साधु संगत पैठ छागी ने टगे सर हाथ ॥ 
बड़ी सौदा हरि सैंभारी; छुमिर सील प्रात | 
काम फ्रीध दलाल हैं. मत बनिलत बर एस रच ॥ 
लेभ मोट वज्जाव उगियान हमे ह तेरी घात । 
गब्द शुरू फो गरित टिस्ेय) तो दगा हा चात ॥| 
आपनी चतुराइ घुवि पर- मत फिरें हतशान। 
चरनदास सुकदेव चरननन परस तलि छल जात ॥ 


( २४ ) 
साधो | निंदक मित्र हमारा | 


आापय २॥ 


दोॉय २ ॥ 








निंदक को निक्‍दे ही राणों। होन न देडे निदारा॥ 
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दर 
पा बढ़े शो न 
हटा आशिप हु रआआशए७ उग्स उजगम उन्िपाग ॥ 
च्ज्जी 

गाल ससारा। 
वित्त कक >न्‍्क->ड 2 गंटा कर्म ह 87207 का हु मे निंदफ नै प्रा श्‌ 

स्का क् 
गटर ४7] +/ ४९? उ 


4 नि 
श््मर] ब्द्ट्रे 


चग मोल गेंग ने हो तन साग | 
कस्नेय्लान उसे मसनिधि पाग॥द। 
निएंग + चरनीो की अस्तुक्ति माली बारबारा | 
शसग्मदास रूट सनियों सा थी) निंदश साधक मारा ॥ 
(२५ ) 
“न दग्मिंगती प्यारी हों ! 
शात् विना आने 2] सुत अग नारी हों ॥ 
लोठा लोग कह लगे सम अस्नुनति गारी हो। 
हानि छाम नहिं चादिये/ सत्र आगा हारी हो॥ 
य्याय मु मेरे रहे यर ध्यान मुरारी हो। 
लित मनुप्रों छागों रहे) भइई घट उजियारी द्वो॥ 
गुर सुज्देव बताइया। प्रेमी गति भारी हो। 
अर्नदाम घारी प्रेद यूँ ओरे क्डु न्यारी हो॥ 
फकीर फौन | ! 
मन मारे तने बस करे सगघे सफल मसरीर । 
द्िगिरि पारि कपनी कर) ताकी साम फकीर ॥ 
फाम 
त्ुग रे भाद। सब देवे तन बीराई ॥ 
पी! में मात हठाने। बट जनी मार दिलावे ॥ 
मुँह काए गये चढदाव | बह लोग तमासे आये ॥ 
दिदुया पयों शो कुना। सत्रह्दी के मन से उत्ता॥ 
६ गे बोचे। सरमिंदा हों जग डोचे ॥ 


डू के ् 4०] 
फाम गधे सजि दीजे। मनसंगति ट्री दर लीनें |॥| 
प्म सटे लग्न ही दामा। हरि भक्तन में कर बासा ॥ 
तने मेने |» झाम ही- चित कर टावॉडोलच। 


9) रे आप दिय खोल ॥ 
ग्ग्दोस दौन्‍्दों प्रगट दिखाय | 


ग्म गार्म सर र| 
व्यू 


ना. & अब्म्युकुकतथक 
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पर विधिया पर एडप ही। भोग नरक को न्यय || 
फोध 
का डे गा जी जनन की क्, 
थे बा अहयाइड टन तनन हट झय काोय | 
हम पिश बग्गन कहूँ मुक्यों सुस्त खसमोय॥ 


3 गरीब कण. 
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« स्पत वचन सीवल सुधा करत सापप्रय नास # 
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जैहिं घट आये पूम से कगे बहुत ही मयार। 
पति सोने बुभि के हने। कं पुरेण यहां मर॥ा 
वह बुद्धि भष्ट करि डा | यह सारदिं मार पुत्ार॥ 
बट सेव तन दिसा छाते। कर्दि दया ने रहने पात्र ॥ 
वह गुद से बोले बेंडा साथ यें. जोले ऐंडा॥ 
यह दरि से. नेद्र छुटावे | बट सरता मादि ले जाने ॥ 
बहू आतमघाती जानी। वह महा मृढ परदिचानी 

सोटों की मार दिल्यवे | कबहूँ के सीस कटाने॥ 
वह नीच कमीना किये | ऐसे यूं शरता रिये॥ 
वहू निकट ने आवन दीजे | अड छिमा अंक भरि लीने ॥ 
जब छिमा आय फियो थाना । तब मसबद्ठी क्रोध दिराना ॥ 
कई गुर सुकदेव गिलारी | सुन चगनदास उपफारी ॥ 

मोह 
मोद बड़ा दुग्बरूप छेतादूँ. मारि निकाम | 
प्रीत जगत की छोड़ दे) जब द्ोबे निर्बाव ॥ 
जग माही ऐसे रहो3 ज्यों अंबुण मर मांदिं। 
रहे नीर के आसरे पे जल छूवत नादि॥ 
लोभ 

लोम नीच बरनन करूँ; मद्दा पाप की रानि। 
मंत्री जाड़ा घूँठ के बहुत अधरमी जानि॥ 
तृस्ला जाकी जोय दै।सो अंधा करि देय। 
घटी बंदी सूझी नहीं। नहीं काल या भेय॥ 
दम्म मकर छल भगल जो। रदत छलोम के संग। 
मुए नरक ले जायेंगे, जीव कर अतंग || 
देहँ धर्म छोड़ाय दो; आन धर्म छे जाय। 
हरि गुरु ते बेमुख करें; छाल्य छोम छगाय ॥ 
चहूँ देस भरमत फिरें। कलह करपना साथ | 
ल्रेम खंभ उठि उठि लगें; दोऊक पमरे.. झ्ाथ ॥ 
चींटी बादर खगन के छलोम बहुत इस दीन | 
या के तजि दरि कूँभजे, चरनदास परबीन ॥ 
लछोम घटाने मान के करे जगत आथीन | 
धर्म घठा मिट: करे करे बुद्धि को हीन॥ 
व्येम गये ते आवक मद्दा बी संतोप | 
त्याग सत्य के संग के; कल निवारन सोक ॥ 
घट आवबे संतोष दी; काह चंद्र जग भोग | 
स्वर्ग आदि लीं मुख जिते; सव के. जाने गेग ॥ 
संतोपी निर्मल सदा रखे राम लो चलाब। 
आसन ऊपर दृढ़ रहदँ- इत उत के नहिं जाव॥ 





४ चअ्यूवृस्तू ३ बजा प्य ५ जप सु जा महाराज मै घर 


काहू से नहिं राखिये; काहू ब्रेधि की चाह | 
परम संतोषी हूजिये; रहिये ब्ेपरवाह ॥ 
चाह जगत की दास है; हरि अपना न करे | 
चरनदास यों कद्दत है; व्याधा नाहि. टरे॥ 


अभिमान 


अभिमानी चढि कर गिरे; गये बासना माहिं । 
चौराती भरमत भये; तब हीं निकसे नाहिं ॥ 
अमिमानी मीजे गये) छूट लिये धन बाम | 
निरअभिमानी दो चले; पहुँचे हरि के धाम ॥ 
चरनदास यों कहत है; सुनियों सत सुजान । 
मुक्ति मूल आधीनता। नरक मूल अभिमान ॥ 
मन में लाय बिचार दूँ, दीजे गर्ब निकार | 
नानहापन तब आय है; छूटे सकल बिकार ॥ 
नाम-भक्ति 
ज्यों सेमर का सेवना) ज्यों लोभी का धर्म | 
अन्न ब्रिना भुस कूठना। नाम बिना यों कर्म ॥ 
चार बेद किये व्यास ने; अर्थ ब्रिचार ॒बिचार 
तो में निकसी भक्ति ही; राम नाम ततसार ॥ 
नामहिं ले जल पीजिये। नामहिं लेकर खाद्द । 
नामहिं. लेकर बैठिये। नामहिं ले चल राह ॥ 
जीवत ही खारथ लगे; मूए. देह. जराय । 
है मन सुमिरों राम कें; धोले काहि. पराय ॥ 
हाथी घोड़े धन घना) चद्रमुती बहु नार । 
नाम बिना जमलछोक में; पायें दुक्ख अपार ॥ 
तुम साहब करतार हो हम बदे तेरे | 
रोम रोम गुनेगार हैं बखसो हरि मेरे ॥ 
दसो दुवारे मेल है सब गदम गदा 
उत्तम तेरी नाम है बिसरे सो अंधा ॥ 
गुन तजि के औशुन कियो तुम सब पहिचानों 
तुम सं कहा छिपाइये हरि ! घट की जानो 
रहम करो रहमान ये यह दास तिहदारों । 
भक्ति पदारथ दीजिये आवागवन निवारों 
गुरु सुकदेव उबारि लो अब मेहर करीजे 
चरनहिंदास गरीब के. अपनो करी लीजे ॥ 


सांचन 


करि ले प्रभु से नेहरा मन माली यार | 
कहा गन मन में घर जीवन दिन चार ॥ 
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जान बेलि गहु टेक की दया ययारि सँयार | 
जत सत दृढ के बीजही बोबो ताउु मेंक्षार || 
सील छिमा के कूप को जल प्रेम अपार | 
नेम डोल भरि खैंचि के सींचो बाग विचार ॥ 
छल कीकर कूँ काटिके बॉधो धीरज बार | 
सुमति सुबुद्धि किसान के राखी रग्बबार ॥ 
धर्म गुलेल जु प्रीत की द्वित धनुप सुधार | 
झूठ कपट पच्छीन के तातूँ मार बिडार ॥ 
भक्ति भाव पौधा छगे फूल रंग फुल्वार | 
हरि से माता होयके देखे छाल बद्दार ॥ 
सत सगति फल पाइये मिटे कुबुधि विकार | 
जब सतगुद पूरा मिले चाग्वे अमृत सार || 
समझावे सुकठेवजी चरनदास मेंभार | 
तेरी काया में खिले मॉचो गुलमार ॥ 

जगतका विनाशी रुप 
या तन को कहां गय॑ करत है 

खोला ज्यों गलि जामे रे ॥ 
जेसे ब्ररतन बनो कॉच वो) 

ठपक लगे. ब्रिनमाने रे। 
झूँठ कपट अर छलबल करि के 

खोटे कम वमावे २॥ 
बाजीगर के बादर की खां 

नाचत नाहि गजब २। 
जब लो तेरी देट पराक्रम: 

तब ली सबन नोदा) ने ॥ 
माय वे भेश प्रतः सपृता। 

नारी हऊुम उठाये २१। 
पल पल पल पल पतन पापा 

हिम-टिंन माहि, घाव २ ॥। 
बालक तदन होते हर थूदा 


हि | 
जया मरन पनि “१३ 





हो 


> री 


तेल फ्लेछे. सुर्बंध उपग्टनीन 


घम्प पाए ! थे | 
माना विधि से पिंड नपर- 

जरि बरि धूर कपाए 5 
योदि जतन सूँ बने ने क्यो ही 

देदी द्र्य गेंमए ०. 
*ि $ नम उपनेो छोरें कल. 
जन यू अपनों णझ००ें पद 


|] 
हज. ह3 पोट को. 


८५ 





जप 
४ आल औऑ आफ 
हक क नाश हिट! सागर हे ॥ 
घटा आदि दसि कदब उगपने पी 
इुौतन में मान दर्क्षातर रे | 
बरी उम्र से थाण परिदे 
कोट नादि उठाबे ने॥ 
बफैया गयोओे परे ये वाले; 
उपनों,. मूल. गयावे हे। 
विन 7हि नाम नहीं छुख्यारों 
बैदपुगन बनाने २ ॥ 
शान रूप बसे. पदल्षतर+ 
भम सर विस ड। 
शे दंत ग्रेंढ स्गेम़ सरि देंगे) 
सो आप मे पाये २ ॥ 
तो चंद. चोगसी छूटे 
आयागवन... नताबे. २? । 
सग्नदास मुफ्देबव फछत ८५ 
मनसंगति गन छात्र २ | | 
दम का नहीं भगेसा से 
यरि ले चलने वा स्पम्गन | 
ते बिल मे निफस जायगों: 
पता मे परछी प्रान ॥ 
सडत कि्गति सोचत जागत७ 
उरन खान अब पान । 
डिने डिसे छिने िने आयु घटस ४५ 
शत देह पी होने || 
मभाए मदर नी सुझा सम्रति में) 
क्परा ह्र्प्पा गलतान । 
देंगागे रात बिनमसि जायगो॥ 
मत कहा मान गुमाने ॥ 
श्र बरी अपी नहीं का न्य दल छाट | 
एक दंग मेंवरटो, लव छोड़े जु्ग जार ॥ 
ट. शा को अपादन्‍- लग मन ऋंर्ये प्रीनि | 
हद हक हज, भें ८४- इसी बी आनीत ॥ 
कं ए 7 शोर के. दत्क हमे... अप | 
* गए ध्क गाम की गाते झूम डे बज !! 


दयावाई 


] +_#०पाकरनि बडी. 
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मो सहन ने ४, 


रे जाग 


यार सृ. निस्‍ने जन | 
अजई ममति छाए उदिद्मरं 

मुर्गा नर जगाने ॥ 
टेरि चितान. ग्यान बताबें* 


गीताबेद परान | 


नग्नदाम सुकदेच यद्त ४ 
गम मोम उठर शान ॥ 


ध्रमीका खरूप 


दया। नम्नता। दीनता। क्षमा थील संतोष । 
इसमें ले सुमिरन करें निह्ले पाये मोर ॥ 


गद्द बागी कद से। ओऑयू टपक नेन । 
वह तो ब्िरन गम की तड़फत € दिन रन ॥ 
हाय द्वाय दरि कब मिल) छाती फाटी जाय | 
ऐसा दिन कक्‍्य होयगा दग्सन करू अथाय ॥ 
मे मिरगा गुझ पारधी। सबंद व्यायों बान | 
चरनदास घायल गिरे; तन मेने बरीधे प्रान ॥ 
सफल मिगेमनि नाम ६ सब घरमन के मॉर्टि | 
अनन्य मक्त बह जानिये; सुमिरन बृल्टे नाँहिं ॥ 
जग मोर्टली न्‍यारे रहो) छा रहो हरि ध्यान 

पृथ्वी पर देही र7ह5 परमेमुर भे प्राम ॥ 
पीब चद्दी के मत चदी) बह तो पी की ढास 
पी के रेंगराती रह जग ये होय उदाग 
यह सिर नव तो शामकें नाहीं गिरियों टृट 
आन देव नहि परमिय्रे, यह तन जाबो छूट ॥ 
आग्याफारी पीव की; रे पिया के संग | 
तन मन से सेवा करे) और न दूजों रंग ॥ 


मण्मा चरादासर्ज'री शि'श ) 


साबन जागा हरि भतो॥ 
टोरी गहि हरि नाम की छा ने 


हरि हिर्द ने बिसार | 
डे ते 
द्वट वार ॥ 


दया देंद ये नेह्र नि; दरि भर्ञु आाठो जाम | 
मन निर्मत्र & तसिक में; पाये निम्न बिवाम ॥ 
दया नाव हरि सोम थी; सनगुद्ध गखेबनद्ार | 
साथ जन ये संग मित्धि- तिर्स ने छाग॑ बार || 


# दयावाई # 





सार समय आभीयाती सी 


दया? सुपन ससार मे; ना पत्चि मरिये बौर | 
बहुतक दिन बीते वृथा, अब भजिये रघुबीर ॥ 
छिन छिन ब्रिनस्यों जात हैं; ऐसो जग निरमूल | 
नाम रूप जो धूस हैं; ताहि देखि मत भूल॥ 
जनम जनम के बौछुरे; हरि ! अब रह्यो न जाय | 
क्यों मन कें दुख देत हो; बिरद तपाय तपाय ॥ 
कांग उड़ावत थके कर; नेन निहारत बाद । 
प्रेम सिन्ध में परयों मन? ना निकेसन को घाट ॥ 
बौरी हे चितवत फिख्9ं; हरि आवे केट्टि ओर | 
छिन उठे छिन गिरि परूँ; राम दुखी मन मोर ॥ 
सोवत जागत एक पल) नाहिन विसरू तोहिं। 
करुनासागर दया निधि; हरि छीजे सुधि मोहि॥ 
<दया? प्रेम प्रगय्यो तिन्‍्हे, तन की तनि न सेंभार | 
हरि रस॒में माते फिरें; णह बन कोन बिचार ॥ 
प्रेम मगन जे साधवा) विचरत रहत निसक | 
हरि रस के माते “दया? गिने राव नहिं रक॥ 
प्रेम मगम जे साथ जन) तिन गति कही न जात | 
रोय रोय गावत हसत) “दया? अब्पटी बात॥ 
हरि रस माते जे रहें; तिन की मतों अगाघ | 
त्रिथशुवन की सपति “दया”; तूने सम जानत साथ ॥ 
प्रेम मगन गद्गद बचन) पुलकि रोम सब॒ अंग | 
पुलकि रहो मन रूप में। “दया? न है चित भग॥ 
कहूँ धघरत पग परत कहूँ, डिगमिगात सब देह । 
दया मंगन हरि रूप में) दिन-दिन अधिक सनेह ॥ 
चित चिंता हरि रूप त्रिन्‍। मो मन कछु न सुहाय । 
हरि हरखित हमकूँ ८दया?। कब रे मिलेगे आय ॥| 
केहि विधि रीक्षत हो प्रभू। का कहि. डेखझे नाथ | 
लहर महर जबहीं करों; तबहीं होडें सनाथ॥॥ 
भवजल नदी भयावनी। किस बिधि उतरूँ पार | 
साहिब. मेरी अरज है; सुनिये बारम्वार ॥ 


वैरत थाको है प्रभू> यूझत वार न पार। 
महर मौज जब्रही करो) तब पार्डक दरबार॥ 
कर्म रूप दरियाव से; लीजे मोहिं. बचाय | 
चरन कमल तर राखिये; महर जहाज चंटाब ॥ 


निरपच्छो के पच्छ तुम! निराधारः के धार। 
मेरे तुमहीं नांथ इक) जीवन आ्रान आधार ॥ 
काहू बल अप देह को) काहू राजहि मान | 
मोहिं भरोस्तो तेरों ही) दीनवधु भगवान ॥ 





'१िन्‍#ी आशिक की 





हा गरीत्र सुन गोविंदा) वही गसरगेत.. लिएन। 
ठयादाम आधीन के) झदा खुदार्भन वाह 
हैं। अनाथ के नाव तुम) नेक. निपरे 

दयादास तने है धन लहर मार जी “7/-॥ 


ब्रज (३ बे दस छः 
नर ठेंद्वी दीन्हा जब बीनी मद पगर । 
भन्कि कबूली आदि में। ऊअंग भे न: 2३२ 
के न ऋस का, नो 
करू दाप तुग्दगं नहीं हमरा द्रव “प्र नर | 


बीचहि बीच वित्रस भयो पंच परचिशण » #«#ग ॥।| 
तुम ठाऊुर भेलोब पति- थे ठग दस हरि «४ । 
दयादास आवीन की यह बिनी सझुदि ++ ॥ 
हो पावर तुम हो प्रभू) अपम उधार्यन 7 । 
दयादासपर दया. हों! दास 
जेते करम हूं पाय कै मोसे पच मे एफ | 
मेरी ओर ह्पी छह्ा। विरद : 

जो जाकी ताक सरन ताशो ता शानार। 


कक 


| रन 4० 
$ 
। 
के 
की 


तुम सत्र जानत नाथ जू॥ वृष्धा 7 ५ आओ! 
नहिं सजम नहिं, साधमा। नं दीरव वात दाग । 


मात भरोसे रदत हूं पग्यों बाय नाश ॥। 
व्यख चूफ खुतमे परे से कु सी भी +। 
पोष चुचुक ले गोद भे। दिन दिन एगा *।! 
दुख तजिमुस की चाट नटि- नए. »उछ 
चरन कमल चित चतत ही। मोति वुछारगी जप" 
बेर बेर चूका गयो। दीने शुहा 

मिटयान होइ. साय मरी नर. हल 
सीस नये तो तुम के तुर्मा ये ०, 77 
जो सगरें तो तुमरि से तुम धग्गा।  +* 
और नजर जाये ना 
चीरटटा के पात्र रो गाीगे उतना हि 
जगत ननेद्टी जोौय एन गंगा हट 

तन मन धन तन हरि ने लिये था 5 
बलि फेबद संसार + - 


साध संग हरि नाम रिन 
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हार है १ ५ हे कथा का श्र | । 
हय ब्कः करत... अरे 
मु दी हआगहई जग हब 7; 
थे कक 
् 50 30९ जब कक कक # कृ पम्यस रे 
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द्रिद्वन गे ब्रा ५ +र्थ उापसा ९ रे | 
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योगक्षेम॑ वहाम्य्‌हम्‌ 


तुठसी आर नरसी 
अननन्‍्याअस्वयनोों माँ ये जना. पर्युपासते। 
मेषों निश्ाशिपुवानां सोगजेैम॑।॑ चहाम्यहम॥ा 
(गा १ । २२ ) 


जग दया मर पे घोषणा किसी च्यक्ति-विशेषे लिये 
नी है पीर हिसी काह-विश्ववके लिये भी नद्वा | यह तो 
समम्त प्रानियोर लिय सापफालिस बोषणां है और घोषणा 
बंसमभ--उसमसे प्रमाद हा नहीं सकना | 

डे अनन्य निन्‍्तक - सप्त5 सब कालम उस सर्वश्वरक 
गयप्र देरनेयाठ | "४ काम और एफ सीराष्ट्रम । कोई 
फटा है। कीन है सती महत्ता नहीं है। णो उस जगदीश्वर 
या अनन्य चिन्‍तय | बट तो टसका अपना शिश्षु है । वह 

गही ही। अपने परम विताकी गोद टी है। विताकी गांदमे 

शिशु --विसिका साहस है कि उस सर्वश्वरेश्वरफ़े शिशुकी 
जार ऑग उठा से | 

घपने भक्त--अपने अनन्य चिन्तक भन्‍कतके ध्योगसेम! 
पा सन बद दयामप्र स्वयं उर्ता ८ । विसी दूसरेपर यट 
इसे छोडठ केसे समता है । 

५८ >८ भ< 

बांतीम अस्यीयाट था सकटमाचन-«भत्र ठीक स्थान 
देना पाना कठिन ह। उनसे दिनो काशी इतना बड़ा नगर 
नहीं था। जरगीन आगेतऊक सेत आर तृक्षेक्रि झ्रमुट थे। 
पही गद्टातदपर गोख्ामी तुल्सीदासजीसी झोपड़ी थी। 

राजिये घोर अन्वकारमे जय संसार निद्रामम हो रहा 
या। दो सार उस इक पास पह़ेंचे । साधुदी झोपड़ीमें 
चोरोरों रया मित्र मउता था ? लेगिन काशझ्मीफे कुछ देंपी 

गाने सोरोतो भरा घा। वे घनके ठोमसे नहीं आये थे | 

पाने है हि ये लत से आीरमचस्तिमानसती मुझ प्रति 


न | 
डा ९३ जाया नह ४ +>्य्क 
चराजरसत एन | 


गाल्यामा तुख्ख दाख्जा से गये थे | लाफन अपन 
जनाह प्योगरिसा री सजाया मार मिनपर है. थे क्रीदशरथ- 
ग हर ५ बट 
* हक हाई ! 82५ खरन ५2 व ध्थ 
रगपदुशाए सो५ 7रते। चोर झोपड़ीके पास जाये और 
परदे डुकाए गए ही। गये। पन्भेने देग्ग-दों अति सुन्दर 
हप कर प न शारपत याव: हाथम चटा घबनुप्र व्िये 
खा तक बी भ्कः 
ट्रक #य ल्‍्ल्‍्क ब्क्च प-चाई 
का €॥। ये देपाश जार गौर पुर्ार-उनके दाहिने 
१9०९ | जरा का आ कुक अत ककानयान कक 
| ६4 ४ पा जोर घुतदइर चलटयर उस बाण 
हि कक क्न्क्नक खबर का का हु 
धुन दीशा गी सपपे--हे ऐम्स सोचे मूर्र है घट । 


नोरोने झोपड़ी पीछेसे उसमे प्रयेश करना साष्ा | ने 
पीछे गये; फितु जो स्त्यापी है; उसमे रिक्त स्थान फर्श 
मिलेगा । ये दोनो राजकुमार झोडड़ीके पीछे भी दौसे और 
अगल-बगल बहाँ सर्वत्र दीये; जहांसे चोरोंने शोपड्ीमे ज्ने 
की इन्छा की | 

भैम--रक्षा--केवल वह रसा ही नहीं हुईं, थे चोर भी 
धन्य ट्वो गये | उन देवदुलंभ भुवनमोदन रूपोंकी देखकर 
वहसि पीठे लीट जाना किसके बशर्से रह सकता था । प्रातः 
ये गोस्वामी तुलसीदाउजीकफे चरणोपर गिर पड़े और जर 
उन्हें पता लगा कि राजत्िके थे चोकीदार कीन भे--उनका 
पूरा जीवन उन अवधराजकुमारोें स्मरणमे लगनेके लिये 
सुरक्षित हो गया | 

>< >< ५८ 

क्षेम--जों कुछ है; उसका रक्षण ही नहीं। योग--- 
आवश्यकताका विधान भी स्वय करता है वह करुणा-वम्रणालय | 

भक्तश्रे.्ठ नरसी मेदताऊे घर क्या धरा था। उन्हें अपनी 
लड़कीफा भात भरना था । दरिद्र पिता कुछ वेष्णवोडे साथ 
इृटीसी बैंलगाड़ीम बैठकर दोछ) करताल। मेंजीरे आदि लिये 
गया और एक जल्यगयके समीप कीर्तनमम ही गया । चह 
क्या लेकर कन्याऊे पतिगह जाय--लेकिम उसे न निन्‍्ता थी। 
न खेद । वह तो कीर्तन तन्‍्मय थां। उसके दृठ निमश्चयमें 
कमी बाबा नहीं पड़ी--'सॉवरिया--यामसुन्दरकी जो 
करना हूँ। कर लेगा वह |? 

नरसी मेहताकी पुत्नी--एक सम्पन्न परिवारकी कुलबंधू | 
उसपर व्यंग कसे जा रहे थ। उसके पिताऊ़ा परिद्वात हरी 
रहा था। ननद और सात--समभीने अपनी बद़ी-बढ़ी माँग 
उपचस्ित कर दी थी | वह वेंचारी छड़की--वढ भी अपने 
पिताके सर्वल्ल उस द्वारिकानाथकों स्मरण ही कर सकती थीं । 

धरा नाम शामलझाह है| में नरसी मेहताका मुनीम 
हैँ । आप सब भाई सामग्रीफा सम्हाल लें।! रनखचित 
बल्लोंके अम्बार। मणिजटित आभृषणोंकी देरियॉ--सेवर्कों और 
2क्डोंकी पंकियाँ चली दही आ रददी थी। नरसी महताने जा 
सामग्री भेजी थी--लड़कीके श्रद्युय्कुलके छोग उसकी कत्यना 
सप्नमें भी केसे करपाते । भले स्वयं नरसी मेहतारों थी 
उसकी कत्यना ने हो। लेक्रिन उनके योगबहनके छिये गंदा 
सतर्क थे शझामल्माह--भगवती लक्ष्मी इनकी क्पाकार ही तो 
चाहती ह | 


पा... अल लतब कप 
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# सहजोवाई # 


श्छ३ 








सहजोवाई 


( महात्मा चरणदासजीको शिप्या ) 


जागत में सुमिरन करें; सोवत में लो छाय | 
सहजो इकरसत हो रहे; तार दृट नहिं जाय ॥ 
सील छिमा सतोप गहि। पांचों इन्द्री जीत । 
राम नाम ले सहजिया, मुक्ति होन की रीत ॥ 
एक घडी का मोल ना। दिन का कहां बखान । 
सहजो ताहि न खोइश्ये, बिना भजन भगवान ॥ 
बेठे लेटे. चालते; खान पान व्यौद्र । 
जहाँ तहाँ छुमिरन करे; सहजो हिये निद्दार ॥ 
सहजो भज हरि नाम के, तजो जगत दें नेह । 
अपना तो कोइ है नहीं, अपनी सगी न देह ॥ 
जेसे सेंड्सी लोह की; छिन पानी छिन आग । 
ऐसे दुख सुख जगत के) सहजों तू मत पाग ॥ 
अचरज जीवन जगत में, मरिव्रों साचो जान | 
सहजो अवसर जात है; हरि हे ना पहिचान ॥ 
दरद बटाय सके नहीं; मुए न चालें साथ | 
सहजो क्योंकर आपने; सब नाते बर्बाद ॥ 
सहजो जीवत सब सगे) मुए; निकट नहीं जायें | 
रोबें सखारथ आपने। सुपने_ देख डरायें ॥ 
सहजो फिर पछतायगी। खास निकसि जब जाय । 
जबलग रहै सरीर में, राम सुमिर ग़ुन गाय ॥ 
जग देखत तुम जावगे; तुम देखत जग जाय । 
सहजो याही रीति है; मत कर सोच उपाय ॥ 
देह निकट तेरे पड़ी) जीव अमर है नित्त । 
दुइ में मूवा कौन सा; का ये तेया दित्त ॥ 
कलप रोय पछिताय थक) नेह तजोंगे  कूर । 
पहिले ही दूँ जो तजे, सहजो सो जन सर ॥ 
आगे भुए सो जा चुके; व्‌ भी रे न कोय । 
सहजो पर के क्‍या झरे आपन ही के. रोब ॥ 
प्रेम दिवने जो भये। मन भयो चकनाचूर । 
छके रहें घूमत रहैं। सहजो देखि हजूर ॥ 
प्रभुताई के चहत है। प्रभु को चंद्दे न कोय । 
अमिमानी घट नीच के सहजो ऊेच न होवब ॥ 
घन छोटापन सुख महा; घिरा बड़ाई खार। 


सहजो नन्‍्हा हूजिके गुर के वचन सम्हार ॥ 
अमभिमानी नाहर बडो। भरमत फिरत उज़ाड़ | 
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सहजो नन्‍दीं बाउरी प्यार 
नन्‍हीं चींगी भवन में। ऊ्दों तहों रख झेल | 
सहजो कुजर अति बढ़ी) सिर में थाम 
सहजो ननन्‍्हा 

नारी परदा ना 
बढ़ा न जाने पारदे साहिब 
हरे ही से छागिकं सहजे मोदी मार ॥ 
भली गरीबी नवनता। सह नहीं पीट मार | 
सहजो रू. कपासकी। बाद ना नरपार ॥ 
साहन के तो भय घधना। सहजों निर्मा र*ंझ | 
कुजर के पग बेड़ियों) चीटी पिरे निसत् ॥ 
जगत तरेबों भोर वी, सहज दहरन मार 
जसे मोती ओस की; पानी सेंड माँ। 


ढरबार |! [ 


थ 2] । 


कप 


ब्द २ 
ामयााड 


बालगा। मदलत्व «प के | 


को ०) का नम ् 
मरे) गोददि मभोद राज्य ॥ 


जूयार | 


। ३ श्र 


“५ 


रा 
/पच 


धन जोबन छुस सम्पदा। बादर दी सी हार्टि। 
सहजो आखिर धूप है चोगमी के शाहि॥ 


चौरासी जोनी भुगत) पायो. मन॒ुप सरर | 
सहजों चूके भक्ति बिनु) पिर चौरासी पौर ॥ 
पानी वासा बुल्बुला। यह तन ऐग्ग होय | 
पीव मिलन की ठानिये। रहिये ना प्टि सोय | 
रहिये ना पढ़ि सोद) बहरि नहीं मनुया दें । 
आपन ही के सोऊ मिले तब गम सनेष्टी ॥ 
एरि के भूछे जो फिरें। सतजों जीवन छार । 
सुसिया जब ही होयगो। सुमिरंगो बरग्नार ॥ 
चौरासी धुगती घनीः बहुत सट्टी त्म मार । 
भरमि फिरे तिहे लोक में, तह ने मानी हार ॥| 
तहू न मानी द्वार। मुक्ति थी चाह न दीन्टी । 
हीरा देही पाइ) मोल मादी के दीन्टी ॥ 
मूरत नर ममुसे नहीं। समझाया बह यार | 
चरनदास कं सटजिया- सुमिर. ना 
हम बालक तुम माय हमारी | पल पट माटिं पे समवारी ॥ 
निस दिन गोदी ही में गसी । इत बित दखन चिलाउन गपरगे ॥ 
बिपे ओर जाने नदिं देवो | हरि टुरि डाड़े तो गटि गटि छेयो ॥ 
में अनजान कद्दू नर्टि जानें | बुरी भली दो नें पटिनाने ॥ 
जैसी तैसी तुमटी चीन्टेव | गुर हो ध्यान रिसल्रीना दीन्देंद ॥ 


३. 


तुग्दरी रच्छा द्वी से जीऊँ। नाम तुग्दारों अमृत पीडे॥ 


ज्खग्पर की 


# उपत सचन सीततल् रचा करत तापत्य सांस * 


(न नपाधी उस शरद गप्र ई। सपने मेरे। भीम पाप के थार्नेद्र पाठ। 
गा दवा मो मी ॥क | री राग गुम मी ५ सा । था एग में गू बहरि ने आग। 
- ईद है हगे 7 ॥ थे रूएह पुरन ऑरनांगी। नरनदात.. गुददय चिता 

.प एम ५ पर्म ब्जर दागे। साणोगाई बी. विनाश ॥ 
हरे पुराने * कह एयान नुम ये उसना विद सदर | कगी बसंत महि सार सार । है पार्ई मानुप देद सार॥ 
एस ग रापतुणागी ऐसक्ियरट पुरनन। गान. गबद औरर बिस्भा गे सोप। मक्तियीज दप घरतो बोग ॥ 
धर डापग्न साझ से । «य सन मने इटना भार ॥ सतसंगत यो सीच सौर | समगुरती से, करी सीर॥ 
हे पशनरामरयवद् का मद घद अतरजमी। . मीरी बार विचार देव परनशायया यूं छु भेत्॥ 
के थे सख्त तुरणमे रपगी सिडिस्याद दयालट स्वामी ॥.. कूपबारी पर टेत गोत । जय सेरगी होने सैत भेग॥ 
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प्ब्स 


पर _औुछ गये बजा क ले मय श्कन्क स्कीनला पा 
गग्स बल जावनाोंशी भमाए याहा। 


डे हक क «अरब अरकुरक->प्पनबछ- कै ड्० ३ सका सो हि 
हुए दिल हाय पे 6 « धागा झुन माम 75 सात |! 
श्र 
मर सुर गंग उतरा पार 


हा 
नंसीगर या तीहन 


गोद बपद पष्टी उड़ाय। मोद प्यास सब ही जलाय॥ 
समझ बाड़ी नऊ क्षंग । ग्रेम-पृल्ठ फुल रंग रग॥ 
पुहप गूँग माल्या बनाये | आउिपुदप के जा चाय ॥ 
तो सदजोबाई चरनदाग । तेरे मन की पूरे सकल जाग 


धर्म जम मरहिः सटि सीने, हर किये 

4 $ र ह अंग मे कहा किया तम 3 

सेवा मिल ता पग दीने। कक हा 8 

कक अल है पतला खान जेगे पेंट भरिके सायों जन्म रवाय ॥ 

गहगझ पॉ्ग भले को रूगा च5७$ पटिड्ठे ना: हे [ कर कक के 

हरि मारग फ्ो लागा गार | | पर [रद माह जा ३ क्या गा सुभ हक | 
बाइपन पुनि ना चलाये आन मारग जाय छागरे लय ना गुरु | 

पाप भर नी हतन ने पाये। जय न यो तप नसावी+ दियो ना ने दान। 
फृष्म कोच दहन का जायें बहुत उरझे मोट मंद में, जापु काया मान ॥ 

मापन मे करी संमार॥ देट्ू घर दे मौत का रे आन वादे तोन। 
मान करह़ी हाय लड़ते है ५८ एफ ठिन नि रहने पात्र) कद्दा केशों होय॥ 

नाना तृप्ता मेंबर पदढ़त है। रन दिन आराम ना; कार्य जो तेरी आपउ। 
पंच मन -ा लाद उग्स ८+ 


क्र विक कफ 
भपाम धनी या टिस्द्र भाग 
४ गया बह टं [;ः केना: 
ग्रे हग्या में ला किनाे। 
ज|ए तेरी दीन इतर पार ट्रल्य हने एूरि 


बत चज निटार ॥ 


चरनदास कद सुन सटजिया। बरों भजन ठपाव ॥ 
बेंटि ब्रेंठि बहुतक गये, जग तरबर की छाँदि | 
सदजे बठाऊ बाट के; मिल्ि मिलि विशुददत जाहि ॥ 
के भें; घनदी की परनीत | 
स्वास्थ ले सब ये मिल्। अंतर की नह्दि प्रीम ॥ 


८--++-_ह००_-जििकि 8-2 


भक्तवर श्रीभट्रजी 


- 


६ माय जाप रािटगीजफओ सनपड् सिष्य और क्रीसपराह्णद्धे अनस्यसन्द । तम्म-्समव अतुमाना, पिज्सदी १८ वीं 
दाशट्ूी हें सश८ए ६ 

पंग्म गारन पर टाजइड बर धरे बल नर शांग | रे छोचन आतुर अविक उन्हें पर्ीी कदु नादि। 
ग्दट ब्रा छू पर गादिशि हप बने उु लीन जअिर्धग ॥ जड़ ते न्यारी मीन ज्यों तर्गक तर्क अठुल्तरदे ॥ 
आओ 06 शा आह ८ का % वा मु की आया छगी तही आस सब झ्ोग। 
दाशाडी शाप इलम बे मां मद हद ऑॉडि।। आय इ्वात्य हू सतजेगो जो ने सबने संबोग ॥ 
ह हद देगाफा डे हसी मत बदा उपाद कदम कसे वारसी कदों को बे फ्रिस जाई । 
६ ही #ौै7 दईी परी बदन या ऊआापगा बन ही बन होट्स हिसे बोलते हल ले नाई ॥ 





>फााक 7 ७४ आर आज यमन फल लबीब 


< भक्तवर धीमइजी *# २७५ 








जो वन बन डोलछत फिरें वाहि मिलन की फेंट | 


अनजाने ही होयगी कहूँ अचानक मभैँठ ॥ 
ऊँचे खर से टेरि के कहों पुकारि पुकारि | 
श्रीरोथधा गोबिंद हरि रटो बार ही बार ॥ 


कोई नाम तौ कर्णपथ कहेँ परेगी जाय । 
बोलत बोलत कवबहूँ तो बोलेंगे अकुलाय ॥ 
हो प्यारी है प्राणपति अहो प्रेम प्रतिपाल । 
दुख मोचन रोचन सठा लछोचन कमल ब्रिसाल ॥ 
हो निकुज नागरि कुँवरि नव नेही घनस्थाम 
नयननि में निसिदिन रहो अहो नेन अभिराम 
अहो लडेती छाडिली अलक लड़ी सुकुमाद 
मन दरनी तझनी तनक दिखरावहु मुख चांद 


गुननि अगाधा राधिका श्रीराधा रसधाम | 
सब सुख साधा पाइये आधा जाके नाम ॥ 
अहो सलोने सोबरे सुदर सुखद सखझूप | 


मनमोहन मोहन हिये मदहामीह को रूप ॥ 
रतिनिधि रसनिधि रूपनिधि अर निधि परम हुल्स | 
गुन॒ आगर नागर नवरू सुखसागर को रास ॥ 
अनियारे करे अरन  कजरारे कल. बाम । 
वा चप चाहनि चाह कों मो चख सदा सकाम ॥ 
मोहन मोहन सब कहै मोहन सॉंचो नाम | 
मोहन मोहन के कछू क्‍यों मोहत सब गाम ॥ 
जा कारन छाड़ी सब लोक बेद कुछ कानि | 
सो कबहूँ नहिं भूलि के देत दिखाई आनि ॥ 
सदा चटपटी चित बसे समुझि सके नहिं कोइ | 
कोउ खथपटी हीय में कहत लट्पटी होश ॥ 
एक बार तो आय के नयनन ही मिलि जाउ | 
सौंह मोहिं जो सॉबरे नेकु यहाँ ठहराउ ॥ 


अब तो तिहारो मन कठिन भयो है अति 

देखिहो यहि हुख देखते सिरायगों । 
जो पे तो तिहारे जीय ऐसी ही बसी है आय 

तुम सो हमारो कहो कहा धो बसायगो ॥ 
एक बार आग नेंक दूर सो दिखाई दे के 

जाउ फिरि जो न यहां मन उह्रायगों । 
आनाकानी किये नेक आगें है निकसि चलो 

इतने में तिहारो कहो कहा घटि जायगो ॥ 


रे मन | बृंदाविपिन निहार । 
जद्यपि मिलें कोटि चिंतामनि। तदपि न हाथ पसार ॥ 


ब्रजमंटल सीमा के बाहर। हरि €& वो ने मर | 
जे धश्रीमद्ट! धूरि-धूमर तन- बट प्यग्ग दर पार ॥ 
सेब्य हमारे श्रीप्रिय प्यारी बृस्ठागर्निन हि! | 
नदनेंदन बृपभानुनदिनी ऊग्न जलन्‍नन्त उग5़ ॥ 
मत्त प्रनयतस सदा एदरलस विविव दिन निशगी । 
थ्रीमटः जुगलरूप बसीबद् सेन्‍्तन सब रुप्ग)! ॥| 


दोदा 


चरमकमल की दीजिए सेप्रा राज गग्ग5 | 


घर जायो मोहि जानि के चेगे 


( पद ) 
मठनगुपाल ! सरन तेरी भाषों | 
चरनकमल की सेवा दीजे चेगे परि गयीं मरा ॥ 
धनि-धनि मातःपिता मुतशबन्धू धनि जननी शिन सो द | रत । 
धनि-धनि चरनचलततीरथ को धनि गुय जिन“ रिनाम रूना दी ॥ 


जे नर त्रिमुस भये गोविंद सो ज्गम अनेर माय उसे गग | 


धश्रीमट?फे प्रभु दियो अभय पद जम टरप्या जय पास एलायो ॥ 


आन $ ५ 


सग्नसुप'न ॥ 


जाफ़ो मन बंदायिपिन हग्पो । 
निरखि निदुज पुंज-छबत्रि गधेकृण्ण नाम उर भरती ॥ 
स्‍्थामाल्याम स्वरूप-सरोवर परि. ख्वार्थ रिज॒। | 
श्रीमट राधे रमिकराय तिनद संस ४8. निरणग ॥ 
जय जय वृदाबन आनेदमृल ।! 
नाम लेत पावत जु प्रनयरति शुगल रिसोर देस मित झूठ ॥ 
सरन आय पाए राधाधव मिट्दी अनेष्रा जन्‍म जी ना । 
ऐसेटि जानि बूँदायन भीमदठ रज पर बारि शोदि मप्र ॥ 


दोहा 


आन कटे आन ने उर हरि गुण से रीति । 
सुखनिधि स्यामा-स्गम थे पट पाद भः न 7 ॥ 


पद 


स्यामास्याम पद पाबे सोर । 
मन-बच क्रम वरि सदा निरतर« हृ>-गुरुपर ५ पर 
नंद-सुवन वृषभानु-सुता-पद- भूल के 


॒ हिल 
जे ने सार कक 
दृए सामने शदइ € 


धथीभदट! अदठकि रहे स्वामीयन था 


न 
ने 


नमि भार 


जनम जनम जिन के सदा एम चावर निसि भार । 


त्रिभुवन पोपन छुधाकर ढाइर हगल्म्सोर ॥ 


25६ # संस मंचन सीन खां करत सापप्रय नास * 
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के की भ भ्ह् कशाजफा का क। वप्ग तप 
पद है: ; तू के [ है । शट र्न्ग्ड सका हे] छ् है ६ 
न डर हि बहन ह्डलक 
पाए विदर आगर दाहर | प्रनानि पोदा ठरम सुपर ॥ 
दा का] / हट >त्ड्य डे गेनन डरे | बट ३ 
26 कत्ल इक जि 5 पमा गर गन मम दाद भर ॥ 
पडा आम धरग्ता सार ॥| , गंजर ॥ 


भीरयर्सन बहभानुना सी, स्वामारन 
| 


है कु चर न्फ्ा ०4 हक बेर 
कक कक - कट आ 2 मे एयर शाहुट रहें शुभाप रूप से» निरत आनंद $ * ] 
पे आंत भ् ँआ कक [| फ् 
50 5 3 जे ओम: प्रमस्स-चंभनक कसी हट इस प्र ॥ 
हा अर आंच 


भक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचायेजी 


( ये विश रूज 2275 हे 


नमगे मो न ह्ग्ि। 0690४ हु 
गोरी स्थाम साथनी पगेरी ; ा ु 
मुग्म. म्तपंग पीलि4 ॥ | 9 २ 
ना नप्र |] प्रसाद ता उतचार्वा । हे 
निए भावरिं में बात | हे गा अय 
पएश्ध्रिकानिसगि तन, मनन्धन ६ “८. - ; 
है. म्वोाडयर. पीजी ॥ ।(॒ आम $ 
डाटा 
(सी ये निररि संबति मुझ साहएडि नस सिगय । 
जलतु है यदि एा या यंग माही जस गाय ॥ 
पद 
“अदट शत खाद गाय जीनिये | 


| जे जाउनाड लिप 


| कक श्र पे पे ब च 
गा 4 मिसीए मनन सुरासंप्रति साझ सुउस बीजिय 
जे ५ ्कण्य्क-पका बीफ् हक *-पब्मी 28: बह -+ रा हम 
'जीडें। हद है हे प्रद्ने ६. पीना - ।२-तरार जि हे! 
क्र कक खरे 
गी भाव है चर प्रि7टि चलटे सर मत 
 आ] अनिन 
इहत # [दिये जाग सममाहदि भाधशा । 
हक की 3७ की किक मऊ ब् 
पक्रण आए मा: मभंगर मित्र मंजर) 
न शक अान्क 
“मान |? हअआए मुख नादइ कद़ादा॥ 
क्छ हा छा करी क् 
झ्िणि ये होते मो अनश्िदि चंद्र कटों ? 
वन्‍अक। 75 ट्थअ रू 2 
25% |] हान प्ट्द्टाता | 
गा. कक 
४8 7 प्रथा | हा झठत परम पद पॉयना। 
बन जय लिकि ;् कक >>. आार-चशछ #*+आन्‍्क ब हक हु कुक 
भ्सण ब्शा सादा नाता ॥॥ 
] 
प्रलननाश्रयकरटारद साधन 
न. 
हद 
कस... ह॒+ न ० हि ऋ़ क्र श्र ड्ि 
0 3 2 मी व औ 22 00 075, 
कर्ण डे कक का १ कध्म्नान अं. १ ३० द्वाटड 6 आहट | | 


ध जे हर डक >्ुए + अ2+ ७२ पते पमञ5 बात के 


लग, यीवि त्याया।, अन्‍्मसूनि मधुर जानाय॑ क्रीषोमइ-ीके शि/्य । ) 


पद 
योबोट प्रभु के जाक्षम आये । सो अन्याथय सव छिशया। ॥ 
विकिनियल के णे जे सम । तिने को त्यागि रेट निष्य्म ॥ 
हुठ) ओम निंदा तज्रि देंगी । बिन प्रसाद गुरा और न ॥ 
सत्र जीवन पर कंबना गसे । कब कठोर बचने नि भासे ॥ 
मन माउुर्यरस माद्दि समोय । सरी पहर पच्बूथा ने सोने ॥| 
सतगुझ के मारंग पं भारे | हरिसगगुर बिच भेठ न ५४ ॥| 
दिशा लक्षन आबगा | जे जन पसा प्रस्मपद साट॥ 
आश्रयके दस सोपान 

पड़ी अति इृढ ” | विन अधियार यौन नारे ना: 
हिल रसित जननकी सेचे | दूजी दया हृदय धरि छ।॥॥ 
जी धर्म सुनिष्ठा ग़निंदे | चावी कथा >तत्त है सुवि* ॥ 
पंसमि पद परम अनुसंग | पड़ी रूप शावकसा पाग ॥ 
मत्तमि प्रेम हि विरभान। आएमि रूप भ्यान गन गा ॥ 
नोंगी टृठता निश्चय गिवि | दसमी रस की सरिता संदिन ॥| 
या भनक्रम यरि जे अनुगरटोी | बने घने तग ते निरयररटी | 
परम वाम परिकरर मति बसी | “ओरीदग्ध्रिया? #िल संग छतटी ॥| 

दादा 
अमृत नस झुग व्यव की या विनु भी ने आन । 
मो रखना कग्यों केसे बादी ग्स यो पाने ॥ 


एन 


जाओ 


पद 
कगे भी ससना यदि रेल थाने | 
छाड़िटी लाइन वो 


न 
| 


बअही छोड़े में छोड सही बदगे 
बनी 
ञटी नमा उन्मान | 
श्री 


तिल धओी्डा्ग 
शादय गांव 


प्रया' का 
गुनमान ॥| 


# तेजसखी संत श्रीपरशुरामदेवजी * २७७ 





दोद्दा 
पूरन प्रेम प्रकाश के परी पयोनिधि पूरि। 
जय श्रीराघा रसभरी स्थाम सजीवनमूरि | 
पद 
जय श्रीराधिका रसभरी । 
रसिक सुंदर साँवरे की प्रानजीवनि-जरी ॥ 
गोर अंग-अनंग अद्भुत सुरति रगन ररी। 
सहज-अग अभग-जोरी सुभग संचि ढरी ॥ 
परम-प्रेम-प्रकास-पूरन पर-पयोनिधि. परी | 
हितू “श्रीहरिप्रिया? निरखति निकट निज सहचरी ॥ 
दोहा 
शुद्ध, सत्व, परईश सो सिखबत नाना भेद | 
निर्शुन) सगुन बखानि के बरनत जाको बेद ॥ 
पद्‌ 
निर्गुन सग्ुन कहत जिहिं बेद | 
निज इच्छा विस्तारि विविध विधि 
बहु अनवही दिखावत भेद॥ 
आप अलिप्त लिप्त लीला रचि 
करत कोटि ब्रह्माण्ड ब्रिछास | 
शुद्ध, सत्व+ पर के परमेसुर 
जुगलकिशोर सकल सुख रास ॥ 





अनंत-सक्ति आधीस. अर्चिंतक 

ऐशवर्यादि. अखिल... गुनधाम | 
सत्॒ कारन के उर्ता धर्नां 

नित नेमित्य निप्रना झुगम ॥ 
सकल लोक चूड़ामनि जोरी 

घोरी गर्ल साधु असेस | 
कोटि-कोेटि. कंदप॑ इर्षद 

मन मनोहर ब्िसद 
पारावशरदि असत-मन-स्यामी 

निरवधि नामी. नामनियाय 
नित्यसिद सर्वोपरि रहरि-प्रिया' 

सब सुसदायक्य सह सुमात ॥ 


दोहा 
तिहि समान बड़भाग वो सो सब्र के मिन्‍मीर | 
मन) बच) क्रम सबस सदा मिन के जुगलश्िगमोर || 


पद्‌ 
जिन के सर्वंस जुगलक्रिसोर | 
तिहिं समान अस को बड़भागी गनि सब के ग्प्मोर ॥ 
नित्य विद्यर निरंतर जामो वरत पान मिलिमोर 
'श्रीहरिप्रिया? निहारत छिन-छिन चितय चयन की बोर ॥ 


सुरंस ॥ 


ब्ल्ल्च्चास5ज हि, 75०नना 


तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी 


( जन्मस्मान जयपुर-राज्यान्तगंत कोई झाम । जन्मकाल १६वीं घताम्दी | गुरु श्रोररिव्यासररेवणे ) 


सॉच झुठ नहिं राचही; 

झूठो मिले न सोच | 
छठे झुठ समायगो) 

सॉंचो. मिलिहें सॉच ॥ 
परसा। तब मन निर्मला 

लीजे हरिजल धोय । 
हरि सुमिरन बिन आत्मा 

निर्म्त कभी न होय॥ 
साँचो सीसे भव तरे हरि पुर आड़े नाहि। 
परसुराम झठो दहै बूड़ें भव जल माहिं॥ 
साधु समागम सत्य करि करे कलूंक बिछोह। 
परसुयम पारस परसि भयो कनक ज्यों छोद॥ 
परसुराम सतसग सुख ओर सकल दुख जान | 
निर्वेरी निर्मल सदा सुमिरन सील पिछान ॥ 





परसुगम साहिब भत्गे 
च्य 
सुने सके थी बान। 


५. दुर न वाहू की क्‍लू 
हँ ही नदिं ऊाप॥ 

५ सुख दुस जन्मे मरन यो 
कहे सुने रोड बीस | 

परसा जीव ने अनतीं 
सब जाने टीम || 


प्रसुराम जल्त्रिदु ते मिन हरि दीनों दान। 
सो जाने गति जीव की टरि गति जीव न जान ॥ 
दिष्टक दौस ब्रिनलतो अग्रिनामी हरि नाड़े। 
ते हरि भजिये ऐत वरि परसुराम बन्दि ऊाड़ ॥ 
सर्व सिद्धिकी सिद्धि हरि सर साधन को मूल। 
सर्वे सिद्धि सिद्धार्थ हरि सिद्धि बिना सब स्थूल ॥ 


कु 
हैक 


£ # उपल शचान सीनेट सुघा करत तापधय मांस # 


कर न्त 

ब्रा ्ट धर हे १ रा शक बे । *] द ऊ ५५४ हर 6 | 
्फ़ क्र. था हा हे 
ड्रिट व की न १5 दर या #झ के रब के ०५ २5३४ || 

भी श्र +छ 

हुक छः ट्र बए्त्म्त्की 4 ०००७ ७ सतर्क, आन के 7 पक्की + २० डक भी 
44४ ५ पी ४ # बुँ ९ 6; डे ४ | 

भ्क 


फ् श्री क 
श्र जान कक अछ ७ कक प्र मानक, दा आकर कारक पाल तो 
आए ! 7कः,, ऐ। ४ रो) फाड | $ 7 ल्‍ । 
कक / बज ा के... न्क् 5 ा आ 
परगाण हप0 7४ शाय। तो पान न हाूरान ॥! 
म्श्सु जो, कल उललदलनीनयाम- पी कक 
/4 ०75४ [१४ दि ्क्रवे पु है| चर | न १६ हट >] «० 4 | 


कत दा लि #7 का ख कर. कोल टन 
/ ६ #, ० श्‌ 8 । दाद हर 
श्री तक का नी 
मसुबग आया एसा सु सा का 


50 थे. जा वा 
थे तय कीने स्पर्ग लदि दर || 
पति गेया ता यो के का 
या ये टानि “नि को साय | 
गन ति परत हि हझत परि/र 
लमि सग्ार.. आई 
"मे उपसस परि परि पाॉरहर 
भूत सादा ऐसी यो मॉल ट। 
गए ह॥ार्म दाम वआंधि उऱ 


४नते घर भे घर यो को द2 ॥ 


की 

ह7 सुख लि जपर प्रगंद कस 
की 
का ।/अक & 4 मी | बी 

ज्कुल चूक. ज्याथ् सै ऑन. यमयएी ण! | कर 3“ & -+- हु ह 

श्र +५ * ५ जा हें ॥4 *»[९₹ | 

$ ॥# हैं 7३ #+ 8 (०००० # अकिकर र फज कसात्ट्का 

रै धर ६१ #]७०१) «९ 4 


हवे होड़ लिल हयान को गा नए || 


हर, कक आग्यकमनुए-ज्यानगूछ 8 इक श्पृ स्का वक # 
7 (बे # (७१७ कर न” १०९ छह 0] है || 
द्क न्‍्क 
कण पे एभानात नमक ५५ 0 | #॥ 4. 
६० म्ज्प्ह्त जे इम्योम 
7 । ७4 | वि! 4४ पीर | 
हुक कं. # 
डे या किल्क करू भ् 4 /' 
है शाखा ब्गुर हरि माती। 


ढ न प्रा 
ह् हा थए़ ]3 हा प्म्र व ॥॥ 


क्रम 
कसी कक * मँज फुल कम अंगर/र कू जे यू का नयी 
॥.] ६ 
+; हि घ+.  #प7ु [ 024 बघ ॥। 
है, कक, का रा हैं 
एड 5 8) मा पावन ् [ || 
| रब 
और की फ््क ०९ 
४ होगा डाएए पाए) । 
ध्ञ्जं च्ज्क 
भर कु ्न्न्छा का पा कक बह 
हा आप च्च्कः 
/2४ ह# आय गढ़ सहाभाजाए हु 
(२५४ $ तक फ्र ऋू हे ट्रक रु न्‍्ण्कुसेः कै 
| के ड़ जी 204४ ॥ 
क्र 
न्‍्_ः अर आर] 
ता भच्य्क कक गीि, कक जा. 
हूँ 4 हा बाग उरार> कूल८ अल, 
3 





ररि मेमिग्न विन तने गन झूठा । 

हमे परत पस् गार सर उडर भरते इटिंगे थरद्मि चूज॥ 
पस्म फझे उरते दरा देरातक मन्पम जी। उगतर ४ ४) 
ग्रधन भगे स्थाम भन द्वाग्योर माया मो" वि मिल मु ॥ 
द्वार समरन परमारथ पति पिन झमपुर एएत न विरित अप थ।। 
रमुगम' विन सो या कहिये। णे पासरद प्रीयम सा रठा ॥ 


ह.76, 


हरि परिहरि भरमत गति भरी | 
फरव गुरारि दुगयसे नादिन) यट तो अगद पिरत नि फेगी ॥ 
शीगुर सब्द ने मान फू; उम्र चराने अपनी ।रि ऐगी। 
तजिनिन रूप विधय मन उरझते हित सी चेडि बूदन की बरी ॥ 
नादिस सत्र बरतें योर थरीं। चग्स निमफ्र वृष ले नेगी | 
प्पर्ता) छिठदि परी भय जाग में; कत्र ऊसे पसन सो £४री ॥ 


मनुप्रा | मनमोहन गा रे | 
अति आवर होय के हरि हरि। सुम्रिरि सुभिरि सु पायरे ॥ 
हरि सुर गितु भजन भजतों) सुनि सब दुरा दोस दुरप२ | 
यो शासर फिरि मिले ने मिल्दधि। तो भ्ति लीजे हरि राय २ ॥ 
परतित पतित पावन करि के समपुर से छ्दिं सुछझाय २ | 
ये हरि सासि समुझिसुनि लिन करि भग मन विज ने १ रे ॥ 
फरि थारति हिल सी हरि सम्मुर3 सकक्‍यी से सीख सथाय २ | 
जनमि पानमि जमद्वार सिंदर बारबार व्रिशाय २॥ 
आअनि संकट बृड़न भव जड़ में अंत ने और खरद्ाय २ | 
तीहि और हरि परम टितू बिन को साले आनाय रे ॥ 


जग पंडित भुवपाल छपपति, हरि जिन गये लिया २ | 
आन बचत ने बदत और की) वाट संत के राय २ || 
पापों नर ओतार विगारधयों। बढ़ा कियीं यर्य थाब रे | 
करि ने सफ्यी हरि बनिज अवेनन ! चारयी नम ठगा५ २ ॥ 
हरि सेवा मुमिग्न विन जाकी) तने मेने बाद बिल्य २ | 
पपरतुगम? प्रभु विन नर निकल बड़ि गयी बस्ल गाय २ || 


का सग्यां नरमादं रूप तो3 बपति भ्त्र बायीं । 
रु नम गयी दरि दरा मर्टि- हार सुर सिने पयो ॥ 
बेद पुगन सुन्पों सब सीरा। गायों गाय सुनाया | 
शठि न सम्यों कम मन तने ते; हरि निदत्म से गांधी ॥ 
विश कराया सत्रे गेंबायी) जो हरि मन ने बसाया | 
नने के दोए सिद्ध क्‍या ध्यरसा? हरि मन साद्ति ने आयी ॥ 


4 ओ्ररूपएसिकदेवजी $ श्छ९, 
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लोक बेद म्रजाद कुछ की कानि बानि बहाय | 
परम पद निस्सान निर्भय प्रगट होय बजाय ॥ 
उमगि सन्मुख अंक भरि भरि मैंटि कंठ लगायब | 
वरिलसि सुखनिधि नेम धरि सखि प्रेम सो ली छाब ॥ 
वारि तन मन प्रान धन कछु राखिये न दुराय | 
“परसा? प्रभु को सौंपि सर्बतल सरन रहि सुख पाय ॥ 
हरि-हरि सुमिरि न कोई हारथो | 
जिन सुमिरयो तिनही गति पाई राखि सरन अपनी निस्तारयो । 
कौरव सभा सकल नप देखत सती ब्रिपति पति नाहिं सेभारथौ ॥ 
हाह्मकार सब्द सुनि सकट तिहिं औसर प्रभु प्रगट पधारथों । 
हरि सो समरथ और न कोई महापतित को दुख टास्वी ॥ 


दीनानाथ अनाथ निवाजन भगतबछल जु विरद लिन घाग्दी | 
'परसुराम! प्रमु मिटे न कबहेँ सास्वि निगम प्रह्मद पुराग्ती ॥ 








कला इन 


जब कवटहं मन दरि मज तब्िं जाई छूटे. 
नातरि जंग जजाल ते कबहेँ न विधृद 
फाम क्रीध मंद लोभ सी बरी सिर कुटे 
हरि बिन माया मोह को तब नहिं हुवे ॥ 
टरप सोक संताय ते निम नेह ने रथ: 
हरि निर्मल नीर न ठाहर मन बासनि पट 
सोच मोह से सदा सर्पिन ज्यों चूट: 
“परसा? प्रभु विन जीव की दुर्प छुस मिल्ि छट॥ 


_धरन्‍फमदक, 





श्रीरूपरसिकदेवजी 


( श्रीनिम्बाकंसम्प्रदायके मद्दान्‌ भगवद्धक्त । आपके परिचयके विपयमें विशेष बातें उपलब्ध नहीं होती | अनुमानसे श्नया स्थिति 


कांल लगभग वि० की चोदद्दवीं शती माठम द्वोता है । ) 


नेक बिलोकि री ! इक वार । 
जो तेूँ प्रीति करम की गाहक मोहन हैं रिश्ववार ॥ 
महारूप की रासि नागरी नागर नंदकुमार | 
हाव। भाव लीला ललचोहीं लालन नव त्रिहार ॥ 
मोहि भरोसो स्थामसुँदर को करि राख्यो निरधार | 
मैंक एक पल जो अमभिलापें रूपरसिक ब्रलिहार ॥ 


नैना प्रकृति गही यह न्यारी | 
जाचत जे ले स्पाम स्वरूपहि बन बन विकल महा री॥ 
अयके नेंक न रहे छालची सीख दये सब हारी | 
रूपरसिक दरते मनमोहन तबहीं होय सुखारी ॥ 


कहा तें जब मे आय कियो रे । 
श्रीमागोत सुधारस गठक्यों श्रवन पुणा न पियो रे॥ 
नर तन रतन जतन वहु पायी व्यर्थहिं खोय दियो रे। 
ताको सठ तोहि सोच न आयो धृक है तेरी जियो रे॥ 
क्यों नहिं रही बॉस जननी वह जिहि धरि उदर लियो रे । 
रूपरसिकही कष्ट होत है, देखि तिहारो हियो रे॥ 


“रूपरसिकः संसार में कोड न अपनी जान । 
एक दोय की कहा चली सबही स्व समान ॥ 


भलो कहे रीसें नहीं बुरी कै ने खिमन।! 
'रूपरसिक! सोइ जानिये आनेदरूपी सतत ॥ 


हरिजन निरखि ने दरपत हिए । 
ते नर अधम महा पासडी$ 

धृक धृक है जग जिन के जिए ॥ 
मुख मीठे अमृत गर गठके) 

हृदय कुर ना छिए। 
क्यों नहि मार परे निन के सिर$ 

जिन की ऐसी रूटिल घिए॥ 
खोँग पहरि खकिया को सुंदर 

लक्ष प्रत्यल पोपत पंरकिये | 
रूपरसिक ऐसे विमुसन को 

कुम्मीयक नरक नागिए ॥ 
हो प्रभु | छमा क्री मम सोद । 
में नहिं जान्यों जिमुवननायव5 घोष तिहाई ओट ॥ 
घूल्त हूँ मंसार-समुद्र मे बाँधि दर्म पो पोद। 
तिन को कह्य दोप प्रमु दीजे मदामूट संति छोड 0 
सुरपति कौ कॉपत मुस आगे; दे ख्यी श्रर्यात घोद | 
८रूपरसिक? प्रभु मया करी महा) परम ठया के कोट ॥ 


“-““-*>झ्लह्छ्िलड98-..-- 





२८० *# संत वचन सीतल खुधा करत तापन्रय नास # 








खामी श्रीदरिदासजी . 


( जन्मसान---हरिदासपुर ( जिला अलीगढ़ ), जन्म---स्वत्‌ १५६९ पीष शुद्धा १३ भगुवार; पिताका नाम---श्रीआाशुधीरजी, 
माताका नाम---गक्लदवी, जाति--बआह्मण; अन्ततमय---सवत्‌ १६६४ । ) 


हरि भजि+ हरि भजि कह “हरिदास? पिंजरा के जनावर लो 
छॉड़ि मान नर तन को । तरफराइ रहा उड़िवे को कितीठ करि ॥ 
मति वंछे, मति बंछे रे तिनका वियारि के बस । 
तिल तिल धन को ॥ ज्यों भावे त्यों उड़ाइ ले जाइ अपने रस | 
अनमॉग्यी आगे आयैगों ब्रद्मलेक सिवलोक और लोक अस। 
ज्यों पल छागे पल को | कहिहरिदास?विचारि देख्यो बिना विहारी नाहिं जतत| 
कहि(श्री)हरिदास मीच ज्यों आये हरि के नाम को आल्स क्यों, करत है रे काछ फिरत सर संधि । 
त्यों धन है आपुन कों ॥ हीरा बहुत जवाहर सचे। कहा भयों हस्ती दर बोर्षे ॥ 
गहों मन सब रस को रस सार | वेर कुबेर कछू नहिं जानत; चढ़ो फिरत है कंपि । 
लोक वेद कुछ करमें तजिये। भजिये नित्य विहार ॥ हरिदासः कछू न चछत जब आवत अत की आधे ॥ 
ग्रह कामिनि कंचन धन त्यागों) सुमिरों थाम उदार। . मन छगाइ प्रीत कीजे करवा सौ (अज) वीथिन दीजे सोहनी | 
कहि हरिदास रीति संतन की, गादी को अधिकार |  बृंदाबन सो वन-उपवन सौं? शुंजमार कर पोहनी ॥ 
ज्योहीं ज्योंहीं तुम राखत हो: गो-गोसुतनि सौं झगी सग सुतन सों और तन नेकु न जोहनी । 
त्योहीं त्योहीं रहियतु हो हरि। श्रीहरिदास के खामी स्थामा कुजब्रिहारीसों,)चित ज्यों सिरपर दोहनी 
और अचरचे पाइ धरी) उस तो जोली जीवे तोलों हरि भजु रे मन और वात सब बादि | 
कहो कीन के पेंड भरि॥ चौतस चारि के हला भव्य में दूँ कहा लेइगों लादि ॥ 
जदपि हों अपनों भागौ कियौ चाहों; माया मद गुन मद जोबन मद भूल्यो नगर विवादि । 
सु तो केसे करि सकी; जो तुम राखो पकरि | कह (भी) हरिदास छोभ चरपट भयौ) काहे की लगे फिरादि॥ 
2 €€ 


श्रीवृन्दावनदेवजी 


( श्रीनिम्वाक-सम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायणदेवजीके प्रमुख शिष्य---स्थितिकाल वि० सं० की १८ वीं द्ाती । दीक्षाकाल सं० 
१७०० वि० के लगभग, जाति गोड ज्राह्मणकुछ । श्नके द्वारा निर्मित समस्त वाणी वृन्दावन एवं सल्ेमावादमें सुरक्षित है । ) 


वानी ' (बूँदावन? प्रभु नेही की गति 

प्रेम को रूप सु इहे कहावे | देही त्यागि धरे सोइ पावे || 
प्रीतम के सुख खुख अपनो छुख नेह निगोड़े को पड़ो ही न्यारों | 

बाहिर होत न नेक छखावे ॥ जो कोइ होय के ऑधो चले 
गुरजन॒ वरजन तरजन ज्यो-ज्यों हि सु छहै प्रियवस्तु चहँँघा उजारौ || 

त्यों-त्यों रति नित-नित अधिकाव | सो तो इसे उत भूल्यौ फिरे 
दुरजन घर-घर करत विनिंदन तो 

चंदन सम सीतलरू सोठ भावै॥ आह अर 2 
पलक ओट्ह कोटि बरस के 'ध्ृदावन? सोइ याको पथिक हैः 

लिनक ओटि सुख कोटि जनावे | जापे कऊपा करे कान्ह्र प्यारो |! 


# संत भ्रीच्यासदासजी + श्ट१्‌ 











आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु 


( राधावछ्मीय सिद्धान्तके प्रवर्तंक और महान्‌ मक्तकवि, आविर्भाव-सवत्‌ १५३०, किसी-किमीक्रे मतानुमार सं० १७५५, पिच 
नाम केशवदास मिश्र ( उपनाम व्यासजी ), माताका नाम तारावती, जन्मस्वान ध्वाद? ध्राम ( मथुरा ), तिरोमाव अनुमानत, स० १६८८ 
या १६१० ।) 








जोई जोई प्यारो करे दोहा 
सोई मोहि भावे। तनहिं राख सलग में, मनहि प्रेमरस भेय। 
भावे मोहि जोई सोई सुख चाहत हरिबंस ट्वित कृष्ण-कप्पतर सेय || 
हि निकसि कुज ठाढ़े भये। भुजा परस्पर भम | 
सोइ करें प्यारे॥ राधाबललम मुख कमल) निरसत हित एरियंस ॥| 
मोकों तो भावति ठोर सबर्सों हित निहकाम मन) बूंदाबन विशाम। 

; प्यारे के नेनन में | राधावललमछाछ को दृदय ध्यान, मुस नाम || 
प्यरे भये चाह मेरे नेनन के तारे॥ रसना कटी जु अन रटौ) निरसि अन कुठै मैन । 
मेरे तन मन प्रानहूँ ते प्रीतम प्रिय आपने । खबन कुटो जो अन सुनौ) ब्रिनु राधा जमु यैंन ॥ 
कोटिक परान प्रीतम मो्सो हारे ॥ ते भाजन कृत जटिल ब्रिमछ चंदन कून हंधन । 
जें श्री हितहरियंस हस हसिनी स्थामल गौर । अमृत पूरि तिद्दि मध्य करत मरपप्र बढ रिंपन ॥ 
कहौ कौन करे जल तरगिनी न्यारे॥ अदुदत घर पर करत वष्ट कंचन इल ब्रादत | 

तातें मैया मेरी सौं; कष्णगुन संचु ॥ वारि करत पावारि मंद | बोबन विष चाहत ॥ 
कुत्सित बाद बिकारहिं परधनु सुनु सिख परतिय बंचु । हितहरिबस विचारि के) यद मनुज देह गुरु चरन गदि । 
मनिगुन पुंज जुत्रजपति छोड़त हित हरिवंस सुकर गह्ि कखु॥.. “ऊँहि तो सब परपंच तजि, श्रीकृष्ण कृष्ण गोरिंद कि ॥ 
पायो जानि जगत में सत जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंचु | मोहन छाल के रंग राची | 
इह्दि पर लोक सकल सुख पावतः मेरी सौंह कृष्णगुन संचु॥ मेरे ख्याल परी जिन कोऊ) बात दसो दिसि मादी || 
मानुध को तन पाइ भजो ब्रजनाथ को। कंत अनत करो जिनि कोऊ) नाएिं धारना सोँची। 
दर्बी ले कैं मूढ जरावत हाथ कों॥ यह जिय जाहु भले मिर ऊपर, हैं तु प्रगट हैं. नानी ॥| 
हित हरिबंस प्रपंच बविषयरस मोह के। जाग्रत सयन रहत ऊपर मनि ज्यों कंचन संग पॉँची। 
बिनु कंचन क्‍यों चलें पचीसा |»ह के॥ हितहरिवस डरों काके डर) हैँ! नाहिन मति कौची ॥ 
संत श्रीन्यासदासजी 


( मनमण्डलके प्रसिद्ध भक्तकवि, ओरछाफे सनाह्य आह्मण । जन्म-ल० १५६७, बचपनका नाम थोदरिरामदी । पिलदा गम 
सुख्तोमनि शर्मा । ) 


वानी 
हरि दासन के निकट न आवत 
प्रेत पितर जमदूत | 
जोगी भोगी संनन्‍्यासी अरझ 
पंडित मुंडित धूत ॥ 
ग्रह गन्नेस सुरेस सिवा सिव 
डर करि भागत भूत। 


सिधि निधि विधि:निपेध हरिनामटिं टरपत रदत दपृत || 

सुज्ञ डुस पाप युन्य झावामय इंति भीति सादृत | 

“व्यातः आठ तजि सब की भजिए प्रज दसि भगत सपृत ॥ 
ऐसें दी वहिये हज बीथिन | 

साधुन के पनवारे चुनि छुनि। उदर पोपिये सीथिन ॥| 

घूरन में के बीन चिद्रगठा3 रच्छा दीने सीतन। 

कुंज कुंज प्रति लोढि लगे उड्डिः रत हज की अंगीवन | . 
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नितप्रति दरस स्थाम स्थामा को) नित जमुना जल पीतन । 


ऐसेहिं धव्यासः होत तन पावन; ऐसेहिं मिठत अतीतन ॥ 


जेये कोन के अब द्वार | 
जो जिय होय प्रीति काहू के; दुख सहिये सो बार॥ 
घर घर राजत तामस बाढ्यों; धन जोबन को गार। 
काम विबस हे दान देत; नीचन को होत उदार॥ 
साधु न सूझत; बात न बूझत) ये कलि के व्योहार | 
धव्यासदास”ः कत भाजि उबरिये। परिये मंझीधार ॥ 


कहा कहा नहिं सहत सरीर | 
स्थाम सरन बिन करम सहाइ न? जनम मरन की पीर ॥ 
करुनावत साधु संगति विनु॥ मनहिं देय को धीर। 
भक्त भागवत बिनु को मेटे) सुख दे दुख की भीर ॥ 
बिनु अपराध चहूँ दिसि बरसत) पिसुन बचन अति तीर | 
ऊकृष्ण-कऊपा कवची तें उदबरें। पावे तबहीं सीर ॥ 
चेतहु भैया) वेगि बढ़ी कलि-काल-नदी गम्भीर | 
ध्यास? बच्चन बलि बृंदावन बसि; सेवहु कुंज कुटीर ॥ 


भजो सुत) सोचे स्थाम पिताहि | 
जाके सरन जातहीं मिटिहै, दाइ्न दुख की दाहि ॥ 
कृपावंत भगवंत सुने मे छिन छोड़ी जिनि ताहि। 
तेरे सकल मनोरथ पूर्ज,जो मथुरा लो जाहि॥ 
वे गोपाल दयाल; दीन तेूँ$ करिंहे. कृपा 
और न ठोर अनाथ दुखिन को) में देख्यी जय माहि || 
करना बरुनावुय की महिमा) मो पे कही न जाहि। 
ध्यासदास? के प्रभु को सेवत। द्वारि भई कहु काहि ॥ 


सुने न देखे भक्त भिखारी | 
तिन के दाम काम को छोम न) जिन के कुजबिहारी || 
सुकनारद अर सिवसनकादिक, ये अनुरागी भारी । 
तिन को मत भागवत न समुझे; सब की बुधि पचि हारी | 


निवाहि। 


# संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नांस * 
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रसना इंद्री दोऊ बैरिन, जिन की अनी अन्यारी | 
करि आहार विहार परस्पर; बैर करत बिभिचारी || 
विषयिनी की परतीति न हरि सों, प्रीति रीति बीजारी | 
“्यास?ः आस सागर में बूड़ें,आई भक्ति बिसारी॥ 
जो सुख होत भक्त घर आये | 
सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, वॉलहिं. बेठा जाये ॥ 
जो सुख होत भक्त चरनोदकः पीवत गात लगाये | 
सो सुख अति सपनेहुँ नहिं पेयतुड कोटिक तीरथ नहाये॥ 
जो सुख कब॒ह/ँ न पेयतु पितु घर खुत की पूत खिलाये। 
सो सुख होत भक्त बचननि सुनि; नेननि नीर बहये॥ 
जो सुख होत मिलत साधुन सों; छिन छिन रंग बढाये | 
सोसुल्त होत न नेकु धव्यासः को; लंक  सुमेरहूँ पाये ॥ 
हरि बिनु को अपनो ससार | 
माया मोह बेंध्यो जग बूड़त। कार नदी की धार॥ 
जेसे संघट होत नाव में; रहत न पेले पार। 
सुत संपति दाशा सों ऐसे, विछुरत छगे न बार ॥ 
जेसे सपने रक पाय निधि; जाने कछू न सार। 
ऐसे छिनमंगुर देही को) गरबत कहा गेंवार ॥ 
जेसे अंधेरे टेकत डोछत+ गनत न खाए, पनार | 
ऐसे ८व्यासः बहुत उपदेसे, सुनि सुनि गये न पार॥ 
जो पे हरि की भक्ति न साजी ॥ 
जीवत हैँ ते मृतक भये अपराधी जननी छाजी। 
जोग जग्य तीरथ ब्रत जप तप सब खारथ की बाजी ॥ 
पीड़ित घर घर मथ्कत डोलछुत पंडित मुंडित काजी। 
पुत्र कलत्न सजन की देही गीव खान की खाजी ॥ 
बीत गये तीनों पन कपठी तऊ न तृप्णा भाजी। 
ध्यासः निरास भयो याही तें कृष्णचरन रति राजी ॥ 
ध्यासः बढ़ाई लछोक की; कूकरर की पहिचानि | 
प्रीति करें मुख चाटहीं) बेर करें तनु हानि॥ 





श्रीध्रुवदासजी 


( गोखामी श्रीदितद्रिवशजीके खप्न-शिष्य | रचना-कालसे अनुमानत* इनका जन्म वि० सं० १६५० के आसपाप्त हुआ होगा । 


देहावसान वि० स० १७४० के समीप | स्थान--बृन्दावन ) 


जिन नहिं समुस्यो प्रेम यह, तिनसों कोन अलाप | 
दादुर हू जल में रहें; जाने मीन मिलाप ॥ 
खान पान सुख चाहत अपने | 
तिन को प्रेम छुव॒त नहिं सपने ॥ 


जो या प्रेम हिंडोरे झले। 

ताको और सब सुख भूले ॥ 
प्रेम स्सासव चाख्यो जबहीं। 

और न रंग चढे ध्व्ुवः तबद्दीं | 


कजण--+ मम कमनमम-ज करब्काा्दा "5 


# श्रीहटीजी # 
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या रस में जब मन परे आई | 

मीन नीर की गति हें जाई ॥ 
निसि दिन ताहि न कछू सुद्दाई । 

प्रीतम के रस रहे समाई ॥ 
जाकी जासों है मन मान्यों । 

सो है ताके द्वाथ विकान्यों ॥ 
अरु ताके अंग सेंग की बातें | 

प्यारी सत्र लागति तिद्दि नातें ॥ 
रुचे सोइ जो ताकों भावे। 

ऐसी नेह की रीति कहावे | 

सोरठा 
तृन सम जत्र हे जाहिं; प्रमुता सुख त्रेलोक के | 
यह आधे मन माहिं। उपजे रंचक प्रेम तब॥ 
भक्तन सो अमिमानः प्रभुता भए न कीजिए । 
मन बच निहचे जान; इह सम नहिं अपराध कछु ॥ 
चलत रही दिन रैन) प्रेम-बारि-धारा नयन। 
जाम्रतअरुसुख-पैन, चिते-चिते विवि कुंवर-छब्रि ॥ 
दोहा 

निंदा भक्तनि की करें; सुनत जोन अघरासि | 
बे तो एके सग दोठ) बेंघत भानुसुत पासि॥ 
दुरलूम मानुष जनम है, पेयतु केहू भाँति। 
सोई देखी कौन त्रिधि, बादि भजन बिनु जाति ॥ 
निसि बासर मग करतली, लिये काल कर बाहि | 
कागद सम भद्द आयु तब) छिन छिन कतरत ताहि ॥ 
जिहि तन को सुर आदि सब्र) बाछत है दिन आएि । 
सो पाये मतिद्दीन दे; वृथा गेवावत ताटटि॥ 
रे मन प्रभुता काल की; करहु जतन हे ज्यों न ! 
तूँ फिरि भजन कुठार सौ) काठत ताही क्‍यों न ॥ 
पुरुष सोइ जो पुरिष सम) छाड़ि भज संसार । 
बिजन भजन हदृढ गहि रहें, तजि कुटुम्ब परिवार ॥ 


कोऊ उमाराज) रमाराज) जमाराज कोऊ) 
कोऊ रामचद सुखकंद नाम नाथे में | 

कोऊ ध्यावे गनपति, फनपति) छुरपति: 
फोऊ देव ध्याय फल लेत पल आधे में ॥ 


२८ड्३े 





सुख में सुमिरे नाहिं जो, राधावललम लाछ।॥ 
तब केसे सुख कह्दि सक्तत, चलत प्रान तिि काल ॥ 
कैसेहूँ हरि-नाम ले) सेलत हँल्‍त पजान। 
ऐसेहू कों ढेत हैँ, उत्तम गति भगगन ॥ 
जो कोउ सॉची प्रीति सी; हरि-हरि बहत छटाप । 
तिन को भुव कहा दहिंगे: पद जानी नहिं जाय ॥ 
इष्ट मिलें अद मन मिट“) मिले भजन री रीति । 
मिलिये ध्रुव! नि्सऊ हैं- कीजे तिन सगे प्रोति ॥ 
रे मन | चंचल तनि बिसे- टरो मतन पी योर | 
छांड़ि कुमति अब सुमतिगदहि-मजि ल मपरतिरार॥ 
मन दे नीऊफे समुझि +) सुनिये निन री बात ॥ 
जिन के जुगल विहार की) बात चे दिन-गन ॥ 
जेटि सुर सम नटि और सुख-सुरः पी गति पन्‍ रौन। 
बारि डारि ध्ुब! प्रेम पर- संत चुदस दीन ॥ 
बह बीती; थोरी रीे3 साई दीी हार 
(हित भ्रव बेगि प्िचारि के « बसि पद्पन था: ॥ 
बसि बृंदायचन आर लाज तनि के जमिमानति | 
प्रेम लीन है दीन! आप थो तूने सम नही ॥ 
सकल सार को सार भजन से परि रस रीयी | 
रे मन) सोच विचार) रही थोरी: परत दीती ॥ 
हेम वो सुमेर दान- रतन आनेता दास 

गजदानं।. अनदान- भमभिगन दरतों। 
मोतिन के तहादाम, मप्र धयाग न्टान 

ग्रहदन मे यासी दान) चित्त सुझ धरती ॥ 
सेजदान) फन्‍्यादानं)! छुश्लेत्र गऊदान 

एत में पायन णो नए 
ऊूप्ण फेसरी वो नास एक पार गन नया 


न्‍-क 2 ण्न्क _अवकनापन-मकपक ०० नि मी] # * है०क 
पायी तिटे आाउन के नि माए नर ॥ 


ने गात। 


श्रीहकीजी 


( अछ्तित्वकाल विक्रमकी १५ वीं सदी, धद्ितकलरके लननन्‍य पादुयायो जार 
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जा <- शन- 
कटे दोदि दाधे मुनि परत सभा ए० 


] 
क् ककभ 
| ञ के है| 


भर 


सम शक नग्न 
_ दापे पद राधे रदा है धागणपु ने 


२८७ 


गिरि कीजें गोधनः मयूर नव कुंजन को; 

पसु कीजे महाराज नंद के बगर को। 
नर कौन ! तोन; जोन *राघे राधे? नाम रखे; 

तट कीजे बर कूल कालिंदी कगर को ॥ 
इतने पे जोई कछु कीजिए कुँवर कान्ह; 

राखिए न आन फेर “ही? के झगर को | 
गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज ! 

तन कीजे रावरेई गोकुछनगर को ॥ 


नवनीत गुलाव ते कोमल हैं ५हठी? कंज की मंजुलता इन में | 
गुललाला गुलाल प्रवाल जपाछबि; ऐसी न देखी ललाइन में ॥ 
मुनि मानस मंदिर मध्य बसें; बस होत हैं सूधे सुभाइन में | 
रहु रे मन) तू चित चाइन सों, इषभानुकुमारि के पाइन में ॥ 


सुर-रखवारी सुरराज-रखवारी सखुक- 
सम्भु-रखवारी रबि-चंद-रखवारी है। 


# संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 








रिपि-रखवारी विधि-बेद-रखवारी। करी 
जाने रानी कौरति की कीरति सुमारी है ॥ 

दिग-रखवारी दिगपाल-रखवारी लोक- 
थोक-रखवारी गावे धराघरधारी है। 

ब्रज-रखवारी ब्रजराज-रखवारी  +हटी? 
जन-रखवारी ब्ृषभान की दुलारी है ॥ 


दोहा 
कीरति कीरति कुमरि की; कहि-कहि थके गनेस | 
दससतमुख बरनन करत; पार न पावत सेस ॥ 
अज सिव सिद्ध सुरेस मुख जपत रहत बसु जाम। 
वाधा जन की हरत है) राघा-राधा नाम॥ 
राधाराधा जे कहें, ते न परें भव-फंद | 
जासु कंघ पर कमल-कर; धरे. रहत ब्रजचंद ॥ 
राघा-राघा कहत हैं; जे नर आठों जाम | 
ते भव-सिंघु उलंघि के; बसत सदा ब्रजधाम ॥ 


“्ल्फितिकरलिट--- 


राधावरलभीय संत श्रीचतुभुजदासजी महाराज 


सजनका महत्व 

हरि चरननि भजि और न ध्यावे। 

ताकी जल हरि आपुन गावें ॥ 
जी लगि कनक कामिनी भाषे | 

तो छम्रि कृष्ण उर माहिं न आवे॥ 
धरम सोइ जो भरम गमावे। 

साधन सो) हरि सों रति छावे॥ 
जो हरि भजहि तो होइ महासुख। 

नातरू जम-बस हे सत-गुन दुख ॥ 


बताव 

कर्कश बचन हृदो छवे न कहिजे। 

वध समान सो पातक छरूहिजे ॥ 
चिनु ते तन नीचौ अति कीजे। 

होइ अमान मान तिहि दीजे॥ 
सहन सुभाव बृच्छ को-सो करि। 

रसना सदों कहत रहिये हरि ॥ 
परत्रिय तो माता करि जाने | 

लोह समान कनक उनमाने ॥ 
तृनहिं आदि चोरी नहिं करिये। 


आपु समान जीव सब घरिये ॥_ 


मंदिरमें भगवानके सामने केसे रहे ! 

सावधान हरि. सदन सिधारे | 
करे नहीं अपराध विचारों ॥ 

पनहीं पहिर न समन्मुख जाई। 
जल फल आदि न सन्मुख खाई ॥ 

असुचि उछिषप्ट न मन्दिर पैसे | 
आसन बॉघधि न सनन्‍्मुख वैसे ॥ 

अर सन्मुख नहि पॉव पसारे। 
अनुग्रह करे न काह मारे ॥ 
होइ न आपु दान को मानी। 
कहे न नृपति की असत कहानी ॥ 

निन्‍न्दा अर अस्तुति ते रहिये। 
आन देव की बात न कहिये॥ 

अग्र न पीठि वाम दिसि भाई। 
करे दण्डवबत हरि पहें जाई ॥ 
यथागक्ति उपहार सु दीजें। _ 
हरि दर्शन तन पीठ न दीजे॥ 

सकल पुण्य हरि को जस गावे | 
पाप से हरि को विसरावे॥ 


# भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी % २८५ 








जीभमसे नाम रटो 


प्रगट बदन रसना थु प्रगट अर प्रगट नाम रहि | 
जीम निसेनी मुक्ति तिहि बल आरोहि मूढ चढ़ि ॥ 
ऊँच नीच पद चहत ताहि कामिक कर्म करिदे | 
कबहेँ होइ सुरााज कंवहेूँ तिर्यक-तनु धरिंहे ॥ 
चत्रभुज मुरलीघर-भक्ति अनन्य बिनु दे तुर्ग एकपरि पारि-परि। 


विद्या-बल) कर्म-बल ना तरे भव सिंघु खान की पूँछ धरि॥ 


अखिल लोक के जीव हैं ज़॒ु तिन को जीवन जल | 
सकल सिद्धि अर रिद्धि जानि जीवन ज्ु भक्ति-फल ॥ 


' कथा राम सार जा. परिमीपारभम री >्न कमी धान उमर एम हा पिन ५ काम सका 32 -अमनपकाी चल्‍माक ७3०३७ धम परी प आन" आया एन्‍मम यहातीो+ ननमसा थार न. 


और धर्म अद कर्म करत भव-सठक ने सिर । 
जुगम-महाश्यखला. जु हरिभनन न कब्दि॥ 


धचत्रभुजः मुरठीघर-कृपा परे पार। हरि-मजनन्चल | 

छीपा, चमार, तॉती, तुरक) जगमगात जाने सकल ॥ 
सकल तू बल छल होड़ि मुग्ध सेवे मुरतीधर 
मिट॒हिं महा भव-हृद फद ददि रटि शाधारर ॥ 
बत्सल्ता अद अभय सदा आरत-अघ-सोगन 
दीनवधु सुखरसिंधु सकठ मुसख्र दे दुउ-मोचन ॥ 


धचत्रभुजः कल्यान अनत तुब हरि-रति गति सब साय हुये । 
प्रहाद विभीपन गज उु ह्विज पचालि अटिव्या प्रगठ ध्रप ॥ 





श्रीहीरासखीजी ( वृन्दावन ) 


सब तजि बूंदाबन सुख लीजे | 
प्रफुलित ललित सोहनो बहु दिसि, लखि उर धीर धरीजे ॥| 
राधावललम नाम मधुर रस ले मुख निसिदिन पीजे । 
“हीरासखि? हित नित अवलोकत) चित अनूप रेंग भीजे ॥ 
राधाबल्‍लभ कहत ही होत हिये अनुराग | 
निरखत छब्रि तिन नरनि को बढत चोगुनी छाग ॥ 
बढ़त चौगुनी छाग भांग सौं यह सुख पावे। 
जानि नाम निज सार वही निसिदिन गुहरावे ॥ 


बिना भजन कछु नाहिं जतन किन के अगाधा | 
'हीराःद्दित उर प्रीति प्रतीतित बल्चम राधा ॥ 
रसना ! जो रस-सुफ़ चहु- निरस मानि जग ख्याल | 
तो अनुदिन भजि छाडिली-छांल सदा प्रतिपाल ॥| 
अचल यह स्याम-राधिशा नाम | 
रसिकन उर रट नामन दी की रएत आवटू ज्ञाम ॥ 
छके नवल आनंद कंद-रस, वति वृदायन धाम | 
'हीरासखि? हित नाम रन दिन; ओर न दूजो राम ॥० 





भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी 


( जन्म---सवत्‌ १८२५९-३ ०, ट्ट्टी-स्पानाधिपति औराधिकादासजीफे शिष्य ) 


हरदम याद किया करि हरि की दरद निदान हरेगा; । 
मेरा कह् न खाली ऐ, दिल । आनेंदकंद ढरेगा ॥ 
ऐसा नहीं जहाँ बिच कोई लंगर लोग लरेगा | 
(सहचरिसरन? शेर दा बच्चा क्या गजराज करेगा ॥ 
अब तकरार करो मति यारो लगी लगन चित चंगी । 
जीवन प्रान जुगल जोरी के जगत जाहिरा अगी ॥ 
मतलब नहीं फिरिश्तों से हम इश्क दिलों दे संगी । 
'सहचरिसरन? रसिक सुलतावर महिर्वान रसरगी ॥ 
कुजबिहारीलूझ.. मजे जनि कीजिये। 
भव भय भंजन भीर सझुदारू दीजिये॥ 
चरन कमल की सोंह ओर नहिं ठौर है। 
(सहचरिसरनः गरीब करो किन गौर है॥ 


इ्याम कठोर न दोहु हमारी बार यो। 
नैंक दया उर ल्‍्याव उदय करि प्यार यो॥ 
पसहचरिसरन!ः अनाथ अकेली जानि व । 
कियौ चहत खल ख्वार बचादी आनि £ 
सरल सुमाव सीछढ मतोपी। जीव दया चित ऋऊांगी। 
काम क्रोध लोमादि विदा वरि; समृज्ति दि लगारां॥ 
ग्यान भक्ति बैराग त्रिमल्ता। दसधा पर पन्‍ुगागी। 
'सहचरिसरन' राखि उर सुन) जिभि झुराम पनापारा || 
घीरज धर्म विवेक छम्ालननत भेह्न एब्न नुग्शरी | 
तजि अनीति मन सेइ संत जन मानि दीनागां ३४ ॥ 
मीठे बचन बोल छुभ सोचे ४ 


ध 
ज् कक 
ज्प्ड. के क््यूल्न 

कक 


कीरति बिजय विभृनि मिल शीटरि झुर शरण हरा 


कप 


4 3333 कलर नम कटने पपपन्‍तम मन 


# इनके *अनुभवरस 


' झन्थसे उद्धृत । खेमराज श्रीकृष्य-दासफे यो 
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श्रीगोविन्दशरणदेवजी 


( निम्बाक-सम्प्रदायके आचाये श्रीगोविन्ददेवजीके शिष्य ) 


सपप॑ पिवत नित पवन सोइ दुस्‍र्वल बषु नाहीं | 
बन के गज तृन पात मस्त पीवर तन आहीं ॥ 
कंद मूल करि असन मुनी यों काल निबा्द | 
जल थरू जग में जीव सहज ही सुख अवगाह ॥ 
जो इहि मिले बिरंचि पद त्रिपति न पावे अधम मन | 
गोविंदसरन कहें नरन के इक संतोप ज्ु परमधन ॥ 
ज्यों सिंचत तरू मूल स्कंघ साखा सरसाहीं। 
ज्यों प्रानन कौ असन दियें इशब्री चित्ताहीं ॥ 
सब्र देवन को मूल एक अच्युत को गायो | 
ताकी सेवा कियें सहज ही सुख सब पायो॥ 


यह प्रगट बचन भागवत में रिषिवर जु परोच्छित प्रति कह्मी | 
सो सार भजन हरिदेव को गोब्रिंदसरन निज जन गह्मो ॥ 
मगल निधान भजि कृप्णचंद । जाके नाम अगनि जरें पापवूंद ॥ 
द्रुम धर्म मूल करुना निकेतु । पवना पवित्र कर अभय हेतु ॥ 
विश्राम धांम जन जासु नाम | कबिजन रसना अवलबु स्थाम ॥ 
जन परमहस मुक्ता सुनाम | जग त्रिब्रिध ताप विश्राम धाम ॥ 
है पाप व्रिपिन को हरि कुठार | बासना बूंद केरव तुपार॥ 
भक्ति भूमि म्ृगपति उदार | म्ग आन धर्म बर्जित बिहार ॥| 
भवर्तिंघु पोत हरि नाम एक । समतूल नाहिं साधन अनेक ॥ 
बिपिन चद जुग गौर स्थाम | सोमा निकेत जन पूर्ण काम ॥ 
“गोबिंदसरन? जन जिवन मूल | भजि पद पंकज मिटें सकल सूल|| 





श्रीबिह्रिनिदेवजी 


बिहारीदासजी 2 


( निम्वाकं-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविद्वलविपुरदेवजीके शिष्य, जाति--सरध्वज आह्यण, पिताका नाम मित्रसेन, स्थिति-कार---विक्रमक्री 


१७ वीं शती । ) 


हेहे प्रीति हीं परतीति | 

गुनग्राही नित छाल बिहारी; नहिं मानत कपट अनीति ॥ 
करिह कृपा कृतग्य जानि हित जिन के सहन समीति । 
धविहारीदास? गुन गाइ ब्रिमछ जस नित नोतन रस रीति |! 


हरि मली करी प्रभुता न दई | 

होते पतित अजित इंद्री रत तब हम कछु समत्यो न लई | 
डहकायो बहु जन्म गमायौ कर कुसंग सब बुधि बितई 
मान अमान भ्रम्यो भक्तन तन भूलि न कवहेँ दृष्टि गई ॥ 
पढि पढि परमारथ न विचारों खारथ बक बक बिप अँचई | 

ले उपज्यों सफल वासुता जो जिदि जेसी वीज व 

अब सेवत साधुन को सतर्सेंग सीचत फूले मूल जई | 
“व्रिद्यरीदास? यों भर्ज दीन है दिन दिन बाढे प्रीति नई ॥ 


परि गइ कोनहूँ मॉति ठेव यह केस के निरवारा ! 
सुख संतोष होत जिय जबरहीं आनंद बदन निहारा ॥ 
मन अरु प्रकृति परी उन के ओँंग अतर बैठि विचारो । 
छुटि गइ छाज काज सुत बित द्वित निमिष न इत उत थार | 
व्राधक बहुत तकत मुसित्रे को काहू की सी नाहिं सम्हारों | 
कोउ कछु कहो सुनो न घटे रुचि वंधु पिता पचि हारौ || 


जेसे कंचन पाय कृपन घन गनत हों न विसारों | 
“बिहारीदासः हरिदास चरन रज काज आपनों सारों ॥ 


हरि जस गावत सब सुधरे | 
नीच अघम अकुलीन विसुख खल कितने गुनी बुरे ॥ 
नांऊ छीपा जाट जुलाहों सनममुख आइ जुरे। 
तिन, तिन कौों सुख दियो सॉवरे नाहिन बिरद हुरे ॥ 
विवस असावधान सुत के छित हे अच्छर उचरे | 
“बिहारीदासः प्रभ्म॒ अजामील से पतित पवित्र करे ॥ 


ताते भजन स्थाम करि छीजें | 

बिट क्मि भस्म सहज ताके गुन तब्रहिं कहा ले कीजें॥ 

ऐसेहि घटत अंबु अजलि लो तेंमेँ यह तन छीजें। 

जीवों अब्य विकल्प परे घट घुन ज्यों दारू चरीज ॥ 

यहै उपाइ सुन्‍्यों सतन पे हरि सेबत सुख जीजे। 

अ्रवन' कीरतन भक्ति मांगवत नो परकार वरीज ॥ 

विपय ब्रिकार विरत रहि मन क्रम वचन चरन चित दीज | 

८विहारीदास? प्रभु सदा सजीवन बदन ऑँबुज रस पीजे ॥ 
जोरी अद्भुत आज बनी | 

वारों कोटि काम नख छवि पर उज्ज्वल नी मनी || 





# खूरदास मदनमोदन ( सरध्चज ) * 
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उपमा देत सकुच निर-उपमित घन दामिनि छजनी | 
करत होॉंत परिदोंत प्रेमजुत सरस बिल्यास सनी॥ 
कहा कहाँ छावन्य रूप ग़ुन सोभा सहज घनी। 
(विहारिनीदास! दुल्सवत श्रीहरिदास कृपा बरनी ॥ 
बसियो श्रीवृंदाबन को नीको । 

छिन छिन प्रति अनुराग बढत दिन दरस बिहारी जू को ॥ 
नेन श्रवन रसना रस ऑचवत अंग सेंग प्यारी पिय की । 
“श्रीविह्वारिनिदास? अग सेंग बिछुरत नाहिन कात रती को ॥ 
हरि पथ चलहु न सॉझ सबेरो । 

व्याल सुकाल उलक लागिहँ आलसत होत अबेरी ॥ 
कर्म फंद सनबंध सबन सौ जन्म जन्म को झेरो। 
जानि बूज्ि अब होत कृपन अबही किन करहु निबेरों ॥ 
कहा करत ममता झठं सों दिन दस छयो बसेरी। 
लेहँ ऐंचि वधिक बनसी लों छुटि जेहे तन तेरो॥ 
जुदिन सुदिन जीवे दूँ है रहि हरिदासन को चेरौ। 
“बिहारीदास? बस तिन्द भरोसो स्थाम चरन रति केरौ || 


हरि विन कूकर सूकर हेहों। 

दाँत न पूँछ कुरार पाछले पायन मूढ़ खुजेहो ॥ 
सॉस्‍झ् भोर भठकत भड़ियाई तउः न अहार अपघेही । 
जहँ तहेँ त्रिपति ब्रिडारे चसकारेहू लटि कि खैहौ ॥ 
मीरा मुण निगोड़े हे खसमेह्‌ छाज लजेही । 


ल्येक परल्येक परमारथ ब्रिन धर वाहिर छुरे क्हैही ॥ 
कहा भयो मानुस को आइत उनहें ते दुग्ुनहि खेहो । 
८विहारीदासः त्रिन भजे सॉवरो सुख संतोप न पेही ॥ 


स्थामाजू्‌ के सरन जे सुख न॑ सिराने | 
तिन को सुख सपने न लिख्यो जे फिरत त्रिविध बौराने ॥ 


/ हर ३ ् 


सीचत अड॒ आम की आसा फूल फले न पिछाने । 
दरसत परसत खात न जानत ऑखि अछत अपधराने ॥ 
बरहरो उद्यम करत निलज है इंद्र भए न अपघाने । 
ताहु भए अनभए निर्धन निघद्ि गएँ. पछिताने ॥ 
जरत दृरित गीली लकरी ली। तन मन मिलन घुँघाने । 
ते जानी आतमहन पसु ससार सोक में खाने ॥ 
थोरी आयु मनोरथ छोबे ब्रिना बाहु बल तने | 
(विहारीदास” बिन भए बोरिया बड़े से छयने ॥ 


याते मोंदहि कुजबिद्री भाए | 

सब दिन करत सहाय सुने मे सुक नारद मुनि गाए । 
भूलि परो अपनो घर तबद्दी उप्चकत फिरपी पराए 
ए. गुन सुमिरि लिये सुस्त दुस के पैंदे सब बताए । 
जिनको प्यार तुमद्दिं तन चितवत ते न जात ब्रीसए 
धविहारीदासः किये ते द्वित वरि अपने संग बसाए ॥ 


>--च्याक के दा्न>-- 


$, 


सूरदास मदनमोहन (९ सूरध्वज ) 


( जातिके आाद्षण और श्रीचैतन्यसम्प्रदायफे नेह्िक वैष्णव । रचना काल--वि० से० १५९० फे हगभग ) 


मेरी गति तुमहीं अनेक तोष पाऊँ॥ 

चरन कमल नख मनि पर बिपे सुख बहाऊँ | 
घर घर जो डोलों तो हरि तुम्हे लजाऊँ ॥ 

तुम्हरो कहाय कहो कोन को बह्दाऊँ। 
तुम से प्रभु छोड़ि कहा दीनन को ध्याऊँ ॥ 

सीस तुम्हें नाय कही कौन को नवाऊँ। 
कचन उर हार छोड़ि कॉच क्‍यों बनाओँ | 

सोभा सब हानि कर्रू जगत को हसार्ऊ। 
हाथी तें उतरि कहा गदह्ाय चढ़ि धार्ऊँ ॥ 

कुमकुम लेप छॉंड़ि काजर मुँह लाऊँ। 
कामघेनु घर में तजि अजा क्यों दुह्मरऊँ॥ 


कनक महल ठॉड़ि क्योंडव परनकुदी छाऊझऊँ | 
पाइन जो पेडी प्रभु !ती न अनत जाऊँ ॥ 
(सूरदास मदनमोहन”ः जनम जनम गाऊ। 
मतन की पनही को रच्ठक कहे ॥ 
सोली प्यारे पके । 
और छुटी पा» ॥ 


दरन एनु विएत! 


मधु के मतवारे स्थामः 
सीस मुझुद छठ दुटी 
सुर्नर-मुनि द्वार ठाढ़े 
नातिका के मोती सोएं बीच छा माता 


35८ सफाई अपन 
कटि पीताम्बर मझुरली वर लवबन झुटा रा | 
सी 


बकानयन्‍्मदाक- 


सूरदास मदनमोटन दर दही भाड॥| 
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सहसबाहु दसबदन आदि हप बचे न काल बली तें 


दो वातनकों भूल मतः जो न्नाहे कल्यान | 

नारायन एक मोत को, दूजे श्रीसगवान ॥ 

बड़ा ग्रतापी था राक्षसराज रावण | उसके दस मस्तक 
ओर बीस भुजाएँ थीं | जब वह चलता था, प्रथ्वी 
कॉपती थी उसके पैरोंकी धमकसे | उसकी सेनाके 
राक्षस देवताओंके लिये भी अजेय थे | उसका भाई 
कुम्मकर्ण---उस महाकायको देखकर सृष्टिकर्ता भी 
चिन्तित हो उठे थे । राक्षसराजका पुत्र मेघनाद--- 
युद्धमें वन्रपाणि देवराज इन्द्रको उसने बंदी बना लिया 
था | खयं रावणकी शक्ति अपरिसीम थी | भगवान्‌ 
शद्दूरके महापर्बत कैलाशको उसने अपने हार्थोपर उठा 
ल्या था| 


वायु उसके उपवरनों एवं भवनोंकी शखच्छता करते 
तथा उसे पंखा झलछा करते थे । अभ्निदेव उसके 
आवासको आवश्यकता-जितना उष्ण बनाते और 
भोजनालयमें व्यज्ञन परिपक करते | वरुणदेवकोी उपवनों- 
को सींचने, गृहके जलपात्रोंको पूर्ण रखने तथा 
राक्षसराजकोी स्लान करानेकी सेवा करनी पड़ती थी। 
सभी लोकपाल करबद्ध उपस्ित रहते थे सेवामें । 
खयं मृत्युदेव रावणके कारागारमें बंदी हो गये थे | 


मृत्युदेव किसीके द्वारा सदाके लिये बंदी नहीं हुए | 
इतना वैभव, इतना प्रताप, हुकारमात्रसे खगतककों 
संतत॒ करनेवाला तेज---लेकिन रावणको भी मरना 
पड़ा एक दिन | 


सुरासुरजयी, त्रिमुवनकी रुछानेवाला, परम ग्रतापी 
रावण--रणमूमिमें उसके मस्तकोंको श्वुगाल भी ठुकरा 
सकते थे | लुढ़के पड़े थे वे दर्सों मस्तक, कटी पड़ी 
थीं बीसों भुजाएँ । मृत्युने रावणका सारा गर्व समाप्त 


कर दिया | रक्त माससे पटी भूमिपर राक्षसराजका छिन्न 
मस्तक कबन्ध अनाथकी मॉति पड़ा था | 


*५ 4५ है 


रावणसे भी बढ़कर ग्रतापी था कार्तिकेय सहस्रव्राहु 
अजुन | रावणको उसने खेल-खेलमें पकड़ लिया और 
खूँटेमं छाकर इस भाँति बॉध दिया, जैसे कोई कुत्तेको 
बाँध दे तथा उसके दर्सों सिरोंकी दीवट बनाकर 
उसने दीपक जला दिये । 


एक सहस्न भुजाएँ थीं। पाँच सौ धनुष एक साथ 
चढ़ाकर युद्ध कर सकता था। भगवान्‌ दत्तात्रेयकी 
कृपा ग्राप्त हो गयी थी । शारीरिक बल तो था ही, 
योगकी भी अनेक सिद्धियाँ मिल गयीं। कहीं तुलना 
नहीं थी सस्ताजुनके बलकी | 


क्या काम आया वह बल | थुद्धस्‍्थलमें भगवान्‌ 
परशुरामजीके परशुसे कठी भुजाएँ ब्क्षकी व्हनियोके 
समान बिखरी पड़ी रह गयीं | सदा गरव॑से उन्नत रहने- 
वाला मस्तक धड़से पृथक हो गया । सहस्नबाहु अजुनको 
भी मृत्युने पृथ्वीपर पछाड़ पठका | * 


2५ २५ ०५ 


जिसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं, वह राबण 
अमर नहीं हुआ | जिसने राबणको भी बाँध लेनेवाढा 
बल और हजार भुजाएँ पायीं, वह सहस्रवाहु अज्जैन 
अमर नहीं हुआ | उनको भी मरना पड़ा। एक सिर 
और दो द्वाथका अत्यन्त दु्बंछ मनुष्य--अरे भाई ! 
भूल मत कि तुझे भी मरना है | सबको मरना है-- 
केवछ यही जीवनका सत्य है | इसे भूल मत और 
भगवान्‌को स्मरण कर | 


गा $.] ््डं 
४ (ऋ » ७». जात 200५७ आ बोब लि 
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अधिकारका अन्त 


आज तो प्रजातन्त्र भासन ह भारतर्म। आज किसी 
अधिकारका कोई अर्थ रह ही नहीं गया । आज जो प्रधान 
मन्त्री है कहीका--अगले चुनावमे वह एक साधारण सदस्य 
भी न रहे किसी दातन-परिपद्का। यह सहज सम्भव है । 


सेवक तो सेवक ही है| किसी भी पदका क्‍या अर्थ है; 
यदि वह पद सेवकका पद हैं | वेतनिक सेवक--कितने भी 
उच्चपदपर वह हो; हे तो सेवक ही | उसे पदच्युत होते; 
निष्कासित होते; दण्ड मिलते देर कितनी लगती है । 

आज जिसे अधिकार कहा जाता ह। जिसके लिये नाना 
प्रकारवो छल-छन्द और सघर्प चलते हैं) प्रचारके नामपर जो 
असत्यः आत्मप्रशंसा; परनिन्दाका निलजतापूर्ण प्रदर्शन बड़ी 
धूमघामसे प्रायः प्रत्येक देशमे। देशके सबसे अधिक 
सम्मानित एवं बुद्धिमान्‌ कद्दे जानेवाले पुरुषोंके द्वारा 
अपनाया जाता हैं ***********। 


मनुष्यका यह मोह--यह मिथ्या तृष्णा--यह पतन ! 
८ >< >< 


अमी बहुत पुरानी वात नही हुई--देशमें राज्य थे । 
राज्योंके स्वतन्त्र शासक थे । परम्परागत प्रास था उन्हें 
शासनाधिकार | अपने राज्यमें वे सम्पूर्ण खतन्त्र थे | उनका 
वाक्य ही कानून था | उनकी इच्छा अप्रतिहत थी । 


में नाममात्रके खतन्त्र राजाओंकी वात नहीं कह रहा 
हूँ । इतिहासके कुछ पन्ने उलट डालिये | भारतमें---धरध्वीके 
अनेक प्रदेशोंमे स्व॒तन्त्र राज्य थे । उन राज्योके खतन्‍्त्र राजा 
थे। उन राजाओंको अपने राज्योंमे पूर्ण अधिकार प्राप्त था। 


राजाओका.पूर्णाधिकार--अधिकारकी ही महानता 
मानी जाय तो किसीके लिये स्पृह्गीय होगी वह स्थिति । 
अधिकारकी उस स्पृह्ने ही अधिनायकवादवो जन्म दिया । 
लेफिन अधिनायक भी--निरझूुशतम अधिनायक् मी अपने 


यहाँ किसी नरेशके समान स्वाधिकारप्राप्त नही बन सजा । 
अपने दछ, अपने समथक--पता नहीं कितने नियमोज़ी 
विवन्नता उसे भी मानकर ही चच्ना पडता था | 
>< ५< ५८ 

स्वाधिकारनम्पन्न सजा | ऐथय एवं अधिफारके एस 
उन्मादका भी कोई अर्थ नहीं था। कभी नहां धा--उभी 
नहीं रहेगा | 

कोई राजा कभी निश्चिन्त नहीं रहा | कोट प्रबंध शऊ 
कभी भी चढ़ाई कर बेठता था ओर दृतिहासमे ऐसी घटनाएँ 
थोड़ी नहीं ६, जब युद्धमें पराजिन नर्गयों भागना पड़ा हों । 

ठेश-कोप) सेना-संवककी तो चर्चा क्यो) पुत्र-तीतय 
उनके प्रारब्ध या शत्रुकी दयापर छोडऊकर राजा प्राण बचानेके 
लिये भाग पडा जगलड्ी ओर--भनघृन्प राहसे | उसे 
पास सवारीतक नहीं | जिसे अपने ही भवनभ जाते समय 
सेवक सादर मार्गनिर्देश करते थे, वह आला, पज्वन घन- 
प्रदेशम|ं भागा जा रहा । उसे स्वयं पता नहीं--वररों 
जा रहा है| 

वेमव गया) अधिव्गर गया--प्राण बन जाये तो वहत्त | 
पीनेके लिये जल और क्षुधा-तृप्तिके लियि एक मुट्ठी चने भी 
उसे किसीकी इृपासे मिलेंगे । 


जो कल राजा था--आज अनाप्िित है | एक सापा 
जदर, एक पथका भिखारी उसने अच्छा ए | 3 


| 


उर्फ़ रामाने 
प्राण बचानेके लिये वन-च्नन भदरनेशी झजापापसम न 
मज़दूरकों है; न मिछ्ठुक्गों । 
>< >< >८ 
अधिवार--्यर्थ मोह है मनुष्यग | जागइश्मोशा 


एक झट लिये आता € आपएर 
निश्चि बड़ा दादण 


न जाप आः.. पह्ीगाहं। यानि ही ऋ 
२ आर उनाड! उअन्ते बरी 
च्द्टा 


च 
अन्‍य. समानता 4 
प्््ब् 


---++-<9*०ग्याई-जिकमणगपे) 4 ० 
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! + पीिलद ही. दे 
ह श्रीलल्तमोहिनीदेवजी 

( टट्टी-सस्थानके अशचायमि सबसे अन्तिम आचरर्य, जन्मस्थान---ओडछा, जन्म---वि ० स० ६ ७८० आखिन शुता ? ०) मृत्युकाल -... 

ब्रि० सम० १८५७८ फाटल्मुन कृष्णा ५ ) 
जय जय कुजविहारिनि प्यारी | 

जय जय कुजमहल सुखदायक जय जय छालन कुंजबिहारी ॥ 
जय जय ब्ृंदावन रससागर जय जय जमुना सिंघु-सुखारी । 
जय जय ८ललितमोहिनी? धनि-धनि सुखढायक सिरमौर हमारी॥| 


नेंन बिहारी रुप निरखि रसन बिहारी नाम । 
अ्रवन ब्रिहारी सुजस सुनि निसदिन आठो जाम ॥ 
साधु साथु सब्र एक हैं ठाकुर ठाकुर एक | 
सतन सो जो हित करें सोई जान विबरेक ॥ 


कहां चिलोकी जस किये कहा त्रिोकी दान ! 
कहा त्रिछोकी बस किए करी न भक्ति निदान ॥ 
बूंदात्नन में परि रहों देखि विहारी-त्प | 
तासु बराबर को करे सब सृपन को भूप ॥ 


ना काहू सो रूसनों ना काहू सो रग। 
ललितमोहिनीदासकी अद्भुत केलि अभंग ॥ 
निंदा करे सो धोबी कहिए) अस्तुति करे सो भाट | 
अस्तुति निंदा से अलग, सोई भक्त निराठ || 





श्रीप्रेमसखीजी 


( वास्तविक नाम वरुशी दसराज, सखीभावके उपासक होनेके कारण श्नके गुरु «अ्रीविजयसखो” नामक महात्माने इनका उपर्युक्त 
नाम रक्‍्खा था । जन्म--विक्रम सवत्‌ १७९९, स्थान--पन्ना, जाति--अश्रीवास्तव कायस्थ ) 


हो रतिया. में तो सरन तिहारी॥ में अति दीन बालक तुम सरने+ 


है नहिं शी बल वचन चातुरी $ नाथ न दीजे अनाथ विसारी | 
हे एक | चरन  गिरिधारी | 


भ््जी 


करुद ठुँवरिया में तो नीच भूमि की ; निज जन जानि सेमारौगे थ्रीतम , 


गुनसागयर पिय तुमहिं सेंवारी ॥ प्रेमसख्सी नित जाडें बलिहारी ॥ 
«० -०णमण्-/म_ धान टिट....न 229,0००पुर--+ ००>ब० 


श्रीसरसदेवजी 


हक ( श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविह्रीदासजीके शिष्य, गौड़कुलेत्पन्न जाह्मण, पिताका नाम---श्रीकमल्ापति, भाईका नाम--- 
/  नांगरीदासजी, स्थिति-काल--विक्रमकी १७ वी शती ) 

लालच छोम की छोम चल्यो मन चेंचल चित्त भयो मति बौरे | और न कोउ सुहाउ प्रभु के सरन आउ 

- . देह के खारथ आरत है परमारथ प्रेम लक्मों नहि ठोरे ॥ ओऔसर महा चुकाउ समझ ले मन सौ ॥ 

“ _. सरस सनेह को रंग बिसार विचार लछे श्रीगुरु है सिरमौरे | काहे को मस्त बहि श्रीबृंढावन वस रहिं 

बिहारी विहारिनिदास बिना नेकहु सुख संग खुहाइ न औरे | सरस साहिब कहि लाडिली ललन सा 
सारथ को परमारथ खोबत रोबत पेटन को दइमारे । तन धन सब गयों काम क्रोध लोभ नयों 
भीख को भेख अनेक बनावत जाचत सद्र महा मतवारे ॥ चोक परसथो तब जब काम परयो जमसों ॥ 

:_ भूख बड़ी भगत्यों न सम्हारत आतुर हे परदेस सिधारे । अब के जनम जान्यों जनमीं न हतो 

_ 5 * सरस अनन्य निहाल भए जिन कोटि बैंकुंठ छता पर बारे || केतेक जनम धरि धीर पे ही जरायो हैं। 


7 की क्र 
रु 


की हक 2०... ५ ०. ५९ 
/ - क्ुटिल! गाफिल होत मन न इते देत यहें ग्रोस तू अधिक जियो चाहत मानों 
. काहे अच्चेत भए, जरत है भरम सौ | अब के तू काल बेगिही दिखायी हैं || 





» श्रीकिशोरीदासजी # ४०१ 


ऐसे झूठे प्रपचच में ऐसी वस्तु द्वाथ न पाने 

ताहि त्‌ृ गमाबे ऐसे कोने भरमायी है । 
ऐसे सगबद समझि लेद्वि चित बित इत दे दि 

सरस सनेद्द स्थाम सग सुग्व पायो है ॥ 
अबही बनी दे बात ओसर समझ घात 
तड न ख्विसात बार सोक समझायी ह# । 








अमरीकी एन जा की प ( चक: सरमनरनीये अभय). डगजनी.. हरी बनी सता. 2० #म- नी मन मरी करी सनी सरिने सन जन दत उरी 0५3. न. बने 3. जी... जग अब बल नर की बन 


आज वाह नेह भर वाड ब्याल हु ने दर 

न कै हे 

भोदे ! सज्ञन कर वेसी सम पारी 5 ॥ 
चित प्रित इते देंह सुप्रद्टि समह्ति 

नेट सरस गुरु अन्य पथ णे बगापी ९ । 
सरन सरन सेय रन हरने सुख 

तरन ससार यो ते झान सर साथी 2 ॥ 


जि अन्‍य हयीलिक्र हक जगा. आधा. 


३५. जी 
श्रीनरहारिदेव 
( जन्म--वि० स० ६६४० बुन्देल्वण्टफे अन्तर्गत गृद्े ग्रा्मर्म, पिनाका नाम श्रीविष्युदासजी, साठका नाम “४ «9 [रत के, * 
ओऔसरसठेवर्जी, स्थान---ध्ृन्दावन, अन्तर्पोन---वि० ल० १७४१, उम्र ०१ बंप । ) 


जाका मनमोद्दन दृष्टि परे। 
सो तो भयो सावन को अधथी सझत रग हरे ॥ 
जड़ चेतन्य कह नहिं समझत जित देग्वे तित स्थाम सरे | 


त्रिद्ल विकल सम्हार ने नने की घूमत नैनो रूप भरे ॥ 
करनि अपरनी दोऊ विधि भली विधि निषेध सर हे भरे | 
परहरिदाला ने भा बांके । प्रेम प्रपाटट परे ॥ 


श्रीरसिकदेवजी 


( निम्बार्व-सम्प्रदायान्तगंत भीहरिदासजीको परम्परामें प्रधान गद्दीके आचार ण्व महावे सास्कवि, पोनरद्रि“द देके रि८८, 


जआविर्माव वि० स० १६५९२) तिरोभाव १७५८ । ) 


मोहत नेन-कमल रतनारे | 
रूप भरे मटकत खजन से; मनो बान अनियारे || 
माथे मुकुट लटक ग्रीवा कीः चित ते टरत न टारे। 
अलिगन जनु झुकि रहे बदन पर) केस ते घूँघुरवारे ॥ 
छूटे बद झीन तन बागो मुकर रूप तन कारे। 
ढरकि रही माला मोतिन की, छक्षित छेल मतवारे ॥ 
अग-अग की सोभा निरखत, दरपत प्रान हमारे | 
(रसिक बिहारी?की छवि मिरवत, कोटिफ कव्रिजन टारे ॥ 


व्याम ही तुमने गरे परी । 
जो बीती तुमही सी बीती मन माने सो परी ॥ 
करी भनीति कछू मित नादी मगय शिप ठेरिय भरी | 
मो तग चिते आप तन चितवों “अपने विग्द दरे ॥ 
कौन दाज सरन आगे दी जिनि भिय दोष घरी । 
अपनी जॉघ उपारे नर्टि तुप्र तुमही लत मरी ॥ 
ब्रिनती बरी यादि ही मिलि ये सर सोच पान बुरी । 
'रसित्रशास'की सास करनानिधि नुर्माें दरी सो दगे।| 


२७०००... ७०३ ऑि- ही चौंगि३००-- नमक 


श्रीकिशोरीदासजी 


(मद्दान्‌ भक्तकवि तथा एकान्तनिष्ठ भगवदमक्त महात्मा। जापका जन्म परणद प्राल्ताखाव साद्राएट न टच शथा। क्रारपे 6 है धार, 
पिता-माता आदिका नाम नहीं मिलता । लाये पाये उन्दावन् ऐी रएते थे आर चीवोग्ननद्साड क्षिप्वि थे ॥ अंग शिीशरट 


विक्रमकी २०वी शी भाशम ऐहा ऐ। ) 
यानी 


करो मन | हरि भक्तन को सग | 
भक्तन बिन भगवत दुलेभ अति जग यह प्रगट प्रसंग ॥ 
भुव, प्रहाद, विभीषन) कपिपति कामी मरक्ट अग | 
पूज्य भये जल पाय जगत में जीत्यी रावन जंग ॥ 


गीध- सथापघ- शनिताओ हनी दितऋए संदेश दध्ग 


अजामीरई धपमारग गाशी ऋमभद वबिषन झमभ ॥ 
जातुधान- पु 


सारग, विद्यांघप खनएनि हिल अूझणा 
० जब 5६. है| है हैक 
संवरी चेंदद पृर्थय मय जगा ू 


श्रीट्रिय्यान रिना गति नाहीं तह मान मंद रद 


क्सोरीदास जाचत दीजे प्रमु संतन रूंग छुरंग | 
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हरिपठ होय या ब्रिधि लूगन | अतिहि दुसह दुख होय कर्मबस 
रच्छा करत सहज दुख नाना जाय मति की उगन ॥ हरिपद-कमल निमिप नहिं टरिहों। 
घरत तन, मन पाय पुनि-पुनि लखत पग रहे पगन। . हरे विमुखन को संग त्यागि के 


सत सजातिन में सुख चरिहों॥ 


ताके बल मढठमत्त डोछढत जगत दीसत जग न॥| जगः दा निज बह आते बल 
होत दूर दरित्र दुख सत्र चुझत तीनो अगन। निर्मम हरिजल बरिमल उचरिहीं | 

किसोरीदास हरिव्यास मिले तब महरू सुरत रूह छगन ॥ श्रीवं दाबन बास निरंतर 
कव में या मारग पग धरिहों । राधाकृष्ण रूप लेखि अरिहौं॥ 

बेद।, पुरान, संत जो गावत सुनिये. छाछ ऊंपाऊू दयानिधि 
करि वरिस्खासा अचल अनुसरिहो ॥ यह निल्चय इृढ़ कबह-ँ कि करिहों। 


“किसोरीदासः हरिव्यास क़ृपाबल 
महल टहरू सेवा सुख भरिहों || 
मन श्रीराधाकृष्ण-धन हूँडो | 
नहिं तो परिहो भवसागर में मिल्त न पंथ भेद अति ऊँड़ी ॥ 
काम क्रोध। मंद, छोभ; ईरघा, जहों बासना सूड़ी | 


साधन परम-घधाम मिल्त्रि के 

सन्मुख हें का दिन आचरिहों। 
दंद रहित बिग्यान ग्यान रति 

मान-अनल कबवहूँ नहिं. जरिहों ॥ 


कोटि भाँति अपमान करे जो फ यह अवसर दुर्लभ श्रुति साखी पायो नर तन सब तन चूड़ी ॥ 
देस न मान पायें पुनि परिहों। ब्रिन सत्संग न होत सुद्ध मन बनत न कारज पूड़ी । 
परिह्दरि बिष सम खाद जगत के भटक्यो जन्म अनेक महाखल लक्यो नतत्त्व रसनिधि जो गूड़ौ ॥ 
संतन सीथ उदर अमि भरिहों॥  'किसोरीदास? हरिव्यास चरन लग जुगल रतन पायी भव बूड़ौ॥ 
-++-<4०याकाई - 33८०-००... 
आसामके संत श्रीशंकरदेव 
ग्रेषक--अश्री धर्मी श्वरजी ) 


( जन्म-संवत्‌-६० सन्‌ १४४९) जाति--कायस्थ, जन्मस्थान-आसाम प्रान्त/ पिताका नाम-कुसुम्बरा, देहावसान-ई० सन्‌ 
१५६९ में, आायु---१२ ० वर्ष | ) 
नाहि नाहि र्मया बिन ताप-तारक कोई। नाम पेंचानन नादे कर पलावत 
परमानेंद पद-मकरेंद सेवहु मन सोई॥ पाप ते भयभीत । 
तीर्थ बरत तप जप अरू याग योग युगुती | इलिते एक सुनिते सत नित रे 


दि नाम धरम विपरीत ॥ 
मंत्र परम धरम करम करत नाहि मुकुती ॥ बचने बुलि राम धरम अरथ काम 


मात पिता पत्नि तनय जानय सब मरना । मुकुति सुख सुखे पाइ | 
छारहु धन्ध मानस अन्ध घर तू हरि-चरना || सब कहु परम सुदह्दद हरिनामा 
कष्णकिक्षर गंकर कह बिछुरि विषय कामा | छुटे अन्त केरि दाइ ॥ 
रामचरन लेहु गरण जप गोविन्द नामा ॥ नारद श॒ुकमुनि राम नाम बिनि 


कहल गति आर | 
बोल्हु राम नाम से मुकुति निदान नाहि कहल ग 
है 2 कृष्णकिंकर कय छोड़ मायामय 


भव वेतरणि तरणि सुख सरणी राम परम तत्व सार॥ 


* नदहि. नहि नाम समान॥ [ -बड़गीत | 
र १७ ्म०_5०्भ्धाल्--ज॥26 ९६ (2९००६००००ज०७७--........... . __ 
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आसामके संत श्रीमाधवदेवजी 


( श्रीशकरदेवजीऊे शिष्य, इनके अनुयायी <मत्पुरुपीय' कहलाते ह# । 
( प्रेपक--श्रीधर्माश्वर जी ) 


मयि सेव हो राम चरण दुजा। 

काहे करो हो द्वामो आवर पृजा॥ 
घरटे घटे राम व्यापक होई। 

आत्मा राम बिना नादि कोई ॥ 


चैतन्य छोटि वाटे जद सेत्रा | 
गम पिने नाहि आर 

बहय माध्य सुन दे नरलोहं | 
राम बिने कति मुद्ति ना शेर ॥ 


ददां ॥] 


--+-+*<*3०%४€ढ/9०- ० डे 
पृष्टिमार्गीय श्रीमद्रेखामी श्रीछालजी ( आठवें छालजी ) 


( पृष्टिमार्गीय वैष्णव-सम्प्रदायके जाठवें लाल्जी, श्रीविद्वल्नाथजीके शिष्य ) 
( प्रेपक--श्रीपन्नालाल गोस्वामी ) 


जे जे कम गोविन्द बिन) सब बन्धन संसार | 
लालदास सुख पाइये। कीजिय करम बिचार ॥ 
जे जे बचन बिचार बिन; ते ते बचन ब्रिकार | 
लालदास सुख पाहये, बोलिय बचन बिचार || 
श्रीकृष्ण भजन में मनुज का; जो ब्यतीत द्वे काल | 
लालदास सुख निधि वही; ओर सकल जंजाल | 
जे जे कारज नर करे) सक्ती अपनी जान | 
लालदास सुख नहिं लहै। करे बृथा सब काम ॥ 
उत्तम तेक धर्म है? जो सेवा भगवान । 
अधिक कहे क्या होवहीं, हरि रति छाल प्रधान ॥ 
पर सम्पति को देखि के; मत्सर हृदय न आन | 





आल बल कला “>> -स-न “७०५... हल 3 मलुललआ आज चलन ॑... निकमीक, 


लालठास॒ तिम पर रहो- जा दीनों भगपान ॥ 
दीन रहे निसदिन सदा« करे गे कमि अभिमान | 
लालदाम तिस पुझष य होय सदा 
बेद सामत्र सत्र सत्य एक था गगों विश्वास | 
लालदाम तिस पुरुष का) निम्नम दच्पिद बात ॥ 
जान अल्प जग जीयना। ज्यों बादर थी छाम। 
रे नर आलस छहॉड दे। ऊछेंचे हट? सुनाप॥ 
पूरण त्रिभुवन बिछला। ससथ छंद ने भार | 
गर्भ बिपे प्रतिताल्ियों: देसों छुदापा विचार ॥ 
तुम देग्बत तज्न ज्ाबहिं। उसी नये. दिनास । 
घिकू जीवन साल ठीर तुम$ अज्ट ने उपय्यो गस ॥ 


घबनपाप ॥ 


श्रीपूरदासजी 


( महान्‌ भक्तकवि और प्रसिद्ध ग्रन्थ सरसागरफे रचयिता, जन्म स०--१७४० 


० कै मगेनग, जम्मस्यमन--शम्नव था ८ 


( आगरा-मथुराकी सड़कपर )। कोई-कोई दिलछीके समीपवती सीही स्पानकी भी इनका ज््म-म्पान कयते ४ चाह हाय+ विश्व 
नाम रामदास, युरु आचार्य ओऔवल्लमाचायेजी । वि० स० 2६२० के लगभग पारातोली घाममें दःदामरश घरीरान एश्व ४घा। ) 


विनय-प्रार्थना 
चरन कमल बदी हरि राए | 
जाकी कृपा परु गिरि लपे; 
अंधेरे को सब कछु दरसाइ ॥ 
बहिरो सुने) गूँग पुनि बोले) 
कि रक चले सिर छत्र धराइ । 
सूरदास स्वामी कझनामय) बारवार बंदो तिहि पाइ॥ 





यदों चरन सरोत तिटरे । 
सुदर स्थाम कमल दल लोचन* लॉब्लि सिनगी धन 7२ ॥ 
जे पद पदुम सदा मिच के धन- दिए झुता उर त मदद दारे। 
जे पद पदुम तात रिस आसत* मने बच एझम प्रटलाद सेनरे || 
जे पद पदुम परस जल पावम सर्म्ग दरस छटन सत्र “९ ॥ 
जे पद पदुम परस रिपि पतिनी दलि। झुग ब्याधन पतित बहु गरि। 
जेपद पदुम रमत बंंदायन अटि निर धरि जगनित रिए मोरे 
जे पद पदुम परमि प्र भामिनि सरर्स दें सुत सदन डिस्गरे ॥ 


सब शी ज्टीक 


कक 








घ्छ 


जे पद पहुम रमत पांडव दल दूत भए3 सब काज सेवोरे | 


सूरदास तेई पद पकज त्रिविध ताप दुख हरन हमारे | 


तुम तजि और कोन पे जाउें ? 
काके द्वार जाइ सिर नाऊँः पर हथ कहाँ बिकाउें ॥ 
ऐसी को दाता है समरथः जाके दियें अघाडें | 
अंत काल तुम्दरे सुमिरन गति+ अनत कहेँ नहिं दाउें || 
रंक सुदामा कियो अजाची। दियो अभय पद ठाउें | 
कामधेनु, चिंतामनि, दीन्हीं कंब्पवृच्छ तर छाठें ॥ 
भव समुद्र अति देखि भयानक मन में अधिक डराउें | 
कीजे कृपा सुमिरिं अपनों प्रनः सूरदास बलि जाठें॥ 


स्थाम बलराम को) सदा गाऊँ | 
स्थाम बलराम विन दूसरे ढेव को) 
स्वम्नहू माहिं नहिं हृदय ल्‍्याऊँ॥ 
यहे जप) यहै तप) यही मम नेम ब्रतः 
यहै मम प्रेम फल यहे ध्याऊँ। 
यहै मम ध्यान) यहै जान) सुमिरन यहे; 
सूर प्रभु देहु हो यहे पाऊँ॥ 
जों हम भले बुरे तो तेरे । 
तुम्हे हमारी छाज बड़ाई। बनती सुनि प्रमभु॒मेरे ॥ 
सब तजि तुम सरनागत आयी; हृढ़ करि चरन गहे रे | 
तुम प्रताप वछ बदत न काहूँ; निडर भए घर चेरे |] 
और देव सब रंक भिखारी; त्यागे/ बहुत अनेरे । 
सूरदास प्रभु तुम्दरि कृपा तें; पाए. सुख ज्ु॒ मनेरे ॥ 


ऐसी कब्र करिहों गोपाल । 
मनसा नाथ) मनोरथ दाता; हो प्रभ्ु॒ दीनदयाल ॥ 
चरननि चित्त निरंतर अनुरत) रसना चरित रसाल | 
लेचन सजछ) प्रेम पुलकित तन, गर अंचछ) कर माल || 
इहिं ब्रिवि छत, झुकाइ रहै। जम अपने हीं भय भाल | 
सूर सुजस रागी न डरत मन सुनि जातना कराल ॥ 
सबनि सनेहों छोड़ि दयो । 
हा जदुनाथ |! जरा तन आस्यों प्रतिमों उतरि गयो ॥ 
सोइ तिथि बार नछत्र लगन ग्रह। सोइ जिहिं ठाट ठयों | 
तिन अंकनि कोठ फिरि नहिं वॉचत, गठ स्वारथ समयो ॥ 
सोइ धन धाम) नाम सोईं) कुछ सोई जिहिं बिंढ़यों । 
अब सबही को बदन स्वान छो। चितवत दूरि भयौ ॥ 
बरप दिवस करि होत पुरातन, फिरि फिर लिखत नयौ | 


>” * निज कृति दोप बिचारि सर प्रभु; तुम्दरी सरन गयौ ॥ 


£ संत वचन सीवल खुधा करत तापत्रय नास # 








अब में नाच्यो बहुत गुपाल | 
काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विपय की माल || 
महा मोहके नूपुर वाजत निंदा सब्द रसाल। 
श्रम भोयोी मन भयोौ पखावज चलत असंगत चाल॥ 
तृप्ना नाद करति घट भीतर नाना बिधि दे ताढ। 
माया को कटि फेंटा बॉध्यों छोम तिरक दियो माल ॥ 
कोटिक कला काछि दिखराई जल थल सुधि नहिं काल | 
सूरदास की सबे अविद्या दूरि करो नेंदलाल | 


हमारे प्रभु औशुन चित न धरो | 
समदरंती है नाम तुम्हारी; सोई पार करो॥ 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। 
सो दुविधा पारस नहिं जानत/ कंचन करत खरौ॥ 
इक नदिया इक नार कहावत) मेलों नीर भरो। 
सब्र मिलि गए तब एक बरन है? गंगा नाम परो॥ 
तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत) सूर सु मिलि बिगरों । 
के इन कौ निरधार कीजिये; के प्रन जात थ्रो॥ 


अब की टेक हमारी छाज राखी गिरिधारी ॥ 
जैसी लाज रखी पारथ की भारत जुद मेंझारी | 
सारथि हो के रथ को हॉक्यो चक्र सुदरसन धारी॥ 
भक्त की टेक न ठारी ॥ 

जैसी छाज रखी द्रोपदि की होन न दीन्हि उघारी। 
खँंचत खैंचत दोठ भुज थाके दुस्सासन पचि हारी ॥ 
चीर बढायो मुरारी ॥ 

सूरदास की लज्जा राखो; अब को है रखवारी | 
राधे राधे श्रीवर प्यारी श्रीवृषमानदुलारी ॥ 
सरन तकि आयो तुम्हारी | 


गोबिंद गाढ़े दिन के मीत | 
गज अर ब्रज प्रहछाद द्रौपदी, सुमिरत ही निहचीत | 
लाखाणह  पाडवनि उदबररें। साक पत्र मुख नाए। 
अंबरीप हित साप निवारे) व्याकुछ चले पराए || 
उप कन्या को ब्रत प्रतिपारयो, कपट वेप इक धास्यो । 
तामे प्रगट मए, श्रीपति जू, अरि गन गर्व प्रहारयो ॥ 
कोटि छयानवे रुप सेना सब) जरासंध वेंध छोरे। 
ऐसे जनः परतिग्या राखत, जुद्ध प्रगट करि जोरे ॥ 
गुरु वांधव हित मिले सुदामहिं) तंदुल पुनि पुनि जॉचत | 
भगत विरद को अतिहीं कादर, असुर गरब॑ बल नासत || 


की 


करीना उसको ती की 
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सकट हरन चरन हरि प्रगटे) बेढ विदित जस गाव 
ब्ब्ैै 
सूरदास ऐसे प्रभु तजि के) घर घर देव मनाते 


ताते तुम्हारी भरोसों आवें । 
दीनानाथ पतितपाबन जस बेद उपनिपद गावे 
जी तुम कही कीन खल तास्बो) तो ही बोली साखी 
पुत्र हेत सुरकोक गयो द्विज। सक्‍यो न कोऊ राखी 
गनिका किए कौन बत सजम) सुक हित नाम पढावे 
मनसा करि सुमिर्थो गज बपुरे) थ्राह प्रथम गति पावे 
बकी जु गई घोष में छछ करि; जसुद्ा की गति दीनी 
और कहत श्रुत्ति वृषभ व्याघ की जैसी गति तुम कीनी 
द्रपद सुताहि दुष्ट दुरजोधन सभा माहिं पकरावे 
ऐसी और कौन करुनामयं+ बसन प्रवाह बढावे 
दुखित जानि के सुत कुबेर के; तिन्द लगि आपु बँधावे 
ऐसी को ठाकुर जन कारन दुख सह्दि भली मनावे 
दुर्बासा दुरजोधन पठयो पाडव अहित विचारी 
साक पतन्न ले सबें अधघाए; न्हांत भजे कुस डारी 
देवराज मख भग जानि के बरप्यी व्रज पर आई 
सूर थाम राखे सब्र निज कर गिरि ले भए सहाई ॥ 


सम अमर धााका०क, अम्याक अलयम्षमवजआ, बन ष्णाप-न्‍पे, कक सकममास्तपकाय अ्रकमक दकपोपपपवप 
जा शाकरमक सापासकन हिम्मरामाा धाल्‍करमाक, उ्लेब्पनरन मा 


कौन गति करिहाो मेरी नाथ ! 
हो तो कुटिल कुचील कुदरसन; रहत बिपय के साथ ॥ 
दिन बीतत माया के छालच: कुल कुट्टब के हेत | 
सिगरी रेनि नींद भरि सोवत जेसें पसू अचेत ॥ 
कागद धरनि करे द्रुम लेखनि) जल सायर मसि घोरे | 
लिखे गनेस जनम भरि मम कृत तऊ दोष नहिं ओरे ॥ 
गज गनिका अरु त्रिप्र अजामिल, अगनित अधम उधारे | 
यहै जानि अपराध करे में तिनह सो अति भारे॥ 
लिखि लिखि मम अपराध जनम के; चित्रगुप्त अकुलाए । 
भयु रिषि आदि सुनत चक्रित मए., जम सुनि सीस डुलाए ॥| 
परम पुनीत पवित्र कृपानिधि। पावन नाम कहायो। 
सूर पतित जब सुन्यो ब्रिरद यह) तब धीरज मन आयौ ॥ 


प्रभु ! हो बड़ी बेर को ठाढो | 
और पतित तुम जेंसे तारे, तिनही में ल्पिंख बाढों ॥ 
जुग जुग बिरद यहे चलि आयो; टेरे कहत हो याते । 
मरियत लाज पांच पतितनि भें) होडय क्हों घटि वात ॥ 
<< ३ ७३ 9 हि 
के प्रभु हारि मानि के बठों के करों ब्रिरद सही। 
सूर पतित जो घट कहत है) देखो खोजि बही॥ 
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हमारी तुम को छाज हरी ! 
जानत हो प्रम॒ अंतरजानी, जो मोटटि माल परी॥ 
अपने ओऔगुन कहें लो बरना। पछ पल घरी घरी। 
अति प्रप॑ंच की मोद बॉधि के अपन सीस घरी ॥ 
सेबनहार न खिबद मेरे अब मो नाव अरी। 
सरदास प्रभु ! तब चरननि की आस लागि उबसी ॥ 
जी जग और बियी बोड पार । 

तो हें ब्रिनती बार बार करि। कत प्रश्न तुमहि सुनाऊँ॥ 
सिव बिरचि सुर असुर नाग मुनि; सुतो जॉचि जन आयी | 
भूल्यो श्रम्वी तृपातुर मुंग छो काहेँ लम न गेवापों ॥ 
अपथ सकल चलि चाहि चहूँ दिसि, श्रम उबटत मतिमद्‌ | 
थकित होत रथ चक्रद्दीन ज्यों) निरखि कम गुन फढ ॥ 
पौरुष रद्दित अजित इड्रिनि बस) ज्या गण पक परयी । 
विपयासक्त नठी के कपि ज्यी, जोइ जोइ क्यो वरथी ॥ 
भव अगाध जल मम्म महा सठ) तजि पद कूल रायोौ 

गिरा रहित वृक ग्रसित अजा छा; अत्तक आनि गही ॥ 
अपने द्वी अंखियानि दोष ते रबिहि उद्क न मानत । 
अतिसय सुकृत रहित अघ ब्याकुल, बृथा खमित रण ठानत|| 
सुनु त्रयताप हरन कंझनांमयं, सतत दीनदयाल ! 
सूर कुटिल राखी सरनाई) इहि व्याकुछ कलिफाल ॥ 


अब मरी रालखों ल्ाज मुरारी ! 
सकट में इक सकठ उपजा) कह मिरंग सो नारी॥ 
और कदू हम जानति नादी, आई सरन तिद्दारी | 
उलटि पवन जब बावर जरियो) खान चल्यों सिर झारी ॥ 
नाचन कृदन मृगिनी लछागी। चरन कमल पर वारी | 
सूर स्थाम प्रभु अविगत लीला) आपुर्दि आपु सेंवारी ॥ 


भाम 


कहत हूं; आगे जपिद राम । 

बीचहि भर और की भौरे परणों छाल सो काम ॥| 

गरम बास दस मास अधोनुस) तहें न भयी पिश्लाम 

बालापन रोेलतही खोयो, जोबन जोरत दाम ॥ 

अब तो जरा निपट नियरानी। करधी ने झझये राम | 

सूरदास प्रभु को बिसरायी, बिना लिये हरि नाम ॥ 
अद्भुत राम नाम के भक | 

धरम अंकुर के पावन द्वे दल, मुक्ति बधू ताठक॥ 

छुनि मन हंस पच्छ जुग) जादे बल उड़ि ठरघ जात | 

जनम मरन काटन को क्नरिं तीझन बहु विख्यात ॥| 
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अंधकार अग्यान हरन की) रत्रि ससि जुगल प्रकास | 
बासर निसि दोठ करे प्रकासित महा कुमग अनयास ॥ 
दुह लोक सुखकरन, हरन दुख बेद पुराननि साखि | 
भक्ति ग्यान के पंथ सूर ये) प्रेम निरंतर भाखि॥ 


अब तुम नाम गहों मन | नागर | 
जातें काल अगिनि तें बॉचो, सदा रहो सुखसागर ॥ 
मारि न सके) ब्रिघन नहिं ग्रासै, जम न चढावे कागर । 
क्रिया कर्म करतहु निसि बासर भक्ति की पंथ उजागर || 
सोचि विचारि सकल श्रुति सम्मति; हरि तें और न आगर | 
सूरदास प्रभु इहिं औसर भजि उतरि चले भवसागर ॥ 


बडी हैं राम नाम की ओट | 
सरन गएँ प्रश्चु कादि देत नहिं, करत कृपा के कोट ॥ 
बैठत सब्र सभा हरि जू की; कोन बड़ी को छोटठ | 
सूरदास पारस के परतसें, मिटति छोह की खोद ॥ 


जो तू राम नाम धन घरतो | 
अब कौ जन्म आगिली तेरों,; दोऊ जन्म सुधरतो॥ 
जम कौ च्रास सबे मिटि जातौ) भक्त नाम तेरी परतों । 
तंदुल घिरत समर्पि स्थाम कों) संत परोसो करतौ॥ 
होतों नफा साधु की संगति; मूल गॉठि नहिं व्रती । 
सूरदास बैकुठ पेठ मै) कोउठ न फैंट पकरतो || 


रे मन कृष्णनाम कहि लीजे | 
गुरु के बचन अटल करि मानहिं) साधु समागम कीजे ॥ 
पढ़िये गुनिये भगति भागवत) और कहा कथि कीजे | 
कृष्णनाम विनु जनमु बादिही; विरथा का जीजे ॥ 
कृप्णनाम रस बह्मो जात है; तृषावंत है पीजे। 
सूरदास हरि सरन ताकिये; जनम सफल करि लीजे ॥| 


प्रभु | तेरी बचन भरोसो सॉंचो । 
पोषन भरन बिसंभर साहब) जो कलपे सो कॉचो ॥ 
जब गजराज ग्राह सो अटक्यों; बली वहुत दुख पायो। 
नाम लेत ताही छिन हरि जू! गरड्हिं छॉड़ि छुड़ायौ ॥ 
दुस्सासन जब गही द्रौपदी; तब तिहिं बसन बढ़ायों | 
सूरदास प्रभु भक्तचछल है; चरन सरन हों आयो || 


भरोसो नाम को भारी | 
प्रेम सो जिन नाम हीन्हीं; भए 
थाट जब 


अधिकारी || 
गजराज पेसथों, बल गयों हारी। 
हारि के जब टेरि दीन्हों) पहुँचे गिरिधारी ॥ 
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सुदामा दारिद्र मंजे, कूबरी तारी। 


द्रौपदी को चीर बाढयौ। दुस्सासन गारी ॥ 
विभीषन को छंक दीनीः। रावनहिं. मारी । 
दास ध्रुव को अठल पद दियो, राम दरवबारी ॥ 


सत्य भक्तहि तारिबे कों छीछा बिस्तारी | 


बेर मेरि क्‍यों ढील कीन्ही; सूर बलिहारी ॥ 
भगवान और भक्तिकी महिमा 


सोइ भलो जो रामहिं गावे । 
स्वपचहु से४ होत पद सेवत;बिनु गोपाल ह्विज जनम न भावे॥ 
बाद बिबाद; जग्यत्रत साधन; कितहूँ जाइ, जनम डहकावे | 
होइ अठल जगदीस भजन में; अनायास चारिहुँ फल पावे || 
कहूँ ठौर नहिं चरन कमल विनु; भंगी ज्यों दसहूँ दिसि घावे। 
सूरदास प्रभु संत समागम आनेद अभय निसान बजावे | 
काहु के बेर कहा सरे | 
ताकी सरबरि करे सो झठो; जाहि गुपाल बड़ों करे। 
ससि सन्मुख जो धूरि उड़ावे; उलटि ताहि के मुख परे | 
चिरिया कहा समुद्र उलीचे; पवन कहा परवत टरे! 
जाकी कृपा पतित है पावनः पग परसत पाहन तरी। 
सूर केस नहिं टारि सके कोउ) दाँत पीसि जो जग मरे ॥| 
करी गोपाल की सब होइ । 
जो अपनो पुरुषारथ मानतः अति शठो है सोइन 
साधन; मत्र; जंत्र; उद्यम) बछ) ये सब डारो धोद । 
जो कछु लिखि राखी नेंदनंदन मेटि सके नहिं कोइ | 
दुख सुख लाभ अलाम समुझि तुम, कतहिं मरत हो रोह 
सूरदास खामी करुनामय; स्थाम चरन मन पोह | 
तातें सेहये श्री जहुराइ । 
संपति ब्रिपति ब्रिपति तें संपति, देह को यह सुभाइ | 
तस्बर पूछे फरे पतझरे; अपने कालहि पाह। 
सरबर नीर भरे भरि उमड़े! सूखें। खेह उड़ाइ || 
दुतिया चंद बढ़त ही बाढें) घटत घठत घटि जाई । 
सूरदास संपदा आपदा; जिनि कोऊ पतिआइ | 
अब वे बिपदा हू न रही | 
मनसा करि झसुमिरत है जब जब) मिलते तब तबहीं । 
अपने दौन दास के हित छगि; फिरते संग. सेगही. 
लेते राखि पंछक गोलक ज्यों; संतत तिन सबही | 


रो 
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रन अम बन, विग्रद्क, डर आगे, आबत जहीं तहीं । 
राखि लियो तुमदी जग जीवन) त्रामनि ते. सबहों ॥ 
कृपा सिंधु को कथा एक रस) क्यो करे जाति कहीं । 
कीजे कट्दा सर सुख संपति जहँ जदु नाथ नहीं? ॥ 


भक्ति बिनु बैल बिराने दै हो । 
पा चारि। मिर छुँग। गुग मुख, तब केसे गुन गेही॥ 
चारिपहर दिन चर्त फिरत बन) तऊ ने पेट. अबैददी । 
हंटे कंध रु फूटी नाकनि; कौ लो धो शुत् खेह्दी॥ 
लादत जोतत लऊ्ऊट ब्राजिदे) तब्र कह मूँड दुग्ही!? 
सीत; घाम; घन; विपति बहुत त्रिधि भार तंर मरि जैदी ॥ 
दृरि सतनि को कह्मा न मानत+ कियो आपुनी पेद्ी । 
सूरदास भगवत भजन बिनु) मिथ्या जनम गँंवेदी ॥ 


जो सुख द्ोत गुपालहिं गाएँ | 
सो सुल्च होत न जय तप दौन्दे। बोटिक तीरथ न्हाए ॥ 
दिए. लेत नहिं चारि पदारथ। चरन कमझ चित लाएं 
तीनि लोक ठतुन सम करि लेखत, नदनदन उर णएँ॥ 
बंसीयट। वृदाबन जमुना। तजि बरेउुंठ न जाये। 
यरदास हरि को सुमिरन करि) बहुरि न भव जल आये॥ 


सोइ रुउना जो हरि गुन गधे | 
नैननि की छब्रि यदे चतुरता। जो मुकुद मऊरंदटि भ्यावे ॥ 
निर्मल चित तौसोई सॉची, कृष्ण बिना जिंदिं जीर न भाये | 
सवननि की जु यह अधिकाई) सुनि टरि कमा सुधा रम पाये ॥| 
कर तेई जे स्थामदिं सेवैं, चरननि चलि बूदायन जाये। 
सूरदास जेंये बलि बाकी) जो हरि जू सा धीति बदायें॥ 


जिदि तन एरि मजियो न कियो । 
सो तन यूकर स्वान मीन ज्यों) एटिं सुपर बह्य जियो ॥ 
जो जगदीस “स सबदिनि दो) ताहि ने चित्त दियो। 
प्रयण जानि जदुनाथ बिसान्यो; आखा मद छू पिप्री॥ 
चारि पदारथ के प्रभु दावा घिन्द न मिल्‍्यों दिय्ी । 
सुरदास रसना बस अपने टेरि मे नाम लियो॥ 
अजहे सावधान किन शेटि। 
माया विपम भुजगिनि फी बिप) उतरदपो नार्रिन तोरे॥ 
कृष्ण सुमेत्न जियारन मूरी) जिन जन भरत लिएयी। 
बासर्यार निकट रझूदननि ऐँ) सुर गाढड़ी सझुमायों ॥ 
बहुतक जीव देह अभिमानी- देसत शे इन ग्ग्प्ग | 
बोड बोौठ उबर'े साधु संग- जिन स्पम सर्ज,दनि पायी ॥ 


त्त्त्तततत्ल्त्त्त्त्नतलनचचचःचव्सचवचचवचचल्स्ससप्सससस्सस पक कनसपनसपपफसकफपपप+तप 5 ८०+०<-++- 
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ही 


८, 


जाकी मोह मैर अति छूटे, सुनल गौत के गाएँ | 


सूर मिट्रे अग्यान मरछा, ग्यान सुभेपज खाएं || 


सुने री मंने निरत्रछ के बछ राम | 


पिछली साख भरूँ संतन दी, 
संवारे 
जब्र रूगि गज ब्रल अपनो बरत्वी, 
नेक सरधी नहं 
निरबल दे बल राम पुकारणी) 
आए आधे 
द्रुपद सुता निरत्रछ महू ता दिन; 
तजि आए. निज 
इुस्थासन की भुजा थक्तित भर) 
बेसनरूप. भए 
अप बल तप बल और याह बल; 
चीयी है. बल 
यूर किसोर छुपा ते मंत्र बह 
हरे षो हरे 
सत से उनी प्रम सगाई | 
दुरतोधन थो भेवा स्थागी साग 
जूठे प्रढ खबरी के पाए बहरि 


प्रेम श्िदमस हूुप सेहत बोनी धार |) 


राजसु उग्य जुषिए्िर पी साथ 
प्रेम के बस अर्टन रथ होरपी २ ४ 


ऐसी धीति छठी दंदारन गोडसे ४४ 


कॉन् * आाड न्क्फ क्र हि ज्ष्क 
छूर कूर शाह शाइग़ हाय परत जया 
क्र । शरगय है 23] छाप श्र ० कक कक >« ; 


का कक दए ् नक झ् 
रामुदप वा छह रहुए 


हर. 
कप अन्‍्गूककक व्को %-क- आज का 
रा रे [२7 5 का दर 


* #% 7» 7१ हर रू फू 


काम ॥ 


काम | 


भाम || 


४ चीज नल 4 
ि* ही. %ंं आए हे दे कवआम जूझ पड़ है मेहता यु उस 
हे आऋ 
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सिव बिरंचि मारन को धाए; 

यह गति काहू देव न पाई॥ 
विनु बदले उपकार करत हैं. - 

खारथ ब्रिना करत मित्राई। 
रावन अरि को अनुज विभीषन; 

ताकी मिले भरत की नाईं। 
बकी कपट  करि मारन आई 

सो हरि जू ब्रेकुंठ पठाई। 
बिनु दीन्हें ही देत सूर प्रभु: 

ऐसे हैं जदुनाथ . गुसाई ॥ 


प्रभु को देखो एक सुभाई । 
अति गंभीर उदार उदधि हरि; जान सिरोमनि राइ ॥ 
तिनका सो अपने जन को गुन मानत मेरु समान | 
सकुचि गनत अपराध समुद्रहिं बूँद तुल्य भगवान ॥ 
बदन प्रसन्न कमल सनमुख ह्वे देखत हों हरि जैसें | 
वरिमुख भएँ अकृपा न निमिपहूँ; फिरि चितयो तो तेसे ॥ 
भक्त ब्रिह कातर करुनामय) डोलत पाछे छागे | 
सूरदास ऐसे खामी को देहि पीठि सो अभागे ॥| 


हरि सो ठाकुर और न जन का | 
जिहिं जिहिं विधि सेवक सुख पावे 
तिहि ब्रिधि राखत मन कों॥ 
भूख भएँ. भोजन जु उदर को) , 
तृपा तोय पट तन को। 
छग्यों फिरत सुरभी ज्यों सुत सेंगः 
ओऔचट गुनि ग्रह बन कौं॥ 
परम उदार चतुर चितामनिः 
कोटि कुबेर निधन कौं। 
राखत हैं जन की परतिग्या; 
हाथ पसारता कन कॉ॥ 
संकट परे तुसरत उठि धावत 
परम सुभट निज पन को। 
कोटिक करे एक नहिं माने 
सर महा कतघन कोौं॥ 
हरि सौ मीत न देख्यों कोई । 
विपतिकाल सुमिरत तिहिं औसर आनि तिरीछी होईं॥ 
आह गहे गजपति मुकरायो। हाथ चक्र ले-धायौ। 
तजि बैकुंठ गठड़ तजि श्री तजि) निकट दास के आयौ || 





दुर्वाता को साप निवारयों) अंबरीप पति राखी। 
ब्रह्मलोक परजंत फिरथबो तहें देव मुनी जन साखी।॥ 
लाखागह तें जरत पाडु सुत बुधि बल नाथ उबोारे। 
सूरदास प्रभु अपने जन के नाना त्रास निवारे॥ 


राम भक्तबत्सछ निज बानों | 
जाति गोत कुछ नाम गनत नहिं रंक होइ के रानों॥ 
सिव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु) हों अजान नहि जानो | 
हमता जहा तहाँ प्रथु नाहीं: सो हमता क्‍यों मानो ! 
प्रगट खंभ तें दए दिखाई; जद्यपि कुछ को दानों। 
रघुकुल राघव कृप्न सदा ही गोकुल कीन्हों थानों॥ 
वबरनि न जाइ भक्त की महिमा; बारंबार बखानों। 
भुव रजपूत) बिदुर दासी सुतः कौन कोन अरगानो॥ 
जुग जुग बिरद यहै चलि आयों$ भक्तनि हाथ बिकानों | 
राजसय मै चरन पखारे स्थाम लिए, कर पानों॥ 
रसना एक अनेक स्थाम गुनः कहें छगि करो बखानों | 
सूरदास प्रभु की महिमा अति; साखी बेद पुरानों ॥ 


गोबिंद प्रीति सबनि की मानत | 

जिहिं जिहिं भाइ करत जन सेवा, अंतर की गति जानत ॥ 
सबरी कठुक बेर तजि मीठे चाखि गोद भरि ल्‍याई। 
जूठनि की कछु संक न मानीः भच्छ किये सत भाई ॥ 
संतत भक्त मीत हितकारी स्थाम त्रिदुर के आए | 
प्रेम बिकल अति आनेंद उर धरि। कदली छिकुला खाए ॥ 
कौरव काज चले रिप्रि सापन साक पत्र सु अघाए। 
सूरदास कंझना निधान प्रभु) जुग जुग भक्त बढाए॥ 


सरन गए को को न उबारथो | 
जब जब भीर परी संतनि को चक्र सुदरसन तहॉसेभारथों ॥ 
भयौ प्रसाद ज्ु अबरीप को) दुखासा को क्रोध निवारथों | 
ग्वालनि हेत धरथों गोवर्धन) प्रकट इंद्र को गर्ब प्रहास्थों ॥ 
कृपा करी प्रहलाद भक्त पर; खभ फारि हिरनाकुस मारथों | 
नरहरि रूप धरथौ करुनाकर) छिनक मां उर नखनि विदारथो॥ 
ग्राह असत गज को जल बूडत, नाम लेत वाकी दुख ठारथों । 
सूर स्पाम बिनु और करे को) रगभूमि मै कस पछारथों ॥ 


जन की और कोन पति राखें ! 
जाति पॉति कुछकानि न मानतः बेद पुराननि साखे॥ 
जिहिं कुल राज द्वारिका कीन्हों; सो कुछ साथ ते नास्यो। 
सोइ मुनि अंबरीप के कारन तीनि शुवन श्रमि त्रास्यों ॥ 


» शीछरदासजी : 


जाकी चरनोदक सिव सिर थरि। तीनि स्येर्न टितशारी । 
सोद प्रभु पाइसुतनि के कारन निज कर चर्म पस्गारी ॥ 
बारह बरस बसुदेव देवकरिहिं कस मरा हस्त दीन्‍्दी। 
तिन प्रभु ग्रहलछादहि सुमिर्त हीं नग्हरि रूप छु बीन्‍्टी ॥ 
जग जानत जदुनांथ जिते जन निज श्रुज श्लम सुस्त पायी । 
ऐसो को ज्ु न सरन गहे ते कद्दत सर उत्तरापी॥ 


जब जब दीननि कटिन परी | 
जानत द्ां। कसनामय जन का तत्र तथ मुगम बरी ॥ 
सभा मेंझार दुष्ट दुस्मामसन ढोपदि आनि घरी। 
सुमिरत पट को कोट बढणों तब, दुस्व सागर उबरी ॥ 
ब्रह्म बाण ते गर्भ उबारबी) टेरत जरी जरी। 
विपति काछ पाइव-य्चु बन राखी स्थाम दरी ॥ 
करि भोजन अवसेस जग्य की निभुवन भर हरी। 
पाइ पियादे थाद ग्राह सी हीन्दी राग्ि बरी॥ 
तंत्र तब्र रच्छा करी भगत पर जब्र जब बिपति परी। 
महा मोह में परथों यूर प्रश्न, काँध सुधि बिसरी ॥ 


जैसे तुम गज को पाउें छुड़ायो । 
अपने जन को दुखित जानि कै पा पियादे धायो॥ 
जहेँ जहँ गाढ परी भक्तनि को; तहेँ तहें आपु जनायी | 
भक्ति हेत प्रहकछाटठ उदबारबी, द्रौपांद चीर बढायी ॥ 
प्रीति जानि हरि गए. बिदुर के) नामदेव घर छाती । 
सुरदास द्विज दीन सुदामा, त्तिति दारिद्र नसायों॥ 


नाथ अनाथनि ही के संगी | 
दीनदयारू परम कझुनामय, जनरित हरि बर रगी ॥ 
पारथ तिय कुसराज सभा में बोलि वरन चद नगी। 
खसवन सुनत वरुना सरिता भए; बादयों ब्रमन उनगी ॥ 
कह ब्रिदुर की जाति बरन हैं? आद साग लिपी मगी | 
कद कृबरी सील रूप गुन) बेस भए स्थास विभेगी ॥ 
ग्राह गद्यो गज बल बिनु ब्याउरु५ बिपल गात, गति एगी | 
धाइ चक्र ले ताहि उबारधों! मारपों भा 
कहा कहां एरि केतिक तांरे। पावन-पड 
सूरदास यह विरद श्रवन सुनि* गरजत लपम जन ॥8। 


दि 
4 ३] 
अनत ब्थ 
जा #ँ 


स्थाम भजन बिनु बोन बढ़ाए ! 
यल त्रिया धन धाम रूप गुन और सरल रिप्य मे।जाई ॥ 
अँबरीप प्रत्त्वद दपतति बलि ऊूच पददी हिन ५: । 
गरि सारेंग रन रावन जीप्यो। गये विभीण्न डिरे (:॥| 
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जाकों दीनानांथ निवाजेँं | 
भव सागर में कबहूँ न शक अमय निसाने बाजें॥ 
विग्न सुदामा को निधि दीन्हीं, अजुन रन में गाजे | 
छलका राज विभीषन राजें। श्रवः आकास बिराजें। 
मारि कंस केसी मथुरा में। मेट्यों सत्रे दुराजें। 
उग्रसेन सिर छत्न धरथों है; दानव दस दिसि भाजे ॥ 
अंबर गहत द्रोपदी शाखी। पलटि अंध सुत लाजे। 
सूरदास प्रभु महा भक्ति तें; जाति अजातिहिं साजें॥ 

जाकी मनमोहन अंग करे । 
ताकी केस खसे नहिं सिर तें, जो जग बैर परे ॥ 
दिरनकसिपु परहार थकयी, प्रहलछाद न नेकु डरे | 
अजहूँ छगि उत्तानपाद सुत। अबिचल राज करे | 
राखी छाज द्वुपदतनया की। कुरुपति चीर हरे। 
दुरजोधनकी मान भंग करि ब्रसन प्रवाह भरे | 
जो सुरपति कोप्यी ब्रज ऊपर क्रोध न कछू सरे। 
त्रज जन राखि नंद को छालछा, गिरिधर बिरद धरे | 
जाकी बिरद है गर्ब प्रहारी, सो केसे बिसरे | 
सूरदास भगवंत भजन करि; सरन गऐं. उबरे॥ 

जाकों हरि अंगीकार कियो । 
ताके कोटि बिघन हरि हरि के) अमे प्रताप दियौो ॥ 
दुस्वासा ऑबरीषब सतायो;। सो हरि सरन गयौ। 
परत्तिग्य राखी मन मोहन फिरि ताप पठयों॥ 
बहुत सासना दइ प्रहलादहिं, ताहि निसंक कियो | 
निकसि खंभ तें नाथ निरंतर; निज जन राखि लियो ॥ 
मतक भए सब्र सखा जिवाए। ब्रिंध जल जाह पियों । 
सूरदास प्रभु भक्तबछल हैं; उपमा को न ब्रियो॥ 

हम भक्तनि के भक्त हमारे | 
सुनि अजुन ! परतिग्या मेरी) यह ब्रव टरत न ठरे॥ 
भक्तनि काज छाज जिय घरि के) पाइ पियादे धाओऊँं। 
जहेँ जहें भीर परे मक्तनि को; तहें तहँ जाइ छुड़ाऊँ ॥| 
जो भक्तनि सौं त्रैर करत है) सो वैरी निज मेरो। 
देखि विचारि भक्त हित कारन) होंकत हों रथ तेरो ॥ 
जीते जीत भक्त अपने के; हारे हार बिचारों। 
सूरदास सुनि भक्त विरोधी, चक्र सुदरसन जारों ॥ 

ह द्न्य 

जन्म सिरानों अटके अठके । 
राज काज) सुत दित की डोरी) विनु विवेक फिस्यो भटकें || 


# संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास $ 
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कठिन जो गॉठि परी माया की। तोरी जाति न झटके | 
ना हरि भक्ति; न साधु समायम; रहो बीचही लटके ॥ 
ज्यों बहु कला काछि दिखराबै; छोम न छूटत नट के | 
सूरदास सोभा क्‍यों पावे) पिय ब्रिहीन धनि मठके || 


त्रिरथा जन्म लियों ससार | 
करी कबहेँ न भक्ति हरि की; मारी जननी भार ॥ 
जग्य/ जप» तप नाहिं कीन्हो। अत्य मति ब्रिसार | 
प्रगण अ्रभ्म॒नहिं दूरि हैं; तू देखि नेन पसार ॥ 
प्रबल साया ठग्यों सब जग$ जनम जूआ हार। 
सर हरि कौ झुजस गावी। जाहिं मिटि भव भार॥ 


काया हरि के काम न आई। 
भाव भक्ति जहेँ हरि जस सुनियत, तहाँ जात अछसाई || 
लोभातुर हे काम मनोरथः तहों सुनत उठि धाई। 


'च्वरन कमल सुदर जहेँ हरि के) क्योंहूँ न जात नवाई ॥ 
' जब रूगि स्थाम अंग नहिं परसत अंधे ज्यों भरमाई। 


सूरदास भगवंत भजन तजि; ब्रिपय परम ब्रिप खाई ॥ 


सबे दिन गए बिपय के हेत | 
तीनों पन ऐसे हीं" खोए, केस भए सिर सेत ॥ 
आखिनि अंध खबन नहिं सुनियत) थाके चरन समेत । 
गंगा जल तजि पियत कूप जल, हरि तजि पूजत मत ॥ 
मन बच क्रम जो भजे स्थाम को) चारि पदारथ देंत । 


, ऐसो प्रभू छॉड़ि क्‍यों भटके; अजहूँ चेति अचेत ॥ 


राम नाम वितु क्‍यों छूठोंगे। चंद गईं ज्यों केत | 
सूरदास कछु खर्च न छागत) राम नाम मुख छेत ॥ 
, अब हों माया हाथ त्रिकानों । 
परवस भयी पसू ज्यों रजु बस) भज्यों न श्रीपति रानी ॥ 
हिंसा मद ममता रस भूल्यौ, आसाहीं.. रूपठानी | 
याही करत अधीन भयो हो; निद्रा अति न अबानों ॥ 
अपने ही अग्यान तिमिर मैं, ब्रिसरथों परम ठिकानीं। 
सूरदास की एक ओंखि है; ताहू से कछु कानो॥ 
किते दिन हरि सुमिरन बिनु खोए | 


परनिंदा रसना के रस करिं। केतिक जनम बिगोए ॥ 
तेल लगाइ कियो रुचि मर्ग्न, बस्तर मलि मलि धोण। 


तिलक बनाइ चले स्वामी हे। विषयिनि के मुख जोए ॥| 
काल बली ते सब जग कॉप्यो, ब्ह्मादिक हैँ. रोए ) 
सूर अधम की कहो कीन गति; उदर भरे परि सोए ॥ 





# श्ीसरदासली $ 


जनम तो ऐसेट्ििं ब्रीति गयी । 
जमे रंक पदारव पाएँ; छोम विसादि लगी॥ 
ब्रहुतक जन्म पुरीप परायन) सृकर-खान मभयी। 
अब मेरी मेरी करि बीरे! बहुरो बीज बयी॥ 
नर की नाम पारगामी हो) सो तोदिं स्थाम दयी। 
तें जड़ नारिकेल कपि कर ज्यों) पायी नादिं पयो॥ 
रजनी गत बासर मृग तृ्ना रस हरि की न चयी | 
सूर नदनदन जेहिं व्रिसरथी, आपुर्दि आपु हयो ॥ 


ब्रिनती करत मरत दी लाज | 
नस सिख ली मेरी यद्द देद्दी है पाप की जद्दाज ॥ 
और पतित आवबत न ऑपि तर देखत अपनी साज् | 
तीनों पन भरि ओर निबाद्यो तक न आयो बाज ॥ 
पाछेँ भयौ न आगे छैेंटे) सत्र पतितनि मिरताज | 
नरकी भज्यो नाम सुनि मेरो। पीठि दर्द जमराज ॥ 
अब ली नान्हे-नून्दे तरे। ते सत्र बृथा अकराज | 
सोचे बिरद पर के तारत। छोकनि लोक अवाज ॥ 


प्रभु ! है सब पतितन की टीको । 
और पतित सब दिवस चारि के, दी तो जनमत दी को ॥ 
बधिक अजामिल गनिका तारी और पृतना ही को | 
मोहि छोड़ि तुम और उधारे) मिट्रे यछ क्‍यी जीकी ॥ 
कफोौउ न समर्थ अघ करिवे का3 सचि कहत हो लीकी । 
मरियत लाज सर पतितन में; मोहू ते को नीझो ॥ 


हों तो पतित सिरोमनि माधों ! 
अजामीऊछ बातनि ही तारबो, ह॒ती सु मोते आधी ॥ 
के प्रभु हार मानि फे बैठी) के अप्रदी निसतारों। 
सूर पतित कौ और दौर नहिं) ऐै दरि नाम सहारो ॥ 


माधों जू। मो ओर न पापी । 
घातक कुटिल चबाई कपटी। महादूर संतापी ॥ 
लंपट धूत पूत दमरी को, त्रिपय जाप की ज्ापी। 
भब्छि अमच्छ, अपान पान करि। करह न मन घापी ॥ 
कामी विवस वामिनी के रस) लोग लाटसा थारी। 
मन क्रम बचन दुसह सबद्िन से क्टुक बचन आटापी ॥ 
जेतिक अधम उपधोरे प्रभु |तुम तिन की गति में नापी । 
सागर सूर विकार भरमी जल) बधिक अजामिल दापी ॥ 


हरि ! हो सत्र पतितन की राजा | 
निंदा पर मुख पूरि रही जग) यह निसान नित दाया॥ 


द्दे० १ 








थक 


ठृप्ना देंसद सुभद मनों शट्री खदग शमारी। 
मंत्री दाम उमनि देंदें बोड शोध सहन प्रतिशरी ॥ 
गज अदवार चक्यी दिगयिनपीः लोन छत 
फीन झसत संगसि की भें / में सम ॥॥ 
मोह मया बढ़ी शुन गायन शागय डोज 

यूर पाप यो गद ४ए पीना गरम हआए 77 ॥ 


>> #री। मर | 


हा 


हरि | हा सर 

की वरि सो प्रसव 
ब्याघप गीचव अमर पा न 
मिन म॑ अजमीद धॉमनिरदिदन दिन ने मे रिसमप ॥ 
जहँ तह सनिया पद आचार मो रमन गॉर्टि शग | 
ओर है शांउपर” 5 सा मे 
अब लगि प्रभु तुम सििए 


हि. 

् क् 

2! क न अप न्कज बा न कर 
तनी रिमद $॥ साल उदार चआग उ2टैए/ हद 


री । 
कक 


हरि | बताता ३ 
को परि सरे यरगापरि 8 री: 
जो प्रभ अजामीर +। 
तो विम्बाल होइ गन 
बचन मानि ढ चत गा १०७ #। ५, ४ ॥ 
यह मार्ग चौगुगी चहझ, गे हल सपिश | 
पतित उधारन नाम गरदा 4० सग्ण नटं। 


बट थी न्धि ष्ो हँ 
अर के ती घोनीं हा पड ॥+ बुर * »|२४१) 
होटा होदी मां काप्यी शशि हप ४ ४६ | 
है सर पा वेय जगा जाओ तह ३0४ ५ 5. 
बहुत मगोनो ज्ञदि तुला आप हक, 
लीत देगि। नि. हरा हर जाए जाता ॥)) 
मो लम कौर 7 ० «ै। 
हम रो आती हिंय। डिशडतकआा ता >> 2 ॥ 
होतग दिद्यी ह। रह डा “आर । 
भरि भरिदार हि /.. “परए४ 
सनि सपा हिल (+ हई४०७ ६५ 
पीटरिकि टिक कतई एकडइनडा तक | 
पारी परम परग जग, हा “हल गम । 
गूरदान प्रन्‍ा पे दान शोक औट शाए! । 
नमी की त , 
हे नछ 5 ४ ही की 
उहॉंदिनम ह। जा | है, धर के 


३०२ # संत वचन सीतल खुधा करत तापच्रय नास # 
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ऐसी अंघ अधम अबिवेकी) खोटनि करत खरे । 
विपयी भजे विरक्त न सेए। मन धन धाम घरे॥ 
ज्यों माखी मगमद मडित तन परिहरि। पूय परे। 
त्यों मन मूठ विषय गुंजा गहि। चिंतामनि बिसर॥ 
ऐसे और पतित अवलंबरित। ते छिन मारहिं तेरे । 
सूर पतित तुम पतित उधारन) ब्रिरद्‌ कि लाज घरे ॥| 


वेराग्य 


जा दिन मन पछी उड़ि जेहेँ | 
ता दिन तेरे तन तसबर के सब्रै पात झरि जेहें ॥ 
या देही की गरत्र न करिये। ध्यार काग गिध खेंहं। 
तीननि में तन कृमि। के विष्टा) के हें खाक उडेहै ॥ 
कहें वह नीर) कहाँ वह सोमा; कहें रेंग रूप दिखेंहे । 
जिन छोगनि सी नेह करत है; तेई देखि पघिनेंहें || 
घर के कहत सबारे काढौं) भूत होइ धरि खेंहें। 
जिन पुत्रनिहिं बहुत प्रतिपाल्यो; देवी देव मनेहैं॥ 
तेई -ले खोपरी बॉत दें) सीस फोरि विखरेहं । 
अजहूँ मूठ करो सतसंगतिः संतनि में कछु पेहै ॥ 
नर बपु धारि नाहिं जन हरि को) जग की मार सो खेंहै । 
सूरदास मगवंत मजन बिनु बृथा सु जनम गेंवेहे॥ 


नहिं अस जनम वारंबार । 
से 
पुर्बले थों पुन्य प्रगटथो; लक्यों नर अवतार | 
घटे पल पल बढ़े छिनछिन। जात छागि न बार | 
धरनि पत्ता गिरि परे तेफिरि न छागें डार॥ 
भय उदधि जमलोक दरसे, निपट ही अऑपियार | 
सूर हरि को भजन करि करि उतरि पल्ले पार॥ 


जग में जीवत ही को नातो | 
मन त्रिछुरे तन छार होइगो; कोउ न बात पुछातों ॥ 
,में मेरी कबहूँ नहिं कीजे, कीजे १च सुहातों | 
व्रिपयासक्त रहत निसि ब्रासर; सुख सियरो, दुख तातों ॥ 
सॉच झूठ करि माया जोरी, आपुन रूखों खातों। 
सूरदास कछु थिर न रहैगों; जो आयी सो जातौ॥ 
दिन दे लेह गोबिंद गाइ | 
मोह माया ल्येम छागे; काठ घेरे आइ॥ 
,त्रीरि में ज्यों उठत बुदबुद, लागि बाइ बिलाइ | 
यहै तन गति जनम झटड़ौ) खान कागन खाइ ॥| 
कर्म कागद बॉचि देखों;,जो न मन पतियाइ। 
अखिल लोकनि मठकि आयौ) लिख्यो -मेटि न जाइ ॥ 


सुरति के दम द्वार रूँघे, जरा पेरथी आइ। 
सूर हरि को भक्ति कीन्हें, जन्म पाठक जाइ॥| 


उद्बोधन एवं उपदेश 


रे मनः गोविंद के हद रहिये | 
इहि संसार अपार विरत है; जम की त्रास न सहिये॥ 
दुख, सुख) कीरति; भाग आपने आइ परे सो गहिये | 
सूरदास 'भगवंत भजन करि अंत बार कछु रहिये | 


नर |! तें जनम पाइ कहा कीनों ! 
उदर भरथों कूकर तूकर छो, प्रभ्म॒ की नाम न छीनो ॥ 
श्रीभागवत सुनी नहिं श्रवननि: रुरू गोबिंद नहिं चीनो। 
भाव मक्ति कछु हृदय न उपजी: मन बविपया में दीनो॥ 
झूठों सुख अपनी करि जान्यों) परस प्रिया के भीनों । 
अध को मेरु बढ़ाइ अधम | तू॥ अत भयो बलहीनो | 
लख चोरासी जोनि भरमि के फिरि वाही मन दीनो। 
सूरदास भगवंत मजन बिनु ज्यों अंजलि जल छीनो ॥ 


सब तजि भजिये नंदकुमार | 
ओर भजे ते काम सरे नहिं; मिटे न भव जजार || 
जिहिं जिहिं जोनि जन्म घारथो) बहु जोरथों अब को भार | 
तिहि काठन को समरथ हरि को तीछन नाम कुठार ॥ 
बेद, पुरान। भागवत गीता। सब को यह मत सार | 
भव समुद्र हरि पद नौका विनु कोठ न उतरे पार ॥ 
यह जिय जानि; इहीं छिन भजि; दिन बीते जात असार | 
सूर पाइ यह समी छाहु लहि। दुर्लभ फिरि संसार ॥ 


। नर देही पाइ चित चरन कमल दीजे। 
दीन बचन$ संतनि सेंग दरस परत कीज॥ 
लीला गुन अमृत रस खबननि पुट पीजे। 
सुंदर मुख निरखि) ध्यान नेन माहिं छीजे॥ 
गद्गद सुरः पुलक रोम) अग प्रेम भीजे | 
सूरदास गिरधर जस गाइ गाइ जीजे॥ 
गाइ लेहु मेरे गोपालहि । 
नातरू कार व्याल ले हलेहै; 

छाडि देहु तुम सत्र जजालहिं॥ 
अंजलि के जल ज्या तन छीजतः 

खोटे कपट तिलक  अरू मालहिं। 
कनक कामिनी सा मन बॉध्यौ) 

है - गज चत्यी खान की ब्रालहिं॥ 


पे 


# श्रीखरदासजी +*: 








सकल सुखनि के दानि आनि उरे 

हृढ विखास भजों नेंदल्यल॒हिं । 
सूरदास जो सतमनि की हिंतः 

कपावंत मेटत दुख जालूहिं ॥ 

जो अपनौ मन हरि सो रॉचे । 

आन उपाय प्रसंग छोड़ि के; मन बच क्रम अनुसोचे॥ 
निसि दिन नाम छेत ही रसना; फिरि जु प्रेम रस मच | 
इहिं विधि सकल लोक में बॉचे; कौन कहै अब सोचे ॥| 
सीत उप्नःसुख दुख नहि माने) हर्ष सोक नहिं खोचे | 
जाइ समाइ सूर वा निधि मै) बहुरि जगत नहिं नाचे॥ 


करि हरि सों सनेह मन सॉ्चो | 


निपट कपठ की छोंडि अटपटी: इंद्रिय बस राखहि किन पॉचौ ॥| 
सुमिरन कथा सदा सुखदायक) विषधर त्रिषय विषम विष बॉची | 
सूरदास प्रभु हित के सुमिरों आनेंद करिके नोंचो।॥ 


इहिं व्रिधि कहा घटेगो तेरो ! 
नदरनेंदन करि घर को ठाकुरः आपुन हे रहु चेरो॥ 
कहा भयौ जौ सपति बाढ़ी कियो बहुत घर घेरो। 
कहेँ हरि कथा) कहूँ हरि पूजा, कहुँ संतनि को डेरी ॥ 
जो बनिता सुत जूथ सकेले। हय गय विभव घनेरो । 
सबै समर्पों सूर स्थाम कौं। यह सॉचो मत मेरो॥ 


रे मन? राम सो करि दहेत | 
हरि भजन की वबारि करि छै) उबरे तेरी खेत ॥ 
मन सुआ। तन पीजरा तिहिं मॉझ से चेत | 
काल फिरत ब्रिछार तनु धरिः अब घरी तिहिं लेत ॥ 
सकल विघय विकार तजि तू उतरि सायर सेत। 
सूर भजि गोविंद के गुनं) झुद बताये देत॥ 


तिहारो कृष्न कहत कहां जात 
बिछुरे मिलन बहुरि कब है हैः ज्यों तव्बर के पात ॥ 
सीत बात कफ कठ बिरोथै; रसना हूटे बात। 
प्रान छूए. जम जात मूढमति ! देखत जननी तात ॥ 
छनइक माहिं कोटि जुग बीतव/ नर की केतिक बात १ 
यह जग प्रीति सुवा सेमर ज्याः चाखतही उड़ि जात ॥ 
जम के फंद परथो नहिं जब लगि। चरननि किन लपटात ! 
कहत सूर बिस्‍्था यह देही; एतौ कत इतरात॥ 


ते दिन बिततरि गए, इहा आए। 
अति उनन्‍्मत्त मोह मद छाक्यो। फिस्त केस बगराए॥ 


३०३ 





जिन दिवसनि ते जननि जठर में) रहत बहुत दुख पाए । 
अति सकट में भरत मेंठा लो) मल मैं मूड गड़ाए ॥ 
तुधि विवेक बल हीन छीन तन) सबही हाथ पराए। 
तब धो कोन साथ रहि तेरे) खान पान पहुंचाए ॥ 
तिहिं न करत चित अधम । अजहेँ छा जीवत जाके ज्याए । 
सूर सो मग ज्यों बान सहत नित विषय ब्याध के गाए ॥ 

भक्ति क्र करिही, जनम मिरानों | 
ब्राछ्पपन. खेलतही खोबो) तदनाई गरबानों ॥ 
ब्रटुत प्रपच किए माया के; तऊन अधम ' अबाना | 
जतन जतन करि माया जोरी; ले गयो रक न रानी ॥ 
सुत बित बनिता प्रीति लगाई) झठे भरम भुल्यनों। 
लोभ मोह तें चेत्वौ नाहीं) सपने ज्यां डदरानां॥ 
त्रिरध भएँ कफ कंठ विरोध्यों) सिर धुनि धुनि पछिनानो । 
सर॒दात भगवंत भजन बिनु3 जम के हाथ जियानों ॥ 
(मन) राम नाम सुमिरन बिनु। बादि जनम गर्गेयो। 
र॑ंचक सुख कारन ते अत कक्‍्यी बिगोप्रा ॥ 
साधु सग भक्ति बिना? तन अकार्थ जाई। 
ज्वारी ज्यों हाथ झारि चाहे झटदाई ॥ 
दारा सुत) देह गेह सपति सुसदार । 
इन मैं कछु नाहिं तेरी; काह अवधि आई॥ 
काम क्रोध लोम मोह दृष्ना मन मोयी। 
गोबिंद गुन चित बिसारिः कौन नोद सोयो॥ 
सूर कहै चित विचारिः भूल्यो श्रम अधा। 
राम नाम भजि छे तजि ओर सकल घधा ॥ 


तजी मन ! हरि त्रिमुखनि को संग । 
जिन के संग कुमति उपजति है? परत भजन में भग ॥ 
कहा होत पय पान कराएँ; त्रिप नहिं तजत भुजंग । 
कांगहि. कहा कपूर लुगाएँ, खान नहवाएँ गग ॥ 
खर को कहा अरगज़ा लेपन) मरकट भूतनन अग ॥ 
गज को कहां सरित अन्हवाएँ; बहुरि धरे वह ठग ॥ 
पाहन पतित बान नहिं ब्रेघत। रीतो करत निपंग। 
सूरदास कारी कामरि पै) चंद्त न दूजो रंग॥ 

रे मन) जनम अकारथ खोइसि । 
हरि की भक्ति न कवहेूँ कीन्हो) उदर भेरे परि सोइसि ॥ 
मिसि दिन फिरत रहत मुँह वाए। अहमिति जनम विगोइठि। 
गोड़ पस(रि परथौ दोउ नो अब केसी कद्द होइसि ॥ 
काल जमनि सौ आनि बनी है? देखि देलि मुख रोइसि | 
सूर स्थाम विनु कौन छुड़ावें) चछे जाव करि पोइसि ॥| 





हरि रस तोउब जाइ कहूँ लहियें । 
गएँ सोच आएँ नहिं आनेंद, ऐसो मारग गहिये ॥ 
कोमल वचन दीनता सब सौं; सदा अनदित रहिये । 
बाद ब्रिवाद हर्प आतुरता इतों दूद जिय सहिये ॥ 
ऐसी जो आवबे या मन में) तोखुख कहें छों कहिये ! 
अ' सिद्धि नव निधि सूरज प्रभु) पहुँचे जो कछु चहिये ॥ 


हरि बिनु कोऊ काम न आयो | 
इहिं माया झूठी प्रपच छंगि; रतन सो जनम गेवायो ॥ 
कंचन कल) विचित्र चित्र करि। रचि पचि भवन बनायो । 
तामे तें ततछन ही काढ्यो) पछ भर रहने न पायो ॥ 
हीं तव संग जरांगी, या कहि; तिया धूति धन खायो। 
चलत रही चित चोरि, मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो ॥ 
बोलि बोलि सुत स्वजन मित्रजन; लीन्यो सुजस सुहायो । 
परयौ जु काज अत की बिरियॉ तिनहूँ न आनि छुड़ायी ॥ 
आसा करि करि जननी जायो, कोटिक छाड लडायों | 
तोरि लयों कटिहू को डोरा; तापर बदन जरायी ॥ 
पतित उचारनः गनिका तारन) सो में सठ बत्रिसरायों | 
लियो न नाम कबहेँ धोखे हूँ, सूरदास पछितायी ॥| 
ऐसेहिं जनम बहुत बोरायो | 
बिमुख भयौ हरि चरन कमल तजिः मन संतोष न आयो ॥ 
जब्र जब प्रगट भयो जल थलू मैं) तब तब बहु बपु धारे । 
काम क्रोध मद लोभ मोह बस, अतिहि किए अघ भोरे ॥ 
नग३ कपि; त्रिप्र; गीध। गनिका। गज) कस केसि खल तारे | 
अघ बक वृषभ बकी घेनुक हृति; भव जलनिधि तें उबारे || 
सखचूड़ मुष्टिक प्रलंब. अरु तृनावर्त संहोरे | 
गज चानूर हते दव नांस्यो) व्याल मथ्यो भय हारे ॥| 
जन दुख जानि जमल द्रुम भजन? अति आतुर हे धाए। 
गिरि कर धारि इंद्र मद मर्यो) दासनि सुख उपजाए || 
रिपु कच गहत द्रुपद तनया जत्र सरन सरन कहि भाषी | 
बढ़े दुकूल कोट अंबर छो) सभा मॉझ पति राखी॥ 
मृतक जिवाइ दिए गुरु के सुत) व्याध परम गति पाई | 
नंद बरुन बंधन भय मोचन) रुर पतित सरनाई ॥ 
माया देखत ही थु गई | 
ना दरि-हित) ना तृ-द्वितः इन में एको तो न भई ॥ 
ज्यों मधुमाखी सेंचति निरतर। बन की ओट हलई | 
व्याकुल होत हरे ज्यों सरवस। ऑखिनि घूरि दई॥ 
सुत संतान खजन बनिता रत; घन समान उनई। 
राले सर पवन पारखेंड हति। करी जो प्रीति नई॥ 
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भगवानकी खरूप-माधुरी 

हरि मुख निरखत नेन भ्रुलने । 
ये मघुकर रुचि पंकज छोमी) ताही तें न उड़ाने ॥ 
कुंडल मकर कपोलनि के ढिग; जनु रब्रि रेनि बिहाने | 
भ्रुव सुंदर नेननि गति निरखतः खंजन मीन लजाने ॥ 
अरुन अधर दुज कोटि बज्र दुति; ससि गन रूप समाने | 
कुंचित अछक सिलीमुख मिल्ति मनु ले मकरंद उड़ाने ॥ 
तिलक लछलाट क्रंठ मुकुतावलि) भूपन मनिमय साने। 
सूर स्थाम रस निधि नागर के क्‍यों गुन जात बखाने।॥ 

देखि री नव॒ल नंदक्रिसोर | 
लकुद सों छपटाइ ठाढ़े; जुबति जन मन चोर ॥ 
चारु छोचन हँसि बिछोकनि। देखि के चित भोर | 
मोहिनी मोहन लछगावत) लटकि मुकुट झकोर ॥ 
सतवन घुनि सुनि नाद पोहत) करत हिरदे. फोर। 


सूर अंग त्रिमंग सुंदर; छत्रि निरखि तन तोर॥ 
हरि तन मोहिनी माई | 
अंग अंग अनग सत सत; बरनि नहिं जाई॥ 


कोउ निरखि सिर मुकुथ की छब्रि; सुरति बिसराई। 
कोउ निरखि बिथुरी अलछक मुख अधिक सुख छाई ॥ 
कोउ निरखि रहि भार चंदन) एक चित छाई। 
कोउ निरखि विथकी प्रकुटि पर; नेन ठहराई ॥ 
कोउ निरखि रहे चार छोचन) निमिप भरमाई। 
सूर प्रभु की निरखि सोभा3 कहत नहिं आईं॥ 


नेना ( माई ) भूले अनत न जात | 
देखि सखी सोमा जु बनी है; मोहन के मुसुकात ॥ 
दाड़िम दसन निकट नासा सुक) चोंच चलाई न खात | 
मनु रतिनाथ हाथ भ्रुकुटी धनु; तिहिं अवछोकि डरात ॥ 
बदन प्रमामय चचल लोचन; आनेद उर न समात। 
मानहूँ भोंह जुवा रथ जोते, सति नचवत म्ुग मात ॥ 
कुंचित केस अधर घुनि मुरली, सूरदास सुरसात | 
मनहेँ कमल पहें कोकरिल कूजत, अलिगिन उपर उड़ात ॥ 


स्थाम कमल पद नख की सोभा | 
जे नख चेंद्र इंद्र सिर परसे, सिव त्रिरेचि मन छोमा || 
जे नख चंद्र सनक मुनि घावत; नहिं. पावत भरमाहीं | 
ते नख च॒द्र प्रगट ब्रज जुबती; निरखि निरखि हरपाहीं ॥ 
जे नख चंद्र फर्निद्र हृदय तें एको निमिप न थखरत। 
जे नख चंद्र महामुनि नारद) पलक न कहेँ बिसारत | 


कम. जीनान कान बन्‍केन्‍ कमान 
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ज्ञ नख चंद्र भजन ग्रढलू नासत; रमा हृदय जे परसति | 
सूर स्थाम नख चद्र बिमछ छबि; गोपी जन मिलि दरसति ॥ 


स्थाम हृदय जल्सुत की माला) अतिहिं अनूपम छाजे(री) | 
मनहुँ बछाक पॉति नव घन पर, यह उपमा कछु भ्राजे(री) ॥ 
पीत हरित सित अरुन माल बन) राजति हृदय बिसाल(री) | 
मानहें इंद्रधनुष नम मडल) प्रगट भयों तिहिं काल (री) ॥ 
भगु पद चिह्न उरस्थल प्रगटे।कोस्तुम मनि ढिग दरसत(री) । 
बैठे मानो पट बिधु इक सेंग) अर्द्ध निसा मिलि हरपत(री) ॥ 
भ्ुुजाबविसाल स्पामसुदर की; चदन खोरि चढाए (री)। 
सूर सुभग अंग ऑअगकी सोभा) ब्रजललना छलचाए (री)॥ 





निरखि सर सुदरता की सींवा | 
अधर अनूप मुरलिका राजति3 लटकि रहति अध शअ्रीवा ॥ 
मद मंद सुर पूरत मोहन) राग मलार बजावत। 
कबहुँक री्षि मुरलि पर गिरिघर, आपुह्ि रस भरि गावत | 
हँसत लसति दसनावलि पंगतिः ब्रजबनिता मन मोहत | 
मरकतमनि पुट बिच्र मुकुताहल) बेंदन भरें मनु सोहत ॥ 
मुख त्रिकसत सोमा इक आवति, मनु राजीव प्रकास । 
सूर अरुन आगमन देखि के) प्रफुलित भए. हुलास ॥ 

मनोहर है नेननि की भाँति । 
मानहूँ दूरि करत बल अपनें) सरद कमर की कॉति॥ 
इन्दीवर राजीव कुसेसय, जीते सब ग़ुन जाति | 
अति आनद सुप्रोढा तातेः ब्रिकतत दिन अरु राति॥ 
खजरीट मृग मोन विचारति। उपमा को अकुछाति | 
चचल चारु चपल अवलोकनि) ।चतहिं न एक समाति |] 
जत्र कहूँ परत निमेषहु अतर; जुग समान पल जाति | 
सूरदास वह रसिक राधिका) निमि पर अति अनखाति ॥ 


देखि री हरिके चचल नेन । 


खंजन मीन मृगज चपलाई+ नहिं पठटतर इक सेन ॥ 
राजिव दल इदीवर सतदछ, कमछ कुसेसय जाति। 
निप्ति मुद्रित प्रातहि वें विकसित, ये विकसित दिनराति ॥ 
अरुन स्वेत) सित झलक पलक प्रति को बरने उपमाइ | 
मनु सरसुति गगा जमुना मिलि; आलम कीन्हों आइ ॥ 
अवलोकनि जलधघार तेज अति; तहाँ न मन ठहराइ । 
सूर स्थाम लोचन अपार छवि; उपमा सुनि सरमाइ ॥ 


देखि सली ! मोहन मन चोरत। 
नेन कठाच्छ बिलोकनि मघुरी) सुमग भ्रकुटि ब्रित्रि मोरत ॥ 


सं० वा० अ० ३९--- 


ह॥ 
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चंदन खोरि छल्छाट स्थाम कें। निरखत अति सुखढाई | 
मनी एक सेंग गण जमुन नम) तिरछी धार बहाई ॥ 
मलथज भाल भ्रकुटि रेखा की; कत्रि उपमा इक पाई | 
मानहेँ अर्डचद्र तट अहिनी, सुधा चुरावन आई॥ 
भ्रकुटी चार निरखि ब्जसुंदरिः यह मन करति त्रिचार। 
सरदास प्रभु सोभा सागर कोड न पावत पार ॥ 


हरि मुख निरखति नागरि नारि। 


कमल नेन के कमल बदन पर बारिज बरारिज वारि॥ 
सुमति सुदरी सरस पिया रस लपट मॉड़ी आरि। 
हरिहि जुहारि जु करत बसीठी, प्रथम॒हि प्रथम चिन्हारि ॥ 
राखति ओट कोटि जतननि करि। झापति अंचल झारि | 
खजन मनहेँ उड़न की आतुर; सकत न पख पसारि ॥ 
देखि सरूप स्थामसुंदर को; रही न पलक सम्हारि | 
देखहु सरज अधिक सर तन) अजहेँ न मानी हारि ॥ 


हरि मुख किधो मोहिनी माई 


बोलत बचन मत्र सो छागत, गति मति जाति भुलाई ॥ 
कुटिल अलक राजति श्रुव ऊपर) जहाँ तहों. ब्रगराई । 
स्थाम फॉसि मत्र करष्यों हमरो, अब समुझी चतुराई ॥ 
कुडल ललित कपोलनि झलकत, इन की गति में पाई । 
सर स्थाम जुबती मन मोहन) ये सेंग. करत सहाई ॥ 


ठेखि री देखि सोभा रासि | 


काम पठतर कहा दीजे; रमा जिन की दामसि ॥ 
मुकुट सीस सिखड़ सोहे निरखि रहि अजनारि | 
कोटि सुरकोदड आमा; घसिर्कि डारे वारि॥ 
केस कुचित बिथुरि श्रुव पर; श्रीच सोभा भाल | 
मनो चद॒हिं अबल जान्यो; राह घेर्थी जाल ॥ 
चारु कुडल सुभभ खबननि3 को सके उपमाइ | 
कोटि कोटि कला तरनि छवि; देखि तनु भरमाइई ॥ 
सुभग मुख पर चारु लोचन) नासिका इहि भाँति | 
मनों खजन बीच सुक मिल) बैठे हैँ इक पॉँति ॥ 
सुभग नासा तर अधर छब्रि, रस धर अरुनाइ । 
मनौ ब्रिव निहारि सुख, भ्रुव वनुपर देग्वि डराइ ॥ 
हँसत दसननि चमकताई, बच्र कने गचि पांति | 
दामिनी दाड़िम नहीं सरि; कियो मन अति भ्रांति ॥ 
चित्रुक बर चित बित चुरावव। नवछू नदकिसोर | 


सर प्रभु की निरखि सोमा भई तझुनी भोर ॥ 
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ब्रेझी कहा मदनमोहन को सुंदर बदन बिलोकि | 
जा कारन पूँघट पट अब लो; अँंखियों राखीं रोकि ॥ 
फत्रि रहि मोर चद्रिका माथे; छत्रि की उठति तरग। 
मनहें अमरपति धनुष बिराजत नव जलूघर के सग॥ 
रुचिर चांरु कमनीय भाल पर; कुंकुम तिर््क दिएँ। 
मानहँ अखिल भुवन की सोभा राजति उदय क्रिऐँ || 
मनिमय जटित छोल कुंडल की, आभा झलकति गंड | 
मनहेँ कमल ऊपर दिनकर की; पसरी किरन प्रचंड ॥ 
भश्रकुटी कुटिल निकट नैननि के3 चपल होति इहि माति | 
मनहूँ तामरस के संग खेलत बाल अंग की पॉति ॥ 
कोमलस्थाम कुटिक अलकावलि, ललित कपोलनि तीर | 
मनहूँ सुभग इंदीवर ऊपर मधुपनि की अति भीर ॥ 
अझरुन अधर नासिका निकाईं) बदत परस्पर होड़ | 
सर सुमनसा भई पॉगुरी; निरखि डगमगे गोड़ ॥ 


नेननि ध्यान नदकुमार | 
सीस मुकुट सिखंड श्राजतः नहीं उपमा पार ॥ 
कुटिल केस सुदेस राजतः मनहेँ मधुकर जाल | 
रुचिर केसर तिलक दोौन्हे। परम साभा माल ॥ 
भक्ुटि बंकट चारु लोचनः रहीं जुबती देखि | 
मनो खजन चाप डर डरि उड़त नहिं तिहिं पेखि || 
मकर कुडरू गड झलमल। निरखि लजित काम | 
नासिका छवि कीर लजित; कबिनि बरनत नाम ॥ 
अबर बिद्गुम दसन दाडिम) चिद्रुक है चित चोर | 
सर प्रभु मुख चद पूरनः नारि नेंन चकोर ॥ 


नदनेंदन मुख देखो नीके । 
अंग अग प्रति कोटि माधुरी निरखि होत सुख जी के || 
सुभग खबन कुडल की आमा) झलक कपोलनि पी के । 
दह दह अमृत मकर क्रीडत मनु; यह उपमा कछुही के || 
और अग की सुधि नहीं जानें; करे कहति हैं लीकें | 
सूरदास प्रभ्मु नय्वर काछे; रहत हं रति पति बीके ॥ 


देखि सखी अघरनि को छाली | 
मनि मरकत तें सुभग कलेवर, ऐसे है बनमाली || 
मना प्रात की श्रद्य सॉवरी, तापर अरुन यकास | 
ज्यो दामिनि विच चमकि रहत है, फहरत पीत सुबास ॥| 
कीघा तरन तमाल बेलि चढि, जुग फल विंब सुपाके | 
नाता कीर आइ मनु बरेंब्यो; छेत बनत नहिं ताके ॥ 


हसत ढसन इक सीमा उपजत्ति; उपमा जद॒पि लजञाद 

मनी नीलमनि पुट मुकुता गन) बृदन भरि बगराइ॥ 
क्रिधों बज़ कन, छाल नगनि खँचि; तापर बिद्गम पॉति | 
करिघों सुभग बंधूक कुसुम तर; झलकत जल कन कॉति ॥| 
क्रिघी। अरुन अबुज बिच बेटी) सुदरताई जाइ। 
सूर अरुन अधरनि की सोभा; ब्ररनत बरनि न जाइ ॥ 


ऐसे सुने नदकुमार । 
नख निरखि ससि कोटि वारत) चरन कमल अपार ॥ 
जानु जघ निहारि करमा। करनि डारत वारि | 
काछनी पर प्रान वारत+ ठेखि सोभा भारि॥ 
कटि निरखि तनु सिंह वारत$ किकिनी जु मराल | 
नाभि पर हुद आपु वारत; रोम अछि अलि माल॥ 
हृदय मुक्ता माल निरखत, वारि अवलि बलाक | 
करज कर पर कमल वारत) चलति जहेँ तहेँ साक ॥ 
सुजनि पर वर नाग वारत+ गए भागि पताल | 
ग्रीव की उपमा नहीं कहुँ) छसति परम रसाल ॥ 
चिह्रुक॒ पर चित वारि डारत+ अधर अबुज लाल | 
ब्रेंधुक बिद्रुम बिंव वारत+ ते भए बेहाल ॥ 
बचन सुनि कोकिला वारति। दसन दामिनि कॉति | 
नासिका पर कौर वारत, चार लोचन मरभत्ति ॥ 
कज खंजन मीन म्ग सावकहु डारत वारि। 
अ्रकुटि पर सुर चाप वारत) तरनि कुडल बारि ॥ 
अलक पर वारति अमध्यारी। तिलक भाल सुदेस। 
सर प्रशधु सिर मुकुट धारे। धर नय्वर भेष || 
मुख पर चद डारों वारि | 
कुटिल कच पर भोर वारो) भाह पर धनु वारि॥ 
भाल केसर तिलक छवि पर+ मदन सर सत वारि | 
मनु चली वहि सुधा धारा; निरखि मन थी वारि॥ 
नेंन सरसुति जमुन॒ गगाः। उपम डारो वारि। 
मीन खजन मृंगज वबारो) कमल के कुछ वारि॥ 
निरखि कुडल तरनि वारा। कृप खबननि वारि। 
झलक ललित कपोल छत्रि पर; मुकुट सत सत वारि ॥ 
नासिका पर कीर वारी। अधर व्रिद्रुम वारि। 
दसन पर कन बज्र वारो) बीज दाडिम वारि॥ 
चितुक पर चित त्रित्त वारों3 प्रान डारों वारि। 
सूर हरि की अंग सोभाः को सके निस्‍वारि॥ 


+ श्रीखूरदासजी $ 





अब तो प्रगट मई जग जानी । 
वा मोहन सो प्रीति निरंतर क्‍यों निबहैगी छानी ॥ 
कहा करों सुंदर मरति इन नैननि मॉझ समानी | 
निकसत नाहिं बहुत पति हारी रोम रोम अच्झानी ॥ 
अब केसे निरवारि जाति है, मिल्‍यौ दूध ज्यौ पानी । 
सूरदास प्रभु अंतरजामी ग्वालिग मन की जानी ॥ 


मन में रह्यों नाहिंन ठौर । 
नंदनंदन अछत केमेँ, आनिये उर और॥ 
चलत चितवत दिवम जागत; स्वप्न सोवत  राति | 
हृदय तें वह मदन मरति+ छिन न इत उत जाति ॥ 
कहत कथा अनेक ऊधो; लोकछाज. दिस्वाइ | 
कहा करों मन प्रेम प्रन/। घ०८ न सिंधु समाइ॥ 
स्थाम गात सरोज आनन+$ ललित गति मृदु हांस | 
सूर ऐसे रूप कारन) मरत लोचन प्यास ॥ 


इहिं उर माखन चोर गडे | 
अब केसे निकसत सुनि ऊधो) तिरछे हे जु अड़े ॥ 
जदपि अहीर जसोदा नंदन) केसे जात छेंड़े । 
हा जादोपति प्रभु॒ कहियत हैं; हमें न लगत बडे॥ 
को बसुदेव देवकीनंदन) को जाने को बूझे। 
सूर नंदनंदन के देखत) और न कोऊ सूझे॥ 


सखी; इन नेननि तें घन होरे। 
बिनहीं रितु बरघत निसि बासर; सदा मलिन दोउ तारे॥ 
ऊरघ खास समीर तेज अति; सुख अनेक द्रुम डारे। 
बदन सदन करि बसे बचन खग; दुख पावस के मारे | 
घुमरि घुमरि गरजत जल छॉडत, ओंसु सलिल के धघारे। 
बूडत ब्रजहि “सर? को राखे, ब्िनु गिरिवरघर प्यारे ॥ 


निसदिन बरसत नयन हमारे | 
सदा रहति बरषा रितु हम पर जब तेँ स्थाम सिधारे॥ 
अंजन थिर न रहत ऑअंखियन मे; कर कपोल भए कोरे | 
कंचुकि पट सूखत नहिं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे ॥ 





ओऑसू, सलिल बह्े पग थाके, मर जात मित तारे | 
सूरठास अब ड्ूबत है ब्रज) कहे न कलेत उदबारे॥ 


हम न भई बृठाबन रेनु | 
जहें चरननि डोलत नैंदनंदन नित प्रति चारत थेनु ॥ 
हम तें धन्य परम ये द्वुम बन बाल बच्छ अर घेनु | 
सर सकल खेलछत हँसि बोलत सेंस मयथि पीवत पेन ॥ 


मधुकर स्थाम हमारे चोर | 
मन हर लियो माधुरी मूरति निरम्व नयन की कोर ॥ 
पकरे हुते आनि उर अतर प्रेम प्रीति के जोर । 
गए. छुडाय तोरि सब बंधन हे गए हँमनि झकोर ॥ 
चोंक परी जागत निमि बीती तारे गिनत भई भोर | 
सूरदास प्रभु सरबस लटयों; नागर नव॒ल किसोर ॥ 


ऊधो मन न भए दस ब्रीस | 
एक हतो सो गयो स्थाम सेंग, को अवराधे ईस |! 
इंद्री सिथिल भई केसव बरिनु) ज्यों ठेही त्रिनु सीस | 
आसा लागि रहिति तन स्वासा, जीवहिं. कोटि बरीस ॥ 
तुम तौ सखा स्थामसुंदर के; सकछ जोग के ईस। 
सूर हमारे नंदनैंदन विनु) और नहीं जगदीस | 


दोहा 


सदा सेंघाती आपनो जिय की जीवन प्रान | 
सो तू बिसस्‍थो सहज ही हरि ईस्वर भगवान ॥ 
बेद पुरान सुम्ृति सत्रे सुर नर सेवत जाह्ि | 
महामढ अजानमति क्यों न मेभारत ताहि | 
प्रभु पूरन पावन सखा; प्राननह को नाथ | 
परम दयारु कृपाड प्रभ्म जीवन जाके हाथ ॥ 
गर्भवास अति त्रास में) जहों न एको अंग | 
सुनि सठ तेरी प्रानपति तहाँ न छाडबौ संग ॥ 
दिवस राति पोषत रहथो ज्यों तंबोली पान । 
वा दुख तें तोहि काढि के ले दीनो पय पान ॥ 
जिन जड ते चेतन कियो) रचि गुन तत्त्व निधान | 
चरन चिकुर कर नख दिए, नेन नासिका कान ॥ 
जो पे जिय लजा नहीं- कहा कहीं सो बार । 
एकहु अंक न हरि भजे; रे सठ “सर? गँंवार ॥ 


आल. <-- -:-> अल 
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शताब्दी । ) 


माधव यह प्रसाद हो पाऊँ | 
तुअ भत्य भत्य भत्य परिचारक, दास को दास कहाँ ॥ 
यह परमार्थ मोहिं गुर मिखयो; स्थामा स्पाम की पूजा । 
यह बासना बसी जिय मेरे; ठेव न देखेँ दूजा॥ 
परमानद दास तुम ठाकुर; यह नाती जिन हूटों। 
नदकुमार जसोदानंदन, हिलमिल प्रीत न छूटों ॥ 


कौन रसिक है इन बातन को | 
नंदमेंदन ब्रिन कासों कहिये 
सुन री सखी | मेरो दुख या मन को ॥ 
कट्दों वह जमुना पुलिन मनोहर 
कहों वह चंद सरद रातिन की | 
कहाँ वह मंद सुगंध अमल रस 
कहाँ वह षटपद जल्जातन को ॥ 
कहाँ वह सेज पौढिबोौ बन को 
फूल बिछोना मदु पातन को। 
कहों वह दरस परस परमार्नेंद 
कोमल तन कोमल गातन को ॥ 
मेरी माई माथों सों मन मान्यो। 
अपनी तन और वा ढोठा की एकमेक करि सान्‍्यो ॥ 
लेक वेद की कानि तजी में न्योति आपने आन्यो | 
एक नदनंद के कारन बेर सबन सो ठान्यों॥ 
अब क्योंमित्न होय मेरी सजनी ! मिल्‍्यो दूध अरु पान्यो | 
परमानंद दास को ठाकुर पहलों ही पहचान्यों | 
नंदलाल सो मेरों मन मान्यों कहा करेगों कोय री। 
हों तो चरन कमल लपटानी जो भावे से! होय री ॥ 
गृह पति मात पिता मोहि त्रासत हँसत बठाऊ लोग री । 
अब तो जिय ऐपी बनि आई विधना रच्यौ है संजोग री ॥ 
जो मेरी यट लोक जायगी और परलोक नसाय री। 
नंदर्नदन को तोठ न छोड मिलेंगी निसान बजाय री ॥ 
यह तन घर बहुलों नहिं पइये बल्लम बेस मुरार री । 
परमानेंद स्वामी के ऊपर सरबस डारोीं वार री || 


दा नेंदल्ाल ब्रिना न रहेँ | 
मनता वाचा और कर्मगा हित की तोसों कहेँ ॥ 


जो कछु कहो सोई सिर ऊपर सो हो सच रहेँ। 
सदा समीप रहें गिरिधर के सुंदर बदन चहुँ॥ 
यह तन अरपन हरि को कीनों वह सुख कहों लूह्ढूँ | 
परमानंद मदनमोहन के चरन सरोज गहेँ॥ 
विरिह 
जिय की साधन जियहिं रही री | 
ब्रहुरि गुपाल देखि नहीं पाए बिलूपत कुंज अह्दी री ॥ 
इक दिन सोंज समीप ये मारग$ बेचन जात दही री। 
प्रीति के लिए दान मिस मोहन, भेरी बह गही री॥ 
बिन देखें घड़ी जात कलूप सम; बिरहा अनल दह्दी री । 
(परमानेंदः स्वामी बिन दरसन; नैन न नींद बद्दी री ॥ 


ब्रज के बिरही छोग बिचोरे | 
बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुर्बल तन हरे॥ 
मात जसोदा पंथ निहारत, निरखत सॉझ सकारे। 
जो कोउ कान्ह कान्ह कहि बोलत; अंखियन बहत पनरे | 
ये मथुरा काजर की रेखा; जे निकसे ते कारे। 
(परमानेंद? स्वामी बिन ऐसे, ज्यों चंदा त्रिनु तारे ॥ 


वह बात कमल दल नेन की | 
बार बार सुधि आवत रजनी) बहु दुरिदेनी सैंन की ॥ 
वह लीला, वह रास सरद को गोरज रजनी आवनि | 
अरु वह ऊँची टेर मनोहर; मिस कर मोहिं सुनावनि ॥ 
बसि कुंजनि में रास खिलायो, विथा गमाई मन की | 
८परमार्नेंद प्रभु सो क्‍यों जीवे; जो पोषी मृदु बैन की ॥ 


कोन बेर भइ चले री गुपाले । 

हो ननसार गई ही न्योते; 
बार बार योलत ब्रजबाले ॥ 

तेरे तन को रूप कहाँ गयो भामिनि ! 
अरु मुख, कमल सुख्राय रहो। 

सब सौभाग्य गयो हरि के सेँग) 
छृदय कमल गो बिरह दक्ौ ॥ 

को नेन उदचारे; 
को प्रतिउत्तर देहि बिक मन | 


को बोले; 
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जो सरबस अक्रूर चुरायो; 
पपरमानेंद!ः खामी जीवन धन ॥ 

चली सखि [ देखों नंदकिसोर | 
राधा संग लिए विहरत हैं; सघन कुंज बन खोर | 
तैसिय घठा घुमडि चहुँ दिसि ते; गरजति हैं घनघोर | 
तैसिय लहलहात सौदामिनि। पवन चलछत अति जोर ॥ 
पीत बसन बनमाल स्थाम के; सारी सुरेंग तन गोर | 
सदा बिहार करो ध्परमानेंद! सदा बसी मन मोर ॥ 

माई; हो आनेंद गुन गार्ऊ | 
गोकुल की चिंतामनि माधों। जो मॉगी सो पाऊँ ॥ 
जब तें कमलनेन ब्रज आए सकल संपदा बाढी | 
नंदराय के दारे देखों; अष्ट महासिधि ठाढी ॥ 
फूल्यौ फल्‍यों सकल बूंदाबन; कामघेनु दुहि लीजे। 
मांगें मेह इंद्र बरसावे) कृष्ण कृपा सुख जीजे ॥| 





कहदति जसोदा सम्ियन आगे; हरि उत्कर्ष जनान । 
धप्रमानंददासः को ठाकुर- मुरल्ि मनोदर गासे ॥ 


मदनगोपाल हमारे राम | 

धनुष वान धर) विमल बेनु करः 

पीत बसन अरू तन श्नस्याम ॥ 
अपनी भुज जिन जलनिधि बेच्यों 

रास नचाये कोटिक काम | 
दस पसिर हति सब असर मसेंदारे) 

गोवर्धन धारणों कर बाम॥ 
तब रघुबर- अब जदुबर नागर; 

लीला नित्य. ब्रिमल बह नाम | 
पपरमानेंदः प्रभु॒ भेद रहित हरि, 

निञ्र जन मिलि गावत गुन आम || 
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श्रीकृष्णदासजी 


( श्रीववलभाचार्यजी के शिष्प और अष्टछापके मद्दाकवि, जन्म-वि० स० १५९० | तिरोभाव--वि० स० १६६५ के हगन० 


जाति--शुद्द ) 
बाल दसा गोपाल की; सब काहू प्यारी | 
लें ले गोद खिलावहीं; जसुमति महतारी | 
पीत क्षगुल तन सोहहीं, सिर कुलह विराजे | 
छुट्र धंटिका कटि बनी? पग नूपुर बाजे॥ 
मुरि मुरि नाचे मोर ज्यों, सुर नर मुनि मोर । 
'कृष्णदास? प्रभु नंद के ऑगन अति सोहे॥ 
भादों स॒ुदि आठ उजियारी। आनंद की निधि आई ॥ 
रस की रासि, रूप की सीमा; जंग. जंग सुदरताई | 
कोटि बदन वारों मुसिकनि पर; मुख छबि वरनि न जाई | 
पूरन सुख पायौ ब्रजबासी, नेनन_ निरखि सिहाई 
('कृष्णदास” सामिनि ब्रज) प्रगर्टी, श्री गरिधर सुखदाई । 
हिडोरें माई झूलत लाल बिहारी । 
संग झुलति वृषमभानु नंदिनी) प्रानन हूँ ते प्यारी॥ 
लीलाबर पीतावर की छबि) घन दामिनि अनुद्दरी | 
बलि बलि जाय जुगल चंदन पर ५कृष्णदास? बलिहारी ॥ 
कमल मुख देखत कोन अघाय | 
सुनि री सखी लोचन अलि मेरे मुदित रहे अद्झाय ॥ 
मुक्तामा5 लाल उर ऊपर जनु फूली बन राय | 
गोवर्धनधघर अंग अगपर क्ृष्णदास”ः बलि जाय ॥ 


तब तें ल्याम सरन हों पायी | 
जब तें भैंठ भमई श्रीवललम, निज पति नाम बताबी ॥ 
और अबिद्या छाडि मलिन मति) श्रुतिपथ आय हृटायों । 
'कृष्णदास? जन चहूँ जुग खोजत) अब निहने मन आयी ॥ 
मो मन गिरिघर छत्रि पे अठक्यो । 
ललित त्रिमंग चाल पे चलि के) 
 चिवुक चार गड़ि ठ्टक्यों ॥ 
सजल स्थाम घन बरन लीन हे; 
फिर चित अनत न भठक्यों। 
“कृष्णदास!ः किए प्रान निछावर) 
यह तन जग सिर पटक्यों॥ 
परम कपाल श्रीनद के नंदन) करी कृपा मोदि आपुनी जानि के । 
मेरे सब अपराध निबारेः श्रीव्रल्लम की यानि मानि के ॥ 
श्रीजममुनाजल पान कराबों3 कोटिन अप क्ट्वाए प्रान के | 
पुष्टि तुष्टि मन नेम अह्निसि; :कृष्णदास? गिरिघरन आन के ॥ 
जगन्नाथ मन मोह लियो रे । 
घर अँगना मोहै कछू न मावै; लोक छाज सब छोड़ि दियी रे । 
नील चक्र पर ध्वजा बिराजे; परसत ही आनंद भयी र॥ 
सॉवरि यूरत रज लपटानी; छाल दुसात्य ओढ टिवोरे | 
श्री बलभद्र सहोदरा संगहि; ८कृष्णदास' बलिद्ार कियौ रें ॥ 
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श्रीकृम्मनदासजी 


( महाग्रभु श्रीवल्ठभाचायंजीके प्रख्यात शिष्य और अष्टछापके कवि । निवासस्थान, जमुनावत्तीआम ( गोवर्धन ) जाति--गोरवा। ) 


स्थाम सुभमग तन सोमित छीटे नीकी लछागी चंदन की | 
मडित सुरेंग अबीर कुमकुमा और सुदेस रज बदन की ॥ 
(क्ुुंभमनदासः मदन तन मन बलिहार कियो नंदनदन की | 
गिरघरव्यल रची त्रिधि मानों जुबती तन मन फंदन की ॥ 
माई गिरघर के ग़ुन गारऊँ | 
मेरो तो ब्रत ये है नेसि दिन ओर न रुचि उपजाओँं ॥ 
खेलन ऑगन आउ लाड़िले | नेकहें दरसन पार्क | 
'कुमनदास? इह जग के कारन लालच लागि रहाऊँ || 
बिलगु जिन मानों री कोड हरि को । 
भोरहिं आवत नाच नचावतः खात दही घर घर की ॥ 
प्यारो प्रान दीजे जो पइये; नांगर नंद महर को | 
(कुभनदास” प्रभु गोबर्घनधर; रसिक राधिका बर को ॥ 
नेन भरि देख्यो नंदकुमार । 
ता दिन तें सब भूलि गयों हों विसरथों पन परिवार ॥ 
बिन देख हा बिकल भयो हाँ अंग अंग सब हारि | 
ताते सुधि सॉवरि मूरति की छोचन भरि भरि बारि ॥ 
रूप रास पेमित नहिं मानों केसे मिले कन्हाइ। 
'कुँमनदास? ग्रभ्म॒ गोवरधनधर मिलिये बहुरि री माइ ॥| 


जो पे चाप मिलन की होय । 
तो क्यो रहे ताहि त्रिनु देखे छाख करो किन कोय ॥ 
जो यह विरह परसपर व्यापे जो कछु जीवन बने | 
लेक लाज कुू की मरजादा एको चित न गने ॥ 
'कुभनदास? प्रभु जा तन छागी और न कछू सुहायव | 
गिरधरलाल तोहि बिनु देग्ें छिन छिन कलप बिहाय ॥ 


हिल्गन कठिन है या मन की | 
जाके लियिं देखि मेरी सजनी छलाज गयी सब तन की ॥ 
धर्म जाउ अरू लोग हँसों सब+ अरु गाओ कुल गारी | 
तो क्‍यों रहे ताहि ब्रिन ठेगें। जो जाको हितकारी ॥ 
ज्यों रस छुब्ध निमप नहिं छॉडत, हें आधीन म्रग गाने | 
(करमनदास”ः सनेह मरम  श्रीगोबरधनधर जानें ॥ 
क्रबहूँ देखिहों इन नेननु । 
सुंदर स्थाम मनोहर मूरत अंग अंग झुख दननु॥ 
बृदाबन ब्रिहार दिन दिन प्रति गोपबृद संग लेननु | 
हँसि हँसि हरपि पतौवन पावन बॉटि बॉटि पय फेननु ॥ 
धक्रमनदास? किते दिन बीते, करिए रनु सुस्त संननु | 
अब गिरिधर ब्रिन निस और बासर मन न रहत क्यों चननु | 


/ *>#मिछ9:24+-- 
श्रीनन्ददासजी 


( श्रीविद्वलनाथजीके शिष्य और अष्टछापके मह्ान्‌ भक्त-कवि । ग्राम--रामपुर ) 


चिरेया चुहचुहानी: सुनि चकई की बानी) 
कहति जसोदा रानी; जागो मेरे लाला | 
रत्रि की किरन जानी; कुमुदिनी सकुचानी+ 
कमल विकसानी। दधि मथे बाला॥ 
सुबरल सुदामा तोक उज्ज्वल बसन पहिरें 
हारे ठड़े हेरत हैं बार गोपाला | 
धनंददास? बलिहारी उठि बेटों गिरिधारी; 
सब्र कोठ ठेख्यों चाहे छलोचन बिसाला || 
सुंदर स्थाम पालने झले ॥ 
जंठुमति माय निकट अति बैठी निरखि निरखि मन फूले | 
उच्चना लेके वजावत रुचि सो; व्यलहि के अनुकूले ॥ 
वेदन चाद पर छुटी अलक रहि; देग्वि मिटत उर सूले | 


अबुज पर मानहँ अलि छोनाः घिरि आए बहु हले॥ 
दसन दोउठ उघरत जब हरि के; कहा कहूँ ममतूल | 
८नंददास? घन मैं ज्यों दामिनिः चमक्रि डरति कछु खूले ॥ 


माधो जू | तनिक सो बदन सठन सोमा को 
तनिक भरकुटि पे तनिक  दिठौना | 


तनिक छटूरी पुनि मन  मोहै 


मनी कमल बैठे अछि छोना॥ 
तनिक सी रज छागी निरखत बडभागी 

कंठ कहूछा सोद्दे - औ बघनखना | 
धंददांसः प्रभु ज्युठदा ऑगन खेले 


जाकी जस गांइई गाइ मुनि मये मगना ॥ 


# ओनन्ददासजी # 





नदभवन को भूषन माई । 
जठुदा को छाल बीर हलूधर को राधारमन परम सुखदाई ॥ 
सिर को धन सतन को सरबस, महिमा बेद पुरानन गाई | 
इंद्र को इद्र देव देवन को) ब्रह्म को त्रह्म अधिक अधिकाई ॥ 
काल को काल ईस ईसन कौ, अतिहि अतुल तोल्यौ नहिं जाई । 
“नंददास?को जीवन मिरिघर, गोकुछ गाव कौ कुँवर कन्हाई ॥ 
नंद गाउें नीकों छागत री | 
प्रात सम दघि मथत ग्वालिनीः 
बिपुल मधुर घुनि गाजत री ॥ 
धन गोपी, घन ग्वा् सग के? 
जिन के मोहन उर छागत री | 
हलधर सग सखा सब राजतः 
गिरिधर ले दधि भागत री ॥ 
जहाँ बसत सुरः देव) महां मुनिः 
एकी पल नहीं त्यागत री । 
“नद॒दास? प्रभु कृपा की इहि फल) 
गिरिधर देखि मन जागत ,री ॥ 
कान्ह कुँवर के कर पललव पर) मनो गावधन दृत्य कर | 
ज्यों ज्यों तान उठत मुरली कीः त्यों त्यो छालन अधर धरे ॥ 
मेघ मृदगी मुर्देग बजावत, दामिनि दमक मानों दीप जरे । 
ग्वाल ताल दे नीके गावत) गायन के सेंग छखुर जु भर ॥ 
देत असीस सकल गोपीजन; बरघा को जल अमित झर । 
अति अद्भुत अवसर गिरिधर को? “नद॒दासः के दुःख हरे ॥ 
कृष्ण नाम जब तें श्रवन सुन्यो री आहीः 
भूली री भवन हो तो बावरी भई री। 
भरि भरि आवें नेन चित हु न पर चेन: 
मूख हू न आवें वैन तन की दसा कछु और भई री ॥ 
जेतेक नेम धर्म कीने री बहुत बिधि॥+ 
अंग अग भई हो तो अ्रवन मई री। 
धनंददासः जाके श्रवन सुने यह गति भई 
माधुरी मूरति केधों केसी दई री॥ 
ठाढीो री खरीं माई कौन को किसोर | 


सॉवरों बरन।) मन हरनः) बसी धरन 3 


काम करन केसी गति जोर | 
पौन परसि जात चपल होत देलिः 
पियरे पट को चटकीलों छोर। 


छब्बीठछी छठ को जेसा छब्रीली होर ॥ 
गी ग्वारि ह्वा ह्वा हो मरी आर्ली 
कहा नाम को €) चितबन के 
(नद॒दास” जाहि चाहि चकचोधी आई जाय 
भूल्यो री मन गमन भृल्यो रजनी भोर ॥ 
देखन देत न बैरन पलके । 
निरखत बदन लालगिरिधर को बीच परत मानी बज़ फी सलू||| 
बन ते आवत बेनु बजावत गोरज मडित राजत अलऊ | 
माथे मुकुट श्रवन मनि कुडलू ललित कपोलन झाद झलके ॥ 
ऐसे मुख देखन का सजनी । कहां कियो यह पृत्त कमल क । 
धनद॒दास”? सब जडन की इहि गति मीन मरत भाव नहिं जल 
देखौ री नागर नठ निरतत कालिंदी तट- 
गोपिन के मध्य राजे मुकुद लठक। 
काछनी किंकनी कटि पीतावर की चठक 
कुंडल किरन रखि रथ की 
ततथेद सबद सकल घट 
उरप तिरपष गति पद की पठक। 
रास मध्य राधे राघे मुरली में येई रट 
(नददासः गाबे तहों निपठ निज ॥ 


चोर | 


अठक || 
ततथेई 


राम कृष्ण कहिए. उठि भोर | 
अवध ईस वे धन्तुप धरे हैं) 
यह ब्रज माखन चोर ॥ 


उन के छत्र चेवर सिहासनः 

भरत सनुहन लछमन जोर | 
इन के रूकुट मुकुठ पीताबरः 

नित गायन सेंग नंद किसोर ॥ 
उन सागर में सिला तराई 

इन राख्यों गिरि नख की कोर | 
नददास प्रभु सब तजि भजिए+ 

जैसे निरवत चंद चकऋर॥ 
जो गिरि रुचे तो बसौ श्रीगोवर्धनः 

गांम रुचे तो बसी नेंदगाम। 
नगर रुचे तो बसो श्रीमधुपुरी- 

सोभा सागर क्षति अभिराम ॥ 


सरिता रुचे तो बसों भ्ीजमुना तद* 


सकल  मनोरथ पूरन काम | 
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बसों भूमि बूंदावन धाम ॥ 
फूलन की मात्य हाथ फूली फिरें आली साथ) 
झाँकत झअरोख ठांढी नंदिनी जनक की। 


छांडि दे यह पन तोरन धनुष की॥ 
(नंददास! प्रभु जानि तोरथों हैं पिनाक तानि; 
ब्रॉत की धनेया जैसे बालक तनक की॥ 





श्रीचतुभजदासजी 


( श्रीविद्दुलनाथजीऊे शिष्य एवं पुष्टिमार्गके महान्‌ भगवदभक्त तथा अष्टछापके मद्दाकवि, जन्म--वि०स ० १५७५ जमुनायतो ग्राममें, 
पिताका नाम--कुम्भनदा सजी । देहावसान---वि० स० १६४३ में रुद्रकुण्डपर । ) 


महा महोत्सव गोकुछ गाम । 
प्रेम मुदित गोपी जस गावत छे ले स्थाम सुँदर को नाम || 
जहाँ तहों लीला अवगाहत+ खरिक सखोरि दधिमंथन धाम | 
परम कुतूहल निसि अरु बासर, आनेंद ही बीतत सब जाम ॥| 
नंदगोप सुत सत्र खुखदायकः मोहन मूरति पूरन काम | 
“चत्रमुज? प्रथु गिरिधर आनंद निधि: 
नख सिख रूप सुमग अभिराम ॥ 


भोर भयौ नंद जसुदा ब्रोलत) जागो मेरे गिरधर छाल । 
रतन जटित सिंहासन बरेठों) देखन को आई ब्रज बाल ॥ 
नियरे जाह सुपेती खेंचत बहुरो ढॉपत बदन रसाल | 
दूध दही और माखन मेवा। भामिनि भरि छाई हैं थाल ॥ 
तग्र हरि हरपि गोद उटि ग्रेठे; करत कलेउ तिलक दे माल | 
दें बीरा आरति वारति है; “चत्रभुज” गावत गीत रसाल || 


मगल आरती गोपाल की । 
नित उठि मंगल होत निरखि मुख) चितवन नेंन त्रिसाल की || 
मंगल रूप स्थाम सुंदर को) मंगल भ्क्ुुटी भाल की | 
'चत्रभुजदास? सदा मंगल निधि; बानिक गिरिधर छाल की ॥ 


मोहन चल्त बराजत पजनि पग | 
सब्द सुनत चक्रित हल चितबतः 
डुमकि ठुमकि त्या धरत जु हैं डग ॥ 
मुदित जसोदा चितवति सिस्सु तन 
ले उछंग लाबे कंठ सु लग । 
“चत्रसुज! प्रभु गिरिधरन छल को) 
त्रज जन निरखत ठादढ़े ठग ठग ॥| 


करन हो सब्रें सथानी बात | 


- जी ल्‍्म देखे नाहिन झुंदरश कमछ नयन मुसिकात ॥ 


सब्र चतुराई ब्रिसर जात हैं; खान पान की तात | 
बरिनु देखे छिन कल न परत हैं; पल भरि कब्प बिहात || 
सुनि भामिनिके बचन मनोहर मन महें अति सकुचात । 
“चत्रभुज? प्रभु गिरिधरन छाल सेंग सदा वर्सों दिन रात ॥ 


नेनन ऐसी बान परी | 


बिन देखें मिरिधघरन छाल मुख; ज्ुग भर जात घरी | 
मारग जात उलट तन चितयों; मो तन दृष्टि परी। 
तबहि तें छागी चटपटि इकटक कुछ मरजाद हरी ॥ 
चत्रभुजदास छुड़ावन को हठ में बहु मॉति करी । 
तब सरबस हर मन हर लीनो देह दसा त्रिसरी ॥ 


त्रात हिल्ग की कारतों कहिये । 
सुन री सखी व्यथा या तन की समझ समझ मन चुप कर रहिये॥ 
मरमी बिना मरम को जाने यह उपहास जान जग सहिये | 
“चन्रभुज? प्रभु गिरिधरन मिलें जब तबही सब सुख पेये ॥ 


त्रज पर उनई आजु घटा ! ु 
नइ नह ॒ बूँद सुहावनि छागति, चमकति बिज्ज़ु छटा ॥ 
गरजत गगन मृदग बजावत5 नांचत मोर नथ | 
गावत हैं सुर दे चातक पिकः प्रगय्यी मदन घ ॥ 
सब मिलि भेंट ढेत नदलाऊे; बेंठे ऊँचे अब | 
धचचत्रभ्ुज! प्रभु गिरधरन लाल सिर; करसुँमी पीत पठ॥ 


हिंडोर माई झलत गिरिवरधारी | 
वाम भाग व्ृषमानुनंदिनीः पहरे कसुँमी सारी॥ 
ब्रज जुबती चह्ुँ दिसि ते ठाढ़ी) निरखत तन मन वारी | 
धचत्रमुजः प्रभु गिरिधरन छाल संग) 
बाढद्यो रंग अति भारी ॥ 


+ श्रीछीतखामीजी * 
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नंदलाल बजाई बोंसुरी श्री जमुनाजी के तीर री । 
अधर कर मिल सप्त ख़र सा उपजत राग स्माल री | 
त्रज जुबती धुनि सुनि उठ वाई) रही न अग सेंभांल री । 
छूटी लट लपटात बदन पर) टूटी मुक्ता माल री ॥ 
बहत न नीर) समीर न डोलत, बृूदा त्रिपिन सेंकेत री । 
सुन थावरहु अचेत चेत भये; जगम भये अचेत री ॥ 
अफर फरे फल फ़ल भये री? जरे हरे भय्रे पात री । 
उमग प्रेम जल चलयी सिखर ते) गरे गिरिन के गात री ॥ 


तृन नहिं चरत मृगा मृगि दोऊ) तान परी जब दबाने मी | 
सुनत गान गिर परे धरनि पर; मानी छागे बान री ॥| 
सुरभी छाग दियो केहरि को) रहत अश्रवन ही डार री । 
भेक भुजग प्नहिं चढ़ बेंठे, निरखत श्रीमुस्तर चांद सी ॥ 
खग रसना रस चाख बदन अरू नयन मूँद) मौन धार सी । 
चाखत फलटि न परे चौच ते) त्रेंटे पॉस्च पमसार री ॥ 
सुर नर अछुर देव सब्र मोहें; छाये व्योम त्रिमान री । 
चत्रभुजदास कहो को न बस भये। या मुरली फ्री तान री ॥ 
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श्रीछीतखामीजी 


( श्रीविद्वलनाथजीके प्रमुख शिष्य और अष्टछापके महाकवि | आविभाव--वि० स० १५७० के लगभग, जानि-मधुगफे चौपे, 


अन्तर्थोन---वि० स० १६४२ में पूछरी स्थानपर । ) 


मेरी अंखियम के भ्षन गिरिघधारी । 
बलि बलि जाउँ छबीली छब्रि पर अति आनेंद सुखकारी ॥ 
परम उदार चतुर चिंतामनि दरस परस दुखहारी | 
अतुल प्रताप तनिक तुल्सीदल मानत सेवा भारी ॥ 
“छीतस्वामि? गिरिघरन बिसद जस गावत गोकुल नारी | 
कहा बरनों गुनगाथ नाथ के श्रीबिद्चछ हृदय बिहारी ॥ 


मेरी अंखियन देखो गिरिधर भावे। 
कहा कहों तो सों सुनि सजनी। उतही को उठि धावें॥ 
मोर मुकुट कानन कुडछ छखि, तन गति सब बिसराबे | 
बाजू बंद कठ मनि भूषनः निरखि निरखि सचु पाये ॥ 
'छीतस्वामि? कटि छुद्र घटिका; नूपुर पदहि सुनावे । 
इहि छबि सदा भ्रीविद्धलछ के उर; मो मन मोद बढावे ॥ 


सुमरौ गोपाल छाछ; सुंदर अति रूप जाल; 
मिटिह जंजाल सकल; निरखत सेंग गोप वाल । 
मोर मुकुट सीस धरें। बनमाला सुभग गरें; 
सब को मन हरें देखि; कुंडल की झलक गाल ॥ 
आभूषन संग सोहँँ, मोतिन के हार पोरहैं, 
कठभश्री सोहै; द॒ग गोपी निरखत निहाल | 


राधिका स्थाम मुँदर को प्यारी। 
नख सिख अग अनूप बिराजत,) कोटि चद दुति बारी॥ 
एक छिन सग न छॉडत मोहन, निरखि निरशखि बलिश्टारी। 
“'छीतस्वामि' गिरघर बरस जाके, सो नृषभानुदुलारी ॥ 


गुन अपार एक मुख क्हों लो कहिये। 
तजो साधन भजों नाम श्रीजमुनाजी को 
लाल गिरिघरन वर तत्रहिं पय ॥ 
परम पुनीत प्रीति रीत सब ज्ानि के 
हृढ करि चरन पर चित्त लेच | 
'छीतसस्‍्वामी? गिरिधरन श्रीविद्दल 
ऐसी निधि छोंड़ि अब कहें जु जेये ॥ 


जा मुख ते श्रीजअमुना भाम आवे। 
जाके ऊपर कृपा करत श्रीबह्लभ प्रभु 
सोई श्रीजमुनाजी को भेद पावर ॥ 
तन मन धन सब छाल गिरिधघरन की 
् चरन पर चित लाब। 


कि 58 


तक 


5 


'छीतस्वामी? गोबरघनधारी, कुँवर नंद सुवन) 'छीतस्वामी गिरिधरन श्रीविद्चल् 
गायन के पाछे पाछे, धरत है छटकीली चाल | नैेनन प्रगटद लीला. दिखावें ॥ 
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श्रीगोविन्दस्थामीजी 


( श्रीविद्ठलनाथजीके प्रमुग्च शिध्य ओर अष्टछापके मह्दान्‌ भक्त-गायक-कवि, जन्म-वि० स० १०६२ जजके निऊट आत्तरी ग्राम, 


जाति-बआाह्मण, देहावसान-वि० स० १६४०२ गोवर्धनक्रे समीप | ) 


वाल-लीला 
जागों कृष्ण ' जसोंदा बोले; इहिं अवसर कोड सोबे हो । 
गावत गुन गोपाल ग्वालिनी; हरपित दही बिलोंबे हो ॥ 
गो दोहन धुनि पूरि रही ब्रज) गोपी दीप सेंजोबे हो। 
सुरभी हँक, वछरुआ जागे; अनमिष मारग जोवे हो ॥ 
बेनु मधुर घुनि महुवर बाजत) ब्रेंत गह्टे कर सेली हो | 
अपनी गाय सब ग्वाल दुहत हैं; तुम्हो गाय अकेली हो ॥ 
जागे कृष्ण जगत के जीवन) अरुन नेन छुख सोहै हो | 
“गोविंद? प्रभु जो दुद्ठत हैं धौरी, गोपवधू मन मोहै हो ॥ 
अहो दथधि मथति घोष की रानी । 
दिव्य चौर पहरे दक्खिन को) क्िंकिनि रुनझन बानी | 
सुत के क्रम गावत आनेंद भरि; बाल चरित जानि जानी । 
ल्वलम-जल राजे बदन कमल पर; मनहूँ सरढ बरसानी ॥ 
पुत्न सनेह चुचात पयोधर, प्रमुदित अति हरषानी | 
गोबिंद? प्रभु घुुढनि चलि आए; पकरी रई मथानी | 
ग्रात समय उठि जसोमति; दधि मथन कीन्हों | 
प्रेम सहित नवनीत छें, सुत के मुख दीन्हों ॥ 
औटि दूध वबेया कियौं; हरि रुचि सो लीन्हों। 
मधु मेवा पकवान छे हरि आगे कीन्हों || 
इहि विधि नित क्रीड़ा करे; जननी सुख पाबे । 
गोबिंद? प्र्मु आनंद में? ऑगन में थावे ॥ 
प्रात समय उठि जसुमति जननी) 
गिरिधर सुत को उबदधि न्हवावति | 
करि सिंगाश बसन भूषन सजि; 
फूलन रखि र्ि पांग बनावति ॥ 


छूटे बेंद! बागे अति सोमितः 
बिच बिच चोनब अरूाजा लाबति | 
सथन . लछाूू फुंदना सोमितः 


आजु की छत्रि कछु कहत न आवति ॥ 
विविध कुसुम की मात्य उर धरिं 
ह । श्रीकर के मुरली ब्रेन गद्दावति । 
ले ठपन देखे शअश्रीमस्थ को; 
“गोविंद? प्रभु चरनन सिर नावति || 
क्रीड़ुत मनिमथ ऑगन रंग । 
पीत ताफता को झगुरा बन्यौं; कुलही छाल सुरंग ॥ 


कटि किंकिनी घोर बिस्मित सखि। धाय चलत बल सग | 
गोसुत पूँछ भ्रमावत कर गहि पंकराग सोहे अंग ।॥ 
गजमोतिन लर लरूटकन सोहें) सुढर लहरत रग | 
“गोबिंद! प्रभु के अंग अग पर; वारी कोटि अनग॥ 
आउ मेरे गोब्रिंद, गोकुछ चंदा। 
भइ बडी बार खेलत जमुनातट, बदन दिखाय देह आनंदा ॥| 
गायन की आंवनि की विरियाँ; दिनमनि किरन होत अति मंदा । 
आए, तात मात छतियाँ छंगे। “गोबिंद? प्रभु त्रजजन सुस्बकदा॥| 
त्रेंठे गोबरधन गिरि गोद | 
मंडल सखा मध्य बल मोहन, खेलत हँसत प्रमोद ॥ 
भई अबेर भूख जब छलागी। चित्तयें घर की कोद | 
“गोबिंद! तहाँ छाक ले आयौो; पठई मात जसोद ॥ 
कठम चढि कान्ह बुलावत गैया | 
मोहन मुरली सबद सुनत ही; जहां तहाँ ते उठि भैया ॥ 
आवहु आवहु सखा सिमिटि सब, पाई हैं इक ठेया। 
गोबिंद! प्रभु दाऊ सों कहन छागे अब घर को बगठेया ॥ 
व्रिमठ कदंव मूछ अवलंबित) टठाडे है पिय भानुसुता तठ | 
सीस टिपारों, छाल काछिनी, उपरैना फरहरत पीत पट | 
पारिजात अवतस सरित सख्त; सीस सेहरी) वनी अलक छठ | 
बिमल कपोल क्रेंडल की सोभा , मद हांस जित कोटि मदन मठ ॥ 
बराम कपोल वाम धुजपर धरि। मुरल्ति बजावत तान ब्रिकठ घट | 
“गोबिंद! प्रभु श्रीदाम प्रद्तति सखा; करत प्रमसा; जे नागर नट॥ 
त्रेनु बजावत री मोहन करू | 
बाम कपोंछ बाम भुजही पर वलमित भ्रुव स्स चपछ द्रगचल ॥ 
सिंदूरागझन अधर सुधारस, पूरित रंप्र मृदुल अंगुली दल | 
ओऔघर बिकट तान उपजत रस, “गोविंद! प्रभु बलि सुधर अनुजबल|॥ 


बत्रजजन लछोचन ही को तारों । 
सुनि जसुमति तेरी पूत सपूत अति; कुछ दीपक उजियारों॥ 
घैंनु चरावन जात दूरि जब) दोत मबन अति भारी। 
पोप सेजीवन मूरि हमारी) छिन इत उत जिन थरो॥ 
सात झौंस गिरिराज 'धरथों कर सात बरस को बारो। 
“गोबिंद? थम्र॒ चिरजीवो रानी | तेरी खुत गोपबंस रखवारी ॥| 
बिधाता ब्रिविष्द न जानी | 

सुदर बढन पान करिबे के रोम रोम प्रति नयन न दीने) 

करी यह बात अयानी ॥ 


& घन्नां भक्त # ३१५ 


विमान: गकज#पििफपकिए, 
सह एम परम गम एक 








उक्त. बानी, 


खबन सकल बपु होत री मेरे सुनती पिय मुख अमृत बानी | 
एरी मेरे भुजा होति कोटिक तो हों मैंठति गोबिंद प्रभु सौं 
तोठ न तपत बुझानी ॥ 
हमें त्रजराज लाड़िले सों काज | 
जस अपजस को हमे कहा डर कहनी होयसो कहि छेड आज ॥ 








कंधों काहू कृपा करी धो न करी जो सनमुग्व ब्रजनप जुबराज । 

गोबिंद प्रभु की कृपा चाहिये जो ह सकल घोष सिरताज ॥ 
प्रीतम प्रीति ही ते पेय | 

जदपि रूप) गुन। सीछ) सुघरता, इन बातन न रिश्ेये ॥ 

मत कुछ जनम क्रम सुभ लच्छनः वेद पुगन पढैये। 

“गोबिंद! प्रभ॒ब्रिन स्नेह सुवा लो- रसना कहा नये ॥ 


कै 0 किए 0०-०१० 


खामी श्रीयोगानन्दाचार्य 
( अस्तित्व-काल---आजसे करीव ५०० वर्ष पूर्व ) 
( प्रेषक- -औीहनुमानशरण सिंहानिया ) 


प्रात भमए. आवत दिवस ऐसेइ जीवन जात ॥ 
ऐसेडइ जीवन जात कमाई करत पाप की | 
पुनि पुनि भोगत नरक बरिपति सहि त्रिबिध ताप की ॥ 
जुवा भयो मदमत्त फिरे; हरि नाम न भावे। 
ध्जोगानंदः गवॉय जन्म पाछे पछतावे ॥ 
सॉझ भई पुनि रात पुनि; रात भएँ पुनि प्रात । 
प्रात भएँ आवत दिवस, ऐसेइ जीवन जात ॥ 
सर्प डसे केहरि ग्रसें, ताहि भले करि मानि ॥ 
ताहि भल्ती करि मानि दुष्ट को सग न कीजे | 
खल की मीठी बात जहर ज्यों जानि न पीजे | 
घात करें मन लिये, ग्यान अरू ध्यान न भावे | 
धजोगानंद”ः कुसंग साधु को व्याघ बनावें॥ 

दुजनन की संगति तजो; दुष्ट संग अति हानि । 
सर्प डसे केहरि असे ताहि भल्तों करि मानि ॥ 
मंथन करि पय तक्र तजि। लह नवनीत अहीर ॥ 
लह नवनीत अहीर लहै मधु जिमि मधुमाखी | 
तैसेह गहिये सार सकल ग्रथन रस चाखी ॥ 
साधन सौं धन मिले लगे जब राम नाम मन । 
धजोगानदः निहारि नयन सत चित आनंद घन ॥ 
हँस सार ग्राही गहत+। छीर तजत सब नीर। 
मंथन करि पय तक्र तजि; छह नवनीत अहीर ॥ 


तन 


प्रीत कीजिये राम सो जिमि पतिवरता नारि॥ 
जिमि पतित्रस्ता नारि; न कछु मन में अभिलाषे । 
तेसेशइ भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखे ॥ 
राम रूप रस त्यागि ब्रिपय रस स्वाद न चाखे | 
धजोगानद”ः सुजान आन को नाम न भाखे॥ 
नेकहि में ब्रत नामई, आन की ओर निहारि। 
प्रीत कीजिये राम सो जिमि पतिबरता नारि॥ 
चल चल ऊरधघ पथ लखि; दिव्यधाम साकेत ॥ 
दिव्ययाम साकेत जहाँ सियरमन बिराजत | 
जहँ मारुतसुत आदि पारपद सेवक शभ्राजत ॥ 
प्रलय काल नहिं नास सदा आनद अमग्बंडित | 
ध्जोगानंदः विचारि चले ऊरघ पथ पंडित | 
मूढ ! न भठके नरक में; कर अपने चित चेत | 
चल चल ऊरधघ पथ लग्वि। विव्यधाम साकेत ॥ 
रुनदन की अलछक लखि; भूलि जात सत्र जोग ॥ 
भूलि जात सत्र जोग लग जब राम-नयन-सर । 
पुन्य-पाप सत्र जरें बढ़े उर बिरद निग्तर ॥ 
कीटि ब्ररस तप करे बिरह छिन की बरढि तासा | 
धजोगानेंद! ब्रिन मीत हृठय मी कह्टिये कासो ॥ 
प्रेम-रग जेहिं अंग लगे; ताहि सहात न भोग | 
रुनदन की झलक लरगि) बूलि जात सब जोग ॥ 


अकक अ- मय एप 2९० मम कण. 


“ चघजन्ना भक्त 


( जन्म-सवत्‌-अनुमानत वि सं० ८४७२५ जन्मस्थान-दाक इलाकेके धुअन गोंव ( रानस्थान ) जानि-इपरू जाद ) 


रे चित चेतसि की न दयाल 


दमोदर विव॒हित जानसि कोई 


जे धावहि पड बत्रहिमड़ कउ$ 
करता करे सु होई ॥ 





जननी केरे उदर उठक महि; पिंडु क्िज्ञा दस द्वारा। 
टेइ अहार अगनि महि रापे- असा पसमु हमारा ॥ 
कुभी जल माहि तन तिसु बाहरि पष्र प्रीर तिन्ट नाही | 
पूरन परमानद मनोहर समझ देखू मन माद्दी ॥ 
पापणि कीढु गुपतु होइ रहता; नाचों मार्ग नाही | 
कहे 'धना' पूरन ताहू को: मत रे जीअ डगद्दी ॥ 
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(0 (0 
आत पश्चीकी प्राथना 
अव के राखि लेहु भगवान । 
हो अनाथ वबेख्यो द्रम डरिया, पारधि साध्यों वान ॥ 
ताके डर मैं भाज्यों चाहत, ऊपर ढुक्यौ सचान। 
दुहँ भाँदि दुख भयो दयामय, कौन उदारे प्रान ॥ 
सुमिरत ही भहि डस्यो पारधी, कर छूल्यों संघान । 
'घुरदास! सर रूग्यो सचानहि, ज़य जय कृपानिधान ॥ 


+ संत वचन सीतल खझुधा करत तापतन्रय नास #$: 


>क-ेपआा//फारमतथा हम. 
/ अर. करी काम. ७ कि कान कर _ 


हो 86<66&£<6 ६६० 


“-प्रेदास 


चूल-पर-घूल 
( रॉका-बॉका ) 


भक्तश्रेष्ठ नामदेवजीने एक दिन श्रीबिट्ठलभगवान्‌- 
से प्रार्थना की--“आप तो सर्वसमर्थ है | लक्ष्मीनाथ है | 
आपका भक्त राँका कितना दुःख पाता है, यह आप 
क्यों नहीं देखते १? ' | 

श्रीपण्डरीनाथ सुसकराये---“नामदेवजी | मेरा इसमे 
क्या दोष है ? रॉकाको तो अपनी अकिद्वन स्थिति ही 
प्रिय है | वह तो परम वैराग्य प्राप्त कर चुका है | जो 
कुछ लेना न चाहे, उसे दिया कैसे जाय ? 

नामठेवजी ठहरे ग्रभुके छाड़ले भक्त | उन्होंने हृठ 
किया--“आप दें भी तो |? 

उस उदार दाताको देनेमें आपत्ति कहाँ है | 
नामदेवजीको आदेश मिला---“कल वनमें छिपकर देखिये !? 

4 २५ ५ 

पण्दरपुरके परम घन तो पण्टरीनाथके भक्त ही है| 
अपढ राँका अत्यन्त रद्टू थे | उनका रॉका नाम 
सार्थक था | वे गृहस्थ थे और प्रभुकी कृपासे उन्हें 
_* जो पत्नी मिली थीं, वे वैराग्यमं उनसे भी बढकर 
ही थीं। 

वनसे सूखी छकड़ियाँ चुन छाना और उन्हें वाजार- 
- में वेच देना--यही इस दम्पतिके जीवन-निर्वाहका 


साधन था | अतः पत्नीके साथ प्रतिद्दिनकी भाँति रॉकाजी 
प्रात: पूजनादिसे छुटकारा पाकर वनमें चले लकडियोँ 
एकत्र करने | लीलामयको लीला करते कितनी देर--- 
मार्गमें खर्ण-मोहरोंसे भरी एक थैली धर दी प्रभुने । 

पत्नी कुछ पीछे रह गयी थी । राँकाजीकी दृष्टि थैली- 
पर पड़ी । वे रुक गये और उसपर धूल डालने छगे । 
इतनेमें पत्नी पास आ गयी | उसने पूछा---“आप यह 
क्या कर रहे हैं ?? ' 

रॉकाजीने पहले बात ठाल देनी चाही | लेकिन 
पत्नीके आग्रह करनेपर बोले- यहाँ सोनेकी मोहरोसे 
भरी यैली पड़ी है। सोना देखकर कहीं तुम्हारे मनमे 
घनका लोभ आया तो हमछोगोंके मजनमें बहुत बाधा 
पड़ेगी | धन तो सब अनथोंकी जड़ हैं | इसीलिये 
मैं यैछीकोी घूछ डालकर ढक रहा था |! 

राँकाजीकी पत्नी मुसकरा उठीं | उस देवीने कहा-- 
'ताथ ! यह घूछ-पर-घूछ डालनेका व्यर्थ श्रम आप क्यों 
कर रहे हैं ? सोने और मिट्टीमें मछा अन्तर ही क्या हैं !! 

राँकाजी प्रसन्न हो गये | वे बोले --/तुम्हारा वैराग्य 
बाँका है |? उसी समयसे उस देवीका नाम ही “बॉँका” 
पड़ गया । 
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अबकी राखि लेहु मगवान 
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# मालिकका दान # 





मालिकका दान 
( लेखक--कवीन्द्र भ्रीरवीन्धनाथ ठाकुर ) 


फैल गयी यह ख्याति देश में, सिद्ध पुरुष हैं भक्त कबीर | 
नर-नारी छाखों ने आकर घेरी उनकी वन्य कुटीर ॥ 
कोई कहता। मन्त्र “फरेंककर मेरा रोग दूर कर दो? | 
बॉझ पुत्र के लिये बिलखती, कहती ५संत | गोद भर दो? ॥ 
कोई कहता “इन आँखों से देव-गक्ति कुछ दिखलछाओ? | 
“धजगमें जगनिर्माता की सत्ता प्रमाण कर समझाओ? ॥ 
कातर हो कबीर कर जोडे रोकर कहने लगे) ५प्रमो ! 
बड़ी दया की थी पेदा कर नीच यवन घर मुझे विभो ॥ 
सोचा था तव अतुल कृपासे पास न आवेगा कोई । 
सबकी ओख ओट बस) बास करेंगे तुम हम मिल दोई ॥ 
पर मायावी | माया रचकर; समझा; मुझको ठगते हो । 
दुनिया के लोगोंको यहाँ बुछाकर तुम क्या भगते हो ! 


०५ »५ ५५ 


कहने छगे, क्रोध भारी से भर नगरी के ब्राह्मण सब | 
(पूरे चारों चरण हुए. कलियुग के; पाप छा गया अब ॥ 
चरण-घूलिके लिये जुलाहे की सारी दुनिया मरती। 
अब प्रतिकार नहीं होगा तो ड्त्र जायगी सब धरती !? 
कर सबने घडयन्त्र एक कुलटठा स्री को तेयार किया। 
रुपयों से राजीकर उसको गुपचुप सब सिखलाय दिया।॥ 
कपड़े बुन कबीर छाये हैं उन्हें बेचने बीच बजार | 
पतला पकड़ अचानक कुछूटा रोने छगी पुकार-पुकार ॥ 
बोली; “पाजी निठ्धर छली | अबतक मेंने रक्खा गोपन । 
सरला अबछा को छलना क्‍या यही तुम्हारा साधूपन १॥ 
साधू बन के बैठ गये बन बिना दोष तुम मुझको त्याग- 
भूखी नगी फिरी) बदन सब काला पड़ा पेट की आग !? 
बोले कपट-फोप कर) ब्राह्मण) पास खडे थे; :दुए कबीर ! 
भण्ड तपस्वी । धर्म नाम से; धर्म डुवोया। बना फकीर । 
सुख से बैठ सरल लोगों की आँखों झोंक रहा तू धूल ! 
अबला दीना दानों खातिर दर-दर फिरती। उठती हूल ॥? 
कबीर बोले, ८दोषी हैँ में; मेरे साथ चलो घरपर । 
क्यों घर में अनाज रहते भूखों मरती। फिरती दर दर !? 


दुष्ठ को घर लछाकर उसका ब्रिनयपूर्ण सत्कार किया | 


३१७ 
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बोले संत; दीन की कुटिया हरि ने तुझको भेज दिया ॥! 


रोकर बोल उठी वह) मनमें उपजा भय लज्ञा परिताप ! 


धमैने पाप किया लालचवग) होगा मरण साधु के शाप |? 


कहने लगे कबीर; जननि ! मत डर, कुछ दोष नहीं तेरा | 


तू. निन्दा-अपमानरूप मस्तक-भूषण लाई मेया ॥! 


दूर किया मनका विकार सब) देकर उसे ज्ञान का दान | 
मधुर कण्ठमें भरा मनोहर उसके राम-नाम-गुण गान ॥ 
कब्रिय कपटी ढोगी साधू5 फेली यह चर्चा सबमें । 
मस्तक अवनत कर वे बोले, ५हूँ सचमुच नीचा सबमें ॥ 
पार्ऊ अगर किनारा) रकक्‍्खूँ कुछ भी तरणी-गर्व॑ नहीं | 


मेरे ऊपर अगर रहो तुम) सबके नीचे रहें सद्दी ॥' 


>९ >< >< 
राजा ने मन-ही-मन सत-वचन सुनने का चांव किया। 


दूत बुलाने आया। पर कबीर ने अखवीकार किया ॥ 


बोले, “अपनी हीन दशा में सबसे दूर पढ़ा रहता। 


राजसमा शोमित हो मुझ से; ऐसे भला कोन कद्दता ? 
कहा दूतने, (नहीं चलोगे तो राजा होंगे नाराज- 
हमपर, उनकी इच्छा है दर्शन की, यञ सुनकर महाराज !! 


समाब्रीच राजा थे बेठे। यथायोग्य सब मन्त्रीगण । 
पहुँचे साथ लिये रमणी को भक्त सभा में उस ही क्षण ॥ 
कुछ हँसे, किसीकी भीह तनी। कइयोंने मस्तक झुवा लिये । 
राजा ने सोचा, निलज है फिरता वेश्या साथ ल्पि॥ 
नरपतिका इंगित पाकर प्रहरी ने उनको दिया निशाल | 
रमणी साथ लिये विनम्र हो) चले कुटी कबीर तत्वात ! 
ब्राह्मण खडे हुए थे पथम्मे कोत॒कसे हँसते भे तर । 
तीखे ताने सुना-सुनाकर चिढा रहे थे समऊेनसर ँ, 
रमणी यह सब देख रो पडी | चरणों सिर देझ दिया। 


बोली; “पाप-पकसे मेरा क्‍यों तुमने उदार उियारे : 


क्‍यों इस अधमा को घर रखकर तुम सहते इतना लपमान १" 
कबीर बोले, (जननी ! तृ तो टै मेरे मालिकरा दाने ।' 


(६ बैंगनाने भार दा? 


बग्गग्ग््गाग्ग्भृगाक मर ...22कगदु अयक आय 
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४९ [8 है 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 
( भगवानके महान्‌ भक्त और सुप्रसिद्ध अन्य “श्रीरामचरितमानस' के प्रणेता, जन्मस्थान---प्रयागके पास यमुनाके दक्षिण राजापुर नामक 
ग्राम; कोई-कोई जन्मम्थान प्सोरे! मानते हैं। जन्म-सवत्‌ वि० १७५७४ श्रावण झुट्शा सप्तमी, पिताफ़ा नाम औआत्मारामज्ी दबे, मरयू- 
पारीण ब्राह्मण, माताऊा। लास इुलसी, गोत्र पराझर, देहत्याग वि० स० १६८० आवणक्षष्ण ३ ) 


नान्‍्या रुप्ृह् रघुपते ददये5स्मदीये 
सत्य वदासि व भवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुदड़्व निभेरां में 
कामाडदिदोपरहित कुछ मानसं च॥ 

हे रघुनाथ ! मेरे हृदयमें दूसरी 
अभिलापा नहीं है, में आपसे सत्य कह 
रहा हैं ;क्योंकि आप सबके अन्तरात्मा है। 
हे रघुश्रेष्ठ । मुझे प्र्ण भक्ति दें और मेरे चित्तको काम आदि 
दोपोंसे रहित कर दे | 


सत्सड़की महिमा 


साधु चरित सुभ चरित कपाय। निरस विसद गुनमय फल जासू || 
जो सहि हुग्व परछिद्र दुरावा | बदनीय जेहिं जग जस पावा ॥ 
जल्चर थर्चर नभचर नाना | ले जड चेतन जीव जहाना ॥ 
मति कीरति गति भृति भलाई | जत्र जेहिं जतन जहों जेहि पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ | छोकहुँ ब्रेद न आन उपाऊ ॥ 
ब्रिनु सतसंग विवेक न होई | राम कृपा त्रिनु सुहूम न सोई ॥ 
सतसंगत मुद्र मंगल मूला | सोइ फल सिध्रि सब साधन फूला ॥ 
सठ सुधरहिं सतसंगनि पाई | पारस परस कुघात सुहाई॥ 
विधि बस सुजन कुसं गत परहीं ।फनि मनि सम निज गुन अनुसरही 


नाम-महिमा 


राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार ) 

तुलसी भीतर बाहेरहँँ जो चाहसि उजिआर ॥ 
नाम जीहेँ जपि जागहिं जोगी। विरति ब्रिरंचि प्रपंच वियोगी | 
ब्रदह्मसुग्बरि अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
जाना चह॒हिं गूढ़ गति जेऊ | नाम जीहें जपि जानहिं तेऊ || 
माधक नाम जपहि लय त्एँ | होहिं सिद्र अनिमादिक पाएँ ॥| 





. जपहिं नामु जन आरत भारी | मिय॒हिं कुमकटठ होहिं सुखबारी॥ 
- राम भगत जग चारि प्रकार | सुकृती चारिड अनब उदारा || 


चढ़ चतुर कहे नाम अधारा । ग्यानी प्रश्म॒ट्टि विसेषि पिआरा | 


- चहेँ जुग चर श्रति नाम प्रभाऊ| कलि ब्रिसेपि नहिं आन उपाऊ ॥| 


सजर कामना द्वीन जे राम भगति रस लीन | 
नाम सुप्रेम पियूप दृद तिन्हहें किए मन मीन ॥ 


नामु राम को कलूपतर कलि कल्यान निवास | 
जो सुमिरत भयो भाग तें तुलसी तुलमीदासु ॥ 


चहूँ जुग तीनि काल तिहेँ लोका | भण्‌ नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
बेद पुरान सतत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहू॥ 
ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे । द्वावर परितोपत प्रभु पूज्जे॥ 
कलि केवछ मल मूल मलीना | पाप पयोनिधि जन मन मीना || 
नाम कामतरू काल कराला | सुमिरत समन सकल जग जाला॥ 
राम नाम कि अमिमत ढाता | दित परलोक लोक पितु माता ॥ 
नहिं कलि करम न मगति त्रिवेकू | गम नाम अवलब्रन एकू॥ 
कालनेमि कलि केप्ट निधानू। नाम सुमति समरथ हनुमानू॥ 
राम राम कहि जे, जमुहाहीं | तिन्टहि न पाप पुंजसमुहाहीं ॥ 
करमनास जल सुरसरि परई | तेहिको कहहु सीस नहिं धरडई ॥ 
उल्टा नाम जरपंत जग जाना । वालमीकि भए ब्रह्म समाना || 
भार्य कुमार अनग्ब आल्सहूँ | नाम जपत मगलछ दिसि दसहूँ ॥ 
रामकथाकी महिमा 
लुध विश्राम सकल जन र॑ंजनि | रामकथा कलि कछुप विभजनि॥ 
रामकथा कलि पंनग भरनी | पुनि विवेक पावक कहेँ अरनी ॥ 
रामकथा कलि कामद गा । सुजन सेंजीवनि मूरि सुहार्ट ॥ 
जग मंगल गुनग्राम राम के | दानि मुकुति धन धरम धाम के॥ 
सदणुर ग्यान ब्रिराग जोग के | विद्ुध बेंद मव भीम रोग के ॥ 
जननि जनक सिय राम ग्रेम के। त्रीज सकल ब्रत घरम नेम के ॥| 
समन पाप संताप सोक के। प्रिय पाछक परछोक लोक के ॥ 
सचिव सुमट भूपति विचार के । कुमज छोम उद॒धि अपार के ॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के । केदरि सावक जन मन बन के ॥ 
अतिथि पृज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के |॥ 
मंत्र महामनि विप्रय व्याल के | मेट्त कठिन कुअकभाल के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से | सेवक सालि पाल जलधर से ॥ 
अभिमत ढानि देवतरु बर से | सेवत सुूम सुखद हरि हर से ॥ 
सुकबि सरठ नम मन उडगन से ] राममगत जन जीवन धन से || 
सकल सुक्ृत फल भूरि भोग से | जग हित निरुपधि साधु छोग से॥ 
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से॥ 


कृपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाधंड | 
दहन राम गुन ग्राम जिमि इधन अनल प्रचंड |] 


(कसरत २०५ कान भ#० ७.०९ सदन्‍र पाम सह ३० ३#के कर" ३५/०/पेजहन्‍३ /४०९५/#० ५४०९० ;"९०क- हक. आग, अं 
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हे बा... इन ना अर. 


* गोखामी श्रीतुलसीदासजी +*« 





रामचरित राकेस कर सरिस सुखढ सत्र काह़ | 
सजन कुमुद चकोर चित हित त्रिसेपि बड़ व्यहु ॥| 


माता सुमित्राक्ी लक्ष्मणक्ों सीख 


गुर पितु मातु बंधु सुर साई | सेइअहिं सकल प्रान की नाई || 
राम प्रानप्रिय जीवन जी के | खारथ रहित सखा सबही के | 


पूजनीय प्रिय परम जहां तें | सत्र मानिअर्हिं राम के नातें ॥ 
अस जियें जानि सग बन जाहू | लेहु वात जग जीवन लाहू ॥ 
पुत्रवती जुबती जग सोई | रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतरु बॉश भलियादि बिआनी । राम त्रिमुख सुत तें हित जानी ॥ 
सकल सुकृत कर बड॒ फल एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
रागु रोषु इरिष्रा मदु मोहू । जनि सपनेहेँ इन्ह के बस होहू ॥ 
सकल प्रकार बिकार बिहाई | मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 


लक्ष्मणजीका निपादराजका उपदेश 


काहु न कोउ सुख दुख कर दाता।निज कृत करम भोग सबु भ्राता 
जोग बियोग भोग मर मदा | हित अनहित मध्यम भ्रम फदा ॥ 
जनमु मरनु जहँ छगि जग जाजू | सपति ब्रिपति करमु अरु काछ॥| 
धरनि धामु धनु पुर परिवारू । सरणु नरकु जहँ रूगि व्यवहार | 
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माही । मोह मूल परमारथु नाहीं ॥ 
सपने होइ मिखारि हुपु रकु नाकपति होइ। 
जागें लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिये जोइ ॥ 
मोह निसों सब्रु सोवनिहारा | देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥ 
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा | जब्र सब त्रिषय ब्रिास विरागा। 
होह बिबेकु मोह श्रम भागा | तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परमारथु एहू | मन क्रम बचन राम पद नेहू ॥ 
कौन सोचने योग्य है 
सोचिअ त्रिप्र जो वेद विह्दीना | तजि निज घरसु विवय लयलीना 
सोचिअ नपति जो नीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥ 
सोचिअ बयसु कऊृपन धनवानू | जो न अतिथि सिव भगति सुजानू 
सोचिअ सूद्र ब्रिप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ग्यान गुमानी | 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी | कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ बटु निज ब्तु परिहरई । जो नहिं गुर आयठु अनुसरई ॥ 
सोचिअ गही जो मोह बस करइ करमपथ त्याग | 
सोचिअ जती प्रपंच रत ब्रिगत बिबेक बिराग ॥ 
ब्रैद्वानन सोइ सोचे जोगू। तपु बिद्दाइ जेहि भावइ भोगू ॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर वध बिरो वी ॥ 


सब विधिसोचिअ पर अपकारी । निन्र ननु पोषक निर्ठय भारी॥ 
सोचनीय सबही ब्रिवि सोर्ट | जो नछाडि ४ 


नारा-धम 
मातु पिता श्राता हितकारी | मितग्रद सब सुनु सजदमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बयदेह्दी | अधम सी नारि जो सेव न तेही ॥ 
धीरज धम मित्र अरू नारी । आपद बाल परिखिअदिं चारी ॥ 
वृद्ध गेगबस जड घनहीना | अध बधिर क्रोंधी अति दीनां ॥ 
ऐसेहु पति कर किए अपमाना | नारि पाव जमपुर दुन्ब नाना ॥ 
एकइ वर्म एक बत नेमा ! कार्ये बचन सन पति पद प्रेमा ॥ 
जगपतित्रता चारि बिधि अहही । वेद पुरान सत सत्र बहहा ॥ 
उत्तम के अस बस मन माही । सपनेहँ आन पुरुष जग नाहा ॥ 
मध्यम परपति ठेखइ केमें। श्राना पिता पुत्र निक् जैमे ॥ 
बम बिचारि समुझि कुल रहई | सो निकिए त्रिय श्रति अस बह<॥ 
विनु अवसर भय ते रह जाई । जानेह अधम नारि जग सो ॥ 
पति बंचक परपति रति करर्ट । रौरब नरक करप सत परदं॥ 
छन सुख लागि जनम सत कोटी | दुग्प न समुझ तेहि सम को सोटी 
बिनु श्रम नारि परम गति लहट | पतित्रत धम छाड़ि छल गहई॥ 
पति प्रतिकूल जनम जहें जाट । विधवा होंट पाह तरुनाई॥ 


भगवानका निवासखान 


जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना | कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥ 
भरहिं निरतर होटिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ट कहें उह नरे॥ 
लोचन चातक जिन्हे करि राखे | रहहिं दरस जख्घर अभिन्‍नव॥ 
निदररहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जल होर्टि मुसारी ॥ 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायऊ | बसह बधु सिय सह रखुनायड॥। 


जसु तुम्हार मानस त्रिमल हमिनि जींद जासु | 
मुकताहल शुन गन चुनइ राम बसह हिर्ये तासु ॥ 


पर । 
पु हार जन हा: 


प्रभु प्रसाद खुचि सुमग सुबासा | सादर जासु लहद निन नाझा॥ 
तुग्हहि निबेदित भोजन करही। प्रमु प्रसाद पट नूपन पनटी॥ 
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देग्वी। प्रीति सहित करि विनप दि 

कर नित करहि राम पद पूजा | गम भगेस हृदय नदिंदज्य ॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसह निन्‍्ह के मन माही॥ 
मंत्ररानु नित जपहिं तुम्दारा। पूजहिं तुम्दरि सहित परेवारा। 
तरपन होम करहि विधि नाना | थरिग्र जेबॉद देष्टि बह दाना ॥ 
तुम्ह ते अधिक गुरहि जि जानी | सकल नारयें सेवद्दि सनमानी || 


सत्रु करि मागहिं एक फल राम चरन रति होठ । 
तिन्ह के मन मंदिर बसह लिय रुन॒दन दोड॥ 
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काम कोह मद मान न मोंहा । लोम न छोभ न राग न द्रोहा ॥| 
जिन्हे के कपट दंभ नहि माया ) तिन्द के छृदय वसह रघुराया॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी | दुख सुख सरिस ग्रम॑ंसा गारी॥ 
कहृहि सत्य प्रिय बचन बिचारी | जागत सोवत सरल तुम्दारी॥ 
तुम्दहदि छाडि गति दूसरि नाही | राम वसहु तिनन्‍्ह के मन माही ॥ 
जननी सम जानहिं पर नारी | धनु पराव ब्रिष ते विष भारी ॥ 
जे हर॒पहिं पर संपति देखी | दुखित होहिं पर व्रिपति विसेपी ॥ 
जिन्हृहि राम तुग्ह प्रान पिआरे। तिन्ह के मन सुम सदन तुम्हारे ॥ 


स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्हे के सब्र तुम्ह तात । 
मन मंदिर तिन्ह के बसह सीय सहित दोउ भ्रात ॥ 


अवगुन तजि सब के गुन गहही । बरिप्न घेनु हित संकट सहहीं॥ 
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका | घर तुम्हार तिन्द कर मनु नीका 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोता। जेहि सब भाँति तुम्हार मरोसा॥ 
राम भगत प्रिय ल्ागहिं जेही | तेहि उर बसहु सहित बेदेही॥ 
जाति पॉति धनु धरमु बड़ाई | प्रिय परिवार सदन खुखदाई।॥ 
सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई । तेहि के द्वदयें रहहु रघुराई॥ 
सरगु नरकु अपबरशणु समाना | जहेँ तह देख घरें धनु वाना॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा॥ 


जाहि न चाहिआ कबहूँ कछु तुम्द सन सहज सनेहु । 
बसहु निरतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ 


नवधा भक्ति 


प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा॥ 
गुर पद पक्रज सेवा तीसरि भगति अमान | 
चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 

मंत्र जाप मम्र हृढ बिखासा | पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥] 

छठ दम सील बिरिति बहु करमा । निरत निरंतर सजन घरमा॥ 

सातवेमम मोहि मय जग देखा | मो्तें संत अधिक करि लेखा || 

आठवें जया छाम संतोपा। सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा ॥ 

नवम सरलसब सन छलहीना । मम मरोस हिर्यें हरप न दीना ॥ 


मित्रके लक्षण 
जे नमित्र दुख होहिं दुखारी | तिन्हहि विछोक्त पातक भारी || 
निजदुख गिरि सम रज करि जाना | मित्र क ढुख रज मेरु समाना॥ 
जिन्ह के असि मति सहजन आई। ते सठ कत हठि करत मिताई॥ 
कुपथ निवारि चुपंथ चल्यवा | गुन प्रगटे अवगुनन्दि दुरावा॥ 
देत देत मन संक न घरई। बल अनुमान सदा हित करई।॥| 
 द्रिपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एह्ा॥ 
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आगे कह मदु बचन बनाई | पछें अनहित मन कुटिलाई॥ 
जाकरचित अहि गति सम माई | अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई॥ 
सेवक सठ हूप कृपन कुनारी। कपटी मित्र सूछ सम चारी॥ 


विजयप्रद रथ 


सोरज धीरज तेहि रथ चाका | सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताऊा॥ 
बल बिवेक दम परहित घोरे | छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना। त्रिरति चमें सतोष कृपाना॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा | बर ब्रिग्यान कठिन कोदडा॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना | सम जम नियम सिलीमुख नाना॥ 
कवच अमेद त्रिप्र गुर पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा॥ 
सखा घर्ममय अत रथ जाके | जीतन कहें न कतहेुँ रिपु ताकें॥ 
महा अजय संसार रिपु जीति सकह सो बीर«। 
जाके अस रथ होइ दृढ घुनहु सखा मति धीर ॥ 


राम-गीता 


बड़ें भाग मानुप तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रथन्हि गावा॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा | पाइ न जेहिं परछोक सवार ॥ 


सो परत्र हुख पावह सिर घधुनि धुनि पछिताई । 
कालहि कर्महि ईखरहि मिथ्या दोप छगाह ॥ 


एहि तन कर फल बिपय न भाई | स्वर्गठ खब्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाइ विपर्य मन ठेही | पलटि सुधा ते सठ वरिप लेहीं ॥ 
ताहि कबहूँ मल कहदइ न कोई । गुंजा अ्रहृइ परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि छच्छ चोराती | जोनि श्रमत यह जिव अबिनात्ती 
फिरत सदा माया कर प्रेरा | काल कर्म सुभाव गुन थेरा ॥ 
कबहुँक करि करुना नर देही | ढेत ईत विनु हेतु सनेही॥ 
नर तनु भव वारिधि कहेँ वेरो | सन्‍्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदरुर दृढ़ नावा। दुलम साञझुलम करि पावा ॥ 

जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाह | 

सो कृत निंदक मदमति आत्माहन गति जाइ ॥ 


जी परलोक इहों सुख चहहू। सुनि मम बचन द्वदये दृढ़ गहहू॥ 
सुल्म सुखद मारग यह भाई | मगति मोरि पुरान श्रुति गाईं॥ 
ग्यान अगम प्रत्यूदह अनेका | साधन कटिन न मन कहे टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ ! भक्तिद्वीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ 
भक्ति सुवंत्र सकल सुख खानी | विनु सतसंग न पावहिं प्रानी॥ 
पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता | सत्ंगति संखति कर अंता ॥ 
पुन्य एक जग महू नहिं दूजा | मन क्रम बचन विग्न पद पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा | जो तजि कपटु करइ द्विज सेवा॥ 


न 
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कक 


थ ५६- 


रा ॥/: 


7 #*"ज 


* गोस्थामी श्रीतुलसीदासजी * 


३२६ 











और एक गुपुत मत सबहिं कहें कर जोरि | 

संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि || 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा | जोग न मख जप तप उपवासा॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा छाभ संतोष सदाई ॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा विस्वाता॥ 
ब्रहुत कहठें का कथा बढाई । एहिं आचरन बस्य में माई ॥ 
त्ैर न बिग्रह आस न त्रासा | सुखमय ताहि सदा सब्र आसा ॥ 
अनारम अनिकेत अमानी | अनघ अरोध दच्छ बिग्यानी ॥ 
प्रीति सदा सजन संसर्गा | तुन सम बिषय स्वर्ग अपवर्गा॥ 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तक॑ सब दूरि बहाई॥ 


मम गुन आम नाम रत गत ममता मद मोह । 
ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ 


राम-प्रेमकी महिमा 


आंगम निगम पुरान अनेका | पढ़े सुने कर फल प्रभु एका॥ 
तब पद पकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फल सुदर॥ 
छूटइ मल कि मलहि के धोएँ | घुत कि पाव कोइ वारि बिलेऐँ॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभि भंतर मल कबहेँ न जाई॥ 
सोइ सर्बग्य तग्य सोइ पडित | सोइ गुन ग्रह बिग्यान अखडित 
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई। जाके पद सरोज रत्ति होई॥ 


राम-खसमभाच 


सुनहु राम कर सहज सुभाऊ| जन अमिमान न राखहिं काऊ॥ 
सखुत मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥ 
ताते करहिं कृपानिधि दूरी।सेवक पर ममता अति भूरी॥ 
जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाईं | मातु चिराव कठिन की नाई ॥| 


जदपि प्रथम दुख पावइ रोवह बाल अधीर ) 
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लछागि | 
तुलसिदास ऐसे प्रभुद्दि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥ 


काकभुशुण्डिजीके अनुभव 


जानें ब्रिनु न होश परतीती | बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥ 
प्रीति बिना नहि भगति हृढाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई॥ 
विनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होह बिराग बिनु | 
गावहिं बेद पुरान सुख कि छहिअ हरि भगति बिनु || 
कोउ विश्राम कि पाव तात सहज सतोष बिनु । 
चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिआ॥ 
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ब्रिनु सतोष न काम नसाही | काम अछत सुस्ब सपनेहे नादी ॥ 
राम भजन बिनु मिट॒हि कि कामा। थल विद्दीन तरु क्बहूँ कि जामा 
ब्रिनु विग्यान कि समता आवइ | कीउ अवकास कि नभ जिनु पावद 
श्रद्धा बिना वर्म नहिं होई। बिन महि गंध कि पावइह फोई॥ 
विनु तप तेज कि कर विस्तार | जल बिनु रस कि होइ ससारा॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गोसोर ॥ 
निज सुख विनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिटीन समीर || 
कचनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा। विनु हरि भजन न भव भय नासा 


विनु विस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवटि न सामु । 

राम कृपा बिनु सपनेहँ जीव न लह बिश्रामु ॥ 

क्रोध कि द्वेतबुद्धि विनु द्वेत कि ब्रिनु अग्यान । 

मायावस परिछिन्न जड जीव कि इस समान ॥ 
कबहें कि दुख सब कर हित ताके। तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके॥ 
परद्धोही की होहिं निसका । कामी पुनि कि रहृहिं अकल्का॥ 
बंस कि रह द्विज अनहित कौन्हे। कर्म कि होहिं स्वरूपटि चीन्हें ॥ 
काहू सुमति कि खल संग जामी|सुभ गति पाव की परन्रिय गामी॥ 
भव कि परहिं परमात्मा विंदुक | सुखी कि हीहिं कब हूँ हरिनिंदक॥ 
राजु कि रहइ नीति बिनु जाने । अध कि रहृहिं हरि चरित बखानें।॥ 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु अध अजम कि पावइ कोई ॥ 
लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहि गावहि ध॒ति संत पुराना॥ 
हानि कि जग एहि सम किछु भाईं। भजिअ न रामद्दि नर तनु पाई॥ 
अघ कि पिसुनता सम कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरि जाना ॥| 


गरुउजीके प्रश्न ओर उनके उत्तर 


नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रल् मम कहहु बखानी॥ 
प्रथमहिं कहहु नाथ मतिघीरा। सब ते दुलंभ कचन सरीरा ॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी | सोउ संछेपहिं कहहु विचारी॥ 
सत असंत मरम तुम्द जानहु। तिन्द कर सहज छुभाव बसान हू ॥ 
कवन पुन्य श्रति विदित बिसाला। कहहु कवन अध परम वरान्य)| 
मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्द सर्बग्य कृपा अधिकार ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती । में संछेष वहड़ें यद नीती॥ 
नर तन सम नहिं कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत तेटी ॥ 
नरक स्वर्ग आपबर्ग निसेनी।ग्यान बिराग मगनिसुम देनी ॥ 
सो तनु घरि हरि भजरिं नजे नर | होहिं विषय रत मद मंद तर ॥ 
कॉच किरिच बदलें ते छेही।कर ते टारि परत मनि देही॥ 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माही । सत म्लिन सम छुस जग नाही॥| 
पर उपकार वचन मन काया। सतत सहज छुमाड खगणवा॥ 
संत सहृहि दुख पर हित लागी। पर दुख हेतु असत अभांगी॥ 


व्वब् 


किया 
च््व या 


दे 


कन कंनु 
० शक ! 
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भृर्ज तन सम संत ऋपाछा | पर हित निति सह त्रिपति विसाल | 
सन इव खल पर बंधन करई। खा कढाइ विपति सहि मरइई॥ 
न्वल बिनु स्वास्थ पर अपकारी। अट्टि मृपक इव सुनु उरगारी ॥ 
पर संपदा बिनासि नसाही |जिमि समि हृति हिस उपल बिल्यही॥ 
दुष्ट उठय जग आरति हेत।जथा प्रसिद्ध अभरम ग्रह केत || 
सत उठय मसंतत सुखकारी। ब्रिम्ब सुग्बठ जिमि टृदु तमारी ॥ 
परम धर्म श्रति बिद्ित अर्टिसा | पर निंदा सम अघ न गरीसा॥ 
हर गुर निदक दादुर होई। जन्म सहब्व पाव तन सोई॥ 
द्विज निदक बहू नरक भोग करि। जग जनमइ बायस सरीर धरि॥ 
सुर श्वति निंदक जे अमिमानी | रौरव नरक परंहिं ते प्रानी॥ 
होहि उछक सत निंदा रत। मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत॥ 
सब के निंदा जे जड करही। ते चमगादुर होइ अवतरही॥ 
रामभक्तिम सारे शुभ हैं 

सुनहु तात अब मानस रोगा। जिन्‍्ह ते दुख पावर्िं सब छोगा॥ 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्‍्ह ते पुनि उपजहि बहु सूल्य | 
काम बात कफ छोम अपारा | क्राव पित्त नित छाती जारा॥ 
प्रीति करहि जा तीनिउ भाई | उपजइ सन्यपात दुखदाई॥ 
विंपय मनोरथ दुर्गंस नाना।ते सत्र सछ नाम को जाना॥ 
ममता दादु कड्डु इरपाई [हर॒प बिपाद गरह बहुताई॥ 
परसुख देग्बरि जरनि सोइ छर्ट | कुष्ट दुशता मन कुणटिलई॥ 
अहंकार अति हुस्बद डमरुआ | दंन कपट मठ मान नेहरुआ || 
तूला उद्खूद्धि अति भारी। त्रित्रित्रि ईपना तरुन तिजारी॥ 
जुग विधि ज्वर मत्सर अबिवेका | कह लगि कहा कुरोग अनेका॥ 

एक व्याधि वस नर मरहिं ए असावि बहु व्याधि । 

पीड़हिं सतत जीव कहें सो क्रिमि छहेँ समाधि ॥ 

नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान | 

भेघज पुनि कोटिन्द नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥ 
एहि ब्रिवि सकल जीव जग रोगी। सोक हरष भय ग्रीति बियोगी ॥| 
मानस रोग कछुक में गाए।हहिं सब के छखि ब्रिरकेन्द पाए. || 
जाने ते छीजहिं कछु पापी | नास न पावहिं जन परितापी ॥ 
विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे।मुनिहु छदयें का नर बापुरे ॥ 
रामकृपों नासहदि सब रोगा | जो एंहि भाँति बने सयोगा॥ 
बचने विस्वासा | सजम यह न बिपय के आसा॥ 
स्व॒ुपनि भर्गात लजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा मति पूरी॥ 
एहियिवि मल्िं सो रोग नसाही। नाहि त जतन कोटि नहि जाही॥ 
जानिभ तब मन हिन्ज् गोषोई | जब उर बल बिराग अविकाई ॥ 


ले छुपा बाटद निन नई।|विपय आस डुर्वतता गई॥ 


संदगुर थेंद 


(००. याि) है आंजािए-०« हा 


यही 


्ि 


सोइ सर्वग्य शुनी सोइ ग्यात्ा। सोड महि मडित पडित दाता॥ 
धर्म परायन सोइ कुछ जाता | राम चरन जा कर मन राता ॥| 
'नीति निपुन सोइ परम सयाना | श्रुति सिद्धात नीक तेहिं जाना॥ 
सोइ कवि कोबिंद सोइ रनधीरा। जो छल छाडि भजइ रघुबीरा॥ 
धन्य ठेस सो जहेँ सुरसरी | धन्य नारि पतित्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूपु नीति जो करई । धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥ 
सी धन धन्य प्रथम गति जाकी | वन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी || 
धन्य घरी सोश जत्र सतसगा। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥ 


सो कुछ धन्य उमा ! सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। 
श्रीरवुबीर परायन जेहिं नर उपज बिनीत ॥ 


प्रार्थना 


अरथन धरम न काम रुचि गति न चहडें निरवान | 

जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन || 

मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर । 

अस बरिचारि रघुबसमनि हरहु बिपम भव भीर ॥ 

कामिहि नारि पिआरि जिमि लामिहि प्रिय जिमि दाम | 

तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय छागह मोहि राम ॥ 

कंबहुँक अंब। अवसर पाइ। 

मेरिओं सुधि द्याइवी, कछु करुन कथा चल्ाइ ॥ 
दीन) सब अंग छीन) छीन; मलीन) अब्ी अघाइ । 
नाम ले भरे उदर एक ग्रमु-दासी-दाम कहाइ ॥ 
बुझिह ८सों 6 कॉन? कटिबी नाम दसा जनाइ। 
सुनत राम क्रपाडु के मेरी विगरिओ बनि जाइ॥ 
जानकी जगजननि जन की किए. बचन सहाद | 
'तरें तुलसीदास भव तब नाथ शुन गन गाइ॥ 


राम जपु। राम जपु+ राम जपु बाबरें | 
घोर मव-नीर-निधि नाम निज नाव रे॥ 


एक ही साधन सब्र रिद्धि-सिद्धि साधि रे । 
ग्रसे. कलिरोंग जोंग-सजम-्समाधि रे ॥ 


भत्ते जो है, पोच जो है; दाहिनों जो) बाम रे । 
गम-नाम ही सो अंत सब ही को काम २॥ 
जग नम-बाटिका रही दे फलि फूलि रे । 
धुवों के से धोरदर देखि तृ न भूछि रे ॥ 
राम-नाम छाडि जो भरोमों करें और रे । 
तुल्ती परोसो त्याग माँगे कुर कौर रे ॥ 
राम राम राम जींद जौला तू न जपिद । 
तौला, तू कहेँ जायः निहेँ ताप तपिटे ॥ 


च्ख्चू 





« गोखामी श्रीतुडढ्लीदासजी “ 


सुरसरि तीर बिनु नीर दुख पाइहे। 
सुत् तरें तोहि. दारिद सताइहे॥ 


जागत+ बागत) सपने न सुख सोदइहे। 
जनम जनम, ज्ुग जुग जग रोइदे ॥ 
छूटिये के जतन ब्रिसेप बॉधों जायगो। 
देंहे बिप भोजन जो सुधा सानि खायगो॥ 
तुलसी तिछोक, तिहँ कार तोसे ढीन को । 
रामनाम ही की गति जेसे जल मीन को ॥ 
सुमिझ सनेह सों तू नाम रामराय को। 
संबल निर्संबछ को। सखा असहाय को॥ 
भाग हे अभागेहू को) गुन गुनहीन को। 
गाहक गरीब को) दयाहु ढानि दीन को ॥ 
कुल अकुलीन को) सुनन्‍्यो है वेद साखि है। 
पॉगुरे को हाथ-पॉय, ऑधरे को ऑग्वि है ॥ 
माय-वराप भूखे कोः अधार निराघार को | 
सेतु भवसागर को; हेतु सुखसार को॥ 
पतितपावन राम-नांम सो न दूसरो। 
सुमिरे सुभूमि भयों तुलसी सो ऊसरो॥ 
भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागिहे। 
मन राम-नाम सो सुभावय अनुरागिहे॥ 
राम-नाम को प्रमाठ जानि जूडी आगिहे। 
सहित सहाय कलिकारू भीर भागिददे॥ 
राम-नाम सो विराग। जोग) जप जागिहे ! 
बाम विधि भाल हूँ न करम दाग दागिहे॥ 
राम-नाम मोदक सनेह सुधा पागिहे। 
पाइ परितोप तू न द्वार द्वार बागिहै॥ 
राम-नाम काम-तरू जोइ जोइ मॉगिद | 
तुलसिदास खारथ परमारथ न सखोगिद ॥ 


देव--- 


दीन को दया दानि दूसरों न कोऊ। 
जाहि दीनता कहो हा देखो दीन सोऊ ॥ 
सुर) नर) भुनि; असुरः नाग साहिब तो घरनेरे | 
(पै) तौलौं जौलो रावरे न नेकु नयन फेरे ॥| 
च्रिभुवन तिहेँ काल विदित) बेद बढति चारी | 
आदि-अत-मध्य राम! साहनी तिहारी ॥ 
तोटि मॉगि मॉगनो ने सॉंगनों कहायो। 
सुनि सुमाव-सील-सुजसु जाचन जन आयो॥ 
पाइन-पसुश बिटप-वि्ेंग अपने करि दौीन्दे। 
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महारात् दसरथ के ' रंक 
तू गरीब को निवाज- हो 
बारक॑ कहिये कृपाड 
देव - 
नू ठयाल। दीन हो* तू दानि। हा भिग्तारी | 
हीं प्रसिद्ध पातकी|। ते पराप-पुज-हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को; अनाथ कौन मोसो २ 
मो समान आरनत नहिँ; आरति टर तोसो ॥ 
ब्रह्म तू, हों जीव) त्‌ है ठाऊुझ हो चेरो। 
तात-मात) गुरुनसग्बा तू सत्र विधि हितु भेरो॥ 
तोहिं मोहिं नाते अनेक) मानिय्र जो भागे 
ज्यों त्यों तुलली कृपाद ! चग्न-सरन पाये ॥ 


गये जउौीन्‍्हे ॥ 
गरीय तेरी | 
! तुलभिदान मेंगे॥ 


देव-- के 
ओर काहि मॉगियें, को मॉगिबो नियारे | 
अमिमतदातार कौन हुस दरिद्र दारे ॥ 
धरमधामस गम कामन-कीखिसप रुगे। 


साहब संथ विधि सुजान। डान खड़गनसरो॥ 
सुममय ढिन दे निमान सत्र के द्वार बाजें। 
कुममय दसरथ के! दानि ते गरीब निवाज | 
सेवा ब्रिनु शुनविद्दीन ठीनता सुनाये। 
जे जे ते निहाल किये फूल फिरत पाये ॥ 
तुलसिदास जाचक रुचि जानि दान दीजे। 
रामचद्र ' चद्र तू चकोर मोदि कीजे॥ 


मोहजनित मल लग विबिध विधि कोटिट जतन न जाई | 
जनम जनम अम्यास निरत चित) अधिक अधिय ल्पटार || 
नयन मलिन परनारि निरग्बि- मन मलिन विपय सेंग लागे | 
हृदय मलिन बासना-मान-मद- जीव सहज सु न्‍्यागे॥ 
परनिदा सुनि श्रवन मलिन भे। बचने दोप पर गावे | 
सब प्रकार मलभार लहाग निज नाथ-चर्न बिम्राये ॥ 
तुलमिदास ब्रत-दानः ग्यान-तप- सुद्रिद्वेतु शनि गाये। 
राम-चरन-अनुगग-नीर बिनु मर अति नास न पाते ॥ 
मन ! माधव को नेद्द निशारहि। 
सुनु सठ) सदा रंक के धन उयी छिन-छिन प्रमृद्दि सेमाररि ॥ 
सोभा-सील-स्पान-गुन-मदिर- सुदर परम उदारदि। 
रजन सत) अखिल अध-गजन- भजन विपय-बिकारदि ॥| 
जो बिन जोग-जग्यअत-सयम गशे चंदे मव-पारहि | 


ती जनि तुलमिदास निमि यासर हरि-पद-कमल विसारहि॥ 


शेररे 
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पृ, कं ऋरमिीमा कक जि आी जीबी जन न. 


एसी मृद्ता या मन की । 
परिषरि गम-भगति सुर-सरिता। आस करत ओमकन की ॥| 
धूम समृह निरग्बि चातक ज्यों; तृपित जानि मति घ्रनकी। 
नहिं तहें सीतलता न बारि- पुनि हानि होति लोचन की ॥ 
ज्यों गल-कॉच विल्लेकि सेन जड़ छॉह आपने तनकी ! 
दृव्त अति आतुर अहार बस; छति विसारि आनन की ॥ 
कह ली कहे कुचाल कृपानिवि | जानत हो गति जन की । 
तुलमिदाम प्रभु हरहु दुमह दुख करहु लाज निज पन की ॥ 


नाचत ही निसि-दिवस मरथों | 
तब ही ते न भयो हरि थिर जब्रतें जिय नाम धरथी ॥ 
बह बासना विविब कंचुकि भूपन छोमादि भरथों | 
चर अरु अचर गगन-जरू-थल मे; कौन न स्वॉग करथो ॥ 
देव) दनुज) मुनि) नाग) मनुज नहिं जोचत कोउ उबरथी | 
मेरी दुसह वरिद्र; दोप) दुख काहू तौन हस्थों ॥ 
थके नयन) पद) पानि; सुमति; बछ) संग सकल बरिछुरथो | 
अब रघुनाथ सरन आयो जन भव-भय बविकल डरयो | 
जेहि गुनतें बरस होहु रीक्षि करि, सो मोहि सब विसरथो । 
तुलमिदास निज भवनद्वार प्रभु दीजे रहन परथो ॥ 


ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। 
निज प्रभ्ुता बिसारि जन के बस) होत सदा यह रीति ॥ 
जिन वधि सुर-असुर) नाग-नर$ प्रवछ करम की डोरी | 
सोह अबिछिन्न ब्रह्म जसुमति हटि बॉध्यो सकत न छोरी ॥ 
जाकी मायावस व्रिरंचि सिव। नाचत पार न पायो। 
करतल ताल बजाय ग्वाल-जुबतिन्ह सोइ नाच नचायो | 
त्रिस्वेंभरः श्रीपति, त्रिभुवनपति, बेद-विदित यह लीख । 
बलि सों कछु न चली प्रभुता बरु हे द्विज मॉगी भीख ॥ 
जाडी नाम लिये छूटत भव-जनम-मरन दुख-भार | 
अंबरीप-हित व्यगि कृंपानिधि सोइ जनम दस बार ॥| 
जोग-वबिराग; ध्यान जय-तप करि; जेहि ख्वोजत मुनि ग्यानी | 
बानर-मांड चपल पस्ुु पामर। नाथ तहाँ रति मानी || 
लोकपाल) जम- काल) पवन) रत्रि; ससि सब आग्याकारी | 
तुलमिदास प्रमु॒ उद्मसेन के द्वार ब्रेंत कर धारी॥ 


हरि | तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों । 
साघन-धाम विद्युध-दुरठूम तनु; मोहि कृपा करि दीन्हों ॥ 
कोडिहे सन्ब ऊहि जात न प्रभ के; एक एक उपकार | 
तदात जाथ कु और मॉमिहों; दीजे परम उदार || 


"निपय-चारि मन-मीन भिन्न नहिं होत कब्र पछ एक | 


ताते सहो ब्रिपति अति ठारुन। जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा-डोरि बनसी पद अक्ुस, परम प्रेम मद चारो । 
एट्टि त्रेधि वेधि हरहु मेरो दुख, कोतुक राम तिहारों ॥ 
है श्रुति बिंदित उपाय सकल सुर, केटि केटि दीन निहोरे | 
तुलतिदाम यह जीव मोह-रजु जेहि बॉध्यो सोइ छोरे ॥ 
यह बनती रघुबीर गुसाई | 
और आम-बिम्वास-मरोमीं; हरों जीव-जडताई || 
चहों न सुगति;सुमति।सपति कछु,रिधि-सिधि विषुल बडाई | 
हेतु-रहित अनुराग राम-पढ बढ़े अनुदिन अधिकाई ॥ 
कुटिल करम ले जाहिं मोहि जहें जहें अपनी वरिआई | 
तहें तह जनि छिन छोह छॉडियो, कमठ-अंड की नाई ॥ 
या जग में जहेँ लूगि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। 
ते सब तुलसिदास प्रभु ही सो होहिं सिमिटि इक ठाई ॥ 


जानकी-जीवन की बलि जेहों । 
चित कहै राम-सीय-पद परिहरि अब न कहूँ चलि जेही ॥ 
उपजी उर प्रतीति सपनेहूँ सुख प्रभु-पद-बिमुख न पेहों । 
मन समेत या तन के वासिन्ह) इंहे सिखावन देहों॥ 
श्रवननि ओर कथा नहिं सुनिही; रसना ओर न गेहों । 
रोकिहों नयन विल्ोकत औरहि। सीस ईस ही नेहों ॥ 
नातो-नेह नाथ-सों करि सब नातो-नेह बहैहों । 
यह छरमार ताहि तुल्सी जग जाको ढास कहैहों ॥ 


अबलों नसानी, अब न नसेहों | 
राम-कृपा भव-निसा सिरानीः जागे फिरि न डमेहों॥ 
पायेडें नाम चार चिंतामनि; उर कर तें न खसेहों। 
स्थामरूप सुचि रुचिर कसौटीः चित कंच्वनहिं कसेही ॥| 
परवस जानि हँस्पो इन इंद्विन। निज बस है न हँसेही | 
मन मछुकर पन के तुलसी रघुपति-पढ-कमल बमहों ॥ 


माधव | मो समान जग माही | 

सब विधि हीन; मलीन; दीन अति; लीन बिपय कोउ नाही | 
तुम सम हेतुरहित कृपाड आरत-हित ईस न त्यागी | 

में दुख-सोक-ब्रिकलछ क्रपाल | केंहि कारन दया न छागी ॥ 
नाहिंन कछु औगुन तुम्हारः अपराब मोर में माना । 

ग्यानःमवन तनु दियेदु नाथ | सोड पाय न में प्रभु जाना ॥ 
वेनु करील श्रीखंड बसंतहि दूपन मृपा छगावे | 
सार-रहित हृतभाग्य सुरभि पल्‍लछव सो कहु किमि थावे | 
सब अकार में कठिन; म्दुल हरि; दृढ ब्रिचार जिय मेरे | 
तुलसिदास प्रभु मोह-सुंखलछा; छुटिद्ि तुम्हारे छोरे ॥ 
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माधव । मोह-फॉस क्‍यों दूटे । 
बाहिर कोटि उपाय करिय। अभ्यतर ग्रन्थि न छूटे ॥ 
घृतपूरन कराह अंतरगत ससियप्रतित्रिंब दिखावे । 
ईंघन अनल लगाय कलरूप सत, औटत नास न पावे ॥ 
तरुू-कोटर महँ बस विहग तरु काटे मरे न जेसे | 
साधन करिय बिचार-हीन मन सुद होइ नहिं तेसे ॥ 
अंतर मलिन विषय मन अति; तन पावन करिय पर्गरे | 
मरइ न उरग अनेक जतन वलमीक तब्रित्रिध विधि मारे ॥ 
तुलसिदास हरि-गुरु-कदंना विनु व्रिमल ब्िवेक न होई । 
बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई ॥ 


कत्रहें सो कर-सरोज रघुनायक ! घरिहों नाथ सीस मेरे । 
जेहि कर अभय किये जन आरत, थारक विवस नाम टैरे ॥ 
जेहि कर-कमल कठोर सभुधनु मजि जनक-संसय मेस्यो | 
जेहि कर-कमल उुठाइ बंघु ज्यों) परम प्रीति केवट मेंय्यो ॥ 
जेहि कर-कमल कृपाल गीध कहें) पिंड देह निजधाम दियो | 
जेहि करबालि बिदारि दासहित;कपिकुरू-पति सुग्रीव कियो ॥ 
आयो सरन सभीत बिभीषन जेहि कर-कमछ तिलक कीन्हो । 
जेहि कर गहि सर चाप असुर हृति।अभमयदान देवन्ह दीन्हों॥ 
सीतल सुखद छोंद जेहि कर की; मेठति पाप; ताप) माया | 
निसि-बासर तेहि कर-सरोज की, चाहत तुलूसिदास छाया || 
ते नर नरकरूप जीवत जग 
भव-मंजन-पद-बिमुख॒ अभागी । 
निसिबासर रुचि पाप असुचिमनः 
खलमति-मलिन,निगमपथ-त्यागी ॥ 
नहिं सतसग भजन नहिं हरि कोः 
सवन न॒ राम-कथा-अनुरागी | 
सुत-बित-दार-मवन-ममता-निसि 
सोवत अति, न कबहूँ मति जागी ॥ 
तुलसिदास हरि-नाम सुधा तजिश 
सठ हृठि पियत त्रिपय-त्रिष माँगी | 
सूकर-स्वान-सगाल-सरिस जन३ 
जनमत जगत जननि-दुख लागी ॥ 
कलि नाम कामतदर राम को। 
दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन धाम को ॥ 
नाम लेत दाहिनो होत मन बाम बिधाता बाम को । 
कहत मुनीत महेस महातम, उलठे सूधे नाम को ॥ 
भलो ल्वेक-परलोक तासु जाके बल ललित-लल्ाम को | 
तहूसी जग जानियत नाम ते सोच न कच मकाम को ॥ 





मे हरि पतित-पावन सुने । 
में पतित तुम पतित-पावन दोड बानर बमे॥ 
व्याध गनिका गज अजामिल सारिप निगमनि *ने । 
और अधम अनेक तारे ज्ञात कापे गने॥ा 
जानि नाम अजानि हलीलन्हें नरक मुरपुर मने। 
दास तुल्सी सरन आयो। राशि अग्ने॥। 

ऐसो को उठार जग माही । 
बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोड नारी ॥ 
जो गति जोग बिराग जतन करि नहिं पादत मुनि भ्य'नी । 
सो गति देत गीध सबरी कहें प्रभु न बहुत जिएर जानी ॥ 
जो सपति दस सीस अरप करि रावन सिव पह लीन्दी । 
सो संपदा विभीपन कह अति सकुच सह्तित हरि दीन्दी ॥ 
तुलसिदास मब भाँति सकल सुस्त जो चाहसि मन मेरो । 
तो भजु राम) काम सब पूरन करे म्ृपानिधि तेरो ॥ 

जानत प्रीति-रीति रघुराई | 
नाते सब्र हाते करि रासत। राम सनेटन्सगार ॥ 
नेहद निवादि देह तजि दमरथ, कीरति अचेल घताई | 
ऐसेहु पितु तें अधिक गीघ पर ममता गुन गगणाई ॥ 
तिय-बिरही सुप्रीव ससा ६लखि प्रानप्रिया दिसराध् । 


रन परथो बंधु विमीपन ही को, सोच हृदय अभिवार ॥ 
घर गुरुरह प्रिय सदन सासुरे। मद जय जहँ पहुनाए । 
तब तह कहि सबरी के फलनि वी गनि माधुरी न पाई ॥ 
सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सदुनि गिर नाई | 
केवट मीत कहे सुर मानत बानर बंधु बढ़ाई ॥ 
प्रेम-क्नोड़ो शामसो प्रभु भिभुवन तिह काल ने भाई । 
तेरो रिनी है| कह्यो कपि सो ऐसी मानिद्दि को सेपराई ॥ 
तुलसी राम-सनेह-सील लग्वि, जो न भगति उर जाएँ | 
तो तोहिं जनमि जाय जननी जह़ तनुनतगनता गएरए ॥ 
ऐसे राम दीन-द्ितयारी । 
अति कोमल कझनानिधान पिन दारन पर-डप7ारी ॥ 
माधन-टीन दीन निज् अप-देस- मिला भर मनि नारी । 
गहते गवनि परमसि पद पायन घोर रप्नने हारी ॥ 
टिसारत निषाद तामस बपु॥ परहुलमान पमचाए | 
मेय्यो हृदय लगाई प्रेमबन। नहिं उछ हानि रिचारी ॥ 
जयपि द्रोटट दियो सुरपति-ल्‍ुत) वहि न जाय अति भारी । 
सकल लोक अवलोकि सोक्ट्त) सरन गये भय ठारी ॥ 
विहंग ज्येनि आमिप अद्र्परः गीध कौन ऋंदधारी । 


अके #०.._. अआकि! क 


जनक-समान क्विया ताकी नित वर रूप ्र भांति लपास ॥ 
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| मेल वचन सीन खुघचा करत तापवय नास * 
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अपम जाति सबरी जोपित जड़ लोक-चेढ ते न्यारी | 
जानि प्रीनि। हें दस्स क्पानिक्रि सोड रखुनाथ उधारी ॥ 
कृति मुप्रीव ब8-मय ब्याकुल- आयो सग्न पुकारी। 
सहि न सके दारन दुख जन के; दत्यों बरालि सद्दि गारी ॥ 
रिप्‌ को अनुज विनीपन निसिचर- कीन सजन अधिकारी । 
मरने गये आगे है हीन्‍न्हीं भेव्यो भुजा पसारी॥ 
असुभ होट जिन के सुमिरे ते बानर रीक्त बिकारी। 
बेद-विडित पावन किये ते सब महिमा नाथ ' तुम्हारी ॥ 
कर छूगि कहा दीन अगनित जिन्‍्ह की तुम विपति निवारी | 
कत्िि मल ग्रसित दाम नुलमी पर; काहे कृपा विसारी ? ॥ 
जी मोदि राम लागते मीठे 
तो संवर्स पटसमस-रस अनस्स दे जाते सब सीठे ॥ 
बंचक विधय विविध तनु वरि अनुमते सुने अर डीटे | 
यह जानत ह टिस्डें अपने सपने ने अथाइ उबीठे ॥ 
तुलनिदास प्रभु सो; गकहि बछ बचन कहते अति ढीटे । 
नाम की त्यज् ग़म करुनाकर केद्ति न दिये कर चीटे ॥| 
या मन कबहें तमहिं न लाग्यों | 
ज्यों छठ छॉडि सुभाव निरंतर रहत व्रिपय अनुराग्यों ॥ 
ज्या चित परनारि। सुने पातक-प्रम्च घर-घर के | 
यो ने साधु) सुर्सरि-त्तरंग-निरमल् गुनगन रखुबर के ॥ 
ज्यों नासा सुगध-रस-व्रम) रसना पटरस-रति मानी | 
गम-प्रसाद-माल जुठन छूगि तो ने छल्कि ललचानी ॥ 
संदन-चंदबदनि-भृूपन-पट ज्यों चह पॉवर परस्यों | 
त्वो रघुपति-पढ़-बदुम-परस को तनु पातकी ने तरस्यों ॥ 
उयों सब सॉनि कुठेव कुठादुर सेये बपु वचन हिये हूं । 
त्यो ने राम सुकतग्य जे सकुचत सक्ृत ग्रनाम किये हूँ ॥| 
चंचल चरन लोभ लूगि छोडुप द्वार-द्वार जग बागे | 
गम-सीय-आन्मनि चलत त्यों मवे न ल्मित अभागे || 
मकल अंग पद-बिमुग्व नाथ मुग्च नाम की ओट लई है | 
है तुलभिद्दि परतीनि एक प्रभु-मृरति कृपामर्ट हैं ॥ 
क्ब््रक हो। यहि रहनि रहोगो | 
श्रीरशुनाथ क्याड कृपाते संत-सभाव गहांगों ॥ 
जथालाम संतोप सदा; काहु सो कछु न चहोंगो | 
पर-द्वित-निस्त निरंतर) मन क्रम बचन नेम निबहींगो ॥ 
परूष बचने अति दुसह श्रदन सुनि तेटि पावक न दहांगो | 
विगत मान; सम सीतल मन पर-गुन नहिं दोय कहोंगो | 
परि्दार देद-शनित लिंता; दुख-सुन्र सम बुद्धि सहीगों | 
पुद्ध मुदास प्रत यलि पृथ रहे, अविचल हरि-भगति ल्दींगो || 
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नाहिन आवन आन भरोमी । 
यहि कलिकाल सकल साधन तझ है खम-फलनि फरो सो ॥ 
तप नीरथ- उपयास; दान; मग्व जेटि जो रुचे करो सो | 
पयेशि ये जानियों करम-फल भरि-भरि बेद पगेसों ॥ 
आंगम-बिधि जप-जाग करत नर सरत न काज खरो सो | 
सुत्र सपनेहु न जोग-मिधि साधन; रोग ब्रियोग धरों सो ॥ 
काम) क्रोध+ मठ; व्येम। मोह मिलि ग्यान बिराग हरोसो। 
व्िगरत मन संन्यास लेंत जल नावत आम घरो सो ॥ 
बहु मत मुनि वह पंथ पुराननि जहॉ-तहों झगरो सो। 
गुरु कह्यो गम-भजन नीको मोहिं लगत राज-डगरों सो ॥ 
तुल्मी बिनु परतीति प्रीति फिरि-फिरि पच्चि मरे मरो सो | 
रामनाम-बोहित भव सागर चाहे तरन तरो सो॥ 


जाके प्रिय न राम-बेढेही । 
तजिये ताहि .- 
सी छॉडिये 
तज्यों पिता प्रहलाद। बिभीपन बंथु) भरत मद्धतारी | 
ब्रलि गुरु तज्यों; कत ब्रज-बनितन्दि) भये मुद-मगलछकारी ॥ 
नाते नेह राम के “मनियत सुद्दद सुमेब्य जहाँ ला | 
अंजन कहा ऑग्वि जेहि फू८ै3 अरटुतक कहो कहों ला ॥ 
तुल्सी सो सब माँति परम हित प्रज्य प्रानते पयारो | 


टि बरी सम जद्यप्रि परम सनेद्दी॥ 


जासोी होय सनेह राम-पद) एतो मना दमारों॥ 
जों पे रहनि रामसी नाही | 
ती सर खबर कुकर सूक्र सम 


बृथा जियन जग माहीं ॥ 
काम) क्रोीध॥ मठ$ लोभ) नींढ) भय: 
भूग्य, प्यास सबद्दी के। 


मनुज दठेंह सुस्साधु सराहत$ 
सों सनेह सियन-पी के ॥ 
सर; सुजान सुपूत सुल्च्छन 


गनियत शुन गरुआई | 
टंदादन के फल 

तजत नहीं करुआर्ट || 
कीरति, कूल, करतूति। भूति भलि: 

सील सरूप सलोने | 
प्रभ-अनुराग-रद्दित जस 


अल्येने ॥ 


बिनु दहरिमजन 


तुलमी 
सातदन गयाग 


/ 
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ढाज न ठागन दास कहावत | 
सो आचरन बिसारि सोच तजि; 

जो हरि तुम कहें भावत्त ॥ 
सकलछ सग तजि भमजत जाहि मुनि: 

जप तय जाग बनावब॑त | 
मो-सम मंद महाखरू पॉवर: 

कोन जतन तेहि पावत ॥ 
हरि निरमछए,। मलग्रसित हृठ्य, 

असमजस मोहि. जनावत । 
जेहि सर काक कक ब्रक सूकरः 

क्यों मरालठ  तहें आवत ॥ 
जाकी सरन जाइ क्रोबिद 

दारुन त्रयन्नाप बुझावत | 
तहूँ गये मंद मोद छोम अतिः 

सरगहूँ मिठत न सावत ॥ 
भव-सरिता कहँ नाउठ सतत यह 

कि ओरनि 
हो तिनसो हरि परम ब्रेर करि; 

तुम सो. भलो मनावत ॥ 
नाहिन ओर ठौर मो कहेँ 
ताते हटि नातो लाबत | 
उदारचूड़ामनि ! 
तुलसिंदास शुन॒ गाबत ॥ 


में तोहिं अब जान्यो ससार । 
बधि न सकहि मोहि हरि के बल; 
प्रगट कपटआगार ॥ 
देखत ही कमनीय। कद 
नाहिंन पुनि किये ब्रिचार | 
ज्यो. ऋदलीतरु-मध्य. निहारतः 
कहें न निकसत सार॥ 


सममुझावत । 


राख. सरन 


तेरे लिये जनम अनेक में 
फिरत न पायो पार। 
महामोह-मृगजल-सरिता महेँ 


बोरथो हो बारहि बार॥ 
सुनु खल ! छल-बल कोटि किये बरस 

होहिं न भगत उदार | 
सहित नहाय तहों त्रसि अब) जेहि 


छृदय न नंदकुमार ॥ 








तासी करह चातुरी जो नि 
जाने... मस्‍्म.. नुम्गर। 
मो परि डर मरे रजुनमट्ट ने 
बूझे नहिं. स्वर ॥ 
निज हित मुनु सठ ! हृठ न करहि- जो 
चहहि. कुसछठ. परिवार 
तुलसिदास प्रभु॒ के दासनि तजि 
भजहि जहाँ मंद पार ॥ 
मन पहिनेह अवसर बीते । 
दुरलम देह पाइ हरिपद मजु) करम« बचने अड ही ते ॥ 
सहसबाहु, दसबदन आदि हेप बे ने बगल पी ते | 
हम-टम करि धन-धाम सेंवारे; जत चल उद्धि रोते ॥ 
सुत-बनितादि ज्ञानि स्वाग्थरत+ मन बहू ने सता ते | 
अतहु तोहिं तजेंगे पामर 'व न तमे परी ने ॥ 
अब्र नाथदि अनुरागु। जागु जड़) स्याग दुगग्ग नी से । 
न 
बे --काम अगिनि तुल्मी कहे; प्रिषय मोग 4हू पीते ॥ 
लाम क्श मानुप-्तन पाये । 
काय-बचन-मन सपनेह कहता घदत ने गाज रग३ ॥ 
जो सुख सुरपुर-नरक- गह पेन आयात दिन दु”3) 
तेहि सुर्य कहँ बहू जतन करत मन समुझत नहि सम" +्र ॥ 
पर-दारा। परनद्रोह, मोहबस बकिय भृद्द मन वाप। 
गरभबास दुखरासि जातना नीठ विपनि जिशग) | 
भव-निद्ठा। मैथुन-अद्दारः सब्र वे समान उसे “«। 
सुर-दुरलम तनु घरि न भजे हरि मद पतिभद गए 4 ॥| 
गई ने निज-पर-बुद्धि। सुद्ध है रह ने रामनाप माय । 
तुलसिदाम यह अवसर बीते दा पुनि हें गठन «॥| 
जो मन लागे रामचरम घूस । 
देह-गह-सुत-बित-बलत मा 
गगन होते दिस काश हि >१॥ 
गनमान- ग्यन्ग्न 


दिपय दिस्स गागोाइ नागा एल 


धाम 


[4 


इह्वराहत्तः 


अमर दम (कर आर शमी. माह. 


३५८ 


ऐसी क्वन प्रभु की रीति ? 
त्रिसट देतु पुनीत परिहरि पॉवरनि पर प्रीति ॥ 
गई मार्न पूतना कुच कालकूट लगाई | 
मातु की गति दर्द ताहि कृपाड जादवराइ॥ 
काममोदित गोपिकनि पर कृपा अतुल्ति कीन्ह। 
जगत-पिता बिरंचि जिन्‍्ह के चरन की रज लीन्ह ॥ 
नेमतें मिमुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि | 
कियों लीन सु आप में हरि राज-समा मेझारि || 
व्याध चित दे चरन मारथों मढहमति मझ्ग जानि | 
सो संदेह स्वलोक पठयों प्रगट करि निज बानि॥। 
कौन तिन्ह की कहे जिन्ह के सुकृत अरू अध दोड । 
प्रगभ पातकरूप तुलसी सरन राख्यो सोड ॥ 


भरोसो जाहि दूसरों सो करो | 
मोंकी तो राम को नाम कलपतरु कलि कल्यान फरो ॥ 
करम उपासन) ग्यानं) बेदमत) सो सब्र भाँति खरो। 
मोहि तो सावन के अंधहि ज्यों सूझत रग हरो॥ 
चाटत रहो खान पातरि ज्यों कबहेँ न पेट भरो। 
सो ही सुमिर्त नाम-सुधघारस पेखत परुसि घरो॥ 
स्वार्थ औ परमारथ हू को नहिं कुंजरो-नरो | 
सुनियत सेतु पयोधि पपाननि करि कपि-कठक तरो || 
प्रीति-प्रतीिति जहाँ जाकी। तहेँ ताकी काज सरो। 
मेरे तो माय-बाप दोड आखर; हो सिसु-अरनि अरो ॥ 
संकर साखि जो राखि कहों कछु तौ जरि जीह गरो | 
अपनो भले राम-नामहि ते; तुलसिदि समुझि परो॥ 


गरेंगी जीह जो कहो ओर को हीों। 
जानकोी-जीवन! जनम-जनम जग 
ज्यायो तिहांरेहि कौर को हों॥ 
तीनि लोक) तिहँ काल न देखत 
सुदहदद राबरे जोर को हो। 
तुमसोी कप्ट करि. कलप-कलप 
कृमि हेहो नरक धोर को होौं॥ 
कहा भयो जो मन मिलि कलिकाल्िं 
क्यो भोंतुतबा मोर यो हो। 
तुलमिदास सीतछ नित यहि बल; 
ब्रड़े ठेकानो छोर को हो॥ 
ऐसेहि जनम-समृह सिरयाने | 
म्रमनाय खुनायसे प्रभ्म॒ तजि सेवत चरन बिराने ॥ 
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जे जड जीव कुटिछ, कायर; खछ, केवल कलि-मल-मान | 
सखत बदन गप्रससत तिन्ह कहें, हरितें अधिक करि माने ॥ 
सुख द्वित कोटि उपाय निरतर करत न पार्ये पिराने । 
सदा मलीन पथ के जल ज्यो, कबहँ न द्ृदय थिराने ॥ 
यह दीनता दूर करिवे को अमित जतन उर आने | 
तुलसी चित-चिंता न मिट बिनु चिंतामनि पहिचाने ॥ 


काद न रसन!) रामहि गावहि ! 
निसिदिन पर-अपवाद बृथा कत रटि-रटि राग बरढवहि || 
नरमुख सुढर मदिर पावन वसि जनि ताहि लजावहि। 
ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत रवि-कर-जल कहे धावहि ॥ 
काम-कथा कलि-केरव-चंदिनि, सुनत श्रवन दे भावहि । 
तिनहिं हटकि कहि हरि कल कीरति; करन कलूंक नतावहि ॥ 
जातरूप मति जुरुति रुचिर मनि रचि-रचि हार बनावहि | 
सरन-सुखद रबिकुरू-सरोज-रत्रि राम-नृपहि पहिरावहि || 
बाद-विबाद स्वाद तजि भजि हरि, सरस चरित चित लावहि | 
तुलसिदास भव तरहि, तिहूँ पुर तू पुनीत जस पावहि ॥ 


भज मन रामचरन सुखदाई ॥ 

जिन चरनन ते निकसी सुरसरि संकर जठा समाई | 
जठासंकरी नाम परचो है, त्रिशवन तारन आई॥ 
जिन चरनन की चरन-पाहुका भरत रहे लव लाई | 
सोइ चरन कफेवट धोह लीन्हें तब हरि नाव चलाई ॥ 
सोइ चरन सतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई। 
सोइ चरन गोतम ऋषि नारी परसि परमपद पाई॥ 
दंडक बन प्रभु पावन कीन्हों ऋषियन च्ांस मिठाई | 

सोई प्रभु त्रिछोक के खामी कनकम्गा सेंगे धाई॥ 
कंपि सुग्रीव बंघु-मय-ब्याकुल तिन जय छत्र फिराई। 
रिपु को अनुज ब्िभीपन निसिचर परसत लंका पाई || 
सिव-सनकादिक अर बत्रह्मादिक सेस सहस मुख गाई । 
तुलसिदास मारुतसुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई ॥ 


भगवान्‌का खरूप तथा लीला 


ऑगन फिरत घुटुरुवनि धाए | 
नील नलद तनु स्थाम राम-सिसु जननि निरखि मुख निकट बोलाए 
बंथुक सुमन अरुन पद-पंकज अंकुस प्रमुख चिन्ह वनि आए | 
नृपुर जनु मुनिवर-कलहंसनि रचे नीड दे बह बसाए ॥ 
कटि मेखल वर हार ग्रीव दर; रुचिर बॉह भूपन पहिराए | 
उर भरीवत्स मनोटर हरि नख हम मध्य मनिंगन बह छाए ॥| 


* गोखामी भ्रीतुलसौदासजी # 
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सुभग चिवुक/हदिज,अधर;नासिका+उलवन)कपोल,मोहि अति माए 


अ्रू सुंदर करना-रस-पूरन, छोचन मनहेँ जुगल जलजाए ॥ 
भाल बिसाल ललित लटकन बर; बारूदसा के चिकुर सोहाए, । 
मनु दोउ गुर सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आए 
उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पट पीत ओढाए | 
नील जलदपर उडुगन निरखत तजि सुभाव मनो तडित छपाए ॥ 
अंग अग पर मार-निकर मिलि छवबि-समूह ले ले जनु छाए। 
तुलसिदास रघुनाथ-रूप-गुन तो कहीं जो त्रिधि होहिं बनाए ॥ 


ऑगन खेल्त आनरेंदकंद। रघुकुल-कुमुद-सुखद चाए चद || 
सानुज भरत लषन सँग सोह | सिसु-भूषन भूपित मन मोर ॥ 
तन-दुति मोर-चंद जिमि झलके | मनहुँ उमगि अंग जंग छवि छलके 
कटि किंकिनि) पग पेंजनि बाज | पकज पानि पहुँचियों राज ॥ 
कठुछा कंठ बघनहां नीके |नयन-सरोज मयन-सरसी के || 
छटकन लसत ललाट लट्टरीं | दमकति ह हे देंतुरियों रूरी ॥ 
भुनि-मन हरत मजु मसि-जुंदा | ललित बदन वलि बालमुकुदा।| 
कुलही चित्र विचित्र झेंगूलीं | निरखत मातु मुद्त मन फूर्ली ॥ 
गहि मनिखंभ डिंभ डगि डोलत। कलब॒ल बचन तोतरे बोलत ॥ 
किलकत,झुकि झाँकत प्रतिविंत्रनि | देत परम सुख पितु अरुअंबनि 
सुमिरत सुषमा हिय हुलसी है | गावत प्रेम पुलकि तुलसी है ॥| 


सोहत सहज सुहाये नेन | 
खंजन मीन कमल सकुचत तब जब उपमा चाहत कब्रि देन ॥| 
सुंदर सब अंगनि सिसु-भूषन राजत जनु सोमा आये लेन । 
बड़ो ल्वमः लालूची लोमवस रहि गये छखि सुष्रमा बहु मेन || 
भोर भूप लिये गोद मोद मरे) निरखत बदन) सुनतकल बेन | 
बालक-रूप अनूप राम-ऊत्रि निवसति तुलूतिदास-उर-ऐन ॥ 


जागिये ऊृपानिधान जानराय_रामचंद्र 
जननी कहे बारार भोर भयो प्योरे। 
राजिवलोचन बिसाल, प्रीति-बापिका-मराल, 
ललित कमल-बदन उपर मदन कोटि बारे ॥ 
अरून उदित, बिगत सरबरी, ससांक किरनहीनः 
दीन दीपजोति, मलिन-दुति समूह तारे। 
मनहेँ ग्यानघन-प्रकास। बीते सब भव-बिलस 
आस-चास-तिमिर तोष-तरनि-तेज . जारे ॥ 
बोलत खगनिकर मुखर मधुर करि प्रतीत सुनहु _ 
खवनप्रानजीवन धन) मेरे तुम बोरे। 
बेद-बदी  मुनिव्वद-सुत-मागधादि 


मनहू ५३ 
बिरुद बदत ५जय जय जय जयति औ। 


सं० वा० अ० ४२५--- 


क् शा हु 


विकसित कमलावछी, चले प्रपुंज चंचरीक, 
गुंजत कछ कोमछ घुनि त्यागि कंज नपोरें। 
जनु विराग पाइ सकल सोक कृप-शह दिलार 
भत्य प्रेममत्त फिर गुनत शुभ निष्यरे॥ 
सुनत वचन प्रिय रमारू जागे अतिसप ठयान७ 
भागे जेंजाल ब्रिपुल। दुस्य-क्दंब दारे। 
तुल्सिदास अति अनद देखिके मुसारदिद« 


दी ० ७ 
छूट भ्रमफ परम मंद द्वंद भारे॥ 


बिहरत अवध-बीथिन यम | 
संग अनुज अनेक सिसु+ नव-नील-मीरद-स्माम ॥| 
तझरन अखझन-सरोज-पद बनी कनवमय पदचान | 
पीत पट कटि वूनवर; कर ललित लघु धनु-बान ॥ 
लोचननि को लूहत पल छत्नि निरणि पुर नर-नारि। 
बसत तुलमीदास उर अवधेस के सुत चारि ॥ 


मुनि के संग विराजत बीर | 
काकपच्छ घर कर सोर्देड सर; सुभग पीतयद्ध इटि दूनौर ॥| 
“बदन इदु) अंभोष्ट लोचन, स्थाम गौर सघोमा-सदन शररर । 
पुलकत ऋषि अवलोकि अमितछ॒बि, उरन समानि प्रेम दी वीर 
खेलत,चलत करत मग कोतुक) ब्रिलंबन सरित-सरोरर तीर । 
तोरत लता, सुमन) सरसीयह, पियत सुधासम सीतल नीर ॥| 
चरेठत विमल सिल्‍नि विट्पनि तरः पुनि पुनि बरनत छो है, समर 
देखत नटत केकि। कल गावत मधुप, मराठ। बोडरिए- क्ीर ॥| 
नयननि को फल लेत निरखि खगः मृग,सुरभी -ब्रजउधू+भटीर 
तुलती प्रभुहि देत सव आसन निज निज मन सूदु कमल झुटौर ॥ 


रामपद-परदुम पराग परी। 
ऋषितिय तुरत त्वांगि पाहन-तनु छ्रिमय देटट 
प्रबल पाप पति साप दुसट दव दांइन जरनि 
रऊूपासुधा सिंच ब्रिघुधनेलि प्यो फिरि मुस-पर्स 
निगम-अगम मृरति महेम-मति-जुपति बराप 
सोइ मूरति भह् जानि नवनपथ इकदर नें 
वरनति हृदय सूप) सील- गुन प्रेम 
तुलसिदास अठ केटि आरत वी आरति प्रमु 
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नेकु) सुमुसि। चित छाट्ट झितो- री 
राजकुँवर-मूरति रचिये वी रुचि सुविरेनि श्रम कियो है फिती-र॥ 
नख-सिख सुंदरता अवलोक त कद्यो न परत चुरा होत जिनी। री। 
सॉवर रूप-सुधा मर कह नयननवमलकल कलस रितौ) री ॥ 
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जा अमन. जी, कमी 5... व्यय ुकनना, 


4 क |; 4. न्ट्््च्द्जल टाट वे ने 
मे४ न इनसे बॉडिये करन चनर जनक ठयो ठाद इसी) री । 
ब यँ 


दुह्सी प्रद मिट संमृ-धनु) भूरि भाग सियनमातु-गिनो) री ॥ 


मन दामिन बर बरस रन- मन - सुंदरता नवसिख निब्रद्दी3 री ॥ 
ब्यानविवृपन-सन-विदृपित; सखि अवनी लखि टैंगि सी रही।री 
भीपन-जनम व्यटुलोचन-फल ट इतनोइ) लक्यो आयु सही; री॥ 
सुप्रमा सुरानि सिंगार-छीर दुद्दि ममन अमियमय कियो दै दह्दी।री 
सथि मांसन मिय गम सेंवारें, सवल भुवन छत्रि मनु मही) री॥ 
तुत्रमदास जोरी देसत सुख-सोमा अतुल, न जाति कही, री। 
गाय रासि विरची निरंचि मनो) मिला लवनि रति-काम ली री ॥ 


मनोहरता के मानो ऐन | 
स्थामद-मौर क्सोर पथिक दोठ) सुमुसि ! निरखु भरि नेन ॥ 
बीच बधू विधुवद्नि बियजति, उपमा कहेँ कोउ है न | 
मानहु रति ऋतुनाथ सहित मुनिवेप बनाए ह मेन ॥ 
क्थो सिंगार-सुप्रमा सुप्रेम मिललि चछे जग-चित-वित लेन | 
अदभुत त्रयी किवा पठई है विधि मग-छोगन्दि सुख देन ॥ 
सुनि सुचि सरल सनेद्र सुहाबने आमबरथुन्द के बेन |, 
तुस्मी प्रभु तद तर बिलेबे, किए. प्रेम कनीडे के न? 


मजुछ मृगति संगलमर्द | 

भयों विखेक बिलोकि विभीपन) नेह देह-सुधि-सीव गई ॥ 

उठि दाहिनी ओर ते सनमुख सुल्द मॉगि बैठक लहूई। 

नसप-मिस निरग्बि-निरन्वि सु पाचत, भावत कछु) कछु और भई 
यार पोदि सिर कादि। सादि ' छटे रावन संकर पे छई 
मोट लंका छखि अतेधि अनवसर राम तुनासन-ज्यों दई ॥| 
प्रीति-प्रतीति-रीति सोमा-्सरि, थाहत जहेँ-जहेँ तहें घई। 
बाहु-बढी। बानेत बोलकों। बीर विस्वविजई-जई ॥ 
को दयाड दूसगे दुनी: जेदि ज़ग्नि दीन दिय की हुई ! | 
लसी काझो नाम जवत जग जगती जामति बिनु बई ॥ 


34 +॥ 


( 


आउ रइुबीर-छत्रि जात नहि क्‍छु कही | 

झुमग... सिद्दाननानीन सीता-रवनः 

सुवन-अनिराम- बहु काम सोभा सही ॥ 
चांद चामर-त्वज्ञन) छत्न-मनिगन बिपुर; 

दाम मुदुतावत्श जोति जगमगि रही । 
मनई गरेस मेंगे इंस-ठडगन-बरहि 

मिणन आए हठय जानि निज नाथही ॥ 
मुएद मुंदर मिगस- भा्य्वर निलक) म्रू 


* ऋझूडलनि परम आमा लही | 
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री 'नरयाकी चाह चना क--सका 





मनहें टर डर सुगल मारध्यज के मफर 

ल्गि सवननि करत मेद्ध की बतकही ॥ 
अरुन राजीव-दल नयन॑ करमा-अयन॥ 

बदन सुप्रमा सदन; हास चय-तापही | 
विविध कंक्रन। हार/ उरसि गजमनि-माल/ 

मनहें बग-पॉति जुग मिलि चली जलदही ॥ 
पीत निरमछ चल। मनहें मरकत सैल; 

प्रथुल दामिनि रही छाइ तजि सहजही | 
ललित सायक-चाप+ पीन मुज बल अतुल 

मनुज-तनु दनुज बन दहन) मडन मही ॥ 
जासु गुन-रूप नहि कलित, निरगुन सगुन॥ 

संमु-सनकादि; सुक भगति दृढ़ करि गद्दी | 
दास तुलमी राम-चरन-पंकज सदा 
बचन मन करम चह प्रीति नित निरबही ॥ 


समि | रघुनाथ-रूप निदह्ारु | 
सरद-त्रिधु रत्रि-सुबन मनसिज मान भजनिद्दारु ॥ 
स्वाम सुमग॒ सरीर जन-मन-काम-पृरनिदार | 
चारु चंदन मनह मरकत-सिखर लसत निदह्ार || 
रुचिर उर उपबीत राजत; पदिक गजमनि-हांस | 
मनहु सुरधनु नसतगन बिच तिमिर-मजनिहार ॥ 
बत्रिमल पीत दुक़छ दामिनि-दुति-विनिंदनिहार | 
बदन सुप्रमा-सठन सोमित मदन-मोहनिदहारु ॥| 
सकल अग अनृप) नटिं कोठ सुकवि बरननिद्दार । 
दास तुलसी निरन्बतदि सुर छदत निरखनिदह्यद ॥ 
आज रघुपति-मुंख देखत लागत सुख्त+ 
सेवक सुरुषप) सोमा सरद-समि सिहाई 
दसन-बसन लछाछठ। बिसद हांस रसाल 
मानों हिमकर-कर राखे राजिव मनाई | 
अरुन नैंन ब्रिसाछ; छलित श्रुक्रुटी) भाछ 
तिलक) चार कपोल। चित्रुक-नासा सुद्दाई 
बिथुरे कुटिल कच। मानह्‌ मधु छालच अछि 
नलिन-जुगल ऊपर रहे. छोभाई | 
खबन सुंदर सम कुंडड कछ जुगम; 
तुझसिदाम अनूप) उपमा कटद्टि न जाई 
मानो मरकत सीप समंदर ससि समीप 
कनक-मकर-जुत विवि विसती बनाई। 
टेखत अवध की आनंद | 
टरपि बरप्त सुमन दिन-दिन ठेवतनि को बूंढ | 





ब्कक” का १ भा सक>/नाएकक 
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नगर-रचना सिखन को विधि तकत बहु विविद्वंद | 
निपट लागत अगम, ज्यों जल्चरहिं गमन सुछद ॥ 
मुदित पुरछोगनि सराहत निरखि सुपमाकंद | 
जिन्हे के सुअलि-चख पिअत राम-मुखारबिंद-मरद ॥ 
मध्य व्योम विलबि चलत दिनेम-उड्डुगन-चद | 
रामपुरी बिलोकि तुलसी मिटत सब दुख-दृद ॥ 
उद्दंधन 
जग जाचिअ कोउ न; जाचिअ जे; 
जिये जजाचिअ जानकीजानहिं रे | 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, 
जो जारति जोर जहानहि रे॥ 
गति देखु बिचारि विभीपन की) 
अरु आनु हिएँ हनुमानहि रे। 
तुलती ! मजु दारिद-दोप-दवानल, 
सकट कोटि ऋृपानहि र२र॥ 


सुत, दार; अगारु) सखा; परिवारु 

बिलोकु महा कुसमाजहि रे। 
सब की ममता तजि के, समता सजि; 

सतसभाँ न बिराजहि रे॥ 
नरदेह कहां; करि देखु बिचारु) 

विगारु गेवार न काजहि रे। 
जनि डोलहि लोछ॒प कूकरु ज्यों; 

तुलली भजु कोसलराजहि रे ॥ 
सो जननी3 सो पिता, सोइ भाई) 

सो भामिनिः सो सुत सो हितु मेरो । 
सोइ सगो, सो सखा, सोइ सेवकु 

सो शुरु) सो सुझ सहेचु, चेरो॥ 
सो ५्तुल्सी? प्रिय प्रान समान; 

कहाँ छो बनाइ कहों बहतेरों। 
जो तजि देह को गेह को नेहुः 

सनेह सों राम को होइ सबरेरों ॥ 
रामु हैं मातु) पिता, गुरु) बधुः 

ओऔ संगी; सखा, सुतु) स्वामि; सनेही । 
राम की सोंह) भरोसी है राम कोः 

राम रंग्यो3 रुचि राज्यों न केही ॥ 
जीअत रामु3 मुएँ पुनि रामु) 

सदा रघुनाथहि की गति जेही। 
सोई जिएऐ. जग में ध्तुलप्ी', 

न तु डोलत ओर मुए घरि देही ॥ 





वियराम-सरूपु अगांघ जनृत् 

विलोचन-मीनन यो जड़ 
श्रुति रामकथा; मुख राम यो सामु- 

हिएँ. पुनि गमद्दि वो भ्रद्ध #॥ 
मति रामहि सो) गति रामहि से 

रति राम से रामदि शो बंद 5४ । 
सब्र की न करे तुलसी के माँ 

इतनो जग जीवन वो 5 *॥ 
तिन्द तें खर, यउ्र स्वान मडे- 

जड़ता बस ते न के कट मे । 
'तुलमी! जेहि राम मां नेह नरी) 

सो सद्दी पसु पूंछ, विधान न /.॥ 
जननी कत भार मर्द ठस मास 

भई किन बॉझ गई किन हे ! 
जरि जाउ सो जीवनु जानमिनाथ ! 

जिये जग में तुम्हे दिनु दे ॥ 


| 
हज 


गज-बाजि-घटा। भे भूरि भव 

बनिता। सुत भाह तक सत्र 3॥ 
घरनी।, धनु धाम सरीद भले 

सुरोकहु चाटि इ॒हे सुखु र 
सब॒पोक्ट साटक है लुल्ती। 

अपनो न वचछ्धू सो दिन ॥#। 
जरि जाउ से जीवन जानपिनाध ! 

जिये जग में तुग्दरों रिनु 8 ॥ 
सुराज-सो शराज-समाउु समृद्रि 

विरिलि। धनाविपसों घनु भो। 
पवमानु-सो, पावजू-सो जम सोम- 

सो) पूपनुन्यों, मबदप्रउ भो॥ 
वरि जोग) समीरन साधि- समापि 

के धीर पड़ी) बनसह मनु नो। 
सत्र जाय सुभायें के. नही 

जो न जानजिहीवन को जठ «| || 
दामु-से रूप। प्रताप दिनसु-मे- 

सोम-से सील गनेसु-से झाने। 
एरिचंदु-से सोचे बड़े द््घि से- 

मघदा से महीत उसिपेच्यचुर्ग्-न्लानि ॥ 
सुक्‍से मुनि: सारद से बहता 

चिसज्जीवन ल्ेमत तें ऊअधितनि। 


25 
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# संत वचन सीतल खुघधा करत तापचय नास # 


4 £५९ 
तो ब्रह्म ध्तुल्मी॥ 


बी 9] जाने 
शे प॑ रानिव्धचन गसश ने जाने ॥ी 


ऐमे म॑ 


झमतन द्वार अनेक मतंग 
जंमीरजरे) मद-अंत्र चचाते | 

तीतेी तरंग मनोगति-चंचल॥ 
पीन के गबनहु तें बदि जाते ॥ 

भीतर चद्रमुसी  अवलोकति; 
बाइर भूय सरे ने समाते। 

ऐसे भए तो कद्ां तुछमी ! 
जो ५५ जानफ्रिनाथ के रंग न गते ॥ 

जद जमजातना। घोर नदी$ 
भद कोटि जलयर दंत-ठेवेया । 

ज"दँं धार भयंकर; वार न पारः 
न बोहितु नाव; न नीऊ खेबेया॥ 

सुझसी? जन“ मातु पिता ने सस्बा$ 
नहि बोठ कहूँ अवलंब देवेया। 

तहीं बिनु कारन राम छृपाछ 
त्रिसाल भुजा गद्दि कादढ़ि लेवेया।॥ 

जदों द्वित सखामि। न संग सम्बा) 
बनिता, सुन) बंधु3 न बापु) न मेंया | 

काय-गिरा-मसन के जन के 
अपगध से छड़ छाड़ि छमया ॥ 

तुलमी ! तेद्दि काल कृपाल बिना 
दूत कौन दे दारन दुःख दमैया। 

जहाँ सव॒ संकट) दुर्घट सोचुश 
तहों मेरों सादेयु राखे रमया || 

रमु.. बिशादर ध्मराः जवतें 
त्रिगगी सुधरी कविकोक्लिह की। 

मामईि तें गज की। गनिका की3 
अनामिद्र की चलि गे चलचूकी ॥ 

मामप्रताप बड़े कुसमाञज 
.. ब्रजाइ रही पति पांडबधू की। 

नाड़ी मये अज्त  लुख्मीः 
ज़ेद्ि प्रीवि-प्रतीति है आखर दू की ॥ 

ज्शमिल्‍-मे म्वल तारन 
तरन बाग्ननचार्यघू को। 

है... पहन्चद-वियाद- 


जज 2 


रिवन्म प-पततिलागद को || 


“| 
कई । 


॥ 
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आयाम हारी ली जही०-जकी.. मानी कमी, है 





नामों प्रीति प्रतीति-बिद्दीन 

गिल्‍यो कलिकाल कराल, न चूको। 
राखिदं रामु सो जासु हिएँ 

तुल्मी हुलमे बल आखसर दू को ॥ * 


जागें जोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान धरे 

डर उर भारी लोभ) मोह) कोह। काम के । 
जाग राजा राज-काज; सेवक-समाज) सांजः 

सोच सुनि समाचार बड़े बैरी बाम के ॥ 
जाग बुध ब्रियां हित पंडित चकित चित, 

जागें टीमी लालच घरनि) धन धाम के | 
जागे भोगी भोगदी, वियोगी, रोगी सोगवस, 

सोबे सुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥ 


रामु मातु) पितुः बंधु) सुजनु, गुरु) पूज्य, परमद्दित | 
सहित, सखा। सहाय, नेह-नाते पुनीत चित ॥ 
देसु कोसु। कुल कर्म) धर्म धनु) धामु, धरनिं) गति | 
जातिपाति सत्र भोति। छागि रामहि हमारि पति ॥ 
परमारथु) स्वास्थु) सुजसु। सुलभ राम ते सकल फल | 
कह तुलसिदासु, अब) जब-कबहूँ एक राम तें मोर भल ॥ 
को न क्रोव निरदह्यो, काम बस कैहि नहि कीन्हों ! 
को न लोम दृढ़ फंद बॉधि त्रासन कर दीन्हों! 
कौन हृठयें नहि छाग कठिन अति नारि-नयन सर ! 
लोचनजुत नहि अंध भयों श्री पाइ कोन नर ! 
सुर-नाग-छोक महिमंडलहुँ को जु मोह कीन्द्रो जय न! 
कद तुलनिदासु सो ऊबरे; जेहि राख रामु राजिवनयन ॥ 


राम-नाम-जपकी महिमा 


दिये निगुंन नयनन्दि सग़ुन रसना राम सुनाम | 
मनहूँ पुरट संपुट छसत तुलसी ललित ललाम ॥ 
नाम राम को अंक है सब्र साधन दूँ सूत | 
अंक गए कछु द्ााथ नहिं अंक रह दस गून ॥ 
मीठो अर कटठवति भरो रौताई अर छेम | 
स्वार्थ परमारथ सुलम शाम नाम के प्रेम || 
राम-नाम अवरलंब विनु परमारथ की आस | 
बरपत बारिद बूँठ गहि चाहत चंद्रन अकास ॥ 
त्रियमी जनम अनेक की सुधरे अबद्दी भाजु | 
होहि राम कों नाम जपु तुलसी तज्जि कुममाजु ॥ 
राम नाम रति राम गति रास नाम विस्वास | 
सुमिरत छुम मंगल कुसछ दुह्-ुं दिसि तुलसी दास ॥ 


# गोखामी भ्रीतुलसीदासजी # 


राम नाम नरकेसरी कनकक्रेसिपु कलिकाल | 
जापक जन प्रहलांद जिमि पालिहि दलि सुरसाल | 
स्रपच सबर खस जमन जड़ पॉवर कोल किरात | 
रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात | 


राम-प्रेमके बिना सब व्यर्थ हे 


रसना सॉपिनि बदन बिल जे न जपहिं हरिनाम । 
तुलसी प्रेम न राम सों ताहि बिधाता बाम ॥ 
हिय फाटउ फूटहूँ नयन जर॒उ सो तन केद्दि काम | 
द्रवर॒ खबहिं पुलकइ नहीं तुलसी सुमिरत राम ॥ 
हृदय सो कुल्सि समान जो न द्ववइ हरि गुन सुनत । 
कर न राम ग़ुन गान जीह सो दादुर जीह सम ॥ 
खबे न सलिल सनेहु तुलसी सुनि रघुबीर जत | 
ते नयना जनि देहु राम | करहु बर८ आधरो॥ 
रहै न जल भरि पूरि राम ! सुजप्त सुनि रावरो | 
तिन आँखिन में धूरि भरि-भरि मूठी मेलिये ॥ 


राम-प्रेमकी महत्ता 


राम सनेही राम गति राम चरन रति जाहि। 
तुलसी फल जग जनम को दियो ब्रिधाता ताहि ॥ 
आपु आपने ते अधिक जेहि प्रिय सौताराम | 
तेहि के पग की पानहीं तुलसी तनु को चाम ॥ 
जे जन रूखे ब्रिपय रस चिकने राम सनेह | 
तुलसी ते प्रिय रामको कानन बसहिं कि गेह ॥ 
जथा लाम संतोष सुख रघुबर चरन सनेह । 
तुलसी जो मन खूँद सम कानन बसहुं कि गेह || 


रामग्रेमके लिये वेराग्यकी आवश्यकता 


राम प्रेम पथ पेखिऐ, दिए. त्रिषय तन पीठि। 
तुलसी केंचुरि परिहरें होत सॉपहू दीठि ॥ 
तुल्सी जौ कौ ब्रिषय की म॒ुधा माधुरी मीठि | 
तौ छों सुधा सह सम राम भगति सुठि सीठि॥ 


भक्तिका खरूप एवं महिमा 


प्रीति राम सों नीतिपय चलिय राय रिस जीति। 
तुलसी संतन के मते इद्ै मगति की रीति ॥ 
हित सौं हित? रति राम सो; रिपु सो बैर बिहाउ । 
उदासीन सब सौं सरल तुलसी सहज सुभाउठ ॥ 








तुलली ममता राम सों समता सब संखार | 
राग न रोप न दोप दुख दास भमए भव पार ॥| 
बारि मर्ये घृत होइ बर सिकता ते बद ते | 
विनु हरिभजन न भव तरिआ यह सिद्धात अपेल ॥| 
हरि माया कृत दोप शुन बिनु हरि भजन न जहि | 
भजिभ राम सब काम तजि अस त्रिचारि मन माद्ि ॥ 


उपदेश 


घर कीन्हें घर जात है घर छोड़े धर जाइ। 
तुलसी घर बन बीचही राम प्रेम पुर छाइ ॥ 
दिए पीठि पाछें लगे सनमृस होत पराइ। 
तुल्सी संपति छह ज्यों लगखि दिन बेठि गँवार ॥ 
तुलसी अदभुत देवता आमसा देची नाम। 
सेयें सोक समर्पद ब्रिमुस भ्"ण अभमिगम ॥ 
के निदरहुँ के आदरहूँ मिंघहि स्वान सिआर | 
हरप बिपाद न केसरिदि कुजर गजनिद्दार ॥ 
तनु गुन धन मद्दिमा धरम तेदि त्रिनु जेदि अभिमान । 
तुलसी जिअत विडंबना परिनामहु शत सान॥| 
जो परि पायें मनाइऐ तासे रूठि बिचारे। 
तुलसी तहाँ न जीतिऐ जह जीतेहूँ हारि ॥ 
जूझ ते भल वूजियो भली जीति ते हार । 
डहके तें डहकाइबो मठो जो बरिअ विचार ॥ 
बैर मूल हर हित बचन प्रेम मूल उपरार। 
दोहा सुभ संदोइ सो तुलसी ड्िए विचार ॥ 
रोप न रसना खोल्ऐि बर८ खोलिप तरवारि। 
सुनत मधुर परिनाम हित बोलिआ बचने दिचारि ॥ 
मधुर बचन कठठ बोल्यो विनु श्रम भाग लभाग। 
कुह कुहू कलकंठ रब का का करत काग॥| 
पेट न फूलत बिनु कहें कहत ने दायगश देर। 
सुमति बिचारें बोलिये समुधि इपेर सुगर॥ 
लखइ अपानों भूस ज्यों लपइ जीति में एगर | 
तुरूसी सुमति सराहिऐ मय पं धरद दिच्ारुर ॥ 
तुलसी असमय के सम्वा धीरण धर्म दिद्द | 
साहित साहस सत्यव्रत राम भरोरोीं एक॥ 
तुल्सी स्वार्थ सामुट्टों परमारण तन पीडि । 
अंध कहें दुख पाइदे टिडिभारो केहि डीठि ॥ 
निज दूपन शघुन शाम के रलुछ्ें तुलसीदास | 
होइ भले कलिकाल्दूँ उमय लोक भनयाम ॥ 


शैरेरे 


323४ # संत चचन सीतल खुघा करत तापत्रय नांस +' 
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री 





५ एक थजास विश्वास | 
चातर तुद्मीदास ॥ 
न हऊरी | + बदन ने बीच नियत राम | 
वाई परम की पगवरी। मेरे तन यो चाम ॥ 
जी जगदीस तो अति भज्े- थां महीस ते। भाग | 
सल्सी चाइत जनम भरे गम चरन अनुराग ॥ 
बिनु सनसंग ने हरि कथा तेदि बिनु मोह न भांग | 
साट गए. गिलु राम पद होइ ने दृद अनुराग ॥ 
जरड भी संपत्ति सदन सुख सुदद सानु पितु भाद । 

गन्मस लत जो राम पद करइ ने संहस सहाइ ॥ 
जो रुपति सिप्र रावनहि दीन्टि दिए दस माथ। 
सोट सदा विीवनटटि सऊुचि दीन्टि रबुनाथ ॥| 
नीच निचाई नदि तजद सजनहू के संग । 
तुलमी नठन ब्रिट॒प वसि विमु विध भए न भुअंग ॥ 


हे 4ु3 कक 
77 अंश एड 


एप गम सनस्यम उन 








भी भल्ताद॒रि पे रूटई) हार निनारारे नीचु। 
सुधा सरादिआ अमरतों गरल राराहिथ मीनु ॥ 
फूलइ फरद न बेत, जद सुधा वरतदिं जलद | 
मूस्ख हृदयें न चेत) जी गुरु मिलहिं विरचि समा|| 
जहाँ राम तहें दाम नद्दिं ज्ाँ बाम नहिं राम | 
तुलपी कबहेँ होत नहिं रत्रि रजनी इक ठाम ॥ 
तुलमी मीठे बचन ते सुश्ब उपजत चहूँ ओर | 
बरमीकरन यह मच है परिट्य बचने कठोर ॥ 
तात खर्ग अपवर्ग सुत्र धरिञ्न तुला एक अंग | 
तूल न ताहि सकख मिलि जो सुख लव सतमंग || 
सोइ ग्यानी सोइ गुनी जन सोई दाता ध्यानि । 
तुलमी जाके चित भई राग हदप की हानि॥ 
विनिश्चित वदामि ते न अन्यथा बचांसि में। 
हरि नरा भजति ये5ति दुस्‍्चर॑तरंति ते॥ 


रसिक संत विद्यापति 


( जनन्‍म--विकारी ६५ वीं सदो। जन्म-स्थान विसपी ग्राम, भक्त चण्डीदासक्े समसामयिक, पिताका नाम---गणपति ठाऊुर। 


जानि--मैयिल आएण्, देहाउसान वि० १७ वी संदीऊे अन्समे ) 
लेचन धाए फेघायेल हरि नहिं आय रे। 
शिप्र शिव जिबभों न जाए आस अनझाएल रे ॥| 
मन बरि तने उड्ठि जादय जहां हरि पाइय रे | 
प॑म प्रस्ससनि जानि आनि उर लाइअ २॥ 
सयसह संगम पराओक रंग बरढाओल रे। 
में मोर ब्रिटि विधद्ओोल निन्‍्दओं हेरायल रे | 
भनद विद्यापति गाशोल घनि धदरज कर रे | 
लनिरे मिद्र तोहि बराल्म पुरत मनोरथ रे 
न बन्द्ायन लव नव तदगण नव नव विकसित फुछ 
सवंद चमन्‍्त न्« मल्यानिल मोतल नव आलझुछ ॥| 
४ 7टरर नव" फ्िभोर | 
शालिन्द पुल्नि कुझबन शोमन नव नव प्रेम बिभोर ॥ 
नेत्र र्माड मुझुछ मधु मातल नव कोक्लिदुल गाय | 
नये युव्तीगण चित उम्रतावबद नव रसे कानने धाय ॥ 
नप सुदंगत नव नव सागरि मिलये नव नव भॉति | 
दिल हिल एसन नव नव खेलन विद्यायति मनि माति | 


श्र आह 


। कर 
“44६३ एछड़ास अनुभव मांव | 


प्र स्का वीक. < कक... आमयबूड 
कं किम ननुगंग बखानदन निले | नृतुन दोब ॥ 
हि रु क “3 कम नजाए मिनरल ल नथयन तिरि प्र्नि भेद्ध | 
नव जाय 
है हे हपा हा आपागी मुनल शतियये परण न गेल 
-ु न्‍ तातपा्य न गंछ || 


कत मधु जामिनिय रमसे गमाओल न घुझल कैसन केल | 
लाख छात्र जुग टिय दिय राख तइओ हिया जुड़न न गेल ॥ 
कत विदगध जन रस अनुमगन अनुभव काहु न पेख । 
विद्यापति कद्द प्राण जुड़ाइत लाखने ने मिलल एक ॥ 
धन्दता 
नन्‍द के नन्‍्दन कदग्ब के तर तर घिरे विरे सुरलि वजाव | 
समय संकेत निकेतन बरदमल बेरि-त्ररि बोलि पठाव ॥ 
सामरि, तोर छागि अनुखन ब्रिकक मुरारि। 
जमुना क तिर उपवन उदवेगलछ फिरि फिरि ततद्दि निद्दारि ॥ 
गोरस बेचए अबइत जाइत जनि जनि पृछ बनमारि | 
तोंदि मतिमान, सुमति, मइसूदन बचन सुनह किछ मोरा ॥ 
भनइ विद्यापति सुन बरजोंवति बन्द नन्‍द किसोरा ॥ 
कृष्ण-कीर्तन 
मात्रच, कत तोर करव बड़ाई | 
उपमा तोदर कहव ककरा हम कहितहे अधिक छजाई || 
जा श्रीखंड सौरम अति दुसूम ती पनि काठ कटोर | 
जा जगदीस निसाकर ते पुनि एकह्ि पनन्‍्छ 'उजोर || 
मनि समान ओरों नहिं दोत्र तनिकर पाथर नामे। 
कनक कदलि छोट लज्ञित भमए रह की कह ठामदि टामे ॥ 
तादइर मारख एक ताद माचत्र मन होटछ अनुमान | 
सलन जन सो नेह कठिन थिक्र कवि विद्यापति भान ॥ 


उरी अन्मीणिकत... मो, विकरीीकक न यु पेड चिट, %.९७/ ीए>म पिया जा. पिलमरी 2नरा# भ-कर पता गे: "परी फेरे ५ पर. आ पिशुकक, 
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माधव, बहुत मिनति करि तोय | 
दए, तुलसी तिल देह समर्पिनु दय जनि छाड़त्रि मोय || 
गनइत दोसर गुन लेख न पाओब्रि जब्र तुद्ें करबि विचार | 
तुदू जगत जगनाथ कह्ाओसि जग बाहिर नइ छार॥ 
किए. मानुस पशु पस्ति भए जनमिए अथवा कीट पतंग । 
करम बिपाक गतागत पुनु पुनु मति रह तु परसंग ॥ 
भनइ विद्यापति अतिसय कातर तरइत इह मब-सिंधु । 
तुअ पद-पल्छव करि अवलम्बन तिल एक देह दिनबंधु | 


७ 
आथंना 

तातछ सैकत बारि-बिन्दु सम सुत-मित-रमनि-समाज | 
तोहे त्रिसारि मन ताहे समरपिनु अन्न मझु हव कोन काज ॥| 
“माधव: हम परिनाम निराता | 

तुहुँ जगतारन दीन दयामय अतय तोर बिसबासा ]) 
आध जनम हम नींद गमायनु जरा सिसु कत दिन गेला | 
निधुबन रमनि-रभस रंग मातनु तोहे मजब कोन बेला ॥ 
कत चतुरानन मरि मरि जाओत न तुभ आदि अवबसाना | 
तोदे जनमि पुन तोहे समाओत सागर लहारे समाना || 


भनइ वरियापतति सेप समन मय तु बिनु गति नहि अगस। 
आदि अनाडि नाथ कह्मयओमि अब तारभ वार तोहारा ॥ 
जतने जतेक़ धन पापे बश्चेरठ मिलि मिन्दि परिजन छाप । 
मरनक बेरि हरि कोई न पृछए क्रम संग चडि जाप ॥ 
ए हरि; बन्दी तुअ पद नाथ | 
तुआ पद परिहरि पाप पयोनिधि पारक बझोन उप्ाय॥ 
जाबत जनम नहि तुअ पद सेविनु जुयनी मति मर्ये भा: 
अमृत तज्ि हलाहल किए पीजल सग्पद अपदडदि सेछि ॥ 
भनईइ बिद्यापति नेह मते गनि कहल कि बादय पाते | 
सेझकऊ बेरि सेवक्राई मेंगइत हेरइ्त तुआ पद छजे॥ 
हरि सम आनन दरि सम छोचन ट्रि तर हरि बर छाती | 
हरिटि चादहि हरि हरि न सोह्ावए हरि हरि कए उठि जागमी ॥ 
माधव हरि रहु जलधर छाई । 
हरि नयनी धनि दरि-बरिनी जनि हारे टेरश्त दिन जाए ॥ 
हरि भेल भार हार भेड हरि सम हरिक् बचने मे गोहार । 
हरिहि पदमि जे हरि जे नुयाण्ल हरि चदि मोर चुसओ ॥ 
हरिहि बचने पुनु हरि सर्य दरसन सुरवि विद्यार्गत माने । 
राजा सिवसिह रूपनरथन लग्यिमा दोएईि रमान ॥ 





| आर से € ७ ९ 
रसिक संतकवि चंडीदास 
( जन्म--वीरभूमि जनपदके छटठना आमर्मे वि० स० १४७४ । गायकसत वियापतिके समकाडीन, नहुद् टाइप हे भाई, 
जाति--आाह्षण । देहदान्त--वि० स० १५३४ किणंहार नामक ग्राममें | व4---६० वर्ष । 


परे प्रियतम ! और में तुम्हें क्या कहूँ | बरस) इतना 
ही चाहती हँ--जीवनमे, मृत्युमें, जन्म-जन्ममें तुम्ही मेरे 
प्राणनाथ रहना । तुम्दोरे चरण एवं मेरे प्राणोंमि प्रेमकी गॉठ 
लग गयी है; में सब कुछ तुम्हें समर्पितकर एकान्त मनसे 
तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेबर । में सोचकर 
देखती हूँ---इस त्रिभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त मेश और कोन 
है। राधा! कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्होंर सिवा और 
कोई भी तो नही है | में कितके समीप जाकर खड़ी होऊें ? 
इस गोकुलमें कौन है। जिसे में अपना कहूँ | सर्वत्र ज्वाल 
है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरण-कमल ही झीतल दे; उन्हे 
शोतल देखकर ही मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम्हारे 
लिये भी अब यही उचित है कि मुझ अबछाको चरणोमे 
स्थान दे दो, मुझे अपने चीतल चरणोंते दूर मत फेक देना। 
नाथ | सोचकर देखती हूँ; मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना अब 
मेरी अन्य गति ही कहों है । तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मे 
अबला कहाँ जाऊँंगी। मेरे प्रियतम ! एक निमेषके लिये 


भी जय तुम्हें नहीं देख पाती) तय भरे ग्राग निशर्ने “गा 
है। मेरे स्र्भमणि | तुम्दे ही तो भे भरने सद्ोत पर 
बनाउर गलेमें धारण करती है ।! 
>< 9८ भ< 

ध्समि ! यह ब्याम-नाम शिसने खुनापा: | यासिर 
द्वारा मर्मस्थानमें प्रवेश वर गया शरीर एस 
व्याकुल वर दिया | पना नहीं। श्याम नासन 
है, इमे भेंट यभी छोड नहीं सकता | सान या 
अवश हो गयी हैं; सि ! में सर इसे ३० पाक 
जिसके नामने मेरी थद दशा चर वीक हा थे ५ 


ही, 
प्र 
+३ 
२ 
हा 
? न्न्पृ 
ह 
हट थिट 
क्ष्ड 
| 
की 


देखनेतर युवतीया धर्म 
च.हती हैं; पर मनर्भ घुापा नहीं जे सग्ा। 
क्या कहें. भेरे डिये क्या उगय होगा! ऋटीदान दिए 
फुटता ह--इससे फुझबनोता इुल नाथ दोता १३ ७ 
ट्मारा योदन मोगता ६ ।' 
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देडैदे 


# संत वचन सीतल सुधा करत तापच्रय नास # 








महान त्यागी 
रघु ओर कोत्स 


महान्‌ त्यागी महर्षि वर्तन्तु--वर्षोतक कॉत्स 
उनके आश्रममें रहा। महर्पिने उसे अपने पृत्रके 
समान पाला और पढ़ाया । कॉत्सके निवास- 
मोजन आदिकी व्यवस्था, उसके खास्थ्यको 
चिन्ता--लेकिन गरुके लिये अन्तेवासी तो अपनी 
ही संतति हं। गुरुने अपना समस्त ज्ञान उसे 
प्रदान किया और जब सुयोग्य होकर वही अन्‍्ते- 
यास्ती ल्लावक होने लगा, घर जाने लगा, गुरु- 
दक्षिणाका ग्रश्ष आनेपर उस परम त्यागीने कह 
दिया--्त्स ! में तुम्हारी सेवासे ही संतुष्ट हूँ । 
तुम्हारी विद्या लोक और परलोकर्म भी फल- 
दायिनी हो । 


फॉत्सका आग्रह था--'मुझ्ले कुछ अवद्य आज्ञा 
मिले । गुरुदक्षिणा दिये बिना मुझे संतोष 
केसे होगा !! 


कॉत्स अनुमवद्दीन युवा था । उसका हठ-- 
महर्पिने जा निष्काम स्नेह दिया था उसे--उसका 
क्या प्रतिदान हो सकता था? कौत्सका आग्रह-- 
स्‍्नेहका तिरस्कार था वह और आग्रहके ह॒राग्रह 
चन जानेपर महर्पिकों कुछ कोप-सा आ गया। 
उन्होंने कदा--तुमने मुझसे चादह विद्याएँ सीखी 


है प्रत्येकेक लिये एक सहस्त खणं-मुद्राएं 
क्तो | 


पे 


जो आज्ञा ! कॉत्स ब्राह्मण था और भारतके 
चक्रवर्ती सम्राट अपनेको त्यागी ब्राह्मणोंका सेवक 
घोषित करनेमें गोरवान्वित ही मानते थे। कोत्स- 
के लिये सचिन्त होनेका कारण ही नहीं था | वह 
सीधे अयोध्या चल पड़ा। 


चक्रवर्ती सम्राद महाराज रघुने भृमिमें पढ़कर 
प्रणिपात किया, आसनपर विराजमान कराके चरण 
धोये और अतिथि त्राह्मणकुमारका पूजन किया। 
अतिथिने पूजा ली ओर चुपचाप उठ चला। 


आप केसे पघारे थे! सेवाकी कोई आज्ना 
दिये बिना केसे चले जा रहे हैं ? इस सेवकका 
अपराध ? महाराज रघु द्ाथ जोड़कर सामने खड़े 
हो गये। 


'राजन्‌ ! आप महान हैं।! कौत्सने बिना किसी 
खेदके कहा--मभें आपके पास याचना करने 
आया था; किंतु देख रहा हूँ कि विश्वजित्‌ यज्ञम 
आपने सेख दान कर दिया है। आपके पास 
अतिथि-पूजनके पात्र भी मिट्टीके ही रह गये हैँ । 
इस खितिमें आपको संकोचमें डालना में केसे 
चाहूँगा । आप चिन्ता न करें ।' 

'रघुके यहाँ एक ब्राह्मण स्नातक मुरु-दक्षिणा- 
की आशासे आकर निराश लोठ गया, इस कलडू 
से आप मेरी रक्षा करें / महाराजका खर गद्गद्‌ 


धागा धार भा आल क छ क मु 


“््च्स्स्न्ट 
म्सा 


कल्याण +># 





[8] 


महाव्‌ त्यागा 


+ मैदान त्यागी # ३३७ 





हो रहा था--'केवल तीन शात्रियाँ आप मेरी 
अग्निशालामें निवास करें |! 


कौत्सने प्राथना खीकार कर ली । वे यज्ञशाला- 
के अतिथि हुए | लेकिन महाराज रघु राजसदनमें 
नहीं गये । वे अपने शत्नसज् युद्धरथर्में रात्रिको 
सोये | उनका संकल्प महान्‌ था । पृथ्वीके समस्त 
नरेश उनके यज्ञर्म कर दे चुके थे। किसीसे दुबारा 
द्रव्य लेनेकी बात ही अन्याय थी | महाराजने 
धनाधीश कुबेरपर चढ़ाई करनेका निश्रय किया था । 
प्रातः युद्धयात्राका शह्ननाद हो, इससे पूचे 
अयोध्याके कोपाध्यक्षने खचना दी--'कोपमें खणे- 
वर्षा हो रही है। लोकपाल छुबेरने चुपचाप 
अयोध्याधीशको 'कर' दे देनेमें कुशल मान ली थी | 
दो महान त्यागी दीखे उस दिन विश्वकों-- 
खर्णकी राशि सामने पड़ी थी। महाराज रघुका 
कहना था--“यह सब आपके निमित्त आया धन 
है। मैं ब्राह्मणका धन केसे ले सकता हूँ ।' 
कौत्स कह रहे थे--'मुझ्े धनका क्या करना 
है । गुरुको दक्षिणा निवेदित करनेके लिये केवल 
चौदह सहस्र मुद्राएँ--में एक भी अधिक 
नहीं लेगा ॥ 
त्याग सदा विजयी होता है। दोनों त्यागी 
विजयी हुए । कौत्सको चोदह सहस्न मुद्रा देकर 


६3. 2॥-९७/०७१००+०७ &.. फरमीणजा“म्पेक 


शेष द्रव्य ब्राह्णॉकों दान कर दिया गया | 
»< ५८ >८ 
निमाईका ग्रह-त्याग 

एक ओर महत्तम त्याग--धरमें कोड अमाव 
नहीं था । स्नेहम्री माता, परम पतिव्रता पती-- 
समस्त नवद्वीप श्री चरणोंकी पूजा करनकी उत्सुक । 
सुख, स्नेह, सम्मान, सम्पत्ति--लेकिन सथ 
निमाईको आवद्ू करनेमें असमर्थ हो गये । 

अपने लिये १ जिनकी कृपादृष्टि पढ़ते ही 
जगाई-मधाई-से पापी पाव्रन हो गये, उन्हें-उन 
महत्तमको त्याग, तप, भजन अपने लिये--लेकिन 
सारा लोक जिनका अपना है, उन्हें अपने लिये 
ही तो बहुत कुछ करना पड़ता है । अपनेके लिये 
तो वे नाना नाव्य करते हैं । 

लोकादर्शकी खापना--लोकमें स्थागपृर्ण 
उपासना-परमप्रेमके आदशकी खापनाके लिये-- 
लोकमड्गलके लिये चेतन्यने त्याग किया | 

समस्त जीवोंके परम कल्याणके लिये नवतस्ण 
निमाई पण्डित ( आगे चलकर ) गाराद्र महाप्रभु 
रात्रिमें स्नेहमयी जननी शची माता और परम 
पतित्रता पत्नी विष्णुप्रियाकों त्यागकर तैरकर गद्ढा 
पार हुए संन्यासी हानेके लिये। त्यागियेंक्ि वे 
परम पूज्य" ** | 


“२-5४ &29४#४४ जितना »> 


सं० वा० ओं० ४र३-- 


७ 
हक 
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गाक्त सत श्रारामपअंसाद सन 


है गा कक शक कतार 2 भन्य--ई चप्‌ ६८॥ दागा7-इ_टा आसन । पिदाका साम--थोरायरामणी संस, ना! -्ैध ।) 


एए. मन दिन कि हब ताग। माँ आमाय पुरगे बत | 

४4 हाग॑ सताग. तार बदे। क्ठुर चग-दढदाया बलदेर मत ॥ 
गम ये पंच. धाग ॥ भपेर गाछे युठे दिये माँ पाक दिते छे अबिरत। 
टदि. पम्म उठये छुछे। मनेर आधार जाने चुईझे .. तैमि कि दोपे करीते आमाय छठा कझुर अनुगत॥ 
रा मम माँ झब्द ममता-युक्त हि कॉदिले ॥॒ कोले करें सुत | 
8३:22 0 देग्वि ब्रह्माण्ड रद एए रीति माँ आमि कि छांडा जगत ॥ 


का किया. 
व्यय खबर भमंदांभिरः पुल जोब मन स्वग॑। 


हे ॥ दुर्गा दुर्गा दुर्गा बले तेरे गेल पापी कत। 
४ डा डील संय चंदक तारा आमार नियफार | एक बार म्यूल्े दे मो चलेर डुलि देस्ि श्रीपद मनेर मत ॥ 


प्रीगमप्र्यय सटे) मा बिरते सबब घंटे) हे 
* 2. श हू पा || क्र डर: ह््के श्र पंलफी तरह अन्न हट ञं फ्रितन 
लीरे जोगि अन्य) देख माऊ़े तिमिरे निमिर-हरा ॥| माँ ! कोल्टूके बेलफी तरद अब मुझे और कितना 


मुमाओंगी ” समाररुपी वृक्षम बॉधिकर बराबर ऐंठन दे 
ध्मा सारा मा काली ! क्या ऐसा दिन भी आयेगा रही हो; जमे लोग रस्मीमे देते हैं *" भला) मेने क्‍या दोप 
जय ताग नास पुकारते मेरी ऑलिसे ऑसडी घारा उमड़ किया दे कि तुमने मुझे ऐसे बन्चनफा दास कर दिया दे 
पड़ेगी ? टृदप-य्मल खिल उठेगा। मनका अन्धयार दूर हो «में? झब्द तो ममतापूण है। जब बालऊ रोता दे तो माँ उसे 
जापयगा भीर मे भरतीर लोद-तेव्कर नुम्दारे नामझे जयते- गोदमें बेठा छेती हे। संसारकी तो यही रीति देखता हैँ;-सभी 
जाते आभास ल हो जाऊँगा। भेद-भाव छोड़ देगा; मनकी खिन्नता माताएँ ऐसा ही करती ६। तो क्‍या में संसारमरसे पृथक 
मिद्र जाप्गी। अरे सोसी बेदी छऋचाओ ! भेरी हैं कितूमांदहोकर भी मुझ प्यार नहीं करती! असख्य 
माँ तारा निगय्ार --बट घद-चंठमे विराजमान है| ऐ, पापी स्ड॒र्गा-हुर्गा? बोलरर तर गये। मा |! एक बार मेरी ऑर्सों 
पनों! देयों न) सा अन्ययारतों हठाती हई अधिरेग ही विगज परसे पढ्टी हृठा लो) जिससे मे तुम्दारे श्रीचरणोक्रा यथरेष्ट दर्शन 
रा | करू |! 


चलन आ2 2०० हब“ १-०... आम 


संत रहीम 


€ पृग लाम--म्रात अब्ःुगंपरेम सानयाना। जन्म--वि० सं० १६१० ( दूसरे मतसे १६१३ » जन्मम्धान--अहोर | पिताका 
है बरमायो गा नंगा ना। देदान्त--त्रि० सं० १६८३ ( दूसरे मतसे १६८८६ ) | आयु--७०२ वर्ष । 3 


गनाउरस्त सह ग्रृद्चिणी तर प्मा आनीता नटवन्मया तब पुरे श्रीकृष्ण या भूमिका 
कि देयमाम्त नयते जगदींशवगय। ब्योमाऊागसखाम्थराब्धिवसवस्त्वस्पी तये 5द्यावधि | 
पर्भीरदामनयना7 नम्तानसाथ प्रीतों यद्यसि ता; समीक्ष्य भगवन्‌ तद बरारिटतं देह में 
दल मनों गरठुपने छूपया शुद्दाण ॥| नो चेदबूद्धि कदापि मानय पुनर्मामीद्ण। भूम्िकफाम्‌ ॥ 
रन कलह जल: हद मगवन श्रीकृष्ण | आपकी प्रसन्नताके छि। आजतक नठकी 
छा ९६ १ ८१ ० मुठ ) त्तां आपदा ध्र्र टथ भ्पां दर 44 008 


त्रीरामी छाख म्वॉग मेने आपके सामने धारण किये 
यदि उनको ठेग्वकर आप ग्रमन्न £ तो मेरी मनःकामना 


च "५३४ कि 


पु ष्च्ण्ड किक है औ++० ओड+» ् व फापीकयाबार ध्क बी कयम 2 
; लत मेड | तिल ई यदुनाथ ; गाउलुस्दस्चिने पृर्ण क्ीजियेः सौर यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो साफ कह 
/ ४22  प्रप ३ है पा कि स््ज्जापिकन -> न ्पना हम >>. 
० ४१६ भनसे टरर टिया है इसादय अपना दीजिये कि अब फिर एसा क्राद सब्वाग मर सामन॑ 





७०० -न्पूकन-जक पक के ७०-फतटरफटफनलआ | ५-- जडे ० ह.. [ लानी 
रू टू हट शव डा » लए) तर ०) | न ९ | 


कम. उपाए अभय, ० परम... चुन तय 


*'. संत रहीम *# 


ही 
आर ५, 











कलित रूलित माला वा जवाहर जड़ा था$ 
चपल चखनवाला चॉदनी में खड़ा था । 

कटि तथ बिच मेला पीत सेला नवेला$ 
अलि बन अल्यवेला यार मेरा अकेला ॥ 


पट चाहे तन पेट चाहत छद॒न) मन 
चाहत है धन जेती संपदा सराहिबी | 
तेरोई कहाय के, रहीम कहे दीनबधु 
आपनी त्रिपति जाय काके द्वार काहिब्री १ 
पेट भरि खायो चाहै; उद्यम बनायो चाहे; 
कुट्ेंब जियायो चाहे; काढि गुन लाहिबी | 
जीविका हमारी जो पे ओरन के कर डारौः 
ब्रज के त्रिह्दीरी ! तो तिहारी कहा साहिबी ॥ 


भज रे मन नदनदनः बिपति-बिदार | 


गोपीजन-मन-रजन$ प्रम उदार ॥ 
भजि मन राम सियापति, रघु-कुल-ईस | 
दौनवधु दुख-ठारन$ कीसलधीस ॥ 


छत्रि आवन मोहन छाल की | 

काछें काछउनि कलित मुरलि कर; 
पीत पिछोरी साूू की ॥ 

बंक तिलक केसर को कौीनेः 
दुति मानो बिधु बालू की। 

बत्रिसरत नाहिं सखी ! मो मन ते; 
चितवनि नयन बिसाल की ॥ 

नीकी हँसनि अधर सघरनि की; 
छवि छीनी सुमन गुलल की । 

जल सौं डारि दियों पुरइन पर 
डोलनि मसुकता माल की ॥ 

आप मोल ब्रिन मोलनि डोलनि 
बोलनि मदनगुपाल वी | 

यह सरूप निरखे सोइ जाने 
इस रहीम के हाल की ॥ 


कमल दल नेननि की उनमानि | 
विसरत नाहिं सखी !मों मन ते मंद मंद मुसकानि ॥ 
यह दसननि-दुति चपल्ाहूँ ते महा चपल चमकानि । 
बसुधा की वसकरी मधुरता सुधा-पगी बतरानि ॥ 
चढी रहैं चित उर विसाल की मुकुतमाल-थहरानि । 


नृत्य. समय पीतांवर ह की फएहरि नर 


न 


अनुदिन श्रीवृदाबन ब्रज ते ध्यत्न प्ययन 


वे रहीम चितते न थरति ? 


५2२3 पलरात नी मरी भएक.. 2भपआमत पाक, अशाकताकती सआमा राम. हुक जानी अनम मानक रा. कम कुक 


;ः 


५ डी 
क् 


खडल स्वांम डर ४ू२॥ 


दोदा 


जिन नंनन प्रीतम वरस्यों+ 
भरी सराय रहीम लगिपि 
दिव्य दीनता के स्सरटिं 


भली बेचारी दीनठा- दीन 


सदा नगारा कच बा॥ 
रहिमन या जग आय के; 
अब रहीम दर दर फिर) 


यारोी यारी छोड दो$ 


रहिमन को कोड वा करे 
जो पत रासनद्वार हैः 
अमरबेलि बिनु मूल की) 
रहिमन ऐसे प्रभहिं तजि: 
गहि सरनागति शाम दकी॥ 
रहिमन जंगत-उघार क्‍र* 


826 के 3 कक! जलकर 
तहें डिभि औौर नम प 
परथित्र आपू छिर जप 


यों ली 
डे । सु आुम्क-] आंत शा पूछा 
वी जझानसे नें हद 


बातलतने जाया शाम 
यो परि ग्हा शगाम 
मोंगि मउबरी “रो 


087 
भयमसावर छा ना 
य 


भर ने करा डा! 


सुमि>ू मन हृठ करि के मंदरगार 


जो वृप्भानऊंवरि 


हि 
छ पान पा 


अनुचित बचन न मानिए) जदपि गुरापरु गा 
है रहीम रघुनाथ ते सुजम भगत थे दाप 
अब रद्दीम मुसक्रिल पड़ी; गाठहे दोझ शाम 
सोचे से तो जग नही॥ काटा मिंद्र मर्या 


आवत काज रहीम बह) 


फ् 
गोदे बेरर०, 5 
] 0. आ 


जीरन हो त न पेड जी परम बर.. ० 
उरग॥ तरेंग। नारीं। दापनिल नीच उन हाल। “४ 


रहिमन इन्ट संभारिए: पण्दल 


अजन देहे तो रिरिरिरं 
जिन ओऑग्विन सें हरि छपी 
कमला धिर न रहीस परि- 
परुप पुरानन को चंधूत 
कट रटीम या जगत से 
स्टीम नर नीच भे« 
जलहि. मिल्यय रहोन ८ 


गवदर झाएंटि आप 


6 ४2 व 
ञ्य 
+१ 


८४६५ 


8॥ 
4 । 


॥ 
न््ष्‌ हे ; 


$ 


डर 2 


सर्वर गुट ० कं... कह. परत उम्की 
« सरसा गाल | 


अमगके अबकी. अययछी .. क्गुक न 


बाद क। 


क्र 
इणजी से उचा ५ हाफ 

हि 4. |. कप >> 
ण॥ न १ ७, >> धर 
उकानरकाम कर्क कम सनम कान. दल हम 
स्थारधू चब्य माय ु *- 


फप्ज्ग्न | 


; | 





2५26 
४3 काणणय ने इडि गा७ऊ चुत ते मुतगे नाए। 
5 4 ५ क्र है 5, | «5 

+ ब्ध धम तक डर रा बी गा 

४ डाणए दा परम के दुॉय दाशा + सुहगाशह | 
हा] का नी प्र्म्न सा 
४ चयारप में का रायति द्विलतनी रपिम। 
के ड््ि ली गा पी 

हट गाय आजाद पक तातन समा भीम ॥ 
ता 2 | गए क्या हे |. (+-> ब्ण्ज प ३ बुक -० | ब्कन्क कण से 

जन वाह्म गाते दाप हे॥ हझअ कप्रत गाद साथ । 
हु # शो ड्र्प हिना मम का 

यार. उल्थिग हसन बढ जंधिंगे होते ॥ 


ल्िर यागर ऋआग्यी रे एप्णचद्र की ओर ॥ 
बड्ेन की; बी बड़ाई होय | 
पा रहीम इनु्ंनस सौ) गिर्घर कटने ने कोप ॥ 
धन दास अद सुतने सो होगी रो नित चित्त । 
न सचम कोक हग्यो) गादे दिन को मित्त ॥ 
ने अवर मऊ कह रहीम घड़ि कौन । 
में लोन पर अद मीठे पर लीन ॥ 
भग्न को) हे रद्दीम दुस्यब बाढि । 
यते.. हाथिर्टि हहूरि के। दिये दोते है. काढ़ि ॥ 
भगा तो कारों में भज़ा$ तजा तो काकों आन । 
मतन वजन ते ब्रिलग दे) तेदि रहीम तू जान ॥ 


अतनी मा्यानि। अंत. सनक फुल नरम अर्कआ. गरीनन.... सदुान+ ही; अधिनिकात जी बेकइा... गपए की व्वानमपिए री भवामन पी त.. #मग सड.. आ++. सी न दुरमन >मीदअमभकाकन्‍]... ०. 


& संत यचन सीनल सुधा करत तापत्रय नास १ 





३ का... 4०7० एपूटीश, 





पार झोकि के भार भें) रहिमन उतरे पार 
पे बड़े मेझणर में; जिन के सिर पर भार 
रदिमन कब बड़ेन के; नाहि गन फो झोस 
भार धर सतार को) तऊ क्द्वाबत सेव 
रटिमन तीन प्रकार ते। हिन-अनरित परिचानि 
परबस परें। परोस बस, पर. मामिल जानि 
रहिमन पर उपकार के। करत न यारी ब्रीन 
“मॉल दियो शित्रि भूष ने) दीन्दहों हा दवीन 
ग्दिमन प्रीति ने कीजिए, जप सीरा ने कीन 


अकारमबक, अभारकक अयमम्झछ, इलाका सकरप धमाका, यम ध्ज्ाां अष्यष्कबड: उमपन्‍्अबुऊ़, 


ऊपर से तो दिल मिला) भीतर फर्क तीन ॥ 
रदिमन मेन-तुरय चढि। चलिय्रों पात्र: मोहि । 
प्रेम पथ. ऐसी कठिन सब कोठ निबरहत नाहिं ॥ 
राम-नाम जान्यों नहीं; भइ पूजा में हानि। 


कहि रहीम क्यों मानिंद) जम के किंकर कानि ॥| 
राम-नाम जानयी नहीं। जानयो सदा उपाधि | 
कदि रहीम तिहिं आपुनी, जनम गेंबायी बादि ॥ 
संतत संप्ति जान के) सब को सत्र कुछ देत | 
दीनबंध विनु दीन की; को रहीम सुधि लेत ॥ 





श्रीरसखानजी 


( वृ"पप्ररर पढान मन्फ़वि, जन्म वि० स० १६१५७ के लगमग, गोखामी विद्वलनाथजीके कृपापात शिष्य, छरीरान्तसमय 


स जियांओ। 


गए, कोरबोई वि० स० १६८० बनतलाते हूँ। ) 


4२५ 
गम 
हमर 
है 
श्र 
ले 
४, 


८ मानुप हा ता वहीं स्सखानि; 
डक जम बसी बज गो >ल गोंव के ग्वारन | 
जे पमु हा ता कक्‍श बसु भरी; 
चरे नित नंद की धेनु मेझारन ॥ 


मद्ि कारिदी कूल कब की डारन॥| 
|. इचइ८यडी दामन यामरियां पर- 
न्क लत का बे क्. बडे 
अऋज तट पुर हो तीन टारों। 


८स्मस्थानि! कंब्री॥ 
ब्रज के बन बाग तड़ाग निद्दारी | 
कलवीत के धाम) 
करील की कुंजब ऊपर वार ॥ 


मेस मद्देस गनेस दिनेस) सुरेसहु जाहिं निरंतर गांव | 
जादि अनादि अनंत अखंड) अछेद अमेद मु बेद बताव || 
नारद-से सुक-व्यास रटे3 पचि हरे तऊ पुनि पार न॒ पात्र 
ताहि अद्दीर की छोहरियॉ,छछिया मरिछाछ पे नाच नचाव ॥ 


ऑखिन सी 


कीटिक हू 


गाव गुनी गनिका गंधर्व औ सारद सेस सब गरुन गावत | 
नाम अनंत गनंत गनेस ज्यों ब्रह्मा त्रिदोचन पार न पावत || 
जोगी जती तपती अब सिद्द निरंतर जादि समाधि ल्गावत | 
तादि अद्टीर की छोंदरियों छछिया मरि छाछ पे नाच नचावत || 


# ओभऔरसखानजी + ३४१ 





धूरि भरे अति सोमित स्थाम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी । 
खेलत खात फिरें अंगना पग पैजनी वाजती पीरी क्छोटी || 
वा छब्रि को रसखान ब्रिलोकत वारत काम कला निज कोदी | 
काग के भाग बड़े सजनी ! हरि हाथ सी ले गयो माखन रोटी ॥ 


ब्रह्म में दूंढ्यों पुरानन गानन बेद रिचा सुनि चौगुने चायन | 
देख्यो सुन्यो कबहेँ न कितूँ वह केसे सरूप ओ केसे सुमायन |] 
टेरत हेरत हारि पन्‍यो रसखानि बतायों न लोग-छुगायन | 
देखो दुरो वह कुज कुटीर में बैओो पलोटत राधिका पायन || 


जा दिन तें निरख्यों नंदनंदनः 
कानि तजी घर बंधन छूट्यो | 
पार वरिछोकनि की निसि मारः 
सेभार गयी मन मार ने ढट्यों ॥ 
सागर को सरिता जिमि धावति: 
रोकि रहे कुछ को पुर टस्यों | 
मत्त भयो मन सग फिरे+ 
रसखानि सुरूप सुधा रस घूल्यों ॥ 


नेन लख्यो जब कुंजन तेबन ते निकस्पो अंटक्यो मटक्यो री । 
सोहत कैसी हरा व्य्को अर जैसो किरीट लग्यो लगक्यौ री || 
रसखानि रहै अटक्यौ हटक्यौ ब्रज लोग फिरे सटक्यौ भटक्यो री | 
रूप सबैहरि वा नट कौ हियरे फटक्‍्यो झट्क्यो अटक्यो री || 


गो रज बिराज भाल लहलही बनमाल 
आगें गेया पाछे ग्वाल गावे मृदु तान री | 

तैसी धुनि बॉसुरी की मधुर मधुर तेसी 
। बक चितवनि मंद मद मुसकानि री ॥| 

कदम बिठप के निकट तठनी के आय 
अथा चढि चाहि पीत पठ फहरानि री | 

रस बरसावै तन तपन चुझावे नन 
प्राननि रिझावै वह आवे रसखानि रो || 


दोड कानन कुडल मोरपखा सिर सोहै दुकूल नयौ चटको। 
मनिद्दार गरे सुकुमार घरे नठ भेस अरे पिय की टठ्कों ॥ 
सुभ काछनी बैजनी पैजनी पामन आमन मैं न लूग झटको । 
वह सुदर को रसखानि अली ! जु गलीन मैं आइ अगर अँदको || 


कानन दे अँगुरी रहियो जबही मुरठी धुनि मद बजेहै। 
मोहनी तानन सौ रसखानि अठा चढ़ि गोधन गैहै तो गेहै ॥ 
टेरि कहों सिगरे ब्रजल्येगनि काहिह को क्ितनो समुझेंहे । 
माइ री वा मुख की मुसकानि सब्हारी न जेहै न जेहै न जेहे ॥ 








कहा रसखानि सुख्य सति झुमार में 

कहा महाजोगी दे लगाये अग छार को । 
कहा साध पंचानल) कटा सोपे ब्रीचि जल, 

कहा जींति छात्रे गज मिंधु बार्पार पो॥ 
जप बार-बार तप संज़म बयार ब्रतः 

तीर्थ हजार अरे बूधझ्नन लचार मै। 

सोई है गेंवार जिद्दि कीन्द। नहिं प्यार: 

नहीं सेयो दरबार यार नंद के झूमार पो ॥ 


देस-बिदेस के देखे नरेसन रीक्षि की बोड न वृत्ति गो । 
ताते तिन्हें तजि जान गिरपी गुन सौगुन णोगुन गोंडि परंगो ॥| 
बॉसुरीवारों बड़ो रिक्वार है स्थाम जो नेहु सुदार दन्‍गी | 
लछाड़लो छेल बद्दी तौ अद्दीर कौ पीर हमारे दिए मो दरगो ॥ 
लोग कह त्रज के रसखानि अनदित नंद जमोमति जू्‌ पर । 
छोहरा आजु नयी जनम्यी तुम सी फोड भाग मरी नटिं भू पर ॥| 
वारि के दाम सवॉर करी अपने धशयचाल नुचाल लग पर | 
नाचत रावरो लाल गुपाल सो काल सो ब्याठ परयाद के ऊरर ॥| 


ट्रौपदि भौ गनिका। गज; गीध 
अजामिल सो क्यो सो न नित्तगी | 
गीोतम गेदहिनी केसे. तरी+ 
प्रहछ्दद की कैस हरथों दुगा भारो॥ 
काहे को सोच यरे श्सर्पानि। 
कहा करिदे रफिनंद 
कौन की संक परो हूं जु माउन 
चासनदारों हूँ रायनद्ागी ॥ 


पचागे । 


हु कै 


बैन वही उन को गुन गाइ) औवान यही उन बेन हों स्यनी | 
हाथ वही उन गात सर) अरू पार व्दी घु पही सनुडहनी ॥ 
जान वही उन प्रान के संग) भी मान वही तु फ्री मदगागी । 
त्यों ससखानि वद्दी स्सयानि- छु है रससानि; सो # रगर्गरी ॥ 
कंचन के मदिरनि दोठि दृश्णाति ना 
सदा दीवमाल रात भानित्र डज जे मे ॥ 
और प्रभुताई अप जाटों ले बयानों प्रदि- 
हारिन की भीर दूप दरन ने हार * 
गया में नहा|ई सुकार हैं हदारः के 
बीस बार गाह ध्यान बीडा गणगारे सी | 
ऐसे ही मंये तौ कहा छीन स्‍तग्पानि डोपेक 


894. चर कक पक्का, 4 
च्त्तत्त छ््‌ कद जोनी शान है| ह पटतार 


ट्रम प्र गर पोंद् प्रात प्रम ने जनत का-। 
इने प्रेम हों मे जगन क्यो गाय || 
प्रेम परवम जद्॒पम लमित नगर सम्स... उग्गन। 
की “पय पट दि बहारन जात नाटि सूगन॥ 
त्त्द् 5 हु दर 2१ ग्रे $ यमन पी ब्द बीस | 
धरम ने रिपगिन यरियृने जले... गिरीस॥। 
न हक के ५ >ल्डल रत 

धरम दप्न जलुसस: जनता 8। 
यामी आयी रूप बाड़े लोग परि: सनमेल | 


मां हन भगन परठिन ख्टग की धार। 
|| ट्र्टी बहरि $ प्रमं+थ अनियार ॥ 
ट ग्य- स्ाज) वाज संदेह | 
प्रेम यरि विधि-निषेव वो नेट ॥ 
उटै मजा पथ भम तिमिर। रे. सदा सुस-चद | 


मं बथा बकरे पति मरों) ग्यान-गरूर बढाय । 
यिना प्रेम फीडी से) कोंटिन किए उपाय ॥ 
%ति। पुरान) सागम) स्मृतिद्धि, प्रेम सबर्हिं को सार। 
प्रेम दिना नहिं. उपज हिये प्रेम-यीज अकुबार ॥ 
अर्नेद पनुमव दहोत नहिं प्रेम त्रिना जग जान | 
4 घहू विधयानंद मे ब्रत्ानद बजान ॥ 
पामन शोध मंद) मोद) सये छोन) द्रोट। मात्मय । 
इन राशी ते प्रेम द परे। कहत मुनित्र्य ॥ 
बिनु रन जोपन साय धन; जबिनु स्वार्थ हित जानि | 
दे पामना ते रदितन प्रेम सक़ढ रसमसानि॥ 
ने सन्‍्ठम पोमस झतिहि। क्षति पत्ता अति दूर । 


७ 


है 
न्‍्न्>पँ 
| 
बम 


रँ 


प्रेम सॉटिन से ने संदा। नित दक़्स्स भरपूर ॥ 

रे हज ब्द छः कहा 
जा मे से हन्यां परत ऊअम सं वह क्हांय ! 
हो ज्ष्गः |) 9० क व क्ष्थ हल ऋ" 
 जारोसम रश प्रम बट दाऊ अज्थ टखाव || 
जब  आक कल अन्‍न्‍्याका, ल्‍ 5 ७०३०० -236 ्न्ल्डज् एक है हर थी ः हर 
» दिन इएने प्टि नहि। जातन्याी जात विसेस | 

िरककी. 
च शक खा... सु हर बी कर ज्ग 
गह़ प्र उड़ हानि के) गति ने जन कछ सेस ॥ 
'कज्की 
हाय: खाए सखुबउ सुत) इस सना सहज मसमनह | 
रुट्ु परम सने हा ठान इजरथ कथा सॉबसर | | 
दाकतनसकानन- नर 6 जम हा । न्यरम 
“की पतेु वर्महुड3 र्श्स कऊुंदां समान | 
पे ः शी का जल 3, 5 £ बा 
गाने. पदिपतें रपमथा जो) सोई प्रेम प्रमान ॥| 
ज #टर, 55 राज ट्रर ड्रोह़, उरर मत वह. छजसर 
ह हु है 6 4८ 5 9 है  । 2 3 ा | | 
बम आफम्म आता. कतेद्रेम बानी सोब 
९६। 697 | नाना साथ ॥॥ 

क्लब ब आर] का न दिशा हर क्न क्र जद 
गान अआणग अं औ न्पु हर ट दवा आाउन हा बा ईंट |। 


& संत चचन सीतल खुघा करत तापनच्षय सास + 
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प्राभ तरपि निकरे नहीं केच+ा़ चलन उसोँग ॥ 
प्रेम हरी की रूप कऊेल्वी ररि प्रेम सम्प। 
एबं शोर हई यो ठग य्यी सरा। अर धूप॥ 
ग्पानः ध्यानः विद्रा, मंती। मत विम्वाॉस। वियेफ। 
बिना प्रेम सब धूर । अग जग एक अनेक ॥ 
प्रेम पॉंस में फ्रेसि मरे। सोई जिए रादाहिं। 
प्रेम मरम जाने बिना; मरि बोठ जीवत नाहि ॥ 
जा में सब ते अधिक अति। ममना तनद्वि छपाय । 
पे या तनहें ते अधिक प्यरी प्रेम कहाय॥ 
जेहि पाए. बैेदुठ जझः दरिहें की नि चाहि। 
मोर अलकिक) सुद्र सुम) सरस सुप्रेम कहाहि॥ 
याटी ते सत्र मुक्ति तें. छटो बड़ाई प्रेम । 
प्रेम भी नम जादिं सब) बेचे जगत के नेम ॥ 
हरि के सब्र आधीन ५ हरी प्रेम-आधीन | 
याही ते हरि आपूुहठी यादि बह़प्पन दीन ॥ 
जदपि जमोंदा नद अझ) ग्वाल बार सब धन्य | 
पे था जग में प्रेम कोह गोयी भई अनन्य॥ 
रसमय  खाभात्रि+ बिन॥ सारथ अचल मदहान। 
सदा एकरस सुद्ग सोइ प्रेम अदै रसवान ॥ 
जाते उपजत प्रेम सोइ3 बीज कहद्दावत प्रेम | 
जार्मे उपजन प्रेम सोइ) छेत्र कद्दावत प्रेम ॥ 
वी बीज, अंकुर वही; सेफऊ वही आधार | 
डाल. पात फल फूल सत्र) वही प्रेम सुखमार ॥ 


अष्टयाम 


प्रातः उठ गोपाल जे करिं सरिता अखान। 
केस सेवारत छवि टलग्बा) सठा वही रसखांन ॥ 
करि पूजा अरचन तहों) बैंठत श्रीनिंदठाल | 
बसी बराजत मधुर धुनि) सुनि सत्र दोत निहाठ ॥ 
मीम मुकुट सुचि क्रीद की) सुंदर सी श्री भार | 
पेखत ही छत्रि बनत दूं, धन्य धन्य गोपाल ॥ 
पुनि तहें पहेंचत भक्तगनः) ले ले. निज निज थार | 
भोजन तहें प्रभु बरत 5 तनक ने छावत यार ॥ 
इद्दि विवि बीतत हे पहर, तब नहें. श्री ग्नोर। 
ले गंयों बन को चलत) कर बंसी को सोर॥ 
तय सत्र भक्तह चलत दे; सत्र पाछे से घाय | 
क्रीड करत चहनत  तहाँ) बंसीधर दृस्पाव ॥ 
जब बन में पहुँचत जहाँ; सदा मदन को बांस | 
तब नदनागर रचने तहेँ; भाँति भाँति के रास ॥ 


# मियां नज़ीर अकवराबादी » ३४६ 
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एक पहर बन में अठतः दे श्रीमदनगुपाछ। . डठत आग्ती धूम से) सायत गौत सुह्ना। 
गोन करत निज धाम को) ले सब जूथ विसाछ॥ . इहि विवि दुइ रस रंग तह, बीन जन “ जनम । 
तब नवठ्नागर लछोटि के) करत कलेबा जोइ | तब ले आग्या भक्तजन- जान जागे परम ॥| 
ले प्रसाद सव भक्ति सं) बैठत पुनि कर घोइ॥ . तब सब भक्त यहीं घुगल छात्र मित्र हिये ऋूमाय | 
तब गुपाछ की बोॉसुरी3 बजत तहाँ रमखान | जात आपने धाम वा सुंदर संप्ने प्रगाय॥| 
सुनि के सुधि भूले सबे) मुदित होत मन प्रान ॥ देक पहर सोवत नसद्ा। प्‌ 
पुनि भक्ती उपदेस प्रभु) देत सबन हरपाय | मुरठी धुनि गूँजत नबे) उठत भर हो मम ॥ 
मन प्रसन्न हे सुनत सब) कोमछ सरस उपाय॥ . मोहन छत्रि रसखानि लग) भय दुग आपने नाटे । 
तीन घरी उपदेस प्रश्न भक्तन देत सदेव। ऐचे आवत पघपनुप से। छंद्े सर मे #र्7िी॥ 
काम) क्रोध। मद) लोभ कछु3 उपजत नहिं फिर नेव ॥ मों मन मानिक छे गयो। लिति चोर नग्न 
पुनि गोदोहन की घरी) देखि सुघर घनस्थाम | अब ब्रेमन में का बरूेँ) परी गर हे गद॥ 


टेरता सबे सखान को, ले ले सुदर नाम॥ . मन नीनी प्योरे चिने। पे छठोफ नि हनस। 
तब बॉँकी झोेंकी तहों) निरखत बने सदेव । यहे कहा पाटी पढ़ी३ कर यो परीग़ो ४ 5॥ 
गोस्स सब रस श्रेष्ठ तब) दुद्दत स्थाम धनि देव॥ . ए सजनी छोनी लरा$ ऋ्योी नंद्र थे मेरा । 
तब ले गोरस सब सखी) चलत जात निंत नेह | चितयो मृहु मुगझाइई के) हरी से सात मेंह॥ 
नटनागर सो सेन सौ) करत मुदित मन नेह ॥ . देख्यो रूप. आपारस मोइन सदर स्गम ही। 
पुनि ज्यों ही दीवक जरें! से भक्त हरपाय। . वह ब्र॒ज़राज कुमार टिय क्िप नेमनि मे रसरपी ॥ 
ले ले निज आरत तहों) घावत नेह लगाय॥ . एरी. चतुर मुजान) भय्रों अजानदि जाम + | 
बैटत राधा कृष्ण तहेँ, अन्य अए पटरानि | तजि दीनी. पदिचान) जान आपनी जाय 7।॥ 
-“--२४७.२०-५---- 


पियोँ नज़ीर अकबरावादी 


( जन्म-स्थान---आगरा, जन्म--त्त० १७९७ लगभग, देहान्त--म० १८८७ लगभग | दफोगाओ सा टआशज 3 


कन्हेयाका वालपन मालिक थे वह तो आरी। उन्ते बाइयन ने इया « 
यारो) सुनो ये दधि के छुटेयाका बालपन $ वो बालयन+ जयानी। बुदाश राप्र एम था 
ओऔ मधुपुरी नगर के बसेया का बालपन | ऐसा था बोंनुरी छे बता शा शायग « 


कुवा-वद्रा कह भें हृणाप-प्रन्ट्रां हां इालापने ॥ 


मोहनसत्म नृत्यकरैया का बालपन $ 
बन-बन के ग्वाल गौवे चरेया का बालपन | 
ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बारूपन $ 


ि्च्् तशच३ बन * हब ्व्नकी अुकार: कक 
ब्राले धे चिज्ञराकज्ञ« जो दाद्पी के गा 5; 
लक छः 


डे लीला के लॉप गंगा मानों दिशा गई! 
क्या-क्या कहेूँ में कृष्ण वन्हेंगा का बालपन | इस बे लिप मी लए मी निलग शो हक. 
ज़ाहिर में सुत वो नद जतोदा के आग थे एक यट भी घर थी जो जग गो 7 मो । 
वरना वो आपी माई थे और आपी बाप थे | ऐसा था बोमुरी के पदेंग थौ रयशय 5 
परदे में बारगन के ये उन के मिलाप थे $ क्पाक््या फ्रे से इप्ज-म्मरग मे कापा । 
जोती-सरूप कहिए जिन्हें सो वो आर थे। हे 
ऐता था बोंसुरी के बजेया का बालपन परदा न बालरन या दो मरते जरगर जरा 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्देया का बालयन ॥ क्या ताय थी जे फौर नजर ना मे वेग्ता ! 
उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा झाइई ओ पहाइ देते सनी जपना रब छुफय * 


४ 
6 


संसार की जो रीत थी उस को रखा बजा। पर कोन जानता था जो 


हि ह भी क्न्क कस 
हटा था बागी के बेर का कालयन॥ 


क्या सया मई मे कृण्य पन्‍ंदया पा बालपन ॥| 
अप सुदनियों का उनके में चलना बर्पों कर? 
मे मी बाते |ह से निड्जना अयों करू: 
या आएगा में इस तरह परलनां बर्या कर"! 
या गोादयों में उनगा मचछना वर्षों कर। 
एना मुर्गी का बरालपन $ 


था बंसिरगी के अजेया 
क्या-क्या व में झृण्य-बन्टया का बरालपन || 


पारी पकड़ के चलने लगे ज् मदनगुपाल $ 
एर्ती सममाम हो गई एफ आन में निहाल | 
बामुफि चरन छुभन को चढ़े छोड़ के पताल ; 
आजाम पर भी धूम मची देख उनकी चाल | 
ऐसा था बॉमुरी के बजैया का बालपन $ 
क्या-क्या कटे में कृष्ण-कन्टेया का बालयन ॥ 


क्सने लगे ये धूम जो गिरघारी नंदलाल + 
इक आय ओर दूसरे साथ उन के ग्वाल-याढू | 
मायन दद्दी चुराने लो) सत्र के देख-भाल $ 
दी अपनी दूध-चोरी वी घर घर में धूम डाल । 
ऐसा था बॉसुरी के बजा का बालपन 
नया क्या कह में ऋृष्ण कन्हैया का ब्राल्पन || 


कोट में दोष प्र तो उसी को टेंदोरना $ 
मधया दो सो उसी में भी जा मु को बोरना | 
ऊँचा दो तो भी कपे पे चंद्र के न छोड़ना 
पहुंचा न द्वाथ तो उसे मुरली से पोड़ना | 
ऐसा या बोंनुरी के वजेबा का बाढयन $ 
स्याक्या वें में रुण्ण-कन्दयां का बालरन ॥| 
गर चोरी बग्ते आ गई ग्यालिन कोर्ट वहाँ। 
थी उसने आ पकड़ लिया तो उस से बोले वॉ । 

नो ते दद्ी की उड़ाता था महिवयों ; 

ना मे दो! निउाले था चींटियों | 
एड था बोनसुगी के बजेपा का बालहयन 3 


कफ 


"4 


धन 


गलत में रोई 


>> प्रज्टन के बे ने कर 
दे टाथ प्रत्तला जा आनकर $ 
सा दम को वा सरूप दिखाते 


हि बट ६4 
हक 
रे 


ख््जुत फ्क 
नह न ुजामक ६ की क्. ऊ. 
आः हे) ञ्ज > ॥2$॥ [ (28॥ आपस 


क्र कक है कै साकत ट सा... अन्याय 
हि 7. कक न 





जिला. 


बल. लक बरस कक घोर काका सा पुकासगगांसं पा सं बकव कपास गकल्‍ कमा ककाइणरमभ ुकमपक ग़म यप४भायह 9 कव्यामपकरक यह ल्‍याम पक यु १३ फकमगनकप्क गहन पक व्याभयक रंग कमपमकरमपडभकपपइपजाकभकम्कमपाकपपाउ थकान ३+बहमक+्पकममयाए-ऊ> भा फ मना इमभनन्‍्यइथ्कल्‍ हक गकष्क मकर माइक्‍वपगहम कक ये, हा० | #न्‍्यकरीमेकरि 


छ्सा 


हि 
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था बॉसुरी फे बजेया का आाश्यन + 


क्या-क्या कहूँ में कृष्ण कन्देया का बरालयन ॥ 


उनको तो देस ग्वालिन जो जान पाती थी $ 
घर में इसी बहाने से उन को चसुलाती थीं। 
जाहिर में उन के हाथ से वे गुल मचाती थीं + 
परदे सब्री वो रृप्ण की बलिद्वारी जाती थीं। 
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बराठपन $ 
क्या-क्या कहूँ में क्ृष्ण-कन्दैया का बालपन ॥ 


कद्दती था दिल में, दूध जो अब्र दम छिपायेंगे ; 
श्रीकृष्ण इसी बहाने हमें मुँह दिखायेंगे। 
ओर जो हमारे घर में ये माखन न पायेंगे 
तो उन को क्‍या गरज है वो कादे को आयेंगे | 
ऐता था बोंतुरी के बजेया का बालयन 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्देया का बालपन ॥ 


सब मिल जसोदा पास यह कहती थी आके) बीर 
अब तो तुम्दारा कान्द्दा हुआ है बड़ा सरीर। 
देता दे हम को गालियाँ, ओ फाइ़ता है चीर $ 
छोड़े दद्दी न दूध, न माखन भद्दी न खीर | 
ऐसा यथा बॉसुरी के बजेया का बालपन + 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-करंदया का बाश्पन ॥ 


माता जमोदा उन की बहत करती मिंतियाँ + 
ओ कान्द को डराताी उठा मन की सॉडियों | 
तब कान्दजी जसोदा से करते यही बयों + 
तुम सच न मानों मैया ये सारी हूँ झ्ठियों। 
ऐसा था बंसुरी के बजंया का बालयन $ 
क्या-क्या कहें में कृष्ण-कन्दैया का वालपन ॥ 


माता, कभी ये मुझ को पकड़ कर ले जाती ई 
ओ गाने अपने साथ मुझे भी गवाती हूँ 
सब्र नाचती हूँ आप मुझे भी नचाती है 
आपी तम्दरे पास ये फरियादी आती दे 
ऐमा था ब्रॉसुरी के बजेया का बालपन $ 
क्या-क्या कह भें कृष्ण-कन्दया का बराढ्यन ॥ 


्ब्यत 


पेश माकल 


कक 


मेंबा। कभी ये मेरी छगुल्या छिपाती 
जाता हू राह में तो मुझे छठे जाती 
आग्री मुझे रुठाती दे आपी मनाती 
मारो इन्हें ये मुझ्न को बहुत-सा सताती 


5 
| 


सम /१ए३१ 6७% /२४४ 





« मियाँ नजर अक्रवरावादी 


ऐसा था ब्रोंसुरी के बजेया का वराल्पन 
क्या क्या कहूँ में कृष्ण-कन्दैया का बालपन 
इक रोज मुँह मे कान्ह ने माखन छिपा लिया 
पूछा जसोदा ने ती वहाँ मेँद बना दिया 
मुंह खोल तीन छोक का आलम दिखा दिया 
इक आन में दिखा दिया) औ फिर भुल्य दिया 
ऐसा था बॉसुरी के बजेया का बाल्यन 
क्या क्‍या कहेँ में कृष्ण-कन्हैया का बाल्पन 


भरे कान्हजी तो नद-जसोदा के घर के भाह 
मोहन नवलकिसोर की थी सब के दिल में चाह 
उन को जो देखता था, सी करता था वाह वाह 
ऐसा तो ब्राह्पन न किसी का हुआ है आह 
ऐसा था बॉसुरी के बजेया का वालपन 
क्या-क्या कहेँ में क्ृप्ण-कन्हेंया का बराल्यन 
राघारमन के यारो अजब जाये गौर थे 
लड़कों में वो कहों हैं जो कुछ उन में तौर थे 
आपी वो प्रभू नाथ थे* आपी बो दौर थे 
उनके तो बरालपन ही में तेवर कुछ और ये 
ऐसा था बॉसुरी के बजेया का बालपन 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हेया का बालपन 
होता है यों तो बालपन हर तिफ्छ का भला 
पर उनके बालपन में तो कुछ औरी भेद था 
इस भेद की भला जी किसी को खबर दे क्या 
क्या जाने अपनी खेलने आये थे क्‍या कला 
ऐसा था बॉसुरी के बजैया का वालपन 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का बालपन 
सब मिल के यारो) क्ृप्ण मुरारी की बोलो जे 
गोतिंद-कुज-छेल-बिहरी. की बोले जै 
दधिचोर गोपीनाथ) बिहारी की बोलो 
तुम भी नजीरः ऊंष्णमुरारी की बोलो 
ऐसा था बोॉंसुरी के बजैया का बालपन 
क्या-क्या कहूँ में क्ृष्ण-फन्दैया का बालपन 


(२) 
जब मुरलीघर ने मुरली वो अपने अधर घरी 
क्‍या क्‍या परेम-प्रीत-भरी उसमे घुन भरी 
है उसमे धराधे-राथे! की हरदम भरी सरी 
लहराई धुन जो उसकी इधर ओऔ उघर जरी 
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) 


जा अधा, [कक] 


च्च्ज् 


अकन्नधाफंगक, 
आरकमारनयक, 


|] अं, कान 


अल्न्‍ू“थनआ 
बह, 


_कशवेलरलपपाफ, 


ब्रज एम, च्षकी _अारपणनकक 


फ्छ 


अन्‍न्‍्यामवीफित: 
कदनयामक, 


_-जहिियाानकारल ही] 


की 


* 





सब्र सुननेचाद कट उठे ते जे हरी हरी 
ऐसी बज्ञाट कृषण्णनन्तपां ने बंसुगे ॥ 
ग्वाल्य भ नदलाल बजते वो मिल पर. - 
गौएँ धुन उसबी सुनने को रन जाती सर सदी । 
गलियों म जब बजाते तो बह उसी थुन बढ़ी « 
ले-छे के अपनी लटर जग जान भे परी । 


सत्र सुननेवांद बह उठे जे से हरी हरी « 


ऐसी बजाई कृषण्णबन्धया ने पॉसुरी ॥ 


मोहन की बॉसुरी के मे क्या क्या फट्टे खान $ 
७ ७ #- + ः 

ले उसकी मन की मोहिनी घुन उनयी चि एहहर्न 
उस बॉसुरी का आन के जिस जा हला वतन $ 


_अर्मफषाष्फट, 


क्या जल) पवन) “नजीर' परस्उरू ये क्या हरन -- 


सब सुननेवाले कह उठे जले ते हरी हरी « 


ऐसी बजाई ऊृष्ण-फन्दया ने बोंसुरो ॥ 
० 
हि ॥॒ (३) 
€ आशिक आऔआर मायूज नह 
वॉ गाहट बजीरी ह गया ! 
में रोना के ने धोना ६: 
ने दर्दे अमीरी हू बाग ! 
दिन-रात वबहारें चुटले.. ४१ 


आओ ऐश सफीरी ₹ बा॥ ' 
जो आशिक्र हुए सो जान ६: 


यह भेद पाक्कीरी ४ वाया ! 
हर आन टेंसी, हर आन खो; 
हर चकत जपमीरी ह€ खाता 


जब आशिक्ष मस्त फरफ्रीर हुए: 
फिर क्‍या दिलमीरी ह बारा ! 


( 


बुछ जुल्म नहीं; बुछ जार शाप 


(ः 


चुछ 
कक्‍छ कैद नहीं: इछ दा नह 
क््छ ये | [४ 24 प्र (४ 


शागिद नहीं: उस्ताद नपाः 
दीरान न जागाएम अं । 


ए. जितनी राने इनसे 7 


 । 
5 
के 


हक नि ने रैक पू्ाना ऋ जाप कक... जातक 
एर आने £क। (४ >> 5३९४ ६५ ) 
तह य 
हर बन प्र्मश ॥# शास ! 


जब शाशिम मल प्यशर ह०॥ 
ईः 5 ४४... को 
फि. क्या द्गीरी ए काश 


« गत वचन सखीतल खुघधा करत तापत्रय नास # 


७... के 
[हर पआाओ हज़ार -० ४४ «६ 
दिस द्िीफि के हाल ह। 
दा है औ ४ हर कप 4.. «०० किन 
डर तप मै प्‌ #5० 4 *। ्‌्ग 
प्रा पृझा का सुतफ्पागा । 
कं भें 
दिन राद अगनसे खंथी अब र४॥ 
री नरक गे कप ०० ३ ८६ री 
जार जाग उसी वा भांग दूं | 


नए जा हीं यो दातारी है 

आर आय ही वो महारी ८ | 
हर भान सी, देर आन ग्ुसी 

हर चने अमीरी £ वाया 
जद आशिक मंशा फकीर हए5 

+र उ्या दिलगीरी £ बात्रा ! 


न्म््यकि 


्स्च्य्ण्छ 


चर का 
द्छ्ण० प्र 


श्म चारर जिस के हसन के !५ 

यह दिखयर सत्र से भाल £ै । 
उसने ही हम को जी बख्या। 

उसने ही हम को पाल हू । 
दिल. अपना सोलानमाठा है 

और इृच्छऊ बड़ा मतवात्य हू । 
नया बंद्धिए और पलजीर! आगे; 

अब कान सममनेयाला ढं? 
हर थाने “सी। हर आन खसुर्शी 
अमीरी ट बात्रा 
जब जाशिड सस्ते पफ्मीर हुए) 

फिर कया दिलगीरी ८ बाबा ! 

( ४) 

क्या उल्म उन्होंने लीख लिये 

जो बिन जले को बचे है। 
भर बात नहीं ईह से निकले 

बिन होठ दिलाये जांच हूं ॥ 
दिता उसे तार निताश के 

तन उनके नव तमाँचे ६ । 


ज्च्प्म्े 


एर वम्त 


मे। चंग जंब्ों.. दिल सारगी: 

पा प्रेंघण हाथ कमोलि है ॥ 
८ झमाग उन्हीं पे रम-म 

थी भाव इन्हीं के मंच # | 
।] कक ब्कः 
हे. चेशिन बेमुस्ता: हाए) 


प्रभु ताद आऋशबन्न नाचे हू ॥ 
जद दाथ भा दोवा द्वाथो मे; 


थयिरकने रद न दम [। 








है गग उन्हीं के 


गर घर की मर्जी 
बस््बार छुदावा तो बढ़ी छोड के 
माद्य उन्हें जिधर यही मेंह मोढ़ के बेटे 
गुदडढ़ी जा सिलाई तो वहीं ओढ के बैठ 


७७७७७ 
पाक नमी छ्छ तन न, जय... &0.4.. सा जमाकर, क्र खा 


जरि पॉस यो खाक पासों सें१ 
और पाये हैगे गते पाने नो ॥॥ 

जे आँख उठाएं हस्ती से॥ 
जब मन रूगे मटकाने वो। 

सब्र काछ कछे, सब नाच ननक 
उस रमिया छेंल रिश्लाने को॥ 

राग उन्हीं के रंग-भरे 
ओ भाव उन्हीं के संच हे। 

जे बे-गत बेन-सुरताल हुए; 
त्रिन॒ ताल पंरखावज नाचे दं॥ 

था जिसकी खातिर नाच किया 
जब मरत उसकी आय गयी। 

ऊदह्दी आप कहा) कही नाच कहा; 
और तान कहीं लददराय गयी ॥ 

जब छेल-छबीले सुदर कीः 
छत्रि नेनी भीतर छाय गयी | 

एक मुरछा-गति-तसी आय गयी; 
और जात में जोत समाय गयी ॥ 

ह राग उन्हीं के रग-भर 
ओऔ भाव उन्हीं के सांच है । 

जो ब्रेगत बनसुसताल हुए। 
बिन ताल पावन नाच &॥ 

सत्र होश बदन का दूर हआ॥ 
जब्र गत पर आ मिरदंग बी | 

तन भग हुआ दिल दंग हुआ, 
सत्र आन गई ब्ेआभान सजी॥ 

यह नाचा कोन नजीर अब याँ। 
ओर किसने देग्वा नांच अजी | 

जब बूँद मिली जा दरिया में; 
इस तान का आखिर निकत्य जी ॥ 

ग्ग-भरश 
ओऔ भाव उन्हीं के संत्र है। 

जो ब्े-गत बेनसुरताल . हुए 
त्रिन ता पस्वावनअ नाच £॥ 

(५) 


हा रा क् बुक 
हुड सर जोड़ के बेंठ 





ल्‍्ह्पु कई 


'जरेसामका+ ३ हफिजाा... आओ... ऑकन्‍्एगऐ३. “हर. 
ज्न्म्य्ा 


;/ ॥ 


ह | ञ्क 
हक 
४4० + :/ 
4 थे _#०.- 
मानक मारना 


श््ड़ 
टू 


र्ज 
-« 
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ञ््ड 
«६० 
यू 
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क्कज़ 
फ् 
श्र 

जन्‍म 
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कफ हुआ, अ»फकुज एकड़ 
अमन, ड्््् अन्‍न्‍न्‍न्‍--्मणक 


आओ... 
अयस्ध्या 


* श्रीगदाधर भट्टजी 


९४४ 





और थार उढाई तो उसी जालूमें खुन हैं | 
पूरे हैं वह्दी मद जो हर द्वाल में खुश है ॥ 
गर खाट ब्रिछाने को मिली खाट 
, दूकों में सुछाया तो वो जा हाट 
रसते में कहा सो तो बह जा बाद में सोये | 
गर ठाट ब्रिछाने को दिया ठाट में सोये ॥ 
ओभऔ खाल बिछा दी तो उसी खालमें ख़थ हैं ) 
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल्में खुश हैं।। 
उनके तो जहाँ में अजब आलम हैं नजीर आह ! 
अब ऐसे तो दुनियामें वली कम हैं नजीर आह ! 
क्या जानें, फरिव्ते हैं कि आठम दे नजीर आह '! 
दर वक्त मे हर आन में खुरंम दे नजीर आह | 
जिस ढाल में रक्‍्खा वो उसी ढाल्में खुश है । 
परे हैं वही मर्द जो हर हाल में खथ है ॥ 


में सोये | 
में सोये ॥ 





(६) 

है बहांगे बाग दुनिया चंद गेज- 

देग्व तल्ये श्यका तमागा चंद गेऊ | 
ऐ, मुसाफिर ! कच का सामान कर 

इस जहाँ में ८ बसेरा चंद्र गेल | 
पृछा लुकर्मों से जिया तृ मितने रोस * 

इस्ते हमर्त मल के बोला चंद नेज्ञ 
बाद मदफन कऋकृत्रम बोली ऊजा-- 

अब यहाँ पे सोते राना चंद गेज ! 
फिर तुम कहाँ ओ में कहां) ऐ दोन्ली ' 

साथ है मेग तुम्दाग चंद गेझू। 
क्या सताते हो इिले बेज्षम पो- 

जालिमो। £ ये क्षमाना चंद गेज । 
याद कर ते ऐ नजीर ! कबरो थे रोज 

जिदगीया। ४ भरोस्ग चर गेज॥ 


ज+ ++च्औनकू2७ सह ०० १ + 


श्रीगदाधर भदट्टजी 


( श्रीराधाकृष्णके अनन्य भक्त और चैतन्य महद्ाप्रमुके अनुयायी । आप दक्षिणके किसी ग्राम; निवासी थे । बाबर, अन्म सशे 


भी कोई निश्चित पता नहीं मिलता । ) 
सखी, हीं स्थाम रंग रेंगी । 


देखि ब्रिकाइ गई वह मूरति। सूरति माहिं पगी॥ 
संग हुती अपनी सपनो सौ) सोइ रही रस खो | 
जागैंहु आगें दृष्टि परै मखि नैकु न न्यारों होई॥ 
एक जु मेरी ऊेंखियनि मे निसि औस रहो करि मौन । 
गाइ चरावन जात सुत्यो सखि3 सों थों कन्हैया कोन | 
कासों कहों कौन पतियावे; कौन करे बरकवाद | 
कस के कहि जात गदाधरः ग्ूँगे को गुड़ स्वाद ॥ 


अध संहारिनी, अधम उधारिनी) 
कुलि काल तारिनी मधुमथन गुन कथा । 

मंगल विधायिनी+ प्रेम रस दायिनी॥ 
भक्ति अनपायिनी होइ जिय सर्वथा ॥ 

मधि बेद मधि ग्रंथ कथि व्यासादि; 
अजहेूँ आधुनिक जन कहत हैं मति जथा । 

परमपद सोपान करि “शादाघर! पान॥ 
आन आलाप ते जात जीवन बृथा ॥ 


छुत हित नाम अजामिल लीनो+ या भय में ने कि्रो तिरि पे 
पर अपवाद स्वाद जिय राच्यो। बृधा करन बरयाड पके 
कौन दसा दिंहे जु गदाघरः हरि हरि बाइत जान हटा सेर 
हरि हरि हरि हरि रद रसना मम । 
पीवति साति रहति निधरक भर) ऐत यहा तोरी रे 
तेँ तो छुनी कया न्ि मो मेल उधे ऊमित महाध 
ग्यान ध्यान जर ताप नीरेध ब्रत$ जोग ज्ञाग दिस संता 
हेम हरन द्विज द्रोट सान मंद लग पर गुर शरण 
नाम प्रताप प्रकक्त पायक मे शोत भमम सा अमित सहन « 
श्हि कलिकाल व्गाह ब्पाहिए पिक इंजछ विक्व भी? ए 
बिनु इटि मंच “गदाघर' रो क्पो। मिट” मोह मेहर 
क्या टम रीनी नर तने पाप । 
टरि परितोपष ने एकी उ 7. एमि ध्गदी मे पप 
हरि हरिजन आराधि मे राम" जया दिलि चित ही 
दृथा विपाद ठदर की दिम्ता। वपम ह गे दिला: 
सिंह त्वचा 53। मत्यों महा प्म् ्‌गाीखि आम हे मय 
ऐसे ही भरि भेद भना हे पघर-पर जिन्‍्मते पूरा 


है हरि तें दरिनाम बड़ेरौ) ताकों मूढ करत कत फेरी ! जैसे चोर भोर को :यों इत उस शियंबत डिलम 
प्रगढ दरस मुचदुन्दर्दि दीन्‍्हों। ताहू आयसु मो तप परी ॥ ऐसे शी सनि भर थी प्गदाधघर पर उन छगीे सह 
०००__-_जब्मन्गगाक- बी... रकिट,..>#2गहूं..७०००००७०० 


/ 
थ्् 


जा॥७॥॥७४०७७७७७॥७/७॥/७एएशशस्‍क्‍््रूण७ए/मकारणरााप्रकापरकक॒क9नमथा भय भय भा रण बाइप्+ रु प३०क+ ७ भा जु>४ कं गााधयााभगरपकर भडणयावउ+ पाक कमरा कमी ग वेग न का उपक्रम कान कप काकमए३० नगद म या पहन पा + पा कष्णाकदारभम कंगा$पधा७ नम बीपादआई का गधा ने काम गहरा चा कमा कक पपरक ल्‍जअज.. 5...“ लनन्थ 


हो 
प्मा्क् क्री 


$ के 
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श्रीनागरीदासजी 
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7. कचमगढक न ऋ 
] ह। 


मा. आन ह 
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४ ाटइग; है राशन “हित २० १८४३ नाग्रशुगं 3 उम्त-0.६७४ वर्ष ८ भदीन, | ) 


कफ 
चबज-माहपा-गान 
| “४ टीडणएण गज युदायन स्थाम- 
3 
कक । विदगी भमि | 
रड हो व 
ह ०० | ७... पछ फलनि भार 
हर है हु 
5 की २ द्वुम हर्मम ई॥ 
| -., भी दतिपदन्धवनि 
कर: “गदर डुटाइ॒ण | 
आलनागर नेंदताड सु निसिदिन गाइए॥ 


प्ेज-रम री ड़ अधावनी । 


गनत ने कब 


उठ भलमि. सनतन्सगति प्रान पसगावनों ॥ 
प्ागर्यि' अननवास क्रता-फ्ेट. पाइए | 
क्षलनांगर नैदल्यद सु निमिदिन गादण ॥ 


संत पिगस्‍्त # काल भ्रमन नित सीस ५२ | 
यई नने लति टिनभग) धुंयों जो भीरहर ॥ 
ने बरथा गमाटए। 
निनिद्विन गाटए ॥ 


या टरगण सास 


अं जयीबर 


का 


नदलदात्य 


घटी ऊति * बाय जगत जजाह़ में। 


कि रच कु किन, बज 
ले डैि के सरी मरी घरग्यात्न भें॥ 
न 9, पाम फिरि 
म+ चू्षि के थाम ने फिरि पछतादए। 


निर्मि-दिन 
महा हुस मुल हें | 
रापी क्यों भूल दे ? 


झाप्त रअणमुर ाय ने मन खहलचादार | 
न 


है ५ #- है? है| तक लव फटज्न्टर | 

पंवंगो्गा गंदिलल कं गाइए ॥ 
ः कु क्र 

मुत वि] पति लिये मोह 


“ग मशुग तग्ग देगि 


नहयायर सेंदरघट सु निमनदिन गादए ॥ 
फटण प्रन्यना काम. उलेस निवास्नी। 
क्गीडा परढों" |. कया बिचारनी ॥ 
हे प्रेंयच चदसाए मे चित्त पटारए। 
इटश्णम ब्दाएए मु निम्निन गारए ॥ 
जग काम डडोक पट अधिमलन आग 
लि डे शआच द्वार मे मत सनम मं! || 


उन नी संगति भूलि ने कब 
ब्रमनागर नेंदलाल सु नि्ि-दिन 


जाइए, | 
गाइए ॥ 


चेन जगत दुख कृप है। 
सुसरूप है॥ 


कहेँ ने कबरहें 
दरिमक्तन को संग सदा 


इन के दिंग आनंदित समे बितादए । 
ब्रजनागर नैंदलाल सु निमिन्दिन गाइएण॥ 


यहद्दों थे मुत नाती हय द्वाथी । 
चले निमान बजाइ अफेले। तहेँं कोड संग न साथी || 
रहे दाम दासी मुख जोबत) कर मौहें सब छोग | 
काल गह्मी तब सब ही छाडथी। धरे रहे सब भोग॥ 
जददों तहों निसि-दिन बिक्रम की, भट्ट कहत विरदत्त | 
से सत्र विसरि गये एके रट) राम नाम कं सत्त ॥ 
त्रैठन देत हुते नहिं मास्री। चहेँ दिसि चेंवर सेंचाल | 
लिये द्वाथ में लद्धा ताक) कूटत मित्र कपाल ॥ 
मोध मीगी गात जारि के, करि आये बन देरी। 
धर आये ते भृल्ठि गये सब) श्रनि माया हरि तेरी॥ 
धनागरिहास! विसरिए, नादी। यद गति अति अमुद्वाती । 
काल ब्याल की कष्ट निवाग्न) भत्रि हरि जनम सेंगाती ॥ 


दरपन टेखत देखत नाहीं | 
ब्रात्मपन फिरि प्रगठ स्थाम कच) बहरि स्वेत है जाहीं ॥ 
तीन रूप या मुखके पलटे।) नदिं अयानता छूटी | 
नियरे आवत मृत्यु न यत्रत+ ऑर्गं द्विय की फूटी ॥ 
क्रप्ण भक्ति सुख छेत न अजहूँ; ब्र॒द्ध देद डुग्व रसी | 
धागरिया? सो नर निहले। जीबत सस्क निवासी ॥ 


हमारे मुग्लीयागे स्थाम | 
विनु मुस्ठी बनमाल चंट्रिका। नहिं पर्दिचानत नाम || 
गोपरूप बंदाबन चारी;। ब्रजनन पृरन काम | 
याही सी दिल चित्त बढ़ी नित) दिन दिन पतठ छिन जाम | 
संदीमुर गोवरथन गौदुल  बरसानी विल्लाम | 
नागरिदास द्वास्या मथुरा टन सी कैसी काम ॥ 


# श्रीनागरीदासजी * ३४० 


_.....00.......---__-_--०----- ->कििजय-क- फल फतपतफस्पप्पसफपसससससितन+।77: 


किते दिन बिन बृंदाबन खोये | 
यों ही वृथा गये ते अब ली; राजम रंग समोये | 
छॉड़ि पुलिन फूलनि की सज्या। सूल सरनि सिर सोये | 
भीजे रसिक अनन्य न दरसे; विमुखनि के मुग्ब जोये || 
हरि बिहार की ठोरि रहे नहिं; अति अमाग्य बल बोये । 
कलह सराय ब्रसाय भव्यारी; माया रॉड़ विगोये || 
इकरस हो के सुख तजि के हों करों हँसे कर्बरों रोये । 
कियो न अपनी काज) पराये भार सीस पर ढोये ॥ 
पायी नहिं. आनंद लेस में; सबे देस टकटोये। 
नागरिदास बसे कुंजन में; जब सब विधि सुख भोये ॥ 








कहों ढंगर सगा सोदन झतोँ उन परी दवामे । 
कहों गोस्त छॉछि टेटों छान रोदी गांव॥ 
कहों लव॒ननि कीर्तन जगमगनि दसभा सगे | 
कुठ गदगद रोम दर्पन प्रेस एलदित लग ॥| 
जदाँ एती. बमतु पहयत बीच बदाधाम | 
दौंड्च ऐसे श्रम सुरद सी बाहिरे बेगम ता 
दास नागर चदत न्दिं सुर मुनि आदि "गर । 
सुनहु ब्रज बसि खपन में तजतारिनिन दी गए ॥ 


बिनु हरि सरन सुर नहिं पढ़े । 
छाड़ि छाया कल्पद्ुम जग धूप इस क्यो मई ॥ 
कलिफाल कलट कल्लेस सरिता वुधा ता मधि बड़े । 
दास नागर ठौर निर्मय कृष्ण भग्ननि कु ॥ 


भजन न होई खेल खिलोना | 
को डोरा सौ बाँघि खिलावतः प्रश्छ सिंघ को छोना ॥ 
अति ही अगम अगाध लग्यौं फल,कहि कैसे कर पहुँचे बोना। 
(नागरीदास? हरिब्रस चरन भजु) मिथुन छुरत अंची ना॥ 


बड़ो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिवी । 
तमकि सिंदूर मेलि माथे पै, साइस सिद्ध सती को सौ जरियो ॥ 
रहन के चाप घायल ज्यौं घूमतः मुरे नगरूर सूर की सो लरिबो । 
ध्नागरिदास” सुगम जिन जानो? भ्रीहरित्रंस पंथ पग धरितरो ॥| 


जो मेरे तन होते दोय | 
मैं काहू तैं कछु नहिं कहतो, मोते कछु कहती नहिं कोय )| 


सब सुर स्थाम सगने गएँ | 
और दौर न वह आनंद दृपफ्ू में भा॥ 
दुग्ब मूल एक प्रबति मार्ग कि ने मानस पोप । 
सुख पग्यी जोइ निइुति के मन जानि £ दुगया सोप ॥ 
सतमग अंचुज प्र सरोयर प्रीरतन खुउगव । 
कीजिये हरि ! वेंगि तिन कं भवर मांगरिशस ॥ 

अब हो सरन केवल म्याम । 
घोर कछि के तेज की तन साथी जात ने भाम )॥ 
लीजिये तरू चरन छात्रा मल सु रिम्शिग । 


एक जु तन हरि बिमुखन के सेंग, रहतो देस ब्रिदेस । 
निबिध भोंति के जग दुख सुख जहेँ नहीं भक्ति लवलेस ॥ 
एक जु तन सतसंग रग रेंगि। रहतो अति सुख पूरि। 
जनम सफल कर छेतो प्रज बसि) जहेँ ब्रज जीवनमूरि ॥ 
है तन बिन है काज न है हैं; आयु सु छिन छिन छीजे | 
धनागरिदातः एक तन तैं अब) कहौ कद्या करि लीजे ॥ 


अजित मन ते प्ाम मुम बउु बसे + उन “मे ॥ 

सबनि लीनों जीतिह भयो भीत सर३ से राम । 

अब रहे नागरिदास + रख स्गी स्लो साम ॥ 
क्यो नहिं बने प्रेम अभिराप । 

यथा बिन मिले न मददुलारी परम भागरत शा ॥ 


प्रेम न्‍्वाद अद आन नया यो इसे कटी 2 7४7 । 


हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव | ब्कक ह 
म < नागरिदाम हित भें ऐसे मन बच गम पर शा | 


प्रान तन मन नेन सरबसु राधिका को पीव ॥ 


कहाँ आनेंद मुक्ति में यह कहाँ मदु मुसकान | तिन्‍्दें गोंटि बोदिर पिएार । 


कहों लब्ति निकुज छीला मुरलिफा कछ गान ॥ राग द्वेप महरिता तमि * मल्छु लत श गद्दी 
कहाँ पूरन सरद रजनी जौन्द जगमग जोत | सुन्यी भागवत भक्त पशावत व झट गे हे 55 
कहों नूपुर बीन धुनि मिलि राम मंडल दोत ॥ हैँ सुससार रू सतसगात परम चुका जि गए थे 
कहाँ पॉति कदव की झुकि रही जमुना बीच | हिये अभिमान गोपि धन गाटारी नोजी रा». रिशार। 
कहाँ रंग ब्रिहार फागुन मचत केसर कीच ॥ जो सच पाये चो तो डर सी उस ईर निणार॥ 


कहों गहबर विपिन में तिय रोकित्री मिस दान । साधु बचन सुनि दीन मे दिन बी ने जन 
कहाँ गोधन मध्य मोहन चिकुर रज छूपटान॥ नागरिदात चहत पररिनीी देगा | ६ 


३५७७ # संत चचन सीतल खुचा करत तापत्रय नास +# 








अब तो बहौत बिपत में भोगी । 
अति पिटवायी माया पे तें कृपा दृष्टि कब होगी ॥ 
विविध कुगति में नाच्यों कृद्यो केती छुख सिर जझेल्यों । 
काहू विधि में सचु नहि पायो फाफड फींदा खेल्यो॥ 
खँचार्खेंची जनम बिगारत्रो जन जन को मन राखत | 


नागरिया हरि सरन तिहारी बृंदाबन अभिलाषत ॥ 


सुनियो कहत सबनि हो टेरे । 
यह बिधना की प्रगट चूक हैं दव मन किये न मेरे | 
एके मन को सोंपि राखतो साधन ग्रह ब्योहार | 
मन इक सो हरि भक्तिहि करतों जग दुख सब निरवार || 
नागरिदास एक मन ते कहि क्‍यों बनिहँ हे जोग। 
विविध बिपत को रोग इते उत हरि रस छीला भोग ॥ 


भक्त बिन नर छकडा के बैल । 
लोग बडाई दे दें हॉकत चलत दुखित हे गेल ॥ 
कारज द्रव्य बिना बल घीसें मन सों सके न हार | 
लीनौ स्वार्थ साध सबनि मिल इनकें सिर दे भार॥ 
भटठकत ही मर जाय बृषभ मत नथे जगत की छाज | 
नागरिदास बेठि वृदाबन करें न अपनौो काज ॥ 


हम को किये कुसगति ख्वार | 
बृंदाबन नियरें है निकसे झोंकन दयौ न द्वार॥ 
हरि. चरवा को कहत सुनत नहिं और बात बिसतार | 
प्रभु समध सुख साधन की चित भूल गये उनिहार ॥ 
दिन सुत से नर कलह कलपतरू देत हैं दुख अनपार | 
इन तें लेहु छुड़ाय मोहि अब नागर नंदकुमार ॥ 


अब्रै थे यों छागे दिन जान | 
मानों कबहूँ हुती नाहिनें वा सुख सो पहिचान | 
हरि अरचा चर्चा कवदहेूँ नहिं नहीं कथा बधान। 
जनम करम हरि उत्सव नाही रास रंग कर गान ॥ 
बिमुख अनन्य निकट रहें निस दिन महादुष्ट दुख खान | 
ये दुख टर कृपा करिंदे जब नागर स्थाम सुजान ॥ 
तजि उपांवि जे हरि पद भजते | 
वे जप कहा हुते बावरें मनिमय कंचन के ग्रह तजते | 
अब छाड्त नहिं कलह मूल घर भक्ति बरिमुख छोगनि सौ लजते | 
नागरिया नर मृत्यु खिलौना रहत नहीं दुख सेना सजते || 
हरि जू | अजुगत जुगत करेंगे । 
रितरेत ऊपर बहल काच की नीके ले निकरेगे। 


गहिरे जल पाषान नाव बिच आछी भांति तरेंगे। 
मैन' तुरंग चढ़े पावक बिच नाही पघरि परेंगे ॥ 
याहू तें असमंजल हो किन प्रभु दृढ कर पढकरेंगे। 
नायर सब्र आधीन कृपा के हम इन डर न बरेंगे ॥ 
अमल पद कमल चार सुचार | 
अरुन नील सुबरन मिलि मन हरन भये छबि जार ॥ 
मुखर मनि मजीर मनसथ करत प्रगट चरित्र | 
गठर जावक चित्र चित्र चतुर मोहन मित्र ॥ 
नख चंद्रिका प्रतिबिंब प्रसरत कज कौतुक भूमि। 
दास नागर मन मधुप तहाँ रहों झुकि झुकि झ्मि ॥ 


अब तो कृपा करो गोपाल । 
दीनबंधु करुनानिधि स्वामी अतर परम कृपाल ॥ 
जग आसा विषफल मत ख्वावों प्यावों भक्ति रसाल,| 
नागरिया पर दया करों किन जन दुख हरन दयाल ॥ 


अब तौ कृपा करों गिरधारी | 
अपनी बॉह छॉह तर राखों देखों दसा हमारी ॥ 
जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन भीति लगत है भारी | 
नागर सुख सेंग उन को दीजें जिन के प्रीति तिहारी ॥ 


अब तो कृपा करो भ्रीराधा । “- 
बृदाबिपिन बसों श्रीस्रामिनि छाडि जगत की बाधा ॥ 
तीन लोक गावत वा बन की लीला ललित अगाधा | 
नागरिया पे तनक ढरें ते होय सहज सुख साथा ॥ 


अब तौ कृपा करो सब संत । 
या तन मन सों श्रमत श्रमत ही हे गये दिवस अनत || 
घटत बुद्धि बल देह दिनहिं दिन तृस्ना की नहिं अत | 
नागरिया अब उहों बसइये जिहि ठॉ नित्य बसंत ॥| 


हम सतसंगति बहुत रजाई | 
बूथा गई सब बात आजु लीं जो कछु सुनी सुनाई॥ 
भक्ति रीति अनुत्तरत नहीं मन करत जगत मन माई | श 
अजहूँ न तजत उपाधि अवस्था चतुर्थाशम आई॥ “८ 
श्रीवृदावन वास करन की जात है समे विहाई। 
अब तो कृपा करों नागर सुख सागर कुँवर कन्हाई ॥ 


हमारी तुम सो हरि | सुधरेगी । 
बहुत जनम हम जनम बिगास्थों अबहूँ ब्रिगरि परेगी ॥ 
प्रीति रीति पूरन नहिं कैसे माया व्याधि टरेगी। 
नागरिया की सुधरेगी जो ऑखिया इतहिं ढरेगी॥ 


* ओीनागरादासजा +- 


जात... 0380 0४ १. आधा हक ल्‍कगायुका, 





है हरि सरन तिहारी देह । 
त्रिरद हे असरन-सरन तिहारो सो सत्र सोच करि लेट ॥ 
मारत मोहि कलिकार दवाएँ भरत्री तसनता छोह । 
चार सत्रु हैं वाके सगी काम क्रोध मंद मोह ॥ 
पॉचों इद्रो मो बस नाहीं मनहू पलटि गयों। 
लेहु बचाय नागरीदासहिं तो पद कमल नयो॥ 
साचे संत हमारे सगी। 
और सतब्रे खारथ के छोमी चचल मति बहुरगी॥ 
मन काया माया सरिता में वहते आनि उछगी। 
नागरिया राख्या बृदाबन जिहि ठॉ ललित त्रिभगी ॥ 


आयी महा कलिज्ुग घोर । 
घरम धीरज उड़ि गये ज्यों पात पवन झकोर ॥ 
मिटे मंगल लोक लागी होन आयु सुमढ | 
बढी जित तित कलह ककेस नहिं न कह आनद ॥ 
मिटी लक्ष्मी भाग्य सुम सुख मिस्यो सब को भद्र | 
मिटी सोमा सहज संपत बढ़ि परथों दारिठ्र ॥ 
मिटी सजननि सुहदताई र्यो खारथ एक। 
सुखी कोऊ देखिये नहिं दुखी छोग अनेक ॥ 
लेत कलि कलूमष दबाए जाइये कहाँ भागि। 
त्रिबिधि ताप में तन तपत छगी दरों दिस में आगि ॥ 
दास नागर नहीं सीतल धाम निर्मम और । 
जहाँ बृदाबिपिन जमुना बचें वाही ठौर॥ 

बृंदाविपिन रसिक रजधानी | 
राजा रसिक बिहारी सुंदर सुंदर रसिक ब्रिहारिनि रानी ॥ 
ललितादिक ढिग रसिक सहचरी जुगल रूप मद पानी | 
रसिक टहलनी बृदा देवी रचना रुचिर निकुंज सुहानी ॥ 
जमुना रसिक रसिक द्भुम बेली रसिक भूमि सुखदानी । 
इहदों रसिक चर थिरनागरियारसिकहिं रसिक से गुनगानी ॥| 

कृष्ण कृपा गुन जात न गायो। 
मनहु न परस करि सके सो सुख इनही दृगनि दिखायों॥ 
गृह व्यौहार भुरट को भारा सिर पर सो उतरायों। 
नागरिया कौ ओऔबृंदावन भक्त तख्त बेठायी॥ 


विषयासक्तकी दशा 


आठ पहर दुख ही में बीतें कॉय कूँय परजा की | 
बिपै भोग आछे हैँ नाही चिंता में मति छाकी॥ 


जित तित अपजम दुर ढुर घर घर नन मन वी नि ख्वारी | 
एसो दुखी न त््यागि सके धर साथा की गति भारी॥ 
नित्य चाकरी सो चित टरप कछु चूक्‍यो अर मारार । 
काग्ज द्रव्य बिनों बल घ्रीस मन सी जात ने हारपों ॥ 
दिन कुद्धध के भरन पोप में निस ब्रिचार उरि सोयी | 
ऐसो दुखी ने त्यामि सऊे घर माया सैंड दिगोगीओआ 
बहुत टीकक्‍य ठाद सड़भर्ड एफ्ह्र नाहिन होदी। 
सॉप गोहिय करत उझल्लोर खेने री नहीं गेंटी॥ 
काली कुटिल कुब्योती कमिनि गुद्दी मूँज सा चोटी | 
ऐसी हू ग्ट त््यागि सके नर्हिं माया शी गनि मोर्दी ॥| 
जना ओदसा बार बिराजत ऐसी द्रदी एन । 
ब्राल्क बहुत मनी थ्रुत लेटे तिना मिलन नहिं धान ॥ 
नित उठि होति कलह अति उ्रंस जिन नित साचानान । 
ऐसी हू शह त्यागि सके नहिं माया वी गति जाम ॥ 
धरे भेष जोई जा दिन ने पंदन यो लपिशण । 
दै निर्मय निश्चित सहज में विपति मिद्र तत्े न्‍गरों॥ 
सिखरन भात खीर के न्योता निन उठ्ि मंगा बूड । 
यादि लेन सुस्त की न तन यह मारा दे मद चद८॥। 
पराधीनता मिट पापिनी हैं सुतत्त जंग पिच । 
जहों न जावन पावन दे तहाँ जाए निटर रंग इन ॥ 
तीनहु ताप मद दूढे जावे बहुरि हरे लमदून । 
यही बात नहिं समझ तने श॒ट हरि को माया भूत ॥ 
संत-माधुरी 

टोचन सजल आल घूमते पिसात हदें 
चलनि मराल की सी ठाई रोम रन झ 

उज्जल रस भीने ताऊे दीने गरयाटी रद 
स्थामा स्याम दोऊ दि सुंदर सइन ने । 

पुल्कित गात गिरा गदूगद गेमाल निय 
घारे छाप कही ली निहा निरपन मे 

कहां भयों नागर किये ते नये छत दान 
जो प सत माउरी बसी ने ऐसी मद मे ! 


प्रमी भमक्तका स्वरूप 
कबित्त 


लीडा रस धाम शादने पाने झउामे शात् 


अमीनचरकरेण. 


फलनव्कटप्का, 
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भावनाहि भोग में मगन दिन रन रहें 

ताक नेक ताके नित छाके रहियतु हूं । 
ओर मतवारें मतवारे नाहिं. नागर वे 

प्रम मतवारे मतवारे कंहियतु ह॥ 


कंडलिया 
चितवत नहिं बइक्ुंठ दिस, नन कोर ते मूर | 
सब सरबस सिर धूर दें; सरबस की ब्रज धूर ॥ 


सरबस की ब्रज धूरि पूरि नित रहे एकरस | 
मन अखियोतन वात निरखि पुनि वेधत रीक्ष बस ॥ 


जहाँ जहों सुनि पिय बात नेन भरि छिन छिन वितवत | 
नीरस रसमइ होत तनक दृग कोरहिं चितवत ॥ 


लोकन में केसे मिलें, परम प्रेमनिधि चोर | 
देखत ही छखि जाइये ऑखिन ही की ओर ॥ 
ऑखिन ही की ओर चोर पकरत वहि निध को | 
पिय प्रकास झलमलत मनों बादर तर विध को ॥ 


जिहिं ब्रिध यों उर आहि महां तीछनि दृग नोकनि | 
मधि अवीब क्‍यों रलें जाहि हिय सूत विल्ेकनि | 
सुधे अति बरकि महां। फेंसे नेह के पंक। 
दीन रूगत चितवत निपट कहे कुबेर सो रंक || 
कहे कुबेर से रंक संक्र हिय में कछु नाहीं । 
फिरत विवस आवैस वलित बन घन की छाहीं || 
त्रज समाज छब्रि भीर रहत नित प्रति हिय रूधे | 
बोलत अटपटे बैन छगत सूधन कौ सूघे ॥ 


बूंदाबन रस में पगे; जीत्यो अजित सुमाव | 
सात गॉटि कोपीन के गने न राना राव | 
गन न राना राव; भाव चित रहे महा भरि। 
लखे दीन ते दीन लीन है परत पगनि ढरि | 


अहा अनोखी रीत कहा कहों रहत रहित तन । 
बे न आप ही के 
है चकार ससि बदन जुगछ निरखत वृदावन | 


नेननि जछ चित हे रहे चूर चुूर तन छीन | 
चूर चूर ढिग गूदरी कहें इंद्र सो दौन ॥ 
कहे इंद्र सा दीन मीन द॒ग लीन स्थाम जल | 
जकरि जुलूफ जंजीर क्रियो बस मन मतंग खल || 


रुप रसासव मत्त मुद्ित गदगद सुर वैननि। 
तन घूमत लूंग्रि थात्र स्थामछुंदर सर नैननि॥ 
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प्रेम-पीड़ा 
ताननि की ताननि महीं। परमों जु मन घुकि धाहि। 
पेठ्यों रव गावत खबनि; मुख तें निसरत आहि॥ 
मुख तें निसरत आदि साहि नहिं सकत चोट चित | 
ग्यान हरद्‌ ते दरद मिट्त नहिं बिबस छुटत छित ॥ 








रीक्ष रोग रगमग्यों पग्यों नहिं छूटत प्राननि । 
चित चरननि क्‍यों छुटें प्रेम बारेन की ताननि ॥ 


प्रेम-मत्तता 

बोलनि ही और कछू+ रसिक सभा की मानि | 

मतवारे समझें नहीं? मतिवारे के जानि॥ 

मतिवारे छे जानि आन को वस्तु न सजझ्े। 

ज्यों गूँगे की सेन कोऊ यूँगो ही बूझे॥ 
भीजि रहे गुरु कृपा बचन रस गांगरि ढोलनि | 
तनक झुनत गरि जात सयानप अलबलछ बोलनि ॥ 

देन्य 

बूरा विखन्यौ रेन में, मगज न गज कौ पाय । 

' तजि ऊँचे अभिमान को चेटी हे तो खाय ॥ 
चैंटी हैं तो खाय चाय चित रज निवारि के | 
कनिका रसिकहि रुहेँ अपनपी तनक धारि के ॥ 

मानी मलिनि मतंग ताहि यह कहो न मूरा। 
दीजे तिनहिं बताय जाहि भाव जन बूरा॥ 
श्रीवृन्दावनका प्रकट रूप 

जमुना नदी-सी तो न दीसी कोऊ ओर तहाँ 

भक्ति-सरस रूप मई जाकी जल सोत है। 
कूछ कूछ फूछ फूछ झूल कुंज लता रहीं; 

बोलत चकोर मोर कोकिला कपोत हैं।॥ 
रसिक सुजान सत हरि-शुन-गान करें: 

हरे ताप त्रित्रिध सु आनेंद उदोत है। 
जग-दुख-दंद तामे दुखी कहा प्नागरः तूड 

वसि ऐसे बृंदाबन सुखी क्‍यों न होत है ॥ 
सहजे श्रीकृषप्ण-कथा ठोर ठोर होत वहाँ; 

कौरतन-धुनि मीझी हिय के उछास 
स्थामा-स्थाम रूप-गुन लीला-रंग रंगे छोगः 

तिन के न ध्वात उर प्रेम के प्रकास तें ॥| 
एरे मन | मेरे चेत उन ही सो करि हेतः 

धनागरः छडाइ देत जग-हुख-पास तेँ। 
काम क्रोध छोम मोह मच्छरता राग द्वेष+ 

चाह दाह जेंहेँ सब बृंदाबन-वास तें॥ 


५ 


ते । 


बा 
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श्रीडन्दावनका गुप्त रूप 


कुंजनि कलपतरु रनन-जटित भृमि$ 
छत्रि जगमगत जकी-मी लगे काम को | 
सीतछू सुगध मंद मारुत बहत नितः 
उड़त पराग रैन चेन सब्र जाम को ॥ 
दव वधू द्रुमनि में कोकिला-स्वरूप गावे) 
दपति-बिहार बीच बृदाबन नाम को। 
नांगरिया नागर स्‌ दीन्हे गरबाही तहाँ। 
मन ! रूप रबनी हे ठेखि ऐसे धाम का ॥ 
..._ उद्बोचन 
पर कारज करि दुख सह) लेत न हरि रस घूँट। 
भार घसीटत और को; आप डेट के ऊँट ॥ 
अपनो भछक्ती न करत नर; सब्र में बड़ी कहाय । 
बिन परसे हरि नाम के) ज्यों सुमर रहि जाय ॥ 
अप-अपने सब सुधि करत) भवन भरे उतपात | 
कबहूँ कोऊ नहीं करे) वबृदाबन की बात ॥ 
निति निति दुख गणह को सहें, जहाँ अमित उतपात | 
रोग दुखित तन त्यागिये; घर की कितीक बात ॥ 
करी न जिहिं हरि भक्ति नहिं; लगे ब्रिषे के खाद | 
सो नहिं जिमी अकास को) भयो ऊँट को पाद ॥ 
मरिद्रो चाहत और को; अपने सुख हित जोय । 
तिन को ऐसी नीत परि। सुख काहे को होय॥ 
ताकी कहिये मूढ जग) दुख दो छागी हेर। 
जमुना बृदा ब्रिपिन तजि। धावत बीकानेर ॥ 
ब्रित्रिध भांति के दुखनि जिय, निकसत नही निदान | 
बृंदाबनन की आस परि उरझ रहे ये प्रान॥ 
आपस में जु छराय के) किये मुसाफर भोंड़ | 
माया जगत सराय में) बुरी भख्यारी रॉड़ ॥ 
नहीं अवस्था धन नहीं) और न कहूँ निवास । 
तऊ न चाहत मूढ मन; बूंदाबन को बास॥ 
जिंहिं ब्रिधि बीती बहुत गई रही तनक सी आय | 
मत कबहूँ सतमग ब्रिन) अब यह आयु विद्यय॥ 
जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं) केल्ट सुखनि को सूल । 
से कलह इक राज में) राज कल्ट की मल ॥ 
मेरे या मन मृठ तें) डरत रहते हा हाय। 
बृंदाबन की ओर तें) मत कबहूँ फिरि जाय ॥ 
अधिक सयानप है जहों) सोरई चुधि दुस्व खानि। 
सर्बोपरि आनन्दमय) प्रेम बाय बौरानि॥ 
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वृदाधन के बास को3 तिन के नाहिं रुहास | 
फ्रस-फास जिन की भगत- बद्रद्ध भोग सुख आस ॥ 
बहुत भूमि इत्त उन फिरमी। माया बंप शाज्श्योर 
अब कब देह सफल पण बृंदाबन की झोर॥ 
दिन ब्रीतत हुख दुठ में) च्यार पार उनगाल। 
तबिपती मरि जाते सत्र जो होती नहिं गन ॥ 
लत न सुस्व हरि भक्ति की। समस मुखनि रे नगर । 
कहा भयों दपह भएँ- टोहन जग बेगार ॥ 
रलि चोपर याजी रची; न्यार नरनि रत्र साथ | 
पासा पर कछु बस नहा) हार जीन हरि हाथ ॥ 
हो हरि ! परम प्रवीन छे) कहा परत थे रि" 
पहिले अमृत प्याय 33 आय बची पायत ७5 ॥। 
बगुला से मोहि पतिन पर कृपा परी एर्गिप। 
इृहरिनु दृदाविपिस में पायसा 3टोी जञाप॥। 
मरी मरी करत क्‍या; है यह लिनी खूगप । 
कश्यक डेरा वि गे जिये हझ्नि जाप ॥ 
आर भवन देखें न आअब) दा यदा नीम । 
हरि सा सुधरी चाहिये। सत्र ही बिगरी बची न ॥ 
द्रम दो लागे जात खग) आवब जय पछ हाए | 
मपत के साथी संत्र- बिपता के नहि बोद ॥ 
अधिक भये तो कहां भवों) बुद्धिहीन हुसा रात । 
साहिब ढिग नर बहत दर) रीरे दीगरा प्रास ॥ 
श्रेज में देंट उृदत दिन) गिने ढो 5 खाप। 
अब +# अब + बहत ही) यह जब है वउच होप ॥| 
तुम ऐसी क्यो करत हां| हरि बरि चुतुर हाय । 
भें. ज्ञिमावत हो. हमे) सुस लस् खीर मिर्च ॥ 
सदा एयरस भक्ति सुख) स्पाउच मर बने इल | 
गृह के लाभ अलाभम सप् जूबा | से रे ॥ 
हिल्त दत दृग दृष्टि पट़िन सिधिन संया तन चाभ | 
तऊ वेंठ सुमरत नही शाम गये ए #म॥ 
तरुन समय हरि नट्टिं नजे- रायों मगन रत अपन ' 
अब तो रे नर बेंढि भरजि- छ 


पिच रतन रुप बेंदि #«६ परि देखा जिसे «पा 
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रा छोंट ऊंबंद चन* झुइ 

शी हज ब्बे 
पगली सम डे दाह समर दरागना 
। ल्‍्सरर +$» उठ गएँ। पीछे रू आधडाम ॥ 
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कट थ्र लय की कप नजर 
मोद मभंगठ मभही मे पहित मसुरा रमप्म | 
आअदब जंग | पिंठिओ स्भ न जम ब्याह || जवान !] 
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| 4 पपाडि्यपााकन जी हम परी ७4 एम म्गरिकाकनी. जरा फतानी।. समभियोषमनी- सह. चममा-ीमनी जानीयाडकीन-फनभी. बकरी. फनीय नननीं' साकार करन पमनकाक नयी: जम. 
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बुरी) त्रिन औसर जो होय । 
प्रातवा भएँ फीकी हछगे। ज्यों दीपक की लोय ॥ 
अमृत सर देख्यों नहीं) पारस को न पहार | 
प्रेम छके हरि भक्ति में) देखे नहीं हजार॥ 
मन ! तू ऊँची ठौर छगिः जहाँ न पहुँचे और | 
तहों बेंठे. नीची. छगें) सब ऊँची ऊँची ठोर ॥ 
को काको दुख ठेत है कोन देत सुख दान | 
सब्र जीवन की बुद्धि के) प्रेरे श्रीमगवान ॥ 
लाज छॉडि हरि को भजों) दीजे मन को छूट | 
कम्माऊे की मुहम मे$ जेसे लटाद्ट ॥ 
लाज करी जिहिं भजन में) ते कोरे रहे सोय | 
इहि जग दछिनी संग में) छूट किए सुख होय ॥ 
माया प्रबल प्रवाह में। मनकों कछु न बसाय | 
नदी कौसिकी माँहि ज्यों) तल सिर ऊपर पाय ॥ 
जगत कमाऊँ कटक सथयो) राम नाम भरि नाज | 
लछाज किए. छान न रहें? छाज तजे रहै लछाज | 
सन्चु॒ कहत सीतल बचनः मत जानो अनुकूछ । 
ज्यॉड्च मास बेसाख मैं) सीत रोग को मूल ॥ 
जग की खातर राखि सुख) भक्ति छह नहिं रिद्धि | 
सॉंग निकासेँ जगत से$ तब भक्ति सॉग हे सिद्ध ॥ 
सुनि के छेहु पुरान सब) बूझ छेहु सब ठोर | 
जगत रीत कछु और है भक्ति रीत कछु ओर ॥ 
जगत तोष तोरे कोऊ)ः तने ताहि सुख होय | 
वाला का डर आसिकी) सग न निवहे दोय ॥ 
अपनों भछो न करि सकें; कहा भोर कहा सॉझ | 
जग की भलो मनावतें; बेस्या रहि गइ बॉ ॥ 
बहुत सत भये आज़ु हों) ऐसी सुनी न साखि । 
दयो भक्ति सुख खोय के) जग की खातर राखि || 
राज़ बड़े बड़े देत हरि) दिन में छाख करोर | 
पे काहू को नाहि वे) खैंचतं अपनी ओर ॥ 
कऊपा लहर नर क्रूर की सोइ जानिये हैफ | 
जेसे खाबत पान में) तम्माखू की केफ | 
जानि के जानि अजान हें) तत्व लीजिये छानि | 
सिप्य होन में लछाम ह€) गुरू होन में हानि ॥ 
बरृंदाघन तब भजत हे) बास करन कें चाय । 
बंदावन ते भजत अब) चतुर्थ आश्रम आय ॥ 
दाम चाम की छगन तें) सुधि आये नहिं स्याम | 
क्रीम कल्पवतद नगर बस; भूले बृंदाधाम | 


नीकोी हू. लागत 





पति का दुख में मेंग तजै; जाकों बहु पति होय । 
जगत सुद्दागनि का हॉसे) औरहि हेँसें न कोय ॥ 
कुल पोखन में करत क्यो; अपनों जन्म बेकाम | 
विस्वंमसर भगवान को) वृथा कहत जग नाम ॥ 
को करिंद. तब कुटम के) पोखन की उपचार | 
कुस सेनी जब सोइहो) लबे पॉब पसार |] 
जाकी घर सब तें बड़ो) सब घर जिहिंआधीन | 
सो घर परिहरि फिरत क्‍यों) घर-घर हे के दीन ॥ 
बूंदाबन सेवत नहीं) करे न हरि की वात । 
सब॒ दिन बोलत है बृथा) डोलत लोग हँसात ॥ 
नीकीं हू फीकों ढछगे जो जाके नहिं काज | 
फल आहारी जीव के) कौन काम कौ नाज ॥ 
फिरत रहो तीरथ रहौ; रही कोउ घर माहिं | 
नाना रंग के सग में; चढत एक रंग नाहिं ॥ 
आबत छोव्या भूमि पर) गया लोटि के भूमि | 
झूठे फहकट बीच के) सेज बिछौना ढछूमि | 
आप कुंड गोलक पिता; पितृ पिता कानीन | 
लखों सुनागर भक्ति जस) पाडव नित्य नवीन ॥ 
आय परे इह ठोर मे बुरे कर्म फल हेत। 
बाहिर बूृंदा ब्रिपिन सो; जब छगि जीवत प्रेत ॥ 
भक्ति भोग दोठ तजि फिरत, सरल हे सधी गेल । 
ते आये नर जगत में) जेंसे बधिया बेल॥ 
जापे जेसी बस्तु दे; तेसों ही मन होय। 
माला ओर गिलोल को) कर ले देखों कोय ॥ 
मिले सजाती दूसरों जब हे बस्तु प्रकास | 
कढ़त नाहिं बिन पवन ज्यो; द्रुम फूलन की वास | 
पौटे छीससमुद्र में? एकाकी भगवान | 
गौर स्थाम हे मिलत ब्रज) बढी कथा सुखधाम || 
जा में रस सोई हरो; यह जानत सत्र कोय | 
गौर स्थाम छू रग॒ विन) हरो रंग नहिं होय ॥ 
काठ काठ सब एक से) सब काहू दरसात।|। 
अनिल मिले जब अगर को) तत्र गुन जान्यों जात ॥ 
दे बिन एक न काम को; यह मन छेहु ब्रिचार | 
तन माटी ब्रिन ग्रान के) बिन तन ग्रान बयार || 
प्रेम जहां ही अधिक हें; तहों जु होत सराह। 
ज्योध्ब बिरद सुनि समर बिच; बीरनि बढ़त उछाह || 


च्ज््ग 
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निंठक चोकस चतुर नर; नखमिख भरे सयान । 
तिन आगे केसे रहे; प्रेम बाय बौरान ॥ 
छिद्र निहारता फिस्त अझं3 बातन गढत बिधान | 
तिन आगे केसे रहे प्रेम बाय बौरान ॥ 





का 
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गुनी वेद ज्यी फिरन लेन कबँप कोपनी गान | 
तिन आगे केसे रहें) प्रेम बाय बौसन ॥| 
सतरेंन चोगर पोथी सोई भगवत चर्चा गपोंने | 
खोया रास भक्ति यों भक्तनि) दरि जस सोरे टर्णों + ॥ 


न्श्फ्त्य्ध्य्कुशयटन्ष .... 


संत घनानन्द 


( स्थान दिल्ली, भटनागर कांयम्थ, जन्मन्तवृत्‌ १७१७ के लगभग $ देहान्त लगभग सवा 2७०६ । शनल्डहावन नियाली २ ) 


जा हित मात को नाम जसोदा सुचस को चद्रकलछा कुछधारी | 
सोभा समहमयी “घनआनंद? मूरति रण अनग जिवारी || 
जान महा) महजे रिक्षवार, उठार विल्यस) सु गसबरिहारी | 
मेरो मनोरथ हैँ पुरवी तुम हीं मो मनोरथ पूरनकारी ॥ 
मेरौई जीव जो मारतु मोहिं तो; प्यारे | कह तुम सी कहनो है । 
आऑखिनहेँ यहि वानि तजी, कछु ऐसोई भोगनि को लद्दनो है ॥ 
आस तिहारिये ही प्थनआरनेंद? केसे उदास भएँ रहनो दे । 
जानि की होत इते पै अजान जो) तो विन पावक ही दहनौ हे || 
सदा कृपानिधान हो। कहा कहीं झुजान हो; 
अमानि मान दानि हो; समान काह्टि दीजिए । 
रसाल सिंधु प्रीति के; भरे खरे प्रतीति के; 
निकेत नीति रीति के छुदृष्टि देखि जीजिए ॥ 
ठगी लगी तिहारियें; सु आप त्यों निहारिए+ 
समीप हे. ब्रिहारिए॥ उमंग रंग भीजिए | 
पयोद मोद छाइए। बिनोद को बढाइए॥ 
त्रिल्य छोंडि आइए, किधो बुलाइ लीजिए,॥ 
सुख सुदेस की राज लि) भये अमर अवनीस। 
कृपा कृपानेधि की सदा छत्च हमारे सीस ॥| 
मो से अनपहिचान को) पहिचाने हरि ! कोन ! 
कृपा कान मधि नेन ज्योः त्यों पुकारि मधि मौन ॥ 
हरि तुम सौ पहिचानि को) मोहि छगाव न लेस । 
इहि उमग फूलभी रहों) बसा कृपा के देस ॥ 
सलोने स्याम प्यारे क्‍यों न आवो! 
दरस प्यासी मरे तिन को जिवाबों ? 
कहाँ हो जू कहों हो जू! कहां हो! 
लगे ये हैं प्रान तुम सा जहाँ हो॥ 
रहो कि !न प्रानप्यारे। नेन आगे; 
तिहारे कारने दिन रात जागे। 
सजन टित मानि के ऐसी न कीजे) 
भई हैं बावरी सुधि आय लीजे॥ 


कही तब प्यार सी सुसदन पाते 

क्री अब दूर मे दुसदन मा। 
बुरे हो 3 चुरे हो जू बुरे हो 

अकेली 9 हमे ऐसे हरे ही॥ 


तरमि नग्मि प्रान जान मन दस्स पे 
उम्रहि उमहि जानि ऑशिनि बस्पे£ । 
विपम बिरंह के विसिपि हिएँ पायल 
गदहवर घूमि घूमि सोचनि सहृत 
सुमिरि सुमिरि घनआनेंद मिलन सुगर 
करन सी आसा पट बर & गसपउ है| 
निमि दिन लालगा ल्पेटट ही रदत लोदी 
मुरझि अनोगयी उरप्तनि में गत ॥ 


4 


| 


मेरी मति बावरी दे जाइ जानराय प्यारे 
रबरे सुभाष के स्सीडे गुन गाय गाए । 
देग्वन के चाय प्रान आसन में झोझ साय 
रासों परचाय पे निगोदड चने भाय भाय ॥ 
बिरह बिपाद छात्र ओधुन थी झरी छाप 
मारे मुरक्षाय मेन थीस से ने दाप साई 
ऐसे घनआनेंद बिहाव ने बब्गप हाप्र 
भीरज बिल्यय रिननाय रात एय हाय । 


ललित नमालनि सी बल्श्ति नयी था 
्मः च के किन ब्र क्र 
ल्््ब्स शेर हि राहत सुर ट 
सधुर बिनोई धरम उनाइम मर 


श्र 
मलय समीर मोर भोदन हब्गाम ह₹ | 


बन की बनय देरिर झठिन बनी है भानि 

बनमाली दूर ऋाठी ' सुन दो पुरार 7 । 
बिन पनआनेंद सुलाम प्ूग परे 

पूलत बसंत एम होत पदश्ार ६ ॥ 


कौ 


४ 
बन 
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हरि के हिय में जिय में सु बसे महिमा फिरि और कहा कहिये | 
ढरसे नित नेननि बेननि हे मुसक्यानि सो रंग महा लहिये | 
घ्रमआनेंद प्रान पपीदनि की रस प्यावनि ज्यावनि है वहिये | 
करि कोऊ अनेक उपाय मरो हम जीवनि एक कृपा चहिये ॥ 


स्थाम सुजान हिएऐं बसिये रहे नेननि त्यों रसिये भरि भाइनि । 
वैननि बीच विलास करे मुसक्यान सखी सो रची चिंत चाइनि ॥ 
है बस जाके सदा घनआनेद ऐसी रसाल महा खुखदाइनि | 
चेरी भई मति मेरी निहारि के सील सरूप कृपा ठकुराइनि || 


बैन कृपा फिरि मौन कृपा ग दृष्टि कृपा रुख माधि कृपाई। 
ग्यान कृपा गुन गान कृपा मन ध्यान कृपा हरे आधि कृपाई ॥ 
लोक कृपा परलोक कृपा छहिए! सुख संपति साधि ऋृपाई | 
यो सब ठॉ दरसें बरसे घनआनेटठ भीजि अराधि क्ृपाई || 
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हरिहू को जेतिक सुभाव हम हेरि ले 

दानी बड़े पे न ढरें मेंगि बिन दातुरी। 
दीनता न आये तोलों बंधु करि कौन पावे 

सॉच सी निकट दूरि भाजैं देखि चातुरी ॥ 
गुननि बेंघे हैं निरयुन हू आनंदघन 

मति यहै बीर गति चाहें धीर जातु री । 
आतुर न है री अति चातुर ब्रिचार थकी 

और सब ढीले कृपा ही के एक आतुरी ॥ 


हो गुनरासि ढरो गुनहीं गुन हीनन ते सब दोस प्रमानें। 
हाहा बुरौ जिन मानिये जू विन जाचे कही किन दानि बखाने॥ 
लीजे बलाइ तिद्दारी कह करे हैं हमहेँ कहूँ रीक्षि बिकानें | 
वूझों कहें कह्य एक कृपा कर रावरे जो मन के मन मानें ॥ 


००_्०००_०_--___०ब..)च्यंयट क०्गुत 


राजा आशकरणजी 


मोहन चरनारबिंद त्रिबिध ताप हारी | 
कद्दि न जात कौन पुन्य कर जू सिर धारी ॥ 
निगम जाकी साख बोलें, सेवक अधिकारी | 


धींवर-कुल अभय कीन्ही, अहल्या उद्धारी ॥ 
ब्रह्मा नहिं पार पावें।  लील-बपुधारी | 


(आसकरन” पद-पराग) परम मेंगल कारी ॥ 


-><आ£2०--- 
महाराज ब्रजनिधि 


( असली नाम--जयपुरनरेश संबाई प्रतापसिहजी | जन्म--संवत्‌ १८२१ । दीक्षागुरु--श्रीजगछाथजी भट्ट | देहावसान--- 


संबत्‌ ६८5० ) 


प्यारी त्रज ही को सिंगार | 
मोर पखा सिर लकुट बोॉठुरी गर शुंजन को हार ॥ 
बन बन गोघन संग डोलिबो गोपन सो कर यारी | 
* मुनि सुनि के सुख मानत मोहन ब्रजवासिन की गारी ॥ 
/ ब्िधि सिवन्‍सेस सनक नारद से जाको पार न पाने । 
ताका घर-ब्राहर ब्रज सुंदरि नाना नाच नचावें॥ 
+ ऐसी परम छवबीली ठाकुर कही काहि नहिं भावें। 
“त्रजनिधिः सोइ जानिदे यह रस जाहि स्थाम अपनावैं || 

जिन के श्रीगोविंद सहाइ । 
सकल भय भजि जात छिन में सुख हिएऐँ सरसाइ ॥ 
से सिव्र विधि सनक नारद सुक सुजस रहे गाइ | 


द्रोपी गज गीध गनिका काज कीये धाइ ॥ 
दीनवंधु दयाल हरि सो नाहिं कोड अधिकाइ । 
यहै जिय में जानि “त्रजनिधि? गहे दृढ़ करि पाई ॥ 


पायो बडे भागनि सों आसरो किसोरी जू को 

ओर निरबाहि नीके ताहि गही गहि रे। 
नेननि ते निरखि लड़ेती को बदन चंद 

ताहि को चकोर हे के रूप सुधा लहि रे ॥ 
खामिनी की कृपा ते अधीन है हैं. ध्रजनिधिः 

ताते रसना सो नित स्थामा नाम कहि रे | 
मन मेरे मीत जो कही माने मेरी तो तू 

राधा पद कंज को भश्रमर है के रहि रे ॥ 


“ैौ३०७०-९>5०८ ७-००.६६७% 


पाक बम. धमकी. मकान 
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भक्त श्रीगदाधर मिश्रजी 


( वह्लम-सम्प्रदायके भक्त-कवि। म्पितिकाल---अनिश्चितर ) 


जयति श्रीराधिके सकल सुख साधिके 

तरुनि मनि नित्य नव तन किसोरी | 
ऊृण्ण तन नील घन रूप की चातकी 

कृष्ण मुख हिमकिरन की चकोरी ॥ 
कपण्ण दंग भ्ूग बिस्साम हित पद्चिनी 

क्रृष्ण हम मृगज बरधन सुडोरी | 
कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी 

कृष्ण शुन गान रस सिंधु बोरी॥ 
बिमुख परचित्त तें चित्त याको सदा 

करत निज नाद्द की चित्त चोरी। 
प्रकृत यह गदाधघर कह्दत केसे बने; 

अमित महिमा इते बुद्धि थोरी॥ 
जय महाराज ब्रजराज कुल तिलक 

गोबिंद गोपीजनानंद राधारमन । 
नंद तप गेहिनी गर्भ आकर रतन 

सिष्ट कप्टद ध्रृष्ट दुष्ट दानव दमन ॥ 
बल दलन गर्म पर्बत बिदारन 

ब्रज भक्त रच्छा दच्छ गिरिराजधर घीर । 
बिबिध लीला कुसछ मुसलूघर संग ले 

चार चरनाक चित तरनि तनया तीर ॥ 
कोटि कंदप दोपहर लावन्य 

धन्य वृंदासन्य भूषन मधुर तर । 
मुरलिका नाद पीयूषनि महानंदन 

बविदित सकल श्रह्म रुद्रादि सुस्बर ॥ 
गदाघर बिपे वृष्टि करुना दृष्टि करू 

दीन को त्रित्रिध संताप ताप तबन | 
है सुनी तुव कृपा कृपन जन गामिनी 

बहुरि पैंहे कहा मो बराबर कवन ॥ 





आउ ब्रज॒राज की कुतर बन ने बन्परी* 
देन्चि आवत मघर अपर रकश्िति बन । 
मघुर कल गान निज नाम सनि खबन पद 
परम प्रमुद्दिन बदन पेरि हंवलि भ्ैनु 
मद बिघूणित नेने भद ब्ॉसनि बेन 
कुथिल अलबांबती तम्िनिगों पद श्नु 
ग्वाल बालनि जाल फरते पोलाहलनि१ 
खुग दल ताल पुनि रसन संचत चेन ॥ 
मुदुठ की लटफ भर चटक पट पौन मी 
प्रगट अउरित गोती के मनरिं मेंन 
कृद्दि गठाधर जु इद्ि न्यात ब्जमुदरी 
बिमल बनसमाल के बीच चातत एनु ॥ 


>्वीकीगाई 
_अकारमाकाकजा, 


_>वैधिका+आपूक: 


सुभिरी न नागर बर सदर गोपाल हार । 
सत्र दुख मिटि जे ये सिंनन लोचन रिग्गल ॥ 
अलकन की झलकन लगिि परड्नन गति बून जबात। 
श्र ब्रिठास मंद शास रदन छदन लति रूगए॥ 
निंदत रबत्रि कुदडल छब्रि गह मुपुर झनमायत। 
पिच्छ गुच्छ कृत बतमस ददु प्िमत् बिदु भार ॥ 
अंग अंग जित अनग माधुरी नस्ग रग। 
बिमद मंद गयंद होते देस्ग्त हठबीहि चाल ॥ 
हसन हसन पीत बसन ह्याझम हार बार ग्गार । 
तुल्समि रचित बुसुम खबित पीन उर नर्वीन स्गल ॥| 
त्रज नेरेस बंस दीप ब्रदाएन इर अहीउ। 
वृषमान मानपात्न सहज दीन केस उया।॥ 
रसिव भूपष रूप रासि शुन निभाय जान शार। 
गदाघर प्रभु छुयती सगे मुनि मन माणव इरा*॥ 


श्रीमगवतरसिकजी 


( जन्म संवत्‌ १७९५ वि० 

लेभ है सर्त पाप की मूल । 

जैसे फल पीछे कौं लगे पहिले लागे फूल॥ 
अपने सुत के काज केकई दियो राम बनवास। 
भर्ता मरो भरत दुख पायो सहो जगत उपहास ॥ 


लगभग माना जाता है। काप अ्रीलरसितवमोदिनीदास शोके इशापात्र शिष्य पे । ) 


बासुदेव न भक उपासे सपराजित सति म्मैनी 4 
बंधु सद्दिति भयो निधन आपुनो निद्य सही उीनों॥। 
'सगवतग्मिक' सगे जो चाह प्रथंभ कोने न्याय । 
देह) गेट, सुत) सेपति। दारा सव एरि सी अनुराग 


६ 


ना 


४: संत वचन सीतरू खुचधा करत तापत्रय नास #* 
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इतने ग्ुन जामे सो संत | 
श्रीभागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलछाकत ॥ 
हरि को भजन) साधु की सेवा, सर्व भूत पर दाया। 
हिंसा; लोभ) दंभ। छल त्यागे; त्रिष सम देखे माया ॥ 
सहनमील) आसय उदार अति, धीरज सहित विब्रेकी | 
सत्य बचन सत्र की सुखदायक) गहि अनन्य ब्रत एकी ॥ 
इद्रीजित; अभिमान न जाके करे जगत को पावन । 
“भगवतरसिक? ताछु की संगति तीनहूँ ताप नसावन ॥ 


सोचे श्रीराधारमन झठों सब ससार | 
बराजीगर को पेखनीं मिटतत न छागे बार ॥ 
मिटत न छागे बार भूत की संपति जैसे । 
मिहिरी, नाती; पूत धुवों को धौरर तैस॥ 
(भगवत? ते नर अधम लोमबस घर-घर नाचे | 
झूठे गे सुनार मेने के गेरे सॉचे॥ 


चलती में गेया दुहै दोष दई को देहिं। 
हरि गुरु कह्मो न मानहीं कियो आपनो लेहिं | 
कियों आपनी लछेहिं नहीं यह ईस्वर इच्छा | 
देस, काल; पारव्ध, ठेव कोठ करहिं न रच्छा | 
मूर्ख मरकट मूट कीर हृटि तजे न नलमनी | 
कह ८भगवत? कहा करें भाग भीड़े की चलनी || 


गेही संग्रह परिहें सग्रह करे विरक्त | 
हरि शुरू द्रोही जानिये आग्या ते वितिरिक्त ॥ 
आग्या तें वितिरिक्त होय जमदूत हवाले | 
अष्टबिंसति निरय अधोमुख करि तहेँ घाले ॥ 
“भगवतरसिकः अनन्य भजों तुम स्थाम सनेही । 
सग्र दुहुन की तजों वृत्ति विनु बिरक्त गेही || 


कुजन ते उठि प्रात गात जमुना में धोवे। 

निधिवन करि दंडवतः बिहारी को मुख जोबे || 
त्रैट्ि 

कर भावना ब्रेंठि स्नच्छ थल रहित उपाधा। 


धर-घर लेय प्रसाद; छूगे जब मोजन साधा ॥ 
संग करे “भगवतरसिकः। कर करवा गूदरि गरे। 
वृदावन विहरत फिरे; जुगलरूप. नेनन भरे || 


वैसा पापी साधु कों परसि लगाबे पाप | 
विमुख करें गुरु इष्ट ते; उपजाबे संताप || 
उपजाबे सताप ग्यान। वबैराग्य बिगारे। 
काम; क्रोध, मद लोभ) मोह) मत्सर खझंगारे ॥ 
सत्र ट्रोहिन में सिरे; भगत द्रोही नहिं ऐसा। 
“भगवतरसिकः अनन्य, भूलि जिन परसों पेसा॥ 


जाकी जेंसी लखि परी तेसी गावे सोय | 
बीथी भगवत मिलन की। निहचय एक न होय ॥ 
निहचय एक न होय, कहे सब प्रथक हमारी | 
खुती सुम्रति भागोत। साखि गीतादिक भारी ॥| 
भूपति सवनि समानः लछखें निज परजा ताको। 
जाको जेसी भाव+ सु भासे तेसी ताकोी॥ 


वेपधारी हरि के उर साले | 
परमारथ खपने नहिं जानें, पेततन ही को लाहे || 
कवहुँक बकता हे वनि बेठें) कथा. भागवत गावे । 
अर्थ अनर्थ कछू नहिं भासे; पेसन ही को धावें॥ 
कवहुँक हरि मदिर को सेवें; करे निरतर बासा | 
भाव भगति को लछेस न जाने; पेसन ही की आसा॥ 
नाचे गये; चित्र बनावें) करें काव्य चय्कीली। 
सॉच बिना हरि हाथ न आवें; सत्र रहनी है ढीली ॥ 
बिना विवेक) विराग) सगति बिनु) सत्य न एकीो मानौ | 
“सगवत? बिमुख कपट चतुराई) सो पाखंडे जानो ॥ 


लखी जिन लाल की मुसकयान ! 
तिनहिं व्रिसरी वेदव्रिधि, जप) जोगः संजम, ध्यान || 
नेम+ त्रत। आचारः पूजा। पराठ5 गीता ग्यान | 
रसिक भगवत दृग दई अति; ऐंचि के मुख म्यान ॥ 





श्रीभनन्यअलीजी 


शुगल भजन की द्वाद करिं। ऐसी विधि व्योहार । 
रसिकन है सोदा बने, चरचा नित्यविदार ॥ 
चित डॉडी पलरा नवनः ग्रेम छोरिं सौ वानि | 


हियो तराजू छेहु कर) तो रूप मन सानि ॥ 
टोठा कबहूँ न आय है; पूंजी बे. अपार | 
लेहु देहु सतसंग मिलि; गुन मुक्तनि सिंगार ॥| 


गम «->-गहु+>---पहुआाई बुक ईु॥--+०क ु---- 
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है ७ हू, हि हु. 
श्रेषवशीअलाजी 
सतन की सगति पुनीत जहाँ निम दिन; 
जमुना-जल न्हहों जन गेहो दघि-दानी को | 
जुगल बिहारी को सुजस त्रय तापहारी$ 
सवननि प्रान करो रसिकन वानी को ॥| 
धंसीअली? सग रस रग अब लहां कोऊः 
मगरकी करन सरन राधा रानी को | 
कुँवरि किसोरी | मेरे आस एक रावरी ही; 
कृपा करि दौजे बास निज रजघानी को॥ 
ऐसी उत्तम नर तन लकी । भूल्यो मंद ब्रिपय रस गह्मौ ॥ 
मोह रजनि सोबत ते जागि। श्रीहरि-चरन-कमल अनुणगि ॥ 
प्रभु-प्रापतिकों चंह उपाय । तो सतमंग करो मन लाये ॥ 
भव निधि त्तरन नाव सतसंगा । ताही सो हिय राचह रंगा ॥ 
तातें सतत समागम कीजे। निश्चय मानि लाम यह लीजे ॥ 


गरी [७ सी 
श्रीकिशोरीअलीजी 
मेरी मन स्थामा-स्थाम हरथो री । 
सूदु मुसकाय गाय मुरली मैं चेटक चतुर करथो री ॥ 
वा छब्रि तें मन नेंक न निकसत निसि दिन रहत अस्थो री ॥ 
“अलीकिसोरी? रूप निहारत परब्स प्रान परणयो री ॥ 
०3८0८ 0द््ललत* 
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नाम--४ाँसादेवी ) 

वही अपार सरूप तू लहरी इंद्र. धनेस | 
मिन्न बदन और अरजमा, अदिती पुत्र दिनेस॥ 
तू सरबग्य अनादि अज) रवि सम करत प्रकान। 





उपक्रम पहहि-३े.कान- (कमी. जम सम स्‍र धरम सामना दीधरी' सारी समीप कान ना न विकार सम का बका. नाएयकी ना, 


| 0 सीओ, 

तवजू बापरा 

ल्गन लाव्न सी 

तहों लगे चित दरतजनाऊ | 


करत कल... अयका॑ा &- जग «कि व्कक 


जहाँ छग 


कौन मंत्र मोहन पढे डासेड 

अपने हरि बस प्रर पाक | 
हा हा करो हरि को ऊँसे डेसो; 

सॉवरी सरत छवय हपराक | 


बरी हापा ने: 
तन मन धन घर बलि पशि “ऊँ ॥ 


हक ही न 
अतानवसनजा 
सुमिस्स हरि को करों २५ 
जानी होब भव पार | 
यही सीख जान मान वच्या £- 
पुराण में भगवान आप बरनार॥ शा 


प्येजू बावरे' 





। 
दीनवधु. दयासिधु. पत्तितपायन न्‍ हक ज का 
आनदकद तोमे कहत हो पुरा । ६ 7 5 । 
धतानसेन! कद निरमद सदा ओम 
लहिये नर दर्दही नहीं बार बार ॥ 

बा आस 42०० का बााआआआ 


संत जंमनाथ ( जाम्भोजी 


( (विश्नोई सम्प्रदायफे प्रवर्तेक, राजसानफे सन, माविभौव--वि० स० १५०८ भारों बदा ८+ जू|भ-्वान-पीजसा गये ६ 


कक कु जा... को 


कि क 


इक भा छत आ 
श्र श्री 


रे 


नंगे; मिरदिन असजल निएाग !! 
मे छ #४:। ३5 नम ब्क पार हे 
#&+. इंडार ॥। 


4 
जप 


एक पाद में सकल 
इस अपार ससार 
अनन्य भगत मे आपराब निश्चट 





श्रीपीपाजी 
( ये पद्रएवीं शर्तीमें गागरीनगढफे राता थे। खवामी भीरामानन्द दोके शिष्य) रुम भागईच् दे ! 
पोढी खामी द्वारका रनछोर ॥| पील्यों घारा सेपर शेदे- पे छरीगा ना गोग 
द्वाका में झालर बाजे। संखन की घनघोर | हि न 
रुकमनी के रंगमहल में) दीपक लाख करोर॥ दास वी चरन थाराो) याद के दाद छ | 
+-ज् & क०--- 


फ् 


३६० 


+ संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास + 
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मगवन्नामका अभाव 


अजामिल 

कभी घधर्मात्मा था अजामिल | माता-पिताका भक्त 
सदाचारी श्रोत्रिय आह्णयुवक--किंतु सद्भका प्रभाव बड़ा 
प्रबल होता हैं | एक दिन अकस्मात्‌ एक कंदाचारिणी 
स्लीकों एक श्ृद्रके साथ देखा उसने निर्लज चेष्टा करते 
ओर सुप्त वासनाएँ जाग्रत्‌ हो गयी। बह गया अजामिल 
पापके प्रवाहमे | 

माता-पिता छूटे; साध्वी पत्नी छूटी, घर छूटा | धर्म और 
सदाचारकी बात व्यर्थ है। वही कदाचारिणी ज्ली अजामिलकी 
प्रेयसी बनी | उसे सतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सब 
भूल गया अजामिल | बासना जब उद्दीतत होती है--उसके 
प्रवाहर्मं पतित पामर घराणी कोन-से पाप नहीं करता । 

समय बीतता गया । बुढ़ापा आया । उस झाद्ठा 
कदाचारिणीसे कई सत्ताने हुईं अजामिलकी । बुढापेमे काम 
प्रबछ रह नहीं सकता | उस समय मोह ग्रबर रहता है। 
अपने छोटे बच्चे नारायगमे अजामिलका अत्यधिक मोह था | 

मृत्युका समय आया । यमराजके मयड्डर दूत हाथोमे पाग 
लिये आपहूँचे | अजामिलने उन्हे देखा | मरणासन्न पापी प्राणी 
यम॒वूर्तोकी देखकर कॉप उठा । पास खेलते अपने छोटे पुत्रको 
उसने कातर स्वस्मे पुकारा-- धनारायण | नारायण !? 

“नारायण !? भगवान्‌ नारायगके सर्वत्र घूमनेवाले दूतोने 
यह पुकार सुनी | सर्वश्षके समर्थ पार्षदोंसे प्रमाद नहीं होता। 


वे जान चुके थे कि कोई भी उनके खामीको नही पुकार , 


रद्य है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणासन्न जीव उनके 


. ज्वामीका नाम तो ले रहा है। दौड़े वे दिव्य पार्षद | 


शद्भू, चक्र: गदा; पद्म तथा खद्ध आदि आयुधोंसे 
सुसज्जित कमललोंचन भगवान्‌ नारायणके वे परम मनोहर 
दूत--यमदूतोके पाश उन्होने बलातू तोड़ फेंके । भागे 


- यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर | 


व्यथ थी यमदूतोकी यमराजके यहाँ पुकार | उन 
महाभागवत धर्मराजने दूतोको यही कहा-#जो किसी 
प्रकार भी भगवन्नाम ले; उसकी ओर भृलकर भी मत 
झोंकना । वह तो सर्वेश्वर श्रीहरिके द्वारा सदा रक्षित हैं.।? 
>< >< >< 


कम गणिका 


पह एक गणिका थी | नाम था जीवन्ती | गणिका और 


धर्म--इनमे कहीं कोई मेल नहीं है, यह आप जानते हैं। 
उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाल लिया | 
पिंजड़ेमें बंद त्ोंतेको वह पढ़ाया करती थी--५मरद्दू | कहो 
सीताराम ! सीताराम !? 

किसीका काल कब आविगा। कौन जानता है। गणिका 
तोतेको पढा रही थी--५सीताराम सीताराम !? लेकिन उसे 
क्या पता था कि उसका ही रामनाम सत्य? होनेवाला है। 
जीवनके क्षण पूरे हो गये थे। गणिकाको लेने यमदूत तो 
आते ही । बेचारे यमदूतोंकों यहाँसी भ४ंहकी खानी पड़ी । 
किसी भी बहाने वह गणिका धसीताराम! कह रही थी न | 
भगवानके पार्षद नाम-जापककी रक्षामें कहीं प्रमाद कर सकते 
हैं| यमदूतोको सिरपर पेर रखकर भागना पड़ा | 

>< >< ><. 
व्याध वाल्मीकि 

था तो वह ब्राह्मण-पुन्न; कितु ब्राह्मणत्व कहां था उसमें | 
डाकुओंके सद्धसे भयड्डर डाकू-हो गया था वह | उसने कितने 
मनुष्य मारे---कुछ ठिकाना ,नहीं | 
,  देवर्षि नारदकी उसका उद्धार करना था | वे उसी 
मा्गसे निकले । किसी प्रकार वह दस्यु इसपर श्रस्तुत हो 
गया कि देवषिकों बॉयकर घरवालोंसे पूछ आवे-कोई 
उसके पापमें भी भाग लेगा या नहीं | 

माता-पिता; ज्ली-पुत्र--सबने टका-सा जवाब दे दिया | 
सब धनमें भागीदार थे; पापमे नहीं । दस्युके नेत्र खुल गये | 
सतके चरणोमें आ गिरा | देवषिंकों यह ऐसा शिष्य मिला 
जो “राम? यह नाम भी नहीं बोर सकता था | लेकिन 
नारदजीने कहीं हार मानी हैं जो यहीं मान जाते | उन्होंने 
कहा--तुम मरा; मरा जपो |! 


शीघ्रतासे मरा, मरा कहनेपर ध्वनि 'राम राम! की वन 
जाती है | दस्यु जपमे छग गया--धूर्णतः छग गया | कितने 
वर्ष--कुछ पता नहीं | उसके ऊपर दीमकोने बॉबी बना 
ली। भगवन्नामके उलटे जपने उसे परम पावन कर दिया | 
सष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं वहों आये | दीमकोंकी वल्मीक ( बॉबी ) 
से निकाला उसे और आदिकवि होनेका, गोरव दिया | जो 
कभी दस्यु था--वह आदिक़वि महर्षि वाल्मीकि कहलाया | 
उलदा नामु जपत जग़ु जाना | बालमीकि सए भरह्म समाना ॥ 


अपार है भग्नवन्नामका प्रभाव । 


-_ 2क४४०४2....3<  .2.08०-:ु७०७०००० 
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जन्म गाडी, 


# मन्द करत जो करइ भलाई #» 











झ्दग 
नि ९ 
मनन्‍्द करत जो करड भलाई 
जगाई-मधाई-उद्धार ; आप मुझे एक मिक्षा दीजिये ! इन्हे छमा दर दीजिये ! एन 
श्रीचैतन्यमहाप्रमुने नवद्वीपसें मगवन्नामके प्रचारका कार्य. हि थे | इनको अपनी झरणमें लीजिये ! | 
सौंपा था श्रीनित्यानन्दजी और हरिदासजीकों | घर-घर जाकर श्रीनित्यानन्दजीकी कृपाका पल था वि महपसुने गद्गा नल - 
प्रत्येक व्यक्तिसे हरिनामकी भिक्षा मॉगनी थी उन्हें । में खड़े होकर जगाई-मधाई से उनके पायोरा दाने बदहय या । 
ह वे महापातकी परम पत्रित्र भक्त बन गये । 
5 उन दिनों नवद्वीपमें दो उद्धत पुरुष थे | उनका नाम हा के ५ 
तो जगन्नाथ और माधव था) कितु जगाई-मधघाई नामसे ही इरिदासजीकी 
वे प्रसिद्ध थे | उनके आतझूुसे नगर कॉपता रहता था। णराब- "चिजाका छुपा 
के नञेमें चूर वे कभी एक मुह्लेमें अड्डा जमाते) कमी दूसरे श्रीहरिदासजी जन्मसे यवन थे | मद्ाप्रदुके प्रशट हनेने 


मुहल्लेमें। जुआ) अनाचार, हत्या--अकारण किसीको. एवं वे अद्वेताचार्यके सान्निश्यकें लामगी दृष्टिते शान्वियुरते 
निर्दयतापूर्वक पीटना$ किसीको छूट लेना--उनके जीवनमें. समीप ही फुलियाग्रामे रहते थे | बंगारमे उन दिने 


अत्याचार ओर पापको छोड़कर और दुछ था ही नहीं | मुसल्मान नासकेंका प्रभुख था | आये दिन उनके जत्पाद्र 
“जो सबसे अधिक गिरा है, वही सबसे अधिक दयाका होते ही रहते थे | रे 
पात्र है | वही सबसे पहले उठानेयोग्य हैं। भगवज्नाम-दान- एक मुसय्मान कापिर हो जाय--हिंदुओडे भगपादरा 


का वही प्रथम पात्र है |? नित्यानन्दजीकै विचारोंकी अखीकार रे जपे) यह कद्दर काजियोंसो सहन नहीं हो सत्य 'ग। 
कोई केसे करेगा | वे दयामय हरिदासजीके साथ उन मद्यप गोराई नामक एक काजीने स्थानीय द्ासज्फ्े यहों एरिप्ठसर्ज; 
क्रूरोकी भगवन्नाम दान करने पधारे | की शिकायत की । हरिदासजी दरवारमे घुला) गई । बा 
“हरि बोलो | एक बार हरि बोलो !? यही उनका संदेग की सम्मतिसे शासकने निर्णय ज़िया-- प(ट्रिदान या तो एफ 
था । मद्यके नेम चूर मधाई कुछ हो उठा | उसने छोड़ दें या बाईस वाजारोंमें नेंत मारते हए उन्हें एम 
हा जाय | बेंत मारते-मारते उनके प्राण लिये जाएें 
नित्यानन्दजीपर आधात किया । मस्तक फट गया रक्तकी 


प्डी फिर मारता; किंत उसके भाई जगाईने हरिदासजी बाँध दिये गये। उनरी पीठपर सहासर -त 
धारा चछ पडी | वह फिर मारता; किंतु हे. दाने यो | जल्जोद गत मारते हे उन पोगियम उमा 
उसे रोक लिया । 


.थे। हरिदासजीकी पीठकी चमडी खान-छानसे पद 
धनित्यानन्दजीके मस्तकसे रक्त बह रहा है। जगाई- उछरं-छर रक्त बहने लगा। जल्लाद बेत मारता भोर परवा-- 
मधाईने मास है उन्हें |? समाचार पहुँचा गोराज्र महाप्रभु- “हरिनाम छोढ़ दे |? 


| 


के समीप | महाप्रभु सुनते ही आवेशमें आ गये--“श्रीपाद हरिदासजी कहते--एक पंत भौर मारो पर एम पर 
नित्यानन्दपर आघात !? दौड़े महाप्रभु | भक्तमण्डली साथ ओर हरिनाम तो लो |! 
गयी दोड़ती हुई । बेंतोकी मारसे जब वे मृछ्धित दो गे उन्हें मझूत सम: पर 


“किसने मारा है श्रीपादको !? महांप्रभुके नेत्र अरुण हो गद्जाजीमें फिंकवा दिया वहोंके झासरने | एड प्रथार इसे 
रहे थे। वे हुकार कर रहे थे-- ध्चक्त | चक्र [? जेसे दु्शेको मुसल्मानको कन्रमें गाइनेवा सग्मन बह नहीं ना चाए 5 हा । 
भस्म कर देनेके लिये चक्रका आह्ान कर रहे हों । जगाई- हरिदासजी मरे तो थे नही । थे झगराी नागीरधीयएी 
मधाई प्रुभुका आवेश देखकर हतबुद्धि खड़े ये | कृपासे किनारे लछगे | चेतना आानेपर नगयादले उनोंनि पटरी 

मारलेयातोओो समय 


श्रीपाद नित्यानन्दने प्रभुके आगे हाथ जोड़कर कहा-- प्रार्थना की--“काजी) गातक जोर देत मासनजाल्सा धा 
“आप ही यदि पापियोंको दण्ड देंगे तो उन्हे पवित्र कोन करेगा! करना नाथ '! बेचारे अन्यनी प्रायी ( थे । 
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_ मन बस कममक. कर. समीममी 4 गगन _अिको आप पयऑि 


संत श्रीझञामदासजी 


( २०० वर्ष पूर्व; अक्ोड़ी ( मिजापुर जिला ) के निवासी ) 
बलि मल हरन सरीर अति। नहिं लखि अपर उपाइ । 
एड रखुपति शुन सिधु मद, मज्जत उज्जल्ताइ ॥ 
अधथम उवबारन राम के) गुन गावत श्रृति साधु । 
धझामदामः तजि त्रास तेहि, उर अंतर अवराघधु ॥ 
एहि कलि पारावार महेँ; परो न पाचत पार। 
ध्यझाम! राम गुनगान ते) विनु प्रयास निस्तार ॥ 
कलि कानन अघ ओघष अति। ब्रिकट कुम्रंगन्ह समानु | 
हरि जम अनल लहै इते, ग्यान बिराग कृपानु ॥ 
झझाम? राम सुमिरन वब्रिनां) देह न आवे काम | 
इते उतें मुख कतहेँ नहिं; जथा कृपिन कर दाम ॥ 
राम भजन तें काम सब्र, उमय छोक आनंद | 
ताते भजु मन ! मूढ़ अब) छोड़ि सकल जग फंद ॥ 


किला» 4 कल ऑन ७ 2७ मलाई 


अवधवासी संत श्रीरामदासजी 
दर्लम जन्म पुन्यफल पायो बृथा जात अबिवेके। 
राज इठ्ठ सम सुर रह आसन, बिन हरि मगति कही किहिं छेखे ॥ 
राजा रामकों रस न त्रिचारथों;जिहिं रस अनरस बीसर जाहीं | 
जान अजान भये हम बावरु सोच असोच दिवस सब जाहीं || 
कद्दियत आन अचरियत अन कछु) समझ न परे अपर माया | 
कह “रामदास? उदास दास मति; परिहर कोप करो जिय दाया ॥ 





रे मन | क्‍या न भजो रघुबीर । 
जाहि भजत ब्रह्मादिक सुर नर ध्यान घरत मुनि धीर ॥ 
स्थाम बरन मूदु गात मनोहर, भंजन जन की पीर। 
लछिमन सहित सखा संग लीन्हें, विचरत सरजू तीर ॥ 
ठुमक ठुमके पग धरत धरनि पर; चंचछ चित हो बीर | 
संद मंद सुसकात सखन से बोलत बचन गंभीर ॥ 
पीत बसन दामिनि दुति निंदत) कर कमलन धनु तीर | 
(रामदास! रघुनांथ भजन बिन; घृग-धृूग जन्म सरीर ॥ 





श्रीसाकेतनिवासाचाय जी (श्रीयीलाजी) 


८टीला? रघुवर चरण रज॥ 
2 । सकल सुखन को हेतु ! 
: धूमकेतु अब पुंज कौ? 
* भवसागर को सेतु॥ 
पे बाध दृद्धघन आदि दव 
व्याधि प्रागहर व्यांध | 
८टीला? जीवन बन गहन? 
राम चरण आराध॥ 
गरणागत चातक सहृशः निशि दिन टेरत नाम | 
जिमि कपोत तिमि सर्व तजि, ध्टीला? रक्षत राम ॥ 
राम नाम खुखधाम मनु करि श्रद्धा विश्वास । 
“८टीला? का विच्वास पुनिः आबे निकरो इवास || 
4+००____+॥+००--भा (2. रे) दी कामी.७००+नममम> 





श्रीरसरड्रमणिजी 
अयोध्याधामके एक प्राचीन खंत 
( प्रेप+---श्रीअच्चू धर्मनाथसदायजी ) 


विष्णु सुअंतर राम के, विप्णु के अतर राम । 

बहिरंतर रस राम के। व्यापक राम सुनाम ॥ 
रोमदि रोम स्मे सियराम निधी रस राम खदेहमें देखो | 
नाम सप्रेम जपी मुखसों, सुखसों मन तासु खरूप विसेषों ॥ 
कानन से बहिरों होइ बाहर, अंतर नाम सुनाद परेपो | 


मनहूँ के परे पस बानी के पुरुष प्रभु 

पावन पतित हित बेखरी बसेरे है । 
अगुन अरूप गुन भूप दुरगुन हर 

हर के जीवन जीव ज्याय घट घेरे हैं | 


सब्द में;सुरति में, स्वास में; सु छोचन में; 
श्रवण समाने स्थाम रस राम मेरे है | 
सीताराम वपु अवपु अनाम धाम) 
अजपु उजपएु सीताराम मंत्र मेरे हैं ॥ 
इष्ट मेरें नाम। संत सिष्ट मेरे राम; 
ओ अनिष्टहर राम, दानी मिष्ट निज काम हैं | 
नेन मेरे राम, सुख चैन मेरे राम; 
लेन देन मेरे राम, बोल बैन चैन घाम हैं || 


* श्रीका.्ठजिह्ा खामीजी *६ ३६३ 








मर्म मेरे राम झुभ कर्म मेरे राम 
पर धर्म मेरे राम रसरड्रमणि दाम हैं। 
वेद मेरे राम तत्व भेद मेरे राम) 
ओऔ अमेद सीताराम सख्स राम नाम हैं [[ 
जप तप तीरथ सुरूम हैं; सुलभ जोग बैराग | 
दुल्भ भक्ति अनन्यता। राम नाम अनुराग ॥ 
राम रूप रत धाम रहि। लीला राम अनन्य | 
राम नाम मुख मंत्र जप) कर रसरग सो धन्य ॥ 
चाहत नहि रसरगमणि; चन्द्रमुखी सुत वित्त । 
चाह यही प्रभु दीजिये, चाह न उपजे चित्त ॥ 
भजन वबिगारी कामिनी, सभा विगारी कूर। 
भक्ति बिगारी छालची। केसर मिल गई धूर॥ 
राम सुनाम बिना रसरगमनी मुख जानी छजों में ल्जों रे। 
चातक ज्यों घन रंक भजे घन) त्यों प्रभु राम भजी में भजो रे॥ 
काक कुसंगति छोड़ि सुत्ंगति हंस सुवेष स्जों में सर्जो रे । 
जानकि जीवन राम को नाम कभू न तजो न तर्जों न त्जो रे ॥ 
नाम नाद भजि वाद तजि; चखि सप्रेम रसस्वाद । 
धन्य धन्य सरसरंगमणि। राम भक्त प्रह्मद ॥ 





जय प्रेमा अनुरक्तिप्रदा प्रद परा सुमक्ती 

जय परमात्मा ब्रह्म जयति पन्तमा चुशक्ती ॥ 
जय नित्या। जय सत्य; जयति आनन्द भ्मोदा | 

जय चिद्रपा चितखरूप दम्पती प्रिनोदा ॥ 
जय जय जय श्रीरामप्रिया, श्रीसीताप्रिय जब | 

जय श्रीजानकिकान्त, रामज़ान्ता ऊदगामर ॥ 
नमो नमी भीराम, नौमि सिय पद पारविन्दा | 

मुनि जन मन रसरग भंग सेवित स्मनन्दा॥ 


मिलनी के फल खाय भर) माने मातु समान | 
त्रिभुवन में (रसरंगमणि?, अस को कृपानिधान ॥ 
हाय हॉयगे कब हिये। नयन नेह रससियु । 
देखेंगे 'रसरंगमणि) दसदिशि रघुवर बंधु ॥ 
यम आशय तजि आन की, आदा परे (रमरंग? | 
मन कुरंग रवि किरण जल) पियन चद्तत तजि गंग ॥ 
भवसागर में दुइ भेंवर। कनक वामिनी संग | 
बोस्त मन बोदित गहो। राम चरण “रमरंग ॥ 


श्रीरामप्रियाजी 


तू न तजत$ सब तोहि तजेंगे । 
जा हित जग जंजाल उठावत तो कहें छाँड़ि भजंगे ॥ 
जा कहें करत पियार प्रान सम जो तोहि प्रान कहेंगे | 
सोऊ तो कहें मसथो जानि के देखत देह डरेंगे॥ 





देह गेह अर नेह नाह ते नातो नदि निरन्‍ग। 
जा बस है निज जनम गैवावत बोठ ने रुग रहेंगे ॥ 
कोऊ सुस जम दुस बिद्दीन नहिं। नटि बोठ संग परेने । 
धरामप्रिया? ब्रिनु रामलछा के भव भय बोठ न एन्गे ॥ 


श्रीकाष्ठजिहा खामीजी 


( काशीनिवासी । संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान्‌ | ) 


चीखि चीखि चसकन से रामसुधा पीजिये। 
रामचरित-सागर में रोमन्रोम भीजिये ॥ 
राग हेंस जग वढाइ काहे को छीजिये। 
पर दुक्‍्खन देखत ही आप सों पसीजिये॥ 
तोरि तारि खैंचि खॉँचि सुति को नहिं गीजिये। 
जामें रस बनो रहे वही अर्थ कीजिये॥ 
बहुत काल संतन के दोऊक चरन मींजिये। 
देव दृष्टि पायः ब्रिमलः जुग-जुगलो लीजिये ॥ 


समझ चूझ जिय में बदे। कया वरना दे कया उरदा £ ! 
गुनका मालिक आपे बनता अर दोप राम पर घग्ता £ ॥ 
अपना धरम छोडि औरेफे, ब्गो्टे धरम पररक' 2 ॥ 
अजब नसेकी गफ़लरूत आर साटिय यो नारे दस्त ४ के 
जिनके खातिर जान माल से; बहि-दटि दे तू मरना ९ । 
वे क्‍या तेरे काम पहे, उनरा हूइना भसता है ॥ 
देव धरम चाहे तो कर के, आवागमन न दरता ए। 
प्योरे केवल राम नाम के) तेरा मतल्य सरना ६॥| 


+-+-<फण्ण्नवाई- करके. 
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श्रीअजबदासजी 


( झलना ) 

मूरि को गेंवाइ के जायगा यार ! तू& 

गम के भजन विनु मानु संची। 
मोर ही मोर अरु तोर ही तोर कर+ 
भरम के फंद में मरत नाची॥ 
के गाल विचु जानु संसार को) 
मृढ़ | जग जनम के कोन बॉची। 
(अजबदास”ः जानकीनांथ के नेह विनु) 

जान अरु बुद्धि सब जान काची॥ 


बलि 


हारि तू आपनी मानता है नहीं, 
ओर के वात की काद चाला। 

नाम सो चित्त तो लागता है नहीं 
लोग देखावता फेरि माला॥ 

मान गुम्मान अज्ञान भूलान का; 
जगत में दीन रहु छोड़ि गाला। 


(अजबदास? अंत में नाम ही ढाल है 
काल जो मारिया आनि भार ॥ 


व “7 “> ५. 
खामी श्रीरामनरणदासजी 


जो मन राम सुधा रस पावे | 
तो कत सकल विपय मृगजल छखि, तृपित ब्ृथा उठि धावे ॥ 
अभय करो सब विधि; श्रीमुख कहि; सकृत शरण कोइ आवे | 
तो कत विपय विवस सुर नर मुनि; तिन कहें वादि मनावे ॥ 
श्रीरघुवीर-भक्ति. चिन्तामणिः संखति बेगि मिठावे। 
तेटि तजि ज्ञान योग तप साधे। श्रम फल सब श्रृति गावे || 
अमित मदन छवि रामरप रुचि) दृदय नयन छखि आवे | 
तो कत त्रिभुवन रूप जहों छो छखि शठ जन्म नसावे॥ 





यह सियवर नवरत्ञष॒भनोहरः द्वादत रसहि जनावे | 
'त्रीरामचरण? नित सुनत-पढ़त जो; सो रघुवर मन भावे ॥ 
कबहुँक यह गुन मन धरिहे॥ 
काम धाम धन देह सनेहीः तहेँ न नेह करिदे। 
जहेँ लगि विपय-विलास राम बिनु) विष सम लखि डरिंहे॥ 
मान-पमान मित्र-अरि सुख-दुख, सम करि आचरिदे। 
कूर वचन सुनि विपम अप्नि सम; जल है नहीं जरिदे॥ 
सर्वभूत हरिरूप कहत श्रुति, कबहँ देखि परिहे। 
सम संतोप ज्ञान भाजन करि। राम चरित भरिदे॥ 


जो श्रीराम-क्ृपा-ग्रताप-गुण, श्रीगुद्द शरण छ्खावे। परहित दया भक्ति रघुवर की; सकल काम टरिंहे। 
तो कृत डरे छोक यम कालहिं। सकल राम दरसावै | «रामचरण”ः श्रीराम कृपा ते) मवसागर तरिदें॥ 
0 (७५७ ५ 
आचार्य श्रांगुरुदत्तरासजा - 
सत्यनामी महंत 


( जन्म स० २८७७; साकेनवास सं० १९५८ । स्थान पुरवा देवीदास, जिला बारावकी । ) 


. मदद जग राम रूप सब जानहु॥ 
एक राम रमेव सबहि मां अबर न दूसर मानहु। 
दीन अधीन रहो सबही तें हरिजत सदा बखानहु ॥ 
सुमिस्त रहो नाम दुइ अच्छर अनत डोरि नहिं तानहु । 
जन ध्युददत्तः जगे अनुमी उर जो प्रतीत मन आनहु ॥ 
फाम क्रोध उपजे नहीं, ल्येम मोह अमिमान | 
यार पॉचन तें बचि गये; ते ठहरें चौगान || 


दस अपराध बचाय के) भजे राम का नाम | 
गुरूदत गंची ञ्े 

टगुरूदतत? सॉची कहें) पावे सुख विश्वाम || 

राम-नाम गुप्ते रहे, प्रगण न देय जनाय | 

'गुरूदत्त” तेहि भक्तकी; बार बार बलि जाय || 

मजे न सीतारामको, करे न पर उपकार | 

“गुरूदत्तः तेहि मनुस तें; सदा रहो हुसियार ॥ 
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रामम्क्त संत शाह जलालद्दीन वसाली 


( एक झाँकीके वर्णनका पथानुवाद ) 


गयडें काल्‍ह में सरज्‌ तीर | ठेखेडें सुखद एक मतिधीर॥ 
चतुर मनोहर वीर निशक | झणिमुख कोमल सारंग अक ॥ 
खुघर उठानि सुवासित गाता । वय किगोर गति-गज सुखदाता॥। 
चितवन चोख भश्रकुटि वर बॉके | नयन भरित मद मधुरस छाके ॥| 
कबहेूँ छब्रियुत भाव जनावे । कबहूँ कठाच्छ कला दस्सावे ॥| 


प्रेमिन कहें अस परे लखाई । मुख छव्रि वेदिक धर्म सुहाई ॥ 


मेचक कच कुंचित घुंघुरारे | जनु इसलाम धर्म युति धारे॥ 
मम दिसि लखि श्रू-बंक सेमारेड छवि प्रसाद जनु देन टेकरेड॥ 
चकित थकित चित भवउ अचेता | 
सुध-चुध विसरी धर्मक सोना ॥ 
नहिं जानों तिहे छिन मोदि जोदी | 
की सरदेश जनायड. मोही॥ 
प्रियतम प्रभु तजि आन जनि देसिय दिये पी चंयनि । 
जो देखिय मतिमान ताछु प्रवांसदि जानिये॥ 





शिवभक्ता लत्लेथ्वरीजी 
( जन्म सन्‌ १३४१ या १३४७) स्पान काइमीर ) 
(लोग मुझे गाली दें या दुःखदायी वचन कहें; जो नहीं तो; वह पड़ोसीकी केसरकी क्यारी ऐी चौपट बर देगा।* 


जिसको अच्छा छंगे सो कहे, करे; कोई फूर्लोसि मेरी पूजा 
करे तो किया करे) मैं विमलू न दुःस मानूँ$ न सुख | 

कोई मुझे हजार गाली दे--यदि में शंकरजीकी भक्ता हूँ 
तो मेरे मनमें खेद न होगा | दर्पणपर श्वासका मल 
लगनेसे भला; उसका क्या बिगड़ेगा |? 


“मन गदहा है; उसको सदा वशणर्में रखना चाहिये; 


(सर्वन्यापीकी खोज हो ही उस तरह सउती दूं । 
वह सर्वत्र है। शिवने कुल्न-कुझमें जाल पैलाबर जीर्योग 
उलझा रक्‍्खा है; वह तो आत्मामें ही है। उसी गोज 
बाहर नहीं--भीतर हो सकती है। शिव ही मातारूपमें 
दूध _पिलछाता है, भार्यारू्प धारणकर विलासमी अनुभूति 
कराता है; मायारूपसे जीवको मोहित करता है | इस 
महामायावी भिवका शान साहुरु ही करा सतते द ! 
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( शुजरातके महान्‌ क्ृष्णमक्त, जन्म विं० स० १७४० के लगभग काठियावाढ़ प्रान्तके जूनागड़ शाहरमें, जति--शह नायर 
कुल-नागरबआह्यण, पिताका नाम कृष्णदामोदर, माताका नाम लक्ष्मीगौरी । आपके दशरीरान्त-समयकी निश्चित तिथिका पता नहीं ऋष्ता। ) 


वैप्णब जन तो तेने कहिये। जें पीड पराई जाणे रे | 
परदुःखे उपकार करे तोये; मन अमिमान न आणे रे॥ 
सकव्ठ लोक माँ सहुने वंदे। निंदा न करे केनी रे । 
वाच काछ मन निश्चछ राखे; धन-धन जननी तेनी रे ॥ 
समदृष्टि ने दृष्णा-त्यागी; परक्ती जेने मात रे। 
जिह थकी असत्य न बोले; परघन नव झाले हाथ रे ॥ 
मोह माया व्यापे नहिं जेने; दृढ़ वेराग्य जेना मनमों रे। 
रामनाम सु ताली व्वगी$ सकछ तीरथ तेना तनमोरि ॥ 
वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवारयां रे | 
भणे नरसैंयो तेनुं दरसन करतों कुछ एकोतेर तार्यो रे ॥ 


भूतछ भक्ति पदारथ) मोर) अन्मदोक्मों नाहीं रै। 
पुण्य करी अमयपुरि पाम्या। अन्ते चोगगों माद्दी ने ॥ 
हरिना जन तो मुक्ति न मांगे; मोंगे जनमो ननम अपतार * । 
नित सेवा नित कीर्तन ओच्छव, निसखवा नंदरुमार २॥ 
भरतखंड भृतलमों जनमीः जेगे गोविंदना शुण गाया रे | 
धन-धन रे एनाँ मातपिता ने; समल दरी एणे वाया २ ॥ 
धन बृंदावन धन ए छीला; धन ए ब्जनों बासी र। 
अष्ट महासिद्धि आँगणिये रे ऊमी+ मुक्ति छे एमनी दासी रे ॥| 
ए रसनो खाद शंकर जाणे; के जाणें छुक जोगी रे। 
कैई एक जाणे मजनी रे गोपी3 भणे नरखैंयो मोगी रे ॥ 


हु 
जि] 


है 
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नारायगनुं नामज लेतों; वर तेने तजिये रे। 
मनसा वाचा कर्मगा करीने; लट्ष्मीवरने. भजिये रे ॥ 
कुब्यने तजिये कुठ्धबने तजिये) तजिये मा ने बाप रे। 
भगिनी सुत दाराने तजिये। जेम तजे कंचुकी सांप रे ॥ 
प्रथम पिता प्रह्येदे तजियो; नव तजियुं हरिनुं नाम रे | 
भरन-दनरुष्ने तजी जनेता। नव तजिया श्रीराम रे॥ 
ऋषिपली ये श्रीदरि काने, तजिया निज भरथार रे | 
तेमों तेनुं कहये न गयुं) पामी पदारथ चार रे॥ 
ब्रज वनिता विद्वलने काजे। सब तजीने चोली रे। 
भगे नरसेयो दूंदावनमों, मोहन साथे माली रे॥ 


अखिल त्रह्माउमों एक ठुं श्रीहरि। जूज़वे रूपे अनंत भासे । 
देहमों देव ठुं तेजमों तत्त्व तुं) शून्यमों शब्द थइ वेद बासे|॥ 
पवन तु) पाणी ठुं) भूमि ठुं भूघरा; इश्ष थद फूली रह्मो आकाशे । 
विविध रचना करी अनेक रस लावीने 

डिव थकी जीव थयो एज आशे ॥ 
वेद तो एम वदे श्रुति स्मृति साख दे; 

कनक कुण्डल विपषे भेद न्होये। 
घाट घड॒या पछी नामरूप जूजवॉ, अंते तो हेमनु हेम होये ॥ 
वृक्षमों बीज तु बीजमों दक्ष तुं, जोरऊँ पटंतरों ए. ज पासे । 
भणे नरसयो ए मन तणी झोधना, 


प्रीवः करूं प्रेमथी प्रगट थाशे || 

ध्यान धर हरितणुं अल्पमति आह्हसु) 

जे थकी जन्मनों दुः्ख जाये। 
अबर घंधो कर्य अरथ काईें नव सरे) 

माया देखाडीने मृत्यु व्हाये॥ 
सकठछ कल्याण श्रीकृष्णा चरणमों) 

टगरण जावे सुख पार न्होये। 
अवबर वेपार ठुं मेल मिथ्या करीः 
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संसारनोी भय निकट ने आवे॥ 
श्रीकृष्ण गोविंद गोपाछ गाता। 
उगयों परीक्षित श्रवण सुणतों; 


ताल वेणा विष्णुना शुण गातों ॥| टेक ॥ 


बालक भ्रुव दृढ़ भक्त जाणीः 

अविचत पदवी आपी | 
असुर प्रह्ानने उगारी लीघो$ 

जनम जनमनी जडता कापी॥ 
देवना ठेव तु कृष्ण आदि देवा 

तादें नाम लेता अभेपद दाता | 
ते तारा नामने नरसयो नित्य जपेः 

सारकर सारकर विश्वख्याता ॥ 
समर ने श्रीहरिः मेत्ठ ममता परी॥ 

जोने विचारी ने मूत्ठ तारूँ। 
तुं अल्या कोण ने कोने वलगी रहो, 


वगर समझे कहे मार्रुू मारूँ॥ टेक ॥ 


देह तारी नथी, जो ठु जुगते करी, 

राखतोां नव रहे निश्चवे जाये। 
देह संबंध तज्ये, नवनवा बहु थशे 

पुत्र॒कलन्न परिवार व्हाये ॥ 
धन तणुं ध्यान तु) अहोनिश आदर) 

ए, ज तारे अंतराय मोटी। 
पासे छे पियु अल्या) तेने नव परखियो; 

हाथ थी बाजी गई थयो रे खोटी ॥ 
भरनिद्रा भययों रूंधी घेयों घणो$ 

संतना गव्द सुणी कॉ न जागे ! 
न जागतों नरसेंया छाज छे अति घणीः 

जनमी जनम तारी खॉँत भागे ॥ 





कृष्णनूं नाम ठुं राख रहोंवे ॥ 
पटक माया परी अटक चरणे हरीः 

वय्कर्मां बात सुणतों ज॑ साची | 
आगनुं भवन आकाग सधी रख्युँ 

मूढ ! ये मूल्यी मींत काची ॥ 
सरस गुण दरितणा जे जनो अनुसर्याः 

ते तणा सुजश तो जगत बोले | 
नरमैया रंकने श्रीव प्रभु झुं घणीः 

अवर वेपार नहि मजन तोले॥ 


वारी जाऊें रे सुंदर स्थाम/) तारा लठकाने ॥ टेक ॥ 
लटके रघुवर रूप घरीने वचन पितानों पाब्या रे | 
लटके जइ रणे रावग रोछयो; लटके सीता वाढ्ूया रे |तारा०॥ 
लट्के गिरि गोवर्धन तोल्यो, छटके वायों वद्च रे। 
लटके जद दावानल पीधी) लछटके मार्यो कंस रे |तारा०॥ 
लटके गोओ गोकुल्ठमों चारी; छटके पलवठ वाली रे | 
ल्टके जइ जमुनामा पेठा$ छट्के नाथ्यों काव्ठी रे |तारा०॥ 
लट्के वामन रूप धरीने; जाच्या बलीने द्वार रे | 
त्रण डग्ा प्रथ्वीने काजे; वलि चॉप्यो पाताल रे ||तारा०॥ 
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एव़ॉ एवॉ छटका छे घणों रे, छठकों छाख करोड़ रे | 
नरसेयाना खामी सगे रमतों) हीडुं मोडामोड रे ॥तारा०॥ 


वैष्णवजनने विरोध न कोइस्‌ं ) 
जेना कृष्णचरणे चित्त रह्मा रे | 


कावा दावा सर्व॑ काढ्या 

शत्रु हता ते मित्र थया रे॥ टेक ॥ 
कृष्ण उपासी ने जगथी उदासी; 

फॉसी ते जमनी कापी रे। 
स्थावर जंगम ठाम न ठाले; 

सघछे देखे कृष्ण व्यापी रे ॥ वेष्णब० ॥ 
काम के क्रोध व्यापे नहि क्‍योरे 

न्िविध ताप जेना टिया रे। 


ते वेष्णना दर्शन करियेः 
जेना ज्ञाने ते वासनिक गढ्या रे ॥ वेष्णव० ॥ 
निसपृही ने निर्मठ मति वल्ीः 
कनक  कामिनिना 
श्रीमुलवचनो अभ्रवणं. सुणतों; 
ते वेषण्ण. बड़भागी रे ॥ वैष्णव० ॥ 
एवा मत्ठे तो भवदुश्ख ठले; 
जेनों सुधा समान वचन रे | 


त्यागी रे | 


नरसेंयाना स्वामीने निशदिन व्हाला 
एवा ते वेष्णवजन रे ॥वेष्णव०॥ 
संतो हमे रे वेवारिया भ्रीरामनामना | 
वेपारी आवे छे बधा गाम गामना॥ टैक ॥ 


हमार वसाणुं साधु सऊको ने भावे | 
अढारे वरण जेने हो खाने आवे | संतो० ॥ 
हमारुं वसाणुं काछ दुकाछे न खूँटे। 
जेने राजा न दंडे; जेने चोर ना ढेँटे ॥ संतो०॥ 
लाख विनाना लेखा नहिं; ने पार विनानी पूंजी । 
होरबुंहोय तो होरी छेजो) कस्तूरी छे सॉंघी ॥सतो० ॥ 
राम-नाम धन हमारे; बाजे ने गाजे। 
छप्पन ऊपर भेर भेरि। भूँगल. वाजे | संतो०॥ 
आवरो ने खाताबहींमा, लक्ष्मीवरनु नाम | 
चीटीमों चतुरभुज रखिया, नरतसैंयानुं काम ॥ संतो०॥ 
वैष्णवजनने विषयथी टल्ठबु१ 
हल्दुँ माहीथी मन रे | 

इंद्रिय कोइ अपवाद करे नहीं; 

तेने कहिये वेष्णवजन रे ॥ टेक ॥ 


| 





कृष्ण-कृष्ण कहेताँ कण्ठज सूके; 
तो ये न मूक्े निजनाम रे | 
समेरे श्रीहरि॥ 
मन न॒व्यापे काम रे ॥ वेष्णव० ॥ 
अंतर-बृत्ति अखंड राखे हरिसुं 
धरे कृप्णनुं ध्यान रे | 
लीला उपासे; 
बीजुं सु्ण नहिं कान रे ॥ वेप्णव० || 
जगसरुं तोड़े ने जोड़े प्रभुसुं। 
जगझुं जोडे प्रभुरुं न्रुटी रे । 
तेने कोई वैष्णव नव कहेशोः 
जमड़ा लई जाशे कुटी रे ॥ वेण्णव० ॥ 
कृष्ण बिना कॉईं अन्य न देखे; 
जेनी इत्ति छे कृप्णाकार रे । 
वेष्णव काहावे ने विषय न जावे) तेने 
बार बार घिकार रे ॥ वेष्णब० ॥ 
वललम  छागशे; 
कुडियाने छागशे काचुं रे | 
नरसेंयॉना खामीने लरूम्पट नहिं 
गमे। शोभशें साचुं रे ॥ वेष्णब० ॥ 
कृष्ण कहो. कृष्ण कहो, आ अवसर छे के!वानुं । 
पाणीतो सर्व बरसी जाशें) राम-नाम छे रेःवानुं ॥ 
रावण सरखा झट चाल्या। अंतकारनी ऑटीमों । 
पलकवारमों पकड़ी लीधा, जाणो जमनी घोंटीमों ॥ कृप्ण० ॥ 
लखेसरी लाखो ज छुटाया; काले ते नाख्या कूटीने | 
क्रोडपतीनुं जोर न चाल्युं, ते नर गया उठीने ॥ हइृष्ण० ॥ 
ए कहेवानुं सोने कहिये? निशदिन ताव्ठी छागी रे । 
कहे नरसैंयो भजतों प्रभुने मवनी भावट भागी रे ॥ कृष्ण० ॥ 
हरि हरि रटण कर) कठण कल्विकाव्मों) 
दाम बेसे नहीं काम सरसे। 
भक्त आधीन छे श्यामसुन्दर सदा 
ते तारा कारण सिद्ध करशे ॥ टेक ॥ 
अल्प सख साझं झुं) मूढ फूल्यो फरे$ 
शीशपर काछ रहो दंत करडे | 
पामर. पलकनी+ खबर तुजने नहीं? 
मूढ़ शु जोइ ने मूँछ मरडे ॥ हरि० ॥ 


श्वासोश्वासे 


त्रजवासीनी 


चैष्णनने तो 


टेक ॥ 


३८ # संत वचन सीतलछ सुधा करत तापन्नय नास +* 
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प्रोद्द पाते क्‍री। बुद्धि पाछी करी; 
परहरी थड झुं डाछे वल्ठग्वों | 
ईशने इंपां छे नहीं जीवपर+ 


आपगे अवगुणे रहो रे अब्ठगो || हरि० ॥ 








परपच परहरो, सार हदृदिये धरो$ 
उचरो दरि मुखें अचछ वाणी । 
नरमेया हरितणी भक्ति भूलीश में) 
भक्ति विना बीजुं धूछधाणी ॥ हरि० ॥ 


----++*«४४९%४६४५४३०- ---- | 
संत प्रीतमजी 


हरिनों मारग छे झूरानों; नहिं कायरनुं काम जोने | 
परथम पहेलु मस्तक मूकी, व्ठती लेवुं नाम जाने ॥ श्ु० 
सुत वित दारा गीघ्य समरपे। ते पामे रस पीवा जोने । 
सिंधु मध्ये मीती लेवा माही पड़या मस्जीवा जोने ॥ 
मरण ऑगमे ते भरे मूठी; दिलनी दुग्धा वामे जोने 
तीरे उमा जुए तमाणो) ते कोडी नव पामे जोने ॥ 


प्रेमपंथ पावकनी ज्वाब+ भाव्ठी पाछा भागे जोने। 
माही पच्या ते महासुख माणे। देखनारा दाझे जोने ॥ 
माथा साथे मोघी वस्तु; सॉपडवी नहि स्देल जोने | 
महापद पाम्या ते मरजीवा; मृक्की मननो मेल जोने ॥ 
राम अमलगमों राता माता पूरा प्रेमी परखे जोने। 
प्रीवमना स्वामीनी लीला ते रजनीदन नरखे जोने ॥ 





प्रेमदिवानी मीरों 


( जन्म--वि० स० १७५८-५९ के लगभग । जन्मस्थान मारवाइका कुड़की नामक गाँव । पिताका नाम-श्रीरतनसिंहजी राणेर 


देहावसान-भनुमानत बि० स० १६३० । ) 


प्राथना 
अब तो निमायों सरेगीः 
बंद गे की लाज। 


समरथ सरण तुम्हारी सइयां$ 
सरब सुधारपग काज ॥ 
भवसागर संसार अपरबत्ठ+ 
जा में तुम हो श्याज। 
निरधारों आधार जगत गुरु) तुम ब्रिन होय अकाज ॥ 
जुग जुग भीर हरी मगतन की, दीनी मोश्ष समाज | 
मीरा सरण गही चरणन की, छाज रखो महाराज ॥ 
मने चाकर राखो जी छाल मने) चाकर राखो जी || 
चाकर रहतूँ वाग लगायूँ, नित उठ दरसण पासे। 
विंद्रावान की कुंजगलिन में त्तेरी लीला गादें॥ 
चाकरी में दरसण पाऊँं) सुमिरण पाऊँ खरची। 
भाव भगति जागीरी पाऊें, तीर बातों सरसी ॥ 
मोर मुगठ पीतांवर सोहे, गछ बेजंती माला। 
प्रिद्राबन में घेनु चरावे। मोहन मुरलीवाला || 
रे हरे नित वन्ष बनाऊँ। बिच बिच राखेँ क्‍्यारी | 


दाग्या 


विग्या के दरमन पाऊँ, पहर कदूँमी खारी॥ 
जगा जाया जोंग कण के, तप कक्‍रणें संन्यासी | 


पशु 





हरी भजन के साधू आय वरिंद्रावन के बासी॥ 
मीरों के प्रभु गहिर गेमीरा) सदा रहो जी धीरा। 
आधी रात प्रभु दरतन देह प्रेम नदी के तीरा ॥ 


हरि | तुम हरो जन की भीर | 
ठोपदी की छाज राखी तुम बढ़ायों चीर॥ 
भगत कारण रूप नरहरिं धम्यो आप सरीर | 
हिरण्याकुश सारि लीन्हों घरमो नॉहिन धीर | 
बूडतो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर | 
दासि मीरों छाछ गिरधर चरण केंवब्ठ पर सीर ॥ 


तुम सुणो दयात्ठ म्हारी अरजी ॥ 
भवसागर में बरही जात हूँ काढों तो थॉरी मरजी | 
इय संसार सगो नहिं कोई सोचा सगा रघुबरजी ॥ 
मात पिता और कुट्ठम कबीलो सत्र मतलूब के गरजी । 
मीरों की प्रभु अरजी सुण लो चरण लगावो थॉरी मरजी ॥ 


सिखावन 


राम नाम रस पीजें मनुओं) राम नाम रस पीजे। 
तज कुत्रण सतमंग बैठ नित, हरि चरचा सुनि लीजे ॥ 
काम क्रोव मद लोभ मोह के, बहा चित्त से दीजें। 
मीरों के प्रभ्नु गिरघर नागर) ताहि के रेंग में भीजे॥ 


# प्रेमदिचानी मीरों # 


रमइया बिन यो जिवड़ो दुख पावे। 

कहो कुण धीर बैंधावे ॥ 
यो संसार कुबुधि को भोंडो साथ सेंगति नहिं भावे । 
राम नाम की निंद्या ठाणे करम ही करम कुमाबे ॥ 
राम नाम ब्रिन मुकुति न पावे फिर चौरासी जावे । 
साध संगत में कबहूँन जावे मूरत्र जनम गुमावे ॥ 
जन भीरों सतगुर के सरणं जीव परम पद पाबे । 

नहिं ऐसो जनम बारंबार | 
का जानें कछु पुन्य प्रगटे मानुसा अवतार | 
बढ़त छिन छिन घठत पल पल जात न छागे बार | 
विरछ के ज्यों पात दटे बहुरि न छगे डार ॥ 
भोसागर अति जोर कहिय्ने अत ऊँडी धार | 
राम नाम का बाँध बेड़ा उतर परले पार ॥ 
ग्यान चोसर भेंडा चोहंटे सुरत पासा सार | 
था दुनिया में रची बाजी जीत आधे हार ॥ 
साधु संत महंत ग्यानी चलत करत पुकार | 
दासि मीरा छारू गिरधर जीवणा दिन च्यार ॥ 
या बिधि भक्ति केसे होय । 

मन की मेल हिये से न छूटी, दियो तिलक सिर धोय ॥ 
काम कूकर लोभ डोरी, बॉघि भोहिं चंडाल | 
क्रोध कसाई रहत घट में केसे मिलें गोपाल | 
बिलार बिपया छारूची रे; ताहि. भोजन देत । 
दीन हीन द्वे क्षुषा तस्से, राम नाम न छेत ॥ 
आपहि आप पुजाय के रे; फूले अंग न समात । 
अभिमान टीला किये बहु। कहु जल कहाँ ठहरात ॥ 
जो तेरे हिय अंतर की जाणे, तातोँ कपट न बने । 
हिरंदे हरि को नॉव नआवे) मुख ते भणियों गणे ॥ 
हरि हितू हूँ हेत कर; ससार आसा त्याग | 
दासि मीरों छाछ गिरधर; सहज कर बैराग ॥ 


प्रेमालाप 


बसो मेरे नेनन में नैंदलाल || 
मोहनि मूरत सॉवरि सूरति नेना बने विसाल | 
अधर सुधारस मुरठी राजत उर बैजती माल ॥ 
छुद्रघंटिका कटि तट सोमित नूपुर शब्द रसाल | 
मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल ॥ 
में गिरधर रंग राती सैयों मैं० ॥ 
पचरेंग चोछा पहर सखी मे झिरमिट खेलन जाती । 


सं० बा० भं० ९9००० 


द्द०, 








ओहि झिरमिटठ माँ मिल्‍यों सॉवये खोल मिली तन गाती ॥ 
जिनका पिया परदेस बसत हू लिख लिस भेज पाती | 
मेरा पिया मेरे हीय बसत हैं ना कहुँ आति न जानी ॥ 
चंदा जायगा यूरज जायगा जायगी धरण अगासी | 
पवन पाणि दोनें ही जायेंगे अटछ रह अबिनाती ॥ 
सुरत निरत का दिवल्य सेजोले मनसा की कर ले याती | 
प्रेम हटी का तेल मेंगा ले जग रहा दिन ते राती ॥ 
सतगुर मिलिया सॉसा भाग्या सेन बताई सॉची । 
ना घर तेरा ना घर मेरा गायवे मीरों दासी ॥ 


ऐसा पिया जाण न दीजे हो ॥ 
सब्र सखियों मिलि राखिल्यों) नेनों सुस्त लीज हो | 
स्याम सलोनो सोॉवरो) मुख देखत जीजेंटों ॥ 
जिण जिण बिधियों हरि मिले, सोई त्रिधि वीजे हो । 
चदन कालो नाग ज्यूँ; ल्पटदाद रहीजे हो ॥ 
चलो सखी वहों जादये) वारो दरमण वीजे हो । 
बाहु कॉघे मेलि के; तन दूमि रदीने दो ॥ 
प्यालों आयो जहर को चरणोदक लीजे हो। 
मीरों दासी वारणे;, अपणी कर लीजे हो ॥] 


सखी म्हारो कानूड़ो कंब्डेजे वी बोर | 
मोर मुगटद पीताबर सोहे कुंडड वी झज़्मोर ॥ 
विंद्रावान की कुंजगलिन में नाचत नंशविसोर । 
मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण केंबछ चित्तनोर ॥ 


अली ! म्होने छागे ब्िंद्राचन नीऊो । 
घर घर तुत्सी ठाकुर पूजां दरसण गोविंद जी को ॥ 
निरमछ नीर बद्त जमना में भोजन दूध दही जो । 
रतन सिंघासण आप बिराजे मुगठ घरयो तुछमी वो ॥ 
कुंजन कुंजन फिरत राधिका सबद सुणत मुरली वो । 
मीरों के प्रभु गिरघधर नागर भजन बिना नर फीसो ॥ 


जागो बंसीवारे रलना जागो मेरे थ्यारे | 
रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले एफिंबारे । 
गोपी दही मथत झुनियत है कैंगना के झ्नतोरे ॥ 
उठो छालजी | भोर भयो है छुर नर ठादे हारे । 
ग्वाल बाल सत्र करत हल्यदहछ जय जय सबद उदचोरे ॥ 
माखन रोटी हाथ में लीनी गठबन के रखवोरे । 
मीर्रो के प्रभु गिरघर नागर सरण आयों दूँ तारे ॥ 


३३० के संत वचन सीतल सुधा करत तापन्य नास * 





मग्प्री री | छाज बरण भई | 

गुपाक्क के सेंग काहे नाहीं गई 
? अनूर आयो साजि रथ कहें नई 
रथ चढायव गुपाछ ले गयो हाथ मींजत रही 
कठिन छाती स्थाम बिछुड्त ब्रिरह तें तन तई 
दासि मीरों साल गिरघधर बिखर क्‍यों ना गई ॥ 


७54 
न्न्म्न्म्या 
समममककी 


| 


फामग के दिन चार होरी खेल मना रे | 
बिन करताछ परावज वबाजे अगहद की झणकार रे ॥ 
बिन सुर राग छतीयें गाये रोम रोम रणकार रे ! 
सीछ मेतोख की केसर घोकी प्रेम प्रीत पिचकार रे ॥ 
उडत ग़॒ठाल छाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे | 
बद के सब पट खोल दिये हैं लोक छाज सब डार रे || 
टोरी खेल पीव घर आये सोइ प्यारी पिय प्यार रे । 
मीरों के प्रभु गिरवर नांगर चरण केंवछ वल्ठिहार रे ॥ 


दशनानन्द 

ऐसा प्रभु जाण न दीजे हो । 
तन मन घन करि वारणे हिरदे धर छीजे हो ॥ 
आवब सखी मुख देखिये नेणों रवईपीजे हो। 
जिण जिंग व्रिध रीक्ष हरी सोई ब्रिध कीजे हो ॥ 
मुदर स्थाम सुहावणा मुख देख्यों जीजे हो। 
मीरों के प्रभु रामणी बड़भागण रीसे हो ॥ 
मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरो न कोई 
जाके सिर मोर मुगटठद मेरों पति सोई ॥ 
छोंड़ि दई कुछ की कानि कहा करिहे कोई । 
संतन ढिग बेंठ बेंठ लछोक छाज खोई ॥ 
अंसुबन जल सींच सोंच प्रेम बेलि बोई | 
अब तो बेल फेल गई आशेद फल होई॥ 
भगत ठेख राजी हुईं जगत देख रोई 
दामि मीरों छाल गिरघर तारों अब मोही ॥ 

राणाजी, मतों सोबरे के रेंग राची । 
साजि सिंगार बॉबि पग घंघल लोक छाज तजि नाची ॥ 
गई झुमति लइ साधु की संगति मगत रूप भद्द सॉची | 
गाय गाय दरि के सुग निस दिन काल व्याल सो बॉची ॥ 
उण बिन नव जग खारो छागत और बात सब कॉची । 
मारों श्रीगिर्धरन छाछ से भगति रसीली जाँची ॥ 

पग उधर बाँध मीणा नाची रे | 
मते मेरे नायपम की आपइ हो गइ दासी रे | 





(2.3... पामभाभ नाना कक. 


लोग कहे मीरा भई यावरी नन्‍्यात कहे कुब्ननासी रे ॥ 
विप का प्याल्ा रागाजी भेज्या पीवत मीरों होंसी रे । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अबिनासी रे ॥ 


मन रे परसि हरि के चरण || 
सुभग॒ सीतछ केंबचहल कोमल) त्रित्रिध ज्वाब्य हरण | 
जिग चरण पग्रहलाद परसे, इंद्र पदवी धरण ॥ 
जिय चरण ध्रुव अटल कीने, राखि अपनी गरण | 
जि चरण वब्रह्माड भेम्यों, नख सि्खाश्नी चरण ॥ 
जिण चरण प्रभु परसि छीने; तरी गोतम घरण । 
जिण चरण काली नाग नाथ्यो; गोप लीला करण ॥ 
जिण चरण गोवरधन धारयो; इंद्र को अब हरण | 
दासि मीरों छाल गिरघर;। अगम तारण तरण ॥ 


या मोहन के में रूप छुभानी । हर 
सुंदरबदन कमल दल लोचन बॉकी चितवन मंद मुसकानी ॥ 
जमना के नीरे तीरे घेन चरावे बसी मे गावे मीटी बानी | 
तन मन धन गिरधर पर वार चरण केंवछ मीरों लपटनी॥ 


माई री में तो लियो गोबिंदों मोल | 
कोइ कह छाने कोई कहे छुपके लियो री बर्जंतों ढोल ॥ 
कोइ कहे मुहघो कोई कहे सुँहघों कियो री तराजू तोल | 
कोइ कहै कारो कोई कहे गोरो लियो री अमोल्कि मोल || 
कोइ कहे घर मे कोइ कह बन में राधा के संग किलोल | 
मीरों के प्रभु मिरधर नागर आवबत प्रेम के मोर ॥ 


नंदर्नंदन त्रिमाई वदरा ने घेरी माई। 
इत घन लरजे उत धन गरजे, चमकत बिज्जु सवाई । 
उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया। पवन चले पुरवाई ॥ 
दादुर मोर पपीहा बोछे, कोयछ सबद सुणाई | 
मीरों के प्रभ्ु गिरधर नागर चरण कर्वे खित छाई ॥ 


बड़े घर ताछी छागी रें) म्हारे मन री उणारथ भागी रे || 
छीलरिये म्होरों चित्त नही रे? डावरिये कुण जाव | 
गगा जमना से काम नहीं रे; में तो जाय मिद्०ें दरियाव ॥ 
हाव्यों मोल्यों ये काम नहीं रे; सीख नहीं सिरदार | 
कामदारों से काम नहीं रे) में तो ज्वाब करूँ दस्त्रार ॥ 
काच कथीर से काम नही रे; छोह्द चढ्रे सिर भार | 
सोना रूपा काम नहीं रे) म्होरे हीरोंरों बोपार ॥ 
भाग इमारो जागियों रे) भयो सरमेंद से सीर | 
अमृत प्याला छॉढ़ि के; कुण पीवे कड़वों नीर ॥ 





# प्रेमदिवानी मीरों # ३७ 


पीपा केँ प्रभु परचो दीन्हो, दिया रे खजाना पूर। 
मीरों के प्रभु गिरधर नागर; धणी मिलल्‍या छे हजर ॥ 


होरी खेल्त हैँ गिरधारी | 
मुरछी चग बजत डफ न्यारों संग जुवती त्रजनारी ॥ 
चंदन केसर छिर्कत मोहन अपने हाथ व्रिहारी | 
भरि भरि मूठ गुलछ छाल चहेँ देत सबन पे डारी ॥ 
छेल छबीले नवलू कान्ह सेंग स्थामा प्राण पियारी। 
गावत चार धमार राग तहें हे दे करू करतारी ॥ 
फांग जु खेत रसिक सॉवरो बाढ्यों रस ब्रज भारी ॥ 
मीरों कूँ प्रभु गिरधर मिलिया मोहन छाछ बिहारी ॥ 


नाम-महिम्ा 


मेरो मन रामहि राम रटे रे ॥ 
राम नाम जप लीजैं प्राणी) कोटिक पाप कटे रे। 
जनम जनम के खत जु पुराने; नामहि. लेत फटे रे ॥ 
कनक कटठोरे इम्रत भरियो, पीवव कीन ने रे। 
मीरों कहे प्रभु हरि अविनासी; तन मन ताहि पटे रे॥ 


माई रहारे निरघन रो धन राम | 
खाय न खूटे चोर न छूटे; त्रिपति पडयों आबे काम ॥ 
दिन दिन प्रीति सवाई दृणी, सुमिरण आहूँ याम | 
मीरों के प्रभु गिरधर नागर) चरण केंवठठ बिसराम ॥ 


ु निश्चय 


राणा जी म्हे तो गोबिंद का गुण गाला। 
चरणामृत को नेम हमारे; नित उठ दरसण जासा॥ 
हरि मंदिर में निरत करास्यों) घूँघरिया. घमकासोों । 
राम नाम का झाझ् चलास्थों) भवसागर तिर जासॉं॥ 
यह संसार बाड़ का कॉट? ज्यों संगत नहिं जासा | 
मीरों कहे प्रभु गिरधर नागर, निरख निरख गुण गालों ॥ 


मैं गिरधर के घर जाऊँ। 
गिरधर म्हारो सॉँचों प्रीतम देखत रूप छमाऊँ॥ 
शैण पड़े तबही उठ जाऊं भोर भएँ उठि आ्ँ। 
रेण दिनों वाके सेंग खेहेँ। ज्यूं त्यूँ तादि रिसारऊँ ॥ 
जो पहरावै सोई पहरूँ> जो दे सोई खाऊ। 
भेरी उनकी प्रीत पुराणी; उण बिन पछ न रहाऊँ॥ 
जहा बैठावें तितही बेढेँ' बेचे तो बिक जाऊँ। 
मीरों के प्रभु मिरधर नागर बार बार वलि जाऊं॥ 


नहिं भावे थॉरो देसडत्ये रैंगरूडो ॥ 
थॉरा देसों में राणा साथ नहीं छे लोग बने सब कडो । 
गहणा गोंटी राणा हम सब त्वाग्या त्याग्यों कर से चूडो ॥ 
काजछ टीकी हम सत्र त्याग्या त्वाग्यों छे बॉधन जूड़ो । 
मीरों के प्रभु गिरथर नागर बर पायो छे रुडो ॥ 


सीसोद्यो रुख्यो तो म्हॉरो 


कॉर्ट पर लेसी। 


म्हे तो गुण गोबिंद या गायों हो मार ॥ 
राणी जी रुूख्ो बॉरो देसम रखासी। 
हरि रुूजक्‍ओं फ्रि जासों हो मा:॥ 
लोक लाज की काण ने मानों। 
निर्मे निसताण घुरालों दो माः॥ 
राम नाम की झाझ नचनालों | 
भव सागर तिर जादो हो माई॥ 
मीरा सरण सयछ गिरधर मरी! 
चरण. केंचल. लपठासा हो भमाइ॥ 


में गोबिंद गुण गाणा ॥ 
राजा रूठे नगरी रासे हरि रूठपों बहें जादा। 
राणे भेज्या जहर पियाला इमरित कर पी “जा॥ 
डवबिया में भेज्या काछ भुजंगम सातब्ििगराम पर ताणा | 
मीरों तो अब प्रेम दिवोनी सॉवबल्लियां बर पाया॥ 


बरजी में काहु की नाहिं रहे । 
सुनो री सली तुम सों था मन पी सॉची यान परे 
साध सेंगति करि हरि मुयस लक जग से 
तन धन मेरो सब ही जानो मेले मेंगे सी। 
मन मेरो लागो सुमरण सेतोी सत्र जा में बोह 
भीरों के प्रभु हरि जबिनासी रनशर सरण रू 
भीगिरधर आगे नाचूँगी। 
नाच नाच पिव रसिक रिशाऊ प्रमीजन दूं पायूर्गी। 
प्रेम प्रीत वा बाँध पुँघर सुरत वी बएनी ए' 
लोक छान इृछ वी मरजादा या में एड मरा ;दी । 
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मल यी साब सोबटिया सतगुदझ। भवसागर तरि आयी। 
मीरों के प्रभु मिरवर नागर) दरख-हरख जस गायी ॥| 


लांगी मोददि राम खुमारी हो | 
र्मद्रम बरसे मेहड़ा भीज तन सारी हो। 
चह#ंदिस चमके दामड़ी गएजे घन भारी हो॥ 
सतगुर भेद बताइया खोली भरम किंवारी हो | 
सब्र श्रट दीमे आतमा सब ही से न्टयारी हो॥ 
दीपक जोऊँ ग्यान का चढ़े अगम अटठारी हो। 
मी दासी राम की इमरत बलिहारी हो॥ 


विरह 


आली री मेरे नेनन बाण पड़ी ॥ 
चित्त चढी मेरे माधुरि मूरत) उर बिच आन अड़ी | 
कब की ठाढी पंथ निहारुँ; अपने भवन खड़ी ॥ 
कैसे प्राण पिया त्रिन राखूं; जीवन मूर जड़ी | 
मीरों गिरधर द्ाथ ब्रिकानी; छोग कहे बिगड़ी || 

लागी सोई जाणे कठण लगण दी पीर | 

बिपत पठयों कोइ निकट न आधे सुख में सब को सीर ॥ 
बाहर घाव कछू नहिं दीसे रोम रोम दी पीर। 
जन मीरों गिरधर के ऊपर सदके करूँ सरीर ॥ 

कोइ कहियो रे प्रभु आवन की । 
आवन की मनमावन की ॥ कोइ० ॥ 
आय न आधे लिख नहिं भेजे बॉण पड़ी लल्चावन की । 
ए. टोइ नेण कह्मी नहिं मानें; नदियों बहे जेंसे सावन की ॥| 
कहा करेँ कछु नहिं बस मेरो पॉख नहीं उड़ जावन की । 
मीरों के प्रभु कब रे मिलेंगे चेरि भइ हूँ तेर दोवन की ॥ 


नातो नाम को जीं म्होंयूं तनक न तोडबो जाय ॥ 
पानों ज्यूँ पीछी पड़ी रे? लोग कहें पिंड रोग। 
छाने लॉधण म्हं किया रे; राम मिल्म के जोग॥| 
बाबर वेद बुलाइआ रे। पकड़ दिखाई म्हारी बॉह | 
म्रव बेंद मरम नहिं जागें; कसक कब्जे माह ॥ 
जा बेंदों घर आपणे रे; गहारो नॉब न लेय | 
भे तो दाज्णी विरट की रे) तू काहे के दारू देय॥ 
मास गछ गछ छीजिया रे; करक रहा गछ आयि | 
ऑगल्यों री मेँदडी, ग्हारे आवण छागी बॉयि॥ 
| र|ई़े पात्री पररीहड्ठा रे) पित्र को नाम ने छेय | 
| उाई न्द्ग साग्हस्टे तो; पिच कारण जि देय ॥ 


आरंभ रची जी भी शीआआशीशी शी शी आंच ०० ० स्थान पाक पा पहामाग्यका पक जलन 
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खिण मंदिर खिण आँगणे रे; खिण खिण ठाढी होय | 
घायल ज्यूं घूर्मूँ खड़ी) म्हारी बिथा न बूझे कोय ॥ 
काढ़ कछेजी में घरूँ रे; कागा ते ले जाय। 
ज्यों देसों म्हारो पिव बसे रे; वे देखे तू खाय॥ 
मारे नातो नॉव को रे? ओर न नातो कोय। 
मीरों ब्याकुछ बिरहणी रे! हरि दरसण दीजो मोय ॥ 


स॒ुणी हो मे हरि आवन की अवाज | 
महल चढ़ चढ़ जोर मेरी सजनी | 
कब आवे महाराज ॥ 

दादुर मोर पपश्या बोले, 
कोयल मधुरे साज | 

उमेंग्योी इंद्र चहूँ दिस बरसे; 
दामणि छोडी ल्ाज | 

धरती रूप नवा नवा धरियाः 


इंद्र मिलण के काज। 
मीरों के प्रभु हरि अबिनासीः 
बेग मिलो पिरताज ॥ 


मज मन चरण केंवछ अबिनासी ॥ 
जैताइ दीसे धरण गगन ब्रिच; तेताइ सब उठ जासी | 
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें। कहा लिये करवत कासी ॥ 
इस देही का गरतर न करना; मारी में मिल जासी। 
यो संसार चहर की बाजी; सॉझ पड़श्ों उठ जासी ॥ 
कहा भयो है भगवों पहरचॉं, घर तज भये सन्‍्यासी | 
जोगी होय ज्ुगत नहिं जाणी, उलटि जनम फिर आती ॥| 
अरज कर्रूँ अवछा कर जोरें; स्थाम तुम्हारी दासी। 
मीरों के प्रभु गिरधर नागर; काठों जम की फॉसी॥ 


माई ग्हारी हरी न बूझी वात | 
पिंड में से प्राण पापी) निकस क्यूँ नहिं जात ॥ 
रेण अंधेरी; विरद घेरी; तारा गिणत निसि जात ! 
ले कटदारी कंठ चीरूँ. करूँगी अपघात ॥ 
पाठ न खोल्या; मुखों न बोल्या, सॉझ्म छगि परमात । 
अवोल्ण में अवधि बीती; काहे की कुसछात ॥ 
सुपन में हरि दरस दीन्हों, म॑ न जाण्यो हरि जात | 
नेण म्हारा उघड़ आया; रही मन पछतात ॥ 
आवण आवण होय रहो री; नहिं आवण की बात | 


३० 


मीरों व्याकुल विरदणी रे; बाल ज्यूँ. बिछछात ॥ 








# संत श्रीसिगाजी # ३३ 











घड़ी एक नहिं आवड़े, तुम दरसण बिन मोय | 
तुम हो मेरे प्राण जी का सं जीवण होय॥| 
धान न भाव नींद न आधे, विरह  सतावे मोय | 
घायल सी धूमत फिरूँ रे; मेरो दरढ न जाणे कोय ॥ 
दिवस तो खाय गमाइयो रे; रेणग_ गमाई सोय | 
प्राग गमायो झरतों रे नेण गमाया रोय ॥ 
जो में ऐसी जाणती रे; प्रीत किया दुख होय। 
नगर ढेंढोरा फेरती रे) प्रीव करो मत कोय ॥ 
पंथ निदार्र डगर बुहारुँ; ऊभमी मार्ग जोय। 
मीरों के प्रभु कब रे मिलोगे; तुम मिलियों सुख होय ॥ 
दरस बिनु दूखण छागे नेण | 
जब के तुम बिछुरे प्रभु मेरे कबहूँ न पायो चेन ॥ 
सबद सुणत मेरी छतियों कॉपे मीठे मीठे बैन । 
बिरह कथा कार्सू कहें सननी बह गइद करवत ऐलन || 
कछ न परत पक हरि मग जोबत भर छमासी रेण | 
मीरों के प्रभु कब रे मिलेगे दुख मेटण सुख देन ॥ 
प्रभू बिन ना सरे माई | 
मेरा प्राण निकस्या जात हरी विन ना सरे माई ॥ 
मीन दादुर बसत जल में जलसे उपजाई | 
मीन जल से बाहर कीना तुरत मर जाई॥ 
काठ लकरी बन परी काठ घुन खाई 
ले अगन प्रभु डार आये भसम हो जाई॥ 
बन बन द्ँढत में फिरी आली झुध नहीं पाई | 
एक बेर दरसण दीजे सब कसर मिटि जाई॥ 
पात ज्यों पीरी परी अरू ब्रिपत तन छाई। 
दासि मीरों छाछू गिरधर मिल्‍यों सुख छाई॥ 
हे री मैं तो दरद दिवाणी मेरा दरद न जाणे कोय ॥ 
घायल की गति घायल जाग की जिण लाई होय। 





जोहरि की गति जौहरि जाग्रै की मिन जौहर होत ॥ 
सक्ली ऊपरि सेज हमारी सोदण किस विधि होते । 
गगन मेंडछ पे सेज पिया की किस विधि मिलणा शेय ॥ 
दरद की मारी वन बन डो्ँ बेद मिझ्या नहिं दोप। 
मीरों की प्रभु पीर मिटेगी जद बेंद सौंदक्िया होय॥ 


राम मिलण रो घणो उमावो नित उठ जोऊँ बाटढ़ियाँ 
दरस बिना मोहि कछु न सुद्दावे जक नपड़न है ऑसड़ियाँ ॥ 
तब्फत तब्ठफत बहु दिन बीता पढ़ी बिरद दी पाटादियों । 
अब तो बेगि दया करि सादिव में तो तुग्दारी दासदियों ॥ 
नेण दुखी दरतण हूँ तरस नामिन बेंठे सासहियों । 
राति दिवस यह आरति मेरे कब हरि रासे पारुदियों ॥| 
लगी लगनि छूटण वी नाही अब क्यूँ वीमे सॉय्ड़ियों । 
मीरों के प्रभु कब रे मिल्येगे पूरो मन थी आसट्ियों ॥ 


गली तो चार्रो बंद हुई में दरि यें मिद्दे बसे ज्यप । 
ऊँची नीची राह रैली, पाँव नहीं. उदुणय ॥ 
सोच सोच पग परूँ जतन से; बार मार टिंग जाप ॥ 
ऊँचा नीचा महल पिया वा। एमसे चक्या ने ज्ाप। 
पिया दूर पेंथ म्दोंरा झीणा। झुरत झपोत्य साप॥ं 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुझ दर्ई दताय। 
जुगन जुगन से व्रिछड़ी भीरों पर में लीनी छाप ॥ 


राम मिलण के काज सर मेरे आरनि उरमें ऊागी सी ॥ 
तलूफत ततठफत कल न परत है बिरद बाग उर रागी सो 
निस दिन पंथ निहारू पिव यो पलक ने पल भर हागी मे ॥ 
पीव पीव में रहँँ रात दिन दूजी सुध बुध भागी से । 
बिरह भवेंग मेरो उ्योदे बलेजो उटरि ह्यदल गागी री ॥ 
मेरी आरति मेटि शुमाई आय मिली मोदि सागी सी | 
भीरोँ ब्याकुल अति उवल्यणी पिया वी उमंग अति €'गी री ॥ 


मम आया “०-3: १०“, अत 
छछ | 0७.४ 
संत श्रीसिगाजी 
( जन्मकाल---सवत्‌ १६२३ । शरोरान्‍्त--सवत्‌ १७१६ शावणशुर्त पूर्णिमा । नीमाइ--धनृप्प्रदेश ) 
[ प्रेपफ--औमहेन्द्रकुमारी जेन ]) 


ऑतर तरणा निज नाम सुमरन करणा | 


अनेक रंग की बणी सुंदरी माया देख मत भुलणा । 


थे परदेसी फिर नहिं आचे 
अरे वो लूूख चौरासी फिरणा ॥रटेक॥ 


यह रे जनम का भव है तेरा माया में फंदाणा । 


हरि दो नाम उछुणप्यो नहीं रफण 

अरे वो भगे धरी घरी मराय ।दिया।। 
माल्घन दा भरया सज्ना पक # सचेत उिश्णा । 
उल्टी पवन चले घट भीतरः 

भरे गो उनदा करे दिव्या टेग्॥ 





अमन मुककाभ के... अमन आम्मरकुनकी 


8 । 


# संत वंचन सीतल सुधा करत तापत्रय नांस ९५ 
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शहर म महानगर" सहारपकक अरे कर डा 





माउ संत से अबिवा रहेणा;द्वारे को सोच नहीं करणा । 
क्र सींगा मुणी भाइ साधू: 
अरे भाई रहो रामका सरणा ॥ 
खेती खेंड़ी हरिनाम की जा में मुऊतों छाम ॥| 
पाप का पालवा क्ठावजी$ काटी बाहर राल । 
कर्म की कासी रचावजों) खेती चोखी थाँय ॥ 
वास श्वास दो बेल है; सूरति रास लगाव। 
प्रेम पियणों कर घरों) ग्यान आर लगाव ॥ 
वोह बख्खर जूप जो; सोह सरतों लगाव | 
मूल मंत्र त्रिज बोवजो) खेती छटछम थाय ॥ 
सतकी मॉडो रोपजो, धर्म पेड़ी छरूगाव | 
ग्यान का गोला चलाव जो; सुआ उड़ि उडि जाय ॥ 
दया की दावण रा्जो; बहुरि फेरा नहीं होय । 
कह सिंगा पहचान जो ले आवागमन नहिं होय ॥ 
खेती खेड़ी रे हरिनाम की ॥ 
मन | निर्भय केसा सोवे; जगमें तेरा को है ! 
काम क्रोध ये अति बल जोधा$ 
अरे नर! बिस का बीज क्‍यों वोवे। 
पॉँच रिपू तेरे संग चलत हैं 
अरे वो जढ़ामूठ6 से खोबे॥ 
राम नाम की ज्हाज बणा ले; काठ भयो बहु सारा | 
कहे जन “सिंगाःसुण भाई साधू ! मन रेंग उतरे पारा ॥ 
संगि हमारा चंचला, केसे हाथों जो आवबे | 
काम क्रोध विष भरि रह्या। तास दुख पावे ॥| 








में जाणूं साईं दूर है; तुझे पाया नेड़ा। 

रहणी रहिं सामरथ भई, मुझे पखवा तेरा॥ 
तुम सोना हम गहणा, मुझे छागा टॉका । 

तुम बोले हम देह घरि बोले के रंग भाखा ॥ 
तुम चंदा हम चॉदणी) रहणी उजियाता | 

तुम सूरज हम घामड़ा, सोइ चौजुग पुरिया॥ 
तुम तो दर्याव हम मीन हैं, विश्वासका रहणा । 

देह गछी मिट्टी भई; तेरा तूहि में समाणा ॥ 
तुम तरवर हम पछीड़ा, बेठें एकहि डाला | 

चोंच मार फछ भॉजिया, फछ अमृत सारा || 
तुम तो इल्ष हम बेलड़ी, मूल से छपटाना | 

कह सिंगा पहचाण छे; पहचाण ठिकाणा ॥ 


नियुंण ब्रह्म है न्यारा कोई समझो समझणहारा || 
खोजत ब्रह्मा जनम सिराणा। मुनिजन पार ने पाया॥ 
खोजत खोजत गिवजी थाके। वो ऐसा अपरंपारा॥ 
शेप सहस मुख रठे निरंतर; रेन दिवस एक सारा। 
ऋषि,मुनि ओर सिद्ध चोरासी,वो तैतिस कोटि पच्चि हारा ॥ 
त्रिकुटि महल में अनहृद बाजे, होत गब्द झनकारा | 
सुखमण सेज शून्य में झले, थो सोहं पुरुष हमारा ॥| 
वेद कथे अरु कहे निर्वाणी) श्रोता कहो बिचारा। 
काम-क्रोध-मद-मत्सर त्यागो) ये झूठा सकल पसारा ॥ 
एक वूँद की स्चना सारी? जाकर सकल पसारा। 
सिंगा जो भर नजरा देखा; वोही गुरू हमारा॥ 





सखामी हंसराजजी 
( जन्म--श्ाऊे १७२०। निर्वाण---शाके १७७७) पूर्वाश्रमनाम-नारायण,मन्यासी, लमाधिस्थान ग्राम परंडा, हैदराबाद दक्षिण ) 
[ प्रेषक--श्रीविद्ठलराव देशपाण्डे ] 


संत-स्तवन 

संत वेराग्यके आगार हैं और जञानके मंडार भी वे ही 
हैं। संत ही उपरामताके आश्रय-खान हैं और विश्ान्ति 
सय॑ वो आकर विश्रान्ति पाती है | उदयारत हुए विना 
भगवान्‌ सहत्धररश्मिके समान) संत अखण्ड और असीम 
शनजा पान करते हैँ | संत द्वी अपने माता-पिता, भाई- 
बहन) आम-मित्र और खजन हैं; उनके बिना व्रत) तप; 
भारण आदि रुप असफल हू | संत दुृंदयका प्यार और 


आनन्दका समारोह हैं | वे अमृतसे बढ़कर मधुर रसकी धारा 
हैं। झान्ति और क्षमा मारे-मारे फिरते ये; उनको टोर नहीं 
मिलता था। किंतु जब वे संतोंकी गरणमें आये तो मानो 
किसी कन्याने संखुराल्से आकर अपने पीहरमें द्ान्ति प्राप्त 
कर ली। जान-वूझकर यदि कोई पापका आचरण करे तो 
तीर्थर्म जाकर स्नान करनेसे वह शुद्ध नहीं होता | त्रत और 
तपसे मी मुक्ति नहीं मिलती; प्रायश्रित्त भी व्यर्थ है | किंतु 
प्रलयकालकी अग्नि जिस प्रकार एक धागा भी बिना जलाये 


# धीनाभादासजी ( नारायणदासजी ) # ५३५ 








नहीं छोड़ती, उसी प्रकार पलमरमें, जन्मभरके ही नही जन्म- अमद्ल बन गया था । अधिक क्या कद्ा जाय) संनोकी धरणमें 
जन्मान्तरके पा्पोंको नष्ट करनेकी क्षमता सतोमे होती है। पहुँचनेपरः उनके लिये वेद जिस बस्लुकों प्रसाशमान करअनेमे 
शान; वेराग्य ओर वोधरूपी जल्से संतनि ऐसे जीबॉकी पावन समर्थ नहीं होते।बह सब अनायास ही बोधगम्प हो जाता है । 
ओर मुक्त किया, जिनका शिवत्व मायारूपी मल्से अश्वुद्ध और ( स्वामीजीरचित ध्झागमसार! झन्यसे अनृद्दित ) 





श्रीअग्रदासजी 


( पयहारी श्रीकृष्णदासजी मद्दात्माऊे शिप्य, स्थान गलता, जयपुर गज्य, रिथतिफाल--अनिश्चित ) 
[ प्रेपक-प० श्रीबजरगंदासजी वैष्णव “विज्ञारद' ] 


गाडर आनी ऊन को 
ब्रॉधी चरे कपास || 
न के बॉधी चरे कपास बिमुख 
हरि लोनहरामी । 
है:& हक प्रभु प्राति की देह 
तुच्छ सुख कोई कामी ॥ 
जठर जातना अधिक भजन बदि बाहर आयो | 
लग्यो पवन ससार कृतघ्नी नाथ भुलायो॥ 
चाकरी चोर हाजिर कब्रल धअग्र'इते पर आस | 
गाडर आनी ऊन को बॉधी चरे कपास ॥ 
सदा न फूले तोरई सदा न खॉवन होय ॥ 
सदा न सॉवन होय॥+ सतजन सदा न आवें। 
सदा न रहे सुबुद्धि सदा गोबिंद गुन गावें॥ 
सदा न पक्षी केलि करें इद तरुवर ऊपर | 
सदा न स्थाही रहै। संफेदी आये भू पर ॥ 
ध्अग्नः कहे हरि मिलन को तन मन डारी खोय | 
सदा न फूले तोरई सदा न सॉवन होय ॥ 





स्वर्ण वेदिका मध्य तहाँ एक रतन मिंदामन । 
सिंहासन के मध्य परम अति पदुम शुमानन ॥ 
तके मध्य सुदेश कर्णिका सुंदर राजे। 
अति अद्भुत तहेँ तेज वह्धि सम उपमा भ्राने ॥ 
तामधि झोमित राम नी इन्दीवर ओमा | 
अखिल रूप अंभोधि सजल घन तन वी शोमा ॥ 
पोडश वर्ष किगोर राम नित सुंदर राज । 
राम रूप को निरखि विभागर कोटिक छाज ॥ 
अस राजत रघुवीर घधीर आसन सुसवारी | 
रूप सचिदानंद वाम दिशि जनवदमारी ॥ 
जगत ईश को रूप बरणि वह कबन अधिक मति । 
कहाँ अल्प सद्योत भानु के नियट बरे गति ॥ 
कहेँ चातक की झक्ति अखिल जल चोच ममाय | 
कद्युफ़ बुंद मुख परे तादि छे आनंद पाये ॥ 


निबद्दो नेह जानकीयर से | 
जाचो नादिं और काहू से; नेह लगे दमरय के सुपर से ॥ 
अप्ट सिद्धि नव निद्धि महापल« नहीं पाम मे चारो दर मे । 
'अग्रदास'की यादी बानी, राम नाम नदिं एूटे यदि पर से ॥ 





श्रीनाभादासजी ( नारायणदासजी ) 


भक्तमालके रचयिता 
( महान्‌ भक्तत्कवि और साधुसेवी, आपका अस्तित्वकाल वि० सं० १६७५७ फे हगमग ऐ। जऊापके घुर्दय मास हाप्रइशरो ऐ। 
आपको इन्होंने ऐो पाला था। जन्म-स्थान---तैल"देश, राममद्राचलके आसपास । ) 
भक्त भक्ति भगवंत गुरु) चतुर नाम बहु एक । चंड) प्रचंड, रिनीत, झुमुदः दुम्दाप्ष) दणातार । 
इन के पद वंदन करों? मास विघन अनेक॥ सी०» सुसील, सुपेनु भाव भनान प्रतिगलय॥ 
मो चितबृति नित तहेँ रहौ। जहँ नारायण पारपद॥ . _ शपति प्रीगव प्रवीन- मजनानैंद भकन मुटद। 


बिप्वकसैन। जय बिजय, प्रवक बल, मंगलकारी | हि 
नंद) सुनंद। सुमद्र/ भद्द! जग आभयहारी॥ मो चितदृति नित तह रहे, जद नायपय पारपद ॥ 





हक बा 


2७६ # संत वचन सीतल खुधा करत तापन्रय नास॑ # 





दुर्बामा प्रति स्वाम दास बसता हरि भाखी । 
भ्रुव गज पुनि प्रटछाद राम संत्ररी-फल साखी ॥ 
राजयब जदुनाथ चरन धोय जूँठ उठाई। 
पाडव ब्रिपति निवारि। दिये ब्रिप ब्रिप्या पाई ॥ 
बलि त्रिसेस परचो प्रगट आस्तिक हे के चित धरी | 
उतकर्प सुनत संतनि को अचरज कोऊ जिन करो ॥ 
जगप्रीरति मंगल उदय, तीनों ताप नसायें | 
हरिजन को गुन बरनते। हरि द्ृदि अठल बसायें ॥ 
( जो ) हरि प्रापति की आस है; तो हरिजन शुन गाव । 
( नतरू ) सुकृत भुजे बीज ज्यो, जनम जनम पछिताव ॥ 








भक्त दास सम्रद करें) कथन अ्रवण अनुमोद | 
सो प्रभु प्यारों पुत्र ज्यों; बेंठे हरि की गोद॥ 
ध्नामा? नम खेला केंचठ। के. रस॒ सेला॥ 
दरपन नेन सेन मन मॉजा। लाजा अल्ख अकेला | 
पल पर दल दल ऊपर दामिनि जोत में होत उजेला॥ 
अंडा पार सार छख सूरत, सुत्नी सुन्न सुद्देला | 
चढ गई घाय जाय गद ऊपर सबद सुरत भया मेला ॥ 
यह सब खेल अलेख अमेला; सिंध नीर नद भेला। 
जल जलधार सार पद जेंसे; नहीं गुरू नहिं चेला॥ 
ध्नामा? नेन ऐन अंदर के; खुल भए, निरख निहाला | 
संत उच्चिष्ट वार मन झेला। दुलंभ दीन दुह्ढेला ॥ 





श्रीप्रियादासजी 


( अस्तित्व-काल--लगमग विक्रमकी १७ वी शत्तो ) 


श्रीत्रजराज गरीब निब्राज सो; 
जानत हो मन के सब प्यारे | 
होठ सद्याय हरी मम दुःख सो 
ज्यों विप ते सब ग्वाल उबारे ॥ 
मटि के गर्ब ज्यों इंदर की+ 
नख पे गिरिराज गोबरघन धारे | 
त्यों धप्रियादास! के दुःख हरी) 
ओ करो मति देर जु नंददुलारे || 





नेम करो तुम कोटिन हूँ; 

पे प्रेम बिना नहिं काज सरैगो। 
बारिंज कोटिन बूँद. परौ/ 

विन मेह न सूखों ताल भरेगो ॥ 
“प्रियादास? जु ग्यान औ जोग करो; 

बिन राधिका नाम न हुःख टरेगो । 
तासों प्रपंच का दूरि करो; 

ओ करो ब्रजबास तौ पूरी परेगो ॥ 


प्रगामी-पंथ-प्रवतेक खामी प्राणनाथजी महाराज 'महामति' 


[ जन्म-संवव---१६७५ । निर्वाण-सवत्‌ वि० १७५१ ] 
( अपक--पं० श्रीमिश्रीछालजी शासत्री, साहित्यशास्त्री, दिंदीप्रमाकर ) 


(४१) 
खोज थफ्रे सं खेल खसम री 
मनही में मन है उरझाना; 
होते न काहू गम री ॥टेक॥| 
मन दी बंधे मन ही खोले) 
सन तम मनहि उजास री); 
* खेल है सकल मन का 
मन नेंदचल मनहि को नास री॥ 


मन उपजावे) मन ही पाछे; 
मन को मनहीं करे सहारः 
पंचतत्व इद्री शुन तीनों 
मन निरगुनः मन निराकार ॥ 
मनही नीला मनहीं पीला 
स्वाम स्वेत सब मन री 
छोट-बडा मन भारी-हल्का: 
मन जड़ मन चेतन री॥ 


कल आल ुअ ला कललम पर बस ३ धइंकम पम्प पम्प पदाण्णाभण्यकममुडाम ५ पकागभाक मगर याायडममपइुाम॥»५पूडमहन्याकमपह॒पह यह पगहन्‍ गम इमयदु> कप द०पकाग्यइुकरममकाम्हगग कप यइ पड़ ० कयडाभाइ़मपद भय मुम्पकम्पुमध.ुरमनपकमुह नइ/पकर वा पद॒म/व युग धाम पुकरमयइुथ् इक मद इन दाभ यह ल्‍ मा कप 255... 
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मन ही मेला मन ही निरमल आप की पृथ्वीपति कहद्दवें 
मन खारा। तीखा मन मीठा; ऐसे केते गये बजाबः 
ये मन सबन को देखे अमरपुर सिरदार कहिए: 
मन को किनहु न दीठा॥ काल. न छोडत  ताव ॥ 
सब मन में न कछू मन में; जीव रे चतुर्मंख को छोडत नाहीं; 
खाली मन मन ही में ब्रह्म जो कर्ता सृष्टि. कहलाब) 
'महामतिः मन को सोई देखे चारों तरफ चोदे छोरी 
जिन द्र॒प्टे खुद खसम॥ काल पहुँची... आय ॥ 
( २ ) पवन) पानी। आकाश) जिमी 
खिन एक लछेहु लगक भेंजाय॥ जो अग्रिन जोत चुझाव; 
जनमत ही तेरो अंग झटठो$ अवसर ऐसो जान . वें» 
देखत ही मिट जाय ॥ ठेक॥ तेँ. प्राणति लो छावब॥ 
जीव निमिष के नायक में देखन को ये खेल सिनवो; 
तूँ.. र््यो क्यों बिल्माय ! ल्यि जाय ल्यटायः 
देखत ही चली जात बाजी) धहामतिः दझुदे रगमें तागे। 
भूलत क्यों प्रभु पाव ॥ उपजत जारी हच्ठाय ॥ 
शा आम 
स्वामी छालदासजी 


( जन्म--वि० सं० १५५९७ में) अलवर राज्यके धोलीदूब ग्ाममें । पिताका नाम--चौँदमलजी | माताका नाम--प्रीमपश |, 
देहावतान--वि० सं० १७०५ । आायु १०८ वर्ष । संत दादूजी और मद्गाकवि जायसोके समकालोन । ) 


ओरे कई दमका गुजारा है रे | मन ! छॉंडि दे मगरूरी ॥| 
गूँगा खाद कहा कहि जाने) खट्दा मीठा खारा है रे। 
बिन देखे अंधा क्‍या जाने; हुरमत वारा है रे॥ 
वैघायल तो मारे जायेंगे; घायल देत नगारा है रे। 
सुरदा जाय मिला साहिब मै) सतगुर सब्द पुकारा है रे ॥ 
क्या तू छाया क्‍या छे जायगा, जानत सब संसारा है रे | 
जीवै जोछों नेकी कर लें) यही तिहारा है २॥ 
यह संसार रहट देखड़िया। सब जग झलन हारा है रे । 
“छालदास? निर्मम हो झले, राम पियारा है रे॥ 


गरबाय मत रे कौमत तेरी घट जायगी ॥ 
ऐसा सुंदर तन तें पाया, मजन बिना ते यी ही गमादा । 
क्या गफछत में सोता है रे; इक दिन सूरत तेरी मिदि जापगगी ॥ 
जो तू कहता अपना-अगना सो है जोश तोरों समना। 
अनल्खरूपी जल बल मिटिया। यहों की यहाँ तेरे मिटि झगगी || 
जीवत नर तुम करम करोगे; सो तुम जनम-जनम भुगनोंगे । 
धरमराज जब लेखों लेगो। वद्ां पर बात विगद जयप्गी ॥| 
आगे दिया सो अब तें पाया) पल्यल्‍््दास! ने भजन बनाए । 
अब देगा आगे पावेगा। नातर दौलत ऐेरी टड झापगी ॥ 


७-----हीलि यदि: फ्राकहिक--०-- 


संत मंसूर 


अगर है शौक मिलने काः तो हरदम लो लगाता जा । 
जलाकर खुदनुमाई को) भसम तन पर लगाता जा॥। 
पकड़कर इश्क की झाड़; सफा कर हिख़ए दिल को । 
दुई की धूल को लेकर मुसल्छे पर उड़ाता जा॥ 
मुसल्ला छोड़, तसवी तोड़) किताबें डाल पानी में | 
पकड़ दस्त तूँ फिरइ्तों का, गुल्म उनका कहाता जा ॥ 


न मर भरूखा+ न रख रोजा) न जा मस्जिद, न कर सिज्दा | 


चजूका तोड़ दे कृजा। घराते शीश पीदा :॥ 

हमेशा खा हमेशा पी। न गज से से एरदम | 
नशे में सेर कर अरनी। खुदी वो न्‌ जझ्ता ८ ॥ 
नहोंमुलों; न हो बगना दुई को छोडदू छर पृ०' | 
हुक्म शाहे कलंदर छा; अनहलझ स्‌ गद्य जा ॥ 
कहे ध्मंदर! मस्तानां। एक मेने दिल भें पटचाना । 
वही मतों का मबखानां। उठी के बीच आता हा ॥ 





जी... काम __ बे # 9 





'नी 


8 
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संत व॒ुल्लेशाह 


( *न्‍्म-म्पान लाह्ीर जिलेका पढोल गाँव । जन्म--संवत्‌ १७३७ देहान्त कयरमे सवत्‌ १८१० में हुमा। आजीवन 


जअप्रयारी । ) 
अब नी जाग मुसाफर प्यारे ! रेन घटी छटठके सब तारे ॥ 
आवागीन सराई डेरे। साथ तथयार मुसाफर तेरे। 
अजे न सुणदा कूच-नगारे ॥ 
कर ले आज करण दी बेला; बहुरि न होती आवण तेरा | 
साथ तेरा चल चल्ल पुकारे ॥ 
आयो अपने ले दौड़ी, क्या सरधन क्‍या निर्धन बौरी। 
लाह्य नाम तू लेहु सेंमारे॥ 
धुल्छे! सहदी पेरी परिये, गफलत छोड़ हिला कुछ करिये । 
मिरग जतन बिन खेत उजरिे || 
ठुक बृूज्ञ कवन छप्॒ आया है॥ 
दक नुकते में जो फेर पड़ा तब ऐन गेन का नाम धरा । 
जब मुरमिद मुकता दूर क्रिया; तब ऐनो ऐन कहाया है ॥ 
तु्मा इलम किताबों पढ दे हो केहे उलठे माने करदे हो । 
बेमूजब ऐसे लड़दे हो) केहा उलठा बेद पढ़ाया है॥ 


हुई दूर करो कोइ सोर नहीं) हिंदु तुकक कोइ होर नहीं। 
सब साधु लखो कोइ चोर नही; घट-घट में आप समाया है॥ 

में मुल्ला ना में काजी) ना में सुन्नी ना में हाजी। 
'चुल्लेशाह? नाल लाई बाजी; अनहदद सबद बजाया है ॥ 


माटी खुदी करें दी यार। 
माटी जोड़ा, माटी घोड़ा) मादी दा असवार ॥ 
माटी मार्टीनूँ मारण छागी, माटी दे हथियार । 
जिंत भाटी पर बहुती माटी) तिस मारी हंकार ॥ 
माटी वाग) बगीचा माठी; माटी दी गुलजार | 
माटी माटीनूँ देखण आई, है माटी दी बहार ॥ 
हंस खेल फिर माटी होई) पीडी पॉव पसार। 
धघुल्लेशाह?ः चुझारत बूझी। लाह सिरों माँ मार ॥ 


शेख फरीद 


( पिताफा नाम--ख्वाजा शेस मुद्दम्मद, निवासस्थान---अजोधन ( पाक़ृपट्टन ) सृत्युकाल--प्तनन्‌ १५५२ ) 


फरीदा कोठ मंडप माड़ीआ एतु न लाए छित्त | 
मिद्री पई अतोल्वी कोइ न होसी मित्त ॥ 
फरीद | इन मकानों हृवेलियों और ऊँचे-ऊँचे महल्ंमें 
मत लगा अपने मनको; जब्र तेरे ऊपर बिनतोल मिट्टी 
पड़ेगी. तब वहाँ तेरा कोई भी मीत नहीं होगा । 
फरीदा ईंट सिरागे भुई सवरणु कीड़ा लछड़िओ मासि | 
केनसड़िया जुग वापरे इक तु पहइया पासि॥ 
परीद ! इटे तो होगी तेरा तकिया और तू सोयेगा 
अमीनके नीचे; कीड़े तेरे मासको खार्येंगे | 
जो सिंद साई ना निवे सो सिर कीजे कॉई। 
कुने हेठि जलाइऐ. बाल्ण संदे थाइ॥ 


उस मिरकी लेकर करेगा क्या; जो सबके आगे नहीं 


शरता १ इनकी जगह जला दे उसे घड़ेके नीचे | 
परीद्ा जित्ये तेंडें मा पिआ जिन्‍्ही तू जणिओहि + 
' ते पासहु ओइ रूदि गए तू अजे न पतिणोहि॥ 
पद | यहा ह तेरे मॉ-चराप) जिन्होंने तुझे जन्म 


+ था ; सैर पाससे वे चले गये; आज भी तुझे विश्वास 
नशे होता कि दुनिया यद नायायदार है| 


फरीदा में जाणिआ दुखु मुज्ञकू दुखु सबाइऐ, जग्गि । 
ऊँचे चढ़िके देखिआ तो घरि घरि एड्टा अग्गि॥ 
फरीद | में समझता था कि दुःख मुझे ही है; मगर 
दुःख तो सारी दुनियाकों है । जब ऊँचे चढ़कर मेंने 
देखा तब मेने पाया कि यह आग तो हर पघर्रमे 
ल्ग रही है 
फरीदा तिना मुक्ख डरावणें जिना विसारिओ नु नांउ | 
ऐथे- दुख घणेरिशा आगे ठउठरू न ठाड॥ 
फरीद ! मयावने हैं उनके चेहरे) जिन्होंने उस मालिक- 


' का नाम भुछा दिया | यहाँ तो उन्हें भारी दुःख है दी; 


आगे भी उनके लिये कोई ठोर-ठिकाना नहीं है । 
कुवणु सु अक्खरु कबणु गुणु कबणु सु मणीआ मंतु । 
कवणु सु वेसो हउ करी जितु वसि आये कंतु ॥ 
वह कौन-सा शब्द है। वह कोन-सा गुण हे। वह 
कौन-सा अनमोल अन्त्र दे ? मैं कौन-सा भेप धारूँ; जिससे” 
में अपने-स्वामीको व कर ढेँ ? 
निवणु सु अक्खर खँवणु गुणु जिहवा मणीआ मतु। 
एजे मैंगें वेत करि तो वि आवबी कंतु॥ 


# सूफी संत शुल्ााम अली शाह # ३७०, 
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दीनता वह शब्द है; धीरज वह गुण है; शील वह. फरीदा जो ते मारनि मुफीओँ) निना न मारे धमि। 
अनमोल मन्त्र है। तू इसी भेषकी धारण कर; बहिन; तेरा. आपन डे धरि जाइऐ॥ प्रैय तिन्हों दे लंमि ! 
स्वामी तेरे वशम हो जायेगा | फरीदा जिन लोइण जगु मोहिआ।, सो हलोदा में दिठ्ठ । 
इक फीका कही गाछाइ समभना में सच्चा धणी | कजल रेख न सद्द दिआ। से पंपी स्ट यरिध्ठ ॥ 
हिआठ न केही ठाहि माणिक सम्म अमोल्वे॥  करीदा खाकु न निंदीऐ: साकु जेइ न जोर । 
एक भी अप्रिय बात मुंहसे न निकाछ) क्योंकि सच्चा जीव दिआ पैय तले) मइआ उऊपरि छोत्या 
मालिकि हर प्राणीके अंदर है । किसीके दिलको थे. >> 
रूखी सूखी खाइ यो देंदा पागी पीड। 
तू मत ढुखा; हर दिल एक अनमोल रतन है | फरीदा देखि पराई चोपड़ी) ना दरसाए ीउ 
सभना मन माणिक ठाहणु भूलि न चौँगवा | करीदा बारि ध्क से रह साई या 
जे तड पिरी आसिक हिआउठ न ठाहे कहदीदा॥ जे आय बी या ३४7 आर 
हर दिल एक रतन है; उसे ढुखाना किसी भी तरद . ५. ० में रक्त सी; जीठ सरीरु गाए॥ 
अच्छा नहीं; अगर तू प्रीतमका आजिक है तो किसके औरीदा काले मंडे कपढ़े। काला भेशागसु। 


० 
5, | 


दिलकी न सता | गुनही भरिआ में फिरा। लोक कटे टस्वस ॥ 

जिंदु बहूटी मरणु बर ले जासी परणाइ। . फरीदा खालक खलक महि। सलफ बसे गय मारिं। 

आपण हृत्यी जोलि के; के गलि रूग्गे धाइ॥ . मंदा किसनो आपीएऐ जाँ दिस्ु विणु फोर नाि ॥० 
९००0-०4 


मोलाना 'रूमी' 


( जन्म--हिजरी सन्‌ ६०४५ पूरा नाम--मौलाना मुहम्मद जटादददीन रूमी ) 


आईना अत दानी चिशा ग्म्माश् नेसप सत्र तर आमद द टहेकिन आइशन 

जें कि जद्भार अज्ञ रखण मुम्ताज नेस्त॥ मेदार शीर्)तें दहद पुर शनझाल ॥ 
पंणरूपी -संतोप के 

भावार्थ-हे मनुष्य | तू जानता है कि तेरा द भावार्थ यद्यपि कड़वा दक्ष ऐै। सथाति इनगा 


मन क्‍यों साफ नहीं है| देख, इसलिये साफ नहीं कि कल बढ़ा ही मीठा और वामदायऊ है । 
उसके मुखपर जग-सा मै लगा हुआ है। मनको शुद्ध करो 
और आत्माका साक्षात्कार करो । 

दमने ओ गीर जूदतर वेगुमां 


वो कि रू हर॒ दो जमक “सकत १ 


बर गुजर जीं हर दो सी ता प्म् मं॥ 


ता रिही आज आफ्ते आहिरी जमा॥। भावाय-पाप और पुष्प ये दोनों एक ही पाररमे पेश 
भावार्थ-हे मनुष्य | तू बहुत शीघ्र उस प्रभुका पल्‍छा हुए एँ | इसलिये इन दोनोंसे त्याग उस एक दर 
पकड़ ले; ताकि तू अन्त समयकी विपत्तियोंसि बच सके | चलना चाहिये। जिसने इनको पेदा वियरा ४ । 
कम की अम 
सूफी संत गुलाम अली शाह 
( सान--कच्छ ) 
[ प्रेष---वेच श्ीबदरदीन राणपुरी ] 
एजी आ रे संसार सकछ है झुठा। एजी ज्योत प्रदाग लोसे पट भंदर । 
मत जाणोी है मेरा॥ गुद, डिना छोर ओइदेग॥ 
छोड़ भरम तमे गुणज विचारो। कहे पीर गुल्मम अलीगाए समरन पर ले | 
तो खोज अंतर घद त्तेय ॥ । समझ. समझ मन भंग ॥| 
कर लक 





# जिंदु'"“प्रणाइ--जीवन-वधूकी मरण-बर स्याहफर ठे जयगा । छो “' घुमि>के सुछतरर झादाव बरे, 4 एगशुर शो जया 55 ॥ 
से““*“बहिहु-उनमें पक्षियोंकी चोंचें चुभायो जा रही है। मश्जा'*'होए्-्मरणोरतत्त कसझे। झूथू बनरद इस आप छा जा। ६॥ 
देखि ०" जीउ--दूसरेकी पीमें सुपढ़ी गयी रोटी अथोत्‌ पेश्यंकी देखकर उत्तफे लिये हरतना ऐड दें। बारिस्द्राएपएर । परम 


| 
डर 
4, 


2८ 
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४० « संत वचन सीतल खुधा करत तापच्रय नास * 
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यह भी न रहेगा 


मेरे एक मित्र हैं| उन्होंने अपनी मेजपर 
दिनसे के $ (5 | ॥0-. 
कुछ दिनांसे एक आदशे-बाक्य रख लिया था । 
वाक्य इतना ही था--“यह भी न रहेगा । 


साढ़े तीन वर्ष घाद उसका एक कण भी नहीं रहे 
लेकिन देह तो रहेगी और जेसे हम आज 
देहको अपनी देह कहते हैं, उस देहको भी अ 


बात कितनी सच्ची, कितनी कल्याणकारी है-- देह कहेंगे । 


यदि हृदयम वंठ जाय | संसारका प्रत्येक अणु 
गतिशील हैँ | परिवतेन--निरन्तर परिवतेन हो 
रहा हु यहां | 

हमारा यह शरीर--हस शरीरकों हम अपना 
कहते हैं; किंतु कहाँ है हमारा शरीर ? हमारा 
शरीर कान-सा १ 

एक शरीर था माताके गर्भमें--बहुत छोटा 
बहुत सुकुमार, सांसका एक पिण्डमात्र | जन्मके 

बात शिशुका शरीर क्या उस गरमख शरीरके 

समान रह गया १ क्‍या वह गर्भेख शरीर बदल 
नहीं गया १ 

बालकका शरीर--आप कहते हैं कि बालक 
युवा हो गया | क्य। युवा हो गया जो वालकमें 
था आर युवक॒में है । शरीर युवा हुआ १ बालकके 
शरीरकी आकृतिके अतिरिक्त युवकके शरीरमें और 
क्या ह बालकके शरीरका १ आकृति--तथ क्या 
मोम, मिट्टी, पत्थर आदिसे बेसी ही कोई आहृति 


७, से, पार, 


बना देनेसे उसे आप बालकका शरीर कह देंगे ९ 
बुबक इंद्ध हो गया । युवककी देहसे वृद्धकी 
देहमें कया गया या क्या घट गया १ वह युवक- 
ही वृद्ध हुईं--यह एक धारणा नहीं है तो 

है क्या ! 


विज्ञान कहता है--शरीरका अत्येक अणु साहे 
वीन चर्षसं बदल जाता है। आज जो शरीर 


शरीरमें व्याप्त जो चेतन तत्व हे--उर 
चचो ही व्यथ है | वह तो अविनाशी है। हे 
देह--देह तो परिवर्तेनशील है। वह प्रत्येक 
बदल रही है | जी हाँ--प्रत्येक क्षण | मल, २ 
कफ, स्वेद, नख, रोम आदिके मागसे, शा 
और यों मी आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि चम बदर 
रहता है। अखितक प्रतिक्षण वदल रही है। नः 
कण रुधिर, मांस, मज़ा, स्नायु एवं अखि आं| 
स्थान ग्रहण करते हैं--पुराने कण हट जाते | 
वे किसी मागेंंसे शरीरसे निकल जाते हैं | 

जेंसे नदीकी धारा प्रवाहित हो रही है--६ 
चला जा रहा है। क्षण-क्षूण नवीन जरू आ' 
है | वही नदी, वही धारा--अरम ही तो है। सः 
संसार क्षण-क्षण चदल रहा है। कुछ 'वही' नहीं 

गर्ममें जो देह थी, वालकमें नहीं है। वाल 
की देह--युवककी वही देह नहीं है। युवककी « 
ही बंद्ध देह हुई--केबल भ्रम है ! सब अवस्थ 
वदल रही हैं। वृद्ध मर गया--हो क्या गया 
शरीर तो बदलता ही रहता था, फिर बदल गय 
आकृतिका कुछ अर्थ नहीं है ओर जीव--वबह 
अविनाशी है । 

व्यर्थ है शरीरका मोह । व्यर्थ है सृत्युका भः 
जो नहीं रहता--नहीं रहेगा वह । उस बदलनेवा 
नष्ट होनेवाले अखिर, विनाशीका मोह व्यर्थ र 








कल्याण उछ 





हक 


सं हक; 





+ 520 5 
सी 





"८/८7/ ९ गज] 


रब सरातर 


५ अं रियर... ल्‍देफलो सजा डा मर ओ, 
अर 

/ 

| 


मु 
शी न 


। 
| 
हे 


यह भी न रहेगा 


कॉफक २०+ उरक ने. २० धवन पूल: अन्य कह खक्त कक १३ कटरवन्कक निदे ७ कक... फरऑन्॑ाइफ्कक कहने ०, अषांन बयान फाइउ व... एंडुजओ हुए. ९००७. छु४०.. धान 


५ आजा #ई 


अरासबक.. पल आय पमुक 


4 


घ् 


अं. आम 


0 85 









थे 
री न. न मा मर पी मी | न +र कक 


4७०» ऋ... सुमन. »ए- कुछ... कमके मर. 
कर 
श्र है. हि । डी ६4 नह २ 
ष्द उन +/7/च ०० गमशरइशु+०३न्मअकएफपग नामक ३-०० कएडूहनपइुणपयि०ममगडफवकूहन्‍न्‍एणबम0 कक ;्; 
वि 
... अर अपअफी नमक “|| के नननाऋजकाक. पड अब “कह ला] 5 आर आम से म+ कर फू किकथ००० ०» 


बा न  अओ आन ड मममव्की हि हनन एरण माथे कर माने 35 ०5323 २ ००० २२००० 2777 


# पेश्व्य और दारिदृश्य # 
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ऐश्वयं और दारिद्रय 


धनका मद--कितना बड़ा हे यह मद | 
ऋषियोंने लक्ष्मीको उलकवाहिनी कहा है । 
भगवान्‌ नारायणके साथ तो वे ऐरावतवाहिनी 
या गरुड़वाहिनी रहती हैं; किंतु अकेली होनेपर 
उनको पसंद है रात्रिचर पक्षी उलक | 

तात्पये बड़ा स्पष्ट है--यदि मगवान्‌ नारायण- 
की सेवा ही धनका उद्देश्य न रहा, धनमद घुड्धि- 
का नाश कर देता है | जहाँ भी धनकों उपभोग- 
के लिये एकत्र किया जाता है--विचार कुण्ठित 
हो जाता है। लक्ष्मी अपना वाहन बना लेती हैं 
मनुष्यको, यदि मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करके 
उनके आराध्य श्रीनारायणकी चरणशरण ग्रहण 
नहीं करता | 

अन्ध वधिरं तनुते रूक्ष्मीजेनस्य को दोप३। 
हालाहरूस्य भगिनी यन्‍्न मारयति त्चित्रम्‌ ॥ 

लक्ष्मी अपने कृपापात्रोंको अंधा-चहिरा बना 
देती हैं, इसमें उन लोगोंका कोई दोप॑ नहीं है । 
वे हैं ही हाछाहल विपकी छोटी वहिन-- क्षी रसागर- 
से समुद्रमन्‍्थनके समय हालाहल पिपके उत्पन्न 
होनेके वाद वे उत्पन्न हुईं। महाविपकी बहिन होने- 
प्र भी प्राण नहीं ले लेतीं, यही आश्रयंकी बात है । 

यह तो कविकी उक्ति है; किंतु मदान्ध मनुष्य 
ऐश्वर्यंके मदमें अंधा और चहिरा बन जाता है, 
यह स्पष्ट सत्य है । उसके सामने उसके सेवक 
कितना कष्ट पाते हैं, कितना श्रम दरते हैं,दीनजन 
कितने कष्टमें हैं--यह उसे दिखायी नहीं पड़ता । 
उसके खाथंकी पूर्तिके लिये कितना पाप, कितना 
अन्याय हो रहा है, यह उसे नहीं उल्लता । दुखियों- 
की प्रार्थना, दीनोंकी माँग, पीड़ितोंकी पुकार 


उसके कान सुन नहीं पाते । दूसरोंकी बात तो 
दूर--बह अपने पतनको नहीं देख पाता | अपने 
पापोंकी देखनेके लिये उसकी दृष्टि बंद रहनी 
है । अपने अन्तःकरणकी सालिक पुकार उसके 
बहिरे कानोंमें नहीं पहुँचती । 
छल-कपट, अन्याय-अत्याचार आदि नाना 
प्रकारके पापोंसे प्राप्त यह ऐश्वयें--लेकिन लक्ष्मी 
तो चश्चला हैं। उनका आगमन ही बड़े श्रम एव 
चिन्तासे होता है; किंतु उनको जाते विलम्द नहीं 
होता । उनको जानेके लिये मार्ग नहीं टंडना 
पड़ता | ऐश्वर्यंका अन्त महीनोंमें नहीं, ध्षणोंमें 
हो जाता है । प्रतिदिन हमारे सामने हो रहा है । 
अकाल, भूकम्प, बाद, दंगे--ये आकृम्िक 
कारण भी आज नित्यकी बातें हो गयी हैँ । चोरी, 
डरती, ठगी--इनकी घृद्धि होती ही जा रही है | 
लेकिन ऐश्वयेका नाश होनेके लिये तो मेंफट्रों 
कारण हैं--बहुत साधारण कारण | ऐसे कारण 
जिनका कोई मी प्रतीकार करना शक्य नहीं होता । 
दरिद्रता--ऐश्वयंका कब नाश होगा और कौन 
कब कंगाल हो जायगा, कोई नहीं कद सकता | 
क्या घुरी दै दरिद्रता ? ऐश्वर्यमें मदान्ध होनेमे 
तो यह दारिद्रथ भ्रेष्ठ ही है। मनुप्यमें म्भायना, 
सहानुभूति, परोपकार, आसतिकृता आदि अनेऊ 
सद्दणोंका विकास दरिद्रताके ही उपहार है । 
फिसी धण दरखिता आ सकती ह--ऐसम्म 
यह भूलना नहीं चाहिये। यद्द भी भूलना नहीं 
चाहिये कि मगवान्‌ दीनवन्धु ८ | दीनोंशा 


बन्धु बनाकर, उनसे सौहादका व्यवहार करके 


ही दीनबन्धुकी कृपा प्राप्त इोती है । . 
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गुरमसि सम जि हिरते हद  » है 
पमुसि गम नामु जबि हि ४ ० डर 

सट्ज सेती घरि जा:ऐ॥ 


भरमु भेदु भउ क्बह न छूटसि आवत जात न जानी । 
बिनु हरिनाम कोठ मुक्ति न पावसि ड्ूबि मुए बिनु पानी ॥ 
घंधा करत सगलि पति खोवसि भरमु न मिटसि गवारा | 
विनु गुरसबद मुकति नहीं कबही अधुले धंधु पसारा ॥ 
अकल निरंजन सिउठ मनु मानिआ मनदी ते मनु मूआ । 
अंतरि बाटरि एको जानिभा नानक अवशय न दूआ ॥# 


साचा साहिद्र साचु नाई भाखिआ भाउठ अपाद ॥ 
आराहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातार | 
फेरि जि अग्गे रखीए जितू दिसे दरबार ॥ 
मुठ कि बोल्शु बोलीए जितु सुणि घेरे पिआरू | 


अमृन बेला सचु नाउ वडिआई वीचारु॥ 
कर्मी आये कपड़ा नंदरी मोखु दुआरू। 
मानक एवं जागीए. सभु आपे सचिआर ॥| 


बह स्वामी ध्सत्यः है; उसका नाम भी सत्य हैं। और 
उसरा बयान करनेके भाव या ढंग अनगिनती है । 

पेग निवेदन करते है और मॉगते हूँ कि धस्वामीश 
व्‌ दर्मे दे दे ।! और उन्हें बह दाता देता है | 

# गुर परमादी>गुम्दपामे। अमर पदारथ तै-नामरूपी अविनाशी 
दंत परर । फिस्तारय न्य्र्ताय » सफल जीवन । सहज  *** * *** 
झछा२>महर स्पनासे बश्नधाम प्राप्त कर ठेना चादिये। मरमु 
मेदु भदरदेतमारकस्ा भय । भंधान्अपंच । सगकि पतिं-सारी 
प्रडट्धो । गररा-गंवार, मूर्स । मुक्ति-मुक्ति, मोक्ष । अंधुले--अंथा । 
अनयो |ै मत मुमा-्पमु-नहिमें छगे हुए मनने विषयरत मनको 
जद कर दि । दूऋझरूसरा, अन्य ॥ 


फ््क 


फिर क्‍या उसके आगे रखे कि जिससे उसका ( मेहर- 
का ) दरबार दीख पड़े ! ओर इस मुखसे दम क्या बोल बोलें 
कि जिन्हे सुनकर वह स्वामी हमसे प्रेम करे ! 


अमृत-वेलामें, मड्अल्मय प्रभात-कालमें, उसके सत्य 
नामका और उसकी महिमाका विचार करो» स्मरण करो । 


कमंके अनुसार चोला तो बदल लिया जाता है; 
किंतु मोक्षका द्वार उसकी दयासे ही खुलता है । 


नानक कहते हँ--यों जानो तुम कि वह सत्यरूप प्रभु 
आप ही सब कुछ है। 


जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होइ। 
नवा खंडा विचि जांणीऐ नालि चले सभु कोइ ॥ 
जे तिसु नदरि न आवई तबात न पुच्छे केद । 
चंगा नाउ रखाइ के जसु कौरति जगि छेद || 
कीटा अंदरि कीठु करि दोसी दोसु धरे। 
नानक निरणुणि गुणु करे गुणवंतिआ गुणु दे || 

तेह्द कोइ न सुज्क्षर जि तिसु गुणु कोइ करे | 


मनुष्य यदि चारों युग जीये, या इससे भी दसगुनी 
उसकी आयु हो जाय और नवों खडॉंमें वह विख्यात हो 
जाय; सब त्येग उसके साथ चलने लगें। 


दुनियाभरके छोग उसे अच्छा कहें; और उसके यगका 
बखान करें) पर यदि परमात्माने उसपर अपनी ( कृपा ) दृष्टि 
नहीं की तो कोई उसकी बात मी पूछनेवाला नहीं। उसकी 
कुछ भी कीमत नहीं । 

तब वह कीटसे भी तुच्छ कीट माना जायगा। दोपी 
भी उसपर दोपारोप करेंगे । 

मानक कहते हैं--वह निगगुणीकों भी गुणी कर देता हैः 
और जो गुणी है; उसे और भी अधिक गुण वख्ण 
देता है । 


पर ऐसा कोई भी दृष्टिम नहीं आता; जो परमात्माको 
गुण दे सके | 


# गुरु नानकदेव कक 








भरीऐ, हृथ्थु पेर तनु ठेह | पाणी धोते उतरसु खेह ॥ 
मृत पलीती कपड़ दोइ | दे साबुणु लईऐ ओहु धोइ ॥ 
भरीएऐ मति पापा के सगि | ओहु धोपे नावे के रंगि ॥ 
पुंनी पापी आखणु नाहि। करि करि करणा लिखि ले जाहु॥ 
आपे बीजि आपे ही खाहु । नानक हुकमी आवहु जाहु॥ 
जब हाथ) पेर और शरीरके दूसरे अद्भ धूलसे सन 
जाते हैं, तब वे पानीसे धोनेसे साफ हो जाते हैं । 
मूत्रसे जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, तब साधुन लगाकर 
उन्हें धो लेते हैं। ऐसे ही यदि हमारा मन पापोंसे मलिन 
हो जाय तो वह नामके प्रभांवसे स्वच्छ हो सकता है | 
केवल कह देनेसे मनुप्य न पुण्यात्मा बन जाते हूँ न 
पापी । किंतु वे तुम्हारे कर्म हैं; जिन्हें तुम अपने साथ लिखते 
जाते हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ-साथ जाते हैं | 
आप ही तुम जेसा बोते हो, वैसा खाते हो | नानक 
कहते हैं--यह तुम्हारा आवागमन उसकी आजासे ही हो 
रह है | 
आखा जीवा विसरे मरि जाउ। 


आखणि अंडउखा साचा नाउ || 
सावे नाम की छागे भूख। 


उतु भूखे खाइ चली अद्दि दूख॥ 
सो किउ बिसरे मेरी माइ | 

साचा साहिबु साचे 
साचे नाम की तिह वड़िआई। 

आखि थके कीमति नहीं पाई ॥ 
जे समि मिलिके आखण पाहि। 

वडा न होवे घाटि न जाइ॥ 
ना ओहु मरे न होवे सोगु। 

देदा है न चूके भोगु॥ 
गुण एहो दहोद नाही कोइ। 

ना को होआ ना को दोइ॥ 
जेवड आपि तेवइ तेरी दाति। 

जिनि दिनु करिके कीती राति॥ 
खसमु विसारहि ते कमजाति। 

नानक नाथे बाशझ्च सनाति॥ 
यदि मैं नामका जप करूँ, तो जीऊँ; यदि भूल जाऊँ; 

तो मर जाऊँ। उस सच्चेफे नामका जय बडा कठिन है । 
यदि सच्चे नामकी भूख लग उठे) तो खाकर तृत्त दो 
जानेपर भूखकी व्याकुल्ता चली जाती है । 

तब है मेरी माता ! उसे में केसे भुला दूँ ! 


नाइ ॥ 








बेटरे 
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स्वामी वद सच्चा है; उसका नाम सच्चा है । 

उस सच्चे नामकी तिलमात्र भी महिमा बखान-चखान- 
कर मनुप्य थक गये, फिर भी उसका मोल नहीं ओक सके | 

यदि सोरे ही मनुष्य एक साथ मिलकर उसके दर्णन 
करनेका यत्र करें; तो भी उसकी बढ़ाई न तो उससे बढ़ेगी 
और न घटेगी । 

वह न मरता है और न उसके लिये शोक होता है। 

वह देता ही रहता हे नित्य सबको आहार कभी चूकता 
नहीं देनेसे । 

उसकी यही महिमा है कि उसके समान न कोई हैः 
न था ओर न होगा | 

तू जितना बढ़ा है; उतना ही बड़ा तेरा दान है । 

तूने दिन बनाया है? और रात भी | 

वे मनुप्य अधम हैं; जो तुसत खामीको भुला बैठे हद । 

नानक) बिना तेरे नामके वे बिल्कुल नगण्य € । 

हरि बिनु किउ रहिए दुखु ज्यापे | 
जिहवा सादु न फीकी रस विनु) विनु प्रभ बाड़ सनाप ॥ 
जबल्गु दरसु न परमे प्रीतम तबल्गु भूरिय पिणासी । 
दरसनु देखत ही मनु मानिआ।, जरू रसि ऊमल विगासी ॥| 
ऊनवि घनहर गरजे बरसे योरिल मोर नेरागे। 
तरबर विरख बिदग भुअंगम घरि पिझ धन सोष्तागे॥ 
कुचिल कुरूप कुनारि कुलसनी पिर कउ सहृजु न जानिया । 
हरिरस रगि रसन नहां तृपती; दुरमति दूर समानिआ ॥ 
आइ न जाये ना दुखु पाये ना दुसय दरदु रुरीरे। 
नानक प्रभ ते सद्दज सुद्देली प्रम देखत ही मनु भीरे० ॥ 
जग्गन होम पुंन तप पूजा देद दुसी नित दुस सदे। 





रामनाम विनु मुऊति न पावसि मुकति नाभि गुरगुग्दि €६|॥ 
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# किउ-“क्योंकर, कैसे। सादु-स्पाई । रस ८"दरि-भिने हाय 
है। मानिमान्वृप्त हो गया। रमि-आननइ-रस सेका। पिरानीफ 
खिल गया । ऊनविश्युमह् आय । परनदगस्&्पदत । उन ** 
वैरागै-विना प्रियतमऊे पावसके पुमद़े बाइटवा गरणजना इरसना 
और कोयल व मोरका दोसनॉ--ये सद 4राम्प था शनाानाप्न 
पैदा करते ् । पिजझ॑प्रिदवम । दरि*** सद्दन"रि* ह+ 39; 
धरपर उसका प्रियाम ७ बहा अमनमे राशमिन ६। 
कुचिए-मुरे भैठे फपद़े पहननेडेली। सुटेटीझशनार, मालाविन । 
मनु धीर>मन ठप्त या शान ऐ गदा ६ । 

ह जगाननयए|्ठ जश्न **"मरैझ्पए। एबना पाना दादा 
सापनोंदी शग्णे। ममुप्द म्लोश 
ग्ब 


धार अबापजत जा । बह देदाइर 
कक या ब्छ्‌ः ऋद्र-प८ न््क्क़ र 


और दुः्स देशों देते ६ । सुर 
ही प्रमुका नाम लेनेसे दी शुकि मिलनी ऐ १ 
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अंधा अऑण्चुकन 
कक 
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काया मिकोया०. 
कक अरीर हमे कम री निककी पकगभ०औ+ अर काननि 2#०म | मर्निककी-। 


हम सास पिनु विरसे जगि जनमा ॥ 
 गा4 पिसु बोले बिनु नावे निदफेल मरि श्रमना। 
व पाठ विभाररण बखागे सधिआ करम तिकाल करे ॥ 
गुग्नपद्त मुउुति कहा प्रागी राम नाम बिनु उरपि मरे | 
फ्मंदल मिसा चूत धोती तीरयथि गवनु अति भ्रमनु करे || 
मे थिनु सांति न आबे जपि हरि हरि नामु सु पारि परे | 
जद मुय्ठु तनि मसम लगाई बसत्र छोडि तनि नगन भइआ॥ 
तते जीआ जन जलि थलि मद्दीअलि जन्न कत्र तू सरव जीआ। 
गुररसादि राखिले जन कठ हरिरसु नानक झोलि पीआ+# || 
भन्‍नु सु कांगमु कल्म धनु धनु भांडा धनु मस्सु | 
धनुले खारी नानका जिनि नाम्रु लिखाइआ सच्चु ॥ 
रे मन ठटीगि न डोलिएऐ, सीधे मारंगि धाउ। 
पाएँ बायु डरावणो आगे अगनि तला ॥ 
सहसे जीअरा परि रदहचिओं मोकउ अवरू न ढंगु। 
नानक गुरमुखि छूटिऐे, हरि प्रीतम सिउ संगु॥ 
बातु मरे मनु मारिऐे जिसु सतिगुर दीखिआ होइ। 
आपु पछाणे दरि मिले बहुड़ि न मरणा होई।॥ 
सरब हस न जाणिआ काग कुपंखी संगि। 
साक्त सिउ ऐसी प्रीति दे बूझहु गिआनी रंग ॥ 


# विग्ु--विष, इन्द्रिय-विपयेंसि तात्पर्य है । निहफ़लु-निष्फल, 


है. "भ ॥ 


| 
| 


किक 


« ५. 
दर हे 


कं ९6३ 
कु हर हर 


ब्यर्व । संधिआमध्या-वन्दन । प्रिराल-जत्तीनों समय-प्रांतः।मध्याह 
जौर सायवालठ | यतव्यूत्र, यशोपवीत। वप्तत्र-वंस । तनि-शरीरसे। 


 भण्गना आ । मद्दीअल्््मिदीतश्ठ । जत्र कंग्र-ज्जहों-तहाँ, सर्वत्र । 


सरब जीआ>सब जीवोंमें । झोलि--छानकर, मस्त होकर, भधाकर । 


“१-० धन्य वह कागज) पन्य वह कलम, पन्‍्य वह दावात और 
धन्य वेट स्थादी और भपन्य बवंह लिसनदार नानक, जिसने कि 
उस सत्य-मामको लिया है | 


२. टीमि न टोलिऐ>हिलना-टोलना नहीं, तनिक भी 
दिनलिति ने होना । तलाउ-वालाव । वाघुल्‍-कामसे आशय दे | 
“गनि-त्तम्मवतः तष्यासें आशय है । 

डुः पूजजट४ ७७३७ ७ र्‌हिद्ो संशयमें अयथात्‌ दुविधार्म सन पड़ 
द्रपाप । झिउ्-से । 


६० भाप पा +निज्लरूपरो पहचान ले । बहुटि-फिर । 


दरि-विदुरुसे । 


दइरा ४२ | 


मम 


के उुटझ्ुइ:न्त, /$4£* टू 








» संत बचन सीतल सुधा करत तापन्नय नास $. 








जनमे का फल किआ गणी जॉहरि--भगति न भाउ। 
पैधा खाघा थादि है जो मनि दूजा भारड॥ 
समनि घटी सहु बसे सहबिनु घढ न कोइ 
नानक ते सोद्दागणी जिन्हा गुरमुखि परगठढु होई 

आपे रसीआ आपि रसु) आपे रावणहार। 

आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज भतार ॥ 

रंगिरता मेरा साहिचु, रत्रि रहिआ भरपूरि। 

आपे माछी मछुलीः आपे पाणी जाड। 

आपे जाल मणकड़ा। आपे अदरि लाछ॥ 

आपे बहु विधि रंग्रुला) सखी ए मेरा छाड | 

नित रखें सोहागणी; देकु हमारा हाछ ॥ 

प्रणव नानकु वेनती। तू सरवरु तू हंस। 

कउछ तू है कबीआ तू है; आपे वेखि विगसु ॥# 
आपे शुण आपे कथे) आपे छुणि वीचार। 
आपे रतनु परखि तूँ;? आपे मोह अपार ॥ 
साचउ मानु महतु दूँ; आपे, देवणहाद | 

हरि. जीड तू. करता करतारु || 

जिउ भावे तिउ राख तेँ हरि नामु मिले आचारु | 

आपे हीरा निरमछा; आपे रंग मजीठ ॥ 
आपे मोती ऊजलो, आपे भगत वसीठ | 

गुर के सबदि सलछाहणा; घटि घटि डीढ अडीड ॥ 

आपे सागुरु बोहिथा, आपे पाद अपार | 

साची वाह सुजाणु तूँ; सबदि लखावणहारु | 

निडरिआ डरु जाणीएऐ। वाह्म शुरू गुवारु | 
असथिरु करता देखीएऐ, होर केती आबे जाइ ।[ 

६. पैथा खाधा वादि दे-पीना-साना व्यर्थ हे । जो" भाउ- 
जहाँ मनमें ईश्वर-मक्तिकों छोड़कर सासारिक विपय-मोगोंपर 
ध्यान दे । 

७. समनि*““* *“ बसै-समभी घटों अर्थाद थरीरोंमें प्रभु बसा 
हुआ हे । सहन्खामी, ईश्वर । जिन्दा * "“'द्वोइ>जिनके 
द्ृदयमें वह स्वामी सदगुरुके उपदेशयसे प्रकट हो गया। 

# रावणद्ार--मोगनेवाठा। चोलढा--चोटीवाली स्ली । मगफद्रा+ 
चमजीठा । लछाठ--चारा । रेंयुछा-रंगीला) खेखवाड़ी । कटछ-+ 
कमल । कबी आ-कुमुदनी, केवद़ा । 

$ सागुरु-सागर, समुद्र । बोहिवा-्वोदित, लद्घाज । वाझु- 
अतिरिक्त । गुवारु-धूठ । होर--और, अन्य | 





ैशकित 
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आपे निरमछ एकु तेँ, दोर बेंधी धथें पाठ | 
गुरि राखे सो ऊबरें) सचि सिउ लिव छाइ ॥ 
हरिजीठ सबदि पछाणिऐ, सचि रते गुर वाकि | 
तितु तनि मेद्ू न छगई, सच घरि जितु ताकु । 
नदरि बरे सच्चु पाईऐ) विनानावे किया साकु ॥ 
-ज्ञिनी सचु पछाणिआ॥ सो सुखीए जुग चारि। 
हउ म॑ त्रिसना मारिके) सु रखिआउरघारि। 
जग महि लाह्य एक नाम) पाइऐ, गुर वीचारि ॥ 
साचठ वर छादीएऐ; लाभु सदा सचु रासि । 
साची दरगह वबेसई, भगति सची अरदासि | 
पति सिउ लेखा निवड़े; राम नामु परगासि ॥ 
ऊंचा ऊँचउ आखिऐ, कहउठ नदेखिआ जाइ | 
जहूँ देखा तहेँ एक तूँ सति गुरि दीआ दिग्वाइ | 
जोति निरंतरि जाणीऐ, नानक सहजि सुभाइ ॥% 


एवो सरबरु कमल अनृप | सदा बिगासे परमछ रूप॥ 
ऊजल मोती चूगहि हस | सरब कला जग दीसे अस ॥ 
जो दीसे सो उपजे बिनसे । बिनु जलसरवरि कमल न दीमे ॥ 
विरत्थ बूझे पावे भेदु | साखा तीनि कहैँ नित बेडु ॥ 
नाद बिद की सुरति समाइ | सति गुरु सेत्रि परम पदु पाई ॥ 
मुफ्तो रातउ रगि रवॉतठ । राजन राजि सदा विगसॉतउठ ॥ 
जिसु तेँ राखहि बिरपा धारि | बूड़त पाहन तारहि तारि ॥ 


त्रिसमवण महि जोति त्रिममण महि जाणिआ। 
उलट. भई घर घरमहि. आणिआ ॥ 


अट्टि निसि भगति करे लिव छाइ। नानकु तिनके छागे पाइ॥] 


रैणि गवाई सोइ के- दिवसु गर्वोइआ साइ। 
दीरे जेसा जनमु है; कउठड़ी बदले जाई ॥ 
गामुन जानिआ राम का मूदे फिरि पाछे पछुताहिरे । 
अनता घुन धरणी परे अनत न चाहिआ जाई । 
अमत कउ चाटन जोगए से आए अनत गवादर ॥ 
आपण लीआ जै मिल ता सभु वो भागन होइ । 
क्र्मा ऊपरि निवड्े जो लोचे सभु कोइ ॥7 





+# वाकिञ्वचनमें । टाकुनम्पिर दृष्टि । नदसरिबू्द्धपारप 
नाैन्माम अर्थीत्‌ भक्ति, जात्मसमपंगका भाव। साकु-मष्ाव्‌ कार्य । 
अरशतपति-विनय, पागेना । 

4 रवात्तउ-रमा एुआ। विगर्तोतत<विकास पाता दुला । 

| लोचे-भभिलापा करते हैं। 


सं० वा० अं० ४९--- 








नानक करणा लिनि उिया+ सो 


हुकनु न जाती खसम था जिसे 
परठाय परधनु पर लोमा, द॒ठत में बिए्र दिझर | 
दुस्ट भाउ तनि निंद पर“) पक ओझपू चंद्र ॥| 


महल भदि बेटे अगम अगर | 
भीनरि अप्नितु सोड जनु प.बे, निसु गुर कारबहुग्दनु राग 
दुख सुस दोझ सम करि हझागे। दुग 
सुधि धुधि सुरति नामि हरि पा थै- सतवगदि हर विए 
अद्दिनिसि छाहा हरि नानु परायति। गुग दाएा देराडर ) 


डर हा 


गुर मुखि सिस सोई जनु पाए- शिसनो सर्ररि जरे पर पम ॥ 
ई 


जे. कली जाल ही. रो 
क् ॥ का 


हा. धरना 


काइआ महू मदरु धर हरियान दिमु मईहि गयी जा 
नानक सुर मुत्पि मदृल्लि बुलाट अड हरि मत ४7555] 


राम नामि मनु वेधिया लग कि परी प्रदान । 
सयद सुरति सुर ऊपने प्रने शवद भआप +। 
जिठ भावषे तिड शा में में हर भा हम; 


मन रे सांची समम रजाः | 


जिनि तनु मनु साजि सीगारिणा: निमु *ए, ईच्प "54 
४ ट्ोमी ७ जड 2 थ कक हज मर 
तनु बंततरि ए हइए मी हों | 
तनु मनु सम थाने उसे पाोनोदेनुं पालाय 707* 
घ रे ॥्र ५ न्जे खम्न्ह के आ  अक रा] कत- 
हरि नामे तुदि ने पूजा जे शाप याद रस्म “«7|6 पे 
# थी 
अर बा ू बहन अमान, न्म्झक हू भर ० ए:+-५-बक.. ण्पक पक. कफ बी 
घं सरीद्ध काटा: -। * [२ आ। जे ० 
री ः लीं ब्ड कक हि 
तनु एमचलि गालीले भी रनों सेंगे ग्गे , 
दे का रे हट तक 3 दे कि 2 अर न 
द्दरि मामे तु । पूज: उ०१ वि दर *। है] कर मं रे 
कचन फक॑ कांद दूत बरा बएु रगएएर ब%डइर इन॥। 
हे कर प्र ग्क्ः डा रु ्््फ् आन सांनगक-मका. न नकद चल २१ द 
भूमि दानु गऊुशा प्ती मो >उरि गरद गुम ६५४ 
राम नाभि मनु दवेषियां शरि दो शाज इात । 
मन ं[ौा उधा उनाणा का आह “३. 
री हा] न शा१क जा कन्७ के कर क्र ताक 
फेते बदन ऊछीआ शर भार दूत हल आर 
०० बे छ्भ्क ध्न्नू बे के हा कक 
सना उबर हगर दाफझ पश शाप न, 
किमी 
प्‌ कमाए न्‍्त्ा च् के के बम बे कक >मक तक डः तन की गुक 
सु पाउ ल्३ ०१4 ४4 १ 9. 8.2 श्प * ै] 
दम र थे. पक ध20»44३७० "नाक पहीज्लिगड हा जाकर कै अकी 
इकने भाटे सॉजिय रह चाय : 
[ः [ कि कक पा ३ सका २ छह ब्लल कक मंद 
दर [४२ स्पः ग्ड ब्ब्न् 5१ ५ ३ ७ 
कुल ब् ही िमीलि:पा कर समा सके. ] 
घ्ु [मत ग्ल्घू फऊभ मा ग्ड श्र ० ही ; 


2 
||] 
4 
प्र 

कै 
मै 
१५ 
॥। 
हर 
॥ 


ण 
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फ् 
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पड वथा विचारीथ जे स्ति गर माह्टि समाइई | सरबी रंगी रूपी तूँ है तिसु बरवसे जिसु नंदरि करे ॥ 
दी आदत संनोधपिशा दर राहिय घाजाइ॥ सात घुरी घरि वातु न देव, पिर सिउ मिलण न देइ बुरी | 
सखी साजनी के हउ चरन सरेवउ हरि गुर किरपा ते नदरि घरी॥ 
आपु बीचारि मारि मनु देखिआ,तुमसा मीतु न अवरु कोई | 
जिउ तेँ राखहि तिवही रहणा, दुखु सुखु देवहि करदि सोई ॥ 
॒ ह ,.. आयसा मनसा दोऊ बिनासत, त्रिह गुण आस निरास भई। 
काची गायरि देह हुदंडी। उपज विनमे डुखु पाई। तुरीया बसथा गुर सुख पाईएऐ। संत सभा की उट ल्ही॥ 
इहु जगु सागद छुतद कि तरीऐ बिनु इरि गुरपारन पाई ॥ गिआन घिआन सगले समि जय तप)जिसु हरि हिरदे अलखअमेवा। 


पद धदि बाते शिगुरी अनदिनु सबदि सुमाइई। 

ग्दे प्रठ सोशी प्र) गुदमुखि मनु समझाइ। 
$ ०५ कमाई 

सनाइश सोम से बासर छठ सबद कमाई ॥ 


मा 20 >:0 7 इक आल 


श्रीगुरु अंगदजी 
( मन्‍्म सव१ १ ०६१ वि० वेश्ास्ती ११ । जन्म-स्थान--हरिके गाँव । जाति -सत्री । पिताका नाम - श्री फेरूजी। गुरुफा नाम -- 
नानक ती। सातारा नाम आीदयाकीर | मेप--्यूहस्थ । देहावसान काल--वि० स० १६०५ चेत्र शुद्धा १० ) 


ह। 
जिमु तिभार मिउ नह तिश्ठु आगे मरि चल्लिऐ | सात्यि अंधा जे कीआ करे सुजाखा होइ। 
अगु जीवग समार ताके पाछे जीवणा ॥ जेहा जाणे तेही वरते जे सड आखे कोइ ॥ 
जो सिद्ध साई ना नित्रे) सो सिर दीजे डारि | जिये सु बसतु न जापई आप वरतठ जाणि। 
( नान+ ) जिसु पिंजर मर्टि विरद नहि।सो पिंजर ले जारि॥ नानक गाहकु किउ छए, सके न चसतु पछाणि ॥ 


नानक जिंता सति करह चिंता तिरद्दी हेइ॥ . शो क्रिंड अंधा आखिऐ, जि हुकमहु अधा होह। 
5 म्दि जंत उपादअभनु तिना भी रोजी देश | नानक हुकव ने छुझ्न३ अधा कहीऐ सोइ ॥ २॥ 
“ > | ञँ हि वएऐे अं ट्ा जाद 
सोगें हु म॑ चलई ना को क्रिस करेंदद]। ) + राहि दह्िए अंधा होइ सु जाइ। 
न यम होइ सुजाखा नानका सो किउ ऊझड़ि पाइ ॥ 

सडद्य मु ऐ हि द 45 रि 
ला ति 2 अधे एदि न आखीअनि जिन मुखि लोइण नाहि। 


नीझभा या आधाद जीआ खाणा एहु करेइ॥  अंबे सेई नानका खसमहु छुत्पे जाहि॥३॥ 
दिचि उपाए साइरा तिना मि सार करेइ। रतना केरी गुथली रतनी खोली आइ। 
भानत चिता संत करह चिंता तितदी हेइ॥ १॥ वखर ते वणजारिआ दूहद्दा रही समाइ॥ 


वीक आज... सामना, 


पाइृ०-अी ०० पममयाम मय? कम पाल किन नन्‍मनग.. 3, 


6 दुवस्दुस्तर । पिर सिठपियसे । सरेव३>पडती हैँ | उद--मोट, आश्रय । 


१. तिमटी शेइ-उसे ( परमात्माको ) ही दे । उपाडअनुनैदा किये । जिनां-डनकी । औयै-बहोँ । दृद्ध&हाट; दूयान । ना को 
फिएग कोस्नन कोर सती ( दा व्यापार ) करता दे। आधारुूनआहार । एहु-बद्दी ( परमात्मा ) । करेइ>जुटाता दै। विचि ठपाए 
साश्यझमगरके बोनमें द्िनके। पंदा किया है। तिम्रा भि सार"उनकी भी सेमाल करता है । 


सा 


० म्थटिव" के परमात्मान अधा बना दिया उस्ते वह स्पष्ट दृष्टि दे सकता दै। मनुष्यका जैसा वह जानता एै। 
है, भद्े द्वी उसके विषय मनुष्य सौ बातें कहे, अथवा कुछ भी कहें । वसतु-परमात्मासे माशय 
देता । आप वरवठ जाणि-जान लो कि वहाँ अहंकार प्ररत्त टै। क्िउ लण्-्सयों खरीदे | आमिऐे:- 
ईमा( परन मी 3 मरनीसे । न डुद्ा-नहीं समझता। 

३० मर ०ए अश्लअप्ेरे दिखये रास्तेपर जो चडता है, बह खय ही अधा है। सुजाखाअच्छी दृष्टिवाल, जिसे अच्छी 
५ 25 के है ।किठ हझडि पाउल्ययों उन्ादर्मे भटकने जाय। एहि-उनरो । आखीअनि>-कद्य जाय । मुखि छोट्य नाहि: 
दशा हा £। समंदर चुन्दे जाएिलामीसे मठक गये, उनका रात्ता मूल गये। 


#१६ 





जिन गुणु पछे नानका माणक वणजद्दधि खेइ | 


# शुरू अमरदासजी *+ 


नानक दुनीआ कीओं बडिला:-मे हम्गः 


सतना सार न जाणई अंथे बतदहि छोइ || ४॥ . दी जलीई नामु विसारिझा इन ने चाप! * 
नि दि जिन बठिक्षाए तेरे नाम वो ते स्से गन 

नानक अधा हॉइ के रतन परक्खेण जाइ | नानफ अंमृनु एड हैं दृ्य “शुत 

रतना सार न जाणई आधे आपु छखाइ ॥ ५॥ .. नानक अआंमृतु मने माहि पी शाप 


तिनी पीता रंग सिउ ु 54006 ##+] 


जपु जपु सभु किछु मनिएे अबरि कारा समि बादि | जे मठ चढ़ा 3 
नानक मनिआ मनीएे बुझीऐे गुरपरमसादि ॥ ६॥ एते चान्द्रभ होडिओों ग़ुद 


( जन्म-सवृत्‌ १५३६, वंशाख शुद्ध १४ । जन्म-म्थान--बसरका गाँव ( अमृतगरते पाल ) । विलाका हा व 





गुरु अमरदासजी 


नाम-- बखतकीर, देहान्त-वि० स० १६३१ भाद्दोंपूर्णिमा । ) 
ए, मन |! पिआरिआ तू सदा सचु समाछे | ट्रिटे जिन्द के वषद बसे बारप 


एहु कुटयु तू जि देखदा, चले नाही तेरे नाले॥. तिसना मृलि न चूक ४ 
साथि तेरे चले नाही तिसु नालि किउ चितु लाईऐ | क 
ऐसा कंम्रु मूले न कीचे जितु अति पछोताईएऐ 
सतिग़ुरुका उपदेसु स॒ुणि तू द्दोवे तेरे नाले | नानक विचरट उठ ६ मारे को शर 
कहे नानकु मन ! पिआरे तू सदा सचु समालेि न 
राम राम सभु को कहे। कहिऐ रामु न होइ । 
गुर परसादी राम्रु सनि बसें; ता फल पावे कोइ ॥ 


अतरि गोविंद जिसु छामे प्रीति । 


हरि तिसु कदे न बीसरै। हरि हरि करहि सदा मनि चीति ॥ कहे नानकु मन चचह चऋांपृ्गा सिने 


अनेक नीरध जे जनन वर ता / 


| ए. मन चंचलछा चागरई रिनने 
चतुरादई न पाईणा शिने ते रत 


कुरबाणु कीता तिने विदा जिनि मोर 


४० यदि जौएरी आकरी रत्नोंकी यैली खोल दे तो वद् रत्नोंकी और गादइफकों निय देता (। 

( भर्थात्‌ वह शुरू या संतपुरुष गाएक या साथकसे इरि-नामरूपी रत्नये सरीददा देता # | ) 

नानक ' गुणवान्‌ (पारखी) ऐ ऐसे रत्नोंको विस्ताएंगे, किंतु जो छोग रत्नोंका मोर नही जनतठे, ५ दुनि" 

७५. सार-कीमत । जावे आपु ल्याइ--अपना प्रदर्शन करके ( अपना मजार कराशर ) सेण जदेपा । 

६. जप) तप, सब कुछ उसझी आपापर चलनेसे प्राप्त तो जाता €ै, और सद झाम व्यप 7 । 

उसी ( भाल्कि ) की जाणा तू मान जिसझी आए नसाननेयोग्य ९ ।( ऋपदा उस संगपुरुदवी झाहा शान, जिन « 
आशाको माना ऐ ), शुरुवी उपसे ऐ उसे एम जान सकते ६ । 


७. नानक ' दुनियाऊी वढ्ाश्योमें छगा 
तो ( अन्तमें ) तेरे साथ चलनेकी नी । 


आग, श्नी जाग हगी बापरपोने तो टापदा भाम दिए टिय 


८- जिन! ' मन माहिजजिदोंने तेरी मदिमाको जान लिया, उन्हें हो एरिक खाना मिश। पा 
तिनी' *" आदि>गिनके मायेपर जादिये दो लि रिया गया फे थे री क्षानदमे उस झाजणा राव छह $ । 


५. यदि सौ चन्द्र उदय हों और एजलार सरज भी माकाशपर थे णये हो शो शतने ( प्रदाष्ट 


गुरुफे धोर अन्पकार दी छाया रहेगा । 


# हरि चीति-निरन्तर हदयसे नाम स्रण टोना रएता ४ | ब्रसुनरर, सनुझा । 


$ चतुराई किने न पाईआ-परमात्माको किसोने चतुराएं करके नहीं रण । माश्णन्माया । खने 


पे 


नित्तु मर दी रपिधा न जार परमार न 
| करमु होने सो जने पाए गूर्ग्शा पड़ 4: । 


दर २७ 
$) 


एडू माइआ मोहणी जिनि एलु भर्गः 
माइआ ते मोरणी तिने कीती शिनि ठगड़ 


्, 


श्दू 
$। ् हे हे रे एः 


हरि 


बिल हर /र 
है ० + [ 


त 
न्पूँ दृएर स्सिफ-पामाक, नया; किले पी |। ॥ 


» ३9 
जन 
] | 


# संत यचन सीतल खुचा करत तापत्रय नास + 
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न] की] जज. नि पमारी 26 "पिन. की... जप हरि, रन भिशकरी की पिन परी नयापी निदान. ऑन पकुक न गहरे 


“गला का आज निगाए ॥ 

 शम्गगा। परी ब्रिसम मारंगि चालणा | 

लोबू भायाद तमि तसना बहुतु नाही बोलणा ॥| 

़7 निभह विी बरादह निकली एतु मारगि जाणा । 

आपू तजिआं हरि बाथना समागा ॥ 

7” मानद्न चाऊ नगता जुगहु जुगु निराली ॥& 
भर मंडे बाहरह निरमल ॥ 

[7 निगर्मय जी मह ते मेले तिनी जनमु जूऐ हारिआ । 
“7 निपना बढ़ा रोगु लगा मरणु मनह विसारिआ ॥ 
अदागटि नामु उतनु सो सुग्दि नाही फिरहि जिउ वेतालिआ | 
ये मानजु पिन सचु तजिआ बूड़े 


जधह निरमद बाहरह निरमल || 


छागे तिनी जनमु जऐ दारिआ 


हरि रासि मेरी मनु वगजारा ॥ 


हरि रामि मेरी मनु वशजारा सतिगुर ते रामि जागी | 


हरि हरि नित जपिह जीअहु छाह्य सटिह्दु दिद्वाडी । 


| 


एटू धनु तिना मिलिझ जिन हरि आपे भाणा | 


कहे नानकु हरि रामसि मेरी मनु होआ बणजारा | 
पंखी विरसखि सुद्दावड़ा सचु चुगे गुर भाई 
दरिर्सु पीने सहजि रहे उड़े न आने जाई 
निजबरि वासा पाइआ हरि हरि नामि समाह 
मन मेरे तू गुर की कार कमाई 
गुर के भाणे जे चलद्दि ता अनदिनु राचहि हरिनाड 
पंखी विरख सुहावड़े ऊड्ददि चह दिसि जाडनि 
जेता ऊडहि दुख घणे नित दाझ्मद्दि ते ब्रिल्लारि 


[ 
| 


त्रिनु गुर महद्ध न जापई ना अमृत पल पारि 
गुरमुखि ब्रहमु हरी आवला साचें सहजि सुभाट 


बातरह न निर्मल जीअह निरमल सतिगुर ते करणी कमाणी | 
बूंद थी सोइ पहच नाही सनसा सचि समाणी ॥ 


जनमु रतनु जिनी खट्िशा भले से वणजारे | साखा तीनि निवारीआ एक सब्रदि छिव छाइ | 
ये मानकु भिनु मंनु निग्मझ् सदा रहहि गुर नाले |]. अमृत फल हरि एकु है आपे देइ खबाद । 
लि +++++5+5+ मनमुख ऊमे सुकि गए ना फल तिन ना छाड । 





773, । जिनि ठगटठदी पराईआ<जिश्वने यह इन्दज़ाक प्रौन्‍्ययां। 


बी 
व 


जायप 
दिया 7, शिमने कि मरणश्ील प्राणिपेक्े लिये सासारिक मोहको 


तिना पासि न बेंसीएऐे ओना घर न गिराड 
कटीअहि ते नित जालीअहि ओन्‍हा सबहु न नाड 
हुकमे करम कमावणे पाइऐ किरति फिराउ 
हुकमे दरसनु देखणा जह भेजद्दि तह जाडउ 
हुकमे हरि हरि मनि बसे हकमे सचि समाउ 
हुकमु न जाणदि बपुड़े भूछे फिरदि गवाद 
मन हठि करम कमावदे नित नित होद खुआर 
अंतरि साति न आवई ना सच्रि लगे प्रिआम 
गुरमुख्ीआ मुह सोहणे गुर के हदेति प्रिआरि 
सच्ची भगती सचि रते दरि सच्चे मन्रिआार 


लाईऑआ5्म ने उस परमात्मापर अपनेकी निछावर कर 


हाना पाउपछ बना रखा दे | 


क्र प्र घरम-ति पृने। कटिन। ठेदा। || यफनिअहु जाणा--ये 


खलदे है, जो पोठे ( तलवार ) से अधिक पैना और 


जय मी क  कडकल 5 
६४६ >»१; ॥437 


_सदारमकलड. 


गपलमे भी सपिय बारीफ़ होता दे । आए तजिआ-अपने अद्टकार का 


ऑ_-ातपय् 


त्दा। रर दिया है। हरि वासना समागारूमिनऊी दच्छाएँ पर मात्मा- 


मिमी. _धरप्रशाकानात 


ने जीआआादयम, अंदर । निरमः-खसच्छ । मरणु मनहु 








विशादिशूक्मूसपु ( लय ) नुला बैठे । उनमु-उत्तम । फिरहि जिठ 


उनके पास नहीं पहुँचनी; उनकी इन्छाओंका लक्ष्य सत्य दो जाता 


देआाजिद अप्रेटरी नाग गमता शिरता 4 । उठे लागे-असत्यको 

बह 45८ ! है। खटिआ-कमा लिया | भले वगनारे-समृद्ध व्यापारी । 
के के रू] कर ७, के कक ०, [# हट 
+ | “हर मे करी बमामीझमंदगृरफे बनाये मार्गपर # रासि-पूँंनी । मनु वणनाराम्रन दे व्यापारी । जीमअदुलटे 


आम. दर्जे > श्र लटक * ग्ग्माप ह गन्ध मरे [के ल्‍्द् न कर कक क 
$ शापम बरठे है । उच की नायनन्धूठक गन्ध भी मेरे जीव । छाह्या खरिहु दिद्ाटी-तुझे हर रोन कमाईमें छठाम दोगा 


गुरु रामदासजी $ इट९, 








आये से परवाणु है सभ कुछ का करददे उधार। जैसी नदरि बकरि देसी सद्था मैंसा ही यो होए। 
सभ नदरी करम कमाबवदे नदरी बाहरि न कोइ | नानक नामि बट कर्मि प्रसानति होश ॥७ 
--*<><शत> 


गुरु रामदासजी 


( जन्म-म ० १५९१ वि० कार्तिक कण २ । जन्म-स्थान लाहौर । पृवनाम-रेंठा ) पिधहाझ साम-रियाह । झाज गे शाम-- 
दयाकऊार ( पूवनाम अनूप देवी ) । जाति-सोधी सत्री | देशवसान-मा्दों शुल्त ३, बि० सब १६2८ ॥ दपूसदन-पादकाल 


आवहो सतजनह गुण गावह गोविंद केरे राम | अनठिनु सदृन्नि रह रंसिगता सम नाम रि। पृ | 
गुरुम॒ुखि मिलि रहीऐ घरि बाजहि सवद घनेरे राम ॥| धानऊ! गुरटरि एउ पछागे जग्य नज,व इजव 
सबद घनेरे हरि प्रभ तेरे तू करता सम थाई । कामि करोधि नगर बहु भरिय्रा मिट साधू रगएए सदा ९ ॥ 
अहि निमि जपी सदा सालाही साच सयबदि लिय लाई पूरत्रि लिग्पत लिग्पे गुठ पाहुणा नि जि मर मा ₹ | 





# सुन्दर दे वृक्षपरका वह पश्षी, जो गुरुफी हृपासे सत्यकी सदा चुगता रएना ६ । 

( पक्षी यहाँ सत पुरुष और दृक्ष है उस साथुका शरीर। ) इरिनामफा रख बढ लात पान बस्ता ह [7 शूण्के थे 
वसेरा है उसका और वह इधर-उधर नहीं उड़ता। 

निज नोइमें उस पक्षीने वास पा लिया दे और एरिनामम वद लौलीन ले गया हैं 

रे मन तब तू गुरुकी सेंवामें रत हें जा। 

यदि गुरुऊे बताये मार्गपर तू चडे, तो फिर हरिनामर्मे तू दिन-रात सौटीन रहेगा । 

क्या दृक्षपरके ऐसे पश्षती आदरयोग्य कटे जा सफते हैं जो चारों दिज्ञाओंमें इधर-एघर उगठे रा्ते ६! 

जितना ही वे उड़ते हैँ, उतना ह्वी दुस पाते हैं। वे नित्य द्वी जलने और चीसते रे ए । 

विना गुरुफे न तो वे परमात्माके दरवारको देख सकते दे और न उन्हें अमृत पल ही मिल उकता दे । 

स्वभावत; सत्यनिष्ठा गुरमुखों अथॉत्‌ पवित्रात्माओके लिये ब्रह्म सदा हो ए्फहरा माइल्ा वृफ् है । 

ठीनों शाखाओं ( त्रिगुण ) को उन्होंने त्याग दिया ६ जीर एक शब्दमें ही उनकी ली 7गी हुई “। 

एक दरिका नाम दी अमृतफछ ऐ, और वद उसे खथ ही खिलाता ह। मनमुसी दुष्टए्न एूं ठनसे दंगे खडे रहते है, श ए++ 
होते ह न छाँद । 

उनके निक्रठ तू मत बैठ, न उनका घर है न गाँव | युखे काठकी तगर ये काइकर एणा डिये “वे ६, एशे ५४७ न ३४८ 
( गुरु-उपदेश ) ऐ, न ( एरिक्रा ) नाम। 

मनुष्य परमात्माकी आशाफे अनुसार कम बरते ए और अपने पूर्व कमोीके अनुमार ह_ञ 

थे उसका दर्शन पाते हैं तो उसकी आशासे ऐो और जहा बट भेजग £ बहा ये चो जा ए । 

अपनी इच्छासे ऐो परमात्मा उनके हृदयमें नियास करता है और उसीकी झाशने ये राय तादिन को 73 ४ । 

बेचारे मूल, जो उसकी आशाफ़ो नटीं पटचानते, आान्तिफे कारण इपर-उपर नव्झों रगएढ़े £ै। उनके शद एम» क- हट 
है, वे दिन-दिन गिरते दी जाते ए । 

उनके अन्तरमें शान्ति नहीं होतो, न सत्यके प्रति उनमें प्रेम एोता है। 

सुन्दर है उन पवित्रात्माओंफे मुख, सिनकी गुस्के पति प्रेन्सक्ति ८। करी 7ह 
और सत्यके दरवारमें उन्होंने सत्यरूप परमात्माकी पाया ९ | 

समारम उन्हींका जाना सौभाग्यमय ऐै; अपने तारे ऐी कुल्फा उन्दोने उड्ारफा लिए । 


नानक ' नामक्ी मस्मितक सुकर्मोंसे टी पहुँचा जा सक्कता रै । 
१. पटफे अदर जनेक प्रकारफे शब्द जौर अनटद नाद हो रहे है9. जप ।३- शरण भाई, था साहस + ४5. 
प्रीति । ५, नित्य । ६६ अनुरागर्मे रेगा एुआ। ७. 


98५ 
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बहि आप अपुठी पुन बड़ा ? ॥ करि उंटउत पुनुदद्ा दे ॥ 
डोडिट छरमगिस सद ने क्या लिन 3 रि हम कटा रे | 
(जिठ 53 चरनाति सुभ हस्त पावरटि जमबाड सट्‌रि मिरिटंटा है॥ 
हरिल्ग 27 हरि नामि समाये हुसु जनम मरण भव स्वंटा है | 
संबिनासों घरगा पाटया ससमेसरू बह सोमा संटठा व्त्म टा है || 
“मे गरीब मसय्ीन प्रभ तेरे हरि रखु रासु वठ बड़ा दे | 
गन सासऊ सासु लवार टेक हैं दरिनामे ही सुखु मटादह ॥ 
निग्गग कथा कथा £ हरि की | 
भयु मिलि साधू संगति जनकी | 
मे भटजद अफ्थ कथा सुनि हरि की ॥ 
गोविंद सत संगति मेछाद | 
४गरि रसु रसना राम गुन 
सो जन ध्यावदि हरि हरिनामा | 
तिन॑ दासनिदास करह हमसे रामा ॥ 
जन की सेवा ऊतम कामा ॥ 
जे हरि परी हरि कथा सुगावे | 
सो जनु हमरे मनि चिति भावे॥ 
जन पग रेणु बढ़भागी पांव ॥ 


गार ॥ 


2. यद नगर अर्थार यह झरीर काम और ऋरोपसे बहुत भरा 


हुआ दे, पर संनवनेसि मिलनेसे दोनों खण्ट-खण्ट द्वो जाते है । 
प्रारम्पभ ल्गा था थणो गुस्से भेंट हो गयी और भक्तिभावमें 
चत्ज वे लीरीन सो गया । 
गद थ'इकर तू म्तोंकी बन्द्रना कर -यद्द भारी पुण्यकर्म दे । 
उन साशकम दण्दपत्‌ कर-य्ट भारी पृण्यकर्म है । 
एरि-रसक्े स्वादकीं नास्तिक या अभक्त नहां जानता; क्योंकि 
वह उपने अन्तरम मदकारके कॉटेफों न्यान दिये हुए है । 
जितना री वह चलना हे, उतना ही वष्ट उप्ते चुमता है और 


उउनते 7 वष्ट बलेश्य पाता है; ओर यमका दंटा अथात्‌ कालका 
भय उमके मिरपर गमेंटराता रहता दै। 


#रि-मक्त हरिके नाम-स्मरणमें लीन रहते है; और उन्होंने 
दिया € | 


| «४ हो गयी हू और लोकों एव सारे 


भ्रष्रा एन उनही शोमा-प्रत्पठि खयुत दद गयी दे । प्रमो दम 
7द काने रन लेने दी है । हे मदादू-में-मदान ! हमारी रक्षा कर, 


संत जना मिउठ प्रीति बनि आई। 
जिन कउ लिखतु लिग्विआ धुरि पाई॥ 
ते यन नानक नामि समाई ॥ 
ते साधू हरि मेल्हु सुआमी, जिन जपरिआ गति होइ हमारी | 
तिनका दर्सु देखि मन विगस-खिनु खिनुतिनकठ एउ बलिही॥| 
दरि दिरिदे जपि नामु मुगरी ॥ 
कृपा कृपा करि जगत पति सुआमी दम दामनिदास की जे पनिदारी 
तिन मति ऊतम तिन पति ऊतम जिन हिरदे बसमिया बनवारी | 
तिन की सेवा लाद हरिसुआमी तिन सिमरत गति होद हमारी ॥ 
जिन ऐमा सतिगुर साधु न पाइआ ते हरि दरगद्द काढे मारी | 
ते नर निंदक सोम न पावदि तिन नककांटे सिरजनदारी॥ 
हरि आपि बुलावे आपे बोले हरिआपि निरजनु निरंकार नियादरी। 
हरि जिसु तू मेल॒हि सो तुथु मिलसी जन नानक किआ 


एहि जत विचारी | 
हरि प्रभु॒ मेरे बाबुला 
हरि ठेवहु दानु भें दाओ। 
हरि कपडो हरि सोमा 


ठेवहु जितु सबरे मेरा काजो॥ 


टरि हरि भगती काजु सुद्देला 
गुरि सतिंगुरि दानु दिवाइआ। 
खंड वरमभंडि हरि सोभा होई 
इहु दानु न रले 
होरि मनमुख दाज़ु जि ग्खि 
दिखालदि उस कूड़ अहंकार कचु पाजी | 
प्रभ॑ मेरे. बाबुल्ा 
हरि देवहु दानु में दाजों ॥ 
2. भठजलु--मसार-सागर । ऊतम-“उत्तम । जन पंग रेणु८ 
दरिभक्तोंके चरणोंकी धूल | सिउ>से। धूरि-सबसे ऊपर, शी ध्यान । 
2. जिन जविया>जिनका नाम-सरण और ध्यान करके । 
गति-प्तदगति, मुक्ति। विगती-आनन्दसे प्रपुल्स्ति हो । सिनु- 
पिनु-क्षण-क्षण, निरन्तर । हृउल्दीं, में । दासनिदान पनिद्धारी>- 
दासके मां दासकी पॉनी भरनेवाली मजूरिन। पतिरूश्रतिष्ठा | 
दरगह कादे मारी<ई बरके न्‍्यायाल्यसे मारकर निकाल दिये गये । 
साम-ओमा, प्रतिष्ठा । इरि जिम. **“मिलमीू दे दरि ! निमे तुम 
अपने आपसे मिल्यना चाही वही तुमसे मिलेगा | जननंत, जीव; 
यन्त्रसे नी आशय दे, जो जद होना 
मर बाठुल ! तुमतें मरे श्रीवम हरिकी ही मुझे ठान और 
दहेजके रूपमें दो । हरिक्री ही मुझे पोशाक दो भर शरिकी ही 
शोमा, जिससे कि मेरा कान वन जाय। हरिंकी भक्तिसे झार्य 


रलाइआ ॥ 


हरि 





का. 


* गुर अजुनदेव क्र द्े०१ 


अमन जनता 














हरि राम राम मेरे बाबोला हरि ग़म राम मेरे बादुन्त 
पिर मिलि धन बेल वधदी | पिर मिद्िि धन बेन बंद ॥| 
हरि जुगद जुगों जुग जुगह दूरि दासन सिद्ध प्रीति हैं हरि दासन हो हव्लि | 
जुगो सद पीड़ी गुरू चलंदी॥ हरि दासन के बसि है जिठ ज्ती की बलि ञनु ॥ 
जुगि जुगि पीड़ी चले सतिगुर की हरि के दास हरि घिआइए कि प्रीनम +उ मेहर । 
जिनी गुरमुखि नाम घिआइआ | किया करि के मुनह प्रभु सम जस सि बरत महा ॥ 
हरि पुर्ु न कबही बिनसे जो हरि दासन की उसतति हू सा हरि की बटिभाई | 
जावे नित देवे चढ़े सवाइआ ॥ हरि आपणी वडिआई भावदी जन वा जद कसर || 
नानक संत संत हरि एको सो हरिजनु नामु घिआाइदा दृरि हरि जनु इ॒त्न समानि । 
जपि हरि हरि नामु सोहदी | जनु नानक हरि का ठासु दे हरि पंज रुगट भगपाने ॥ 
-््ग्पह-जरगि> बटर पात 


गुरु अजुनदेव 

( जन्म-संवतू---१६२० वि; वेशास कझृ० ७ । जन्म-शान--गोश्दवारल । पिताका माम--उरू शमदा"प । शाह हा मॉम- बी 
भानी । शत्यु---तंवत्‌ १६६१ ज्येछ शु० ४। गृत्यु-म्थन--लादार ( रावी नदीमें ) 

अब मोरे ठाकुर सिठ सगल जोग अझ गिआन घिआन इक निमाय ने रगात ए'ना । 

तुमही नायक तुमही छत्रपतिः तुम पूरि रहे सगशाना । 


् 
मनु॒माना 
कि । पावउ दानु सन-सेर्रा एणछि सास खंद उरदरान। | 
साध कृपा दइआल भगे हू 
इहु छेदिओ दुसढु बिगाना ॥ ] अं ओो आय 6 मीन ५ 
थ सम्दर तमहि सियाने सजनु मुद्दद सुरेश सइजेल सो बहिए परदमगी ॥ 
उईडन्दरवुमै उयादे).... रहितविवार अस्पि माइया ते अह्इदिदिंगतु दिगानी । 





तुमही सुधर सुजानां। दरस पिज्ञास आस एफदि वी) डेज़ हि दित षाोगी ॥ 
" सहलू हो जाता है, सदगुरु दाताने मुझे अपने नामका दान दे दिया है| अब | हैसी शोभामे छोर सर छोर पाप शगाकान से 
जायँगे, तेरे नामऊा यदद दहेज दूसरे और दद्देजोर्म नहीं मिलाया जा सकता । 

दुनियादार तो अपने दहेजके रूपमें श्रृ्ध अइंकार और निकम्मे मुल्म्मेश ही प्रदर्शन करेगा । 

मेरे वाबुल ! तुम तो मेरे प्रीतम्ी दी मुझे दान और दद्देजफे रूपमे दो । 

१. मेरे बावुरू ! प्रीतम प्रभुसे मिलकर बयू ( पविश्न ) बेलको मद्राती है । एरिने युगन्युगमे, सदी) हों, घरवा बश ४7८४ ६, 
जिसने उसके उपदेशसे एरिफे नामका ध्यान सदा किया ए । 

उस परमपुरुषका कभी विनाश नहीं ऐता, जो वह देना है, वह सवाया ही जाता 7 | 

नानक सत और भगवतमें भेद नही, दोनों एक दी ए, एरिका नाम हेकर ही बपू छानारी राव ह । 

मेरे बाबुल ! प्रीतम प्रभुसे मिलकर वधू बेल्की बड़ी है । 

२०, घस्िउ>से, के साथ। मितुन्‍नित्र | जती>पन्ने। व जा दजानेवारा । जतुरूपत्र, बाश ॥ एरे दिदशो++रिदा एप २०६ ६ 
मेहु--करुणारूपी जल, यह भी अर्थ ऐो सकता दे | उसतति>रतुति, भरशंत्ता। बटिए्गई-मद्दिदा । हरि "६ क्ाप्रशूजूट 7 २३, ४55६९ 
जयकार ऐता रै तो परमात्मा उसे अपनो ऐ मदिमा मानता रै। पिमद्दारपान बरतें है । एक राशनिजश्ट 7 £ ४2७ । 
पऐैज--लछाज | | ।॒ 

३, सिउल्से | इपु *'“विगानारूएस दुष्ट शपु (मन )ने मेरा नक्त झा दिल घ,, झदण 6यादु राख ने इस दृश्य एटन ६7 
दिया। सगल “* ** जाना>प्रमुफे रानिध्यनें एक क्षण भी जो आनन्द मित्र उ मंत्री मुहनामे शारा येव पर शानकशण पष्छ 
ऐ। निमस“निमिष, पल । सदब्न्तदा । कुरबाना<बल्टारों । 


१६ 
श्र 
4] 


खाक. हयात भासमभमुममपाार. अाडि-५मआकानाक.. एर००। न्गाड ककनी.. ऑन्क विजन नमक... पथ. ल्‍न्ऑोमनगीआमरामक/००क--ान 
जी ब्यग्मीः हक जुरी। अकेः उररीषफटानी करन अगर. औत.. 20 मनी 6, >मरी-पागमि, सम कुटी' "ऋन्‍आमग आफ िआमएकामान 


चित 7सल बैणयंगी । 
ज शॉगाग जिनि एगन थाना से सादशा इरिजन टठागी ॥ 
नबागे | 

५ उत्गा अनद सुर प्रन टरि-से वि खुमारों ॥ 

। गावत बनहरि न होबत कारो | 

व्था पुस्सु आअपारों ॥ 

पद गा गाने सस्वसु दौने। ढोपक भइठ उज़ारो। 

सानय नामिरसित बशगी कुलह समृद्ा तारो 





री न्क ञ 
“चर हू हगनु उडी यरन 


रु 


कक कि कक कटे 
सार मी मनु भेगे 


$श 


गम राम राम राम जाप | 

लेभ-मोेह विनसि जाइ अल्-ताप ॥ 
आपु विभागी; संत चग्न ठागि; मनु पवितु, जादि पाप | 
मान बाग्कु कदू न जाने) राखन कठ प्रभु माई-बाप ॥| 


न्‍्प हि ठग 


चअरनयमल-सरनि टेक ॥| 
ऊच मूुच बेअतु ठाकुदझ। सरब ऊपरि तुही एक 
प्रामअवार दुस्स त्रिदार) देनहार लुधि-विवेक ॥| 
नमसकफार रसनटार मनि अयाधि ग्रभू मेक 
सत-रेन करठ मंजनु नानक पत्रि सुख अनेक ॥ 
जपि गोविंद गोयाल लाल | 
रामनाम मिमरि तू जीर्वाट फिरि न खाट 
मोटि जनम धअ्रमि श्रषमि भ्रमि आटओ | 
बे भागि सावुन्मंय पादओ। 
पूरे. नाही उधार | 
बाबा नानक आखे एहुँ बीचार ॥ 
गावहु राम के गरुग गीत । 
नाम जपते परम सु पादए) आवागडणु मिटे भरे मीत || 


_उरेजंकसडप पाना... 


मद्मफांडु ॥ 


बिन का 


| 
(54 


( 











१. ल्विल्प्रीनि, भ्यान)। समनु-सवधी, प्यारा। सुहेला- 
रप्दर । अटबइड्धि-वियु-अहकाररुपी विप । 
ऊचाझ्निश्चित । पमनुरूतठना । ठागा्दृरिभक्तोंद्वारा ठगी गयी । 


न र)मारा>नगा । कारोचछा रा, मलिन। टोरी राची-प्रीति 


तप नि पं 


6 


छत । उलए समृटहणज्मनेज हथोफो | 
३. अन्यर त्आ करी आग, जो निरन्तर जछाती रहनी दे । 
'पुत्म>क २ । परवितुल्पतित्र । वारिदुलयालक । कृठ-कों । 
४ उन ऊँच-से ऊया। वे अतुल्‍्भनन्त | मनि अराधि- 


झरने याप्र। सात * * 


में म्न ते मादा निभे दुम्में [ 


मजनु>सनंकी 


| 
| 
की 
रा 
१3 
| 
| 


बी चिक न्न्ला हि ध्ि 
* /रऋः्दए, र।चच। आसन्व ददा ६ । विचान्न्लार- 

















है “ संत बचन सीनल खुघा करत तापन्रय नाखस # 


4यरक फेक. लगा सम भागत. (कब 30 था पाक -ाममएक 2 
क्‍0-अियकनगएकान' आशिक ध्यक सी फ. 


गुण गावत होवत परगासु) चरन कमल महिं होगे निरदु 
संतसगति महिं होय उधार) प्नानकः भठजदड़ उत्तरासपाद || 
मेरे मन जपु जपु हरि नाराइण । 
क्बह ने विसरहु सन मेरे ते आठ पहर गुन गात्ण॥ 
साधू धूरि करठ नित मजनु सम किल्विस पाप गयाएण | 
पूरन पूरि रहे क्रिरानिधि धष्टि घटि दिसटि समाझण॥ 
जाप ताप कोदि लस पूजा हरि सिमरण तुलि ना लाशइग | 
कर जोड़ि नानक दान माँगे तेरे दासनि दात दासाइग ॥ 
धनवता होइ करि गरबावे ! 
ठृण समानि कछु सगि न जावे ॥ 
बह लसकर मानुख ऊपरि करें आस । 
पल भीतरि ताका होइ बिनास ॥| 
सम ते आप जाने बलवतु | 
.. खिन महि होइ जाइ 
किसे न बदें आपि अहँकारी। 
धरमराइ तिसु करे 
गुरम्सादि जाका मिटे अमिमानु। 
सो जनु नानक दरगह परवानु ॥ 
मानुख की टेक थ्रथी सभ जानु। 
देवन कठः एके भगवानु ॥ 
जिस के दिऐ रहे अधाइ। 
बहरि न तृसना लछागे आइ ॥ 
मारे राखे एको आपि। 
मानुख के किछु नादी 
तिम्का हुकमु वृूझि सुखु होइ। 
तिसका नामु रखु कंटि परोइ ॥ 
सिमरि सिमरि सिमरि प्रभु॒ सोइ 
नानक वरिध्नु न छागे कोई ॥ 


दमकल 2 पंप ८ज५: एप पिन फेदिकर माता ४++म मम -४८न्‍ परमार 


उधारु-उद्धार, मात । 


भसमंतु ॥ 


खुआरी ॥ 


हाथि ॥ 


2, परगासुज्आत्मश्ञानफा प्रकाश । 
भउठजठ-ससार-सागर | 

>. साधू धृरि>संतोकी चरण-धूल। क्रिक्विद्चल्मेल, पलक । 
गवादग-खो दिये, नष्ट कर दिये । दिसटि समाश्यन्‍न्‍द्ृष्टिग व्याप्त 
दो गया, अन्तरमें समा गया | ताप>तप, तपस्या । तुलिल्‍्युत्य, बराबर । 
दामनि दास दसाशण-दासकि दासका भी दास होना चाहसा ६ ॥ 

2. लसकर-फौज । मानुसन्आश्ाप्राठ्क सेवकास आशय है । 
सिन-श्षण । न बंद-कुछ भी नी समझना । वरमराइ्यमरान | 
सुआरी-बेटब्तनन । दरगद परव नुईश्वरके ठखारम जानेका उसे 
परवाना मिल जाना दे 

४० टेकल्‍्आवार, अवल्म्ब । वृथी-वथा, झटठी | देवन कठन 
देनेके लिये | पराइ-पिरोफर पहन ले, धारण कर ले । 


जगा 


सीजक' 
कर आयत- दी अर सता जी मर कमी. उमा हरारे ऋगी. न जी ने ऑिसमरी जी 


बड़भागी ते जन जग माहि। 
सदा सदा हरि के गुन गाहि ॥ 
राम नाम जो करहि बीचार | 
मे बनवत. गनी 


। मसमसार || 
सनि तनि मुखि बोलहि हरि मुखी | 


सदा सद्रा जानहे ते खुखी॥ 
एको एक. एक पेछाने | 


इत उत को ओहु मसोझी जाने ॥ 
नाम समि जिस का मनु मानिआ | 
नानक तिनहि. निरंजनु जानिआ ॥ 
अतरि ग्रभ्म डीठा। 
नामु प्रभ का स्यगा 
सगल समिग्री एकसु बरद भमाहि । 
अनिक रग नाना 
नठ निधि अमृतु प्रभ का नाम । 
देही महि इस का 
सुन्न समाधत्रि अनहत तट नाद | 
कहन ने जाइ अचरज बिसमाद ॥ 
तिनि देखिआ लिस्ु आपि टिग्वाए | 
नानक तिसु जन सोकझी पाए ॥ 
मेरा सखा तुही मेशा मीतु। 
तू मेशा प्रीतम तुम सेंगि हीतु ॥ 
व्‌ मेरी पति सृ ट भेरा गहणा | 
तुझ त्रिन निमखु न जाई रहणा ॥ 
तू भेरे लालन मू मेरे प्राण । 
तू मेरे साहिब वू मेरे खान॥ 
जिठउ तुम राखहु तिउ ही रहना | 
जो तुम कहहु सोइ मोहि करना ॥ 
पेखऊ तेहा तुम बसना | 
निरमय नाम जपउठ तेरा ससना ॥ 
तू मेरी नवनिधि तू भडार। ६ 
रस रसा तू मनहि अधारु ॥ 


सत-सगगि 
मीठा ॥| 


हमसटठाहिं || 


त्रिस्लाम ॥ 


वृ 


जह्‌ 


१ गाटिवगाते 5 । गनीस्थीने ज्यने 7 । एको एकुलकुऊ . 


। सेयी>एन । 

४ सतत. *: डीठा्न्त्सप्फे पभावसे प्रशकी अपना 

अन्तरात्माम ही रेप लिया । संगर समिग्री-नाना प्रकारको सृष्टि 

दइसटारि>दोखते ए । विसमाद--चमत्कार । सोझ्ोस्सुरुद्धि। विदेश । 
से& वा० अं० ५००-- 


फेजल एक भद्वितोंग परनात्मा । इस उकच्छोनों लोड 





क पी ञ्डे 'क्पक ० आआ 
तू मंद साना सृत्तक ला अआआजाई़ा। 
ते झेंगा आदर 5 ह ब्शन 
| 


मन तने अन्तर मुह 


मरमस तुमाश गर ने ग॥7: ० 
सनगुर ते इठ्िणा हा शा» । 
साम4 टॉस #5+ “हि होड़ ४५ । 
स्नन्योक् 
[| हा बी छः 
हार हार सामु जो सेसे नी 4 पडा फ+ा। , 


निसु जन+ बस्क्दाग्ण जिनि निआ पन मिग्ब"प 


सत्तियुर पर सेद्रिए दृरग हो क्र नाम । 
नानक नाम अर्सावा प्रर्श पाई गम ॥ 
जिमु सिमसत सदर छुठशि जन सगा व्राशश । 
नानक जय्ीए सदा ॥गि निमरा मे पिहमद नाम ॥ 
बिस कठदत्तागि संगत भी उगय सी आपदर । 


नानक, जनि बीचानिणा 
शुघय मे सारदि लराधि/ 
सीते प्र रगहआ मान लगा 20० ४५७॥ 
पनित उधारण पारत्रत्मु ग्मप्नथ 
ज्िसमहि उपरारे नानया सी सिंगर सिशाध्यार : 


>ककर ५ 


थे; )8 


प्रथा धगम ने जातर चूहा ४ हज 
बो 
नाना हैहि उिसशहके व आगऊ जराध-४ 
6 हप कक शक नह 0 उीर०+फन्यी बअक न क 
7 एहातु८ है 5, ७६  थ- ह. ढैन्एू व 


आधार । निमदु८ूनिकि,, पे | गाना * 4 “*४॥ 
पेखर८: हैं, + देश ५ ॥ २९ गम, परशागनट | ग३० हा रिगा 
दया या अनुरन् ” | जिशक्लाल्शहार | ट्रा/ढ, मूड २ 


छ्ि की क् हि । 
पक लिया कि गए कोर उबर ६॥ शुह 7 । 


* सो आओ परणाशञए्ग बी वन अमन ५६ ६) 
भमिरयारप्मोप्रदायत । न 

६. तारजु झाग राहलटइिनामण पु>,+ आप महा. ११ 
आये । 

3० विशामजदाजि | मिम्रगोझनि मिल अका , 

७ ज्टि वेट ीफदाश्मा सात हे ? 

| मत वा ४2७५ छहप्ट4च। क्रापलदइा 
बरनो चाल्यि, जिम्मे हरिनमामर प्रति आम » ?२ छ॒प४«८) $* 
इैगग्प उापक्त मी । पंच बरी क्रिया रूए पोच इाट्रकाए। मा» 


कक ः गीः 
इत्याट 2 निके 5 सादा जहा | 


राग>ब्‌त राप१ -) युटमें 


छ नगद व्य्म््मः ड 


"० सन चबचन सॉनल सुथा करत तापन्रय सांस * 


अल बन लंलललललइए अइबलइलइइइलल_ लत कमाना ।ाााभभाभएएए्घ्घ्घ्झ्मध्घघााशराशशाशाशणशशाशशशरशणशनाानणशआशनशा॥शशशशशशशशशणशनश/ भा 9 म 


फटी ही अग्म पा मना भाणों परगायु । धणणी विहणा पराद परदयर भाटी सेती जाले। 
कई बरी प्रगह ते गुरि जीनी चदि खल्ामु ॥ धूड़ी विच्ि सुइंदडी साटा नानक ते सह नाश ॥ 
यू नंठ सज्ण मेदिल्ला दे सीखु उतारे | सोराठ सो रसु पीजिए कबह न फीका होर | 
नर. मरिज्षे तर्खोँ सदि पस्सी दीदार ॥ नानक राम नाम गुन गाइअहि दरगद निरमल सोरईई ॥| 
मीट मणि सह नाछि बिआ नह कृडावे टेखु | जाफो प्रेम सुआड दे चरन चितव मन माहि। 
फाड़ लोग उसत्रण जिचंझ विरी न डेखु ॥ नानक बिरही त्रहा के आन न कितहू जाहि ॥ 
उ्ी साठ कतडें हड पसी त3ठ दीदांग | मगनु भइओ प्रिञ्ञ प्रेम सिउ सध न सिमरत अग। 
बाज: हाय तमोंल ग्सु बिन पसे हमि रस छाम ॥ प्रगटि भहओं सम छोअ महि नानक अधम पतर्ग ॥ 
पहिया मरण कबृलि करि जीव्रण की छद़ि आस | सत-सरन जो जन परे सो जनु उधरनहारु। 
हेंट समना की रेणुका तठ आउ हमारे पास ॥ सत की निंदा ८्नानका? बहुरि-बहुरि अवतारु॥ 
जिसु मनि बे पास्त्रत्म निकटि ने आवबे पीर | माथ न चाले तब्रिनु भजन) त्रिखिआ सगली छाद | 
भुरगा तिरा निम्नु न विभाषई जमु नहिं भावे नीर ॥ हरि-हरि न्मु कमावनाः नानक! इहु धनु सार ॥ 
+- ०“ 0०--कै--+++ 


गुरु तेगबहादुर 
( अम्म-सवत्‌ १६७५९, वि० नेशास कृ० ५ । जन्‍म-सान--अमृतसर, पिताका नाम---गुरु हरगोविन्द, माताकां नाम---नानको॥ 
सृस्थु>-सवत्‌ १७४२ वि० अगहन सु० ७५ ) 
मन की मन ही माद्दि रही । मे मन) राम सिउ करि प्रीति | 
ना हरि भत्त न तीरथ मेए चोटी कालि गही॥ . ख़बन गोबिंद गुनु सुनठ अर गाउ रसना गीति॥ 
दारा मीत पृत्त रथ संपति चने प्ररन सम मही | करि साथ संगति सिम माधों होहि पतित पुनीति | 
अडठर सगड़ मिथिआ 7? जानठ भजनु गम को सही ॥ . काल-बिआछु जिठ परिओ डोछले मुखु पसारे मीति ॥ 
पिरत फिरत बहने जुग शारिशों मानसदेह लटी। आजु कालि फुनि तोहि ग्रमिंद समझ राखउठ नीति | 
नानक कटत मिलन की बरिआ सिमरत कहां नहीं॥ . कहे नानकु राम भजि ले जातु अउसर ब्रीति॥ 
?. मनदहि मश्झों परगामु£मनके अदर दिव्य प्रकाश भर गया । बेरी-बेडी । पगट ते>पैरोमेंसे। वि खलासुन्‍्वन्धन-मुक्त | 
२. अय मेरे साजन अगर तू कट्टे, तो मे अपना सिर उतारकर तुझे दे दूँ । मेरी आंखें तरसती है कि कब ठुझे देखें । 
3. मेरी प्रीति तेरे ही साथ #े, मैने देख लिया कि और सब श्रीति झूठी द । तुझे ठेख्व विना ये वख और ये भोग मुझे 
टगवने छगते है । 
८. मेरे प्यारे ! तेरे दर्शनके ल्यि में बढी भोर उठ जाती हूँ । काजल, हार और पान और सार मधुर रस, विना तेरे दर्शन 





फ्रै 


७. करूलि ररिजम्वीफार कर ले। छठि|छोटकर । गेणुकाूपरोंकी धूल, अत्यन्त तुच्छ । 

६. पीररूदु छा । निख्जलपा, प्यास । जम-काल । नार&निकट ५ 

७ मेरा प्रीतम मेरे पराम नही, तो इन रेशमा बल्तोफ़ो लेकर क्या कहूँगी, में तो इनमें आग छगा दूँगी, प्यारे ! तेरे साथ धूलमे 
6 # 


डा 


ू ह्ह ब्ब्क 
कसी सा है न 
क डे री | कक ढ़ 


मद : सो ससुचवद्ा-ससे आटाय दे । दरगन्‍्परमात्माका ठरवार | निरम्निश्याप । 
/ पुभ एउज्खमाव । चरन बिएय मन मालिल-पर्मास्माके चरणोंका ध्यान एठयमे करते # । विर्ही-अत्यन्त प्रैमातुर । आन 


* गुरु नेगवद्दादुर » ३४०७ 
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जो नर दुख मे दुखु नहिं माने । 
सुख सनेंह अरे भय नहिं जाके कंचन माटी जाने ॥ 
नहि निदिया नहि उसतति जाके ल्येभ मोह अभिमाना | 
दरख सोग ते रहे निआरठ नांद्दि मान अपमाना॥ 
आमा मनसा सगल तिथआंगें जगते रह निरासा | 
काम क्रोधु जिह परसे नाहिन तिह घट ब्रह्म निवासा ॥| 
गुर किरपा जिह नर कठ कीनी तिदद इद्द जुगति पछानी । 
नानक लीन भदओं गोविंद सिउठ लि पानी सेंगि पानी | 


दृद्ट जगि मीतु न देग्विओं कोई | 
सगल जगतु अपने सुख छागिओ दुग्व में संगि न दोई ॥ 
दशा मीत पूत् समवंश्री संगरे धन सिब्र ल्गे। 
जब ही निरधन देग्विओ नरकठ संगु छाडि सम भाग ॥ 
कहऊँ कहा इआ मन बड़रे कडठ इन सिउ नेह लूगाइओ । 
दीनानाथ सगलछ भे भजन जसु ताको विसरादइओ १ 
सुआन पूछ जि भदभो न सधो बहतु जननु मे कीनउ | 
नानक लाज विरठ की राखटद्ु नाम तुहदारठ लीनठ॥ 


जामें भजनु राम को नाहीं । 
तिह नर जनम अकारथ खोइउ इद्द राखहु मन माद्दी ॥ 
तीरथ करे ब्रिरत पुनि राखें; नहिं मनुवा वसि जाकों | 
निहफल घरम तादहि तुम मानों सॉचु कहत में याऊ्रो ॥ 
जैसे पाहन जल महि राग्िठ भेदें नहिं तिहि पानी | 
तेसे ही तुम ताहदि पछानों भगतिदहीन जो प्रानी ॥ 
कलि में मुकति नाम ते पावत गुर इद्द भेद बताबे। 
कह नानक सो नरु गरुआ जो प्रम के गुन गाये ॥ 


साधो। मन का मान तिआागो । 
काम क्रोध संगति दुरजन की; ताते अहनिसि भागों ॥ 
सुखु दुखु दोनों सम करि जाने; ओद मानु अपमाना | 
हर्ख-सोग ते रहे अतीता तिनि जगि तत्त पछाना ॥ 
उसतुति निंदा दोक त्यागे। सोने पढु निरवाना। 
जन नानक इहु खेल कठिन टै- किनहू गुरमुग्ति जाना ॥| 


काहे रे बन खोजन जाई । 
सरव-निवासी सदा अलेपा तोटी सगि समा: ॥ 
पुहुप मध्य जिड बासु बसतु है, भुकुर माहि जैसे छाई। 
तैसे ही हरि बसे निरंतरः घद ही ग्योजट भाई ॥ 
बाहरि भीतरि एके जानहु। इट गुरु गिआनु बताई। 
जन नानक बिनु आपा चीन्हें: मिट न भ्रम की काई ॥ 


टी प्रम। (छा मीना >कीमिएीगि मम सका सकी (तसरीग खाती स्ी-आानो बडी अकास्नम दी गम नमन जम. सी धनियाओी (दम उकपाग सर एात. #०म.42- >2 नम. आम अर बे +अमम री जा कर. जन्‍म पर. स्‍क हा हि हा 


सभ उचध्े जीउन को दरि्वशार । 


मात विता साई सुन बधू क्र पचि पएह हैं, मार ॥ 
तने ते थावल रोते चदं निधारे उस प्रात चडए। 


आंब घरी जोक ना गये 7 ते ऑन दविए४ || 
मगनसना मिड तंग रचना यह 
का नानक भन्नु राम नाम नित 
राम सिमर राम समिमरे ४3 होगे 
मारण का सशु तिज्ञागित प्रद ते ही खझमने ४ धि« 
सगत-सुर मानु मिथिञज्ञा: शठी हु साल 
सुपने जिठ धनु पिछानू* पोही करे शा शाएुब 
बासन की भीतवत जंसे बसा है सह ह£, 
नानक जन कहत बात विनति जे” नहेगे गा 
डिनु-छिनु परि गहनणों याद सैसे जब नए ४ ॥॥ 
अब मे बाउन उपांड हर | 
मिट विधि मन वो सी चुए« न निय फहह हर 
जनमु पाद वड भी ने बीनी 
मन बच क्रम हरि गुन नहिं गाए सह जि. साख ४र 
गुर मतिसुनिरछु गिआनु ने उपभिद- पमु शि: सगस हप[ 
कर नानक प्रभू विरदु पह्ाऩ नर [। ८7८ ॥ 


गत अंडे हइ 


हे 


मार; मनु मरो बसि नाहि | 
निसयासुर विशिअनि फठ धावन हि दिधि सेजद हि ॥ 
बैद पुरान सिम्ति मे मति सुनि निमण भें लिए दूध 
प्रधन परदार सिद्र रचिशों रिश्या जनम गे ॥॥ 
मंदि माइया के भदयओों गायरों झाशन ने राहु णि रा । 
बट ही भीतरि बसंत निरतन ना 
जय ही सरनि साथ थी फाशइगों दु 


२०फकेग्कर 


54: 6 ८ 28. 


कै 
ब- का 
28 जग ईडी 


तय भानए चेतिनों चिंतामनि काद्दी जम ही 7 थ 
मन + प्रभ वी सरनि दिचारे । 
जिट मिमसत गनयानगी उपने “गे उम्र हर करे 


है] 
पदल मरभी धन पका लिमगी पर निर० पर ५ + 
दुख हरता हेह रे ५ 
जर ही रर्यन गटषी गिरपानिधि गे गयात मे हुए । 
मश्मिा नाम पहा होठ दरनई राम हाल उपुन मिट दया ॥। 


मुजामी मे भ५४ सिनिग्ञाण॥ 


हू आए 
्् डर हु 


१. रिखिए्शिश“>दिषटोरा ६ 
मंत्र, मिद्धानर | मिडकसे और अनु्ूनिराशार शबारगव मरइकश ५ 
रहस्त । पेतपिक्ीर्लद 
घिन्शको करे टर२ बगनेबाएक प्रभार 


फ् 





के कम. 3ध्क. उ«न यह च#-थ अधक २४०० कक डकइ अक्षय 


निमताग | 
पारा || 


न, 5 पड़ी हम अइने. वनिमाए मभोादि 
क् 


उनर्गट 


6 ३ 2278 3 777 2 कं 
(पड़  झग पानी यो काठ को नाही॥ 
सुर क “गन यहसु मिद्ि लेन सटले चढ़ दिसि येरे । 
_ परी सम मी संग छाटत छोड न आवत नेरे ॥ 
पी नारि बहतु खितु ८ सिड् सदा रह्त संग लगी | 
नर हीं >स नझी हेह काटआ प्रेत प्रेत करि भागी॥॥ 
४ विवि यो विच्द्ार बनिओ ” जा मिउ नेश छ्गादओ | 
वियार नाना बिन दरि जी वीऊ काम ने भाइओ | 
हईहि थे माम बिना डुसे पावे। 
नगति बिना लासा नहि चते गुर रह सेंद बतावे ॥ 
फटा भद३ तीरस अब कीए। गम सरने नदि आने । 
जोग जग्य निल्फ्ल तिट मानों जो प्रभु-जसु ब्रिसराव ॥ 
मान मोह दोनो को परहरि- गोविंद के गुन माने | 
कह नानवझ हट व्रिचि को प्रानी जीवनमुकत कहांब्न ॥ 
मन रे साचा गद्ये विचारा । 
राग माम विनु मिथिकज्ञा मानों संगरों इद्ध संसारा॥ 
जागो जोगी गोज्नन हे पाइओ नह्िं तिद्दि पारा । 
सो स्वामी तुम निबटि पछानी। रूपरेग ते निआरा ॥ 
पावन नाम जगत में हरि यह कब नाहि सभारा | 
भानक सरनि परिओो नंगवंदन- राख त्रिरठ तम्दांग ॥ 
शभो रचना गम चना | 
ट॒शि दिनसे 3फ असशिर माने - अचरत् लग्यिशो न जाट ॥ 
काम हराने सो बलि प्रानी हरि मरति ब्रिसराई | 
झटा तन साथा फरि मानिभों जिठ सुपना २नाई॥ 


2. गनर्ा>ण्ज वेश्या, निस्तया नाम पिग्नरा था | धुम-छुव । 
इट दियि व -एमा ( परतिप्रावन )। कहा लइउ+कर्टॉनिक । तूटा८ 
कट गया । निपसारा-गन् कर दिया। 

४०» पपिश्रो>कदेमें एप £ । को फह कीजमोई भी फ्िमाका। 
#रैजतजानिय । था निउझण्मिश स्थथ। हसब्नजीय । वाई: 
ग्ष्या, 4६ | 

:- सहम्ग ही चू+-मशय 
है!१! । 9-३९: दिर्ल! । 


( इतभाव ) का अन्त नही 


कक ड्ु बे, इज 


बने। । विवाश-मदिदेझ, आन्मतान । 


हब ० परम । उल्यस्मरण यन ध्यान जिया । विग्द>-बना 





मेंस बचन सीसल रखुचा करन तापत्रय नास * 





हर उया जाकक जीाक->ग ॥० के... क-2 
बा नमन जय ह्व | 


तो दीस सो संगल गिनासे, जिद बादर वी रूएई | 
जग नानक जग जानिशो मिथ्रिभा। रहिओ राम सरभा || 





अफ्फ सजी 


पानी कठ हरिजसु मनि नहि भाये । 
अटनिसि मगनु रहे माइआ में कह वेसे शुन गाने ॥ 
पुन मीन माइआ ममता सिठ इंद्र विनि आपु जेँभाने। 
म्रगतृसना जिउ झटठो दह जग देग्वि ताहि उठि भाते ॥ 
मुगति मुकति को तारन स्वामी; मंढ़ ताहि विमराधे | 
जन नानक कोटिन में कोर मजनु राम को पाये ॥ 


जगत में झूटी देखी प्रीत । 
अपने दी सुस्ब सिठ राब लागे। किआ ढारा किआ मीत | 
भरी मेरी सभे कहते है द्वित सिछ बॉधिओ चीत ! 
अन्तकफाल सगी नहिं को) इद्द अचरज दे रीत॥ 
मन मर अजहेँ नहि समझत। सिख ढ दहारिओ नीत | 
नानक गउठजल-पारि परे) जो गाने प्रभु के गीत ॥| 


साधों; कठन जुगति अब कीजे | 
जाते दुरमति सकल बिनासे) राममगति मनु भीजे॥ 
मनु माइआ में उरक्षि रहिओ है; बूझे न्हिं कछु गिआना। 
कडन नाम्रु जग जाके सिमरे पाये पहु निराना॥ 
भा दइआल क्ृपाल संतजन तब इद बात बताई। 
मरब धरम मानो तिह कीये जिंह प्रभ-क्रीरति गा ॥ 
रामनाम नर निसिवासुर में निमस्र एक उर धार। 
जम को आासु मिट्रे नानक तिह अपुनो जनम सबारे ॥ 


हरि बिन तेरों को न सहाई । 
काकी मात-पिता सुत बनिता; को काह को भाई ॥ 
धनु घरनी अरु सपत्ति सगरी जो मानिओ अपनाई | 
तन छूटे कछु संग न चाले। कट्दा ताहि छपाई ॥ 





2, असयिरु-स्विर- नित्य । रनाईन्यातका । दीसै-दीप़ता 
४ । सगल-मकल | छार-<छोँद | 

०, मनि नहि आवैज्द्धयमे तमता नदीं। धुगनि-भोग, 
सांसारिक सुख । 

3. क्रिऑत्झयया । दारा-म्ी । दित' * “ * “दीत>मनग) प्रेममें 
फँला लिया । नीत--नीतिफी, दिनकारी, नित्य | गीतगंगगान । 

४. मीजें-मींगे, विभोर दो जाये। निरवाना>मोत्ष | सरब' * * 
गाई-मानों उसने सब धर्म-कर्म कर लिये, तिसने प्रेमसें परमात्माका 
गुश-गान किया । निमस्त-नि्मिण, पर । सवारै-सुधार लेता दे । 


# गुरु तेगवद्दादुर £ 


श्र 
३०% 
बी. 
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ज्आान .न्‍म का दाग एनन की पहिया # कार बडी जरा जी को सरीजती जी जी सनी सी सम की न जी परी जीियरीयानी करी कुरिमजन्‍न जम. सर आर] लक 





दीन दइयाल सदा दुख-भजन ता सिठ रुचि ने बढ़ाई । 
नानक कहत जगत सभ मिथिथआ ज्यी सपना २नाईं'॥ 


साथी; इद्द तनु मिथिआ जानो। 
इआ भीतर जो राम बनसतु हैं; साचो तादि पछानो ॥ 
इहु जग है सपति सुपने की। देगिि क्द्दा ऐंड्रानो। 
समि तिहारे कद्दू न चाले। तादि कहा लपटानों ॥ 
असतुत्ि निंदा दोऊ परिद्रर हरि-कीगगत उर जानो। 
जन नानक सम ही में पूरन एक पुरख भगवानों ॥ 
हरि को नामु सदा सुम्बदाई | 
जाको सिमरि अजामिल उधरिओो गनका हु गति पाई॥ 
पचाली को राजसभा में रामनाम सुधि आई। 
ताको दुखु हरिओ करुनामय अपनी पेज बढ़ाई ॥ 
जिद नर जसु गाइओ किरपानिधि ताको भरओ महाई। 
कहू नानक में इद्दी भरोसें गहीं आन सरनाई॥ 


माई में धनु पाईओ दूरि नामु। 
मनु मेरो धावनते छूटिओ। करि ब्रेठो बिसरामु ॥ 
माइआ ममता तनते भागी; उपजिठ निरमल गिआनु | 
लोभ मोह एह परमसि न साके। गद्दी भगति भगवान ॥ 
जनम जनम का संसा चूका, रतनु नामु जय पाइआ। 
त्रिसना सकल बिनासी मन ते, निजसुख माह्दि समाइआ ॥ 
जाकउ होत दइआछ किरपानिधि) सो गोबिंद शुन गावे । 
कह नानक इह ब्रिधि की सपैे; कोऊ गुरम॒ुषि पाये ॥ 
हरि जू राषि लेहु पति मेरी । 

जम को ज्ञास भइउ उर अंतरि; सरन गष्टी किरिपानिधि तेरी॥ 
महां पतित मुगध लछोभी फुनि। करत पाप अब हारा। 
में मरबे को बिसरत नाइनि तिह चिंता तनु जारा ॥ 
किये उपाव मुकति के कारनि) दटदिसि कउ उठि धाइआ। 
घट ही भीतरि बसे मिरजनु; ताबो मरमु मन पाइआ ॥ 
नाहिन गुनु नादिन कु जपु। तपु+।क उनु फरमु अब कीजे। 
नानक हारि परिडठ सरनागति; अभे दानु प्रम दीज॥| 

१ को>कीोई भी । जो मानिझो अपनाई"णतिसे अपनी मान 
बैठा था । रुचि-प्रीति । रैनाई-रातया । 

२० इआ-या। इस । पछानो-पहच्चनों । ' शनो>गव किया। 
एक पुरफच्फेवल अकाल पुरुष । 

३. उधरिकोौ5उड्धार पा गया, मुझे ऐ गया। गतिब्मोक्ष। 
पचालीझदौपदी । पैन-प्रण, टेक । शान>जाफर । 





| 
पृ 
के 


गुन गोत्रिंद गाइओं नदी जहनेभे ५ ह+घ अपन 3 


कु नानझ हरि भय मनाते जिटि दिडि एम बीए 


विखिअन सिठ बह रजियों। निभियना हैहि ४7ॉ« | 


का 


ः क्र 
बह नानझ खसंज्ञ हरि मना पर ने हम के वाष्छ 


नंग्नायों दही गरणोीं छीइभी उऊ्ी पर £ 5; 


कहू मानक भजु हरि सना लडदि 7 ई४ 


बिग्ध भदजो से मी योण फचनी ४ 


् हे 
यापरे हिद्ध दे लग «थे न; 


कह नाना नर 


बन दाग संपत्ति सना विनि चग्गी छी 2, 
इन में कुछ सगी नहीं नाना आना ४ १२॥। 
पतिन उधारन भे हस्स हरि चशीथ पे नाप 
4 मानक तिद जानिये रा शश रुमा माय ॥| 
तनु धनु जिए नोगठ दिल्ली लामिंद नेश हे आर 

कह सानके नर बाबर ला रित्र शेशष् “ज ॥ 
तनु भनु सपे सुख दिलों परग लिख नींई भा । 
कह भनानव सुनु रे मना सिमरत था४ ने *»॥ 


सभ सुस दाता रामु # दुूशर नॉन हा 
यह नानक सुनि | मना तिह रिपारत गाय "7 
जिद मसिमरत गत पाहये तिति सतत ने * 
फट गानेर सुन ने मना लद्धि पति 
पाँच तत्त प्री तनु रचिठ उन ऋलतुर सुनने 
जिटू ते उपजिउः नामश 
घटि पटि भें 7रि छू पढे सतन हों 


हर 
(३ हम (४2 हा इपछ) 


3: 0 


वह नानके सुने रे झमा मो झगरा थे 

उसनति निदिझा नाहि कि हबान पट शगाया 
्ू के के 

बह नानक सुन मे शमा शुशव ली 7 


हरुस (छोथो शोर हे २ 


रा क्- 
बेटे नासदा सभे रे भाजोी | इनला ४* 
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है) स्गारा ही ब्प्त्े सुर) ढ्2 हि + कैनू कै के प्र 
५ 
अक |; माह, दर 
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अमकिम डी, न] 
आन्‍मकी हन्‍मी. 
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बे कर ने 
ले ट्र्पी हऐ मी हाभी झरना राम पटाने 


आए भुक- +पपक्ैकुए मूक 
*ड्ु की. का कक 


ये बना गारए मत मने सांची मान ॥| 
“ये मामन दर्मत शग्ग कहलि में हरि मो नाम । 
दिस दिनि गे नानय मे सण्ल होश तिह काम ॥ 
छशिहरपा गन गोंगिड मज्ट करन सुनह ह्रि नाम | 
पट मान मुन हे मना परदि ने जम के धाम ॥| 
गे प्रनी ममता नं होम मोह अह्कार। 
पर. नाना जायन नसेगे औरन लेन उधार ॥ 
लि स्वष्तमा और पेखना ऐसे जग को जानि | 
सम्स में बदु सानों नहीं नानक बिन भगवान ॥| 
मित्र दिन माया कारणे ग्रानी डोलन नीत। 
फोटन में नानक को नागयंग जिद चीत ॥ 
जैसे जल ते बुदबुदा उपने बिनसे नीत | 
जग रचना नेंसे रची कह नानक सुन मीत ॥ 
श सुर को चाहे सदा सरति सम की लेह | 
कट नाना सुन रे मना! दुर्लभ मानुस्य देह ॥ 
माया फारनि भ्यावी मरग्|य छोग अजान | 
कह नानत बिनु हरि भजन ब्रिर्था जन्म मिरान ॥ 
जो प्रानी निसि दिन भजे रूप राम तिदद जानु। 
हरि जन हरि अतर नहीं नानक खाची मान ॥ 
मनु माइआ में फॉव रह्िओों बिसरिओं गोबिंद नाम | 
यृछ नानक उिनु हरि भजन जीवन कडठने काम ॥ 
प्रेनी राम ने चतद मंद माया के अध | 
गफ मान हरि नज्ञन विनु परन ताहि जम फद || 
सुपर में बह सगी सए दुस्व में सगि ने कोइ | 
बह नानरा ह_हि सज्ु मना [अत सहाई होट॥ 
जन्म जन्म नग्मत फिरिओ मिटिझीं ने जम को तासु । 
फ्ट नानक हार भ्त मना! निमय पावहि बातु ॥ 
जतने बहने में जरि रहिओं। मिद्रिओं न मन को मान । 
तमाम सिंध नाना फबिशों राखि छेद भगवान |॥ 
राह चविपन और बृद्यन तीनि अबस्था जानि। 
रह नानक देगि नसन बिनु बिस्था सत्र ही मान ॥ 


रद हुना सु ना किओो परिझो वम के फंढ। 
यानर सम* गम गइजओो अब क्यो नेचत अब ॥ 
रन मादक 


मे समर र्यों मिकसन नाटिन मौत । 
शयाः मग्स चित्र मिर्ठे छाइन नाहिनि भीन॥। 


गए चाहत कऋड जार थोरे को औन भहं। 
नानठ पॉर्सी गड परी || 
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जनन बहुत मसुस्ब के किये दस्थ को फियो ने कोर 

कह नानक सुन हे मना ! हरि भावि सो होइ॥ 
अगत भमिग्वारी फिसत हे सत्र को दाता राम। 
कह नानक मन सिमर तिह पूरन होव्दिं काम ॥ 
झूठे मानु क्या करे जगु सुपने जिउः जान। 
इन में क्‍्दु तेरों नहीं नानक कहिओ बखान॥ 
गरब करन हैं देह को बिनसें छिन में भीति। 
जिष्टि प्रानी हरि जम कह्िओ नानक तिहि जग जीति ॥ 
जिंह घटि मिमरन राम को सो नर मुक्ता जान | 
तिहि नर हरि अंतर नहीं नानक साची मान ॥ 
एक भक्ति भगवान जिद यानी के नाहि. मन। 
जेसे सकर सुआन नानक मानों ताहि तन॥ 
स॒वामी की ग्रह जिउ सठा सुआन तजत नहीं नित्त। 
नानक इह व्रिधि हरि भजउ हक मन द्वोइ इक चित्त ॥| 
तीरथ त्रत और दान करि मन में धरे गुमान! 
नानक निपफ्ल जात दे जिउ केँचर असनान॥ 
सिर केंपिओ पगु डगमगे मैन ज्योति ते हीन। 
कह नानक इह विधि भई तऊ न दरि रस लीन | 
निज करि देगम्विओं जगत में कोइ काह को नादि। 
नानक थिर हरि भक्ति है तिद राखो मन माहि॥ 
जग रचना सत्र झूठ दे जानि लेहु रे मीत। 
कह नानक थिर ना रहे जिठ बाद की भीत ॥ 
गम गड़ओ सबने गहुओं जा कठ बह परिवार | 
कह नानक थिरे कछु नहीं सुपने जि संसार ॥ 
खिता तावी कीजिंर जो अनहोनी होंइ | 
इंद भारग ससार को नानक थिरे नहिं कोइ || 
जो उपजिओो सो विनमिद्दे परो आज़ु के काल | 
नानक हरि गुन गाद ले छाड़ि सकल जजाल ॥ 
ब्र्ठ छुट क्‍यों बघन परे कछू ने होत उपाय | 
कह नानक अब ओद हरि गज जिठ होडु सद्दाय ॥ 
बल होगा बंधन छूटे सव क्रिछ होते उपाय | 
(नानक) सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही द्ोत सदा ॥ 
संग सख्ा सत्र तजि गये कोठ ने नित्रहिझां साथ | 
कहा मानक देह बिपत से अंक एक रखुनांथ ॥| 
नाम रहिओं साधू रहिओ, रहिओं गुरू गोर्मिंद । 
क्ठ्ठ नानक टह जगत में क्रिन जप्रओं गुद् मंद ॥ 
राम नाम उर में गहिओ जाके सम नहिं कोय | 
तिंह सिमग्त संकट मित्र ठग्स तिहारों द्वोय || 
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माताका नाम--नजूरी । शर्ताराल-कारतिक शुकल्य ५, वि० स० १७६५ 
धन्न जियो तिहँ को जग मुसत ते 
हरि चित्त में जुद्ध ब्रिचारे | 
देह अनित्त न नित्त रहे जसु 
नाव चढ़े भवसागर तारे ॥ 
भौरज धाम बनाइ इहें तन बुद्धि 
स॒ दीपक ज्यों उजियार | 
जानहिं की बढनी मनो हाथ 
ले कायरता कतवार घुदार ॥ 
का भयो जो सबही जग जीत सु छोगन को बहु त्रास दिसायो | 
और कहा जु पे देस विदेसन माहिं भले गज गाद्दि बेंधायों ॥ 
जो मन जीतत है सब देस वहें तुमरे रुप हाथ न आयो | 
ल्यूज गई कछु काज सद्यो नहिं छोक गयो परलछोक गमायो ॥ 
माते मतग जरे जर संग अनूप उतग सुरग सेंचारे । 
कोटि तुरग कुरगहु सोहत पौन के गीन को जात निर्वार ॥ 
भारी भुजान के भूप भली ब्रिधि नावत सीस न जात बिचांरे । 
एते भए तो कहां मए भूपति अंत को नॉगेहि पॉय सिधारि ॥ 
प्रानी | परमपुरुष पग छागो | े 
सोवत कहा मोह-निद्रा में; कबहूँ सुचित & जागो ॥| 
औरन कहा उपदेसत हद पछु) तोहि प्रबोधन लागो । 
संचत कहा परे विसियन कहें) कबहेँ बरिषय रस त्यागों ॥ 
केवल करम भरम से चीन्हहु; धरम करम अनुरागो | 
सग्रह करो सदा सिमरन को) परम पाप तजि भागों || 
जातें दुःख पाप नहिं मेटे। काल जाल ते त्यागो । 
जो सुख चाहो सदा सबन को) तो हरि के रस पागो ॥| 
रे मन ! ऐसो करि संन्यास । 
बन से सदन सबे करि समझहुः मन द्वी मार्टि उदास ॥ 
जत॑ की जठा जोग को मंजनु, नेम के नखन बढाओ | 
ग्यान-गुरू, आतम उपदेसहु+ नाम-विभृति छगाओ ॥ 
अल्प अहार सुल्प सी निद्रा) दया छिमा तन प्रीत । 
सील सैंतोख सदा निरबाहिबोः हैय्ो त्रियुन अत्तीत ॥ 
काम क्रोध हंकार छोभ हृठ) मोह न मन सौ स्यावे । 
तब ही आत्म-तत्त को दरसे। परम पुरुष वह पाये ॥ 
रासलीला के पद 
जब्र आई है कातक की रत मीतलः 
कान्‍्ट तत्रे अतिही. रमनिया । 
सैंग गोपिन खेल विचार क्रथो- 
जो हुतो भगवान महा जतिया ॥ ॥ 





) | 
अपबिनन लाोगन बे लिए ऊेे पग 

लागत पार ऋरभ कि 
निहया सुनि तिरिधन के चग 7 

नबारा पहाम ४277... गशप ॥! 
मुत्र जाहि निसापति री सम 

बन में निनत मीन रिश्षो दश गा 
ता सुर को धुनि खदगन मे 

त्रजह की प्रिया सदर ही सुनि 
धाइ चली हरि के मिल्लिद्र व 


तेंड सब के मन 


आओ 
श्षु 
>> 
४ मके 
नससाानयरप. 
चम+->य कि. 


हा 


रा 


१६५ 
है. 
ऋई 

॥ 
2| 


कं न्द भी मृगनी ग“जती 

छलिय का पता है? बगात॥ 
गर आए दसो दिसि ते गुर्णि 

सही रस यान्दू £ सोच ॥रशा | 


पिख्लर के सुख बान्द गो चआप्प्ना 

सु लगोसननी मन भें उनगो॥ 
हरि को पुनि सुद्ध सुनानन पर 

रिधी तिन थी ठग दौंठ 7 । 
भगवान प्रन्‍न्‍न सथो दिख डे 

दवि पक्ाम' मना मृग देगा मु ते 
रूगपपन ते रस चूवन तग 

झर झरना गिशि ते मुगादा: । 
पघाम चुंगे ने मूंगा बन 

गग रीक्ष रेट पुमिन हो हुनि शाप ।' 
देवगेधार विलाव5 मारे ॥ 

की रिएर के लिए. शान ४ताई5ी॥ 


देव मो. मिदि दाग बीपुर 
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हुछदे मिल पालत निज आए #£ !। 
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आदत हक ही 9 मल 0 पे 

राग भा. मु भायाण जअ६ह पे 
ण कै बिक कल» १० नच्शाः के 
से पान ऊूः अर जे 5 कह 

. अआरार ६४ 


के की के 
ही कर शी 
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मोहका महल ढहेगा ही 
महल-खंडहर 


एक सच्ची घटना ह--नाम और स्थान नहीं 
बअनलाना है. उसकी आवध्यकता भी नहीं है । 
एक पिद्दान संन्यासी मण्डलेश्वर थे।उनकी बड़ी 
अभिलापा थी गड्जाकिनार आश्रम चनवानेकी | 
बहे परिश्रमस, कई वर्षकी चिन्ता और चेष्टाके 
परिणामखरूप द्रव्य एकत्र हुआ। भूमि ली गयी 
भवन बनने लगा । विशाल भव्य भवन बना 
आश्रमका ओर उसके ग्रह-प्रवेशका भंडारा भी 
बड़े उत्साहस हुआ, संकड़ा साधुओंने भोजन 
फ्िया । मंडारेकी जूठी पत्तलें फेंकी नहीं जा 
सकी थीं, जिस चृूल्हेपर उस दिन भोजन बना 
था, उसकी अग्नि चुन्ली नहीं थी, गृह-प्रवेशके 
दूसर दिन प्रभातक्रा खय खामीजीने नहीं देखा। 
उसी गत्रि उनका परलोकवास हो गया । 

यह कोड एक घटना हो, ऐसी तो कोई बात 
नहीं है। ऐसी घटनाएँ होती रहती है | हम इसे 
देखकर भी ने देखें | 
; काशी फोडी मरतल बनाया, छोंग कहे घर मेरा । 

ना धर मेरा ना धर सेग, चिटिया सेन बसेरा ॥ 
. यह संतवाणी क्रितनी सत्य हैं. यह कहना 
नहीं हागा | जिस हम अपना मंचन कहते हैं, क्या 
. - बह हमारा हो भवन है ( ।जतनाो आसक्ति, जितनी 
ममतासे हम उसे अपना भवन मानते हैं, उतनी 
ही आसक्ति, उतनी ही ममता उसमें क्षितनोंकी 
7, हम जानते हैं। लाखें। चींटियाँ, गणनासे 

मक्खियों, मच्छर आर दूसरे छोटे कीड़े, 

पर्णों चुहे. सकट् मकड़ियोँ, दर्जनों छिपकलियों, 


वि 


कुछ पक्षी आर पतंग, ऐसे भी दूसरे प्राणी जिन्हें 
हम जानतेतक नहीं--लेकिन मकान उनका नहीं 
है, यही कैसे | उनका ममत्व भी तो उसी कोटि- 
का है, जिस कोटिका हमारा । | 

मकान--महलू--दोनेंकी गति एक ही है| 
बड़ी लालसासे, बड़े परिश्रमसे उसका निर्माण 
हुआ। उसकी साज-सज्जा, उसका वेमव--लेफिन 
एक-भूकम्पका हलका धका''"**“ | आज 
तो किसी देशमें कभी भी मनुप्यकी पेशाचिकता 
ही भूकम्पसे भी अधिक प्रठय कर सकती है। महा- 
नाशके जो मेघ विश्वके भाग्याकाशपर पिरते जा 
रहे हं--कहों कब बायुयानोंसे दारुण अग्नि-बपो 
प्रारम्भ होगी, कोई नहीं जानता | परमाणु या 
उससे भी ध्यंसक किसी अख्का एक आधात-- 
क्या रूप होगा इन भवनों ओर महलोंका ? 

कुछ न हो--काल अपना कारये बंद नहीं के 
देगा | जो बना है, नष्ट होकर रहेगा | महलुक 
परिणाम हे खंडहर--बह खंडहर, जिसे देखक 
मनुष्य ही डर जाता है। रात्रि तो दूर, जहाँ दिन 
में जाते समय भी सावधानीकी आवश्यक्षता पड़र्त 


है । मनुप्यक्ा मोह उससे महल बनवाता है ऑ 


महल खंडहर बनेगा, यह निश्चित है | 
केवल महल ही खंडहर नहीं हाता। जीवनः 
हम जो मोहका विस्तार करते हैं--धन, जन 
मान, अधिकार, भूमि -मोहका महल हो ह यह 
सब और मोहका महल दृहेगा ही। उसके 
बास्तावक रूप हा ह-- खंडहर । 


उक-म+ मम ममम_.2:ह_>पा_.)००ी_ न म(:..800-००००० ०-० ०क 
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उदासीनाचाय श्रीश्रीवन्द्रजी 
उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक 


[ जन्म--वि० स० १५७१ भाठपद शु० ५ ॥ जन्म-्सान-सख्वटों ( शाररसे ६० मं 5 परछ्िम )4 इिका हम कानानप शेड 


जी । माताका नाम--श्रीमुलश्षणादेवी । गुस्का नाम--मविनाशीरामजी । अन्‍्तर्धोन--चउग्ड थी पाराप पप्ताओंमे ] 


( प्रेपप-प० श्रीसीतारामनी चतुर्वेदी ए्मू० ४०५ पल एट० ३० ) 


प्रश्ू-द्टे जीत्र | तुम किसकी आनासे। किसके 
समझानेपर इस ससारम आये १ 


उत्तर--सदुगुरू अविनाशी मुनिद्वारा दीक्षित दोकर 
पूर्वजन्मके छलेखके अनुसार श्रीतप्रमय्या लेकर होक- 
कल्याणके लिये में आया हूँ; अतः अब तुमत्येग सावधान 
अर्थात्‌ आत्मन होकर अल्ख पुरुष सचिदानन्द परमेश्वरफ्ा 
स्मरण करो और अपने ग्राम और नगरी अर्थात्‌ समाजका 
उद्धार कर डालो | शान ही गुदड़ी है। क्षमा ही टोपी है 
यत या सयम ही आड़बद अर्थात्‌ कमरबद है | गील ही 
कौपीन है; अपनेकों करके बनन्‍्धनसे मुक्त समतना ही 
कन्था है | इच्छारहित होनेकी भावना ही झोली है; युक्ति 
ऐी थोपी है; गुरुके मुखसे सुना हुआ उपदेश दो बोली है, 
धर्म दी चोला हैः सत्य ही सेली (उपबीत) हैः 
मर्यादापालन ही गलछेमें पड़ी हुई कफनी है) ध्यान ही 
बटुवा है; निरत ही सीना है; ब्रह्म ही अश्वल है जिसे सुज्ञान 
या चतुरलोग पहनते दे। निलेप-इत्ति ही मोरछल दे द्वेष- 
हीन निर्मयता ही जंगडोरा है, जाप ही जेप्रिया दें, गुण 
ही उड्डयिनी ( उड़नेकी विद्या ) है; अनदृद नाद या अनाइत 
वाणी ही सिंगीका शब्द है, लज्ञा ही कानकी मुद्रा 'उुडल' 
है, शिव द्वी विभृति है; हरिभक्ति ही वह मुगछाला ऐै जिसे 
गुरुपुन्न पहनते हैं | संतोष ही सूत है) विवेक ही धागे है 
जिनसे वे बहुत-सी थेऊलियों उस कन्धार्म सिली हुई ६, जिन्हें 
सुरति या वात्सल्य-प्रीतिकी सूई लेजर सदगुरु सीता है। इसमे 
जो अपने पास रखता है; वह निर्मय ऐोता है। इस द्याम- 
इवेत) पीत और रक्तवर्गके वस्नसण्डोंसे बनी हुई दन्‍्धायों 
जो पहनता है; वही हमारा शुरुभाई है। तीन गुण अर्थात्‌ 
तत्वः रज) तमकी चक्मफ्से अभि-मन्‍्थन करके दुश्रप- 
सुलके कुण्डमं हमने अरनी देह जलयी है शोनासे युन्क 
सयमरूपी महादेवजीफके चरणकमल्ोम हमारी अत्यन्त 
प्रीति लगी हुई है । हमने भावका भोजन ही अम्गृत बनाकर 
प्राप्त किया है; इसलिये हमारे मनमें भले घुरेदी भावना ही 


से० वा० थे ५१-- 


नहीं रद गयी है । पात्र लपान॒या विचार है एशाश पर 
संयुक्त फदह्ा, वमप्टाउ) सुखी सीर विघयी £ । 7 गा; 
उस परम अमसूनसके पेपरोी सन छगज्रर पीठा है दर "४-7 
पाता है | बद परम शक्ति शठा सौर किम ४१*र 
रहती है और पिर सुपुस्गास स्वामदत्रा सामने नियाल परन 
लगनी है| हमार फाम दे वि एस सम्पराय इस र 
उस निराय ( एन्छझाहोन ) मदमे निरमार भ्पान गाब्य २ २7१ 
और उस निर्मंतर नगरीमे गुमग्पमशा पररर धार हे 


श्िरता ही एमारी ऋषि हो नमरत ही हशाग दाद ७ 


| 
इख्द्रियाप व्यय मरना टी पाग छपी देश 0 9 क (४ जुआ 
ही चौगाना हो) जिसने वि सिसी प्रयार मन हर्ष ८ 
ने जाये सहज बेरागीपो इसी प्रशर शापार 
भोहिनो ल्ोगेरर वधत साधिंटों आाहिए । 0४ देश लहत 
लिये भगपयानतां सोम ही परंझर हा परपा 
प्रागापाम ही उस 5 पोश " जिएई 
विगक्ति ही जोन ४ तन्‍्व ही उस्ग गो! 


थू 
रः श 45. झड़ गं स्पा ् चक्र बट बुक कम हा है| 
नेगुण ही हाल (५ गुसरा घर ही गाए “« दि ९ ४रछ ४ छुआ 
न 
|) 


[" ० & री कण्कसफप्ापछाा नह रन 4 है कसा ज्वक्ष-+> का ॥ 
है प्रीति हे बाण है गन है| छाथ ४४ शा; £॥। फर४४ 

व ०० अंक फर्क के फर्क, कम >काल-च्क कुम्पह. मर 

भू झएण ५ बी 


इस प्रगार सेपमों शासम है आइ 
छ् + हलक ह् के धा 
मनाया मारगर जोर सदा रस्ने छगला ॥ 63 हु ऋफाआा * 
ः क् च क्र श् पक | 
वेषम बंदर होइरर विमर्श शाउन हर भाषा? 
दा गा कक पे '। ५ अ्क् सु ५४.0... की जल 
अदान तने ८ जारा ू। बय दा जय $8 *ुल 


ओर गान उनरा स्वागत 


थक च् 
ग्ययेः जारपाट पानगाखाय ४ृह्य ही शापबडा गशाए, 5 


5 | रण क्र क्र 





के च्क्ाकाः न १म्बाबक वीलट22 ज्स्की ह आध्य०-३ कक पा $ कक | हि कै बह यु ६] नही स्रौड 
९ झानतिक निमेहना ही उसी ७ (५ गे टशण कर ही मु 

बे के ] ] 
सयी गण €« दरमना ही #श ?« दृश्नाम एुए ४ पहॉस 
ब्क श्र ् 
है. जिंगे घट गिर जामनार बदगर शानावऊ शाप शर्म 
*, न्‍ कन्कत ूक अमान ८ कक -ऋम्कीलि क मकर सकने रूम्यी डे चक्र जे उल्य छ् हर 
९६। एूंग करार! ध्यन है उतरा (हर व छंद है। "5 
डे हि दान रे दिन क कक ये क++कक हु 
₹॥ प्रेम ही पूछा ऐ। झदाननद मी नोग है निदर/ हष सा 5 

है. 

थी ननयर ध्क् है श्प्ना ब्ड्ज््रर मु 
९ और छछवा न्‍्यणशाचार हे टाश ६३ इतना शानरर पर 


चछ., 
ध्ण्रे 


च कर. 


शा -+ ० कऋमच्कक जब प्रसार -*महुप- ञ॑ रद 
“हम गाते थी। व सत्र प्रहार चूड़े ओर शत्ुछा 


दाद सगुनप् 76 स्थिर सेंट कर उालनता 

पा कक कालकम- कस पे च्क्न्क न्कक टी नह आर नजर ही 
नें प॥ग्र ३ संस ह। मगछाला £१ 
हिल शिग्यर परमेखरयां स्मग्ग ही मनन मांला 
फ् 2#+गकृष्फ है... पाक ०-० हु पल्ने को हम ह के व्यय 
 दच।॑।ओी जे मनु द्वि व गाशयाद यॉचबर) 


हा” भा ऊना बाई गैस जर्थात्‌ जूते ओर गड़ाउँ ओम 


+ संत खबचन सीततल झुघा करत तापत्रय नास # 
जा इलाका ान«»+«+«ख«++ «मम मम मूसुलनएनथर नल पस मर यथा मय पदक गाना कारअइ-अभढ व 4७ सतत सपा धरम चूल्‍“ला वसा धमथ डक  कषपक थम पागल. 








आदि बनन्‍्यन तोड़कर उदासोन साभुका साना प्राण पर 
लेता ह और केवठ जञ्मज॑ठफरा मुकुठ बॉधार ऐसा मु 
शो जाता है कि फिर उसे कोई बन्धन नहीं होता। नाभके 
पुत्र भ्रीचन््रने यद्दी मार्ग बताया है; जिसका रत पान 
लेनेयर द्वी तत्य मिल सर्ता दे | इस मात्राफो जो धारण पर 
लेता है। वद आवागमनके सत्र बन्‍्बनोमे मुक्त हो याता है। 


“की कैके पेज 
खामी श्रीसंतदासजी 


[ हम्मं-- ० स० १६५५९ फागुन क्रष्ण ५ गुरुवार, देहत्याग--वि० स० १८०६ फाटगुन कृष्ण ७ द्ानिवार ] 
( प्रेफ--मण्यरी श्रीवज्ीदासजी साधु वेष्णव ) 


गम-नाम में ध्यान घर जो साँसा मिल जाय । 
तो चीगसी बिच संतदास) देह ने धारे काय ॥ 
गम राब्द बिच परम सु जो मनवा मिलि जाय | 
चरामी आजे नहीं, हुस का घत्रा ने खाय ॥ 
जिन्‍्टों थाय्रा संतदास। राम-भजन का सुक्ख । 
निन्‍्टों सबे ही मिद्र गया। चौरासी का दुक्ख ॥ 
दंदा को दीसे नहीं, गठां सब संसार। 
गदा से बदा टोन है) योट गे नाव ततसार ॥ 





राम भजन की ओपभी, जो अठ पदहरी खाय | 
संतदाम रच पच रहे, तो चोरासी मिट जाय ॥ 
राम रतन घन संतढास, चोड़े धरथा निराद | 
छाने ओले मेलिये। कुछ झुठ-कपट की साट || 
राम रतन धन संतदास) भ्यांन जतन कर राख । 
इस धन की महिमा करत, सब संतन की साख ॥ 
तीन व्येक केँ पूँठ ठे) सोहद्दि कह्ेगा राम। 
वही लहेगा सतदास। परम धाम वरिसराम ॥ 


जी विराम 


रामस्नही-सम्भदायके खामी श्रीरामचरण जी महाराज 


नमी गम रमतीन सकल 
व्यायक् धगनामी | 
व पाप प्रतिपाल सबने 
वा सबक स्वामी ॥ 
कमगामप करतार कर्म 
सत्र दूर निवारे। 
मत पिठायतां ब्रिदद भक्त तकाऊ उचधारे॥ 
"पान: चंदन करें सब इंगन के ट्डा | 


नउग पालड़ तुम झगन गुर जग जीयन जग्दीदय ॥ 





झा देवर मुख शांति चिदानेंद कश्िये स्वामी । 


कम, जि. 
४ दशा आरि अन्नवामा॥ 
अमन 
शा 


१ (३ ४ 


न । 


्ैं 


+पमाह्यू. इनाम बडा बन्द नन्क श्््डडः पर न्न्- सक मेरा 
गए वर माप मर बीन विधि के रिब सत्रा | 
कन्फम बल कक > 7 च 

४ पशजार प्राशार अहन्‍्या भझावेगन देवा ॥| 


( प्रेषफ--संतर रामकिशो रजी ) 


रामचरण बंदन करे अल्ह अखंडित नूर | 
मुखम थूछ खाली नहीं रह्या सकल भरपूर ॥ 
नमी नमी परख्जह्म नमो नहक्रेवठ याया | 
नमी अमंग अमंग नहां कईहुँ गया ने आया ॥ 
नमो अखछेप अछेप नहीं कोइ कर्म ने काया | 
नमी अमाप अथाप नहीं कोट पार ने पाया ॥ 
दिव सनकादिक गे लो सटत ने पाये अंत | 
रामचएण बंदन करें नमो निरंजन कंत ॥ 
कुण्डलिया 
शक निवारण दुख दरण वियति विदंदनद्वार | 
अनादि अक्लछ अखियत अगम निगम न पाव पार || 
निगम न पात्र पार पूर सर्बंभ बगनामी। 
मुश्किल से आमान करें कंणानिधि स्वामी ॥ 





१६ संत श्रीरामजनजी चीतराग # 


सपा कमी परी पायनी की परम पानी आधी किक सही सकी भिन्न 


रामचरण भज राम के सो समर्थ बड़ टातार | 
शोक निवारण दुख दृर्ण व्रिपति विहृटनदार ॥ 


समर्थ राम कृपा हो ढाता बड़े दयारू | 
किरपा छघु दीरम करो निर्धन करण निहाल ॥ 
निर्घन करण निहाल हरो विपदा दे समता । 
निव्र् सबल कर त्योह मूक मूढ करिदे वक्ता ॥ 
रामचरण कह रामजी |! येद्द तुमारी चाल 
समर्थ राम कृपाड हो दाता बड़े दयाल 


सनकी हा 
एडपकल्‍-प>. 


साखी 
कहनो सुणबो देखबो चित की चितवन जाण | 


राम चरण इनके परे अकर ब्रह्म पीछाण ॥ 
राम राम रसना रटठो। पलों जील संतोप | 
दया भाव क्षमा गहो। रहो सकल निर्दोष ॥ 


कुण्डलिया 


समर्थ राम दयाल हरण दुग्ब सुख को दाता । 
कर्म जोग दुख आय मेट हरि करिद थाता ॥ 
बादूँ सत्र आमान करे ऊ आपण चाधो | 


हाथ किसी के नाहिं वेद बरायक यूँ गायो ॥ 
तातें रखिये समर्था रामचरण . विश्वास | 


राम सबक छिन एक में देवे सुक्‍्ल चिलास ॥ 


पद्‌ 


निशिवासर हरि आगे नायूँ । 
पचरण कमल की सेवा जाचूँ ॥ टेक ॥| 


५५ 
पके 
९७४ 
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स्व्गं कह फ द््ं सर्प [सा व द० अर व 
सखगलटाऊ दा झुस नसांट ज्यउ | 


जन्म पाप हच्हिरि उ्ऊ ॥ 
चार पदारध मनों विसारे। 
शनि पतन हैँ. । रा हर || 


प्रर्धिसिद्वि लःमी राम ने भर | 
सेऊे चरण झार्ण गट नर |! 
शिप्र सनवाडिक चसाग्द गाव | 


सो साहिब »* मन 


५. 
स्वेया 

बीनति राम निरंजन नाग से हाथ गहोी हम 

ओर नह्टां तिहँ लेक में दीसन नेधा 2 

तेरे तो प्रभनी [बटेचटे दास है मो से गरीय जी फोन १० ) 

रामजी गिड़द विचार हा राप 


>+। 5 । > आल ५ || 


इ्पाम सठा सु 


गे सासे फपू नी नी एण * ४ 
पद 

रूटा राम रिक्षाप मनाऊँ; निधि बारगर गुघ शाह हो ) 
नटवा ययू नाठक पर मोह; शिधू राग सु४5ू हो ॥| 


शील सतोप दया छानृपरण- धगमम बनाए 
सुरति निरति साई में शाक धान दिएय 
गवं-गुमान पॉव से पेड़ें- जागे माय हाट: 
साटिय की सरियन ये बरहू) राग मेष मरे ॥» १ 
पोचूं पड पचोयू, सूरूं; वियुण भू विशाई हे । 
चौभी दाय चेत पर हे [ 
इस बिधि करके राम रिक्ताऊँ 
अनंत जनम यो अन्तर भागों- रामचरा ॥ह£ि .एई 


0-०+->+०००_्म्भधाधवावाक ००० लि 497: कककमकरम ० ५39+--3त--+-++++- 


संत्त श्रीरामजनजी वीतराग 


( जन्म--वि० स० १८०८ के आसपास चित्तोसफे समोपवर्ती किसी धामने, बश्यडलमे, सय ४ पम 


सम्प्रदायवालेकि शिष्य ) 


( भ्रेप्क--रामरनेटी-सम्प्रदायर/ 


संत सठासटि राम रटारटि काम घटाप्रटि दाम निवोरे | 
लोभ कटाकटि पाप फठाफटि मोह नठानटि मानहेँ डारे ॥ 
चाल चटापटि संग लटापटि बेग उटापटि कारिल सारे | 
खोहि खटापटि मंन हटाटटि तीन मिटामिदि आप उधोरे ॥ 
सतन के तन चन्दन रूप है शीतल बेन सुगंध है बाणी। 
साति करे उन्हें फे ढिगि कावत पावत माम सुधा रस जाणी ॥ 


मुरप गुरदारग- धार इरा ) 
के फेर रब के विद, 
पारस प्रेम यो परस शगाद के 7पी दे. हिल ६०३ ८ ने । 


के. 


राम एा जन ब रत 


*्द्र | किक हे 
+ नं भै ० ०ी।५६ई | 


न ब्रा है जा ५ है शा 
् क् । कद 
गतों पदक 55 ॥ 
निम दिन शामहे राम उच्गर जाए भीगि[नहह मार | व 
आदत! पहर राम रस पद एंरार वा 


श्र 
अमल एकरसि उतर नाश 


ह्् 
है 4 
8 
#क 
॥ ज्न्‍न्की 


रस 
अधाद है. चनश. सपा 
श्र अगहि-कजगुर॒ किक पु जम्कण कट के 
ग व शटूलड नुः १४% 


होंडा ॥8॥५ छंथीं मरजस रे 
गा | रग माने $28!/ 
टन गाय 77१ 


दंगिन मे 


5 पतगा 
ः हा 
डहरियो सिप्र संदगुझे मिलें 


# संत बचन सीतल खझुधा करत तापच्य सास # 
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न की 
# कई: 
संगर गुड 


अनेत 


मुप्त से कद ने होय | 
द्रया थर्मी रस माय ॥ 
अंतर उप्र उपाव | 
सोता डखिया जगांय ॥] 
देव भग्म विकार | 
भीतर भर्या सिमार ॥ 
देह पी ना्दि सभाल । 


नाम 


बह £३। यश अरच्कन्को, झा डर हक 

तीन हयोया को सींज 7 

दरिया! सम गझसे अरब #+७ 
हु रत ् 

डग्यि साम दे निरमन्‍ 


पे सुन सुत्र ना लॉ) 


दग्या सुमिर राम को) 
गुस तारा सहज मिट 
गम बिना फीफा लगे; 


दग्पि दीवके बहा करें 


दरिया सरभग उमिया। 
श्नि जंभे देगा नह 
दरिया मसुमिर राम को! 
हा भाग छागा ग्ट) 
दाम झाव बेड नहीं 
दरिया. निश्चय बंटगे) 
दरिया 


अर संत पाये कर) 
. दोनो तर | 
नाम प्रिन) 
काठ की) 
& 
मुंमामान हिंदू कहा, 
एस दरिया निे न्गम ब्रिनः 
पाताड नज्॑+ 
ूअै्गे दरग्यां निज मास बिन; 
पास कर; 


आरया। 


गया रप्र 


कप *च्ण्मग्कुननकत 


जप रन 


नारस 


एन भरा फ 


न 
सिने 


पक 
रु ब्क शक फू 


हक ः दे म 
व शिरे मे 


क्र 
न्य्क कूक 

बम्ता का उनसे दाम दीन 
अ्ण कए कह" को आन 

भर ५ रा हज 5 दे 
कं श्क्र के, कान्ट्ट दर कक 
की अकमक प-_4ई. अल्प: 


तो हो जाय निहाल ॥ 
(गे ध्म!मी दोय अंक | 
भजिये होय निसक ॥| 
परर्ण ब्रद्या अगाघ | 
सुमिरे पाथ स्वाद ॥ 
कम भर्म सब्र चूर | 
ऊग॑ निर्मल यर ॥ 
गय जि रिया सास्तर ग्यान | 


उदय भया निज भान ॥ 
नेन खुला भरप्रर । 
उण से सादब दूर ॥ 
दूजी आम निवार | 
कदें न आधे द्वार ॥ 


आन करे मिर भार | 
चोंगमी की धार ॥ 
कीया चाहे काज | 
जो ब्रेंठ नाम जहाज ॥ 


भाव जान अजान | 
मिद्र ने खेचातान ॥ 
पद दरसन रुक राव | 
सत्र पर जम का दाव | 


तीन लोक बिसार | 
सर्ती काल को चार ॥ 


किया न गम उचार | 
लेव चल सिर भार ॥ 
माटि राम अस्पूर | 
मे सलग्णों की धर ॥ 
मारि गम का गाज 


भरे. गिरताज्ञ ॥ 





दरिया घुमिरें राम वो) 
जम ओ काल का भय मिट) 
दरिया राम सेंभालतों 
आन भर्म और मर्म सब) 
सादयुद संग न संचरा, 
ते घट मरघद सारखा॥ 
राम नाम ध्याया नहीं) 
दरिया वाया नगर में॥ 
सब्र जग अंधा राम विन+ 
राव रंक अंधा सत्े) 
दरिया सत्र जग ऑपरा॥ 
झा तबहीं जानिये) 
सकल ग्रन्थ का अर्थ है; 
दरिया सुमिरन राम का) 
लोह पलट कंचन भया। 
दरिया परसे नाम को) 


दरिया धन वे साधवा$ 
राम नाम ब्रिन जीव केँ$ 
राम नाम रसना रहे) 
दरिया यहू गति साधु की+ 
दरिया दूजे धर्म से; 
राम नाम रटता रहे) 
लख चौरामी धुगत कर 
राम नाम ध्याया नहीं) 


दरिया आतम मल भरा) 
साबुन छाबे प्रेम का) 
राम नाम निस दिन रथे3 
दरिया ऐसे साथ की; 
दरिया सुमिरन राम का 
टुक इक घट में संचरे) 
फिरी टठुद्वाई सदर में; 
सत्र फिर मित्रज भवा; 
दरिया गेंद जगत से; 
नाम रतन की गाडी; 
दरिया दुखिया जब लगी) 


मुखिया जबदी होगा; 
दरिया अमल हद आमुरी। 


राम रसायन जो पिये। 


एम कााकका का मल 


कोटि कम की हागे। 
ना काहू की थाने ॥ 


काया फेनने सार | 
डाढ़ा मिर से भार।॥ 


राम नाम उर नाहि। 
भूत बसे तिन मार ॥ 
हूआ बहुत अडझाज | 
पंच भूत का राज ॥ 
सूझे न काज अफ्राज | 


अंधों ही का शत ॥ 
सूभ्रे सो बेकाम। 
जाको दरें शाम ॥ 


सकल ब्रांत की बात | 
कर लीजे दिन शांत ॥ 
कर पारस को सग। 


सदजहिं पलट अंग ॥ 
रूँ राम लो लाय। 
काल निरतर साय ॥| 
भीतर सुमिरे मन्न। 
पाया नाम रतन्न ॥ 
संसय मिट ने सूल | 
सत्र धर्मका मूल ॥ 
मानुप देह पाई | 
तो चीरासी आई ॥ 


केसे. निर्मल होय | 
राम नाम जल धोय ॥| 
दूजा नाहीं दाय | 
मे ब्रलिद्वरी जाय | 
कीमत लखे न कोय | 
पाव बस्तु मन होय ॥ 
चोर गये सब भाज | 
भयवा गम का राज ॥ 
समझ ओऔ मुस से बोल | 
गाइक बिन मत खोऊ ॥ 


प्ठा. पष्ठी बेकाम । 
शान निर्कंश राम ॥ 
गये होते बछोतान | 
सदा छाक गन्तान | 





भगवानकी महत्ता 
दरिया सोचा राम है; और सकल ही श्रृद्ध | 
सनमुख रहिये राम मे, दे सब्रही को पूठ॥ 
पाय ब्रिसारे राम को); भ्रष्ट होत दे सोय। 
रत्रि दीपक दोनों बिना? अंधकार ही दहोब॥ 
पाय ब्रिसारे राम को; बैठा सब ही खोय। 
दरिया पड़े अकास चढ़, राखनहार न कोय ॥ 
दरिया राम अगांध है; आतम को आधार | 
सुमिरत ही सुख ऊपजे। सहजद्वि मिट बिकार॥ 
उद्बोघन 
दरिया सो यूरा नहीं) जिन देह करी चकचूर। 
मन को जीत खड़ा रहे; मे बलिहारी सर॥ 
बांट खुली जब जानिये; अतर भया उज़ास | 
जो कुछ थी सो ही बनी; पूरी मन की आस॥ 
बातों में ही बह गया निकस गया दिन रात | 
मुहलत जब्र पूरी भई) आन पड़ी जम घात ॥ 
दरिया काया कारवी। मोसर हूँ दिन चार। 
जब लग स्वास यरीर में; अपना राम सभार ॥ 
संत-असंत-विवेचन 
दरिया बग़ुला ऊजला) उज््वल ही होय हस | 
वे सर्वर मोती चछचुगे, वा के मुख में मस॥ 
ब्राहदर से उजल. दसा। भीतर मेला अंग। 
ता सेती कौवा भरा) तन मन एकहद्दि रंग ॥ 
मानसरवर मोती चुगे। दूजा नाहीं खान । 
दरिया सुमिरे राम यो) सो निज हंसा जान॥ 
साथ सरोवर राम जल; राग द्वेष कुछ नायें। 
दरिया पीबै प्रीत करः सो तिरपत हो जायें॥ 
दरिया लच्छन साध का; क्‍या गिरदी क्‍या भेप | 
निःकपणी निर्षच्छ. रह) बादर भीतर एक ॥| 
रहनी करनी साध की। एक राम या ध्यान। 
बाहर मिलता सो मिले) भीतर आतम ग्यान॥ 
दरिया सगत साथ की। सहजे पलटे बस । 
कीट छॉड़ मुक्ता चुगे, ऐटोय बाग से एस॥ 
सौँंची संगत साथ कीः जो कर जाने कोय। 
दरिया ऐसी सो करे (जेहि) कारण करना ऐोय॥ 
प्रकीर्ण 
दरिया सोता सकल जंगः जागत नाहीं कोय। 
जागे में फिर जागना। जागा क्टिये रोय॥ 





# भ्रीद्रिया ( दरियाव ) महाराज $ ४०७ 
न्न्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्य्म्प्म्म्स्स्म्म्स्स्स्स्म्स्म्स्य्स्म्न्स्य्प्य्प्प्स्य्य्य्प्य्य्य्य्य््य्य्य्स्सय्य्सय्य्य्य्य्स्स्स्ल्स्ल्ट्ट्््ट्ल्र्स््ट्ट्ट्ट्स्टल्ल्लिि्ड्जजजजल- 


मावा मुख्न जागे से ने गना भर जअान। 


दरिया जागे ब्रह्म दिस 
दरिया तो सॉची ब#, 


सत्र ज़ग सुना नींद में, जया उगन होते ॥ 


जन दस्िथा उपडेस दे« 
नातर. गेंत्य जगन से; 
जन दरिया उपदेस दें« 
गाहक होय बोइ दहीग दा 


दरिया सांच ने संचरें। जार 


सोच आन परगट हैबेन जय धघठ दिखाई परद्॥ 


आदि अंत भेग  £ 


गम 


उन बिन और सरल डेयाम ॥। 


0.2 


क्द्टा करू तेगी अनुमे 


जिन ने परी 


कहां वर्क ये मान 
राम बिना 
कहा कमें तेरा साय सौर 
गम बिना 
गन हन्द्रिन पा 


राम बिना 


! 


रद 


यहा 


दरिया कहे गम शगुर्स्माः 


यानी । 

दुदि आगामी॥ 
बहार ! 

स्पटी दुग्म्गर गा 
ज्गेग | 


सर उपने रोग 
सु । 
देदा से रुग्ग॥ 


खाग। 


हरि थिने दग्दी सम रूग झा जया ॥ 
नाम विन भाव चरम नहीं ए८।॥ 


ञं, 
साध सग और राम भजन पिन) बात निग्ंए्र पथ ॥ 


मल सेती जो मंद दो धो: 
प्रेम पा साचुन नाम था पानी 


भेद अभेद भग्म था भाटान चोने पत्र प 
गुरमुर सब्द गए उर +तर- 
राम या ध्यान मं धर ने प्रानी- 
जन दरियार धारा दे धआारान जगा मग्ग गए 


०0] 


मा कर पक /-* पे नह 
420० बररे ५४ || 


दो मिला वोजा! 


५4% 


॥ * हे हे 


# बलि ६७७ ॥ 49% ६६% १ 


श 
पा 
है 

क्र श्र 


नो «2 +» 


तोरि बसे | ड्पा | 


ब्रञ्मा रिस्तु म/मुर ३ 
सेस रुटस रुरा मिस दिन भ्याय , 
चाद सुर ठेसे आरात्त हे 
अनंत जीए जारी परत रावना॥ 


लक >न के 
4 


शुठ परतार जतब्स 
कै 

जन दरिया यदट आअराददघा ₹ 

पछा दा राज माने था स रग* 


£ 
-१4 
47 $ 
; (७ 
के है 
 । 
सगड छ-मनोर 


। 
+] 
हु 


>क“-कंन्ह 
/अ 
4 
। 

#.. *+#« 
। 

हैक >ं 
डर 
रै 
ख््वेलि & 9 
ध्ये ना 


बी ] 
# - 
१ 


किक $ 
टर४। 

१६ 

5 


जाप ब्रा कद्य जाए । 
एंट घधघद रहा समर || 


कद & उप पंचम शसीराई रुधा करन सापनद नास +: 
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अल क मु गुम नाम से नादीं प्रीव। या ही सात पथुयरों की रीत ॥ 


ञि डक का मत ७. अपन ् 
३ घर ४5 “जे पट हा जड गंर्। जीवन सु दुरा $ दिन भरे | भुया पट चौरामी पर ॥ 
है 05 0 हक पक हक दब, गाने) जन दरिया शिन सम ने भ्याया। पसुतां ही ज्यों जनम पंयाया ॥ 
४88 (+" ०० ६८; न 7 मर पग्मान ।| स्तों। कहां गश्स् कहां त्यागी । 


आम आय ॥ छा पी पाप । पर ड्गू तेरे आदर भीतर) घट घट माया टगी ॥ 
| जाय] माटी जी भीत, पसन का थमा। गुन ओगुन से छाया 


“मं 2 हर 
ह धो ५४ के परना मर मर ने | पोच तन्त आजार मिलाय्र) सहज गिरद बनाया॥ 
हट ,॥6 हहय अषिगोर: गम. प*चे. निर्यान॥ भयो ता; मनसा भर माई; सुख दुस दोनों भार 
है” अल कह पक इज आह कर गम की आना तृस्ता बनें मिलकर, गट की राज बनाई॥ 
दज्पाश दर यान पा सम संग्यदं ओदमयो पुरुष) बुदुधि मई घरनी। पॉचो छड़का जाया | 


॥ 3 कह हक कक जग प्रकृति अनंत कुठम्बी मिल्फर) फछदल बहुत मचाया ॥ 
७ पद बह मत विलय २३ में दझ्म जो ॥॥ लड़तों के संग लड़की जाईं। ताका नाम अधीरी। 
औओनी । बन में बेटी घर घर डोले) स्वार्थ सग खपी री॥ 

राज २ 5व हर +४३) रत्य मित्र जम छोगी ॥ पाप पुन्य ठोड पार पड़ीती। अर्नेत वासना नाती | 
है ह्घ ॥ हण्जन ने हीं. रुवन आंगन हीई। राग द्रेंग का बंधन लागा। गिरद बना उतपाती ॥ 
5 वि पाए दाद दर दौर मे पाये काट चल यूआ) तेरे आद राज | पिंजगर्म बैठा कौन काज ! 
ित # दिए ४“ टयत गोगा। जति झीनो से दौना । बत्रिह्ली का दुख द्ट ओर | मारे पिजर तोर तोर || 
मी मटाओ! परशीना ॥ मरने पदले मरों धीर। जो पाछे मुक्ता सहज छीर ॥ 
४ कक ग्व 7 दाग वियसे|्त अमन रगने चिस्यीये। सदगुद सब्द हद में धार | सहजों सहजों करी उचार ॥ 
४ विफ कम थी दाग गे जया रस पीच॥ प्रेम प्रयाद धो जब आम | नाद प्रकासे परम छाम ॥ 
सा कटी 5 ४5 आग | ज्ष््म पम्या तेंसा नंगे ॥ फिर गिरह बसाओ गगनजाब। जद बिल्ली मृत्युन॑ पहुँचे आँय|॥ 


ड़. 


िदह दप्स ए 7र,क | पसुत्ा सी जग चर आये ॥ आम पल जहें रम अनंत | जहँ सुग्तर में पाओं परम तंत ॥ 
न न ः ः मु बे 

था व 4 5 उजय)पसुत' चर भोपम॒या साथ ॥ सझरमिर शिरमिर बरस नूर | त्रिन कर बाज ताल तूर ॥ 

7 »च पाया शा मार उनम गया पसुया की ना2॥] जन दरिया आनन्द पूर | जह बिरत्ाय पहुँच भाग भूर ॥ 


-+>->- ९८ -उायिकाटज2.8.-०-- 


केशनदासजी महाराज 


_: 5225 सुभ्ग्ग साया | उत्तम इन्ट्रियं जीन; उत्तममोा निरमल काया | 


न 


पर्दा झेअ हा ब्राम) उनम अमन मुयनयाना ॥ उत्तम जेसा अंदीत$ उत्तम घद अबटा पाया ॥| 
एक इाम "गशफ़याम दा भजन शअग। उत्तम चंद्र समर भाषश उत्तम छह सत्र से ऊँचा । 
कद हाय पिदा। शान उदय रन पगे || उत्तम न छागे छोक उत्तम सबद्दी से सुद्ा ॥ 
हर दुमाएम 48 निए दाग उनम मर्जात ने भेद | उत्तम एक निज्न नाम) उत्तम सबही को तारे । 
ही पर पंप इसम सयगत पद भेद्रेती. उत्तम सेंग दे अद्ठ) आप की अरण उबारे॥ 
४ हर दम पके उल्म दिप मुमिरण स्यगा । धक्िदयनदासः सब उत्तम है सभी ब्रह्म के जीव | 
कम का ४87 उनत्ा एुम्म थग पाया |! जिन में जन जो उत्तम ह; अखण्ट आगधे पीच ॥ 
पलक कल >> 


उप ५० अपककलनी... डक 


कुक ऋ हर +४ 


सम पोफ़मभया#भयाभापहभणा॥० पााकरमाइम गरम पहन इक "२ गया पाक नाना भा ककया मय न ान्‍ १ जन द> भा दान मय मम इड इक भात नमक न पदुदभभ भा मय इधर वाक प४ण पुकार पक नाना झा इक पाक पाक रकप्ग का कम नक पक] ७ नाता इक करा तह का ४३ __॒३३३३३-३३ह३हसनननूलू >> हज छ कल जड़ डक इक नल लक ला कील नललकक कक कई 
कटरा 
अक 
हम्ाभानिकनान्याह न प्पहान्य 'टिला#परहन+ साला अिग स्‍ााम सह नरुलिनम नागा -,आमयशाह्न-' "पुन - गाना." पुमरन-गााान पुडान पी" पान किन >काकी पान पान कब. हम >नन्‍न अरका नी यम, जारी अा+ आरी भड़क जन्‍के आन नह अभककक- आम मम 


श्रीदरकारामजी महाराज 


राम नाम तत सार; सर्व अन्थन में गात्रों। नेक. प्रद्दाप+ बंदर आम ३ ः 











सत अनंत पिछाण राम ही राम सगभो॥ सनझादिण भाग्द अप पकिश३ आज. +« 
बैद पुराण उपनिपदः कटल्मो गीता में ओदी। सो सदगुद्ध प्राप के किला कील पिला * 


था इन कक 


० बटर न डे 
ब्रह्मा विष्णु महेश) राम नित ध्यावें खोही॥ जन इरया वि. जी ई। हम गाया गत हट 


भा आया “हक ाइझ अब का 


खामी श्रीजेमलदासजी महाराज 


[ स्थान दूल्चामर, बोबानेर ] 
( प्रेपक--भीमगबद्दासनी शारदों, ७, 


अज्हूँ. चेते नाहीं आबव घटती जाय। ब्रिशुण तायथ मिदायनशाप अइेडेस.. हे. दो | 
ज्यों तर छाया तेरी काया देखत ही घटि जाय॥ . जेमलदास प्र गुन राछ कई प्‌ >कर 


£ हागे पीछे छिताव है ऋह 
ऐसो दाव बहुरि नहिं छागे पीछे ही पछिताय। गम-वामका अपूउना 
जैमलदाम काच करि काने ततहीं लेगा ताप॥ .. सम सजानी साई नही | छा 5 क्३ ४ दा 


जा है चे 
9 3] 5६ 


सतप्रत रामगाजने जे सगे आगा | फिन गए हद 5४5 हा 

व्यापक है घट मादिं सो जन मेरा ॥ टेक ॥ सापर शाम खजाना अने | क्ष-च नल | महू ४ 
जन्म मरण दूई नहिं वाके; आवागवन न फेरा। वापा मोि खजाना पा, | सेंस रैम में ४ गा 
राग दोप भर्म का भाँडा) नाहि,. मोह. अंषेरा ॥ पैमनडास भतिर्स ब्यय [ शानालद 2 पा ४२ ०, 





7 80 ामगु"+०य+म3 वात 


खामी श्रीहरिरामदासजी महाराज 


[ थीकानेर-राज्यान्तगेत सिंदखल नाम ग्राममें सीमाग्यनन्दजी जेश के पृष्र । गहन ते ?े इमेल चगानओे वि, १ ह5 * ९२% 
आपाद कृण ११ को दीक्षा | ] 





राम नाम जपता रहें) सैदा गाय गान गान » हुत लि ४» 
तजे न आसा आन | जम एज. जा सम दि सो. बुत. दिण- , 

जन हरिया उन जीव को? मी ली 
मिटे न सॉचा-तान ॥| तल अर मर 

राम नाम निज मूल हैः हा वर किए, कल आय हक 
और सकल बिस्तार । कार लिए न मम किक शक 

जन दरिया फल मुक्ति दूँ मा 
लीजे सार सेभार ॥ एस शेड जी ओम% हु >बर क 7 ार 

पछिताव गो प्राणियां। हरि ग्ूँ पड़ने दर । छह आगे आएंगे «»« सदर ० क्री हू 

०. हप्र दे 
जन एरिया मन चेत के है. तन सास एनर॥ रा शाम. अनिल डर चिह३ हज * 


हरिया फलि में आय के; क्या करत ए दूर। 
ल्‍ जे कि" 
आसी विरिपा अंत वी) मुर्सों परंगी धृर॥ 


गया। सूर्तों रेन.. दिशा परर यदि शादर शाप “मन बट 
घकाधकी भें दिन गया। सता रन दिलाय | हु हे ; 
कट "समय पर कु हन्नक्ीकन्नफाक- नगशनिप्क 


एरिया एरि की भक्ति बिन) कहा क्यों नर जाप ॥ रस गाहि काश गादे! बम । 


सं&७ वा[० से० ५२--- 


४2 # उस खसचन सातट रुदा फरत तधापन्नवथ नाख हे 














्न्लओन टरिलाना ञजलल्खव्ुख्च््ख़्ि्थ््य्थय्यप्थ्यििय्थ्प्प्प्थ्प्य्य्थ्य्च्च्च्य्चप्य्प्च्प्थ्च्प्प्य्स्च्च्य्च्च्य्च्स्स्च्य्य्च्च्च्स्स्स्स्स्च्स्स्स्ट्ट्ट्लडटर 
नया उधर लिए वह पा भरी नय् रंग रूप सोल्द सिणगारा माया विप्रे विच्यमा। 
माना #ग हसया पुरुष नारी॥ जन हरिराम राम ब्रिन दुनिया होसी सागर प्रामा॥ 
निन गाय मां। मो" लागा रे > 
न्गरश पातसि प्रधपंसल ठागे। दाह 
पन डाक यह सात टिगदे उठे ] परत्रम्म सतगुरु प्रणम्य, पुनि सत्र संत नमोय | 
कग लग द्रेप मनमान ताण॥ हरिरामा मुर भवन में) या पद समा न कोब॥ 
पाम लद् छो बे मंत्र जाब जोरायरी पद्ििले दाता हरि भया। तिन ते पाई जिद । 
>77 अग्र कदर जग माहिं जाठा। पीछे दाता ग़ुद भया। जिन दाले गोदिंद ॥ 
भा: कयाय एसी सिर ऊपरेे ब्रक्म अग्नि तन बीच में, मथ करि वादों कोय। 
मारती जोय नहिें बोष आडा॥ उलटि काल के खांत है। दरिया गुरु गम होय ॥ 
गाने पद साने सन क्षान झूस भामिनी। सच सुसदाए राम हे / खरा भरोसा मुज्यि | 


फदुब परिवार की प्रीति झटी। 
दास हर्सिम फ्री सेल बीततों पे; 
मल मा ऊटिग्यी झाड़े मंठी॥ 
मनाया गामबनन कार बल र॑ | 
गज संयय जिजप को तब ही आग हये निब्रेल रे ॥ 
सि उसंगे परॉच नाएं दीजे ने हरि वी गल रे | 


जन दरिया दृरि सुमिरतों) तार न तोई, तुज्ञि ॥ 
जन दरिया है मुक्ति कें, नीसरगी निज नाम | 
चढि चॉपर सो सुमिरिये, जो. चाहोौं विश्राम ॥| 
हिम्मत मति छांडो नरों) मुख ते क॒द्दतों राम। 
हरिया हिम्मत से किया। ध्रुव वा अद्वल धाम ॥ 
के आई जो अक्षर पर्वत लिख्यां, सोइ हमारे. अंक। 
ले ना मोन मुक्ति कूँ चाहे संर्तों त्रैसी मिलल रे। . अब दृवणती ना टरूँ; दरिया होय निगर ॥ 
मंग्राप शीत पर करि सत्र ही दूंद दर करि दिल रे। गम नाम ब्रिन मुक्ति की; जुक्ति न ऐसी और | 
काम सोच सम वागि याने राम सुमर हक दल रे॥ जन दरिया निश्िदिन भजो। तजो दूसरी ठोर ॥ 
मनाया उादि मिप्या निज्र मन यूं पाया प्रेम अब्छ रे | जन दरिया निशदिन भजों। रसना सेती राम । 
पॉच प्रचीम एसरस तीनो सटूज भई सत्र सलछ रे || नाम बिना जीतव किसो। आयु जाय बेकाम || 
नंगे सिरसा राम सेम रंग रंग भें ताली एक अटल रे । विरहिन वैसे भी उठी) जोबें हरि का पंथ। 
न इग्गिम भये परमानँद सुर्गत दब्द मेँ मिल रे| . «6॥ जोसी कद आवमसी। देख तुम्हारा अन्य ॥ 
प्राणी वर हे राम सनेंटी । में मतवाल्य राम का। मद मतवाला नाहिं | 
विनेस ४यंगी ते प्रवश्क में या गंदी नरददेही॥ दरिया हरि रस पीव करिं। संगन भया मन माहिं ॥ 
ग माटी दिन खाद में परफूलित मन माहीं। 
आापा जमदिउर परक्द्धि ले गया बाही ॥ चेतावनी 


ई। 
गा नयों मात्रा में मेरी करें करि माने। पान तेंबोली चाबते। मिसी कवादे दंत। 


जात भे नई बिड्ागी सनी जाव मसाने ॥ जन दरिया दिन एक में; मुत्र भ्रूद्धी बृकत ॥ 
रथ गये रूप मर नारी सत्र ऋय जाहिंगे खाका। जन दरिया कर कंपिया। डोठन  छांगा गीत | 


उड़ हास्शम र्गा अम्म एक नाम अल्ला का॥ तोहि न अंबा चेनदी, आपनपो जगदीश ॥| 
भनर ' दा पर में कया तेण। पलंग पथरने पोद्ते, ले ले समीर सोड़ि। 
बंप 7पु न्यारा धर माई सोई कद घर मेरत. सोबे सीढी साथ से ठोड़ि सके तो दोीड़ि॥ 
“ह नी उम्रदी इंदर घर माद्ी घर केता। .. प्याछा भरि भरि पदमिणी) पियें पिछाये परीव । 
नया पं मपदी ददि जागी बानो दिन दस छेता ॥ जन दरिया जब क्‍या करें जम छे जामी जीव ॥ 
हे हि डा, दिये मारे ऊँद्ी नीबों। कनक महत्व ता बीच में। ढठोडे अंगन काच | 
डा गए बट चढ़गो हऐ दादी इस सीयों॥ दरिया एके माम बिन। नाच गये बहु नाच॥ 


४ स्वामी धीहरिरामदासजी महाराज * १ 











आई तेडे. चाछते। खाघी पाग शुबाव | छापय 
दरिया छाया निरखते, से भी गये बिलाय॥ सम बचाये. पेन सपा बन >« «रा । 
सुंदरि बिना न सारते;। निधिदिन करते नहं। यह हा्पा.. स्मृीन शाम इशारे “४ +: 
हाथ पॉव सिर कंपिया। ऑख्यों मयों ओधथार। राम पिप्ये शिद्र कोर रस गशा ते 
कालोती पाण्डर भया दरिया चेत गरेंबार॥ . ज्ञम नाम निके गोल ५ ेज 5+५ >> न | र 
घर घर लांगो छायगों; घर घर धाद्द पुकार | जन हरिया गंय गम हिगा७ हट” कमा इन हे 
जन दरिया घर आपणों) राखे सो हॉमियार ॥ नि 
०+ 35 0.75 4 

तन तर्वर के बीच में। बस पंरखे॑. पनर। हे लि 

रिय दी भरोनो र॑ हरियां सो£ भर पग़र किए ॥ | कद 
जन हरिया उडि जावसी; नहीं भरोमी रंच ॥ [ दिए 
मेढ़ी महल चुणावते, ऊपर कली लपेद । कह अ 5 न अं की शक 2 न 
चुणत चुणावत ऊटिगे। छगी कालकी फेट ॥ कि 2 244 कि पक: 

परैठे के भम करें सर. दुरू आन ६५१ ४ 

पग॒ पग॑ बेंठे पाहरूु) आडा सजड़ किवार | 


नि छ् दा ७ हक ॥ 
काल घके सो ले चल्यो। कोह न मानी बार ॥ |; है 
सुरति शब्द प्रा 0ामदि ४ « 


हैबर॒ ऊमे. पायगों) दरें हसी बध। 
हरिया एक पछक में; सब सो पड़ गई सध ॥ अब 
चोवा चंदन चरचती। कामिनि करत सनेह | की 8 (धन का 
सूती जाय मसान ब्रिच) भस्म भई सब देह।॥ पी अर पट मय 


राम नाम की जिक्र करे कोइ सत रे। न 
में तेँ मन की मेदि। रहे एकंत रे॥ अं हक न कफ लक 
आगा. तृणा छॉँडि) नियागा हुण रहे। के हा हि के इ हि अं 
(हरि हों) दास कहै हरि राम, खामि सुत्त जब लदे॥ की पा सा 
आपा भेटो हरि भजों। तजो बिरानी आस | हे पा कल है ह कम 
एरिया ऐसा हुए रहो) जबे कहावो. दास ॥ ट कक गे मा 
लख चौरासी जोनि में; ऐ. नायक नरदे्द। के ' 

हरिया अमृत छॉडि के; विषय न वरिये नेद्ठ ॥ पद 

हरिया देखि हरामड़ो) रोप न फीजे राम। मा मा 

अब तो तेरो हुए रो, और न मेरे वाम॥ यासेसते संत उ्रीदा लैडा मान «| 
राम नाम को कीजिये, आरठो पहर उचार। था्सों धय प्रह ३ डदि। दर्णा।ग 7 
हरिया वदीवान ज्यों) करिये. कूफः पुकार॥ था सो दल मरा दर इंपो| गेधयय धन ४ हा 
हरिया रक्ता तत्व व मत या रक्ता नाएं। मा आम 
मत का रक्ता से फिरे) तह तत्व पाशे नाएँं॥ कक मिल 
धनवन्ता सो. जानिये; टरदे राम का नाम। पर व कक कह 
भक्ति भैंडोरे ना कमी; रिघि सिधि वेद्दे याम ॥ पानी दमवररीनामटिताम हा ता इक 
जो कोइ चाहै मुक्ति वो) तो सुमिरीते. राम । दाने जम दाल परशरिनम में था बना 4 
एरिया. गेंले चास्पि, ऐसे आये गाम ॥ या मे। पाए बता एक दा चाशाएइग गा । 
दारक मे. पावक बसे यो भातम पद झाएिं। झा मे न दिंगण 5८ :7- 4. ३7 का हा 
हरिया पय में घृत के बिन सथिणें छुए नाए ॥ ज्म्रस्णमि ग नरही बह ४ शक 








८ * सन खखन सील खुघा करन तापब्रण नास + 
दिनय इंटर आगरा सुक्ग मिद्यग॥ कया मगूं शिनमगा | 
प्रद ही प्रेम भाता भी” पाये । दीजे सोदि परम सुरा दाता। सेयत ही रु सगा ॥ 
है 37558 ७ /% उरनक 235 *« कप त्‌ "अल है। कलह | 80 | नि त्ने मे रात्र तय तंज पी सागू जग ग्राम! | 
लि दीज राज समप गुसदेवा। अटल अमरपुर यासा ॥ 
2प से नियवि सिंयि मरा कप सागर्दूं थिर ना प्र । आद पहर ओऑत्ग अगयड़की ता सती विस्तारू | 
॥ मोड हरि नाम रशशनाक सूदि एपू नि फ्री ॥ जन द्रिम स्वामि अब सेवक एवमेक दीदारू ॥| 


भा आम कमी... आशा] 


संत श्रीरामदासजी महाराज 


7*हापा पटक प्रशान ्ययाये । जाम-सान बी डर ( मारबाढ़ » स० १७८३ फ्रागुन कृष्ण १३) सिदयलके श्रीदरिराम 


 प्रक--समसनदी मसम्मदायाचाय श्रीषर्िसजी घाफी, दक्षनायुवेदाचार्य ) 


गाग दास रात टाजदयी 
07 धारणा भार | 
भय रागर में जीय ४ 
स़प्श मे उनगा पे 
समदास गुदंदब सा 
ता दिने मिर्या जाप | 

लादि अंत लग जोदिये 
मडीवल . फहाय॥ 
मर में आ्यायक बहा है देश निग्प सुब हाल | 
वी तुम प्म्या ये लेती में फिर मांठ॥ 
पमाया कीते गम थी सतझुद्ध के उपध्ण। 
गसदास क्रमस्या कियों पाये सोम नंरेस ॥ 
परम झात में जग पहिया टद्वक््यां सब संसार | 
गम दास मों नीसरया शनगुझ शब्द बिचार ॥| 
राझा काया सोते करता एको सने। 
पाप पन्‍प में यथ स्या मरमा क्रम से तन ॥ 
प्रस्म जाने में गमदास बंन्चा सबट्री जीव । 
पामवाम भें एस झुबां बिमर गया नित पीब ॥| 
नि जोठ़े हर जप सांग्व | 


राम ने जान आगमन || 


्ड्न्न्ति हो कृर क->म्क 
“॥4ै।< »7 4 >०१/१$॥ #] 
कक 
| 


दाह ए 27 ३७ 





गृही बध्या गदह् आपदा त्यागी त्याग दिये | 
गद्दी त्याग दोनू पेरष भूला आतमराम न पाने ॥ 
ग्टी साथु संगत नहिं कीन्दी) त्यांगी राम ने गयवे। 
गद्दी त्याग दोयू प्र शा नियत हि सो पगे ॥ 
ना में गद्दी ना में त्यागी ना पद दरसग भेणा। 
राम दास त्रिगुण' ते न्यारा। घट में अवबट देग्यां॥ 


ऊँच नीच त्रिच राम) राम सब्र के मन भात्रे | 
झूठ सांच सब ठाड़ राम की आग कढाब्े॥ 
आदि अत में राम राम सबद्ी कद नीका। 
सक्रल देव सिर राम राम सब्र के मिर टीक़ा ॥ 
चार चक्र चंबदें भवन राम नाम सारों सिरे | 
रामदास या राम को साधृजन धिंवरण करें॥ 


राम सरीसा और न कोई | जिन सुमरयों सुख पाये सोई ॥ 
राम नाम ये अनेक उघरिया | अरनेत कोटि का कारज सरिय। |॥ 
जो हरि सेती छावे ग्रीवा | राम नाम तादी का मीता || 
राम नाम जणि ही जिगलीया | तिण तिण वास ब्रह्म में कौया ॥ 
रामदास दक रामहि भ्याया | परम ज्योति के माहिं समाया || 


सग्क सनेहीं बाल्मा क्यूँ ने देंगी दीदार। 
गमा परिंजर जात है देश मोर दंगे बार॥ 


न आधी झा जज आर तर ४ । करंट नह १३. _ जम न्‍ञ श्ष 
गण मादा भय े" थे हक हे लि कप थाने मेंहा. सदियों विरण सामा जांय | 
पुझा शाद मे धातर पदराछ कर शपठ | नेन टगठगी ह्ए, रही पल नि द्यंग कोय | | 
किलो नी. »कऊ 7 ड्र हक | टा मय क पर हक न ॒ः कट +क 

7 हू पादर नहीं दीड़ों मोद़े झुसा। पस्देसीी बिलमी मती एड मौसर ततबाल | 


है? लए उ्कफ चुन नमः जा] अब लक 
हा है भ फाहइव जु बार उपज सुस्र | 
का 
87९ एझृह स्यथाग में न्याग। 
ञ्क 


3 
कई इम. इमग ॥ ठेग॥ 


गमा जिय्र जीवन मिल्ये सॉर्ट तीन दबा़ | 
मवाँ पढ़े परवारगो देसी कण साथास | 
उपरठों सार घमाइयों पारत_ प्रगो निरास ॥ 


&#०६ 


# संत श्रीदयालजी मद्दाराज ( सेड़ापा ) * प्र! 
न्प्स्य्य्य्य्य्य््न्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्नम्स्सलतॉााःाःःःसससऊसस ऊ सससससफसफकअआआअइडइं कस सचइंइंचइड चेक अचल लजननल-न- नव न "न >-००७७०७५०५७०७०००५७४४७७७०७७७५७/७७०० 





न देखियों नाहीं 7७४४ 5 के 
५ मो कृत सामो देखियों नाहीं के उधार | दा देस पररदेस छ् घर माह बएे 
| अपनो बिरद व्रिचार हो पावन पतित अपार ॥| क्षण शाम दपाणं गहर है ४. हंशा३ 


महरत्रान महाराज है रामा ढीन दयाल। पर्न्‍त आरपद भाद दाद इनमे बाप न“ 
दया बडी है कोप ते कारण कृपा बिसाल || नाके था सम साय मी मी, आओ 
। झूठा रूठा राम सं तृठा नारी अंग। भाड़ चारगिंगा अप इदगा शाति ह४ ३० 
ढ बूठा ब्रिपवानंद मन तूठा हरि झेँ रंग ॥ मोडि भगेरों शाम मो गनमा हा "*नच 


अदल किया तो मारिया जनमों जनम दुसार | नमी निरश्न डेप भेद, दा मे था ? 
फदल किया तो छूटिया तारन बिरदर मुरार ॥ अमिद पेश पसेन गयी चजड “जे । 
दे माया हे पल गहरे फोर हल 5 
" जग में जो उगेत नगो निग४॥ " + ४+ ' 


माया त्रिप की बेलड़्ी तीन छोक बिसार। 
कि. ७  १॥ 


+ कण] [2 क रे | १ 0. 258 
। बेली को फल आपदा आशा तृणा ढोय। मसतर पर गग्देपही ४६ (. * ४४» 


रामदास तिहँ लछोकमें। कहाँ न छूटण दोय॥ गमदास दोगे परश सा दिए 
ग्प डे 


4 
| आशा तृष्णा आपदा घर घर लागी लाय। चिता दौनदपाह हूँ ही भा 8ौ॥ * ५४१ 
। +- जापो धन फू क्क्टू के मकर पास के न न 
। रामदास सत्र बालिया, कोई न सके जाय ॥ जागे मो पनि फार्मा गप : 
| 


माया की अगनी जगे। दाक्षत दे सब जीव । गोग्टा 
न्‍ रामदास सो ऊबरें. सिमेरे समर्थ पीब ॥ घर जाय पी न । ४ 
रामा माया डाकणी डकणायो संसार | विद भारी थोीदए गाय हि शा 
काठ कलेजो सायगी जाफ़ी सुध ना सार॥ 


कवित्त दीन £ं जी दीनरंद दी भी भ. 
बंद मरपान दिख ने ४: 
राम ढाल तरवार राम बंदूक एमारे | बल वर मर पे मद आग 
राम शूर सामंत राम अरि फौज सेंहारे ॥ 6 5 लग पक इस पर प 
राम अनढ गढ़ कोट राम निर्मय मेवासो । मा जद आग गिर अजए के 
राम साथ सामान राम राजा रेबासो ॥ झा >ैव छाप ३ हा हर | 
राम धणी प्रभुता प्रबल ख्ांस श्वास रक्षा करे । आर बार क्यू ने भार ए। दा" ५ 
रामदास समरथ धणी रे जिव | अप तूँ क्यूँ टरे ॥ रामदात शुग निदान 


संत श्रीदयालजी महाराज (खेड़ापा ) 


[ जन्मफाल--मार्गज्षीप शुद्धा १११७ वि० स्त० १८१९। निदोपकाह--+ २४८ ९९५१३ १८६८७: 
( प्रेपफ-«-धीदरिदासडो दृपसरी, दशनापूज धदा5 १ 


रे 
॑ऑप्कन्‍नक, 


ये 


मं रो ममो रसणा रट) गंगा गाए सम पशानएीं ॥« 4. १ 
सानी प्रीति ल्‍्गाये। सता दोएर # ४०» हशा४ ४३ 7८ 
रामा अमृत रतण चंद) लगन परचणा कप ७ गर्भ + शण । 
विप्त विल़प एप जाप ॥ मन रत जग वये गध। नपिशापो इसिपट 
खाली स्वास गमाप मत+ । ु रे 
रामा सिवरों राम। हे न कल 
वय खूटे छूटे सदन पेटे था शाइनगा हे होश नही “४ 
य्हा भें मे पड जा इक के कं आज पृष्ठ | 
जीव पहाँ शआारामा। दे पे और हआडड बाई ह 





५४१ १० ' स्यंख बचाने सीयतल गरुघा करत तापत्रय नास # 





जय; )डकंक/ किक पक; ही 2००० देकिं>।क सपने सगे वोगव ३ ज०३७क पेन 32७ वक 4 माया था फीकी तन. ++ का भरोजीन कामना ५ परी डन कफ कम म््र् जा 5 ७5 मा डओ >ः रा का ला जे 
हे + $ ब्क७ ७ - पक बर्फ को हे कक "कई ९] “॥ 9४ प्रा 7 ” गर्ग पे #+|4 डर ना हे तृम्दारां हि | 
बा हट | 47७. श हैक 22 डर ह [2 8 है | +। पु मढक 5 ) “६४ हो ध् 
न व इक ई5०-६ पर * आप न पे न्च्ण्क गने हे 
2 | कल हलक डचइइर दडह हा] दम दाम मी सतना तन फ्। हा  अंने राम ने ९ | 
गंमशास सागुद्ध के सरपे छन्रम सफर पर शेडी२े॥ 
३; रे ८ गांमरास सतशुद्ध के सरप) जनम ४ .र 


नाम-माहात्म्य समझ से तूदा फूल हार धुर लगे न कोई। 


मे मा िक  ह घागद अंर सफ्ेल पुनि सहेत्य नदिष्रो३॥ 
रु की कि ता 
डा ह पिघबणा हगहण मिद्र- प्रनमन्मरण माय सम ॥ हि | गत रब मर तरिया 03090: 
ः कै; आन कक दि मत व इक 2ल्म ओर जब गर मित्या फेर द्वावे नहिं सारा ॥ 
दा शी की सामन माम देस तिर झाय। ह न नर पटक न 
मल के मम मोद वासना नौर मेंस नर देह कदे नि गाठिये | 
| पियओ ९ | है जेने एरि प्रमच्िच गया त भव दस ट| 
बंद लग: अगले अर कक अमित जन रामा एरि प्रम बिच गटबा त भव दुस टालिये ॥ 
शा हम माय दस होते गमा कारण साथ ॥ भजे भजों रे गम तजो जंग की चतुराई | 


है 
ब्फ रै न्क हैल्य 
मेंत सेल 7 आज ॥ 735 यम रतन ने हैगे। 


गजों सजो रे साज काच तने जात बिलाई ॥ 
गया मिले नदिं बहुरि मुफर भंजन नर्टि संदत | 
क्रो जतन मिल प्रजा कहे सोई मति मंदत ॥ 
जाता निश्चे जाय सत॒ रहता हरि संगी सदा। 
चेत चिंतामणि डर मद्दी ता पाया आतम मुद्दा ॥ 

जाय जाय ठिने जाय ताहि टेसे अब लाबो | 
ममर मिनेरा देश मियों हे मत फोट गापिल रहस्यों रे । गाय गाय इक राम बहुरि मौसर नहिं पायो ॥ 
सूद रस बाहरि सेटरिं जाके राम राम भजि लीय्यों रे ॥ साय साय गृद जाने छाय एफण मन धारण । 
उमा / निर भोत राठी 5 चहगयो. साध सबेगे रे। ध्याय ध्याय अब भ्याय आय छागा जोधा रण || 
पंच पची्यों बड़े शेगास ददन है जि डेरोरे। कटठक काल रुप्कर कट्दी दरिजन पुर भभ्य छूट है । 
गर सायाप्म रटर मिल्मों जा में सूज अपायरे | जन रामा पासे गयाँ सह्दीन जमरो दूठ है ॥ 


रामा सभी. नायना जन्म सग्ल कर लैस ॥ 
त आए परटरों गूयर। भयाव भ्याय १+ राम । 
हाचे स्य दिन हार ७ उद कक्‍्ये विश्वाम ॥| 
समा तय सोम पे यद् हितयारी सत्त ] 


श्र फ्. निरभ॑ कै # क 
हुसे सगे प्रग्मानद मिट निरभे जीय सिर्घने ॥ 





(9 
श्रीप्रणदासजी महाराज 
[ दीदायन गुम पूराना) वि० स० १८३८ । निर्ौषफ़रोाल--कातिक शु० ५; बिं० स० १८५२॥ जन्मन्यथान 

न गज धाम (हाटग $ ना ) योदवाए्तों मद्यारानऊ़े शिध्य । ] 

( प्रेन्‍फ--आवचार्य त्ीदरिदामजी झारी 
/ दिस से था देह घरी दिन ही दिन पाप उमाचननशरों । अब हरि कहाँ गये करुणा केत | 
नेचठिय युव “दे मा नि उचीद अचार विचार चुद्ागे | अधम उधारण पतितों पावन कद्दत पुकारबाँ नेत ॥ 
“धंगाए शी मारे छोर फर्चे हग। एज मरोस्गे € आम तुम्हाये ।. सोब भगेसी छात्रों बातों खाली रहे न खेत ! 
रु कहो प्रग्णदास हमारो ||. प्रस्णदास पर अजहँ ने सुरता अब क्यूँ सार न छेत ॥ 


+-+<><:-०..- छ् 
संत नारायणदासजी महाराज 


( प्रफफ--साउ श्रीमगवचसजा ) 


गम शक ० ही. 


हि ' दिन इतनी, नुम रस 


टेक 
जज 
| 


* पा दाश अंत जमे गाय निरंशद टेखे | नग्या यम सुमिरियें, दात्ट जम की घात | 
है ४ चना का. ही मकर 8 ता कृषक 7 गाटम |: रा 
गपन की पिन हज द्रज्जी भेद ॥ आखम ऊँध ने कीजिये अबसर बीती जात ॥| 


* खेत श्रीपरसरामजी महाराज » ४१८ 











च्भ्न्च्च्य्य्य्य्य्य्य्स्य्सश्तस्श््ल्ल्स््ेा साइड: सम -०-2७०००9२०2७०---७००-ब००-++-ऋऋलन७-+»+>+०>अ५नन+७०भभ+ ५०० <०७०+भ०» ७०.3 ..भ०.००५०९७०>आाभ७०००५००७०७५८+वकभभ2००७ ७५०० ९५»७७७००५० 
किम पान, मय तन उरी "मची परम न करी कारन नमी की करना ९० ## १ हा कर करत कमा की नरक जा. हनी जगत कम. हनी कमी ॥ी सम ऑड 


राम नाम संतग़ुरू दिया; नरिया प्रीनि छगाप। 


अब रा हि 


गाय 7५ हर चर १७+क &पं३+ 
कि ० ० न के 
चौरामी योनि 722 पत्ठ पार न्द्वाय | त्तैँ भूर 8९ 2203 8९ $ ० हर ट्रक 235, 25 2 
राम नाम जाण्यों नहीं) माया के चित थार । टाव गंगाषान डीनर >नच हर -++«०>+ 


जाऊूँ जमड़ोी मारसी, नरिया करें गुवार ॥ गम नाम सामगा>ें शायरी ना # 
*+->+-#<;>>गकूम्य: 5-२ 


अर ९ 
संत श्रीहरदेवदासजी महाराज 
( प्रेफ--मापु अ.नगदघसरी 

बंदन हरि गुरु जन प्रथम) वर मन कायक बेन । पहासथावरसापत करापच्मघ्घ दाग | हडन । 
अखिल भवन जो सोधिये, समा न था कोइ सेन ॥ हम्टिय चेतरे समन चपा। # हिल ४५ क%०- 

छ्प्प्य थे मे उपर जायआ४ तल ४. फेर 
चेते क्यूं न अचेत) संत सप्द्दी ढे हृत्य। मन में यरे मंगेदन्शोन हुए 7५८६ का ' 
माने बहु परिवार) अंत वूँ जाय अकेसा ॥ घर पोरे पर गान हर दाल ग। 2० 
वित्त वा खर व्यवदह्र/ आप का किया उचारे | एवि भाग सोर दापरनू हा | देर 5 
तन चाले जब छॉडि कछू हवाले नहीं लोरे ॥ शाद सु राम पट में नगप कर रा है 
आपो विचार आगम निरग) थापो निज यम थायना । हम्दिय मरे हा 
दरिदेव राम अदनिश् कहे; यू. पद लो सु आपना ॥ अमल पल पति कक 7 कमर कक 


६११ 


जाय गा. 9 ४३ 9. | कुष्एः अं पुन हे को की कक कर जप हि 
ब्यूब ५4०० &# हट ४ । 


है अरबों नर साथ) आप अस्थों सम एको | विसरे पर महिल एल बा हुश हज 
खरबों थप्रे कोठारः अपे धन सरब अनेयो ॥ जरिया वि; 
जस बह जपे जह्दन) दिपे बहु न्याय दरीसों। गुमिस्‍र्न पद ये रोक गैस सीन ल4१ + 
निज तन रहे निर्गंक) गंक बहु लदे सरीसों ॥ भू भार सटे भीरत भा मोप रहने ४ लह , 
ऐसा भूपाल अंतिम समे जाता कुछ चिरियों नथी | हर्टिंय राम रामिस्ग जैगबर शेप छ ५ 5 ५ ५ । 
हरिदेव चेत रे मन मस्त, अल्प आयु एहडी कथी॥ महा 


बड योधा कहों वीर) कहों वे मीर करारा । बदन हो गम पुगा *ै- हरि, पर ४४. 


कहाँ वे दिल का धीर) कहाँ वजीर धगरा ॥ द्रव जल्द: ३० शअाजण 2४5 
कर्ता ज्योतिष कहाँ! कहाँ मर्ा वंध सु बहि) । हि पका जद नए पक आल 5 और | 
जल तन डर: «५ पक 4 ह (हि. लात * | 


विपुलो घन व्यवहार) कहां जग सेठ सु लहिये ॥ 
“*किरि#०+- 


संत श्रीपरसरामजी महाराज 


च्स कि "जा अब कक पा ज़कन्क ह ् कम मै बी 
[ जन्म र० १८२४+ शान वीदडपो का फीलो47०-“द7 एके ५ निराप->-न-म ७० रद, ५-० है जा 5 बा पल 
९ प्रझ--द दाम से रशयु 
चल | नी क्र के 
छः |+ «मै धर ध््ाल्फ | “7 कक ब्कण हट अंक गक + श्र हू. के कब 4 
नित प्रति शुरू बदन करू थक का 4 न थ्‌ कि उ 
की. बी था अन्याय केक के 2. हैक । या हि 
पूरण ब्रद्दय प्रगत | दंग पाई रास हर १६४७५ ॥ 
के जद है... का] के कर िक ३. &..' ञ+. कुष्युरू हा. माज्जिी. मु 
थे डर री] 2 का सं ष्क्य है न 
परसराम वर ध्थ दना$ न (4 4 , ॥॒ जे हे 
सं हुआ चडडो उशकश आए अदला हुरइला, | काइप 
आदि अंत मंध संत ॥ पर श्ग ५ २ आप 
कह + ऑक जय श्र डर हब ०० *कुनरि 
उपदेश सम गाम उर हा थाना ॥इा पड. 
0 5 के ऋण 39 प + 02.४ हल हु 05 श्र रे 
परसराम सेंतेगुर फटे १ ६/०+६ ७०३ ०, ४ के रे हा के छ हि 
इसमे परतर पपइमेन छोगी नशा इ> 





सुन सिप ग्यान विचार | 


*थ 


सच मनन सीतल सुथा ऋरन तायक्रप नांस ६ 


कस 
किन्क का अि की. मन जब जन. जनक. गाय 
जी हि 
थक की. ऋाछनी कण पे || 
४ ४ का प अ्मफ नंगे सा गिरा 
2 ई नल पहन का जज के न कफ क> हिए०-जु॥“-पुहे है" !! 
कं ११ # 4 ३३८९ न है 8४७ व । 5“ १ 
हे शक ऋु रद बह 308 आ 0 
कि सी कि चहधकाभ्मक दर || 
45, धर | *ः &< /2 ९६ *४ ५ छ ४ के न रू (* 


4 जय #के+ कलम नाक ्य न्कुन्कः > ७ ० ० 
रब हैक ॥8? ०) १६ »३ 
| कस न्ज्कूड है ७. «कक रा ० कमर 228 [। 
हब आधा परीचगें। त्राय 
जो 
च््व 
च्न्नहो >क्क ग्गाः ॥। 
गए बोध होएः मंशस्या« हर” 


है 3904 
का नर जज 
गण ऑटो: गया नए्गे 
पे / ्वधशाज्नू अैककन कवनकक- कर 
*६ ७१ ॥। न ०] | पा हर 9 >> [४ 
हनिया सदियों देवता पर 
चयूक--+दतक हि हर ॥#-ह है हे ०५ दे कं 
माह इसी जनांगावव« संठां 


भग्नः ग्पप 


ँ च 5 ज्क 
ध्यंगक) +7 
3. 


हक क 


दिस दिन साई 


भी; 4. 
शम नाम नोता अर सनगुझ 


धूंड़ उभार दातय 


कु श्र के, 
हम मरण मदनसे बठ) पांच 
प्ग दी लिये उठाय कर) टरि 
नर की पक खा हज 
४४7 नर जाने आ मान्म 
क् 


अष्युअकमनबुक५९ छन्एमक पूछ 


भ्क 
समा) र्वां 


# 8 दप्द््र प्न्नें 

८. ४ 5 नदर 
था थि। सन है उसझर पिच 
धरप्र प्र अझतात्र झुन् पा” 
कर  अन, 4 ज््च् 5 नल *े ओर 
2४ हाँंदी 7४७४ ला: छी।| 
गो मूँ बचा ह 54३ टरि 
ब ्ँ बा चक्र प्र हा ६ अन्‍माच्यन्यूक 
"हट 2 जउनय जा पन्‍ल 


दुरनस से नं 


। कद 
ओर आधो25 इशंट, धर 

हि आ हि. शक प्प्का 
यों. से बदन कर्मों पपूँ 
क का न्लीदक 3>ककन्क कृ्कल्क । कप किट / पर 
४३ भे पायी मन निड्ों न 
है #>२ िकिल्क ! है क्् 
सोते मिदादीँ प्रमाण कम 


7 
४8 वार रहाल मुर्ाण हया सनगुद 


प।॥ यू भय जाल हा 


| संनगुझ अं 
शाम नाम अभ्मर जी सनंगुंय चेंथ 


टठार ॥ 
फपना. त्याग | 
मारंग लांग॑॥ 
दभ पागगट | 
माटी मंड॥ 
हरता यी पृज। 
मन यी दून॥ 
भे कर प्रह्स्‍ास। 
टुडे जम पास ॥| 
गेवगंरार । 

पार || 
मुजान | 
पद निरयाग ॥ 
चरणी टपटाय । 
ने धारो आय ॥ 
रन दिन राम | 
मुक्ति मुकाम ॥ 
विपिय रस मेटि। 
परमानेद भेटि ॥| 
मनंसा देदह। 
जगत का नेट॥ 
हाग्जन गुद्द पान । 
पावत निज दाम ॥ 
निर्मला होंत | 
मंत्र ज्योति उद्योत || 
कर होय सुनाथ। 
थमा बाथ | 
पीट गिर जाय । 


चर दूगाय | 


बी०२० सनक है. ब्मकम्सा, शक गा एकल 
का हद प्रसम्मरस), * गुर शब्द रसाठ | 
ऊकराण नयी. व्कक के न 
हक, आह जल, सूट द्द्म जपनड | 
१* हा * बंडंलीक औजआाई गह-्पक-यणा>-छ: ब्यड़परि: 
गुमाए हे सुनो स्थान बिग्यान ! 
जे. 
डृ क्री आरके | #यीं*ह-सक ऑजक कै. ब्क अर नुन्‍कनक + पका 
3४... पिराशिमक व्यत्म नर ध्यान ॥| 


०० ९३००/ ७ ४०६ ज्कक “५ कलम 


साकार: 4० # जार १रशकातत ८१०५५ साय यृफ+घण एक 2 कप: पक: गा केक पण कप भर का॥ मत कए १00 -गा कि - ५२ााक न न पाना; ;-“*अरेप्मपक उर्फ" पकमदरनान.... बिक वयनाया जक़ 
2०७००३४०*सर्णक- 4 नराकरिना... कमा. नल रेड लिन मल लीक नीक बे अप अ आ म चमक ममता मन म मं नजंगकर मं कााााााउग शक पा भा भयकमभमम कम पफुपफुन्कपका बज कौ सती, अधिक. आरके ३ 2.0. की ताकत भणक १०० धर. आए. 2 कनोमीयियाा ३ -मह ३३३७२ग०३आाति 'रमीयए नी पकीमन सा... मेक जम पाप्जाा रस... मिकन्‍आत.. हरि 


अक, भौ-बल- । 
जे ऑन्‍मः.. अड. ४७७ +७ अबेए अ  क+गक आए 8०... ऋषा से 


पे ्त्प्रात हो कि श 
य्गे हुएणप्रा छा शु$ ज्मू ४५5 "नम ४ 


पर्मरम निभग रमीक सप्त थी नो रा०5ी॥ 
हक बज श न 

कसी परिझमा प्रेम सूँ सममुणा सठों आप। 

फेसा दामग मरम थक सजी मे टल जाष॥। 


सुत यूं मांग प्रसाद रेछ पावे. उत्तम दास। 
ऐसे मुक्त सुनाथ हुइ- बायह्े तिमल प्रशाम॥ 
नरा नल सब्र नर देह का) या प्रिष उत्तम शेग। 
भाव अक्ति गुर घर्म बिन) पत्षु समान नर लोग ॥ 
प्रेम नेम परतीत गह, भाव भक्ति विद्याम | 
जाड़ा नर तन सफल है; जग से रो उद्यास॥ 
सांच गधों समता गदों। गहों सीठ संतोष । 
ग्यान भक्ति बेराग गदि। याटी जीवत मोन्‍्झ॥ 
घीरण घरों छिमा गहों। रहो गत्य चत धार। 
गदही टेक इक नाम की; देलो जात जजार॥। 
दया दृष्टि निव राखिके करिये पर उपकार। 
माया खरचो हरि निर्मित) रासो चित्त उद्घार॥ 
जाति पॉनि का भरम तज॥ उत्तम कमज्या देख। 
सुपात्न को पूर्जियरे) कहा गहस्थ कष्ठा भेख ॥ 


सोइ. सुपात्र जानिये; के कहावे शाम। 
पॉच पचीयूं जीत के; करे भक्ति निरकाम ॥ 
ऐसा. दरिजन पूमिये। के सतगुझ की सेव । 


एक दृष्टि कर देसिये। घद्र घट आतम देव ॥| 
जल के पीज छानरर) छान बचन मुरय बोल | 
दृष्टि छानकर पॉच धर छान मनोरथ तोछ ॥! 
ऊठत  बेंठत चालतों) जागत सोवत नित्त | 
गम संत गुरंदेच के; चरणों गंणों चित्त ॥ 
यह साथन द्वरिभक्ति के। साध्यों ते सिंध होग। 
रामदास सतगुरे मित्या3 भेद बताया मोय॥ 
तिप पृछ्या सतगुरु कष्या; मे होन का भेव। 
बाच विचार परमराम पाये निरंजन देख ॥ 
सतगुद पर उपकार कर) दिया उत्तम उपदृश | 
सुन सीखे घारन कर) मिठ जाय कर्म कलश | 


सतगुद दाख्या परसराम) परायशी का ग्यान | 
पृर्बछा आकर ये) समझ मिप्य मुजान ॥ 


संजीवनी जड़ी ( संजीवन बाघ ) 
राम नाम सत ओपवी; सनगुझ संत इकीम। 
जग बासी जीव गेगिया: स्वर्ग नरक क्रम सीम ॥| 




















* संत श्रीपरसरामर्जी महाराज - ४६७ 
फिकनाग्फामफमापकपकम्फाकग् कायम कक आांभ काश भा कप कक कम] क थक कक ल्‍ कक गन कक का कक भार क्रम 9 मसझ सकल नल नह मलकवश्रकलअ लीन किद कब ऋााााााकामामानाभभाभााभाभभआा आप भा आ कमाआ बा ु .._ब  जडक पदक नकल 
कम रोग कंठिया बिना। नही मुक्ति सुख जीव | कट क्मठ ने हठ़े प्रतशा। तीन तार मिद काम स्गसा ॥ 
चारासी में. परसराम) दुखिया रही. संदीव॥.. उन करन हय शुण दरसावे | नानि हम मन पतन मिल 
्ः 
|; न्क् 


नाम जड़ी पत्र गहद में3 दरऊऊ यकच्ति बताब | 
परसराम सच्च प्र रह) कम रोग मिद् जाब॥ 
मुग्य हमाम दस्तो कर रसना | ररो ममो बूटी रस घसना ॥ 
घसमघस कठ तासक भर पीजे। थें अठ पहरी सावन कीन॥ 
अब सतगुरु पचर देत बताई | गुरु आग्यासिप चओे सदाई॥ 
प्रथम कुसेंग पवन बंध कीजे | साध सेंगन घर मारिं बसीजे ॥ 
समता सहज धायन कर भाई | अह अग्नि मत नायो जाई ॥ 
भोजन भाव भक्ति रचि कीजे | छीन अलीन बिचार फरीते ॥ 
तामस चरखो दूर उठाओ | विप रस चिगठ निकट नि लाभ 
कपट खटाई भूछ न लेना | मीठे लोभे चित नहिं देना ॥ 
कुटक कुटिलता दूर करीजे। दुविधा द्वद दूध नहिं पीने ॥ 
लालच दण लगन मत राखो | मुस तें कबहँ छठ मत भागों ॥ 
आपा बोझ शीश नहिं धरना । हुय निर्मल मुख राम उचरना॥ 
जगत जाल उद्यम परित्यागो | गम भजन टित निमदिन जांगा॥ 
निर्गुण इृष्ट स्थिस्ता गहिये। आन उपास छाग नर्दि बहिये ॥ 
प्रेम सहित परमातम पूजा । मरम कर्म छिठकायें दूजा॥ 
चेतन देव साधु को पूजे | गम नाम बिन सत्त न सूज ॥ 
माला जाप तज्ने कर सेती | ररो मी रट रमसना सेती ॥ 
अब सुन कुविपनकुबचबता ऊँ | राम-जनी की चाल जताऊँ॥ 
भोग धत्रा अमल न गाजे | तुरत तमार विष न उठाजे ॥ 
मास मद्य बारागन संगा। पर नारी वो नजों प्रसगा ॥ 
चढ़ शिकार तिणचर मत मारो | चोरी चुगली लित्त न धारो ॥ 
जूबा खेल न खेलो भाई । जन्म जुबा ज्यूं जात प्रिगाई ॥| 
दूत कर से दूरे रहिये। कुगती कपटी सगन बहिये ॥ 
अनछान्यो जल पीजे नाही । यृक्षम जीव नीर के मोटी ॥ 
गाठा पद्ठ दुपद्र ररीजे। निर्मल नोर छामबर पीज़े ॥ 
चार वर्ण का उत्तम धर्मा।| गम नाम निध्चे निह्मां ॥ 
लालच लोभ वध तज देव । अनन्त भॉनि स्तन एूँ मे | 
चार वरण भे भक्ति कराओ | भी सतणुग के शरण भाओ ॥ 
सतगुर बिना भे क्ति ने स्से । भरम कर्म भे जीव लपग्स ॥ 
यद सब कुपच किरीकर टाले । पल्पत अम्त जहाँ सेभाए ॥ 
सतगुर बंध फट प्यूं. कीजे। क्या मेदि पाव नी पीले ॥ 


पेत्त सल रागे परसराम- चाखे. परम प्रगाण । 
ये अठ परी साधथता- सक्श पर्स था भाए॥ 


गरग परम कछु रत्न मे परे । सास उड़ी ता निशा ना३ ॥ 
राम नाम जीपध तत सारा । पीबन पीचत मिईं ठिद्षार ॥ 


स॒० यां० 3० "ण३--- 


बकरे पछिम रुप मे 
निरवेनी सद अ्खेत भानदा । दूसप घर सहन मिट्ले ग्ट दडा।। 
श्र 


सं घट भे 
परसगग आसंग्शान हीए. हा ह॥ा भय || 
7 राग नाम 


?# हुए आई दिए ना #5०77ई हल आन 


झमर जय जा परर्शाम निरातग विचार 5१. | 
उपदण 
( छष्पय ) 
सूर तने वो ओमच्रशा बज परत »४*; 
गनुप्य दा बीए भेगन बहार. कं हे बा 
भागों जप दिए अयटमोओ के 2  $. 7 जे 
सदा सम्पा.. सच बहार ः्त् - 83) 
वति रास दिरे हर शाइचा लि पक ०9११ 
प्ससगाम साथी पह इस दि ॥ह « ४£« 
अप. जाम रद गम गा मोह 22 
लाज तिः बकतिधकरमस शशि * 
ना ुप हु हू इं4७च9५७४ '; १५ 
डे छू पे 
उबज मूद हतआतुब |! 7 «दर हा ] 
गयेप्य >ह जरा रे टली जी जी पाक 


साध नदी सगे वरश्याई देख ७» जज 


2 06। बरदीज “पड 8. इभ आआ «& *+ ५४ 
कि कसा. गाता जग हर 
झरने ह। रिशीई मरा $+ 5 
क है कक ट न ७ आज न अब पक 
ब्प ०५ डर बषे. 5 ड़. 
जा दा 332. है 
घ्ड ढेंट $ १४8 १९-१६ ५३ हा रै 4 क अआ 
4] 
७0 ४->कृप्क क्र मप्र व न 5 
सत्र भार धराविदाता 4 « ए। व ४ +£ 
जय 
रे शा मेड 4 आर "्ट+ 
कया 
पे +ऋ अआआ बे अय अं कु “०>से, कु स्का के म्स्छ 4 क्र 
8 4७ £. के हक शक 
बे झ् रे 
०५३ काफआ आज उशाद हु दब «» 
ज्याकक 4 
डादा ढो प्‌ हक हक व न ला हे 
न उ५ १९, पु | 4आाबा 
रा% ॥. ४] कर बी कं. आ ०३ नरक के दे 
हर 
फ््च्कू तक 
"(४ के ९३० जो ॥ 7 च् ड़ न नी हर 4 है 
न आशओइइन। हा रू ँ्का थ कर ज्य श्र .। ५ 
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* सु चचन हरे हज गधा _तग्प वध झारा ७ 





(का फिपट फेक -ंप-ु+-या कर फाडनामपाइ की. 


नो ] न 





४ बाई +० ० कक हर पच विरय ताए नीए लता व 7 लिशा मे 2३ $ 
के पर ' ह7 नशण॥॥ पद गयू बाग पब्ता शा! हरा व दणश्गा। 
० “गे अगी पंसन्य गोफि थे था सागर नस्ना ॥ 
। - हक की हो 0 5 हो य। हु न ; 
हे जे # हे के ८ दी कोइ हाओ। आप | 3. आशय 5 शूट कफ तक तह जहा केक आह ॥ 
कं. 7, अजीज बह -ड कट आर आक को पे जसर सर गह भीजे- हा व्यय विरुर्ना ॥ 
ह 5 - बजम- पद सु: सग्दा ॥ |? ॥ गमदास गुरु शायसु लिर बेर मिद्र जामग गरना । 
॥ जके 5 व के? पद आओ व व्ाति चित बग्गः | परसराम जने वररित सागतन सुनजो सं रन ॥ 
शा 24०६ ““*म आर आाआ 
हे | शी हि 
गत श्रीमव्गरामजा महाराज 
| 6 6६ ३ 525. / (७8 ॥ ८८८०, लियोाहहार 4प दुआ < सूूू २९०६ ४) सागा कापरसराम तक जि ये ] 
6 प+-ञॉरगमनी न्‍्पु ) 
ग्गग्ग पक न्यों अनलि यो नीस तीर छूटा स्यूं जावे। 
, 7 है वास बदीता जाये बहुर प्रद्धा नहिं हि ॥ 
० + ०» ०० 3०7६ 28 नतसगा छिठगा मसीर ग्यू। बता परे न भार । 
आओ को कक के आओ | # हा सेयंय लिये शाम वुं॥ विलेव ने करिये बीर ॥| 


विस 


सेयंयस सिबश राम यूँ सनगुद्र सरगेे आय | 





778४7 उसरत "5 ॥ ५ नर तने रतन अमाल ८3 यार आर नहिं. पाय॥ 
दे पे हे 7 जॉगा7र हर दा * जपहएरधआ यार बार नहीं पाय लताोहि रूस कर लीज | 

0 हरूप! हो पाग। “ ३०; रा । आज जिसा नहिं बाल) वाहि अब जज करीज॥ 
मय शाम देसल्न व मे लापा॥ सतग़ुरे शिक्षा देत है मत रीता उठ गाय । 


दंत तु उररब डा पृग्ख गर 


। अं ७ कल #९३ | न 
उच्च आश का बाद | 


सेवग सिब्रगे राम को सालगुझ सखये आय॥ 


२ 7० हा उध्या #»«*॥9 का खत्यां वध" ॥ 


कर ग्रम 
; प्रम बिना परढद़ियों उठा3 प्रम बिना वहा गाय | 


पर पड 2 आज जब ग्ह हि प्रेम बिह्णो बोखियों। मल किन के नर्टि साथ ॥ 
"0 की 2 2 8, मन किन के नहि साथ गाय उसे. स्थासा तोड़ | 
हा मे याज जाम, न मेने घर करहें। सो सन सुजान; सुरत मुमरण से जोड़ ॥ 
४; ॥7ः प्म दाग निरर न्यं निरफ विचरदे ॥ संवंगराम ठोये प्रम जुत, सुने सब मन हसपान। 
हे | की का हे हा । कह कट के रा | प्रेम बिना पटियों कहा) प्रेम बिना कहा गाय ॥ 
लत है | हि ह कक मम हा हक क्‍ मेबंग गैस गमजी प्रम प्रीति जम टोय ॥ 
पक न पा प्रम बिना री नहीं; चतुराश कर ताब ॥ 
ह कप हा । ४ | पद्म , हड" ऋ|- है हर के ; चनुगर 3 5 गे मिल 
४ ए२ हाई आप सकने से काने उस्हें || प्राण नं प्र८ राम बधथा खाब सत्र स्थासा ॥ 
हा ही द्फिय हा 3५, नह भारि रन्‍्म | लाते प्रेम उयावः सुन सतेने भी खाथ। 
५. 5 एम मो... पब.. फम ॥। सेवा गैस समझी प्रेम प्रीति सब होय॥ 
चनावनी गमप्रताप-विश्वास 

ग हि । $कब  िण्द हु 5 न अछी उमा गगमग्मजीं के सतमंग्य के सन | 
की >> हल गा दही बने नो मांग की ऐसी. उर भारत ॥ 


# संत धीसवगरामजी महाराज 5 ३१३ 





ऐसी उर धारंतः तबे ऊछु बिसडे नाई । कट छत ड़ गत पड हा 

डन दासन की छाज) प्रतिजा गे साई ॥| ध्प काम चिता 27 5 . 
सेबगराम में क्‍या कहे कहिय. सन अनन | 29053 # 4 

आछी करें सो गमजी) के खतगुझे के संत ॥ हक 

अथ झलना गुरुदेवका अंग 3 आम 

परसा गुरुदेव मो सिर तप, निज नाम निशान रुपाबता ₹ | ४७. सेडगर ० ह तय 
सब भोजि भरग्म करम दूग) निब्र जमकी पास छुट्टावता * ॥ ।, है 5 - 
दरियाव हुग्बन ये काद छेवे। सुर सागर मार्ये श्ुल्यवता # । 

बार सेवग रामद्टि सेव सदा; उर ज्ञान बेराग उपावता ₹ ॥ कक 5 

धेंययशा सार को 5 ४ डक | 


बदे चेतन दोय खितार साहू) सतगुर 4 ज्ञान चेतावता # | ; 

१ # 0 7 7 कप कक के 

नित निरभे अति आनंद करें काल कीरते जीव चचाबता द ॥| रे हक ञ कर बा ह 

सचा सैंण सों साइ मिलाय देवे; जग झट़ा के झट बतावना ? | का के हा दे है कि है रे 3 
भेबगराम समझ नी सब्र सुस हे डुगख छदाबता 5 ॥.. वस्नानेन भय तवपा। 46 4४ +- 5 
उपदेश वेग पृषा पल का हि की: । * व,» * 
गर जाग जगावत हैं सतगुर। अब सोय गयों कैसे सत्य २ |... ाच फदे रिम्ची हप> 3 ] री पट *। ब/' 
सठ ! आगमिरे मोहि कॉंदि जेरे चठ साध सेंवत मर्रेजियर ॥.. उनिमातदिस परी सिध्याणी ' -। 
नित लाग रहौ निज नाम सेती। इक सेंग विपयन बा तमियेरे।. वार काया रन । /। 
तेग भाग बडा भगवंत भजों) को सेवगराम समझिये रे॥. मं मोती आीधन "े पृद्धा। || ; 
सब ठानव ठेव पुनग कहा) यह धर्म है चार बरण का रें।.. शीट पयाण तैर की चर वफ ा 7 


पुन नरम नारअतज येहि। फिर मुनल्मान दिंदुन का ने ॥ ती सिगार वि रतन: । ४ ली '> 
तुम पडा पिंजर में पेश करो) नर यहि € राह रयूल का ४ | एसे ही पह नर वह यचिये। सो ही 7३ | ४८ 
का सेवग रामहि राम रठों। निज जानिये मंत्र मूठ बा र२े॥. सर तेस झसे शेप वर भा वे वयान शा ५ 


चेतावनी भाओी फोर पहल #ए 0 
इन देख द्या मोहि आंचत रे ९ ् । शेर दे [९५4 | हक जा ई-  ( ह | कल भु & ५ 


नर मार मुगदरर खायेगा २। हृदय देगे दि हो" २०: ना 79 
यों तो किये करम निर्येक मानी« भायो हे नया योर सभी सह पर 7 
वहां तो ज्वाय कछु नहि शायेगा २ ॥ गम दम लक कह कह. दही 
तक पृ ट्विसायव र्ज्ञ्र माहि: * अ ्र्लाम हक हर वह की की ए पक के 5 | 
| ००* + ५ 


जब लेगा दियानटि जापगार । धरिदातर फाम धम मे हैँ 
फ सेवंग स्थाम से चोर भगा$ शा 


नर जम के हाथ परिदायगा २ ॥| गगन भोच २ गम जजों 4 67 ' 
रो देखो दुनीन पी दोस्ली २ । 3 कलर की पक के हि... 
मोदि देगा भ्माति आप “ «| लक 
फ्दु सार असार विचार नहीं: का अप उन आज 
स& छाड झमी। पिपर गयात 2 २ ॥| जा 
नित भोगत भोग अपषाय नह- मन मी नि 7 मिली जद 
प्र वनेहि दिनों मे ही रात ह रे । गज आज हक 
8. हक अवविशिचआए हक हे तह ४०4 हाय चाए रएई 
सुभ सेवगराम हैरान भया: होए सिया: जी 


पछु भोते कही नहिं जआुत 7 २ ॥ शेपशदारा रह 7 
२००«___््युनाक- कि. ..स्‍प्हे...8. “एन +००-- 


! 8 


9 


मुखमें विस्मृति और 


कक नी कक लव >? क्र ९ 
दूध मे सुमित रूप पर सुख करने फास | 
श्र 


* कप खुमि]ग्न पे देगा जाडियों जाये ॥ 


याग्थ्य, सम्पत्ति और स्वजन- -सभी सुख 
प्राप्त है तो भगवानका पृछ कान ? भगवानूका 
जो? चित्र, कह मर्ति परम रह--यह तो घरकी 
मजाबदका एक अज् है। नास्तिकता नहीं आयी, 
अप और भमके नामसे शत्रुता नहीं हो गयी, 
मही बहुत मानना चाहिये | जेंसे घरमें सजावटके 
दूसरे उपकरण हैं. मगवानकी भी एक संगमरमरकी 
प्रति भरी है । 
प्राग्व्ध अनुकूल है| सम्पत्तिका अमाव नहीं 
है। शरीर स्वस्थ है । पत्नी अनुकूल है और संतान 
भी है। अनभ् आमोद-प्रमोढ तथा अधिकाधिक 
उपाननकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है क्रि भगव।न- 
की बात सोची जाय | प्रात।काल होते ही चाय 
और अखबार आ जाता हैं| पत्नी आरामसे बैठी 
मोति बनती है । बच्चे खातें-खेलते हैं । 


'सगवानका सजन--हों करना तो चाहिये; 
किंतु यह बुढ्ापकर काम है | जिनके पास समय 
हू, वे उसका संदृपयोग कर सकते हैं | यहाँ तो 
समय ही नहीं मिलता | अवकाश प्राप्त होनेपर 
भजन करनेका विचार तो है ॥ आजका सुसम्य 
सम्उन्न व्याक्त ऐसे विचार प्रकट कर तो उसे 
आर्तिक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा। भजन 
काना समयका दरूपयोग ह--करम-से-क्रम यह तो 
पर नहीं कहना | 


हर ५८ न 


गख परचन सीडल खुधा फरत साथवय नास ' 





दुःखमें पूजा 


भगवती लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहती | 
सदा सानुकूल नहीं रहा करता | दियाला | 
गया--सम्पत्ति चली गयी | कठ जो मे 
सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष कंग 
गया । आज उसे कहीं मुख दिखानेमे भी : 
आती है | 
. विषत्तियाँ साथ आती हैं | मुकदमा चर 
है और घरमें बच्चा बीमार पड़ा है| अब विप 
मनुप्य दयामय अशरणशरण भगवानकी थे 
ले तो जाय कहों १ 
. भगवानकी श्रीमूर्ति--जी, अब बह # 
हू । आराध्य प्रतिसा है । साधात्‌ भगवा 
घरका स्वामी बड़ी पिभिसे पूजा आर आते 
प्राथना करता हैँ। घरके सभी सदस्य बारी 
से पूजा करते हैं, आरती करते हैँ आर व 
प्रार्थना करते हैं । 


कंगाठी, चिन्ता और बीमारीसे प्रर 
परिवार--मगवानके मजन-पूजनके लिये अब 
का प्रद्न कहों ह। भगवान्‌ ही ता एकमात्र 
हैं इस विपत्तिमे | उनका पूजन, उनकी प्रार्थ 
जीवनका सबसे महलपूर्ण अड्र--सब्स आः 
कार्य यही तो हैं । 


देवी कुन्तीन इसीस श्रीकृष्णचन्द्रस | 
का वरदान मॉगा-- 

विपदः सन्‍्तु नः्णश्वत्तत्र तत्र जगदगुरा 

भचती दर्शन यम्स्यादपुननंवद्शनम, | 

( श्रीमद्भधा० १ | ८। 


क्ि्कलटट 7 २० लि, दान “| 


५) 


कक 








27१ धट्रैर | 


च्. शी अध्युक्त आक्कर ०7० 
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मससारक सम्मानका सरूप 


मंसारके छाग सम्मान करें, घर्के छोग सनन्‍्कार 
करं--कान नहीं चाहेगा ? सम्मान किसे भीटठा 
नहीं लगता १ 
लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोग हमारा 
सत्कार करते हं--कितना मोह है । इससे बढ़ा 
भ्रम कोदे दूसरा भी होगा--कठिन ही है । 
संसार केवल सफलताका सम्मान करता है घरके 
लोग केबल अपने खार्थकी सिद्धिका सत्कार करते 
हैं । व्यक्तिका कोई सम्मान या सत्कार नहीं करता । 
एक व्यक्ति युषक है, खम्य हैं, सबल है । 
भाग्य अनुकूल है। उपाजन करके घर लोटा है। 
घरके लोग बड़ी उमंगसे उसका स्वागत करते हैं । 
पत्नीका तो वह पूज्य ही है, वह चरणोंपर प्रष्प 
चढ़ाती है, माता आरती उतारती है, पिता आलिटड्भन 
करनेको आगे बढ़ते हैं । घरके भाई-बन्ध, सगे- 
सम्बन्धी, सभी सत्री-पुरुप उसके सत्कारमें जुट पड़ते 
हैं। घरके लोग तो घरके है -- पास-पड़ोसके लोग, 
त्राक्षण तथा जाति-भाई, छोटे-बड़े सभी परिचित 
उससे मिलने दाड़ आते हं। उसे आशीवोद मिलता 
है, सग्मान प्राप्त होता ह | अपरिचित भी उससे 
परिचय करनेको उत्सुक हो उठते हैं | 
उसमें गुण-ही-गुण दीखते हे सबको । उसकी 
भूलें भी गुण जान पड़ती हैं । उसे स्वयं लगता 
है--संसार बड़ा सुखम्रद है। लोग बड़े ही सन, 
सुशील ओर स्नेही हैं । 
यह उस व्यक्तिका खागत-सम्मान है ? यह उसके 
गुणोंकी पूजा है! वह भले भूल जाय, लोग पुखसे 
भछे बार-बार उसकी ओर उसके गुणोंकी प्रशंसा करते 
थरकें--है यह केबल उसकी सफलताकी पूजा । 
उसने सफलता प्राप्त की, उससे परिवारका खा 
सिद्ध हुआ--वस,उसके सम्मानका यही कारण है । 


व्यक्ति वही है । उसके थे गुण कहीं नहीं 
चले गये । हुआ इतना कि वह निधन हो गया । 


भाग्य उसके अनड्न्द्र सेट ४। 
सफलता नहीं मिन्दी । 

किसीक बद्चकी बान £े कि यह इभी नह; 
कालकी गतिका दोट केसे ४टझा सफ्ता 
चश्ला लक्ष्मा नजर जाना चातनी 
गक सका £ ? श्यम मनाय रा ४7 
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भी सबका ढोप जान परे द । द7 ये पक सग्मति 
मी देता चाहता ह तो ठन्क्रार दिया जाता £ । 

पास-पटासक परिचित -उसत मिप्रा। 
फेसामनसे घड़े जाने जीर पयासनेयर नी: 
औआर देखतेतक नहीं । घड़ी सिष्टन ! 
है ताकह देताह बालन वाययक सागम ४) 
गहा हैं। फिर कमी आऊँगा।' "हे फिर ए७॥' 
जानता हैं फि उसे कमी नहीं भाना # । 
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जीव-गयद म्प आसा-चिसा $ ४ फ्राधपद७ * सभा, ६5. 
स्वकुदुम्ब मनोरध शग. भयी भर ॥ कि, वक वैसे बअहुणज + ६० 
«->-मह्ाा०-- कुकर सी किक नह ००३७-०-- 
सत बाचा लाल 
( पजा।के प्रसिए महा गा, नन्‍्म-रथान--- पूरा ( श[[+३, पार ) नेनन्‍नञॉबिट मिस 0 नह सशाडक हूं "० ४» 


चोपाई मिदओी था आइ नती ४ ०" ४म7 स5 
जके अनर अछा प्रतीत । परे मौन सात साय गीत ॥ 
निसदिन उन्मन रहित खुमार | रब्द सुस्त जुड़ वो तार ॥ 
ना रह गह ने बने का जाय | छाल दयाटु सुख आनतम पाय ॥ 
साग्वी 
आशा विपय विकार की) चोंन्या जग समार | कि अमन कल व 
लख चोरासी पेर में। भरमत बास्थार॥ हि यो सादिद मो मिी '। ह * ईना । 
- -...+मन्क दी क०--> 


भक्त श्रीनारायण खामीजी 


( मारस्वत जादण, लत्म-«वि> स० (८८० यां ८६ | हगनग, राज 47 (7४84 है इधव४/ ! 4 


है 
वह बी मी बा बबो। + गन एव ने 'वद 


«है। सोतर २2४ $ का 2 7४ ४ 


११३ वि० स० १०५७, सीगे,बप्नके लमीप कुमुमसरोदरपर हा रद्ध5धानहर । ) 


श्रीकृष्णका प्रम डर घव गई हो एटा शायन हा 





का श् न 
“हुक गये दशक ला  अय हा | 
कक ४ हद हर है के _९-कि, ] ्ब्कमछ सं कक 
स्वाभ टगन की साथ दुस गा | का आनि ना हो शा नह ही फा 
नल ह- ल्‍ ् हर. च्न्ख रू मे कु कर के 
से यये नाम राति व्‌ दा! 4 आज 58 बी 0 
६] के क्र हा ह-व्फनी कुब्स्क ह2चडी 5, ञ् नदी दर 
मो शापल पे रन पके री॥। 33 । 
भर ज्की हद ७ * | दा ग्फ तक है. 2 व न रक कम का सु । 
मां मानो पढ़ सूध मूध रूर। हि हु डे 
> हा न नर पट के के हर कै आन न्छ चल जी डा 
हा हे फाध्का छ् व्कमनक- 77२३१ 3 । न 
गा जल लए दीओ अंश दि शहर ४ ्ः 
ते 5 34 नजु अकुकर | ह 
ारायन नहिंट्गदले सतनी: जात। साफ 27 हरा । आप चर *, ४ # अर परत 


चाट वू जोंग करि भा मं भशन भरि: रन कि/अक ह ह 
जे नाम रूप भिष्या तानि णे निर्चार ४ ' पा अडअ हे 
निर्गन३ निर्भय- निशा “रशेति रपापर राग :ः 
ऐसो तलग्पाम नि मेने मे ने भरे ६ ॥। है ०३३ करी हक 5 


् अं 
४७. + खत दबाना मस्वॉजित्ड 


न्ड्जिननननन किन और सससड--ससससकम्र-प-"एषफस फसससजससससससफसससपफसससससससस  सससोलेसस < 

है: हे 4597 # हक ज कल हर, कटजइ लि ह, 5 7 व ला इंच धर हराम मा नैचने रिक्त ७४ विश मी ० है । 

6 6 ई ह5 ह हर्स »+ पाया माम की. इशा नीचे अमाज भर थोत रन सी व ॥ 

नि हा वे हल कम्टनीएं हुआाग्राम बोौत।. ४ शुहूय लिउर सुस्रता। रचिर कदठपि बनाथा। 

०7 दा पर 97 बैग दे कह काम कवि. कर सरोज में चुद मंदी औ अमेई है प्रति गै ॥ 

288 27 अिलान कूलउरीसी नरम कमर करवनीसरर £ मुग्सीः। 

मी हु » पे दो दिन ही मामनवा.. अंवछियीली साहडेचन चोर चित चब्कोंड ॥| 

हक आस सी कल कम 5 लक 5... भीन परीयद कछी। सता माल झुह्त] गे) | 
४. इज: अजा॥5 आ आाग निंगान की यह मम ] मु 

हि न मा मा 60% 0 का 2 है पाते भर ॥ 


नए आता हा हि ॥?॥ जय थे मंम्रमान ॥ 


है ७३ पट बीत (परत मेक हे विन मरयठ स्थान । 
पर (4 तो मन प्यन क 0 भ् पे 4 म्न्य 

“४४ ७ 5 +। | १8% 77; १ | डाम हि ४ | स्यान ॥ 
हु ्क 
» नाप म पते नि बद53 मेरे कहयों अप सोने । 
धदापदिग - सिह के मत पेगीी यरि परहिचान ॥ 


| 7 है| वह ही पर द्ाद%ऊ आगन में । 
| गागगान मत आप रो नन मन भें ॥। 
हक हज हे #पॉर्डड ह 0 5 पाव4द सुजेग म। 
मम, नूपुर दुनि चग्नन में ॥ 
४६ -« 7 री यग दारा डाटा सबने हसन में | 


शक मानक, कह 48 ७४४१] द्र् ४5 77 | कै, श्ग्ग्न ४! | 


नर ३० ज०्जक पणसीण.. के पट ः रे हे 
एफ 6 इश्त बने रवरयया॥ या थार उकया्हांनां |] 
हम हि] पा कर स् थे रब # एि च्क 
हे शक 4 7 इ$६॥८ 25६ उ3' गो न! ट सा? ग्वाय | 
व हऔा दा हे उज्नाम ए्ध वनाया ल्यात्रा [| 
| नदी वा 0, 7 | अवबावा | 
->-या उधा' कृत इतनी >पारक,, मास ्। जा व टन 
&8ह>पाएइमं «है उन आना! ॥$ उयन?टार दिश्वावी || 


क्र ् कर 
] 4 च्का कपडे पूछ छः चइ्क च्कू उक्त -कनरीडक, ह्त कक कट 
न] का कप | । % ५ कफ; हे ह। ४१८ ह बन सी] के हट | 
जी 
हू द्र्क | हि मकान क्र नमक >> क 0 ईं॥ ईडी ० नल छा पक अ्कन्क्या, ककरमऊ हि विफल 
| ५ 4 से सलग्रा निते अथज्ञाद ॥दशिका। 
कऋ 4 कण... झाे 
ता थे कक ्याफ्ब्म-ग्पसुंछ "#/+ की अं. मकभ्मनमड, +्ज्च्स्क, रण 
+ « ।+ हद ाइुपए शा गिममर ब्य भे बंद बधदरात। | 
कर | कक कि ०] 
» 9 हा ग्स््‌ न 3०5 नकद कूछ सासर नरी ््नाः जज ई। | 
क ् हु मकान, है ] का ह। ब्ः 
2. नजारा [| 
4... +#% #+र ब्ध के > 
है 8 + हे ए इ्माजणा रादण बनी निर्भर चार 
बी च्चा दट रे ० कु. 
के ६ # दूर बार दर 4 गिरिवारी ॥ 
| 
च्ड की है >-इ० बा -कु० कु औऑ “च्यर 
हर श 5 *% । ४४ ही इअउइप्माडट | 
कक । 52037 हित । 48४ ईँ वफा० ०8 बकरी 8---क 
४! अद्ृक्तर | 
|] 


खुघा ऋग्त तापबय नासे - 


पा लूपुर झनवार परम उसमे गसुमति के लाल भ5। 
संग संगम के. जमुननद गी बछरान चराते भे॥ 
मेज जुबतिन को प्रेम निरगि एर घर घर मालन गटकी 5 | 
छोट छबीर।. लपलजेसन लेकर नित. लग्यीड ॥ 
गाये बाग-विलछास अरिति हरि सरद रन रस शास प४ । 
मुनिजन माँ कृष्ण केसादिक राह दल नाग कर ॥| 
गिरिधारी मंद्ाराज्ञ सदा श्रीत्रजः वन्‍्ठाबन बाग कार | 
इग्लिरित्रि की सन सुन-सुन करि अति अभिल्यप्र कर ॥ 
हाथ जारि छऋरि परे सीसती ध्लासयना दिल दरसठीठ। 
ट0 छ्वीड। चपललोचन सार लिन चदनीले ॥ 


चेतावनी और बेराग्य 


बहुत गद थोरी रही) नारायन अब चेंत। 
काल चिरेया चुग रही) निमसि दिन आयू खेत ॥ 
नारायन सुल्त भोग में। वे लपद दिन रन । 
अंतममय आयो निकट टेख खोल के नेन ॥ 
बन जीबन यो जायगो, जा विधि उद़नत कपूर | 
नारायन गोपाल भज्ि। क्‍यों चाे जग धूर ॥ 
जंभक मुंभ निमुंभ अद त्रिपुर आदि लें सृर । 
नारायन या ऊकाछ ने। किये सक भद् चूर ॥ 
द्िग्न्यान्ठछ जग में बिदित। ट्िरिनेकतिपु बयान । 
नागयन छूने में भये। बह सब रास मंतान ॥ 
सगर सहये जज्ञानि पद्स्‍र/ आर अनेक महीय। 
नाराबन अब यह कहीं। सुन बढ सीने द्वीप ॥| 
दसकद से। नारायन स्नभीर | 
उग सूद भद यॉलबिस; मिन के छलिस सरीर ॥ 


ऋभमकरन 


इमशाबन गग अर चधंगर: जम ने लिम॒ुपाल | 
नागबन सो अब ब्दों) जमिमानी शुपाल ॥ 


£* श्रीनारायण स्वामीजी # 








नारायन ते संत बरु कोमल बचन बिनोत ॥ 


सुं० वा० भं० ५४--- 











७५ 
स्भ्न्स्स्यस्य्य्य्य्य्य्य्श्््ल्श्ल्ल्ससभभससस 5558 ऑ:ेऑ :स्‍::डक्‍  : : अस्‍अअअइक्‍ि च सन ७५+3४ ७५34 3०> मम ५७»१९५कन५. 

नाययन संसार में) भूषति मए अनेछ। उदामीन क्षय हों र*ँं। उधा दाम तय 
में मेरी करते रहे; लेन गये तृन एक ॥ नागपन ते संत हनन मिद्रन नापणा प++ 
भुज बल जीते छोफ़ सब, निरमय मु धन धाम | मगन हैं मिन मजून में, छत २८५ + ८.०५ « 
नारायन तिन ऋपन को) लिख्यो रद्द गयो नाम ॥ नारापन ते उाडहति, दत अञआजन ४. “०५ , 
हाथ जोरि ठाढो रह्यों; जिन के सन्मुख्व बाल । परहिन प्रीति उदार चित दिए ५.३ ४5 ४०; 
नाययन सोीऊ बली; परे काल के गाल ॥ नागपन दुखद में एन मिलदईाण इटड ' 
नारायन नव खंड में, निरमय जिनयो राज | भक्ति प्रायतम पल मूसक कह्द हू *-- 5. 
ऐसे त्रिदित मद्दीप जग; अ्रसे काल मद्दाराज ॥| नारायन हरि प्रेम प+ घर ४३% ६.० 
गज तुरंग रथ सेन अति, निस दिन जिन के द्वार । सत जगत में सो हुसी। 4 कही थी +« 
नारायन सो अब कह्दों। देसी आँख पसार ॥ नाययन गोदिंद पढ़े है रशशप चप, 
नारायन निज द्वाथ पे) जे नर करत सुमेर | जिन में पूरन भमि है, ते म|्र मो! हा ५, 
सोठ बीर या भूमि पे; भये यार के देर॥ नारापन तजि मान मद, पान शीतल थे | ५ 
जिन के सहजहिं पग धरत+ रज सम होत पपान । नारापन हरि भर प्री, दम पर. दच्ा - 
नाययन तिन को कहेँ; रह्यो न नाम निसान ॥ आप आअमानी ह २६-८7 पक» 
नारायन जिन के भवन) त्रिधि सम भोग विलास | कपरट गोठि मन में नही। श4 २९ गए * » * , । 
अत समय सब छोड़ि के। भए, काल के ग्रास ॥ नारायन ता भर मीक एछ०४५, साई माप 
जिन को रुप निद्ार के; रवि ससि रथ ठदरात | जिन को मन हरि पद परम नि [7 क्या ३ शाप 
नारायन ते सख्त सम) भण मनोदर  गात ॥ नारायन तिन सों मि,बर्ड गे हूं. | , 
चटक मटक नित छेल बन; तकत चल्त चटें ओर । 
नारायन यह सुधि नहीं। आज मरे के भोर॥ श्रीकृप्णका खरूप-सॉन्द्य 
नारायन जब अंत में, यम पकरेंगे याद | रतियति छत्रि निंदृत बदन नी "जि श- गा शा 
तिन सों भी कहियो हमें, अभी सोफतो नोद॥ नव जोरन मद हास दशा शाप शा गाता ध« ॥| 
कोउ नहीं अपनो सगो; त्रिन राधा गोपाल । फनु अनुसार मुहाने घद्धव पे 5 
नारायन तू ध्रूथा मतिश परे जगत के जाल || जे निज एदि में एसत है प्रश्न था ५, 
मन लाग्यो सुख भोग में, तरन चहे ससार | मोर झुबुद फी नितीय छह: गाश" ४१३ ३: ' 
नारायन कैसे बने) दिवस रेन यो प्यार ॥ नंट्र पदन सुपर साइन एन भापुर ४7 +र7४ 
विद्यावंतः सरूप शुनः सुत दारा सुस्त भोग | जिन मोरन थे पेय (किक सन्त 3570 +! 
नारायन एरि भक्ति ब्रिन) यह सबदही ई रोग ॥ तिन ये भागन मी सादे पौन पर सूा > ४ 
नारायन निज दिये भें) अपने दोप बिचार | पररी अपार ह 72 सह, 
ता पीछे तू और के; अवगुन भले निद्दार॥ शहिक् मौन जि परे +४० + ४४६ 

संत सपराहइत इष्टटा कर शए ४गा कण 

लक्षण रुप ररोपर मा प्र आजम परत ४ 
तजि पर औशुन नीर को) छीर गुनन सों प्रीति मुब मात हगदिनारिर ७ हु एप रवाप 
एंस संत की सबंदा। नारायन यह रीति ॥ ता र्मे हर मोटी पर्णो, आजर शाणदप ' 
तनक मान मन में नर्ती; सब सो रात प्यार । सन पति मतियन शर५ प्शएा शाप भाग । 
मागयन ता संत फे घार बार बल््टर॥ ठाए में ऐसि एस यो ता ३5 गुना 
अति कपाल संतोष बृति- घुयल चरन में प्रीत | मूदु ससिक्यान दिल्रि रे घर घर? रैशान 








अधरामृत सम अधर रस) जानत बंसी सार । 
सत्त सुरन सो सत्त कर कहत पुकार पुकार ॥ 
रतनन की कंठी गरें) मुक्तमाल बनमाल। 





५६ +# संत वचन सौतल खुघा करत॑ तापत्रय नाल *# 





जिन की धुनि सुनि जगत सो; मिंटे लेन अरु दैन ॥ 
जुगल चरन दस अंगुरियाँ; दसधा भक्ति सुहाय | 
नखन ज्योति लखि चंद्रमा; गयो अकास उड़ाय ॥ 


त्रित्रिध ताप तीनों हरें, जो निरखत नेंदलाल ॥ तेरे भावें जो करों, भलों घुरो संसार | 
| बे ०७७ ५ 
उदर माहिं त्रिवली सुभग, नाभि रुचिर गभीर | नारायन तूँ बेटठकें। अपनी भवन बुहार॥ 


छब्रि समुद्रके निकट अति; भई त्रिवेनी भीर || 


दो बातन को भूछ मत) जो चाहे कल्यान | 


७७७८७८े"एरशश/शनणश/शशशशणशाशश८णामााआआ४७४्८ाएाथीा्ा॥्ााक्ा्॥्ाथााााभाााणम समर 





गजमुक्ता की लरी है अति अमोलछवि कंद | नारायन एक मौत को) दूजे श्रीमगवान ॥ ! 
सो अद्भुत कटि कॉधनी) पहिर रहो ब्रजचद ॥ नारायन हरि भजन में) तू जिन देर छगाय | 
गोल गुलूफ पे सजि रहे; नूपुर गोभा ऐलन | का जाने या देर सें। खाम्त रहे या जाय ॥ 
खामी श्रीकुजनदासजी 
उत्तम नर जग जानहिं सपना | अहंकार उर राख न अपना ॥ मध्यम नर अस अहहिं जग; सकल बिबजित बात | 
लोेभामर्प दुरावहिं मन ते । जपहिं संभु संगति हरि जन ते ॥ एक समान नहिं रह का यहि त्रिधि दिवस सिरात रह 
अधमहु पाइ सुसगति तरहीं | उतम छोक उर आनंद भरहीं ॥ 
काम क्रोध मोह सब त्यागी। करहिं जोग सकर अनुरागी ॥ िज्वामित्र आदि पुनि राबन | कुमकरन आदिक भये पावन ॥ 
ध्यान धरहिं उर काम बिहाईं | ग्यान पाइ अभिमान नसाई | जग महँ।बिदित सुसंग कुसगा | फले त्रिटप जिमि समय प्रसगा ॥ 
उर संतोप तजी सब माया । सोच विचार जीव पर दाया | सग ते भक्ति करहिं जो छोगा । अहै सोइ जग मुक्ति के जोगा || 
; बा 8 ! 
हु हि 
श्रीपीताम्बरदेवजी 
अब हरि मोतों छल न करो | मो मन ऐसी अटठक परी | | हा 
सूधी बात विचारि कृपानिधि सजन दुखी छखि छाज मरो ॥ विपिन विहार निहारत _ सहचरि मूरति हिथे अरी॥ 
बहुत गई अब भई कीजिये तुम को कहा छरो! जग के काज अक्राज न सूझत प्रढय समान घरी | 
कन अपनों पीताम्बर लीजे; दई दोप ते आप डरो॥ 'पीताम्बर' देखे बिन तलूफत ज्यों जल ब्रिन मछरी ॥ 
जा 7 ८ | 2... अओ बी 
हि ; 
श्रीरामानन्द खामी 
( श्रीखामिनारायणप्म्प्रदायके आचायें शीनारायण मुनि या सहजानन्दजीक़े गुरु । जन्म--स० १७९५, आ्रावण क्ृप्णा ८; 
कश्यपगोत्रीय ब्राह्मणकुरूमें | पिताका नाम--पण्डित अजय श्ार्मा। माताका नाम:--छुमति देवी । देहत्याग फर्णणी नामक स्थानपर। 
सं० १८५८ मार्गशीर्ष शुद्ध १३ को समाधि | ) | 
परत्रम्म साकार है। दिव्य सच्िदानंद । विशिष्ट ज्ञान कमाय के, होञ्त :पूरन काम ॥ 
साकार होत साकार से, भजन के. रामानद ॥ - निराकार का अर्थ है; मायाकार विह्दीन | 
उन के सब अवतार है, भोग ल्लेक सुखधाम | रामानंद यह जान के) तू हो मुक्त प्रबीन |... ४ 





संत श्रीस्यामिनारायणजी 
( भ्रीखामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवरंतेंक खामी सहजानन्दजी या नारायण मुनि। श्रीरामानन्द खामीके ढरा स० १८५७ कार्तिक 
शुद्ध ११ को दीशा झहण की । 
किसी भी घार्णीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये | अहिंसा रहना चाहिये | जिन अन्थोंमें ईश्वरके खरूपका खण्डन हो? 
महान्‌ घम है। सभीको अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मपर आरूढ उनको प्रमाण नहीं मानना चाहिये | श्रति, स्मृति ओर 


! 483 हम कक ७ ऋकग० पथ 
(९७०. कन्यनक 8: #- ७ 
(कक मनाए क३ 
ढक हसन». कान, 


मर हे छाए «तन शशि शशि कियययऋ*। 


जात हआ अ£ बच 


जज हैँ ब्क 
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» श्रीग॒णानीतानन्द यामी ४ ध+3 
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सदाचारद्रारा ही घमक्रे स्वरूपका बोध होना ह | पस्मामाद ध्ीनिशा अभार कोता है. दुरफिन अफा लन्ड 9 >८- 
मदहत्म्यज्ञानऊे द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह होता 75. जीएद, “खा हर झापा-- दमन # ने आफ रप >+ 52 
वही भक्ति है। भगवानसे रहित अन्यान्य पदावोस छो. ही न पहचाना £ | 


श्रीमुक्तानन्द खामी 
६ पृवाश्मम-नाम-मुकुदद | जन्मनय ० १८१८ पौष 7५० ६ बडेपाडाग प्रहलदे, आशिलनर पशन ९० ३ ०७ ४ .. 
मार्गीवावा | देशयसान-ख० १८८७ आपाड़ झहया एक्ाउश्ी 4) 
नारद मेरे संत से अधिफ न बोर्द । 
मम उर संत र में संतन डर, बास करूँ थिर होई || ना० ॥ जोसे संत रो सी चूत +ह5द5 ८० ० ै 
कमला मेरी करत 'उपासन। मान चपलता पोई लिननदश्तन दरिग्व न 0१ दर ७ हज 5 
यद्यपि बास दियो में उर पर) संतन सम नहिं होई ॥ ना० ॥. प्मचानंदा पहन में रोहन दिप गोट शशनिमग्गाह , न ८ 
२७० भए"जीयं -यन--न-- 


| छा 
श्रीव्रह्मानन्द सामी 
(्‌ जुन्म्-ज्य 6 2८५०० | राग) -77 निकल) ०, ६7 कक ट ्प $ 
ऐसे संत सचे जग मोंदि पिर) नहिं चाएत ठोभ एगम बूँ. जी।. पय चीनहें से बरी एड न भा 7 ऊपर भरता * 5५ - 


3 आई रु कु है. 
थीं भार श्र समन शिलक प्र« (जा गए ५4 


ब्प हे 


कान 


सदा सील मतोप रहे घट भीतर; पे.द फ़िये क्रोध दाम यू जी | दिन प्र बंद जज करा १९३९ ३४ जे "री 0 > 
श्रीनि५ री 
लानपऊुदानन्द सामी 

( जन्म--स० १८२२ शेसपराद नामक गॉँवर्मे। जे ग-नाम--।7 7 -ी । दिदश। नाम ४०६ ह३ ५ १४ व. ०७ “0४% १ 


जाति--विश्वकर्मों (बरई)॥ विरोभाव--घोलेसा नगरमें स० १००४॥। ) 
सतकृपा सुख ऊापजे) सतऊपा मेरे काम । भग प्रमंगे ईगील दंत अजरों | 


सतकृपा से पादये) पूरण पुरुषोत्तम धाम ॥ उणा रने शपनी पिन बीज पे देश बधाई '! 
संतकृपा से सद्गोति जागे। सतकृपा से सदणुन । पेन परम गे गज डील 
सतकृपा ब्रिन साधुता। कहिये पाया बीन ॥ ली 


कामदुघा अछ कल्पतद, पारस लितामणि चार । व आप 
संत समान कोई नहीं। मेने मन किये पिचार ॥ कट पक आम कप 


क ७ +| ज्पःः पट ७१ फ्७ #कक.. ४+ ००७ ५४% 
स्याग न के रे बेराग बिना। वरिये बोदि उपाप ली। पशओं हे प्रशाषसम धर ते ४ 
अन्तर जैंडी इच्छा रहे) ते फेम वरीने तदाप्र छीते। ए शा राग होगे ७ जम पशणण ॥४ । 


चेप लीघो वेरागनो। देश रही गयद्यी दर जी। गयु घर +९प ०362 पल 77 के 2650 “बस 
उपर येष आछो बन्ये। भोही सोद भरपूर जीत फहहगा गाय ने साख एक 
काम क्रोष लोभ मोरजु) प्या लगी मृझ न जप जी । दिप्यानरा ए गगगोच आजा 7 7 


विश अकककीक 4 .. आआ। हि पी 


श्रीगुणातीतानन्द खामी| 


ऋएटलड पता कट जाए ट ४ ०7 ४ बन 
(जे म-स०--१ <४९ भ गत पीस | दर पिज्नरदिए गये 25 ; ८२ 27००४" ८ > 


साकरदाई । ऐश्त्याग--१५९५२३ ज्यद्िन ६१४॥ १६१ ) 


जरा दर तर पति री अमनीकी मई उन, ्क् केक हा हा औम्फे के कक डक 3 छल ज-रक, बम यु बा |, हि ी का अर का 
विषय-सुउसे आत्म-छुप अत्यधिक ऊंचा ए झोर अंधभारनह पहानक् पा टृरर 59 58 853 
गवष् दा कन्या ते 4 ने हे ह] बूक७०-+्कफा मत जे ब्क अप, विवभ न व्यय बह बि ६६ श्र (क्‍ *4 जा नो डर ॥-आ 4 पक छू 

भगवद्यमाप्तिवा छुप तो निन्‍्ताभणिके समान हैं। भगरानत्७ अआफास रे भ स्एः ः 9 

कु हा 
५ निकाय 5 >> >्क कप 
प्राप्ति संत्त-समागम्से ही शोती है) क्यों|दि संततन ही एकमाफ प्रष्प्य € | 
रदए+ चर भत5चाघउ० सदा यालराााकस फिर: यम फपएह किपसल कर पेटापतर मम न्‍ पर फसाक 


४2२८ # संत यचन सीतल खुधा करत तापत्रय नोस # 











संत शिवनारायणजी 


( श्नके सम्प्रदाआनुसार जन्म--वि० से० १७७३७ कार्तिक शुकु ३ इहस्पतिवार; पिताका नाम---श्रीवाषरायजी, माताका 
नाम--श्रीमुन्दरोदेवी, गुरुका नाम--दुखहरण ( बलिया जिलेवाले ) देहत्याग वि० सं० १८४८ । जन्म-स्थान--चेंदवार आम 
( जदूराबाद परगना, जिला गाजीपुर । ) 

अंजन ऑजिए निज सोइ | सिपाही मन दूर खेलन मत जेये ॥ 
जेहि ऑजनसे तिमिर नासे, दृष्टि निर्मल होइ | हक घय्द्दी कर कक कद 'धथ ह*< । 
हई होइ ञ छ की शीतल छहिया त्‌ ॥ 
तब जज हा माता पिता तेरे घटही में, नित उठि दरसन पेये। 


पेदु सोइ जो आप सब दृहिंद विद नोइ। . ,शबनायायण? कहि समुझावेः गुरु के सबद हिंये कैये॥ 


अंबु सोइ जो प्यास मेटे, बहुरि प्यास न होइ ॥ 
सरस साथुन सुरति धोतरिन; मेल. डरे... घोइ | 
गुरु सोइ जो भरम टारे, देते डरे. घोइ॥ 


वृन्दावन कान्हा मुरलि बजाई | 
जो जेंसहि तैसहि उठि घधाई। कुछ की छाज गँवाई | 
जो न गई सो तो भई है बावरी, समुझि समुझि पछिताई ॥ 


आवागमन के सोच मेटे) सब्द सरूपी होइ। गोवन के मुख ब्रेन बसत है; बछवा पियत न गाई | 
धशिवनारायण” एक दरसे, एकतार जो होइ ॥ (शिवनारायण? श्रवण सबद सुनि, पवन रहत अलसाई॥ 





संत तुलसी साहब 
(जन्म-संवत्‌ू---१८१७ वि० ( मतान्तरसे वि० सं० १८४५ » स्थान--हाथरस, शरीरान्त-वि० सं० १८५९५ ( मतान्तरसे वि० 


स० १५९०० य्येष्ठ शुद्धा २। ) 


अरे बेहोस गाफिल शुरू ना छखा। 
बेंधघा वेपीरी जंजीर माहीं। 
खुदी खुद खोदइ बदबोइ रुह ना रखो 
रहम दिल यार त्रिन प्यार साईं ॥ 
बॉधे जम जकड करि खंभ दोउ दस्त ले; 
फरक मन मूढ फिरि समझ माई । 
इसम से खलक जिन ख्यार पैदा किया; 
तुलसी मन समझ तन फना जाई ॥ 


तेरा है यार तेरे तन के माहीं। 
कहते सब्र संत साध सास्तर भाई ॥ 

पूजन आतमा आदि सबने गाई। 
भूखे को देख दीन देना जाई॥ 

तुलसी यह तत्त मत्त चीन्हे नाहीं । 
चीन्हे जिन भेद पाह बूझे साइ॥ 


इंट्री रस सुख खाद बाद ले जन्म ब्रिगारा। 
जिम्या रस बस काज पेट भया बरिषप्टा सारा॥ 
इुक जीवन के काज छाज मन में नहिं आवे। 
अरेहो रे(तुल्सी)काल खड़ा सिर ऊपर घड़ी घड़ियाल वजावे ॥ 


अरे मन मस्त वेहोंस बस हो रहा 
जगत असार बस सार जावे। 


माया मद मोह जग सरम के मरम से; 
करम के फंद फरफंद भावे॥ 

पेख दिन चार परिवार सुख देखि ले; 
झूठ संसार नहिं. काम आवे। 

दास तुलसी नर चेत चल बाबरे$ 
वूश्ष त्रिन या नहीं पार पावै॥ 


हाय. हाय जहान में मौत बुरी 
काल जाल से रहन नहिं पावता है ॥ 

दिन चार संसार में कार कर छे; 
फिर जाल के खाक मिलावता है। 

तुलसी कर ख्वाब का ज्वाब दूरि 
लख छाम जो थार को पावता है॥ 





4 संत तुलसी सादव $ 


भूल चेत अचेत में सोबता छ 
दिन रात मंजिल कुल जात है २े॥ 
उस साह से बोल करार झिया। 
सोश बोल का तोल ब्रिचार हे रे | 
(तुलसी) साह हिसाब केँ जोवता दे 
विन साह के यृत मुन मार पड़े॥ 


दिना चार का खेल है; झूँठा जगत पसार | 
जिन विचार पति ना लखा। बूढ़े भी-जल धार।॥ 
ये दिन चार कुटब सो छलार॥ 
सो छूट पसार के संग बँधानों। 
मात पिता सुत द्वार निद्ठारिक 
सो सार बिसारि के पद फँदानों ॥ 
पानी से पिंड सँवारि कियो$ 
नर ताहि बिसारि अनंद सो मानो । 
तुल्सी तब की सुधि याद करी 
उल्टे मुस गर्भ रो लटकानों॥ 
नर को तन साज न काज कियौ+ 
सो भग्रे सर कूकर यूकर खाना। 
जानी न बात क्रिया सेंग साथ 
सो हांथ से लात जो जात निदाना॥ 
बूझ्ली नदिं शान की गेल गली 
सो अली अप पाप से होत अजशाना | 
तुलसी लत लार से चीन्द पढ़ी 
सोश साल की खेत पयाल से जाना ॥। 


नर का जनम मिलता नएीं | गाफिल गरुरी ना रग्गे॥ 
दिन दो बसेरा बास है।आएिर पा मरना सद्दी ॥ 
बेहोस मौत सिर पे खड़ी । मारे निसाना ताक के ॥ 
हर दम सिझारे फेलता। जम से रहे सप्र एर के ॥ 
घेरा पड़ा है काल का । फोर बचन पाये नहीं ॥ 
जग में जुलम तोया पड़ी | इन से पनए देवे दर ॥ 
चलने फे दिन थोड़े रहे । हर दम नगारा दृत्च का ॥ 
नहिं तू तेरा सगी भया | तुलसी तरक्ता ना जया ॥ 


दिन चार है बसेरा।जग मे न पोश ठेश॥ 
सब्री बटाऊ छोग हैं।उठ. पसाहंगे छसदेश॥ा 
अपनी करो. पियर | उलने वी जो जिढर ॥ 
यहैं रएन या नि काम है । फिर जा परे नर फ्य॥ 


च्् 


तन भें पवन बसे । जावे एढा नम देशी ॥ 
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ज्यों शुद्लूल कुमकुम भरि मारेः 
फेंक फूटि जिमि जात निदाना ॥ 
यह तन की अन आस अनाडो॥ 
ते विष बंधन फॉस फेँदाना ॥ 
यह भाषा काया छिन भंगी: 
रंग रस॒करि करि डारत खाना ॥ 
सुख सम्पति आसिक इंट्री में; 
त्रिप बस चौज मौज मन माना ॥ 
तुलसी ताब दाब यहि औसर; 
बासर नि£सि गह भजन न जाना ॥ 
मान रे मन मस्त मसानी॥ 
पोखि पोखि तन बदन बढाया | 
से तन बन जरै अग्नि निदानी ॥| 


कु्टेब बंधु मैया खुत नारी। 
मरत कीऊ सेंग जात न जानी ॥ 
यह  ससार समझ दुखदाई | 


पर बंधन नहिं परत पिछानी || 
जोइ जोइ पाप पुन्न जिन कीन्हे । 

आप आप भव भुगतत खानी ॥| 
फूला बृच्छ फूंछ गिरि जबि। 

ते फूलिे पर कोन ठिकानी॥ 
तुलसी जगत जान दिन चारी। 


भारी भव बिच फॉस फेँसानी ॥ 


रूप दे रस रहदां गदे। 
यह अँग अगिन जरे मन मूरख, वारू बदन बनाया वे | 
धाया कीठ करम रंजक तन) मदठी बुरज उड़ाया वे॥ 
प्यो काया महताव हवाई) जल बल खाक मिलाई | 
जम की जाल जबर नहिं छूटे, छूटे अंग. इलाही ॥ 
खार्बिद का कर खोज खुदी कुछ, खिल्कत खोज न पाया वे | 
पेदा किया खाक से पुतले, यारी यार भुलया वे ॥ 
सव जहान दोजख दुनियाई, साहिब सुधि विसराई | 
जब लेखा लें ज्वाव फिरस्ते, हाजिर होठ हिरयाई ॥ 
गाफिल गुनह गजब की बातें) कछु फहमीद न छाया वे । 
आतस हवा जिर्मी जिन कीन्हा3 आब ओर ताव बनाया वे || 
मालिक मूल मेहर ब्रिसराई। आलिम इलम सोहाई | 
आदम बदन बनाया जिन ने, उनका कुफर कहाई ॥ 
खिल्कत फना फिरे दोजख में, यों कुफरान कहाया वे । 
भिस राह छुछुरुग बतछावें) सो कुछ ख्याल न छायावे || 
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हकताला कर पेच पसारा। तुलसी पकड़ मैंगाई। 
तोबा तोबतब गले नहिं फुरसत; मुरसिद यों समझाई ॥ 
सुपना जग जागि चलो री; अपना कोइ चाहों भले री। 
गुर बिन जान ध्यान बिन धीरज) बीरज बदन बन्यो री ॥ 


- थोरी काल हाल धरि खाबवे; वेबल बदन बल्ोे री। 


जगत जम जाल जलो री ॥ 
यह जम जोर जबर वहुतेरा, हेरा न हाथ परो री। 
मुनि मन भूत पकरि धरि खावे) चावे केहि भाँति छलो री | 
नजर से न नेक टरो री। 
सब जिव जंत अत धरि मारे) परेन मरम मिले री॥ 
पिया ब्रिन ध्यान घुर्वों को तिम्मिर; सेमर सुबना फलो री । 
सोचि फल फोड़ि खलो री ॥ 
येहि बिघि जीव जतन जगही में, पुनि पुनि जनम घरो री। 
आसा अंत संत त्रिन सोवे। तुलसी नहि अत हिलो री | 
; पकडि पछतात पिलो शी॥ 
बिदेसन कहो कित भूली री। 
या चमन में फूछ भोति भौति के रंग) 
तैँ पिया के पो पे करत अदूली री। 
तू तो बिसारी ध्वग तोहि ताहि को; 
- सुरति सुहाग भाग सो नसाय को ॥| 
ओसर बीति गई रूखत न वाकों; 
तेरे मुख धूली री। 
घर की डगर छूटी तन बीतो जात है; 
याही नगर में समझ तू लेरी॥ 
पिया के पदर को पकर पद औप्तर: 
जनम सुफल सोइ चलत पथ पर। 
हरख हजर भददट परख न बाको; 


तुलली अजमूली री॥ 
घर नहिं कीन्हा फेंरया। 


या बावरिया मन बंधन दीन्हा फेरफार बहुतेरा॥ 
जुगन जुगन जम बंधन चीन्हा) भरम भूल भटकत रहिये | 
ताकी तो छखुत तत मत न हरष ॥ 
अब हिये न चेन हित चित छिन छिन दुख | 
तब नहिं पकरे सपने खोज को) सहत जबर जम घेरा ॥ 
काम क्रोध जद मदन बिचारे, चलन चाल फीकी धरिये। 
पीकी री पकरि कर घर न परख ॥ 


0.0 आय 


ना 


कट हववने 
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जब जियन जोर थक पक दँदत सुख | 
ख्याब खलक बस लबकि छोम को; तुदस न नीझ निध्रस ॥| 


चल. मेंजिक मुसाकिर वर्कर. हा। 
जहँ से आये जाहु जद्ीं जब। उतनी टीर बदाबोग ॥ 


_। | 


अपना वृझो कवन गाँव घर, अजगर अमर जोइ जाके है । 
भरम परे जब रोऊ़े हो जम, जयर जैँमीरन थोफ़े हो ॥ 
भज उसी नाम को याद करो; तज कुफर बाद बर्बाद नगे । 
मिल फजल वर्दी जद बाऊके शी | 

अबर अली की खबर तको, जय सबर मुमा दिल्दृर रसो ॥| 
तुम रूद रकाने गगन चढ़ी, असमान अरस पर जाय अड्ी । 
तब गजल गाम से पाऊे हे। | 

सक सुभा बदन चक चार्से हो, जब जबर फिरिस्ते नाऊे ऐो ॥ 

अब पाहम पाना तजि बाद बसी; घर घाट मुफसे चमक चसो। 
रबि सिजल लगी जब छाफ हो ॥ 

तुलसी कद्दे तलब बिना के द्वी।फर सुरसिद वो नि फाऊे हो ॥| 
पक पकीरी बूझेगा। जब गुनद् समझ यूँ यूसेगा॥ 
हक अदल मुरीदी पाऊ ही ॥ 


रे हंता मवन किये तलजि काया || 
मात पिता परिवार कुटेब सब) छोड़ि चले धन माया | 
रंगमहल सुप सेज बिछोना। रचि रचि भवन बनाया ॥ 
प्यारे प्रीत मीत दितकारी। फोई काम ने आया | 
एंसा आप अकेले चाढे। जगठ बांस बगाभ॥ 
पुत्र पच सब जाति छुड़ी हैँ; भूमी काठ रिछाग ॥ 
चिता बनाय रची घरि काया, जल बल साऊ मिल्पया ) 
प्रामपती जहेँ डेरा फीन्दा। जो जस कारम कमाया ॥ 
एसा एस मिले सरबर में, कांगा कुमति समायां॥ 


तुलसी मान सरोचर मुरुता। झुग छुग इसने पाया। 
फागा दुःमति जीव करमन से पिर भयननभ पंणाप्रा॥ 


रे एंसा प्रान पथन इक सगा । 
पॉच तत्त तन साज बनो है उिरथी यह परदन उतगा। 
अगिनि अकास मांस भपो भीतर; रचि कीन्टधा अस लगा ॥ 
जय उग पवन यह कापा भे। सब छग चेतन चंगा। 
निकती पवन भवन भयो सता, उद़त भंवर तन भंगा ॥ 
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# संत वचन सीतल सुघा करत तापत्रय नास *# 


संत शिवदयालसिहजी ( खामीजी महाराज ) 


(राधालामी सत्संगके मूल-प्रवर्तक। जन्‍म-भागरा नगरके पन्नीगली मुहल्क्ेमें वि० सं० १८७५ भादों वदी ८ । खन्नो-परिवार ।) 
( प्रेषक--श्रीजानकी प्रसादजी रायजादा “विशारद” ) 
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जोड़ी री कोइ सुरत नाम से ॥ 
यह तन घन कछु काम न आवे | 


पड़े लड़ाई जाम से॥ 
अब तो समय मिला अति सुंदर | 
सीतल हो बच घाम से ॥ 


सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु | 

मनहि हआओ काम से॥ 
मन इद्री कुछ बस कर राखो। 

पियो घूँट ग्रुरुू जाम से ॥ 
लगे ठिकानां मिले मुकामा। 

छूटो मन के दाम से॥ 
भजन करो छोड़ी सब्र आलस | 

निकर चलो कलि-आ्रम से॥ 
दम दम करो बेनती गुरु से । 

वही निकारं तने चाम से॥ 
ओर उपाबव न ऐसा कोई। 

रटन करो सुबद दाम से॥ 
प्रीति छाय नित करो साध सेंग | 


नइहर रहूँ कस पिया घर जाऊँ। 
बहुत मेरे हेरे 
नित नित तरसूँ पल पल तड़पूँ। 
कोइ धोवे मेरी चूनर आन ॥ 
काम दुष्ट और मन अपराधी । 
और छगावें कीचड़ सान ॥ 
का से कहूँ सुने नहिं कोई। 
सत्र मिल करते मेरी हान॥ 
सखी सहेली सब जुड़ आईं। 


मान || 


ल्गीं भेद बतलान ॥ 
राधा स्वामी धुबिया भारी । 
प्रगटे आय जद्दान ॥ 


मुरलिया बाज रही। कोइ सुने संत धर ध्यान ॥ 
सो मुरली शुरु मोहिंसुनाई | छंगे प्रेम के बान॥ 
पिंडा छोड़ अंड तज भागी | सुनी अघर में अपूरब तान ॥ 
पाया शब्द मिली हंसन से | खच चढ़ाई सुरुत कमान ॥ 
यह बंसी सतनाम] बंस की | किया अजर घर अमृत पान ॥ 
भवर गुफा ढिग सोहं बंसी । रीक्ष रही में सुन॒ सुन तान ॥ 


हट रहो जग के खासो आम से ॥| 
राधा स्वामी कहे सुनाई इस मुरली का मर्म पिछानो | मिली गब्द की खान ॥ 
लगो जाय सत नाम से॥ गई सुरत खोला वह द्वारा | पहुँची निज अखान ॥ 
चूनर मेरी मेढी भई। सत्त पुरुष धुन बीन सुनाई | अद्सुत जिन की शान ॥ 
अब कापेी जाई घुछान ॥ जिन जिन सुनी आन यह बंसी | दूर किया सब मन का मान | 
घाट घाट में खोजत हारी। सुरत सम्हारत निरत निह्ारत | पाय गई अब नाम निश्मान | 
धुबिया मिला न सुजान ॥ अल्ख अगम और राधासखामी | खेल रही अब उस मेंदान ॥ 
ड-स सन ऑल 


( अयोध्याफे घत, जन्म-खान--नगपुर जछालपुर, जिला---फैजाबाद, श्नका स्थिति-काछ विक्रमकी 


भनुम न किया जाता ई । जाति---वनिया, गोविन्द साहवके 
नाव मिली केवट नहीं केसे उत्तरे पार ॥ 
2 केसे उतरे पार परथिक ब्रिद्लात ने आवे। 
- छगे कराग यार केसे के पावे॥ 


मन में घरे न ज्ञान नहीं सतसंगति रहनी | 


९ थीं शर्तीके पूर्वा्धम 
शिष्य; शरीरान्त अयोध्यामें हुआ । ) 
वात करे नहिं कान प्रीति त्रिन जेसे कहनी ॥ 
छूटि डगमगी नाहिं संत को वचन न माने | 
मूरत तजे विवेक चतुरई अपनी आने ॥ 
पलट्टू सतगुरु सब्द का तनिक न करे विचार | 
नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार || 


संत पलट सांहव $ घ११ 
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५०७०ंज्। 


सेल एरमएमिकरा कम आर सकी हर ,अमीसिल्‍रि >#ि ,रि हर कीीीपन्‍मी पेन 





धुविया फिर मर जायगा चादर लीजे थोष॥ कटी मर मे कर 25 के कलर हा 
चादर छलीजे घोय मेल हैँ बहुत समानी। गए प्रदाता बे परे परत बे हल 
चल सतगुर के घाट भरा जहँ निर्मं्र पानी ॥ फदमा के सिर छप्र हज मी थार इलई ! 
चाढर भई पुरानि दिनों दिन बार न यीजने। गए परगम प्र शह्रात गा ह2ललओ 
सतमगत में सौंद ज्ञान का साधुन दीन॥ गत खिल कह हर कक डा हु 
छूटे कल-मछ दाग नाम का कलर छगाये। हम मो भय में हिपरणा शातिर बरतभा 2८ 
चलिये चादर ओढि बहुर नदिं भव जल आये ॥ देव छेव | झाएी प्र मप्र हप 
पलद्ू ऐसा कीजिये मन नहिं मेठा होय। 
धुत्रिया फिर मर जायगा चादर लीजे धोय॥ व 


कफ 


जन वी सी ने जापडबोड पडता हर आशय 
दीपक बारा नाम का मदर भया उजियार ॥ भुयन चाउंस हि सकते “ञव्दाप फि इन 


महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा। पाहि पाति बरि २४ 
सब्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा॥ नव हरि टीन" जार पा 
दसो दिसा भद्द सुद्ध बुद्ध भद्द निर्मल साथी | मोर ह्ोट बम देये दम “अत ट्रोल्द्र  ** 
छुटी कुमति की गाँठि सुमति परगट दोय नाची ॥ पार पर अपीक फल पे 

होत छतीतो राग ढाग तिगुन का छूटा। पद परोशी रे परे हि आा>3 5५ 
पूरन प्रगटे भाग फरम का कल्सा फृट्या ॥ हरि जागो छाए हो खड प5 फहक 5 सह 


पलट अंधियारी मिटी बाती दीन्द्री ड्् टार। नो बा 3 ता डः ह ४8 ६6६४८ 
त्र ले भगां उजिपार कं के 

दौपक बारा नाम का महरे भवा उजिायार॥ ना पट में गेंद रोड थी इंदस्श 

देखो नाम प्रताप से सिल्य तिरे जल बीच ॥ (हि आय हो गेल: कद मल शक पर 


सिला तिरे जल बीच सेत में कटक उतारी । ले पंचन मो कोच प्रो ४ 5४ «४ 
थ का अजुश्टक टूजओा बन का ४० ७. ४% 

मामहिं के परताप बानरन छंगा जारी॥ एरि जीत क्र गॉहि ४१ एहे 7४२९ 

मामहि. के परताप जहर मीरा ने गगाई। दुस सुप्र सभी दि नह गे ये 


हो 


नामहिं के परताप बालक पहलाद बचाई॥ जे बागन गे सुरच इसी शन १६ झट ह++ 
पलट हरि जम ना सुने ताबो कहिये नीच । मा नियने की हि | भा था 5“ ६ 


देसी नाम प्रताप से मिला तिरे जल बीच॥ . मना पाए 9 आज: अंक, की जा 5 


हाथी घोड़ा साक है करे सुने सो खा7 ॥| तू बडे गगन में शिरििदा ४४ बा . 
कहे सुने सो साक साफ ऐ सुछस राजाना। 


जोरू बेश साक साक जो साने माना ॥ 8 कल मे पक जग जो 
महरू अठारी साकझ साफ है. बाग बगैचा। कोदीन हे हित के हु हज ही 
सेत-सपेदी साझ साक है हुक्‍्शा नेचा॥ न 
साल-दुमाछ् साक साक मोतिन पे मारा । आर गा कि िर मप 
मौमतसाना साझ साफ ९ समुराखटा॥ पलट मेन गा ० आप ओ अशश 
पलट नाम खुदाय का यही रूदा है पाक! पू ससे गशा। में हि हर कप 2 के 
हाथी घोड़ा साक है फटे सुने ठो रगरू॥ वि मा 
देत लेत एै आपु््ठों पलट्ट पल्टू सोर॥ कोर शाह मे देश पा है, शोझण शोधा। 


परट्टू पल्ट्ू सोर राम की ऐली शच्छा। मारुप मम धन थग़ गज भें बने वार । 


सं& यां० भें० ५५--- 
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योचि महल के बीच पवन इक पंछी रहता | 
दस दरवाजा खा उड़न को नित उठि चहता ॥ 
भजि लीजे भगवान यहीं में भल है अपना। 
आवागौन छुटि जाय जन्म की मिटे कलपना | 
पल्टू अटक न कीजिये चोरासी घर फेर। 
भजन आतुरी कीजिये ओर बात में देर॥ 


जहाँ तनिक जल बीछुड़े छोड़ि देतु है प्रान 
छोडि देतु है प्रान जहों जछ से ब्रिल्गाने | 
देद दूध में डारि रहे। ना प्रान गेंवावे ॥ 
जाको वहद्दी अद्दार ताहि को काले दीजे। 
रहे ना कोटि उपाय और सुख नाना कीजे ॥ 
यह लीजे दृष्टान्त सक्रे सो लेइ विचारी | 
ऐसो करें सनेह ताहि की में बलिहारी | 
पल्ट्ू ऐसी प्रीत करू जछ और मीन समान | 
जहाँ तनिक जल बीछडे छोड़ि देतु है ग्रान॥ 


जो मे हारी राम की जो जीतों तौ राम ॥ 
जो जीती तो राम राम से तन-मन लछावों | 
खेली ऐसों खेल छोक की छाज बहावी॥ 
पासा फेंकी ज्ञान नरद विखास चलावी। 
चोरासी घर फिरे अडी पोयारह नाबों॥ 
पोबारह सिरवाय एक घर भीतर राखों | 
कच्ची मारो पॉच रेनि दिन सत्रह भाखों || 
पलट्ट बाजी लछाइहों दोड विधि से राम | 
जो में हार्रे राम की जो जीती तो राम ॥ 


दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर ॥ 
उस मालिक का नूर कहों को द्वँढन जावे । 
सब में पूर समान दरस घर बैठे पावे ॥ 
घरती नभ जल पवन तेही का सबन पसारा | 
छुटे भरम की गॉठि सकल घट ठाकुरद्वारा ॥ 
तिल मरि नाहीं कहीं जहां नहिं सिरजनहारा | 
वोही आबे नजर फुरा बिखास हमारा॥ 
पल्ट्ू नेरे साच के झठ़े से है दूर। 
दिल में आबे है नजर उस माल्कि का नूर ॥ 


का जानो केद्िि औसर साहिब ताक़े मोर | 
साहिब ताक मोर मिहर की नजरि निहारे | 
पुर्त पदम-पद देइ ओगुन को नांदिं बिचारे॥ 
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राम गरीबनिवाज गरीबन सदा निवाजा | 
भक्त-बछल भगवान करत भक्तन के काजा ॥ 
गाफिल नाही परे साच हे लो जब्र लावै। 
परा रहे वहि द्वार धनी के धक्का खाबे ॥ 


आठ पहर चोंसठ घरी पछट्ट परे न भोर। 


जानी केहि औंसर साहिब ताके मोर॥ 


पतिबरता को लरच्छन सब से रहै अधीन | 
सब्र से रहे अधीन दहल वह सब की करती। 
सात ससुर ओर भसुर ननद देवर से डरती॥ 
सब का पोयन करे समन की सेज बिछावे। 
सत्र को लेय सुताय, पास तब पिय के जावे ॥ 
सूते पिय के पास समन को राखे राजी | 
ऐसा भक्त जो होय ताहि की जीती बाजी॥ 


(पलट्ट) बोले मीठे बचन भजन में है छो लीन । 
पतिबरता को छच्छन सब से रहे अधीन ॥ 


हरि को दास कहाय के शुनह करे ना कोय ॥| 
गुनह करे ना कोय जेही विधि राखे रहिये। 
दुख-सुख केसउ पडे केहू से तनिक न कहिये || 
तेरे मन में और करनवाला है ओरे। 
तू ना करे खराब नाहक को निस दिन दौरे || 
वाको कीजे याद जाहि की मारी दूटे। 
आधी को तू जाय घरहि मैं सम्मे फूटे॥ 


पलटू गुनह किये से भजन माहिं भेंग होय। 
हरि को दास कहाय के शुनह करे ना कोय | 


जो छगि छागे हाथ ना करम न कीजे त्याग ॥ 
करम न कीजे त्याग जक्त की वूझ बड़ाई | 
ओहु ओर डारे तोरि एहर कुछ एक न पाई ॥ 
उत कुछ से वे गये नाहिं इत मिला ठिकाना | 
केहू ओर में नाहिं बीच के बीच भुलाना ॥ 
जेहूँ जेहुँ पावे वस्तु तेहूँ तेहुँ क्रम को छोड़े । 
खातिर जमा को लेइ जगत से मुहड़ा मोड़ें ॥ 


पलट पग घरू निरख करि तातें छगे न दाग। 
जाँ छगि छागे हाथ ना करम न कौजे त्याग || 


पलट ऐसे दास को भरम करे संसार ॥ 
भरम करें संसार होइ आसन से पक्का। 
भली घुरी कोठ कहे रहे सहि सब का धक्का | 


काम ३५कर २. पका पत पजन्‍ के 
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कै 


धीरज थे संतोष रहे दृढद है उदराए | 
जो कछु आये खाद बच्चे सो देइ खुठाई ॥ 
लगे न माया मोद्द जगत की छोटे आमा । 
ब्रल तजि निरबल होय सबुर से करे दिलासा ॥ 
काम क्रोध को मारि के मारे नींद छादह्यर । 
पलट्टू ऐसे दास को भरम करें समार ॥ 


लिये कुल्हाणी हाथ में मारत अपने पाँय ॥ 
मारत अपने पाये पृजत है ढेई-देथा | 
सतगुद संत ब्रिसारि कर भृतन वी सेवा ॥ 
चाहे कुसल गंवार अर्मी दे माहर यावे । 
मने किये से छडँ नरक में दीढ़ा जाये ॥ 
पीढ़े जल के बीच हाथ में बाँषे रसरी | 
परे भरम में जाइ ताहि को केसे पक्री ॥ 
पलट्ट नर तन पाइ के भजन मेँ अलसाय । 
लिये कुब्हाड़ी द्वाथ में भारत अपने पॉय ॥ 


हरि को भजे सो बड़ा है जाति न पृष्ठे बोय ॥ 
जाति न पूछे फोय हरी को भक्ति पियारी | 
जो कोइ करे सो बढ़ा जाति हरि नादिं निद्दारी ॥ 
पतित अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई | 
गनिका ब्रिय्या रददि प्रिमान पे तुस्त चढाई ॥ 
नीच जाति रेदास आपु में लिया मिलाई | 
लिया गिझ फो गोदि दिया बेकुठ पठाई ॥ 
पलटू पारस के छुए छलोदा कंचन  दोय | 
हरि को भजे सो बड़ा है जाति न पृछे बोय ॥ 


निंदक जीवे शुगन जुग काम एमारा ऐोय ॥ 
काम एमारा ऐय बिना फीड़ी यो चारर | 
फमर बॉँधि फे फिरे करे तिहें ठोक उसागर ॥ 
उसे हमारी सोच पलक भर नारद दरिसारी | 
लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी ॥ 
सत कहें ह॒ढ करे जगत या भरम एडाय 
निंदक शुरू एमार नाम से वहीं मित्यवे ॥ 
सुनि के निदफ मरि गया पलट दिया है रोग । 
निंदक जीवे जुगन छुग काम एमारा ऐेय ॥ 


साहिय के दास चाय यारो। जगत वी जात न रागिये जी | 
समरथ खामी यो जर पाया। जगत से दीन ने भागदये जी ॥ 
साहिब फे घर में फोन पमी। दिसपात यो अंते झातिये ली | 
पल्टू जो दुख सुस छवस परे) पष्टि नाम ठुधा रठ चाखिये जी ॥| 


4#-पन्‍्मेड़ाक- 
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गरबरि क्व्हे न कीजिये, सब से रहिये हार | मुँह मीठों भीतर कपट, तहों न मेरो बास । 
पलट्ट ऐसे दास को) डरिये. वारंबार ॥ काहू से दिल ना मिले, तौ पलट्ू फिरे उदास ॥ 
मंगति ऐसी कीजिये; जहवोँ उपजें जान | सुन छो पलट्ट भेद यह) हँसि बोले भगवान । 
पलट तहोँ न वैठिये; घर की होय जियान ॥ दुख के भीतर मुक्ति है; सुख में नरक निदान ॥ 
सतर्मंगति में जाइ केः मन को कीजे सुद्ध । मन मिहीन कर लीजिये, जब पिठ लागे हाथ || 
पल्ट्टू उड्दों न जाइये) जहवों उपज कुबुद्ध ॥ जब पिउ छागे हाथ नीच हे सब से रहना । 
गारी आई एक से पढें भई अनेक । पच्छापच्छी त्यागि ऊँच वानी नहिं कहना ॥ 


धरम, 
अदकना००-पक. 


जो पलद्ू पलते नहीं; रहै एक की एक 
पल्टू नेरे सॉच के) झंठ़े से है दूर 
दिल में आये सॉच जोः साहिब हाल हजूर 
पलट्टू यह साची कहें; अपने मन को फेर 


मान बड़ाई खोय खाक में जीते मिलना | 
गारी कोउ देश जाय छिमा करि चुप के रहना ॥ 
सब की करे तारीफ आप को छोटा जाने । 


अपनी. कमला, जात +-मकी. 
हा 


ब्२ 
पल्टू में रोचन लगा) द्वेरि जगत की रीति | पलट्टू सोइ सुहागिनी हीरा झलके माथ । 
जहेँ देखो तद कपट है; कासों कीजे प्रीति ॥ मन मिहीन कर लीजिये जब पिउ छागे हाथ ॥ 





खामी निर्भयानन्दजी 


( स्वामी श्रीकष्णानन्दजी सरखतीके शिथ्य । ) 


मान मान रे मान मूढ मन ] मान ले | अमल चढ़थो घनघोर बजावत गाल है | 

सुपना हू संसार बात यह जान ले || निज आतम सुखरूप न जानत हालहै || 
गुर-चरनन की धूरि सीस पर धारि ले | “निरमय? आतम ब्रह्म एक पहिचान ले । 

सुद्ध नीर सी मलि मल पॉय पखार ले ॥ सपना है संसार वात यह जान ले ॥ 


व्रिसय भोग में सुख नहिं खूब विचारि ले | 
देवी संपति धारि सुद्र अधिकार ले 
तेर-मेर को गेर देर क्‍यों करत है | 
हानि-लाम को देख वृथा क्यो जरत है 


। गोला मारे ज्ञान का। सत सिपाही कोय | 
उत्कद जिग्यासू.. बने) अजब उजाला होय ॥ 
अजब उजाला होय अधिरसा सबही नासे । 
ब् दे 
आतम-तत्त्व बिचारि क्यी दुख नहिं हरत है | के कह हो 5० व, अत: भांति ॥ 
दुलंभ नरतन पाय नहीं क्या तरत है (निर्भयानंद! होय जिम्यासू भोला । 
आतम त्रह्म अनादि अनंत अपार है । संत सिपाही कोय ग्यान का मार गोछा ॥ 
सब देवा का देव यही सरदार हैं ॥ 
चेतन सुद्र अखंड सार का सार है। 


खमपपल अब, 
साकार 


पाता है निज आतमा$ विसयन सीं मन रोक | 


5] 
बडभागी कोइ करत खुल्य दीदार है | काम क्रोध के बेग की, जो सहि जावे झोक ॥ 
4० न ० डे 
दरसन कर तत्कालहि पद निख्वान ले | जो सहि जावे झोक यार त्रिक्नेप हठावे | 
सुपना है संसार बात यह जान ले ॥ निद्रा अरू८ आहार जुक्ति सो करू घटावे ॥ 
तन का दॉचा हाड़ मास मल खाल हैं| कहै “निर्मयानंद”ः झुठे जाने नाता हैं | 
क्या करता सिंगार खायगा काल है ॥| विसयन सो मन रोक आतम्रा निज पाता है ॥ 


न्कना क् ते नल नी. तब 32 
ह ऋ -् ब्रा 
काली ब्रा करी द्‌.. न 


5“ सता श्रीललिनकिश्ोरीजी जा हे 


पद" पइामानआ रमन पहन 'करि पैदा चिकन" भय 





(2०--+ पाक 4 नगाएनेआ१क। 


अखा भगत 


रे ब्क्‌ जल च्छ 
अकल कला खसटते सर जानी | झुगी नकद ० जन्न्कु व क क मा २ ० हू... 9 पाक का ९ #5३ पे २७४० हर इज लक 


(9 हक २०॥। 5 “(९ १७ 


जेसेटि नाव द्विरे फिरे ढसो दिस; श्रुव तरे पर गहत निधानी ॥ ताधर सिछि व भर ४ निवका । 74१४१ **६ ९, ४ ९* 


#*++ | +१4& ८ 


चलन बलन अबनी पर बाकी, मन की मुर्त टदृगनी । जी २४ व 5 2७ 76 जल कमल 


+ नये 4 *्‌ 9७-4 छः शक 


तत्त्व समास भयो है स्वतंतर। जैसे द्विम होत £ पानी ॥ गंगगारि गेंद भेग गर पी ष् हि लत “है हत्बाट #+ १ 


) हा 





अभी भार पाता अे।..धऔ ३ "ऑिरणा. 


ना 2 किम का” कप... खोल 


श्रीललित + | गर्ज ९ 
भक्त श्रीललितकिशोरीजी 
( अम्नी नाम श्रीकृद्दनलालनी, ज्मराल.--अशा, अपनऊदे । खाट गे वु०47 ्क ग़ी्‌ ४० ०332 हीं २ ध्प दल के के / बम च्इल 
श्रीराधागोविन्दजीफे पिपष्य, ख्थान--पृस्दावन । शरीराल--वि० सं० १५३० फ्रेम इएह ५ ) 


मन? पछितेद्दी भजन ब्रिन कीने | माला हाथ गाव हा माप: 
धन दौलत कछु काम न आधे; छश गम गाए एर 2ौोचीत० | 
कमलनयन गुन चित ब्रिनु दीने ॥ याटिर परम रिशेग हनन रू 
देखत की यूहू जगत संगाती। ध्पप गे हार #& 
तात मात अपने सुग्य भीने | ग्गा गा ४ पर 
(लल्तिकिसोरी! दुंद मिंट ना। पनंगं मी £ 
आनिदकंद बिना हरि चीने॥ एकिएिसोरी' छा शरी रह 
मुसाफिर, रन रही थोरी। हि डिक जीड। अगर 
जागु जागु। सुस॒ नींद त्थागि दे) गुनियाँ के परपसी भें हम भी हू गरे 7४ 
होति बसस्‍्तु फी चोरी ॥ भाव्धु गिता गाता पतिन भरत मी हित दिशा 
मंजिल दूरि। भूरि भवमागर) होए-छाट घग गाँप नोय- हू परी फ मा भए '। 
हक कूरमति मोरी । लीजितिगोरी भर्मेसरतन सो पा की नी ए " ' 
(ललितकिसोरी! हाकिम से दर मल न 
फरे जोर बरजोरी ॥ 


था” दुशाद- दिया मोती भे मन डा बफतान के , 
लाम कद्ा कंचन तन पाये । मात दिला, री कपूर शाप मो चपथ, पाण “« 


१$ 
है| 
है 
है 
अर 
हे 
० 
हा 
हि 
१ 
सा! बे 


5 च्ड ! फ्मलदलशोचन) विनय जनिददग हि रे १४० -< हा 
न्प्‌ं ध्यी न ः क 2 55 

दुप मोचन एरि एप यापे ॥ इन उन टिर्दा शिर एम बो हाय गज गे आग 22 

तन मन धन अरपन ना कबौीनन्‍्दे ० प ते पह रहा में माया मीट 2९ मुह १ २ ' 
प्राभ प्रानपनति शुननि ले गयवे। भोगा यर थीरी रीस भाद व िया शताण महा 5 

जोबन॥ घन$ कलधीत चघाम गये 0 ॥0 772 8: न्‍्कज दु्ट्‌रे “वह ६५ डेट &ब हू है हफ है”: 


मिध्या आयु गेयबाप गेंद ॥ 


ते सीटी है दजिण दी रिर सी था फजाभशा ' 
गुरुजन गव॑ ब्िमुस रेग रातेः वे मा आह पाप जाट इसकी पतियों लक तारिक कर 
डोलत सुख संपति गिसियर३े ) ल्दि थे शी वा 5, हटा थु* | 2४ %+ 2६% पा जल 0 
“ललितफिसोरी' मिट्टे ताप सात तडिजपगोशरी माई हशाश एंए शा 7 ५2 आआ 

विन हृद चिंतामनि उर लोर॥ पग्िद मपरिद्दि गा गगी। भे इग्ग्भ ४ दी ।] 

साधो) ऐसेश भायु सिशानी। नो पमहिर" गोना गोट लमियों मे राणा हा | 


शा छे व, प्च््क कण 2 ब्लड... टीआ कु + मे 
६ जज नज। हू कीच # ००७ घूम ष्टः ९१ पाए: 
पी छा छजावत सतत: 0 था वि 3 भरा ४। क्र 2 घ् ४:१९ ६ हि हि 
छठ क देह गे आओ कई जय केव्य। शक्कर # कह क्र ब्क कक 8 है] 4 
प्रति दंभ छद्दंब दिलनी हीजरिनोरी पे, हे 





छ््८ # संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास *€ 


किम िविलीकिविल मम मेज न नस जा क व अल नजाक का चलइ कल ललुलत लत नल ाइाारममइकमाालंकमंकमकपकगकपननांक्रमकगवननमामक गम कम भा भककन नाना पकमक एक रकइ़क्छकक9 का पइमप ३ कण कम कप कएक पाक बभुवानपका॒ कक का $० का काकनक्मक पमकम कम कपकम कप क कक ता 95०5 .. 
आए सम पर शहररपनायसुका पहुंआा+पारि' ॥हक "जमे चुहक कक सकी पारी पडा फेआर "राग पाक पैक पचात पाता सुडा वा बाहर पदारी पाकर पाती जाक भा यह आग आाक नही सा मनी आकर सा सी सकी समर श्रम पहि' पढ़ी भी यह. डी परी साइुछ.. धारा चुलार पाक पहुरी' सतत पक भेकी' पाक या ओह? भी पका सकता सा पका फेक, वयकी सात चेक प५#: से सिरनिकआरय ८ पाक पिया? पाक सका का बात सतत पातीअययात पाइत पाकार भा साला सा पायारी वा साफ सकी खरे सम पाक ता? सा सारी सही चाक चकायक के. 


गौर स्वाम बदनारबिंद पर जिसको बीर मचलते देखा। देखो री; यह नंदका छोरा बरलछी मारे जाता है। 
नेन-वानः मुसक्यान संस फंस फिर नहिं नेक सेभलते देखा ॥॥ बरछी-सी तिरछी चितवन की पेनी छुसी चलाता है॥ 
लल्िनिकिसोरी जुगल इश्कर्मे बहुर्तों का घर घछते देखा । हम को घायल देख बेदरदी मंद-मंद मुसकाता है। 
ड्रवा प्रेमसिंध का कोई हमने नहीं उछलते देखा॥ लल्तिकिसोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है॥ 





भक्त श्रीललित माधुरीजी 


( लखनऊमें जोदरी श्रोगोविन्दलालजीके पुत्र, गृहस्थका नाम साह फुन्दनलालजी | सं० १९११ में अपने भाई कुन्दनलाबजी 
( लल्तिकिशोरीजी ) के साथ सव कुछ छोड़कर वृन्दावन जा गये । ) 
देखी बलि बूंदाबन आनंद | रटत श्रीराधे राथे माधव मारुत सीतछ मंद || 
नव सरद निसि नव बसंत रितु, नवलू सु राका चंद ॥ नवलरू किसोर उमंगन खेलत; नवल रास रसकंद | 
नवल मोर पिक कीर कोकिल्य कूजत नव मलिंद | लल्तिमाघुरी रसिक दोउ बर) निरतत दिये कर फंद ॥ 
+-च्य्कैग्गकुघई4०.ब.. “ 


भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी 


( असली नाम--गोखामो गल्लजी, जन्म वि० सं० १८८४ ज्येष्ठ ८, पिताका नाम---श्रीरमणदयालुजी, माताका नाम---श्रीसद्वी 
देबी, स्पान-फर्रुखाबाद | ) 





भ्रीराघारमन हमारे मीत । हमारे धन स्थामा जू को नाम | 
लल्त त्रिमंगी स्थाम सलोने कि पहिरे पठ्पीत ॥ जाकों रटत निरंतर मोहन, नंदनेंदन घनस्याम || 
मुरलीधर मन हरन छबीले छके प्रिया की प्रीत | प्रतिदिन नव नव महा माधुरी, बरसति आठों जाम | 
“गुनमंजरी? बिदित नागर बर जानत रस की रीत ॥ “गुनमंजरि! नवकुंज मिलावे; श्रीब्रदाबन धाम || 
“****४०६६८४/००- ०: 
भक्त रसिकप्रीतमजी 
तरेटी श्रीगोबर्धन की रहिये । तन पुलकित त्रजरज में छोठ्त गोविंद कुंड में न्हैये | 
नित प्रति मदनगोपाल छाल के चरन कमल चित लेये | रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्रीगिरधारीजी सो कहिये ॥ 
| | 
श्रीहितदामोदर खामीजी 
नमो-नमी भागवत पुरान। छूटि गये कर्मम के बंधन; 
महातिमिर अग्यान बरढयों जब; मिट्यो मोह सूझे सुखान॥ 
प्रगण भये जग अदभुत भान ॥ दरती. भक्ति-पंथ अनुराग) 
उदित सुमग श्रीसुक उदयाचल; हे सुझे सब्द खरूप निदान | 
हिपे अंथ उडगनन समान | देखत नहीं उदछक सकामीः 


 । जद्यपि ट््र दिनकर ्ठे त्रि 
जागे जीव निति सोये अविद्या; जद्यपि दिनकर है. विद्वमान | 


राजत एक महा सरबोपर: 
कियो प्रकास ब्रिमल विग्यान ॥ ब्रढयों प्रताप और न॑ समान | 


पूछ अंबुज बक्ता खोताः दामोदर हित घछुर मुनि बदित, 
टिमिकर मंद मदन अभिमान | जय जय जब श्रीकपानिधान ॥ 





# महास्मा वनादासजी छ३ 


' कलम भिदुओर हारी? आरी 





साशाम- ९ /ीमगा..ड/रपेहाीसपमजॉनी ऐ ३६ढरी' की की मारी गपएमकाा मत सनी उन >सकी.परह की "०९, काम आन. 33स्‍ अधि -जकरीयहरी- आज जप 2०० १जरी पे पर 22 एनामत, कम सनी... की. आकर ता च्न्क री | 


भगवान हित रामदासजी 


और कोऊ समझ सो समझो हम हूँ इतनी समझ भी | 
ठाकुर नंद किशोर हमारे 5ऊुगइन ब्रपमानु छूटी ॥ 
श्रीदामादिक सखा व्याम के च्यामा संग लब्चितादि अली । 


हे 
प्रऊपुर आम शट परम रिरन हुम्न दननेरश 7४ 
धन्क, 
कटे [ *4१*$ डा । कूम्फ्ज बा हज श्द्द कह ्च्इ ग्ह्ह 
ष गदान हैसे शामदा उठ शभु आाइन हुले भा करा ६7 , 





श्रीकृष्णजनजी 


सत्य सनेद्दी सॉबरो, और न दूज़ो बोय। 
रे मन ! ताती प्रीति कछ और सकल भ्रम सोय ॥ 
पानी में पयीं घुदचुदा। ऐसी यदद दे देद ! 
विनसि जाय पल एक भे। था मे नहिं संदेह ॥ 
स्वासा चलत कुठार है; काथ्त तसचर आय । 
ही सचेत जे कृष्णनन। गिरधर छाड़ लड़ाय ॥ 
समय-समय पर करत सोह। असन बसन निरधार | 
रेमन | तू अब सुस चद्दत ऐसे प्रभुदिं बिसार ॥ 


द्न बच्चो दह नहें टियो। ड्ि रिएप मे ॥४॥ 
उऊनम गमापी दाद, दो अंडे लिहाज 
गाय गये राग गोत सर« गधों शोर धार मार ॥ 
भत्ि हरि चरन सरोज सी। शाद शान ही २ हवा 
तिनंत्रा तोरे बड़ा वो मगश रिश्रान ग१। 
ऐसी लैला स्प्य ही ननद मे गाज ३३३! 
यापा सदर जप 2 
हरि हींग मे देन भी मोह, मोह ग॥ अना | 


सुतउनी। हटा 





महात्मा बनादासजी 


( प्रेपढ--प्रिन्सिपल श्रीमगवपरीप्रसादसिंशशी ए्मू० ८७ ) 


(१) 


राम भजे भये राम यही तन; गे मन बुद्धि 


(९) 


अजय रंग अनुभी बरसे लाग | 


काम क्रोध मद आस बासना अर्र जयामटि शर्ते दाग ॥ 
लोभ मोद परद्रोह दोष दुख बलि कुचाल सर तरसे लाग। 
इन्द्री दमन अमन संब भाँतिदि अरुचि ऐोत अर छरमसे लाग ॥| 
छमासील सतोष सुराई साति सटज छुस सरमे छाग। 
“दास बना! जपि नाम सो उपजा मुक्त करत नटि झरमे राग ॥ 


( रे ) 


८दास बना! पहुँचे मुवाम जे। आय पहत एयांल्य। 
नसा छललाई, पकित पूतरी। पछक ने रात हाल ॥ 

सुमि एग नीरा। 
दरकि चहत) फबही भरि आवत पुलशायली सरीश॥ 
गद्गद गए चित साति। भव सन तनहु थवा दरराई 


अल्सानेन्े रहत एमेशा एरिए्स 


ओऔ चित अ्द सर । 
ब्रिधि और निषेध न जानत बेद) गये सब सेद अनंद भये अब ॥ 
सिप्टि प्रल़े थिति भूल गई नहिं जानत देस भी काल अदै कर । 
“दास बना! हम ब्रढ्य) एमी स्वर आवत दूँ उठे स्वास जय जर ॥ 


ग्यान वियग भकिि से पूँए एपत मे गब५ भाई | 
भैर प्रीति एग्वि परत ने पन हूँ सशभ मो ए ७ । 
ध्वासबना' जे ये लम्ान तो पयन बद ते हरा ॥। 
(४) 

सेयत सेदत भेत् थे भेपव शशि पथ । 
थनादास' न रोसि को गगागी ४४ ७7४४१ 
भारत यीते बरत दिन रीहदी हि रिदर । 
धदमादान' देंदि नाच यो दाग बार छिदाह | 
बम्ता इसत से मुररी एप को भाहिं दल । 

मादास' जाबी ५४४ एद रात उस इन !! 


4 ३ कर / 


शागा एजआय सद झरना कोर दिए 
शेर्म-साने ही ने गोंद इाहाल है 
पीर दुदौपय आप एध डी 2 दे से माप 
बोट रो झू "दि गदर दिला ४०१ ६ । 
उाटदिम पी हें; मन भाप पते दिशाएे इ ६५ 


तरप्र* सहरीरी छा उर्ीरी नए 
प्यमा हित परए हो गय शैएए एप: ६ ! 


>-++जेधक9 फ्रेंकें-++- 


ऐ 6 हा मनन 


४४० 


* संत वचन सीतरू सुधा करत तापत्रय नास +* 
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| चन्दन-कुरहाड़ी 


४ 


'इ८<द<ु दर ८ 


काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई.॥ 
ताते सुर सीसन्‍न्ह चढ़त जग बल्लम श्रीखंड | 


अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड॥ 
“-( गोखामी श्रीतुलसीदासजी॥ 


रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ) 


९ 
फ 
ह 
ह 





' संत ओर बिच्छू 


विश्वपावनी वाराणगसि में संत एक थे करते वास । 
रामचरण-लवलीन-चित्त थे; नाम-निरत; नव-निपुण; निरास | 
नित सुरसरि में अवगाहन कर विश्वेग्वर-अर्चन करते | 
क्षमाशील पर-दुख-कातर थे; नहीं किसी से थे डरते॥ 
एक दिवस श्रीभागीरथि में ब्राक्षण विदथ नहाते थे [ 
दयासिंत्यु देवकिनन्दन के गोप्य गशुर्णों को गाते थे॥ 
देखा, एक वहा जाता हैं वृश्चिक जल्धारा के साथ | 
दीन समझकर उसे उठाया संत विंप्र ने हाथों हाथ ॥ 


रखकर उसे हथेली पर निज) संत पोंछने छगे निशंक | 
खल, कृतम्न, पापी इश्विक ने मारा उनके मीपण डंक ॥ 
कॉप उठा तत्काल हाथ; गिर पड़ा अधम वह जल के बीच । 
लगा डूबने अथाह जल में निज करनी बस निप्डुर नीच || 
देखा उसे मुमूर्पु, संत का चित करुणा से भर आया। 
प्रवल बेदना भूल; उसे फिर उठा हाथ पर अपनाया ॥ 
ज्यों ही संभल, चेत हुआ, फिर उसने वही डक मारा | 
हिला हाथ; गिर पड़ा) बहाने लगी उसे जल की धारा ॥ 
देखा पुनः संत ने उसको जल मे बहते दीन मलछीन | 
लगे उठाने फिर. भी उसको क्षमामूर्ति प्रतिहिंसा-हीन || 

रटे थे छोग निकट सब बोले क्‍या करते हैँ आप १ 
४८हिंसक जीव बचाना कोई धर्म नहीं है पूरा पाप ॥ 
चक्खा हाथों हाथ विषम फल तब भी करते है फिर, भूल | 
धम देश को हुवा चुफा भारत इस कायरता के कूछ?? || 
“भार ; क्षमा नहीं कायरता। यह तो वीरों का वाना। 


- सेल्य महापुरुषों ने इसका है सच्चा खरूप जाना॥ 


8. 


कभी न डूबा क्षमा-धर्म से; भारत का वह सच्चा धर्म 
ड्रबा। जब भ्रम से था इसने पहना कायरता का वर्म 
भक्तराज प्रह्मद क्षमा के परम मनोहर थे आदर्श 
जिन से धर्म बचा था जो खुद जीत चुके थे हर्पामर्प? 
बोले जब हँसकर यो ब्राह्मण। कहने छगे दूसरे छोग 
“आप जानते हूँ तो करिये हमें बुरा छगता यह योग?” 
कहा संत ने “पमाई | मेने बडा काम कुछ किया नहीं 
खभाव अपना बरता इसने, मैंने भी तो किया वही 
मेरी प्रकृति बचाने की है; इसकी डंक मारने की 
मेरी इसे हराने की हैं; इसकी सदा द्वारने की 
क्या इस हिसक के बदले में में भी हिंसक बन जाऊें 
क्या अपना कर्तव्य भूलकर प्रतिहिंसा में सन जाऊें 
जितनी बार डंक मारेगा उतनी- बार बचाऊँगा 
आखिर अपने क्षमा-घर्म से निश्चय इसे हराऊंगा?? | 
संतों के दर्शन) स्पर्शन। भाषण अमोध जगतीतल में 
वृश्चिक छूट गया पापों से सत मिलन से उस पल में | 
खुले ज्ञान के द्वार; जन्म-जन्मान्तर की स्मृति हो आई 
छूटा दुष्ट खभाव) सरकता श॒चिता संबं उस में छाई 
सत-चरण में लिपठ गया वह करने को निज पावन तन 
छूट गया भव-व्याधि विपम से हुआ रुचिर तरह भी हरिजन 
जब हिंसक जड जन्तु क्षमा से हो सकते ह साथु छुजान 
हो सकते क्‍यों'नहीं 'मनुज” जो माने जाते दे सशान 
पढ़कर वृश्चिक और संत का यह रुचिकर सुखकर सवाद 
अच्छा छगे मानिये; तज प्रतिहिंसा, हिंसा) बैर, विवाद 


४ौ++ह4९..:30०2 २03..०० १००००... 
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छु४! 


भक्तोंकी क्षमा 


प्रहादकी शुरु-पृत्रपर 

जिसके भवसे त्रिधुवन फॉपता था बह स्थय बोध उठा 
था पाँच बर्षके बालकके भयसे | सुरगण और लोऊप्रा्ठ जिस 
ट्रिण्यकशिएफे भयसे द्विन-रात मयमीत रहते थे। व अपने 
दी पुत्र प्रद्दादसे टर गया था । उसे आशरद्ा हो गपी+- 
“कह्दी मेरी मृत्यु इसके विरोधर्म न हो ।? 

(आप चिन्ता न करें !? दत्यराजके पुरोद्धित आगे आये। 
थयदि इसने हमारी बात न मानी तो हम इसे ठिकाने लगा देगे | 

पुरोदितोंको अपनी अभिचार-विद्याका गय था प्रहांद 
भगवानऊफ़ा भजन छोड़ दें) यद्द तो होना था नहीं। पुरोट्टिनों- 
ने मन्त्र-यलसे कृत्या राक्षणी उन्न की | प्रहादने तो टर्ना 
सीसा नहीं था। राक्षमी दौड़ी उन्हें निगलने--प्रद पहना 
टीक नहीं दे । उसने केवल दौड़नेकी इच्छा फी । 

जो निशिलबद्माण्डनायकके चिन्तनर्मे जागता रहता है। 
उसके ध्योग-लेम? के रक्षणमें वह सर्यउमर्थ से केसे सकता है | 
कत्याने उत्पन्न होते ही देखा फि वह प्रह्दकी ओर तो पी 
झपटेगी, उसक्री ओर मद्दाचक्र झपटा आ रद्द ऐ--पोटि- 
कोटि सूर्य जिसकी किरण छत्त ऐो जायें, वट मद्रायर 
सुदर्शन | बेचारी कृत्या थी किस गणना | लेकरिस उन्या 
अमोध होती है । उसे कुछ करना था--अपने उत्तन्न बरने 
वाले पुरोहितोंके प्राण लेकर वह अद्श्य हो गयी । 

दण्ड और अमर्क--यालक प्रह्दको मारनेगो उदयन 
दोनों पुरोद्िितोज़ी लाश पड़ी थी। लेरिन प्रह्दद भवपानके 
भक्त थे नः वे इससे दुसी हुए कवि मेरे वारण भेरे गुरुपुष 
मरे । वे द्वाथ जोड़कर पार्थना फरने लगे--'यदि मेरे मममें 
अपनेऊो मारनेवाले, अयनेको प्िपर देनेवाले: अगनेतों पदतसे 
पेफनेवालेफि प्रति भी कमी दे प ने आप हो तो १ सुम्पु् 
जीवित दो जायें । यदि मेने अपनेतो बष्ट पने गछे हरे 
सो, हाथियों और विंद्टेर्मि बिना विसी भेदयें आपवा दर्चन 
किया ऐ तो मेरे दयामय प्रभु ! मे गुरुपुत जं.वित हो एम ।' 

गुसपुत्र जीवित हो गये--वे सचमुच जीवित ए। गये । 
जो भगवानसे विमुस्स है; पद तो जीवित हो तो भी मृत € | 
प्रहादकी प्राथनासे गुरुपुषरों्ग प्राण ही ने आते उनभे 
भगवद्धक्ति भी आपी | उन्हें सदा जीएम मिला! | 

ञ्रर ५८ ५८ ५ 
अम्बरीपकी दुरवासापर 
भगवान्‌ नारायणरे परम प्रिप मठ महाराज झग्ररीर-- 
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निदजिंक एक ४ 6. | 
पता पारण दाद दिन रा € | 
जी पहच गे | मायगणएल गान बर्नर 
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रसिक संत सरसमाधुरी 


( जन्म--वि० सं० १९१० । जन्म-छान--मन्दसौर ( ग्वालियर राज्य ) । पिताफ़ा नाम-श्रीधासीरामजी । माताका नाम- 


श्रौपादती देवी। जाति-ताक्मण ) 
(१) 
जय जय श्री युगल विहारी । 
कुज उृपति नव नागरि नागरः 
रस॒ सागर रसिकन रिशवारी ॥ 
अघधम उधारन जन निस्तारनक 
तारन॑ तरन भक्त भयहारी | 
स्थामल गोर किशोर किशोरी) 
जोरी भोरी अति खझुकुमारी ॥ 
विधि दरि हर विनवत निशि वासर, 
अवतारन हू के अवतारी | 
कीजिये कृपा कमल पद सेवा) 


सरसमाधुरी दरण तिहारी ॥ 
(२) 
भजों श्री राधे गोविन्द हरी ॥ 


युगल नाम जीवन घन जानो; या सम और धर्म नहिं मानो । 
वेद पुरानन प्रगठ बखानो: जे जोद है धन्य , धरी | 
कल्यिग केवछ नाम अधारा) नवधा भक्ति सकल श्रुति-सारा | 
प्रेम परा पद लहे सुखारा; रसना नाम छगावो झरी॥ 
नृत्य करे प्रभु के गुन गाव, गदगद खर तन मन पुलकावे | 
ठहल महल कर टिय हुलसावें, सरसमाधुरी रंग मरी ॥ 

(३) 

भज मन श्री राधे गोपाल | 
कदुणा निधि कोमल चित तिन को) दीनन को प्रतिपाछ ॥ 
जिन को ध्यान किये सुख उपजे, दूर होत दुख जाल | 
माया रहत चरन की चेरी; डरपत जिन सों काल ॥ 
विहरत श्रीव्ृन्दावन माहीं। दोड गरू बैयों डाल | 
ब्रिलमत रास विलछात रेंगीले गावत गीत रसाल || 
हसन हँस छीन लेत मन छल कर चशत्चल नेन विसाल | 
सरसमावुरी गशरनागत को छिन में करें निहाल || 

(४) 
राविकावल्व्म ध्यान घरो उरु राविकावल्छम इृष्ट हमारे | 
राववावस्ल्म नाम जगो नित) राविकावछम ही हियर घारे || 
राषियावल्वम जीवन है मम; राविकावल्लम ग्राण तें प्यारे | 
रापिसावस्लम नेन बसे सरममाधुरी होत नहीं छिन न्यारे | 


(५) 
गावें च्यामा ध्याम को) ध्यावें इयामा श्याम | 
निरखें श्यामा श्याम को3 यही हमारों काम॥ 
यही हमारों काम) नाम दंपति लो लागी। 
निज सेवा सुख रंग) महर लीला अनुरागी ॥ 
सरसमाधुरी रंग रेंगे। मदमाते डोले। 
मिलें सजाती संग खोल अंतस मृदु बीलें॥ 
(६) 
जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी ॥ 
जो जन भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सोद प्रानी। 
आपा अपन करे कृष्ण को; प्रेम प्रीति मन मानी॥ 
सुमरे सुरुचि सनेह श्याम को) सहित कर्म मन बानी । 
श्रीहरि छब्रि में छको रहत नित सोइ सच्चा हरि ध्यानी || 
सब में देखे इष्ट आपनो। निज अनन्य पन जानी | 
नेन नेह जर द्रवत रहत नित) सर्ब अंग पुलकानी ॥ 
हरि मिलने हित नित उमगे चित) सुध बुध सब ब्रिसरानी | 
विरह व्यथा में व्याकुल निभि दिन, ज्यों मछली ब्रिम पानी ॥ 
ऐसे भक्तन के वश भगवत) वेदन प्रगट बखानी। 
सरसमाधुरी हरि हँस मभेंटें, मेरे आवन जानी ॥ 
(७) 
भजन ब्रिन नर मरघट को भूत | 
व्यामा श्याम रटे रसना से तिन को जान सपूत ॥ 
बिन हरि भजन करम सब अकरम, आठो गॉठ कपूत | 
एक अनन्य भक्ति बिन कीये ध्रग करनी करतृत ॥ 
निग दिन करत कपट छल्बाजी) समझे नहीं अऊत | 
सरसमाधुरी अंतकाल में मारेंगे यमदृत ॥ 
(८) 
भजन वब्रिन नर सब पद्म समान | 
खान पान में उमर ब्रितावत/ और नहीं कुछ शान ॥ 
मिलल्‍्यों आय भागन सों नर तन अब तो समझ अजान | 
सतसंगत में वेठ ऐठ तज) कर गोविंद गुण गान || 
छिन पल घड़ी घटत है खॉसा; काल रहो सर तान | 
आय अचानक तक मारेगो; मौत सरूपी बान | 
फेर कछू नाहीं वनि आवि) निकस जाय जब ग्रान | 
सरसमाघुरी सब्र तज हरि भज कहीं हमारी मान || 





नर 





(६९ 
जगत में रहना 

चेत देत कर हरि सी प्योरे 
परी पलक था नार्दि मरोसा; 
इन्द्री भोग विपय बस हके 
कर ले भजन सत गशुद सेदा; 
सुकृत सौदा सत्य यद्टी दे; 
चढा चली ठग रही रैन दिन) 
चला गया कोट चत्य जात 
स्वॉस स्वॉस में सुमिर ब्याम वो 
मरसमाधुरी नाम नाव चंद) 


( १० 


# रसिक संत सरसमाघुरी # 
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) 


द्विन चार | 


हरि सुमर्न थी बार ॥ 
मौत पिछाया दार। 
कँगे सर नर नार ॥ 
सब बरनी यो सार। 
जीन ननम मत दार॥ 
मन में सोच बिचार | 
बोइ चटने जो तयार ॥ 
दया धर्म उर धार । 
उनरो भय जल पार॥ 


) 


जगत में सफल बटाऊ लोग । 


कोइ आवत कोइ जात यद्ों ते 
भुगते करम भरम चौरासी$ 
जो उपजे सो निष्ये ब्रिनसे। 
करे भजन निष्फाम ध्याम यो 
सरसमाधुरी सत्य कददत हैं; 


(११ 
थोड़ा जीवन जगत में॥ 
सरसमाधुरी सबने से॥ 
राजी राखो सबन यो) 
सरसमाधुरी सुदृदता, 
जग दग्पति सब्र छांड के; 
सुमिरन सेवा भाषना। 
सुपना यह ससार ५ 
नेफी करो प्रभु से ४ रो) 
जो जन सुमरे नाम एरि 


सरसमाधुरी शेइ सुपीः 
यही शान अर ध्यान एँ 
सरसमाधुरी समत मन 


( १२ 


घूँटी सुर संज्ञोग॥ 
जनम मरन दुग्प्र रोग | 
पाफी वीजे सोग॥॥ 
प्रि नहिं ऐसे वियोग | 
करे अमर पुर भोग ॥ 


) 


सुन मेरे मन थार। 
फरो परमस्वर प्यार ॥ 
राजी रहिप्रे आाप। 
मेटत ध्रयविधि ता ॥ 
जाये खाली हाथ। 


घले जीव के संघ ॥ 
मोद नी भे जुूग। 


एरि सुमरन मो हाग ॥ 
जागे. ताके शाग। 
छ५ युग नुगंग ॥ 
यही योग तप त्याग | 
विषधन भे मत 'शग ॥ 


) 


जगत यह जान रैन या सपना । 


मात पिता परिवार नारि नरः 
नित्र खारय के से सनेटी। 
बिछुरन मरन मिलन जीवन मे 
माया जाल ज्ौव उरक्षारों। 
सरसमाधुरी समत मद मन) 


एरि बिन योर ने यप्ना 
निदिधि तार में तरमा । 
प्रस्थि नही परहाक्‍ना || 
उपब उप्त णिर रापना 


सादा हरि हरि घना ॥ 


ख्ड 

दा 
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सन्त भा प्रागीन कों और जगत संतात | विना समर्पे प्रभू के; भोग लगे त्रिन जान | 
गे मंदिर बंद के) सो भी कक्‍टिबे पाय ॥ भर्खे वस्तु जो जीव यह) सी पातक अनुमान ॥ 
मंदिर मांद्दी बैठ के; करें ईर्पा जोब । ऋतुफल भोग धरे नहीं? श्रीमत राधेश्याम | 
द्रव्य के ग्रागीन सों) यह भी पातक होय | लांडइड लड़ा सेचे नहीं; सो भी पाप पिछान ॥ 
हरि मृरति के सामने, ठेहि किसी को दंड | भूत पितर अर देवता) तिन के भोग लगाय | 
शोप करे मारे हने) यद्द भी पाप प्रचड || सोइ समर्प प्रभू को) यह भी पाप कहाय ॥| 
श्रीयाहर के सामने; जग छोगन को जान | पीठ फेर के बरैठनों) भश्रीठछीकुर की ओर | 
देवे आशिरवाद ही; सोहू पाप पिछान ॥ . वही अवजा विमुखता। अतिशय पाप कठोर ॥ 
हरि मंदिर में बेंठ केक बोले बचन कठोर | ठाकुर सेवा करत में; जग जिय करे प्रणाम | 
चित्त डुल्रावे और को; यह पातक मिरमोर ॥ नमन करे डर लोभ वश) यहै पाप को काम ॥ 
ऊन उपरणा ओद के; हरि सेवा में जाय | गुरु महिमा कोऊ करे) सुनत रहे खुपचाप | 
बाल गिरे. मंदिर विपे, यह अपराध छखाय ॥ निज मुख अस्तुति नहिं करे? सो भी कहियत पाप ॥ 
ठाकुर सनन्‍्मुस बेंठ के) निंदा करे बखान | ओर देवता की करे) निंदा आप बखान | 
यह भी पाप पिछानिये। होय पुन्य की हानि ॥| यह भी कहियत पाप है; मन में समझ सुजान ॥ 
श्री३हरि मूरति सामने) अस्तुति भाखे और । अपने मुख ही सों करें) आप बड़ाई जान | 
करे बढ़ाई लोक हित) यहै पाप अति घोर ॥ र्घुता ग्रुणः धोरे नहीं; यही पाप ले मान ॥| 
हास्य करे जिय और की; बोले बचन अयोग | यह बत्तीस जो पाप है त्याग करो हरि सेव । 
मंदिर मोदी बेठ के) जीव दुखावे छोग | . अपनावें ताको प्रमोः हे प्रसन्न हरि देव ॥ 
मंदिर मॉँदी ब्रेंठ के छोड़े वायु अपान | श्रीवायाह पुराण में) यह सेवा अपराध | 


इन को तजि के प्रीति सो!) मंगवत पद आराध ॥| 
भक्ति भाव कर सेइये। श्रीभरचा अवतार | 
सरसमाधुरी कर कृपा) मिले थुगल सरकार ॥| 


यह भी पातक जान ॥ 
करे कृपणता जान | 
यथागक्ति हित मान ॥ 


गुचि पवित्रता नष्ट हो 
निज समर्थ तजि लोभ वन, 
सेव नहिं श्रीहरी को) 
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संत लक्ष्मणदा[सजी 


[ जन्म--१९ वीं शह्ाव्दीफा पूर्वार्द, जन्मस्थान---गोंडा जिलेका नगवा आम, जाति ब्राह्मण । ] 
( प्रेषक---प्रिन्तिपछठ श्रीमगवतीप्रसादर्सिहजी, एम्‌ू० ए० ) 


लादी नाम खजनवा हो छुनौ मन बनजरबा । तापर दरस दियो अमन हे है त्रिभुवन छब्रि उजियारा ॥ 
धीर गक्कीर के आसन मारी); प्रेम के दिहौ बयनवा हो॥॥ नाद बेद जस बाजन छागे अनहृद सब्द घुकारा । 
सोच के गोनिया मॉजिनिस भरेव है; कसि छेव जान रसरवा हो। नि जन शम नाम रट छागे संतन देत नग्रारा ॥ 
अन्तर के कोटरी मों ध्यान लगावों; निसदिन भजन बिचरवा ह्दो |] सार सिव गांवे सारद्‌ खड़ी नाचें; सेस कहत मुकताला | 
राति दिवम वाके देस न व्यापित स्थाम हीरा के उजेबा हो। टेप करत सुरपुर चढ़ि परछत श्रीमगवाना ॥ 
कद लछन जन चली सतगुर घर अहुरि बहुरि न गवनवा हो ॥ 5 कल कैसरि अब्रिर ही अमित ह 
गॉबगे घन घाम तुमारा ॥ तापर धोरि घोरि रेंग मारत चह्ढँ दिति बह रंग धारा ॥ 
दि लगि ब्रैराट सकल छब्रि जाको छकित भयी मन हमारा । 


गये कान वलम्पू पट पूल र्भां निनार्स [। गेलिय स्क 
पे “2 | खोलेब गगन केबारा । लछच्छन दास दया सतगुर के रघुपति चरित सिधारा ॥ 


धागा का... “ ३ आल 
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संत श्रीसगरामदासजी 


कहे दास समराम रामरस का ले गठका | 
मत चूके अब दाव चार दिन का है चट्का || 
ये चठका चूक्‍यों पछे मिले न दुजी बार । 
लख चौराती जोनि में दुख को आर न पार ॥ 
दुख को आर न पार घणा मारेगा भठका | 
कहे दास सगराम शाम रस का ले गठका॥ 


कहे दास सगराम सुणों हो सजन मिंता। 
सारी बात से जाण थने क्‍यों व्यापे चिंता॥ 
क्यों व्यापे चिंता थने सुख-सागर रू सीर। 


राम भजन विन दिन गया वो साल्‍न है बीर ॥| 
वो सालत है बीर आप जाने जब चिना। 
कहे दास संगराम सुगो हो सनज्ञषन मिंता ॥ 


कहे दास सगराम सुगो धन की धणियागी। 
कर सुकृत भज राम जाग धन ओस को पारी ॥ 
बहते पाणी धोय ले कृपा करी महागज | 
कारज कर ले जीव को करयथो जाय तो आन ॥ 
करयो जाय तो आज काल वी जाय ने जागी | 
कहे दास सगराम सुणों धन की धणियाणी ॥ 





श्रीखामी रामकबीरजी 


( प्रेपक--श्रीअच्चू धर्मनाथसद्दायजी दीौ० ए० बी० एछ ० ) 


बुरे ख्यालोंसे पीछा छुड़ानेके लिये ये ग्यारह युक्तियाँ 
ब्रहुत उपकारी हैं :-- 
(१ ) मालिकसे प्रार्थना करना; ( २) आल्ससे बचना; 
: ३ ) कुसड्भरसे दूर रहना; (४ ) घुरी किताबें) किस्सा- 
कहानी न पढ़ना। (५) नाच-तमाशा, चेदक-नाटकर्मे- 
) जाना; ( ६ ) अपनी निरख-परख करते रहना ( ७ ) 
नन्द्रियोंकी बुरे विषयोंकी ओर झुकने न देना; ( ८ ) जब्र 


बुरे चिन्ततन उठे तो चित्तते नोचरर फेक देना; (९ ) 
एकान्तमें मन-इन्द्रियोक्री विशेष रुसवारी करना। ( १० ) 
परमार्थी भिक्षाओंकों सदा याद रसना। ( ११ ) मौत और 
नरकके कष्टको याद दिल्यकर मनतो डरदाते रहना। 


काम काम सब कोइ क्दे। काम न चीन्दे बोय | 
जैती मन की कल्यना। काम कद्ावत सोय॥ 
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संत दीनदरवेश 
[ जन्म १८६३ वि०; स्थान ठभोड़ा, गुजरात ] 
( प्रेषक---श्रीवेध ददरुद्दीन, राणपुरी ) 


जितना दीसे थिर नहीं) थिर है निरंजन नाम। 
ठाठ बाठ नर थिर नहीं; नाहीं थिर धन-धाम ॥ 
नाहीं थिर धन-धाम$ गाम-घपर-हस्ती घोड़ा। 
नजर आत थिर नाहिं नाहिंथिर साथ संजोड़ा॥ 
कहे दीनदरवेश, कहां इतने पर इतना। 
थिर निज मन सत शब्द; नाहिं थिर दीसे जितना ॥ 


बँदां कर ले बंदगी« पाया नर-तन सार। 
जो अत्र गाफिल रह गया$ आयु बहे झ्ूख मार ॥ 
आयु बहे झख मार कृत्य नहिं नेक बनायो | 
पाजी ब्रेईमान। कोन विधि जग में आयो॥ 
कहत दीनदरवेद।, फेँयो माया के फंदा। 
पाया नर तन सार बंदगी कर ले बंदा॥ 


जिक्र त्रिना करतार के) जीव न पायत चेन । 
चहूँ दिसि दुस में ड्बते! घर रहे दो नेन॥ 
घर रहे दो नेनः रेन दिन रोबत नौते | 
हाय अमागी जीव पीव ब्रिनु दो नहिं मते ॥ 
कहत दीनदरबेग फ्क्रि अब दूर फरीत। 
तब ही आये चेनः जीव जब मिक्र बरीजे ॥ 
अमल चढ़ावा हो गया; लगी नशा चबचूर। 
आली क्यों बूझनत नहीं: मिल गये साहेय सदर ॥। 
मिल गये सदहदिब नूर दूर रुइ दुदिधा मेरी । 
विक्ट मोट की पॉसः छूट गइ संगति तेरी ॥| 
कहत दीनदस्वेश। अब यहों का रद्द । 
लगी नंगा चक्‍चूर हो गया अमल चदादा॥ग॥। 
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आती अमछ छूटे नहीं? लग रहे आठों याम। 
में उन में दी सम रहूँ; कहा ओर से काम ॥ 
कहां और से काम, नाम का जाम पिया है | 
जिम यो मिल गये आय उसी ने देख लिया है ॥ 
कटे दीनदरवेदा। फिरँ प्रेमे मतवाली | 
लग रदे आठो याम अमल नहिं छूटे आली॥ 


आही पिया के दरस की। मिद्रेन मन की आस | 
रैन दिनाँ रोबत फिरूँ$ लगी प्रेम की फॉस ॥ 
लगी प्रेम की फाँत खास-उश्वास समारे | 
में उन की हुए रोय) पीव नहिं हुए हमारे ॥ 
कहत दीनदरवैड) आस नदिं मोहि जिया की | 
मिट न मन की प्यास) आस मोहि दरस पिया की || 


सॉई घट-घट में बसे, दूजा न बोलनहार | 
देखी जलवा आपका खाविंद खेवनद्ार ॥ 
खाबिंद खेबनहार, नाथ का यही नजारा । 
तू कहा जान अचूझ3 बागी हृविश का प्यारा || 
कहत दीनदरवेश। फकीरी इल्म बखाने। 
दूजा न ब्रोलनहार सोई सेयों पहचाने | 
माया माया करत है। खाया खर्या नोंहि। 
आया जेसा जायगा; ज्यूँ बादल की छोहि ॥ 
ज्यूँ बादल की छोंहि, जायगा आया जेंसा। 
जान्या नहिं जगदीस; प्रीत कर जोडा पेसा || 
कहत दीनदरवेश, नहीं है अम्मर काया। 
खाया खरच्या नॉहि करत है माया-माया | 


ब्रदा चहुत न फूलिए, खुदा खमंदा नोॉंहिं। 
जोर जुलम मत कीजिये मरत छोक के मॉहिं ॥ 
मरत लोक के मॉहिं) तजुर्बा तुरत दिखावे | 
जो नर करे गुमानः वही नर खत्ता खाबे ॥ 
कुददत दीनदरवेश भूल मत गाफिल गंदा | 
खुदा खमंदा नोंदहिं बहुत मत फूलछे बंदा॥ 


बंदा कहता में करूँ करणहार करतार | 
तेरा कहां सो होय नहिं; होसी होवणहार || 
शोसी होवणदार, ब्रोझ नर ब्रथा उठाते। 
जे ब्रिवि लिख्यो छित्यर। तुरत वेसा फल पावे ॥ 
फट्टत दीनदरवेश हुछुम से पान इहल्दा। 
फरार करतार; तुद्दी क्या करसी बंदा॥ 
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# संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 





घुरो नगारा कूच का; छिन भर छाना नाहिं। 
कीई आज कोई काल ही, पाव पलक के मॉहिं॥ 
पाव पलक के मॉहिं, समझ ले मनवा मेरा। 
घरवा रहे धन माल) होय जंगरू में डेरा॥ 
कहत दीनदरवेश जतन कर जीत जमारा। 
छिन भर छाना नोंहिं कूच का घुरे नगारा॥ 


हिंदू कहें सो हम बड़े; मुसलमान कहे हम्म। 
एक मूँग दो फाड़ है; कुण ज्यादा कुण कम्म ॥ 
कुण ज्यादा कुण कम्म, कभी करना नहिं कजिया | 
एक भजत है; राम) दुजा रहिमान से रजिया ॥ 
कहत दीनदरवेश) दोय सरिता मिल सिंधू। 
सब का साहब एक एक ही मुस्तल्िमि हिंदू॥ 


' बंदा बाजी झूठ है; मत साची कर मान। 


कहों ब्रीर्बछ गग है, कहां अकब्बर खान || 
कहाँ अकब्बर खान भले की रहे भलाई। 
फतेद सिंह महाराज) देख उठ चल गये भाई | 
कहत दीनदरवेग$ सकल माया का घंधा। 
मत साची कर मान; झूठ है बाजी बंदा | 


मर जावेगा मूरखा। क्यूं न भजे भगवान | 
झूठी माया जगत की; मत करना अमभिमान || 
मत करना अभिमान) वेद शासतर यूँ. कहते | 
तज ममता$ भज राम) नाम सो अम्मर रहवे | 
कहत दीनदरवेश, फेर अवसर कब आवे | 
भज्या नहीं भगवान; अरे मूर्ख मर जावे || 


काल झपदा ठेत है, दिन में बार हजार | 
मूरूव नर चेते नहीं; कैसे उतरे पार || 
केसे उतरे पार; मोह में हारथों बाजी। 
भज्या नहीं भगवत रहो माया में राजी ॥ 
कहत दीनदरवेग, छोड़ दे कूड़-कपद्दा | 
दिन में बार हजार; देत है काल अपना ॥ 


राम रुपेया रोकडी ख़रच्या खूटत नोंहि। 
साहेव सरिखा सेटिया। बरसे नगर के माँद्दि ॥ 
बसे नगर के मॉहिं; हुंडियों फिरे न पाछी। 
क्या पेसे की प्रीत, प्रीत श्रीहरि की साची ॥ 
कहत दीनदरवेश त्याग वैराग रखेया। 
खरच्या खूटे नोंहिं; राम है रोक रुपया ॥ 


“मारी ॥७ल्‍ ५ "०७० ४९५, 
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ताक मनवा घिक्क है; साहेब समस्या नाहिं। 
अलख पुरुष नहिं ओलख्यो; पड़थो मोह के माहि ॥ 
पड़यों मोह के माहिं समझ ले मनवा मेरा | 
पड़चा पूतत् जान; होयगा सत्ता डेरा] 
कहत दीनदसवेश जान की छगी न धाऊं | 
साहेव समरथा नॉहिं, घिक्क है मनवा ताकूँ॥ 
बंदा हरि के भजन त्रिन तेरा कोइ न मित्त | 
तूँ क्यूँ भटके बाबवरे, कर ले नाम से प्रीत ॥| 
कर ले नाम से प्रीत। वह्दी भवतारक सेयो | 
परमानंद को पेख यार! क्यूँ राह-मुलेयों ॥ 
कहत दीनदरवेग) कटे फिर काछ का फंदा। 
जनम मरण मिठ जाय; हरी को भज ले बंदा ॥ 
मायिक विपय ससार का; देखत मन लोभाय | 
मनहि खींच हरि चरण में; रखो सदा रूव लाय || 
रखो सदा लच लाय; लगा हरि से निस्‍्वाना । 


ठन का नाम है योग, भागवत्त साई बसाना ॥| 
कदत दीनदरसवेश, मिले उबरन वा आरा। 
कहे ने मन लोभाव) देख मायिक संखसख ॥ 
सुंदर काया छीन की मानों क्षणमंगर । 
देखत ही उड़ जायगा+ ज्यूं उड्ि ज्यतकपूर ॥ 
ज्यूं उड़ि जात कपूर; यद्दी तन दुर्लभ ज्ञाना । 
मुक्ति पदार्थ काज) देव नरतनद्वि बग्पाना॥ 
कहत दीनदरवेदय, संत दर्दान जन पाया | 
कलणमंगुर ससार। खुफ्ल मर खसुदर काया ॥ 
देवाधिदेव दया करो, आयो तुम्दोरे पास। 
मवोमवर्म राचा रहेँ। तुम चरणन वी आस ॥ 
तुम चरणन की आस) भक्ति-अनुराग बधया | 
पल छिन _विसरत नार्दि तुम्दीं दो मेरे सया।॥ 
कहत दीनदरवेश मिटे संसार उपाधी | 
आयो तुम्हारे पास। दया करो देवदेदाधी ॥ 





संत पीरुद्दीन 
[ संत दीनदरवेशके शिष्य । ] 
( ग्रेषफ--श्रीमाणिकलाल शंकरएलल राणा ) 


व्रालिक बिन दूजा कहाँ; सॉई तेरा अबूझ । 
रै नजर देखे बिना किस बिध पावत सूझ | 
कैस ब्िध पावत सूझ फिरे हम अध अभागी | 


मेरम नाम लिखाय तमी हम देरग जागी | 


कहत पीद दरवेश वही है मेंस मसाल्िदि। 


सॉई पेख अबूझ) दूजा नहिं देखिय खालिए॥ 





बाबा नवी 
( सत दीनदरवेशके शिष्य । ] 
( प्रेपक---भीमाणिकहाल शकरलाल राणा ) 


3 जानें हरि अधम उधारन पतित उबारन खामी रे | 
पक्त वत्मल भूधरजी रे; है एक नाम बहुनामी रे ॥ 
प्रथम भक्त प्रहलाद उबारे; ध्रुव को अमर पद दीन्दा रे | 
वुद्वामा के सब ध्ंंकट काटे; हँस हँस तंदुर लीन्‍्हारे॥ 
ग़चाली को चौर बढायो) पाडव लिये उदबारी रे | 
शैरव कुल को आप बिदारे। अर्जुन को रथ धारी रे॥ 


गिरधारी तेरो नाम बड़ो है; जहर मीरा वा पीया २ | 
नामदेव की गाय जिवाई*। दामा के जीवण हीया रे ॥ 
सेन वाल नाई बनि आये; माधव या मल धोयारे। 
ब्रह्मन के घर बास स्यागफर। सदन कसाद मन मोहयारे ॥ 
बह रंगी तोदे कौन बखाने; गोविन्दती.. गर्यदारी रे । 





बाबा फाज़ल 
[ संत दीनदरवेशके शिष्य । ] 
( प्रेषक---धीमाणिकलूल दावरलाऊ रागा ) 


यदुपति कृष्ण मुराझ/ मोही बिदारिये | 
लंपट मन की चाल; चिदानेंद वारिये ॥ 


+-+<><ईँ:5७-- 


दास नबी को सरगे रातों; छत. नेया रारीरे॥ 

नैया बहे. मैंसधाऊ खेवेंदा. तारिये। 
फाज़ल अपनो जान) हरी उबारिये ॥ 
22७०० ०न+ 
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संत नूरुद्दीन 
[ संत दीनदरवेशफे राममक्त शिष्य, अन्तिम जीवन सरयू-तट्पर । ) 

( प्रेक-- श्री माणिकफलाल इंकरलाल राणा ) 
गबरी भिलनी जानि के जेँठे खाये बेर। 

पक बः चर, 
नाविक जन सरणे रख्यों कहा यवन सी बर ॥ 
कट्दा यवन सौ बेर जठायू खग थे आआणी | 
बानर और किरात उबारे जाण अजाणी॥ 
नूर फ्कीर जान॑ नहीं जात बरन एक राम | 
तुय चरनन में आय के अब तो कियो विश्राम ॥ 


अम्क ब्ग्न्न्न ८7७१ * ९.८२२-)३-:३:७+- ० 2.:::२2233---०---० 


संत हुसेन खाँ 
( सत दौनदरवेशके शिष्य । ] 
(प्रेषफ--श्रीमाणिकलाल शकर॒लाल राणा ) 

वाल्मुकुन्दा माधवा केशव कृष्ण मुरार | 
यवन उधारन आइये निर्ूंज नंदकुमार ॥ 
नि्लंज नंदकुमार नाथ छोड़ो निठुणाई। 
दूध दद्दी घृत खाय यादव तेरी चतुराई ॥| 
हुमेन तेरा हों गया गिरधर गोवबिन्दा | 
केशव कृष्ण मुरार माधवा बरालमुकुन्दा ॥ 


+ >>) जीका2ग>>8--०- 


संत दरिया खान 


[ सत कमाल्के शिष्य । ] 
( प्रेक--श्रीमाणित्र छाल शैकर॒लाल राणा 


तेरा जल्वा कान दिखाबे ॥ 
ते न बाति बुझत ना ज्योती जाग्रत कौन लखावे। 
विज चमके सिरमिर मेह बरसे नवरेंग चीर मिजाने || 
पल एक प्रिय दीदार न दीखे जियरा वहु तड़पावे | 
दरिया सान को खोज लगाकर आपहि आप मिलावे || 


“१० कदू--->ु 





& संत वचन सीतल खुघा करत तापत्रय नास + 





संत झूलन फकीर 
[ स्थान--अहमदाबाद, दरिया खानके शिष्य |] 
( प्रेपक---श्रीमाणिकलाल शंंकरलाल राणा ) 


ख्वाब को देखके भूल मत रॉचिये, 

यह बाजीगर का खेल है जी। 
रूप जोबन दिन चार का देखना; 

जब लग दीप में तेल है जी॥ 
हम तुम दोनों हिलमिल रहे, यह 

सराय पल-छिन का मेल है जी। 
झूलन फकीर पुकारकर कहे 

क्यों बंदे अब भी बदफेल है जी ॥ 





संत शम्मद शेख 


[ समय सतरहवीं सदी, संत माधवदासजीके शिप्य । ] 
( प्रेषक---श्रीमाणिकलाल शकरकाल राणा 


सुदागिन पिय से नाची हो | 
पल इक पीव को बिसरत नाहीं (तेरी) प्रीती साची हो ॥ 
रा तेरी पीव रटन में, नैन पियासी शे। 
जियरा तेरा पिव संग विरमें, (तेरी) काया काची हो || 
तन मन शल्य डोर बॉघकर पिव रंग राची हो। 
गम्मद शेख पिव माधव मिलते (हुई) काछ की हॉसी हो ॥ 


७०००००००__॥#०-ा७-हिए',..> लटक, ह०-ुस्‍७२०+००मनत 


बाबा मलिक 


[स्थिति--मुगल वादशाह जहाँगीरके समय, स्थान--पगुजरातके 
भरोंच जिड्ेमें आनन्दनगर । श्रीसंत दरिदासजीके शिष्य । ] 
( ग्रेप+---श्रीमाणिकलाल दांकरलूल राण। ) 

बावा मोहे एक तिहारी आस || टेक ॥ 
धन दौलत मेरे मन नहिं भावे; में हूँ तिहारों दास। 
तेस हे में ठाढ रहा हैँ; मोय रखो चरन के पास ॥ 
रोजे कयामत कोइ न मेरा साहिब खासों खात। 
दास मलिक की लेहु खबरिया, एक दिन जंगल बास || 


७००-+__ह००००]हु०७- हट... पााुर ०-०» 
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वावा गुल्शन 


[ गुरु--तजजदास नामक सत, जनजवा्सी मुस्लिम संत । ] 
( प्रेपक---श्रीमाणिकछाल गंकरलाल राणा ) 





मनमोहनि सूरत मोहन की; देखत जग लागि रहा सपना | ठाढी रह ब्रज ग्वालिनी गुलशन पृछत तोर | 

सुख-चेन न सॉवरि सूरत बिनुः मोटे कोइ यहाँ न छगे अपना ॥ ब्रजवासी वो कहाँ गये मुस्लछीधघर चित चोर ॥ 

चित चचल हरि के चरन लग्यो, रसना लमि प्रिय नामहि जपना | पाजी नैन मानें नहीं; गुल्शन कहयो समझाय | 

गुल्शन तहकीक कर देख लिया, जग झठ जेंजाल मन की कल्पना ॥ इत उत नित भव्कत फिर स्थाम छबी मन भाव ॥ 

ग़ुल्शन काया कारमी कल मिद्दी का ढेर | स्थाम छत्री जिन जिन छखी गुल्शन चदन आन । 

पाक खुदा के जिक्र ब्रिन बदे न पावत छुटेर | मुरलीधर मों मन लगा; उन्हें वह्दी भगवान ॥ 
संत दाना साहेब 


[ समय वि० स० १७५० से १८००) स्थान चापानेर, का्जी शुलुशनके शिष्य ।] 
( प्रेपफ---श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा ) 


मुरलीधर स्याम की सॉवरी सूरत निरखत नेना छाकि रहे । विरहिन म्रज में आइ के) ठाढी छोर उदास ॥ 

प्रजवासी हुई प्रज ठाढि रहूँ; बशीधर माधुर ब्रेणु बह्दे ॥ मनमोहन ६ तुम हो कहां) ग़जबासी सुस्त देन । 

बरसाना कुज इडेँदावनमें, हरि दीसत नाहीं कोन कहे | सेयो तुम्हारे दरस ब्रिनु- दाना बहावत मेन ॥ 

दाना मजसे नहिं दूर रहे यह जन्नत का सुख कोन ले ॥ बिलखत आयू बीत गई) बीते जोबन वेश । 

दाना के दिल में लगी; पीय दरस की आस | अब तो दरस दिखाइये, दर पे खड़ा दरवश ॥ 
...+०>क७००--- 


संत केशव हरि 


[ सान---सौराष्ट्र; जन्म-सवत्त्‌ १९०७ ] 


( प्रेपक--श्रीमाली गोमतीदासजी ) 
जो ज्ञात दात सुसमाहित बीतराग | देखाय तोय पण अन्तर मॉंहिं गृढ । 
जैने नथी जगत माँ रतिमांत्र राग ॥ जेने विवेक विनयादि विचार रूद ॥ 
जेने सदा परम ब्रोध पवित्र धाम । जे आत्मलाम थर्रि केबल पूर्णवाम | 
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥ एने अमे प्रगय थी गरिए प्रगाम ॥ 
जेनो थयो सफल जन्म दहजाति रूप । जे त्यागवान पण छेवट एक रागी। 
जेने सदा सुखद एक निज खरूप ॥ रागी जाय पण अतर माँ रिरागी ॥ 
जेनो सुखाभ्रम बिप्रे समये विराम । जेनुं सदा रटण केशव राम नाम। 
एने अमे प्रणब थी करिए प्रणाम ॥ एने अमे प्रणव थी दकारिए प्रणाम ॥ 
७०७ ईटटस्प्प्च-238००%-- 
संत यकरंगजी 
निसिदिन जो हरि का गुन गाय रे । लाख कहूँ. माने नहिं. एक्हू। 
ब्रिगडी बात वाकी सब्र बन जाय रे ॥ अब कहें: क्वलूग हम समझायरे॥ 
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सैस विचार के झछ 'यररंगा | दरदम हरि-नाम भजों री ॥ 
आनिर बनते बनते बने जाय री जो दरदम हरि-नाम को भजिद्दो मुक्ति हे जेहे तोरी। 
पा 
सॉर्वा: है छोड जो करिही है) तेत्र अरकुठ 
वत्या मन भावा रे ॥ पाप छोड के पुन्य जो कक डेप बे | 
सोदिनी सरत मोहिनी मूरतः विश है ह ॥ 
टिसट बीच समाया रे। ध्यकरेंग? पियसा जाइ कहाँ कोइ) दर घर रंग मचो री । 
टेस में हेँढा। विदेस में हँढा, सुर नर मुनि सब फाग खेलत है। अपनी-अपनी जोरी | 
अंत को अंत न पाया रे॥ खबर कोई लेत न मोरी ॥ 
काहू में अटमद। काहू में ईसा, मितवा रे ! नेकी से बरेडा पार । 
काह में राम कहाया रे। जो मितवा तुम नेकी न करिही) घुड़ि जेहों मेंझधार || 
मोच-विचार कहे ध्यकरेंग” पिया, नेक करम से धरम सुधरिहे, जीवन के दिन चार। 
जिन हँठा तिन पाया २॥ ध्यकरेंग” जागो खेर हशर की? जासो हो निस्तार ॥ 
$ २ 
संत प्रण साहब 
( कवीरपंथी साधु ) 
नरतन काहे को धरे हो चेतन ! धन-संपत्ति छिनमंग सकल जग; छिनमंगी सब्र मान बड़ाई। 


पद्मुवत कर्म करत हो जग में) ब्रिययन संग जेरे। 


किक का धूक तिन को जो इन को मानत) ५पूरन? पारख त्रिन दुखदाई॥ 
ते चीन्दी नहिं कबहूँ, बहु भ्रम फंद परे | 


ि इ समुझि वूझि कछु लीजिये मनुआ ! जग में चित्त न दीजिये ॥ 

सुत दारा परिवार कुटुम सब्र) मोह-धार मे परे। ५ हे 
(पूरन! परख पाय बिन हसा। जनम-मरन न टरे || जो आपुद्धि बौराय गयो है? ताको संग न कीजिये। 
या तन की केती असनाई । थोरे दिनन मैं माटी मिलाई॥ सन के मदमाते जियरा; तिनके ज्ञान नहिं भीजिये॥ 
जल पृथ्वी मिलि बनो है सरीरा, अम्रि पवन ता मध्य समाई। चोखो तीर पखान में मारो, नास्ति हेतु नहिं रीक्षिये । 
सृन्य खमाव अकास भरो है तू नहिं जानत चेतन सॉई॥ कहे “पूरन! सुखरूप परख पद ताहि अमल रस पीजिये॥ 


०--___पक)(>%: (97) ./०००००० 


[ कविरान चारणफाहनदासके शिष्य, स्थान---वडोदा राज्यमें विलवाई ग्राम । ] 
( प्रेपषक---श्रीमाणिकलाल शकरलाल राणा ) 


मुरलीघर ! मुख मोडके अब्र मत रहियो दूर। मुराद दूसरा कोठ नहीं; नाम किया निरवान ॥ 

मुराद आयो शरण में) रखियो हरी हजूर॥ . बिलखत मन हरि के विना; दरस बिना नहिं चेन । 

स्याम छब्री हिरंदें छखी, अब कहा निरखें आन । मुराद हरि के मिलन विन, वरखा ज्यूँ बहे मैन ॥ 
>-बाःेपिअबटट:2--. 


५ ७2 
संत भाण साहब 
[ जन्म--संबय्‌ १७५४ मारी पूणिमा, जन्म-यान---स्तौराष्ट्रमें झ्राम कनखीलोट, पिताका नाम--कस्याण मगत, माताका नाम--- 
अन्वादा३, प्रसिद्ध सन । ] 
( प्रपफ--साथु दयालदास मगल्‍्दास ) 
हे नु ता दि साहेयन ्ध्य नि जराब | भाण कहे भव्कीस मा मथी जोने मेंह्ि | 
भाप कह प्रेम भज्े, तो मारे कमज थाय ॥| समजीने जो सुइ रहे; तो करदुं नथी काँइ ॥ 


रेप! 
(अं. 


कक मोजुद्दीन 
# संत माजुदीन # 


बोले ए. बीजो नहीं; परमेश्वर पोते । 

अनानी तो ऑघकछोः अछगो जइने गोते ॥ 
एक निरंजन नामज साथे मन लछाग्यों छे मारो | 
गुरु प्रताप साधु नी सगत, आबव्यो भवनों आरये।॥। 
कूड़े कपटे कोइ न राचो। सतमारगने चाहो | 
गुसने बचने ग्यान ग्रद्दीनी, नित्य गंगा माँ नाहो॥ 


छणर्‌ 








' अाहमगायूक, 


घट प्रवासा शुरूमम छाबी, चौयनीनो हेड़ों। 
जैरे देव ने दूर देखता: नज़रे माल्यो नेड़ो॥ 
अर्नेत करोड पृथ्वी माँ आनम) नजरे करीने निहानों | 
आरति पभ्रमणा भवनी भागी। शित्रे जौब समाजों॥ 
जकू झआंथधवे कोर ना राचों। जठो जग संखागे। 
भाणठास भगवंतने भजिप्रे- जेहि सत्र सबन पसाने॥ 


७-4० ए2७०००६०--०क---« 


संत रबि साहेव 


[ जन्म---संवत्‌ १७५३७ स्थान--शुजरात आमादे ताल्ठकेमें नणछा नामऊ ग्राम । भागमाटेवक्े शिप्य ।] 
( प्रेपफ--सलाधु दयालदास मंगरुदास ) 


राम निरंजन देव भेद जाएं श्षित्र शंकर । 
रात दिवस लव लाय रटत रामहिं निज अक्षर ॥ 
ठनहिं दिया उपदेश रहा कबहू नहिं झला | 
राम नाम इक सार तत्व सबही का मला ॥ 
रामा रघुबंसी सकल अखिल रूप आनंद है। 
रब्रिदास एक श्रीनाम बिन सकल जगत यह फद है।| 
जग जीवन जें शब्द श्रिए सब्र सृष्टि उपाया। 
रा रसता राम मसा निज ब्रह्म की माया॥ 
जीव कहे जे राम नाम से अध सब भागे। 
खातों श्वासा रन खपन से सूता जागे॥ 
जै श्रीराम मुख उच्चरे हिय माही हेते करी। 
रविदास नाम कहि चीन्हतों योनि जन्म न आये फरी ॥ 
दोहा 
नेनहिं निरखें राम कें। छए नैन के माहि। 
राम रमत नित दृगन में; रत्रि कोड जानत नाहिं॥ 
रंग रग॒राम रमी रहो; नि्गुन अगुन के रूप । 
राम-श्याम रत्रि एक ही; सुंदर सगुन सरूप ॥| 





रसना राम संभारिये- अ्वनतिं सुनित राम । 
नयने निरसहु राम के स्वीदास पष्टि चाम ॥ 
सत अनेकन मे भये« बीन्ती गरम पुररार । 
रवीदास सत्र छोड़ि थे) गमद्रि राम उच्चार ॥ 


( प्रेप--बैध शोरश्ग्शैनजी रापपुर्री ) 


राम भजन बिना नहिं निस्ताण रे 


जाग जाग मन क्यू सोतगा। 
जागत नगरी में चोर न छूटे धर मारे जमदूता 
जप तप करता कोटि जतन पर कासी जाह बरवन लेता । 
मुवा पीछे तेरी दोप न मुकती ले जायगा एमदूता॥ 
जोगी होकर बसे जेंगल में अंग ख्याते भवभता । 
दमड़ी कारण देद जडाबे) ये योगी नहिं रे जगधूना ॥ 
जाकी यूरत लगी राम से काम झोध गर्दन छेता। 
अधर तख्त पे आसन लगाये ये जोगी ने जग जी7॥ 
ऊँप्या नर सो गया चौरासी छाग्या मो नर जगहीय | 
कट रिदास भाण परतापे अनुगभदिप्रा जनुझा पता ॥ 


[ जाति पठान) दच्छके भाण सादर शिप्य, मत फरीर ] 
( प्रेपफ--औीमाणिकलाल शरूरलात राणा ) 


सेयो तोहि भावत ना सत्संगा; यहि नाम अमीरस गगा ॥| 
हरी बिश्रुख्ध तेरी छांह न देखें; कब्नहु करूँ ना सगा। 
सग तिहारे कुनुद्धी उपजत) परत भजन में भंगा ॥ 
काचा दूध पिलाया निशिदिन, विष नर्टि तजे भुजंगा। 
कागा तोहि कपूर न भावे) ज्यों स्वान नहाये गंगा।॥ 


मर्द वहा भृपन पटिनाने। अगर नोप रग्र श्गा। 


सुससरिता कहां गज अन्टगये धृति चंदाउत जगा॥। 


काली कमरिया सोइ ओदे चंदत ने दूज्ा ग्या। 


ने पक म्न्म्गा 
पराणमादिर शुरू भेद बताए मौज मिले सन्मंगा॥ 


००००० (से सीं७-०ाकम्नाम 
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संत मोरार साहेब 


[ गारबाद बरार नामझ रा|ज्यमे रागकुमार, रविसाटेवफ्े शिष्य, जन्म--सवत्‌ १९०२, समापि-म्थान--सभाडिया, सौराष्ट्र ॥] 
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| 


पड सपु दबाल्यास ममछशस ) है 
मजगे भाप करत मोसर । [. 
सरमागत सुख सुजस अवन 
बर आये गगीबनेवाज़ ॥ 
अजामील, गज) गनिका तारी 
आरत सुनि के अबाज । 
क्रपि वी नारि अहल्या तारी 
नरन-सरन सुस्ब साज ॥ ३ 
भन्ना) सेना; सजन कसाई किये सत्रन के काज | 
ध्यान गौ) पद्म) पारधि तारे पतितन के सिरताज ॥ 
पतीनपावन नेह-निभावन राजत हो रघुराज। 
दास मोरार मौज यहद्द मॉगे दीजे अभमयपद आज ॥ 





(प्रेपक--वेध श्रीवदरुद्दीनजी राणपुरी ) 


गोविंद गुण गाया नहीं; भाक्षम आबी रे अभागी। 
अंतर न टब्ठी आपदा, जुगते न जोयुं जागी ॥ 
जनम गयो जजाक्ू मा! छब्दे लक्ष्य न लागी। 
भजन हें भ्ल्यो रामनु) मोह ममता नव त्यागी॥ 
धन रे जोबन नों जोर माँ बोले ऑख चढाबी | 
संत चरणने सेव्या नहीं? कर्म कुबुद्धि आबी॥ 


अखड ब्रह्मनने ओछ्खो सुदर सदा रे सोहागी। 
मोरार कहे महापद तो मल्ठें? मनवो होय रे ब्रेरागी॥ 





सत कादरशाह 
[ रबि साहेवके शिष्य ] 
( प्रेषफ---श्रीमाणिकलाल दांकरलाल राणा ) 


रत्रिं साहेब गुरु सूरमा, काठी भवत्र जंजीर | 
कादर अपनी जानि के; ले गये भव-जल तौर || 
यह संसार सना लगे3 माया लगे विपधार । 
फादर कफनी पहद्दिन के; खोजे खेवबनहार || 
तन पे भस्म रमाय के; लिया फकीरी वेग | 


नल आन... 3. आया 


काबा कादर क्‍या हुआ; केसे भया दरवेश || 
हरि-सुमिरण मे रॉच के; छडि जग-जंजाल | 
कादर अब केसे रहे; भज मन श्रीगोपाल ॥ 
कादर नेना खोलिये, आये खेबनहार । 
पामर बहु पछिताओगे; नेया डूबे ( मश्न ) धार ॥ 





# क्र हि 
सत गग साहब 
[ खीम साहेव़े सुपुत्र, रवि साहेवक्े शिष्य । ] 
( प्रेपक---साथु दयाल्दास मगल्दास ) 


आये मेरे ऑगन मुकुठ मणी । 
ज्न्म जन्म के पातक छूटे सतगुरझ झान सुनी ॥ 
मल डि ट्च्लपून्सक “० शक भा... हक, 
भ5 धाम गब्रि किस्णें लाने ऐसी छोमा बनी | 


5 


नदीराद के भाणे उठाए शन्व झब्द जब धुनी || 


कमलनयन कृपा मुझपर कीन्हीं नेनन लिखि लीनी | 
चित्त चरण से विछुरत नाहीं ऐसी आय बनी | 
गंगदास गुरु किरपा कीन्हीं मन रत्रि भाण मणी । 
खौमदास यह जान बताई मिले मोदि धुन धनी ॥ 
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* खत शाद्द फक्तीर # 3५४ 
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छ 
साईं करीमशा 
[ मोरार साहेव़े झि'य। स्थान--कल्झ । ) 
( प्रेपषक--श्रीमाणिफ्ाल झ ररलाल राणा ) 

' तेरों अवसर बीत्यो जाय बावरे, दो दिन को मेहमान |) टेक || प्रचे रहे दिन रात संद संत नेखे सर खालनता 
बढ़े बड़े बादशाह ठेखे। नरे नजर बलवान | 
काल कराल से कोन बचे देँ, मिट गये नाम निशान || 
गज घोड़े अरू सेना भारी; नारी रूप की खान | 
सभी एक दिन न्योरे होकर जा सोये समसान।| .. दैरिृदर छोड आन करें भदके मे मन मेरे माम। 





टक पत्र साहब नास ने हौस्टा। हाथ अबदने पा 
प्तीतपावन देख विबारे। हो जाने उमधदात | 


सत समागम समझ न जाने; रहे विपय गल्तान। सॉइ करीमशा सहिवजी से जग तो कर परल्चाम ॥| 
७०००-९5: (९२७००० मम 
संत बहादुर शा 
( प्रेपक--नैच श्रीवदरद्दीन राणपुरी ) 
अब चौथा पद पाया संततो ॥ चाली सुरता चढ़ी गगन पर अनतद नांद बाहया। 


नामि कमलसे सुरता चाली सुठछठ दम उल्ठाया | 

त्रिकुटि महरूकी खबर पड़ी जब आसन अधर जमाया ॥ 

जाग्रत स्वप्त सुपुत्ती जाणी तुरिया तार मिल्तया | देवी देव बहाँ कु नाही नहीं धूप नदि झाभ ) 

अन्तर अनुभव ताली छागी शून्य मेंडड में समाया ॥ रामदास चरणें भणे बदादुर शा निरम्या भगर अ:एफ ॥ 
७००००००"क< 3१ फट 04०००००००७ 


मनन मसनझुन ही र्गवार बा सुरत समा ॥ 


संत्त त्रीकम साहेब 
[ खीम साहेबके शिष्य । ] 
( प्रेपफ--साधु दयाल्दास मंगल्दास ) 
सनमुख देरा साहब मेरा | यह संसार स्वप्त वी बाली तामे चेत सरेग ॥ 
बादिर देख्या भीतर देख्या देखया अगम अपार ॥ आवागमन का फेर टलियां पल भें हथा रिग्वेग । 
है तुझ माद्दी सूफल नाहीं गुर विन घोर अँधेरा । गीऊम संत स्वीमने लग्णे नोच्ण जम को नतीस ॥ 
म २००००“ ९है सीम्कन2की->_-तत+ 
सत लाल साहब 
( प्रेपक--साधु दयाल्दास मंगल्दास ) 
हरिजन दरि दस्तरार के) प्रगट करे पोकार | मोद वा सोटह में सार नहीं सुद्र# अंघवे धप में शन्‍्म 7१ ॥ 
शब्द पारखू लालदास; समुझे समझनहार ॥ काल कूँ मारकर दुशुधि के रोधवर भरम या रोड दे भोग -! हु 


चेत बे चेत अचेत क्यें ऑधरा [आज अर काल में उच्च जाईं॥_ सबर कर सबरकर ग्गेजले नाम ऊँ पाद बर शब्द रूना ० २ । 


संत शाह फकोर 


ध्यान लगावहु निपुटी द्वार गहि सुपमना विहेंगस सार। अनहृद तानटिं मन्दि लगाव - भो 


मनतरहिं अनदद छागें रगः सार शत आटे 
सुमेर भव उतरहू पार 
पैठि पताल में पश्चिम द्वारः चढि खुसेर भव उत्तरहु पार || शाट पवपैर' ततों समय मे: पक 


हफ्ते कमल नीके हम चूझा) अठयें त्रिना एको नहिं बूश्ा। मननकच्छी ऊति जोर है मानना झाष.. भीर। 
'शाह फकीरा? यह सब धंद; सुरति लूगाउ जहाँ वह चंद॥ कड़ा लगाम दें के पवन: के. ध्याद 
७००“ __-देनचीमिए _)जफ०००>-+ 


सबानूाभाााा 


१. सात । २ चिहभर । ३. क्छ देशका धोध । 


हक 


“ संत बचन सीतल सुधा करत तापन्नय नास $ 





गोखामी श्रीहरिरायजी महाराज 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही एकमात्र शरण हैं 


सर्यसाधनट्टी तस्प पराधीनस्य स्वतः । 
पवापपी नस्य द्ीनस्‍्य श्रीकृष्णः दशरणं सम ॥ १ ॥ 


सज तथा ज्ञान इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेब्राले 
साथनोमे गद्दित। सभी प्रजार्से परतन्त्र; विविध प्रकारके 
पायोंसे पृष्ठ मुझ दीनके लिये साथनद्वीन जीवोके उद्धारक 
भीक़ण टी चरण £ ॥ १॥ 

संसारसुस्यसम्पराप्तिसस्मुरास्य 

बद्दिमुखस्थ सतत. श्रीकृष्ण: 


विशेषतः । 
दबरणं मम | २॥ 
अधिफनर सासारिक अनित्य सुखोकी प्राप्तिके लिये 
ही उद्योगम ततर) मिथ्या सासारिक अ्पश्चोमे ओतप्रोत 
प्रो जनेसे सदा बहिमुंखी प्रद्धत्तिवनाले मुझ दीनके लिये 
निःसाधन-जीवोेफि समुद्ध्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण दी शरण हैं ॥ २॥ 

सदा विपयकामस्य देद्दारामस्य स्वेथा । 
हुष्स्वभाववामस्य  श्रीकृष्णः शरण मम ॥ १॥ 
सर्ददा विषयोकी इच्छा रखनेवाले। नितरा देहिक सुखमें 
ही आनन्द माननेवाले और कांमरुता तथा छब्घता 
इत्यादि दुष्ट स्वमावोसे अत्यन्त कुटिल मुझ साधनहीनके 
लिये निःसाघन जीवेकि उद्धार करनेवाले श्रीक्षप्ण ही 

घरण है || ३ ॥ 
संसारसपंदष्टस्य 


धर्मश्रष्टस्य दुर्मतेः । 
छौकिस्प्राप्तिकष्टस्थ 


श्रीकृष्ण: दशरणं मम ॥ 8॥ 

संसाररुपी संपसे टेंसे ऋए स्वधर्मकों नहीं माननेवाले; 
नुध्चुद्षि और अनेको प्रकारके लोकिक पदार्थोकी प्राप्तिके 
लिये कष्ट उठनेवाले सवंसाधनटीन मुझ दीनके समुद्गारक 
श्रीएणा ही ह॥ ४ ॥ 


विस्मृतम्वीयधर्मस्य कमंमोहितचतसः । 
स्वस्पज्ञानसन्यत्व  श्रीक्रप्णः झशरणं मम ॥७॥ 


अउने वर्मकों भूल जानेबारे- कर्म-जालसे किंकर्तव्य 
पिमृद चित्तवादे 


चत्तवादे। खखूपनानसे रहित मुझ साधनटीन दीनके 
दशा निःसाथन चीवोके उद्घारक श्रीकृण ही हैं; अन्य 
ना ॥ ५ | 


संसायसिन्पृमग्नम्य सर्नसाचवस्य दुष्कृतेः ! 
दुलावशग्नमनस- श्रीकृष्ण दारणं मम ॥ ६॥ 


संसाररुपी अगाव समुद्र डूबे हुए, न सद्मावना- 
वाले ( प्रभुप्रेम-विहीन 9 दुष्कर्मकारी, बुरी भावनाओोंगे 
संतत्त अन्तःकरणवाले सर्वताधनहीन मुझ दीनके निःसाधन 
जीबोंके समुडर्ता श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ६ ॥ 

विवेकपै यंसकक्‍त्यादिरहितस्यत मिरन्तरम 

विरुद्करणासक्तेः श्रीकृष्ण: शरण मम ॥७॥ 


विवेक धैर्य ओर भक्ति इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति 
करानेवाले कार्योसे सर्वथा रहित तथा निरन्तर परमात्मारी 
प्राप्तेकि बाधक अनुचित कार्योँमे तत्पर सर्वसाधनहीन मुझ 
दीनके डारण श्रीकृष्ण ही हैं; जो साधनहीन अनेकों जीवोंका 
उद्धार किया करते हैँ ॥ ७॥ 

विषयाक्रान्तठे हस्य वेमुख्यहतसन्मतेः । 

इन्द्रियाशइवग्रहीतस्थ श्रीकृष्ण शरण मम ॥ ०॥ 

कामादि विषयोसे अमिभूत शरीरवाले, परमात्माकी ओर- 
से विम्रुख होनेके कारण शुभ बुद्धिको गंवा देनेवाले। इन्द्रिय- 
रूपी दुष्ट घोडोंके अधीन हो जानेवाले, सर्वताधनहीन मुद्न 
दीनके शरण निःसाधन जीवॉके सप्ुद्धारक्क भगवान्‌ भी- 
कृष्ण ही है ॥ ८॥ 


एतदश्टकपाठेन होतदुक्तार्थभावनात्‌ । 
निजाचार्यपदाम्भीजसेवकी. दैन्यमाप्नुयात्‌ ॥ ९॥ 


इस श्रीकृप्ण-गरणाप्कके पाठ करनेसे तथा इस अष्टफ 
में कहे हुए अर्थोका ध्यानपूर्वक मनन करनेसे अपने आचार्य 
श्रीमहप्रभुजीके चरणकमलोका उपासक दीनताको प्राप्त 
करता है। जिस दढीनताके प्राप्त हो जानेपर वह भगवानकी 
अशरणम जाता है ओर वे प्रसन्न होकर उस भक्तको अपना 
लेते हैं | इसलिये दीनतापूर्वक प्रमुकी गरणमे जाना ही इस 
अप्टकका प्रधान उत्व्य है || ९ ॥ 


भगवान श्रीनवनीतग्रियजीका स्तवन 


अलकावृतरूसदलिके. विरचितकस्तूरिकातिलके ( 
चपलय्रगोदाबारे शोमसितभाले. मतिमें5स्तु ॥ 4 ॥ 


घुँचराले बालोसे आच्छादित, अत्यन्त सुन्दर रीतिसे 
किये हुए कस्तूरीके तितकसे विभूषित रमणीय लल्यटवाले 
श्रीयशोदाजीके चश्चछ बालक श्रीकृ्ममें मेरी बुद्धि सदा 
स्थिर रह॥ १॥ 


* गोखामी श्रौहरिरायज्ञी महागज़ * 


न्स्स्स््स्म्स्भ््य््य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य््य्य्श््प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्स्य्स्स्स्स्स्यय्श्ल्ल््ल््ल्ल््ट्ट्ट्ट्ट्ल्ट्ट्टट्ज्ड्ििडज डा न्‍ 5 ना त७ ि-+>+->न-+ हुकुम अरे “मे 8 आर कक कक 


सुखरितनूपुरचरणे.. कविबद्धक्षुद्रधवण्टिकामरणे । 
द्वीपिकरजकृतभूपणभूपितहदये. सतिमेंडस्तु ॥ २॥ 
मधुर शब्द करनेवाले नृपुरंसि सुशोभितचरण, कमरमे 
बंधी हुई क्षुद्रधण्टिकाओ (छोटे-छोटे घुंघरुओंसे युक्त मेखखल्य ) 
से विभूषित वस्चवाले, बराघ-नखसे बनाये हुए, आमरणोकों 
दृदयपर धारण करनेवाले श्रीकृष्णमे मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ २॥ 
करष्तनवनवनीते हितकृतजननीविभीपिकाभीते । 
रतिमुद्वहताच्चेती गोपीमिवंश्यतां नीते ॥ ३॥ 
ताजे माखनकों करकमलोंमें धारण करनेवाले; सदा 
हित-बुद्धिसे दी हुई माता श्रीयशोदाजीकी डॉटसे डरे हुए. और 
गोपिकाओंद्वारा बशमें किये हुए, भ्रीकृष्णमें मेरा चित्त प्रेम 
धारण करे ॥ ३ ॥ 
बालद्शामतिमुम्धे चोरितदुग्धे ब्रजाइनाभवनात्‌ । 
तदुपालस्भवचो भयविश्रमनयने... मतिमें5स्तु ॥ ४॥ 
बाल्यावस्थाकी बुद्धि तथा चशन्वलता र॒त्यादिसे अत्यन्त 
मनोहर लगनेवाले, त्रज-गोपियोंके घरसे दूध चुरा लेनेवाले, 
गोपियोंके उलाहनोंके भयसे व्याकुल ( भयमीत )-नयन भ्री- 
कृष्णमें मेरी चुद्धि स्थिर हो || ४ ॥ 
घजकद॑मलिप्ताड़े. सवरूपसुपसता. जितानड्डे । 
कृतनन्दाद्रणरिद्षणविविधचिह्दार: मतिमें5स्तु ॥ ५॥ 
त्रजके कीचड्से लथपथ शरीरवाले; अपने शरीरफी 
मनोहरतासे कामदेवको जीत लेनेवाले अर्थात्‌ अद्वितीय 
सोन्दर्यशाली, श्रीनन्दजी महाराजके ऑगनमे अनेकों प्रकार- 
की गतिसे बाललीला करनेवाले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी चुद्धि 
स्थिर हो ॥ ५॥ 
करवरछतलघुलकुटे विचिन्नमायूरचन्द्रिकामुकुटे । 
नासागतसुक्तामणिजटितबिभूपे. मतिमें5स्तु ॥ ६॥ 
मनोहर ह्ाथमे सुन्दर तथा छोटी लकुटियाको 
धारण करनेवाले, मोरपिच्छकी चित्र-विचित्र चन्द्रिकाओंसे 
बनाये हुए. मुकुटको धारण करनेवाले, मोती और मणियोंसे 
जड़े हुए नकबेसरको नासिकार्में धारण करनेवाले 
श्रीनन्दकिशोरमें मेरी बुद्धि सिर हो ॥ ६ ॥ 
अभिनन्दुनकृतनृत्ये. विरचितनिञ्रगोपिकाकृत्ये । 
आनन्दितनिजन्त्ये प्रहसनमुदिते मतिमेंअस्तु ॥ ७ ४ 
अभिनन्दन किये जानेपर रत्य करनेवालेपर। अगनी 
प्रेयसी गोपिकाओके छोटे-मोटे सभी प्रकारके काम कर 


देनेवाठद। अपने सेबतारों अनेशझ प्रजार्की सो हे 
आम्वादन क्यक्र आनन्दमग्न ऋर 
टस्यसे आनन्दित होनेंवादे श्रीक्षणाने मेरी. मात 
स्विर॒रटे ॥ ७ ॥ 

कामादपि कमनीये नमनीये. द्रद्यग्द्राध । 

निःसाधनभसजनीये सादतना से मजिमृयाव ॥ ८। 

कामदेवसे भी परग्म सुन्दर बअागा भौर सप्र एपादगे 
भी नमस्कार बरने योग्य) साधनहीन मनप्पोद्ारा मी भाप 
योग्य, भावनारूपी श्रीकद्धयाले श्रीनन्दनन्दसभे मरी शुद्र 
हढ हो ॥ ८॥ 

चोरासी अमृत-बचन 

१-भगवदीय बेंणाव सद्ेय मनमे प्रमन्ष रे | 
अमन्नलरूप, उदास न रह । 

२-श्रीभगवानके मन्दिर्म निन्‍पर मनन उ 

३-अपने ठाउरजीडतीे सेवा दूसगेके भगेस ने रह 
अपने मस्तकपर जो सेच्य-स्वकूप पिरानमान हो। उसरों 
हाथसे करनी चाटिये । 

४-किसीसे विरोध नहीं ग्खना । सप्रझ खंथ मापुर 
वचन बोलना । 

"-विपय और तृप्णाता परिन्याग परना । 

६-प्रभुकी सेवा भयसहिति एनं स्नेह पमर 
चाहिये | 

७-अपने देहवोी अनित्य समझना । 

८-चष्णवर्क सत्सद्टम रदनां | 

९-भगवत्सवम्पमें और भमगन्‍दीय 


पंमरना | 


2 
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रखना । 
१०-अपनी बुदितों सिर रुगना। छुद्धिणों 
न करना | 


११-अ्रीमगवानके दर्मनमें जारस् नहीं परना ! 

१२-भीमगवानके दर्गनमे आल्सय रस्नों नो जामुरी 
भाव उत्पन्न हो | 

१२-जहॉतर सम्मत हो प्रसाद पम हना | 

१४-वेष्णवयो चाट्यि रि निद्रान 

१०५-भगवदीयके पास स्वयं सटगर जाना आये । 

१६--शिसीरे ऊपर शोध नी परना। माघ बरनउर 


हृदयमेसे भगददावेश चला! जाता £ | 


» सन बचन सीनल सुथा करत तापन्रय नांस # 
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घायल सद्ध ने वरना । 
प्रिभजी सेव्राम अवेष्णयका शामिल ने करना | 
| सता सी स्यान सरगना । 
बे समयमे धर्य रखना | 
२१-मन श्रीप्रभफे चरणारबिन्दर्म रखकर सासारिक 
काप यस्‍ते ग्स्ना । 
२२-नगवदीयके साथ नूतन स्नैदभाव रखना | 
२३-मेवाके अवसरम प्रत्प ने करना | 
२४-सेवा अन्यन्त प्रमन्‍नतापृ वंक्र करनी चाहिये । 
२०-श्रीप्रभुवी सेत्रा करके उनसे किसी भी वस्तुकों 
याचना नरीं करना । 
२६-श्रीयाऊुरजीऊक नामसे जो वस्तु लायी जाय उसको 
प्रथम श्रीयाऊुरजीकोी अज्जीकार कराना) तदनन्तर प्रमादरूपमे 
उसरा उपयोग करना | 
२४-मनम भगवदीयोके प्रति दास-मांव रखना | 
२८-किसी भी प्रकार भगवदीयसे द्वेपभाव नहां 
रखना | 
२९-श्रीठाऋुरजीके किसी उत्सवकों न छोड़ना । 
३०-भगवदीयका सत्सडू -स्तरण करना | 
४१-मार्गजी रीतिके अनुसार प्रभ्रकी सेवा करना । 
३२-भगवदीयम छल-छिठ न देखना । 
२३-नवीन वस्नु जो प्रात्त हो; उसको श्रीठाकुरजीकी 
सामग्रीम अवच्य धरना । 
३४-लोकिक प्रिय वस्तु प्रात्त हो जानेपर हृपित 
न दाना | 
३५-लीकिक कुछ हानि 
उस शाऊ नहीं करना । 
६६-सुन-दुश्सकी समान समझना | 
२७-भगददवाता नित्य नियमपूर्वक करना | 
“शमबात्तमजीय पाठ नित्य करना। पुष्टिमागीय 
लिये बट पाठ गायत्रीके समान है | 
श्रीपमुनाएक प्रमृति ग्रस्थोत्ा प्राठ निन्‍य नियम 
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४२-अतमपित कोई भी वस्तु नहीं लेनी । 
४३-मनको उदार रखना । 
४४-मंबके साथ मित्रता रखना । 
४५-स्वघर्मसम्बन्धी कार्योमे तन) मन और धनमे 
महायता करना | 
४६-अहता-ममताका त्याग करना | 
४७-सदेव क्षमापरायण रहना | 
<-ओ कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें संतोप रखना | 
४९-वाटर और भीतरकी शुद्धता रखना । 
५०-आल्स्यरहित रहना । 
५१--किसीका पशक्षपात नहीं 
परायण रहना | 
५२-सब प्रकारके लोकिक भोगीका त्याग करना । 
५३-मनममें किसी बातकी इच्छा न करनी । 
०४-सहजमें जो कुछ प्रातत हो जाय) उसीसे अपना 
काम चलाना | 
५०-किसी वस्तुमे आसक्त न रहना | 
५६-शन्रु और मिन्रमें समान बुद्धि रखनी | 
५७-असत्य-भापण न करना | 
५८-क्रिसीका अपमान न करना | 
०५९-निन्दा और स्तुतिकों समान समझना | 
६०-स्थिरता रखना | अपने चित्तको वशमे रखना | 
६१-इन्द्रियोके विपयमे प्रीति न रखना | 
६२-ल्ी, पुत्र; श्हादिमे आसक्ति नहीं रखनी | 
६३-ख्री) पुत्रादिके सुख-दुःखकों अपना न मानना [ 
६४-मनमें किसी बातका गर्व न करना | 
६५-आजजव रखना अर्थात्‌ कुटिल्तारहित रहना | 
६६-मिथ्याभापण न करना | 
६७-सदेव सत्य-सम्मापण करना | 
६८-शान्त चित्त रखना | 
६९-प्राणीमात्रके ऊपर दया रखनी | 
७०-एकाग्रचित्तसे प्रभुकी सेवा करनी | 
७१-अन्तःकरण कोमल रखना ) 
७२-निन्दित कार्य कदापि न करना | 
७३-कोइ अपना अपराध करे तो उसके लिये 
लगा करना | 
७४-महापुरुषीक चरित्र पढना | 
७५-अपने मनमे किसी ब्रातका अमिमान नहीं करना | 


ऋरना अर्थात्‌ न्याय 


* ओऔीरामकृष्ण परमहंस * २2०७ 








७६-जिस बातसे दूसरेके मनकों दुःख हो, ऐसा वचन 


सर्वथा नहीं बोलना । 


७७-जो सत्य हो और सुननेवालेको प्रिय लगे; ऐसा ही 


वचन बोलना | 
७८-पुरुपोत्तमसहस्तननाम तथा 
ग्रन्थोका पाठ अवश्य करना । 


७९--जो कर्म करना। उसके फलकी इन्छा मनमें 


श्रीमह्यप्रभुजीरचित 


८१-वेण्णवमण्डलीमें नित्य. नियमप्र्त् जना | 
:डट्ट दोफ़र कथा-वार्ता कहना और सुनना । 
८२-अन्याश्र+ कदापि ने करना । झन्‍्वाधय बाधक 
है। उससे सेव टरते रहना | 
“औरीप्रभुके घरणागत शोरर रहना। अन्य देवनमें 
किसी प्रकारके फलपी इन्छा न रखना | 
८४-श्रीआचाव महाग्रभुजी, श्रीगुसाश्जी पौर पा 


आऋा॥ व है बे 


नहीं रखनी । वदजे;के समान अन्यकोी न समझना | उसके समान थन्पयों 
> बडे बह कु क् री 
८०-श्रीठाकुरजीकी सेवा और कीर्तनकी फलरूप मानना। समझना अपराध है और अपने उद्धारमें अन्याय होगा # । 
“-- <दाऊडन्नड्वसकट-->--+ 
श्रीरामकृष्ण परमहंस 
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वाद-विवाद न करो । जिस प्रकार तुम अपने 
धर्म और विश्वासपर दइृढ रहते हो, उसी प्रकार 
दूसरोंकी भी अपने धर्म और विश्वासपर दृढ 
रहनेका पूरा अवसर दो | केवल बाद-विवादसे 
तुम दूसरोको उनकी गलती न समझा सकोगे | 
परमात्माकी कृपा होनेपर ही प्रत्येक मन॒ुप्य अपनी 
गलती समझेगा । 
>< >< >< >< 
एक बार एक महात्मा नगरमेंसे होकर कहीं जा रहे 
थे। सयोगसे उनके पेरसे एक दुए्ट आदमीका अंग्रूठा कुचल 
गया । उसने क्रोधित होकर महात्माजीको इतना मारा कि 
वे बेचारे मूछित होकर जमीनपर गिर पड़े | बहुत दवादारू 
करके उनके चेले बड़ी कठिनतासे उन्हें होशर्मं लाये । तब 
तो एक चेलेने महात्मासे पूछा, यह कौन आपकी सेवा 
कर रहा हे ?? महात्माने उत्तर दिया; “जिसने मुझे पीटा था ।! 
एक सच्चे साधुको मित्र और शज़ुमें भेद नहीं मादूम होता । 
>< >< >< ५८ 
यह सच है कि परमात्माका वास व्याप्रमं भी है, परतु 
उसके पास जाना उचित नहीं | उसी प्रकार यह भी 
ठीक है कि परमात्मा दुष्टसे भी दुष्ट पुरुषमे विद्यमान हैः परंतु 
उसका सद्भ करना उचित नहीं । 
>८ >८ >< >< 
एक गुरुजीने अपने चेलेको उपदेश दिया कि संसारमें 
जो कुछ भी है। वह सब परमेश्वर ही है। भीतरी 


स० वां० अं० ५८--- 





है; परंतु जो परमात्मा महावतके 


मतलयबों न समझरर चहेने उसरशा थर्प 
अक्षरण, लगाया | एफ समय जय यह मम्न 
होकर सड़कपर जा रहा था हि रामनेसे एन 
हाथी आता दिसलाबी पढ़ा ] महापाने चिल्। 
क्र क्हा। कूद जाओ हट जाओ ।* 
परतु उस लड़फेने एवं ने सुमी | उसमें 
ल्‍ सोचा ऊ़ि में धखर हैं और हारी भी ईखर 
है, ईशवरों ईश्वरसे क्रिस बानगा उर । हनन 
हाथीने दूँडसे एक ऐसी चपेट मारी कि बह एप पंनिन 
जा गिरा । थोड़ी देर बाद विसी प्रशर सैंमडरर उठा भीर 
गुरुके पास जारर उसने सत्र दाल सुनाया | सुगम 
हसवर कहा प्ठीक़ 3 तुम खर हे सौर शायी थी एंखर 
रूपमे हाथीय अंडा नर 
सावधान कर रहा था- उसके शानेगो बे नशा 
माना (* 
>< >< ह ८ 

एक क्खान ऊसके गेतमे दिनमर पानी भरता घा। 
किंत सायशाल जय देखता; तय उसने पानीयाो एक दृए भी 
दिववलायी नती पड़ता था। 
यह जाता था। उसी प्रपार जो भनता अगने मदमें पर 
सुस) सम्पत्ति पदवी आदि विपयोदी खिन्तो इरला शुझा 
इश्वर्वी पूजा गला है, वह परमाप मागम छुछ भी 
उन्नति नहीं कर सकता। डसरी सारी पूछा बासनागरी 
विलेद्ाय बह जाती ६ भीर जन्ममर पूजा बरनेदे अननतर 


तुमने 


धाद्ध। जन गा [ नई 88: 





ना अपने मुँहमे लगा लेता है; तब 
टा भयार दिखतल्यती पहता # | उसको लगाये हुए वह 
सनी छोटी बहिनकें पास जाता है और दहाड़ मारकर 
ट्से डगना हैं | बट श्रबंगगर एकदम जोरसे चिल्छाने 
हुगदी # और सोचनी है कि «अरे ! अब्र तो में भाग भी नहीं 
मज़्ती। या हुष्ट तो मुझे सा ही जायगा |? किंतु हरि जब सिंहका 
चेटय उतार डालता है; तब बटिन अपने भाईको पहचान 
हती # और उसके पास जाफर प्रेमसे कटनी है; “अरे) यह 
तो मेग प्याग भाट हूं ।! यही दा संसारके मनुष्योकी भी 
£। ये मायाऊे झूठे जालठमे पडक्र घबराते ओर डरते हैं; 
निमायाऊे जालकों काटकर जब वे ब्रह्मके दर्मन कर लेते 
£ैं। नव उनयी घ्रवराटट और उनका डर छूट जाता है । 
उनया चिनयान्त दों जाता हैं। ओर तत्र पर्मात्माकों वे 
हवा ने समझकर अपनी प्यारी आत्मा समझने लगते हैँ | 
>< >< >< >< 
पानी भीर उसऊा चुल्बुद एक ही चीज है। बुल्बुला 
पानीसे बनता ८ और पानीमे तैरता हैं तथा अन्तमें फृटकर 
पानीम मिल जाता £3 उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा 
एफ्टी चौज £हैं। भेद केवल इतना ही है कि एक छोटा 
होनेसे परिमित हू ओर दूसरा अनन्त ह। एक परतन्त्र हे ओर 
दुमसरा स्वतन्त्र है | 
>< >< >< >< 
रेलगाड़ीशा ईजन वेगके साथ चलकर टठिकानेपर अकेला 
ही नदी पटुचता, बब्कि अपने साथ-साथ बहुत-से डिब्बोंको 
भी खोच-लीचरर पहुंचा देता है | यही हाल अवतारोका भी 
£। पायऊे बोझसे ठबे हुए अनन्त मनुप्योको वे ईश्वरके 
पाम पहेँचा देते हू | 
८ >< >< >< 
गजरदंस दूध पी लेना पानी छोड़ देता है | दसरे 
पक्षी एग नहीं कर सकते । उसी प्रकार साधारण परुष 
मायके जाम फेसरर परमत्माकों नहीं देख सकते । केवल 
पर्मर्रंस डी मायाफ़ो छोड़कर परमात्माके दर्शन पाकर ठेची- 
हसार्णग सनुभव करने है | 
श ३ >< >< 
दूसमेती दत्ता कस्मेके छिये त्थयार और दूसरे श््रोंकी 


हार आर न्स्ष्त्रा 
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आवश्यकता होती हैः किंतु अपनी हत्या करनेके लिये ८+ 
आल्पीन ही काफ़ी है; उसी प्रकार दूसरोंको उपदेश देमेडे 
लिये बहुत-से धर्म-ग्न्यों और शा््रोंकों पठढनेकी आवश्यक्ना 
है, किंतु आत्मजानके लिये एक ही महावाक्यपर दृद विश्वाम 
करना काफी है । 

>< ५८ ५८ ५८ 


जब्र द्वाथी खुल जाता है; तब वह दृक्षों और झाडियोंओे 
उखाड़कर फेंक देता है; लेकिन महावत जब उसके मस्तम्पर 
अंकुश मार देता है; तब वह तुरंत ही शान्त हो जाता है | 
यही हाल अनियन्न्रित मनका है । जब आप उसे स्वच्छन्द 
छोड़ देते हैं, तब वह आमोद-प्रमोदके निस्सार विचारोंमें 
दौड़ने लगता है; लेकिन विवेकरूपी अंकुशकी मारसे जब आप 
उसे रोकते है, तब वह शान्त हो जाता है। 

>< ५८ भ< >< 


चित्तको एकाग्र करनेके लिये तालियाँ बजाकर दरि 
का नाम जोर-जोरसे छो | जिस प्रकार इक्षके नीचे तालियों 
बजानेसे उसपर बेठे हुए पश्नी इधर-उधर उड़ जाते हैँ; उसी 
प्रकार तालियाँ बजा-बजाकर हरि ( ईश्वर ) का नाम लेनेसे 
कुत्सित विचार मनसे भाग जाते है । 

>< >< >< ८ 

जब्रतक हरि (ईश्वर ) का नाम लेते ही आननदाश्रु 
न बहने छगे। तबतक उपासनाकी आवश्यकता है। ईश्वरका 
नाम लेते ही जिसकी आँखोंसि अश्रुधारा बहने लगती है। उसे 
उपासनाकी आवश्यकता नहीं है । 

>< >< >८ >< 

एक लकड॒द्दारा जंगलकी लकड़ी वेच-बेचकर बड़े ही 
कष्टपूर्वक्ष अपना जीवनयापन कर रहा था। अकस्मात्‌ उस 
मार्गसे एक संन्यासी जा रहे थे | उन्होंने छकड़॒हारेके दुःग्ब- 
को टेखकर उससे कहा--थरेठा ! जंगलमें ओर आगे बढो) 
तुमको राम होनेवाला है |! छकड॒हारा आगे बढ़ा, तब 
उसे एक चन्दनका वृक्ष मिला। उसने बहुत-सी छकड़ियों 

काट ली और उसे ले जाकर बाजारमें ब्रेचा | इससे उसको 

बहुत छाम हुआ | उसने सोचा--संन्यासीने चन्दनके दक्षक्रा 
नाम क्यों नहीं लिया ? इतना ही क्यों कहा कि “और आगे 
बढ़ी ।? दूसरे दिन जंगलमे ओर आगे बढा तब उसे तबिकी 
एक खान मिली । उसने मन-माना तॉबा निकाला ओर 
बानारमें त्रेचकर रुपया यराप्त किया | तीसरे दिन वह और 


|] 
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आगे बढा और उसे एक चॉदीकी खान मिलौ | उसने उस- 
मेंसे मनमानी चॉंदी निकाली ओर बाजारमें बेचकर और 
अधिक रुपया प्राप्त किया | वह ओर आगे बढा; उसे सोने 
ओर हीरेकी खानें मिलीं | अन्तमें वह ब्रढ़ा धनवान हो 
गया | ऐसा ही हाल उन छोगोंका है। जिन्हें ज्ञान प्रात करने- 
की अभिलापा होती है| थोड़ी-सी सिद्धि प्राप्त कग्नेपर वे 
रुकते नहीं) बराबर बढते जाते हैँ | अन्तमें लकड॒दारिकी तरह 
डा कीप पाकर आध्यात्मिक श्षेत्रमे वे धनवान हो 
जाते हैं | 


>५ ५ 2५ +५ 


एक छोटे पौधेकी रक्षा उसके चारों ओर तार बॉघकर 
करनी पड़ती है | नहीं तो बकरे; गाय और छोटे बच्चे उसे 
नष्ट कर डालते हैं; किंतु जब वह एक बड़ा इश्ष बन जाता 
है, तब अनेकों बकरियों और गायें स्वच्छन्दताके साथ उसीके 
नीचे विश्राम करती हे और उसकी पत्तियों खाती €ँ | उसी 
प्रकार जबतक तुमे थोड़ी भक्ति है तबतक बुरी संगति ओर 
संसारके प्रपंचसे उसकी रक्षा करनी चाहिये | लेकिन जब 
उसमे दइृढता आ गयी, तब फिर तुम्हारे सामने कुवासनाओंको 
आनिकी हिम्मत न होगी और अनेकों दुर्जन तुम्हारे पवित्र 
सहवाससे सजन बन जायेंगे । 


+५ >५ >५ +५ 


चकमक पत्थर चाहे सेकड़ों वर्ष पानीमें पड़ा रहे) पर 
डसकी अग्नि-उत्पादक शक्ति नष्ट नही होती | जब्र आपका जी 
चाहे तभी उसे लोहेसे रगड़िये, वह आग उगलने लगेगा। ऐसा 
ही हाल दृढ भक्ति रखनेवाले भक्तोंका भी है। वे ससारके 
बुरे-से-बुरे प्राणियोंके बीचमे भले ही रहे; लेकिन उनकी भक्ति 
कभी नष्ट नहीं हो सकती। ज्यों ही वे ईश्वरका नाम सुनते 
हैं, त्यों ही उनका हृदय प्रफुल्लित होने लगता है | 


2५ २५ 2५ >५ 


एक मनुप्यने कुआँ खोदना शुरू किया। बीस हाथ 
खोदनेपर जब उसे सोता नहीं मिला, तब उसने उसे छोड़ दिया 
और दूसरी जगह कुओं खोदने लगा | वहाँ उसने कुछ 
अधिक गहराईतक खोदा, किंतु वहाँ भी पानी न निकला । 
उसने फिर तीसरी जगह कुओँं खोदना शुरू किया । इसको 
उसने और अधिक गहराईतक खोदा, किंतु यहाँ भी पानी 
न निकला | तीनों कुओंकी खुदाई १०० हाथसे कुछ दी कम 
हुई होगी । यदि पहले ही कुएँकी वह केवल ५० हाथ धीरता- 


न 


हू+०, 
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के साथ सोदता तो उसे पानी अवब्य मिख जता | बच चद 
उन छोगोंका दे जो बराबर अपनी श्द्टा बदलने गत्ते है | 
सफलता प्रात क्रनेफे छिते सब औओरने खिल शायर बेपल 
एक ही ओर अपनी श्रद्धा लगानी चाहिये छीर उन्ही 
सफलतागर विच्चास करना चाहिये | 
>< >८ 2 है 
पानीम पत्थर सेक्ड़ों वर्ष पड़ा रहें) लेतिन पानी उस 
भीतर नही घुस सत्ता) इसके विपरीत खलिएनी मिद्री पानी 
स्पर्णसे दी घुलने लगती दे | इसी प्रगार म्तोश हद ददप 
कटिन-से-कटिन दुश्य पहनेपर भी कली निराश नही होज- 
लेकिन दुर्बल श्रद्ा सपनेबाले पुरपाता हदन छोटी-पटी 
बातेंसि हताश होकर घयराने लगना है । 
>< >< >< »< 
ईव्वरपर पूर्ण निर्भर रतनेया स्वरय बयां देय 
आनन्दकी वह दल्ना है; जिसया अनुभव एप पुझप दिनभर 
परिश्रमके पश्चात्‌ सायनालकी तहिय्रते सहारे लटपर आराम 
करते समय करता है | चिन्तालों और दुलपोगा गाय जना एी 
इश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका सच्चा स्वरूप € । 


है २५ 4 श्र मे 


ऊ हे 


जिस प्रकार दवा यूरी पत्तिपोंतों उधर-उंधर उटा ५ 
जाती है; उनकों इधर-उघर उदनेगें हित ने नो सनी मुठ 
खर्च करनेकी आवशध्यक्ता पड़ती दे जोर ने पर्मिम ही हरना 
पड़ता छे। उसी प्रसार ईथरझे भना रखरपी इर्ठासे सर 
काम करते रहते है, वे अपनी अबल राज नहीं परते पीर 
न स्वय श्रम ही बरते ६ । 

>< ५८ ५८ >< 


बहुतोने वर्पादा वेब नाम सुनारी छेरिन इसे देश्ग 
नहीं है। उसी प्रवार बहुत-से घर्मोपदेधरंने 
धर्म-मन्धोमें पदा ऐक लेगिन अपने जीपनर्थ 
नहीं झिया। यहतोने वर्षो देखा एँ लडिस उतरा रंग 
नदी लिया, उसी प्रगार इहत-से धर्मोरदेश गो 7 रर* ते! 
की एक चूँद मिल गयी !ै। लेकिन उन्रोंनि उगगे तग-णे 
नहीं समझा। विन्देने मर्गो साया हूं थे ही उसझा रएाई 
बतला सकते टै। उसी प्रगार सिन्तोने ईघ्रग्जी संगदिया छान 
भिन्न-भिन्त अदस्थाओंमे उठाया ९ सभी इधरगपा गोरद 
बनकर" कभी मित्र मनणरः: कमी भत्य बनकर भोर एमी 


] न्ग््तते कुर के 
एकदम उसीमें लीन घोषर वे ऐ बतला रम्ते है जि 


शी... मम ३७-४० 
०, कर ६ 5 है] हक । 


उसता जनुनप 
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प्यार व्यय ७0०० कम" अरप३ ५ न. "पे सम. ही पराझापू, जि अर मनाए ७ जी एअकन ७ +आ०नाा अफम.2पर +७>+ माय इमाम फा-ा+-६ 
ता हम 7४5 कीं!  धगर उन संगतिके प्रमर्सया 
के बी >> ल््त्ल्सा न्‍् 
विए “दबा उरनेध जगप साननद मिचनां / | 
पं / हि # 
कक बक तर “जन * ते पक नम 2०8 [5+-उुलत-ग कक ओर 
हायर दो नरदह़ दीय होते है एक दिखलानऊके और 
हक हर ० ! ७ जब्त 2 बोर ऊूणा न्फ्ि जी अवबतारी परुप 
दुहर खाने ) उसी प्रशर श्रीक्षण आदि अवतारी पुरुष 


| ०4 काम हरए 
“बेर दसर माषन्म साधारण पुरुषोड़ी तरद काम करते हुए 
दुगगए | दिययणएी पड़ते 6 परतु उनझी आत्माएं वालवम 


गम «नम गहज़र निलस्वरूपर्म विश्लाम करती रहती है | 
4 ५८ डर >< 


एफ ब्राझण जोर एय संन्यासी सासारिक और धार्मिक 
विपधपयिर बरालनचीन परने लगे । संन्धामीने ब्राह्मणसे कहा) 
दा ! इस सरस्मे कोट सिसीका नहीं दूं !? आाह्यग इसयो 
हेसे मान सना था। बढ़ तो यही समझता था कि «्झरें 
म सो दिन-यत अपने छद्सखके लोगेक़ि लिये मर रहा हैं | 
कया ये भेरी सहायता समयारर ने करेंगे ? ऐसा कमी नहीं 
शें सरता ।! उमने संन्यासीसे कहा. 'महागज़ ! जय भरे 
मिरमे पोड़ीसी पीड़ा होती हैं तो मेरी मोक्ती वड़ा दुभ्ख 
होता दे और दिनन्गत बह चिन्ता करती है: क्‍योंकि वह 
7घें प्रागमि भी मविऊ प्यार करनी £ै | प्रायः बह कटा करती 
#फि भेयाऊे मिग्सी पीछा अच्छी करनेके लिये मे अपने 
प्रायाक देनेतों तयार हैँ। ऐसी माँ रुमय पढ़नेपर मेरी 
गशूपग ने परे? यद फ्रभी नहीं हीं सकता ।? संन्‍्यासीने 
ऐसी बात # तो तुम्हें वालवर्मे अपनी 


3 
| 


कौन 


जापाब दिया: ध्यद्रि 
मोपर भरोसा फरना चाटिये: लेकिन में तुमसे सत्य कद्दता 
हैं य तुम बड़ी भूल कर रहे हो। इस बातका कभी भी 
पिश्ास ने य्ये जि नुग्धरी माँ तुम्दारी ल्री या तुम्हारे 
एखडीर सुम्हरे लिप्रे प्रारोशा बलिदान कर ठेगे | तुम चाहो 
है परीणा कर सयते ही | घर जाजर पेठकी पीडाका बहाना 
हगे जर जोस्गोग्से चिल्मों | मे आकर तुमको एक 
हुमाई। दिग्याऊुँगा ! आनद्षगद्ध मनमे परीऊजा करनेफी छालसा 
है, इसने पेद-दर्दश बदाना जिया | डाक्टर- बैय, हकीम 
गए जाए गं७ लपिन दर्द नदी मिता । दीमास्की माँ; न्त्री 
हर शगाएए सभी बहन ही दुसी थे। इननेम संनन्‍्यासी 
शाहत़ ० पत्च गई उन्दने कटा, धीमानी तो बड़ी 
ल्ये कोर्ट अपनी जान न दे 


रु 
फ्कि ॑> कडकलक उत. 4६ सके 
है. ध+ _> ७, 7 “० ७ होना च् 
१. »7 + +६ का ४ 0१०५ » | 
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जुका+ (+युममक ुदउतनकक ८२३2०-३- ७ * इंच, 5 संन्यामान कक 
आप $ *+ जोक ॥ै गज | उन्यामी मंसे कटरा; 














प्यूद़ी माता ! तुम्तरे छिये जीवित रहना भोर मरना दोनों 
एक समान दै। इसलिये यदि तुम अपने कमाऊ पृतफे स्प्पि 
अपने आरा दे दो तो में इसे अच्छा कर सफ्ता हैं । 
अगर तुम मो होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकती तो फिर 
अपने ग्राण दूसरा कान देगा १? 


बरुढिया स्त्री रोफ़र कहने लगौ--ध्यावयाजी ! आपका 
क्दना तो सत्य है । में अपने प्यारे पुत्रके लिये प्राण देनेकों 
तेयार हूँ; लेकिन ख्याल यही है कि ये छोटेन्छोटे बच्चे मुझसे 
बहुत लगे €$ मेरे मरनेपर इनकों बड़ा दुःख होगा । अरे) 
में बड़ी अभागिनी हैं कि अपने बच्चेके लिये अपने प्राण- 
तक नहीं दे सकती ।' इतनेमें स्नरी भी अपने सास-ससुरकी 
ओर देखकर बोल उठी) “माँ ! तुमलोगोकी वृद्धावथ्ा 
दखकर में मी अपने प्राण नहीं ठे सकती ।? संन्यासीने 
घूमकर स्त्रीसे कहा “पुत्री ! तुम्हारी माँ तो पीछे हृट गयी। 
लेकिन तुम तो अपने प्यारे पतिके लिये अपनी जान दे सकती 
हो |? उसने उत्तर ढिया। “महाराज ! में बड़ी अमागिनी 
हूँ; मेरे मरनेसे मेरे ये मॉ-ब्राप मर जायेंगे, इसलिये भें यह 
दत्वा नही ले सकती ।? इस प्रकार सब लोग प्राण देनेके 
ल्यि बदाना करने लगे ।? तब संन्यासीने रोगीसे कहा: 
(क्यों जी, देखते हो न; कोई तुम्दारे लिये प्राण देनेको 
तेयार नहीं दे | प्कोई किसीका नहीं दे |? मेरे इस कहनेका 
मतलब अब तुम समझ कि नहां !? ब्राद्मणने जय यद् हाल 
देखा तो वह भी कुठम्बकी छोड़कर सन्यासीके साथ बनको 
चल दिया | 


५ ५ +५ है 


ट्योह्ा जव्तक तपाया जाता ६5 तबतक छाछ रहता है; 
लेकिन जब बाहर निकाल लिया जाता है; तब काव्य पड़ जाता 
है| यही दह्मा मसासारिक मनुप्योकी भी दे | जब्रतक वे 
मन्दिरोंमं अथवा अच्छी संगतिमें बेंटते हैँ; तबतक उनमें 
धार्मिक विचार भी रहते हे; किंतु जब वे उनसे अलग हो 
जाते है, तब वे किर धार्मिक विचार्रा को भूल जाते 6 | 


५ है 4५ >५ 


ब्राल्कके छृदयका प्रेम पूर्ण और अखण्ड होता दे | 
जब उसका विवाह हो जाता है, तब आधा ग्रेम उसका ख्री- 
की ओर छ्ग जाता है | फिर जब्र उसके बच्चे हो जाते दें तो 
चोयाई प्रेम उन बच्चोकी ओर ल्ग जाता है। बचा हुआ 
चोया् प्रेम पिता, माता; मान) कीर्ति- यश और अभिमान- 


मोना 


हू 


* शरीरामकृष्ण परमहंस #* 


में बैंटा रहता है। ईश्वर्क्की ओर छगनेके लिये उसके पास 
प्रेम बचता ही नहीं। अतए्व बाल्कपनसे ही मनुप्यका 
अखण्ड प्रेम ईश्वस्की ओर छगाया जाय तो वह उसपर प्रेम 
लूगा सकता हैं और उसे ( ईश्वरको ) प्राप्त भी कर सकता 
है। बड़े होनेपर ईश्वक्की ओर प्रेम लगाना कठिन हो 
जाता है। 
ल्‍< >< >< >< 
राईके दाने जब बधी हुई पोय्छीसे नीचे छितरा जाते 
है, तब उनका इकटद्धा करना कठिन होता है, उसी प्रकार जब 
मनुष्यका मन संसारकी अनेक प्रकारकी बातेंमिं दोड़ता-फिरता 
है, तब उसको रोककर एक ओर लगाना सरल बात नहीं है। 
>< >< >< >< 
क्या सब मनुष्य ईश्वर्के दर्शन कर सकेंगे ! जिस 
प्रकार किसी मनुप्यको सबेरे नो बजे भोजन मिलता है। 
किसीको दोपहरको) क्रिसीको दो बजे और किसीको सूर्य 
ड्ूबनेपर, पर कोई भूखा नहीं रह जाता | इसी प्रकार 
किसी-न-किंसी समय चाहे इस जीवनमें हो अथवा अन्य कई 
जन्मोंके बाद, ई/वरका दर्शन सब मनुप्य अवच्य कर सफेंगे | 
>< >८ >< +८ 
जिस घरके लोग जागते रहते दे उस घर्में चोर 
नहीं घुस सकते; उसी प्रकार यदि तुम ( ईश्वरपर भरोसा 
रखते हुए ) हमेशा चौकन्ने रहो तो बुरे विचार तुम्होरे 
दृदयमें नहीं घुस सकेंगे | 
>< ५८ >< >< 
जिस प्रकार बिना तेलके दीपक नहीं जल सकता) उसी 
प्रकार बिना ईश्वस्के मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता। 
>< >< >< >< 
सॉप बड़ा जहरीला होता है। कोई जब्र उसे पकडइता 
है तो वह उसे काट छेता है। परंतु जो मनुष्य 
सॉपके विपको मन्त्रसे झाड़ना जानता है? वह सॉपकों फेचल 
पकड़ ही नहीं छेता, बल्कि बहुत-से सॉपोको गहनोंकी तर 
गरदन और हाथोमें लिपटाये रहता है । इसी प्रशार जिसने 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है? उसपर काम और 
लोमका विप नहीं चढ़ता । 
>< >< >< हक 
संसारमे रहो) लेकिन सासारिक मत बनो । कसी बविने 
सच कहा है? “मैंढककों सॉपके साथ नचाओ) लेकिन ख्पाले 
रखो कि सॉंप मेंढककी निगलने न पाये | 


>< ५८ २५ २५ 


थघ्ा 
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यार णछाःरझा लग क्र ध्क ज्ल अआऋ आ 
एक बार एए पर च हुए लाए ६2 20820 5 286 का 
चसी भ्का 


कम जज च्् 


मन्दिरमें छः रू 
दरमे आये) ऊहों परमइस गमहझणर गण परम | शव 


दिन उनवो कहीसे भोजन ने मित्र" थपर इसे गण 
भूख लग रही थी | फिर उन्हेंनि वी शी नोएजम है 
नहीं कह्य | थोड़ी दूरार एक उक्ता पा. गो्टीश दश्द 
खा रदायथा। ये चद् दौड़उर ह:£ आ अं 7 मन बह तक 
छातीसे लगाकर बोड) पैदा ! तुम गयी हनी (शाह 
खा रहे हो (' और फिर उसीऊे स्थप पाने एम । 
अनन्तर थे पिर दादीजीके मन्दिर्ध था  -ह२२* 
भक्तिके साथ वे मातावी स्तुति करने “गे शिशाो गरःा 
सन्नाटा छा गया। प्रार्थना समाम परे उप 4 गाव हभ 
भ्रीरामकृष्ण परमहसने अपने भतीजे हुदत +गहीओं हर 
कहा--ध्यगया | इस साधुओं पीउजीडे जज क्र था “* 
कहे; उसे मुखसे कहो ।" हृदय उससे पीर राव ह-प । 


34 
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साधुने घूमर उससे पूछा हि पर पटरऱे बा ६० 
रहा है ! हृदयनने उहा। प्मशामाही !' भूरे हु कि ० 
दीजिये ।' साधुने उत्तर रिया ध्यद्र वे दंग गंदे पद 
पानीयो और गद्शानायों सगने समधिगां जोर ४२ ४२ 


बॉसुरीकी आवाज और इस उनन्‍माओी परण शा 
तेरे कानोपों एक समान मधुर गर्गी: हे मे अंश 
शानी बन समेगा ।' दृदयने हीटयर शीसंगएपओं ४ैँ)४॥१ ॥ 
श्रीरामकृष्णनी बोले--५उस गंधपोी पामप७ ४35 5०४ 
भक्तिकी कुंजी मिल लुप्री है पढने के हर आता एक 
पिशाच) पागल और इसी दगहके लीरगैर जन एगा 
करते है ।! 
>< >< ५८ ५: 


अत्युत् हक दे पर व्यइड थ है न की चा पड+ जब 
( अत्युत्तद प्रेम ) मे उपासव इसरो संत पंप हज०ं 
सम्बन्धी समझता ह। ऐली मभचि गाराशरा हु ४४% 
रा शक 


४ 
प्रति थी । वे उन्हें जगज्नाप नर पह | शा ८ 
वहयर पुवारती थी। 
>५ ८ 

सम्पति और उदय नोगर 
दिपटी रुई सुगरीउी नरुए २ । 
तरतव अपने ही रतते गए गाए गे. 
लेक्िनि जर स्‍े दाग जाता शेर राय भाणद हाफ 
हे उठी है जौर सदारदानिण उसती शा दुआ 5 
है | उसी प्रबार रग्गधि सीर शनेर 
जाता है ऋुर मचुम्य मु ही या? | 


5 हर रे श 


नम >> ल्‍ी. तक कर. हक नी. हनन. कमी 2 अर मयाने: करीमा- जमा. अप दूरी. समिकम्डॉी- शुलानना'. सारी; ल्‍िषवकजनए#रमीमियाएकाम-, 


इच् आर लिनण 55 ते जाथा$ उतनी एुजली ओर 
हक पर उसमें उनना ही जानन्द भी मिलना हर) 
भक्तोतोी भी अधिफाधिक 


92 >< ५८ >< 
बने पहले ग्तिना सुस्ा होता है, उतना ही 
अमाय हःय होता है | इसी प्रकार संसारके 
सुर पाले यह़ें सुयदावबक प्रतीत होते ह, लेकिन पीछेसे उनसे 
अमध सौर शय्थनीय हु-स मिलता हू । 
>< >< >< >< 


7 क चोर आधी रनकों किसी यजाके महल घुसा और 

का रानीसे यहू कहते सुना कि मे अपनी कन्याका 
व्रियाद उस साथुसे बर्कुगा जो गड्जाके फिनारे रहता है।? 
भोग्ने सोचा कि यह अन्छा अबसर है। कल में भगवा 
ससत्र पहनकर साधुओऊके बीच जा बेढँगा | सम्भव है 
गजउन्याया विवाद मेरे द्वी साथ हो जाय ।? दूसरे दिन 
उसने ऐसा ही फ़िया | राजाफे कम्मचारी सत्र साधुअंसि 
राजउन्वाऊे साथ विवाह कर लेनेकी प्रार्थना करने छगे; 
छॉजसि फिसीने स्वीजार नहीं फ्रिया$ तब वे उस चोर 
संन्यासीफे पास गये ओर वहीं प्रार्थना उन्होंने उससे भी की 
तर उसने वोट उत्तर नटीं दिया | कर्मचारी लौीटकर 
गजाओऊे पाम गये और कटा कि महाराज ! और तो कोई 
साधु राजउन्ताऊ॑ साथ विवाद करना स्वीकार नहीं करता। 
एक खुबा संस्थासी अवध्य €) सम्मव है बह विवाह करनेपर 
तेयार हे जाय ।' गजा उसके पास स्वयं गया और राज- 
उन्‍्याके साथ विवाद करनेफे लिये अनुरोध करने लगा | 
ग्रगक स्थयं आनेसे चोरफा दृदय एकदम बदल गया | 
उसने साचा, थी तो केयल् संन्यासियोफ़े कपड़े पहननेका 
पर पर्यिम हुना है कि इतना बड़ा राजा मुझसे मिलनेके 
एिये स्वयं साया €। यदि में वाम्तवर्मे सच्चा संन्‍्यासी बन 
जरऊ नो न माहम थागे अमी और केने अच्छे-अच्छे 
परेंगाम देगनेमें आर्य | रन विचाराका उसपर ऐसा अच्छा 


जलाप पढ़ी क उसने विवाह बरना एकदम अख्वीकार क्र 


हगा | उसने दियाद उन्मनर न छिप्रा और झपयना साधना ओं- 

॥) पा फन्नः हथा संन्पासी हर्ट अच्छी बातकी नकलमे 

“6 रन लिनी पर शत :पैर अपर् प्राम्रि द्ोती है | 
रु! रद 4 ४ 
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एक अद्दीरिन नदौके उस पार रहनेवलि एक ब्राह्मण 
पुजारीकी दूध दिया करती थी | लेकिन नावकी व्यवस्था 
ठीक न होनेके कारण वह प्रतिदिन ठौफ़ समयपर दूध नी 
पहुँचा पाती थी। ब्राह्मणके बुरा-भछा कट्दनेपर वेचारी 
अद्दीरिनने कहा; महाराज ! में क्या करूँ; में तो अपने घरमे 
बड़े तड़के रवाना होती हूँ, लेकिन मल्लाहों और यातियोके 
लिये मुझे बड़ी देरतक ठट्दरना पड़ता है ।? पुजारीने कहा, 
“अरे, ईश्वरका नाम लेकर तो लोग जीवनके समुद्रकों पार 
कर लेते ह और तू जरा-सी नदी भी पार नहीं कर सकती ।? 
वद्द भोली स््री पार जानेके सुलम उपायको सुनकर बड़ी 
प्रसन्न हुई | दूसरे दिनसे अहीरिन टीक समयपर दूध पहुँचाने 
लगी । एक दिन पुजारीने उससे पूछा; “क्या बात है कि 
अब तुझे देर नहीं होती ?? ज्रीने उत्तर दिया। “आपके 
बतलाये हुए. तरीकेसे ईश्वरका नाम लेती हुई मे नदीको 
पार कर छेती हूँ; मल्लाहके लिये अब मुझे ठदसना नहीं 
पड़ता ।? पुजारीकों इसपर विश्वास नहीं हुआ । उन्हेंनि 
पूछा, (क्या तुम मुझे दिखला सकती हो कि तुम किस 
प्रकार नदीको पार करती हो ?? ज्ली उनको अपने साथ ले 
गयी और पानीके ऊपर चलने छगी | पीछे घूमकर उसने 
देखा तो पुजारीजी बड़ी आफतर्म पड़े थे । उसने कद्दा 
“महाराज ! क्या बात है आप मुँहसे ईश्वर्का नाम ले रहे दूँ 
परंतु अपने हाथेंसि कपड़े समेट रहे हूँ ताकि वे भीगें नही । 
आप उसपर पूरा विश्वास नहीं रखते !” परमेश्वरपर प्रा 
भरोसा रखना और उमीपर अपनेको छोड़ देना प्रत्येक स््री- 
पुरुपद्वारा किये हुए. अद्भुत चमत्कारकी कुंजी है । 
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जानकर अथवा अनजानसे, चेतन अवस्थार्म अथवा 
अचेतन अवस्थार्मे, चाहे जिस हाल्तमें मनुष्य ईश्वरका नाम 
ले, उसे नाम लेनेका फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य 
स्वयं जाकर नदीमें स्नान करता है। उसे भी नद्ानेका फल 
मिलता है और जो जबरदस्ती नदी ढकेल दिया जाता है 
उसे भी नहानेका फ्छ मिलता है अथवा गद्दरी नींदर्म यदि 
उसके ऊपर कोई पानी उंड़ेल दे तो उसे भी नहानेका फल 
मिच्ना है | 


५८ >< ८ >< 
दुलभ मनुष्य-जन्म पाकर भी जो इसी जन्ममें 


# औरामकृप्ण परमह्स $ का 








ईश्वरकी प्राप्त करनेका ग्रयक्ञ नहीं करता, उसका जीना बढ़ी तो तुम बहता पहच झा ही के की ३ 
व्यर्थ है । कह्दो कि मेरा धर्म दूररोंके धम्से अन्‍्टा है । ँ 
>< > >< >< >८ > भर श् 

सासारिक मनुप्योकी बुद्धि ओर जान) शानियोंकी बुद्धि अगर तुम संसारते अनावनस रहझा आहत सी 35८ 


और ज्ञानके सहश हो सकते है | सासारिक मनुष्य शानियोंके 
सदृद्य कष्ट भी उठा सकते हैं; सासारिक मनुप्य तपस्वियोंकी 
तरह त्याग भी कर सकते हँ। लेकिन उनके प्रयत्न व्यर्थ 
होते हैं । कारण इसका यह हैं कि उनकी शक्तियों ठीक 
मार्गपर नहीं लगती | उनके सब प्रयज्ञ विषय। भोग; मान 
और सम्पत्ति मिलनेके लिये किये जाते ६ ईश्वर मिल्नेके 
लिये नहीं |. 
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दाहरमें नवीन आये हुए मनुप्यको रातिमें विश्राम करने- 
के लिये पहले सुख देनेवाले एक स्थानकी सोज कर लेनी 
चाहिये, और फिर वहों अपना सामान रखकर ददरमें घूमने 
जाना चाहिये, नहीं तो अधिेरेमें उसे बड़ा कष्ट उठाना 
पड़ेगा | उसी प्रकार इस ससारमे आये हुएको पहले अपने 
विभाम-स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये ओर इसके पश्चात्‌ 
फिर दिनका अपना काम करना चाहिये । नहां तो) जब 
मृत्युरूपी रात्रि आयेगी तो उसे बहुत-सी अड़चनेकरा सामना 
करना पड़ेगा और मानसिक व्यथा सहनी पड़ेगी । 


रे २५ २५ है 


यह संसार रगभूमिकी तरह है। जहाँ नाना प्रकारके भेप 
बना-बनाकर मनुप्य अपना-अपना पार्ट खेला करते हैं। जब- 
तक कुछ देर वे अपना पार्ट नहीं कर लेते तबतक अपना 
भेष वे बदलना नहीं चाहते। उनको थोड़ी देर खेल लेने 
'द्े; इसके बाद वे अपने भेपषकी अपने-आप बदल डालेंगे । 
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एक तालाबमें कई घाट होते है । कोई भी किसी घाटसे 
उतरकर तालाब स्नान कर सकता है या पड़ा भर सकता 
है | घाटके लिये लड़ना कि मेरा घाट अच्छा है और तुम्दारा 
घाट घुरा है। व्यर्भ है। उसी प्रकार दिव्यानन्दऊे सरनेके 
पानीतक पहुँचनेके लिये अनेकों घाट है। ससारके प्रत्येक 
धर्मकका सहारा लेकर सचाई और उत्साहमेरे दृदय्से आगे 


यो पहले दुछ समपतर--ात पर्ष- 5. महीने एक ३४० 
या कमससे-क्म बारह दिनपठ गिरी एम मा 7१० 
भनिका साधन जबश्य परगना चाई | आायामाएा $ १5 
सबंदा इश्वर्में ध्यान हगाना चाप3॥3४ झा प हे है 
मन यह विचार आना चाहिये हि ग्सगारर। को हू 5 
नहीं दे | जिनको में अपनी बस्तू समशाय ह५ 3:7* “ * 
नए्ट हो जायेंगी ।' घास्तयमे नुश्शग भिद धर 4 है| 
तुग्हारा सर्वस्व है, उम्पो दाम्र परना डे । पमशाप! ५ ५; 
शेना चादिये । ह 
श »< > पा 


भैले ह. ्छ ह 

मेले शीरोग सप्गी विरभोरा भ्रम गए एहहुत । 
श्र 
हैक 


उसी प्रकार जिनदा जन्‍्त-रण मीन जोर ४3४१ * 
जो मायाके वश ? उनके टदपर्म रे घररे प्रसान् 3; 


नहीं पह सऊता । विस प्रयार खार दकिये गाव था ५2: 
पड़ता है; उसी प्रगार खन्ठ हइपम पघरग प्र 7 +। ५ 
है। इसलिये पर्चिच्र बनी । 
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थ् ० दा धप्राप्न उप्नेद' हट अं ज>कोब, का अकाल ४ ४ कक 

संसार पृप है३ “४०० ३१ ४ 4 मई! क्ज ही के | 
8 पता है थे +2६ के 5 ा बेब ०00 बकु “2 ५ सर फ ऋण के जा 
॥ एक में) जा सनरा पाहर चुत हा हर 
आनन्दया सतुनव बिना दुलगशी एए इरए वि ७ शापार ५ 


करते हे थे. जे मन्यतों प्रप घर “४ 
करते है! दूनर शे जय मसनपत ४ छा ४ !* जद 

रह ख कम ि के] न ध् लक हा आल । 
उसका आनन्द दे लव ह ना रे इ गा?! 


कैब ् हट म्का 
पीटकर दूसरोसे नो पहते / दि लाए पार | 7२ आप ४7 


सत्पक्ष आनन्द दटों । 


# 2 क्र हि 
जा । न 
हूब्यत प्रतिमाद हरनेदा शाई गगा दिशा अप 
4६] स्का पक नम हि कर छ््ड 
अषकए फुंछ अन्‍्काम-_ननुडटू “मी । आ्दीषाआ $ काम पड “हुआ ० पु हिन्कम हर 
पडता | पा< त्तुद्ग पु [छू ब+ रू आर कप 6 

डर फ रा] हर श् 

ऐसे क्र 8. मै... फुम्मात भव चाकू? "यह... हक... के... खाक प्र सकीशमल. # ज्ययूकाए.. हु ५ि 
वे पनी सटे लिन दरार शपथ नागएा द 
"रंग्पायामाकुमाएुनकू. पापताइ" समय श््ज बमपाकिक. आइंन्‍गदी-आकनयत ब्न्म्क क क््यी हल कष्ज- (नाक हो ६ हर दर २४७ ३] 
स््पोकसमय जर एगिज सक्बइत) ६ 5४ ४ ला आई! 


४६७ # संत वचन सीतल ख॑ंधां करत तापन्रय नास $ 
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कििामम नाम फाकम 
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कै + 


>> 


को प्रकाध्य हम दे रहे है; किंतु जब तारे निकल आते हैं तो 
उनका अभिमान चूर्ण हो जाता है और फिर तारे समझते है 
कि हम संसारको प्रकाश देते है पर थोड़ी देरमें जब आकाशमें 
चॉद चमकने लगता है तो तारोकों नीचा देखना पड़ता है 
और वे कान्तिहीन हो जाते हैं । अब चन्द्रमा अभिमानमें 
आकर समझता है कि ससारको प्रकाश मैं दे रहा हूँ और मारे 
खुशीके नाचता फिरता है | पर जब प्रातःकाल सूर्यका उदय 
होता है तो चन्द्रमाकी मी कान्ति फीकी पड़ जाती हैं। धनी 
लोग यदि सृष्टिकी इन वार्तोपर विचार करें तो वे धनका 
अभिमान कभी न करें | 
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ईश्वरकी कृपाकी हवा वरावर वहा करती हैं | इस 
समुद्ररूपी जीवनके मह्ाह उससे कभी नहीं छाम उठाते; 
किंतु तेज और सब भनुष्य सुन्दर हवासे छाम उठानेके 
लिये अपने मनका परदा हमेगा खोले रखते हैं ओर यही 
कारण है कि वे अति ञीत्र निश्चित स्थानपर पहुँच जाते हैं | 


+५ 4५ ५ >९ 


_ >फूले हुए. कमलकी सुगन्ध बायुके द्वारा पाकर भौंरा 
अपने-आप उसके पास पहुँच जाता हैं | जहाँ मिठाइयों रक्खी 
रहती हैं वहाँ चीटियॉ अपने आप चली जाती है। भौरोंकों या 
चींटियोंकों कोई घुछाने नहीं आता । इसी प्रकार मनुष्य 
जब शुद्ध-अन्तःकरण ओर पूर्ण ज्ञानी हो जाता हैं तब उसके 
चरित्रकी सुगन्ध अपने-आप चारों ओर फैल जातीहै ओर 
सत्यकी खोज करनेवाले अपने-आप उसके पास चले जाते है | 
वह खय॑ उनको बुलाने नहीं जाता कि मेरे पास आओ 
ओर' मेरी बाते सुनो । 


ल्‍ 
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एक विद्वान्‌ ब्राह्मणने एक बार राजाके पास जाकर 
कहा--«महाराज ।! मेने धर्मग्रन्थोंका अच्छा अध्ययन किया 
है । मैं आपको मगवद्गीता पढ़ाना चाहता हैँ ।? राजा 
विद्वान अधिक चतुर था | उसने मनमें विचारा कि 
“जिस मनुप्यने भगवद्गीताका अध्ययन किया होगा वह और 
भी अधिक आत्मचिन्तन करेगा, राजाओंके दखवारकी प्रतिष्ठा 


नै 


ष्फ 6१ श्र 


है 


ओर धनके पीछे थोड़े ही पड़ा रहेगा।? ऐसा विचारकर राजाने 
ब्राह्णसे कहा कि “महाराज ! आपने खर्य गीताका पूण 
अध्ययन नहीं किया है। में आपको शिक्षक वनानेका वचन 
देता हूँ; लेकिन आप अभी जाकर गीताका अध्ययन और 
अच्छी तरह कीजिये |? ब्राह्मण चला गया; लेकिन वह बराबर 
यही सोचता गया कि “देखो तो राजा कितना बड़ा मूर्ख है; 
वह कहता है कि तुमने गीताका पूर्ण अध्ययन नहीं किया 
ओर मैं कई वर्षसि उसीका बराबर अध्ययन कर रहा हूँ | 
उसने जाकर एक बार गीताको फिर पढ़ा ओर राजाके सामने 
उपस्थित हुआ। राजने पुनः वही वात दोहरायी और उसे विदा 
कर दिया । ब्राह्षणफो इससे दुःख तो बहुत हुआ लेकिन 
उसने मनमें विचार कि राजाके इस प्रकार कहनेका कुछ-न- 
कुछ मतलब अवश्य है ।? वह छुपके-से घर चला गया और 
अपनेको “कोठरीमें वंद करके गीताका ध्यानपूर्वक अध्ययन 
करने छगा । धीरे-धीरे गीताके यूढ़ अर्थका प्रकाश उसकी 
बुद्धिपरर पडने छगा ओर उसकों स्पष्ट मालूम होने छगा कि 
सम्पत्ति, मान द्रव्य) कीर्तिके लिये दरवारभे या किसी दूसरी 
जगह दोड़ना व्यर्थ हैं | उस दिनसे वह दिन-रात एक 
चित्तसे ईश्वरक्की आराधना करने छगा और राजाके पास 
नहीं गया | कुछ वर्षके वाद राजाको ब्राकह्मणणका स्मरण 
आया ओर , उसकी खोज करता हुआ वह खयं उसके 
घर गया | ब्राक्षणके दिव्य तेज ओर प्रेमको देखकर राजा 
उसके चरणोंपर गिर पड़ा ओर बोला--“महाराज | अब 
आपने गीताके असली तत््वकी समझा है; यदि मुझे अब 
अपना चेला बनाना चाहे तो प्रसन्नतासे बना सकते है (? 
>< ५८ >< ५८ 

माँ । में यन्त्र हूँ ओर तू यन्‍्त्री ( मशीन चलानेवाली ) 
है। में घर हैँ ओर तू उसमें रहनेवाली स्वामिनी है | में 
म्यान हूँ और तू तलवार है | मैं रथ हूँ ओर तू रथी 
है| में वही करता हैं; जिसके करनेके लिये तू आज्ञा 
देती है | में वही कहता हूँ जो तू कहलाती है । में 
दूसरोंके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ जेसी तेरी इच्छा 
होती है| में कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ है । 

)८ »<.. >< ५ 
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१ जि 


चमत्कार दिखलानेवालों और तिद्धि दिखलानेवालोक्े 
पास न जाओ | वे लोग सत्यमार्गसे अलग रहते हैं। उनके 
मन ऋद्धि और सिद्धिके जाल्में पड़े रहते है । ऋद्धि-सिद्धि 
ईश्वर्तक पहुँचनेके मार्गके रोडढ़े है । इन तिद्धियोसि 
सावधान रहो और इनकी इच्छा न करो | 
५८ >< ५९ >< 


धनका क्या उपयोग है ? उसकी सहायतासे अन्न) बस्त 
ओऔर निवासस्थान प्राप्त किये जा सकते हैँ | बस उनके 
उपयोगकी मर्यादा इतनी दी है; आगे नहीं है। निस्संदेह 
धनके बलपर ईश्वर तुझे नहीं दिखायी दे सकता | 
अथवा घनसे कुछ जीवनकी सार्थकता नहीं है। यद्दी विवेक- 
की दिशा है, कया तू इसे समझ गया ! 

५८ >< ५९ >< 

बिल्लीका बच्चा सिफे इतना ही जानता है कि ५म्यातं 
म्यावें? करके अपनी माताकों किस प्रकार पुकारना चाहिये | 
फिर आगे क्‍या करना है; सो सब ब्रिल्लीको मादूम रहता 
है। वह अपने बर्चोको) जहाँ उसे अच्छा ल्गता है) ले 
जाकर रखती है । घड़ीमरमें रसोईघरमें, घड़ी ही भरमें 
मालिकके गुदणुदे विछोनेतर ! हों) पर बिल्लीके बच्चेको 
सिर्फ इतना शान अवदय होता है कि अपनी मॉको केसे 
पुकार | इसी न्यायसे, मनुप्य जब अनन्य मावसे अपनी 
परम दयाछ माता परमात्माकी पुकार करता है; तब वह तुरत 
ही दौड़ता हुआ आकर उसका योगक्षेम सेंभाल्ता है। सिर्फ 
पुकार करना ही उसका काम है ! हों, 

>< ५८ >< )< 

दान और दया आदि गुर्णोका आचरण यदि निष्काम 
बुद्धिसे होता है तो फिर उसकी उत्तमताके लिये कहना ही 
क्या है। इस आचरणमें यदि कहीं भक्तिकी पुष्टि मिल गयी 
तब तो फिर ईश्वर-प्राप्तेकि लिये और क्‍या चाहिये १ जहाँ 
दया; क्षमा शान्ति आदि सद्गुण हैं; वही इंश्वरका वास है | 


>५ २५ २५ मय 


चप ॥०-ही। व्यू अण्यक-> के 
९. ६.९१९॥ 


हुक 


जब हम कढाईमें मक्खन डालकर उसे 
है। तब उसमें कबतक आधवाज होती है | जम्तक उसमें 


सं० बू० अं० ५९०- 
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हूं; थी बन गया हं- वही अदायमसाना दार 7 


2६५ 
इतनी उप्णता नहीं आ जानती प्ि उद्णश महा जाप पाप 
या उसमें पानीझा हुछ भी अंत नरं८ए्र | मकान प्रशाझ 
अच्छी तरह पृर्णतया नहीं पत्र जाता नभी“श -४ 
उबल्ता है आर 


, 
«3 धर हा 


ञः 
लीड शआागतल रन 5 २ | 


चृन्ट न डिआ् 
कक 

2 4 ञ भ 

जो मकबनरी तरद भच्छी तरह परम्उर दि ७ 


पुरुष है। मदंयनत्रों निन्गमु बह राउसे £ । 
वा अथ है। उसे अभिक्के सरपारते दिया हा दाह) 
यह पानीया # 
नहीं) तप्तक कसा शत बरता # पर 


४ * 7 


अद्वार है। स्राम था पल पाए निरता 


ध्यमाक कक लिन वाए”'कन्ची उन -बकूक, 
श्पु । ] 


जलद्यय--भट्दसार बिल्जुठ नष्ट है गया कि “ए रफ घर एन 
गया | फिर उसमें गठपह-संदरठ हछ भा ! 
भ ज्‌ > भर 
बुद्धि पंगु ६ै। धद्धा सर्वसम है । दि «७ह* नहा 


चलती; वह थकफकर कट्दी-न-वा टहर 7१ 
कार्य सिद्ध क्गठी | हों, प 
महोदधि भी लीटासे पार बर रत्न ग ६ । 
>< >८ 
पहले टृदय मन्दिर्मे उसी प्ररिष्ठा बातें ४४१ ह४४- 

का अनुभवपूवेक शन पर रो५ तर 
भाषण भी चांद बगे। श्गन पुह था 
ओर तो समारन दमर्भे लोदने रएनते 


शान्दिक अली सिचर दी पर 


मेराग्यती गन्ध भी भी ए। देर पि7  चि का ४5 5० 
से क्या मंतलेड | इमन बंदी ८ (शा 72085 ४ «० 
यी खाउना दो वी. नहा। जिर लिए | 7०४ ६"** 
क्या लाभ 

क्र ० अर ५ 


पहल श्द्र्ण "७5 ०१ 
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भ्पों ध्पै ब्ब् परवे 5 चल यक हक. |०-काक- सु ५ के कक असल कल 
हे कप नि गू ४ ६ «७ ९ ्‌ क् जब आओ 

नर न है ०4 स्कथ पक के ४ दे ६ अन्य, का 
होनर पहुंचा इस इन्द्र सखद इाहुंसगा हियूाएा हू -«» 


कि 
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# संत वचन सीतलू खुधां करत तापत्रय नांस % 
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चाहिये | पापरूपी मल धो डालना चाहिये । इन्द्रियोंकी 
उत्नन्न की हुई विपयासक्तिकों दूर कर देना चाहिये | अर्थात्‌ 
पहले चित्तकों शुद्ध करना चाहिये | जहाँ मनकी थअुद्धि हुई 
कि फिर उस पवित्र आसनपर भगवान्‌ अवश्य ही आ 
बैठेगा | परंतु यदि उसमें गंदगी बनी रही तो माधव 
वहों कदापि न आयेगा । छृदय-मन्दिरकी पूर्ण स्वच्छता 
होनेपर माघव उत्त जगह प्रकट होगा | फिर चाहे तो शह्भ 
भी न बजाओ ! सामाजिक सुधारके विषयमें तुम्हें बोलना है! 
अच्छा) बोलो | परंतु पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर लो और 
फिर बैसा करो | ध्यान रक्‍्खों प्राचीन कालके ऋषियोंने 
इईश्वर-प्राप्तिकं लिये ही अपनी खहस्थीपर तुल्सीपत्र रख 
दिया था | बस) यही चाहिये | अन्य जितनी बातें तुम्हें 
चाहिये) वे सब फिर तुम्हारे पेरोंमें आकर पड़ेंगी । 

५ >< >९ >< 


, . समुद्रतलके रत्नोंकी यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो पहले 
डुबकी लगाकर समुद्रतलूमें चले जाओ | पहले डुबकी लगाकर 
रन हाथमें कर लो | फिर दूसरी बात | पहले अपने दुदय- 
मन्दिरमें माघवकी अतिष्ठा करो, फिर द्भुध्वनिकी बात 





“करो । पहले परमेश्वरकों पहचानो, फिर चाहे व्याख्यान 


झाड़ो और चाहे सामाजिक सुधार करो ! 
>< >< >< >< 
स्मरण रहे कि मूल वस्तु एक ही है, केवल नामोंकी 


. »«,>  भिन्नता है । जो ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान्‌ । 


की 


्टरै बनी 
है. डे जे चूि “2 


ब्रह्मशानी ब्रह्म कहता है; योगी परमात्मा कहता है और भक्त 
भगवान्‌ कहता है । वस्तु एक है; नाम भिन्न-भिन्न हैं | 
>< >< >< >< 


" मेरी माता जगत्‌का आधार और आधेय मी है। वही 
जगत्‌का निमित्त कारण है ओर उपादान कारण भी है। 


४ २५ २५ +५ 


आकाश भी दूरसे नीछा देख पड़ता है; परंतु यदि 
अपने समीपका आकाद देखा जाय तो उसका कोई रंग ही 
दो है। समुद्रका जल भी दूरसे नीला देख पढ़ता है; परंतु 
ि उसके पाथ जाओ और थोड़ा-सा जल हाथर्म लेकर 
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देखो तो मादूम होगा कि उस जलरूमें कोई रंग ही नहीं 
है। इसी तरह कालीके समीप--मेरी माताके निकट जाकर 
उसको देखो; उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो, उसका 
साक्षात्कार छाम करो; तब यह देख पड़ेगा कि वह निरगुण 
और निराकार ब्रह्म ही है ! 

>< >< >८ ५८ 


सब बातें केवचछ मनपर ही अवलम्बित होती हैं । 
यदि तुम्हारा मन बद्ध है तो तुम भी बद्ध हो जाते 
हो ओर यदि तुम्हारा मन मुक्त है तो तुम भी 
मुक्त हो जाओगे । मनका रंग पानीके समान हैः 
जो रंग उसमें दिया जायगा+ वही उसका रूप हो जायगा | 
उसमें लाछ रंग डालो; वह लाल दीख पड़ेगा; पीछा रंग 
डालो; पीछा हो जायगा | मन स्वयं निर्गुण है | केवल 
स्थितिके कारण ही उसमें गुण या अवगुण दीख पड़ते हैं | 
... _३८ >९ >८ < 


“यदि मनको कुसंगति लग जाय तो उसका परिणाम 
हमारे आचार-विचार ओर वाणीपर भी प्रकट होने, लगता 
हैं। इसके बदले यदि मनको अच्छी संगतिमें--भक्तजनोंके 
समागममे॑ लगा दिया जाय तो वह ईश्वर-चिन्तनमें 
रमण करने छगता है और फिर ईश्वरकी कथाओंके 
अतिरिक्त उसको कुछ नहीं सुहाता । 

>< >< >< >< 

यदि कोई मनुष्य श्रद्धायुक्त अन्तःकरणसे ईश्वरका 
नाम लेगा तो उसके सब्र पाप नष्ट हो जायेंगे, निःसन्देह 
वह मुक्त हो जायगा | हरिनामके विषयमे ऐसी हढ़ भावना 
होनी चाहिये कि “मै ईश्वरका नाम-स्मरण करता हूँ, अब मेरे 
पास पाप केसे रह सकते हैं। पापके लिये अब मेरे पास 
कोई स्थान ही नहीं है । अब मैं बद्धदशामें नहीं रह सकता ।?' 


सबसे पहले ईश्वरकी प्रासि कर लेनी चाहिये । यही 
साध्य वस्तु है; यही कर्तव्य है ओर यही मुख्य उद्देश्य 
है। इसके बाद और दूसरे काम करने चाहिये | 


५८ > ९. जद 
ऐसा कुछ नियम नहीं हैं कि भगवानके भक्तको 


# भआीरामरृष्ण परमहंस % 
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सांसारिक कारयमें सुस्थिति ही प्राप्त होती रहे । भगवानका 
भक्त कदाचित्‌ दरिद्र भी हो सकता है परंतु वह मनमें बढ़ा 
श्रीमान्‌ होता है | शंख, चक्र; गदा और पद्मके घारण करने- 
वाले भगवानका दर्शन यद्यपि देवकी-वसुदेयकों काराणइमें 
हुआ, तथापि उस समय वे काराण्ट्से मुक्त नहीं हुए । 


क् >< 9८ >< >८ 


देह सुखी हो या दुखी; परंतु जो असली भक्त है; 
वह तो ज्ञान और भक्तिके ऐश्वर्यम ही दिन-रात 
मस्त रहता है। पाण्डवोंका उदाहरण ही देखो न--- 
कितनी विपत्ति उनको भोगनी पड़ी) केसे संकट उनके 
ऊपर आये; परंतु ऐसी कठिन विपत्तिमें भी उन्होंने 
भगवानके ऊपरसे तिल्मात्र भी श्रद्धा भक्ति और निष्ठा 
नहीं हटठायी । उनके समान ज्ञानी और उनके समान भक्त 
क्या कहीं हैं 


#५ है २५ २५ 


कर्मका त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा | प्रकृतिका 
धर्म है कि वह तुमसे कर्म करा ही लेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा 
हो या न हो । जब ऐसा ही है, तब कर्म पूरी तरहसे क्यों नकिया 
जाय १ कर्म अवश्य करो) परतु उसमें आसक्त न रहो। 
अनासक्त भावसे किया गया कर्म ईश्वरप्राप्तिका साधन है। 
अनासक्त कर्मको साधन और ईश्वर-प्राप्तिको साध्य वस्तु 
समझी । 


०५ ल्‍५ २५ २५ 


भक्तिरहित कर्मसे कुछ लाभ नही । वह पद्ु है। कर्मके 
लिये भमक्तिका आधार होना आवश्यक है । भक्तिके दी 
आधारपर सब्र कुछ करना चाहिये । धर्मके लियि ही कर्मदी 
आवश्यकता है | धर्म न होगा तो कर्मसे क्या व्यम । 


>< >< ८ * ८ 


| 
संसारमे रहने और संसारके सप काम करनेमें कुछ दोप 
नहीं है, केवल दासीके समान अपने मनका भाव होना चाहिये । 
जब दासी अपने मालिऊके घर आदिके विपयर्मे ५हमारा घर" 
“हमारा बाबू? आदि कहती है तब बह अपने मनमें मलीभाति 
जानती है कि यद्द कुछ मेरा घर या बाबू नहीं है। इसी 


कक रद संसारमे ग्ह्पर मर दर डे न | र;ं ड़ 
यदि संसारम सहूपरर और रंस्यरगी मास करनरर परझेषरण 
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नि 


तरह संसार प्रत्येक शहम्धकों जीमि आदी सही चार 


ये ५. हा 
और सब काम अनिममायने ही बरने शामा भाई; 


] 


विस्तरण न हों) तो इससे सत्ठा भौर परोन शान हे 
सकता है ! 


व ३ 


2५ 
4 


जवतक विवेक या सदरद्रिनार और 
सम्मान और एन्हरिन्‍सायके थाति विश्शयोण पुन 
नहीं हुआआ तबतक ब्श्ररप्रामिगी चर्चा ही 
बैराग्यके अनेक प्रकार है| एप मंद वैरग गो: 
जय ससारी दुश्वोसे दग॒गीर जलन संचार जे ?« “२५९ 
बेराग्य होता ऐैः परंतु यद बैगग्य बहन दिने मात [7० ॥ 
जय सारा ससारी सुर अनुदृत है घीर पाय छनी ३3१ 
बोध होता है हि ससारी सुर घानित्य है शा सेशार- 
की छाया हृ .,अनण्य यर सुर भ्ष्या 9, #पवीर ४४६०३ 
और नित्य सुराकी प्राप्ति नहीं होगी। गए शमशों सी परे 


वेरग्य हुआ | 


कि 
7५१. 


8 ३ ल्‍५ 8 


सु] 


इश्वर-प्राप्ति हो--ऐसी जिसयी रनएा ह् 56 कम पु 782 
सत्द् करना चाहिये। संगारी मदाय गाष्ठोओ रा लशगा 
हैं। इस व्याधितों दूर यरनेरे 63 राणाओंट ही स्‍श्निए 
ग्रहण बसे चादिरे। शापु नो गाने 0 पगर गगरर 
ही वार्यसिद्धि नही शो रहती। पारित हगा ४ ब० २7 
फरना चाह्यि। शीषध पेहमें एमी चाहिई हर सा ० 
पथ्यज्ञा पाउन बरना चाय । 


श्र 


आगाशमे राहिरे समंदर इटताजीं गो रिज्णण पर * 

है, परंतु दर्योदय ऐोनेरर थे सं हों शा है इ7! ५५ 

कदापि नाते यहा था सइग हि दिनोर गशर ४ नह कप 

उसी प्रशार मउप्पों ! झापाणएओ हशन 
हि 


क डक कल कर, यू प्र नेक मत हा 
परमात्मा न दिखटायी पढ़ें रा गए पा 7 परूकार ॥४ा * 


घञ 
8 


“दो; वह सोना ही बना रहता है; फिर छोहा नहीं होता; 


४2६८ 





और कोई आब कहता है। उसी प्रकार सच्चिदानन्द है 
एक परंतु उसके नाम अनेक हैं | कोई उसे अल्लाहके नामसे 
पुकारता है; कोई हरिका नाम लेकर याद करता है ओऔर- 
कोई ब्रह्म कहकर उसकी आराधना करता है | 


५ 2५ ”५ २५ 


आँख-मिचौनीके खेलमेँ जब एक खिलाड़ी पालेको 
छू लेता है; तब वह राजा हो जाता है, दूसरे खिलाड़ी उसे 
चोर नहीं बना सकते । उसी प्रकार एक बार ईश्वरके दर्शन 
हो जानेसे संसारके वन्धन फिर हमको बॉध नहीं सकते | 
जिस प्रकार पालेको छू लेनेपर खिलाड़ी जहाँ चाहेः वहाँ निडर 
घूम सकता है) उसे कोई चोर नहीं वना सकता? उसी भ्रकार 
जिसको ईश्वरके चरण-स्पर्शका आनन्द एक बार मिल्ल जाता 
है, उसे फिर संसारमं किसीका भय नहीं रह जाता | वह 
सांसारिक चिन्ताओँसे मुक्त हो जाता है और किसी भी माया- 
मोहमें फिर नहीं फंसता । 

५८ >८ >८ ५८ 


_ पारस-पत्यथरके स्पर्शसे छोहा एक बार जब सोना बन 


जाता हैः तब उसे चाहे जमीनमें गाड़ दो अथवा कतवारमें फेंक 


क्त 
५ ३ अंक 


उसी प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके चरणस्पर्से जिसका 
हृदय एक बार पवित्र हो जाता है; उसका फिर कुछ नहीं 
बिगड़ सकता चाहे वह संसारके कोलाहलम रहे अथवा जंगलमें 
एकान्त-वास करे | 

५८ ५८ >< ५८ 


पारस-पत्यरके स्पर्शसे लोहेकी तलवार सोनेकी हो जाती 


है. और यद्यपि उसकी सूरत वैसी ही रहती है; तथापि लोहेकी 


तलवारकी तरह उससे लोगॉंको हानि नहीं पहुँच सकती | 
इसी प्रकार ईश्वरके 'चरणस्पर्शसे जिसका छुदय पवित्र हो 
जाता है? उसकी सूरत-सकल तो बैसी ही रहती है; किंतु उससे 


रथ -दूसरॉकी हानि नहीं पहुँच सकती । 
न ह। पक 


बह ५८ ५८ ५८ 
-+ समुद्रन्तल्म स्थित चुम्बककी चद्वान समुद्रके ऊपर 


- चढ़नेवाले जुशाजको अपनी ओर ख्रींच लेती है। उसकी 





(२० महमा 3 2०% %॥9- 8-९ ० «जीन म गकू 
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कीलें निकाल डालती है; सब पटरोंको अल्ग-अल्ग कर 
देती है और जहाजको समुद्रमें डुबो देती है । इसी प्रकार 
जब॒मनुष्यको आत्मशान हो जाता है। जब वह 
अपनेको ही समानरूपसे विश्वमरमें देखने छगता है; तब 
उसका व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षणमें नष्ठ हो जाते हैं 
और उसका जीवात्मा परमेश्वर्के अगाध प्रेम-सागरमें डूब 
जाता है। 
>< ५९ ५ ५८ 

दूध पानीमें जब मिलाया जाता है; तब वह तुरंत मिल 
जाता है; किंतु दुधका मक्खन निकालकर डालनेसे वह पानीमें 
नहीं मिलता बल्कि उसके ऊपर तेरने लगता है | उसी प्रकार 
जब जीवात्माको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है; तब वह अनेक 
बद्ध प्राणियोंके बीचमें निरन्तर रहता हुआ भी बुरे संस्कारोंसे 
प्रभावित नहीं हो सकता | 

> >< >< >< 

नयी उम्रकी तरुणीकों जबतक बचा नहीं होता, तबतक 
वह गहकार्यमें निमग्न रहती है; किंतु बचा हो जानेपर गणह- 
कार्योंसे वह धीरे-धीरे बेपरवाह होती जाती है। ओर बच्चेकी 
ओर वह अधिक ध्यान देती है। दिनमर उसे बड़े प्रेमके 
साथ चूमती। चाठती ओर प्यार करती है । इसी प्रकार 
मनुष्य अज्ञानकी द्मार्मे संसारके सब कार्यो्मे छगा रहता है; किंतु 
ईश्वरके भजनमें आनन्द पाते ही वे उसे नीरस प्रतीत होने लगते 
हैं और वह उनसे अपना हाथ खींच छेता है। ईश्वरकी सेवा 
करने और उसके इच्छानुसार चलनेमें ही उसे अत्यन्त 
आनन्द मिलता है| दूसरे किसी भी काममें उसको सुख 
नहीं मिलता । ईव्वरदर्शनके सुखसे फिर अपनेको खींच 
नहीं सकता | 


२५ २५ २९ २५ 


घरकी छतपर मनुष्य सीढी। बॉस) रस्सी आदि कई 
साधनोंकें योगसे चढ सकता है। इसी प्रकार ईश्वस्तक 
पहुँचनेके लिये भी अनेक मार्ग और साधन हैं। संसारका 
प्रत्येक धर्म इन मार्गोरमिसि एक मार्गको प्रदर्शित करता है। 
५८ >< >< >८ 


संसारमें पॉच प्रकारके सिद्ध पाये जाते हैं--- 


* ओीरामकृष्ण परमहंस % 


5 ४६९ 





( १ ) स्वप्न-सिद्धु---जिसको स्वप्नके ही साक्षात्कारसे 
पूर्णता प्रात्त होती है| ( २ ) मन्त्र-सिद्ध--जिन्‍्हें दिव्य 
मन्त्रोंसे पूर्णता प्रात्त होती है । ( ३ ) हठात्‌ सिद्ध वे 
कहलाते हैं; जिन्हें एकाएक सिद्धि मिल जाती है और जो 
एकाएक पापौंसे मुक्त हो जाते हैं---जिस प्रकार एक दरिद्रको 
अकस्मात्‌ द्रव्य मिल जाय या अकस्मसात्‌ उसका विवाह 
एक धनवान स्रीसे हो जाय. ओर वह धनी बन जाय । 
(४ ) कृपा-सिद्ध वे कहलाते हैं, जिन्हें ईश्वरकी ऋृपासे 
पूर्णता प्रात्त होती है। जिस प्रकार वनकोसाफ करते हुए. 
किसी मनुष्यको पुराना ताछाब या घर मिल जाय और 
उसके बनवानेमें उसे फिर कष्ट न उठाना पड़े। उसी प्रकार 
कुछ छोग भाग्यवश किंचित्‌ परिश्रम करनेसे ही सिद्ध हो 
जाते हैं। (५) नित्य-सिद्ध वे कहलाते हैं जोसदेव सिद्ध 
रहते हैं। छौकीकी बेलॉमें फल लग जानेपर फूल आते 
हैं। इसी प्रकार सित्य-सिद्ध गर्मसे ही सिद्ध होते हैं 
उनकी बाहरी तपस्या तो मनुष्य-जातिको सन्मार्गपर लानेके 
लिये एक नाममात्रका साधन है । 
>< >< >< >< 
एक मोके कई लड़के होते हैं । एककों वह जेवर 
देती है; दूसरेको खिलौना देती है और तीसरेकी मिठाई 
देती है | सब अपनी-अपनी चौजोमें लग जाते हैं और मॉको 
भूल जाते हैं । माँ भी अपने घरका काम करने रूगती है । 
किंतु इस बीचमें जो लड़का सब वस्तुओंको फेंक देता है और 
मेंके लिये चिल्लाने लगता है; माँ दौड़कर उसको चुप 
कराती है । इसी प्रकारः मनुष्यो ! तुमछोग संतारके 
कारोबार और अमिमानमें मस्त होकर अपनी जगन्माताको 
भूल गये हो। जब तुम इन सबकी छोडकर उसको पुकारोगे; तब 
वह शीघ्र ही आयेगी और तुमको अपनी गोदर्म उठा लेगी | 
>< ५८ >< ५८ 
परमात्माके अनेक नाम और अनेक रूप हैं। जिस 
नाम और जिस रूपसे हमारा जी चाहे? उसी नाम और उसी 
खरूपसे हम उसे देख सकते हैं । 
3८ ८ 2५ ५ 
जब मुझे प्रतिदिन अपने पेटकी चिन्ता करनी पड़ती 





' किलर पान पक कमान" गा भयहामग पान पा 


है, तब में उपासना किस प्रकार कर सकता हूँ ! मिसवी तू 
उपासना करता है। वह त्तेरी आवव्यक्रताओंकों अवन्य पूर्ण 
करेगा | तुझे पैदा करनेसे पहले ही ईश्वरने तेरे पेटका प्रउन्ध 
कर दिया है | 
>< ५८ ५८ ५८ 
भक्त | यदि ईश्वरकी गुह्म बातोंकों "जाननेकी तेरी 
लाला है तो वह स्वय सद्रुरू भेजेगा । गुरुकों हँडनेम तुझे 
कष्ट उठानेकी आवध्यकता नहीं है। 
>८ >< > > 
मनुष्य तकियेकी खोलीके समान है | किसी सोलीया 
रंग लाल; किसीका नीला और किसीका काला होता हैः पर 
रूई सबमें है | यही हाल मनुप्योका भी है। उनमेंसे कोई 
सुन्दर है तो कोई काला है; कोई सजञन है तो कोई दुर्जन 
है; किंतु परमात्मा सभीमें मौजूद है । 


>< > >८ ५८ 
आराधनाके समय उन लोगेसि दूर रहो, जो भक्त और 
धर्मनिष्ठ छोगोंका उपहास करते हों | 
)८ )< )< ७ ४४ 


इसमें सदेद्द नहीं कि यह सांसारिक जीवन उस मनुष्य- 
के लिये बहुत भयानक हैः जिसके अन्तःकरणमें ईश्वरके 
लिये प्रेम और मक्ति न हो। भ्रीचेतन्यदेवने एक बार 
नित्यानन्दजीसे कहा था कि “जो मनुप्य सासारिक विपयोगा 
गुलाम हो गया; उसको मुक्ति नहीं मिल सउती: परंतु जो” 
मनुष्य परमेश्वरमं श्रद्धा रखता है; उसको झुछ भय नहीं। 
ईश्वरकी प्राप्ति हो जानेके बाद यदि मनुप्य दस ससारते सर 
विपयोका उपभोग करता रहेतो उसकी फोर्र हानि न 
होगी !? चैतन्यदेवके भिप्योमें बहतेरे संतारीजन गे परंसु 
नाममात्रके लिये दी ८संसारी? थे । 


२५ २५ है 4 


काली मेरी माता है । क्‍या उसत्ा रंग काला है! 
नहीं | वह बहुत दूर है--उतका रूप मानवीय शानफ्रें लिये 


अगम्य है; इसलिये वह कदाचित्‌ काली-सी देन्त पढ़ती हो 
परंतु यदि उसका स्वीकार किया जाय--डूढुकी पूजा डे पु 
१ 


नामित हि 


के 


कि 


“४०.४४  ज्ञानमार्गसे ( सद्दिचारसे अर्थात्‌ ज्ञानविचास्से) अथवा - 
 कर्ममार्गसे ( अर्थात्‌ निप्काम कर्माचरणसे ) ईश्वरप्राप्त 


धर 


उ>ककममनली, 
ध अकक अश्ाज्क पी 63 सेशन फमना। जयन्‍्क कान 
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. जाय--उसका ज्ञान हो जाय ते जान पड़ेगा कि उसका रंग 


काला नहीं है, किंतु अत्यन्त मनोहर है | 
»९ >< ५८ >< 


भगवान्‌ राधाकृष्ण अवतारी थे । इसमें किसीकी 
श्रद्धा रहे या न रहे; इस बातका कोई विशेष महत्त्व नहीं 
है। ईश्वरीय अवतारपर किसीका (चाहे वह हिंदू हो या 
ईसाई ) विश्वास होगा; किसीका न होगा; परंतु मगवानके 
प्रति गोपियोंके समान अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेमलक्षणा भक्ति द्वृदयर्स 
उत्पन्न होनेकी तीत्र आतुरता प्रत्येक भनुष्यमें होनी 
चाहिये । मनुप्य चाहे पागल भी हो जाय, परतु 
उसे विपयासक्तिसे पागल नहीं होना चाहिये--भगवद्धक्तिसे 
होना चाहिये । 

>< >< ५८ >< 


:“*““**“इसीलिये में कहता हूँ कि इस युगमें अन्य 
भार्गोंसे भक्तियोग ही सुल्म है । उससे कमकी व्यापकता 
सहज ही संकुचित हो जाता है। ईश्वर्का अखण्ड चिन्तन 
हीता है | इस युगमें ईश्वरप्राप्तिका यही सुल्म मार्ग है। 


होगी, परंतु इस कल्युगर्म भक्तिमार्गसे ये मार्ग अधिक 
कठिन हैं | यह नहीं कि भक्त अन्य स्थानपर पहुँचे और 
शानी या निष्कामकर्मी अन्य स्थानपर | तीनोंके पहुँचनेका 
अन्तिम मोक्षप्रद स्थान एक ही है । केवल मार्ग मिन्‍न- 
भिन्‍न हैं। 

>९ >< >८ >८ 


|» प्रेमके मुख्य दो छक्षण हैं--( १) जगत मिथ्या 


है इसे बातका बोध होना; ( २ ) जो शरीर साधारण 


“छोगोंके लिये अत्यन्त प्रिय वस्तु है; उसकी कुछ परवा न 


होना ] भाव कच्चे आमके समान है; और प्रेम पके आमके 
तु .हं 4 प्रेम मुक्तके हाथमें एक रस्सी है । उसीसे चह 
उकंडो वध्िकर अपने वशर्म करता है--किंवहुना, अपना 
"ते ही चना 'छेता है। भक्तकी प्रेममय पुकार जहाँ 


माबावक् सुनायी दी कि भगवान्‌ दौड़े आते हैं | फारसी 


#फुण्मक् 3323० कल» 0५ फवनका७७»७-७७-क-+०५०»»»कभथ०«.. 
सी >>यन-_-_-कज-क- >०न्‍न 
हे ७5 द् भर गेह़ 4 
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बजा कसा 


पुस्तकोंमें लिखा है कि इस शरीरमें चमड़्ेके भीतर मास; 
मासकें भीतर हड्डी हड्डीके भीतर मजा; इसी प्रकार एकके 
भीतर एक पुट बतलाकर सबके अंदर प्रेम बतलाया है | 

>< >< >< >८ 


ईैश्वर-प्राप्तिकी सीढ़ियाँ 


(साधुसमागम? यहौ पहली सीढ़ी है| सत्सड्से ईश्वरके 
प्रति मनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है । “श्रद्धा दूसरी सीढ़ी 
है। श्रद्धासे “निष्ठा? होती है | निष्ठा जहों जमी कि फिर 
ईश्वर-कथाके सिवा ओर कुछ सझुननेकी इच्छा नहीं होती-- 
जीव चाहता है कि निरन्तर उसी परमात्माकी कुछ सेवा 
करें। यह तीसरी सौढी है | निछ्ठाके लिये यह आवश्यक नहीं 
कि अम्ुक ही उपास्य देवता हो । उपास्य देवता चाहे 
तुम्हारा गुरु हो; सगुण ईश्वर हो) निर्गुण ईश्वर हो, कोई 
अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुलदेवता हो। सब एक दी 
हैं। वैष्णवॉकी निष्ठा विष्णु या भगवान्‌ श्रीकृष्णपरनहोती 
है। शाक्तोंकी शक्तिपर--इसे द्वी काछी। दुर्गां इत्यादि नाम 
दिये गये हैं | 


“भक्ति? निष्ठाकी परिपक्कताका परिणाम है | यह चौथी 
सीढ़ी है | भक्ति अपनी परिपक्षतासे ५्मावश्में परिणत हो 
जाती है | भावकी अवस्था ईश्वर-नाम-स्मरण होते ही मनुष्य 
निःशव्द या स्तब्ध हो जाता है। यही पॉचवीं सीढी है । 
सामान्य संसारीजनोंकी गति इसी अवस्थातक पहुँचती है; 
इसके आगे नहीं जाती । 

धमहामावः छठी सीढ़ी है। ईश्वर-दर्शनके बाद 
महाभाव प्राप्त होता है। ५महामाव? भगवद्धक्तिका 
आत्यन्तिक स्वरूप है | इस अवस्था भक्त पागल-सा रहता 
है। कभी हँसता है और कभी रोता है। उसे अपने शरीरकी 
कुछ भी सुध नहीं रहती । साधारण संसारी जीवॉमें देह- 
बुद्धि होनेसे इस अवस्थाका अनुभव उन्हें कभी नहीं होता । 

प्रेम--यह सातवीं और आखिरी सीढ़ी है। महाभाव 
और प्रेम बहुघा साथ-ही-साथ रहते हैं। प्रेम ईश्वर-मक्तिका 
शिखर है। जीवात्मा साक्षात्कारके बाद गाढ़ प्रेममें निमग्न 
होता है । इस अवस्थाके मुख्य दो छक्षण हैं---( १ ) बाह्म- 


# अ्रीरामकृष्ण परमहंस # 
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जगत्‌की कोई सुध न होना; (२ ) अपने शरीरकी कुछ 
सुध न होना । श्रीचैतन्यदेव इस अवस्थाकों पहुँचे थे | वे 
प्रेमावेशमें इस प्रकार निम्न रहते थे कि उन्हें अपने भरीरकौ 
भी परवा नहीं रहती थी ओर देखें हुए स्थानकी भी उन्हें 
स्मृति न रहती थी | कोई भी वन देखकर उसे बुन्दावन ही 
समझते थे | एक समय वे जगन्नाथपुरी गये थे; वहां समुद्र? 
देखकर वे उसे यमुना ही कहने लगे और उसी अलेशमें आकर 
वे समुद्र कूद गये | इस तरह उनकी विदेहावस्था देख 
उनके रिष्योने उनकी आगा ही छोड दी थी | ऐसी अवस्था 
प्रात्त होनेपर भक्तको इष्टप्राप्ति होती है; उसे साक्षात्कार 
होता है और इस संसारमें जन्म लेनेकी सार्थकता होती है । 
के >< )< »< > 

प्रश्ष---इन्द्रिय-निग्रह बहुत कठिन हैं | इन्द्रियों मतवाले 
घोड़ोंकी तरह हैं। उनके नेत्रोंके सामने तो अंधेरा ही रहना 
चाहिये ! 

उत्तर--ईश्वरकी एक बार कृपा हुई--उसका एक बार 
दर्शन हुआ कि फिर कुछ भय नहों रहता। फिर षड्रिपुओंकी 
कुछ नहीं चछ सकती--उनकी शक्ति मारी जाती है| 

नारद और प्रह्मद इत्यादि नित्यसिद्ध पुरुषोंके नेत्रोंके 
लिये ऐसे अन्धकारकी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती | 
जो लड़के अपने पिताका हाथ पकड़कर खेंतकी मेड़पर 
चलते हैं; उन्हींको; हाथ छूट जानेसे, कीचड़में गिर जानेका 
भय रहता है; किंतु जिन लड़कोंका हाथ पिताने पकड़ लिया है; 
उनकी स्थिति बिल्कुल निराली ही रहती है। वे कभी गड्ड़ेमें 
नहीं गिर सकते | 


>< >< भ< >< 
बालकके समान जिसका मन सरल रहता है; सचमुच 
उसीको ईश्वरपर श्रद्धा होती है । 
>< >< >< >< 


ईश्वरके चरणकमलोमे लवलीन हो जनिवाला ही इस 
संसारमें धन्य है | वह चाहे शकरयोनिमें ही क्‍यों न उत्पन्न 
हुआ हो; उसका अवश्य ही उद्धार होता है । 
>< >< >< >< 
यद्यपि व्यभिचारिणी स्री अपने ग्हकार्यमें मम्न रहती 
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ही अन्य झगड़ोंमें हाथ डालना चाहिये। व्यमिचारिगी न्वीके 
गह-कार्यर्मे लगी रहनेपर भी उसका मन उसके चाहनेवालेकी 
ओर ही लगा रहता हैं। 


४५ ;( ;५ ०५ 


अकबर बादशाहके जमानेमे दिल्लीऊे पास र्िसी बनमें 
एक फकीर रहता था | उसके दर्शनके लिये दर्द लोग उसडी 
कुटियापर जाया करते थे | वह चाहता था थ भे दन लोगों- 
का कुछ आदर-सत्कार कर सके । परंतु वह अत्यन्त दरिए 
था; इसलिये वह कुछ नहीं कर सकता था। तय एज दिन 
उसने अपने मन सोचा कि “भकवर बादशाद साथु ओर 
फकीरोंकों बहुत चाहता हैँ) यदि में उससे नियेदन उरूँगा 
तो वह मुझे कुछ द्रव्य अवब्य ही देगा। जिससे में 
अतिथियोंका उचित सत्कार कर सकूंगा ।? टुस प्रकार मन 
सोचकर वह बादशाहके पास गया। उस समप बादगाट 
नमाज पढ़ रहा था । फकीर भी वहीं जारर बैठ गया। 
नमाज पढनेके समय अकवर वाददादने यह प्राथना की कि 
८ईश्वर ! मुझे धन दे; सत्ता दे और दोलत दे !? यह सुनयर 
फकौर वहाँसे उठकर बाहर जाने लगा | तब बादगाहने उसे 
सकेतसे बैठनेकी कहा । 


नमाज पढकर बादगाहने फकीरसे पूछा, पका ग53 ._, 
मिलने आये थे; परंतु ब्रिना कुछ बातचीत किये दी लोदरर 
चले जा रहे है; यह क्या बात ह ?? फक्तीरने जयार दिय॥ 
धमै हजूरके दरवारमे इसलिये आया था कि" "४" ॥ 
आपको निवेदन करनेंसे कोई फायदा नें £ ।' 
बादआहने बार-बार आग्रह किया तव प्ीरने कह पथरी 
कुटियापर बहुतेंरे लोग आया करते ह | भे दरिद्र हूँ 
इसलिये में उनका खागत नहीं कर मक्ता। जतए-त हट 
द्रव्य मॉगनेके लिये आपके यहों आया था |" तय बादशाहने 
कहा ०तो फिर विना कुछ मंगि ही छोव्कर क्यो चट जा 
रहे हैं ! यह सुनकर फक्रीरने कहा) 'खुदाबंद | भार यो 
खथ मिखारी है ! आप खुदासे घन थीर दंनत मांग रहे 
हैं| जब आपकी यह दशा मैने देरी, तर मेंने लोचा 
कि जो खयं दरिद्र है; वह मुझे क्‍्यादे सप्रेगा! यदि उछ 


दिखायी देती हैं; तथापि उसका मन उसके जारकी शउरगना ही है तो अब मैं भी सुदासे ही मोगूगा ।! 

ओर ही छगा रहता है | इसी प्रकार मनुप्यको अपने | 

सासारिक कार्योको करना चाहिये ! प्रभु-चरणोमें रत होकर >८ >८ ८ * ५. ५ 
... +-९०<यल्जककवू->++-. ््त हि 
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# संत वचन सीतवल झखुधा करते तापन्नय नांस # 








शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता 


बड़ा सुन्दर शरीर हैं । सृष्टिकर्ताने जेसे पूरे संयमसे 
उसे सॉचेमें ढाला हो। स्वास्थ्य और सोन्दर्य तो सहचर हैं। 
खास्थ्य नहीं रहेगा तो सौन्दर्य टिकेगा केसे | हि 


दूसरे ही उसके सोन्दर्यकी प्रशसा करते हों, ऐसा नहीं 
है । वह खय्यं सजग है अपने सौन्दर्यके प्रति | उसका 
बहुत-सा समय गरीरकों सजानेमें ही जाता है । 


क्या हैं यह सोन्दर्य १ यदि शरीरपरसे चमड़ा उतार 
दिया जाय--आप इस लछोथड़ेकों छूना तो दूर; देखना भी 
नहीं चाहेंगे | मास) रक्त) मजा, मेद) लायु) केशका एक 
बड़ा-सा घिनौना छोथड़ा, जिससे छू जानेपर ख्लान करना 
पड़े--जिसकी अतड़ियोंमें भरा कफ) पित्त) मृत्र और विष्ठा 
यदि फट पड़े--वमन आ जाय आपको । 


वही सुन्दर शरीर--आप कड्लाल किसे कहते हैं ! 
आपका यह कड्ढाल ही तो है जिसपर आपका सीन्दर्य-गर्व 
है । यह कट्डाल--यह साक्षात्‌ प्रेतके समान कड्ढडाल; जो 
रात्रिकों आपके कमरेमें खड़ा कर दिया जाय तो आप 
यु १० ५ के. 


न्ाखिकर भांगें । किंतु यही हमारी-आपकी देह है । हमारी 
आपकी देहका पूरा आधार यही है और यही है जो कुछ 


. तो टिक सकता है। देहका बाकी सब घिनौना तत्त्व तो 


- सड़ जाता है कुछ घंटोंमें | इस कड्ढडाठकी आप सुन्दर 


“५, >,“ कहते हैं ? इसे छोड़ देनेपर तो देहमें वही मास, मेद, 


मजा ल्ायु$ मल आदिका लछोथड़ा रहता है | क्‍या हुआ 
जो छोथड़ा चमड़ेसे ढका है। 


की * कब्डालपर मास; मेदः मजाका छेप चढ़ा है; लायुजाल 
बेंघे हैं और ऊपरसे चमड़ा मेंढ़ दिया गया है | यही है 
, ., शरीर ओर इस शरीरपर सुन्दरताका आरोप--सुन्दरताका 
गये! यह झरीर तो चिताकी आहुति है | चिताकी धू- 
घू करती छूपर्दें इसकी ग्रतीक्षा कर रही हैं 


१ ८ >< ८ 


, नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है। सुकुमारता और सौन्दर्य" 
की वह पुत्तलिका यदि सुसजित हो--उसके सौन्दर्यकी 
मादकता कितनोंकों प्रमत्त करती ही है ! 


भगवान्‌ न करे) किसीको रोग हो | छेकिन कोई रोग 
किसीसे अनुमति लेकर नहीं आता; किसीकी इच्छा या 
सम्मतिकी अपेक्षा नहीं करता । किसे कब्र कोन-सा रोग 
अपना आ्रास बना लेगा--कौन कह सकता है । 


अनुपम सोन्दर्य, परम सुकुमार रूप--किसी भी क्ष्णा 
तो चेचक हो सकती है | कुछुमकोमलछ) पाटलनिन्दक मुख 
जब  चेचकके द्वारा मधुमक्खीके बर्रके छत्तेका मानचित्र 
बना दिया जाता है--अपनेको रसिक माननेवाले छोग उसकी 
ओर देखनातक नहीं चाहते । घरके लोग हो मुंह 
बिचकाते हैं | 


चेचकसे ही कुछ अन्त तो नही है | रोगोंकी कोई 
टीक संख्या नहीं । किसीके सोन्दर्यको हड़प जानेके लिये 
तो मुहासे-जेंसे सामान्य रोग ही पर्याप्त है; फिर कहीं 
राजरोग कुष्ठ आ टपके ? गछित कुष्ठके घाव--छूना तो 
दूर; छोग देखनातक नहों चाहते | आकर्षण: मोह और 
सम्मानका भाजन सौन्दर्य घुणा एवं तिरस्कारसे बच 
नही पाता । 


क्या अर्थ है सौन्दर्यका १ सौन्दर्यके मोहका ! सौन्दर्यके 
आकषंणका ! चेचक या ' कोढ कहीं चले नहीं गये 
हैं | कितना तुच्छ# कितना नश्वर है सोन्दर्य उनके 
सम्मुख । 


वृद्धावस्था सौन्दर्यकी चिरत्रु है। कोई रोग आये) 
न आये; वह तो आयेगी ही ! लेकिन मृत्यु इद्धावस्थाकी 
भी प्रतीक्षा नहीं करती । वह तो चाहे जब आ सकती 
है | अन्ततः शरीरपर खत्व तो चिताका ही-है। चिताकी 
लपटोमे उसे भस्म होना ही पड़ेगा | 


धर प्र 
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स्वामी विवेकानन्द 


( जन्म---ता० १२ जनवरी सन्‌ १८६३ ई०, जन्मनाम--नरेन्द्रनाथदत्त, पिताका नाम--विश्वनाथदत्त« देर्त्याग--तं० ४ 


जुलाई सन्‌ १९०२; परमदस रामकृष्णके प्रधान शिष्य । ) 

हरेक मनुप्यमें आस्तिक्य-बुद्धि 
होती ही है, परंतु कोई उसे समझते 
हैं और कोई उसके ज्ञानसे विमुख 
रहते हैं । जो चेतन एक गरीरमें 
है, वही सब ससारमें है। उस चेतन- 
की उत्पत्ति या नाश नहीं होता | एक 
गरीरमें जो चेतन हैं वह जीवात्मा 
ओर जो सर्वव्यापक है वह परमात्मा 
है; दोनों अच्युत हैं । 

»< >< ५८ 

हिंदू-धर्मकी उत्पत्ति वेदोंसे हुई है और वेद अनादि; 
अनन्त तथा अपोरुषेय हैं । किसी पुस्तकका आरम्म और 
अन्त नहीं, यह सुनकर आपलछोगोंकों आश्चर्य होगा; पर 
इसमें आश्रय करनेकी कोई बात नहीं है | वेद कोई पुस्तक 
नहीं; किंतु उन सिद्धान्तोंका सग्रह है, जो अद्टूट या अकास्य 
हैं। जिन छोगोंने ऐसे सिद्धान्त द्/ेँढ़ निकाले, उन्हें ऋषि 
कहते हैं। ऋषियोंको हम पूर्ण--ईश्वरस्वरूप समझते हैं । 
यहॉपर इस बातका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि 
उन तत््वविवेचकोमें कुछ स्त्रियों भी थीं। मिन्न-मिन्न व्यक्तियों- 
के परस्पर सम्बन्ध या व्यष्टि ( एक पुरुष ) का समष्टि 
( विश्व ) से सम्बन्ध जिन सिद्धान्तेंसि निश्चित हुआ; वे ही 
सिद्धान्त त्रिकालाब्राधित हैं | उनका पता लगानेके पहले भी 
वे वर्तमान थे; आगे चलकर हम उन्हें भूल जायेंगे तो भी 
उनका अस्तित्व नष्ट न होगा । न्यूटनके आविप्कारके पहले 
भी गुरुत्वाकर्षणका नियम रुका हुआ नहीं था | 

>< >< >< 

वेदोंने काल-गादूलके पजेसे छूटनेका उपाय बताया है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णनेः जिन्हें हम हिंदू परमात्माका पूर्णावतार 
मानते हैं, भवसागरसे तरनेकी रीति बतायी है। सष्टिके 
सब नियम जिपके अनुरोधसे चलते हैं, जो जड ओर चेतनमे 
भरा हुआ है, जिसकी आनासे वायु बहता है; आग जाती 
है, मेघ जल बरसाते हैं और मृत्यु हरण करती है; उस 
परमात्माकी पूजा करों । उसीकी ऋषिलोग प्रार्थना करते है--- 
है सर्व॑व्यापी दयामय ! तू हमारा पिता; तू ही हमारी माता 
तू ही बन्धु) मित्र और संसारकी सब शक्तियोंका अधिशता 
है | तू सब विश्वका भार सहता है; हम तेरे पास इस जीवन- 


सं० वा० आओ्‌० ६0०७-०० 





का भार सहनेकी दक्तिके लिये याचना करते ६ |" टस जन्म 
तथा अन्य जन्ममें उससे बढ़कर ओर क्िसीपर प्रेम न हो; 
यह भावना मनर्मे दृढ कर लेना द्वी उसकी प्रजा करना है । 
मनुप्यको संसारमें कमल-पत्रके समान अलित रहना चात्यि | 
कमल-पन्न जलमें रहकर भी नहीं भींगताः हसी तरह धर्म पर्ते 
हुए भी उससे उत्तन्न होनेवाले सुख दुश्वसे यदि मनुष्य 
अलग रहे तो उसे निराशासे सामना नहीं वरना होगा। स7 
काम निप्काम होकर करोः तुम्हें कमी दुःख न होगा । 
६. २ >< 

आत्मा पूर्ण ईश्वरस्वरूप है। जड़ झरीरसे उसके बझ 
होनेका आमास होता है सही; पर उस आमासव्रों मिटा ठेने- 
से वह मुक्त-अवस्थार्म देख पड़ेगा | वेद कहते है क्वि जीयन- 
मरण, सुख-दुःख, अपूृर्णता आदिक्के बन्धनोंसे छूठना शी 
मुक्ति है । उक्त बन्‍्धन बिना ईश्वरकी कृपाके नहीं घृटते 
और ईश्वरकी कृपा अत्यन्त पवित्र-हृदय बिना हुए नहीं टोती। 
जब अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध और निर्मल अर्थात्‌ पवित्र थो जाता 
है, तब जिस मृतिण्ड देहकी जड या त्याज्य समसते हो उमीन 
परमात्माका प्रत्यक्रूपसे उदय होता है और तभी मनुष्य 
जन्म-मरणके चक्रते छूट जाता हैँ | केवल कायना 
चित्र देखकर या भब्दाडम्बरपर मुग्ध टीतर हिंदू 
समाधानका अनुभव नहीं करते । दस रन्द्रियोदाग 
जो न जानी जाती हो) ऐसी किसी वस्तुप्र हिंदुओंता 
विश्वास बिना अनुभव किये न होगा । बजट सद्मिते 
अतीत जो चेतन तत्त्व छू हिंदू उममे रिना इद्विवी 
ब्रिचवईके ( प्रत्यक्ष ) मिलेंगे। किसी हिंदू साइसे पृषठि। 
ध्वाबाजी) क्‍या परमेश्वर सत्य है ! बंद आउतो उत्तर देगा 
८निःसंदेह सत्य है; क्योकि उसे मेने देसा है ।! जामदिधास 
ही पूर्णाका बोधक है। हिंदू-धर्म किती मततों सत्य था 
किसी सिद्धान्तकों मिध्या कहकर अंधर्भड बननेगो नहीं 


लक ा 


जे 


कहता । हमारे ऋषियोंका कथन है फिजो उठ श्म हह-े-- ७० 


हैं, उसका अनुभव करो--उसका नाक्षात्रार जगे | 


चयन 


मनुप्यकी परिश्रम करके पूर्ग पत्रित्र तथा सेख॑सक्य सनना ... <. 


चाहियि । ईताई-घर्मम॑ आसमानी पितादी 'फर्ननी थी 

गयी है। टिंदू-धर्म क॒ता है--डने असनेम प्रात कस 

ईश्वर बहुत दूर नहीं है । 
५८ 
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# संत वचन सीतल खुधा करत तापन्रय नास # 
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इसमें सदेह नहीं कि धर्मका पागलपन उन्नतिर्मे बाधा 
डालता है; पर अंधश्रद्धा उससे भी भयानक है | ईसाइयोंको 
प्रार्थनाके लिये मन्दिस्की क्या आवश्यकता है ! क्रॉसके चिह॒में 
पवित्रता कैसे आ गयी ? प्रार्थना करते समय आँखें क्‍यों मूँद 
लेनी चाहिये ? परमेब्वरके गुणोंक्रा वणन करते हुए 
“प्रोटेस्टट? ईसाई मूर्तियोकी कव्यना क्यों करते हैं! ८केथलिकः 
पन्थवाल्ञको मूर्तियोंकी क्यों आवश्यकता हुई ! भाइयो। श्वास- 
निःश्वासके बिना जैसे जीना सम्भव नहीं) वेसे ही गुणोकी 
किपी प्रकारकी मनोमय मूर्ति बनाये बिना उनका चिन्तन 
होना असम्भव है | हमें यह अनुभव कभी नहीं हो सकता 
कि हमारा चित्त निराकारमें लीन हो गया हैं; क्योकि जड 
विपय और गुणोंकी मिश्र-अवस्थाके देखनेका हमें अभ्यास हो 
गया है | गुणोंके बिना जड विषय और जड विपयोके बिना 
गुण्णोंका चिन्तन नहीं किया जा सकता) इसी तत्त्वके अनुसार 
हिंदुओने गुणोका मूर्तरूप--दृश्यस्वरूप बनाया है। मूर्तियों 
ईश्वरके शुणोंका सरण करानेवाले चिह्ममात्र हैं | चित्त 
चज्जल न होकर सदुर्णोकी मूति---इश्वर--में तल्लीन हो जाय-- 
इसी देतुसे मूर्तियोँ बनाग्री गयी हैं | हरेक हिंदू जानता 
है कि पत्थरकी मूर्ति ईश्वर नहीं है | इसीसे वे पेड, पक्षी) 
अग्नि; जल) पत्थर आदि सभी दृश्य वस्तुओंकी पूजा करते 


' हैं। इससे वे पापाण-पूजक नहीं है । ( वह मूतिमे भगवान: 


को पूजता है ) आप मुखसे कहते हैं ५परमात्मन्‌ | तुम सर्व- 
व्यापी हो |? परतु कभी इस बातका आपने अनुभव भी 
किया है ? प्रार्थना करते हुए आपके हृदय आकाशका 
अनन्त विस्तार या समुद्रकी विशालता क्या नहीं झलकती ! 
वही ५्सर्वव्यापी? गव्दका ध्व्यस्वरूप है | 
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आप हिंदुस्थानकी सतियोंका इतिहास पढ़ हिंदू-धर्मको 
भयानक समझते होंगे) परंतु सतियेंकि पवित्र हृदयोतक अभी 
आपकी दृष्टि नही पहुँची है । सती होना पति-प्रेमका अतिरिक 
है। उसमें विक्ृति आनेका दोप घर्मपर क्योंकर छादा जा 
सकता है ? यूरोगके इतिहासमें देखिये; कुछ शताब्दियोंके 
पहले धर्मकी आड़ लेकर अग्रेजोने असख्य स्त्री-पुरुषोंको जीते 
जी.-जर्छा दिया था | कई ईसाइयोंने असख्य स्त्रियोंको 
धड्डन्‌” कहकर अम्रनारायणके अधीन कर दिया था | ऐसी 
अविनेरकी बैतें दिंदुस्थानमें नहीं होतीं | सम्भव है कि हिंदू 
“भुमेयालक विचार अमीतक सफल न हुए, हों, उनसे भूलें 
. हुई हा४ पर सवजीवहितकारी यदि कोई धर्म है तो 


रो ने 


री 
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जोर देकर कहता हूँ कि वह हिंदू-धर्म ही है। हिंदुस्थानकी 
स्त्रियों पतिके मत देहके साथ अपने शरीरकी आहुतिदे सकती 
है; पर कोई हिंदू कमी किसीका अपकार करनेकी भावना 
मनमें नहीं छाता | 


>< >< ८, 


एक भ्रीकप्रवासीने बुद्धदेवके समयक्रे भारतकी दशाका 
जो वर्णन किया है; उसमें स्पष्ट लिखा है कि “मारतकी कोई 
स्री पर-पुरुष-ससर्ग नहीं करती और कोई पुरुष असत्य 
नहीं बोलता ।? इस वर्णनसे हिंदुओंके उच्च चरित्रका परिचय 
आपको होगा | कोई बुद्ध-धर्मको हिंदू-धर्मसे प्रथक समझते 
हैं, पर उनकी यह भूल है। हिंदू-घर्म बुद्धधर्मसे मिन्न नहीं, 
किंतु दोनोंके सयोगसे संसारका बहुत कुछ कार्य हुआ है | 
जिस प्रकार यहूदी-धर्मसे ईसाई-धर्मकोौ उत्पत्ति हुईं, उसी 
प्रकार हिंदू-धर्मका उज्ज्वलखरूप स्पष्ट करनेके लिये बुद्ध-धर्म- 
का आविमांव हुआ । यहूदियोंने ईसाकेसाथ छल किया; उसे 
फॉसीपर लटकाया; परंतु हिंदू-घर्मवालोने बुद्धको अवतार मान- 
कर उसकी पूजा ही की । बुद्धदेवका अवतार हिंदू-धर्मको 
मिटानेके लिये नहीं; किंतु उतके तत्व और विचार दृश्यस्वरूप- 
में लानेके लिये--समता, एकता ओर गुप्त तत्त्वज्ञानको 
प्रकाश करनेके लिये हुआ था| वर्ण या जातिका विचार न 
कर सारी मनुप्यजातिका कल्याण करना उनका उद्देग्य 
था | गरीब) अमीर; स्त्री; शूद्ध--समीको जानी बनानेके उच्च 
उद्देश्यसे प्रेरित हो कई ब्राह्मण-गिष्योंके आग्रह करनेपर भी 
उन्होंने अपने सब्र ग्रन्थ संस्क्ृत-मात्राम न रचकर उसी 
भाषामें स्चे जो उस समय बोली जाती थी | 
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एक आत्माका जो मूलरूप है, वही सम्पूर्ण विश्वका भी है | 
यही नहीं; किंतु सब दृदय-अददश्य पदार्थ एक ही मूलरूपके अनन्त 
आभास है | सूर्यकी किरणें छाछ) पीले; सफेद आदि रंगोंके 
कॉचोमेंसे जुदे-जुदे रगोंकी भले ही दीख पडती हों) वास्तवमे 
उनका रंग मित्र नहीं है। वेदान्त कह रहा है--- 
(तत््वमसि ।? अर्थात्‌ वही तू है, जगतसे तू अपनेको अछ्ग न 
समझ । तू मनमें द्वेत रखता है; इसीसे दुःख भोगताहै। यदि 
तुझे अखण्ड सुख भोगना हो तो अखण्ड एकताका अनुभव 
कर | “सर्व खल्विद ब्रह्म! इस सिद्वान्तसे वेदान्तने सिद्ध, कर 
दिया कि जगत्‌के सब पदार्थामे ब्रह्म भरा है। अधिक क्‍या: 
समस्त दृश्यसृष्टि ब्रह्मका ही व्यक्त रूप है | पुरुपमें जो त्रह्महै; ' 
वही स््रीमें है | छाती निकालकर चलनेवाले तरुण ओर धनुप- 


हा 
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के समान जिनकी कमर झुकी हुईं है, इन छाटीके सहारे पैर 
रखनेवाले बृद्धोंके ब्रह्ममें अन्तर नही है | हम जो कुछ देखते 
हैं, छूते हैं या अनुभव करते हैं, वह सत्र श्रह्ममय है | हम 
ब्रह्ममें रहते हैं, उसीमें सब व्यवहार करते हैं और उसीके 
आश्रयसे जीते हैं | 
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ब्रह्मकी उपासना करनेसे आपको किसीका भय न रहेगा। 
सिरपर आकाश फ्ट पड़े या बिजली गिर पड़े; तो भी आपके 
आनन्दम कमी न होगी। सॉप और शेरोंसे दूसरे छोग मल ही डरें; 
आप निर्भय रहेंगे; क्योंकि उन क्रूर जन्तुओंमं भी आपका 
जान्तिमय स्वरूप आपको दीख पड़ेगा। जो ब्रह्मसे एकरूप 
हुआ) वही वीर--वही सच्चा निर्भय है| महात्मा ईसामसीहका 
विश्वासघातसे जिन लोगोंने वध किया उन्हे भी ईसाने 
आशीर्वाद ही दिया | सच्चे निर्मय अन्तःकरणके बिना यह बात 
नहीं हो सकती | “मैं ओर मेरा पिता एकहैं?--ऐसी जहाँ भावना 
हो) वहों भयकी क्या शक्ति है कि वह पास भी आनेका साहस 
करे | समस्त विश्वको जो अपनेमें देखता है--उसमें तलीन 
होता है; वही-सच्चा उपासक है; उसीने जीवनका सच्चा कर्तव्य 
पाछन किया है | हमारे विचार; शरीर और मन जितने निकट 
हैं; उसे मी अधिक निकट परमात्मा हैं | उनके अस्तित्वपर ही 
मन; विचार और शरीरका अस्तित्व निर्भर है। हरेक वस्तुका 
यथार्थ ज्ञान होनेके लिये हमें त्रह्मजान होना चाहिये । हमारे 
हृदयके अत्यन्त गूढ भागमें उसका वास है । सुख-दुःख 
शरीर और युगोंके बाद युग आते और चले जाते हैं; परतु 
वह ब्रह्म अमर हैं | उसीकी सत्तासे ससारक्ी सत्ता है । 
उसीके सहारे हम देखते, सुनते और विचार करते हैं| वह 
तत्त्व जैता हमारे अन्तः/करणमें) बैसा ही क्षुद्र कीटमें मी है । 
यह बात नहीं कि सत्पुरुषोंके छुदयमें उसका वास है और 
चोरोंके नहीं | जिस दिन हमें इस बातका अनुभव होगा? 
उसी दिन सब सदेह मिट जायेंगे। जगतका विकट प्रग्न 
हमारे सामने उपस्थित है; इसका उत्तर ध्सरवे खल्विदं ब्रह्म 
इस भावनाके अतिरिक्त क्या हो सकता हैं! भौतिक शास्रोंने 
जो ज्ञान सम्पादन किया है। वह सच्चा ज्ञान नही) सत्य ज्ञान 
उनसे दूर है | उनका ज्ञान विश्वुद्ध शान-मन्दिरका सोपानभर 
है | (सब कुछ ब्रह्ममय हैः--यह अनुभव होना ही सच्चा 
ज्ञान है। यही धर्मका रहस्य है? विवेचक बुद्धिके आगे इसी 
ध्रम-ज्ञानकी विजय होगी | 

>< ८ जप 


परमात्मा स्बशक्तिमान्‌) सर्वज्ञ) सर्वान्तर्यामी तथा निन्‍य 
मुक्त है। यही मुक्त-दणा और उनमे उत्तन्‍्न टानेवाली निर-ग्ान्ति 
प्राप्त करना सब घर्मोक्रा अन्तिम लब्य है | जिस अवस्था रझभी 
अन्तर नहीं पड़ता, उमर पूर्ण अवख्ला और किसी समय भी 
छीनी न जानेवाली स्वाधीनता प्राप्त करनेकी सत्र धमा।यी 
प्रवछ इच्छा हैं; क्योंकि सच्ची मुक्ति बह स्वाबीनता ही ह । हम 
खाधीनता प्राप्त करनेके गज-प्थयर चलते हुए रास्ता भूल 
कर भठक रहे है । 
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ससारकी प्रत्येक वस्तुर्में--सू्य, चन्द्र) अग्नि: नागगणमे 
तथा हमारे दृदयार्में प्रदाशित होनेदाल तेज पर्मा माता 
ही है| सारा संतार परमात्माऊे प्रशागसे प्रशाभमान 
है। ससारमें अच्छा या घुग--जों कुछ हम देखते ”- 
उसी विच्वात्माका रूप है । वह हमारा मार्गदर्शक्ष और हम 
उसके अनुचर ह। अच्छे कर्म करनेबवालेडी तरः पायीऊे 
मनमें भी वही--आवध्यकताओंशे पार करनेकी--मुक्तिरी 
इच्छा होती है। दोनोके मार्ग भिन्‍न भे ही हों) एयजा 
मार्ग सुविधाका और दूसरेका अमुविधाऊा हो सफ्ता ₹४ परनु 
इससे हम यह नहीं कह सकते कि एक परमामाऊे पूजन 
निमग्न और दूसरा उससे विसुख ह। भिन्‍न मार्ग तो पेक्‍ठ 
उपाधि-भेदमात्र है | जिन भेदोसे ससारमें मिन्‍नता दीस पटनी 
है, उन्हें हद दीजिये; सबका मूल एक ही दृष्तिगोचर होगा । 
उपनिपदोंने यही बात सिठ्ठ की €। शुलाबकी म३र सुगनन्‍्ध७ 
पक्षियोंके चित्र विचित्र पक्ष और हमारा चेतन एय ही 
परमात्माके विविध स्वरूप है। सर ससार उसीयर लयर््र-एप 
है। वही अमर चेतनरूप हैं ओर समस्त संसारया सारत्ता 
भी। व्याधकों देग्ब सरगोग जमे चारों ओर भागने टननें 
है, हम भी वेंसे ही इच्वस्के उच्च रूपडो देस्यरर भधग हो है । 
खरगोश विल्म घुसकर ब्याघसे जान भले ही बचा 2 
पर सर्वव्यापी परमात्मासे प्रथक्ष होरर इसे उहों रा 
सकेंगे ? 
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में एक बार काशी गया था। बहके एक मान्दरल बहुत 

से हृए-पुप्ट ओर उपद्र्व - द 


बंदर थे। में दमन बर मन्दिरमे 


बाहर निकला और ऐसे तग गम्नेने चाग कि ज्हों एर्झोर 


बड़ा भारी तालार और दूसरी ओर बहुत ऊँची दीवार थी । 
बंदरोंने बीच रास्तेमें मुझे घेर लिया। झद में बदोने भागा । 

कि की बे 4 श् है २ 
मुझे भागते देख बंदर और भी मेरे पीछे पढ़ गये जोर 


रत] ह 
गौ 


च्झ्क्ते 
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काटने भी लगे । यह तमाशा देख दूर खड़े हुए एक 
आदमीने कहा--*आप डरकर भागते क्यों हैं? उनसे निर्मय 
हो सामना कीजिये; वे आपसे खुद डरकर भाग जायेंगे ।? मेने 
ऐसा ही किया ओर सब बंदर धीरे-धीरे भाग गये । यही बात 
संसारकी है । अनेक विष्न-बाधाओंसे--ईइ्वरके भयानक रूपसे 
हम डरकर भाग जायेंगे तो मुक्तिसे हाथ धो वेठेंगे | हम 
विपत्तियॉंसि जितना डरेंगे; उतना ही वे हमें चक्करमें डाल देंगी | 
भय; दुःख और अज्ञानका डटकर सामना कीजिये । किसी 
कविने कहा है-- 
'नहीं जो छारसे ढरते वही उस गुलको पाते हें ७ 
>९ >< >< 
परमात्मा सुख और थान्तिमं निवास करता है, यह बात 
सत्य है; तो फिर दुःख तथा विपत्तियोंमें उसका अस्तित्व क्यों 
न माना जाय | दुःखोसे डरना रस्सीको सॉप समझकर 
डरनेके बराबर है । आनन्ददायक ओर दुःखकारक; 
नयनमनोहर और भयानक--समी तरहकी वस्तु्ॉम ईश्वरका 
वास है | जब सब्रमें आपको परमात्मा दीख पड़ेगा; तब किस 
दुःख या सकटकी मजाल हैं जो आपके सामने भी खड़ा रहे। 
भेदबुद्धि नष्ट होकर जब नरक और खर्ग एक-से ही सुखदायक 
हो जायेंगे; तब सब विष्न-बाधाएँ अपने-आप मुक्तिके दरवाजे- 
” से हर्टकर आपका राखा साफ बना देंगी और तमी आपकी 
.. सत्य खरूपसे मेंट होगी । मिन्‍नता दूरकर समता बढाइये | 
भयके अन्धकारसे निर्भयताके प्रकाशमें चले आइये | 
है >< ः 
हम मुँहसे लंबी-चोडी बातें करते और तत््वज्ञानकी 
सरिता बहा देते है । परतु सामान्य कारणोंसे क्रोधसे छाल 
हो अह्कारके अधीन हो जाते हैं| उस समय क्षुद्र देहका 
अहंकार ही खष्टिका चेतन बन जाता है। चेतनको इतना 
क्ुद्र बना लेना मानवजातिकी उन्‍नतिमें बड़ी भारी बाघा 
है | ऐसी अवस्थामें हमें सोचना चाहिये कि मैं निरसीम 
* चैंतन हूँ; मुक्त हूँ । क्रोध ओर क्रोधका कारण भी मैं ही हूँ; 
फिर व्यर्थ अहकारके वशीभूत होना क्या मेंरे लिये उचित है? 
हक ५८ ५८ >८ 
. परसेब्वरकी प्राथना करते समय हम अपना सारा भार 
“उसकी सोपते है और दूसरे ही क्षण क्रोध और अमिमानके 
वर्गीअत होकर उसे छीन छेते है । इस प्रकार कहीं उनकी उपासना 
टोदी हैं! सच्ची पूजा तलवारकी धारपर चलने अथवा खड़े 
. * 'दाइपर उीघे -चेढुनेके समान कठिन है। इस कठिनताको 


हद 


तुच्छ जान जो अपना रासखा तय करता है) वही सवानन्द- 
साम्राज्यतक पहुँचता है! विध्न-बाघाओंसे डरना त्रेछोक्यविजयी 
सच्चे वीरका काम नहीं; वह तो ऐसी आपत्तिको द्वढा ही 
करता है | सच्चे हृदयसे यत्न कीजिये, आपको अमृतके बदले 
विपकी घूट पीनी नहों पड़ेगी | हम देव और देत्य दोनोके 
खामी होनेके योग्य हैं | हमें परमात्मासे यही प्रार्थना करनी 
चाहिये---५सर्वव्यापिन्‌ ! हम तुम्हें सर्वस्व अपंण कर चुके है। 
हमारे अच्छे-बुरे कर्म पाप-पुण्य, सुख-दुःख--सभी तुम्हे 
समर्पित हैं |? 
>< ५८ > 

हमारे यत्न हजारों चित्तोपर प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिये हो 
रहे हैं; परंतु दुःखकी बात हैं कि हजारों चित्त हमपर ही 
प्रभुत्व दिखा रहे है | सुखदायी वस्तुओआँका रसास्वाद लेनेकी 
हमारी इच्छा हैं, परतु वे ही वस्तुएँ हमारा कलेजा खा रही 
हैं। रष्टिकी सारी सम्पत्ति हजम कर जानेके हमारे विचार है; 
परंतु सृष्टि ही हमारा सर्वस्व छीन रही है। ऐसी विपरीत बातें 
क्यों होती है ? हम कर्म आसक्ति रखते हँ--खसष्टिके जालमें 
अपने-आप जा फेँसते है---यही इस विपत्तिका कारण है। 

>< ५८ >< 

कुठम्बी-मित्र, धर्म-कर्म! बुद्धि ओर बाहरी विपयोके 
प्रति लोगोंकी जो आसक्ति देखी जाती है; वह केवल सुख- 
प्राप्तिके लिये है । परतु जिस आसक्तिको छोग सुखका साधन 
समझ वेंठे है, उससे सुखके बदले दुःख ही मिलता है । ब्रिना 
अनासक्त हुए हमें आनन्द नहीं मिलेगा | इच्छाओका अड्डूर 
हृदयमें उत्पन्न होते ही उसे उखाडकर फेंक देनेकी जिनसे 
शक्ति है; उनके समीप दुःखोंकी छायातक नहीं पहुँच सकती । 
अत्यन्त आसक्त मनुष्य उत्साहके साथ जिस प्रकार कर्म 
करता है; उसी प्रकार कर्म करते हुए भी उससे एकदम नाता 
तोड देनेकी जिसमें सामर्थ्य है; वही प्रकृतिद्वारा अनन्त 
सुखोंका उपभोग कर सकता है । परतु यह दशा तब प्राप्त 
हो सकती है, जब कि उत्साहसे कार्य करनेकी आसक्ति और 
उससे पृथक्‌ होंनेकी अनासक्तिका बल समान हो | कुछ लोग 
बिल्कुल अनासक्त देख पडते है। नउनका किसीपर प्रेमहोता है 
ओर न वे ससारमे ही छीन रहते हैं। मानो उनका हृदय पत्थरका 
बना होता है | वे कभी दुखी नही दीख पड़ते। परंतु संसारमें 
उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है; क्योकि उनका मनुष्यत्व 
नष्ट हो चुका है।इस दीवारने जन्म पाकर कभी दुःखकां 
अनुभव न किया होगा और न इसका किसीपर प्रेम ही 


# स्वामी विवेकानन्द # 
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होगा | यह आरम्भमसे अनासक्त है। परंतु ऐसी अनामक्तिसे 
तो आसक्त होकर दुःख भोगना ही अच्छा | पत्थर बनकर 
त्रैठमैसे छा 
ब्रेठनेसे दुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ता--यह बात सत्य 
है; परंतु फिर सुखोंते भी तो वश्चित रहना पड़ता हैं । यह 
केवल चित्तकी दुर्बछतामात्र है। यह एक प्रकारका मरण है | 
जड बनना हमारा साध्य नहीं है। आमसक्ति होनेपर उसका 
त्याग करनेमें पुरुषार्थ है। मनकी दुर्बूछता सत्र प्रकारके 
बन्धनोंकी जड है | हुर्बछ मनुष्य संसार तुच्छ गिना जाता 
है, उसे यशः-प्राप्तिकी आगा ही न रखनी चाहिये । शारीरिक 
और मानसिक दुश्ख दुर्वलतासे ही उत्पन्न होते हैं। हमारे 
आस-पास छाखों रोगोंके कीटाणु हैं; परतु तबतक हमारा शरीर 
सुच्द है, तबतक उसमें प्रवेश करनेका उन्हें साहस नहीं 
होता । जबतक हमारा मन अशक्त नहीं हुआ है; तबतक 
दुश्खोकी क्या मजाल है जो ये हमारी ओर आँख उठाकर 
भी देखें | शक्ति ही हमारा जीवन और दुर्बछता ही मरण 
है। मनोबल ही सुखसव॑स्व, चिरन्‍्तन जीवन और अमरत्व 
तथा दुर्बछता ही रोगसमूह, दुःख और मृत्यु है। 
५८ >८ >< 

किसी वस्तुपर प्रेम करना--अपना सारा ध्यान उसीर्म 
लगा देना--दूसरौंके हित-साधनमें अपने-आपको भूछ जाना--- 
यहातक कि कोई तलवार लेकर मारने आये; तो भी उस 
ओरसे मन चलायमान न हो--इतनी शक्ति हो जाना भी 
एक प्रकारका देवी गुण है | वह एक प्रबल शक्ति है; परतु 
उसीके साथ मनको एकदम अनासक्त बनानेका शुण भी 
मनुष्यके लिये आवश्यक है; क्योंकि केवल एक ही गुणके 
वलपर कोई पूर्ण नहीं हो सकता । भिखारी कभी सुखी नहीं 
रहते; क्‍योंकि उन्हें अपने निर्वाहकी सामग्री जुटनेमें 
लछोगोंकी दया और तिरस्कारका अनुमव करना पड़ता है। 
यदि हम अपने कर्मका प्रतिफल चाहँगे तो हमारी गिनती भी 
मिखारियोंमें होकर हमें सुख नही मिलेगा | देन-डेनकी वणिक 
वृत्ति अबलम्बन करनेसे हमारी हाय-हाय केंसे छूट सकती 
है | धार्मिक लोग भी कीर्तिकी अपेक्षा रखते हैं, प्रेमी प्रेमका 
बदला चाहते हैं। इस प्रकारकी अपेक्षा या स्ट्ृहा ही सब 
दुःखोंकी जड़ है। कमी-कमी व्यापारमं हानि उठानी पढ़ती 
है, प्रेमके बदले दुःख भोगने पडते हैं; इसका कारण क्‍या 
है ! हमारे कार्य अनासक्त होकर किये हुए नहीं होते--आमा 
हमें पसाती है और संसार हमारा तमाशा देखता है। प्रतिफल- 
की आशा न रखनेवालेकी ही रुची यशःप्राप्ति होती है। 


, उाधारण तौरसे विचार करनेपर यह वात्त व्यवद्दास्ते विदद्ध 


दील पडेगी; परंतु वालवर्म टसमें कोई विगेष नहीं? डिंतु 
विरोधाभानमात्र है | जिन्हें किसी प्रकारके प्रतिरत्की रच्छा 
नहीं; ऐसे छोगोंको अनेक कष्ट मोगते हुए. हम देखते ६॥ 
परतु उनके वे कष्ट उन्हें प्राप्त घोनेवाले मुस्बेदि सामने पलगेरे 
बराबर भी नहीं होते । महात्मा ईसाने जीवननमर निःस्वार्स- 
भावसे परोपकार किया और अन्त उन्हें पॉलीजी सजा मिली। 
यह बात असत्य नहीं है। परतु सोचना चाहिये कि लनासक्ति- 
के बलपर उन्होंने साधारण विनय-सग्पादन नहीं फ्िया था | 
करोड़ों लोगोंकों मुक्तिका रास्ता बतानेका पवित्र यभ उन्हें 
प्रात हुआ। अनासक्त होकर कर्म करनेसे आत्माते 
प्रात हुए. अनन्त सुखके आगे उनका घरीर-कष्ट संथा 
नगण्य था। कर्मके प्रतिफलकी इच्छा करना ही दुश्गोती 
निमनन्‍्त्रण देना है। यदि आपको सुसी होना हो तो कर्मके 
प्रतिफलकी इच्छा न कीजिये । 
> भर भर 

इस बातकों आप कमी न भूले कि आपतया जन्म 
देनेके लिये है; लेनेके लिये नद्दी। इसलिये आपको जो कुछ 
देना हो; वह बिना आपत्ति किये बदलेकी एन्‍्छा ने उगरर 
दे दीजिये; नहीं तो दुःख भोगने पड़ेंगे। प्रकृतिके नियम इनने 
कटोर हैं कि आप प्रसब्नतासे न देंगे तो बह आपसे जररश्सी 
छीन लेगी | आप अपने स्वस्वकों चाहे जितने दिनातक 
छातीसे लगाये रहे; एक दिन प्रकृत्ति उसे आपकी छात्रीपर 
सवार हे लिये बिना न छोड़ेगी । प्रकृति ब्रेटमान नही ६ 
आपके दानका बदला वह अवश्य चुका देगी. परतु बदन पानेरी 
इच्छा करेंगे तो हुःखके सिवा और कुछ हाथ न टगेगा। 
इससे तो राजी-खुगी दे देना दी अच्छा दे । ये समुठया जड़ 
सोखता है तो उसी जलूसे पुनः प्ृध्यीवों तर भी कर देना 
है। एकसे छेकर दूमरेको और दूसरेसे लेर॒र पटलेओो देगा 
सष्टिका काम ही है। उसके नियमोर्मे बाधा टारनेत। ट्मारी 
शक्ति नें है। इस कौठरीसी हवा जितनी बाहर मित्रार॥ 
स्टेगी. बाहरते उतनी ही ताजी हवा पुन हमे नारी 
जायगी और इसके दखवाते आप बंद हर देंगे नो बात 
हवा आना तो दूर रहा, इसीमेंसी हवा दिगार टॉक म्ण्स्गे 
मृत्युफे अधीन वर देगी | आए ज्ञग्ना आए देग. 
उससे हजारगुना प्रकृंतिति भार पायेंगे । परंनु 'डसे पानर 
लिये धीसतल स्पनी होगी । अनासक्त पननों अस्त 


कठिन हैं। ऐसी दृत्ति बननेरे लिये मदन, शक्ति प्रम 


| कक 
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होनी चाहिये । हमारे जीवनरूपी वनमें अनेक जाछ विछे जा सकठा है; तो हम उस विशेषणसे कब छूटते हैं १ यह 
हुए हैं, वहुत-से सॉप) बिच्छू! सिंट। सियार स्वेच्छासे सब कुछ नहीं; ससारका निरीक्षण करनेके पहले हमें अपना 
धूम रहे हैं। उनसे बचकर अपना रास्ता सुधारनेमें हमारे सूद्ठम निरीक्षण करना चाहिये । संसारकों द्था दोष देकर 





गरीरकों चाहे जितने कष्ट क्यो न सहने पड़ें। हाथ-पेर 
टूटकर हमारा सारा शरीर खूनसे छथपथ क्‍यों न हो जाय; 
हमें अपनी मानसिक दृढता ज्यो-की-त्यों बनाये रखनी 
चाहिये--अपने कर्तव्यपथसे जरा भी न डिगना चाहिये | 

>< ५८ >८< 


अपनी पूर्वदशापर विचारकर क्या हम यह नहीं समझ 
लेते कि जिनपर हम प्रेम करते हैं; वे ही हमे गुलाम बना 


झुठ बोलना सच्चे वीरका लक्षण नहीं है | वीर बनिये और 
सच बोलिये | आपमें शक्ति होगी तो दुःख आपसे डरेगा; 
क्योकि वह किसीके भेजनेसे आपके पास नहीं आता) आप 
स्वयं उसे बुलाते हैं | 
५८ >८ >< ५ 
आप अपने पुरुषार्थकी प्रशसा करते समय लोगोंको 
यही दिखानेका यत्न करते हैं कि “मैं सत्र कुछ जानता हैँ; मे 


2 चर शुद्ध ध्छः | 3.3 है. 
रहे हैं--ईश्वरकी ओरसे विमुख कर रहे हैं--कठपुतलियोंकी चहे सो कर सकता हूँ; में झुद्ध--निर्दाप हूँ-ईधर हूं 
तरद्द नचा रहे हैं; परंतु मोहवश हम पुनः उन्हींके चंगुलमें निप्कलक हैँ! संसारमें यदि कोई स्वार्थेत्यागी हो तो वह में 
जा फेंसते हैं । संसारमें सच्चा प्रेम, सच्चा निःस्वार्थभाव दुलंभ. ही हैं. (! परतु उसी समय आपके शरीर॒पर कोई छोटी-सी 
है-यह जानकर भी हम संसारसे अलिप्त रहनेका उद्योग नहीं ककड़ी फेंके तो तोपका गोछा छगनेके समान आपको दुःख 


करते | आसक्ति हमारी जान मार रही है। अभ्याससे कौन-सी होता हैं; छोटे-से बच्चेकी एक थप्पड़्से आप आगबबूला हो 


बात सिद्ध नहीं होती ! आसक्तिको भी अम्याससे हम हटा 
सकते हैं। दुःख भोगनेकी जबतक हम तैयारी न कर 
लेंगे। तबतक वे हमारे पास भी नहीं आयेगे । 
हम खुद दुःखोंके लिये मनमें घर बना रखते हैं; फिर यदि 
वे उसमें आकर बसें तो इसमें उनका कया अपराध है! 


जाते हैं। आपका मनोबल इतना क्षीण है;।--आपकी सहन- 
शक्ति इतनी अल्प है--तब फिर आप सर्वसमर्थ केसे है ! 
जब मन ही इतना दुर्बछ हैं कि एक अकिश्जन मूर्खके उद्योगसे 
आपकी शान्ति भंग हो जाती है; तत्र दुःख बेचारे आपका पीछा 
क्यों न करेंगे! परमात्माकी भान्तिको भग करनेकी भला किससे 


: ...अहों मरा हुआ जानवर पड़ा रहेगा) वहीं कौए और गीध  संमर्थ्य है ! यदि आप सचमुच परमेश्वर हैं तो सारा संसार 
-' उसे खाते हुए. दीख पडेंगे । रोग जब किसी शरीरको अपने भी उल्टा होकर टेंग जाय--आपकी शान्ति कभी भग नहीं 
9 असनेयोग्य समझ लेता है; तभी उसमे प्रवेश करता हे | मूखंता हवा सकती | आप नरकके ओरसे छारतक चले जायें---कभी 


फ् 


| 


श्खा 
श्ड् 


या 
नि ॥ आरा (.  शमम्मप 


कार 4 भरकर क, भाह आधे॑हन्पेशम्मपम्क 


_हप किसी दूसरेपर छादना चाहते है, अपनी भूलको नहीं 


और अभिमानकों किनारे रखकर हमे पहके यह सीखना आपको कष्ट न होगे । वास्तवमें आप जो कुछ मुंहसे कहते 
चाहिये कि हम दुःखोके शिकार न बनें | जब-जब व्यवहारमें हैं, उसका अनुभव नहीं करते; इसीसे संसारकों दोषी ठहराते 
आपने टोकरें खायी होंगीः तब-तव उसकी तैयारी आपने - है | आप अपने दोपोंकों पहले हटा दीजिये, तब छोगोको 
पहलेसे ही कर रक्खी होगी। दुःखके मार्गदर्कक हम ही दोपी कहिये । “अमृक मुझे दुःख देता है;? “्ञमुक मेरे 
है | वाह्मवृष्टि भी उन्हें हमारे सामने ढकेलती है; पर हम कीने उमेठता है? यह कहना आपको शोभा नहीं देता | 
चाह तो उनका सहजमें प्रतीकार कर सकते हैं | बाह्य. कीई किसीकों दुःख नहीं देता, आप स्वय ढुःख भोगते हैं; 
जगतूपर हमारा अधिकार नहीं; परतु अन्तर्जगतूपर पूर्ण. इसमे लोगोंका क्या दोप है १ दूसरोंके दोप देखनेमें आप 
अप्रिकार है। यदि हम इसी भावनाकों दहढकर पहलेसे ही जितना समय छगते हैं, उतना अपने दोष सुधारनेमे छगाइये । 
"सचेत रहें तो हमें दुःखोंसे सामना नहीं करना पडेगा | आप अपना चरित्र सुधारेंगे, अपना आचरण पवित्र बनायेगे 
जब हमें कोई दुःख प्राप्त होता है, तब हम उसका तो संसार आप ही सुश्नर जायगा । संसारको सुधारनेके 
साधन हम मनुप्य ही है| जिस दिन आप पूर्ण हो जायेंगे, 
देखते । “दुनिया अन्धी है;? “इसमें रहनेवाड़े सब छोग गदहे. न दिन संसार अपूर्ण न रहेगा | आप स्वयं पवित्र बननेके 
“है !! यह्‌ कहकर हम अपने मनक्रों संतोष कर लेते है । उद्योगमें लगिये, यही कमका रहस्य है | 
रत सोचना चाहिये कि दुनिया मतलबी हैं--बुरी है, तो >< >< >< 


उसमगम ह्म डे पु 
 उञ्रम हम क्यों रहते है ? सत्रपर यदि गदहेका आरोप किया मनुष्यमें विभेषता उत्पन्न क्रनेवाडे नियम योगशास्रने 


बार बढ 
बॉ + 


| 
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हँढ निकाले हैं और वे सब्र समय देश तथा पात्रोंके अनुकुछ 
हैं । कोई श्रीमान्‌ हो या दरिद्र/ संसारी हो या सन्यासीः 
कामकाजी हो या आरामतलब--हरेक मनुष्य अपनी 
विशेषताको--अपने खरूपको--हृढ कर सकता है । इसमें 
सदेह नहीं कि जड जासत्रोंके खोजे हुए जड नियमोंके सह्ष्म 
रूपोंका अब पता लग गया है। सत्र ब्रझ्ममय जगत्‌?---इस 
सिद्धान्तसे यह सिद्ध हो चुका है कि जड विश्व) सूक्ष्म विश्व) 
अन्त.सष्टि आदि भेद झूठे हैं; वे केवछ अब्दभेदमात्र हैँ | 
हम अपने या ससारके खरूपको गड्डुकी उपमा दे सकते हैं | 
णडुका विस्तृत निम्न भाग जड विश्व या स्थूलछ गरीर और 
सूक्ष्म अग्रमाग चेतन या आत्मा है | उस्तीकों हम ईश्वर 
कहते हैं | वास्तवर्म जीव और शभिवमें भेद नहीं है । 


२५ २५ २५ 


हरेक वस्तुकी शक्ति स्थूल रूपमें नहीं ।कतु सूक्ष्म रुपमें 
होती है | उसकी गति अत्यन्त शीघ्र होनेसे वह हमें दीख 
नहीं पड़ती; परतु जब वह स्थूल वस्तुके द्वारा प्रकट होती है; 
तब उसका अनुभव हमें हों चलता है । कोई बलवान्‌ पुरुष 
जत्र किसी बोझको उठाता है? तब उसकी नसे पुष्ट दीख 
पड़ती हैं; परतु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि 
बोझा उठानेकी शक्ति उन नसोंमें है | उस पुरुषके ज्ञान- 
तन्तुआँकी शक्ति उन नर्सोंद्वारा प्रकट हुई है। नानतन्तुओंको 
उनसे भी सूक्ष्म वस्तुद्दारा शक्ति प्राप्त होती है ओर उस सूद्ठम 
वस्तुको हम विचार कहते हैँ | जलके नीचेसे जब बुलबुला 
उठता है; तब वह हमें दिखायी नही देता) परतु ज्यों-ज्यों वह 





ऊपरको आने लगता है, त्पॉ-त्यों उसफा रूप अधिक स्पष्ट 

हो चलता है । विचारोंकी भी यहीं वात दे । जय ये बहुत 
सृक्ष्म होते हें; तब हमें उनका अनुमव नहीं होता-छदवर्मे - 
वे कब्र उठते हैं; इसका भी पता नहीं च्ता। परतु मृलत- 
स्थानकोी छोड़कर जब वे स्थूल रूपसे प्रकट दोने लगते ६; तब 
उन्हें हम अपने चर्मचश्षुओंमे भी ठेग्य लेने हैँ । न्योगोंटी 
यह शिकायत सदा ही बनी रहती है कि आयने विचार झओऔरर 
कार्योपर हमारा अधिकार नहीं चलता | यदि विचार उ5 
ही हम उनका नियमन कर सके--त्यूल बायांदी सक्षम 
गक्तिकों अअने अधीन बनाये रह--तो यह सम्भव नरीं कि 
हमारा मन अपने काबू न रहे और जय हम अगने 
मनपर पूरा अधिकार जमा छेगे। तर दूसरोफे मनरर अधियार 
जमाना हमारे लिये कठिन नहीं रह जायगा। क्योंकि सर सन 
एक ही विश्वव्यापी समष्टि मनके अंगरूप हैं| मिद्रीके एक 
ढेलेसे ढेरकी कल्पना की जा सकती है। अपने मनरर लपियार 
जमानेकी कला जान लेनेपर दूसरोक़े मनपर दम सट्ूम ही 
अधिकार जमा लेंगे | मनोनिग्रद सयमभे बड़ी विद्या ६ै। 
ससारमें ऐसा कोई कार्य नहीं, जो इसके द्वारा सि ने हो । 
मनोनिग्रहसे शरीरसम्बन्धी बड़े-बड़े दु.त तिनके से प्रवीत 
होंगे । मानसिक दुःखोंकों मनोनिग्रद्दी पुरुषफ़े पास थानित्ञा, 
साहस न होगा और अपयण तो उसझा नाम सुनार भागा  . 
फिरेगा | सत्र॒धर्मने नीति ओर अन्‍्तर्वाद्म पर्रियतावा- 
ससारकों किस लिये उपदेश किया हैं ? पवित्रता और 
नैतिक्तासे मनुप्य अपने मनवा निम्नट बर सजा है और 
मनोनिम्नरह ही सब सुखोंका मूल हू । 





श्रीविजयक्ृष्ण गोखामी 


( जन्म--बैंगला सन्‌ १२४८१ १९ श्रावण, देहत्याग--सव १३०६५२० ज्येष्ठ, जन्‍्म-खान--- थाम 7एकुले जिया नदिया, बपार । ) 


जो प्रभुको प्राप्त कर लेते हैं, वे कहते हैं--प्रभु तुम्हारी 
जय हो । में मर जाऊँ |? जो व्यक्ति प्रभुको प्राप्त कर छेता 
है, वह फिर अपना अस्तित्व नहीं रखना चाहता; उसका कुछ 
भी नहीं रहता । मै कर्ता हूँ, में ज्ञानी हूँ?---यह सत्र चल 
जाता है । रह जाता है केवल इतना ही कि ५में प्रभुका दास 
हूँ ।'वे नित्य सत्य हैं | कल्पना नहीं हैं, कहानी नहीं 
उनकी आशासे सारा ब्रह्माण्ड चल रहा हैं| सूर्य) चन्द्रमा) 
बायु। मेघ) नदी) समुद्र, इंक्ष) छता। समस्त प्राणी अपना- 
अपना कार्य कर रहे हैं । मेरे प्रभु साधारण चीज नहीं ह जो 


वाणीसे बताये जा सके । उनकों ढेसा जा सपरन्‍य 6 | 
धर्म हैं । उनसे प्राण परितृत होते हैँ । में निवाना #*, 
अनुपयुक्त हूँ; आपलोग आशीर्वाद करे गि मैं मम है 2.5० « ,.«२' 
मोके पास सड़ा होता हूँ) बसे ही उनके गप रा प्रेस ३ । 

वे मेरी माँ हैं, जननी है “अर्देस प्रशार कर ,न्टे पुष्ठर 

सकेगा | में आडम्बर नहीं चाहता । है वरपदियत ! सूद 

सत्य है | में और कुछ भी नहीं चाहता नुग्ही धन्य हो- 

तुग्ही घन्य हो । हि - 

>८ > >८ 


सं 
हु 


2८० 


# संत वचन सीतल सुधा करत तांपत्रय नांस * 
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दीननाथ) दीनवन्धु ! में ओर कुछ नहीं चाहता । 
नराधम हैँ, में अवोध हूँ, में मूर्ख हूँ | दयामयः तुम्हीं एक- 
मात्र दया हो । हे प्रभु | हे कंगालके धन ! बड़े दयाल हो 
तुम ! इस प्रकार परिचय दिये बिना क्या मेरी रक्षा होती ! 
मेरे हृढयके धन ! प्रभु ! में कुछ नहीं जानता | में कुछ 
नहीं जानता । में क्या कहूँ ! मेरी इच्छा होती है यह कहने 
की कि इस भरीरका एक-एक टुकडा मास भी तुम हो; परतु 
तुमको अपना अस्थि-मास बताकर भी मुझे तृप्ति नही। मेरे 
प्राणकी वस्तु तुम हो | तुम्हारे शरणापन्न हूँ में | 

>< >< >< 

भा |! मेरा सब कुछ भुला दो; जान-बूझकर जो 
अमिमान करता हूँ; वह सब भुल्य दो, जिससे मे शयनमें; 
सम्ममें भी तुम्हें «मॉः कह सकें ।जेसा छड़कपनमें मुझे कर 
रक्‍्खा था; वेसा ही फिर कर दो तुच्छ हूँ मे; तुच्छ हूँ में, तुच्छ 
हूं में; केवल तुग्हरी ओर ही दृष्टि रखूँगा। मुझे भय नहीं 
है। मेरी माँ ! तुम्ही धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो । 

>< >< >< 

 मेकि सामने प्रार्थना केसी | हठ करता हूँ; कितना क्या 
कहता हूँ; क्या-क्या चाहता हूँ | तुमत्येय कहते हो--माँ 
मुझे रुपये नहीं देती; दवा नही देती । नहीं; माँ मुझको सब 





करते हैं, उनके ऊपर मानो पत्थर झूलता रहता है कि किसी 
प्रकार जरा-ता अहंकार-अमिमान आते ही सिरपर गिर 
पड़ेगा | जिन लोगोकी धर्मकी ओर दृष्टि नहीं है-उनकी 
बात दूसरी है | जैसे धानकों हवामें उडानेपर एक तरफ 
घान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार मगवान्‌ 
अच्छे-चुरेको प्रथक्‌.पथक्‌ कर देते हैं । 
>< >< > 

धर्मके साथ धन) मान या सासारिक वस्तुकी आशा 
करनेपर वह भाग जायगा | समय-समयपर अच्छा आहार भी 
आवश्यक है; किंतु शरीर-रक्षाके लिये अन्नका नित्य प्रयोजन 


है; इसी प्रकार उपासनाके सम्बन्धर्मं भी समझना चाहिये | 


>< >८ >< 
यथार्थ भक्तिरस सुधाकी तरह है | जितना पीया जायगा; 
उतनी ही और पीनेकी इच्छा होगी | _ 
>< >< >< 
अधिश्बासी आदमी ईश्वरके पास मन-प्राणकोी बन्धक 
रखता है ओर कुछ दिनोके बाद लोठा लेता है; परंतु 
पूर्ण विश्वासी अपनेको सम्पूर्णरूपसे उनके हाथो बेच 
डालता है | 
>< >< >< 


/<- देती हैं | धन देती है, दवा देती है, शरीरपर हाथ फेरती है; 
'सुलाती है; राज-रजवाड़े कोई मुझे कुछ मी नहीं देते | 


पापका विष भीतर रहता हैं और प्रकाश बाहर | 
बाहरी प्रकाशकों रोककर निश्चिन्‍न्त मत हो जाना | भीतरसे 


हि] 
| 


(५ 


>< >< >< 
मेरे प्रभ | में ओर कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता 
हूँ-। प्रभु | तुम अपमानमें, शोकमें; दुःखमें फेककर मुझे 
जलांते हो--इससे क्या ? मुझे अपना बना लेनेके लिये तुम्हारी 
जो इच्छा हो; वही करो | यथार्थमें ही यदि उनकी चाह 
होती है तो वे मिलते हैं। खोजते-खोजते,; हाह्मकार करते 
करते, देखता हूँ---पीछे-पीछे कोन फिर रहा है ? कोन हो 
तुम ! तुम कोन हो मेरे पीछे ! एक बार दो बार देखता 
हूं, पहचान लेता हूँ। “परिपूर्ण मानन्दम? से सारा ब्रह्माण्ड भर 
गया | उनके लिये भाषा नहीं है; शब्द नहीं हैं| विचार आया--- 
कितना क्या कह जाऊँ; उनकी कितनी बातें प्रकट कर दूँगा। 
परतु उसी समय निर्याधकी तरह--अज्ञानीकी तरह हो जाता 
हं। ( क्‍या कहूँ ! ) न उनकी कहीं उपमा है, नतुलना है | 


” *शगेके खपन-दर्गनकी भोॉति। 


मकर 


४ जो धर्मके लिये छाछायित हैं और धर्मका आचरण 


जहरको बिल्कुल बाहर निकाल फेंकना | 
८ | >< 


वास्तविक धर्मका लक्षण है--ईश्वर अनन्त ब्रह्माण्डका 
उजन करके उसे चला रहे हैं | उनकी विधिः व्यवस्था, , 
नियम) प्रणाली--सब अव्यर्थ हैं । प्रत्येक पदार्थभी ओर 
दृष्टिपात करनेपर सबमभे असीमताका बोध होता हैं | जिसकी 
सृष्टि होती है; उसके लिये व्यवस्था है; नियम हैं | फिर 
हमल्गोेग जो जरा-सी अधिक हवा) झड़) तृफान) गर्मी या 
वर्षा होनेपर सुष्टिकर्ताका अतिक्रम करके अपने विचारसे 
असतोप प्रकट करते हैं, यह इसलिये कि मूलमें हमारा 
अविश्वास है | इस अविश्वासकी जड़ क्या है? परनिन्दा, हिंसा; 
द्वेप और खार्थका चिन्तन करते रहनेसे इस दुर्गतिकी उत्पत्ति 
होती है। इसीलिये धामिकोंका एक लक्षण है कि वे प्राण 
जानेपर भी परनिन्दा नहीं करते, आत्म-प्रगंताकों विषके 
समान समझते हैं, हिंसाको हृदयमें स्थान नहीं देते । 
जीवके ' प्रति दया, भगवानमें विश्वास रखकर संतोषसे जीवन 


# श्रीविजयकृप्ण गोखामी *: 


बिताते हैं | असतोपका जन्म अविश्वाससे होता है, परंतु 
वास्तविक धामिक पुरुषकी स्थिति है सुखमें रक़खों या दुःखरमें; 
तुम्हारी दी हुईं सम्पत्ति-विपत्ति दोनों ही मेरे लिये समान है | 
इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिये आत्मद्ृष्टि होनी चाहिये | 

>< भर >< >< 


विश्वासी भक्त हरि-सकीततनके समय भाव-विभोर होकर 
तन्मयताको प्राप्त हो जाते हैं | वे अपनी सुधि भूल जाते हें; 
परंतु जो छोग भावके घरमें चोरी करते है; भावकी नकल 
दिखाते हैं, उनके लिये इस राज्यका द्वार बद रहता है | 

>९ ५ भ< >< 
हरि-नाम लेते-लेते नशा आ जाता है । भाग गॉजा 
आदिका नगा कुछ भी नहीं है । नामका नगा कमी छूटता 
नहीं । सर्वथा स्थायी रहता है | हरि-नाममें प्रेम-प्राप्तिका यह 
क्रम है--- 

( १ ) पापका बोध, ( २) पप-कर्ममे अनुताप, (३) 
पापमें अप्रदृत्ति, (( ४ ) कुसगसे घुणा, (५ ) सन्सड्मे 
अनुराग, (६ ) नाममें रुचि और जगत्‌की चर्चामें अरुचि; 
(७ ) भावका उदय और ( ८) प्रेम । 

विधि 
(१ ) सच बोलो; दलबंदी छोड़कर सत्यनिष्ठ बनों । 
(२ ) परनिन्दाका परित्याग करो | दूसरेके दोषकी 
कोई बात कहना ही निन्‍्दा नहीं है, दूसरेको छोयय बतानेको 
चेंश ही परनिन्दा है । 

(३ ) सब जीवोंके प्रति दया, अर्थात्‌ दूसरेके सुखसे 
सुखी ओर दुःखसे दुखी होना | 

(४ ) पिता-माताकी सेवा करो | 

(५) साधुपुरुषमें भक्ति करों | जो सत्ववादी 
जितेन्द्रिय हैं, वही साधु हैं। अपना विश्वास स्थिर रखकर 
साधु-सद्भ करो | 

निषेध 

(१ ) दूसरेका जूँठा मत खाओ।। 

(२ ) मादक वस्तुका सेवन मत करो । 

(३ ) मास मत खाओ | 


वागद्वारकी रक्षा 


जो व्यक्ति सत्यत्रती; मधुरभापी और अप्रमत्त होकर क्रोध 
मिथ्या वाक्य) कुटिल्ता और लोक-निन्‍्ठाका सर्वथा त्याग 


सं० वा० अं० ६१--- 


छ्टः 








कर देता ह उसकी वाणीवा द्वार सर्वथा सुरन्त रहना # | 

सत्यवादी बनो) रची वाणी बोचे चिन्तन 
करो; सत्कार्य करों । असार दवा फलयना ने उसे दघा ना 9ी 
मत बोले | 


च्े | 4 ह्॥ ९० सनक साल पा 


(4. लड़ा 
परन॑नचछ 
परनिन्दा न करों । परनिन्दा मत सुनो | जाय परनिनः 
होती हो; वहाँ मत बढो। दसोंका छोड उसी झऋठ 


देखों । अपने दोपाफो सदा ही देंगो। पाने रे 
हुए दोपोको जो खवोज-लोजरर दयता 3 दा७ पर रन 
करनेकी प्रवृत्ति नही होती. दूनंनतां दोप #पनेर सच्डा 
नहीं होती । 
परनिन्दा सर्ववा त्वाग करने बयापघ | ५ +रन 55 
-कुछ गुण 2 । दोपके अठयो ठोडरर शायरा रा ग्रहण 
करो | इससे हृदय परिशुद हागा। निनदनीय विष (3५) 
ग्रहण करने ओर उसकी आलोचना फसनेसे - हमा * 
मलिन हो जाती है | जिस दोपके हे निन्‍दरा जी ८॥ 
वही दोप क्रमशः निन्दकम था ऊाता ४ | दूम- वो 7८ « 
सामने नीचा गिरानेके लिब उछ भी पल्ने यथा ग्गद प्रशट 
करनेका नाम ही निन्‍्दा है | बात सये होनार दी व” बननन्‍्द 
है । दूसरेके उपकारके लिये जो झुछ गिय्रा जगा /« ये 
निन्‍दा नहीं हैं। जेले पिता पुरे उप्र /॥ 
उसकी बुरी ब्रातोगों बताता 7 । स्वत » 
जब कोर बात वटटी जाती ह$ नेत्र उर« 
नही होता | कुछ कहना टो तो प्रेत 
दृष्टि रखकर कहना चाहिये ! 
मनुप्पम हजारों दोतोवा रहना उ 
हैं; परतु उसमे जितना-सा छुण £६- उर्स रे 
प्रणंसा करनी चाहिये | सरठ हृदयने जिस 
ईश्वरोपासनाका काम होता ४ । दृरफछ 
पाप-ताप भाग जाते है शान्लि-जानन्दया लगन हो 
निन्‍दा क्रनेपर अपने रद्दण नए 
होती है । 


> * 
हु 


“करत 
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क्रोध 
क्रोध आनेपर मौन रहो । जिसके प्रति क्रोध आया है; 
उसके सामनेसे हट जाओ | किसीके कुछ कहनेपर अथवा 
अन्य किसी कारणसे क्रोधके लक्षण दीखनेपर अलग जा बेठों 
ओर नाम-कीर्तन करो | 


अभिमान 


अभिमानका नाथ केसे हो ? अपनेकों सबकी अपेक्षा 
हीन समझनेपर | जबतक अपनेकोी दीन नहीं बना 
सकोगे तबतक कुछ नहीं हुआ । कुली-मजदूर, अच्छा-बुरा-- 
सभीके प्रति भक्ति करनी पड़ेगी | समीसे अपनेको छोटा 
समझना पड़ेगा । मनमें अभिमानका अणुमात्र भी प्रवेश हो 
जाता है तो बड़े-बड़े योगियोंका भी पतन हो जाता हैं | 
अभिमान भयानक अन्नु है ।में कामका त्याग कर्ूँगा। 
क्रोधका त्याग करूँगा ओर लोग मुझे साधु कहेंगे; यह 
अमिमान सबकी अपेक्षा बड़ा अनु है | 

जबतक इन्द्रियोपर विजय नहीं होती; तबतक अभिमान- 
से कितना अनिष्ट हो सकता है यह समझमें नहीं आ सकता | 
इन्द्रिय-दमन होनेपर ही समझमें आता है कि अमिमानसे 
कितनी हानि होती है । 

भगवदिच्छा 

बहुत वार यह अनुभव होता है कि अपनी भक्ति कुछहै 
ही नहीं | जब जो कुछ होता हैं; भगवानकी इच्छासे 
ही होता हैं | यदि यथार्थरूपसे शिक्षुकी भांति हम रह सके 
तो भगवान माताकी तरह सर्वदा हमारी देख-रेख रखते हैं | 

अपनी ओरसे कुछ मी स्थिर नहीं करना है| भगवान- 
की इच्छापर निर्मर होकर रहना है | अपने ऊपर भार छेते 
हीं कष्ट आ जाता है | भगवानकी इच्छासे जो घटना होती है, 
उस घटनामें कोई विशेष प्रयोजन है। भगवान्‌ जब जिस 
भावमें रक्खे, उसीर्मे आनन्द मानना चाहिये | अपनी 
पसंदगीकी कोई बात नहीं | प्रभो | जैसे बाजीगर काठकी 
पुतलीको नचाता है; वेसे ही मुझे नचाओ । तुम्हीं मेरे जीवनके 
आधार हो । ( तुम्हारी इच्छाके अतिरिक्त मेरे मनमें कभी 
कुछ आवे ही नही कि में यह करूँ; यह न करूँ | ) 


े चतुरद्ध साधन 
«९ २ ) खाध्याय-आर्थात्‌ सद्ग्रन्थोंका अध्ययन और 


“* >नाम-जप | 





*# संत वचन सीतल झुधा करत तापन्नय नास # 





(२ ) सत्सड़ । 

(३ ) विचार-अर्थात्‌ सबंदा आत्मपरीक्षा । अपनी 
बड़ाई मीठी छगती है या विपषके समान परनिन्दा प्रीतिकर 
लगती है या अप्रीतिकर । धर्ममावना ( दैवी सम्पत्ति और 
भगवानकी ओर रुचि ) प्रतिदिन घट रही है या बढ़ रही 
है? यह आत्मपरीक्षा है और इस प्रकार करना सदा 
आवश्यक है | 

(४ ) दान-आसत्रकार कहते है कि “दान? शब्दका 
अर्थ है दया | किसीके प्राणोंको किसी भी प्रकार क्लेश न 
देना | शरीर।) वाणी अथवा अन्य किसी प्रकारसे किसीके 
प्राणोंकी क्लेश पहुँचानेसे दया नहीं होती । दक्ष) छता$ 
कीट) पतंग) पसञ्ञ-पक्षी ओर मनुष्य आदि सभी जीवोंके प्रति 
दया कर्तव्य है | 


भीतर प्रवेश 


शरीरमें प्रधान यन्त्र है जीम | जीमके वण हो जानेपर 
सब कुछ वह्य हो जाता हैं। जबतक आँख; कान आदि 
इन्द्रियों बाहरी विपयोंकी ओर खीचती है; तबतक शरीरसे 
लॉघकर भीतरकी ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और 
भीतर प्रवेश किये बिना शरीरकों किसी तरह भूला नहीं 
जा सकता | क्रिसी तरह एक बार भगवानका दर्शन हो 
जाय, तब तो दशरीरकी ओर दृष्टि नहीं रहती । सहज ही 
शरीरको भूछा जा सकता है; परतु यह स्थिति सबकी नहीं 
होती | इसलिये किसीके प्रति प्रेम करना होगा | वह प्रेम 
होना चाहिये अक्ृत्रिम ओर खार्थरहित | ऐसे प्रेमकी प्राप्ति- 
के लिये अहिसाका अभ्यास करना पड़ेगा | किसीको भी 
कष्ट न पहुँचाना । मारने! गाली देने, यहॉतक कि सर्वनाश 
कर देनेपर भी किसीका अमड्गल न चाहना। तन; मन) वचन- 
से इसका अभ्यास करना पड़ेगा | इस प्रकार मनसे द्वप 
ओऔर हिंसाके नष्ट होनेपर प्राणोमे प्रेम आता है; इस प्रेमको 
किसी स्थानमें अर्पप करके उसका चिन्तन करते रहनेसे 
सब कुछ भूलछा जाता हैं| इस अवख्ामे सहज ही भगवानको 
प्राप्त किया जा सकता, है । एक भी मनुष्यकों विशेपरूपसे 
ग्रेम करना धर्म-साधनका सर्वप्रधान अच्ज है| 


सेवा 


जेसे अपनी आवश्यकताको पूर्ण करनेकी इच्छा होती है, 
वेसे ही दूसरेकी आवच्यकता पूर्ण करनेके लिये व्याकुल होंने- 
पर सेवा होती है | गिदग्य॒ुकी सेवा माँ इसी भावसे करती है। 
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शिश्रुके अमावकी पूर्तिके लिये माताका अस्थिर होना ही सेवा 
है | अंदर अनुराग नहीं है, दूसरोंकी देखा-देखी सहायता 
करते हैं। इसका नाम सेवा नहीं है । 


वृक्ष-सेवा, पश्ु-पक्षी-सेवा, पिता-माताकी सेवा) पति-सेवा; 
संतान-सेवा; प्रभु-सेवा, राजन्सेवा, भृत्य-सेवा$ पत्नी-सेवा--- 
इस भावसे करनेपर ही सेवा होती है | नहीं तो; उसे सेवा 
कहना उचित नहीं है । अहड्ढार नप्ट करनेका उपाय है- 
जीवकी सेवा | पशु-पश्नीके मी चरणोमिं नमस्कार करना होगा। 
यहाँतक कि विष्ठाके कीडेसे भी घुणा नहीं करना । जैसे तार 
टटकर गिर जाता है, वैसे ही अहड्ढास्से योगियोंका भी हठात्‌ 
पतन हो जाता है । 

जाति-धर्मका विचार न करके सभी भक्तोंकी सेवा करो | 
माता-पिताकों साक्षात्‌ देवता जानकर उनकी पूजा करो | 
खस्रीको भगवानकी शक्ति जानकर श्रद्धा करो! उसका भरण- 
पोषण करो) देख-रेख करो | जो पुरुष पत्नीकों साक्षात्‌ 
देवीके रूपमें नहीं देखता; उसके घरमें शान्ति और मद्धल 
नहीं होता । ज्लीको विलास-सामग्री अथवा दासी मत समझो ) 

सब जीवोपर दया करो | दृक्ष-लता। पश्चु-पक्षी, कीट- 
पतग) मानव-समीपर दया करो । किसीको भी क्लेग मत 
पहुँचाओ । 

अतिथिका सत्कार करो | अतिथिका नाम-घाम मत 
पूछो । अतिथिको गुरु और देवता जानकर उसकी यथासाध्य 


पूजा करो | 
भक्ति 


भक्तिको कृपणके धनकी तरह गुप्त रखना होगा । 
शार्रकार युवतीके स्तनेंके साथ उसकी तुरूना किया करते 
हैं| बालिका खुले गरीर घुमती-फिरती है । पर युवती होनेपर 
वस्रके द्वारा सनोंको ढक लेती है। स्वामीके अतिरिक्त- 
पिता-माता-गुरुजन कोई भी उन्हें नहीं देख पाता | भक्तिका 
भी यही रूप है। भक्तिको मी भगवानके अतिरिक्त सभीके 
सामने सावधानीके साथ गुप्त रखना चाहिये । पहले। 
जब भावका उच्छवास आरम्म हुआ ऑँखोंतसे कुछ 
जल टपक पड़ता। तब मनमें आता कि स्मेग इसे देखें | 
पर पीछे यह चिन्ता हुई कि केसे इसको छिपाऊँ। तत्र 
दृदयके एकान्त स्थानमें इसे छिपा रखनेकी इच्छा हुई; 
( क्योंकि ) भक्ति गोपनीय है | 

>” साधुका लक्षण 
साधुका लक्षण और कर्तव्य यही है कि उसके समीप 











जो भी विपय आयें; उन सबकी बट भगवानके मिश्द रगा 
दे, फिर उनमेंसे जिसपर भगवानकी सुम्पप्ट ज्योति पढ़ती 
दिखायी दे। उसीको स्वीकार करे | जो हसी नियमरे 
अनुमार सारे कार्य कग्ते है; वे ही यथार्थ साधु 6 | भाप 
सभी विपयोग, दृब्बर्ी इच्छा क्या टै--थह संमहारर 
चलते हैं । 
जिसके समीप जानेपर हृदयके शेष्ठ भाव प्रम्फदित गो उतने 
हैं, भगवानका नाम अपने-आप ही जीमसे उच्यारित लेने 7गन्त 
है और पापबुद्धि लज्ञित होकर भाग जती है। बही खाए ह । 
निरन्तर भगवानका नाम-जप करते रानेसे धरीर्ग एक 
नवीन सीन्दर्यका उदय होता है | जिनके प्रत्येक खाग्सों 
भगवानके नामका जप होता है। वे धीरे-धीरे भागी सन 
प्राप्त करते हैं । उनके रक्त-माँससै--प्रत्येफ सेमपस्ते। 
अख्यसे अपने-आप ही भगवनन्‍नामरा जय होता रातों है । 
शिष्योके स्व है ग 
शिष्येके प्रति 
(१) सत्य बोठो । ( २) परनिन्द्रागा त्याग फहरो। 
(३) पिता-माताओ प्रत्यक्ष देववा जानरर उनती से 
करो । ( ४) पति और पत्नी भगयत्सम्यन्ध रशत 
करो, कभी कोई किसीका भी अनादर। अप्टेल्ना भोर 
अपमान मत करो। (५ ) प्रतिदिन प्रपत--देखर० 
वितृयग, ऋषियज, मनुष्ययश् और भृतयग करो | (६ ) 
हिंद्‌$ सुसत्मान। पधैसाड) बीद 49 जन) गान) शेप चेध्णर- 
संन्‍न्यासी। गहस्थ--समी साधु भक्तोफी भक्ति बसे | साधओरि 
सम्बन्धर्म किसी सम्प्रदाय या दर्णाभ्रमता विचार मत पगे । 
(७) अपनेको किसी सम्प्रदाय था द्लके पसंद गत 
समझो | जो जिस धर्म या सम्प्रदाय्भ हे वे उसीर्म शहर 
साधन करें। (८ ) सभी प्रकारके मादक परदापीग भंग 
करो | ये साधनमें घोर विष्नन्प४ै।( ९ ) मःती बी न 
खाओ$ उससे ( हिना ) तथा तमोयुगरी ठाद्टि होहीए 
और ( १० ) उच्छिप्ट मत चाओ | 
प्राथना 
प्रमो । में गलेगे पत्थर बॉधरर मागरमे प्राय नाश हैँ 
अब मुझमें अपनी शक्ति नं रः गणी 
उद्धार क्से | 
तग्हीं मेरे सन दुछ हो । 
है, तग्दारी दयाता परिचय » । तुर्गीं माता शेक वर्गों दिला 
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प्रजा हो। साथवी री-समी दुछ तुम हो। चोर-टाद) राज 
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लम्पट--सभी तुम हो ।सारी प्रशंसा) स्तुति) प्रेम--सभी पितृछोक, मातृछोकः वेकुण्ठ) गोछोक--सभी तुम हो। 
तुम्हारा है | तुम बाजीगर हो? केवछ जादूके खेल खेंलते हो । में कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ; खाक-धूल--कुछ भी नहीं हूँ। 
मार तुम हो) वस्तु तुम हो? प्रयोजन तुम हो | इहलोक) छुम मेरे घरनद्वार हो; तुम मेरे दर्पण हो। तुम मधुर 
खर्गलोकः यमलोक) सत्यल्ोक जनलोक) तपोलोकः ब्रह्मत्रेकक. हो? मधुर हो; मधुर हो | “मधुर मधुरं मधुरं मधुरम।? 





5 
सखामी श्रीशिवरामकिकर योगत्रयानन्‍दजी महाराज 
( जन्म---हवडा जिलेके वराहनगरके गड्जातटपर। ग्रृहस्वाश्रमका नाम---श्रीशशिभू पण सान्‍्याल । अगाध पण्डित, सिद्ध योगी, महा- 
ज्ञानी और परम भक्त । 
- (१) शिवकी--परमेश्वरकी उपासना 2 5 न ( ४ ) सत्योक्तिसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
और चित्तत्त्तिनिरोधरूप योग--ये दोनों हि #/2,0#/ “4 और दिन-रातका प्रसार हुआ है; सत्योक्तिसे 
एक ही चीज हैं । जीवात्माका परमात्माके हा प्राणिमात्रकों विश्राम मिलता है; सत्योक्तिसे 
साथ संयोग ही ध्योग”ः है ।? जीवात्मा यद्यपि ही प्राणिमात्रका विचछन--स्पन्दन हुआकरता 
सदा ही सर्वव्यापक परमात्माके साथ थुक्त है, जलका स्पन्दन होता है। सूर्यका नित्य 
होकर रहता है, तब भी “आवरण? और ४ ; उदय होता है | *“** अगर प्रतिमा प्रति कूल, 
“विज्षेपःः इन दो शक्तियोंके कारण जीवको 2) न हों) तो यह बात समझमें आ 
यह बात मातम नहीं होती । जिस उपायद्वार इन दो जायगी कि सत्योक्ति ही सर्वजनोंकी अन्तर्यामिणी है; 
शक्तियोंका नाक्ष होता है? उस उपायका नाम योग है। उत्योक्ति ही अखिल ज्ञान-विजानकी प्रसृति है; प्रद्नत्ति- 
अतः योगद्वारा जीवके अज्ानका नाश होता है; अज्ञानका त्तिकी है 
नाश होनेसे ही उसे मालूम हो जाता है कि जीव परमात्मासे निदत्तिकी नियामिका है । 
मिन्‍न नहीं है। (५) जो विच्वके प्राण हैं; जो विश्वके बल हैं; जो 
>, : (२) नास्तिक होकर, ईब्वरकों दूर करनेकी चेप्टा विव्बके आत्मद और बलद हैं; जिनका गासन समीकोई मानते 
* करके? “सभी जडदाक्तिके परिणाम है?- ऐसे विव्वासको दृदयमें हैं, देवतालोग भी जिनका शासन माना करते हैं; जिनकी 


सुदृद आसन देनेकी चेप्टा करके कोई पुरुष 
सके है और न हो सकेंगे ही । 22300 0003 छाया--आश्रय--शरणागति अमृत है ( सर्वसुखनिधान 


(३) यथाविधि प्रार्थना करनेसे, श्रद्धापूर्ण. विमल मुक्तिका एकमात्र साधन है )? जिनका विस्मरण ही मृत्यु है; 
हृदयसे प्रार्थना करनेसे फलगप्राप्ति हुई है; हो रही है? उन मद्नलमय प्रमुके अतिरिक्त हमलोग फिर किनकी प्रीतिके 
होगी--यही सत्योक्ति है। लिये कर्म करेंगे ! 


*--९0-<पिन्स्ड्थी 99% 


बिक. 
श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय 
( पिताका नाम--श्रीकालीपद मुखोपाध्याय । हिंदी, ससक्षत और अग्रेजीके प्रकाण्ड पण्डित । ) 
रे उपदेश ढेना साधारण बात पालन किये बिना--उपदेश व्यर्थ होता है। 
है | पर विकट परिस्थितिमे भगवत्कृपा- शास्त्र-वाक्य भगवद्वाक्य-तुल्य हैं । प्रत्येक हिंदूको 
का अनुभव करते हुए प्रमुदित उन्हें आदर देना आवश्यक है | शासत्र-विपरीत आचरण 
रहना---तनिक भी विचलित नहीं: अकल्याणकर होता है । 


होना--मगवद्धक्तके ही वगकी बात ह 
होती है । एक पश्च मर जाता है और उसकी बगलमें ही दूसरा 


हे 
£75 8८ -“ईह६। हे: पाशुर करता रहता है | यही दशा आज मनुप्यकी हो गयी 
० जीवनमें उतारे बिना; ख़यं है | बह प्रतिदिन छोगोंको मृत्युमुखमें जाते देखकर भी 
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निश्चिन्त है । मगवानको पानेके लिये तनिक भी प्रयास नहीं 
करता | मानव-जीवन फिर कब मिले, पता नहीं | यह 
अत्यन्त दुर्लभ है। अति शीघ्र इसका उपयोग कर 
लेना चाहिये | 


सत्य परम धर्म है। सत्योक्ति ही चाता है । 





दुर्गा, राम और इझाण--समी एक हैँ | श्न रूमी 
नामेर्मे अचिन्त्य भक्ति है | क्रिसी एक नामजों अपना बना 
लो | रात-दिन जपते जाओ | कल्याण निश्चिन दे । 

विश्वासपूर्वक भगवानपर निर्मर रहो । ओक-परसेत्त्रा 
निर्वाह वे करेंगे | 


बहा; तक पक 
स्वामी रामतीथ 


( जन्म--वि० स० १९३०५ जन्म-स्थान--पंजावप्रान्तके शुजरानवाला जिलेके अन्तगत मुरारवाटठ गाँव, गोसाई परशाके 


थ॥ 


आाह्मण, देहावसान---वि० सं० १९६३ कार्तिकी अमावस्थाके दिन जल-समाधि द्वारा | टिहरीके मिक्॒ट । ) 


इक का मनसब् लिखा 
जिस दिन भेरी तकदीर में ५ 
आह की नकदी मिली 
स्वहरा मितका जागीर में ॥ 


कोई तमन्ना नहीं 


न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है । 
किवहदत में साकी न सागर न वू है ॥ 
मिली दिल को ओँखे जमी मारफत की 

जिधर देखता हूँ, सनम रू वरू है॥ 
गुलिस्तिं में जाकर हर इक गुर को देखा) 

तो मेरी ही रंगत व मेरी ही यू है॥ 
मिरा तेरा उठ हुए एक -ही हम १ 

रही कुछ न हसरत न कुछ आरजूहहै॥ 

2५ २८ 7५ 


छावनी 


शुद्ध सब्चिदानन्द बहा हूँ 
शुद्ध सब्िदानन जहा हूँ अजर अमर अन अबिनासी 
जास ज्ञान-से मोक्ष हो जाबे कट जादे जम को फॉसी ॥ 
अनादि ब्रह्म अद्वैत हैत का जा में नामोनिशान नहीं 
अखंड सदा सुख जा का कोई आदि मध्य अबसान नहीं॥ 
यही ब्रह्म हूँ, मनन निरन्तर करें मोक्ष-हित सन्‍्यासी । 
शुद्ध सचिदानन्द जहा हूँ अजर अमर अज अबिनाती ॥ 
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सर्वदेशी हूँ, अह्य हमारा एक जगह अवस्थान नहीं १ 
रमा हूँ सब में मुझ से कोई मित्र वस्तु इन्सान नहीं॥ 
देख बिचारो, सिदा अहछ के हुआ कमी कुछ आन नहों 
कभी न छूटे पीडा-ठुख से जिसे ब्रह्न का ज्ञान नहीं ॥ 


त्रककणान हो जिसे उसे नहिं पढ़े मोपनी चअपा्मी। 
शुद्ध सशिदानन्द बहा हूँ अजर अमर अज »डिनामी॥ 


प्यारेकी गलीमें 


ऐ दिल | यहाँ प्यारेकी गठी है । यों अपनी जानरा 
दम भी मत मार; अर्थात्‌ जानका घमंट मत बर या जाना 
परवा मत कर ओर अपने प्यारेके आगे ज्ञान एवं जह्ान 
और दिलका दम मत मार; अर्थात्‌ अपने प्यारेद्रे सामने 
इन प्राण इत्यादिकां घमद मत बर। या हमें प्यारा 
मत समझ | 

जान ( अपने प्यारेकी अपेक्षा ) आग्रित्त मुल्य नं 
रखती है; इसलिये जानभा शोक मत बर। यद्वि तू परमे 
प्यरेके रास्तेमें जानपर खेलना है; तो चुप रद (वे इस 
कामपर भी गेखी मत कर ) । 


यदि तुझको ( अपने प्योरेजी प्रीतिम ) उछ व दे 


तो उसकी चिकित्साफे विपयमें झछ चचों ने पर | उनके 
कष्टको अर्थात्‌ उसकी प्रीतिकी राष्में जो बच्ध हो उसे 


न कर अर्थात्‌ चुप रह | 

जत्र तुझे विश्वास हो गया; नो संशय-्संदेररी पटानी 
छोड दे । जय उस प्योरेने अपना मसुखझ दिया दिप्रफ हे 
फिर हील और हजत न कर । 

जिनका बोई धर्म ही न्तीं है ऐसे पोगोवा सपा 
छोड और मूर्खतातों तत्वगान संत पहं- एये घृनानगरेऱ 

विचारों ओर उनके आख्यानोंगश़ा दम मत मार । 

मदिरा-जेसे ओए- सुन्दर मुणा- मनहरय एलर- 

मदिर। और प्रियतम तथा शर्मा और शयनागारने विप्रय्म 


भी चर्चा न कर | कं 





और] 
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कुफ़ और ईमानकी उसके मुखडे और जुल्फके आगे 
छोड़ दे और उस प्यारेके जुल्फ ओर मुखड़ेके सामने कुफ् 
और ईमानकी चर्चा न कर । 

याद रख; तू उस € प्यारे ) से आगे नहीं बढ़ सकेगा, 
इसलिये तू इसके मिलाप ( दर्शन ) की चर्चा मत कर और 
इस हेतु कि तू उस ( प्यारे ) के बिना मी नहीं रह सकेगा; 
इसलिये वियोगकी भी चर्चा न कर | 

याद रख) प्रकाशमान सूर्य उस ( प्यारे ) के मुखडेकी 
ज्योतिकी एक चमक है? इसलिये ऐ. मगरबी ! उसके सामने 
प्रकाशमान सूर्यकी भी चर्चा न कर | 


मिलनकी मोज 

हे वाक्‌.इन्द्रिय | क्या तुझमे है शक्ति उस आनन्दके 
वर्णन करनेकी ? धन्य हूँ में | ऋतक्ृत्य हूँ मे !! 

जिस प्यारेके घूँखटमेसे कभी हाथ, कभी पैर; कभी 
आँख; कभी कान कठिनताके साथ दिखायी देता था) दिल 
खोलकर उस दुलरेका आलिड्ञन प्रातत हुआ। हम नंगे; 
वह नंगा; छाती छातीपर है। ऐ. हाड़-चामके जिगर और 
कलेजे | तुम ब्रीचमेंसे उठ जाओ । भेद-भाव ! हट | फासले 
भाग ! दूरी दूर हो | हम यार; यार हम | यह शादी 


'( आनन्द ) है कि शादी-मर्ग ( आनन्दमयी मृत्यु अथवा 


आनन्दनिमम मौत ) | ऑसू क्‍यों छमाछिम बरस रहे है । 


'» क्‍या यह विवाह-कालकी झड़ी है। अथवा मनके मर 


जानेका मातम ( शोक ) ! सस्कारोका अन्तिम संस्कार हो 

गया | इच्छाओपर मरी पडी। दुःख-दरिद्र उजाला आते 

ही अधिरेकी तरह उड़ गये | मले-बुरे कमोंका बेड़ा छत गया [? 
>< ऐ >< 


ओऑसुओकी झड़ी है कि अभेदताका आनन्द दिलानेवाली 


जर्पा-ऋ्तु ? ऐ सिर | तेरा होना भी आज सुफल है। 
आँखो ! तुम भी धन्य हो गयी | कानो ! तुम्हारा पुरुषार्थ 


भी पूरा हुआ | यह आनन्दमय मिलाप मुबारक हो) मुबारक 
हो; मुबारक हो ! मुवारकका दाव्द भी आज कृतार्थ 
हो गया । 

ऐ मेरे पगछेपनके आह्वाद | ऐ. मेरे समस्त रोगोंकी 
ओपधि ! ऐ. मेरे अभिमान और मानकी ओषधि । ऐ. मेरे 
लिये जालीनूस ओर अफलातून ! तू आनन्दवान्‌ हो | 

अथवा ऐ,९ भरे प्रेमोन्मादके आहाद ! तू आनन्दवान्‌ 
हे । न ही तो मेरे समस्त रोगंकी ओपधि है। तू ही मेरे 


# संत वचन सीतल खुधा करत तापतन्रय नास # 








अभिमान और मानकी ओपधि है; तू ही मेरे लिये अफलातून 
और जालीनूस है | 


अहकारका गुड्डा और बुद्धिकी गुड़िया जल गये | अरे 
नेत्रो | तुम्हात वह काछा बादल बरसाना धन्य हो । यह 
मस्तीमरे नयनोंका सावन धन्य ( मुबारक ) है! 


कुब्जाकी कमर सीधी करो 


एक हाथमे स्वादिश् मिठाई और दूसरेमें अशफीं 
बच्चेकी दिखाकर कहा जाय कि इन दोनोंमेंसे कोनन्सी एक 
वस्तु तुम्हें स्वीकार है; तो नासमझ बच्चा मिठाईको पसद 
करेगा; जो उसी क्षण स्वाद दे जाती है | यह नहीं जानता 
कि अशफीसे कितनी मिठाई मिल सकती है | यही दा 
उन ससारी छोगोंकी है जो श्रेष्ठ बनानेवाली सच्ची स्वतन्त्रताकी 
अद्वर्फीकी छोड़कर जुगनूकी चमकवाली श्षणभद्डुर स्वाद 
देनेवाली मिठाई अज्भीकार कर रहे हैं | ग्वालपन छोड़कर ' 
जन्मजात स्वत्व ( राजगद्दी ) को समालनेके लिये कृष्ण 
भगवानका कंसको मारना अत्यावश्यक कतंव्य था; किंतु 
कस तत्र मरेंगा जब कुब्जा सीधी होगी | पान) सुपारीः 
चन्दन; इत्र) अबीर आदि लिये कंसकी सेवाकों कुब्जा जा 
रही है; इतनेमे महाराजसे मेंट हो गयी । बॉकेके साथ 
कुब्जाकी बोल-चाल भी अत्यन्त टेढी थी | एक मुक्का 
मारनेसे कुबरीकी पीठ सीधी हो गयी | नाम तो कुब्जा ही 
रहा, किंतु सीधी होकर अपने उपकारीके चरणोंपर गिरी । 
अब कससे सम्बन्ध केता १ पान) सुपारी; चन्दन) इत्र) 
अबीरसे भगवानका पूजन किया ओर उन्हींकी हो रही । 
सीधी कुब्जाको सहृदय सखी बनाते ही कृष्ण भगवानकी कंसपर 
विजय हैं और स्वराज्य ( पैतृक अधिकार ) प्राप्त है । 
विपयोके वनको त्यागकर सच्चे ,साम्राज्यको सेमालनेके 
लिये अहंकार ( अहता ) रूपी कसको मारना परम आवश्यक 
है, नहीं तो, अहंकार-रूपी कपकी ओरसे होनेवाली भाँति- 
भॉतिकी पीड़ाएँ ओर चित्र-विचित्र अत्याचार कहीं चेनसे 
दम न लेने देंगे । अहकार ( कस ) तब मरेगा, जब कुब्जा 
सीधी होकर कृष्ण ( आत्मा ) की भेदी € अत्माके रहस्पको 
जाननेवाली ) हो जायगी | 


कुव्जा क्या है ? श्रद्धा विश्वास | सर्वताधारणके यहाँ 


“उल्टी ( कुबरी ) श्रद्धा अहंकारकी सेवामें दिन-रात लगी 


रहती है| “घर मेरा है; इस रूपमें अथवा धन-सम्पत्ति 
मेरी है? इस रूपमें। ८स््री-पुत्र मेरे हैं? इस रूपमें। 'शरौर और 
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बुद्धि मेरे है? इस रंगमें | इस प्रकारके वेशोंमें अनर्थ करने- 
वाली श्रद्धा कुब्जा ( उल्टा विश्वास ) प्रतिसमय अहंकार 
( देह्वाध्यात या अहता ) को पुष्टि ओर बल देती 

है। जबतक यह ससारासक्त दृष्टिवाली श्रद्धा सीधी होकर 
आत्मा ( ऊंप्ण ) की सहगामिनी ओर तद्गपा न होगी; 
तबतक नतो अहंकार ( कस ) मरेगा और न खराज्य 
मिलेगा | मारो जोरकी छात इस कुब्जाकों, जमाओं विवेक- 
रूपी मुक्का इस उल्टे विश्वासकोी, अलिफ (। ) की भाँति 
सीधी कर दो इस कुबरी श्रद्धाकी कमर | 


कद्दे-अलिफ पैदा कुनम्‌ चँ राक्त पुदंते-नू कुनम्‌ १ 

अर्थात्‌ जब नून अक्षरकी पीठकोीं सीधा करता हूँ तो 
अलिफके कदको मै उत्पन्न कर देता हूँ | 

अपने असली खरूप ( परमात्मा ) में पूर्ण विश्वास 
उत्पन्न करो? देह ओर देहाध्यास केसे, तुम तो मुख्य 
ईश्वर हो । 


सव ओर तू ही तू 


जिस ओर हम दोड़े; वे सब दिशाएँ तेरी ही देखीं, 
अर्थात्‌ सब ओर तू ही था। और जिस स्थानपर हम पहुँचे, 
वह सब तेरी ही गलीका सिरा देखा) अर्थात्‌ सर्वत्र तुझे 
ही पाया । 

जिस उपासनाके स्थानकों छदयने प्रार्थनाके लिये 
ग्रहण किया उस छुद॒यके पवित्र धामको तेरी भ्रुका झुकाव 
देखा; अर्थात्‌ उस स्थानयर तू ही झांकता दृष्टिगोचर हुआ । 


हर सरवे-रवॉ (प्रिय दक्ष अर्थात्‌ प्रेमपात्र ) को 
जो कि इस संसार वाटिकामे हैं; उसे तेरी नदी-तटवी 
वाटिकाका उगा हुआ देखा; अर्थात्‌ जो भी इस जगत 
प्यारा दृष्टिगोचर हुआ, वह सब तुझसे ही प्रकट हुआ 
दिखायी दिया | 

कल रात हमने पूर्वी वायुसे तेरी सुगन्ध सूँघी ओर 
उस प्राची पवनके साथ सेरी सुगन्धका समूह देखा, अर्थात्‌ 
उसमें तेरी ही सुगन्ध बसी हुई थी । 

संसार के समस्त सुन्दर पुरुषोंके मुखमण्डल्थेंको 
कौतूहलके लिये हमने देखा) किंतु तेरे मुखड़ेके दर्षणसे 
उनको देखा; अर्थात्‌ इन समस्त सुन्दरोंमे तेरा ही रूप पाया। 

समस्त संसारके प्यारोंकी मस्त आँखोंमें हमने जब 


देखा, तो तेरी जादूमरी नरगिस ( ऑस्स ) देगी । 


जबतक तेरे मुखमण्ट्ट्का सूप्र समस परग्मायरर 
न चमके, तबतक संसारके परमाशजुऔऑरर तेरे ही -गेर द्ीलते 
हुए देखा; अर्थात्‌ जप्रतक तेरी किरण ने पह़े) सरनर 
सत्यका जिजञाठु तेरा ही इच्छुक रहेगा । 
नानात्व खेल ह 
सोनेको क्या परवा है; जेबर ( आदृगाय ) रे चादे ने 
रहे | सोनेकी दृष्टिसे तो जेवर कमी हुआ ही नदी | रोनेएे 
जेवरके ऊपर भी सोना, नौचे भी सोना चारों ओर भी सेना 
ओर बीच भी सोना हर ओर सोना दी-तेना है। भागप 
तो केवल नाममात्र है। सोना सब द्आओम भर सर दिशायोथ 
एकरस है| मुझमें नाम ओर रूप दी कमी खित नहीं हर- तो 
नाम-रूपके परिवर्तन और ख्पान्तर। रोग और नीरोगय़ा बरों 
प्रवेश हैं ? यह मेरी एक विचिनत आश्चर्य मदिमाया चमसार 


है कि मे सबसे मिन्‍न-मिन्न “अत वहित्त पर देता हूं) 


जिससे यह सत्र लीला व्यक्तिव्यक्तिमे परिमक दहोपर मेरा 
तेराका शिकार ( आखेट ) हो जाती है ।एक-दुर्सयों सफसर- 
मातहत) गशुरुू-शिप्य+। शासक शासित दुसी-रुप्री स्वीयार 
करके मदारीकी पुतलियोंकी तरह सेल दिगाने लगते ८ | 


यह मेरी काद्यनिक बनावट मेरे प्रतिपिम्ध था आमागओे 
कारण अपने-आपउको मान बेठी ह | इसके कारण सु 
कदापि भिन्‍नता नहीं आती, क्योंकि समल असलित शोर 
सृष्टि; जो इन्द्रियगोचर है मुझसे € । फिजरेसम लिटिया उठ7वी 
है, कूदती है; प्रसन्‍न होती छः और भी मानती हल हिय 
व्याध जानता है कि इसमें क्‍या शत्ति हूं चुप्र नमान्ा डेग्या 
करता है। आनन्दखरूप में सदा एश्न्ल हें। लाजीदाय 
मरेमें नानात्वका बाधक दहोना क्‍या अर्थ सपना € ! 


रेस ते एम 
एन ५। हम ॥ 


अंदर धघाहर, उपर नीचे, आफपो 
उसमें, सिरमें, नरमें, सुरमें। पुरमे, में 


प्राणका दुपण 
तुझको दँसते हुए देखबर में तृम 


न] 
बह आप ्च्ज ड्ु 


में तृत्त नहीं हुआ हूँ) पर प्यार * 
दातोपर बलिहार । 


पर कि तक 
#]९, 


सतोसन (पुप्प ) ने चम्नीवा 


४८८ 


# संत वचन सीतल सुधा केरत तापपत्रय नांसे * 








तलवार खीची। सोसनको तलवार किसने दी १ तेरी खूँखवार 
नरगिस ८ पुप्पर्पी नेत्र ) ने। क्योंकि नेत्रोंकी आकृतिकी 
तुलना नरगिसके पुप्पसे की जाती है । 


तेरा चमकता हुआ मुखडा मेरे प्राणका दर्पण हुआ । 
इस प्रकार मेरे प्राण और तेरे; दोनों एक ही हुए; क्योंकि 
तेरे मुखड़ेमें मेरे प्राण ओर मेरे मुखड़ेमें ते रे प्राण दिखायी 
देते हैं । 
निजानन्दकी मस्ती 


प्रातःकालकी वायुका ठुमकनठुमक चलना ही अपने 
प्योरे यार ( खरूप ) का सदेशा ला रहा है ओर जरा-सी 
ओंख भी लगने नहीं देता; क्योकि ऑख जब जरा छूग 
जाती है; तो झट उस प्यारे ( खरूपकी ) दृष्टि ( प्रकाश ) 
का तौर छगना आरम्भ हो जाता है, जिससे में सोने न 
पाऊँ। अर्थात्‌ उसे भूल न जा | 


अगर अकस्मात्‌ अक और होशमें आने छगता हूँ: 
या मन-बुद्धिका सद्ड करने छगता हैँ तो उसी समय प्यारा 
छेड़खानी करने लग जाता हैं; ताकि फिर बेहोश और 


- आत्मानन्द्से पागल हो जार) अर्थात्‌ मैं पुनः संसारका न 


रहें; सिर्फ प्यारे ( ख-खरूप ) का ही हो जाऊं | 


(इस छेड़खानीसे ) ऐसा भाद्म होता है कि 
प्योरेकां हमसे एक मतलव (खार्थ ) के कारण प्यार है 
ओर वह मतलब॒ हमारा दिल लेना है। भमछा सख्तीसे वह 
क्यों दिल छीनता हैः क्या वेंसे हमको इन्कार है ? अर्थात्‌ 
जब पहलेसे ही हम प्यारेके हवाले दिल करनेको तैयार बैठे 
है, तो फिर वह सख्तीसे क्यों छीनना चाहता है ! 


दिलको प्यारेके अपण करनेसे न लिखनेकी फुरसत 
रही और न किसी काम-काजकी । आप तो वह बेकार 
( अकर्ता ) था ही) अब हमको भी वेसा ही बेकार कर दिया है। 


जब प्रेमका समय आता है; तब वह ( प्यारा ) झट 
हमबगल ( सद्ड या मूर्तिमान्‌ ) हो जाता है । ,ऐसी दश्ामें 
हम किसपर शुस्सा निकालें; क्‍योंकि सामने तो वह स्वयं 
खड़ा है | 


सभी समय वह हाजिर है, जाप्रतमें पृथ्वी-जलके 
रूपमें जन्मे साथ है; हँसते समय वह .साथ मिलकर हँसता है और 
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रोते समय वह ( अमेद हुआ ) साथ रोता है; अर्थात्‌ सब 
दशाओमें वह ही खयं मौजूद है । 


कभी चमकती हुई बरिजलौके रूपमें हँसता है और 
कभी बरसते हुए. घने बादलोँके रूपमें रोता है; इस प्रकार 
प्रत्येक रूप और रंगर्म वही प्यारा प्रकट हुआ दिखायी 
देता है । 


. ऐ प्यारे जिज्ञासु | इश्क ( प्रेम ) के धनको उत्तम 
जानो; इसको मत खोओ बल्कि इस प्रेमकी आगपर सोरे 
घर-वार ओर धन-दोलतको वार दो । 


इस प्रेमके दर्दका इल्यज करना तो अज्ञानी पुरुषको 
ही मंजूर होता है; क्योकि जब प्रेम ही माश्यक ( इष्टदेव ) 
हो) तो क्या ऐसी नीरोगतामे भी बीमार है ! 

इतजारः मुसीबत; बछा और जगलछका कॉटा--उह ! 
सब उसी समय जकूकर गुलनार ( आगका पुष्य ) हो गये, 
जिस समय ज्ञानाभति भीतर प्रज्वलित हुई | 


दौलत, बल; विद्या और इजत तो नहीं चाहिये) 
उस (अनन्य भक्त या ब्रह्मवित्‌ ) बेपरवाह बादशाहकों तो 
केवल आत्मज्ञान ( त्रह्म-विद्या ) की ही आवश्यकता है । 


कई वर्षकी आशाएँ; जो खरूपके अनुभवमे पर्दे या 
ओटका काम कर रही हैं; इन सब छोटी-बड़ी आश्ञाओंको 
( आत्मज्ञानसे ) जला दो और जत्र इस तरहसे इचछ/ओंकी 
दीवार उड़ जाय, तब फिर प्यारे ( खखरूप ) के दर्शनका 
आनन्द छो । 


मंसूर एक मस्त ब्रह्मवेत्ताका नाम है। जब वह 
सूलीपर चढ़ाया गया; तब उस समय एक पुरुषने उससे 
प्यारंकी गली अर्थात्‌ खख्॒रूपके अनुभव करनेका रास्ता 
पूछा । मंसूर तो चुप रहा; क्योंकि वह उस समय सूलीपर 
था; परंतु सूलीकी नोकने अर्थात्‌ सिरेने, जिसको जुबाने- 
दार कहते हैं; मंसूरके दिलमें साफ खुलकर बतला दिया कि 
यह रास्ता है; अर्थात्‌ प्यारेके अनुभवका केवल दिलके भीतर 
जाना ही रास्ता है।' 


इस शरीरसे शारीरिक प्राण कूदकर तो अद्वेतकी 
गद्भामें पड़ गये है | अब इस मृतक शरीर ( मुर्दे ) को 
( प्रारूघ-मोग-रूपी ) पक्षी आयें ओर महोत्सव कर छे; 
क्योंकि साधुके मरनेके पश्चात्‌ मडारा अर्थात्‌ भोजन दिया 
जाता है ओर मस्त पुरुष अपने शरीरकों ही सबके अर्पण 
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करना भंडारा समझता है, इसलिये राम जब मत्त हुए तो 
गरीरकों म्तक देखकर भंडारेके लिये पश्षियोंकों बु्यते है। 


जब इस निजानन्दके कारण नेन्न। मस्तिप्क ओर 
हुंदयमें वेसुघ उमड़ने लगे; तो उस समय अपने पास छेत 
दगनित्राली सासारिक बुद्धि तू मत रख; क्योंकि यह बुद्धि 
व्यभिचारिगी रॉड है । 

जब्र राम अति मस्त्र हुए तो बोल उठे कि इस 
शरीरसे अब सम्बन्ध छूट गया है; इसलिये इसकी जिम्मेदारीकी 
सिससे तरल टछ गयी | अब तो राम खून पीनेबाली 
तलवार ( मुसीबत ) का भी खागत करता है; क्योंकि 
रामकी यह मौत बडा खाद देती है । 

यह देह-प्राण तो अपने नोकर ( ईश्वर ) के हवाले 
करके उससे नित्यक। ठेका ले लिया है। अब ऐ. प्योरे 
( खस्॒रूप ) ! तू जानः तेरा काम; हमको इस ( शरीर ) 
से क्‍या मतल्ब है। 

नौकर बड़ा खुश होकर काम कर रहा है; राम अब 
बादशाह हो ब्रेठा है; क्योंकि खिदमतगार ( सेवक ) बड़ा 
चतुर मिला हुआ है । े 

नौकर ऐसा अच्छा है कि दिन-रयात जरा भी 
सोता नहीं? मानो उसकी आँखोंमें नीद ही नही और दम- 
भर भी उसको सुस्ती नहीं। वह हर घड़ी जगाता ही 
रहता है । 

ऐ. राम ! मेरा नौकर कोन है ओर मालिक उसका 
कौन है ? मै क्‍या मालिक हैँ या नोकर हूँ ! यह क्‍या 
आश्चर्यजनक रहस्य है ( कुछ नहीं कहा जा सकता ) । 

मैं तो अकेला; अद्वैत) नित्य॥ असजन्ञ और निर्विकार 
हूँ, माल्क और नौकरका भाव कहाँ १ यह क्या गलत 
बोलचाल है। 

मै अकेला हूँ; में अकेला हूँ? जलन्यलपर में अकेल्य 
हूँ । वाणी और वाक्‌ इन्द्रियका मुझतक पहुँचना कठिन है) 
अर्थात्‌ वाणी इत्यादि मुझे वर्गन नहीं कर सकती । 

ऐ, दुनियाके बादआहो ! ओर ऐ सातों आसमानोंके 
तारो | मै तुम सब॒पर राज्य करता हूँ । मेरा राज्य सबसे 
बड़ा है । 

मैं अपने प्यारे ( खरूप ) की जादूभरी दृष्टि हूँ 
निजानन्दभरी मस्तीकी शराबका नशा हूँ? अमृत-सवरूप में 
हूँ; भें ( माया ) मेरी तलवार हैं | 


स० बा० अं० ६२--- 


घ्८रै, 


यह मेरी मायाकी जुल्फे ( अवियाके पद्मार्थ ) पेचदार 
(आरकर्पण ) तो है मगर जो मुझे ( मेरे अमली स्वरारपी 
ओर ) सीधा आकर देखता हू; उसरो तो बान्तरित झमदे 
दर्गन हो जाते है और जो उन्दा ( पीउेसे ) झोकर ( री 
मायारुपी काली जुल्फोकी ) डेचता है। उसदो ( स्गम! 
बब्दका उल्य बन्द ध्मार' ) अविदयातरा सात हद 
डालता है | 

अमावसकी रातको एक बजे गुफाऊे सामने गद्ने नरम- 
नरम बिछोना (रेणुसाक्रा ) विछा दिया है । राम बाइशझ 
लेट रहा है, गड़ी चरणोकों छूतों हुई बद रही है । 

>८ >८ >८ 


गला रुका जाता हैं 

जब लड़की पतिके साथ विवाटी जाएर अपने माना 
पिताके घरसे अलग होने लगती है, तो लड़की और मानता- 
पिताके रोमाञ्न हो जाते हैं और आश्चर्य दशा च्याप्त ऐँनेगे 
गल्प रुक जाता है । 

लड़कीकी फिर घर वापस आनेरी लथाा माता- 
पिताके घरका ही बने रहनेकी कोई आशा मशाउम नदी 
देती; इस वाम्ते सवंगकी जुदाई होते देसप्र माना विन्ग 
और लड़वीके रोगटठे खड़े हो जाते है और गला दुद्ध 
आता है| 

(लड़की एिर मनमें यद्द बदने लगती हूं कि )६ 
माता-पिता ! यह घर-बार तथा संसार नो आगगों भौर मेग 
पति मुझको मुबारक हो। पर यह ( जुदा होते समप्रशी ) 
आखिरी छब्रि ( अबखा ) आप जरूर याद रसे हरि ध्सेगटे 
खड़े हो रहे हूँ ओर गछा रुझ रहा ₹ !! 

ऐसे ही जब मनुप्यक्षी इत्तिस्पी लड़वी ( यापने ) पति 
( खखरूप ) के साथ बिवादी जती। अर्थात्‌ अप्माने सदायार 
होती है तब उसके माता पिता ( भतार और बुद्धि ) दे सेयटे 
खड़े हो जाते है जीर गन्य मरे बेपसीऊे रगग चथा! है 
तथा उस द्वत्तितों जब बायस झाते ने देगरर हम्ट्रिपान 
रोमाश्न हों जाता ह। उस समप दूनि भी घने नम्दन्धियासे 
यह बहती मादूस देती £ ऐ सलहवारमपी 5 
बुद्धि्पी माता ! यह घरूदार एऐं डुनिण अप नुरे मुरास्प 
द्दो और हमे हमारा दु्ता ( स्वम्वसप ) खतामार ष्टा। 
( अत्क्षारदी ) यट मौत इुनियार्म क्षति उत्तम है 
और इस मौतके दामपर आमन्दयों सरीदो- इसमें चूँन्‍नण 


क्र 





४९० 








( क्‍यों, केसे ) न करना ही धर्म है। यद्यपि इस ( मौत ) 
को खरीदते समय रोगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुक 
जाता है। 

ऐ प्यारे ! जिसे आप जाग्रत्‌ समझ रहे हों) वह तो 
घोर स्रप्त अर्थात्‌ सुपुप्ति है; क्योकि यह सब विपयके 
पदार्थ तो क्लोरोफार्म दवाईकी तरह हैं जिसको दूँधने 
अर्थात्‌ भोगनेसे सब रोम खड़े हो जाते हैं और गढ 
रुक जाता है । 

जो इच्छामात्रकों दिलमें रखते हैं; वे पागल कुत्तेको 
चुम्मा ( बोसा ) देते हैं, ऐसी फूटी प्रारु्धको देखकर 
रोमाश्व हो जाते हैं ओर गला रुक जाता है । 

पट॒ठमिं ऐसा कच्चा पारा बैठ गया है ( मस्तीका इतना 
जोश चढ़ गया है ) कि हिलनेकी भी ताकत नहीं रही 
और न अब बिच्छूका डंक ही कुछ असर करता है; बल्कि 
ऐसी हालत हो रही है कि (रोंगटे खडे हो रहे हैं और 
ग़लछा रुका जाता है |? 

प्यारेकी दृष्टि ( दर्शन ) रूपी अनुभवके प्याले ऐसे 
रिझ्कर पिये है कि अपने सिर ओर तनकी भी सुध-ब्ुध 
नहीं रही | अब न तो दिन सूझता ओर न रात ही नजर 
आती है; बल्कि रोमाश्व हो रहे हैं ओर गछा रुका जाता है | 

पॉचों शान-इन्द्रियोंके द्वार तो बंद थे; मगर मालूम नहीं 
कि किस तरफसे यह ( मस्तीका जोश ) अंदर आकर 
काबिज हो गया है, जो बलाका नशा है और सितम ढा 
रहा है; जिससे रोमाश्व खड़े हो रहे हैं और गला रुका जा 
रहा है | 

यह जानकी मस्तीकी केसी ऑधी आ रही है भौर 
निजानन्दका जोश केसे बढ़ रहा है कि प्रथ्वी, चोद; सूर्य: 
तोरेकी भी सुध-बुध नहीं रही। अर्थात्‌ छेत बिल्कुल 
भासमान नहीं हो रहा, बल्कि रोगटे खड़े हो रहे हैं और 
गला रुक रहा है । 

मनरूपी मन्दिरमें जो नाना प्रकारकी इच्छाएँ नाच 
रही थी वे घरके दीपकसे ( आत्मानुभवसे ) सत्र जल 
गयीं, अर्थात्‌ अपने अंदर ज्ञान-अम्नि ऐसे प्रज्वलित हुई कि 
सब ॒प्रकारके संकल्प जल गये तथा रोंगटे खडे हो गये 


» ०७ ओर गला रुक गया | 


मकान 2... धमक 
गत 


_ बह इुनिया 'गतरजके खेलकी तरह हैं| इस ( शतरंज- 
हूपी खेल ) को ल्पेट्कर अब गद्गार्म फेंक दिया | वह फीलछा 


ना 


् 
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मरा ओर वह घोडा मरा) यह देखकर रोम खड़े हो रहे हैं 
और गला रुक रहा है | 


- अब अपना प्यारा छाती-पर-छाती रखकर पडा है| अब 


तो कहॉका द्वेत ओर कहाँक्री एकता है | किसको बतानेकी 
अब ताकत है, केवल रोंगटे खड़े हैं और गला रुका है। 


( यह जो आनन्द आ रहा है, यह क्‍या है! ) यह 
संकल्पमयी ( भासमान ) शरीरकी मोौतका आनन्द है जो 
समेटनेसे भी नहीं सिमटता है | अब तो ( इस आननन्‍्दके 
भडकनेसे ) इस पाग्चभोतिककोी उठाना भी कठिन हो गया 


है, क्योंकि आनन्दके भारे रोम खड़े हैं ओर गछा रुक 


रहा है | 
कलेजे ( हृदय ) में गान्ति है और दिलमें अब चेन 
है; खुशीसे रामका हृदय मरा हुआ है और नेन ( _आननन्‍्द- 
के ) अमृतसे लबालब भरे हुए हैं; अर्थात्‌ आनन्दके मारे 
ओऑसू टपक रहे है और रोम खड़े हो रहे हैं तथा गला 
रुक रहा है । 
>< ५८ >< 


प्रेम समुद्रकी बाढ़ 
जब उमडा दरस्या उर्कत का, हर चार तरफ आबादी है 
हर रात नई इक शादौ है, हर रोज मुबारकबादी है ॥ 
खुश खंदा है रंगी गुलका, खुश शादी थाद मुरादी है 
बन सूरज आप दरखशों है, खुद जंगरू है, खुद बादी है ॥ 
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंगनए आजादी है ।टिका। 
हर रण रेशे में, हर मू में, अमृत भर-मर भरपूर हुआ 
सब कुरुफत दूरी दूर हुई, मन शादी मे से चूर हुआ॥ 
हर वर्ग बधाइयोँ देता है, हर जरंह जरह तूर हुआ। 
जो हे सो है अपना मजहर, छव्ाह आजी नारी बादी है॥ 
क्या ठंढक है, क्या राहत है; कया शादी है, आजादी है ॥ 
रिम-झिम, रिम-झ्षिम ऑसू बरसे, यह अबर बहारें देता है १ 
क्या खूब मजेऊ़ी बारिश में वह कुत्फ वसक का कछेता है॥ 
किस्ती मौजों में डूबे है बदमत्त उसे कब खेता है। 
यह गर्काबी है जी उठना, मत झिझ्को उफ बरवादी है ॥ 
क्या ठंढक है, क्या राहत हे; क्या शादी है, आजादी है ॥ 


सातम, रंजूरी, बीमारी, गरूती, कमजोरी, नादारी १ 
ठोकर ऊँचा-नीचा, मिहनत जातो (है ) इन पर जॉ वारी॥ 


“(। 
है! 
4 
ई॥ 
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हर 


4८ 
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है. 
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इन सब्र की मददों के बाइस, चब्मा मस्ही का हैजरी १ 
गुम जीर कि शीरी तफों में, कोह और तेशा फरदाादीर ॥ 
क्या ठंढक है, क्या राहत है, क्‍या शादी है, आजादी है॥ 


इस मरने में क्या रलत है; जिस मुँह को चाट लगे इस की १ 
थुके है. शाहंशाही पर; सब नेमत दौझुत हो फीकी! 
मम चाहियेदिक सिर दे पूँको, और आग जरूओं महीको॥ 
कया सस्ता वादा बिकता है पके को? का शोर मुनादी है ॥| 
कया उंठक है, क्या राहत है, कया शांदी है; आजादी है॥ 
इट्कत माकूछ में मत डूवों, सब कारण-कार्म तुम ही हो 
तुम ही दपतर से खारिज हो, ओर जेते चारज तुम ही दो॥ 
तुम ही मसरूफ बने बैठे, और होते हारिज तुम ही हो 
तू दावर है; तू बुकर है; तू पापी, तू फरयादी है॥ 
नित राहत है, नित फरद्ठत है, नित रंग नये आजादी है॥ 
दिन श॒बफा ऋगडा न देखा, गो सूरज का चिट्टा सिर है । 
जब खुलती दोदए-रौशन है, हँगामाए-उत्राव कहें फिर है॥ 
आनन्द सरूए समुद्र है जिस का आगाज न आएछिर है 
सब राम पारा दुनिया कए जादूगर की उस्तादी है 
नित राहत है, नित फरहत है; नित रंग नये आजादी है ॥ 


८ 
अश्रथ 


जश्न प्रेमका समुद्र बहने छंग पड़ा तो हर तरफ प्रेमकी 
बस्ती नजर आने छग पडी और रात-दिन शआादी तथा 
मुबारकबादीने मुँह दिखाना झुरू कर दिया | अग्र दिल सुन्दर 
पुष्पकी तरह हँसता और खिलता रहता है; चित्त नित्य 
आनन्द-प्रसन्‍न है | आप ही सूर्थ बनकर चमक रहा हैं और 
आप ही जंगल-घादी बन रहा है। अहा ! कैसा नित्य आनन्द 
है, नित्य शान्ति हैः नित्य सर्व प्रकारकी खुशी और आजादी 
हो रही है | 


हर रग और नाड़ीमें तथा रोम-रोमसें आनन्द-रूपी 
अमृत भेरा हुआ है। छुदाईके सब दुःख और कप्ट दूर हो 
गये और मन इस अंकारके मरने (मौत ) की खुझीसे 
चूर हो गया है; अब प्रत्येक पत्ता बधाइयों दे रहा है; क्योंकि 
परमाणुमात्र भी इस शानार्निसे अश्निके प्वंतकी तरह प्रकाश- 
मान हो गया | अब जो हैतो अपना ही झोंकी-ख्ान या 
जाहिर करनेका स्थान है। चाहे वह पानीका प्राणी है) चाहि 
अमिका और चाहे हवाका ( यह समस्त वास्तवमे मुझको ही 
जाहिर करनेवाले हैं ) । 

आनन्दकी वर्षासे ऑँू रिम-पझिम बरस रहे है) और यह 











आनन्दका बादल क्या-क्या अच्छी बहार दे सटा है | इस 
जोरकी वर्षार्में वह ( चित्त ) क्‍या खूब जमद्ता ( एग्ला ) 
का आनन्द ले रहा है। घरीसूपी नीरा नो आननाऊ 
लहरोमें बने लग रही हं। मगर वह सन्‍्या ( सानन्शन ) 
उन्मत्त उसे कब सेता टै ? ( बह तो झररत ख्याल नशा 
करता; ) क्योंकि उसके दिये यह ( देशसगासग ) टरना 
धालवमें जी उठना दें। इसलिये दे प्यागे ! एस मोदमे मन 
झिशको ( क्योंकि झिझरनेमे आरनी बरबादी 4 ) । इस 
मृत्युमें तो क्या ही 5ढक है क्‍या ही आराम हे। घोर नया 
ही आनन्द और क्या ही खतन्त्रता है। इसत्रा छुछ वर्गन नरा 
हो सकता | 


रोना-पीटना; शोक”वचिस्ता) ब्रीमारी; गहनी। उमलोरी« 
निर्धनता) नीच-ऊँच, झोकर और पुरुपार्भ, इन संप्रपर प्राण 
वरे जा रहे है और इन स4ती राह्ययनासे मस्तीया सम 
यह रहा है | प्रिया भीरीफे इस्कर्म फरदादया तेशा बरी लीर 
थ्षीरी लोप हे रहे हैँ | इस लोप दोनेगे बया शान्ति एै! कया 
आराम है) क्या आनन्द और क्या ही भागारी हो ग्टी £ । 


इस मरनेमें क्या ही आनन्द ( लक्षत ) ९७ जिम नएरों 
इस लजञ्ञतकी चव्क ( स्वाद ) छग गयी, बह शाइशटीर 
थूकता है और धन-दौलत ( वेमब ) उत्ते पीश हल जया 
है | अगर॒आपवो ( आनन्दवी ) शरय चारटेये से दि? 
और सिरको फ्रेंककर ( इस शराब बासते ) उसयी मदद 
जला दो । यबाह ! ( मिजानन्द्ककी ) धराव ( भरने लिरके 
बदले ) क्‍या सख्ती बिक रही है ओर ( कवीररी रद 3 : 
लो, ले लो का शोर हो रहा है | हुस शस्त्र झा वर 
ही शान्ति; आयाम, आनन्द और आजादी है । 


हेतु (कारण) और फ5 (कार्य ) में मन द्रवी' 
क्योकि सब कारण-कार्य तुमही शो? और थे दफ़्ा्ने शारि/ 
होता है अथवा जो नौहर ऐता छि बा सप तुम भात शो । 
तुम ही सब वाममें प्ररच होते दो। तुम ही उसने विर 
डाल्नेवाले होते हो | तुम ही स्यायवारी तुम है। ५ शत दि 
तुम ही पायी और १रयादी ऐते हे। पा ' बा गिए 
चेन हैः नित्य शान्ति है और निय संग संय £॥ 
आजादी है । 


हाय. #ौो० 


ह७०- थ् क ः हक है" हद 
सूर्य ययपि आप सोंद 8३ परत दिन॑दा 5 
अर्थात्‌ ब्वेत-बलितदा #ऋझंद उसने 


नहीं देगग जाता ब५ +म 


दिन-रात तो इस्वीके घूसनेरए दिमर है। ऐसे है उरणोल 
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है पु हज 


का नमक 
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# संत वचन सीतलछ खुधा करत तापनच्रय नास $ 








खुलती है तो स्वप्न फिर गेप नहीं रहता, वरं चारों ओर 
अनन्त ओर नित्य आनन्दका समुद्र उमडता दिखायी देता 
है । यह संसार ठीक रामका पसारा है ओर जादूगर ( राम ) 
की उस्तादी है | इसलिये यहाँ वास्तवमें नित्य चैन है, भान्ति 
है ओर नित्य राग-रंग ओर नयी आजादी है | 

>< >< >< 


प्यारेके पास पहुँचनेके लिये 


जबतक तुम कंघीके समान अपने अहंकाररूपी सिरको 
शानरूपी आरेके नीचे नहीं रक्खोंगे। तबतक उस प्यारेके 
सिरके बालोको नहीं प्रात्त हो सकते । 

जब्तक सुरमेकी तरह पत्थरके नीचे पिस न जाओगे; 
तबतक सच्चे प्रियतमकी ऑखॉतक नहीं पहुँच सकते | 

जब्रतक मोतीकी तरह तारसे नहीं छिदोगे, प्यारेके 
कानतक नहीं पहुँच सकते | 

शानी कुम्हार जब्रतक तेरी अहंकाररूपी मिद्ठीके आबखोरे 
न बना लेगा; तबतक प्यारेके छाछ अधरोंतक तू न पहुँच 
* सकेगा। 


जबतक कलमके समान सिर चाकूके नीचे न रख दोगे, 
कृदापि उस प्यारेकी अंगुल्योंतक नहीं पहुँच सकते । 


जबतक मेहँदीके समान पत्थरके नीचे पिस न जाओगे; 
तब्रतक प्यारेके चरणोंतक कदापि नहीं पहुँच सकते | 

जब्रतक फूलकी तरह डालीसे अलग नहीं किये जाओगे; 
प्यारेतक किसी सूरतसे पहुँच नहीं सकते । 

बॉसुरीके समान सिरसे पेरतक अहकारसे खाली हो 
जाओ) नहीं तो; बॉसुरी बजानेवाले प्यारेके ओठोंका चुम्बन 
मिलना कदापि सम्भव नहीं ! 

८ >< >< 


भारत-प्रेम 


ऐ ड्ूबते हुए सूर्य ! तू भारत-भूमिपर निकलने जा रहा 
है। क्‍या तू कृपा करके रामका यह संदेशा उस तेजोमयी 
प्रतापी माताकी सेवार्स ले जायगा ? क्‍या ही अच्छा हों$ 
यदि यह मेरे प्रेमपूर्ण ऑस मारतके खेतोमें पहुँचकर ओसकी 
दूदे वन जायें । जेंसे एक जैत्र शिवकी पूजा करता है; 
वेंप्णव विष्णुकी, बौद्ध घुद्धकी, ईसाई ईसाकी और मुसल्मान 
'उदम्मद्की वैसे ही मै प्रेमास्निम निमग्नचित्तसे भारतकों 
शैबः वेष्णव, बौद्ध; ईसाई, मुसलमान; पारसी, सिक्‍्ख; 


का 
च्ची 
जन 
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संन्यासी, अछूत इत्यादि मारत-संत्तानके प्रत्येक बच्चेके रूप- 
में देखता और पूजता हूँ। ऐ भारत माता । मै तेरे प्रत्येक 
रूपमें तेरी उपासना करता हूँ । तू ही मेरी गड्डी है; तू ही 
मेरी कालीदेवी है; तू ही मेरी इप्ट्देवी है और तू ही मेरा 
शाल्य्राम है| भगवान्‌ कृप्णचन्द्र, जिनको भारतकी मिट्टी 
खानेकी रुचि थी; उपासनाकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि 
जिनका मन अव्यक्तकी ओर लगा हुआ है; उनके लिये 
बहुत-सी कठिनाइयों हैं, क्योकि अव्यक्तका रास्ता प्रत्येकके 
लिये अत्यन्त कठिन है । 

ऐ मेरे प्यारे कृष्ण | मुझे तो अब उस देवताकी उपासना 
करने दे जिसकी समस्त पूँजी एक बूढ़ा बैठ) एक टूटी हुई 
चारपाई एक पुराना चिमटा; थोडी-ती राख, नाग और एक 
खाली खोपड़ी है| क्या यह महिम्न-स्तोत्रके महादेव हैं ! 
नहीं) नहीं | ये तो साक्षात्‌ नारायण-स्वरूप भूखे भारतवासी 
है। यही मेरा धर्म है और भारतके प्रत्येक मनुप्यका यही 
धर्म) यही साधारण मार्ग, यही व्यावहारिक वेदान्त और यही 
भगवानकी भक्ति होनी चाहिये । केवल कोरी शाबाशी देने 
या थोड़ी-सी सहिष्णुता दिखानेसे काम नहीं चलेगा | मारत 
माताके प्रत्येक पुत्नसे में ऐसा क्रियात्मक सहयोग चाहता हूँ 
जिससे वह चारों ओर दिन-प्रति-दिन बढ़नेवाले राष्ट्रिय जीवनका 
सचार कर सके । संसारमें कोई भी बच्चा गिशुपनके बिना 
युवावस्थाकों प्राप्त नहीं हो सकता | इसी तरह कोई भी 
मनुप्य उस समयतक विराद भगवानसे अभेद होनेके 
आनन्दका अनुमव नहीं कर सकता, जबतक कि समस्त 
राष्ट्रके साथ अभेदभाव उसकी नस-नसमें पूरा जोग न मारने 
लगे | भारत माताके प्रत्येक पुत्रकी समस्त देशकी सेवाके 
लिये इस दृष्टिसे तैयार रहना चाहिये कि “समस्त भारत मेरा 
ही शरीर है।? भारतवषका प्रत्येक नगर; नदी) वृक्ष; पहाड 
और ग्राणी देवता माना जाताऔर इसी भावसे पूजा जाता हैं। 
वया अभी वह समय नहीं आया जब हम अपनी मातृभूमि- 
को देवी माने और इसका प्रत्येक परमाणु हमारे मनमें सम्पूर्ण 
देशके प्रति देश-भक्ति उत्पन्न कर दे १ जब प्राण-प्रतिष्ठा 
करके हिंदूलोग दुर्गाकी प्रतिमाको साक्षात्‌ शक्ति मान 
लेते है; तो क्या यह ठीक नहीं कि हम अपनी मातृभूमिकी 
महिमाकों प्रकाशित करें और भारतरूपी सच्ची दुर्गामें जीवन 
और प्राणकी प्रतिष्ठा करें ! आओ; पहले हम अपने हृदयों- 
को एक करें; फिर हमारे सिर ओर हाथ अपने-आप मिल 
जायेंगे । 
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# स्वामी रामतीर्थ # 


इश्वरानुभवके लिये संन्यासीका-सा भाव रक़्खों | भारत- 
माताकी महान आत्मासे अपनी ल्घु आत्माको अभेद करते 
हुए अपने ख्ार्थका नितान्त त्याग करो | ईश्वरानुमव अर्थात्‌ 
परमानन्दको पानेके लिये सच्चे ब्राह्मण बनो) अर्थात्‌ अपनी 
चुद्धिको देश-हित-चिन्तनर्में अपेण करो। आत्मानन्दके 
अनुमवके लिये सच्चे श्षत्रिय बनो3 अर्थात्‌ अपने देशके लिये 
प्रतिक्षण अपने जीवनकी आहुति देनेको तेयार रहो 
परमात्माको पानेके लिये सच्चे वेच्य बनो) अर्थात्‌ अपनी 
सारी सम्पत्तिकों केवल राष्ट्रकी धरोहर समझो । इहल्मेक या 
परलोकम राम भगवान्‌ या पूर्णानन्दको प्राप्त करनेके लिये 
अपने परोक्ष धर्मकोी अपरोश्षरूप ( व्यावहारिक ) बनाओ: 
अर्थात्‌ तुमको पूर्ण संन्यास-भाव ग्रहणकर सच्चे ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वेद्यकी शूरवीरता धारण करनी होगी। और 
जो सेवा पहले पविन्न झृद्रोंका कतंव्य था; उसे अपने हाथ- 
पेरोंसे स्वीकार करना होगा । अछूत जातियोंके कर्तव्य- 
पालनमें संन्‍्यासी-मावक्रा संयोग होना चाहिये | आजकल 
कल्याणका केवल एक यही द्वार है | 


>< >< >८ 
ध्यदि सूर्य मेरी दाहिनी ओर और चन्द्र मेरी बायी ओर 
खड़े हो जायें ओर मुझे पीछे हटनेको कहें, तो मी में उनकी 
आज्ञा कदापि-कदापि नहीं मा्नूँगा |? 


हम रूखें डुकडे खायेंगे, भारत पर वारे जायेंगे | 
हम सूखे चने चबरायेंगे, भारत की बात बनायेंगे ॥ 
हम नंगे उमर बितायेंगे, भारत पर जान मिटायेगे ! 
सूलों पर दौड़े जायेंगे; कॉर्टों को राख बनायेंगे॥ 
हम दर-दर धक्क्रे खायेंगे, आनंद की झलक दिखायेंगे | 
सब॒रिश्ते-नाते तोड़ेगे, दिल इक आतम-सेंग जोड़ेंगे ॥ 
सत्र विषयों से मुँह मोड़ेंगे, सिर सब्र पापों का फोडेंगे । 


सत्य 


सत्य किसी व्यक्ति विशेषकी सम्पत्ति नहीं है; सत्य ईपाकी 
जागीर नहीं है; हमें ईसाके नामसे सत्यका प्रचार नहीं करना 
चाहिये । सत्य कृष्ण अथवा किसी दूसरे व्यक्तिकी सम्पत्ति 
नहीं है। वह तो प्रत्येक व्यक्तिकी सम्पत्ति है। 


सत्य तो वह है जो तीनो काछोमे एक समान रहता है; 
जैसा कल था) वैसा ही आज है और वेसा ही सदा आगे 
रहेगा ।-किसी घटना विशेषसे उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा 
जा-सकत जैज - - 





आप सत्यको प्राप्त कर सर्कें- आप 
कर सकें; टसके लिये यह जरूरी € कि आउगी प्यागीमेज्यती 
अभिलापाएँ और आवश्यकनाएँ, पृर्णतः ठिम-मिन्ष बर दे 


की 
त््ँ 


जाय। आपकी जबरन आग प्यारीने दागी ममता 
आसन्तियों आपसे प्रथक वर दी जाये और सारे सिर- 
परिचित अन्धविश्वास मदटियामेद्र कर दिये | मन 


आपका, आपके शरीरका कोर सम्बन्ध ने रहे | 

तुम एकमांच सत्यपर आरूद हो; इस बन» भगवती 
मत हो कि अधिकाश लोग तुम्हारे विददध दे । 

सम्पूण सत्यकों ग्रहण करनेके ह्यि नुम् साररिद्ठ 
इच्छाओंका त्याग करना होगा; तुम्हें सासारित्र राग- 
ऊपर उठना होगा। अपने उन सोरे रिच्तेलानोओों समस्त 
करना पड़ेगा, जो तुम्हें बॉधघकर गुलाम बनाते घोर नीने 
धघसीटते हैँ | यही साक्षात्कारवा मृल्य है। जयतक मृर्य लद्ा 
न करोगे; सत्यवो नहीं पा समते | 


त्याग 

त्याग तो आपको सर्वोत्तम म्थितिम रखता ६ 
उत्कर्पकी स्थितिमें पहुँचा देता € | 

त्याग निश्चय ही आपके बलवो यदा देता ६६ लाएगी 
दक्तियोंकी कई ग्रुना कर देता है। आउे पराश्गयों एप 
कर देता हैं; नद्दी---आपको इंखर बना देना 
चिन्ताएँ और भय दर लेता है। आप निर्भाप तथा भानर-साय 
ही जाते 

खार्थपूर्ण और व्यक्तिगत सम्पन्धोयों न्याय दो; 
में और सबमें ईश्वरत्वो देखोः प्रत्येक सौर सरन : 
दर्शन करो । 


दायर) 
के कफरकऋ->त के 
पु ्. आ 44+ | 


ह 


्‌ 
३ 
है 


त्याग क्‍या है? अदृदारपुक्त जीयनगों हश्ंग ४ना । 
निःसंशय और निःसंदेट अमर जीउन दृशग्गा ४४ 
परिच्छिन्न जीवनयी शा डाल्नेसे मिटता ! | 


वेदान्तिक त्याग केसे हो ! ब्यररों महा गंगाएरं 
चद्यनरर ही सड़ा होना पढ़ेगा। घने" 
दशामें दृदतापूवक जमा वर« जी पाम 
प्रति अपने-आपदो पूर्णत- लत्घ करना शंगा । 
गे नहीं; पिर कोई नी चर्म एक भाव उसे एस 


सकें गे । 


२० 


न 


लड़ा इस 


हूँ 


धो है 
कसम तल हब आइए 
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बा 
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# खंत वचन सीतंल सुथा फेरत तापतन्रय नास +# 


निशिनशिशमशशिमिनशिशिशिशम शशि रफकडकसक डक नि नरक अमन क कु मइकाुफनबूतरपइृमणकाुंटपुएरगमगइपडम्पुकरमदुडपतपुफ० कमान नबुकपकमपुमक्पकामगु#प्कमा कम कम्मकममयूकमदुल्‍णबू#कुम्मकमण मम फम्मुमयामकामगानमपामयढ़न्दाभयहागहामदाम्गभ | प्गकण मद पु पमग कम कम्मृफइन्‍पमण्कृणपकमकम्पल्‍भ कण 





मकामपकन्पाम्गुपुडकृ-पस्‍ामपपूध-पक-पफा्पानगक़न्पान्गदु०- पापा ग्गुममक पान्ण एप्प कप प+-कपए ०० गक्पप०कम्पम्पामपाग्ग काम््यन कक जज. ।]70४/४/७शी00४0000॥0॥0॥0॥७॥७७४/॥७ए७॥/७0॥॥७७॥/७८८७॥७७॥ए0४श//॥/॥॥॥४/॥श//श/#॥#॥एशएएए 


करना चाहिये । जिसका त्याग करना परमावन्यक है; वह 
है मिथ्या अहंकार अर्थात्‌ थम यह कर रहा हूँ? ५में कर्ता हूँ? 
धमे भोक्ता हैँ? यही भाव हममें मिथ्या व्यक्तित्वकों उत्तन्‍न 
करते हं---उनको त्याग देना होगा । 


त्याग आपकी हिमालयके घने जंगलमें जानिका आदिश 
नहीं देता; त्याग आपसे कपड़े उतार डालनेका आग्रह नहीं 
करता; त्याग आपको नगे पॉव ओर नंगे सिर घूमनेके लिये 
नहीं कहता । 


त्याग न तो अकर्मण्य, छाचारी और नेराश्यपूर्ण निर्बलता 
है और न दर्पपूर्ण तपश्चर्या ही | ईश्वर्के पवित्र मन्दिर 
अर्थात्‌ अपने शरीरकी बिना प्रतिरोध मासाहारी निर्दयी 
भेडियोंकोी खाने देना कोई त्याग नहीं है ! 


त्यागके अतिरिक्त और कहीं वास्तविक आनन्द नहीं 
मिल सकता; त्यागके विना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है; न 
प्रार्थना | 


ईश्वरत्थ और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं | संस्कृति और 
सदाचार उसकी वाह्य अभिव्यक्तियों है | 


अहंकारपूर्ण जीवनका छोड़ देना ही त्याग है और वही 


सौन्दर्य है | 


हृदयकी शुद्धताका अर्थ हैं अपने-आपको सासारिक 
पदार्थकी आसक्तिसे अछग, प्रथक रखना | त्यागका अर्थ 
इससे रंचमात्र कम नहीं । 


यह शरीर मेरा है--इस अधिकार-भावकों छोड़ दो 


--, सारे खार्थपूर्ण सम्बन्धोंकी “मेरे! ओर ०रतेरे? के मार्बोकी छोड़ 


दो | इनसे ऊपर उठो | 


त्यागके भावकी ग्रदण करो ओर जो कुछ प्रात्त हो; उसे 
दूसरोपर प्रकाशित करो | खार्थपूर्ण शोषण मत करो । ऐसा 
करनेसे आप अवश्य ही च्वेत, उज्ज्वल हो जायेंगे | 

कामनासे रहित कर्म ही सर्वोत्तम त्याग अथवा पूजन है। 


इच्छाका त्याग 
इच्छाओंका त्याग कर दो; उनसे ऊपर उठो; आपको 
 इगुनी शान्ति मिलेगी--तात्कालिकि विभ्रान्ति और अन्‍्तर्मे 
इच्छित फल | स्मरण रक्खो कि आपकी कामनाएँ तभी सिद्ध 
होंगी; जब आप उनसे ऊपर उठकर परम सत्यमें पहुँचगे | 
छत्र आय जानकर या अनजाने अपने-आपको त्रह्मत्वमें लौन 








कर देते हैं, तमी और केवछ तभी आपकी कामनाओंके 
पूर्ण होनेका काल सिद्ध होता है | 


आपका कर्म सफल हो) इसके लिये आपको उसके - 
परिणामपर ध्यान नहीं देना चाहिये; आपको उसके फलकी 
परेवा नहीं करनी चाहिये | साधन और उद्देश्यकीं! मिलाकर 
एक कर दो; काम ही आपका उद्देश्य या लक्ष्य बन जाय | 


बस) परिणाम और फलकी परवा मत करों | सफलता 
अथवा असफलता मेरे लिये कुछ नहीं है; मुझे काम जरूर 
करना होगा; क्योंकि मुझे काम प्यारा छगता है | मुझे काम 
केवर कामके लिये ही करना चाहिये। काम करना मेरा 
उद्देश्य है; कर्ममें प्रदत्त रहना ही मेरा जीवन है । मेरा 
स्वरूप) मेरी असली आत्मा खय॑ शक्ति है | अतः मुझे काम 
करना ही होगा | 


परिणामके लिये चिन्ता मत करो; छोगोंसे कुछ भी 
आशा न रक्‍खो) अपने कामपर अनुकूछ अथवा प्रतिकूल 
आलोचनाके विषय व्याकुल मत होओ | 


जब आप इच्छाओंको छोड़ देते हैं, तमी, केवल तभी 
वे सफल होती हैं। जबतक आप अपनी अभिलाषारूपी 
धनुषडोरीकों तनी रकखेंगे; अर्थात्‌ इच्छा आकाइक्षा और 
अमिलाषा करना जारी रखेंगे, तवतक तीर दूसरे पक्षके 
वश्ष/स्थल्तक केसे पहुँचेगा | ज्यों-टी आप उसे छोड़ देते हैं, 
त्यों-ही वह सम्बन्धित प्रतिपक्षीके हृदयकों भेद देता है। 

हृदयको पवित्र करो 

मित्रोद्दाय और शन्रुओंद्वारा किया हुआ ढुःखदायी 
ठिद्वान्वेषण आपकी अपने सच्चे आत्माके प्रति सतेज कर 
सकता है, जैसे कि रातके भयानक खप्न आपको यकायक 
जगा देते है । 


आपको इसी क्षण, इसी घड़ी साक्षात्कार हो सकता है। 
बस अपनी आसक्तियोंको हटा दो | साथ ही सब प्रकारकी 
घुणा और ईपप्याकों छोड़ दो) आप मुक्त हैं। 

- ईर्ष्या क्या है; घुणा क्या है ? आसक्तिका विलोम या 
विपर्यय ! हम क्रिसीसे घुणा क्‍यों करते हैं; क्योंकि हमें किसी 
दूसरेसे मोह होता है । 

सदा याद रखिये कि जब आप ईर्ष्या और द्वेघ 
छिद्रान्विषण और दोषारोपण$ धुणा और निन्‍्दाके विचार 
अपनेसे बाहर किसीके प्रति भेजते हैं; तो आप बेसे ही विचार 


# स्वामी रामतौर्थ # 
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अपनी ओर बुछाते हैं| जब कभी आप अपने भाईकी आँखे 
तिनका खोजते हैँ, तमी आप अपनी ऑँखमें ताड खड़ा 
कर लेते हैं | 

छिद्वान्वेषणकौ केंचीसे जब कभी आपकी भेंट हो, तब 
आप झट अपने भीतर दृष्टि डाल कर देखें कि वहाँ कैमे-केसे 
भाव उदय हो रहे हैं। 

शरौरसे ऊपर उठो | समझो और अनुभव करो कि में 
अनन्त हैँ, परम आत्मा हूँ ओर इसलिये मुझपर मनोविकार 
ओर लोभ भला केसे प्रभाव डाल सकते हैं । 

अपने चित्तको शान्त रक्खो) अपने मनवो शुद्ध विचारोंसे 
भर दो | तब कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता | 
ऐसा देवी विधान है । 

हृदयकी पविन्नताका अर्थ है अपने-आपको सासारिक 
पदार्थाकी आसक्तियोंसे मुक्त कर लेना | उन्हें त्याग देना | 
हों) त्याग) त्याग इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं--यही 
हृदयकी पवित्रताका अथ है। 


धन्य हैं वे, जिनका द्वृदय पवित्र है; क्‍योंकि वे ईश्वर्के 
दर्शन करेंगे | आप भी इस पविन्नताको प्राप्त कीजिये और 
ईश्वरके दर्शन कीजिये । 


दूसरोंके साथ बर्ताव 


यदि आप मनुष्यकी पूजा करें) दूसरे शब्दोमि, यदि आप 
मनुष्यको मनुष्य नहीं, ईज्वररूप मानें। यदि आप सभीको 
ईश्वररूप) परमात्मारूप समझे और इस प्रकार मनुप्यकी 
उपासना करें) तो यह ईर्वरकी उपासना होगी | 


जो कोई आपके पास आवे) ईइवर समझकर उसका 
खागत करो; परंतु साथ-ही-साथ अपनेकी भी अधम मत 
समझो | यदि आज आप बंदीखानेमें पड़े है तो कछ आप 
प्रतापवान भी हो सकते हैं । 


छोग चाहे आपसे मिन्‍न मत रखे; चाहे आपको नाना 
प्रकारकी कठिनाइयोंमें डालें ओर चाहे आपको बदनाम करे; 
पर उनकी कृपा और कोप+ उनकी धमकियों) आच्वासनों 
और प्रतिशाओंके होते हुए भी आपके मनरूपी सरोवरसे 
दिव्य; पविन्न से-पविनच्र ताजा जल निरन्तर बहना चाहिये। 
आपके अदरसे अमृतका प्रवाह बहना चाहिये, जिससे आपके 
लिये घुरी बातोंका सोचना उसी प्रकार असम्मव हो जाय 
जिस प्रकार शुद्ध और ताजा जल-खोत पीनेवालोको विष 


नहीं दे सकता । 
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दूसरोकि प्रति आपजा क्या कर्तव्य है ! जब लोग दीमार 
पड़ जायें तो उनकी अपने पास के आओ और हशिस प्रसार 
आप अपने गशरीरके घावोंकी सेवा-धुश्न॒पा बने ६ उसी 
प्रकार उनके घातोंको अपना घाव समझ्चतर उन भेग- 
टहल करो | 

श् के कह. 
प्रेम आर मंत्री 

प्रेमका अर्थ है व्यवद्ारमें अपने पद़ोग्गोक स्मंणक उन 
लोगोंके साथ जिनसे आय मिलते-जुल्ते है, एकल और 
अभेदताका अनुभव करना | 

सच्चा प्रेम यूयके समान आस्माकों द्रव झू| डेंग 
है। मोह मनको पालेफ़े समान ठिट्ठु्रगर संदुित सर 
डालता है | 

प्रेमकी मोह मत समझो | प्रेम और है। मोह और है 
इन्हें एक समझना भूल है । 

विपय-वासनादीन प्रेम ही आम्पात्मिक प्रमाश ?ै | 

प्रेम ही एकमात्र देवी विधान हे । और से विभपष्म 
केवल सुव्यवस्यित ढूटमार हैं | फेवल प्रेमरों ही मियम भंग 
करनेका अधिकार है | 

पप्रेम!' इस हृदतक गलत समझा गया है रि प्रम शब्द- 


के उच्चारणमात्रसे ही प्यारे छे,गोफे दृदयोंम दिव्य ईप्परीय 
ज्योतिकी जगह “कामुकता? ओर भ्मृगंता'के भावोंरा उठे त ऐने 
लगता है | 

जिस मनुष्यने कभी प्रेम नहीं क्विया। प१ ब्रदायँ 
ईव्वरानुभव नहीं कर सकता | या एक तप्य दे | 

दिखावरी प्रेम, घटी मावनाएँ और हृतिम सादुरता--- 
ये सब ईच्वरके प्रति अपमान हैँ | 

आधि व्याधि क्या है! प्रेमफे अमावर्मे शशेचन पा 
संवीर्ण वृत्ति; केवल परठछोर्टक ट्टिने-एल्नेले पर प्रदश्टाना 
और दिनके झूठे स्प्नोफे भयसे चिलपना। 

यह सत्य है कि बज्बादियों। बाहरी नाम-सगिय रशिएस 
करमेवालाीं और लज्ञाननक ध्यतिष्षारे निरग्श दागाई 
संगतिके समान और बो् दियैल्ग पदार्थ नो है | परत ४० 
भी सत्य है हि जटापर प्रेमदा टेस ज्षमग ६- गएरिर बीए 


सद्रदा | 


भी गुस्तात आवास पर नही मार भव 


हक 


पहले दिल जीतोः एिर्‌ विददसे 
बुद्धि निराश लोठती ६- वहाँ फिर मी प्रेसव 


ब्स्क 


म्य ] क् 
रबी हज हा 
+. 5 


*# संत वचन सीतल खुधा केरत तापन्नय नांस # 
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सकती है । ऐसी कहानी है कि यात्रीके शरीरपस्से आधी कोट 
न उतरवा सकी थी; परंतु गरमीने उतरवा दिया था। 


ओ तिरस्कार करने योग्य सत्कारभांवना ! किसी देशमे 
उस समयतक एकता और प्रेम नहीं हो सकता; जबतक लोग 
एक दूसरेके दोषोपर जोर देते रहेंगे । 


ऐसी मित्रताएँ जहाँ दृदयोका मेल-मिलाप नहीं होताः 
भीपण धड़ाका करनेवाले द्रव्यसमुदायसे भी अधिक बुरी सिद्ध 
होती हैं; क्योकि अन्तर्मं ऐसी मित्रताते भयद्भर फूट पड़ 
जाती है । 


यदि अपने किसी मित्रके विषयमे कोई अयोग्य बात 
माठ्म हो; तो उसे भूछ जाओ; यदि उसके सम्बन्धर्में कोई 
अच्छी बात मालूम हो; तो उसे फोरन कह दो | 


सांसारिक वस्तुओंमें विश्वास 


संसारकी कोई भी वस्तु विश्वास और भरोसा करनेके 
योग्य नही है। उन लोगोंपर परमेब्बरकी अत्यन्त कृपा है जो 
अपना आश्रय और विव्वास केवल परमात्मापर रखते हैं और 
हुदयसे सच्चे साधु है | 


वस्तुतः ससारकी कोई भी वस्तु अविनागी नहीं । 
जो मनुप्य इन वस्तुऑपर भरोसा करता है ( और अपनी 
प्रसन्नताका निर्भर परमात्मापर नही रखता ) वह अवश्य 
हानि उठाता है। ससारके घनी पुरुष बड़ी पोशार्कोवाले 
नगोंके समान है | अर्थात्‌ ये लोग है तो विल्कुछ नंगे और 
कंगाल) परंतु अपने-आपको बडी पोशाकॉवाला समझते हैं | 
ऐसे बडी पोशाकोवाले नमोंसे हमें क्या सुख मिल सकता है । 


उ्यो-ही आप बाह्य पदार्थाक्नी ओर प्रेरित होकर 
उनको पकड़ना और अपनाना चाहते हैं; त्यों-ही वे आपको 
छलकर आपके हाथसे निकल भागते हैं | किंतु जिस क्षण 
आप इनकी ओर पीठ फेरोंगे ओर प्रकाशोके प्रकाशस्वरूप 
अपने निजात्माकी ओर मुख करोंगे। उसी क्षण परम 
कल्याणकारक अवस्थाएँ आपकी खोजमें छग जायेंगी। यही 
देवी 
देवी विधान है | 


जब कभी मनुप्य किसी सासारिक वस्तुसे दिल लगाता 
है; जत्र कमी मनुप्य किसी पदार्थके साथ उसीके लिये प्रेम 
करने लगता है; जब कभी मनुप्य उस पदार्थमें सुख हँठनेका 
प्रयक्ष करता है; तमी उसको धोखा होता है | इन्द्रियों उसे 
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उल्लू बना देती हैं। आप सांसारिक पदार्थोर्मे आसक्ति रखकर 
सुख नहीं पा सकते | यही देवी विधान है | 


पे 

घर्स 
.. संसारके समी धर्मग्रन्थोंकी हमें उसी भावसे अहण करना 
चाहिये, जिस प्रकार हम रसायन-गआज्रका अध्ययन करते है 


जहाँ हम अपनी प्रत्यक्ष अनुभूतिको ही अन्तिम प्रमाण 
मानते हैं | 


किसी धरमंपर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह किसी 
बड़े भारी प्रसिद्ध मनुष्यका चलाया हुआ है। सर आईजक 
न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य हुआ है तो भी उसकी 
प्रकाश-सम्बन्धी निर्गम कल्पना असत्य है । 

स्मरण रहे कि धर्म दृदयकी वस्तु है; पुण्य भी हृदयकी 
वस्तु है; और पाप मी द्वदयसे सम्बन्ध रखता है ) वस्तुतः 
पाप और पुण्य पूर्णरूपसे आपके चित्तकी स्थिति और दब्यापर 


निर्भर करते हैं । 
सच्ची विद्या 


सच्ची विद्या उास समय आरम्प होती है; जब मनुष्य 
समस्त बाहरी सहारोंको छोड़कर अपनी अन्तरद्ध अनन्तताकी 
ओर ध्यान देता है। उस समय मानो वह मौलिक जञानका 
एक स्वामाविक खोत बन जाता है अथवा महान्‌ नवीन- 
नवीन विचारोका चच्मा बन जाता है । 


सच्ची विद्याका पूर्ण उद्देग्य लोगोंसे ठीक काम कराना ही 
नहीं) वरं ठीक कार्मोमं आनन्द लेना सिखलाना है। केवल 
परिश्रमी बनाना ही नहीं? वर परिश्रमसे प्रेम करना 
सिखलाना है। 


सत्सज्ञ-- सद्ग्रन्थ 


आप अपने असली स्वरूपकी ओर ध्यान करनेका 
प्रयक्ष करें; सम्बन्धियोंकी तनिक भी परवा न करें | सत्सड़५ 
अच्छे अन्थ और एकान्त-सेवनंद्वारा अपने स्वरूपमें निष्ठा होती 
है ओर अपने स्वरूपमें निष्ठा होनेसे सारा संसार सेवक ब्रन 
जाता है। 


सत्सद्ग) उत्तम अन्य और भजन-बंदगी--ये तीन चीजें 
तीनो छोकोंका राजा बना देती हैं और हमारा कुसड्भ 
परमेश्वरकी हमसे अग्रसन्न करवा देता है; जिसके कारण हमपर 
तरंह-तरहके कष्ट आते हैं | 


# खामी रामतौर्थ # 
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व्यावदहारिक--अमली वेदान्त 


व्यावहारिक अथवा अमली वेदान्त क्‍या है--- 

१. साहसपूर्ण आगे बढनेवाला परिश्रम, न कि जकड़ 
देनेवाला आल्स्य । 

२, काममे आराम) न कि थकानेवाली बेगार वृत्ति | 

३. चित्तकी शान्ति, न कि संशयरूपी धुन । 

४० संघटन) न कि विघटन | 

४७५. समुचित सुधार; न कि लकीरके फकीर । 

६. गम्भीर ओर सत्य भावना) न कि रुच्छेदार बातें | 

७, तथ्य और सत्यमरी कविता; न कि कपोल-कल्पित 
कहानियों | 

८- घटनाओंके आधारपर तक न कि केवल प्राचीन 
लेखकोके प्रमाण । 

९, जीता-जागता अनुमव) न कि जीवनशूत्य वचन । 

यही सब मिलकर व्यावहारिक बेदान्त बनता है । 


सुधारकके प्रति 


ऐ, नवयुवक भावी सुधारको ! भारतवर्षके प्राचीन धर्म 
और रीति-रिवाजका अपमान न करो | भारतवासियोर्में 
फूटका नया बीज बोनेसे इनमें एकताका लाना अत्यन्त 
कठिन हो जायगा । भारतवर्षकी मोतिक अवनति भारतके 
धर्म एवं परमार्थ-निष्ठाका दोष नहीं है; व॒रं॑ भारतकी 
विकसित और हरी-मरी फुलवारियों इसलिये छुट गयीं कि 
उनके आस-पास कॉर्यों ओर झाड़ियोंकी बाड़ नहीं थी। 
कॉर्टों और झाड़ियोंकी बाड़ अपने खेतोंके चारों ओर 
लगा दो) किंतु उन्नति ओर सुधारके बहाने सुन्दर 
गुलाबके पौधों ओर फलवाले दृक्षोंकी न काट डालो । 
प्योरे कॉयो और श्ाड़ियो ! तुम मुबारक हो) तुम्दीं इन हरे- 
भरे लहलहाते हुए. खेतोंके रक्षक हो । तुम्हारी इस समय 
भारतवर्षमें बहुत जरूरत है | 

ऐ नवयुवक भावी सुधारक ! तू भारतवर्षकी प्राचीन 
रीतियों और परमार्थनिष्ठाकी निन्‍दां मत कर । निरन्तर 
विरोधके नये बीज बोनेसे भारतवर्षके मनुण्य एकता ग्रात्त 
नहीं कर सकते | 

जो मनुष्य लछोगोंका नेता बननेके योग्य होता है, वह 
अपने सहायकोंकी मु्खता, अपने अनुगामियोकी विश्वास- 
घातकता$ मानव-जातिकी कृतन्नता और जनताकी शुण-गराहक- 
हीनताकी कभी शिकायत नहीं करता । 


सं० वा० भं० ६३--- 
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भूले-मटकोंके उद्धारमें छूामनेवाले आय दौन हैं ! क्‍या 
स्॒यं आपका उद्धार हो चुका है ! 

जो शक्ति हम दूमरोंकी जाचयड़ताल करनेमें नष्ट बस्ने 
हैं, उसे हमें अपने आदर्गके अनुमार चल्नेमें लगाना चाहिये 

ज्यों-द्ी हम संसारके सुधारक बननेके दिये गड़े होने 

) त्यो-ही हम संसारके विगाइ़नेवाले बन जाते हूँ ! 
विवाह और पति-पत्नीका सम्बन्ध 

यह मत कहो कि विवाह ओर धर्ममें विरोध है बर 
जिस प्रकार आत्मानुभवका जिजासु सच्चे परमानन्द, तन्व 
वस्तु और मूल तत्वोपर विचार करता है, उसी प्रशगर 
( विवाह्मवस्थामें ) देखो कि आनन्दकी शुद्ध अयस्य क्‍्यारी 
ओर असली आत्मा क्‍या है | 

ऐसे विवाह-सम्बन्ध, जो केवल मुसके रंग-रूप, आपार- 
प्रकार अथवा शारीरिक सोन्दर्यकी आसक्तिमे उतन्न होने हँ 
अन्तर्म ह्वनिकारक और बहुत ही निरानन्द सिद्ध थोते €। 

पतिका उद्देश्य होना चाहिये कि बह अपने बेदादिए 
सम्बन्धको उच्चतर और सात्विक बनाये | विलासिता भीर 
पारिवारिक सम्बन्धोंके दुर्पयोगसे मनुप्य पथ-अ्रष्ट धो जाता टै। 

जबतक पति ओर पत्नियाँ एक-दूसरेके लिये परन्पर 
मुक्तिदाता बनना अज्ञीकार नहीं करते, तबतऊ ससारभरती 
धर्म-पुस्तकें कुछ छाभ नहीं कर सकती | 

जबतक पत्नी पतिका वास्तविक द्वित-साधन +रनेंयों 
तत्पर न हो और पति पत्नीकी कुशल-क्षेमव्षी इृद्धिके रियर 
उद्यत न हो तबतक धर्मकी उन्नति न्दीं हो सती. तपन| 
धर्मके लिये कोई आशा नहीं दे । 


अपना पर्दा आप ही 
सच है। जयतक अयउने-आयउको खर्य 
दोगे। दिलकी तपन वर्यों बुझनेकी है ? 
तो खद दिजादे-खुदो ऐ दिरू ) अजनियों दर सेज 
“अपना आवरण तू आप बना हुआ €ैं। भताएई ऐ 
दिल | अपने भीतरतसे त्‌ आप जाग ।? 
हृमबगठ तुप्तते रहता ऐड हर जान राम हो ६ 
बन परदा अली वस्क में हायर हुश ६ नू ॥ 
अपने हार्थोते अपना हे पब्रतक टोॉगेंगे ! 
बर चेहदरा-ए तो नकाद ता के १ 
बर चधुदमा ए-छोर सद्यव ताऊे शी 


किक. कम 
डडू नगर 


बा 
० वर्भ #२ॉ सिियमक, +अमगुर.-+# १३. + गाना कल्क, 
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'तेरे चेहरेपर परदा कब्तक रहेगा; सूर्यपर बादल 
कबतक रहेगा ?? 








'एकमेवाहितीयम' 

रो-रोकर रुपयाकों इकदठा करना और उससे जुदा होते 
समय फिर रोना) यह रुपयेके पीछे पागल बनना अनुचित 
है | अपने खरूपके धनकों सेभाले | बात-बातमें “छोग 
क्या कहेंगे! “द्ाय | अमुक व्यक्ति क्या कहेगा?--इस 
भयसे सूखते जाना? ओरोंकी ओंखोंसे हर बातका अंदाजा 
लगाना। केवछ जनताकी सम्मतिसे सोचना। अपनी निजी 
ऑख ओर निजी समझको खोकर मूर्ख और पागल बनना 
अनुचित है । मिठाओ द्वेतका नाम और चिह्न ओर 
अपने-आपको सेमाले । दीवाली घड़ीके पंडुलमके अनुसार 
दुःख और सुखर्मे थरथराते रहना इताभ कर देनेवाला 
पागल्पन है | इसे जाने दो | अपने अकाल खरूपमें स्थित 
हो जाओ | . 


धनमें। भूमिमें, संततिर्मे, मानमें ओर संसारकी सेकड़ों 
वस्तुओं प्रतिष्ठा दूँढ़नेवालों ! तुम्हारे सेकड़ों उत्तर सब-के- 
सब अशुद्ध हैं; एक द्वी ठीक उत्तर जब मिलेगा, तब अहंकारको 
छोड़; देह और देद्दाध्यासके भाव ध्वंस कर और छत--मिन्न 
दृष्टिको त्यागकर सच्चे तेज और श्रतापको सेभालोगे | इस 
प्रकार और केवल इस प्रकार अन्यका नाम नहीं रहने पाता द्वेत 
और नानात्वका चिह्न बाकी नहीं रहता । परम खतन्‍त्रः 
परम खतन्त्र एकमेवाह्वितीयम्‌) एकमेवाद्वितीयम । 
>८ >< >< >८ 
क्लेश और दुःख क्‍या है ? पदार्थोंकी परिच्छिन्न 
हदृशष्टिसे देखना, अहंकारकी दृष्टिसे पदार्थोका अवलोकन 
करना | केवल इतनी ही विपत्ति संसारमे है ओर कोई 
नहीं । संसारी छोगों ! विश्वास करो, दुःख और क्लेग 
केवल तुम्हारा ही बनाया हुआ है; अन्यथा संसारमे वस्तुतः 
कोई विपत्ति नहीं है । 


संसारके बगीचेमें पुप्ससे इतर कुछ नहीं । अपना 
भ्रम छोड़ो) यही एक कॉठा है । 


.. 'में खतन्त्र हूँ; में स्वतन्त्र हूँ; शोकसे नितान्त दूर 
हैं। संसारल्‍ूपी घुढियाके नखेरे और हाव-मावसे मैं नितान्त 
मुक्त और परे हूँ । ऐ संसार-रूपी बुढ़िया | यह सुन) नखरे- 
चलने मत कर) तुझमें मेरा चित्त आसक्त नहीं !? 





2२ ९००2 मभा आए कक करण माफ ड 0३७०७. , ७ककनाकना-३५७० 
ह छः 2 





# संत वचन सीतल खुधा करत तापब्रय नास # 


ईश्वरमें रहकर कर्म कीजिये 

सफलता प्राप्त करनेके लिये, सम्रद्धणाली बननेके लिये 
आपको अपने कामसे, अपने जीवनके देनिक व्यवह्यरसे; 
अपने शरीर और पुद्दोंकी कर्मयोगकी प्रयोगामिमें मस्म कर 
देना होगा; दहन कर देना होगा | आपको अवश्य ही 
उनका प्रयोग करना होगा; आपको अपना शरीर ओर मन 
खर्च करना पड़ेगा | उन्हें जलती हुई अवस्थाम रखना 
पड़ेगा | अपने शरीर और मनको कर्मकी सलीवपर चढ़ाओ; 
कर्म करो) कर्म करो; ओर तभी आपके भीतरसे , प्रकाश 


प्रदी्त होगा | “ 


शरीर निरन्तर काममें लगा रहे और मन आराम ओर 
प्रेममें ड्रबा रहे; तो आप यहीं इस जीवनमें पाप और तापसे 
मुक्ति पा सकते हैं | है 

ईश्वर आपके द्वारा काम करने लगे । फिर आपके लिये 
कर्तव्य-जेसी कोई चीज न रहेगी | ईश्वर आपके भीतरसे 
चमकने लगे; ईश्वर आपके द्वारा प्रकट हो। ईश्वरमें ही रहिये- 
सहिये;। ईश्वरको खाइये ओर ईश्वर्को द्दी पीजिये, ईश्वर्में 
श्वांस लीजिये और सतका साक्षात्‌ कीजिये | शेष काम अपने 
आप होते रहेंगे | 

राम आपसे कहता है, अपना कतंव्य करो पर न कोई 
प्रयोनन हो और न कोई इच्छा | अपना काम भर करो; 
काममें है रस छो; क्योंकि काम खय॑ सुखरूप है; क्योंकि 
ऐसा काम ही साक्षात्कारका दूसरा नाम है । 

अपने काममें जुट जाओ; क्योंकि काम तो तुम्हें करना 
हौ होगा। काम ही तुम्हँ साक्षात्कारपर पहुँचा देगा । 
इसके सिवा कामका ओर कोई हेतु न होना चाहिये | 


परमावन्द---पुख 

अनन्त ही परमानन्द है। किसी अन्तवानमें परमानन्द 
नहीं होता | जबतक आप अन्तवान्‌ हैः तब्रतक आपको 
परमानन्द) परम सुख नहीं मिल सकता | अनन्त ही 
परमानन्द है; केवछ अनन्त ही परमानन्द है। “ 

आपके ही भीतर सच्चा आनन्द है। आपके ही भीतर 
दिव्याम्ृतका महासागर है | इसे अपने भीतर ढूँढ़िये, अनुमव 
कीजिये । भान कीजिये कि वह ओर भीतर है। आत्मा न तन 
है, न मन है; न बुद्धि है; न मस्तिप्क है; न इच्छाएँ हैं, न 
इच्छा-प्रदृत्ति हैं और न इच्छित पदार्थ; आप इन सबसे ऊपर 
हैं। ये सब प्रादुर्मावमात्र; नाम-रूप हैं| आप ही मुसकराते 
हुए. फूलों ओर चमचमाते हुए तारोके रूपमें प्रकट होते हैं। इ8 


बज 


नबी 
/ॉँ हैं... की का 


ग 





# स्वामी रामतीर्थ + 
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॥ नी की बस 


संसारमें ऐसी कौन चीज है, जो आपमें किसी अमिलापाको 
उत्पन्न कर सके | 

सोना ओर छोहा खरीदनेके लिये ही टीक हैं; बस 
इससे अधिक उनका उपयोग नहीं | आनन्द इन भौतिक 
पंदा्थोंकी श्रेणीमें नहीं है, अतः यह सोने और चॉदीसे कदापि; 
किसी प्रकार मोल नहीं लिया जा सकता | 

जो ऐसा मानते हैँ क्रि उनका आनन्द कुछ विशेष 
परिस्थितियोंपर अवल्म्बित है, वे देखेंगे कि सुखका दिन सदा 
उनसे दूर-ही-दूर हटता जाता है। अगिया बेतालके समान 
निरन्तर उनसे भागता रहता है । 

महान्‌ सुखी और धन्य है वह, जिसका जीवन निरन्तर 
बलिदान है | 

सुखी है वह जो निरहंकार जीवनके श्वासको स्त्री और 
पुरुषकी भीड़में वेसा ही प्रेर देखता है जैसा वह शुल्यब॒की 
वाटिकाओं ओर शाहबन्ततके बागोंमें सॉस लेता है | वही 
ससारको खर्गीय उपवनमें बदल देता है । 


परमानन्दका सागर लहरा उठा 
 ऐ; परमानन्दके महासागर ! उठो) खूब मौजसे छहरें 
छो और तूफान बरणषा करो | पृथ्वी और आकाशको एक कर 
दो। विचारों और चिन्ताओंकों डुवा दो$ हुकड़े-टुकड़े कर 
डालो; तितर-ब्रितर कर दो । मुझे क्या प्रयोजन ! 
हटो । ऐ सकल्‍पी और इच्छाओं ! हटो | तुम ससारकौ 
क्षणमंगुर प्रशंसा और धनसे सम्बन्ध रखती हो | शरीर चाहि 
जित दशा रहे; मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। सारे शरीर 
मरे ही हैं । 
, अरे; चोर | झरे। निन्दक) प्यारे डाकू | आओ) खागत) 
शीमर आओ) डरते क्‍यों हो ! 
मेरा अपना आप तेरा है और तेय अपना आए मेय है। 


अच्छा जाने दो) यदि तुम चाहो तो) खुशीसे ले जाओ 
उन वस्तुओंको जिनको तुम मेरी समझते हो |,और यदि 
उचित समझो तो, एक ही चोय्से इस देहको मार डाल्मेः 
और उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालो | 
शरीरको ले जाओ और जो कुछ कर सको$ कर डाले | 
। बस) नाम और यशकी चर्चा मत करो ! 
- छे जाओ इसे | और कुचल डालो ! 
'फिरभी देखोगे, मै ही एक अकेला सुरक्षित ओर खख हूँ | 
,” नमस्कार ! प्यारे | नमस्कार ! 


॥ 


कु 





फुटकर पचन 


है सत्यके जिनासुओ ! राम तुमको विश्वाम दिलाता है 
कि यदि तुम आत्मिक्र परिश्रममें रात-दिन लगे रहोगे, तो 
तुम्हारी शारीरिक आवन्यकताएँ अपने-आप निद्तत्त पड़ी 
होंगी । तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं कि तुम अपने असली 
आसनको छोड़कर चपरासी ओर दास लोगोके मामयों 
अपना धर्म मान बैठो | 

संसारमें नियम है कि ज्यो-प्पों मनुप्यया पद ऊँना 
होता है, शारीरिक भ्रम और स्थूल ( मोटे ) काममे 
उपरामता मिलती जाती है | जैसे जज दस प्रयासका दौर 
काम नहीं करता; वर जजकी उपण्ितिसे ही से शाम 
पड़े होते हैं; जजका साक्षी द्वोना दी चपरासियों। मन्‍्दभ- 
बाजों और अरजीनवीसो इत्वादिको हलचल टाल देना 
है, वेसे ही कर्ता-मोक्ताकी पूँछगो उतारार मधाईफे 
उन्मादमें मप्र और मस्तकी साक्षी-रूप स्ितिवा होना ही 
काम-धधेको पढ़ा चलाता है । जिस साक्षीके भपसे चन्द्र- 
यय॑ प्रकाश करते हैं; जिसके मवसे नदियों बहती हैँ, जिसरी 
आशगड्ासे वायु चलनी है; ऐसे साक्षीयों वामना भौर 
चिन्तासे क्या प्रयोजन । 

५८ ५८ ५८ 


साहससे काम लो | माया कुछ वस्तु ही नहीं। जय से 
पत्तेकी ओटमें पहाड़कों छिपा रहे हो | जय साहुगढ़ा समुद्र 
ज्वारपर आता कै तो कौन-सा हिमालय है जिसरों कृद्रा- 
कर्कटकी तरह बहाकर आगे नहीं ले जा सफता | यद रौन-स्य 
समुद्र है जिसे तुम नहीं सुखा सऊते। वह कौनसा यूप् £ 
जिसे परमाणु नहीं बना सकते ! 

वह कौन-छा उकदा ९ जो दा दो नहीं सकझत। 

हिम्मत कर इ्नसान तो, दया दा नहों मरा ॥ 

>< ५८ ५८ 

जहाँपर सत्‌3 प्रेम और नारापणक्षा निवास है बर्षी स्पेस: 
मोह: दुःख दर्द आदिका क्या काम ! क्या राज़रे सिम्ेओे 
सामने कोई छंटी बुध्ी पठक सकती पै ! दाई लिए रामार उदय 
हो जाता है; तो बोई भी सोया नहों रहता । प्रपीरी मी 
आँसें खुल जाती एँ। नदियों जो बर्गी चाररे भोदे पढ़ी 
थी। उन चादरोंकों फेस्त्रर चल पहती हैं । हुटी प्रशार 
सूर्योका यूर्य आत्मदेव जय लाउके टुदयर्मे नियाम बरता | 
तो वहाँ शोक) मोट और दुःख कैसे छएर उज़ते  ! बमी 


कक तक 
१ 
३ स्व 
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नहीं) कदापि नहीं | दौपक जल पड़नेसे पतंगे आप-ही-आप 
उसके आस-पास आने शुरू हो जाते हैं | चदमा जहों बह 
निकलता हैं; प्यास बुझानेवाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं | 
फूल जहाँ खिल पड़ा; भोरे आप-ही-आप उधर सखिंचकर 
चले आते हैँ | इसी प्रकार जिस देशमें धर्म / ईश्वरका नाम ) 
रोशन हो जाता है; तो संतारके सर्वोत्तम पदार्थ, वेमव आप 
ही खिंचे हुए उस देद्ामें चले आते हैं। यही कुदरतका 
कानून है; यही प्रकृतिका नियम है | 

सफलतापूर्वक जीवित रहनेका रहस्य हैं अपना हृदय 
मातृवत्‌ बना लेना। क्योंकि माताको तो अपने समी बच्चे 
छोटे या बड़े; प्यारे छगते हैँ । 

अपने हृदयमें विश्वासकी अग्िक्रों प्रज्यलित रक्‍खें त्रिना 
जानकी मआाल जलाये बिना आप कोई भी काम पूरा नहीं 
कर सकते; एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते | 

जिस समय सत्र छोग तुम्हारी प्रगंसा करेगे, वह समय 
तुम्होरे रोनेका होगा। क्योंकि इसी प्रकार शझठे पैग़म्बरोंके 
पिताओंने उनकी प्रभंसा की थी | 

धन्य हैं वे लोग जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ते, क्योंकि 
उनको प्रकृतिके दर्शन होंगे; ओर फिर प्रकृतिके द्वारा पुरुषके 
दर्शन होंगे | 

प्रार्थना करना कुछ शब्दोंका दुहरांना नहीं है । प्रार्थना 
का अर्थ है परमात्माका मनन और अनुमव करना | 


जितना अधिक आपका द्वदय सोन्दर्यके साथ एकस्वर 
होकर धड़कता है, उतना ही अधिक आपको यह भान होगा 
कि समस्त प्रकृतिभरमें आप ही अकेले सॉस ले रहे है | 

लोग तथा अन्य वस्तुएँ तभीतक हमें प्यारी लगती हैं; 
जबतक वे हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं; हमारा काम निकाल्ती 
हैं | जिस क्षण हमारे सखायके सिद्द होनेमें गड़बड़ होती है: 
उसी क्षण हम सब कुछ त्याग देते हैं । 

किसी अत्यन्त एकान्त गशुफाममें कोई पाप करें) आप 
अविल्म्ब यह देखकर चकित होंगे कि आपके पैरों तलेकी 
घास खड़ी होकर आपके विरुद्ध साक्षी देती है। आप अविल्म्ब 
देखेंगे कि आस-पासकी दीवारों ओर वृशक्षोर्मे जीम छग गयी 
है और ये बोलतेई । आप प्रकृतिको। ईश्वरको घोखा नहीं 
दे मक्ते | बद अय्ल सत्य है और यही देवी विधान है। 


शक्तिशाली मुद्रार्म विश्वास मत करो; ईश्वरपर भरोसा 
रत | इस पदायरर अंयंवा उस -पदार्थपर भरोसा न करो | 


। 
ब 
कूत 





इथरमे विश्वास करो | अपने खरूप, अपने आत्मामें 
विश्वास करो | 

जहाँ कहीं रहो) दानीकी हैसियतसे काम करो; भिक्षुक- 
की हैसियत कदापि अहण मत करो) जिससे आपका कार्म 
विश्वव्यापी काम ही) उसमें व्यक्तित्वककी गन्ध भौ न रहे | 


अढंकारी मत बनो। घमंडी मत बनो | यह कभी मत 
समझो कि आपकी परिच्छिन्न आत्मा किसी वस्तुकी स्वामी है | 
सब कुछ आपकी असली आत्मा ईश्वरकी वस्तुएँ हैं । 

जो व्यक्ति कल्पनाओंमें निवास करता है; वह भ्रम और 
आधि-व्याधिके संसारमें निवास करता हैं; ओर चाहे वह 
बुद्धिमानू और पण्डित ही क्यो न जान पड़े। परंतु उसकी 

द्विमत्ता और पाण्डित्य उस लकड़ीके लट्ठेके समान खोखले 

हैं जिसे दीमकने खा लिया हो | 

जैसा आप सोचते हैं; बैंसे ही बन जाते हैं | अपने 
आपको पापी कहो। तो अवश्य ही पापी बन जाओगे; 
अपनेको मूर्ख कहो; तो अवश्य ही आप मूर्ख हो जाओगे; 
अपनेको निर्बेठ कहो, तो इस ससारमें कोई ऐसी दाक्ति 
नहीं है, जो आपको बलवान बना सके | अपने सर्वशक्तित्व- 
को अनुभव करो) तो आप सर्वशक्तिमान हो जाते हैं । 

अपने प्रति सच्चे बनिये ओर संतारकी अन्य किसी 
बातकी ओर ध्यान न दीजिये । 


बिना कॉटे गुराब नहीं होता) वेसे ही इस संसार 
विशुद्ध माई भी अल्म्य है। जो पूर्णरूपसे चुभ है वह- 
तो केवल परमात्मा है | 


एक-एक करके हमें अपने सम्बन्धोंकी काटना होगा 
बन्धनोंको यहॉतक तोडना पड़ेगा कि जब अन्तिम अनुग्रहके 
रूपमें मृत्यु सामने आये तो हम सभी अनिच्छित पदार्थोकी 
त्थागकर विजयी हो जायें 


देवी विधानका चक्र निर्दयतापूर्वक घूमता रहता है | 
जो इस विधानके अनुकूल चलता है; वह इसपर सवारी 
करता है। परंतु जो अपनी इच्छाकों ईश्वर-इच्छा,- देवी” 
विधानके विरोधमें अड़ाता हैं; वह अवश्य ही कुचला जायगा 
और उसे (यूनानी साहित्यमें वर्णित खर्गसे आग 
चुरानेवाले ) प्रोमिथियतके समान पीड़ा भोगनी पड़ेगी 
( जिसका मांस गिद्धोंसि-नुचवाया गया था ) | ; 


मुरलीसे मधुर राग निकालना यही है कि अपने सारे 
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जीवनको मुरली वना छो; अपने सारे शरीरको मुरली बना लो । 
इसको स्वार्थपरतासे खाली करके इसमें ईश्वरीय श्वास भरदो | 
' 'सच तो यह है कि परिस्थिति जितनी ही कठिन होती 
है; वातावरण जितना ही पीड़ाकर होता है; उन परिस्थितियोंसि 
निकलनेव्राले उतने ही बलिए्ठ होते हैं। अतः इन समस्त 
बाहरी कष्टों' ओर चिन्ताओंका स्वागत करो | इन 
परिस्थितियोंमें भी वेदान्तको आचरणमें लाओ। और जब आप 
वेदान्तका जीवन व्यतीत करेंगे; तब आप देखेंगे क्रि समस्त 
वातावरण और परिस्थितियों आपके वशमें आ रही हैं।वे 
आपके लिये उपयोगी हो जायेगी ओर आप उनके स्वामी 
ब्रेन जायेंगे । ग 

यदिं आप विपय-वासनासे पथश्रष्ट हो गये हैं, यदि आप 
कामुकताऊे देलदलमें फंसे हुए हैं, तो यही समय है कि अपनी 
सुदढ़ सकल्प-शक्तिको जाग्रत्‌ करके ब्रह्मभावनाको प्राप्त करो 
और उसे बनाये रक्‍्खो | 

तुम एक ही साथ इन्द्रियोंके दास ओर विश्वके स्वामी 
नहीं बन सकते | 


चिप 
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, तुम चाहदो कि हम संसारका भी मजा लेने ग्द्े- दुनिपाक्े 
छोटे-मोटे ओर गंदे विपय-भोगं| एवं पागविर कामनाओंकी 
भी तृप्ति करते रहूँ ओर साथ-ही-साथ 
कर लें; तो यह नहीं हो सऊता ) 

आपकी भीतरी कमजोरी क्‍या हे १ घर है आपके हृदयमें 
अनानका ऐसा काला धन्मा जिमफे वीनत होरर आप 
अयनैको शरीर और इन्द्रियों मान येंठे है | इस श्रमरों 
मिटा दीजिये, दूर कर दौजिये और पिर देसिये--आप न्वप 
शक्ति हो जायेंगे | 

समभा-समा्जों और समृुठायोपर भरोसा मन ऊरे। 
प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य हे कि दट स्व अपने भीनरने 
बलवान हो । _ 

दूसरोंकी आखेॉसे अपने आपो देंखने का स्भाय सिष्या 
अहकार और आत्मघ्छाबघा कहलाता ६ । 

घुरे विचार; सासारिक रच्छाएँ झूठे गरीर और छठे 
मनसे सम्बन्ध रखती ६] ये अन्वकासकी चीन # । 


व्वर्-लसापक्त त्‌ भी 
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( प्रेपक--के० श्रीहनुमतराव हएरणे ) 


(१) सत्य और नित्य होकरः लौकिक व्यवहारके 
अ्रमसे प्रत्रह्म वस्तुको भूलकर तू अपना विनाश न कर। 


7-( २) शरीर; पत्नी और पुत्रोंकी अपना मानकर; वूने 
उनमें विश्वास कर रक्‍खा है | सो ( मे पूछता हूँ ) 
मरणकाल्म ये खयं तेरे साथ जायेंगे अथवा उस द्वब्यक्ो 
तेरे साथमे भेजेंगे जिसको तूने बटोर-बटोस्कर कमाया है! 
अथवा जो यातनाएँ तुझे नरक भोगनी पड़ेंगी, उन 
यातनाओंसे तुझे थे सब बचायेंगे क्या ! 

(३) ( सोच ) तेरा जन्म होनेसें पहले वू कौन था 
और ये कौन थे १ तेरे रहते ये जुदा नहीं होंगे १ जब तेरा 
पुनजन्म होगा तब फिरसे आकर ये तेरी सहायता करेंगे 
क्या? ये दृश्यप्रपश्च तो कुतियाके खप्नके समान हैं । 


(४ ) यह शरीर तो बिजली-जैसे दीजकर और पानी- 
के ऊपर रहनेवाले बुल्चुलेके सरीखा प्षणमर्र्स ही अद्श्य 


हो जाता है | तू सत्य+ नित्य और आनन्दस्थरूप शोरर भी 
शरीरसुखके लिये जो प्रयत्न बर्ता ए॑ यो नो मानो 
पानीमें अंगुली डुबोकर चाटनेके समान ही £ । 

( ५) एकत्र हुए सपर्र लोगोेंके चड़े उमेके बाद हसे 
बाजारका अस्तित्व नदी रहता है: बसे री तेग पुष्प रमाए 
होते ही यह जो धन-दौलत आदि ऐशवर्प छि पट सा चला 
जायगा। नच्चे मोज्नों छोडकर लीविझ सतरोशी पाणा 
करना तो घृतकी आशगासे जूँदा सानेके सलमान री ₹ । 

(६ ) जैसे मधुझी आगामे उस मटसे एदे इए 
तीएण सड़कों चादकर दुशयवा अनुना बरदा दया 7 « 
वेसे ही एक क्षणवा रति 


लेकिक व्यवहारकी छांहुनतर त्तत्तर गोदाम 
रहित होकर; उस परमानन्दर्मभ हाने गाने 


बुरा मत बन । 


-----+_्_लिकीकस-- 


णजग्र 


& संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास + 











'दुःखालयमशाश्वतम्‌ 


मंमार ही दुःखाल्य हैं | दुःख ही यहाँ निवास करते 
हैं। किसी भी अवस्थामें यहों सुख मिलेगा--एक भ्रम ही 
है यह । इतना बड़ा भ्रम कि संसारके सभी लोग इसमें 
भ्रान्त दो रहे है | 

सुकुमार शिशु--आनन्दकी मूति । कवियोंकी कल्पना 
बाल्कके आनन्दकी बात करते थकती नहीं | इंद्ध पुरुष 
अपने बाल्यकालकी चर्चा करते हुए गद्गद हो उठते हैं । 
(फिर लौट आता बचपन !? कितनी लालसा भरी है इसमें | 

कोई बालक भी मिला हैं आपको जो बालक ही बना 
रहना चाहता हो ? प्रत्येक बालक “बड़ा होने? को समुत्सुक 
रहता है। क्योंकि वह बालक हँ---अपनी उत्सुकता छिपाये 
रहनेकी दम्भपूर्ण कला उसे आती नहीं | यदि शिश्वुतामे सुख 
है-बालक क्यों अपनी भिशुतामें संतुष्ट नहीं रहता १ 

बालकका अजान--लेकिन वालकमें अशान और 
असमर्थता न हो तो वह बालक रहेगा १ वह चाहता है 
शान) वह चाहता है सामथ्यं | आपकी भी स्पृह्य अज्ञान 
और अश्गक्तिके लिये नहीं है; यह आप जानते हैं | 

अतब्रोध बालक और उसकी अशक्ति--उसे प्यास लगी 
है--रोता है । भूख लगे--रोता है| शरीरको मच्छर कार्टे--- 
रोता है| शरीरमें कोई अन्तःपीड़ा हो--रोता है।रोना--- 
रुदन ही उसका सहारा है। रुदन ही उसका जीवन है। 
रुदन सुखका लक्षण तो नहीं है न ! 

सुकुमार कच्ची त्वचा--मच्छर तो दूर, मक्खियों भी 
काटती हैं और उन्हे उड़ाया नहीं जा सकता | माता पता 
नहीं क्या-क्या अय्र-सटर खा छेती है--उसका परिणाम 
शिशु भोगता है | उसके भरीरमें पीड़ा होती है; किंतु बता नहीं 
सऊता । कितनी विवशता हैं| कौन ऐसी विवशता चाहेगा ! 

क्या हुआ जो शिद्यु कुछ बड़ा हो गया । उसका ज्ञान 
क्रितना / उसकी समी आवश्यकताएँ दूसरे पूरी करें, तो पूरी 
हों । उसका मन ललचाता है; वह मचल्ता है और अनेक 
बार इच्छा-पूतिके स्थानपर घुड़की या चपत पाता है। 

अज्ञान और पराधीनताका नाम सुख तो नहीं है 

>< ५८ >८ >< * 
बालक युवक हुआ । उत्साह) साहस और शक्तिका 


सोत फूट पड़ा उसमें । युवक क्‍या सुखी है ! युवावस्था 
क्या सुखको अवस्था है ! 
कामनाओंका दावानल द्वृदयमें प्रज्वयलित हो गया॥ 
वासनाएँ प्रदीत्त हो उठीं और जहाँ काम है; क्रोध होगा ही। 
बातना। असंतोप, अशहकार। क्रोध--युवावस्था इन 
सबको लिये आती है | चिन्ता) श्रम) शान्ति; निराशा) द्वेष-- 
युवक इनसे कहों छूट पाता है! के 
वासना--वासना तो संतुष्ट होना जानती नहीं और असंतोष 
ही दुःखका मूल है। यह कुछ स्पष्ट करनेकी बात नहीं है। 
२६ ५८ >८ ५८ 
युवक वृद्ध हो गया । अनुमव परिपक्क दी गये 4 ठोकरें 
खाकर उसके आचरण व्यवस्थित हो गये | सोच-समझकर 
कुछ करनेकी बात समझमें आ गयी । अनुभवसम्पन्न। 
समादरणीय वृद्ध--तब क्या वार्धक्यर्म सुख है | 
कोई मूर्ख भी बुढ़ापेमें सुखकी बात नहीं करेगा । 
अनुभव क्‍या काम आवे? समझ आयी) पर उसका 
आना रहा किस कामका १ करनेकी शक्ति तो रह नहीं 
गयी | शरीर असमर्थ हो गया | रोगोने घर कर लिया 
देहमें | आंख, कान) नाक) दॉतः हाथ) पेर आदि इन्द्रियों 
जवाब देने लगीं | 
अशक्ति) पीड़ा और चिन्ताकों छोड़कर घुढापेमें है 
क्या ? शरीरको रोगोंने पीड़ित कर र+खा है ओर मन अपनी 
असमर्थतासे पीड़ित है । छोग तिर॒सस्‍्कार करते हैं। चारों 
ओर दुःख-ही-दुःख तो है | 
५८ ५८ ५८ >< 
, शरीरका अन्तिम परिणाम है मृत्यु--वह ह्तृत्यु जिसका 
नाम ही दारुण है। मत्युक्ी कल्पना ही कम्पित कर देती 
है | जित शरीरपर इतना ममत्व--मृत्यु उसे छीनकर 
चितापर जलनेके लिये छोड़ देती है । 
जन्म और झुत्यु--जीवनका प्रारम्म घोर हुःखसे हुआ 
और उसका पर्यवसान दुःखमें हुआ | रोता आया रोता 
गया | जितका आदि-अन्त दुःख है; उसके मध्यमें सु 
कहते आयेगा ? उसके मध्यमें भी दुःख-ही-दुःख है| 
“हुःखमेव सरव॑ विवेकिनाम ।? हि 
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संसारक्रूपमें पड़ा प्राणी 


# संसार-कूपमें पड़ा प्राणी + 


०३ 
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संसार-कूपमें पढ़ा प्राणी 


भवकूप--यह एक पौराणिक रूपक है और है 
सवंथा परिपूर्ण | इस संसारके कूपमें पड़ा प्राणी कृप- 
मंडकसे भी अधिक अज्ञानके अन्यकारसे ग्रस्त हो रहा 
है | अहंता और ममताके घेरेंमें घिरा प्राणी--समस्त 
चराचरमें परिव्यात्त एक ही आत्मतत्त है, इस परम 
सत्यकी बात रूप्नमें भी नहीं सोच पाता | 


कितना भयानक है यह संसार-कृप--यह सूखा 
कुआँ है | इस अन्धकृपमें जलका नाम नहीं है | इस 
दुःखमय संसारमें जल--रस कहाँ है | जल तो रस है, 
जीवन है; किंतु संसारमें तो न छुख है, न जीवन है | 
यहाँका छुल और जीवन-- एक मिथ्या भ्रम है | सुखसे 
सवेथा रद्दित है संसार और मृत्युसे प्रस्त है-अनित्य है | 


मनुष्य इस रसद्ीन सूखे कुऐ7ँमें गिर रहा दे । 
कालरूपी हाथीके भयते भागकर वह कुदँके मुखपर उगी 
लताओंको पकड़कर लटक गया है कुएँमे | लेकिन 
कबतक लटका रहेगा वह ? उसके दुबे बाहु कब्रतक 
देहका भार सम्दाले रहेंगे | कुएँके ऊपर मदान्ध गज 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा है-- बाहर निकछा और गजने 
चीरकर कुचल दिया पैरोंसे । 

कुएँमें ही गिर जाता--कूद जाता; किंतु वहाँ तो 
मह्विषधर फण उठाये फूल्कार कर रहा है| क्रद्ध 
सर्प प्रस्तुत ही है कि मनुष्य गिरे और उसके शरीरमें 
पैने दंत तीक्ष्ण त्रिष उँड्ेल दे | 


अभागा मनुप्य-- वह देरतक लटका भी नहीं रह 
सकता | जिस छताको पकड़कर वह लटक रहा है, 
दो चूहे--काले और ज्लेत रंगके दो चूहे उस ल्ताको 
कुतरनेमें छगे हैं| वे उस ल्ताको ही काट रहे हैं | 
लेकिन मूखे मानवकों मुख फाड़े सिर्पर और नीचे 
खड़ी मृत्यु दीखती कहाँ है | वह तो मग्न है | छतामें 
लगे * शहदके 8त्तेसे जो मधुविन्दु यद्या-कदा ठपक 
पड़ते हैं, उन सीकरोंको चाट लेनेमें ही वह अपनेको 
कृतार्थ मान रहा है | 

यह न रूपक हैं, न कहानी है। यह तो जीवन 
है----संसारके रसहीन अन्धकृपमें पड़े सभी प्राणी यही 
जीवन त्रिता रहे हैं---म्रृत्युसे चार्रो ओरसे प्रस्त यह 
जीवन -- कालरूपी कराल हाथी कुचल देनेकी प्रतीक्षार्म 
है इसे | मौतरूपी सर्प अपना फण पौलाये प्रस्तुत हैं । 


-कहीं भी मनुष्यका मृत्युसे छुटकारा नहीं | जीवनके 


दिन---आयुकी छता जो उसका सदह्दारा है, कटती जा 
रही है | दिन और सनिरूपी सफेद तथा काले चूहे 
उसे कुतर रहे हैं । क्षण-क्षण आयु क्षीण हो रही है । 
इतनेपर भी मनुष्य मोहान्ध हो रहा है। उसे मृत्यु 
दीखती नहीं । विपय-सुखरूपी मधुकण जो यद्य-कंदा 
उसे प्राप्त हो जाते हैं, उन्हींमें रम रहा है बह --उन्हीं- 
को पानेकी ही चिन्तामें व्यम्न है वह ! 





५०४ # संत वचन सीतल खुघा करत तापतन्रय नास # 
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महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज 


( काठ्यावाड और भावनगर राज्यके आसपासके स्वानोंमें विचरण करनेवाले एक राजस्थानी सत ) 
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खाद्य मीठा दंख के; जिभिया भर दे नीर | फिकिर सभी को खा गया, फिकिर सभी का पीर । 
तब लग जिंदा जानिये; काया निपट कथीर ॥ फिकिर की फॉकी जो करे; उसका नाम फकीर ॥ 
चाट नहीं, चिंता नहीं; मनवों बेपरवाह । पेट समाता अन्न छे; देह समाता चीर 
जाक़ी कछू न चाहिये; सो जग साहंसाह १ अधिक समग्रही ना बने, उसका नाम फकीर ॥ 
संत रामदास बोरिया 
दीपकपर गिरकर परतिंगा ख़य ही जल जाता है; वह इस हमने अपने अंदर बह ताकत पैदा करः ली है या नहीं | 
प्रतीक्षाम नहीं रहता कि दीपक मेरी तरफ लो बढावे । साथ-ही-साथ अगर हम कहना ही चाहते है तो सननेकी भी 


टम किसीसे कुछ कहे, इससे पहले यह सोच ले कि शक्ति रखनी चाहिये | 


श्रीसत्यमोला खामीजी : 
( 


गॉडा जिला, अजावलपुर आम ) 





नारी को है धर्म पिया को हुकुम बजावे | कहे ध्सत्यमोला? पुकारि मित्र सोइ सत्य कहाई | .' 
करि सेवा बहु भाँति पियाकोी सोवत जगाने ॥ परे मित्र पर भीर मित्र है करे सहाईं ॥ 
कहे सत्यमोला? पुकारि नारि सोइ सयानी है | त्रिन पनही पोसाक, वतन बिन गहना झठो | 
पिया को लेइ रिशझाइ पिया मनमानी है ॥ बिना सुर गोनई। घृत बिन भोजन रूठो ॥ 
अह्ै मित्र को धर्म मिताई चित मैं राख । कहे सत्यमोला? पुकारि बन बिन «यंजन जैसे | 

। परे मित्र पर भीर तब गुन आपन भाखे ॥ भजन वब्रिना नर देह जगत में सोहत तैसे ॥ 





नं 


खामी श्रीसन्तदेवजी 


( सत्यभोला स्वामीजीके शिष्यके शिष्य अजावलपुरके निवासी ) | 


7 


ऐमो को जेहि राम न भात्रे केहि मुख राम न आबे जी |. कोई निंदे कोइ वंदे जग मैं मन मैं हरस न माखो जी । 
छ.. केसे ध् 

ब्रिना राम सब काम सकल के केसे के वनि आवबै जी ॥ आठो जाम मस्त मतवारों राम नाम र चाखों जी ॥| 

भला चुरा में राम सहाई; राम मिले सुख पावै जी । .. विहंसि मगन मन करो अनंदा, सार सब्द मुख भाखो जी | 


पसंतदेव”? गह सत राम को) राम सत गुन गावे जी ॥ “संतदेव! जाय बसो अमरपुर; आवागवन न राखो जी || 





भक्त कारे खाँ 


( भक्त मुसत्मान ) । 
छल्वल के थावयों अनेक गजराज भारी, पंकज से पायन पयादे पलग छोड़ि: 
भयो ब्लहीन, जब नेक न छुड़ा गयो। पॉवरी विसारि गर्म ऐसी परि पा गयो | 
कंद्दिने को भयो करना की, कवि- कारे कहें; हाथी के डुदय माहिं आधो “हरि? नाम सोय; 
रही नेक नाक् ओर सब ही हुवा गयो॥ गरे जो न आयो गरुड़ेस तौछौं आ गयो ॥ 


हा ७ ७ कक 


| # स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी # 


५०५ 








श्रीखाल्सजी 


तुम नाम-जपन क्‍यों छोड़ ढिया। 
क्रोध न छोड़ा शठ न छोड़ा; 
सत्य. बचन क्यों छोड दिया॥ 
शूठे जग में दिल ललचाकर; 


कोढ़ी को तो खूब समालः 

वल्य रतन क्यों छोड़ दिया॥ 
जिन सुमिरन से अति सुख पाये 

तिन सुमिर्न क्यों छोड़ दिया। 





'खालसः इक भगवान-भगेसे; 
असल वतन क्यों छोड़ दिया | तन मन-धन क्यों छोड़ दिया ॥ 
खामी श्रीयुगलानन्यशरणजी 


[ श्रीअयोध्याके असिद्ध सत, जन्म-सवत्‌ १८७५ कार्तिक शुरु ७ फल्युनदीके तटवर्ती ईसरामपुर ( इस्ठामपुर ) के सारखन ह्ाप्मावरदामें। ] 
( प्रेपफ-श्रीअच्चूधमंनाथसहायनी बी० ए०, बी० एल ० ) 


१-श्रीसीतारामजीके भक्तोंको चाहिये कि ये छः गुण 
सदा धारण करें--श मनको सदा वशमें रक्‍खें | यह 
महानीच ठग्-चोर है; देवी-सम्पत्तिको चुराना चाहता 
है। २ मृत्युकी सदा समीप जान भजन करनेमें तनिक 
भी प्रमाद न करे | ३ सदा भगवानके अनुकूल काये ही 
करे | जिससे भगवान्‌ प्रसन्‍न हों, वही काम करे | ४ सदा 
यह समझता रहे कि भगवान्‌ मेरा यह कर्म देख रहे हैं, 
इससे नीच आचरण नहीं होगा । ५ दृश्य पदार्थोसे मोह 
न करे जिससे कि भगवानकी तरफ मन लगे। ६ दुशखको 
सुखसे श्रेष्ठ माने और संसारके दुःखसे रहित हो जाय | 


२-यह मन महाठग है, अनन्त-अनन्त प्रकारोंसे सदा 
यह भजनरूपी धनकों हरता रहता है | इसीलिये संतजन 
सावधान होकर अपना घर बचाकर उसका अनादर करते 
रहते हैं | प्रथम घरको छुटाकर बादमें पछताना अच्छा नहीं । 


३-जिज्ञासुके दस लक्षण हें--१ दया; २ नम्नताः 
३ संतसनेह; ४ दम्भशून्यता) ५ असनद्भता; ६ भावनिष्काम; 
७ तीव्र वैराग्य, ८ शान्ति; ९ एकान्तवास ओर १० केवल 
भगवानके लिये ही कर्म करना | सच्चे सतमें ये दसो लक्षण 
पाये जाते हैं । कोरे वेपधारीमे इनमेंसे एक भी नहीं होता । 
जब्तक जिशासु संतोंके इन खामाविक गुणोंकी धारण नहीं 
करता, तबतक निरे वाग्जालसे भगवानके दर्शन नहीं होते । 


४-मृत्यु निश्चय है; धर्मके अतिरिक्त कुछ साथ नदी 
सर्वोपरि भर है 
जाता | अतः भगवानका भजन करो--जो सर्वोपरि धर्म है। 


५--सजनोंके लक्षण--परायी स्री माता, पराया धन 
सं० वा० अं० ६४--- 


विप) पराया दुःख अपने दुःखके समान। ईश्वर बीन दें ! 
में कोन हूँ ! जगत्‌ क्‍या हैं ! इसरा सम्पकू शान | 

६-अरणागतके मुख्य लछक्षण--श्रीमगवानगा लरष्ट 
स्मरण, गान्ति, समता, सत सेवा) नंम्नता। परनिन्दाग्ट्विन+ 
मानापमानमें सम; प्राणिमात्रमें मेत्रीमाव । 

७-महामूर्ख वह है जो यद जानते हुए थी हि) एड 
दिन अवश्य मरना है; परलोपकी चिन्ता न करकझे 
सक्त हो श्रीमगवानको भुल्प देता है | 

८-श्रीराम-भजन और धर्म फरनेमें तनिक नी विन्ग्य 
मत करो; जो कल करना हो उसे आज ही कर डालो निमसे 
कल प्रसन्‍नता ओर उत्साह रटे | मनयों सदा बायूमें 
रक्‍्खो । निश्चय समझो-यह मन महाधूते है । 


28 है| ५ $ ओोी-॥ गु ् 


ि ६4 


९--चार बातें संत भी बच्चोसे मीलते (--१ भोग्नादि 
चिन्तानत्यागः २ आमपमर्मे लड़फर मोपरी गाँद नहां 
रखना? 3 रोगी होनेपर भी मगवानरी निन्‍्ठा गा परना« 
४ संगियोंके दुःख-सुसमें आसक्त न टोना। 

१०--धानके ये दस शुण संत नी हेजे --१ 
भूसा रहता है? यद चिह्द भले हैं ।8 ग्रहनहित एप 
है, यह शुण विस्नावा १ैै। ४ सदा शब्य निट्ा 
लेता है। यह गुण प्रेमी मरा है । ४ मेरे परी 
उसके पास दुछ भी परिएट नहीं निशदा- पर गुण 
विस्तक_ा है | ५ कभी रपामीशा द्वाग् गण 
छोड़ता- यद रुच्चे रेवज्चा शुपर ५ । 5 शोदेदे ए 


स्थानर्म निर्वाट कर लेता है यह दीनदागा-अतोप-धनिशा 


रे 


पक. + संत वचन सीवल खुधा करत तापतन्रय नांस # . ., 
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आर पी सका 


ल््षण है | ७ जदंसे कोई उठा दे) वहोंसे उठ 
जाय, यह गुण प्रसन्‍न चित्ततालेका है | ८ 
बुलयये आता है, उठाये जाता है; यह गुण अमानियोंका है । 
९ स्वामी जब चाहें दें; मॉगता कुछ नहीं) यह गुण 
तपस्वियोका दे । १० कोई उसकी ओर देखे तो वह 
धरतीकी ओर देखता हैं; यह चिह्र भक्तिसिन्धुमें लीन पूर्ण 
सतोंका है | 


आदिदहि श्री गुरुदेव सरन दृढ़ करि विश्वास सँमभारे। 
ता पीछे परतीति नाम श्री धाम मनोहर धारे॥ 
इस के बाद नवरू मूरत निज नेनन नित्य निहरे | 
श्री युगलानन्यतरन सुंदर पथ चलत न सपनेहु हारे ॥ 


युगल अनन्य सीताराम नाम ही में, मोद 
त्रिसद ब्रिनोद बार बार वरसतु है॥ 


दोदा 


गद गद बानी पुलक तन) नेन नीर मन पीर | 
नाम रटत ऐसी दसा। होत मिलत रघुबीर ॥ 
नवधा। दसथा। परा। रस रूपा भक्ति विचित्र। 
विविध भाव अनुराग सुख) नामाधीन सुमित्र || 
जो लो रग रग से नहीं; सुधनि नाम निज सार। 
निकसत परम प्रकासमयः मधुर मोहब्बत प्यार || 
रटि हौ मन मति लीन सहित श्री नामहि तौलो | 
श्री युगल अनन्य असंख्य मौज मानस नहिं जो ली ॥| 


सीताराम नाम ही में वेद संहिता पुरान 

जान) ध्यान; भावना समाधि सससतु हैं | 
सीताराम नाम ही में तत्व भक्ति योग यग्य) 

पर व्यूहइ। विभव खरूप परसतु हैं ॥ 
सीताराम नाम ही में पॉ्चों मुक्तिः भक्ति: 

वरदायक, विचित्र। एक रस दस्सतु हैं| 





है बड़भागी सोइ सुचि संत सियाबर के अनुरागी अदागी | 
चाह नहीं जिन के मन में कुछ दाह की रीति छखे लख आगी ॥ 
मॉग के खात मधूकरी धाम में नाम में चित्त लगाय बिरागी | 
युग्म अनन्य के पूज्य सदा प्रिय प्रान हूँ ते जो पगे रसरागी ॥ 
जूआ; चोरी, मसखरी; व्याज5 घूस) परनार | 
जो चाहे दीदार को)? एती बस्तु निकार ॥ 


7...>००ु+०० ०० पका 


खामी श्रीजानकीवरशरणजी 


( जन्म-खान---फैजाबाद जिल्मन्तर्गत कल्यफरपुर 'थाम, पिताका नाम--मेहरवान मिश्र, सरयूपारीण आश्मण, दीक्षागुरु--- 
श्रीयुगठानन्यभरण स्वामीनी, मृत्यु सबत्‌ १५५८ वि० माघी अमावस्या । ) 


चित ले गयो चुराय जुलफों में छला। 


हम जानी) वे कृपासिधु है; तब उनसे भई प्रीति भला || 


बिरही जनको दुख उपजावत करत नय्री नयी अजब कला | 


प्रीतितता पीतम बेदरदी छोंडि हमें कित गयो चला ॥ 





खामी श्रीसियाठाल्शरणजी 'प्रेमलता' 


मानुस सरीर मिलयो केवल भगति-हितः 

ताहि विसराय घावे भोगन की ओर है । 
गर्म में करार कियो पायो अति दुःख जहाँ, 

बार-बार प्रभु-सनमुख कर जोर है॥ 
रावरी सतथ नाथ ! रटिहों सुनाम तब; 

नासिये कृपाड वेगि यहैं न घोर है | 
'प्रेमलता? भूलि के करार रह्मो छिपि इतः 

रत न नाम मियाराम सोई चोर है ॥ 


काहे को स्वॉग बनायो फकीर को भावे जो मौज अमीर की येहा | 
धप्रेमलता? सियराम रटे ब्िनु भोग बिरक्त को खान की खेंहा ॥ 


नाम-नावपर चढ॒हिं जे; इहिं त्रेधि जन कलिकाल | 
सोइ विनु श्रम तरि घोर भव; पेहहिं.. श्रीसियछाल ॥ 
राम नाम संजीवनी। श्रीसिय नाम गिरीस | 
'प्रेमलताः हनुमान रठ) ज्यायों जीव अहीस [| 
रटहिं नाम जों जीव जग? जीह पुकारि-पुकारि | 
विचराहिं महि मनमोंद भरि। आसा-पास निवारि॥ 


नाम कोम्वादल्योन सुजीमतें काहँको साधु मये तजि गेहा। रढु मुख सीताराम नित+ तजि सुख नाना संग। 
जाति जमातिव्रिहय मली विधि नाम-सनेद्दी सौं कीन्द न नेहा ||. प्रेमहता? अनुपम अमछ) चढदि. सुरग अभंग ॥ 
“कफ प्ल्स्स्स््स्श ०१ न 


हज (फकडआ 
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महात्मा श्रीगोमतीदासजी 


[ अयोध्याकरे प्रसिद्ध सत, जन्म प्रायः २०० वर्ष पूर्व पजावमें सारखत आयग, दीक्षाउरू श्रीसस्यूद्ासरी 


धि >ज्ब 


( प्रेपक--श्रीअच्चूधमंनाथ सद्ायजी वी० ००, वी० एल ) 


(१) ससारमें जितना काम करो--लोकिक वा पार- 
लोकिक--सब्र नियम-बद्ध होकर करो; क्योकि नियमसे मन 
अपने-आप बधता है । 

नेम जगादे प्रेमको, प्रेम जगावे जीव १ 

जीव जगते सुरतिको सुरति मिकूबि पीद ॥ 


जैसे प्रेमके साथ भजन करनेकी आवश्यकता होती है; 
वैसे ही नियम पालन करनेकी भी भारी आवश्यकता है। अतः 
सपरिवार नियमपूर्वक श्रीयुगल-नाम ओर श्रीमन्त्रराज नित्य- 
प्रति जपा करो और श्रीमानस-रामायगजीका पाठ भी नियम- 
पूर्वक कर लिया करो । 

(२ ) ससारका सब्र काम करते हुए भजन अहनिश 
करते रहो; गाफिल एक शक्षणके लिये भी मत रहो । हुकुम 
है, “काम-काजमें रहके भजनमें रहे ।! 

(३ ) भजन करें और भजन करावें) धैर्य रक्खें और 
सावधान रहेँ--वही कल्याणका मार्ग है। 

(४ ) आल्स्य अपना गत्रु है; इसे अपने पास कदापि 
नही आने देना चाहिये । 


(५) जबतक मनुप्यफे ऊपर इ” नहीं जाता 
तमीतक उसके छिये उपाय कर छेना चात3 कि हु हर 
आने न पावे | यदि आ दी जाय तो उसयो प्री साथ 


छाती ठॉककर सहन करना चादिये । 

(६) दुश्ख आनेपरर सरतारसे घने लिये आार्थना 
करनी चाहिये | यद नहीं कि दुश्स छूट जाप बच्चि हुलय 
सहन करनेकी द्क्ति भगवानसे मॉगनी चादिये । 

( ७ ) धर्माथमं आमदनीरा दया टिस्पा सयतो लगाना 
चाहिये | इससे धन) धर्म और ऐसर्यको एृद्रि होनी ह। 

( ८ ) भजनके लिपे---१-कम वो उना+ ३-+ुसे स्याना। 
३-रातको ज्यादा जांगना। ४-स संत बरना। ५७-नायानाउास 
करना--बहुत जरुरी ऐल परतु जर्तक सन बाएमें नही, 
सर्वथा एकान्तवास करना उचित नहीं | 


छः 


« (९) जो भरीहनुमानजीया भरोसा रखता है उसे 
सब मनोरथ पूर्ण होते ६ । ५रामके शुछग्नरों परामाद 
रामदूत? प्तुमरों भजन रामगो पावे ।? 





पं० श्रीरामवत्लभाशरण जी महाराज 


[ स्थान--जानकीघाट, अयोध्या ) 
( प्रेपक-- श्रीदनुमानशरणजी सिंघानिया ) 


१--भगवद्दर्शनके लिये इन बातोंकोी अवश्य करना पड़ता 
है-मन्त्र-जप, शुरुसेवा, संतसेवा/ उत्साह और घेर्य । 
मन्त्रानुष्ठानसे दर्शन हो सकते हैं, किंतु गुरुदेवकी पूर्ण कृपा 
होनी चाहिये | संतोंका भूलकर भी अपराध न करे) प्रबल 
उत्साहके बिना कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता | अन्नदोप 
और सद्भदोपषसे बचना चाहिये | 

२---इस ससारमें सदा रहना नहीं है। इसलिये किसीसे 
मोह नहीं करना चाहिये और किसीसे हेप भी नहीं करना 
चाहिये | 

३--भगवानकी सेवा ही जीवका धर्म है। श्रीह॒ल॒मान्‌जी 
तथा भ्रीलक्ष्मीजी भी इसी बातकी चरित्रोंद्यार शिक्षा देते 
हैं| लक्ष्मी और शेषजी भी यही आदर्श दिखला रहे है | 


हि. 
कर 


४--मानसी सेवा सेयाओंस उन्‍्तम ह। शिु शि 
शरीरसे सेवा किये हुए मानसी सेता वि नहों ऐोती । 

५---सय साधनोंसे श्लीरामनाम-यय सर्य पे8 धन £ । 
चल्ते-फिरते। उठते-वैठते शौसीताराम-जाम-"7 परने गुना 
चाहिये। चौयीसों घंटे नामतर हनेयर जे हरदा ५ पुग 
तब सदाफे अभ्यारते झनल्तस समदर्द नी नाशस्मगा 
हो जायगा | 

६---भगवानमे अनन्य बन्गि हनिपर है शधगा ८४म 
बढती है। शरणागतिददा मर्म पूर्ण प्यभामगा ४ । ग्नि 
प्रभु-मेमफे सब साधन उमर नूमिमे लपरि रम'ग ब्यर्ष है 
जाते एेँ | निप्कफाम भावना झन्‍्यल दइठ होनी चआियि। 


+-_य)३००००००-ूजीय: कि किक कि क---++ नरक 
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संत श्रीहंसकलाजी 


[ जन्मम्थान--सारन जिलेमें गन्ना-सरयूके सगमके समीप गगहरा गाँव, जन्म-सवत्‌ १८८८, पूर्वोश्रमफा लाम नागा पाठक, 
दीक्षागुरु महात्मा रामदासजी । पूरा नाम रामचरणदासजी हसकछा, सृत्यु सवत्‌ आखिन शुद्धा १९ स० १९६८ ] 


सहाायामिन- 
वय/भमा ५ #ममाम--++मपूछम-म की -६ 





( प्रेपक---श्रीअच्चूधर्मनाथ सद्यायजी बी० ए०, बी० एल० ) 


स्वॉसह भर या जियब की) करे प्रतीति न कोय | 
ना जाने फिर स्वॉस को) आवन होय न होय ॥ 
परिजन भाई बापु+ देखे देखत नित मरत । 
अमर मोहब्रस आपु) याते अचरज कवन बड़ ॥ 


सोई निपिद्ध अरू त्याज्य, सो जाते बिसेरे राम | 
त्याग सूत्र यह राखु मन) विधि जपिबो हरिनाम ॥ 
जियको फल पिय तबहि जब) आठ पहर तव नाम | 
पिय तेरों सुमिरन बिना) जियबो कबने काम ॥ 





संत श्रीरूपकलाजी 


[ विहारके असिद्ध संत, मृत्यु संवत्‌ १९८९ पोष शुद्ध द्वादशी । ] 
( प्रेपक---श्रीअच्चुधमंनाथ सहायजी बी० ए०, बी० एल० ) 


धन्य धन्य जे ध्यावही; चरण-चिन्ह पियराम के | 
धनि धनि जन जे पूजहीः साधु संत श्रीधाम के ॥ 
तजि कुसंग सत्सयग नित, कीजिय सहित विवेक | 
सम्प्रदाय निज की सदा। राखिये सादर टेक ॥ 
देह खेह बद्ध कर्म महँ पर यह मानस नेम । 
कर जोड़े सन्मुख सदा; सादर खड़ा सप्रेम ॥ 
तन मन धन सत्र वारि। मन चित हिय अति प्रेम ते | 
सम्मुख आखिन चारि। चितइये राजिवनयन छत्रि ॥| 
आपु सहित सत्र धूरः विप्रय वासना तनु ममत | 
कर्म मनन मजदूर आपन करता ५ममें? नहीं ॥ 
सरन सुखद निठा अचल, अति अनन्य ब्रत नेम | 
पिय सुभाव स्तुति मगन। नयन चारि सुख प्रेम ॥ 
प्रियवम तुम्दरे सामने, काहू की न बसाय | 


अनहोती पिय. करि सको) होनिहार मिट जाय ॥ 
प्रियतम तुम्हें छोद् ते; शान्त+ अचझ्चछ, धीर । 
वचन-अल्प, अति प्रिय) मदुक़। झुद्ध) सप्रेम, गंभीर ॥ 
श्रीजानकि-पद-कंज सखि+ करंहि जासु उर ऐन । 
विनु प्रयास तेहि पर द्रवहि, रघुपति राजिवनेन ॥ 
होठ पर नाम वही) चित्त वही देह कही | 
हाथ में कंजचरनः जाप वही आप वहीं ॥ 
हाथमें. कज-चरनः जाप वही आप दहीं । 
इंप्ट पर ध्यान वहीं। चित्त वही देह कहीं ॥ 
खात पियत बीती निसा+ ऑअचवत भा भिनुसार | 
रूपकला घिक घिक' तोहि; गर न छूगायो यार ॥ 
दोप-कोप मोहिं जानि पिय, जो कछु करहु सो थोर । 
अस॒ बिचारि अपनावहु, समझि आपुनी ओर ॥ 





का... 
कक 


संत श्रीरामाजी । 


( विहारके प्रसिद्ध राममक्त सारन ( छपरा ) जिह्ेके खेद्ाय गाँवमें, श्रीवास्तव कायस्थ कुलमें जन्म, पिताका नाम श्रीरामयादल्यछजी 
( श्रीराम-प्रियाशरणजी » माताका नाम श्रीालप्यारीदेवी, जन्म सं० १९२६ भाद्वपद कृष्ण सप्तमी, सृत्यु संवत्‌ १९८५ जेठ वदी दूज ) 
(जीव जब्र भगवानकी गरणमें जाता है; तब उसे करेंगे। (५) मैं आपका हैँ दूसरेका नहीं, सब सरकारका 

छः वानेंको प्रतिजा करनी पडती है--( १) में आपके है दूसरेका नहीं। ( ६ ) आप हमारे हैं । 
हरे रहूँगा। ( २ ) जो आप मना करेंगे वह न करूँगा । २--चार बातें सठा सरण रखनी चाहिये--( १ ) मृत्यु - 
* ४ गत झं मरे रक्षक हैं। (४ ) आप मेरी रक्ता अवश्य अवश्य है; मृत्यु अवध्य है; सृत्यु अवद्य है। (२) मेरा कुछ भी 


ञ्क 
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नहीं है; मेरा कुछ भी नहीं है; मेरा कुछ भी नहीं है। (३) छोड़ना नहीं चाहिये | परंतु यह समझना चाहिये दि रप7 

केवल पेटमरका ठिकाना है; केवछ पेठमरका ठिकाना है | काम सरकारका ही है । इसे कोई बंद नहीं कर सफ़ता। 

(४ ) सरकार ही मेरे अपने हूं; सरकार ही मेरे अपने हैँ । हमकी यह काम सरकारकी ओरले मिन्द है। यह समझाडर 
३--ससारका काम करना मना नहीं है| काम सब काम करने चाहिये। 


>> म-फ-- 
संत श्रीरामसखेजी 
ये दोउठ चन्द्र बसो उर मेरे ! चन्द्रवती सिर चेंचर हुराबे) घम्द्रज्ला तन हैसि हँसि हरे ॥| 


ैँ 


दसरथ सुत अरु जनकनदिनी; अरुन कमल कर कमलन फेरे | छूलित भुजा लिये अरसपरस झुफ़ि) रहे हे केसे कपाचन नेरे । 
बैठे संग कुंज सरजू तट) आस पास छलना घन घेरे।  “रामसखे? अब कद्दि न परत छवि) पान पीर मुस शहर हरि हैरे॥ 


खामी श्रीमोहनीदासजी 





गहु मन | चरन-सीताराम || जा चरनतें निव्रसि सुग्मरि भर्ट सिर जी बास | 
जो चरन हर-हृदय-मानस बसत आठों जाम | 
जेहि परसि बनिता मुनी की गई है निज धाम ॥ ८दाम मोहनि? चहत सो पद वर प्रस्न झाम ॥ 
कस लय ँ २0७-३7६2._..००+०-न_+ 


संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज 
[ स्थान---मिल्की आम--अभृगुश्षेत्र । सृत्युतिथि---६ अगस्त सन्‌ १९५३३ ] 
( प्रेपक--अश्रीरामप्रसाददासजी वेरिया ) 


१, तन काममे, मन राममें | ४५ गृहस्थोंके लिये धनका अर्थ झयया-पैसात चोदी- 
२. जिसके जन) दास) आश्रित सुखी रहेँ; उस घर राष्ट्र. सीना है। संत-साधुओंके लिये धनका अथ योग सं्घान्‌ 


एवं समाजका विनाश नहीं होता । भगवानमें अपनेको जोड़ना है। 


जानवर ०० न्क ट्गे 
३. गृहस्थोंके लिये सब नारी जननी नहीं) परनारी जननी- ५ जब घसके पालतू जानवर गाय-रैल सु्री गे, से 
सम है। संत साधुओंके लिये नारीके साथ परका विधान. में किसी प्रकारका अमाव नहा रहेगा । 


नहीं। संतवेश धारण करनेतर निज-नारी भी जननी-तुल्य ६. झूद्र भक्त हो तो वट जातिसे हरह्मण नहीं होगा। पर 
होती है । ब्राह्मणका पूजनीय एवं आदरता पात्र चन जाउगा । 
|| किकन-सल«मन»तभ-ननसमक पीर _०प-+++++ननया०छ. 
श्रीमण्जुकेशीजी 
मानहु प्योरे |! मोर सिखावन | बिना समझे बिना चूसे परे इत उत मेनि। 


सुख मिल्त नहिं तोदि सयने गंदा छाडर जम ७ 
अजहूँ सूझत नार्टि तोटि एड पल झाए हि एन । 


क्केमी ड़ हर न (००२७० हल, रन 
कहति प्केमी! तो चंडु शद जहाँ फऋरयत भून | 


दूँदे दूँद तालाब भरत है का भादों का सावन ॥ 
तैसहिं नाद-बिंहु को धारन अतःसुख सरसावन | 
ध्वनि गूँजैं जब्र जुगल रंध्र से परसे त्रिकुटी पावन ॥ 


हिय की तीत्र भावना थिर करू पड़े दूध में जॉवन। राम रदस फे ते अधिरारी । की 
'केसीः सुरति न ट्ूटन पावे दिव्य छटठा दरसावन | | जिनको मन मभरि गयठ प्गेर मिद्धि गई धम्पदा गारो ॥ 


चौदह भुवन एकरस दीरें। एबं परुष इुक नारी 


रे मन | 'देस आपन कोन ! 5 शा 
प्केसी' बीज मंत्र सोट जानें। ध्याद लदधाएए॥)। 


जहँ बसे प्रियतम प्रकृति-पति सुमुख सीतारौन ॥ 


शक 


५१० # संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास $ 
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जो माने मेरी हित सिखवन ॥ । क्हत याक्रो सिद्ध योगी तिछ की ओट पहार॥ 
(तो ) सत्य कहां निज मन की बात; छॉड़ि यह दुलेभ नहीं कछु) करत संत बिचार | 
सहिये हिम-तप-पर्पा-बात | सुखसिंधु सुखमाकंद “केसी? परम पुरुष उदार॥ , 


कमिये मनकी सब विधि तातः 

जाती छुटे यह आवागमन ॥| 
पहिले. पक्षी प्रृध्वी पग्ुरतः 

फिर पर्व जमे नम में ब्रिचरत । 
अवसर आयें जल में पेरतः 

(पे ) भूल्त नहिं निज मीत पवन ॥ 


विपयरस पान पीक सम त्याग॥ 
वेद कहेँ मुनि साधु सिखावे विपय-समुद्री आग | 
की न पान करि भो मतवाला यह ताड़ी को झाग ॥ 
बीतराग पद मिलन कठिन अति काछ कर्म के छाग। 
प्केसीः एकमात्र तोहिं चाहिय रामचरन-अनुराग ॥ 


करना निधान को वानि हेरि धाय धरो दरिचरन सवेरे ॥ 
पुनि महामत्र गज-ध्यनि सो टेरि | को जाने के बार फिरे हम चोरासी के फेरे । 
पकेसीः सिय-स्वामिनि केरि चेरि, जन्मत-मरत दुसद्द दुख सहियत करियत पाप घनेरे ॥ 
समुझावति ध्यायिय. सिया-रवन || भूलि आपनो भूप-रूम भये काम-कोह के चेरे। 
सयम सॉंचो वाक़ो कहिये | “केसी? नेक लही नहिं थिरता काल कर्म के प्रेरे ॥ 


जामें राम मिलन की मुक्ता गजराजन प्रति लहिये | 

मोहनिसा महँ नींद उचाे चरन सिवा-सिव गहिये ॥ 

भूभुंवः स्ः के झोंकन तें बार-बार बचि रहिये | 

नवल नेह नित बाड़े 'केसी? कहृहु और का चहिये ॥। 
चेतहु चेतन बीरः सतरेरे ॥ 

इप.्ट खरूप विठारहु मन में करकमलन धनु तीर | 


मारे रहो; मन ॥| 
राम भजन विनु सुगति नहीं है; गॉठ आठ दृढ पारे रहो । 
अविखास करि दूरि सर्बथा, एक भरोसा धारे रहो ॥ 
, सदा खिन्न-प्रिय सिय-रघुनंदनः जानि दर्प सब डारे रहो | 
पकेसी? राम नाम की ध्वनि प्रिय/ एक तार गुंजारे रहो ॥ 


एकछटा करुना-बारिधि वी अनुछन धारहु घीर ॥ रामलगन माते जे रहते ॥ 
सक्त-त्रिपति-भंजन रघुनायकर मंत्र ब्रिसद हर पीर । तिन की चरन-धूरि ब्रह्मादिक, सिर घारन को चहते | 
'केसी? प्रीतम पॉव पखारेय ढारि सुनयनन नीर || याही ते मानव सरीर की; महिमा बुधजन कहते ॥ 
सन्मुल्न, साति एक आधार ॥ सो बपु पाय भजे नहिं रामहि; ते सठ डहडद डहते । 
राम सहज स्वरूप झंकत भावयुत शंगार। - «केसी? तोहिं उचित मारग सोइ जिंहि मुनिनायक गहते | 
---+«_फ्कक+---- 
श्रीश्यामनायका जी 
( प्रेषए--श्रीअच्चूधमंनाथ सहायजी वी० ए०, वी० एल० ) 
मन क्रम वचन नाम रुचि जेही | विहल प्रेम राम जब देही। 
सोइ नामी को सत्य सनेही॥ सुधि बुध तव एको नहि रहही ॥ 
मन क्रम वचन नाम को नेमी। श्रीसिय-पद-पंकज गहे। पिय-मुख चन्द चकोर | - 
चिन्हिये तव नामी पढ़ोग्रेमी ॥ सीताराम सप्रेम जप; स्वास सुरति मन मोर ॥ 
नामी रूप प्रेम फुर ताही। सीयगम मन प्रेम ते; सुमिरों ध्यान छगाय | 
मन क्रम बचन नाम रुचि जाही ॥ सुरति निरंतर घरों दृढ़, खास चृथा नहिं जाय ॥ 


-->जिडटलप०- ८ 


डरा 


# भक्त भारतेग्दु हरिश्चस्द्रजी # 


भक्त भारतेन्दु हरिश्रन्द्रजी 
( जन्मस्थान---काशी । जन्म --% सितम्बर १८५० । देहत्याग---६ जनवरी १८८५। रमिक् भर, ऐहिंदीगे महान बदि 
भौर लेखक । ) 


सब दीननि की दीनता, सब पापिन को पाप | 


सिम्नटि आई मों में रहो; यह मन समुझहु आप ॥ « 


प्रेम-सरोवर 
जिहि लह्ि फिर कछु लहन की आस नचितमें होय | 
जयति जगत पावन-करन प्रेम बरन यह दोय॥ 
प्रेम प्रेम सत्र ही कहत प्रेम न जान्यौ कोय | 
जो पे जानहि प्रेम तो मरै जगत क्यों रोय ॥ 
प्राननाथ के नहान हित घारि हृदय आनंद | 
प्रेम-सरोवर यह रचत रुचि सो श्री हरिचंद || 
प्रेमसरोवर यह अगम यहाँ न आवत कोय | 
आवत सो फिर जात नहिं रहत यहीं को होय ॥ 
प्रेमसरोबर में कोऊ जाहु नहाय बिचारि | 
कछु के कछु छे जाहुगे अपने द्वि आप बिसारि ॥ 
प्रेमसरोवर नौर को यह मत जानेहु कोय | 
यह मदिर को कुंड है न्हातहि बोरो होय ॥ 
प्रेम-सरोवर नीर है यह मत कीजो ख्याल | 
परे रहैँ प्यासे मरे उलटी हाँ की चाल | 
प्रेम-सरोवरपथ में चलिहे कोन प्रवीन | 
कमल-तंतु की नाल सो जाको मार्ग छीन ॥ 
प्रेमसरोवर के लग्यो चम्पाचन चहुँ ओर | 
मेंवर बिलच्छन चाहिए जो आवे या ठोर ॥ 
लेक-लाज की गॉठरी पहिले देइ डुबाय। 
प्रेमसरोवर पंथ मै पाछे राखे पाय॥ 
प्रेम-सरोवर की लखी उलटी गति जग माँहि | 
जे डूबे तेई भले तिरे तरे ते नॉंहि॥ 
प्रेम-सरोवर की यहैँ तीरथ विधि परमान | 
लोक बेद को प्रथम ही -देहु तिलाजलि-दान || 
जिन पॉवन सो चलत तुम छोक बेद की गेल | 
सो न पॉव या सर धरो जल हे जेहै मेल ॥ 
'प्रेमसरोवर पथ में कींचइ छीलर एक । 
तहों इनारू के छगे तथ पें इक्ष अनेक ॥ 
लोक नाम है पंक को वृक्ष बेद पो नाम । 
'ताहि देखि मत भूलियों प्रेमी सुजनन चुजान ॥ 


(१) 


गहवर बन कुल ब्रेद को जहँ छायबो चहें भोर। 
तहूँ पहुँचे केद्दि भाँति बोड जा को माग्ग भोर ॥ 
तीठन ब्रिरदद दवागि सो मसम दरत तम्बूंद | 
प्रेमीनन इत आवदी नदान टत स्गनंद ॥ 
या सरवर की हों कट्टा सोमा ठरे बयान | 
मत्त मुदित मन भीर जहेँ बरत रहन नित गान ॥| 
कबहेँ दोत नहिं भ्रम-निसा इक रस सदा प्रश्ञास | 
चक्रवाक विछुस्त न जहूँ रमत एक रस राम ॥| 
नारद सिव सुक सनक से रहत जहाँ बह मीन । 
सदा अमृत पी के मगन रहूत द्वोत नहिं दीन ॥| 
नंददात, आनंदधन,  यर- नागरीदास | 
कृष्णदास, दरिबंस। चेतन्य, गदांधर; व्याम ॥ 
इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रसंस | 
तेई या सर के सदा सोमित सुंदर एंस॥ 
तिन बिनु को इत आवर् प्रेम-सरोबर नहाम | 
फँस्ी जगत मरजाद में वृधा चस्त जय ध्यन ॥ 
ओरे बृथा क्‍यों पति मरो श्यमवारूर पदाय। 
बिना प्रेम फीको से लासन बरह उपाप॥ 
प्रेम सकल श्ति-सार दूँ प्रेम सकड स्पृनिमृल। 
प्रेम पुरान-प्रमान है योठ न प्रेम के वर ॥ 
वथा नेम, तीरथ, धरम) दान) समस्या आदि 

कोऊ काम न आवई करत जगन सर आदि ॥ 
करत देखावन ऐेत सब जब नर पूजा पाए । 
काम कछू इन सो नहीं। यह सत्र ये पाद | 
बिना प्रेम जिय ऊपे झानेंद अनुमत्र नाले | 
ता बिनु सब फीरों लगे समुत्ति लग निप मोटे ॥ 
ज्ञान करम सों औरहू उपजत लिप्र छनिमान | 
दृद निहये उप नहीं फिना प्रेम पचान भ 
परम चनुर पुनि रमसिदारर >सोह नरकोर 

गिना प्रेम रूखी लगे बाजि चतगा 


थक 
ढ़ कक हैँ 





& | 


जानयो बेद पुरान भे सरस शुनन रो राजन | 
जु पै प्रेम जान्पी नहीं बता जियो सर ऊानि ॥ 


दाम कोष भय लोभ रद सबने दस्त ताप माने । 
मद मोदहू मो परे प्रेम भीपिशव सोने ॥ 


५१५ & संत वचन सीवल खुघा करत तांपश्रय नास * 
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7 किलेक 


बितु गुन जोतन रुप घन बिनु खारथ हित जानि । 
सुद्ध बामना ते रहित प्रेम सकल रस-खानि ॥ 
अति यच्छम कोमल अतिहि अति पतरों अति दूर | 
प्रेम कठिन सब्र ते सदा नित इक रस भरपूर ॥ 
जग में सब कथनीय हैं. सब कछु जान्यो जात | 
पै भ्री दरि अर प्रेम बह उमव अकथ अलखात ॥| 
बंध्यीं सकल जग ग्रेम में भयो सकल करे प्रेम । 
चलत सकल लहि प्रेम को विना प्रेम नहिं छेम ॥ 
वे पर प्रेम न जानहीं जग के ओछे नीच | 
प्रेम जानि कछु जानियों बचत न या जग बीच ॥ 
दंपति-खुख अर विपय-रस पूजा निष्ठा ध्यान | 
इन से परे बखानिए झुद्ध प्रेम सस-खान | 
जद॒पि मित्र सुत वंधु तिय इन में सहज सनेह | 
पें इन में पर प्रेम नहिं गरे परे को एड ॥ 
एकंगी बिनु कारने हक रस सदा समान । 
पियदि गने सर्वस्थ जो सोई प्रेम प्रमान ॥ 
डरे सदा चाहे न कछु सहे सबे जो होय | 
रहे एक रस चाहि के प्रेम बखानों सोय ॥ 
दशावतार 

जयति वेणुधर चक्रधर शखधर, 

पञ्मधघर गदाधर श्ृंगधर वेत्रधारी | 
मुकुटधर क्रीटधर पीतपट-कटिन धर; 

कंठ-कोस्तुभ-धरन दुःखहारी || 
मत्स को रूप धरि वेद प्रगटित करन, 

कच्छ को रूप जल मथनकारी | 
दलन हिरनाच्छ वाराह की रूप धरि, 

दंत के अग्र धर पृथ्चि भारी॥ 
रूप नरतिंह धर भक्त रच्छाकरन; 

हिरिनकस्थप-उदर नख विदारी। 
रूप बावन धरन छलन वलिराज को); 

परसुधर रूप छल्नी सेहारी ॥ 
राम को रूप धर नास रावन करन 

धनुपघर तीरघधर जित खुरारी | 
मुसलूथर हलघरन नील्पट सुभगधर॥ 

उलदि करपन करन जमुन-वारी || 
चुद्ध को रुप धर बेद निंदा करन 


सूप घर कल्कि कलजुग-सेंघारी | 
जपति दस रुपधर कृष्ण कमलानाथ& 


अतिद्दि अज्ञत लीला वरिद्दरी || 


गोपघर गोपिघर जयति गिरराजघरः 
राधिका बाहु पर बाहु धारी। 
भक्तधर संतघर सोइ ५हरिचद! घर 
बललभाधीस द्विज वेपषकारी ॥ 


विरह + 
' (६१) 


सुन्दर स्थाम कमलदल लोचन 

कोटिन जुग बीते बिनु देखे | 
तलफत प्रान बिक निसि आसर 

नेनन हैँ नहिं. छगत निमेखे ॥ 
कोउ मोहिं हँसत करत कोउ निंदा 

नहिं समुझत कोउ प्रेम परेखे। 
मेरे लेखे. जगत . बावरो 

में बावरी जगत के लेखे॥ 
ता पे ऊधव ज्ञान सुनावत 

कहत करहु जोगिन के भेखे। 
बलिहारी यह रीक्ष रावरी 

प्रेमिन लिखत जोग के लेखे ॥ 
ब्रहुत सुने कपटी या जग में 

पे तुम से तो तुमही पेखे। 
“हरीचदः कहा दोष तुम्हारो 

मेटें कोन करम की रेखे ॥ 


(२) 


मोहन दरस दिखा जा | 
व्याकुल अति ग्रान-प्यारे दरस दिखा जा ॥ 
बिछुरी में जनम जनम की फिरी सब जग छान | 
अबकी न छोड़ों प्यारे यही राखों है ठान। 
“हरीचन्दः बिलम न कीजे दीजें दरसन दान || 


(३) 

हमे दरसन दिखा जाओ हमारे प्रान के प्यारे || 
तेरे दरसन को ऐ, प्यारे तरस रही ऑख बरसों से 
इन्हें आकर के समझाओं हमारे आँखों के तारे ॥| 
सिथिल भई द्वाय यह काया है जीवन ओंठ पर आया 5 
भला अब तो करो माया मेरे प्रानों के रखवारे || 
अरज «हरिचंद! की मानों छड़कपन अब भी मत ठानो $ 
बचा लो प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के बारे ॥ 


# भक्त भारतेन्दु हिश्विन्द्रजी # ५१६ 


( ४) 
पिय प्राननांथ मनमोहन सुन्दर प्यारे। 
छिनहेँ मत मेरे दोहु दगन सी न्यारे || 
घनस्थाम गोप-गोपीयति गोकुलराई । 
निज प्रेमीजनन-हित नित नित नव सुखदाई॥ 
वृन्दावबन-रूछक  ब्रज-सरब्स बल-भाई | 
प्रानहूँ ते प्योरे प्रियतम मीत कन्हाई॥ 
श्री राधानायक् जठछुदानद दुलरे। 
छिनहूँ मत मेंरे होहु दुगन सा न्यारे॥१॥ 


तुब॒दरतन बिन तन रोम रोम दुख पागे। 
तुब सुमिरन बिनु यह जीवन विप्र सम छागे || 
तुमरे संयोग बिनु तन व्रियोग दुख दागे। 
अकुलात प्रान जब कठिन मदन मन जागे || 
मम दुख जीवन के तुम ही इक रखवारे | 
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सो न्यारे॥२॥ 


तुमहीं मम जीवन के अवलम्ब कन्हाई | 
तुम ब्रिनु सब्र सुख के साज परम दुखदाई॥ 
तुब देखे ही सुख होत न और उपाई। 
तुमरे ब्रिनु सब्र जग झनो परत लखाई ॥ 
हे जीवनघन मेरे नेनों के त्ारे। 
छिनहूँ. मत मेरे होहु दृगन से न्यारे॥ ३॥ 


तुमरे बिनु इक छन कोटि कलप सम भारी। 
तुमरे ब्रिनु खरगहु महा नरक दुखकारी ॥ 
तुमरे सेंग बनहू घर सो बढ़ि बनवारी | 
हमेरे तो सब कुछ तुमही हो गिरधारी ॥ 


“हरिचदः हमारे राखों मान ढुलोरे | 
छिनहूँ मत मेरे होहु दृगन सों न्यारे ॥ ४॥ 
(५) 


इन दुखिया अंखियान को सुख सिरजोई नॉहिं। 
देखें बनें न देखतें बिन देखे अकुलाहिं ॥ 
बिनु देखे अकुलाहिं ब्रिकल ऑसुवन झर लें । 
सनमुख गुरजन-लाज भरी ये लखन न पा ॥ 
चित्रहु लखि “हरिचंद? नेन मरि आवत छिन-छिन । 
सुपन नींद तजि जात चेन कब्हूँ न पायो इन ॥ १॥ 


बिनु देखे अकुाहिं विरह-ुख भरि भरि रोव । 
खुली रहें दिन रैन कबहुं सपनेहुं नहिं सोचे ॥ 


सं० वा० अं० ६५-- 











“हरीचदः सजोग बिरद्र सम दुशसिन सदातों | 
हाय निगोरी ऑम्विन मर्ज 

त्रिनु टेखें अकुलादिं बावरी हल दे गो । 
उघरी उचरी थे स्‌ ८ 
उघरी उघरी फिर लाज तजि सब सु खान ॥ 
देखे धश्रीहरिचंद! नेन भरि लगते ने समय । 


डर नी 


कठिन प्रेम-गति रहत सदा दुस्िया ये अंगियों ॥ ३॥ 


विनय - प्राथना 


(६) 
तुम क्यो नाथ मुनत नहि मेरी । 
हम से पतित अमेजन तारे पावन वी विमदापलि तेरी ॥ 
दीनानाथ दयाल जगत पति मुनिये त्रिनती दीनाह परी | 
“हरीचद? को सरनहिं यात्री अब ती नाथ करह मन देरी ॥ 


(७) 
अद्दो दरि बेहू दिन बय ऐड | 
जा दिन में तजि और सग सब दम प्रज बास बन ॥ 
सग करत नित हरि-भक्तन को दम नेक्ह ने ले । 
सुनत श्रवन हरि-ऊकथा सुधारस मद्मामत्त ६ मटर ॥ 
कब इन दोठ नेनन सो निसि दिन नौर निग्तर बाई । 
'(हरीचदः? श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण प्र बलिटि॥ 
(८) 
अहो हरि वट दिन बेगि दियाओ। 
दे अनुराग चरन पक्रज फो सुत-ग्तु मोद मिटाओ ॥ 
और छोड़ाद से जग-बेमव नित ब्रजनयास बसा“ । 
जुगल-ूप-रम-अमृत-माधुरी निन दिन नन विणानों ॥ 
प्रेम-मत्त है डोल्त चहूँ दिमि तन + सुधि टिसिगओ | 
निस दिन मेरे जुगल नेन मां प्रमप्रगाट बह्ानो॥। 
श्री बललम-पद कमल अमल में मेरी भक्ति दतालों। 
(हरीचद' को राघानमाषत्र अननो हरि लागानोंओ 
(९) 
उधारी दीनवधु महज । 
जैसे हैं तेंसे तुमरे ही नाटि भीर से शाल॥| 
जी बालक वपूत घर जनमते बरत पनेत्र दिगार । 
तो माता कहा वाहि ने पुठनत भोजन सभमाप एशार ॥ 
कपव्ट भेष किए जो सॉचत राशा 7: 
तो दाता फद्दा बाहि देत नटिं निव बन शानि उदार ॥ 


जौ सेवक सत्र भोति उच्चाओठी परत ने एडी छाए । 
तऊ न स्वाभि सयान त्जत तेहि दाह गई दी छाज ॥ 








स्ममयदुकी 


मुख सिरत्ीर नाही ॥5२॥ 


* संत वचन सीतल खुंधा करंत तापत्रय नांस॑ # 
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विवि-निपेष कछु हम नहिं जानत एक आस विस्वास। 
अब तो तारे ही बनिद्दे नहिं हेंहे जग उपहास॥ 
हमगे शुन कोऊ नहिं जानत तुमरो प्रन विख्यात । 

चंद? गहि लीजें भुज भरि नाही तो प्रन जात ॥ 


( १० ) 
भरोसो रीक्षन ही छखि भारी | 
हमहँ को विस्वास होत है; मोहन “तित उधारी? ॥ 
जो ऐसो सुभाव नहिं हो तो क्‍यों अहीर कुल भायो | 
तजिके कौस्तुम सो मनि गल क्यों गुंजा हार घरायो ॥ 
क्रीट मुकुट सिर छोड़ि पखोआ मोरन को क्यों धारथों । 
फंट कसी टेंटिन पें) सेवन को क्यो स्वाद विसारथो ॥ 
ऐसी उल्टी रीक्षि देखिके, उपजति हैं जिय आस | 
जग निदित ५हरिचंद हूँ? को अपनाबवहिंगे करि दास ॥ 


( ११ ) 
हमहूँ कबहूँ सुख सो रहते | 


जानत भए. अजान कहो क्‍यों रहे तेल दे कान । 
तुम्हें छोडि जग को नहिं जो मोहिं विगरथों करत बखान ॥ 
बल्हिरी यह रीक्ि रावरी कहाँ खुटानी आय। 
“हरीचंदः सो नेह निव्राहत हरि कछु कही न जाय ॥ 
( १५ ) 
नाथ तुम प्रीति निबाहत सॉची | 
करत इकगी- नेह जनन सो यह उलटी गति खाँची ॥ 
जेहि अपनायो तेहि न तज्यो फिर अहो कठिन यह नेम । 
जेहि पकरथो छोड़त नहिं ता कों परम निबाहत प्रेम || 
सो भूले पै तुम नहिं भूलत सदा सेंवारत काज | 
“हरीचंदः कों राखत ही बलि बॉह गहे की लाज ॥ 
( १६ ) 
प्योरे अब तो तारेहि बनिहै | 
नाही तो तुम कों का कहिदह्दै जो मेरी गति सुनिहे॥ 
लोक बेद में कहत सत्रे हरि अभय-दान के दानी | 


छॉड़ि जाल सब; निसिदिन मुख सो; केवल कृष्णहिं कहते ॥ 
सदा मगन लीला अनुभव में; हग दोड अविचल बहते। 
“हरिचद! घनस्थाम बिरह इक) जग दुख तून सम दहते॥ 


तेहि करिहों सॉँचों के झठो सो मोहिं भाषों बानी॥ 
भले बुरे जेसे हैं तेसे तुम्हे ही जग जाने। 
“हरीचंद”ः को तारेहि बनिहै को अब ओरहि माने ॥ 


हा 


( १२ ) 
हमे तुम देहों का उतराई | 
पार उतार देहिं जो तुम को करि के बहुत खेवाई ॥ 
जोब्रन धन बहु है तुम्हे? ढिग सो हम लेहिं छोडाई । 
हम तुम्हे बस हैं मन-मोहन चाहो सो करो कन्हाई॥ 
निरतन बन में नाव लगाई करी केलि मन-भाई। 
“हरीचंदः प्रमु॒गोपी-नायक जग-जीवन ब्रजराई ॥ 
( १३ ) 
ब्रज के लता-पता मोहिं कीजे | 
गोपी-पद-पंकज पावन की रज जा में सिर भीजे ॥ 
आवत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजे। 
श्री राधे राधे मुख यह बर “हरीचंदः को दीजे ॥ 
( १४ ) 
तुम्द तो पतितन ही सों प्रीति । 
लोकद बेद-विरुद्ध चलाई क्यो यह उल्टी रीति॥ 
सब ब्रिवि जानत हो निश्चय करि तुम सो छिप्यो न नेक | 
बैद-पुरान-पमान तजन को मेरो यह अविवेक | 
मदद पतन सत्र घम-जिबजित श्रुतिनिन्दक अथ-खान | 
मरजादा ते रहित मनस्ली मानत कछ न प्रमान॥ 


( १७) 
दीनदयाल कहाइ के धाइ के दीनन सों क्‍यों सनेह बढ़ायो । 
त्यें। “हरिचंद? जू बेदन में ककनानिधि नाम कहो क्‍्यी गनायो ॥ 
एती रुखाई न चाहिये तापे कृपा करिके जेहि को अपनायो | 
ऐसो ही जो पे सुभाव रहो तो गरीब-नेवाज क्यों नाम घरायो || 
६१८.) 
आजु लो जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब मॉति कहावें । 
मेरो उराहनों है कछु नाहि सबै फल आपुने भाग को पा६वें ॥ 
जा “हरिचंदः भई सो भई अब प्रान चले चहे तासों सुनाव | 
प्योरे जू है जग की यह रीति बिदा की समे सब कंठ लगायें ॥ 
( १९ ) 
नाथ तुम अपनी ओर निदहारों । 
हमरी ओर न देखहु प्यारे निज गुन-गनन विचारों ॥ 
जी छलखते अब लो जन औंगुन अपने गुन बिसराई। 
तो तरते किमि अजामेल से पापी देहु बताई॥ 
अब लो तो कबहेँ नहिं देखें जन के औशुन प्यारे | 
तो अब नाथ नईं क्‍यों ठानत भाखह्ु बार हमारे ॥ 
तुब गरुन छमा दया सों भरें अघ नहिं बढ़े कन्हाई | 
तासों तारि लेहु नेंद-नदन “हरीचंदः को धाई॥ 


ही डे 


नी 


# भक्त भारतेन्दु दर्थ्रिन्द्रजी * 


( २० ) 
मेरी देखहु नाथ कुचाली | 
लोक वेद दोउन सी न्यारी हम निज रीति निकाली ॥ 
जेतो करम करे जग में जो सो तैसो फल पाये | 
यह मरजाद मिठावन की नित मेरे मनमें आवे ॥ 
न्याय सहज गुन तुमरो जग के सब्र मततवारे माने | 
नाथ ढिठाई लखडु ताहि हम निहचय झटठो जानें ॥ 
पुन्यहि हेम हथकड्टी समझत तासों नहिं बिखासा। 
दयानिधान नाम की केवल या ५हरिचंद हि? आसा || 
(६ २१ ) 
अद्दो हरि अपुने ब्रिरदहि देखी । 
जीवन की करनी करुनानिधि सपनेहुँ जनि अबरेखों ॥ 
कहूँ न निवाह हमारों जौ तुम मम दोसन कहें पेखो । 
अवगुन अमित अपार तुम्हारे गाइ सकत नहिं सेखो॥ 
करि करुना करुनामय माघव हरहु दुखहि छखि भेखो । 
“हरीचंदः मम अवगुन तुव गुन दोउन को नहिं लेखो ॥ 
( २२ ) 
तुम सम कोन गरीब-नेवाज | 
तुम सोचे साहेव करना निधि पूरन जन-मन-काज ॥ 
सहि न सकत लखि दुखी दीन जन उठि धावत ब्रजराज | 
बिहल होइ सेवारत निज कर निज भक्तन के काज ॥| 
स्वामी ठाकुर देव सॉच तुम बृन्दाबन-महराज | 
“हरीचंदः तजि तुमहिं और जे जॉचत ते बिनु लाज ॥ 
( रह ) 
तुमरी भक्त-बछलता सॉची | 
कृहत पुकारि कंपानिधि तुम बिलुः 
और प्रभुन की प्रभ्ुता काँची॥ 
सुनत भक्त-दुख रहे न सकते तुम 
बिन घाए. एकहु छिन बॉची। 
द्रवतई दयानिधि आरत  छखतहि$ 
सॉंच झूठ कछु छेत न जाँची॥ 
दुखी देखि प्रहछाद भक्त निज) 
प्रणे जग जे जे धुनि माँची । 
“हरीचंदः गहि. बॉह . जबारथबोः 
कीरति नटी दसहूँ दिसि नाँची॥ 
( २४ ) 
मेरे माई प्रान-जीवन-धन माधों । 
नेम धरम ब्रत जप तप सबही जा के मिलन अरा्धों ॥ 








जो कछु करों सबे इन के द्वित इन तजि और न स्पों । 
“हरीचंदः मेरे यह सरबस मजा बोदि तन्नि याधों॥ 

( २५ ) 

तुम बिन प्यारे कहें सुख नादी । 
भटठक्यी बहुत स्वाइ-रस लंपट ठौर-ठीर जग मादी॥ 
प्रथम चाव करि बहुत पियारे जाइ ज्ें लादचाने। 
तहँ ते फिर ऐसो जिय उचठत आपत उनन्‍दि दियाने ॥ 
जित देखो तित खास्थ ही की निरस पुणानी दान | 
अतिहि मलिन ब्यवद्दार देग्वि के प्रिन आउत दूं ता ॥ 
द्वीर जेहि समझत सो निकरत कॉचो कॉल पिययरे । 
या व्यवहार नपा पाछें पछतानों कहत पुत्रार ॥ 
सुंदर चतुर रसिक अरझु नेद्दी जानि प्रीति मित वीनो | 
तित खारथ अरू कारों चित दम भछे सबदि लग लीनों ॥ 
सब गुन होईं जुपै तुम नाहीं वी पिनु लोन स्सोर्ट । 
ताही सो जद्दाज-पच्छीसम गयो अहो मन ऐोः॥ 

( २६ ) 

भूलि भव मोगन घमत फिरमी । 
खर कूकर सूकर छा इत उत डोल्न रमत गिरी ॥ 
जहूँ जहँ छुद्र लष्यो इंद्री सुस्॒ तहँ तदूँ भ्रमत पिरदी। 
उन भर सुख नित दुसमय जे रस तिन में ममत पिरणी ॥ 
कवहूँ न दुप्ट मनहि करि निज बस कामद्रि दसत फिरया । 
“हरीचंदः हरि-पद-पंकज गहि कबहे ने नमत पिरपों ॥ 

( २७ ) 

तोसों और न कच्चु प्रभु जाची | 
इतनो ही जाँचत कझ्नानिधि तुम ही में इक यानी ॥ 
खर कूकुर ली द्वार द्वार पे अर्थ लोन नें नानी । 
या पाखान-सरिस हियरें पे नाम तग्शारोर राची॥ 
विस्फुलिंग से जग दुस तनि तब बिरद अगिन तन दानी | 
“हरीचंद! इक-रस तुमर्सों मिलि अति अनंद मन मान्री ॥ 

( २८ ) 

कहाँ छों निज नीचता बयानी । 
जब सो तुम सो पि्ुरे तर सों अप शी जनम मिशन! (| 
दुप्ट सुभाव व्रियोग ग्िस्टने सह डिगे शा । 
यखी लकरी बायु पाई #े चली भगिन उनाई ॥ 
जनम जनम को बोध उमा बरि नारी गोद पंधाई। 
उठि न सकत गर पीठ द्वूदि गई जद रतनी गयाणाई ॥ 
बूडूत तेहि ठैके भव धारा झर नहिं बायुद उर्। 
(इरीचंदः तुम शी चाही तो ठासे मोहिं बन्हाईं ॥ 


७१७ 


| डे 
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( २९ ) 
प्रभ॒ में सेवक निमक-हराम | 
याद खाइ के महा मुटेहो करिहां कछू न काम ॥| 
बात बनेहीं लंब्री-चोडी वेण्यों बेव्यीं धाम। 
त्रिनह नाहिं इत उत सरकेह रहिहों बन्यों गुलाम ॥ 
नाम ब्रेचिहों तुमरो करि करि उल्टों अघ के काम | 
#रीचंद! ऐसन के पालक तुमहि एक घनस्थाम ॥| 


( ३० ) 
उमरि सब डुख ही मॉहि सिरानी । 
अपने इनके उनके कारन रोअत रेन ब्रिहानी ॥ 
जहें जहेँ सुख की आसा करि के मन बुधि सह छूपटानी | 
तहँ तदँ धन संबंध जनित दुख पायो उलदि महानी |॥ 
सादर पियो उदर भरि विष कहें धोखे अमृत जानी । 
“हरीचंदः माया-मदिर सो मति सत्र विधि बौरानी ॥ 


( ३१ ) 
बैस सिरानी रोवत रोवत | 
सपनेहूँ चाकि तनिक नहिं जागों बीती सबही सोवत ॥ 
गई कमाई दूर सब्रे छक्‍न रहे गॉठ को खोबत। 
ओऔरहु कजरी तन लपटानी मन जानी दम घोवत ॥ 


( ३२ ) 
प्रभु हो अपनो विरुद सम्हारों | 
जथा-जोग फल देन जनन की या थल वानि बरिसारो | 
न्यायी नाम छॉड़ि कझ्नानिधि दया-निधान कह्ाओ। 
मेटि परम मरजाद श्रुतिन की कृपा-समुद्र बहाओ॥ 
अपुनी ओर निहारि सॉवरे वरिरदहु राखहु थापी। 
जाम निबदि जोंदि को$ विधि “हरिचंदहु” से पापी ॥| 
( हेरे ) 
लावनी 


वह्दी तुम्हें जाने प्यारे जिस को तुम आप ही बतलाओ । 
देखें वद्दी बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ | 
क्या मजाल है तेरे नूर की तरफ आंख कोई खोले | 
क्या समझे कोई, जो इस झगड़े के बीच आ कर ब्रोले | 
ग्वयाऊ के बादर की बातें भला कोई क्‍यों कर तोले | 
ताकन कया है; मुअम्मा तेरा कोई हल कर जो ले ॥ 
कह खाऊ यर कहो पाक तुम मत्य ध्यान में क्‍यों आओ | 
दस बही दम, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥१॥ 
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32० ॥नलप्कतछा, 


गरचे आज तक तेरी जुस्तजू खासो आम सब्र किया किये | 
लिखी किताबें, हजारों लोगों ने तेरे ही लिये॥ 
बड़े बड़े झगड़े में पड़े हर शख्स जान रहते थे दिये। 
उम्र गुजारी, रहे गढ्तों पेचाँ जब्र तक कि जिये॥ 
पर तुम हो वह गे कि किसी के हाथ कभी क्‍यों कर आओ | 
देखें वही बस, जिसे तुम खुद अपने की दिखलाओ ॥२॥ 


पहिले तो लाखों में कोई विरल्ा ही झकता है इधर | 
अपने ध्यान में, रहा वह चूर झुका भी कोई अगर ॥ 
पास छोड़कर मज़़हब का खोजा न किसी ने तुम्हे मगर | 
तुमकी हाजिर, न पाया कभी किसी ने हर जा पर ॥ 
दूर भागते फिरो तो कोई कहाँ से पाये त्तछाओ। 
देखें वही बस, जिसे तुम खुद अपने को ठिग्बलाओ ॥३॥ 


कोई छॉट कर ज्ञान फूल के ज्ञानी जो कहलाते हैं | 
कोई आप ही) ब्रह्म बन करके भूले जाते हैं॥ 
मिला अलग निरगुन व सगुन कोई तेरा भेद बताते हैं । 
गरज कि तुझ को) दूँढते हैं सत्र पर नहिं पाते हैं ॥ 
“हरीचेंदः अपनों के सिवातुम नजर किसी के क्यों आओ | 
देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥४॥ 


( रे४ ) 
* लावनी 
चाहे कुछ हो जाय उम्र भर तुझी को प्यारे चाहँगे । 
सहेंगे सव कुछ) मुहब्बत दम तक यार निवादँगे ॥ 
तेरी नजर की तरह फिरेगी कभी न मेरी यार नजर | 
अब तो यों ही; निभेगी यों ही जिंदगी होगी वसर || 
लाख उठाओ कौन उठे है अब न छुटगा तेय दर | 
जो गुजरेगी। सहँगे करेंगे यो ही यार ग्ुजर॥ 
करोगे जो जो जुल्म न उनको दिलबर कमी उलाहेँंगे | 
सहंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निबाहेंगे ॥१॥ 
आह करेंगे तरसंगे गम खायेंगे चिल्लायेंगे। 
दीन व ईमॉ) बिगाडेगे घर-बार डुबायेंगे॥ 
फिरेंगे दर दर बे-इजत हो आवारे कहलायेंगे। 
रोएंगे हम, हाक कह ओरो को भी रुलायेंगे ॥ 
हाय हाय कर सिर पी्ेंगे तड़पैंगे कि कराहँंगे। 
सहंगे सत्र कुछ, मुहब्बत ढम तक यार निवबाहँगे ॥२॥ 
रुख फेरों मत मिलो देखने को भी दूर से तरसाओ | 
इधर न देखो) रकीत्रों के घर में प्यारे जाओ ॥ 


# भक्त भारतेन्दु दरिश्विच्धजी * 


गाली दो कोसो झिड़की दो खफा हो घर से निकल्माओ । 
कत्छ करो या3 नीम-विस्मिल कर प्यारे तड़पाओ ॥ 
जितना करोगे जुल्म हम उतना उल्टा तुम्द सरादगे | 
सहँगे सब्र कुछ) मुहब्बत दम तक यार निबादहँगे ॥३॥ 


होके तुम्हारे कहों जॉय अब इसी थर्मसे मरते हैं। 
अब तो यो ही। जिंदगी के बाकी दिन भरते हैं ॥ 
मिल्लो न तुम या कत्ल करो मरने से नहीं हम डरते हूँ । 
मिलेंगे तुम को) बाद मरने के कौल यह करते हैं ॥| 
“हरीचद? दो दिन के लिये घबरा के न दिल को डाइगे | 
सहँगे सब कुछ; मुहब्बत ठम तक यार निब्राहगे ॥४॥ 


( रे५ ) 


लावनी 


जब्रतक फंसे थे इस में तबतक दुख पाया ओ बहुत रोए, । 
मुंह काला कर; बखेंड़े का हम भी सुख से सोए॥ 
बिना बात इस में फेंस कर रज सहा हैरान रहे। 
मजा बिगाड़ा? अपना नाहक ही को परेमान रहे ॥ 
हथर उधर झगड़े मे पड़े फिरते बस सर-गरदान रहे । 
अपना खोकर कहाते बेवकृफी नांदान रहे ॥ 
बोझ फिक्र का नाहक को फिरते थे गरदन पर ढोए | 
मुँह काछा कर) बखेंडे का हम भी सुख से सोए ॥१॥ 


मतलब की दुनिया है कोई काम नहीं कुछ आता है। 
अपने हित को) मुहब्बत सब से सभी बढाता है॥ 
कोई आज ओ कलछ कोई सब छोड़ के आखिर जाता है | 
गरज कि अपनी गरज को सभी मोह फेलाता है॥ 
जबतक इसे जमा समझे थे तबतक थे सब कुछ खोए, । 
मुँह काला कर; बखेंडे का हम भी छुख से सोए ॥२॥ 


जिसको अमृत समझे थे हम वह तो जहर हल्यहल था| 
मीठा जिसको, जानते थे वह इनारू का फुल था ॥ 
जिसको सुखका घर समझे थे वह तो दुःख का जंगल था। 
जिनको सच्चा$ समझते थे वह झुठों का दल था॥ 
जीवन फल की आसा में उल्टे हमने थे त्रिष बोए । 
मेँंह काला कर; बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥३॥ 


जहां देखो वहीं दगा और फरेब औ मक्कारी है। 
दुख ही दुख से, बनाई यह सब दुनिया सारी है॥ 
आदि मध्य औ अंत एक रस दुख ही इसमें जारी है | 
कृष्ण-मजन ब्रिनु) और जो कुछ है वह ख्वारी है॥ 


"गज 








“टरीचंदः मव पक छुटे नहिं बिना मजन-स के घौण । 
मुंह काला कर। बस्चेंडे का हम भी सुउ से सो " ॥४॥ 
उद्दोधन--चेतावनी 
( ३६ ) 

रे ! रठु सुंदर दरि-नाम । 
मंगल-करन दरन सत्र असंगुन करन बल्यसद फोम ॥ 
तू तो मधुर सलोनों चाहत प्राहत खाद मुदाम । 
“(हरीचंद! न्दिं पान करन क्यों झृण्य-लमत अगभिराम ॥ 


( २७ ) 
आय के जगत्‌ बीच काहू सो न करें बर 
कोऊ कद्द काम कर इच्छा जी न जोई परी । 
ब्राक्षण की छन्निन की बेसनि वी घृड़न की 
अन्त्यज मलेछ थी न ग्वाल कौ न भोद वी ॥ 
भले की बुरे की “हरिचंद! से पतिनट्ठ की 
थोरे वी बहुत की न एक वी न दोर्वी। 
चाहे जो चुनिंदा भयों जग बीच मेरे मन 
तौन तू कबहेँ कहूँ निंदा कद योर्ट वी ॥ 
( ३८ ) 
तुझ पर काल अचानक टटेगा। 
गाफिल मत हो लवा बाज <यों सी खेल में दृव्या ॥ 
कब आवेगा कौन राह से प्रान कौन विधि दृट्गा । 
यह नहिं जानि परेंगी ब्रीचद्दि यट तन-दरप्रन फुथ्गा ॥ 
तब न बचाबेगा कोई जब वाहददःट सिर दृत्सा । 
“हरीचंद! एक वही बचेगा जो इृश्थिब्श्स भूथ्या॥ 


( ३९ ) 
डंका कूच का बज रहा मुसापिर जागो रे भाई 
देखो लाद चले सब पंथों तुम क्‍यों र८ शुएए॥ 
अब चलना टी निदचे ऐ तो ले पिन माल हह४़। 
/हरीचंद' हरि-पद गिचु नटि तो रहे होगे ४₹ दाएं ॥ 
( ४० ) 
यारो इक दिन मौत जरूर । 
प्र क्या इतने गापिल होदर देने न $ ंट्र 7 
यही चुडेलें तुग्हेँ ग्ययेंगी शिया समझते पूर। 
माया मोह छाल यी पोगी इसमें म्ययों दूर! 
जान घूसवर धोता खाना ९ भा फोन शहर) 
आम करों से साझोंगे क्षय दोते गये बंदर ॥ 


हा" सन समामिफे मय कदम मिए सइिनकर कक 


५१८ 
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गला रंक सभी दुनिया के छोटे बड़े सजूर। 
जो मागो बॉघित को मारे वही सर भरपूर ॥ 
झुठा झगड़ा झूठा ठंटठा झठ़ा सभी गरुर। 
“हरीचंदः हरि-प्रेम त्रिना सब अंत धूर का धूर॥ 


( ४१ ) 
सचेत चेत रे सोवनवाले सिर पर चोर खडा है। 
सारी बैंस बीत गयी अब भी मद में चूर पड़ा है॥ 
सह्दि अपमान खान-सम निरलूज जग के द्वार खडा है | 
जरा याद उस समय की भी कर सब से जोन कडा है ॥ 
देख न पाप नरक में तेरा जीवन जनम सड़ा है। 
“हरीचंद” अब्र तौ दरि-पद भज क्‍यों जग-कींच गड़ा है ॥| 


( ४२ ) 
क्यों वे क्या करने जय में तू आया था क्या करता है । 
गरभ-बास की भूल गया सुध मरनह्वार पर मरता है॥ 
खाना पीना सोना रोना और विपय में भूला है| 
यद तो सूअर में भी है तू मानस वन क्‍या फूला है॥ 
एक बात पश्चुओं में बढ़कर तुझ से पाई जाती है । 
व्‌ ज्ञानी हो पापी है वहाँ पाप-गंध नहिं आती है॥ 
जो विशेष था तुझ में पश्यु से उसे भूल तू बेटा है| 
तो क्‍यों नाहक हम मनुष्य हैं इस गरूर में ऐंठा है ॥ 
जान चूझ अनजान बना है देखो नहिं पतियाता है । 
“हरीचंदः अब भी दरि-पद भज क्यों अवसरहि गँवाताहे || 
( ४३ ) 

अपने की तू समझ जरा क्‍या भीतर है क्या भूला है । 
तेरा असल रूप क्‍या है तू जिसके ऊपर फूला है || 
हड्डी चमड़ी लू मास चरब्री से देह बनाई है। 
भीतर देखो तो घिन आवबे ऊपर से चिकनाई है ॥ 
लार पीप मल मूत पित्त कफ नकटी खूँठ ओ पोग है। 
नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का छोटा है॥ 
तनिक कहीं खुल जाय तू थू थू. कर सब नाक सिकोड़ेगा | 
जरा गले या पने मरे तो देख सभी मेंह मोड़ेगा || 
भरी पेटर्म मल की गठरी ऊपर न्हाय सुधरता है। 
तिमको छू कर वायु चले तो नाक बंद नर करता है ॥ 
मल से उपजा मल में लिपटा मति-मलीन तू घूरा है। 
इस शरीर पर इतना फूला रे अंधे मगरुरा है| 
जिसके छुत्ते ही तू गंदा मिल्मे ही से समता है। 
“इरीचंदः उस पस्मातम को गददे क्‍यों नहिं भजता है ॥ 
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( डंडे ) 
मजा कहीं नहिं पाया जग में नाहक रहा भुलाया | 
छिन के सुख की लालच जित तित सवान लार टठपकाया ॥| 
यह जगमें जिध्को अपना कर झूठा भरम बढ़ाया | 
तिन खारथ फेंसि कूकर सूकर सब दुतकार बताया ॥ 
अपना अपना अपना करके बहुत बढाई माया। 
अंत सबे तजि दीनों मल सम जिनको अति अपनाया ॥| 
सोचे मीत स्यामसुदर सो छिनहेँ न नेह बढ़ाया | 
“हरीचंदः मल मूत्र कीट बनि नर-जीवनहि गँवाया ॥ 
गोपीभाव--प्रेम 


( ४५ ) 
ऊधो जो अनेक मन होते । 

तो इक स्थामझुँदर कों देते, इक ले जोग सेंजोते ॥ 
एक सों सब गशह-कारज करते एक सो धरते ध्यान | 
एक सो स्थाम रंग रेगते तजि छोक-लाज कुल-कान ॥ 
को जप करें जोंग को साधै, को पुनि मूँदे नैन। 
हिये एक रस स्थाम मनोहर मोहन कोटिक मैन ॥ 
हा तो हुतो एक ही मन सो हरि के गए चुराई। 
“हरीचंद” कोड और खोजि के जोग सिखावहु जाई ॥ 

( ४६ ) 

सखी ए; नेना बहुत बुरे | 
तब सों भए पराए हरि सों जब सो जाइ जुरे || 
मोहन के रस-बस हो डोछत तलछफत तनिक दुरे। 
मेरी सीख ग्रीत सब्र छाॉड़ी ऐसे ये निगुरे॥ 
जग खीस्यी बरज्यों पे ए नहिं हठ सों तनिक मुरे | 
“हरीचंद! देखत कमलन से बंप के बुते छुरे ॥ 

( ४७ ) 

सखी मन-मोहन मेरे मीत | 

लोक वेद कुछ-कानि ठॉड़ि हम करी उनहिं सो प्रीत ॥ 
विगरों जग के कारज सगरे उल्टो सबही नीत। 
अब तो हम कवहूँ नहिं तजिह पिय की प्रेम प्रतीत ॥ 
यहै बराहुआअछक आस यहै इक यहै हमारी रीत | 
“हरीचंदः निधरक बिहरेंगी पिय बछ दोड जग जीत ॥ 


( ४८ ) 
हमारे नेन वहीं नदियों । 
बीती जानि ओबि सब पिय की जे हम सो बदियों ॥ 





# भक्त भारतेन्दु हस्श्विन्दजी £ ५१९, 





अवगाह्यी इन सकल अग ब्रज अजन को धोयो | 
लोक बेद कुल-कानि बहाई मुख न रहौ खोयो॥ 
इबत हो अकुलाइ अथाहन यहै रीति केसी । 
“हरीचंद!ः पिय महाबराहु तुम आछत गति ऐसी ॥ 
(४९ ) 
पहिले ही जाय मिले गशुन में श्रवन फेरि 
रूप-सुधा मधि कीनो नेनह पयान हे। 
हंसने नटनि चितवनि मुसुकानि 
सुघराई रसिकाई मिलि मति पय पान है | 
मभोहि मोहि मोहन-मई री मन मेरो भयो 
“एरीनद? भेद ना परत कछु जान है । 
कान्ह भये ग्रानमय प्रान भये कान्हमय 
हिय में न जानि परे कान्ह है कि प्रान है ॥ 


( ५० ) 


बोल्यी करे नूपुर श्रवन के निकट सदा 

पद-तछ छाल मन मेरे ब्रिहस्थो करे। 
बाजी करे बसी धुनि पूरि रोम-रोम मुख) 

मन मुसुकानि मंद मनहि हस्पो करे॥ 
“हरिचंदः चलनि मुरनि बतरानि चितः 

छाई रहै छत्रि जुग हगन भरथो करे | 
प्रानह ते प्यारों रहे प्यारो तू सदाई तेरो 

पीरो पट सदा जिय बीच फहरथों करे॥ 


( ५१ ) 
मारग प्रेम को को समुझे 'हरिचद? यथारथ होत यथा हे 
लाभ कछू न पुकारन मैं बदनाम ही होन की सारी कथा है || 
जानत है जिय मेरो भछी विधि और उपाय सत्र बिरथा है। 
बरावरे हैं बृज के सगरे मोहिं नाहक पूछत कोन विया है ॥ 
( ५२ ) 
जिय पै जु होइ अधिकार तो ब्रिचार कीजैे 
लेक-लाज भले बुरो भर्ले निरधारिए। 
सैन श्रौन कर पग॒ सतबै पर-बस भए 
उते चलि जात इन्हें कैसे के सम्हारिये ॥ 
'हरीचंद! भई सब मॉति सो पराई हम 
इन्हें ज्ञान कहि कहो कैसे के निबारिए । 


मन में रहै जो ताहि दीजिये बिसारि मन 
आपे बसे जा मैं ताहि कैसे के विसारिए ॥ 





( ५३ ) 
व्यापक ब्रह्म सबें थछ पूरन हैं हमह पदिचानती हैं । 
पे बिना नेंदछाल बिह्यल सदा “हरिचेंद! न शानदि दानगी है ॥ 
तुम ऊघो यहैँ कहियो उन सो हम और कद्दू नि जननी £ । 
पिय प्यारे तिहारे निद्वरे बिना अखियों दुग्ियाँ नहों माननी£ ॥ 
(८४) 
पहिले बह माति भरोसोी दियो अप ही हम लाए मिथपतरी हैं | 
“हरिचंद” भरोसे रद्दी उनके सखियाँ जे हमारी पादरी € ॥ 
अब वेई जुदा द्वे रहीं हम से उल्ये मिल्रि के समुद्री हैं। 
पहिले तो लगाइके आग अरी जल को अब आपु्टि धारती ६ ॥ 
(५५ 
हम तो सयर भाँति तिहारी भई तुम्द छोँड़ि न और सो मेद परी। 
“हरिचंद? जू छोड़ी से कछु एक तिद्वारोए भ्यान सदा दी घरी॥ 
अपने को परायो बनाइ के ल्ाजह छाँड़ि गरी फिरद्रागि यप्टी । 
सब्र ही सही नाहिं कह कछु पे तुव लेसे नद्दा था परेपर मरी ॥| 
५६) 
पूरन पियूष प्रेम आसव छब्ी ही गेम 
रोम रस भीन्‍्यो सुधि भूली गेह गान यी । 
लोक परल्ोक छॉड़ि छाल सो बदन मोदि 
उघरि नची हा तजि सके तात मात को ॥ 
“इरीचंदः एतेहू ५॑ दरस दिसाव क्‍यों न 
तरसत रेन दिना प्यासे प्रान पातणी । 
एरे वृजचंद तेरे मुसवी चत्रोरी हूँ मे 
एरे घनस्याम तेरे रूप दी पं चातशी ॥ 


( ५७ ) 
छांडि कुल बेद तेरी चेरी भर चाह भरी 
शुरुजनन परिजन लोडनलयज नासी पी । 
चातकी तृप्रित तुब रूपनुषा ऐसे नित 
पल पक दुसह वियोग दुर गोरी हा ॥ 
(हरीचेंद! एक ब्वत नेम प्रेम टी यो तीनो 
रूप वी ठिदारे दम भप ही उगनीए! । 


बचाप - हूगाय एंड 


प्याय लो रे प्रानन बचाप * 


एरे नंदराल तेरी गोद राई दागी हे ॥ 





€ संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 
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थावी गति अंगन की समति पर गई मंद 

यूस झॉँझरी सी है के देह लागी पियरान । 
बावरी सी बुद्धि भई हँसी काहू छीन छई 

मुग्ब के समाज जित तित छागे दूर जान ॥ 


“हरीचंदः रावरे बिरह जग दुखमय . . 
भयो कछू और होनहार लछागे दिखरान । 

नेन कुम्दिलान छागे ब्ेनहु अथान छागे 
आओ प्राननाथ अब प्रान छागे मुरझान ॥ 


(२) 


भगवान श्रीराधा-कृष्ण और श्रीसीता-रामके चरण-चिह्मोंका वर्णन 


जपति जपति श्रीराधिका चरन जुगल करि नेम | 


जादी छठा प्रकास तें पावत पामर प्रेम ॥ 
कह हरि-चरन अगाध अति कहें मोरी मति थोर । 
तदपि कृपा-बल लहि कहत छमिय ढिठाई मोर ॥ 


छप्पय 


स्स्तिक स्यवंदन संख सक्ति सिंहासन सुंदर। 
अंकुस ऊरध रेख अब्ज अठकोन अमलतर | 
याजी बारन बेनु वारिचर बज् बिमछ बर। 
कुत कुमुद कल्घोत कुंभ कोदंड कलाघर ॥ 
असि गदा छत्न नवकोन जब तिल त्रिकीन तरु तीर णह । 
दरिचरन चिद्द वत्तिस छखे अग्रिकुंड अहि सेल सह ॥ 


खस्तिक-चिह्का भाव 
जे निज उर में पद धरत असुम तिन्हें कहूँ नाहिं। 
या दित स्वस्तिक चिह्न प्रभु॒ धारत निज पद माहिं ॥ 


रथका चिह्न 
निज भक्तन के हेतु जिन सारथिपन हैँ कीन | 
प्रगटित दीन-दबाड़ता रथ को चिह्न नवीन | 
माया को रन जय करन बेठह या पे आइ 
दरसावन देत रय चिह चरन दरसाद ॥ 
शंखका चिह्ग 


भक्तन की जय सर्वदा यह दरसावन हेतु। 
मख् चिह्च निज चरन में धारत भव-जल-सेतु ॥ 
परम अमय पद पाइहो याक्ी सरनन आई | 
मनहें चरन यह कहत है अंख बजाइ सुनाई | 
जग-पावनि गगा प्रगट याही सों इहि हेत | 
चिद्द सुजल के तत्व को धारत रमा-निकेत | 
दाक्ति-चिह्का भांव 
सिला मोऊ की दासिका मक्ति स्वतन्त्रा नािं | 
वातमान हर याहि तें सक्ति चिह पद माहिं॥ 


भक्तन के दुख दलन को ब्रिधि की लीक मियइ | 
परम सक्ति यार्मे अंहै सोई चिह् लछखाइ॥ 


सिहासन-चिह्नका भाव 


श्री गोपीजनन के सुमन यापेैं करें निवास | 
या हित सिंहासन धरत हरि निज चरनन पास ॥ 
जो आवे याक्री सरन॒ सो जग राजा होइ। 
या हित सिंहासन सुमग चिह्ृ रह्मो दुख खोइ ॥ 
अंकुश-चिह्नका भाव 


मन-मतंग निज जनन के नेकु न इत उत जाहिं। 
एहि हित अंकुस घरत हरि निज पद कमलन मॉंहिं॥ 
याकी सेवक चतुरतर गननायक सम होइ। 
या हित अंकुस चिह्न हरि चरनन सोहत सोह़ ॥ 


ऊध्चे रेखा चिह़का भाव 


कहे न तिनकी अधोगति जे सेवत पद-प्न । 
ऊरघ रेखा चिह् पद येहि हित कीनो स ॥ 
ऊरघरेता जे भये ते या पद को सेइ। 
ऊरध रेखा चिह्न यों प्रगणद दिखाई देह ॥ 
यातें ऊरष और कद्ठु ब्रह्म अड में नाहिं। 
ऊरध रेखा चिह्ृ है या द्वित हरि-पद माँहिं॥ 
कमल-चिह्का भाव 
सजरू नयन अदझ हृदय में यह पद रहित्रे जोग | 
या हित रेखा कमल की करत क्रप्ण-पद भोग ॥ 
श्रीकद्रमी को बास है याही चरननन्तीर | 
या हित रेखा कमछ की धारत पद बलबीर ॥ 
विधि सो जग) विधि कमर सों; सो हरि सो प्रगठाइ | 
राघावर-पद-क्रमछ में या हिंत कमर लछखाइ ॥ 
फूलत सात्तिक दिन छखें सकुचत ल्खि तम रात | 
या हित श्रीगोपाल-गद जलज चिह्न दरसात ॥ 


। 
8 


# भक्त भारतेन्दु दरिश्वन्द्रजी # प्‌ 


श्रीगोपीजन-मन-भ्रमर के ठहरन की ठौर। 
या हित जलू-सुत-चिन्ह  श्रीहरिषद जन सिरमोर ॥ 
बढत प्रेम-जल के बढ़े घटे नाहिं घटि जात | 
यह दयाछुता प्रगट करि पंकज चिन्द्र लखात ॥ 
काठ शान वेराग्य मे बेंध्यो ब्रेधि उड़ि जात। 
याहि न बेघधत मन-अ्रमर या हित कमल छखात ॥ 
अप्रकोण-चिह्का भाव 
आठो दिसि भूलोक को राज न दुलभ ताहि | 
अष्टकोन को चिन्ह यह कहत जु सेवे याहि ॥ 
अनायावत ही देत है अप्ट सिद्धि सुख-धघाम। 
अप्टकोन को चिन्ह पद धारत येहि हित स्थाम ॥ 
अश्व-चिहका भाव 
हयमेधादिक जग्य के हम ही है इक देव। 
अख-चिन्ह पद घरत हरि प्रगट करन यह भेव ॥ 
याही सो अवतार सब्र हयग्रीवादिक देख। 
अवतारी हरि के चरन याही ते हय रेख ॥ 
वेरहूु जे हरि सो करहिं पावहिं पद निर्बान। 
या हित केसी-दमन-पद हय को चिन्ह महान ॥ 
हाथीके चिह्॒का भाव? 
जाहि उधारत आपु हरि राखत तेहि पद पास । 
या हित गज को चिन्ह पद धारत रमा-निवास |! 


सब को पद गज-चरन में #सो गज हरि-पग मॉहिं। 


यह महत्व सूचन करत गज के चिन्ह देखाहिं॥ 
सब  कबत्रि कविता में कहत गजगति राघानाथ | 
ताहि प्रगट जग में करन धस्थो चिन्ह गज साथ | 


चेणु-चिह्का भाव 
सुर नर मुनि नर नाह के बंस यहीं सों होत | 
या हित बसी चिन्ह हरि पद में प्रगण उदोत॥ 
गॉठ नहीं जिनके दछृदयं ते या पद के जोग। 
या हित बंसी चिन्ह पद जानह सेवक छोग ॥ 
जे जन हरिशुन गावहीं राखत तिन को पास। 
या हित बंसी चिन्ह हरि पद में करत निवास ॥ 
प्रेम भाव सों जे ब्रिंषे छेद करेजे माहिं। 
तेई या पद में बसे आइ सके कोउ नाहिं॥ 
मनहुँ भोर तप करति है बंसी हरि-पद पास। 


गोपी सह चेलाक के जीतन की घरि आस ॥ 


# सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्नाः । 
सं० वा० अं० ६६--- 





श्रीमोपिन की सोनि ठसि परदनर दीनी डारि। 
याते बंसी चिन्ह निग्र पद मे धरने सुगई॥। 
आई केवल ब्रजनधू क्‍यों न्हिं सत्र मुस्नारि ॥ 
या द्वित कोपित होइ हरि दीनी पद दर हरि॥ 
मन चोरथो बहु त्रियन को इन अवनस झंग दि । 
ता प्राछित वो तप करत मन दर्पिदनगर थद्र॥। 
बेन सरिस हू पातकी सरन झोने शशि होग। 
वेनु-धरन के कमटयद बेनु लिना फाद हैं ॥ 
मीन-चिह॒फां भाव 
अति चंचल बहु ध्यान सों आश्त दृ॒इप गेगाग | 
या हित चिन्द सुमीन को हर्पिद भें निरधार ॥ 
जब लो हिय में सजज़ता तब हा यायो दांस। 
सुप्क भए, पुनि नहिं रहत झषप यह प्रन प्रयान ॥ 
जाके देखत ही बढ़े नजतिवन्मन से प्राम। 
रति-पति-ध्वज की चिन्ह पद याते धारत न्याम ॥ 
हरि मनमथ की जीति के ध्यज राख्यो पद सा 
यातें रेखा मीन की द्वरिपद में दरसाद॥ 
महा प्रठढय में मीन वनि जिमि मनु रूपा दीन । 
तिमि भवसागर को चरन या दिस रेसा भीन ॥ 
चज्न-चिहका भाव 
चरन परस नित जे करत उन्द्र तुय्य ते होत । 
बज्-चिन्ह दरि-पद-फमछ येद्धि हित बरत उडोत ॥ 
पर्वत] से निज जनन के पारधि जाइन राय | 
बज़-चिन्ह पद में घरत छृणाचन्ध्र गशगवग 


बज़्ननाम यासों प्रगदः जादव सेस.. रहता | 
थापन हिंत निज बंस भुवि बेय चिन्र पर ऋ जप 
बरछी-चिद्का भावष 


मनु हरित अप सो टरत मति 7६ जाये पम | 
या हित बरछी धारि पर दरत दूर भा गआात॥। 
कुमुद्-फूलफे चिछरा भाद 
श्रीराधा-मुखचंद्र लन्दि. घात टन नाक 
कुमुद-चिन्द धीकृष्णयद मा हिल. ह्य: 
सीतल निति लीए पृनई सेत दिएए श 2 अप 
यह सुझाव प्रयद्धिन परत उ ह 
खर्णके पूर्ण फुम्मके चिद्रका माय 
मीरस यागे नष्ट बस बस ४ 


5. इस शनरदर ! 
पूर्ण दुंम को बिन्ट अनु थे एप 








ण्र्‌ 


पर 








* संत्त वचन सीतल झुधां करत तापन्रय नांस * 
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गोयीनन-बिर्द्रागि पुनि निज जन के त्रयताप | 
मेदन के हित चरन में कुंम धरत हरि आप ॥| 
सुसरि भ्रीदरि-्वरन सों प्रगणी परम पवित्र । 
या हित पृरन कुम को धारत चिन्ह विचित्र ॥| 
कब अमंगल होत नहिं नित मंगल सुख-साज | 
मित्र भक्तन के हेत पद कुंभ धरत ब्रजराज ॥ 
श्रीगोपीजन-धाक्य के पूरन करिबे हेत। 
सुकृच कुम को चिन्द् पर घारत रमानिकेत ॥ 


धनुपके चिहका भाव 
उहों सब्व नहिं आवही आवहिं जे नई जाहिं। 
घनुप चिन्ह एहि हेतु है कृष्ण-चरन के माँहि ॥ 
जुरत प्रम के घन जहाँ दृग बरसा बरसात | 
मन संध्या फूलल्‍त जहाँ तहें यह घनुप छलखात ॥ 


चन्द्रमाके चिह्का भाव 
श्रीसव सो निज चरन सो प्रकट करन हित हेत। 
चंद्र-चिन्द हरि-पद्‌ बसत निज जन को सुख देत ॥ 
जे या चरनहिं सिर धरें ते नर रुद्र समान। 
चंद्र-चिन्द यहि देतु निज पद राखत भगवान ॥ 
निज जन पे बरखत सुधा हरत सकल चयताप | 
चंद्र-चिन्ट येहि हेतु हरि घारत निज पद आप ॥| 
भक्त जनन के मन सदा यामें करत निवास | 
यातें मन को देवता चंद्र-चिन्ह हरि पास | 
बहू तारन को एक पति जिमि ससि तिमि ब्रजनाथ । 
दब्छिनता प्रगटित करन चंद्र-चिन्ह पद साथ ॥| 
जाकी छठा प्रकास तें हरत हृदय-तम घोर। 
या द्ित सप्ति को चिन्ह पद धारत नंदकिसोर ॥ 
निज भगिनी श्री देखि के चंद्र बस्यो मनु आइ | 
चंद्र-चिन्द ब्रजचंद्र-यद याक्रे प्रग4ः छखाइ || 

तलवारके चिह्नका भाव 
निज जन के अब-पछुन को बधत सदा करि रोस | 
एहि हित असि पग में धरत दूर दरत जन-दोप | 

गदा-चिह्का भाव 


-१| 


काम-स्डप-कुंजर-कदन समरथ जो सब भाँति | 
दा-निन्द येद्टि हेतु हरि धरत चरन जुत क्राति॥ 
नाद मोर्दि प्रिय अनिद्धि मन महेँ प्रगट करंत। 
गदा-चिन्द निम कमछ पद धारत रावाकंत ॥ 


छत्रके चिह्कका भाव 
भव डुख आतप सो तपे तिनको अति प्रिय एह | 
उत्र-चिन्ह येहि देत पगम घारत सॉवलर देह॥ 
त्रज राख्यों सुर-कोप तें भव-जल ते निज दास | 
छत्र-चिन्ह पद में घतत या हित रमानिवास ॥| 
याकी छाया में बसत महाराज सम होय। 
छन्न-चिन्द श्रीकृ्ण पद याते सोहत सोय॥ 
नवकोण-चिह्लका भाव 
नवी खंड पति होत हैं सेवत जे पद-कंजु। 
चिन्ह धरत नवकोन को या हित हरि-पद मंजु ॥ 
नवधा भक्ति प्रकार करि तब पावत येहि लोग | 
या हित है नवकोन को चिन्ह चरन गत-सोग ॥ 
नव जोग्रेश्वर जगत तजि यथामें करत निवास | 
या हित चिन्ह सुकोन नव हरि-पद करत प्रकास ॥ 
नव ग्रह नहिं बाधा करत जो एहि सेवत नेक | 
याही तें नवकोन को चिन्ह धरत सविवेक || 
अष्ट सखिन के सग श्रीराधा करत निवास | 
याही हित नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद पास॥ 
यामे नव रस रहत है यह अनंद की खानि। 
याही तें नवकोन को चिन्ह कृप्णन्यद जानि॥ 
नव को नव-गुन लछमि गिनी नवै अंक सब होत। 
तातें रेखा कदहत जग यामे ओत न प्रोत ॥ 
यव-चिह्नका भाव 
जीवन जीवन के यहै अन्न एक तिमि येह। 
या हित जब को चिन्ह पद धारत सॉबल देह || 
तिल-चिह्का भाव 
याके सरन गए ब्रिना पितरन को गति नाहिं। 
या हित तिल को चिन्ह हरि राखत निज पद माँहिं ॥ 


त्रिकोण-चिह्॒का भाव 


स्तरीय परकीया बहुरि गनिका तीनहु नारि। 
सब्र के पति प्रगटित करत मनमथ-मथन मुरारि ॥ 
तीनहु ग्रुनके भक्त को यह उद्धरन समर्थ। 
सम त्रिकोन को चिन्ह पद धारत याके अआर्थ॥ 
त्रह्म-हरि-हर॒ तीनि छुर याही तें प्रगटंत | 
या हित चिन्ह त्रिकोन को धारत राधाकंत || 
श्रीभूलीछा तीनहू ठाठती याक्री जान। 
यातें चिन्ह बत्रिकोन को पद धारत भगवान ॥ 


+0-अम, को मिपकर कप. 23०० भय ३.०७ /००३५३००३४४०साक”९म मय, 


# भक्त भारतेन्दु दसिश्चिन्द्रजी & ७ 


खर्ग-भूमि-पाताठ में विक्रम द्वें गए. धाइ । 
याहि जनावन हेत त्रय कोन चिन्ह ढरसाइ ॥ 
जो याक्रे सरनहि गए. मिटे तीनहेँ ताप । 
या हित चिन्ह त्रिकोन को धरत हरत जो पाप ॥ 
भक्ति-जान-वेराग हैं याके साधन तीन । 
यातें चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन रखि लीन ॥ 
त्रयी साख्य आराधि के पावत जोगी जोन । 
सो पद है येहि हेत यह चिन्ह त्रिश्रुत को भौन ॥ 
बवृन्दाबन द्वारावती मघुपुर तजि नहिं जाहिं। 
यातें चिन्ह त्रिकोन है कृष्ण-चरन के माहिं॥ 
का सुर का नर, असुर का सत्र पें दृष्टि समान । 
एक भक्ति तें होत बरस या हित रेखा जान ॥ 
नित सिव जू बंदन करत तिन नेननि की रेख । 
या हित चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन में देख॥ 
चृक्षके चिह्का भाव 
वृक्ष-रूप सब जग अहै ब्रीज-रूप हरि आप | 
यातें तर को चिन्ह पग प्रगठत परम प्रताप ॥ 
जे भव आतप सो तपे तिनही के सुख हेत । 
वृक्षचिन्द निज चरन में धारत खगपति-केतु || 
जहें पग धरे निकुंजमय भूमि तहों की होय । 
या हित तरु को चिन्ह पद पुरवत रस को सोय ॥ 
यहाँ कल्पतर सो अधिक भक्त मनोस्थ दान । 
वृक्ष चिन्ह निज पद धरत यातें भ्रीमगवान ॥ 
श्रीगोपीजन-मन-बिहेंग... इहाँ. करें विश्राम । 
या हित तरु को चिन्ह पद धारत हैं घनस्थाम ॥ 
केवल. पर-उपकार-हित दृक्ष-सरिस जग कौन । 
तातें ताकों चिन्ह पद धारत राघा-रोन॥ 
प्रेमनयन-जल सों विंचे सुद्ध चित्त के खेत । 
बनमाली के चरन में दृक्ष चिन्ह येहि हेत ॥ 
पाहन मारेहु देत फल सोइ गुन बामें जान | 
वृक्ष-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद पर-उपकार-प्रमान ॥ 


बाण-चिह्का भाव 
सब॒कणाच्छ ब्रज जुबति के बसत एक ही ठोर। 
सोई बान को चिन्ह है कारन नहिं कछु और॥ 
शाह-चिह्कका भाव 


केवल जोगी पावहीं नहिं यामें कछु नेम । 
या हित शह को चिन्ह जिहि शह लहें करि प्रेम ॥ 











मति ड्रगो भव-मिंधु में बाम क्गे निवास ॥ 
मानहु यह को चिन्द्र पद जनन बोन्यवंत पास ॥| 
सिव जू के मन वो मनहें महल बनाये न्‍्यम | 
चिन्ह दोय दरसत सोई दरि-पद-क्ंज ल्व्थम॥ 
गही जानि मन जुद्धि वो दंपति निवसन हेत। 
अपने पद कमलन दियो दवानिकत निदेत ॥ 
अग्निकुण्डके चिहका भाव 


श्री बल्छम हूँ अनल-वपु तहाँ यरन मे जान । 
ते मम पद पावत रादा येहदि हिल छुट छान ॥ 
श्री गोपीनन को बिरद रहो जोन श्री मात्र। 
एक देस में सिमिटि सोह अग्निकुट दस्सात ॥ 
मन तपि के मम चरन में कथित धान सम होह। 
तब न ओर कछु जन चंह अग्निउट है न्गेट ॥ 
जग्य-पुझष तजि और को वो सेवे मतिमद । 
अग्निकंड को चिन्द येद्दि द्वित रास्यी प्रनदद ॥ 


सपे-चिद्धका भाव 


निज पद चिन्हित तेद्दि कियो ताफो नित पद राति | 
काली-मर्दन-चरन यह. अच--अनुग्रानयातरि ॥ 
नाग-चिन्द मत जानियो यह प्रमु-पद मय पास | 
भक्तन के मन बॉघिवे हित गयी थटि पास ॥ 
श्री राधा के ब्रिस्ट में मति त्रि-अनिल दुसप देंए । 
सर्प-चिन्द प्रभु॒ सर्बदा गरात £ प्र नेह॥ 
याकी सरनन दीन जने सर्यहिक्त लाया भधात। 
सप॑-चिन्द एदि हेतु पद शरागत शक्री मदया॥ 





हक, 

शल-चिढ़का भाव 
सत्व-दरन हरिदास बर मक्षी गिरिपर थो माग। 
सैल-चिन्ट निज चरन में गर्यों ली पघमरपाण ॥ 
श्री राधा क्ले विसरट में पग पग आंगन पर | 
सैल-चिन्ट निम चरन में राग्ययी यट रिनाह॥ 


प्रीगोपाटतापिनी धुरिके मतमे धरए-ा-दर्यन 
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अधलतीया- अर, मरियवानिन 
नी मंंंभााा जा कलम । 


१५५५७ 
दी ह... 





आनपत्र को चिन्ह जोद ब्रह्मल्लोक सो जान। 
पेटि विधि उैति निरने करत चरन-चिन्दर परमान॥ 
ग्य पिनु अम्ब छखात है मीन चिन्द्र 6 जान। 
धनुप॒ बिना परतंच को यह कोठ करत अमान ॥ 
चिह्नोंके मिलित भाव 
दे। चिहोंके मऊ 

हाथी और अद्ुुशके चिह्का भाव 
काम करत सत्र आपु दही पुनि प्रेर्रह आप। 
या हित अंकुग हस्ति दोउ चिन्ह चरन गतपाप ॥ 

टिल और यवके चिह्का भाव 


देव-काज अद पितर दोडठ याही सों सिधि होइ। 
याऊे बिन कोड गति नहीं येहि हित तिल-जब दोइ ॥ 
टेव-पितर दोठ रिनन सो मुक्त होत सो जीव । 
जो या पद को सेवई सकल सुखन को सींव ॥ 


कुसुद और कमलके चिह्लका भाव 
राति दिवस दोउ सम अहै यह तो ख़र्य प्रकास। 
या हित निसि दिन के दठोठ चिन्ह कृष्ण-पद पास ॥ 
तीन चिहोंके मेरू 
पर्वत, कमल ओर चृक्षके चिह्नोंके भाव 


श्री कार्लिंदी कमर सों गिरि सो श्री गिरिराज | 
श्री वृन्दावन वृक्ष सो प्रगता सह सुख साज॥ 
जहां जहाँ प्रभु पद धरत तहाँ तीन प्रगटंत | 
या हित तीनहु चिन्ह ए. धारत राधाकंत ॥ 


तिकोन, नवकोन ओर अप्टकोनके भाव 
तीन आठ नव मिलि सब्रे बीस अंक पद जान | 
जीत्यी ब्रिस्वे बीस सोइ जो सेवत करि ध्यान ॥ 
चार चिट्दोंके मेक 
अम्त-कुम्म, घनुप, वंशी और ग्रहके चिह्मोंके भाव 


वेशक अमृतन्कुंम सों धनु सो घनु को वेद। 
गान वेद बंसी प्रथथ सिल्य बेद झह सेद॥ 
ग्गि ययु साम अथर्व के ये चारहु उपबेद। 
भ या पद सा प्रगठ एटि हतु चिन्ह गतखेंद || 


& संत वचन सीतल खुधां करत तापत्रय नास # 








से, कमल, अश्निकुण्ड और गदाके चिह्नोंके भाव 


रामानुज मत सर्प सों सेप अचारज मानि। 
नित्राक मत कमल सी रत्रिहे पद्म प्रिय जानि॥ 
ब्रिष्णुखामि मत कुड सों श्रीवल्छलम बपु जान | 
गदा चिन्ह सों माध्व मत आचारज हनुमान॥ 
इन चारहु मत में रहे तिनहिं मिले भगवबंत। 
कुंड गदा अहि कमल येहि हित जानहु सब्र संत॥ 
शक्ति; सपे, वरछी ओर अकुशके भाव 
सप॑ चिन्ह श्री संमु को सक्ति सु गिरिजा भेत | 
कुंत कारतिक आपु है अंकुश अहे गनेस || 
प्रिया-पुत्र सेंग नित्य सिव चरन बसत हैं आप | 
तिन के आयुध चिन्ह सब्र प्रगटित प्रबल प्रताप || 


पनच चिहोंके मेक 


गदा, से, कमछ, अहुश और 
शक्तिके चिह्लोके भाव 


गदा विष्णु को जानिये अहि सिव जू के साथ। 
दिवसनाथ को कमल है अंकुश है गननाथ || 
सक्ति रूप तहें सक्ति है एई पॉचो देव। 
चिन्ह रूप श्रीकृष्ण-पद करत सदा सुभ सेव॥ 
जिमि सब॒ जल मिलि नदिन में अंत समुद्र समात | 
तिमि चाहों जाको भजों कृष्ण चरन सब्र जात॥ 


छ. चिहोंके मेढ 


छत्न, सिंहासन, रथ, अश्व, 
हाथी और धज्ठपके चिह्मोंका भाव 
छत्र सिंहासन वाजि गज रथ धनु ए! षट जान। 
राज-चिन्ह में मुख्य हैं करत राज-यद दान ॥ 
जो या पद को नित भजे सेवे करि करि ध्यान | 
महाराज तिन को करत सह स्थामा भगवान ॥ 


सात चिहोंके मेर 


चेणु, मत्स्य, चन्द्र, वृक्ष, 
कमल, कुमुद्‌ और गिरिके चिह्ञोके भाव 


आवाहन हित बेनु झपष काम बढ़ावन देत। 
चंद्र विरह-बरधन करन तर सुगंधि रस देत॑॥ 
कमल दुृदय प्रफुल्ति-करन कुमुद प्रेम-दशन्त | 
गिरिवर सेवा करन हित धारत राधाकांत ॥ 
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# भक्त भारतेन्द हरिश्वन्द्रजी * ७४५ 


रास-विलास-मिंगार के ये 
आलंबन हरि संग द्वी 


आठ चिहंकि भेरू 


चज्ज, अश्लिकुण्ड, तिरू, तलवार: 
मच्छः गदा, अष्टकोण ओर सर्पके भाव 


उद्दीपन सात । 
राखत पद-जलजात ॥ 


बज़ इन्द्र बपु, अनल है अभिकुंड बपु आप। 
जम तिल बपु तलवार बपु नेरित प्रगट प्रताप ॥| 
श्रदून मच्छ ब्रपु गदा बपु वायु जानि पुनि छेहु । 
अप्टफोन बपु धनद हैं? अहि इसान कहि देहु ॥ 
आयुध वाहन सिद्धि झष आदिक को सर्वबंध। 
इन चिन्हन सो देव सों जानहु करि मन संघ || 
सोइ आठों दिगपाल मनु सेवत हरि-पद आइ । 
अथवा दिगपति होइ जो रहै चरन सिद नाइ॥ 


पुन; 
अंकुश) बरछी, शक्ति) पवि; गदा। धनुष, असि; तीर | 
आठ शस्त्र को चिन्ह यह धारत पद बलबीर ॥ 


आठहु दिसि सों जनन की मनु-च्छा के हेत । 
निज पद में ये शत्र सब धारत रमा-निकेत॥ 


नो चिहंकि मेर 


चेणु, चन्द्र, पर्वत, रथ, अश्लनि, वज्ञः 

मीनः गज और खस्तिक चिह्लोके भाव 
बेनु - चन्द्र -गिरि- रथ - अनल-बज्-मीन- गज- रेख । 
आठों रस प्रगटत सदा नवम खस्तिकहु देख ॥ 
बैनु प्रगट शंगार रस जो बिहार को मूल। 
पवरन कमल में चन्द्रमा यह अद्भुत गत सूल ॥ 
कोमल पद कहें गमिरि प्रगट यहे हास्य की बात | 
रन उद्यम आगे रहै रथ रस ब्रीर छखातव॥ 
निसिचर-तूलहि दहन हित अग्निकुड भय-रूूप। 
रौद्र सर्प को चिन्ह है दुष्टदन कालन्सरूप॥ 
गज करना रस रूप है जिन अति करी पुकार। 
मीन चिन्ह बीमत्स है बंगाली-व्यवहार ॥ 
नाटक के ये आठ रस आठ चिन्ह सों होत । 
सस्तिक सों पुनि सात को रस नित करत उदोत ॥ 
कर-पद-मुख आनंदमय प्रभु सब रस की खान। 
ताते नव रस चिन्ह यह धारत पद भगवान ॥ 


की. फमकम्कप्पफम्कृपकण्कपफण$>पम्फमफपकम्फुम्फणकरककगफम्कृमूप कम कृपक३०पकगकमकम्कबकपफनकगनकम्कम्पकफृष्पपक+कपकापकनयाभ्पम कम कम्कगकमयफ़पकमकनप४ग्कम्कफल्‍ रकम ७-5 मम नमामगकृभकमफनकाल्‍पहम कम ३४१७गफम्पाइकपफम कप पन्ना या भन पका बडा जल लक अकबर करीयओी की सही सही. समीर करी अमीएकन जन दास सहन पुकार आह आान९ की सती परी पथ (धधा।' पुरन- जम रकानीगि 4नन्‍, न 





4५३०७. छ 
दस चिएत भरा 


किया ७ 
चेणु, शंख, गज; फमल, यव, रथ) गिरि. गदा, 
वृक्ष और मीनऊे भाप 


बैनु बढठावत श्रवन वो से सम | 
गज सुमिर्न को छूमद पढ़ पृछन हम द -न॥ 
भोग रूप जब अरचनदहि। बदन थिरि मिरम्गिर ।] 
गंदा दा इनुमान जे। सन्‍प् राह्थीटार॥। 
तर तन मन अरान सब) प्रेम छाडणा अंग | 
दस त्रिधि उद्दीयनन वरदिं मक्ति चिना संग न ॥ 


मत्स्य, अम्ृत-कुम्म) पर्चन, बन्च- छत, 
घन्नुप) वाण, वेणु, अपम्तिऊण्ड क्लीर 
तलवारके चिहोंफे भाप 


प्रगट मत्य के चिन्द सो विष्णु मस्य पर । 
अमृत-कुम से कच्छ हे भयों जो मनी ॥२॥ 
पर्वत॑ सो बाराह भे. धरनि उधारन रूप । 
बज़ चिन्ह नरसिंद के जे नंगे बषा्न-सरप॥ 
बामन जू हूँ छत्च सो जो है बढ़ यो 'पगय। 
परसुराम धनु चिन्द्र है गए जो घनु पे रुग॥| 
बान चिन्द्र सो प्रगट ः 


| 


| लि!  “ 


श्री रामचनट जे 
बेनु-चिन्ह हल्थर प्रगट ब्यूद रूप रा“ सा| 
अग्निकुंड सों बुध भए मिन मशय निंदा रुन। 
कलकी असि सो जानिये 
भीर परत जब भक्त पर वा परपतागरि ' 

अवतारी श्रीकृष्ण पद दसा चिन्ह एटि 7१॥ 


उस्टा एसन-परवान ॥ 


ग्यारद्द छिद्वोंक मेल 

शक्ति। अग्निकुण्ड हाथी, फुम्म, 

घनुप) चन्द्र) यथा) बृक्ष, प्रिराण: 

पंत और सपके चिन्टाफ भाव 
श्री सिव जू हृम्चरन में परत गारदा ४ । 
आयुध भषन ओआद सा रसगनग्ग रष #ु च््भ 
सक्ति जानि गिरिनंदिनी परम भांति हो घार। 
अग्नि-झड तीशे नाम भाषण ओर घाए ' 


अ्ाबन्याइटापसानाप राजे चमक "पिएं £ कज्क। की मल 
गज जानी गत यो चरम पंणा + | 
या न््ल्य्ः मरे पर #"-॥ आशिक कक कि? किन्मका,, पगकापताक ल्‍ 
कम गगनलल मां पा * हु हल 


च््ज 
नौ वन फ्े 
विदाद हि आन्कककी पण्का (ककन्ममबडा बट वाहण्पमपान2]] भी? कै. कु 
घनप ४१ [७ १) ॥*६ +% । रब है, कु ६] 
है] $७ इक बन्द बॉइऔप्मींक०पमआआ नम मुम- न्ट्रत 
चंद्र जाने चूदाः जए्‌ 


१३% 
| 


हे । 


*# संत बचन सीतल छुघा करत तापतन्रय नास # 





कया यु सकी करा जि. 
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4 आध्यदकरभे++मन' कोच ३०७०० कक. 


अनु नवथा भमक्तिमयय सोइ नवोन लाई । 
वृक्ष मटाबद वृक्ष है रहत जहाँ सुरराइ॥ 


कक 


नेत्र रूप था यू की रूप निकोनहि जान। 
बंत सोइ केलास हैँ जहें बिहरत भगवान || 
सर्य अभूलन अग के कंकन में था सेस। 
एटि बिंवि श्री सिव बसहिं नित चरन माँद्ि सुम बेस ॥ 
यो इनकी सम करि सके भक्तन के सिरताज | 
आमुतोप जो रीक्षि के देहिं भक्ति नह साज॥ 
जिन निज प्रभु कों जा दिवस आत्म-समर्पन कीन | 
चंदन-भूषननसन-मपन्सेन आदि तजि दीन ॥ 
भस्म-सर्प-गज-छाद विष परवत माँदि निवास | 
तबसी अंगीकृत कियो तमज्यों सत्र सुखरास ॥ 


अन्य मंतेके अनुसार चिहरेंके वर्णन 


स्वस्तिक पीवर बर्ण को+ पादल है अठ-कोन | 
स्वेत रंग को छत्र है। हरित कल्पतरु जोन॥ 
स्वर्ण वर्ण को चक्र हैं; पायछ जब की माल | 
ऊरध रेखा अनबन हैः ल्लोहित ध्वजा बिसाल || 
ब्रज़्॒बीजुरी रंग को) अंकुस है पुनि स्याम। 
सायक त्रय चित्रित बरन। पद्म अरून अटठ-धाम ॥ 
अस्व चित्र रंग को बन्यों, मुकुट खर्न के रंग | 
मिंदहासन चित्रित बरन सोभित सुमग खुढंग ॥ 
व्योम चेंचर को चिन्द्र है नील वर्म अति खच्छ | 
जब अगुप्ठ के मूल में पाटल बर्न प्रतच्छ ॥ 
रेपा पुरुषावार है पाटदछ रंग प्रमान | 
ये अष्टादस चिन्द श्री हरि दहिने पठ जान ॥ 
जे हरि के इदच्छिन चरन ते राधा-पद वाम। 
कृष्ण बाम पद चिन्द्र अब सुनह विचित्र छल्ाम || 
स्वेन रंग यो मत्स्य हैं; कलम चिन्ह है छाल | 
अर्थ चंद्र पुनि स्थेत है अदन त्रिकोन बिसाल || 
स्थयाम बरन पुनि जंतु फल) काही धनु की रेख | 
गोखुर पाठ रग को) संख स्वेत रेंग देख ॥ 
गठा स्थाम रंग जानिये; बिंदु चिन्ह है पीत। 
गप्रद़् भद प्रत्यान) जम दंड स्थाम की रीत ॥ 
त्रिएक्‍्टी पाठछ रंग की पूर्ण चंद्र घुत रंग। 
पंत उमंग चौकोन है पृथ्वी चिन्द्र सुढंग॥ 

गंग के दोड चरनन के जान | 


क्ूरजएड प्राइल 
शण्य बम पद चिन्द्र सो राबा दच्छिन मान ॥ 


या त्रिधि चौंतिस चिन्ह है छुगल चरन जल्जात। 
छांड़ि सकलू भवजाल को भज्ञो यादहि है तात॥ 
श्रीखामिनीजीके चरण-चिह्लोके भाव 
छष्पय 
छत्र चक्र ध्वज लता पुष्प कंकन अंबुज पुनि । 
अंकुस उरध रेख अर्थ ससि जब बाएँ गुनि॥ 
पास गदा रथ जमग्यब्रेदि अरु कुंडल जानो। 
बहुरि मत्स्य गिरिराज सेंख ददहिने पद मानो ॥ 
श्रीकृष्ण प्रानप्रिय राधिका चरन चिन्ह उन्‍नीस वर | 
“हरिचिंद! सीस राजत सदा कलिमिल-हर कल्यानकर ॥| 
वाम पद-चिह्न 
छत्रके चिह्का भाव 
सब गोपिन की खामिनी प्रगटठ करन यह अन्न । 
गोप-छत्रपति-कामिनी धस्थो कमलू-पद छन्न ॥ 
प्रीतम-विरदताप-समन  देतु. सकछ सुखधाम | 
छनत्च चिन्ह निज कंज पद धरत राधिका ब्राम | 
जदुपति ब्रजपति गोपपति त्रिभुवनपति भगवान | 
तिनहूँ की यह स्वामिनी छत्र चिन्ह यह जान ॥ 
चक्रके चिह्नका भाव 
एक-चक्र ब्रजभूमि में श्रीराधा को राज। 
चक्र चिन्ह प्रगटित करन यह गुन चरन विराज ॥ 
मान समे हरि आप ही चरन पल्येटल आय | 
कृष्ण कम कर चिन्ह सो राघा-चरन लखाय ॥ 
दहन पाप निज जनन के हरन ट्ृदय-तम घोर । 
तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन चित को चोर॥ 
ध्वजके चिह़का भाव 
परम ब्रिजय सब्र तियन सा श्रीराधा पद जान | 
यह दरस्सावन हेतु पद ध्वज को चिन्द्र महान ॥ 
छता-चिह्का भाव 
पिया मनोरथ की छता चरन बसी मनु आय | 
ल्ता चिन्ह हे प्रगट मोइ राधा-चरन दिखाय॥ 
करि आश्रव श्रीकण्ण को रहत सदा निरधार | 
ल्ता-चिन्द एदि देतु सो रहत न त्रिनु आधार ॥ 
देवी बूंदा बिपिन की प्रगण करन यह बात | 
ल्ता चिन्ह  भीराधिका धारत पद-जलजात || 
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सकल महोपधि गनन की परम देवता आप । 
सोइ भवरोग महोपधी चरन छता की छाप्र॥ 
लता चिन्ह पद आपु के वृक्ष चिन्ह पद स्थाम | 
मनहें रेख प्रगटित करत यह संबंध लरूलाम ॥ 
चरन धरत जा भूमि पर तहों कुंजमय दोत । 
लता चिन्ह श्री कमल पद्‌ या हित करत उद्येत ॥ 
पाग चिन्ह मानहुूँ रहो लपदि छता आकार | 
मानिनि के पद-पद्म में बुधजन लेह बिचार ॥ 


पुष्पफे चिहका भाव 


कीरतिमय सौरभ सदा था सो प्रगटित होय। 
या हित चिन्ह सुपुप्प को रह्मो चरन-तलू सोय ॥ 
पाय. पलोटत मान में चरन न होय कठोर | 
कुसुम चिन्ह भ्रीराधिका धारत यह मत्ति मोर ॥ 
सत्र फूल याही सर प्रगट सेवहु येहि चित लाय | 
पुष्प चिन्ह भ्री राधिका पद येहि हेत छखाय॥ 
कोमल पद छंखि के प्रिया कुसुम पॉवड़े कौन | 
सोइ भीराधा कमर पद कुसुमित चिन्ह नवीन ॥ 


कंकणके चिह़का भाव 


पिय-बिहार मै मुखर छूखि पद तर दीनों डारि। 
कंकेन को पद चिन्ह सोइ धारत पद सुकुमारि ॥| 
पिय कर को निज चरन को प्रगट करन अति हेत | 
मानिनि-पद में बलठय को चिन्ह दिखाई देत॥ 


कमलके चिहका भाव 


कमलादिक देवी सदा सेवत पद दे चित्त । 
कमल चिन्ह श्रीकमल पद धारत एहि हित नित्त॥ 
अति कोमल सुकुमार श्री चरन कमल दूँ आप। 
नेत्र कमल के दृष्टे की सोई मानो छाप॥ 
कमल रूप बूंदा त्रेपिन बसत चरन में सोश। 
अधिपतित्व सूचित करत कमर कमल पद होइ ॥ 
नित्य चरन सेवन करत बिप्णु जानि सुख-सक्म। 
पद्मादिक आयुधन के चिन्ह सोई पदनपगञ्म॥ 
प्मादिक सब निधिन को करत पद्मयद दान। 


याते पमान्चरन में पद्म चिन्द पटिचान॥। 


ऊध्चे रेखाके चिह्कका भाव 


अति यूधों श्री चरन को यह मारग निरुपाधि । 
ऊरध रेखा चरन में ताहि लेहु आराषि॥ 
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गए जा नरहिग बी मु कल ', 
सरन गए ते रहेंगे पँ नीता प्रति हम 


ऊरध रेग बचिन्द्र है मोए चरन 
अद्भुशके चिहका भाव 
बहु-नायक प्रिप-मन-सुगज सति सीग्न ६ 7५। 
या हित अंदुस चिनर श्री शाधाना पनशाए ॥ 
अधे-चन्द्रफे खिदफा भाव 
पूरन दस ससिन्नसन सो मनहें फझमाू शाप 
सखि चंद्र आधो भरी सो किए गागा 
जे अ-भक्त दु-रसित बुटिस ते ने राग इस लाए 
अर्ध-चंद्र वो चिन्द य्रेद्दि र१7 चरने दग्गा 
निप्कलंक जम-बंद पुनि दिन शिने गहरी ई 
अर्ध-चन्द्र को चिन्‍द है था दि पर 
राष्ट्र असे पूरन समिटि प्से ने ४ पप 
अर्ध-चन्द्र यो चिन्द्र पद देखत जेट ॥एन्‍४ | 
यवके चिद्दा भाव 


कक 


परम प्रधित निज बशायरन नर थरो 5पन प्रान ! 
राजस जब यो चिन्द पद राधा धरा मन ॥ 
भोजन को मत सोच बंय झात पर हु 7४7३ 
जब की चिन्द लगाने प्‌ एसस पा ॥ 5 कील, 
दक्षिणपपद्‌-चिष्ठ 
पाश-खिद्ददा भाव 
भवन्वधन तिन के के ने सोते वरि पागा। 
यद आसय प्रगटित बरत एास प्रियारद परत “ 
जे आये याकी सरन कष्ट नसे एड णत! 
पासचिन्द भरी राधिवा पेदि परर्न ५ 
पिय मन बंधन ऐत सत्र पालनलिगा ५ 


का. 
बआयमकरं+००७ ९० "या: | | 
झा ३ ह $ श् $ 4 


है 
नव 
.। 
रद है| ई हब 
ले आस ३ का. ््् मन 


ज्यशिक क 
'प्रकवनन्प-याफी, 


3 |] ऐ न्न्न ह॥ 


गदाके चिद्धका भाय 
जे आदत याही मरने गिर ग६३ गा: ; 
गया गदाधघर सचिन पद था हिंए शा आए 
रघ-चिददशा भाद 
जाये धम झंमु ऐिय नी घाव सगार ४ 
या हित रथ यो दिन का सपना शाप हू 
यह जऊगे भ| रभे रूय 


हे 
कक 
० [ हा जकुन्कु न छुष्पम्मापह ना 
या हित रघ थी दिन्द ९ एस के प्गद 
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बेदीके चिद्ककां भाव 
ऊझत्र रूप है उगन को क्यों पुष्टि रस दान | 
या दिन बेदी चिन्द्र दे प्यारीचरन महान॥ 
जम्प रूप श्रीकृष्ण हैं स्वधा रूप हैं आप! 
याने बेदी चिन्द्र दे चरन हरन सब पाप॥ 
कुण्डलके चिहका भाव 
प्यागी पग नृपुर मधुर धुनि सुनिवे के हेत। 
मन करन प्रिय के बसे चरन सरन सुख देत॥ 
सास्य योग प्रतिपाद है ये दोड पद जलजात। 
या द्वित कुंडल चिन्ह श्री राधा-चरन लखात ॥ 
मत्त्यके चिह्का भाव 
जेठ बिनु मीन रहे नहीं तिमि पिय ब्िनु हम नाहिं। 
यह प्रगंठावन दहेत हूँ मीन चिन्ह पद माहिं॥ 
पर्ववके चिह्वका भाव 
सत्र म्रज पूजत गिरिवरहि सो सेवत है पाय । 
यह महात््य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह लेखाय |॥ 
शंखके चिह्का भाव 
कबहेँ पिय को होइ नहिं बिरह ज्वाल की ताप | 
नीर तत्व को चिन्ह पद यातों घारत आप॥ 
_ मछ-मंजूषा आदि पन्‍्येके अनुसार वर्णन 
अंगुड मध ऊपर मुख को छत्र। 
दच्छिन दिसि को फरदरे ध्वज ऊपर मुख तत्न ॥ 
पुनि पताक ताफे तले कल्पछठता की रेख | 
जो ऊपर दिति को बढ़ी देते सकरू फल लेख ॥ 
ऊरध रेसा कमल पुनि चक्र आदि अति खच्छ | 
दसम्छिन श्री हरि के चरन इतने चिन्द्र प्रतच्छ ॥ 
श्री राधा के बाम पद आए पतन्नकों पद्म। 
पुनि बनिश्ठिता के तले चक्र चिन्द को सद्म ॥ 
अग्र श्रग अहुस करो ताही के ढिग ध्यान । 
नीने मुस्न वो अर्थ ससि एड़ी मध्य प्रमान॥ 
ताहे दिंग है बलव को चिन्ह परम सुख-मृल | 
दल्छिन पद के चिन्ह अब सुनह इदरन भव-घूल ॥ 


जञ्ञा 34 
जय के दा 


मग्प री अंगुष्ठ में ताफ़ो मुख अति हीन। 
चर अगुरियन के नले गिरिवर चिन्द्र नवीन ॥ 


कुपर शिर मर अंगउन रथ दे ताके पास। 
गदा ब्रोए सक्ति विद्यम | 


पी 
४ठ] 
| 
् 
३ 


एडी ये ताके तले ऊपर मुख को मीन | 
चरन-चिन्ह तेहि भाँति श्री राधा-पद लसि छीन ॥ 
दूसेर मतसे श्रीस्य/मिनीजीके 'चरण-चिह्र 
बाम चरन अंगुष्ठ तल जब को चिन्ह छूपाइ | 
अर्थ चरन छो धूमि के ऊरध रेखा जाइ॥ 
चरन-मध्य ध्वज अब्ज है पुष्प-लता पुनि सोह। 
पुनि कनिप्ठिका के तले अंकुस नासन मोह॥ 
चक्र मूल में चिन्ह हो कंकन है अर छत्र | 
एड़ी में पुनि अर्थ ससि सुनो अब्रे अन्यत्र ॥ 
एड़ी में सुभ सेल अरू स्यंदन 'ऊपर राज। 
सक्ति गदा दोड ओर दर अंगुठा मूल ब्रिराज | 
कनिप्ठिका अंगुरी ते बेदी सुंदर जान। 
कुडल है ताके तछे दच्छिन पद पहिचान ॥ 
तुरुसी-गब्दाथथ-प्रफऊांगके मतानुसार युगरस्वरूपके चरण-चिह 
ष छणप्पय 
ऊरध रेखा छत्र चक्र जब कमल ध्वजावर | 
अंकुस कुलिस सुचारि सथीये चारि जंबुधर || 
अप्कीोन दस एक ल्छन दहिने पग जानों। 
वाम पाद आकास झखबर धनुप पिछानौ ॥ 
गोपद त्रिकोन घट चारि ससि मीन आठ ए चिन्हवर | 
श्रीराधा-रमन उदार पद ध्यान सकल कल्यानकर ॥ 
पुष्प लता जब बरलय ध्वजा ऊरध रेखा बर। 
छत्र चक्र विधु कल्स चार अंकुस दहिने घर ॥ 
कुडडक बेदी संख गदा बरछी रथ मीना। 
बाम चरन के चिन्ह सप्त ए कहत प्रवीना ॥ 
ऐसे सत्रहद चिह-जुत राधा-पद बंदत अमर | 
सुमिरत अघहर अनबबर नंद-सुअन आनंदकर ॥ 
गर्गसंहिताके मतानुसार चरण-चिहन 
चक्राकुत जब छत्र ध्वज स्वस्तिक ब्रिंदु नवीन | 
अप्टकोन पवि कमछ तिछ सख कुंभ पुनि मीन || 
उरध रेख त्रिकोन धनु गोखुर आधो चंद। 
ए, उनीस सुभ चिन्द्र निज चरन धरत नेंद-नंद ॥ 
अन्य मतानुसार श्रीमतीजीफे चरण-चिद् 
केतु छत्र  स्वंद्न कम ऊकरघ रेखा चक्र। 
अर्थ चंद्र कुस बिन्दु गिरि संख॒ सक्ति अति बक्र ॥ 
ल्येनी लता लवंग की गठा बिन्दु हद जान। 
विंदासन पाठीन पुनि सोमित चरन बिमान ॥ 


& भक्त भारतेन्दु हरिश्वन्द्रजी! # ब्डेढ 
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ए. अप्टादत चिह्न श्री राधा-पद में जान। 
जा कहें गावत रेन दिन अप्टादमी पुगन॥ 
जग्य श्रुवा को चिह्न हैं काहू के मत मसोडइ। 
घुनि लथ्मी को चिह॒ह् मानत हरि पद कोइ ॥ 
श्रीराधापद मोर को चिह्न कहत कोड संत | 
हदं फछ की बरछी कोअ मानत पढ़ कुस अत ॥ 


श्रीमद्भागवतके अनेक टीफाकारोंके मतानुभार श्रीचरण-चिह 


लोबो प्रभ्भ को श्री चरन चोदद अंगुल जान | 
प्र अगुल बिस्तार में याको अंह प्रमान॥ 
दब्छिन पद के मध्य में भ्वजा-चिन्‍ष्ठ सुम जान । 
अँगुरी नीचे पद्म है। पत्रि दशल्छिन दिसि जान ॥ 
अकुस वाके अग्र है; जब अंगुप्ठ के मूल । 
खस्तिक काहू ठोर है हरन भक्त-जन-सूल ॥ 
तल सा जहें ली मध्यमा सोॉमित ऊरध रेगय। 
ऊरघ गति तेहि देत हैं जो वाको लस्ि लेख ॥ 
आठ अगुल तजि अग्र सो तजनि ऑंगुठा बीच | 
अप्टकोन को चिह्न लखि सुभ गति पावन नीच ॥ 
बाम चरन में अग्र सों तजि के अंगुल चार। 
बिना प्रतवा को धनुष सोमित अतिद्दि उदार॥ 
मध्य चरन जैकोन है अमृत कलूम कहूँ देख | 
हैँ मण्डल को बिंदु नम चिह अग्र प॑ लेख ॥ 
अर्ध॑ चद्रत्रैकोीन के नीचे परत छलण़ाय | 
गो-पद नीके धनुष के तीरथ को समुदाय ॥ 
एड़ी पें पाठीन है दोड पद जबूरेख। 
दच्छिन पद अंगुष्ठ मधि चक्र चिह् को लेख ॥ 
छत्त चिह्द ताकेँ तके सोमित अतिहि पुनीत | 
वाम ऑंयूठा सख है यह चिहन की रीत॥ 
जहँ पूरन प्रागय्य तहेँ उन्निस परत लखाई। 
अंस कछा में एक दे. तीन कहूँ दरसाइ॥ 
बाल-बोधिनी. तोषिनी. चक्रवर्तिनी जान । 
वैष्णव-जन-आनदिनी तिनको यहै. प्रमान॥ 
चरन-चिह्द निज ग्रथ में यही लिख्यो हरिराय। 
विष्णु पुरान प्रमान पुनि पतद्न-बचन को पाय ॥ 
स्कंद-मत्स्य के वान्‍य सो यावोी अहे प्रमान। 
हयग्रीवः की सदह्िता वाहू में यट जान॥थग। 


प्रीएपिक्महसनामरे शभनान ४ चरण-डशिद 


कमल गुलत्यत्र अठा सुर्य झुंद:ट द्वार 75। 


फ़द माल अर बीजुर्ग दढ मुदहुद पूनि “४7 
का के ः शी ; कर. 
पुरन ससि वो चिद्व ह बहरि हऋोएगों हमने । 


हक. कुछ 


नारदीय के बचने यो जान जि अऋशाा॥ 
4 [# का का 
भगवान श्रीसीतारामचन्द्रजीक चरण-चिह्न 
स्स्तिक ऊरव रय योन झट हमडन्त। 
अहि बागायर बच्चन सुरध कप ते “८5४० 
कत्यब्रक्ष भ्ज्ञ चक्कर मुझंद नह [४७८ ! 


| 
छत्र चेंबचर जमदंद मां: जब ही नर म। “गम ॥ 
चौबीस चिन्द ये समपद प्रण्म सहन जमा 
(हरियंद! सोड सिप्र बराम पंद्र ज़ानि ध्यान उरे जाओ ॥ 
मग्जू गोद महि जग्यू पद था प्शण हर । 
गदा अर्ध ससि तिद विरोभ पदतान “॥ ४२४ 
टाक्ति सुधा सर त्रियति मीन प्रस्य रन बंद । 


बसी धनु पुनि #स सन चंमिरि महा ॥ 


सोद जनकनंदिनी दन्ठ पढ़ भयु से ता #४-]९९ «१२ 
रमसिकनके तिति थे जे चग्न सिगा रद गंप 
मति देख यदि जौर पोठ परियों पी उण: 
अंस्ननजिन अंजेंगा हे थो गोपेहिं हे है| 
सो नितल्ये भव-र्िधुतों गोय सम पर ह ये! 
लोकजेद-कुल धर्म बल ना प्रार पएक्‍र 
पै पढ-बल बजरान के परसग्म दिद्ा रण 
यह माला पढ़ निन्‍्ट थी झुही जगह २३3॥ 
निज सुकठ में घारियों झोों सना पर । 
भटक्यों बहु विधि क्षय दिविन सित्ची ने पद विंग । 
अब पानंदित मैं रती पाए चरम धगममग || 
दोऊ हाथ उठार के शान पृक्ार पुशत। 
जा अपनों चार भन्प नी भा 
छुत तिय शट पन सागर हू पा मे मार पु न 7 । 


परमानद प्रताते शत्न दृषधालग्गा अ शत 


भू 


५ पक ब्क्पी च् 
मोरों झुख पर प्योर ना रण जइ | : 


छारो ब्ठ भर समन ्् [ क््दु न ह न्‍ का थे | 


लजजिजजबक फट दिििनदत चचा ई « 
अधे नाथ बअजनाप छू शित एाशे शिए डआाए। 


श्र 
5०. पकने पु “कप मे जब शक इ्टमकव नाम च्क ता । 
थर्गाट दरमने 05 4 ७०५ ५४+,४९ ह्न रब | 


“>गै-र:+%१०२-०-१ 


सं० बा० आअं० ६७ 


(23० # संत बचन सीतल खुघा करत तापत्रय नांस # 
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वर?पियर माह पार यह (ई९७०३०/भानान्गह ए+-१ ०. नह 


भक्त सथनारायण 


( जन्म-सं० १९४१ वि० माव शुठझ़ा ३७ ब्रजभाषाके सफल कवि ) 





अ्कायरण बज, गे ज्यबक. व्याआप्मेनपाबरी न... सरमनापगेान -सरिगिनपुकता' जि मशामरिणतमाी. आ-. ऑड।. जी “एयर जाम ग नि चयन 


(१) 
मामवे) भय ने जधिक तरसेए | 
मी बगल सदा सो आके वहीं ढया दरसेए ॥ 
मानि लेठ 7म बृर कुदंगी, कपटी कुटिल गंवार | 
केसे अमरमन सरन कहीं तुम) जन के तारनद्वार ॥ 
तुम्हे! अछन तीन-तेरदह यह टेस-दसा दरसावे। 
वै तुम को यटि जनम घरे की, तनकहेँ छाज न आये ॥ 
आरत तुम हि पुफारत हम सब) सुनत न तिभुवनराई । 
अँगुरी डारि कान में बेठे! धरि ऐसी निद्धठराई ॥ 
अगर प्राथना यटी आप से) अपनो बिरुद सैंवारी | 
प्मन्य' दीन दुसियन की त्रिपदा3 आतुर आइ निबागी ॥ 
(२) 
अब न सतावो । 
कदनावन इन नयनन सो) दे बुंढियाँ तौ टपकाबी ॥ 
सारे जग सो अधिक कियो का) हमने ऐसो पाप | 
मित नव्र दई निर्दई बनि जो) ठेत हमें सताप ॥ 
मॉची तुर्मी सुनावत जो हम, चौकत सकल समाज | 
अपनी जॉब उचघारें उघरति। बस, अपनी ही छाज ॥ 
तुम आछि, दम थुरे सद्दी, बस, हमरों दी अपराध | 
करना हो सो अजहें कीज। लीजे पुन्य अगाध ॥ 
हरी सी जातीय प्रेम यद फ्रेंकि न धूरि उड़ावों। 
जुग कर जोरि यही भ्मतः मॉगत) अलग न और लगावी ॥ 


(रे) 

बस, अब नहीं जाति सही | 
बिपुल बेदना विविध भोंति। जो तन-मन व्यापि रही॥ 
कब सटे अवधि सहिबे की, कछु तो निश्चित कीजे। 
दीनवंधु यह दीन दस्त लख्ि। क्‍यों नहिं दृदय पसीजे ॥ 
बारन दुखठारन) तारन में प्रभु) तुम बार न लाये। 
फिर क्‍यों करूना करत खजन पे कूरनानिधि अलसाये |] 
यदि जो कर्म जातना भोगत, तुम्हे हूँ अनुगामी | 
तो करि कृपा बतायो चहियतु तुम काहेको स्वामी ॥ 
अथवा ब्रिदद बानि अपनी कछु के तुमने तजि दीनी । 
या कारन हम सम अनाथ की; नाथ न जो सुधि लीनी || 
बेद बदत गावत पुरान सब तुम भय-ताप नतसावत | 
सरनागत की पीर तनक हूँ, तुम्ह तीर सम छागत ॥| 
हम से सरनापन्न हुखी को, जाने क्‍यों विसरायो | 
सरनागत बत्सछ ध्सत? यो ही कोरों नाम धरायो॥ 

. (४) 

है घनस्थाम) कहाँ घनस्थाम ! 
रज मेंडराति चरन रज क़ित सं) सीस धर अठजाम ॥ 
स्वेत पटल ले घन कहें त्यागी सुरभी सुखद छलाम | 
मोरनि घोर सोर चहँ सुनियत, मोर मुकुट क्रिहि ठाम ॥ 
गरजत पुनि-पुनि) कहाँ बतावी मुरठी मु सुरधाम | 
तड़पावत दी तड़ितहिं, छिन-छिन) पीताम्बर नहिं नाम | 





महंत श्रीराधिकादासजी 


( निम्बाक-सम्प्रदायके मद्दात्मा ) 


स्थमनिषाया खान जीवनके सभी उद्देश्यों तथा 
कायम प्रधान होना चाहिये । 

भ्रीररि तथा गुदकी आजाओर उपदेशॉपर दृढ विश्वास ही 
हमारे कल्यागका सुगम मार्ग है | 

प्रन्‍्पेफ मनुप्यकों आाह्ममुहतंमे अपने इश्देवका ध्यान 
मजन। जाई स्वधर्मनिष्ठके साथ करना चाहिये | 

प्रत्पेफ़ रहस्थ एवं विरक्तकों अपनी देनिक दिनचर्यामेंसे 
हुछ समय भगवत्‌-चिन्तनर्मं अवश्य लगाना चाहिये | ऐसा 
बग्नेम झान्मविज्ञाम होता है | 


झऋंदतु. 


भेगपतू:अय्चनके साथ सत-श्यान्नोंका अध्ययन बहुत 


आवश्यक है | नान-प्राप्तेकि इच्छुकोंक्रो खाध्याय करना 
चाहिये | 

परोपकार; सेवा) नम्न व्यवदह्यारताले मनुष्य भगवानके 
प्रियनन हैँ; ऐसा समझकर उपयुक्त बातोंकों अपने जीवनमें 
सभीको नित्य अथनाना चाहिये | 

प्राणिमात्र भगवानके है। ऐसा जानकर सभीसे प्रेम 
करना चाहिये । राग-द्वेवकी मावना कभी मनमे नहीं छानी 
चाहिये | 

देश-काल-मर्यादानुसार स्र॒थर्माचरण करते हुए. सभीकों 
सबका हित-साधन करनेमें तत्पर रहना चाहिये | 


७००००---ृएाहिटे...>;४ कहर ५०००-००» 
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% भक्त श्रीराधिकादासजी £# ५३ 








( वृन्दावनवासी ) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामकृप्णदासजी 


[ जन्म-ख्थान जयपुर; बि० स० १९१४ के भाद्रपर्म जन्म, पृन्दावनवासी सिद्ध मंधाना, दे 


सवय्‌ १९९७ वि० । ] 


$ | | 2१ " द्वुशा डे हम - ६ हम. स्का ड़ 


( प्रेपफ--भक्त श्रीरामघरणदासजी पिछ्झुवा ) 


१-भगवानका भजन ही सार है; शेष तो सब यों ही 
मरते रहते हैं | यह मनुप्यदेह बड़ी मुब्किल्से मिलती है 
फिर भी यदि हमने भजन नद्दीं किया तो वया किया * भजन 
करते कोई मर सी जायगा तो भी अच्छा है| एक बार 
श्रीव्यासजी मद्दाराजने श्रीनारदजीसे पूछा था कि “महाराज ! 
यदि कोई भजन करता हुआ मर जाय तो उसका क्या 
होगा ?? श्रीनारदजी महाराजने कद्दा कि “जिस प्रकार बोई 
वटनी खाता हो तो वद चटनी खानेवाला जहॉपर भी 
जायगा) वहीपर वह चटनी खानेकी इच्छा करेगा । इसी 
प्रकार भजन करते-करते जो मर जावगा। वह अगले जनन्‍्मर्मे 
भी भजन करेगा । क्‍या तुम यह नहीं देखते कि बड़े-बड़े 
घरानेके छोटे-छोटे छड़के धरको छोड़कर मजन करनेके 
लिये साधु होने आते है | यदि इन्हें भजन करनेका चस्का 
पहलेसे न लगा हुआ होता तो भला इतनी छोटी आयुर्मे घर 
छोड़कर केसे चले आते ! 


२-अब अनुशन नो शेते है नी ॥॥ पा शशोर 
सामने बहुत अनुष्ठान हा बच्ते थे । सा मी नाप ही 
सहारा है। देख लो) भीरस्दाउनमे जबीतर ही पी दा 
होतादे तो कहीं रास होना है; बद्ीं मन्दिगोंन दर्द है * ४ | 
कुछ-न-कुछ होता दी रदता दे | शिर भी पथ हा २5 
होता | सब नामती मंदिमा हे था बी जाती मोदे 
है| श्रीअयोध्याजीमें मी श्रीगमजीरा पीर्लमदशन रपप 


होता है । और जगह तो बहन नाम्िशाय «»] गारी * । 
३-प्रधन-मद्ारानजी ! दृछ उपदेश प्रीचिय । 


उत्तर-परको छोड़वर भजन परी था गिर भाजपा 
भी मजनमें लगाओ । यही उपदेश ९ फ्लोर 

है ?! भजन करो, यह मनुप्पदेद बन्चे यहा 
सनि-सोनेको नहीं मिली है। पद तो घन सहन एरनेर ५ 
मिली है; इसलिये भजन करो | 





भक्त श्रीराधिकादासजी ( पं० रामप्रसादजी ) ( चिड़ावानिवासी ) 


( जन्म-स्थान चिड़ावा, जयपुर, जन्म माध कृष्ण १९३३ बि०, पिताऊा नाम दीलइमीरामनी मित्र देशाइएन "हाय शुन कया”? 


स० १९८९५; वन्दावनके प्रेमी बृन्दावनवासी सत्त ) 


स्वस्ेव यदि प्राक्‌ स्व॒जनपरिवारादि निखिल 
स्वया चप्ट फ्रादो जनकमननीत्वादिकपदम्‌ ॥ 
'विहायातः सर्व भज हरिमदों वाम्छसि पद 
थदि त्व॑ वा याम्पें: समयमसि दुण्डेरयि मनः ॥ 
तू ही कह) पहले जो खजनपरिवारादि वृने देखे भे्‌ 
उनमें कितने रहे हैं ? जिनमें तू पिता माता आदिका भाव 
करता था वे सब कहों है १ इसलिये ( वे सब्र नहीं रहे तो ये 
भी नहीं रहेंगे) ऐसा विचार कर | यदि उस भगवद्धाम- 
प्राप्तिकी इच्छा करता है अथवा यमराजके दण्डसे डरता है तो 
श्रीहरिको भज | 


+ ०५१ 


नरदेहमिदं पहुसाधनके यदयाप्य सनिशादम्धर । 
पशुदेवमगेहवनस्पितिके प्रतिषथ बरिप्पमि हि मश्न/ 


९, मं 


रे मन ! नाना प्ररारंके लापनीस 
शरीर प्रात करके भी जो सेरे टृश्यर मेडन 
हुई है तो क्या पद्चयरीरदों पारर सात घर 


* # पुक्छच कद तह 


4 हु रे यु जज ट्पि ऋध्योदी. गए सिकुनण व के) भा हम 
जो मननभरर-भरर मरे ्‌ द्ः ए-भसइ-पट-एर ५ 
4 “२... र्त्ि यहघदए?णपुएच्यारवाक़: चूक थ्ृ 
जैन करे इज-्दीघिन पे पुरिसृग्ग मा ५ 
हो 
जो हरिदामन के न उपस» ६ मन मे 


जग्कि, 


दास 'प्रदाद! बुध दिन रो जननी ए ८ 


ववनक जल ० 53 ० हल 
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ठा० श्रीअमयरामजी ब्रज॒वाप्ती 
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घर-धन बंदायन के मोर धन-धन बृन्दाबन की चेंटी । 
मुजन जापर बुत करत है) जिन वो देख नंदकिसोर ॥. मद्दाग्रसाद को कनिया लेके) जाय बिल में बेटी ॥ 
लिन वीयोली लगे मु निम-दिन हरि की ओर | है गयो ग्यान ध्यान ट्रिदे में; व्याधि जनम की मेटी | 
त्रमयगमा चेह बरदभागी, इन के दरसन कीजे मोर ॥ . “अमयराम! येहू बड़भागिनि रज में रहें छपेटी ॥ 
ना बी + 2 23 ७ आकार 
महात्मा श्रीईरदासजी 
जाल 25 मन क्रम गे। निरमल धावे देह । लोभी जे मिनग्वा जनम) कीजे उत्तम काम | 
शग हमे तो भागवत। समिलने श्रवणे ह || राम सेजीवन-मन्त्र रट। बयणों राम बिचार। 
जो जागे तो राम जउ3 सुब तो राम सेमार। श्रव्णों हर गुण समझे; नेणों राम निहार ॥ 
उुटत बठत आतमीा। चलतों ही गम चितार॥ नारायण रे नाम से; प्राणी कर ले प्रीत । 
हर “र करतों दसरुप कर) आलस मकर अयाण । ओपघट बवणियाँ आतमा3 चन्रभुज आसी चीत ॥ 
जिय पॉणी यूँ. पिट रच पवन विल्ग्गों प्राण ॥ सरबव रसायन में रसी; हर रस सभी न काय | 
नायायग न विसार जें) छीजे नित ग्रत नाम | टुक अंतर में मेह्दियों, सब तन कंचन थाय॥| 
«>> -पऊन्नन्करइ्‌ ८९०० 


खामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरखती 


( प्रेपप्न--श्रीयरुजमलूणी ईंसरका ) 
जाग्रतू। स्वप्त। सुपृप्ति इत्यादि समस्त अबस्थाओंर्मे जीवन्मुक्तका है। आत्मा और परमात्माके विपयका उपर्य 
दरगीग्त्रयमे अत्यन्त विलक्षण) केवल शुद्ध शान ज्योतिमंय, सिद्धान्त जीवन्मुक्तोंका स्वानुभविक है | इस गम्भीर ४ 
मर्वानुभूंः ( सबका अनुभव करनेवात्य ) और अजानादि सूध््म रहस्पकों जाननेमें असमर्थ अजानियोंने पुत्रात्मवा 
समस्त अवस्ाओंका अन्‍्तर्यामी साक्षी, कुटख3 मुख्य॥, लेकर भृन्यवादपर्यन्त नाना प्रकारके वाद-विवाद और त 
व्रद्माम्यन्प आन्मा हे दन्ववादियोंसे अत्यन्त विल्षण और वित्कोर्मे श्रस्त होकर आत्माके नाना स्वरूपोंका प्रतिया 
विपरीत अनुभव जम ओऔर आंत्माके विपयमे अद्यात्मानुभवी किया है| 
७०००-०० हप १ है है? कै,2८:7800--६-००-........०० 


५. ३९ ५ 
खामीजी श्री१रित्राट्जी ५ जोधपुर-प्रान्तवासी ) 
( प्रेषेफ--व्यास श्रीउदेरामडी व्यामलाल ) 
दया मन चक़रायो पाई नरेंद्र तजी नहीं नीचता ॥ठ?॥ कोई की शिक्षा नाहि माने; उल्टी तान आपरी तने: 
गरीऔ होते तो लप्चावे) पैंसेवाठ़े भी पछतावे+ 


है से हूं समझदार इम जाने 
कोट तरह से जक नहीं पावे। 


अं कीफे के जोन तो रत से ही आते: हरदम सब की निन्‍्दा करता, घडा पापका हरदम मरता: 
तय लछाव सर गाबे॥ जम. से थी. शाह हरा 

मोपानप मन में रासे) सूत्र मिटे नहिं सब कुछ चाखे) करी कमाई नरतन पाया, पूँजी खो पीछे पछताया: 
मेरी करे. ऊचाण भाखे। आछी करणी कर नहीं पांये 

योगा करे बढ़ाई) लोम मोंद में दुःख पावे। अन्त समय में रोबे, कहे परित्राद भजो भगवतने; 
विग्र ती भी मूँछठ  चदाई॥ वृथा उम्र मत खोबे 


रैं अण्क ७ सच आी. ७ $। 


गाए विस्लप । २ «है तीआत्मा । ३-मत कर | ४-जिसने पानासे ध्स पिटकी रच पवनके साव आणोका सम् 
स्शु ट्ँ || 


# अवधृत श्रीकेशवानन्दजौ 








भजन 

किया क्या तुमने आकर के अगर सोचो तो साची है । 
किया सिणगार काया का भगर काया तो काची दे ॥टर॥ 
मिले है जो लिखा तेरे, दोड़ झूठी करे इरदम। 
करम के फेर में पड़कर, छोड दी बात आहछी है॥ 
फंसा है कर्म के फल में; कर्म भी नहिं बने तुझ से । 
विषय के झोंक में फेंलकर, अकर्मी बात जाची है ॥ 
हैं थोड़े काल का जीना; श्वास आवे या नहिं. आये | 
आज अद काल करने में; रचेगी क्या यद्द राची द ॥ 
घरण ले जाय श्रीहरि की, छोड़ अहंकार निज मन का | 
रहेगा फेर पछितावा। कहै गिव मौत नाची है ॥ 


लॉक अ उ३३.। 


थारों भरोेसों भागी; माय समस्य थे सगेरों भाव । 
में हैं शग्य तुम्णगी नर्ग्न 
में हूँ अनाथ) नाथ मांगे वे $ देने गाय जिए्शरी । 
दीन दयाल दया बिन करियों। एरपरेंना जाए नाम !॥ 
कोई सप्ल् तपस्या छीनी। बर पाने बश हरी । 
बायूँ गीज़ मुन्त मन बिसेरे। छोटा अन्य उधार ॥ 


ऐसी गहनी देस हग्परी। होना सन बन 
तारण आए ट्बता में हैं। परकहों 
कहे शिव-गंकर धणी उद्ासे। जाहि प्ररि आपरारी ॥ 
थारो भरोसों भारी०॥ 





अवधूत श्रीकेशवानन्दजी 


[ ब्थान---शुप्तकुटी 


( रतलाम ) ] 


( प्रेपक---श्रीगोपीवस्ट भजी उपाध्याय ) 


काहे को सोच रहा रे मूरख नरः 

काहे को सोच रहा रे ॥ टेक ॥ 
कीरी कुंजर सब्र को देत हैः 

जिन के नहिं व्यापार रे। 






2 
० बा 
षा 
अडठ च्ज 
43 


छा ३ ट्ट नई की अर्थ 
सं, 
# दर, जहर >. ५. 


आन्मज्योति ( गजल ) 
सं ने प्योरे मे 
क्या. बंद ए 
मिस मंयि पी+ 


था दाता 


घटदि भ 


हा 


दाटर 
; एप अगसड ट पपोति 


हमेशा ष्ट्ता 


९ 
प्र्क 
हि 


हि 


पञ्चु अनेक को घास दिये है; 2, अजय + ] जे रिने तेड बागी मैं) | 
अल हायर | 7०७०5: २ प्यन हद नि ट्रक 2 ह3॥ रैँ 
कीट-पतग को सार रे॥ ६.............. हक मर थे पक ५, ह 

५ कल ल्‍ पे 7३॥ ० पूर्न चर बढ 
अजगर के तो खेत नहीं है; मौन के नहीं गौरारे। पाई जिन के सहारे सै) या कु हा हाई हे ५ द । 


हसनके तो बनिज नहीं है, चुगते मोती न्यारा रे ॥| 
जिन के नाम है विष्णु) विश्वम्भरः उनको क्‍यों न सेमारा रे | 
छोड़ दे काम-क्रीध, मद-ममता, मान ले कहा हमार रे ॥ 
भाग लिखा हैं उतना पहहै। यही केशवानद विचारा रे ॥ 


सत्संग बदरिया बरसे, होन लगी प्रेम कमाई हो राम ॥टेझ। 
सम दम बैल विवेक हराई। तनुमध खेत चलाई हो राम ! 
जोत जोत के कियो है निर्मल; धर्म के बीज बोवार्द हो राम ॥ 
ऊग गयी बेल निशी-दिन बाढे) सत के टेका दिवाई हो राम । 
श्रद्धा बसत फुलेला बहुरंग) शान के फल लगवाई दो राम | 
पक्कि गये फछ तपित हो गये दिल) मन से वासना उठाए दो राम। 
जरि गये कर्म खुटि गये बीजा, तीनो लोक की चाट मिट हो सम।। 
कहत केशवानंद, पायो है आनंद) ऐसी सत्सग महिमा हो राम । 
भाग बिना नहीं मिलती सत्संग) जिन की पूरब कमाई हो राम ॥ 


&ए तमनाथ जय पद थॉ3 थीं पर दो-े रस ते 
परे बार ये) मे मंतर एनि नागा # 7 
विरोधी शान बाएर ये? ने भंदर दिल बा | 
मिटे शगान से मूताई जात वेश थे गाए री 
ज्हैँ 
जेरे ध्सचित' तथा पीप्रमाण+ एल अरच्प ्‌ 
खुटे प्रारूप पूदे धद) तर माइशार मिला र। 
दूं 


कक 


कहे पफेशव' लेप मेंए ही शुप २ 
गुरु-घरणणागति (ऐोरटी ) 


फ के कक 
पकवान सी. नाग दिन पु थक है ट्दू [ 
कह औ | #ौ के, (६७ ( ) 

मर्द का 
ख!। जा के 
छः कल जे के 


_अफाा>बारिन्दो-पक पलक से 
दिना ऊन सुन, रा ऐः * सौर 5,४५५ 
ज्डि हा झम्याक “चभममकत दर्शन २ जाए "ऑकममक 
ठन स॒म्गय दे पिजया बिशे हे था हा 
न कु छ न न घ्ण् है 
पन्ने जो स्पाग एत्टएर दियोटन् बा मच 


| का 
ह_ गाए ॥ 


श्र 
ाल्ए ! 
ज्छत ही. के. 


रृधाी गाद उम्र 


० भ्े 
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अत की> जकत-अम,. पाक: या एजकक 


चल 
4० मानक सी 


डुपर मे दुश न्याग स्यों हैं| भीतर आशय लगाई 
“परत मंद स्थान भर बैठे, भार के आग कमाई ॥ 
देखों ऐसे मूरख लो ॥ 
घर | माटि अबार रत है कोटिन करे उप्ाई। 
(न प्रयाण के तम नरि नमि है) चाद्े दड से मारि भगाई । 
देगो ऐसे भ्रम के खोई ॥ 
मल) विशेष दृर सत्र करके) गुरू शरण जो आई 
"व अक्ष' केशय ने छख्ो दै। तादी से तम है नसाई । 
कहे केशबानंद जनोई ॥ 





असार संसार ( दादरा ) 
समझ मन सपने को संसार ॥ टेक ॥| 
सपने माँहि बहुत सुख पायो। राजपाद परिवार । 
जाग पड़ा तब लाव न लश्कर ज्यों का त्यों निश्भार ॥ 
मात) तात; श्राता। सुत) बनिता) मिथ्या सर्व विफार। 
कर सत्संग शान जय जाग्यो। नहिं कोई म्हारो न थार ॥ 
चमक चाम को देखि न भूलो) यह सब्र माया असार | 
छुटते ही स्वास सर पिखर जायेंगे; ज्यों मनके का तार ॥ 
कर निष्फाम प्रेम मक्ति को; जो चाहों भवपार | 
सत्य धर्म को कबहूँ न त्यागो, केशवानद निरधार ॥ 





संत जयनारायणजी महाराज 


[ जनन्‍्मसान--आगर ( माल्या-प्रान्त )। समाधिस्थान-धौंसवास ] 


( प्रेपफ--श्रीगोपीवल्ठभजी उपाध्याय ) 


जिम प्रकार मध्याहकालकी तपी हुई 
रैनीमे पड़े हुए घृतकों पीछा उठा लेनेके लिये 
पोर्ट मुद़्िमान्‌ पुदष समर्थ नहीं होता; उसी 
प्रसार मनुध्य-दरीरका नाझ हो जनिपर फिर 
उसझ्ी प्रामि अस्यन्त दुर्लभ है | मनुप्य- 
धरीररे सिया अन्य सर्व ऊेच-नीच दरीरों- 
दी प्राप्ति दुर्लम नहीं है | जिन ख्री- 
पुत्रादिक लियि अधिकारी मनुष्य-शरीरकों द्था नष्ट 
करता है। उन ख्री-पत्रादिकी प्राति भी कुछ दुर्लभ नहीं 
है। वह तो स्वरगं-नरकफ तथा चौरासी लक्ष योनियोंम जहाँ- 
नदों शर्रे समान दी सत्र बिना प्रवत्नके आजानुमार हो 


जान १ है. 
जानी दे । 


यर अआविनारी शरीर एक वार प्राप्त होकर प्र प्राम 
होना मटाज़्ठिन दँ। भरनखण्डमें जो जीव मनुप्य-गरीर 
पर पुष्यकर्म करता है) वह स्वर्गांडि उत्तम लोकोंकों प्राप्त 
होता है सौर मो पाप करता है, वह नरकक्रो प्राप्त होता है | 
जोर जो दोनों ओर लक्प दृदाकर ब्रह्मविया प्रात करते 





हुए. आत्मताक्षात्तार कर छेता है। वह 
सदाके लिये मुक्त हो जाता हैं | इसलिये 
मनुप्यका सर्वोत्तम कर्तव्य है कि वह मनुप्य- 
जन्म पाकर आत्ममाक्षात्कार करके जीवन 
|। सफल करे | 
है दर हर के 
जो अधिकारी पुरुष मनुप्य-गरीर पाकर आत्मसाक्षाकार 
नहीं कर पाता, उत्की महान हानि होती है | भ्रुतिमें कद्दा है-- 
इृह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती चिनष्टिः | 
अर्थात्‌ जो अविकारी पुरुष भरीरकों पाकर आननद- 
स्वरूप आत्माकों नहीं पहचानता, वह अज्ञानी पुरुष 
जन्म-मरणादि अनेक दुःख पाता है तथा जो आनन्द- 
स्वरूप आत्माकों जानता है। वह मोश्षरूप अमृत- 
को पाता है | यह मोशन आत्मज्ञान ब्रिना नहीं होता। 
श्रुतिमं कहा है--“ऋते ज्ञानानन मुक्ति? ध्वान्यः पतन्‍्या 
विद्यतेडयनाय? अर्थात्‌ आत्मज्ञानके ब्रिना कभी मुक्ति नहीं 
होती | इसके सिवा मुक्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं 
है। एक आत्मजान द्वी मोक्ष-प्राप्तिका परम मार्ग है।! 


अयम्यन्यातण्णभ हा बाबू 'हूहए-रीशरकककककम-++-००-ा 
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प्रमहंस अवधूत श्रीगरप़ानन्दजी महाराज 


[ सान--विष्णुपुरी [ मानवा प्रान्त ] 


( प्रेफ--श्रीगोपीवत्ध नी उपाध्याय ) 


मत पड़ रे भरम के कूप रूप छख अपना; 
अजी एजी) मनुप-तन वेँने पाया दे । 
कर देखो तत्त-विचार कोन तें. कहोंसे आया है |टेक॥ 
यह तन धन सचा जानि खेल में छागा। 
अजी एजी, त्रिसरि गया अपनी सुधि सारी | 
खान-पान में लग्या विपयों की बढ गई बीमारी ॥ 
इस चमक चाम को देखि फिरत है फूल्या, 
अजी एजी, कुफर के पलड़े में झूल्या | 
बकने लग्या तुफान) जमा सब्र अपनी को भृल्या ॥ 
(१ ) रामनाम ( कब्चाली ) 
झुभकर्म करो निष्काम) राम भजि उतरो भवपारा ॥टेका। 
जिनों ने सुमिरा हरि का नाग; उन्हों के सब सिध दो गये काम | 
लगी नहि कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कम का गारा ॥ 
जगत में पापी तिरे अनेक) लेकर रामनाम की टेक | 
जिनों ने न्दिं धारा कोई भेख) नाम नोका चढि उतेरे घारा ॥ 
रा सबके माँही रमता। ममा कर सब्र माही समता | 
'जब भाव उदय हो समता। अपने चित में करो विचारा ॥ 
गुप्त प्रकट में एकहि जानः सीख ले गुप्तगुरु से ज्ञान | 
अब तो मत रख दूँ अज्ञान) मानमद तजि दो सभी बिकारा ॥ 
(२ ) तक्त्वज्ञान ( छावनी-रंगत ख्याल ) 
काया मदिर मॉहि पियारेः आतम ज्योतिर्लिंग रहे। 
मनीराम है तिसका पुजारी) तरह तरह के भोग धरे ॥दिक॥ 
गौण पुजारी और आठ हैं; अपने अपने काज चले । 
दाब्द अरु स्पर्श रूप रस गंध को ले के दाजिर खड़े । 
नौ तो पूजा करें ज्ञान से) मनः बुधि) चित; 5हकार मिले । 
दस पुजारी हैं कर्मकाण्ड के करते अपने कर्म भले । 
सब मिलि पूजा करे है देव की) जन्म जन्म के पाप दहे ॥ 
धूप-दीप है साधन सारे?! अर जितने पतरा पोधी। 
निज आतम वितिरिक जो किरिया; ओर सभी जानें थोधी । 
सत्‌-चित्‌-आनेद तीन पुष्प धरि। निश्चय मे बुद्धी सोती । 
मन वाणी की गम्य नहीं जहैँ, मंद ऐोय सब ही जोती । 
आप खर्नय परकाश बिराने) नेति-नेति कर देद कटे ॥ 


पीछे राम माम रस प्यूना« नेस मनुप्रा हत र 


जन्म जन्म 
फिर 
पा जल- कि हम पा कम 
सतमंगति में नौठा कर उन यो मी हर हृए। 
शुरु रुन्थु७थ पे अआ४ 55८ 


डी थम, 
गुत शन वा छरप रह 5 


जोती सरूप है आय तुही रिस विस नोगी की ५४ ४२ । 
अनर बादर तीन प्राय में> सरही मां प्रथा हर । 
बुद्ी और अनजान में जाऊेः सुद़्ी कप + हा परे। 
(अट्द ब्रह्म यह पिस्‍्ती रहे) सु लारश्य भा। 7 । 
मय तेरी चमक वी दम पह़ी) परनंय गसी सनी २* । 
गुसद परखद आय रिशनेन तेरे नो मंगपाद ना । 
सादि-अनादि झन्‍द बे दो) तेरे नो बोर "हद नागा । 
वेद झासख्र मे नाना झगड़े) सु नतोवोर इइ्सा। 
माया; अवियां। जीय ईशा मे सु में योर उशपभ ना 
वाल वा भपनदिं जग भी तु मैं+ पाटरेयो रिंग ६. 7 7१ । 
(३) चेतावनी ( फव्यालो ) 
सुनि ले मुसापिर प्यारे दो दिन का पल ३5] 
करनी करो फोर ऐली, यावे खरे उसवोहिक | 
योनी टुटे. चोरासी) यम ही बचे श५ परर्न, | 
पावे. तुशे अजिनाशी शो नष्ठा शिर गण ॥ 
निप्वाम कर्म को परौजे- भती थे रत को | 
प्र जान-तिहऊ वो लीजे- बदना बगे ला भरे ॥ 
पाकर के झपना रूपा हो था भृष्न पा इगे। 
से सर से धजत्र पवआआ पु हर माई था 
यह ज्ञान ल्‍पो गुमारं सुन 
हम पहते ६ समझाई छुडि जाप गिर था 
( ४ ) रामनाम रख प्याला ( भवन ) 


नयुकैमअण अंपेक गीक जन अन्याय, ॥ 


ब् ८४ - है (]। बी डक हम तह न  ख आ । 
जो बोर पीते युग एुग तीन हु एएऑ हट 5 | 
न ्क है... ८ हा पक ते कि ला १ 
चौरासी ऊे बचे हर हे. यदि 7 मं न१ 7! 
७ कक शक किन का हद न 333 के 
इस प्याज क भागा मे नाग परम 44 «४ 


वन ० 
[2] 


2» | ह। घर भी कण हर 


पक पन्‍पग-.. कम यहा>वाम पा कै कटननाक के लय 
“कै कर्द। 
छा 


सर ही श्र झार गियको- पर राय ९६ 
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अवधघूत, महाप्रभु वापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज 


( प्रैश--लीगापीवत्ठमजी उपाध्याय ) 


पानी री दत्टि ( राग महूएर ) 
मो सम कान बड़ी बरबारी। 
नगपघग मे मरनेह टुस्व ना 
क्ेबद मुग्र अति भारी [टेक॥ 
विदा हमारा चीगज . कहिये। 
क्षमा मार मदतारी। 
शान्ति अध-अंग संसि मोरी, बिसेरे नाहि ब्रिसारी ॥| 
साय हमार परम मित्र हैः बहिन दया सम बारी | 
माधन सम्पन्न जनुज मोर मन) मया करी तिपुरारी || 
गय्या सद़्ल भूमि छेटन को) बसन दिययादश धारा । 
शानामृत भोजन रुचि रुचिकर्दे, श्रीगुरु की बलिटारी ॥ 
मम सम कुठुम्ब होय खिल जाके, वो जोगी अरू नारी | 
वो योगी निर्मय नित्यानंदर) भययुत दुनिया-दारी ॥ 
अलोकिक व्यवहार 
रमता जोगी आया नगर भें रमता जोंगी आया ॥टेका। 
बेरंगी सो रंग में आया क्‍या क्‍या नाच दिखाया | 
तीनों गुण भओ पंचभृत में। साइच हमे बताया ॥ 
पॉचपचीस यो लेकर आया चोठा भुवन समाया | 
चोदा भुवन से सेले न्‍्यारा; यह अचरज की माया || 
ब्रक्ष निरंजन रूप गुरू को) यह हरिहर की माया | 
हर घट में काया बिच खेले, बनकर आंतम राया ॥ 
भत-मॉत के बेष धरे वो कह्दी धृप कहीं छाया | 
ममझ सेन गुर कटे नित्यानंद, खोज ले अपनी काया | 
प्रभुस्मरण 
जा का नाम ट्यि हु छीजे, जसे पृथ्वी जल बरमन से | 
पम सोम नब्र भीजे-जाकों नाम लिये दुख छीजे|टेक) 
नाम जिन का रव्या शुवर्जी) मात चचन घिर बर के | 
पलनर उर मे नहीं विसारथों; मद लिसी दो कऋरहिने ॥ 
पंच बरप की लत्य अवस्था) यजयाद सब तत्न के। 
जाप बसे बन मा है आअरेले, यर्‌ शाज अटन्द मोहि ठीते || 
“मी देर जब मुनी श्रीदरि ने, आय टरस प्रभु दीने । 


चकि 


१५ कक । टीएजक9. न न स्ध्मज प्र्य्जाः हनन गन थट्ल बुक छात्र न्‍् 
शा आमुर से नुनह धवन: ये ग्रत अदल नुम लीजे ॥ 





ऐसी दृढ भक्ति जो. करते; 

ते जन जग को जीते। 
कटत नित्यानंद यार चित्त सुन ! 

अब ऐसा अमित रस पीजे ॥ 


महल दादशी 
3० नमो भगवते वालुदेवाय 
3» कार रूपा चिति है सदा 3“। 
न भू उसे है सब्र का निदा न॥ 
मो ढठाग्नि में प्राथ अपान हो मो। 
भक्ति प्रिया के प्रिय हो चिदा भा 
गति प्रभावा वह है चिए ग। 
थ शी बनों। झुद्ध करो समा व॥ 
ते जो भयी में कुछ भी न होते। 
वार्ता भवार्तात। मं वासवा वा॥ 
सु॒धा चिति प्राण परा चिदा स॒। 
दे ती मभी वा कुछ भी नहीं दे॥ 
वा णी पा ४४ खचिति भावना वा। 
ये श्रे.ष देवी सब की सदा थे 
[ प्रत्येक पंक्तिका पहला ओर अन्तिम अक्षर लेनेमे ५४“ 
नमी भगवते वासुदेवाय? मन्त्र बन जाता है । ] 
अभिमान 
क्रिस पर करत गुमान रे मन) मान हमारी ॥टेक॥ 
हाड़ चाम का बना यह पीजरा; सकल पुरुष भज नारी | 
तिम को तुम अपने कर मानों; यही भूलछ बड़ भारी॥ 
वहे तू क्‍यों विन बारी ॥ 
दो दिन की है चमक चाम की; सो दूँ लेहु विचारी। 
विन विचार कछु सारमिले ना। छोड़ सकल चित यारी॥| 
आप त्‌ खुद गिरधारी ॥ 
दो दिन काट जीना जगत में) सो ते जाने अनारी। 
भवसागर से तिरना दहोब तो; हो अतिशय हुलियारी ॥ 
तब ही होवे भत्र पारी ॥ 
टस में संशय मत मन राखो) यह सत्य भज ले बारी। 
स्ट्े अल्मस्त नित्यानंद सख्ामी; सो सुख है अति भारी॥ 
कही तोसे में सारी ॥ 


जमा 9 3. ०28 कक 
क्र का ] 


» योगी गर्म्म/र्नाथजी ३ ५ध 
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मिनी बरी जी. न नी नी ना की ्ः बी डा 


कक छा 


ह संत सधाकर 


( प्रेव--प० कऔौरामनिंवास्सदी शर्मा ) 


कान्हा तेरी वेगु बजे रस वी) 
वेणु बजे रस की; मोहन तेरी वेणु बजे रम की ॥ 
तेरी वे" की नाद श्रवण कर+ 
॥॒ | जागी प्यास दरस की ॥ वान्दाण० ॥ 
रेन-दिना चित चेन गहत नहिं; 
लागी लगन परस की ॥ कान्द्रा० ॥ 
तू मेरो में तेरी ध्सुघाकर” 
ब्रतियों अरत-परस की ॥ कान्द्वा० ॥ 
एक बार प्रिय आओ$ जग को फेर ढिग्ाओ ॥ 
कान्हा मोहन ध्याम मनोहरः 
गो-गवाल्न सुध छाओभो ॥ एक० ॥ 
भारत के उन्नत होने हितः 
गीता-मर्म सुनाओं ॥ एक० ॥ 
ज्योति दिखा ब्रजभूमि सुघाकरः 
। सब्र का तमस हटाओ ॥ 
'एक बार प्रिय आओ; जग को पेर दिपाओ ॥ 
लीलामय कान्ह को है अद्भुत खहूप बिस्व 
, कान्‍्ह की त्रिचित्र छत्रि सारी जनताई हे। 
चन्द्र कान्ह। सूर्य कान्ह ग्रह कान्ह) तारा कानह/ 
कान्दमय लता-पता भूमि लहराइ हैं ॥ 


सुबाबर बरदे विचार नींछे देपि होड़ 


कान्द ते ने न्यारी कोर उसनू इटि ४४:८६ । 


पान्ह यो ही दस बार शानदलणाई ? |! 
बने दुप्ट बानून २१ ना उस भर्म | 
हो सुनीति का यून सुजन जन डडित हा ४ | 
जे ने होय सन्‍्मान सत्र वा मझपाशा था | 
दुजन करें बसान लमित उ्ठवाशरा। 
दिन-रात प्रजाड़ी पीर ज” मठ शानिसुर रन 5 | 
राज-धर्मका लेश भी नहग*ें ने सुघागर गे *॥ 
पृजानाद यनथराग रहो भूत दंड 
भूलि बेढे देश पर्मयर्म यो प्रद्मनी यो। 


बो राई रू 
मूलि बठे जातिभम बुछभधर्म देश परम 
भर श्् ७ औ, 0७-क< ५० हट तक मे कक 
लि बढ़े राज थम बन्धार बागी भी ॥॥ 


भरा होगा वलि मोटि उसे जग मानों थ*« 
भूलि बेढे प्रेमियों ही थीति स्सजाप पे 


सुधावर एक आज सत्र तो उप # बह. 
भाव धारे स्थामा-्थाम उगनसुपदा् 


कक कि 


यान््गक। 
रू 
श 
नआनसक 
अरशद पलक. 
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योगी गम्भीरनाथजी 


( जन्म-खान---जम्मू ( काइमीर 9 युरुका नाम--वाबा गोपालनाथनी गोरसखपुरवारे, देशवपन--सनू १५९३७ १७ ४६ शा + २ 


वासतवमैं अनेक रूपोर्मं एक ही परमात्माफा निवास है) 
उनमें भेद-दृष्टि नहीं रखनी चाहिये । यद्यपि रुप अनेक 
हैं तथापि उनमें सत्य एक ही है । 

भगवानके नामपर भरोसा करना चाहिये। भगवलाम- 
से आपकी समस्त इच्छाओंकी पूर्ति हो जायगी । 

सदा सत्य बोलना चाहिये । छल्प्रपश्वसे दूर रहना 
चाहिये | “अहम? में नहों चिपकना चाहिये । दूसरोऱो कभी 
बुरा-भछा नहीं कहना चाहिये | समस धर्मों और मत- 
मतान्तरका आदर करना चाहिये। मिसारियो) दीन-दुस्तियों 
और असहायोंको बड़े प्रेमते भिक्षा देनी चाहिये और विचार 
करना चाहिये कि इस प्रकार हम ईश्वर्वी ही पूजा कर 


रहे हैं। 


सं> बा० अंू ६८--- 


बीती बातानों कभी नहा खाचना चाहिपे। 4 57 
हो गया बट बदला नर्स जा मरताव पड़े 2757 
आगे बदढते रहमा न्रधिमे । 


किन किम 


जाकर पर शत ७७७ के कम ने ड़ कु माह कत उनपर. कप. शत. "कि 
यदि पर्मेधरसे प्रणी हुछझ शागनेती :प्रप्पप्ष 5 ५ 


जाप तो सदा उनने प्रेश मेनिशी ही घानता परनी आह | 

अदने पर्म सन्‍्पोरा परतोद्सन बरते गहन जाट, ; 

इस दिशाय सोमझगर्ात पाक व शशगर पेट न प 

कालफे स्यि भीमऋ्रगद्रीद एर सदयुण पथ प्रदारम6 । 
क्र ल्‍्प् धक ६ 


यड जज क 0०७ जे च्क्ल्क #्गाकु हक अप सरकारी... १० क>>५रमात.. कि श् ॥ै*, ५५ वातमम्कक 
जूल्व्ररुर दन्प ब्रा मानी पे (६ व ० १०९०७ हर 


समर जन्ह पूल या का तू रँ श् - शुए] च्य्क् । १] दा हे 
ऐ | रगूरे पृदाए कार रूए 5 |) 


ञ्दु न ध् 
श्यान्सित सहन यार पिला झरनेरा शारगपइता 


] है पतली जमा ४१ और... कृानकक १०३ >ग्ञ चयन, 
होती ह्‌ द्वि द्पां स्तू ट्ँ «६१९, स्सरा बकरी हद बी 2७ न टि हि 4 


फ्0१ 


९८ 


ली सनिनिनिलिनिनिभिभिकि नीम अलवर कली व के नल लुलनलला असम इमइइइइकपाम क्‍क पा +पहूजलक “कह क+रइक-- घर ऊ- कर्क मुकभगकच० कन्या“ सामुकुक-प्क नस कफ पक मान पुपकमक कमा फुझूनकभक/अ कफ कुल “कट भय हुक कूल नकथट००-३ हू २२ मई पक निलननक नम नल लननरुलबननन॒लंबबंआाााााआााााा बकरा 
बा सी काम न. जल कक री विया अ्आनछ आई 


आग्त्रपा उनप शड दकामाया कया स्वरूर ६ और अनात्मा 
कष गया राक्षण दे मुक्ति कया है और बन्धन क्‍या है। बन्‍्धनके 
हेतु टीन है और उसके नाशके उपाय क्‍या हैं ! भगवान 
गाय सौर जग नड़े सीच क्या सम्बन्ध हैं ? इत्यादि-द॒त्यादे । 
मुक्किदी :स्छा रसनेवार्लको विचारप्र्वक यह द्ददयपझम 


पदना टे कि विषय बासनाको जितना ही अवसर 
दिया यायगा) उतना दी बन्धन और क्लछेशकी वृद्धि होती 
ऊाएगी | भोगवासननाका सोच ओर तल्जान-वासनाका 
दिमलत ही दशा-निएत्ति और कृताथता-प्राप्तिका प्रथम सोपान 
# । बासनाधीन होकर विपय-भोग करनेतर सम्पूण प्रकारसे 


# सेन चचन सौतल खुघा करत तापभ्य नास * 


सह:यतर९पपकाप-मप+ं>]%?२१:- ९ सेल पाक एम ेपरतामनाे ापसा5 नगद कप पल्‍कररउाहा सत्ता खता आए समता फिर पादप कप १९१२१ १प बह मापा 5 दंपपलनहादतफा डक 
मो व ला रा आह ० आम आज. ७, रण 


मनुप्यत्वकी हानि होती है ओर परमानन्द-प्रासिका पथ रुद्ध 
हो जाता है; इस बातका विचार करते फरते ही वेराग्य जाग 
उठता है | इसीके साथ साराक्षार विचारके द्वार--परमात्मा ही 
सार पदार्थ है; उसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ अमतार है।-- 
इस तत्त्वकों समझकर परमात्माके साथ सजीव सम्बन्ध स्थापन 
करना होगा । उसके बाद अपने अधिकारका विचार करके 
कर्म उपासना; ध्यान) ज्ञान इत्यादि विभिन्न साधन-मागोर्मे- 
से कीन-सा मार्ग अपने लिये सहज ही परमात्माके साक्षात्कारमे 
विशेष अनुकूल होगा; इसका निर्णय करके ऐकान्तिक पुरुषार्थ- 
के साथ उसी पथपर अग्रसर होनेकी आवश्यकता है । 


लललइाक छा “कि ० ०... भार का 


श्रीकृष्णनन्दजी महाराज ( रंकनाथजी 2 
[ >न्‍्म--वि० सं० १८४८ नजरपुरा गाँव ( होमंगावाद )। जाति--नामंदीय जाध्मण। पिताका नाम--श्रीकाशीरामजी । 
शेहायसान--वि० सं० १९३२ भादों छुदी ११ । उम्र ८४ वर्ष । ] 
( प्रेपक--श्रीरावेध्यामजी पाराशर ) 


रामउष्ण गमऊृण्ण रामझृष्ण कहो रे मन ॥ टेक ॥ 
काल चक्र मलसक में उदय अल मझ रे। 
मंत थाग््र कई बानि ताहि को समझ रे॥ 
एरि रस विन जिनने रस सब रख अकाज रे। 
जग विकार मंद मति सत्र हीं को तज रे॥ 
धीटालमीऊ भक्तिप्रिय समझ भज रे। 
जात पॉत नादह्ा देषि तार लियो गज रे ॥ 
र्क सद्या काल सेवि संतन की रज रे। 
ब्रात्मण तनु पाया सब तनु वी वें ध्वज रे॥ 
जाये प्रभुद से न अनुराग, अरे मन ताके निकट न जैये।टेक)| 
वाई तजिय्रे अत बरण से जानिये कारों नाग | 
स्थन्ठ ने होय अन्त सझुकारे दथ न्हवायों काग ॥ 
मृतत समान जीयत ६ जग में जीवन जिनकी अकाज | 
रए यबटत उर ज्ञान ने उनके ना छूटे उर दाग ॥ 
सते दाल बदप्यन ं गरभु ॥ टेक ॥ 
एंजी भेरी ठया जायगी जोड़ रहो कने कने रे। 
पृक्धि पाव रज गुग बदयन मों सो नहीं होत सहन रे ॥ 
बहतेरों ऐसो चल वो मन रे | 
रंड माँग याति प्रश्ु तुम से छागो रह चरनन रे ॥ 
विन; खगन ने नाथ से लागी ॥ देफऊ ॥| 
# जाकों पूरथ जन्म को दढागी। 
० हल मुझे कट प्रम ने ब्गयो छटद्रा कियो निन त्यागी ॥ 


अकसक यू 
है. $ यू 


व चास 


रहत प्रपंच नांथ पद मूरत ताहि जान बड़ भागी। 
प्रभु जस सुनि मन द्रवत न कबहूँ सो मन जान अभागी |॥ 
रंक कहत प्रभु जस अघनागक ज्यों गंजिन कूँ आगी॥ 
हरे मन जब ली न भजे नंदनंदनको | टेक ॥ 

तब्र ली दाह मिटे नहीं तेरी मिटे न चास मव-फंदन को | 
ज्यों ले तृप्णा थके नहीं तेरी त्यों ली न सुलझ मव-बंधनको || 
तब लो नाहिं घड़े सत्मंगति घड़ेगो संग मति मंदन को | 
रंक भजन बिनु आयसु भोगे वृथा रूख जत्त चन्दन को ॥ 
जिनको धन्य जगत में जीवन जिनको सब जग करे बखान।यिक॥ 
मुख ते भजन करत वे निस दिन करते दान देत बोलत सत । 
पग ते गमन करत मंदिर में कथा में साथव कान ॥ 
वे बेरी ना काह के जग में कोठ करे बैर अजान | 
उनसे जिनको बुरो मलो नहीं मन में कोउ कर दे अपमान ॥ 
सन्‌ संगत में आनंद जिनको करे नित प्रभु को ध्यान | 
नाम टलयेटी बाणी बोले राखे सत्र को मान || 
दुख सुग्ब निज लेखें बराबर और लाभ निज हवन | 
रंक उनको प्रमाम हमारो वे जन हमारे प्रान ॥ 
मजन करो जग जानु प्रभु को भजन करो जग जानु ।ठिक)| 
जोग जग्य तब दान नेम बत्रत तीर्थ गमन पहिचानु | 
इन में बिधन अनेक प्रकार के सत्त बचन पहिचानु ॥ 
कुल अमिमान से भजन बनत नहि ताते फिरत विगाने | 
सरम डाल रही भमरम सबन पर तामुं जग बढ़ानुं ॥ 





# श्रीदीनदासजी महाराज & 


जोगी जगी दानि ब्रति नेमी ये सुत्त प्रमु को स्वाणु रे | 
भजन समान भक्त कछु जामे ना भक्त बाल है तानुं ॥ 
ये साधत जिन दच्छ की धेनु जे कहे से कद्देत दुझानु रे । 
भक्ति वच्छ दरि धेनु चरवावे बछोड़ेगी पान्हु ॥| 
भासत जुग सत प्रेता जय कीन्हु द्वापर पूजा ठानुं | 
रंक भक्ति केवछ कलि काल मुं श्रीपत को पत जान ॥ 
काया गढका वासी मन रे तुखे कह छग टे्डे शिखापण रे | 
नीच माँग छबरि दूटि रहा तूने जोड़यो कण कण रे ॥ 
मान बड़ाई अहंकार में यो हथा जाय निज तन रे | 


ब्न्स्)स::र:ःर:रः:ःसः:शलशणशतजन््लर्ल्र न-न न न्य्:,सस््॥,आस:ः:::स:स,ेस:,ससस:ा: चोली य--स>०+++न>->-+.->>9+_>+_-«०-+-__-+-+++ननाम+न-भ+० मम 3 तम५०वाक+ चली जन समता दान पर जक फानी री" जान «की >रिपनी करती करी फल कम सरमिनानी एनी। करन दीन की जी पर... धन यार दर सनी जम उन्‍पुकारे 2, नमन न्‍न्‍ डी कह न्‍म. अमर जे 


ह। 


भक्ति झ्ान चैंगस्य मिह ना 


वे एतदटाए शॉडिणाओ 
रक कहे कुमती आग्न से द रुइ जाइन निश्णशन २) 
कामना नाष्टि भद्ये मन जान परेर्गी! उमर में ईरत पा 
जिनने कामना जीती मागे उनमे हा आई ।॥ 
जान राज की मारग्न से ॥४ई आऋणाएग 7० ,, 
कामना के बश में मन परासाय गम शुभ गण 5 
फेर जनम फिर मरना बारें हिर दिए पाना गान । 
जिनके कामना नईंयंते बसी है उन्हें था . पेश । 
अन्तकाल जम दून संग है उय एमपर हरा व 
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[ नाम---श्रीतदाशिवजी शुद्ध । आविभोाव-१८९२ वि० स० । जम-सख्थान-रहदगाँव ( होशंगादा” ५7०। ) । शा )--४४- * 


माह्मण । पिताफा नाम---नरोत्तमजी शुद्ध । गुरुफा नाम---श्रीकृष्णनन्दजी रकनाथ । ) 
( प्रेपफ--प्रीराधेध्यामजी पाराशर ) 


गुन गाई ली जो रामजी को नाम अति मीठो ॥ टेक ॥ 
रामरस मीठो सो तो मीठी नहीं कोई रे 
जाने जिनने पियो दूजो स्वाद छागे सीठो । 
जो नर राम रसायन त्यांगे तेखे जमका 
दूत कूठी कूठी कर पीठो॥ 
राम नाम बाल्मीक भजन करियोरे 
लगी समाधि उपर हुईं गयो मीठो | 
की पदवी पाई भील 
करम तन मन से छूल््यों ॥ 
निश्चय कर आवे तेखे प्रभु पद पावे रे 
जैसो गुड़ में लिपगत चोंटो। 
मुंढ़ की टूटे वाकी चुंगल नहीं घूटे रे 
ऐसो भजन में मन कर दीटो ॥ 
प्रेम को संजोगी भाव भक्त वो भोगी रे 
नहीं सुद्ात तप पंथ आगी को | 
दीनदास भजन करत है झाँझ 
मदग करताल ले 
मिल राम से प्रीत करो अपनी ॥ 
कहा सोवत नर मोहनी समु कार अचानक डारे झपनी। 
प्रेम कुटी में बैठ के मनुवा गल ब्रिच डार छो वो नाम कफनी ॥| 
मूल मंत्र जो श्वास उसास मे यहि माल्य नित दिन जपनी । 
दीनदास धरो राम भरोसो शीतल करे तन की तपनी ॥ 
राम माम चित धरतो रे मन भव सागर से तरतो ॥ 
राम-नाम सारी हिय में धरतो तीन ताप नहीं जरस्‍्तों। 


महामुनि 


फूटो ॥ 


राम-रसायन प्रेम कत्ल थे थे घामः भा) ! 
गम रमसिक की संगत उरतों ना सापरर में 
दीनदास देगे सब मत ने नाम दिनो 


तृष्णा चुरी रे बल्यय जगाए भें ॥ दे झ ॥ 

इस तृप्णा ने कई घर फदे पी गनी ग आद्ा०7 | 
बड़े बड़े स्वपानी दें रद प्र रही या !' 
ध्यान, बचन दे वाचन सुमिरन प्रभु दर-न »ै ४ ४7 
सान-पान बनितादिक देंगे सादि ओे ह£ 
या तृप्णा है ऐसी जूेसे पात्र सन शिशाप्। 
प्द्कत भटकत विरे रने दिन होह मे दाना गणप , 
पहिले सुर लागत है मीदों गिर नि पु हा तप । 
है कोट ऐसो संत शरमा थाह को देपे हटाए 
सदा ध्यान श्ख रामचरप 
जिन के चरण कमल पी श|रर 
जिन े साधन संग नह। 

अेलन परत श्पा जा यः 
नामामृत वा स्प्रग बरत हे 


ज्याद ब्याह कप. है 


3$ ६ 


दे रहा वे रु २४ । 


ल्ह मर्द दी 40000 | 
न ४९३ फ्ः कं दु श्र ्न्क 3 ह 


उपर नंम्तन अस यादनाए हे 
कै '+नकब्मस्‍ाापहार:. घन. पक, मी कक. सह हें ४ सा फ्प्क डे नह 
दीनदास अेडाँ सास ६4४ मर है 





रू है 


है 


*, +« के उठी दगाने रास करन तापन्नय नाख 
विमिदिविशनिकिय किमी पलक मिनी अमिक नकली छी मदन की न अबदक , करा ए४॥॥॥/॥/॥//॥/॥/#/#/#शश/श//शआशाशशणनणश# भ्रम गा ााभयाभा ०० ााशाभ भय» 
हि बच कर: | विस कक 7: :चक इक ५ जे 


न नहा हन हे क आह ढई है छत ॥हः ८5! एप एप उद्षब्द उसर के क्यों शुभ रस में टोठत ॥ 
ह है तक बडे मर थे कक चिकन बन्द बजे लक न नि । धन जे वा बोलत 
* ऋ जे. ४ से क्वत बढ त | दे 5 ॥॥| ४: हा निआआआतस परसभ बसनसे वह 5 


हक डी: जोक हज हल दाल कही: | )| मर्म बनने में रार भे निरुसन ज्यों गाँदे पु छोलत ॥ 


न्ल्ड्ज , 0 आई डा दास दा नैश्ग्य्ग्न्म ॥ नर शाए गइउइर सुदर पाय फे सुथा सन नया ने यो 
तक >]75 | ०-० के. पर नि्त खर' 
४ दि दे 85 «४५ इम्मर गत शव जब उस दायदास एर चारत वरानत सानद सुत्र क्या ने डालत ॥ 
० कि 
कतजग-९क तक कम कक ७ दर 7 कस न््प ले * आई जनक क्र श 
3 5० हक पक आल के के ६६ # 5 । र््‌ £*॥ | भजन फार आयु न्यदी दिन रात | ट्फ | 2 
/ ५ ३ कददा अमगीण मे, ऐड झुभ गदर जम । 


ः कर था मर देशी सुंदर पाई उठो बड़ी परभात। 
| आह हुए डा हर उं था समाप मुख जाया उाम ॥ 


॥ पल पक) गंग मजन कर तेगे मेने बने से मान ले इतनी यांत || 
४ 56 ४2" दा ६५७४४ बीत जात है ३ 
| हे कटपय उमीला सुग्र के साथी अंत के मारत छातव। 


(5 १० ५र  गरा4। बापना एव दर जय के ता रत ॥ र्ड 
कह काम प्र कट्श सम रसायन खोला । दीनगस सुत्र राम धाम सजि क्‍यों जमपुर को जात ॥ 


नि इक छा “2 5० 0: ०ब «इक # जा 


रीजी 
मंत श्रीनागा निरद्ारीज ' 
है. जम "नह । पर) प”उ-णलाय | स्ीनें--कानपुर जनप़का पाली राज्य । ) 
पी चीशहन्‍या पिग्ट मै गर | खुले कपायन्यन्निका हिय के, जड़ देखें निरविकार | 
धनाग?! कहे स॒नो भाई संतों) सत्य नाम करतार ॥ 
अब तो चेत मुसाषिर भाई ॥ 

बारचार पाहरू जगावत। छोड़त नदि अलमाई | 

अब नो मित्ना कटिन पिया का; उल्टी भसम रमाई ॥ 
गे दया दीदार । पर ८ दूर मेरे साई को) जीव जंत सब उड़ जाई 

5 इषम्ान की पर ड्यारी हो जाय सरदार || नागा! कट सुनो भाड सतो सत्य नाम की करो दहाई ॥ 


४५. ॥“एी भगाई। भागर- तुम प्रमु कसे संशर ॥ 


[क्' 
8 8 आए हज डॉागोहार भय सीर बाटार | 


आ गाहयाी भरी भार सा 


गा >> & आज ााा अल 


मिन्धी संत श्रीरामाननद साहव लुकिमान 


[ छपरा डुचरए हंमगनउर र् ) 


०... कध + बा पोज दो मारा 
बद, ४" «»7] ड़ । « अं १0 |) ॥ | 


भेरे प्योरे |! इस दनियाम ऐसे रहो, 
ञ्ञमे ज्ल्म जलर रहता हे | जेलमें जेलर तथा 


४80 776 दशा हा नह कण। कंदी दीन रहते हू | जेलर आजाद रहता दे पर 


वी बन्‍्वनर्म रहता दे । तुम जेलरकी भाँति 
आनाद हाफरर अपने आत्माकां विलास जानकर 
मंत्र काम कगम्ते रहा | 





संत अचलरामजी 


६ प्रेवश---बय धलदस्द्रीनती सापपरी । + 
सच श्र तक कक पिया कं सम्या २० -वैडक्‍क, पल ( स्थछ यू स्न्दः के “4 न 
ः 2 ग्ट हर परनेम वन्‍ंड बरह्ाट में ब्याय रहा हैं चोंदद ठोक भवन मे ॥ 
टाइकटा “पा आ। पर रत वयुला। ५ शुन न्ब््टो ले  च३-+ 5 प्लस कफ ध् 
तर ५ * पराउर शडलसने ऋ ॥ सूद चन्द्र मर बिजली मेरा मकारा 5.4 इन म। 


| 


* सदूगुरु धीपतानन्द आन्मानन्द खामी महाराज $ प्र 


न्ल्व्ज्ज्स्जाःसस्सक स नसससस फ फअफ सडक व वचन जन &“ ८७७७७ कला» ा७७प५७०७७७७७७ ५५39 + कान भानवाक कम॒न पका पाक ५५ ल्‍+े33५७»५७ ४3 ५५५३ ५-व०७५५> पा» आ पक सण-4 «३५४०३ ०५७७७ अरक-व७रथ०५५५»७3५००:म00०० 








ाद् जाए गहरी. सात फरशको० नया भोयकाआन' समा. भिहयान भरा ब्यक.. पोन्‍. दधन-.. पका चाय अयाहान- दमा करी खाकर सम ऑक.. पड समता न, जरा 


मारे जगत का करूँ उजारा हुआ प्रकाश सब जन में | कमती-यादा ने रिशी भें छझते -+- £ -+5; 


54 मै ई । 
रोम रोस स्क्‍्ण मे सथर दम्ट्रिय शाप ४ मशग ॥£ | 
डै के न्‍ ॥। 
सब में पूरण एक बराबर पहाड़ ओर राइ तिछ मे।. प्चलयम सापगुदय उप दिन नाथ ४५८४ “४  + :, 





4 4 [ 
" फण्डत श्रापतामस्रजाी 
[ स्थान---कन्ठ उध। जन्मराल पि० 5० १९०० ? 


( प्रेपफ--शीधमद्यरूठी ) 


जब जानत है निज रूपहि के।तब जीवन्मुक्ति समीपटि कूँ]॥ . तम छेग भते सद माही | | लत "द ८प 7 5 * 
श्रम बंद निद्धत्ति सदेहहि के । मुस सम्पति होबत गेदहि ऊँ।॥. सरिता उब सागर देशी पूं ।चिसुसमथाहिएण ४ “, ! 
ब्रिदवान तजे इस देदहि के | तथ पावत मुक्ति विदेशरि के॥. चिंद होय सजे जउशेपटि के । थी चिप 7, २5० 


न्श््प्त्ध्ट्पु६-४ ७ 


दुगुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द खामी महाराज 


( प्रेपक--आीलान्मानन्डरास रामानन्द इस" पर ) 

मनुप्यो | तुमने कभी सोचा है क्‍या; यह जो विशाल एक बसे मिठ एप्गा थी शाप था ॥ - “7 ' 
रूपसे विस्मृतिकी कल्पित सृष्टि दीस रही है वट वास्तयमे. रगीज मह्ट एना िण है ५+ ६४६ 
क्‍या है ! इसीको तुमने सत्य मानकर मान) अहृकृति; बेभव) हो जायगा ' यदि हम माध्यो 7 * */ ४: 
विपयाभिलापासे इस खप्नवत्‌ क्षणमगुर देहकों ही अपना 'ेसो। साचो-यतार सुर” जया ५ 
सर्वख्व समझ लिया है और केवल विचारहीन पशुवत्‌ आचरण- करना €। दिखास्से टारगेट क5 
को ही चातुर्य और प्राश कहानेका प्रयततत किया जा रहा ६ै। छोगा दि विपिध खपामे को विश ४ 
इस अभिलापामे न तुमको धर्मकी पहचान है न ईखरकी | धर्म दीस टी ह ये कया पलिय ब वी शाजइ शा 
और ईश्वर्को तुमने विपयामिलापाकी पूर्तिका एक्‍्मास प्रल्यारोरित ४ | द्रदायर झब्दे जागाफ 5 ४ 


की पाए 


साधन बना लिया हर | इतने अन्याय, इतना नया धघम. आगने सहपी दिस्‍प हर ।ए 7" ] ५, *४ ४ 

खेल खेलकर भी? तुमने जिम इच्छासे और जिस कामनामे सर्रेश् लागेय या पाप भाव व ३ 
इस अमूल्य मानव-शरीरको घारण किया था; क्या उसमे ९। पालयम एमयमेराखयये भार“. ४० 
तुमने कोई सफलता प्राप्त की है? भाइयों ! इसी उन्‍मेप॑मी जा गा व सागमस्ध पाए 4 7 
भूछ और 'विस्मृतिसे विश्वके नियम चक्रमें इस खानके युवा सी एमी दा व हा 5 -: 
प्राप्त करफे चोरासी लक्ष योनियोफि दुसाओा सहन शागा | हा गा ५ "पे कक पी की गा 
करते हुए तुम्हारा जीवन दुःफसमय बन गया छू का] जप ५7 घास हे ह लक के व्प. क ह 
इसीलिये तुममे सच्चे दुःख और सुखका ज्ञान ही नही रतत। घारमयसातखतप्र78. ३ 
अपना जो सुखमथ खरूप है; उसको तुमने पुराणंणे गणोड़े चारते ए॑ का शाप 7 हा आज ० 5 
बतलाया और जिसने दुःखकी प्रज्वलित ज्वाला भड़वावर खागारपद्रण एण्त ४-८ 

सारे आणियोंको अस्त्वदीन बना दिया है» उस भीतित कब्याओ वि रवरण हा | ह 


जड़वांद राक्षसकों तुमने अपना परम मित्र मान ल्या ९! मानरशाति समा ह 


सोचो, विचार करो । भोतिक्ताका आधार यह शरीर बालन. मनटरी गशरन शुर 
- अधेफट्री हा+-- 4 


हो 
8 





रन बन्यस सीतल खुघा करत ताप्रथय नास # 
््््-जजजभफ5 5 च्लल््ल्ु्ंलंलञल््॒रेि नल न चल ससलल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्र ह् कप 
महाराज तरतुरासहज 
॥॒  »द& + नाल कई | इरही , हज दि दुप। अम-वि० स० १५२६ माप झा १७ । परभामगम्रन-स ० 
४३. ४ बा 0 आर 2304 के 2 कशग्पाए न ) 

आन मम दो से आशा तक आधघर गार ने आंत 

न  । जे। येगे ते राम को तो बेरो मव-पार 
मत कल परत मा दा नाहिन पेरों जग्त को) परि है बारंबार ॥ 

आाहण्यक मेक ट्रमकिमी(स्‍०9०००७-००क 
संत थेऊरामजी 
/ $ ॥ हे प्रहदप्रगमप्रशयें माजजवयाय | ४” त्याय सतू १०४२ ) 

न जड़ पृय है कीजी - शादिशता आग * । बृद्ेपम में साद पर सोय रहे दिन रन। 
«४ * इग भार हें झंदगे रत्न निगाय है ॥ अस्थी पर चढ़ अन्त में) कीन चिता पर सेन ॥ 
ही कै 0208 72 नाम णयारा ८ | ऐसे मोबत खोय दी। टेऊँ मानुप देदह। 
जहा कक ॥ आन १३ आज जाओ ियाान्ओं षट | हाथ मे बत्रिन हाथ क्छ) आवत ना फिर एड ॥ 
कफ पड 5 गे उतर मयार 7] मानुप जन्म लेके) काम नीके नादि कीने) 
25 है पद । जज दऋ हो बोसर भोयोटी ” ॥ आम के उखाड़ तर कीकर टगये है। 

हक 7 के दिप राप जड़ राए चियू आनंद साई €। पशुचन पेट भेरे हरि का ने भ्यान कौना) 

४ ४४7 ४ममिद्राप० पा दे नें भोई है ॥ भवर-कृप मोंद्धि पड़ि। वहु दुःख पाये हैं॥| 
है गा एह कीए #$ दींदे उअन्‍्म अनेत। काम कीघ) लोम मॉहि। आयु सब खोय दी नी$ 
शतप मम का पार 7 सी ने सोउन टेक ॥ साइु-सग ग्रेंटके न इरि गुन गाये ईैं। 
बन 8 हब पूनित मणि मा मी गोद | के “ऊँ तीन छाज॥ तोड़ के न काज कीना; 

07 हि रद एस सोने शिआ्न विनोद ॥| आप जने बिन तन रलन गेंबाये हैं ॥ 

३००००००नणगह-4 3 * 45) *ै ९0-#-००+न>्न्‍>०न 
खागी श्रीखयंजोतिजी उद्ासीन 
६ #दिपिश निया उद्ामीन सम्प्रदावके असिद्ध संत ) 

मी प्ागरि दंगा रहह्ये परग्म॑ जगुः। परम रहस्य बतत्ययां है। श्रीमद्मगवद्गीताका भी भगवद- 
शयाईपा कि हि. गीता संम्र समाध्यने ॥ भन्तिम ही उपसंहार हुआ है | मगवदमक्ति जाननिष्ठा एवं 
| अं देसगाणा था पशामाया ला निष्टयों: । कमनिश दोनोंका साधन भी ;£ और फल भी | इसीलिये 
ला सा पद प्याफीपास्त उपसंहता ॥ गाताऊके अन्तम उसका उपसंदहार किया गया है। निस्सदेद 
कद पक “४ उरमे> पी. दाश्रमघमम्यथा। भगवदमभक्ति अकेली ही सम्पूर्ण सामान्य वर्णपर्मों एवं 
्‌७ट पी िपद. शामान्पेश्योीं गरीयसी ॥ आश्रमवर्मोस बड़ी है; क्योकि निश्चय ही मगवानका मक्त 
नए... आस पमदन्या रटिण अन्प किसी साधनकी अपेक्षा ने रखकर केबछ उनकी 
हु के आम आकर 3 0 दि क्लि॥ इयासे दी जान प्रातकर क्ृतार्थ हो जाता है ] इसलिये मोश्र 
नए भगापर मिपरेफंन्ये मुमुश्चुभिः। चालनेबालेंकी एकमात्र भगवद्मक्तिका द्वी अनुश्ान करना 
सम पार मे बार सम्तु सादेश्, सखु रिच ने.॥ चाटिये--उपयुकत बर्माका आचरण चाटदे हो या न होः 
पा वन प्रराद दहि72३5-:७८) क्योंकि उन घ्मोसे क्‍या दोना-जाना दै। जो मुक्तिके खतन्त्र 
ह न पक जिसे ही ध्याए ने ममनत शा्सलोशा साथन नहीं ई अपितु जशानादिकी अपक्षा रखते हैं | 


७-००“ कु००-_या 4८20 १ 0.०००ै.००००० 


रे 


नस 


हा 


* खामीजी श्रीमोलेबाबाजी * घछ३ 


न्च्य्च््स्ल्च््च्च्य्््ं़््ं्ंं्स्‍ििििििि------जज>>-->>>ल>>लडलल लए९.......€€€ल्‍नल्‍.ल्‍क्‍ुल€...०२ल०लबलन॥२ 
खामीजी श्रीमोलेवाबाजी 


(्‌ वेदानके ममिद्ध लेसयक 0 आग आदवाले आब्यऊ श्न्ध्पि ) 


हरिगीत छन्द 


मानव ! तुझे नहिं याद वया ! तू ब्रह्म का ही अञ् दे | 
कुछ गोत्र तेरा ब्रह्म है; सदृव॒ह्म तेरा वश ६॥ 
चेतन्य है तू अज अमल है; सहज ही सुस्त राभि है | 
जन्मा नहीं। मरता नहीं। कृट्ख है अबिनाणि है ॥ 


निर्दाप है निस्संग है, बेरुप है विनु टग है। 
तीनों सरीरों से रहित, साक्षी सदा बिनु अंग है ॥ 
सुख शान्ति का भण्डार है; आत्मा परम आनन्द है। 
क्यों भूलता है आप को १ तुझ में न कोई इन्द्र है ॥ 


क्यों दीन है तू हो रहा ? क्‍यों दो रहा मन खिन्‍न है ! | 
क्यों हो रहा भयभीत, तू तो एक तत्त्व अभिन्‍न है ॥ 
कारण नहीं है शोक का; तू झुद्ध बुद्ध अजन्य है | 


क्या काम है रे मोह का; तू एक आत्म अनन्य ६॥ 


तू रो रहा है किस लिये ! ऑय बहाना छोड़ दे । 
चिन्ता चिता में मत जले, मन वा जलाना छोड़ दे ॥ 
आल्स्य में पड़ना तुझे प्यारे ! नहीं है सोहता। 
अजान है अच्छा नहीं; क्यों व्यर्थ हैं तू मोदहता १॥ 
तू आप अपनी याद कर; फिर आत्म को तू प्राप्त हो । 
ना जन्म ले मर भी नहीं) मत ताथसे सतप्त हो ॥ 
जो आत्म सो परमात्त्म है; तू आत्म में सतृत्त हो । 
यह मुख्य तेरा काम है। मत देद में आसक्त हो ॥ 
तू अज अजर है अमर है; परिणाम तुझ में है नहीं। 
सचित्‌ तथा आनन्दघन) आता न जाता हे कहीं ॥ 
प्रशान शाश्वत मुक्त तुझ में रूप दे नटिं नामर। 
कूटस्थ भूमा नित्य पूरण काम दे निप्फाम ९॥ 


माया रची तू आप ही) है आप ही व फंस गया । 
कैंसा महा आश्चर्य के तू भूछल अगने वो गया॥ 
संसास्सागर डूब कर गोने पड़ा है सा रटा। 
अशान से भव सिन्धु में बहना चर्म है जा रटा॥ 
है सर्वव्यापक आत्म तू सत्र विश्व में है भर रषा। 
छोटा अविया से बना हैः जन्म ले ले मर रहा ॥ 


बात जआ-मकम- ० मा आाक/ी.2०4... न गाव 


माने स्व्त हो डेट व भागता इन ऊपर गाय | 


श्उ 
ः नता परे ० के न ञ) त 
चन्ता करे है दुसर। >+$ दृइंधघ | # ४२ #*7२१॥ 


मा , 

कहता बना भारा दमा 5 
दल्दल शुभाधुभ फममे निसाग 
झगता फ्िमी थे से 

“-न्का #++-सहुछ म्ग्र $8..& कक त्ृ है शा ् न्क 
इन्‍न्छा बरे मांग कि मे पते दि 
4 #क कडत न्छे  ] कक. 
€ हा छान्दो परे मे तर आदी अामाए । 

, ७ नव मबूकदफनन फ् ग्होः। के 
गेत्र तथा चिप ह॥ छत माए जया को शाप ! 
घन आह नह आ सहत्कु: >मक न्कै पक ना बा ्क हम आदत... 5 पा तक 
धन चाहता: सुतन दर गानों भोग | 5 भाए *। 

| 


अपे झेंयें 


श- ] 
/>8( | जा का्था कक कबाकट 
के कक #म्मकनीडी “्यकन्य च्क.. नमत ै 
”ड | दब 3705 बद्राइणत २०६३3 ॥ 


माया नंटी पे क्ञात भे रस ही गए परञान 
दरे दर परे ४ बट गे हा ओके गे इतनी 
ते एस बेदी भें कधा। पे चना इौा ८« है! 
ऊँचा चंदे है सर्ग में विर नगर ये “6, 
मनवूृत अपने ८ए मे गण #/  : 
दे जन्‍म तुस्त यो मारी: गर्दा३ « हम « 
चिन्ता छुधा भा शोग्मप शो जह 7४ 


तन च्च्कः रत्कृम-- कक डे कक हि व्क्चन ० 
भेव के भापानात झाोग कभी पक 2, ४ #४”४:९० 


बह री ्क 
ससार शक्ल कलटरन्ए क्ब्क ण्कः ५ न कक कक हज बला कक 
( ७ २ ४ 5 | | के रे 
तू दान जा  अक हु & | कक मर या 
' अं शत है. 
शनायि शोती था! पद शाह ८४ * *' 


मी गइ ब्टज + २७ हि म्क्क दान नाक न्य +न_- हुक हे का तन हम 
शाताव र ; बगा > 5 ई + 


०. छा छः 
बकु.. इूत्क्‌ [दि प्र >मृअकनता न प पाक कली, सककत... मा. 5 मा हा 
यह शान शव बडा लाख रू 
ब्ब 
कह जी है कृरा->> सममाकनया- के शक कक हे 
नदी “रप| (१९७४७ [६ # वं॑ अ४ हक पर है 
2 ॥ जय जज ०8 कक | फक७ रची 0] | रे औै-क रे ब्रा 
भू हक 43 4॥ बट रह भू कि बह 
अंग क् पं. 
पद ७) पड रॉ ८ हे ह 
ब्ण्म्य्् कक ४ ट्कु रद 7. «- न्वाण के चमक. न्‍्यथ क् कर ख्छ्त 
बॉब । बी! पु ११९ & 
है] ् 
काम्णाक.. पिन! सिमेएूिः पालन ्मम्हकु, कुक 7० ए का चं |, ञ्क अऋष्ूयाए-+ एक ही... कि. क्र कक, 
आहत इ4व/ हद १ ६ दे + के 
फ 
#प्सा शा क््तपफ्क यु भरा कफ पक नम्बर व्क्ग हि बह अर $ क्ृनन 
जब भोद हवा दुश्नर 7 
अकन्‍्कनक.. च्की हक कक कोड के: मु... संच्क #१+ व्य $.औ का. पक कि च् + आ आशय. सबक 


मर छ 
जनक ष्टस ँ5थ्कक पहिकुपम हि. ञ्त्याः जी. की आर ऋण आम व्य्वब . है पर 
उतने पेस ४४५ ॥ : > ० दब 

अक च् श्र 
कार करनी जे जल्द पक कत्म्के शक के सा कि! हननोक. १०इन्मगाके को दूकमाव्न 'ज<ू आल +- आय है 
(१ १६ ४७ कट जे एस व 


+ 


कब्जहमी' विश मििक शिखन मम कल अगर की की ड जक जलन लक अल कर, अरब 4 कप अं अर 3 बा ८७८७७७ ७७ ७छडनाणईछआख व था ाणााि्िूि,७ध:2: 


हर 


4 
॥. 
ता 
है बक 
पक । 
च्ौ 
की के 
का क्र 
च्द 
*» ॥ 
बज ह 


* इन बनाने सीतल सुधा फरने तापनबंस नास र 


ह जा च्कः की दा 
कक लिए-न्‍डायृति बीस बाय क्चा धा+ का 
॥४ ढण »  *» व "आय 
न हो ही 
; है; जज ओर ॥ 
ढ छ् 442 क तु रे तक जप है हि 
गौ 
डक कम उकलन्‍्का नी, +अ नह रक-थआपक -अषथ कु कक क्‍्क-कृक. हा | 
है है भर क ६ 4, का | ॥ 
] क् 
तक के... न्का उनका ज कक... ० पक दन्का || 
४ +. + १४१४ ४70 प्र हि आॉंज2 £ 
री ष् ब्रज 
फ... पननयाक अ्कलन्कनडर क्ष अं कण्चत जात यू. डे रमन 
ही हा पग है रंग दिया आाभमान 4 | 
च्छ् शनि ् ५ नि क् 
त्ी। ऋण्णकी कक 
४7 5, मद 6७ ॥४ सार जा सन्‍्माने द ॥ 
| ४] मल कर गा के के हक कक फ्क के एन दि 
श्र या. जन्यएी 
१३ 8 ४ ८ हद दी का दशशव्वरनी ($ | 


है कक दल 6 हो का 7 कप ले धा।| 


पक छा ७ 
7... + 5 7 छयार भगया माने | 
छः श छू अकऔ कर गडड़ा न्क छाप >> १» जया. वाह/ए-कन्काक, है 
3९ है | 4 ४7" + ९४ ॒ । सन्त ऐई। ब्वृ रत || 


छी ् | कर पर्स 
दिद्ध ह ४ की सुप भेत्र जी शव: सही । 
तक च्कः ैँ करके व -र हक 
रह ४ हू / +र्र अनलाा ह£ | पड़ा ॥ 
न्कः ग्ी न 5 यपां #+ ि अं यि ्ग 
| ॥ पिम ६ याया सुभां था गंगा । 


5 थश परम निग्या सन मिद्र लायथगी ॥| 


8 पाप को दाता से उशपतत छायगा | 


ग.४« नन मे परे नें जुद् पायगा॥| 


की, उपदेश गपतय बुद्धि में नहिं आयगा। 
४ » 9 हद मा भी ना तन्‍प समठ्य जासगा ॥ 


सदा ॥£ यहीं टादीश ही कर्नार €| 


च् 


है 
« 7“ लिए ४ थे) अबरदाउ दा शाधार ४ || 
न फ््क् ५ कान ( +या५ मय ण्ण्क्र च० पाप ता अज के ० 
। 77 8 [प | छाट हाय थाई चआडइ सके | 
हे थी >> सी मर 2 जल्द 2 दास रे 
75५ “”# गन मे चन्द्र ही है हल से ॥ 


है १ 
नि शा ि अाखं नयुछ, ६ २०-पुलि' >> लक >5>अ हज वर] 
५ १ ४ #44 अंग हे बम]? 
न 
ँ छू | न्क्च्छ... कर 
3 ७ हर आर कद है ट्र | बचा || 
फह् वन्य के न '२+ कुक क्र (5 जी हर 9 आबंबी 20 व पा 
2 / $+ * डे अवसूुता रद ागर। 
च्न्क कै « ऑल  फन्न्‍र _कु.. जन्‍के 2 नली हर कल 
न क्र 
शा 4 १ «० 5 के तहेट साग २ || 
हु 
पैन भय जज जज /  इमन्‍पानयाक. पैकेट चकनआम-चक नग्न का 
गे 6 फापय शा से “वे मृ निप्पापरे। 
६ शक ्न्य ज्-पक' का न यूक 5 कक चुनी -ञु उनालौशकनजा. न्‍पाकाल-रककुर, कु 
“50 0 2200: 32५ 8, बया मर हग्प्र || 
>> ४ हू का कुलाआा जा ही अर व ज्कु० कुष्छ सर र् 
ला जा क भ 7] चष्ब ] 4३ ० 2000४ ह रु क्ू | 
बह की फ अमान जा हा. 2 जन सम नडप ्म्प्क कम थी 
 * कर कं #] " चे दर्ज न अनकमह इनक इडे 
छा हे हि. क्रो ४|१६ ०4१ »९ | ज || 
हो ४४ पा 
बा की 45 मिल ५ अनत ० कक गक- पक हक पक ककलमक ० 
54022 कप बब्. 2, अल १ 4] बटर | 


है दप काटा सर्प, सिर उसका कुन5 दे) मार दे । 
* जीत गिपु अमिमान को) नित देह में से टार दे ॥ 
ये भेठ माने आर को) सो मूढ चोटे साय है। 
तू श्र्ध सत्र से है नहीं) क्‍यों भ्रेठेता दिराल्यय है ॥ 
मन से प्रतिया चाह रे) मत लू प्रशंसा चाट रे । 
सर को थरतिष्ठा दें) प्रतिष्ठित आप तू हो जावरे॥ 
यांगी तथा आचार में माधुयंता दियला सदा। 
विया विनय से युक्त होकर सोम्यता सिसला सदा ॥ 
पर प्रीति शिष्षाचार में वाणी मधुर उच्चार रे | 
मन बुद्धि को पावन बना; संततार से हो पार रे ॥ 
प्याग समी को दो सदा; कर तू सभी को प्यार रे | 
निःम्वार्थ दो निप्काम हा) जग जान तूनिशःमार २े॥ 
छोटे बढ़े निर्धन धनी। कर प्यार सब को एक सम | 
बदटे सभी मिल एक के) कोई नहीं हे वेश कम ॥| 
मत त किसी से कर घ॒ुणा। सब की भलाई चाहरे। 
तव मार्ग में कटे घरे) बो फूल उस की राह २॥ 


कक 


दिसा किसी की कर नदी; जो बन सके उपकार कर | 
विश्वेश यो यदि चाहता है; विश्वभर को प्यार कर ॥ 
जो मृत्यु भी आ जाय तो उस की न तू परवाह कर | 
मन दूसरे को भय दिखा) रद्द आप भी सब्र से निडर ॥ 
निःम्वार्थ सेबी हों सदा; मन मलिन होता स्वार्थ से । 
जब तऊ रहेगा मन मलिन) नहिं भेट दो परमार्थ से ॥ 
जे शुद्ध मन नर होय & थे इंच दर्शन पायें दे । 
मन के मलिन नहिं सप्न में भी; ईश सम्मुख जायें हैं ॥ 
पीड़ा न दे नू द्ाथ से; कड़वा वचन मत बोल रे | 
सकता मत कर अग्यम तृ॥ सच बोल पूरा तोल २ ॥ 
एसी क्रिया कर भावना) नह्िं दूर तुझ से लेश दे । 
रहता सदा तेरे निकिड। पावन परम विश्चेश है ॥ 


न शुद्ध से भी झुद्ध अति जगदीश का नित ध्यान धर | 
हो आप भी जा ग॒द्द तू मैठा न अपना चित्त कर ॥ 
दो चित्त तेरा खिन्न ऐसा अब्द तू भत सुन कमी | 
मत देख एसा दृष्य ही। मत सोच एसी बात भी॥ 


जग नारि नर भगवद्विमुतर संवार में आमक्त. हैँ । 
विपरीत कस्ते आचरण) निञ्ञ स्वार्थ में अनुरक्त दें ॥ 
क्ंमस कामी बूर जे। पर-ढार-रत पर-धन हरे | . 
मते पास उन के जा कमी; जो अन्य की निंदा करें || _ 





र्. 


# स्वामीजी श्रीमोलेवावाजी # को 


रद्द दूर हरदम पाप से; निप्माप हो निप्काम हो । 
निर्दाप पातक से रहित; निःसंग आत्मांरम हो ॥ 
भगवत्‌ परम निप्पाप ६) तू पाप अपने थोप रे । 
भगवत्‌ तुरत द्वी दर्ग दे; अबद्दीन यदि तू द्वोब मे |॥ 


जे लोक की परकोक की; नहद्दिं कामनाएँ त्यागते | 
ससार के हैं श्वान जे। संसार में अनुणगे ॥ 
कंचन जिन्हें प्यारा लगे, जे मूठ किंकर काम के । 
नहिं शान्ति वे पाते कभी; नहिं भक्त दोते गम के ॥ 


रह लोम से अति दूर द्वी जा दर्प के तू पास ना । 
बच काम से अर क्रोध से; कर गये से सहवास ना ॥ 
आल्य्य मत कर भूल भी। ईपो न कर मत्सर न कर | 


हैँ आठ ये बेरी प्रबल, इन वेरियों से भाग डर ॥ 


विश्वास से कर मित्रता, श्रद्धां सहेली ले बना | 
प्रना तितिक्षा को बढ़ा; प्रिय न्याय का कर त्याग ना ॥ 
गम्मीरता शुभ भावना, अझ धेर्य का सम्मान कर | 


हं आठ सच्चे मित्र ये; कल्यागकर भवभीर-हर ॥ 


शिश्ाचरण की ले शरण) आचार दुजन त्याग दे | 
मन इन्द्रियाँ स्वाधीन कर$ तज द्वंप दे; तज राग दे ॥ 
सुख शान्ति का यह मार्ग है; श्रुति संत कहते ६ सभी | 
दुर्जन दुराचारी नहीं पाते अमर पद हूं कभी ॥ 


अभ्यास ऐसा कर सदा) पावन परम द्वो जाय रे । 
कर सत्य पालन नित्य ही। नहिं झूठ मन में आय रे ॥ 
झूठे सदा रहते फेंसे। मायानटी के जाल में । 
तू सत्य भूमा प्रात्त कर मत काल के जा याहू में ॥ 


है सत्य भूमा एक ही। मिथ्या सभी ससार रे | 
तललीन भूमा मोहि हो? कर तात ! निज उद्धार रे ॥| 
कर मुख्य निज कर्तव्य तू, स्वाराज्य भूमा प्राप्त कर । 
मत यक्ष राक्षस पूजने में; दिव्य देह समाप्त कर ॥ 


सच जान जो है आल्सी, निज शानि करते ए । 
करते उन्हों का सग जो) वे भी दुसी हो सर्ददा ॥ 
आल्स्य को दे त्याग तू+ मन कर्म शिष्टाचार कर | 
अभ्यास कर) वेराग्य कर) निज आत्म का उज़ार वर ॥ 


मधुमक्षिका करती रहे हैं; रात दिन ऐी फाम स्यों। 
मत दीघधेयून्ी बन कभी: करवू निरन्तर पाम त्तो ॥ 


सं> वाल अं> ६०९--- 
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है| छाए केक जलन आह जा कह | सर कुछ उसी को सीप॑ दे - निशि दिन उसी यो प्यार +र। 
हैक... यह अत पक लि मम कह कक हे ओगी] ने उसी की कर रादा दूर ने उुझ ब्यागर फर ॥ 
हा स्का क क्र क्र लत ड़ कम दम कक है नमक ४ डर । हम प 
आल | कक । मेप्र उसी वा बने सह संत से उसी का दशा कर | 
जा हैत 6४ 3७ रहा *+ | भ्मा और औप्रे!! भेद दे, साय मी उमी का सत्ता कर ॥ 
है. 7 हक 5 जहर 0 2०] निपरन्द निमंठ चिन हो) मत शोक फर मत हप. कर । 
& हे जी डी हिलक हक आए आए ४87] मय में उसी को देस तू। मत राग। मत आमप वर ॥ 
ध् श हैंड ४ 5 हक १२ ४५ ४ 7८“) पंत 7 क हा || रे 
, अल कक के कक 6 मानुप्य जीवन में यदपि आते हजारों विष्न हूँ । 
ड़ # $+ 64 झा हुए, पे <३| ष् | 


जो मुक्त योगौं होय 4 होते नहीं मन-ग्िनन हैं ॥ 
ह कए। हे * 4 थ “ ४६४७० हे खुए मान रा यी झठतटा से युक्त जीवन दुछ ने तू परवाह कर | 
» ६ ३० है ० चनल उगग जान २े | भगवन्‌ भरोसे से सदा; सुर शान्ति से निर्वाद कर ॥ 
पद ७75 झात मनन पीडना | 


हम 
बरी ्क हि 
नल पट 5» 7 ही पापा हित गा जीतना ॥ 


विद्या सभी ही भॉति की ले सीख तू आनाय॑ से। 
उन्साह से अति प्रेम से; मन बुद्धि से अर घेरे से ॥ 


५ अऔौीाा हम पम्प कु ने यद से हट जापगा | एवाग्र होऊे पढ़ सदा) सत्र ओर से मन मोड़ के | 
हो थु हु हा आअपगा। बह भांति पष्ठ उठयगा ॥ सत्र से हटाकर वृत्तियों) खावब्याय में मन जोड़ के ॥ 
न ० रत मजे कक 2४7 ६ #४ ्य युद्ध पर 
जन हर ्ज किलर युद्ध मे । बदाद्द पढ़) साहित्य पढ़) पिर काज्य पढ़ तू चाव से। 
४7 ४ ४ 787४ $४ झए+ दंउन्त | हाद दुद में ॥| णित ग्रर हे ञ गा से 
० पढ गणित ग्रन्यन, तक जात्त्रन। धमशास्रन भाव से ॥ 


'हादी से सुन हे। इनिदास। अशदश पुराणन) नीतिशांस्नन देख रे | 
६ से संयुन £ ॥ सेयक तथा पढ़ चेद चारों) योग चित्रा पेल रे ॥ 


् रु भी की] 
शा इच्या मे युग थी म्नशणगा रन्‍ना हैंयरों | 


कक की 7 कह कल लग मद््रन्य पढ़ तू भक्ति शिक्षकः गानवर्धक शातम्र पढ़ | 
“या ३ है] + के $* ६ ७] |० हा ५ | दिल रथ 

बयां सी पढ़ अंबकारिणि। मोक्षदायक शास्त्र पढ़ ॥ 

। आदर सटित अनुराग मे; सद्यन्थका द्वी पाठ कर | 

एज हो पणटणय मे गा्र शुद्र थे बठ्यीय से ॥ दे चित्त शिशचार में, दुष्ाचरण पर छात धर ॥ 
हक बह शत पडा, देश के रेड परे ही उसे | हि हि हा 

दान +“ जो इसता थाउस्य मे ॥ क्या ग्रन्थ पढ़ने चाहिये आचाय यह बततायंगे | 

| टिक कल पढने नहीं हे योग्य क्या क्‍या अन्थ वे जतलायेंगे ॥ 

जले मा आनायत्री बनदछार्ब जो, वे ग्रन्य १ढने चादियें | 


ही] 
क का ४ “कह 


७ गई को 
3६ ल्् रु बु. कृत मूँ | ढ़ जल मे | ५ हर, र्ं 


हे शिया अर जो ग्रन्थ धर्म विरुद्ध हैं; नहिं देखने वे चाहिये ॥ 
«पद ह पता का आय होड़ परेड मे यो बे | 
2 हद पटिश पी आपने उसीदडीपदे ॥ पद ग्रन्य नित्य विवेक के। मन स्वच्छ तेरा द्ोयगा | 
़्् | पैगग्य के पढ़ अ्रन्य तू. बहुजन्म के अब धोयगा ॥ 
6 0 3 6 कप पटक आता: अत जार 2) पद अन्य सादर भक्ति के, आहाद मन भर जायगा । 
के [30 ५ १६. पर्प्राद २ ॥| श्रद्धामद्िित स्वान्याय कर। संसार से तर जायगा ॥| 


चक्र 


जा जें, पंद्े सव बाद रखी, दिन रात नित्य विचार कर | 
तया भ् स्मृतियां प्रागादिक सभी सिवार कर | 


है. । 
0 # 


है. 


श हि 4 


६3%» ह# हए फल गो उम्वा रपदिद के दिये । अम्याद से सन्‌ झात्र के जब बुद्धि तीत्र बनायगा | 
॥4ात १ द्् गा हा नह. ह 2" हे कक. ० ०ममेन्कलनकक लक श्द्न हर प्बड ्ट न््ब्दी। गन टन 
हु ८९ कर गा पश गंगग्त के लिए ॥॥ वा होठ प्रा का मदद से नत्व ते छग्ब पायगा ॥ 


श्र 


# खामीजी भीमोलेवाचाजी * 


जो नर दुरावारी तथा निज खार्थ में रत होय हूँ। 
गिर कृप में वे मोह के सुख-शान्ति से नहिं सौंय हैं॥ 
भठका करें ब्रह्माण्ड में; बहुमोति क४ उठावते । 
मतिमन्द श्रुति के अर्थ को सम्यकू समझ नहिं पावते ॥ 
मत मोह में तू फेस कमी3 निर्मुक्त हो समोह से | 
कर बुद्धि निर्मल स्वच्छ) रह तू दूर हुखकर द्रोह से ॥ 
जब चित्त होगा सच्छ, तब ही गान्ति अक्षय पायगा | 
जो जो पंढेगा शात््र तू? सम्यक्‌ समझ में आयगा॥ 


आचार्य द्वारा शात्र पढ़ हो शान्‍्त मन एकाग्र से। 
विक्षितता को दूर करके; बुद्धि और विचार से ॥ 
कर गर्व विद्या का नहीं; अभिमान से निमुक्त हो | 
शानी अमानी सरल गुरू से) पढ विनय संयुक्त हो || 


एकाग्रता, मन छुद्धता। उत्साह पूरा$ घेर्यता। 
श्रद्धानुराग/ प्रसन्नता, अभ्यास की परिपूर्णता ॥ 
मन बुद्धि की चातुर्यता, होवें सहायक सर्व ही। 
फिर देर कुछ भी नहिं लगे; हो प्राप्त विद्या शीघ्र ही ॥ 
हो बुद्धि निर्मल ध्षात््व्की; हो चित्त उत्तम धारणा | 
हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निर्धारणा ॥ 
हों सस्‍्थूल अथवा सूक्ष्म बातें सब्र समझ में आयेंगी । 
इक बार भी सुन ले जिन्हें; मस्तिष्क से नहिं जायेगी || 


विद्या सभी कर प्राप्त मत पाण्डित्य का अमिमान कर । 
अभिमान विद्या का बुरा; इस पर सदा ही ध्यान धर || 
मत वाद कर, न विवाद ही) कल्याणहित स्वाध्याय कर | 
क्या सत्य और असत्य क्या; यह जानकर निज श्रेय कर ॥ 


विद्या बताती है तुझे, क्‍या धर्म ओर अधर्म दै। 
विद्या जताती है तुझे, क्‍या कर्म ओर अकर्म है॥ 
विद्या सिखाती है तुझे, केसे छुटे संसार से। 
विद्या पढाती हैं तुझे, केसे मिले भण्डार से ॥ 
गुरु-वाक्य का कर अनुसरण, विश्वास श्रद्दायुक्त हो । 
बतलाय है जो शास्र) कर आचार सशयमुक्त हो ॥ 
जो जो बताते शास्त्र गुरः उपदेश सर्व यथार्थ है। 
संशय न उनमें कर कमी यदि चाहता परमार्थ है॥ 


संध्यादि जितने कर्म हैं; सत्र ही नियम से पाल रे। 
उत्साह से; अनुराग से; मन दोप सारे ठाल रे ॥ 


कै जज 


ञ कर्म पातकरूप हैं; मत चित्त से भी कर च्न्नननननननत्ननननन्नन नल है, मत चिच के भी कर कमी। | 
जो जो करे तू कर्म नितिदिनः शुद्ध मन से कर सभी ॥ 


हो प्रेम पूरा कर्म में; परिपूर्ण मन उत्साह हो। 
तन मन लगाकर कर्म करः फल की कभी नहि चाह हो ॥ 
चातुर्यता से कर्म कर; मत लेश भी अभिमान कर | 
सब्र कार्य भगवत्‌ हेतु कर विश्वेश पूजन मान कर ॥ 


चौथे पहर में रात के; जप पुण्य ब्रह्म मुहूर्त हो | 
दे त्याग निद्रा प्रथम ही। मत नोंद में अनुरक्त हो-॥ 
विश्वेश का मन ध्यान कर। कल्याण अपने के लिये | 
विश्वेश से कर प्राथना। निज भक्ति देने के लिये ॥ 


जप नाम मगवत्‌ मावप्रिय का) भाव में तल्लीन हो | 
हो प्रेम केवछ ईश में, भगवच्चण! मन मीन हो ॥ 
अपना पराया भूल जा; हरिगप्रेम में अनुरक्त हो। 
आसक्ति सत्र की छोड़ केवछ विष्णु में आसक्त हो,॥ 


जप नाम हरि का जोर से) धीरे मले ही ध्यान में | 
हरि नाम का हर रोम में से, गव्द आवे कान मैं ॥| 
विब्बेश को कर प्यार; प्यारे | आत्म का कल्याण कर | 
सब्र को मिटा दे, सर्व हो जा; ईग का नित गान कर | 


सुख शान्ति का भडार तेरे चित्तमें ही “गुप्त है। 
पर्दा हटा; हो जा सुखी, क्‍यों हो रहा संतत है।॥ 
सुल-सिन्तुमें तू मग्न हो। मन-मैठ सारा दे बहा। 
हो झुद्ध निर्मल चित्त, तू ही विश्व में है मर रहा | 


पावन परम शुचि शात्तर में से मन्त्र पावन सार चुन । 
उनका निरंतर कर मनन) विब्चेश के गा नित्य गुण ॥| 
जो संत जीवन्मुक्त, ईश्वरभक्त पहिले हो गये | 
उनकी कथाएँ गा सदा; मन शुद्ध करने के लिये | 


पहुंद छपा-शुण-युक्त का उठ प्रात ही घर ध्यान रे | 
निज देह से अरु ग्राण से; प्यारा अधिकतर मान रे || 
सिर को झुक्राऊर ठण्डवत कर नमन आठो अंग से | 
ऊल्याग सब का चाह मन से; दूर रह जन संग से || 
एकान्त में फिर जाय के; तू वेग का परित्याग कर | 
दातोन कर के दांत मछ, मुख थोय जिद्दा साफ़ कर || 
रवि के उदय से पूर्व ही, हो झुद्ध जातू स्नान से | 
गुचि वन्त्र तन पर धार के; कर प्रातसंव्या मान से ॥' 


५४८ » संत वचन सीतल खुधा करत तापन्रय नास # 
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उद्यार पावन मन्त्र कर; मन मन्त्र में ही जोड़कर | 
कवर अर्थ की भी भावना; भव-चाननाएँ छोड़कर | 
बर ब्रह्म से मन पूर्ण) सब्र में ब्रह्म व्यापक देख रे | 
कर क्षीण पायन रेख पर भी) मार दे तू मेख रे॥ 
जो कर्म होगे आज का; ले पूर्व से ही सोच सब । 
यट कार्य कैसे होथगा। किस रीति से हो और कब्र ॥ 
जो कार्य जिस जिम कार का हो) पूर्ण मन में धार ले | 
जिस जिस नियम से कार्य करना हो भले निर्धार ले ॥ 
सम्मुख सदा रह ईश के तेरा सहायक है वही। 
करुणा-जलधि हरि की शरण ले श्रेयकॉरक है वही || 
जो लेय करुणानिधि शरण) ससार सो ही तर सके । 


जिस पर कृपा हो ईश की साधन वही है कर सके ॥ 


विश्वेश की द्वी ले शरण) ससिद्धि तब ही प्राप्त हो | 
केवल उसी का कर भरोसा; मात्र उसका भक्त हो॥ 
जो कुछ तुझे हो इष्ट सो केवल उसी से मॉग रे। 
मत कर भरोसा अन्य का आशा सभी की त्याग रे॥ 


सच्चे छृदय से प्रार्थना जब्र भक्त सच्चा गाय है। 
तो भक्तवत्सछ कान में; वह पहुँच झगठ ही जाय है ॥ 
विश्वेश करुणाकर तुरत ही भक्त पर करुणा करे | 
लाखों करोड़ों जन्म के अघ) एक क्षण में ही हरे ॥ 


सच्चे हृदय की प्रार्थना) निश्चय सुने जग-वास है। 
नहिं भक्त से हैं दूर वह, रहता सदा ही पास है॥ 
ज्यों ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा,। 
कर प्रार्थना) कर प्रार्थना) कर प्रार्थना सुख पायगा ॥ _ 


संसार मिथ्या वस्तुओं में; यदि तुझे नहिं राग हो। 
ससय नहीं, हरि-चरण मे) जल्दी तुझे अनुराग हो ॥ 
कर प्रार्थना विश्वेश से,५प्रमु | भक्ति अपनी दीजिये । 
हो प्रेम केबछ आप में; ऐसी कृपा प्रभ्ु॒ कीजिये? ॥ 


कर प्रार्थना फिर प्रेम से; प्रभु ! मम विनय सुन लीजिये | 
हे नाथ ! में भूला हुआ हैँ) मार्ग दिखछा दीजिये॥ 
मुझ अंध को प्रभु ऑख दीजे; दर्श अपना दीजिये । 
निज चरण की रजन्सेव में, मुझ को लगा प्रभु ! लीजिये || 


संसास्सागर पार में नहिं जा सक्ूँ हूँ हे प्रमो !। 
मल्लाह मेरी नाव के नहिं आप जबतक हों विभो !॥ 
उठता यहों है ज्वारमाठा। रोक उस को लीजिये। 
उञारसागर पार मुझ को ज्ीत्र ही कर दीजिये-॥ 





सर्वज्ञ हैं प्रभु सर्वविदः करुणा दया से युक्त हैं। 
स्वाभाविकी बल क्रिया से प्रभु सहज ही संयुक्त हैं) 
नहिं मै हिताहिन जानता; प्रभु ! ज्ञान मुझ को दीजिये । 
भूले हुए मुझ पथिक को? भव पार स्वामी ! कीजिये ॥| 
प्रभु | आप की में हूँ शरण, निज चरण-सेवक कीजिये | 
में कुछ नही हूँ मॉगता; जो आप चाहें दीजिये ॥ 
सिर आँख से मंजूर है; सुख दीजिये दुख दीजिये। 
जो होय इच्छा कीजिये, मत दूर दर से कीजिये || 
हैं आप ही तो सर्व फिर केसे करूँ मै प्रार्थना | 
सब कुछ करें हैं आप ही) क्या बोलना क्‍या चालना॥। 
फिर बोलना किस भाँति हो) है मोन ही सब॒ से भला | 
रक्षक तुही भक्षक तुही। तलवार तू तेरा गला ॥ 
विश्वेश प्रभ्लु के सामने; कर प्रार्थना इस रीति से | 
या अन्य कोई भांति से) सच्चे हृदय से प्रीति से॥। 
जो होय सच्ची प्रार्थना) विश्वेश सुनता है सभी |, 
विख्वेश की आश्ञा विना; पत्ता नहीं हिलता कमी ॥ 


फिर कार्य कर अपना सभी; दिन का नियम से ध्यान से | 
एकाग्र होकर भेय॑ से; आनन्द मन) सुख चेन से ॥| 
घबरा न जा; मन शान्त रख) मत क्रोध मन में ला कभी । 
प्रभु देवदेव प्रसन्नता हित) कार्य जो हो कर सभी ॥ 


जब शयन का आवे समय) एकान्त में तब बैठ कर। 
ओ कार्य दिन में हो किया; ले सोच सब मन स्वस्थ कर || 
जो जो हुई हों भूल दिन में; सर्व लिख ले चित्त पर | 
आगे कभी नहिं भूछ होने पाय ऐसा यत्न कर ॥ 


जो कार्य करना हो तुझे, अच्छी तरह से सोच ले । 
मत कार्य कोई कर बिना सोचे बचा ले ठोक छे॥ 
सोचे ब्रिना जो कार्य करते, अन्त में गिर जायें हैं। 
जो काये करते सोचकर, वे ही सफलता पायें हैं || 


राजा नहुष जेसे गिरा था) स्वर्ग से ऋषि-शाप से | 
आसक्त हों जो भोग में, हों तप्त वे संताप से ॥ 
सब कार्य कर तू न्याय से; अन्याय से रह दूर तू। 
आश्रय सदा ले धर्म का? मत क्रुद्ध हो; मत क्रूर तू ॥ 


हो उच्च तेरी भावना) मत तुच्छ कर तू कामना | 
कर्तव्य से मत चूक चाहे मृत्यु का हो सामज्ञा॥ 
जो पास भी हो झत्यु तो भी मृत्यु से कुछ भय न कर | 
डरपोक-कायर मृत्यु से भयभीतं रहते; तू न.डर | 





स्वामी श्रीदीनद्यालगिरिजी » ५३६, 
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आचार अपना शुद्ध रख; मत दो दराचारी कभी। जीवन दिता श्स इा[54 मर शना विश # ५ 
मत कार्य कोई रख अधूरा कार्य परे कर समी ॥ सूद ब्रह्म में नह्रीन रेफर अपया + ह+ ३१ 
तुब्छ भोगों की कमी भी भू के कर छामना | शिक्षचरण में प्रीति था के थ4ा +/+5 5 
है ब्रह्म अक्षय नित्य सुख) कर म्‌ उसी बी भावना ॥.. हे शव गतीन बन त« का अत-+.. -- - 
पुरुषार्थ अन्तिम सिद्ध कर आगा जगत्‌ वी छोद़ रे । जो धर्म पच्चाप 7 ५» नमह  , * 
भय शोकप्रद हैँ भोग सब, मुख भोग से न मोड़ रे ॥ हैं माप निधिविने पाते हज +च 4 ४४४5 . 


विच्वेण सुख के सिन्धु में ही चित्त अपना जोड़ दे | ऑहि शहद इज पाल0 3 , हि उरेक 5 5 कक + 
हि र्ब्ति उसी से जोड़ दे; नाता समी से तोद दे | | जो पण्प खाता [दर के ० अं: 5 ह कक परेड 


॥ 


जैसे झड़ी बस्तात की सब चर अचर बीजान है।. मत 6 कक 
त्यों ही दया विश्वेश की। सब विश्व जीवनदान है॥. निणाव रह निपराम गा पिशिगाण २: ६५: 
सब पर दया है एकन्सी) क्‍या अन है क्‍या प्रान हैं।. ज्ञ पण्प में 
सब्र के मिठाती दुःख) सब को ही बनाती तझा है॥ . उल्माद मे मुप्र गान कर 2 दर म ५ ८. +« 
सचमुच मिटाती कए सारे जान्ति अक्षय देय है। है) बस्नु सर | है + 

कुडी उसी की खटखठा) यदि चाहता निज श्रेय है ॥ निज स्वार्थ न पर बाप पर: 7४3 ०० अथा 6«* 


बची ज्च * हि. # कुक किन 
[० | र 


अध्यात्म का अभ्यास कर। ससार ये वेराग्य कर। . आमिमान माजर पर्य 7७ ++ज> "८८2, * - «५; 
कर्तव्य यह ही मुख्य है। विश्वेशर्मे अनुराग कर॥ .. जभगान सहया सम ७ -+नपजञ4 -2 2०, 
ससार जीवन से बना$ अध्यात्म जीवन आगना। पमेन्द्रियों, कआानेगिट्रि| «३ 7४ गौ 8 ४75 8 । 
सुख शान्ति जिस में पूर्ण, जिस में दुःख ना सताप ना ॥ गन वि शक यो 0 लत लि मी 





ह स्वामी श्रीनिर्शणानन्दर्जी ु 


समझ मन | इक दिन तन तजना ॥ हक में याज किये सम 
बॉकी छतरि छ ः गुनगोदिंद सुने नेगश-प्र5७ 
बॉकी छबत्रि छकि छकित रहत चित, नितप्रति हरि भनना। (पन्ने वो रंग ने शग! अखबार लि - 
जगत-जाल-ज्वादानमालाकुल ९ निसिवासर इजना | दामकादन्म4३-]-४३ 7- «5५ है 4 


सनद्दसादश ह्राश से हू 


| आठ लमना ; दि 
कर कुकर्म सुम चहत चित्त नरः आठ पहर छजना। ता पिम मिननं. न बे 


(निरगुन? य्रेग सम्हार अपनपो, हरि सम मो सजना॥ नििगनर नये सेन्‍नदग 0 गज व 7 
+बै७०--.. ही पलक निक--०० पद 
स्वामी श्रीदीनदयाल्रगिरिजी. 
प्रौति मति अतिसे त्‌ काहू सन करें मीत ! पाप से ग़् रा फ गे +६ ३० 
भले के प्रतीति मानि प्रीति दुस-मूल ह । हज ही 2 जल है 


जा मैं सुख रंच है विसाल जाल दुश्स ही कोः ते होंएादेए 


लूटि ज्यों बतौरन की बरछी वी हृल ₹॥ हा 2 कट 
सुन ले सकंद माहिं कान दे कपोत-क्था) 4 0 हा 


जातें मिद्ि जाद महा मोट्मई सूद ऐ | 8 दा : 


ततें करे प्दीनदयाल? प्रीति मदलाल सग। 


जग फो संबन्ध से सेमल दो पूल है ॥ नाम 
०>>-बाक--युड:गगर्टरजीडं +ककननम 


+ 
ब्र्म्ण्याँ 


56 # संत वचन सीतर छुथा करत तापत्रय नासख +# 


न्ड्ििि।क:तह:...इ_..्््््व्जलचल जल चखचच जज चित ौृ>+///घ“+“*“ “““““॒:/अल्लललललललसचल्ल्ल्ल््ः 


सजनका 


क्राधका नाश 

एम बृद्ध अनुभवी संतके समीप एक युवक विरक्त 
टारर पहुँचा । वैराग्य सच्चा था | कद्दी कोई कामना) कोई 
विपयासन्ति सही नहीं थी। भगवद्धजनकी प्रबछ इच्छा थी। 
सद्ध संनने एक ही दृष्टिसि यह सब समझ लिया । युवक 
उनऊे चरणोमे गिरकर प्रार्थना कर रहा था--मुमे अपने 
श्रीचरणोमे स्थान दे । 

वृद् संतने कहा-“तुम समान करके पवित्र होकर आओ ।? 

युवक स्तान करने गया ओर बृद्ध सतने आश्रमके पास 
शाढ़ ठेती भगिनकों पास बुछाया | वे बोले--“जों नया 
साधु अभी स्नान करने गया है; वह छोटने लगे तब तुम 
इस प्रकार मा्गपर झाड लगाना। जिससे उसके ऊपर :उड़कर 
धूलि पड़ जुब । लेकिन तनिक सावधान रहना ! वह मारने 
दोड सकता हैं ।! 

भंगिन जानती थीं कि बद्ध सत सच्चे महात्मा” है | 
वह ठेखती थी कि अच्छे विद्वान्‌ ओर दूसरे साधु उनके 
पास उपदेश पनेक्री इच्छसिं आते है । उसने जाज्ञा 
स्वीकार की | - 

युवक स्नान करके छौंटा | भंगिन जान-बूझकर तेजीसे 
झाड छगाने लूगी | धूछ डडकर युवकपर पडी ओर क्रोधके 
मारे चह पास पडा पत्थर उठाकर मारने झपठा | भंगिन 
अमावधान नहीं थी | वह झाड फेंककर दर भाग गयी । 

जो मुखमें आया; युवक्र बकता रहा | दुबारा जान 
करके वह महात्माके पास छोटा | संतने उससे कहा--५अभी 
तो तुम पञ्ञुके ममान मारने दोडते हो | भगवानका भजन 
तुमसे अभी केसे होगा | अच्छा, एक वर्ष बाद आना | एक 
वपंतक नाम-जप करते रहो | 


है रथ ५८ 


युवकता वराग्य सच्चा था. भजनकी इच्छा सच्ची थी; 
सनम श्रद्धा मी सच्ची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही 
वह फिर सतके समीयर उपस्थित हुआ | उसे फिर स्नान 
करके आनेकी आजा मिली | वह स्नान करने गया तो सतने 
फिर भंगिनको बुद्यकर आदेश दिया--५्वह सादु फिर आया 





अधिकार 


| इस बार मार्यमें इस प्रकार झाड्ू लगाना-कि जब वह 
पास आवे) झाड्की एकाघ सींक उसके परोसे छू जाय । 
डरना मत, वह मारेगा नहीं | कुछ कह्देतों चुपचाप सुन लेना |? 


भगिनकों आज्ञापातन करना था ) स्नान करके लोटते 
युवकके पेरसे भगिनकी झाड़ू छू गयी ! एक 'वर्षकी प्रतीक्षाके 
पश्चात्‌ वह दीक्षा 'लेने जा रहा था और यह दुष्ट भंगिन-- 
फिर बाधा दी इसने | युवककों क्रोध अहुत आया; किंतु 
मारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी | वह केवल भंगिनकों 
कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने लौट गया | 


जब वह सतके पास स्नान करके पहुँचा) संतने कहां--- 
धअमी भी तुम भूक॑ते हो | एक वर्ष और नाम-जप करो 
ओर तत्र यहों आओ ॥? 

9८ - >< / 

एक वर्ष और बीता | युवक संतके पास आया | उसे 
पूर्वक समान स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली । सतने 
भगिनको बुछाकर कहा--५“इस वार जब वह स्नान करके 
छोटे) अपनी कूड़ेकी टोकरी उँडेल देना उसपर | पर देखना 
टोकरीमें केवल कूडा-कचरा ही हो) कोई गदी चीज न हो |? 


भगिन डरी) किंतु सतने उसे आश्वासन दिया--५वह 
कुछ नहीं 'कहेगा !. 


आप समझ सकते हे--युवकके ऊपर जब भंगिनने 
कूड़ेकी टोकरी उंडेली, युवकने क्‍या किया १ न वह मारने 
दौडा; न रुष्ट हुआ | वह भगिनके सामने भूमिपर मस्तक 
टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोछ-- 
'भाता | तुम्दी मरी गुरु हो | तुमने मुशपर बड़ी कृपा की | 
तुम्हारी ही कृपासे मे अपने बड़पनके अहड्लार और क्रोधरूप 
गन्नुकों जीत सका |? 


दुबारा स्नान करके युवक जब्र संतके पास पहुँचा, 
सतने उसे छुदयसे छाा लिया | वे बीले--५अब तुम मजनके 
सच्चे अधिकारी हुए |! 

क्रोध पाप को भूछ है, क्रोध आपद्ी पाफ 

क्रोध मिटे बिनु ना मिट्रेकबहुँ जीव-संताप ॥ 


-+*ंककुर.ह0हु । 


नल ननडचचा कमा - 8 
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कल्याण अत 


कक कक फः 
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बिराने हेहो । 


बैल 


विन्नु 


भजन 
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# भजन विज्नु वेल विराने छेहो १ 





भजन बिनु बल बिराने हेहो । 
पाउँ चारि, सिर सींग, गूँग मुख, तब केसे गुन गेहों ॥ 


- चारि. पहर दिन चरत-फिरत बन, तऊ, न पेट अधेहों । 


टूटे कंध अरू फूटी नाकनि, को छों धों झ्ुुस खेहो ॥ 
छादत जोतत लक्कषुट बाजिहै, ' तब कहेँ मूँड़ दुरैहों। 
सीत, घाम, घन, बिपति बहुत बिथि, भार तरें मरि जेहो ॥ 
हरि-संतन को कह्यों न मानत, कियो आपुनो पेही । 
सूरदास” सगवंत भजन बिनु, सिथ्या जनम गँवेहों ॥ 


--सूरदास 


है न 


भजन बिनु कूकर-सूकर जेसी । 
| २ ८ घर अप 
जेस घर बिलाव के मूसा, रहत बिषय-बस वेसी ॥ 
लियो को, को, 
बग-बगुली अरू गीध-गीधनी, आइ जनम लिया तेसी । 
उनहूँ कें ग्रह झुत दारा हैं, उन्हें भेद कहु केसो ॥ 
जीव मारि के उदर भरत हैं, तिन को लेखों ऐसो। 
| आप च् ष्टछ सी 
सूरदास” भगवंत भजन बिल्लु, मनो उँट, द्ृप, भेंसो ॥ 


-- सूरदास 


८्द्द्ध कव्ट्टितिननन 
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“ संत वचन सीवलरू खुधा कण्त ताप त्रय॑ नास % 
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प्रमहंस श्रीबुड्देव 


( प्रेपफ--भरीबुद्धिप्रकाशजी शर्मो उपाध्याय ) | 


विदेह मुक्त 
कुछ करता दीखे नहीं थिर ब्रेठा चुप चाप ॥ 
थिर बैठा चुपचाप दौड उद्योग की नाहीं । 
प्रभु शरण चित चेन सेन चिन्ता बिसराहीं ॥ 
काम क्रोध अभिमान का दीना ब्रीज जलाय | 


यह देह अब खोखला चाले कुम्म चकाय ॥ 
गर्भवास अब है नहीं; नहीं आवण की आस | 
निज सत्ता से हूँ नहीं जीता प्रभु विद्वास॥ 
धबुद्ध, ठेवः निप्कर्म में; नहीं दोष च्रय ताप | 
कुछ करता दीखें नही थिर बैठा चुप चाप || 


“्-$59०९_.]2९८ ७ फषदी.2%4-- 


परिव्राजकानन्द रामराजाजी 


( प्रेपफ---श्रीगिरिजाशंकरजी शाल्री अवस्थी, एमू० एम्‌० एस ० ) 


जोग तो वहीं सराहिये; भोग विलय हे जाय | 
तेल तक्र काई पडे) जल तो साफ देखाय ॥ 
आमा जछ को साफ कर, काई बासा मान। 
बुद्धेि तेल सराहिये; मन माठा में आन ॥ 
मन बुडिद्दि एक ठोर कर; गुन लीजे सब काम | 


ना 


रति पति के संयोग से; बीतलर सारी याम ॥ 
बिना देत के रूप नहिं; गुन छीजे मन भाहिं | 
द्वैत छोड़ि अद्वेत भा आप आप लखाहि ॥ 
कारण सब सम्बन्ध का; जहेँ देखो तहँ बन्ध । 
कारण के छूटे बिना; छूटे नहिं सम्बन्ध || 





महात्मा श्रीतेल॒ड़ स्वामी 


( जन्म-भझाब्द १५२९ पौप मास, जाति-आह्वाण, पिताका नाम---श्रीनुसिहधर | घरका नाम--तेंलक धर, देहत्याग---शकाब्द 


१८०९ पौष शुद्ध ११५ आयु--२८ ० वर्ष ) 

आत्मजानकी प्राप्तेके लिये योग सीखना पढ़ता है । 
इसके लिये गह-त्याग या अरण्यवासकी कोई आवश्यकता नहीं । 
इस प्रकारके कुछ नियम हैं जिनका केवल चिन्तन करके 
तदनुरूप आचरण करनेसे योंगफल और आत्मज्ञानकी प्राप्ति 
हो जाती है। आत्मजान प्राप्त करनेके लिये अन्य किसी 
प्रकारकी कटिन साधना नहीं करनी पड़ती; केवल उनका ही 
अनुष्यान करनेपर योगफल प्राप्त किया जाता है; उनको भी 
सरल योग कहते है | योगफल प्राप्त करनेके लिये जिन सब 
तृत्तियोंका निरोध करना आवश्यक होताहै, उनको किये बिना 
योगफलकी प्राप्ति नहीं हो सकती | उन नियमों और प्रकारों- 
की इस नियमावलीमे स्थान दिया गया है] इस प्रकार 
आचरण करने ओर दृदयमें इस प्रकारके भावोकों ग्रहण करने- 
पर निश्चय ही योगकलछकी प्राप्ति हो सकती है| वे नियम 
इस प्रकार ₹-...- 


१. असंतुष्ट मनुप्य किसीको भी संतुष्ट नही कर सकता: 


श्र 


न उत्रदा सनुष्ठ रहता है वह सबको प्रफुछ कर सकता है | 


अंक 


२. जिह्ा पापकी वाते कहनेमें बहुत ही तत्पर रहती हैः 
उतको संयत करना आवश्यक है । 

२ आल्स्य सत्र अनर्थोंका मूल है; यत्नपूर्वक आलस्थका 
परित्याग करो । 

४« संसार धर्माधर्मकी परीक्षाकी भूमि है; सावधान होकर 
धर्माधमंकी परीक्षा करके कार्यका अवल्म्बन करो | 

५. किसी धमके प्रति अभ्रद्धा न रक्खो) सभी धर्म सार 
हैं ओर उनमें अवग्य ही सत्य निहित है । 

६. दरिद्रकों दान दो। धनीको दान देना व्यर्थ है; 
क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है; इसी कारण वह आनन्दित 
नही होता । 

७. साधुका सहवास ही खर्ग तथा असलज्जञ ही नरक- 
वासका मूल है । 


८« आत्मजान; सत्पात्रम दान ओर संतोषका आश्रय 
करनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है ! 


# महात्मा श्रीतिलक़ खामी # 
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९. जो शात्र पढकर तथा उसके अभिप्रायकोी जानकर 
उसका अनुष्ठान नहीं करते) वे पापीसे मी अधम हैं । 

१०- किसी भी कार्यके अनुष्ठानके मूल धर्म होना 
चाहिये; नहीं तो सिद्धि न होगी । 

११. कभी किसीकी भी हिंसा न करो) सत्‌ या असत्‌ 
उद्देश्यसे कभी किसी प्राणीका वध न करो | 

१२. जो आदमी पाप-कलड्डकों त्रिना धोये। मिताचारी 
और सत्यानुरागी बिना हुए गेरुआ वस्त्र धारणकर ब्रह्मचारी 
बनता है? वह धर्मका कलझ्डरूप है | 

१३. बिना छपरके घरमे जैसे वर्षाका पानी गिरता है; 
चिन्तनरहित मनमें भी उसी प्रकार शत्रु प्रवेश करते हैं | 

१७. पापीछोग इहकालमें अनुतापामिसे दग्ध होते हैँ 


वेजब-जब अपने कुकर्मोंको याद करते हैं; तब-तब उनके प्राणों- 


में अनुताप जाग उठता है | 
१५. ( क ) मननशीलता अमरत्वकी प्राप्तिका मार्ग हैः 
मनन-झत्यता मृत्युका मार्ग है | 

(ख ) गव॑ न करो; कामोपभोगका चिन्तन न करो | 

१६. शत्रु शनत्रुका जितना अनिष्ट नहीं कर सकता) कुपथ- 
गामी मन मनुष्यका उससे भी अधिक अनिष्ट करता है | 

१७. मधुमक्षिका जैसे पुष्पके सोन्दर्य अथवा सुगन्ध- 
का अपचय न करके मधुसंग्रह करती है। तुम भी उसी प्रकार 
पापमें लिप्त न होकर ज्ञान प्राप्त करो | 

१८- यह पुन्न मेरा है, यह ऐश्वर्य मेरा है; अति अज्ञानी 
लेग भी इस प्रकार चिन्तन करके छलेश पाते हैं | जब अपना- 
आप अपना नहीं होता, तब्र पुत्र ओर सम्पत्ति क्रिस प्रकार 
अपने हो सकते हैं | 

९. कम ही छोग भवसागर पार होते हैं, अधिकाश 
लोग तो धर्मका ढोंग र्चकर किनारेपर ही दौड़-घूप करते 
रहते हैं । 

२०. संग्राममें जिसने छाखों मनुष्योंको जीत लिया है 
वह मनुष्य वास्तविक विजयी नहीं है। जिसने अपने-आपको 
जीत लिया है वही वास्तविक विजयी है । 

२१५ पाप मुझपर आक्रमण नहीं कर सकता--यह 
सोचकर निश्चिन्‍न्त न रहो । एक-एक बूँद जलसे घड़ा मर 
जाता है; वेंसे ही निबोध मनुष्य क्रमशः पापमम्म हो जते हैं | 

२२. किसीको कठोर वचन मत बोलो) कठोर वचन 
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बोलनेसे कठोर बात सुननी पड़ेगी | चोद करनपर चाट सहनी 
पड़ेगी । रलानेसे रोना पड़ेगा | 


२३. जो लोग वासनाको नहीं जीत सकते, उनका 
मन नगे वदन) जटा-घारण) भस्म-लेपन, उपवास) मृत्तिका- 
शय्या--इत्यादिसे पवित्र नहीं हो सकता | 


२४. दूसरोंको जेसा उपदेश देते हो) खय॑ भी वैसे ही 
बन जाओ) जिसने अपनेको वशीभूत कर लिया है, वह दूसरे 
को भी वशमें कर सकता है | अपनेकी वशर्मे करना ही 
कठिन है । 

२५. पाप ओर पुण्य सब निजकृत होते हैं, कोई आदमी 
दूसरेकी पवित्र नहीं कर सकता | 

२६. यह जगत्‌ जलू-बुदुबुद, मग-मरीचिकाके समान 
है, जो इस जगतको तुच्छ जानता है, मृत्यु उसको नहीं 
देख पाती | - 

२७. दोड़ती हुई गाड़ीके समान उत्तेजित क्रोषको जो 
संयत कर सकता है; वही यथार्थ सारथि है; दूसरे लोग तो 
केवल रास पकड़े हुए हैं | 

२८. प्रेमके बलसे क्राधको जीतो) मज्जलके द्वारा अमड्गल- 
को जीतो, निःस्वार्थताके द्वारा खार्थकी जीतो तथा सत्यके 
द्वारा मिथ्याको जीतो । 

२९. गुरु जो उपदेश दें, उसको मन लगाकर सुनो 
और पालन करो । 

३०. व्यर्थ मत बोला करो, जो अधिक बोलता है, वह 
निश्चय ही अधिक शठ् बोलता है | जहॉतक हो बात कम 
करनेकी चेष्टा करो, उसके साथ ही शान्ति प्राप्त होगी | 

>< »< >< >< 

योग सीखनेके लिये वनमें जाना या अनाहारी होना नहीं 
पड़ता । चित्तइत्तिके निरोधका नाम ही योग है। वशमें की 
हुई इन्द्रियादिको इष्साधनमें छ्गानेकी क्षमता जिसमें है; 
उसके लिये घर या वन दोनों समान ही हैं। एकाग्रता योग- 
का प्राण है; इस एक़ांग्रताके कारण जब जीवात्मा और 
परमात्मा एकीमूत हो जायेंगे; जीवात्मा और परमात्मा कोई 
मेद लक्षित न होगा? तभी साधक वास्तविक योगी होगा | 
ईश्वरकी प्राप्तिके लिये योगाड्लोंका सहारा नहीं लेना पड़ता, 
भक्तिके द्वारा ही साधक ईश्वरमें समाहित हो सकता है। भक्त 
भक्तिके द्वारा भगवानको प्रसन्न करके उनमें समाहित होता 
है । इसीको “समाधि? कहते हैं | 
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समा पिया अर्थ टे त्रक्षम मनका स्थिर हो जाना) परमात्मा 
और जीवान्माक्ा एकीकरण; अतएवं समावि योगकी फल 
मख्बरू्पा है | जय चित्त वच्गमीभूत होकर सब कारयोसे निःस्वह 
हफर आत्माम ही अवस्थान करता ह। तत्र उसीकी समाधि 
कहते है | जब विद्वद्ध अन्तःकरणद्वाय आत्माका अवल्येकन 
करके आत्माम ही परिवृप्त होता है? तब साधककों केबल 
बुद्विद्वाग प्रात्त) अतीन्द्रियः आत्यन्तिक सुखकी उपलब्धि होती 
| जिम अवश्ाम स्थित हानेपर आत्मतत्त्वसे च्युत नहीं 
होता, जिस अवस्थाको प्राप्त करनेपर अन्य छाम लाम नहीं 
जान पहते। जिस अवस्थाम स्थित होनेपर गुरुतर दुःख भी 
विचलित नहीं कर सकते; उसी अवख्ाका नाम योग है। 
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» संत वचन सीतल सुधा करत तापचय नांखें * 


कई 


मनको आत्मामें निहित करके स्थिर बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे 
विरतिका अभ्यास करो$ अन्य कोई चिन्तन न करो | चशद्चल 
सख्माववाला मन जिन-जिन विपयोगे विचरण करे; उन-उन 
विपयोसे उसको लौटाकर आत्माके वशीभूत करो। रजोगुण 
और तमोगुणसे विहीन योगी इस प्रकार मनको स्वदा 
वर्गीभूत करके अनायास ही त्रह्मसाक्षात्काररूप सर्वोत्कृष्ट सुख- 
को प्राप्त होते हैं | सर्वत्र ब्रह्मदर्शी पुरुप समाहित चित्तसे 
सब्र भूतोंमें आत्माकों और आत्मामें सब भूतोंकों देखते हैं | 
कामनाझन्य होकर जो योगका अभ्यास करते हैं; वे ही 
समाधिस्थ या मुक्त होने योग्य हैं | ईश्वरमें लीन होकर जीवात्मा 
ओर परमात्माके मिलनका नाम भ्मुक्तिः है।. - 





प्रमहंस स्वामी श्रीदयालदाप्तजी 


पतत्वमति? आहठि महावाक्यमें भागत्याग-लक्षणा खीकृत 

हुई है । इ8 सिद्धान्तके जानके लिये प्तत्‌) और “त्व? पद- 
का वान्यार्थ कहा जाता है | सर्वशक्तिमान्‌$ सबब्यापक इत्यादि 
धर्मयुक्त मायाविशिष्ट ईश्वर चेतन ही ५तत्‌? पदका वाच्यार्थ 
है | और अव्यगन्तिमानः अल्यज तथा परिच्छिन्नादि धर्मसे 
युक्त अविद्याविश्रिष्ट जीव-चेतन्य ही “त्व पदका वाच्यार्थ हैं | 
थे दोनों ही एक € यह “असि? पदके द्वारा ध्िद्ध होता हैं| 
इस प्रकार जीव-अक्षकी एकता गक्तिशत्तिद्वारा सिद्द होनेपर 
भी यह केसे संगत हो सकती हट ? क्योंकि सवशक्तिमत्ता 
अत्यशक्तिमत्ता3 सर्वज्षत और अल्पजता) व्यायक्ता और 
प्रिच्छिन्नता। परस्पर विरुद्ध धर्म है; अतएणव इनकी 
एकता नहीं हो सकती | अतएवं महावाक्यमे छक्षणा स्वीकार 
करनी पढ़ती है| परतु जहत्‌ ओर अजहत्‌ छक्षणा महावाक्य- 
में प्रयुक्त नदी दो सकती, क्योकि जहत्‌ लक्षणामे वाच्यार्थ- 
का पूर्ण स्याग तथा बाच्यके साथ सम्बन्धयुक्त अन्य अर्थ 
लक्षित होता हैं। ५्तत्वममिः महावाक्यमें तत्यदका वाच्य 
ईश्वर-चेतन तथा त्व पदका वाच्य जीव-चेतन हैं? अतएव 
जहत्‌ लनणाद्वारा इन दोनों चेतन सत्ताका त्याग करनेपर लक्ष्य 
के न्थि अनिरिक्त अन्य चेतन पदार्थ नही रहता | इस कारण 
महावाक््यमें जतत्‌ लक्षणाका प्रयोग युक्त नहीं होता | अजहत्‌ 
लक्षण़ाता प्रयोग भी सद्जोत नहीं हो सकता, क्योकि अजहत्‌ 
ल्क्षग़रमं वाच्याथका अतिरिक्त अर्थ छक्षित होता है और 
मदावास्यश्थित बाच्यार्थ परस्परविरद्ध-मावापन्त हैं | इस 
विसेधतों दूर करनेऊे लिये अजहत्‌ लक्षणा स्वीकार करनेसे 


काम न चलेगा; अतएव महावाक्यर्म अजहत्‌ लक्षणाका भी 
प्रयोग नहीं हो सकता । अन्ततः भागत्याग-लक्षणाका ही 
महावाक्यके अर्थ-विचारमें प्रयोग करना होगा और ५्तत्‌? 
तथा ध्त्वः पदके अर्थमं स्थित विरोधी भाग सर्वगता और 
अल्पश्ञतादि धर्म तथा आमासत्हित माया और आमाससहित 
अविद्या--इ वाच्यागका त्याग करते हुए “तत्‌? और ध्व्वं? 
पदके चेतन अभमात्रमें लक्षणा करनी पड़ेगी; अर्थात्‌ सबजता 
ओर अव्पनतादि धर्मयुक्त एकताबिरोधी समष्टि ओर व्यप्टि- 
भावमें स्थित स्थूछ, सूक्ष्म और कारण; इन त्रिविध शरीरोंको 
मिथ्यारूप जानकर इनके आधार, प्रकाशक तथा सम्बन्ध- 
रहित शुद्ध, निविकारः अद्वितीय सच्चिदानन्द ब्रह्मको ही 
निजखरूप निश्चय करना होगा; इसीका नाम भागत्यागलक्षणा 
है | इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्माक्री अखण्डरूपमें घारणा 
करनेपर आवरणदोप निद्वत्त हो जाता है और यही “अपरोक्ष- 
ज्ञानः'के नामसे अभिहित होता हैं | ५्तत्त्मति? महावाक्यमें 
भाग-त्यागलक्षणाद्वाय जीव और ब्रह्मकी एकता कथित हुईं 
है, इस अर्थकों दढ करनेके लिये अन्य दृष्ठान्त भी कहे 
जते है | जेसे; प्समुद्र जलविन्दु ही है |? इस वाक्यमें समुद्र- 
पदका वाच्यार्थ मह॒द्ध्मयुक्त जल और जलविन्दुका वाच्यार्थ 
अल्यधर्मविशिष्ट जल्मात्र है; अतण्व शक्तिवृचिसे इन दोनों- 
की एकता लिद्र करनेपर भी यह असम्भव जान पड़ता है; 
क्योंकि महत्‌ और अब्प घर्ममें परस्पर विरोध ही दींख पड़ता 
है; एकता सम्भव नहीं है। इसलिये समुद्र और विन्दुपदका 
केवल जल्मात्रमें भागत्याग-लक्षणा करनेपर, समुद्रका मह्त्‌ 
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धर्म और जलविन्दुका अल्प धर्म परित्यक्त हो जायगा तथा है आत्मा यदि साबयव होता तो इसमें सख्वगत भेद सम्भव 
समुद्र और विन्दुकी जल्मात्रमें एकता छक्षित होगी | इसी था; परतु निरवयब आत्माका ख्वगत भेद नहीं हो सज्ता। 
प्रकार एकताके विरोधी समष्टि और व्यष्टिमावमे प्रतीयमान अथवा देश-काल और वस्तुसे अपरिस्छिन्न पढार्थग नाम 
स्थूछ, सूक्ष्म ओऔर कारणरूय वाच्यमागका त्याग कर धतत्‌ः अखण्ड है। व्यापक्ताके कारण आत्मामे देश-परिन्‍्छेद नदी 
और «त्वं? पदके चेतनभागमात्रकी एकता लक्ष्य करनी पड़ती आत्माकी नित्यताके कारग वाल परिच्छेद नहीं तथा एकन्चड्रे 
है । भागत्यागलक्षणाद्वारा ( सामवेदीय ) “तत््वमसिः महा- कारण वस्तुपरिच्छेद भी नहीं है| दस प्रकार त्रिविध भेदसे 
वाक्य जेसे जीव ओर परमेश्वरकी एकताका प्रतिपादन करता रहित आत्मा अखण्डरूपमें अवस्थित € | 
है, उसी प्रकार अन्य तीन महावाक्योके द्वारा मी जीव और 
इश्वरकी एकता प्रतिपन्‍न होती है | 
५८ >< ५८ 

“अयमात्मा ब्रह्मः ( अथरवंवेदीय ) इस महावाक्यमें 
शआत्माःपद जीववाच्य है-तथा “हाः्पद ई-बरवाच्य है, 
उपयुक्त रीतिसे भागत्याग-लक्षणाके द्वारा चेतनमात्र ही लक्ष्य 
है । ब्रह्मरूप आत्माकी अपरोक्षता ही ८्ञयं? पद सिद्ध करता 
है। इसी प्रकार--“अह अ्रह्मास्मिः (मैं ब्रह्म हूँ ) इस 
( यजुवेदीय ) महावाक्यमें ५अहं? पद जीववाच्य और ध्वह्ष 
पद ईश्वरवाच्य है; तथा उपयुक्त रीतिसे दोनों पद 
भागत्यागलक्षणाद्वारा चेतनमात्रकों लक्ष्य करते हैं। ओर 
प्रशञानमानन्द ब्रह्म इस ( ऋग्वेदीय ) महावाक्यमे “प्रश्ञान 
पदका अर्थ जीव तथा “्वह्मश्यदका अर्थ ईश्वर है। 
उपयुक्त रीतिसे दोनों पर्दा भागत्यागलक्षणा करनेपर चेतन- उर्ग-नरक, पुण्य-पापादि जो कुछ कथित हुआ दे। उस 
मात्र छक्षित होता हैं। अहरुप आत्मा आनन्दखरूप शब्को मिथ्या भ्रमरूप जानो; परतु मिथ्यातल्पित वस्तु 
है; आनन्द पद इस अर्थक्रा शापक है। सहुरुके मुखसे अपने अधिष्ठानकी हानि नहीं कर सकती. वर्योडि स्वम्मे 
महावाक्यका अर्थ-अ्रवण करनेसे अखण्ड ब्रह्मात्मका बोध भ्लिध्या भिन्नाके द्वारा राजा दरिद्र नहीं होता) मद्भूमिके 
और केवल्यमुक्ति प्राप्त होती है । मिथ्या जलसे भूमि आर्द्र नहीं होती; मिथ्या सर्व ग्य्यरो 

>< >९ 2५ विपाक्त नहों कर करता | अतएवं समस्त झुमायन णविपयराया 

सजा[तीय, विजातीय और खगत--इन तीन प्रकारके कर्ता होनेपर भी अपने अनुपमेय आश्वयम्थरूपरों परमावत- 
भेदोंसे अतीत पदार्थ ही अखण्ड नामसे ख्यात है। दक्षोंके अकर्ता ही जानो | साराग यह हैँ कि ब्तसे अभिन्न तुम्हारे 
परस्पर भेदका नाम “सजातीय भेद? हैं। इक्ष ओऔर पश्चुके यथार्थ स्वरूपमें स्थूछ: यृप््म ओर कारग--टन जिविपर 
भेदका नाम “विजातीय भेद? है; तथा इक्ष और उसके पत्र- दरीरोंके चुमाशुभ बर्म तथा उसके फल जन्‍म मग्ग- स्वर्ग 
पुष्पादिम जो भेद होता है उसका नाम 'खगतभेद! हैं | नरफः सुख ओर दु ख--सब जदियाउन्वित " उनरय 
आत्मामें ये तीनों ही भेद नहीं हैं; क्योंकि आत्मा दो या युक्त कब्पित पदार्थ तुम्होरे ब्रदमावरों बिद्वत नहीं जर 
अनेक होता तो उसमे सजातीय भेद सम्भव होता मा 
चेतन केवल एक है? इसलिये उसमे सजातीय मद मां उसके साथ मृतववर्तमान-मविष्य- किसी भी रामे झरीर 
और अनात्म पदार्थ सत्य होते तो विजातीय भेद सम्भवथा, न मम लग हज न शक जो 
परंतु अनात्मरूपा अविद्या और उसके कार्य झगतृप्णाके और धर्म हलक एक कि के डक 
समान मिथ्या हैं; अतएवं आत्माका विजातीय मेद भी नहीं. हैं; ब्रह्म साथ आत्माता जिनी काल्में भी भेद नह रू 
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तत्‌-त्वः और ध्लव-तत्‌ः--इम प्रकार ओनप्रोत 
भावनाके द्वारा महावाक्पक्री परोक्षतां और परिच्छिन्नतायरी 
श्रान्ति नष्ट होती है। “तत्‌-लं? वाक्यक़े द्वारा स्‍्तत्‌” और 
८त्वः पदके अर्थकी अभिन्नता कहीं जाती ह। ०्त्थ' पदता 
अर्थ ( साक्षी नित्य आत्मा ) परीक्षताको दूर करता 3 एव 
(त्वं-तत्‌? वाक्यफ़े द्वारा लव पदके साथ तसदके घमिन्नार्थक 
कारण तत्‌ पदका व्यापकताख्य अप परिस्छिन्नतायी श्रान्तिया 
नाग करता है। इसी प्रकार प्य् ब्रह्म, प्प्रमान ब्राम' 
आत्मा ब्रह्म! आदि महावाक्वोंके द्वारा परिन्‍्छिन्नतायी हानि 
तथा “ब्रह्म अह?; त्रह्म प्रभान' और धत्रद्म आत्मा' महावाक्पक्े 
द्वारा परोक्षताकी हानि दूर होती है । ब्रशन्‍्प आत्मासे 
प्रथक जो कुछ देखने या सुननेमे आता हे। तथा शास्प्रमें 


सकते | ज्ञान प्राप्तिके पहले सी आत्मा अ्नह्मस्थसत था जार 
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प्र्श्च 

भदुलमय देव कोन है 
ठेया किनियर की जाय ? 
मायाकी फॉसी केसे छूटे ! 
मम्नताका लक्षण फ्या है ! 
दुर्म किसे न बॉबते ! 
पृण्य-क्षीणका हेतु क्या हैं 
त्रलादर्गी कीन होता है ? 
झुद्ठ भाव क्योंरर हो ! 
ब्न्वका कारण क्या € ? 
धन्यवादके योग्य कोन है ? 
श्रेष्ठ पुरूष कौन दे !? 
बॉधनेवाली सेकिल क्या है ! 
मुख केसे प्राप्त होता है. ? 
जन्मोका हेतु कौन है ? 
नरकके समान क्‍्य। है ? 
स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है ? 
सदा जाग्रत कौन हैं ? 
अत्यन्त गनरु क्या ह ? 
परम मित्र कॉन है ? 
दरिद्रता टेतु क्या है ? 
शानका सावन क्या है ? 
मून्युके समान कीन है ? 
परम प्रेमका विपय क्या है ! 
सम्पत्तिवान्‌ कौन है ? 
हट बन्धन वीन सा हैं ? 
बगीणश्ता क्रिसमे की जाय ? 
मद्रिसम मादक फोन हैं ? 
अन्या कान है ? 
वर्मका मृल क्‍या है ? 
चित्तकी एकाग्रता कैसे हो ? 

मर्गेत्तम लाम क्या है ? 
मत्नः करने योग्य क्या हैं? 
अन्यन्त दुध्ठ कोन हर ? 
भशरेसा क्रिमयर रखना ? 


# संत वचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास # 








जाई 


स्वामी श्रीवेह्यानन्दजी महाराज 


( ग्रेपए --भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


उत्तर 


परमात्मा | 
दीन जनोपर । 
सच्चे ज्ञानसे | 
अभिमानका अभाव | 
आत्मजानीकों | ' 
गुणोंका गये | 
उत्तम साधक | 
ममत्वके त्यांगसे | 
दृढ आतसक्ति | 
समदृष्टि पुरुष | 
अहकाररहित | 
भोगवासना । 
तृय्णाके त्यागसे 
अज्ञान । 
क्रोधादि बुरी दृत्तियों | 
जीव-दयासे ] 
विवेकी जन | 
विपयरत प्रबल इन्द्रियों | 
विजय किया हुआ मन | 
तृप्णा | 
पूर्ण वराग्य | 
प्रमाद | 
सत्य आत्मा | 
सतोषी जन | 
विपयासक्ति | 
परमाथ-साधनमें | 
धन | 
कामातुर | 
द्या | 
प्रभुके ध्यानसे | 
ब्रक्मकी ग्राप्ति | 
श्रेष्ठ गुण । 
इुराभाएँ | 
अमुनकृपापर | 


क्र 


प्रइन 

श्रेष्ठ जीवन क्‍या है ! 
तत्त्व-प्रदर्शक कोन है ! 
परम समाधि क्‍या है ! 
जगत्‌ किसने जीता है १ 
उत्तम कर्म कौन-सा है ? 
शूरवीर कोन है ! 
सुखका उपाय क्‍या है ! 
भारी विप कोन-सा है ? 
धन्यवादके योग्य कोन हैं ! 
उत्तम कीर्ति किनकी है ! 


निक्ृष्ट कर्म कौन-सा है? 


सद्गुरु किसको मानें 
दुस्तर पीडा कौन-सी है ! 
आनन्द कोन पाता है ? 
उत्तम भूषण क्या है ! 
चिन्तनीय वस्तु क्‍या है ? 
सच्चा गिप्य कौन है ! 
“महान तीर्थ कीन-सा है ? 
त्याग करने योग्य क्‍या है ! 


क्षमा करनेका फल क्‍या है ! 


सेव सुनने योग्य क्या है ! 
पाप क्‍यों होते हे ? 

पु ६] 
सात्विक तप कोन-सा हैं ? 
ब्राह्मणोका धर्म क्या है ? 


क्षत्रियका मुख्य धर्म क्या हैं ? 


वेश्यका मुख्य धर्म कया है ! 


झूठके कल्याणका हेतु क्या है ! 


संदेव दुखी कोन है ! 
सर्वथा पूज्य कौन है ! 
भक्ति क्षीण केसे होती है ! 
साधन-नान कैसे घट्ता है ? 
सरदेव क्या करना चाहिये ? 
संसार दृढ केसे होता है ? 
सच्चा ज्ञानी कोन हैं ! 





उत्तर 
प्रभु-भक्तिसे पूर्ण । 
ब्रह्मविद्या । 

ब्रह्मसे एकता । 

जिसने मनको जीता । 
भजन-कीतंन | , 
कामबिजयी | 
अनाततक्ति | मु 
विपय-भोग | 
परोपकारी । 
भक्तजनोंकी । 
कामनायुक्त ) हि 


' तत्त्वदर्शीको । " 
' आवागमनकी | 


रै 


निष्कामी पुरुष | 
शीलखभाव | - 
ब्रह्मतत्व, भगवान्‌ | 
गुरु-आजाकारी | 
आत्म-शुद्धि । 
दु्भावनाएँ | 

दुश्खकी निदृत्ति | 

भगवदुणानुवाद |, 
कामनासे | 

इन्द्रियसंयम | 

सर्वथा संतोप | 

दीन-रक्षा | 

परोपकार; साच्विक दान | 
निष्कपट सेवा | - 
भोग-लम्पठ | 

समदर्शी | 

भोगेच्छासे | 

अइकारसे | 

घर्मका पालन | 

अति रागसे | 
संदायरहिंत॥. '' 


*# स्वामी भ्रीक्रह्मर्पिदासजी महाराज # 
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प्रक्ष उत्तर 

भारी पातक क्‍या है ! ज्नीमें कुदृष्टि । 

जीतेजी मृतक कीन है? आहल्पी | 

मोह केसे नथ्ट हो ! भोगोंमें दोपदष्टि होनेपर । 
हृढ फॉसी क्‍या है ? विपयोंसे सुखक्ी आया । 
प्रभु किसके अधीन हैं !  प्रेमियोंके । 

सुखद आहार कौन-सा है! अल्य और सादा । 

उत्तम प्रकृति केसे हो !  थशान्‍्त बृत्तिसे | 

संगति किसकी बुरी है ! दुराचारीकी | 

छुटाईका कारण क्या है?! याचना | 

महत्त्वका हेतु क्‍या है! अयाचकता | 

उत्तम सहकारी कोन हे?! आत्मिक बल | 

स्वर्गका साम्राज्य क्या हैं”. तृष्णाका अभाव | 
समाधिका फल क्या है ?  गान्ति-प्राप्ति । 

भारी कष्टोक्रा हेतु क्या है? मनके दुर्वेंग । 

भगवान्‌ केसे रीझ्ते हैं ? सच्ची प्रार्थनासे | 

धर्मका साधन क्या है सरल निष्कपट च्यबहार | 
साधक क्या त्याग करें ! कुतक दृष्टि । 

प्रेमका खरूप क्‍या है! प्रेमास्यदका हो रहना | 
क्षणमंगुर क्या हें! ससारके भोग | 


प्रबल शत्रु कोन है ! 
मन केसे वशमें हो ! 


न जीता हुआ मन | 
अभ्यामः वेराग्यसे | 








अन्न 


जानका लक्षण क्‍या है ? 


५५९ 








श्मकम सी नम ्दातभावातरसकन॒परंपमदतड़ककप उन्‍रीसन्‍म पहना 


ज््त्तर 


एकता ओर समता | 


पापोंका मूल क्या है ! स्वार्य । 
सार्थका हेतु क्या है ! अनजान | 
सत्यका लक्षण क्या हैं ? जो एकरम रहे | 
कर्मोंका प्रेरक कौन ? अरने संस्पार । 
टंश्वर क्या करते हूं कर्म पल-दान | 
धर्म सफल केसे हो ! सद्भाबोंसे | 
उत्तम गति केसे प्रातहो * सन्संगसे | 

वाणी पवित्र केसे हो ! सत्य मापणमे | 
सावधान किससे रहे ? मन-रर्द्रियामे | 
सदा भय किससे करना है ?  दुर्व्यमनंसे | 


परमपदका साधन क्‍या है? 
हानिकारक के न है ! 


सदा अन्याय | 
व्यथ आउम्पर | 


दुःखोंका कारण कौन है! अविक व्यय | 
श्रद्धा केसे बढती है ! निष्कामताने | 

तप क्षीण किससे होता है ?! क्रोध या दम्ममे । 
पराक्रम केसे बढता है ! ब्रह्मचर्यमे | 

देह दुखी क्‍यों रहती है ? . मिथ्याहार विहर्गे | 
बुद्धि निर्मल केसे हो १ स्वा-यायमे । 
आरोग्यता केसे रहती है ” सदाचारसे | 


भक्तिका परिणाम क्‍या है ? 





स्वामी श्रीमह्मषिदासजी महाराज 


( प्रेषफ--भक्त श्रीरामगरणदासजी ) 


( १ ) भासतत्रप॑ भगवानकी अवतार-भूमि है । 


है| यह भारतीय सिद्धान्त सढाये महामानव 


भगवानजऊे प्रेमी प्राप्ति । 


# ० आए के. तू यो ब्का 
ग्टा ए झा 


श्रीमगवानने यहाँ विविध रूपोंमें चोत्रीस अवतार धारण किये 
हैं | साथ ही यह तप्ोभूमि भी है | यहोंके पुण्यक्षेत्र श्रीनेमिपा- 
रण्यमें ८८ हजार तिद्ध महात्माओंने तपश्चर्या की है। ऐसी 
पुण्य्अलीमें वे ही लोग नित्य निवास कर सकते हैं और 
सुखसे जीवनयापन कर सकते हैं जो श्रीमगवद्भक्त 
और तपोनिष्ठ हों | फिर चाहे वे सदृर॒हस्थ हो या संतजन । 
इस पूज्य पद्धतिके विरुद्ध जो किश्वित्‌ भी अनधिकार 
चेश करेगा वह अक्षम्य अपराधी माना जायगा । आज 
कहीं भी रावण) हिरण्यकशिपु+ बेन ओर कंत्का अस्तित्व 
नहीं दिखलायी पड़ता; क्रितु विभीपणः प्रह्दद ओर धरुवके चारु 
चरित्रोंसे आज भी चतुर्दिकू--दिगृदिगन्‍त आलोकित हो रहा 


अन्ततक रहेगा | आज चादे जटठवादयी जटनासे रसे न 
महत्त्व दें; क्तु दसमें हमारी ही क्षति ह- हमांग ही पान 
है ओर हमारा ही सर्वनाण ह। 

(२ ) भारतवर्ष घर्मग्राण देश €। जो घर्मगी ईउर्ना 
उडाते हुए धर्मप्राण पुरुषोका उपहास उर रह 2 5 रात 
हो जायें और मगवान्‌ श्रीमनुप्ती इस मर शाप 
न भूले-- 


«१4 


धर्म एवं हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षित- | 


और धर्मप्रिय बन्ध्॒ओसे तोम यही कट्टेंगा दिए 
सदा-सर्वदा और सर्वधा प्खधर्म निधन कपः परधरों 


५५० « संत वचन सीतल रुंघां करत तापत्रय नांस » 


लि लिन ज जलन जाप अपर न्‍रररन्‍अऋ तप जजजच्ड्र 

भयायहः? इस श्रीमगवदवाणीकी वास्वार आइत्ति करते 
हार धर्ममी बलिवेदीयर अपनेको उत्सर्ग कर दें । यही उनका 
धर्म है और दईब्वरीय आदेशका पालन है। ऋषि-ऋण- 
से मुक्तिका भी यही महामन्त्र है | 


( ३ ) आज सर्वत्र मतगणनाका बाहुल्य है$ जन- 
समुदायका आधिक्य है तथा अन्धानुकरण-कर्ताओंका 
वैशिप्टय है; किंतु क्या अनन्त तारागणोंके होते हुए भी 
अमावसाके घोर अन्धकारका आत्यन्तिक ध्वंस हो जाता 
है ! नही-नहीं। कदापि भी नहीं) त्रिकालमें भी नही | अन्धकारका 
अन्त तो बास्तवर्म एकमात्र सोमके द्वारा ही होता है । ठौक 
इसी प्रकार शाल्रपद्धतिसि पराइमुख अनन्त छोगोंका भी 
ग्राधान्य हो जाय तो क्या उससे गाश्वती शान्ति और स्थायी 
आनन्दका आविर्भाव हो जायगा ? नहीं; कदापि नहीं । एक 
धर्मात्मा पुरुषके द्वारा एक तपोनिष्ठ महात्माके द्वारा एक 
भगवद्धक्त व्यक्तिके द्वारा विश्वका कल्याण और जगत्‌का 
उद्धार दो सकता है | एक प्रह्दद और एक विभीषणके द्वारा 
देत्यकुलका मुख उज्ज्वल हो गया और वे भुवनभूषण बन 
गये। आज यत्र-तत्न-स्वत्र प्रत्येक सस्था और सम्प्रदाय 
जन-संख्याकी बृद्धिके साधनमें सलूग्न है। और घर्म- 
निष्ठ पुरुष अंगुलियोपर मिनने योग्य भी दृष्टिगोचर नहीं हो 
रहे हैं | तो क्या इससे उनका महत्व कम हो जायगा ! 
अनन्त नदियोंके बीचमें अक्रेली श्रीगड़ाजीकी महिमा क्‍या 
न्यूनतम हैं ! किसी मनुप्यके खजानेमें करोड़ों रुपये हों पर वे 
हीं खोडे, तो उनसे क्या हो सकता है १ उन्हींकी जगह एक 
खरा रुपया हो तो उससे अनेक कार्य हो सकते हैं । 
बल्कि खोटे रुपये रखनेक्रे जुर्ममें उसे गिरफ्तार किया जा 
सकता है। अधर्म करनेवाला अपवादभाजन बनता है और 
धर्माचरण करनेवाल्ा पशंसाका पात्र होता है| अनेकानेक 
श्टगाल जंगलमें हौआ-होआ करते हैं; इससे क्या वनराजका 
कुछ त्रिगढ़ जाता है ! किंतु अकेले उठकर मैंदानमें सिंहनाद 
करनेवाले केगरीका वह प्रवबल्ल प्रताप होता हे कि सारा 
वन्य-अदेश प्रकम्पित हो जाता है और सारा अरण्यमण्डल 
आतक्लित द्वो उठता है तथा वहोँके समी जीव स्तम्मित 
ओर म्तप्राय हो जाते है। 


(४ ) वेदिक धर्मकी विजय-बैयजन्ती फहराते हुए 
बा भगवान जंगदुगुरु श्रीगंकराचार्यजी महाराजने 
अरेड होते हुए भी वौद्धधर्मके वाहुल्यका विध्वंस कर दिया 
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और दर्सों दिशाओंमें अपने वेदिक सिद्धान्तकी दुन्दुभि बजा 
दी। क्या उन बोद्धोंके सम्मुख उनका महत्त्व कुछ कम था! 
उनका आदर्श न्‍्यून था ! इसी तरह एक भी कर्तैव्यनिष्ठ 
महापुरुष अनेकानेक अकमंण्य प्राणियोकी उपहासास्पद बना 
सकता दै और उसका लछोहा माननेके लिये सभीको बाध्य 
होना पड़ता है। अगणित आलुम्तियोंका आधिक्य होनेसे एक 
क्तंव्यनिष्ठ पुरुषका परामव नहीं होता । बल्कि उसकी 
प्रतिमा और भी प्राज्लल हो जाती है। 

(५ ) वर्णव्यवस्था वैदिक धर्मका बीज है | वर्णव्यवस्था- 
को माने ब्रिना वेदिक धर्मकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती । 
वर्णव्यवस्था ही हिंदूधर्मकी चहारदीवारी है। दक्ष, लता; 
पत्ता और पश्ु-पक्षियोतकर्म वर्णव्यवस्था दृष्टिगोचर होती 
है; फिर भला इस वेदिक ओर प्रकृतिसिद्ध वर्णव्यवस्था- 
को कौन मिटा सकता है ! हॉ, जो मिटानेपर तुछे हुए, हैं; 
सम्भव है वे स्वयं मिट जायें | करमंणा वर्णव्यवस्थाको मानना 
क्या है मानो बहुरूपियाका स्वॉग धारण करना है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण स्वयं श्रीगीताजीमें कहते हैं--- 

चातुर्वण्यं भया रृप्ट॑ गुणकमंविसागदाः । 

क्या कोई इस भगवददुक्तिको मिटानेमें समर्थ है! 
भगवानने स्वय॑ं--- 

तस्माच्छास्र॑प्रमा्णं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । .- 

ज्ञात्वा शाखविधानोक्त॑ कर्म कतुमिहाहंसि ॥ 

( गीता १६ । २४ ) 


--कहकर अजुनके लिये गाख्र-व्यवस्थाका विधान किया है 
ओर जो उसे नहीं मानता है उसके लिये भी कहा है--- 
यः शास्त्रविधिसुत्सज्य चतंते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न खुख न परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६। २३ ) 


जो पुरुष शात्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे 
बर्तताहै; वह नतो सिद्धिको प्रास होता है और न परमगतिको 
तथा न सुश्षको ही प्राप्त होता है | वर्णव्यवस्थाका मिटाना या 
कर्मणा वर्णव्यवस्थाका मनमाना प्रचार करना सर्वथा शात्ल- 
विरुद्ध है ओर इसका परिणाम भी उन्हें भोगना ही होगा | 


(६ ) आज धर्मके परिवर्तन करनेकी आवश्यकता समझी 
जा रही है, किंतु क्या यह सम्भव है! इस शरीरका धर्म 
प्राण है जो इसकी सतत संजीवनी है | क्या इसके निष्कासनमें 


# है 
# स्वामी श्रीत्रह्मपिंदासजी महाराज * 











जद 


स्ज्ज्ज्ज्स्य्य्य्य््ज्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््ज्स्य्य्य्स्य्य्य्य््य्श्य्य्य्य्स्य्य्स्य्स्य्स्स्य्य्स्य्य्य््स्स्स््ट््ट सेक्‍स सी ््नत+-वव3--त- 


कोई खतरा नहीं हैं? जो योगिजन प्राणोका नियमन करते 
हैं, उनका भी प्राण सुधुम्णा नाडीमे सूक्ष्म गतिसे संचालित होता 
रहता हैं। क्‍या उनका आत्यन्तिक ध्वस मृत्युस्लरूप न 
होगा ? सन्निमे सू्य-चन्द्रके अभावमे हम दीपक) टाचे, 
बिजलीकी रोशनी जलाते है तो क्या उससे सार्वभौम प्रकाश 
प्रात्त हो सकता है! क्‍या एकके यहाँका प्रकाश दूसरेके 
अन्धकारस्थलको खटकता नहीं है ? ठीक इसी तरह आज 
हम भारतीय वैदिक धर्मको ठुकराकर दूसरोंके नाना वाद- 
विवादोंको, मतनमतान्तरोंकों महत्त्व प्रदान करते जा रहे है; 
क्या यह हास्थास्पर और घुणास्पद नहीं है! क्या आज 
धर्म ओर इंश्वर्के अभावने उन अनायौंको स्पर्धाका विषय 
नहीं बना रक्खा है जो रात-दिन धर्म और ईश्वरको ढोंग 
कहकर चिल्लाया करते हूं? क्‍या उनका अन्तःकरण पूर्ण 
प्रशान्त है १ क्या उनका जीवन सम्यक्‌ सुख-शान्तिमय है ! 
यदि नही तो क्‍यों १ इसीलिये कि उनका कोई आधार-आधेय 
नहीं है । हमारा भारतवर्ष श्रीमगवदाध्रित रहकर और धर्मा- 
चरण करके सदा-सर्वदा सुरक्षित रहा है और अन्ततक रहेगा | 
हॉ, जिन छोगोंने धर्म और ईश्वरकों ढोंग बतछाया+ उनका 
कहीं भी अस्तित्व दृष्टिगोचर नही हो रहा हैं । वास्तवमें धर्म 
ही हमारा जीवन-सर्वस्र है; पेतृक सम्पत्ति है; जन्मसिद्ध 
अधिकार हैं । ईश्वर ही एकमात्र हमारे आधार हैं। उनके 
बिना हमारा जीवन म्रतप्राय हैं । भगवानके बिना ये 
समस्त भोग रोगमय हैं | ईश्वर तथा धर्मको मानकर ही हम 
फल-फूल सकते हैं--उन्हे मिथ्वकर नहीं । “नष्टे मूल नेव 
शाखा न पन्नम्‌ ।? धर्मके पथर्मे चलते हुए.हमे जो कुछ धर्म- 
संकटका सामना करना पड़ेगा; उसके लिये हमें तेयार रहना 
चाहिये और सदा बरद्धपरिकर रहकर प्राणपणसे उसका 
प्रतीकार करना चाहिये | सोनेको जब्र तपाया जाता है तभी वह 
खोटेसे खरा बनकर कुन्दन हो जाता है । हीरेकी जब खराद- 
पर चढाते हैं तब उसकी प्रतिमा निखरकर वह महान्‌ मूल्यमय 
हो जाया करता है। इससे उसकी कुछ क्षति थोड़े ही होती 
है, बल्कि उसके ऐशश्वर्य-सौन्दर्यका मूल्य अधिक हो जाता है | 
इसी तरह धर्मके पथमे भी समझना चाहिये | परम पूज्यपाद 
प्रात+स्सरणीय श्रीगोखामीजी महाराजने कहां हैं-- 


सिबि दधीच हरिचंद नेरसा ५ सहे धर्महित कोटि करेसा ॥ 
रंतिंदेव बलि मूष सुजाना १ सहे धर्म हित संकट नाना ॥ 





साला आती परत. अर मनी आम जमा सम जी... कमान न. नी बकाया 


इसे हमे कदापि भी नहीं भूलना चाहिये । 


( ७) धम्क्षित्रोमें रहते हुए भी धार्मिक जीवनयायन 
करना चाहिये । यही धर्मशात्रकी विशेष आना है | इसदा 
मतलब यह नहीं हैं कि अन्यन्न अधर्म ही करना चाहिये । 
लिखा हैं-.. 

अन्यक्षेत्रे कृतं पाप पुण्यक्षेत्र चिनव्यति । 

पुण्यक्षेत्रे कृत पाप॑ बच्चलेपी भविष्यति ॥ 


दूसरी जगह किया हुआ पाप पुण्यक्षेत्रमे नष्ट हो जाना 
है पर पृण्यक्षेत्रम किया हुआ पाप तो वजलय हो जाता ६ 
इसे हमें कदापि नहीं भुछाना चाहिये । 


किसी बड़भागीका पुण्यक्षेत्रमे निवास करना ही सौभाग्य- 
सूचक हूँ | फिर जिसकी वह जन्मभूमि हो उसका तो कहना 
ही क्‍या हैं ? जिसके विपषयमें कहां गया ह---- 


अहो मधुपुरी घन्या न्वर्गादपि गरीयसी | 
विना कऋृष्णप्रसादेन क्षणमेक॑ न तिएति ॥ 


उस प्रचुर पुण्यभूमिमें जो बड़भागी आये हृए हों थे 
चाहे शरणार्थी हों या तीर्थयात्री हों अथवा नित्य-निवासी ऐे॥ 
उन्हें बढ़ी ही सावधानीसे श्रीमगवामझा सेयन करना 
चाहिये | मनसा+ वाचा) कमंणा त्ज़रजफ़े महत्त्वों समझना 
चाहिये | “मथुरा तीन छोकसे न्‍्यारी? ओर प्गोउल गोँवकों 
पैंडों ही न्यारो हैं' इस लेकोक्तिका उदात्त अर्थ अनुभय 
करना चाहिये | किंचित्‌ भी मर्यादाके विरुद्ध, शास््रऊे विद) 
धर्मके विर्द्ध अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाट्ये । 
अन्यथा वह अनन्त गुना कठुफलदायक सिद्ग दोगी। पटा 
सदासे ही वेष्णवताका वोलबाला रहा दे; विधमायनका नही | 
अतणएव हमे विश्वुद्ध वेप्णवधर्मका अनुष्ठान करना चाटिये | 
दानवताकी दुर्दमनीय लीलाका दुद्धभ्य यहों कदापि भी नदी 
उपस्थित करना चाहिये। यह भगवानऊ़ी मव्यभामि (3 जार 
भगवानकी भक्ति-भागीरथी सर्वत्र लटरा रही #। उनमे 
अपने आपको अवगाहन कराके सदाऊ़े लिये पराउनायसे झुन्द 
हो जाना चाहिये और अपने पूर्वाजित पारोंता प्र्णत प्रापधिन 
करके पावन बन जाना चाहिये--हताथ ही उना चाहिए लोर 
एक ही साथ भगवानके नाम-रूप-लीला-वामता सनास्टादन 
और नित्य लीलाका दिव्य दर्शन करना चाहिये और उन्दीरा 
बनकर उनके भीत्रजरजर्मे मिल जाना चाटिये। 
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स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज 


( प्रषफ--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


जिम प्रवार पहला आस खाते है; तब उस पहले 
ग्राससे ही तृप्ति घुरू होने छगती ह और अन्तिम ग्रासमे 
अन्तिम तृप्ति होनी € लेकिन तृप्ति गुस्से ही होने 
रूगती #5 इसी प्रकार जिस दिन हमारा जन्म होता 
हे) काछ भी हमे उसी दिनसे ही खाने छगता हैं । हाँ; 
अन्तिम श्रास उसका अन्तिम ग्रास होता है | श्रेष्ठ पुरुष 
इसीलिये नही रोते | वे जानते € कि पहलेसे ही खाये जाते रहे 
हु अब क्‍या रोना है ? 

जिस प्रकार जिसे भूख-प्यास लगी हो3 वही जब अन्न- 
जल खाये-पीयेगा तभी उसकी भृख-प्यास दूर होगी; 
किसी दूसरेके खाने-पीनेसे दूर नहीं होगी; इसी प्रकार अपने 
करनेसे ही सब्र कुछ- होगा; दूसरेसे नहीं । 


जबत्र तुम अपने मनसे बुराई उठा दोगे तो तुम आप- 
ही-आप रह जाओगे | घुराई दूसरेम तो है ही नहीं: 
अपनेमें हीं हद । “समीप होनेसे? अपनेमे तो मनुष्य बुराई 
देख नही सकता, उसे दूसरेमे प्रतीत होती है | जिस प्रकार 
अपनी ही ओंखोंमें काजल होनेपर भी अपनेको नहीं दीखता 
है, इसी प्रकार अपनेमे घुराई होनेपर भी नहीं दीखती हैं, 
यदि अपने मुखपर खरात्री € तो दर्पणमें भी वही खराबी 
दीखेगी | सो यदि तुम द५णमें अपने मुखको अच्छा ठेखना 
चादते हो तो अपने मुखकों पहले साफ करो | फिर दर्पणमें 
भी आप ही शुद्ध दीखने लगेगा | 

प्रक--महाराजजी | मन एकाग्र नहीं होता ! 

उत्तर--तुमने कोन-सा उपाय मनको, रोकनेका किया 
कि जिमसे मन एकाग्र नहीं होता ? 


मक्त--महाराजजी ! जैसे सब्या-बन्दन करने बेठे कि 
मन चला ? 


उत्तर--जैंसे जंगली पश्चुकों एकदम वॉधनेसे वह नहीं 
झकता । हाँ; उसे एक घंटे बॉध दिया और फिर 
छोड़ा । ओर फिर अगले दिन दो घंटे बॉव दिया फिर 
छोड़ दिया । ऐसे ही उसे आदत डालेंगे तो वह फिर हिल 
जायगा | इसी प्रकार मनकोी आज एक मिनिउट: अगले 


दिन दो मिनिट रोका जाय तो वीरे-धीरे आदत पड़ 
जायगी | गीतामें भी “चश्चलं हि मनः कृष्ण? कहा हैं | 
चश्चल मनका वशमे करना एकदम कठिन है; परतु धीरे 
धीरे अभ्यास करनेसे वह बगमें हो जाता है । 

प्र---कोन-सी अवस्थामे गहस्थकों छोड़ देना चाहिये 

उत्तर--बिना वैराग्यके तीसरी अवस्था बीतनेपर चौथी 
अवस्था ग्रहस्थका त्याग करे | बाकी जिस दिन भी 
वेंराग्य हों जायःः उसी दिन ग्रहस्थका त्याग कर संन्यास 
ले ले | पर वेराग्य होना चाहिये सच्चा | बिना वेराग्यके 
संन्‍्यासी होना उचित नहीं है | 


जितने सीधे है; भोले हैं और छछ-कपटसे रहित हैं 
उतने ही वे सिद्ध पाये जाते हैं | और जितने चेतुर है उनमे 
बह बात नहीं पायी जाती | 

आत्माकी खीचनेवाले जो पदार्थ हैं; उन पदार्थोमे 
तो ग्लानि हो और इचर अभ्यात हो) तभी काम चलता है | 

जिस प्रकार हांथसे दीपक्रकों छोडकर कोई अधेरेको 
अधिेरेसे दूर करना चाह तो यह असम्भव है; इसी प्रकार 
बिना अम्यास ओर वेराग्यके मनका भिग्रह करना भी 
असम्भव हैं | 

अधेरेसे अंधेरा दूर नहीं होता, इसी प्रकार विषयोके 
तन्तुओसे यह मनरूपी हाथी बॉधा नहीं जा सकता । यह तो 
प्रवछ अभ्याससे ही वल्ममें होता है । 

धुरे कमसे बचना चाहिये । बुरे कर्मका फल यहॉपर भी 
भोगना होता ह ओर घधर्मराजके यहाँ भी | ईश्वर यहाँ इसलिये 
8गवाते है कि जिससे दूसरे छोगोकों भी शिक्षा मिले और 
कोई बुरे कर्म न करे | 

एक उदरसे पेंदा हुए, भाइयोमे परस्पर मेरू बड़े ही 
पुण्योसे होता है । यह कलिकालकी महिमा हूँ कि आज भाई- 
भाईमें भी प्रेम नहीं हैं । 

प्रथनम--आत्माका स्वरूप क्‍या हैं £ 

उत्तर--सत्‌-चित्‌-आनन्द--यही आत्माका खरूप है | 
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काशीके सिद्ध संत श्रीहरिहरबावाजी महाराज 
( प्रेषक--भक्त ्रीरामझरणदासजी ) 


प्रक्ष--वावा ! हमारा क्लेश केसे मिटेगा १ 

उत्तर---राम-राम जपो । श्रीतुलसीदासजीने कहां हैं-- 
राम नाम बिनु सुनहु छगसा ५ मिट॒हि न जीवन केर ऊरेसा ॥ 

श्रीराम-नाम जपनेसे सब क्लेश मिट जायेंगे । 

प्रश्न--भीमहाराजजी | हमें क्या करना चाहिये ! 

उत्तर--सुब्ह-शाम श्रीभमगवानका नाम ग्यूब्न जपो ओर 
श्रीमद्धागवतका श्रवण करो । जितने भी भगवद्धक्त या 
भागवत हुए है इसमें प्रायः सभीकी कथा है; इसीसे इमका 
नाम ध्मागवतः है | 

प्रश्ष--बावा । श्रीमगवानके नाममे प्रेम केसे हो ? 

उत्तर--निरन्तर सत्सद्भध करो । गोस्वामी श्रीतुलसीदास- 
जी महाराज कहते हैं... ' 
भक्ति स्व॒तंत्र सफल गुनद्लानी ५ बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 

बिना सत्स्गषके भक्तिलाम नही होता और भक्तिसे ही 
सब लाभ होता है। 
. प्रश्च--महाराजजी | कुछ छोग कहते हैं कि श्रीमगवानके 

दर्शनसे विशेष व्यम नहीं होता ! 

उत्तर--भगवानके दर्शन हो गये तो फिर बाकी ही क्या 
रह गया ? इससे बढ़कर और छाम क्‍या होगा । भक्ति 
करों) शुद्द भाव रखो) श्रीमगवानका नाम जपो--यददी 
सार॒हे । 

प्रक्ष--वाबा ! हमे क्या करना चाहिये ? 

उत्तर--शिव-शिव जयगो। 3“ नमः शिवाय जपो | 

प्रश्न---बावा | शिव-शिव माल्यपर जपे या उँगलियोपर १ 


उत्तर--मालापर ही जयो या कैसे भी जगो । पर जगो | 

प्रश्न--क्या सामने मति गरखनेकी भी जरूरन हे ! 

उत्तर--हों) मूति भी सामने रक्‍सों । 

प्रक्ष--बावा | ओर कुछ भी करें ? 

उत्तर--पहले स्नान करो, फिर मतिकों स्नान कराओ 
और फिर उस मूर्तिका चन्दनाठिक्े द्वाण पृजन रे 
तब फिर भगवानका नाम जपो | जपो सगयानत्रा नाम 
निप्काम | श्रीरामनामके बराबर कुछ भी नहीं है | जो + 
श्रीरामनाम जपता है उसके सत्र काम प्ररे हों जाते “ और 
उसे मोश्षकी भी प्राप्ति हो जाती £ 


जब श्रीसयनारायण निकले तो उन्हें दण्डवत्‌ करो और 
जब स्नान करो; तत्र श्रीययनारायगकों जल दो । श्रीसय- 
नारायण भगवानकों प्रगाम करके ही श्रीसम श्रीयम नगना 
चाहिये । 


प्रश्ष--महाराजजी ! हमें भक्ति करनी नचादिये या 
जानविपयक ग्रन्थ देखने चात्यि ? 

उत्तर--भक्तिसे जान होता 
भगवानका दर्शन हो जाना | 

प्रश्च--बावा | आजकल कुछ लोग कद्तेई्ट कि वर्णव्पवन्धा 
कुछ नहीं है। जात-पॉत कुछ नहीं दे॥ इसे नहीं मानना 
चाहिये ? 

उत्तर--कोन है जो मर्बादाक़ो मेटेगा ” जब भगपानने 
मर्यादा बनायी है तो उसे दौन मेट सकता दे * चार 
बेद) छः शास्त्र) पुराण सभी वर्ग-विमाग मानते देँ। 


है ओर जशानवा अर्थ ऐै--- 





ह स्वामी श्रीममानन्दजी 


[ स्थितिकाल---उन्नीसवीं झताब्दी । समाधिख्वान--श्राम तिवारीपुर। सिन्ट फतेपुर ) 


( ग्रेपए---ट ० श्रीवाल्गोविन्दजी अम्नवाल, विशधारद ) 


चेतन भिन्‍न अपर नहिं कोई । 
जो भासे सब सत चित आनद दूसर हुवा न होई । 
आपु आपु में सब कुछ भासे चित ब्रिलास है सोई ॥ 
सर्व यह चेतन जोई। 


आपहि ब्रह्म ब्रक्ष नहिं जाने आपुद्दि जाने सोई॥ 


मग्मानन्द कछ जतन नहीं € आया मिद्रे लुप्त ऐोः । 
दे 


हेत नें भागे बोद ॥ 
आपरि में आर नमाया | 
स्वय प्रकात न सोबत जागत नर्टि कह 


ने झादां ॥ 
नदहिं उतति नदिं परल्य सृष्टि ईश्वर जीव 


ये ने गांया। 


प्ट्द्ट 


# संत वचन सीतल सुधा करत तापतन्रय नासख +# 
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वेद उसने शिष्य नहिं मुशशिद अछख अरूप अजाया॥ 
नाम रूप किया रज्जु सर्प जिमि अद्भुत्त खेल दिखाया । 
मग्नानन्द स्वरूप अश्ण्डित गुर दृष्टि दस्थाया। 


बनने में चित दृष्टि प्रभातत दृष्टि मेछष्टि अनन्त नई है। 
टरष्टि के नामत खष्टि विनासत दृष्टि प्रकासत सृष्टि भई है ॥ 
दृष्टि का साक्षी सदा निर्देष अरूप अजक्रिय मोदमई है । 
रखुबीर सो ज्ञान अखंडित रूपमनन्दित पूरण ब्रह्म सोई है ॥ 





निशिदिन अमृत वरसत सारे । 
मधुर मधुर॒ ध्वनि बादर  गरजत 
कीटिन चन्द्र सहस उजियारे ॥ 
सुरति कटोरी भरि भरि पीवे 
पियत पियत छकि अगर जिया रे ॥ 
मग्नानन्द स्वरूप अंखण्डित 
पिया हेरत भये आप पिया रे ॥ 





श्रीउड़िया खामीजी महाराज 


साधकके लिये 


साधकऊे लिये विषयी पुरुषोंका सज्ञ और विपयमे प्रेम-- 
ये पतनके कारण हे । 

ईश्वरमे प्रेम होनेसे विषय-प्रेम दूर हो जाता है| 

साधकको शरीर खस्म ओर खान-पानका संयम रखना 
चाहिये । 

भजन गुप्तरूपसे करना चाहिये । अपनेको भजनानन्दी 
प्रकट न करना चाहिये । 

भजनसे कभी तृत्त न होना चाहिये ! 

भगवानसे सांसारिक विपयकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। 

खोटे पुरुषोंका सज्भ त्यागकर सदा ब्रह्मचर्यका पालन 
करना चाहिये । 

पापकर्म, छछ) कपट) मान) धन और स्त्रीका अनुराग) 
पर-निन्दा और परचर्चाका प्रेम) गर्व, अमिमान; धूत॑ता 
तथा पाखण्ड आदि दोपयुक्त मनुष्योंका सज्ध--सदा त्याग 
करना चाहिये ! 

परदोपदर्गनन भगवद्माप्तिमे महान विष्न है | 

साधकको साम्प्रदायिक क्षगडोंमे नहीं पड़ना चाहिये | 

निरन्तर जउ) पाठ पूजन और ध्यानमें समय बिताना 
चादिये। 

एकान्‍्त स्थानमें रहनेका अभ्यास करना चाहिये। निद्रा 
या आल्स्र सतावे तो ऊँचे स्वस्मे सदयग्रन्थ-पाठ अथवा 
भगवन्नामजत करना चाहिये । 

आमक्ति छोडकर किय्रे हुए समी शुभ कर्म भजनमें 
शामिल हें | 


मय प्रकारदे दुःखाको शान्तिपूर्वक सहना चाहिये । 


क्रोधीके प्रति क्षमा और वेरीके प्रति प्रेम करना चाहिये 
तथा बुरा करनेवालेके साथ भी भलाई करनी चाहिये । 

अपनेको सबसे छोठा समझना, अमिमान न करना 
किसीका दोष न देखना, किसीसे घुणा न करना। कम 
बोलना, अनावश्यक न बोलना» सदा सत्य और भीठे वचन 
बोलना; यथासाध्य सबकी सेवा करना; दीनॉपर दया करना; 
विवाह-उत्सतव आदि जनसमूहमें कम शामिल होना) पार्पोसि 
सावधान रहना और ईदइवरपर पूर्ण विश्वास रखना--ये 
साधकके आवश्यक गुण हैं । 

सुवर्ण ओर ज्री इन दोनोंसे बचकर रहो । ये भगवान्‌ 
और जीवके बीचमें खाई बनाते हैं; जिससे यमराज मेंहमें 
धूल डालता है | 

अविनागी भगवान्‌ और जीवके बीचमें तीन धाराएँ. 
( नदियों ) हैं-“>( १ ) कुछ; (२) काख्नन और (३) 
कामिनी । जो इन तीनोंकी पार कर लेता है ( इनमें आसक्त 
नहीं होता ) वह भगवानके पास पहुँच जाता है। 

तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये--( १ ) दीनता; 
(२) आत्मचिन्तन और (३) सदगुरुसेवा | 

भजनके विष्म ये हैं- - 

(१ ) लोकमें मान-प्रतिष्ठा होना । 

(२) देश-देगान्तरमें ख्याति होना | 

(३ ) धन-लाभ होना । 

(४ ) स्रीम आसक्ति होना | 

(५ ) संकल्पसिद्धि अर्थात्‌ जिस पदार्थकी मनमें इच्छा 

हो वही प्राप्त हो जाना । 
भगवत्प्राप्तिके लिये थे अवश्य करने चाहिये-- 
( १ ) सहनगीरतका अम्यासत । 


# श्रीउड़िया स्वामीजी महाराज * 


ण्दण्‌ 








(२) समयको व्यर्थ न गेंवाना । 

( ३ ) पदार्थ पास होनेपर भी भोगनेकी इच्छा न करना | 

(४ ) निरन्तर इष्टदेवका चिन्तन करना । 

(५ ) सदुगुरुकी शरण अहण करना । 

श्रीमगवान्‌ चार मनुप्योपर अधिक प्रेम करते हैं ओर 
चारपर अधिक क्रोध करते है । 


किन चारपर अधिक प्रेम करते है ! 
( १ ) दान करनेवालेपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो 


कंगाल होते हुए भी दान करता है, उसपर 
ज्यादा प्रेम करते हैं । 


(२) झरवीरपर प्रेम करते हैँ, लेकिन जो शूरवीर 
विचारवान होता है उसपर ज्यादा प्रेम करते है | 
( ३ ) दीनपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो धनी होकर भी 
दीन हो जाता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं | 
(४ ) भक्तपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो बचपन या 
जवानीसे ही भक्ति करता हैं; उसपर ज्यादा 

प्रेम करते हैं । 


किन चारपर अधिक क्रोध करते हैं ! 


(१ ) लोभीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो धनी होकर 
लोभ करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं | 
(२ ) पाप करनेवालेपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो बुढापेमें 
पाप करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं । 


(३ ) अहकारीपर क्रोध करते हैं; छेकिन जो भक्त होकर 
अहकार करता है; उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं । 


(४) क्रियाश्रष्टपर क्रोध करते हैं; लेकिन जो विद्वान 
होकर क्रियाश्रष्ट होता है, उसपर ज्यादा क्रोध 
करते हैं । 

विश्वास करो) मद्जलमय श्रीहरि तुम्हारे साथ निरन्तर 

खेल कर रहे है । दुखी क्यों होते हो १ दुखी होना अपनेको 
अविश्वासकी अवस्थामें फेंकना है । सारी परिस्थितिके रचयिता 
ईइवर हैं | जिस प्रभुने तुम्हे पेदा किया है? जिस अभुने 
तुम्हारी जीवन-रक्षाके द्वेतु नाना वस्तुओकी सृष्टि की है, जिस 
प्रभुने सूर्य ओर चॉद-जैसी मनोहर दिव्य वस्तुएँ दी है; वही 
प्रभु॒तुम्हें बुद्धियोग भी प्रदान करेगा । 

किंतु आवश्यकता है-सर्वतोभावेन अपनेको उसके 

ऊपर छोड देनेकी--निछावर कर देनेकी | अपनी सारी 





'अहंता और ममताको उसीके चरणोंमें रत दो | अहंता और 


ममता ही बन्धन हैं। बन्धनमें क्‍यों पडे हो ! इस महा- 
दुःखदायी बन्धनको अपना महामनत्रु समझ उतारकर फेक दो। 


भगवद्माप्तिके चार उपाय हैं-( १) भगवदर्शनकी तीज 
उत्कण्ठा, (२ ) निरन्तर नामजपश ( ३ ) विपये्ि अन्चि; 
(४ ) सहनजणीलता | 


में चार बातें सबको बतलाता हूँ-१-सहनगक्ति* २- 
निरमिमानता/ ३-निरन्‍्तर नामस्सरण और ४-ध्मगवान्‌ 
अवध्य मिलेंगे? इस बातपर पूर्ण विच्वास । जहाँ इसमे संदेश 
हुआ कि सत्र गया | इन चार बातोंमें जय तुम पास 
जाओगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया | 


जिस कार्यसे भगवच्चिन्तनर्मे कमी हो उसको झभी ने 
करे | एक वक्त या दो वक्त भूस्त्रे रहनेसे यदि भजन खद़ना 
हो तो वही करना चाहिये | जटतिक हो सर्च बम परे 
आवश्यकताओंकी न बटावे । विरक्तको नो मॉगना ही नटी 
चाहिये | साधु दाल-रोटी मॉगकर खा ले या गहस्थके परमें 
जो मिले वही गाना चाहिये । 


उपयोगी साधन 


प्र०-चित्तशुद्धिका सावन क्या है और यह क्य रुमसना 
चाहिये कि चित्त शुद्ध हो गया ! 


उ०-चित्तशुडिके लिये दो बातोड़ी आवश्ययना ”- 
विवेक और ध्यान | केवल आत्मा-अनात्मागा वित्त ने 
भी यदि ध्यानके द्वारा उसकी पुष्टि नहीं क्री जाबगी जो पे 
स्थिर नहीं रह सकता । इसके सिधा दस बानी भी उहल 
आवश्यकता है कि हम दूमरोंके ठोप नम देसक्रर निनरर 
अपने चित्तकी परीक्षा करते रहे । 

जिस समय चित्तर्मं गग-द्वेषणा अमार हो जाप: 
चित्त किसी भी दृष्य पदार्थमे आमकत ने हो) उस समय 
समझना चाटिये कि चित्त ग्रद्ध हुआ परतु गगपल नए 
होनेके लिये परमात्मा और महापुरुषोरें प्रति राग कोर 7 
परम आवश्यक है | 


ट। 


१३ 


त् 


का 


प्र०-राग द्वेष किन्‍्हे कदते दे ! 

ठ०-जिस समय मनुप्प नौतिशें भले जाए 
सदाचारके नियमोका वोद ध्यान न रह तद समझना का 
कि वृह राग देपके अधीन हआ हैं| गग-द्वे्ग मल लोवार 


॥। 
+ ई ४, 


हर] | बन. 


५६६ 
लिन] लल्््ख्््््््््ल््््य््ल्ल््य््य्््य्््््य््य््य्य्स्स्स्स््सय्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्न्स्ल्ल्5 न्न्न्न्न्न्न्न्नक्मम्क्ल्कखखखचपचय्पकयप्पयपय्य्य्यय्स््- एनकाफ़माक़ान 
२। शत्कारके आजित ही ममता ओर परत्वकी मावनाएं, 
ग्टसी £। ममता ही राग ह--परल् ही दंप है | 
इ०-ममयकी किस प्रकार त्रिताना चाहिये ! 


३०-मब्रके ल्यि एक मत नहीं है | जो गुरुके पास 
रनेवाले भक्त हे उनको गुरुकी मेवामे अधिक समय लगा- 
फर भजनमे कम समय लगाना चाहिये और जो गुरुके 
ममीय नही रहते उन्हें भज्नमे अधिक समय लगाना चाहिये | 
यदि गुरू सेवा न कराते हों तो भजनमे ही अधिक समय 
लगाना चाहिये | गुर ग्रह्स्थ हों तो उनकी सेवा करनेकी 
जरूरत रहती है | यदि वे भी सेवा स्वीकृत न करे तो मजनमें 
ही अधि समय लगाने | विरक्त सनन्‍्यासीकी धन नहीं देना 
चाहिये । उन्हें धन देनेसे पाप छगता है। सब्रको अधिक 
समय तो भजनमें ही लगानेकी चेश करनी चाहिये | 


प्र०-भगवान्‌ तो हमे ढीग्वते नही इसलिये उनकी गरण 
कैसे हों ! 


5०-विराद खरूप भगवान्‌ तो हर्मे दीखते ही हैं; 
शक्ति: आान्ति और सौन्‍्दर्य--सरे भगवानके ही स्वरूप हैं। 


प्र०-सबका सर्वोच्च ध्येय क्‍या होना चाहिये ? 


3०-५्परमानन्दकी प्राप्ति और दुःखोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति' ही सबका भ्येय होना चाहिये। इसके साधन हैं--- 

१-निप्काम भावसे परोपरार--प्राणिमात्रकी सेवा । 

२-भगवद्धियरद और मगवद्क्तोकी सेवा | 

३-भगवन्नामजप ओरे ध्यान | 

१०-विधवा ख्रीको भगवत्पाप्तिके लिये क्या करना चाहिये ? 

3०-भगवानको सर्वस्व समझकर उनमे प्रेम करना और 
आम्तरोक्त वेधव्यधर्मका पालन करते हुए जीवन-निर्वाह करना 
यह विधवा स््रीका धर्म है। ख्लरियोके लिये सेव्य-सेवकमाव दी 
उत्तम ६। यह सबके लिये उत्तम है; किंतु स्तरियोंके लिये 
ने इसके सिव्रा कोई भी साव उपयोगी नहीं है और भादोंमें 
पतनकी सम्मावना हें | इस भावमें सब रहता हैं इसलिये 
इसमें पतनकी सम्भावना नहीं हैँ । यह स्वामी-सेवकमाव ही 
भवके लिये सर्वोत्तम है 

सनम) भगवलेवा, श्रीमक्रागवतका पाठ और भगवन्नाम- 
कीतन--ये मगवस्याप्तिके साधन हैं | 


गरीर। वाणी, बन और अन्तःकरण किस प्रकार 
करण किस प्रकार शद्र 
होते हू ? हु 


आर न 


» संत वचन सीतरछ खुधा करत तापन्नय नास # 
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( १ ) झठ। हिंसा और व्यभिचारके त्यागते शरीर शुद्ध 
होता है | 

(२ ) भगवन्नामके जपसे वाणी छुड्ध होती है । 

(३ ) ढानसे धन थुद्ध होता है । 

(४ ) धारणा और ध्यानसे अन्तःकरण झ॒द्ग होता है। 

सिर्फ चार बातोंसे जानकी प्राप्ति होती है- 

(१) कथा-पुराण छुननेसे | 

(२) छोगोंका मरना देखकर अपनी म्ृत्युका विचार 
करनेसे । 

(३ ) साधु-महात्मा, विरक्त पुरुषोकी संगति करनेसे । 

(४ ) संसारी व्यवहारकों झूठा समझनेसे । 

राजसिंहासनपर बैठते ही राजाके समीप मन्त्री तथा 
अन्य कर्मचारी आ जाते हैं; उसी भाँति अविवेकके उदय 
होते ही काम) क्रोच; मद) छोम आदि आ जाते हैं | “अं? 
के उदय होते ही सवस्थता न हो जाती है। स्वस्थताके मानी 
हैं---स्वर! मे स्थित होना। है 


'खव* में तुम तमी स्थित रह सकोगे, जब तुम अपने 
“अहं? को अलग कर दोगे। तुम अम्यासी बनो; त्यागी बनो | 
बिना अभ्यासके आगे नहीं बढ़ सकते | ज्यों ही अभ्यासमें 
प्रमाद करोगे; त्यों दी चित्तम नाना तरहकी स्फुरणाएँ होनी 
प्रारम्म हो जायेंगी | 


जबतक काम; क्रोध; लोम) मोह आदि चित्ताकाशमे 
हेरा डाले पड़े हैं; तब्रतक न तो जानकी प्राप्ति हो सकती 
है ओर न भक्ति-तत्वकी ही उपलब्धि हो सकती है | 


जबतक ज्ञानका “अहं? है; तबतक जानी नहीं कहा जा 
सकता | जबतक भक्तिका “अह? हैं; तब्रतक भक्त नहीं कहा 
जा सकता | 


अनजान; अविवेकका नाश करना जान तथा प्रेम-तत्त्वकी 
आमन्त्रित करना है | सारे अज्ञान एवं अविवेककी सृष्टि 
“अहं? ने की है | इसलिये “अहं? को ही अपराधी समझ्षकर 
गिरफ्तार करो | उसीका नाम करो | “अहं? का नाभ होते 
ही दिव्यताका अनुभव होने लगेगा । फिर तुम अपने अदर 
एक बढ़ती हुईं ज्योतिका अनुभव करने लगोगे । 


यदि तुम जानकी प्राप्ति करना चाहते हो तो आवश्यकता 
इस बातकी दे कि देश- जाति तथा शरीरकी ऑसक्तिको 
अल्ग करों। | 


कार, 


# भ्रीडड़िया खामीजी महाराज # 


धो कराता 


ष्द्ज 
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जो चित्त दृश्य-जगत्‌मे आमक्त है; वह परमतत्त्वका 
चिन्तन नहीं कर सकता | जिस अवस्थामे पहुँचनेके लिये 
तुम तड़प रहे हो) उसके समीप पहुँचनेके पूर्व तुम्हे बहुत-से 
कार्मोकी ध्माप्त करना होगा; अपनी सारी बुराइयोकों दूर 
करके सात्त्विक संसारमे उतरना होगा । 

क्रोध पापका ग्रधान कारण हैं | पापियोंका चिह क्रोध 
है। जिसमे क्रोध है; चाहे वह कोई भी हो) उसे पापी 
समझना चाहिये | राग-द्वेष-मिश्रित क्रोध मनुष्यको उत्थान- 
प्रगतिकी ओर जनेसे रोकता है | विभेषतया गुरुजनों और 
श्रेष्ठजनंकि प्रति क्रोध करना ही नहीं चाहिये | 

जिस किसीने रागद्रधमथ जीवन बिताया है; वही 
उन्नतिकी खुनहली पयडडीपर चलनेसे वश्चित रहा है । 
आवश्यकता है उद्ण्ड मनपर शासन करनेकी | 

गीताका एक छोक मुझे बहुत ही पसद है | यह 
सबके लिये उपयोगी हैं | सभी सम्प्रदायके छोग इससे 
छाम उठा सकते हैं । 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा  नान्‍्यगामिना | 
परम पुरुष दिव्य याति पाथौनुचिन्तयन्‌ ॥ 
(८4<) 


जिसने अभ्यासमय जीवन ब्िताया हैं। उसीने परम * 


दिव्य पुरुषकी प्राप्ति की हैं । 

भेरिया ( मगुक्षेत्र ) के बगालीबाबा सुनाया करते थे । 
एक बार ऋषिकेगकी श्षाड़मे साधु-महात्माओका सत्सद्भ हो 
रहा था। सभी अपने-अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे | 
इतनेमें झाड़ीमेंसे एक चूढा साधु निकला | लोगोके बहुत 
आग्रह करनेपर बृद्ध साधुने कह्य--५साधन दो तरहके है--- 
(१) अन्तरग और ( २ ) बहिरग | दोनों ही आवश्यक 
हैं। (१) निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये । किसी 
क्षण भी चित्तमें 'तत््वचित्तनः से इतर विचार न होने 
चाहिये | ( २ ) प्रतिग्रह ( दूसरेसे छेना )? परिग्रह ( सत्य 
करना )) उपग्रह ( बार-बार खाना) १रचर्चा ( निन्दा- 
स्तुति करमा ) इन चारोंसे बच जाय तो भजनका फल 
प्राप्त हो । 

अविवेकीके लिये शासत्र भारखरूप प्रतीत होता है; रागी- 
को ज्ञान भार है, अशान्त छोगोको मन भार है । अनात्म- 
दर्शीको शरीर भार हैं। इसी आंगयका एक छोक हं--- 


भारो5विवेकिनः शार्टं भारो ज्ञानं चरागिणाम्‌ । 
अशज्ञाग्ठस्स सनो भारो भारोअनात्मदिदों चपु: 0 





जछतंब, 


शुद्धि छः तरहक्की होती ट--मनकी शुद्धि बागोंक़ी 
शुद्धि; अन्न-भुद्धि; हस्त-झुद्धि, कच्छ-झुद्धि; क्रिया-चुद्धि | 

मनकी शुद्धि-मनकों विपय-मोगक्रे पदाधोसे प्रथक फ्रके 
सत्य चिन्तन करनेसे द्ोती है । 

वाणीफी शुद्धि-सत्य, मधुर- सरल मापण तथा श्रीदरिका 
गुणगान करनेसे होती है । 

अन्न-शुद्वि-साधुके लिये भिन्नान्न पनिसे झुद्धि होती 85 
किंतु गहस्थियोंकी शुद्ध आजीविका ही अपेनित है । 

हर्त-शुद्वि-अतिग्रह न लनेसे तथा हाथोद्वारा शुभ कर्म 
करनेसे होती है। 

कुऊ-शुद्धि-वीयंकी रक्षा करनेसे। पूर्ण ब्रह्मचयंमय 

जीवन बित्तानेसि होती ह | 

क्रिपा-गुद्धि-शुद्ध। निप्कपट व्यवहार करनेमे होती है| 
प्रत्येक कार्यमे झुद्धता होनी चाहिये | 

प्रेम या भयके बिना बेराग्य नहीं होता | भय इस 
चातसे होना चाहिये कि ये सब बम्तुएँ मगवानऊी ६ इन्हें मुफ्रे 
अपने काममें नहीं छाना चाहिये--इन्‍्हट अपनी समझरर 
भोगना थाप हूँ | इस प्रकार जय भगवानकी तरफ मन लग 
जायगा तब विषयोभे ओर दिपयी लोगोमे तुम्हारा मन नहा 
लगेगा | भगवानमे प्रेम न होनेसे ही अन्य पदाथमि मन 
जाता है। जबतऊ बड़प्पनका अमिमान रहेगा तबनत प्रेम 
या वेराग्य नही हो सकता। क्रोव न करनेकी प्रतित्ग करनेसे 
क्रोधका त्याग हो सकेगा | यदि किसी दिन क्रोध आ जाप ते 
उस दिन उपवास करो । 
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राग-द्वेप किस प्रकार दूर किया जाय £ पहले घुभ रूम 
का आचरण और अश्ुमका त्याग करे। स्यागद्वारा अस्त-- 
करण शुद्ध हो जनेसे साधक इश्वरोपासनाका अधिरारी होता 
है। फिर उपासना करनी चाहिये । उपासना परियिक्त हो पानेपर 
भगवानका मिलन होता है। भगवानके मिलनमे राग द्ेप 
जाता रहता है आर ईश्वर; जीव तथा जगत्‌रा प्राप राधा 
यथार्थनान हो जाता £ । 

प्रम सत्वगुण; काम रजोगुण मोर प्रमाद ४ मोद समा 
गुण है । सत्त्गगुण हुए बिना जान नही होता । जतः प्रेस परमार 
है और काम ख्ार्थ है | ज्हों ख्वार्थ ६ वध बाम है | 
लिस समय खार्य नहीं रहना, उसी समय प्रेम रोता है ) 


हीउता खनाब प्रेम करना हे | ज्ञानीका प्रेम वेराग्यमे 
सेना /- कामीया प्रेम संसारमे होता है और भक्तका परम 
भगवानमे होता # | जानी शिवरूप है) वह कामका शल्ु ₹; 
भक्त विण्युरूप 55 काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्मास्प 
४ समार उसकी संतान ह । 

शान अजानका नाग करता & व्यवहारका नाग नहीं 
करता | देवी सम्पत्ति जानको पुष्ट करती है ओर आछउुरी 
उमा आच्छादन करती है | इसलिये झभम कर्मको । छोडना 
नहा चाहिये । चित्तफा खभाव ही चिन्तन करना हैं | शुभ 
कर्म छोड देनेसे चित्त विपय-चिन्तन करेगा | कर्म बुद्धिका 
बपय हूं; साक्षीका नहीं । अतः विचारवान्‌ पुरुष कम करता 
हथआ उसका साक्षी बना रहे । 

जो परमात्माके दर्गन करना चाहें) सदा सुख भोगना 
चार्ट तथा भव-वन्धनसे छूटना चाहे उसे कामिनी और 
काशञिनम आसक्ति नहीं रखनी चाहिये | जो इनमें मन लगाये 
रहते हद उन्हें सिद्धि नहीं मिठती | भगवान्‌ उनसे सदा दूर 
रहते ह | 

जिसका रुप और अब्दर्म थोडा-सा भी अनुराग हैँ वह 
सगुणोपासनाका ही अधिकारी हैं| निगेणीवासनाका अधिकारी 
वही € जिसका स्प या शब्दमें त्रिल्कुल प्रेम न हो । 

बगालमे एक कहावत हे “येमनि मन तेमनि भगवान? 
अर्थात्‌ जेसा मन होता है) बेसा ही मगवान्‌ होता है। मगवान- 
का स्वलूप भक्तकी भावनाके अनुकूल ही हैं । 

जिस भापणसे रुत्तगुण) शन और भक्तिकी दइृद्धि हो 
तथा मन झान्त हो ऐसा भाषण करना ही मुख्य कर्तव्य है | 

भगवत्स्मरण ओर भगवद्धक्तोंका सड् करना ही भक्तोका 
मुख्य कतंव्य है। 


गो 


निद्रा, तन्द्रा/ आलत्य; विक्षेप ओर सशय--ये सब 
साथनके विन्न दं । 

श्रद्धा) भक्ति; नम्रता, उत्साह; थैर्य, मिताहार। आचार 
शरीर) बच्चन ओर रह आदिकी पवित्रता) सबच्िन्ता, इन्द्रिय- 
संयम और सदाचरणका सेवन तथा कुचिन्ता और कुसड्का 
सवथा परित्याग--ये सब्र सत्तगुणकों बढानेवाले है | 


मगवनच्चिन्तनर्मं समय व्वत्तीत करना मनुष्यका मुख्य « 
कतब्य है] अक्तके लिये भगवानक्की सम्पत्तिका आपव्यय 


मक्तक 
| 


| 
ध्ग्ण्नां सहापाप ष्टु 


बा 
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अनावध्यक भापणका परित्याग करना चाहिये । 

सर्वदा नियम-निष्ठामें तत्पर रहना चाहिये, मन प्रसन्न 
रखनेके लिये प्रयल करना चाहिये तथा मगवानको स्वन्यापक 
समझकर ईर्प्या) दवेप) घ॒ुणा; शत्रुता और कुत्सितमाबका त्याग 
करना चाहिये । 

अनावश्यक कर्मका परित्याग करना चाहिये; तथा 
“भगवान्‌ स्वदा मेरे समीप हैं? ऐसा निश्चय रखना चाहिये । 
सरलता भक्तिमार्गका सोपान हैं तथा सदेह और कपट 
अवनतिका चिह है | 


जारीरिक खास्थ्य, सयम एवं मगवत्‌-सेवा ही भगवसत्पाप्ति- 
का मुख्य साधन है। 


संसारकी चमकीली-वस्तुओंकी देखकर अपनेको न 
भूल जाना चाहिये | 


विश्वास करो; फल अवश्य मिलेगा । 


रोते-रोते आये हो) ऐसा काम करो कि हँसते-हँसते 
जाओ | 

न्याय-मर्यादाका उलडड्डन न करना चाहिये | 

हे भगवन ! आप मुझे जिस प्रकार रकखेंगे मुझे उसी 
प्रकार रहना स्वीकार है । आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि 
में आपको न भूले । 

गरीरके लिये आहार हैं? आहारके लिये शरीर नही । 

भक्त सच्छात्र। सत्सद्ध) सदालोचना। सद्दिचार और 
सत्कमकी सहायतासे भगवानके ग्रेममयत्व, मद्भलमयत्व+ सर्व- 
मयत्व; शानमयत्व और सर्वकतृत्वका अनुभव करनेके योग्य 
होता है 

यदि मनुष्यको प्रेमी निःखार्थी, उदार प्ररृति+ निर- 


मिमान; ओनिय और भगवत्निष्ठ गुरु प्राप्त हों तो उनके ही 
चरणकमलोंमें आत्मविसर्जन करना मनुप्यका मुख्य कर्तव्य है | 


भगवत्‌-विषयका प्रश्नकर्ता। उत्तरदाता एवं श्रोता तौनो 
द्वी पवित्र होते हैं । 

हैं जगन्मड्गछ ! हें परमपिता ! मेरी वाणी आपके गुण- 
कीत॑नमें, कर्ण महिमा-श्रवणमे; हाथ युगल चरण-सेवामें। चित्त 
चरण-चिन्तनमे, मस्तक प्रणाममें और दृष्टि आपके स्वरूपभूत 
साथुओंके दर्शनमें 'नियुक्त रहे | 


# श्रीडड़िया खामीजी महाराज + 
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भगवानका नित्य स्मरण ही ज्ञान, भक्ति और वेराग्यका 
उपाय है । 

भक्त मोक्षकी आशा नहीं करता; कामना-रहित भगवसद्धघेम 
ही उसका एकमात्र प्रयोजन है | 

जैसे निरन्तर विषय-चिन्तन करनेसे विपयमे आमक्ति 
होती है वेसे ही भगवच्चिन्तन करनेसे मगवानमे अनराग 
होता है | 

भगवान्‌ मरे समीप है और सदा रक्षा करते है ऐसा 
निश्चय करना चाहिये | 

मोन$ चेश्हीनता ओर प्रागायामसे भरीर, मन और थाणी 
वशीभूत होते ह | 

गाहंस्थ्यसम्बन्धी कार्य यथासमय नियमानुकूल सम्पादन 
करनेसे भजनमे सहायता मिलती है | 

जब्रतक क्रोध, द्ेष) कपट) स्वार्थरता, अभिमान और 
लोकनिन्दाका मय हमारे हृदयमे विद्यमान रहेगा तबतक 
कठोर तय करनेपर भी भक्ति-छाभ करना दुष्कर है। 

ब्रह्मचर्यमय जीवन परम पुरुषार्यमथ जीवन है । 


सद्भाषण, सद्विचार; सदभावना और न्यायनिष्ठाका 
परित्याग कर बाह्य आडम्बरसे धर्मात्मा नहीं बन सकता | 

जो भक्त ब्रह्मचयं घारणकर शेष रात्रिमें ध्यान-मजनका 
अभ्यास करता है, उसको प्रातःकाल स्लान करनेकी आवश्यकता 
नही है । 

रसाखादके छोमसे भोजन करनेसे तमोगुण बढता है। 
रसनेन्द्रिय वशीभूत न होनेसे अन्य इन्द्रियों वशमे नहीं होतीं । 


सध्या-समय भोजन न करना चाहिये। भोजनके समय 
भाषण न करना चाहिये । भोजनसे पहले हाथ-पेर धोना 
चाहिये और पवित्र वस्र धाएणकर पवित्र स्थानमें उत्तर अथवा 
पूर्व मुख होकर भोजन करना चाहिये | तामस भोजन सर्वदा 
वर्जनीय हैं । दूसरोके अवगुणोंका देखना ही अवनतिका 
कारण हैं। प्रत्येक व्यक्तिसे गुण ग्रहण करना ही उन्नतिका 
कारण है। 

अहितकारीके प्रति क्षमा तथा सम्पत्‌-चिपत्‌+, मान- 
अपमान और सुख-दुःखमें समचित्त रहना ही भक्तका 
लक्षण है । 

राग-द्वेष, अल्प जान और अभिमान जीवके बन्धन हैं | 


कुचिन्ता) कुप्रदुत्ति ओर कुसज्ञ अवनति है तथा सच्चिन्ता, 
सत्पवृत्ति और सत्सज्ञ उन्‍नतिका उपाय है| 
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विश्वास ही फल-ल्ामका उपाय है | 

देवता, वेद) गुरु) मन्त्र) तीर्थ, ओपधि और महान्‍्मा--- 
ये सब श्रद्धासे पल देते है; त््से नहं 

अनेक विप्न होनेपर भी जो वीर पुरुप ऋर्तव्यस चत्ययमान 
नही होता वही भगवानका कृपापात्र है | 

दया; तितिक्षा, सबम, वेंगग्य, अमानित्व, अदाम्मिल+ 
गिष्टाचार, सत्यपरायगता। सदाचार, अमृयार्गश्त उन्मसाह 
अध्यवमाय और अव्यभिचारिणी भक्ति--थे सब उन्नतिके 
लिये आवश्यक दे । 

अधिक भाषण करना मिथ्याबादीयशा चि्द द | 

हास्य-परिह्ास करना; तमाशा देखना उसे बात जरा 
और अन्यायसे दूसरोंका घन हरण फरना अमभककोडा 
लक्षण हैं। 

दूमरोंक्री समाोचना न करना बराग्यया लतग £ | 

आधविक जय करनेसे शरौीरके परमाणु मन्प्रावार हो 
जाते हैं । 

विद्वान होकर शान्त रहना अर्थात्‌ याद वियाद ने 
श्रेष्ठ पुरुषोका लक्षण हैं. 

अद्धापर्यवक विधिवत्‌ तीर्थश्रमण उस्नेंसे लिन 
होती है | तीथोमे कुमावनारें उदब होनेने वाप-सद्र 








का 
नरक, 
१०2 
ध््ा 


- होता € | 


धम दुर्बल हूँ?। “मे अयवित हू?--यर्‌ समयी दुर्पह रा 
लक्षण हैं | मैंय एव उत्साहमे जरापम तारर शोमा पाये 
मनका लक्षण € । 

मनका आन्त रहना दी आरोगस्य नरीेरया ल-प 

प्रात: मम्याह) संब्याससमय और शेप रादिल 
करनेसे विशेष एकाग्रता होती है 
चिन्‍्तामय भ्यान सध््म हे ओर चिन्‍्तागटित ध्यान "रा नाव 

विधर्म, परधर्म, धर्माभाव उपधर्म जार 5 7र्न 
अधर्मकी नाई त्वागने योग्य है । 

अल्सर अनुसंघानका त्याग समारों 
एवं वासना भगवद्धनिके दिन २ | 

भकदी भगवदान- भजन ओर शुरणयात्र नसों 7 
ओर किसीमे श्रद्धा नहीं दाता । 


7” 


पान 


#॥-5०पा ही ॥०/६ 


सरने भ्यास बव्चू+ 
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यान अधिक होनेसे मनकी भान्ति होती है। जिस 
दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो उस दिन कोई 
चिन्ता न ऊरनी चाहिये किंतु यदि जप अधिक हो) ध्यान 
कम हो तो उसके लिये चिन्तित होना चाहिये । 

जय और भ्यानमें चित्त न छगनेपर जिस पुस्तकमे तुम्हारा 
अधिक प्रेम हो; उसका पाठ करो | अधिक पुस्तके देखना 
भी भजनका विष्न ही है । 

वायुरद्वित स्थानमें निष्कम्प॥ स्थिर और जान्तमावसे 
आधा-आधा मंठा बेठनेका अभ्यास करो | 


भोग्यवस्तुके साथ अधिक प्रेम होनेसे चित्त नीचे जाने- 
की सम्मावना है; इस बातकों अच्छी तरह याद रक्‍्खो | 

प्रीति, संतोष, प्रसन्‍नता। उत्साह थैर्यय साहस और 
निर्मयता भगवद्माप्तिके सहायक है । 

जिस विपयको अहण करके अनेक विन्न होनेपर भी 
त्यागनेकी सामर्थ्य न हो) उसीको निष्ठा समझना चाहिये । 
निष्ठा अनेक प्रकारकी है | जेसे--घर्मनिष्ठा) नियमनिष्ठा 
ममयनिष्ठा) भक्तिनिष्ठा ओर शाननिष्ठा आदि | 

शारीरिक सवास्थ्यसे मनकी शान्ति होती है। अति भोजन 
और अपथ्य भोजन सर्वथा त्याज्य है | जिस वस्तुको खानेसे 
शरीरमे रोग उत्पन्न हो उसका सर्वथा त्याग करना चाहिये । 
भजन) भोजन ओर निद्रा प्रतिदिन नियत समयमें ही होनी 
चाहिये । व्िछोना; ओढना ओर वागस्थान परिष्कृत रखना 
चाहिये; रिंत्ु विद्यासिताका सवंथा त्याग करना चाहिये | 
शिषप्टाचारफो कभी न छोड़ना चाहिये । हाँ, परनिन्दाका अवध्य 
त्याग करना चाहिये । 

आल्स्य सत्रसे अधिक विप्नकारक हैं | आल्स्यसे शरीर 
ओर मन दोनों ही दुर्बल होते है । 

भगवन्नाम-स्मरण करनेके लिये सुसमय-क्रुसमय, शुचि- 
अश्वचि अथवा सुखान-कुसखानका विचार न करना चाहिये | 

जिस समय विष्न उपस्ित हो, उस समय सरल भावसे 
भगवानकी प्रार्थना करनी चाहिये । 

ध्यानारम्भके समय प्रथम ध्येय-मूतिके चरणसे मस्तक- 
पर्षन्त मनको घुमाना चाहिये और पहले छः मिनिठसे अधिक 
ध्यान न करना चाहिये | 

इष्टदेव्म प्रम होनेसे निद्रा नही आती | 

विश्वास और निर्मरता होनेसे निद्रा आदि सम्पूर्ण दोष 
दूर हो जायेंगे। 

हे व्यक्ति कुप्वृत्तिमं तत्पर, मनुप्यत्व-हीन। संसार- 


ज्ह 
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विष्ठाका कऊृमि; पशुधर्मी; मोहान्ध। उन्‍नतिकी आशासे रहित 
तथा ग्रदृत्तिपरायण होता है; उसे भगवत्पासि नही होती । 

जो व्यक्ति विचारपरायण सत्यनिष्ठ; संयमशील, शान्ति- 
कामी; दुःख-निवृत्तिमें तत्पर, पवित्रताका ही आदर्श रखने- 
वाला3 भगवानको ही लक्ष्य बनानेवाला; श्रद्धा और वीय॑को 
ही बन्धु बनानेवाला तथा भगवन्नामका ही आभूषण पहनने- 
वाला होता है; वह भगवानको प्रेमरज्जुसे बॉध लेता है । 

जिस प्रकार सुकरातने प्रसन्न वदनसे विष-पान कर लिया 
किंतु सत्यका त्याग नहीं किया। हरिदासने काजीके अत्याचार- 
से हरिनाम नही छोड़ा; ह्रिण्यकशिपुके अत्याचारसे प्रह्माद 
विचलित नहीं हुआ; इसी प्रकार धर्मनिष्ठ; सत्यवादी; कर्त॑व्य- 
परायण भगवद्धक्तको भगवन्निष्ठासे विचलित न होना चाहिये। 

साधकके लिये ल्लेकसंग्रह अत्यन्त विन्नकारी है. तथा ब्रह्म- 
चर्य+ सरलता; निर्मरता और वेराग्य सहायक हैं | साधन 
परिपक्क हो जानेपर छोक-संग्रह हानिकारक नही होता | 

भगवानकी दया ओर निजकी चेष्टा दोनोंसे ही उन्नति 
होती है । इृद्धावस्थामे भगवत्यासिकी इच्छा होनेपर भी भक्ति- 
लाभ होना कठिन है। भगवद्धक्तको प्रत्येक काय के आरम्भ- 
में भगवानका ध्यान करना चाहिये । 

निद्रा, घुण। देष और अभिमान जीवके लिये बन्धनकी 
शद्टला है | 

ध्षमय व्यर्थ न त्रिताना चाहिये | जिस समय कोई काम 
न हो उस समय जप मानसपूजा अथवा सद्यग्रन्थोंका पाठ 
करना चाहिये । ' 

मनमे कुत्सित चिन्ता उत्पन्न होनेसे उसके हटानेके 
लिये जप अथवा धर्मचिन्ता या वेराग्यमावना करनी चाहिये | 

प्रथम ध्यान एवं मानस-पूजाका अभ्यास बढाकर मनको 
स्थिर करनेकी चेश करनी चाहिये | मन अधिक ठहरनेसे 
भगवानमे अनुराग उत्पन्न होता हैं। पहले-पहल मन ठहरना 
कठिन होता हैं | मन न लगे तो मानसिक जप करना 
चाहिये | कुछ काल अम्यास करनेके पश्चात्‌ थोडा-थोड़ा 
आनन्द आने छगता है; फिर कुछ संमयतक अभ्यास दृढ 
हो जानेसे अधिक ध्यान करनेका उत्साह उत्पन्न होता है। 
उसके बाद ध्यानकी मात्रा अधिक हो जनिसे चित्त भगवसत्पेम- 
में डब जाता है | यही अवस्था साधनका पूर्ण पद हैं | इसी 
अवख्थाकोी मगवत्साक्षात्कार समझना चाहिये | 

साक्षात्कार तीन प्रकारका होता है--( १ ) इष्टदेवका 
प्रत्यक्ष दर्गन। ( २ ) खम्नदर्शन और ( ३ ) तल्लौनता | 


# खंत भ्रीरामानन्दजी एम्‌० प्‌ू० #. 





इनमें खप्नदर्शन अधम) प्रत्यक्ष दर्शन मध्यम और तल्लीनता 
उत्तम है । तल्लीनताके पश्चात्‌ साधक जगत्‌कों स्वप्नवत्‌ 
देखता है। जबतक ऐसा छ्ुम दिन प्राप्त न हो; तबतक कप्ट 
सहन करके अश्रद्म ओर धेयके साथ भजन-साधन करना 
चाहिये | कितने ही साधक संसारी कर्म त्यागकर दिन-रात 
जप करते रहते हैं; परतु किसी प्रकारका कष्ट उपस्थित होनेपर 
वे उसे सहन करनेमें असमर्थ हो जाते हैं | इसका कारण केवल 
ध्यानका अमाव है | इसलिये जपके साथ ध्यान) मानसप्रजा 
ओर ईश्वरप्रार्थना भी करनी चाहिये | 

प्रतिदिन नियत समयमें इष्टदेवको ह्वृदयरसिंहासनपर विराज- 
मान कर मानसिक द्रव्यद्वारा पूजा करनी चाहिये । प्रजाके 
उपयन्त जप आरम्भ करना चाहिये | नाम-जपसे सम्पूर्ण 
पापोंका क्षय एवं सम्पूर्ण कामनाएँ. पूर्ण हो जाती हैं | अन्य 
चिन्ताएँ त्यागकर यथासाध्य नाम-जप करना ही मज्गजल है । 
साधकके लिये नाम-जप) सद्ग्रन्थ-पाठ) पवित्रता और नियम- 
निष्ठा भक्ति-पथमे सहायक हैं | | 

सम्पूर्ण नदियोंका जल गद्गाजीमें मिलकर गद्जारूप हो 
जाता है । भगवानको निवेदन करनेसे सम्पूर्ण पदार्थ पवित्र 
हो जाते हैं । भक्तिमार्ग ज्ञानमार्गकी अपेक्षा सरल और सुमधुर 
है; किंतु श्रद्धाहीन तक॑वादीको दुर्लभ है । 

भक्तके लिये “ससार नित्य है या अनित्यः यह विचार 
करना आवश्यक नहीं है | उसे तो जो कुछ दिखलायी 








देता हैं वह लीलामय पुृरुषोत्तमका लछीलाखान हूँ । 

भक्तके लिये नाम-स्सरण तथा 'ध्येय-मूतिओों प्रेमके साथ 
देखना ही मुख्य साधन है | देखनेऊा अम्बास जितना अधिक 
होगा; चित्तकी चश्चलछ्ता उतनी दी कम होगी । 

वाणीके मोनसे कोई मुनि नही होता। मनकी चच्चल्ता- 
के अभावसे मुनि होते है । 

भजनमे चार विष्न है--लब। विभेष। कपाय और 
रसास्वाद । लय--ध्यानके आरम्ममे निद्रा-तन्द्रामे ध्येयरोे 
भूल जाना ही छूय है। विक्षेय--तयानके समय अगली पिछरी 
बातें याद करना विज्लेप है । कपाउ---न्यानके समय राग द्वेप- 
का सक्ष्म सस्कार चित्त रहनेसे थुन्य हो जाना कपाय £ । 
रसास्वाद-- स्वन्प आनन्द ही अपनेको कृतकृन्य मान लेना 
रसास्वाद है । 

सत्कर्म और सचिन्तासे अपना और समसारदा लाम हें 
तथा असत्कर्म ओर अमचिन्तासे अपनी भौर समारती 
हानि है। 

भक्त निरन्तर अभ्यासके बलमे रागद्वेपरदित टोउर विभि- 
निपेधरूपी भमवसागरको पार कर जाता ऐ । 

साधकको री; धन ओर नास्तिक्समस्बन्धी चरिनोटी 
समालोचना नहीं करनी चाहिये | 

भक्तिपरायण पुरुषोंकों ख््रियांसे जितना भय ऐोता है 
भक्तिपरायणा स्रियोंके लिये भी पुरष उतना ही भयदापत् है । 


संत श्रीरामानन्दजी एम्‌० ए० 
[ जन्म---ई० सन्‌ १९१७ के लगभग । ] 
( प्रेषक-- श्रीकपूरी लालजी अग्निदोन्री, एमू० ए० ) 


साधकोंके लिये 

यह जानते हुए; कि विश्वके प्राणियोंके स्वरूपमें प्रभु ही 
विकासकी विभिन्‍न दशाओंको व्यक्त कर रहे है; यदि हम 
व्यक्तियोंके विभिन्‍न व्यवहारोंमें उनके बिकासकी मॉगके 
अनुसार) उनकी सेवा करें; तो हम सभी प्रभुका दर्शन कर 
सकेंगे और सभी कुछ प्रभु ही दीखेंगा । 

अपने गब्दोंकी और व्यवह्ारकी दूसरोंमें होनेवाली प्रति- 
क्रियाके प्रति सावधान रहते हुए» असफलताओं और दूसरोंके 
अगोमनीय शब्दों और व्यवहारसे निरुत्साहित हुए बिना 
वूसरॉंकी सेवाको सौभाग्य माननेवाला मनुष्य शीघ्र ही प्रेम- 
प्रसारका केन्द्र बन जाताहै । 

प्रत्येक नारी जगन्माता महाशक्तिका प्रतीक है । 

जिस विश्वम्मरने तुम्हारे उत्थान और विकासका भार 


लिया हे, वही दूसरोका भी कल्याणवर्ता हे। तु्झाय यह 
सोचना कि तुम किसीके भाग्य-विधाता हो) अपराध दे । 

अपनेऊफोी बदल डालनेके लिये “रामनामा! ने सपिद्म 
प्रभावशाली और अनुभूत दवा में नहीं जानता हूँ। इसरर 
जितना कोई निर्भर करेगा; जितना अधिव जार फरेगा < 
ही गीघ्र अपनेमे उसे परिवर्तनका अनुमय ऐगा । 

विधासके साथ डाल दो अपने ्ययतों उसके शीचरगा 
पर । प्रत्येफ दशामे खरेच्ठारोे नम्नताने स्थीरार णरदे एुए 
प्रसन्‍न रहो। यही शरणागति और समर्थ £ । 

ध्यान क्रौ--में झक्तिमय) श्यनम्य- सानन्दसय झगौर 
मद्ल्मय हूँ । राम अनन्त शक्तिमय) अनन्त शनमंपन भनन्त 
आनन्दमय और अनन्त मदल्मय है ! में राममंप रैं-- 
अम्ृतमय हूँ ! 
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_गृहस्थ संत 


सत बिस्क्त ही हों, यह आवश्यक नहीं है | संतोंका 
नकोः वर्ण है, न आश्रम | वे संभी वर्णोमे, सभी 
आश्रमोम, सभी देशोमे, गृहस्थ-विरक्त सभीमें हुए है--- 
हो सकते हैं | सी-पुरुष सबमें संत होते आये हैं | 


अन्रि-अनुसया 
हर्षि अन्रि और उनकी पत्नी श्रीअनुसूयाजी---अक्मा, 
विष्णु और भंकरजी भी जिनके पुत्र बने चन्द्रमा, दत्तात्रेय 
तथा दुर्वासारूपमे, जो महर्षि-मण्डलीमें सदासे पूज्य 
है----धन्य हैं उनका गाहंस्थ्य | जगल्नननी श्रीजानकीजी- 
को भी जो पातिब्रत-धर्मका उपदेश कर सके--- 
अनुसयाजीको छोडकर दूसरा कौन ऐसा हो सकता है | 


महाराज जनक 


पूरे राव्यका सचालन करते हुए उससे सबेथा 
अनासक्त, अपने शरीरका भी जिन्हें मोह नहीं -- इसीसे 
तो ने (विदेह? कहे जाते है। विरक्तशिरोमणि श्रीशुकदेवजी 
भी जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश प्राप्त करने गये, उन 
परम ज्ञानीके सम्बन्धमें कया कहा जाय | क्‍या हुआ जो 
वे क्षत्रिय थे, क्या हुआ जो वे नरेश थे | उनका 
त्ज्ञान, उनकी अनासक्ति, उनकी सगवद्धक्ति---जगत्‌ 
उससे सदा प्रकाश पाता रहेगा | 

तुलाधार वेब्य 

संत होनेके लिये जैसे विरक्त होना आवश्यक नहीं, 
बैंसे ही अमुक साधन भी आवश्यक नहीं । उपनिपदकि 
अध्ययन, योगके अम्यास, सविधि यज्ञ यादेवार्चन तथा 
माला-ओडी लट्काये बिना कोई संत नहीं होगा---ऐसी 


कोई 'बात नहीं | ये उत्तम साधन है; कि 
नहीं हैं | भगवानने गीतामे बताया--- 


'सखकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द॒ति 


तुछाघार वैश्य थे---व्यापार उनका र 
उसीसे वे अचेन करते थे घटधठविहारी प्र 
उनके निजी छामका साधन नहीं था, वह 
साधन था--यह गौण बात है । उनके 
नाना रूपमें जो जगन्रियन्ता आते थे, 
साधन था व्यापार । ग्राहक आया--वे 
इस वेषमें प्रभु आये। इस समय इन 
इनकी सेवा कैसे हो ?? ग्राहकका हित, ग्राहब् 
था उनके व्यापारका आदश ओर ईस्‍म् 
व्यापारने---इसी साधनने उन्हें संत बन 
सुंत बन गये वे कि एक वनवासी, त्यागी, 
की अपनी तपस्या छोड़कर उनसे घर्मोपत् 
आना आवश्यक जान पड़ा । 

धर्मव्याध 

वे शूद्र थे--उनके द्वारपर भी उसी 
ब्राह्मणफी आना पड़ा--आना पड़ा ६ 
करने और उन्होंने अपना परम धर्म ५ 
दिया---:ये भेरे धर्म हैं, ये मेरे आरा 
कोई ज्ञान और धर्म नहीं जानता |? यह * 
अपने माता-पिताके दर्शन करा दिये | 
तत्परता, विनम्रता और श्रद्धापूर्वक पेवा- 
था जिसने उन्हें विग्र-वनन्‍्च सत बना दिया 
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विरक्त-संत 
महर्पि याज्ञवल्वय जिसकी गरीरमेंतनिक भी आसक्ति नहीं, उम्रे अफ्निका 

परम योगीश्वर, ज्ञानियोके शिरोमणि महाराज जनक- | अप्नि हो या काल हो, बढ उनकी बन्द्रना 
के भी गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य प्रारम्भ गृहस्थ ही गो कर सकता था । 
थे हि । जब वे गृहस्थ थे महाराज जनककी सभामें जो श्रीशकदेवजी 
गायें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीके लिये थीं, उन्हें अपने शिष्यको उन्हों- 
ने हॉक देनेको कहा | गाज्लार्थमें वे विजयी हुए, सभी 
ऋषियोने उन्हे सर्वश्रेष्ठ माना, किंतु ध्यान ढेने योग्य तो उन- 
की नम्नता है | उनसे गौएँ ले जाते समय लोगोंने पूछा-- 
ध्याज्वल्क्य | तुम अपनेको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानते हो ?? 
उन्होंने सरल्तासे उत्तर दिया---ज्ञानियोंको तो में 
नमस्कार करता हूँ । मुझे तो गायोंकी आवश्यकता है, 
इसलिये ले जा रहा हूँ।? वही महर्षि समय आनेपर विरक्त 
हो गये | संन्यासाश्रम खीकार किया उन्होंने | एक 
कोपीन और जलपात्रके अतिरिक्त उनके पास कुछ 
नहीं था । 





महाराज परीक्षित्‌ जब राज्य त्याग करके मृस्युर्ी 
प्रतीक्षामें निजलत्नत लेकर भगवती भागीरवीके झिनारे 
आ बैठे, सभी ऋषि-मुनि उन परम भागब्तके समीप आये | 
उनमें भगवान्‌ परशुराम और भगवान्‌ व्यास थे, समम्न 
देवता-असुरोके पिता महर्षि बद्ययय थे, परम नेज डी 
महर्षि श्ंगु थे, सभी ठेवर्षि-महर्पि थे, क्रिनु पोटयाउपीप 
नवजलघरसुन्दर दिगम्बर अवधूत व्यासनन्दन अशु क- 
देवजीके आनेपर सव उठ खडे हुए | सबसे उश्ासनपर 
महाराजने उन्हें वैठाकर उनकी पृज्रा की। यह सान, 
वैराग्य, त्याग और भक्तिका अपार प्रभाव और ऐसे सपिय- 
के भी उन परम वन्दनीयने सुनाया क्या--- श्री मद्वागवत 

भगवान्‌ ऋषमदेव श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणंमि अनुराग ही समस्त साउनोप' 

सम्पूर्ण पृथ्वीके चक्रवर्ता सम्राद्‌ थे भगवान्‌ ऋषम- परम फल है |? यही उनका अमृतोपदेश ४ | 
देव । लेकिन वे तो प्रध्बीपर आये ही थे अवधूत वेशका ४ 
परम आदर विश्वको दिखाने | उन्होंने उपदेश किया श्रीशड्डू राचाय 
था---.'वह गुरु गुरु नहीं, वे खजन खजन नहीं, वह उच्छिन्नप्राय बैदिक वर्मक्री स्थायना की झ़िसने ! 
पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह भाग्य भाग्य किसने कन्याकुमारीसे हिमाल्यतक सनातन-धर्मद्ा लिप 
नहीं और वह खामी खामी नहीं जो आती मौतसे बचा घोष करोया १ जगहुरु श्रीमट्ूराचार्यके अनिरिक्त गन 
न सके |” संसार मृत्यु-अस्त है, इसमे सर्वत्र मृत्युकी ही भला दूसरा कौन समर्थ था | वे विसक्तथिगैमत्रि, उ श् 
दुर्दमनीय छाया है | यह प्रत्यक्ष दिखलानेके लिये चक्रवर्ती तो स्पट घोषित किया--'समस दृश्य दि 
सिंहासनका उन्होंने त्याग कर दिया । व्यागकी पराकाष्ठा- अज्ञानी ही मोहबभ्‌ इसे सत्य मानयर इनमे हक ५ 9 
भोजन और जल्तकका त्याग, मुखमे एक पत्थरका टुकड़ा है | सत्य तो केबल एक चेनन सत्ता € | दि का 
रख डिया उन्होंने और मौन होकर उन्मत्तके समान वनों- तित्य, निर्मुण, अनवच्छिन्, तानखसय 
में बिचरते रहे | वनमे दावाप्मि छमी--उनकी वह उसकी अनुभूति ही ज्ञान हैं जौर उस हानमे है जी 
पवित्र देह आहुति बन गयी; किंतु जो झरीर नहीं, अपने जीवलमे मुक्त द्ोता ६ ।' 


अनु आा. 4-१० ४ ऋण 


सनक बुलफ कम मय ही. 
की. इूणा 
३०4 
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स्वामी श्रीनिरंजनानन्दतीथंजी महाराज 


[ जन्म सवत्‌ १९०३, जन्म-स्थान---काथा, उन्नाव ] 
( प्रेषक---श्रीजद्यानन्दजी मिश्र ) 


भज ले सीताराम फिरत मन काहे भटका ॥ टेक॥ 
गुद पद सेट संत संगति करि अहकार को पठका | 
राम नाम को ग्थूरि निरतर सीखि भजन का लटका [| 
है समार असार कछू नहि माया मोह में अठका । 
तेद्दि दृटन का बेगि जतन कर विषय भोग को सठका ॥ 
छाटि डरामा मन का तन का धन का सुख का खटका | 
निश्चल मन ते प्रेम भाव से लग्बि ले स्वामी घट का ॥ 
त्रीति गई आयुर्ग इतनी हाय ने मन की हटका | 


ब्रिषय वासना का नरहिं छूटा इंतन ते यदि चटका ॥ 
अन्त समय पछितावा करि है करि करि जग के टोटका | 
सो आई कछु काम न जब ही परी यमन का झटका ॥ 
तीर्थ निरंजन कहि समुझावत राम भजन का फटका | 
भव सागर ते पार करइया है बेडा बेखटका॥ 


दोहा-आत्मा में परमात्मा लखहु सुमिरि ओंकार | 
ज्योति सरूप हिय ध्यान करि उतर जाय भव पार ॥ 
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खामी श्रीदयानन्दजी सरखती 


( आर्यसमाजके अपिद्ध प्रवततेक ) 


जैसे जीतसे आतुर पुरुषका अम्रिके पास जानेसे गीत 
निषृत्त तो जाता है; उसी प्रकार परमेश्वरकी समीपता प्राप्त 
होनेसे भी सब दोप-दुःख छूटकर परमेश्वरके गुण, कर्म 
स्वभावके सददण जीवके भी गुण) कम खमभाव पवित्र हो 
जाते ६ । इसलिये परमेश्वरकी भक्ति अर्थात्‌ स्तुति) प्रार्थना 
और उपासना अबच्य करनी चाहिये | 

परमेश्वरकी नित्यप्रति प्रार्थना ओर उपासना सबको 
अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिये; क्योंकि जो मनुष्य 
नित्य प्रेम-भक्तिसे परमेश्वरकी उपासना करते है उन्हीं 
उपाससॉफी परम कंणामय अनन्‍्तर्यामी परमेश्वर मोक्षरूपी 
सुस्त प्रदान कर सदाके लिये आनन्दका मांगी बनाते हैं | 

परमेध्रकी उपासना अर्थात्‌ योगबृत्ति ही सब क्लेशों- 
दे विनाश वरनेवाली ओर सब शान्ति आदि गुणोंकों प्रदान 
उस्नेबाली है । 

बही एक परमेश्वर हम सब मनुप्योका उपास्यदेव 
है। जे। सत्य उसको छोडकर दूसरेकी उपासना करता 
टै3 बह पश्चके समान बनकर सब ठिन दुश्ख भोगता रहता 
है | इसख्ये प्रश्ुप्रेममें अत्यन्त मग्न हो, अपनी आत्मा और 
मनऊझी परमेशरम जोड़कर सब मनुष्योंकों पवित्र वेदमन्त्रों- 
द्वार भगवानकी स्लुति-प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये । 

न ब्रह्म विमल मुखकारक) पूर्णकामः सदा तृत्त 
और उगनूमें व्यास है, वहींसब वेदोंने प्राप्य है। जिसके 


मनमें इस ब्रह्मकी प्रकटता अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है; वही 
मनुष्य भगवानके आनन्दका भागी है और वही सदेव सबसे 
अधिक सुखी है । ऐसे मनुष्यकोी धन्य है। जो नर इस 
संसारमं अत्यन्त प्रेम, घमम विद्या, सत्सड्र, सुविचारता, 
निर्वरता जितेन्द्रिया आदि शुभ शु्णों तथा प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे परमेश्वरका आश्रय लेता है, वही जन सौमाग्य- 
गाली है; क्योंकि ऐसा जन यथार्थ सत्य विद्याके द्वारा सम्पूर्ण 
दुःखेसे छूटकर परमानन्द परमेश्वरका नित्य सद्नरूपः जो मोक्ष 
है, उसको प्राप्त करता है। फिर वह जन्म-मरणरूपी दुःख- 
सागरको प्राप्त नहीं होता । परंतु जो विषयलम्पट, विचाररहित; 
विद्या; धर्म; जितेन्द्रियता। सत्सड़्से रहित। छछ; कप 
दुराग्रह्मदि दुष्ट गुणोंसे युक्त है; वह कभी मी मोक्षसुखको 
प्रात्त नहीं कर सकता; क्योंकि वह ईश्वर-मक्तिसे विमुख है | 
ऐसा जन जन्म-मरण आदि पीडाओसे पीडित होकर सदा 
दुःखसागरमें ही ड्रवा रहता है । इसलिये सब मनुष्योंको 
उचित है कि परमेश्वर तथा उनकी आजनाके विरुद्ध कभी 
भी कोई आचरण न करें | अपितु परमेश्वर तथा उसकी 
आनामें सदा तत्पर होकर इस छोक तथा परल्गेकक्री सिद्धि 
यथावत्‌ करे। यही मनुप्य-जीवनकी कृतकृत्यता है । 
योगाम्यासद्धारा भगवानके समीप होने और उसको 
सर्वान्तर्यामीरूपसे प्रत्यक्ष करनेके लिये जो साधन हैं; वे 
साधकको अवश्य करने चाहिये | अतः जो मक्त उपासनाका 


# स्वामी श्रीव्यानन्दजी सरखती :: 
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आरम्म करना चाहे उसके लिये उचित है कि वह किसीसे 
वेर न रक्खे, सबसे प्रीति करे | सत्य बोले; मिथ्या कभी न 
त्रीले | चोरी न करे; सत्यका व्यवहार करें। जितेन्द्रिय हो; 
विषयलम्पट न हो | निरमिमानी होश! अभिमान कभी न 
करे | राग-देंध छोड़ भीतर ओर बाहर पवित्र रहे। धर्म-. 
पूर्वक पुरुषार्थ करनेसे न छाभमें प्रसन्नता और न हानिमें 
अप्रसन्नता प्राप्त करें। आल्स्यको छोड़ सदा प्रसन्न होकर 
पुरुधार्थ किया करे । सदा सुख-दुःखका सहन करे | धर्मका 
ही अनुष्ठान करे | सदा सत्‌-शासत्रोंकों पढे-पढावे | सत्पुरुषोंका 
सज्ध करे और ८ओश्म? परमात्माके इस पवितन्न नामका 
अथं-विचारसहित नित्यप्रति जप किया करे। अपने आत्मा- 
को परमात्माके आज्ञानुसार समपित कर दे ! 
>< >< >< >< 


प्राथेना 


हे सचिदानन्द ! हे नित्यशुद्ध। बुद्ध मुक्तखमाव ! 
है अद्वितीयानुपम जगदादिकारण ! है करुणाकरा5समत्तिता ! 
है परम सहायक ! हे सकलानन्दप्रद | सकलदु/ख-विनागक ! 
हे अविद्यान्धकारनिर्मूछक ! विद्याके प्रकाशक ! हे अधघमो- 
द्वास्क; पतितपावन | है विश्वविनोदक ! निरक्षन ! निविकार ! 
सर्वान्तर्यामिच ! दीनदयाकर ! सत्यगुणाकर ! परम 
सुखदायक ! राजविधायक ! प्रीतिसाधक । निर्बल्पालक ! 
इत्यादि अनेक अनन्तविशेषणवाच्य मन्भलप्रद प्रभो ! 
आप सर्व॑दा सबके निश्चित मित्र हो। हमको सत्य सुखदायक 
सर्वदा आप ही हो ! हे सर्वोत्कट्ट स्वीकरणीय वरेश्वर ! आप 
सबसे परमोत्तम हो | अत हमको परम सुख देनेवाले आप 
ही हो। प्रभो |! हम जो कुछ मागेंगे सो आपसे ही मंगिगे; 
क्योंकि सब॒सुखोका देनेवाला आपके सिवा ओर कोई 
नहीं । हमलोगोंको सर्वथा आपका ही आश्रय है, अन्य 
किसीका नहीं । इसलिये हमलोग सर्वेशक्तिमान्‌) न्यायकारी, 
दयामय सबसे बड़े पिताको छोड़कर नीचका आश्रय कमी न 
लेंगे । भगवन्‌ ] आपका तो यह खमभाव ही है कि अद्जीकृत- 
को कमी नहीं छोड़ते। हे मित्र ! जो ( भक्त ) आपको 
आत्मादि दान ( आत्मसमपंण ) करता है? आप उसको 
व्यावहारिक तथा पारमार्थिक सुख अवश्य प्रदान करते हो । 
है प्राणप्रिय | स॒मक्तोकी परमानन्द प्रदान करना आपका 
सत्यत्रत है| प्रभो । यही आपका खभाव हमको सदा 





ज्‌ज५ 


अधिक, 








सुखदायक है । हे परमेश्वर्यवान्‌ प्रभो ! हम हृदयमे अत्यन्त 
प्रेमपूवंक आपको गावें; आपकी यथावत्‌ स्तुति करें | आपकी 
कृपासे हमारा परमे-धर्य सदा बढता रहे और हम परमानन्दको 
प्रात्त हों। है प्रभो। आपकी कृपासे हम उत्तम विद्वानों 
तथा दिव्य गुणोंसहित उत्तम प्रीतियुक्त होकर सदा आपमे 
रमण तथा आपका ही सेवन करनेवाल हों। है प्रभो ! आप 
देवोंके भी देव तथा उनको भी आप ही परमानन्द प्रदान 
करनेवाले हो । आप सबके अत्यन्त आश्वर्ययुक्त मित्र) सर्व- 
सुखकारक तथा सप्के सखा हो | है सहनभीलेब्चर | आपके 
समान हमलोग भी परस्पर प्रसन्नतापूर्वऊ एक दूसरके रक्षक 
ह।। आपकी, कृपासे सदेव आपकी ही स्तुति) प्राथना और 
उपासना करनेवाले हों। आपको ही पिता, माता) बन्धु॥ 
राजा, खामी, सहायक) झुखद) सुद्ृद तथा गुरु जानें । 
क्षणमात्र भी आपको भूलकर न रहे | आपके तुल्य था 
अधिक कभी किसीको न मानें । आपके अनुग्रदसे हम 
सब लोग परस्पर प्रीतिमान) रक्षक, सद्यायक तथा परम 
पुरुषार्थी हों । एक दूसरेके दुश्पको न देंस सके। 
सब॒मनुप्योंकी परस्पर निर्वेरः अत्यन्त प्रीतिमान्‌ तथा 
पाखण्डसे रहित करें। हे प्रमो | आप हमऊी अपने अनन्त 
परमानन्दके भागी करें | अपने उस दिव्यानन्दने हमका एक 
क्षण भी अलग न रक्खें। है प्रभो | हम परस्पर प्रम+ परम 
वीर्य और पराक्रमसे निप्कछक चक्रवर्ता राप्यफों भोरें। हम 
सब सजन नीतिमान्‌ हा) दममें परस्पर विद्देप अर्थात्‌ अप्रीनि 
न रहे; कितु अपना तन, मन ओर घन तथा विद्या--इन 
सबकी परस्पर सबके धुखमोगर्म ही परम प्रीतिस लगा दे । 
हे कृपासागर ! आप हमारे आधिमीतिक) आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक इन त्रिविध तापाकी भीम दूर परे जियसे कि 
हमलोग अत्यानन्दमे तथा आपकी असण्डोगासनाम रद 
रत रहे । हे विश्वगुरो ! मुझको असत्य और अनित्य पशामा- 
से तथा असत्य का्योंसे छुड़ाकर सत्य तथा नित्य पदापो 
और श्रेष्ठ व्यवह्स्मे सदा स्थिर करे। ६ न्यायाबीश प्रो ! 
आप अपनी छइपासे मुझको दाम) कोच) लोभन मोर) बाप 
शोक, आल्स्य+ प्रमाद) ईर्पा- रेप, विपयलृण्या३ नेप्दु- 
अभिमानः डुश्खभाव तथा अदिया भादि दुद्दाने छुद्ा 
सदा श्रेठ्ठ कायोमे ही बथादत्‌ सिर परे ! 
होकर आपसे यही माँगता हद क्लि | श्गर ५३ - आ+7 ७००४ 
आनासे भिन्न पदाथाम दभी भी पति ने परम | इन्यादि । 


$ बह कि १ ०९ 
अर जाई दर 
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संत श्रीराजचन्द्र 


[ जनन्‍्म-स्थान ववाणिया ( सोराष्ट्र » जन्म-स० १५२७४ वि०। देहावसान स० १९७७ । ] 
( प्रेपक-वेच्य श्ीवदरुद्दीन राणपुरी ) 
बरद्ठ पृण्य फेरा पुज थी लक््मी अने अधिकार बधता 
शुभ देह मानव नो भल्यों। था ञु॒ बध्यु तते तो कहो। 
तो ये और भव चक्रनों शु कुदुंब के परिवार थी 
जोंटी नहीं एके टल्यों | बंधवापणु._ एनेय ग्रहों ॥| 
मु प्राप्त करता सुस्त डे बधवापणु संसार नुं नर 
के लेश ये छल्ले लहों। देह ने हारी जवो। 
कषग क्षण भयंकर भाव मरणे एमा बिचार नहीं अहो हो 
वा अहो राची रहो॥ एक पल तमने हवो॥ 





वाबा किनारामजी अधघोरी 


( जन्म बनारस जिडेके अन्दोली तहसीलमें रामगढ़ गाव । पिताका नाम श्रीअकबरत्तिह । दीक्षागुरु श्रीकाल्राम अधोरी । सिद्ध 
सन एवं अपोरमनक्े प्रचारक । ) 


सनी भार मे भृल्यों कि जग वौरानो; यह कैसे करि कहिये | 
याही बड़ों अचंमो छागत) समुझ्लि समुझि उर रहिये।॥ 
कथ ग्यान अग्नान जम्य ब्रत, उर में कपट समानी। 
प्रगट छांड़ि करि दूर वतावत; सो. कैसे पहचानी || 
हटाए चामअरु मास रक्त मछ, मजा को अमिमानी। 
पाहि साय पदित कहलावत, वह केसे हम मानी || 
पढ़ पुराण कारान वेद मत, जीव दया नहिं जानी | 
जीवनि भिन्‍न भाव करि मारत, पूजत भृत भवानी ॥ 
वह अहृ४ यूझे नर्टि तनिकी; मन में रहे रिसानी । 
अंधरि अंधा डगर बतावत, बहिरहि बहिरा बानी। 
“राम किना' सतगुरु सेवा बिनु; भूलि मस्यों अग्यानी || 

५९ >८ >< 

शब्द का रूप सोचो जगत पुरुप है, 
शब्द का भेद कोई संत जाने। 

शब्द अज्न अमर अद्वितीय व्यापक परुप: 
संत गुरु अब्द सुविचार आने॥ 

चंद मे जोति ह, जोति में चंद है 

अस्थ अनुमी करे, 
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एक माने | 


४53) +भश्वर, परमनस्‍त्त | २  >च्छा, कामना | 


(राम किना? अगम यह राह बॉकी निपट; 
निकट को छॉड़ि के प्रीति ठाने॥ 
सॉँचि कहिय सोचो सुनिआः सॉचो करिय बिचार। 
सोच समान न ओर कछु) सॉंचो संग सम्हार ॥ 
पॉच तत्व शुन तीनि छें) रच्यौ सकल ब्रह्मड | 
पिंड माह सो देखिये; भुवन सहित नव खड ॥ 
सो सब प्रभु महँ रमि रहो; जड चेतन निज ठौोर | 
तातें राम सेंमारि गहु; सब नामन को मौर ॥| 
नहीं दूरि नहिं निकट अति। नहीं कहूँ अस्थान | 
वेदी पै दृद॒गहि करे; जप सो अजपा जान ॥ 
आपु ब्िचारे आपु मैं, आपु आपु महूँ होय। 
आपु निरंतर रमि रहें; यह पद पावे सोय ॥ 
यथा योग्य व्यवहार को; जानि रहे निः्पेह । 
अमय असक असोच हे; जाने अजपा येह॥ 
अनुभव सोई जानिये; जो नित रहै बिचार। 
राम किना सत छाब्द गहि; उतर जाय भी पार॥ 
चाह चमारी नूहड़ी; सब नीचन ते नीच । 
तूं ता पूरन ब्रह्म था; चाह न होती बीच ॥ 


ब्-ख्य्द् 2७505... 





# सांघु भीयननारायणजी पाण्डेय * ५७३ 
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श्रीकोलेशर वावा 
[ स्वान---सारन जिहा, विहार ] 
( प्रेषक--श्रीअच्चूधर्मनाथ सहायनी, बी० 7४०, यी० प्ल्० ) 

(१) ग्राणिमात्रसे प्रेम करनेते भगवानकी प्राप्ति जो कोड सेठे मद चित्र रूप) छते इते छ६द जब 7 
सहजमें हो सकती है। प्रेमका दर्जा बहुत बडा है । इसीसे (५) जत्र बने तब सुझछे, जय ना दूपे तब हे | 
मनुष्य ईश्वरकों प्रात कर सकता है। पर प्रेम सश्चा होना (5 )कहता तो बहुता मिदा, गदता मिझा मे ओप 
चाहिये “रामहि केवल प्रेम पिआरा? । से। कहता वहि जान दे, जो नहों ग्ज़ा होप 


सुमिरन की सुधि यों करो, ऊँसे ऋमी राम 

एक पक बिमेर नहीं, निमिश्नि आयें छाप ॥ 

पुन्यदान नर होइ के, विन हर पट पहुआम १ 

इ्थुर डर जाके सदा, पुम्पदान सो! ने ॥ 

नाम मिग्त्रे रूप यो, जे। जन छोडी छोप 

जो यह रूप दृदय बसे, छुत्म रहे नहिं गोर ॥ 
ह 


(२) संत तो सत ही है) जीवमात्रफ़ी सेवा करना 
ही उनका जीवन है | 

(३) दुदयसे घुरी वासनाओको निकाल रखना । 
जितना ही हृदय शुद्ध कोमल) पवित्र) सात््चिक ओर साफ 
रहेगा; उतने ही जल्दी भगवान्‌ उसमें आयेंगे | 





कर घर महक तेकर घर गइढ । ( ७ ) भगवानऊे दस बचनओो थाद रक्सों-- 
जेकर धर साफ तेकर घर आप ॥| जो तू" होगा मरा, तो जगत कर्ण नेग 
( ४ ) 'झुटमुट खेंड तचमुच होग | सचमुच खेंके बिरके कोय॥ जो 'तूँ! नहीं मेंत, तो जम मार बजेग 0 
महात्मा श्रीमंगतरामजी 
( प्रेपफक--संगत समताबाद ) 


विद्वान भी मृन्य हैं । 
(४) उपदेशफे छलि। पिद्ा 
निर्दिध्योमे+-दोनो आय है. हि 


नि'बैरी निष्कामता, सत्पुरुषोसे हेत १ 
दुर्लभ पाइय संतजन, 'मगत' मस्तक टेक ॥ 


धर्मोपदेशकीके लक्षण 


क 


+, 


ही 
कर 
कं. जृखिये 


|, 
हर! 


कस 





(१ ) जबतक अपना अन्तःकरण बिल्कुल और निष्कामतारों धारण करमैयाय उपदेश 
शुद्ध न हो; अर्थात्‌ वासनारूषी विक्रारते निर्मल ही सतारबों सच्ा सु प्रदान पर जा १» है 
न हो चुका हो) तबतक उसे किसीको उपदेश (५) जिपे स्वय झरने. सनक 

हे से पापोसे रहित दिया 6५ "राय भेम ८० 


करनेका कोई हक नहीं है । हज 5 मा 
(२) जो व्यक्तिगत स्वार्थके लिये अर्थात्‌ अपने विश्वासक्ों दृह किया है! जो एए समय इलाहाी हे | 


ब् छा 
गढ़ ० 4७. मम्गकु प्रा जा कु रु १ 


गुजरानके लिये अथवा मानके लिये उपदेश करता है वह करता छः दुनियामे खततत तार 

उपदेशक दुराचारी है; देश और धर्मकों व्रिगाडनेवाला है। भरोता स्पता है जीर सत्र जाडाओ 

(३) जिसके अंदर सत्य, आत्म-निर्माण करनेकी मानकर उनसरों सब पहुँचाना परना परम हक 

शक्ति) निष्कामता और उदासीनता नहीं है; वह बड़े सेबडा. है? बद्दी उपदेशर घमहा बाप क्ाण उस्‍्नस :__ 
| कर 

>>. साधु श्रीयज्ञनारायणजी पाण्डेय 
( जन्म मिजोपुर जिलेमे चन्द्रप्रभाफे तत्पर परणे नामझ गंब ) 
. पूतके कुपूत होनेपर भी माता कुमाता नहीं होती । पुकारो--निरापद ते हाणो 
माताका छुदय तुम्हारे पास ,नहीं। इसलिये उसके प्यारका धुब सत्य है । 


तुम्हें अनुभव नहीं । मके बनो) मॉको याद करो) मॉछो रामचरितमाननणा पाठ 


सं० वा० अं० ७३--- 


क् 
चहल, सकममभाक,.. जयका पड 
हर जफर प्रा क 3० हू 


हर 
52५ कक्ष [7 ६ 
हक 


# संत वचन सौतल छुचा करत तापत्रय नांस +# 








५३८ 
्शल्श्च्य्ंंच़्िि्लच्य्ल्स्ल््््अ्ओ्््््ल्ल्ल््ं्ल्््ल्ल्ल्लन ् लथुरुच३्३् !2वटवचससा 
#गे। दो टी छोहा) एक ही दोहा सही) पर छोड़ों मत | सत्सड़ हँदते रहो | तीरथमं जाते रहो | साधु-महात्मा 
कट फ्ते जाओो | श्रीयमसें मन लगेगा । श्रीयममे मन ओऑकी सेवा करते रहो । तुम अपनी जिम्मेदारीसे मुक्त माने 
टगनेया अर्थ जगतमे मुक्ति टै | जाओगे । 
दो धंटे रात ग्हते जग जाओ । ध्यान करो; जप करो | पापसे डरो; झूठ मत बोलो | परायी त्लीपर कुद्दष्टि कमी 
ने हो सके तो गा-गाकर धीरे-धीरे प्रभु-प्रार्थना करो । भी मत डालो ] सत्र भगवादकों देखनेका प्रयत्न करो | 
गैनिके पहले भी प्राथना करो | तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा | 
«०००००__०-न्प-देरे.297222, 20-कवण यू: २००००» 


संत श्रीपयोहारी बाबा 


( बन्‍्म--सिलौडा आम निछा तनारस । उत्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें गागी नामक छोटी-सी नदीके तत्पर सिसौझ नामक 
गायमे छंट्रोपर निव्रास । केवल दूध ( पय ) लेनेसे इसका सलाम पयोदारों वावा पड़ गया ) 


जिन्हेंने मंमारकों ही सर्व मान लिया है; उनकी बात कितने काछसे सोते आये हो । अब जग जाओ; सजग हो 
नहीं पर जो संसारके उस पारपर भी विश्वास करते है-- जाओ | भगवानकों पानेके लिये चल दो, तुरंत चलो। नहीं 
उन्हें भगवानफा मजन करना आवश्यक है| मजनमें बड़ा तो सदा रोते ही रहोगे। 
मुस है। पर जयतक मजन नहीं किया जाय; कैसे पता चले | 
ह श मन; वाणी और शरीरसे पवित्र रहो | 
मन नहीं लगता; कोई बात नहीं । बिना मनके नाम हो 
सो; रते जाओ | अभ्यास्से तीश्ण मिर्च भी प्रिय रूयने भगवानका गुण गाओ) सुनो | भगवानका सभी गुण 


लगती है। भगवन्नाम तो बहुत मधुर है | गान करँ--इसके लिये प्रयत्न करो | पर पहले स्वयं गुणगान 
णा्त-दिन सोनेम ही मत ब्रिताओ । कितने जन्म और करो | तुम्हारा मद्ल होगा | 
७०००००____्गुनक-हिर...3502:8०अ]ूत०००-० ०० 


प्रमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरस्वती 


[ जन्म---सवत्‌ १८७२ ] 
( प्रेपए---४० श्रीवालगोविन्द्जी अग्रवाल ) 





जय लग ल्‍ले ने आप को) तब लग नहीं जुड़ात । कुछ दिन में उड़ जायगी। रहा पोल का पोछ ॥|] 

आर ल्खे जचीतल भयो; नहिं कहुँ आवत जात ॥| भने दर्षप काई छा नहिं दरसत है ज्ञान | 

हिय मन्दिर । गोधा नहीं; करे अन्य की सेव । जैसे घन की ओर में छिपा रहत है भान ॥ 

मंग-तृष्णा में भरमि के) छख्यो न आतमदेव ॥ जब लग फुरना प्राण में; तब लूग झुठा ज्ञान | 

नव सिड़फोी का पीजण) चिड़िया बोर अमोर | अचछ भयो फुरना नहीं) बूँद में सिन्यु समान |! 

प-पीाकर-.........- 

श्री छा ठं ९ चार्य -्‌ धो] ति षट [$, श 

शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीशर खामीजी श्रीबह्मानन्दजी सरखती महाराज 
छल अपनेसो बनाओ) फिर दूसरेकी चिन्ता करो | ५. एकको ( भगवाबक़ों ) मजबूतीसे पक्रड छो तो 

धम टन्ट्रियोपर नियन्त्रण करता है इतीलिये इन्द्रियेंके अनेकोकी खुशामद नहीं करनी पड़ेगी | 
शुलाम घर्मरों हाआ समझते हैं। ६. दुर्जनके लिये दुर्जज मत बनो । दुर्जनकी हुर्जनता- 


घमजा माग प्रस्येक क्षेत्रम खायी सफ्छताका मार्ग है। को अपनी सजनतासे दवाओ | 
है. धरना कु है +ह- 27२ न दरनदाला दर रं 
धररा सप्डन करनेदाल्य सबके द्वितका विरोवी है । ७. सिद्धियोंके चक्करर्म ठोकरं खाते मत फिरो | भगवानका 


# भ्रीशंकराचारय ज्योतिप्पीठाधीश्वर खामीजी श्रीत्रह्मानन्दजी सरखती मद्दाराज् * 


भजन करो) सिद्धियाँ खय तुम्हारे चरणोंमे ठोकर खार्येगी | 
पराधीनताका नहीं, स्वाधीनताका मांग अपनाओ | 

८. परमार्थका मार्ग व्यवहार्से ही होकर जाता है| इस- 
लिये व्यवहारको शास्त्र-मर्याठाके अनुसार बनाओ | व्यवहार 
अमयादित हुआ तो परमार्थका पता नहीं चलेगा । 


९, परमात्मा व्यापक है; तुम्हारे अंदर भी है | पासकी 
चीजको दूर देखोगे तो हूँढनेमें देर छगेगी | 

१०० जो काम खय कर सको; उसीमें हाथ लगाओ | 
दूसरोके बलपर काम उठानेर्मे अशान्ति भोगनी पड़ेगी । 

११, अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिससे अनन्तद्यक्ति 
और अखण्डानन्द प्राप्त हो। ऐसा न करो कि सब शक्ति 
क्षय हो जाय ओर दुःखके पहाड़ोंसे घिर जाओ | 

१२. कहीं भी किसी भी परिस्थितिमें रहो, मनमें कमजोरी 
मत आने दो | जहाँ रहो मस्त रहो। 

१३. पापियोंके ऐश्वर्यकी देखकर धर्म-फलमे संदेह मत 
करो | फॉसीकी सजाका जो मुल्जिम होता है; उसको फॉसीके 
पहले इच्छानुसार भोग-सामग्री दी जाती है । 

१४, कोई गलती हो जाय तो उसे सुधार लेना चाहिये | 
दुराग्रह करके गलतीका समर्थन करनेसे अनर्थपरम्परा बढती 
जायगी और तुम्हारा जीवन नष्ट होगा और दूसरोंकी भी 
हानि होगी | 


१५. भगवानका भजन करो) पर उनसे कुछ मॉगो मत; 
क्योंकि जितना भगवान्‌ दे सकते हैं उतना तुम मोंग ही 
नही सकते | मॉगना और देना दोनों अपनी हैसियतके 
अनुसार होता है | तुम मॉगोगे तो अत्पश अव्पशक्तिमान्‌ 
जीवकी हैसियतसे मॉगोगे और यदि भगवान खय देंगे तो वे 
सर्वश्ष सर्वशक्तिमानकी हैसियतसे देंगे | इसलिये इसीमें लाभ 
है कि शुभ कर्म करो और उसका फल कुछ मोंगो मतः 
भगवानपर छोड़ दो) जेसा वे चाहें करें | 


१६. यदि कोई तुम्हारी निन्‍दा करे तो भीतर-भीतर 
प्रसन्न होना चाहिये; उससे गज्नता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
निन्‍्दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा हँ--तुम 
बिना प्रयक्षके ही पापोंसे मुक्त हो रहे हो | इसलिये निन्‍्दक 
परमार्थमं सहायक ही मानना चाहिये। इसीलिये कबीर 
ऊहते थे--- 


निंदक नेर राहिये ऑन कुटी छदाय १ 


है. के 
ज5ऊ?, 








१७. जिसे आस्मानन्दशा अनुमय 
नहीं फैसेगा | कया कोर्ट चन्दता सप्नाद 

इच्छा कर समता ६ ? 

१८. ऐसा करो कि गर्भवासमे गिर ने ८ ना फरे* 
मनुप्य-जन्म सार्थक होगा | 

१९. मालीसे सम्बन्ध रक््योंगे तो परी दर नाथ 
उठा सकोंगे । भगवानसे सम्यन्ध सना लो स्थे « हु 
वाटिकारुप यट सारा संखार तुम्दाग थो जापगा | 


है | न ++4 4 *९६* ७० १ 


क दर 7५ * १०५३१ 


8 । 
नव । 


ध्प्‌ 


२०० कोर्ट काम हटा सोच-ममसरर उसे । -* कि 225 
जिम काममे हो। अन्छी नी । सलाए नी ह 
समझकर करना चाहिये वयाक़ि साउबेदन सी ने 7 ने 
सी० आई० टडी० भर चोरटाऊ्न ने पढ़े 5 श्निरे 
सम्पर्कसे हानि हो सकती है। इसलिये सतऊे रहना जापग्पण ? । 
.. २१. विपयीका सद्द साक्षात्‌ विपयने लधिश बपप 
है | विपय तो साक्षात्‌ अमि ” भीर >्यी ४ 
सम्पर्कम रहनेवाले चिमटेके समान है। लगे ( जयरर 
हाथर्मे उठाकर जल्दीसे फेक दो तो उनना भटा दावे पर 
यदि चिमठा कही छू जाय तो चादे दिनी ज|्ट पस पर 
फपोला अवच्य पड़ जादगा | दरृगतिव चिमदोव राणा 
बचते रहो | 

२२. पहले तो यही प्रयत्ष 7रना चाहिये है दिप्यी थे 
दुर्जनीसि व्यवहार न करना पड़े। पर पदि छोर याद «० 
ही जाब तो उनसे बसा ही सम्बन्ध रबर्ग मे 
रखते हो | आवध्यरता पड़नेपर पापरनिंस जाग केक पर राम 
हआ छि वहाँसे हठे, जच्ी-ने-जन्‍्द 
करते हो। इसी प्रशार ”न होगोसे राम पर लाई 3 
जल्दी दूर हट जाना चाहिये । 

२३. सदा उचित सौर पनुचितरश शाम रख गे । हर 
नहीं ऊि जिसने ठुकड्ठा टाल दिया: उसीरे झगगने प्‌ * गिएथे 
लगे। उदर-पोषण कलि आपने दापर पान अं । 
क्सीके दवायमें आरर जलनुखित रा शर्त तप शाप 
मत दरो; वयाऊँ जर उस पाउजा ला 
तब तम्हें अबेले ही भोगना पे 
वटाने नं न आबदसा | 


क्री 


०८० 
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मान मा 9 आम 


४ी निश्चित है| यदि सिसीको ठग लोगे तो ठगी हुई वस्तु 
नए »े जावगी या बडी पड़ी रह जावगी; पर उसका पाप 
प्ररि साथ जायगा और उसका फल भोगना ही पड़ेगा। 
तुमरों कोर ठग ले तो तुम्हारा भाग्य तो वह्द ले नहीं 
जायगा--विचार कर लो कि उसीके भाग्यको चीज थी) 
भौसेम तम्होीर पास आ गयी थी; अब टीक अपनी जगह 
परेच गयी | या ऐसा सोच लो कि किसी समयका पिछला 
करण उसतया तुम्हरें ऊपर था सो अब्र चुक गया | इस 
दिचारसे 5गा जानेमे ज्यादा द्वानि नहीं) ठगनेमें ज्यादा हानि है | 
२५, सावबान रहों कि कोई काम यहाँ ऐमा न हो जाय 
कि जिमके लिये चलते समय पछताना पड़े । यदि सतक 
नहीं रहोगे तो नीचे गिरनेसे बच नहीं सकते । ससारका 
प्रवाद नीचे दी गिरायेगा | 
२६. झानन-तत्ताकी सब यातें मानो) पर धर्मविरुद्ध बातें 
मत मानो) क्योंकि-- 
धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः । 
यट स्वाभाविक नियम है कि जो वेद-आास्रोक्त अपने 
धर्मकी अवशेलना करता है; वह नाञको प्राप्त होता है] 
और जो धर्मानुसारी आचरण करता हैं; उसकी रक्षा धर्म 
यरता दे | इसटिये प्रत्येक व्यक्ति और समाजके कल्याणकी 
दृष्टिसे ही हमारा यह कहना है कि कोई भी शासन-सत्ता हो; 
उसही सत्र बाते मानो) पर धर्मबिझद्ग बातें मत मानों | 
राष्ट्र तो हमारा | जहॉतक राष्ट्रकी उन्नतिका प्रश्न है; हम 
सर्ववा सहमत टैं; परंतु यदि सरकार धर्मका विरोध 
करनेमे राष्ट्र हित समझती है तो इतने अंगमे हम उससे 
सटमत नहीं । हम तो यही कहेंगे कि जनताकों ख्वधर्म- 
पालनमें लगाना भी झासन-सत्ताफ़ा ही कार्य है। क्योंकि 
यूट नीनि दे छि-- 


रद 


हे न्‍ट 


| 
तर 


ता 


तु 


विपये योजयेच्छन्नु मित्र वरमेंग योजयेत । 

अर्थात्‌ झत्रुको विपवक्री ओर प्रव्नत्त करो और मिन्रको 
अथात्‌ जिमझी भल्तई चाहते हो उसको खधर्म-पालनमें 
ल्गाआ । इसलिये यदि दासनाधिकारी प्रजाकी भलाई 
ता उन्हें खबमपाछनमें प्रोत्साइन देना चाहिये | 


२७. प्रमदीन शिक्षा ही समाजमें बढ़ते हुए नेनिक पतन- 
साकरण है । 


कि] 
चार 


व कक, 


5८. शामन सत्ता सावधान रहे । भौतिक उन्नतिके ल्यि्‌ 


भपहशाल होनेऊे सायसाय यदि श्िक्षामे धार्मिक; दाश्यनिक 


का 
सके -+ अपन 
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और योगिक तत्त्वोंका प्राधान्य न किया गया तो देशमे 
केवछ अर्थ और कामकी प्रदृत्तियों जागेंगी और समाजको 
पशुमावमय भोगप्रधान बनाकर रसातलमें पहुँचा देंगी। 

२९. मौखिक उपदेश उतना प्रभावशाली ओर स्थायी नही 
होता जितना चरित्र॒का आदर्श | इसलिये यदि दूषतों- 
पर प्रभाव रखना चाहते हो तो चरित्रवान्‌ बनो। चरित्र 
शुद्ध होनेसे संकल्प-बछ बढ़ता है और संकल्प-शक्ति ही 
क्रियासिद्धिका कारण होती है । 

८'क्रियासिद्धिः सर्वे भवति महतां नोपकरण 
( प्रेपफक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


३०, यदि हम श्रीभगवन्न।मका श्रीभगवानके लिये ही उपयोग 
करते है; उनके प्रेमके लिये दी लगाते हैं तब तो ठीक 
करते हैं और यदि श्रीमगवन्नामकों संसारी चीजोंके लिये 
लगाते हैँ तो हम नामका अपमान करते है। श्रीमगवन्नाम- 
का तो बस) भगवानके लिये ही उपयोग करो । यदि 
तम्ह विवाह करना है तो उसके लिये नाम जपनेकी जरूरत 
नहीं; उस समय देवानुष्ठान करनेकी जरूरत हैं| नाम तो 
भगवानके लिये ही होना चाहिये । 


३१. श्रीमगवन्नाम बहुत सुन्दर है; परंतु वह भी सत्यको 
चाहता है। गोखामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं-- 
रमा बिकास राम अनुरागी ) तजत बमन इंद नर बढभागी ॥ 


आज देखनेमें आ रहा है कि जो श्रीराममक्तिकी डीग 
मारते हैं, वे भी रमाकी खोजमें रहते हैं और किसी प्रकार 
हमें धन मिले--इसीकी चिन्तामें ड्रबे रहते है। किसी भी प्रकार 
सबको अपने अनुकूल कर लेना और उनसे रुपये कमाना तथा 
उन रुपयोंक्रों चाहे जहाँ विछास-वासनामें खर्च करना-ब्रस) यही 
रह गया है। आजकल घर्मकी आटमें सब कुछ हो रहा है। देने- 
वाले भी धन तो दे देते है पर यह खयालछतक नहीं करते कि 
टमारा धन कहाँ जा रहा है | आपको माूम है कि जो विरक्त 
महात्मा है, उनके पीछे छथ्मी क्‍यों दौड़ती है? इसीलिये 

यह हमारे पति श्रीविष्णु भगवानको छोड दे | इसे बड़ा 
विप्न समझना चाहिये और इससे बचना चाहिये | जो सच्चे 


महात्मा हैं; उनके लिये यह लक्ष्मी तुच्छातितुच्छ है| लोगोंके ' 


सामने भक्त बनकर रोना-हँसना और उनसे धन लेना 


बड़ा चुरा हैं। ऐसा रोना-हँसना तो एक वेश्या भी कर: 
्टेर कही. | 
सकती दे | यह कोई बड़ी वात नहीं है । व्याख्यान देकर 


ऐसा कोई भी कर सकता है। *- -- . 


(हमर पहगए+" हक ल्‍हीट पर हम मर ३०४ एम कम 


। 
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३२. श्रीभमगवन्नाम तो सबको अवशच्य स्मरण करना चाहिये; 
परतु साथ ही पाखण्डसे सर्वया दूर रहना चाहिये | तमी 
विशेष लाभ होगा | 

३३. हम अपनेकों सनातनधर्मी भी कहते जायें ओर फिर 
बेद और गास्रोंके विर्द भी चढ्ते जायें यह बड़े दुश्ख 
तथा आश्वर्यकी बात है । वे अपनेको सनातनघमी 
कंसे कहते हैं ! यह ठीक नहीं कि दिनभर माल्या भी घुमाते 
रहें और मिथ्या भी खूब बोलते रहें | 

३४-गुरुओंका कर्तव्य है कि वे अपने गिर्योकी चुडिको झुद्ध 
करे । यह जानते हुएए भी कि गिष्य झूठ बोलता हैं; अन्य पाप 
करता हैं, उससे कुछ भी न कहकर उलटे यह कह दें कि “कोई 
बात नहीं) तुम्हारा कल्याण हो ही जायगा ।? बडा ही अनर्थ 
है । वेद-शासत्रकों सामने रखना और अत्त्याचार-अनाचार करना 
उचित नहीं है| प्रभु घट-घटकी देख रहा है। वह अधा नहीं 
है | इसे याद रखना चाहिये | 

३५. एक मनुप्यने हमसे प्रव्न किया कि “महाराजजी ! 


जब श्रीमगवनन्‍नामसे ही सब काम हो सकता है तो फिर हम 


सध्या; तर्पण; यज्ञ और दान आदि क्यों करें १? हमने उत्तर 
दिया--हाथी भी खेतोंमि हल चला सकता है; फिर वैलसे 
ही हल क्‍यों चलाया जाता है ! हाथी एक हल नही दस 
हल चला सकता है; परंतु हाथीसे कोई हल नहीं चलाता) 
बैलसे ही सब चलाते हैं | इसी प्रकार छोटेसे कामके लिये 
भगवन्नाम-जैसे महान साधनकी कया जरूरत है ! 

३६, शास्त्रोम स््रियोंके ल्यि आज्ञा हैं कि वह एकमात्र 
अपने पूज्य पतिकी ही सेवा करे । इसीमें ज्लीका कल्याण है । 
एकमात्र अपने पतिकी सेवा करते-करते उसकी वृत्ति 
तदाकार हो जायगी। मृत्युके समय पतिका ही ध्यान रहेगा 
इससे वह स्त्री-योनिसे मुक्त होकर पुरुष-योनिको प्राप्त हो 
जायगी और पुरुष बनकर वह फिर मुक्ति प्राप्त करेगी। शाजनि 
स्जियोंके लिये पति-सेवा करनेकी आशा उनके साथ द्वेष करके 
नहीं दी है; बल्कि स्त्ियोंके कल्याणके लिये ही यह विधान है। 
जख्त्रियोंकों अपने पतिसे कहना चाहिये कि 'पतिदेव ! आप तो 
परमात्माका ध्यान करके मनुष्ययोनिसे मुक्त हो जाये ओर 
इधर मैं आपका ध्यान करके ख्रीन्‍्योनिसे मुक्त हो जाऊँगी । 
इस प्रकार हम दोनोका कल्याण हो जायगा | 

३७. पतिको भी परमात्माका ही ध्यान करना चाहिये) 
ख्रीका नहीं । वह यदि ख्त्रीका ध्यान करेगा और ख््रीका 
ध्यान करते-करते मरेगा तो उसे र्री होना पड़ेगा । 


सी हा] 
च्क 
जज 


ख च्की के कक 





३८. हमारा यही कहना है कि झ्लिपाँका पति सेयासे दी 
कल्याण हो सकेगा। त्रियोकी उतना लाम भ्रीकृष्ममत्तिम्ने 
भी नहीं होगा जितना कि उन्हें पति नेवासे हो सर्ेगा | 
हमारे शास्रोरमे इसीसे पति-सेबापर जोर दिया गया £ | स्दीरों 
जब भी बच्चा होता है। तभी उसे मृत्युका सामना बरना 
पडता हैं | पुरुषकी मृत्यु एक बार ही होती | इस 
वार-ारकी मृत्युसे बचनेके लिये उसे पुरुषती सेगा करनी 
चाहिये ओर आगे पुरुष-शरीर मिलनेपर परमात्माका भ्यान 
करना चाहिये, जिससे मृत्युसे आत्यन्तिक छुटकारा प्राम 
हो ओर सदाके लिये मुक्ति मिल जाय । 

( प्रेपक--श्रीमारदाप्रमादजी नेवरिया ) 

३९. भगवानका भक्त दोकर कोई भी दुी नष्ट 
रह सकता) यह हमारा अनुभव है | 

४०. ईश्वरप्राप्तिमी वासना जब्रतक इृढ नहीं द्ोोगी 
तबतक अनेक वासनाओंफे चफरमें पतगेफी भाँति न जाने 
कहॉ-कहाँ उड़ते फिरोगे | 

४१. यदि कोई पापकर्म हो जाय तो परमात्मासे यद्दी 
प्रार्थना करनी चाहिये कि भगवन्‌ | एमारा इन्द्रियोॉपर अधिवार 

नहीं है; क्षम। किया जाय) भविष्यम फिर ऐसा नदी होगा । 
परतु ऐसा नहीं कि पाप भी करते जाओ और मंगवानपा 
भजन भी--भगवानकी कृपाके बलपर पाय करनेका विधान 
नहीं है | 

७४२ , पेट्के लिये धर्म मत छोड़ो! इश्वरकों अधा 
बनानेका व्यर्थ प्रयास मत करों। चरित्रवान्‌ बनी) पाय 
करनेगे डरो | 

४३. शात्र-मर्याठाओंफों लिये रदोगे तो लोउमे ऐसे 
ही कार्य होंगे जो परलोकको उज्ज्वल बना देंगे। 

४४... राष्ट्रके चरित्र्यनल्की शृद्धि और हर प्रगास्मे 
राष्ट्रकी उन्‍्नतिके लिये देशमे धार्मिक शिक्षाती आवध्यकता (। 

४५. मनमें सदा भगवानका स्मरण बना नें और 
मर्यादाका उल्लइन न हो यदी मद्दात्मापन है। 

४६. जगतके व्यवहार्म केवल पर्नव्खुद्धि रकगेः 
उसमें दप्ट बुद्धि मत रक्खो--यानी संसास्से कमतनश्रत 
बने रहों । 

४७, मनसे कमी किसी अनिष्ट-चिन्तन न सगे) 

४८. मनुष्य जीवनदी सण्लता मंगवत्‌:प्रामिम १। 
यह तन बास्वरार मिलनेका नएँ। इललिये लगेढी सारे 
लिये, अमौसे भगवत्‌-भजनरूपी घन साथ के हो । 


फ्कण 
बी आना 


कक 
हक रथ के 
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5 
मम | शहर | 


७ ) 
रूम दया समा अर्थ समसनेऊे बाद ही समर्पण सफल 
[7 3 | ऐसा गायन बास्वार विचार करने और अनुगीलन 
धर्म: थाए ही होता है। निश्चितरुपर्म उसका परिणाम 
४ | मन। बचने और कमंसे किये हुए. किसी 
सम्ग जोर झानमें अन्तर नदी है | समर्पण तभी सम्पूर्ण हो 
7 ला € जब बट संदेहग्दित हो। यह सोदेका विपय नहीं 
४ | भगवावसे छुछ मोगा भी नहीं जा श्रकता | ऐसे 
गरम सब समा जाता है । जाने वा वैराग्य वही है, भक्ति 
दीर परम भी चरी है| 


१5% ४०7 49% ४ 
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किसी भी उपायसे अ्कार तथ्य ममताका नांश करनेका 
नाम ही मुक्त है; फिर भी ये दोनों एक दूमरेके आश्रयमें 
टिके रहते हैं | इसलिये एकका नाग दूसरेके नागका कारण 
बन जाता है। मन-वाकसे अग्रेचर ऐसी मनोदशा प्राप्त करने 
के लिये अहंकारकी निकाल देना श्ञानमार्ग है ओर ममताको 
मार भगाना भक्तिमार्ग है। इन दोनेंमेंसे कोई एक मार्ग 
पर्याप्त दे। भक्ति और ज्ञानमार्गका परिणाम भी समानहै | 
इसके विपयमे गड्ढा करनेका कोई कारण नहीं है । 





सामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज 


( प्रेपफ--श्रीव्रह्मदत्तजी ) 


? -मनयों थुभ गुर्णासि संस्कृत करना हो तो उसके मछू--- 
जिस) असत्य) छोघ आदिको हटाना आवश्यक है | 

२-टिसा न्‍्यागके बिना दान ठिखलछावा या ठम्भमात्र हो 
प्यता (५ जिसया चनुर मनुप्य भोले छोगोकों ठगनेके लिये 
इन्पत्नोग करने है । 

बसा कौन-मा नदुपदेश है जिसका विवेकच्युत मनुप्य 
उुद्पपोग दर सुरता ? चोरोके भयसे धनोंग्रार्जन नहीं त्यागा 
प्य सपना । 

४-मनतरों यत्रादि कर्मों लगाये रखना ही उसके 
लनर्भगरी प्रबल बेगयो रोकनेका सझल उपाय है | 


"जता इंटलोडफिक भोगोवी ही सब्र कुछ समझता है 


कर्तव्य पालनबी नीव बहत निर्वल होती है और वह 
एोनाडिय इसतेसे आबानसे ही गिर सकती है| 


६-सहटलाजिक भोगोरो ही सब कुछ समझनेसे साधारण 


स्गुमानित व्ययदारोर्म गशुद्ट प्रेम तथा कर्तव्यकी दष्टिका छोप 
हां नादएड। 


के मकर न 


परामकी चत्ति, उठासौनता& 
भटनशीरता: अनामक्ति आदिकों भी ग्राणी किसी अन्य 
पिरद्ञाप निन्ररुखरे लिये अपनाता है | 
८“नाउन रिशुके सुज दुःखका क्या कारण है? बिना 


है; हु इऊाय प्रत्यक्ष पारणके सुब-दुःखकी घारा अकस्मात्‌ 


क्यों दृट जाती है ? मनुष्यके सुखके लिये किये जानेवाले 
प्रयत्न क्यों विफल हो जाते हैं? यह जीवनधारा क्‍यों और 
कहोंसे आती हैं ! ओर कहाँ केसे चली जाती है ---हत्यादि 
प्रत्नोका समाधान) देहकी अवधिमान्रतक ही प्रामीके अस्तित्व- 
वादद्वारा नही हो पाता | 

९-गाल्रीय प्रवृत्तिमार्ग लौकिक सुव्यवस्थाका साधक है 
ओर निवृनिमार्ग केवल ब्रह्मविद्यापरायण महात्माओंकी 

सहायता करता है | 

१०-शास्त्रीय प्रवृत्ति तथा निइ्त्ति दोनों एक ही लक्ष्यके 
परम साधन होनेसे परस्पर सहकारी है, विरोधी नहीं | 

११-निवृत्तिमार्गी महात्मा अपने तप झ्ुद्धाचरण तथा 
व्रह्माभ्यासके द्वारा आध्यात्मिक वायुमण्डलकी सामान्यतया 
अप्रत्यक्ष शुद्धि और प्रव्ृत्तिमार्गियोक्रे लिये परम लक्ष्यका 
निर्देश न करें तो प्रवृत्तिमार्ग केबछ भीग-लिप्साका ही कारण 
बनकर संसारका संहार करनेवाला बन जाय | 

१२-मानव-जीवनके उच्च आदर्को प्राप्त करनेमें धन 
और भक्ति आवश्यक साधन हैं | परतु ध्यान रहे इनकी प्राप्ति- 
का आधार दम्म, शूठ, हुराचारः अन्याय और देश-द्रोह 

नहीं होना चाहिये | 
३-जानी मृक मापाद्वारा ब्रद्मनानका उपदेश करता 

है। जानीसे सामान्य छौकिक सेवाका कार्य लेना आयुर्वेद- 
विद्यामें अवीण घन्वन्तरिस ओपधि कुटवानेके समान ही है। 


ब्रा 
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१४-ब्रह्मचर्याश्रम गाजीय दृष्टिकी प्राप्तिके लिये द्वार है | 

१५-जो लोग भोग-वासनामें आसक्त हैं; अतएव 
साक्षात्‌ परम लक्ष्यके मागंपर नहीं चल सकते, उनके लिये 
गास्रौय प्रवृत्तिर्पी गहस्थाश्रम है। 


१६-ब्रह्म-साक्षात्कारद्दारा परम इष्टकी सिद्धि करना ओर 
इस लक्ष्यकी प्राप्तेकि लिये आदर्ण वातावरण बनाना ही वान- 
प्र तथा संन्यासका कतंव्य है | 

१७-परम आनन्दकी उपलब्धिके लिये मनका और 
वाणीके भी व्यापाररूपी विक्षेपका निरोध आवश्यक है | 





१८-पश्चु व्यवहारके ओचित्य और अनोचित्यज्ञ निर्गय 
अपने गारीरिक बल्के आधारपर दी किया फरता है | 

१९-परम ज्ानीकी खाभाविक्र रुचि और शास्मादेदभ 
कुछ अन्तर नहां रह जाता | 

२०-सामान्य मानवीय या भाह्नीय परिमागमें निभे 
धर्म कहा जाता है; वही जानीकी स्वामाबरिक प्रश्नत्ति होनी है | 
जैसे 
जैसे अग्निकी दाह-प्रवृत्ति । 

२ १-शानीसे आत्म-अनान्मकी ग्रन्धथि खोननेड़े लिये 
ब्रह्मविद्याका उपदेश लेनेमें ही संसारका टित दै | 








भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार 


( प्रे०---श्रीविमलकष्ण “विदयारल” ) 


“मरण) देहका मरण तो है ही) पर में सियार-कुत्तेकी 
मौत नहीं मरूँगा | श्रीमगवानका स्मरण करते-करते ही 
मर्रूगा |? पहलेसे ही इस प्रकार दृढ़ प्रतिशा करो | ५्सदा 
श्रीमगवानका स्मरण करूँगा? इसे बार-बार प्रतिदिन 
सारण करो | कभी भूलो नहीं । 

गीताका आश्रय लेनेपर उस देशमें पहुँचा जा सकता 
है, उसी भूमाको प्राप्त किया जा सकता है; किंतु भगवती 
गीताकी कृपा बिना उनका आश्रय कौन प्राप्त कर 
सकता है ? कृपा उसी व्यक्तिको प्राप्त होती है; जो गीतासे 
प्रेम करता है; गीतामे प्रेम करता है ओर गीताके प्रेमका 
अनुभव करके गीताके उपदेशको जीवनमें उतारनेकी चेष्टा 
करता है । 

यदि समीप ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाय, तो समझना 
बहुत दूर है । ऐसा न हो ओर बहुत दूर भी कुछ मिल 
जाय तो समझना कि अभी विल्म्बर हैं और जत्र समीप या 
दूर कुछ भी न रहे, तब समझना कि प्राप्त हो गया है | 

आहल्स्य+ अनिच्छा ओर मंद इच्छाकों प्रश्रय मत 
देना | इतनेपर भी ऐसा हो तो विचार करना कि अश्यम 
प्राक्तन मुझे अश्भ कार्यमें प्रवृत्त कर रहा है; मुझे असम्बद्ध 
प्रलापमें डाल रहा है | अश्यम घड़ी आते ही प्रणाम करते- 
करते, प्रार्थना करते-करते पुरुषार्थका बल बढ़ाना | 

हताश मत होओ। आश्वस्त होओ | विश्वास रक््खो । 


जीवित रूपसे प्रभुको पुकारों | मनुप्यके सामने भगने 
दुःखकी बात मत कहो | उनके साथ बाते फरनेशा सम्गामत 
करो । उनके साथ जो छोग हूं; उनको जनाओो। ये नुर्द 
मार्ग दिखा देंगे | 


जो चाहते हो, वह मिलेगा ही | शुरुसे श्षम जानपर 
उस भ्रमको दूर करनेके लिये तपस्या करों । नमख्ग दी 
भारतकी विद्येपता है | इस तपस्याफ़ों छोड़कर दूसरी तरफ 
चेष्ट करनेसे कुछ भी मड्डल नहीं द्ोगा । 

साधनामें सचमुच कष्ट है। परतु साधनाने उनरी निशधवय 
ही प्राप्ति होगी । ऐसा विश्वास होनेपर सोरे कष्ट झग्राण्य ो 
जाते हैं | 

जिसका चित्त ब्रह्ममें रमण करता है। उसीरों भानन्द 
है, निश्चय ही आनन्द है| तुम हम ध्यत्य हो रेएर 
सोचते हैं, आनन्द मिल गया । परंतु वह आनन्द गये है । 
आनन्दके आमासका लेप ढगा चेनेसे तो दु य री ऐोगा | 

नाम कीत॑ंन करो । दूसरी चिस्ता जितनी ही गोग्ने 
मनमें उठे) उतने ही पने पने उच्चस्वस्से नाम बीवेन रे | 
लप॒ कद जायगा । 

नाम जय करो । सब डुछ मिलेगा । जप साम ज-« 
रुचि न हो) तब समझना पाप है| झा 
महिमा श्रवण करो । 
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शिच्मशा 2९०२ 5० | 

दूसरी चर्चा विपवत्‌ छोडो) न खब 
क्रो; ने कानोंसे सुनो | निन्‍्दासे धर्म नहीं 
होता3 कैवबट पाव मिलता £ । परचर्चा और 
याब्यदष्टि सदाऊ़े स्थि त्याग करो । दूसरेके 
याबन स्थ्याल करनेसे अपना चित्त मलिन होता 
९ | माल्य्य दूर करो । घरकी दीवारपर लिख 
र्सो--परचर्चा निपेष) वाह्मयहष्टि त्याग |! 

निन्‍्ठया नैघते धर्मः पाप ऊभ्य॑ हि केवलम । 

ततों निन्‍्द्रां न कुबन्ति महानागवता जनाः ॥ 

जीवहिसासे मनुप्यफ्री उन्नति कभी नहीं द्वोती । टिसा 
फरनेबालेश़ा परिणाम कष्ट ही होता है । अहिंसाके साथ 
मिदिविकमसे चलो । तुम फ्िसीकों आघात न करो । 
सीवदेहम नित्यानन्दका वास है | जीवडेहपर आघात करना 








मानों नित्यानन्दकोी ही आघात करना है| सब 
जीवोंको नित्यानन्दके स्वरूप समझो | 


आत्मसंयमसे ही आत्मरक्षा होती है, सदा 
पवित्रता सदा निष्ठा । आत्मशोचसे शरीररक्षा 
होती है । निष्ठा ही आरोग्य है, अनिष्ठामे व्याधि 
ओर मुत्यु है | किसीकी हवा अद्भपर न 
लगने दो | नेष्ठिक होनेसे कोई भी उसके काममें 
बाघा नही दे सकता | तुमछोग पवित्र रहकर हरिनाम कहो । 

श्रीकृष्ण सब जानते हैं; तो भी अपने मुखसे सबको कहना 
चाहिये; नि्जनमे स्थिर-चित्त होकर प्रार्थना ओर निवेदन 
करना चाहिये | उनकी न जाननेसे, उनके पास न जानेसे 
वे कुछ नहीं कर सकते | अचलकी भाँति पड़े रहते और 
देखते रहते हं। 





किन, 


महात्मा श्रीदरनाथ ठाकुर 


[ जग्म--गछशा सन्‌ १२७३ की १८ वीं आपाद । जन्म-खान--छोनामुखी गाँव ( बाँकुश जिला ) । पिताका नाम॑ 
ग्पराम वन्धोशब्याय ( के औरस ) । माताका नाम---श्रीमगवतती सुन्दरी देवी । ] 


भश्रीकृष्ण-प्रम॑ 

सदा दरिप्रेमम मस्त रहो; हरिनाममे 
रमने रहो, परोगतारके ब्ती बने रहो, अवश्य 
ही धीकृष्ण हुपा करेंगे । श्रीकृष्णण मोल बस 
एक लाल्‍्सा है; अन्य कोई धन या रत्न देकर 
भ्षीकृणतों नहीं पा सस्ते | जयबल, तपत्रल, 
मत) अयययन आदि किसी वस्तुसे उन्हें 
यशर्मे नहीं क्रिया जा सकता; इसीलिये 
्द्ना हूं प्रेम बना रहे | श्रीकृष्णके लिये सब समान 
है| ज्मतूसें झपना समझो जगत्‌ ऋृणका है; कृष्ण हमारे 
हः इसपर उनकी वस्तु अवध्य दी प्रिय होगी । जगतको 
प्मतुरूरमस मत प्यर क्गे; जगतूकों श्रीकृष्ण जानकर प्यार 
फा; एम करनेसे हिंसा नहीं होगी। क्सीका देप न होगा; 


० र्‌ 


सका कप जा, ७. 2 ढ्मी ब्ल्रका ह2-. अर. कक ८ 
ह5 + जब किमी बस्‍नुको कोई दूसरेकी समझ छेता है तब 
गा अरनी नहीं समझ सकता | चरबारि है अपने 


ड्र् | 


गा 
हे 


अत... अवधरसतर छत. मर्मीसचथ 





मालिककी गोओंको चराते हुए. आपसमें उन 
गोओंको अपनी कहकर बताया करते है; कहते 
है---भाई, हमारी गोओंको घेर छाओ मेरी गौ 
बीमार है। मेरी गोके बछड़ा हुआ है; 
इत्यादि | पर यह सब कहते हुए, भी इसका 
सुख-दुःख उन्हें कुछ नहीं होता; क्योंकि अपने 
दिलमें वे जानते हैं कि गोएँ उनकी नहीं हैं, 
केवल मुँहमे अपनी बतलाते हैँं। इसी प्रकार 
यदि यह बात मनको जेंच जाय कि यह सब जो कुछ है 
श्रीकृष्णका है; तो किसी भी वस्तुर्मे आसक्ति न होगी और फिर 
भी सब वस्तुओंकी अपनी कह सकेगे। इसीका नाम सन्यास/ 
आत्मसंबम आदि है| इसीके चिन्तनसे जीव मुक्त होता है 
ऐसा जीव ही जीवन्मुक्त होता है । इसलिये सदा इसी भावमें 
रहो | इसी भावमें रहते हुए परोपकार करनेसे कमी अहंकार 
नहीं होगा । अहंकारके न शोनेसे अभिमानरहित होंगे और 


न बन 
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निताईको पानेसे चेंतन्यकरतलूगत होंगे; तब तुम निश्चिन्त 
हो जाओगे । तब केवल तुम ही आनन्दमें मगन होओगे; सो 
नहीं, ब्रल्कि तुम्हारे कारण कितने ही लोग प्रेमानन्दमें प्रवाहित 
होगे; कितनोंको तुम प्रेममें डुवा दोगे | 


श्रीकृष्णनाम 


सर्वंदा ही ईश्वरके नाममें मत्त बने रहो; कभी भी मनमे 
शुचि तथा अशुचिका विचार मत आने दो। इस ससारमें 
अश्युचि कुछ है ही नहीं) यदि कुछ हो भी तो वह भ्रीक्ृण्णके 
नाम-स्पर्णसे झुचितम हो जाता है। इसीलिये कहता हूँ कि 
शयनमें, स्वप्न सदा इसी नाममें डबे रहो | यह नाम ही 
मन्त्र है; नाम ही तन्त्र और नाम ही ईश्वर हैं। नामसे 
बढकर 'और कुछ भी नहीं है | श्रीकृष्णणा नाम 
श्रीकृष्ण) भी बड़ा तथा गुरु वस्तु है । इस नाम- 
महामन्त्रके उच्चारणसे भवरोग निवारण होता है; देहिक 
व्याधियोंका तो पूछना ही क्‍या! किसी प्रकारकी चिन्ता न 
करो | नामोचारण करो--सारा संसार तुम्हारा ही हो 
जायगा---तुम इसके हो जाओगे । चिदानन्दर्मे मग्न रहोगे-- 
निरानन्दकी छाया भी देखनेकी न मिलेगी । तुम्हें आधिमोतिकः 
आधिदेविक/आध्यात्मिक किसी प्रकारका भय न रहेगा; सभी मय 
भयभीत होकर भाग खड़े होंगे | सदाके लिये तुम निश्चिन्त 
हो जाओगे । इसीसे कहता हूँ कि नाम लेना जीवोंका एकमात्र 
कर्तव्य तथा उद्देश्य है। नाम भूल जानेपर इन्द्रका इन्द्रत्व 
भी महानरक-भोगमें परिगणित होता है। श्रीकृष्णको भूलनेसे ही 
मायाके दास और श्रीकृष्णको स्मरण करनेसे ही जीवन्मुक्त हो 
जाओगे । जिसे जितने क्षण जीना हो) उसे श्रीकृष्णका नाम 
लेकर जीवन सार्थक बनाना चाहिये । श्रीकृष्णकों भूल जानेपर 
ब्रह्मत्व और गिवत्व भी कुछ नही है। सुख-दुःख क्षणस्थायी 
हैं, इनके फेरमें पड़कर श्रीकृष्णके नामको भूल जाना विषपान 
करनेके बराबर है । 


श्रीकृष्णीी अपेक्षा श्रीकृष्ण नाम अधिक बक्ति- 
शाली तथा परम शान्तिदायक है | ऐसा सजीव महामन्त्र दूसरा 
कोई भी नही है । दृढ विश्वासके साथ नाम लेते रहो) बिना 
श्रद्धाके भी नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता । इस क्षणस्थायिनी 
पृथ्वीको चिरशान्तिका स्थान समझकर भुलावेमें पड जाना 
ठीक नहीं । इस प्रथ्वीपर हम जो कुछ देखते हैं, सर्वत्र वे- 
ही-ने हैं। उनके चिरस्थायी होनेपर भी हमारे लिये वे क्षणस्थायी 
हैं; क्योंकि पृथ्वी तो जैसी है वैसी ही है किंतु हम तो 
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चिरकाल्तक किसी भी रूपमे नहीं रह सलएने। मे जननी है 
सम्भव ह एक क्षणमें न रहें | इसीलिये पत्ता हूँ के दा 
दिनकी प्रथ्वीको चिरकादीन मानरर जिसमे हमलीग उन 
अनन्त जान्ति-निकेतननको न बृ्ठ जायँ। उस दयामपमे 
हमारी यही प्रार्थना हैं| प्रभु हमारी मानसित्न आजार्ारों 
अवश्य पूरी करेंगे। इसलिये कद्दता हैं फि चिरशाल नथा 
सभी अवस्थार्ओंके निप्कपट बन्‍्धु श्रीकृणको और सगे 
सम्बन्धी श्रीकृष्ण-नामको भूलकर दो दिनके पराथिय सुउ-दु रा 
पुत्र-परिवारको अपना समझकर हम कही बल न छर बढ । 
नाम न भूलना सभी वक्तियकि आधार तथा ब्रीज्सखनप 
नाममें विश्वास करना तथा कायमनोवाक्यले उसीझा जाथप 
ग्रहण करना सबका कर्तव्य है। जिस मिन्रकें निय्द रहनेसे 
सठा इशथ्वरका नाम लेना पढ़े, उसे सद्या मित्र समसना 
चाहिये ओर जो लोग प्रथ्वीके बन्धनोरों और भी दृद भौर 
कडा करनेकी चेष्टा करते हैं) वे कमी भी पत्रिन्र बन्धुपठरों 
प्रात्त नही कर सकते। यहके जो जो कतंव्य #« 
कर्तव्यज्ञानके विचारसे करों ओर नामयों अपना परम अए 
ओर प्रीतिदायक निज-स मानरर उसे प्रागोने नी प्रिय 
समझो । किसीको भी अपने प्राण अरपय ने बगे | (र्यीक्रे 
गरीरको प्रथ्वीको ही प्रदान कर दो और श्रीकृष्णके प्राण और 
मनको उन्हे ही प्रदान कर सुख्बी दोओ। पष्गनर न 
होओगे, तो किसीका भी भय न रहेगा। जो सतारफे दीज 
तथा ससारके मूल कारण है, उन्हें प्रेम कग्नेसे सप्रक्ा प्रेम 
करना होता है, जसे वृक्षकी जड़मे जलसिश्नन परनेमे उस 
सभी अज्ञोका विकास होताह, उसी प्रकार भ्रीकृप्णने प्रेम 
करनेपर समीसे प्रेम करना होता हैँ | जिसके ये मित्र ४« उसके 
स्थावर। जड्म सभी मिन्न हैं; हृसल्यिसभी बारणोके कारण 
उन भीकृष्णसे प्रेम करना सबका कर्तव्यह। इसीने शारदंने 
कहां है कि; “जो मनुप्प श्रीकृप्णा भजन फरना € पर 
बडा चतुर हैं।' 

भगवानको प्राप्त करनेकेदूसरे भी अनेश मार्ग ।«मिनि 
कलियुगर्म इससे अधिक सुगम और कोर ना। / फपोर्डि 
इस युगमे दुछोकफा सयसे जधित भय होता 7 । हे 
दूसरे युगमे बताये गोहे थे अब एक प्रगझे नगपराएश हक 
हो सकते । जय दुष्ट घक्तियों संस्पाम 
तब भगवाना केवल नाम ब्नेसे ही उनरा नाए शा 

वाह परमात्मनू ' हमे नाम उनेगे प्रेम रब्ना 


सिखलाइये और प्रेमके भादसे प्रदक्ष उनाइये | जन्‍प दिस 


च्क ] उन ट्‌ 


चके 
अभी. आयमन्यणाक श्र 
बहा र 
ञ्ञ 
हि] 
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आपने २» सत्र कुछ 


न हु धथना करें ॥ 
ज्मा> सभीर अप् मी सात हरेक चसनु) जिसयी हमवी 
॥ 7० 5 सटे / | हम नहीं जानते कि आपके 


उस मनु'यज्ञों संगवानसे कुछ नहीं माँगना चाहिये 
४ फेर उनतजा प्रम प्राम करनेफकी इन्‍्छा रखता हे | 
गया जाने मनभे संगवानतों स्मरण रखना चाहिये 
भर उनमे ही अपने दुश्य प्रकद करना चाहिये | व ही केवल 
श् दया सनते 6] जब मनुष्य टर समय 
उमनो साद रखता 2 तो थे उसके कहनेकी अवच्य सुनेगे। 
यू आये कोर झोझसे मेरे अश्वओकों कठापि नहीं देख 
सात ते “| 

सत्मड्रति तथा सदूविचारोंका प्रभाव 


यदि मनुप्यदुरी सड्जतिम पड जाते दे तो वे प्रायः अपनी 
इच्ठाऊे बिदद्ध भी घुरे काम वर टालते है, एसलिये मनुप्यको 
सदेव बुसक्षतिसे शुणा करनी चाहिये आर सदंब अन्छो 
गट्टतियी खोजमे रहना चाहिये | अच्छे मित्र न मिल 
भगऊे तो अपेठ रहना ही उचित £ | मनुष्य सच्चा सुख 
चाएता £ तो उसे सेव अच्छी सद्नति करनी चाहिये । दुष्ट 
मनुप्यायी सद्भधति भ्यानमे ने तानी चाहिये। मनुष्यके 
परम प्रिय मित्र बुरे स्थानो्मे जानेके छिये और दुष्ट जनोकी 
मद्गति करनेऊे स्यि विवश करें तो उनके प्रति भी घणा करनी 
सादिये | 
यदि मउुप्यत्तो किसी कामके करनेमे डर हो तो उसपर 
रउरनेस भी डरना चाहिये। एसे कामोसे दर रहना 
जिनिक केपठ स्मरण करनेसे चित्त हुस्ची होता है। 
री है; इसलिये ऐसे 
दिनार प्रणतया मनसे निवाछ देने चाहिये। मनुष्यकों अपने 
पिचार सदय पत्रिच बनाने चाहिये। यदि विचार अच्छी 
तर पविए बसे णर्तग तो उनया प्रकानण बिजलीके समान 


४ दद्द 


[था 


भिग फोटरीम भी प्रडराग करेंगा। विचारकी गक्ति 
सबमन मदान्‌ ट | विचार इनने बच्वान होते है कि इनके 


इय एस से जाय सनम आ जाते है निनकी ओर मनुप्यका 
बस्श ता था भय हक द | सासारिय विचार घरीरका नाठ 
४४ ४ हिल नंगवनतों समप्रित ऋुए संत ब्िचार हृदय 


हल का पनक्ष बनाते €ै। जिम प्रकार स्वच्छ 


डा किन 
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है उतना ही अधिक भरीर निर्मल हो जाता हे । 


4 संत बचन सीनल खुधा करत तापन्रय नाक 5 








साबुनसे गरीर साफ हो जाता है; उसी प्रकार सदविचारोसे 
हृदय शुद्ध हो जाना ह६। जितना अधिक निर्मल साबुन होता 
इसी प्रकार 
मनुप्यके जितने ही अधिक आद्र विचार होते है; उतना ही 
अधिक उसका हृदय शुद्ध बन जाता है | 


जीवनकी समस्या 


इस ससारमे हरेक पदार्थ नाशवान्‌ है। जो आज है 
कल न रहेगा; अतएव यदि मनुण्य इस संसारके किसी 
पदढार्थपर आवश्यकतासे अधिक प्रेम करते है तो थे बहुत 
भूल करते हैं | कुछ मनुष्य अज्ञानवभ अपने बच्चोंकों बहुत 
ही अधिक प्यार करते है और ऐसा करनेपर भी उनकी 
आजाके बिना उनके बच्चे उनसे विदा हो जाते हैं) तब 
उनको बिछोहके कारण असहनीय दुःख उठाना पड़ता हैं| 
यह ससार कुछ दिनोके लिये है और इसके दुःख-सुख भी 
थोड़े समयके लिय्रे हैं; इसलिये मनुप्यको यह कंदापि उचित 
नहीं है कि वह सासारिक दुःख-सुखमें पड़कर स्थायी सुखको 
भूल बैठे । भगवान्‌ ही केवछ सर्वकालमे हमारे सच्चे मित्र 
है; व ही सच्चे बन्धु और प्राणावार हैं; इसलिये उन्हें कभी 
न भूलना चाहिये | कितनी बार हमको माता$ पिता; पुत्र) 
कन्या, त्री तथा पति मिले । हम क्षणभरके लिये अपने 
पूर्वजन्मके सम्बन्धियोंके विपयमें विचार नहीं करते है और 
वे भी हमको भूल गये है | 


इस ससारमे कोई भी पदार्थ ' स्थिर नहीं द। जो कुछ 
आज दिया गया है; कल ले लिया जायगा । जो ठेता हैं वही 
फिर उसे वापस ले लेता है | कुछ समयके लिय्रे हम उसको 
अपनी रक्षामे रखते है; इसलिये हम उसको अपना 
समझने लगते है। किंतु जब हम उससे प्रथक होते है; 
तब हमकी शोक होता है] कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है 
जिसको हम अपना कहकर पुकार सकें | यहॉतक कि यह 
नागवान्‌ शरीर भी ईश्वस्का है ओर जब वे चाह तब ले 
सकते है । आशध्चर्यकी बात है कि दूसरेकी सम्पत्तिकों अपनी 
ममझते हुए. जब हम उससे अलग होते हं तब हम दुखी 
होते दे | अतएव चतुर ज्ञानवान्‌ मनुप्यको किसी प्रकारका 
डुः्ब-सुखका चिन्तनन करते हुए केवल कर्म करना 
चाहिये | उसको क्रिसी मनुप्यक्े विषयर्मे अधिक चिन्तन न 
करना चाहिये और न किसी वस्तुसे अधिक मोह करना 
चाहिये; तभी वह सठाके लिये सुस्वी वन सकता है | 


ञः 
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प्राणिमात्रके प्रति प्रेम 
यह प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह दूसरेके नद्चोंको 
अपने बच्चोंके समान समझे | इस प्रकार सांसारिक रीतिकी 
सीमाका उलछड्जन करता हुआ वह भगवानका प्रेमपात्र 
बन सकता है। दीनोंके दुःखको भोजन तथा अन्य पदा्थोके 
द्वारा यथाशक्ति दूर करना चाहिये | 
भगवानते सार्वजनिक प्रेम उत्तन्न करनेके लिये अपने 
पडोसियोंके प्रति तथा दूरवालके प्रति प्रेमका सम्बन्ध 
स्थापित किया है | मनुप्य पहले अपने माता+। पिता भाई: 
बहिन आदिसे प्रेम करता हैं । जब्र वे बड़े हो जाते हैं तत्र 
वे अपने मित्रो तथा साथियोसे प्रेम करने छूगते है । जब 
उनके विवाह हो जाते हैं तब वे दूसरे कुट्ठम्बवालोसे प्रेम 
करने लगते हैं | जब उनको अपने बच्चोके विवाह करने 
पड़ते हूँ तब वे बहुत-से अन्य मनुष्योंसे प्रेमका नाता जोडते 
है। इस प्रकार प्रेमका सम्बन्ध यहोतक बढ जाता हैं कि 
मनुष्य अपने पासवाले सम्बन्धियोंके प्रतिं प्रेम करना भूल 
बैठते हैं ।' इस प्रकार उनका प्रेम सार्वजनिक हो जाता है; 
तमी मनुप्य भगवानकी सच्ची सेवा करते हे और असीम 
सुखका अनुभव करते हैं | दूसरोंके प्रति प्रेम करनेमें कुछ 
भी नहीं खर्च करना पड़ता है। किंतु मनुप्यको इतना ही 
करना पड़ता है कि वह अपने ह्ृदयके किंवार्डोंको पूरा-पूरा 
खोल दे | इस प्रकार सार्वजनिक प्रेम करना सीखना चाहिये | 
ऐसा करनेपर शने-गने; उसका हृदय कोमल हो जायगा । 


बादशाहोके बादशाहकों भी उसी तरह मरना पडता है 
जिस प्रकार एक भिखारी मरता हैँ | इस ससारमे मनुष्य 
अपने साथ कुछ भी नहीं लाता है और न बह विदा होते 
समय इस संसारसे कोई वस्तु ले जाता है; केवछ अपने भले 
बुरे का्मोंकों ही इस ससारमे छाता है और मरनेके बाद 
उनको ले जाता है; अतएवं उसको अच्छे ही कर्म करनेमे 
लगे रहना चाहिये । और दीनोकी सेवा करना सर्वोत्तम कर्म 
है | यदि वह धन कमानेकी प्रबल इच्छामे लगा है तो उसे 
अवकाश नहीं मिलेगा | यदि ऐसी इच्छा नहों दे ओर 
दूसरोंकी सेवा करना चाहता है तो वह समय बचाकर अपने 
मनको इस ओर छगा सकेगा | 


शारीरिक शक्ति तथा मोजनकी ओर ध्यान 


शक्ति ही जीवन है । इस जीवन-शक्तिका सम्पादन 
करना प्रत्येक मनुप्यका प्रथम कर्तव्य होना चाहिये । यदि 


उपरूरकए : फऊरक सर कमा 
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मनुष्य कोई उददेच्य स्वता ह तो उसके सप्ल झस्नेज लिये 
जीवनशक्किका बनायें रबना प्रधान सावन # | यदि शरीर 
सस्थ दाता € तो सासारिव कत्व्पेकि पान मस्नेमे अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त होता हैं; कितु यदि गरैर स्वस्थ नहों रहना 5 
वो आनन्दमय जीवन व्यतीत करना असम्भप ” | सप् 
कतेव्य स्वास्थ्यपर ही निर्मर है तो रुससे अभिज् औौन-्सी 
शोकप्रद बात हो सकती है ि आगेषयनारूपी यमन्प 
ग्वज़ानेको नष्ट कर दिया जाय | टसक्े फ्रियरीत मसनप्यतञा 
कर्तव्य है कि वह खास्थ्ययी ओर अधि ध्यान रक्से | 
जिस तरह वर्पाऋतुम पानीके बहायके याग्ण गड़द़े पट जन्ते 
ह॑ तो उनकी मरम्मत की जाती हृ$ 'उसी प्रशार यटि मनण 
स्वास्थ्य किसी कारणसे विगड गया हो तो उसे पृर्णनपमे 
ठीक कर लेना चाहिये | चाह उसको फ्तिना ही कष्ट कथा ने 
उठाना पड़े । 


शरीरकी शक्ति मोजनपर निमर हू | ट्स परारण मनप्परों 
भोजनपर विशेष भ्यान रुवना चाहिब। लामदायत भोनने 
करना चाहिये और बुरे तथा उत्तेजस पदाभासे पणा 7रनी 
चाहिये । यदि हम शरीरको स्वग्ध सपना चाहते / तो सउभ 
पहले अपने भोजनकी नियमित कवर लेना चातिये । कमी 
भोजनका परिमाण अधिक नहीं होना चाहिये; रिनु उसके 
विपरीत आवध्यकतासे कम भोजन करना भी अनुचित ४ | 
अच्छा ओर दक्ति-उत्तादव भोजन निःमनन्‍्देद शरीस्कों 
स्वस्थ बनाता है | मिद्टीके बने हुए पदढ़ाव॑ मिट्री ही बने 
रहेंगे और म्वर्णसे बने हुए पदार्थ स्वर्ण शी बहलायेंगे । 
मिट॒टीका खर्ण नहीं बन समता ६ और सोना मिद्ठीर साफ: 
नहीं बदल सकता हैं | ठीफ उसी प्रगार आपर्ित हर 
कृपथ्य भोजन शगीर-शक्तिकों ही केयल नाग नारी जग्गा हु: 
फितु इससे चरित्रपर भी बुरा प्रभाव पड़ता * | 


माता-पिताकी सचा 


जिस माताने अपने हृदयके रनसे प्रपन्‍न परने दारीरड) 
पाला) उस मातावा सम्सान प्रम आर गच्च्बि बरस! ग्द्री 


सकता € | विद्यार्थीजरा प्रथम उनतेय्प बच? ई 
हिज्जे ध्यानपूर्वक याउ को | यदि एस्य दशा 
बह परीक्षाम पास नहीं हो लगता ॥ 

पहला कर्तव्य यह ६ कि बह नपने शाताविना 


कहे पं 
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मफल होना उसके लिये 


जाम. जय ऑन, 


हक >बन्‍्>-कात कण ह थी ह परीदार्म 
हप्ण' “ रे ३० * जैई ९५७६] 
। 


८ जानी है उसी ओर माताका प्रेम 
:म॥ प्रा प्रकट योदा ह | यदि ऐसा प्रेम न होता तो 
म्गय नी स्थिस ने ग्हता । जिम प्रदार कोई भी दृल्ष बिना 
पजड मात मा सकता 23 उसी प्रफार संसार माताके प्रेमके 
[ों सयता | यदि माता अगने पुत्रसे प्रसन्‍न होती 
५ हीर उसतो आशीर्वाद ठेती दे तो उस पुत्रको 
मतारय तिसी यातरी कमी नहीं रहती हूं । वह सदंध 
पपने जीवनयों सुरा तथा ज्ान्तिसे व्यतीत करता है और 
प्नाभे भगवानके चरणीफों प्राप्त होता है | इसके विपरीत 
पड ससीसेमुली मनुप्य अपनी माताकों कष्ट देता हतो 
उस €एसे सर सम्पत्ति झीमर ही विदा हो जाती है। चाहे 
फ्तिदा भी धार्मिक वह क्‍या न हो अन्तर्म वह अवध्य 
नरपया अधियारी होगा | 

इमिये। माताता गौरव स्पष्टल्पर्मे कहॉतक है । हम 
गायएा दथ पीते है इसलिये वह हमारी माता है; प्रथ्वीपर 
हम निद्यास करते £ इसल्यि वह भी हमारी माता है; बहुत- 
इन तथा डबियों हमारे क्ल्याणका ध्यान॑ रखती है, इसलिये 
एम उनकी भी प्रजा करते 5 साथु हमको कुमार्गसे ब्रचाकर 
मरैग सम्मा्गपर लाते हैं इसलिये हम उनका भी सम्मान 
फरते £४ गुर हमयों मोक्षके लिये शिक्षा देते है इसलिये 
टम उनयों भी आदरकी दृष्टिसे देखते है | अब ध्यान देकर 
पनारिये हि माता हमयों दृव विछाती हे; अपनी छातीपर 
सुत्मनी €- सदेव हमारी कुशल्ताका ध्यान रखती है और 
शाममग्सती तथा चमसम्बन्धी सभी कार्यों द्विक्षा देती 
» नथा मरी बतदती है कि क्‍या करना चाहिये और क्‍या 
ने उगना चाटिय भीर इस प्रकार वह हमारे मविप्यका सेव 
पन रख्तों है । इसमे सिद्ध होता हे कि केबल मातामें ही 
गा प्रत्वा। टेब भीर देवियों, साधु आर गुदके गुण 

| एक मालाका असन्न रक्त्वा जाय तो इनमेसे 
न्‍नम्यि जामकता है | 


सील 


० 
हाई हम 
कसी 


माता उता+ चग्णानी सेवार्म घरपर रहना सब देव 
नानाज़ दसनऋ तुन्य हैं: क्‍्प्रोकि माता-पिताकी सेवा की 
जाखगी नो नय देवता प्रमन्‍न होंगे और इस प्रकार घरपर 


एव हुए + मनुप्यग मनोर्य सफल होगा । 
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स्नी और उसका खान 

स्री शक्ति कहलाती है; क्योंकि हम ससारकी बहुत-सी 
बातों अक्तिहीन होते हुए. उससे सहायता लेते हैँ और 
इस प्रकार उसकी सद्भतिसे शदाक्ति प्राप्त कर लेते है। वह 
मह॒धर्मिणी है; क्योंकि वह हमारे धार्मिक कार्योंमे सहायता 
देती है | वह जाया है; क्योकि वह हमारे उत्तराधिकारीको 
अपने गर्भमें धारण करती है । अतणव यही कारण है कि 
स्री जीवनकी हरेक अवस्थामें, धर्ममें, धनमें; इच्छामें ओर 
मोक्षमे प्रधान सहायक है| वही हमको नरकमें ले जाती है 
ओर वही हमको मोक्षका मार्ग दिखला सकती है, अतएव 
हमकी उसके अनादर करनेका विचार कदापि द्ृदयमें न 
लाना चाहिये | 

अपनी स्त्रीकों गुणवती बनानेके लिये शिक्षा देते रहना 
चाहिये | उसको ऐसी गिक्षा देनी चाहिये कि वह दीन 
मनुप्योकी सहायता करे; नहीं तो; इस संसारमें सुख तथा 
शान्ति प्राप्त न होकर मय और अपयश मिलेगा । ज्री-पुरुष 
दोनोंको एकमय वन जाना चाहिये। जबतक वे दोनों अपना 
स्वार्थ छोड़कर एकमय नहीं हो जायेंगे; तबतक वे मोश्ष नही 
प्रात्त कर सकते । इस ससारमें ज्ली-पुरुषका सम्बन्ध अपने- 
अपने खार्थके लिये नहीं है। अपनी स्रीको ऐसी शिक्षा देनी 
चाहिये कि वह पहले-पहल माता-पिताकी सेवा करके दीन- 
दुखियोंकी सेवा करना सीखे | जिसको मनुष्यने अपनी पत्नी 
बना लिया है; उसको अपना कर्त॑व्य पूर्णरूपसे सिखलानेमें 
कदापि न चूकना चाहिये | 

भगवानकी पूजा करना गहस्थ होकर भी असम्भव नहीं 


है, किंतु इसमें चतुराईकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 


कोई मार्ग सुगम हो ही नहीं सकता | पत्नीरहित होते हुए, 
भगवानकी भक्तिके लिये प्रयत्न करना बहुत कठिन है | 
इस मार्ग आवश्यकता इस बातकी है कि ज्री-पुरुष एक- 
मय हो जायें । आप कदाचित्‌ पूछेंगे कि किस प्रकार भिन्‍न- 
मिन्‍न खखूपोंमें होते हुए भी वे एकमय हो सकते हूँ ? ऐसा 
होनेक्रे लिये स्री तथा पुरुष दोनों ही अत्यन्त निःखार्थ भावसे 
परस्पर प्रेम करना सीखें | उनको अपने स्वार्थका भाव 
लेशमात्र न रखना चाहिये; वे कपटकों छोड़कर परस्पर 
शुद्ध व्यवहार करे । हढ़तापूर्वक इस प्रकार कार्य करनेसे 
अकथनीय खछुख प्राप्त होगा । 


गास््रॉंमें पत्नी सह्धर्मिणी कहीं गयी है| वही सचमुच 
सुखी तथा धार्मिक दे जो दस संसारमें ऐसी सत्री रखता 







है 
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है; उसके गहमें शान्ति और पवित्रता आती है। जो मनुप्य 
धार्मिक स्त्री नहीं रखता है; उसको वेकुण्ठ भी नरकके समान 
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है | उसका जीवन मृत्युके समान है और मृत्यु ही वास्तव 
उसका जीवन है | 


ब्_्क 
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महात्मा अश्विनीकुमार दत्त 


( जन्मस्थान--पुआखाली, वगाल, पिताका नाम--त्रजमोहन दत्त, माताफा नाम---प्रसक्षमयी , जन्म--सन्‌ १८०७६, ६७ जनवरी 


देदावसान--सन्‌ १९२३, ७ नवम्बर ) 

क्रमशः शाल्राभ्ययन, शास््र-अवण तथा भगवानके 
स्वरूप-प्रतिपादक तर्क करते-करते और सुनते-सुनते भगवह्विपय- 
में मति होती है; उसमें भाव होता है | ऐसे मधुर विषयकी 
आलोचना करते-करते उसमें लोभ न हो) यह नहीं हो 
सकता | लोम होनेपर प्राणमें आकर्षण होता है; आकर्षण 
होनेपर रागात्मिका भक्ति उदय होती है| बार-बार भगवान: 
का नाम सुनते-सुनते मनुष्य कबतक स्थिर रह सकता है? 
कितने ही नास्तिक भगवानकी कथा सुनते-छसुनते पागल 
हो गये हैं । 

जो सर्वान्तःकरणसे भक्त होना चाहता है। भगवान्‌ 
उसके सहायक होते है। उसकी कामना सिद्ध होती ही है। 
किसीकों यह बात म्ुँहपर भी नहीं छानी चाहिये कि इस 
ससारमें भक्त होनेका कोई उपाय नहीं है। यदि ऐसा कहा 
जाय तो यह भगवानके प्रति भयानक दोषारोपण द्ोगा। कोई 
दुराचारी भी भगवानको पुकारे तो वह भी थोड़े ही दिनों्म 
धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति प्राप्त करता है | तब 
फिर निराश होनेका कारण कहों है ! समी कमर कसकर 
अग्रसर हो सकते हैं; भगवान्‌ सभीको कतार करेंगे | हम 
जितने भी जगाई-मधाई ( महापापी ) हैं, सभीका उद्धार 
हो जायगा | 

चुम्बक पत्थर जैसे लोहेका आकर्षण करता है? उसी 
प्रकार वे हमछोगोंका आकर्षण करते हैं। कीचड़से सने हुए 
लेहेके समान होनेके कारण हम उनमें छग नहीं पाते हैं, 
रोते-रोते जब कीचड़ धुल जायगा। तब हम चटसे उनमें छग 
जायेंगे | उनको पुकारना पड़ेगा तथा पापके कारण रोना 
पड़ेगा; इसीसे उनकी कृपाक़ी अनुभूति होगी । इसमें विद्याः 
धन और मानकी आवश्यकता नहीं है | वे जिसपर कृपा करते 
है, वही व्यक्ति उनको पाता है । 

भगवानको पुकारने। उनकी कृपा प्राप्त करने तथा 
उन्हें प्राण समर्पण करनेके मार्गमें कुछ बाधाएँ, हैं। कुसब्नः 
कुचित्रदर्शन, कुसज्ञीत-अवण कुम्नन्थ-अध्ययन आदि 
भक्ति-पथके बाहरी कण्टक हैं। और काम) क्रोध: छोमः 


मोह, मद) मात्सये, डच्छछूट्वलता। सामारिक दुश्निन्दा- 
पटवारी-बुड्धि अर्थात्‌ कोटिल्य: बहत बोल्नेकी प्रदृत्ति॥ 
कृतक करनेकी इच्छा। धर्माडम्बर तथा लोस्मय आदि 
भक्तिपथके मानस-कण्ठक हैं । 
मक्तिपथके सहायक 

आत्मचिन्तन भक्तिपथका प्रधान सहायक है। प्रसेतर 
दिन यदि हम विचार करें कि; हम क्रिस प्रफार जीयनयायन 
करते हूं; क्रितना सत्कर्म करते हैँ, कितना असत्कर्म बस्ते £ 
पापके साथ किस प्रकार सग्राम करते है तो हम शयनी 
यथार्थ अवस्था देखकर सिहर उठेंगे। इस प्रशार जो जगयनी 
यथार्थ अवस्थाकोी समझते हूं; वे ही मगवानके धरपायत 
होनेके लिये व्याकुल होते हैं । यही भक्तिवा प्रथम शोगन 
है। जैसे कुसद्भ भक्तिषयका कण्टक है; उसी प्रगार सनम 
भक्ति-पथका सहायक है | साधुजन आरने समुपदेशरूदी 
किरण-मालाके द्वारा लोगोंके हृदयके पापरूपी अन्धवाररं 
पूर्णतया नष्ट कर देते हैँ । जो लोग प्राणोसे भगरथर्चा पसते 
हैं, उनकी चरणधूलि ग्रहण करना इमाग उर्तव्य £ । 
इस प्रकारके व्यक्तिके पास उपस्थित होते दी पल प्राप्त गिता 
है। प्सद्ड निश्चय ही रग लाता हैं? साधुसएसे ने उपपरार 
होता है उसका दृश्टान्त *--जगाई-मधारंशा उद्धार । 

जो जिस देवताका उपासऊ है वह उसी देग्तारी पृत्- 
आराधना करके भक्तित्मभ कर सकता है। जिनरा मम 
विश्वास नहीं होता, उनऊे लिये प्रड्नतिमें भगगानरीं उपलब्ध 
करके उनका चिन्तन और लीला-कीतन थादि हररना एँ 
श्रीकृष्ण-सेवा है। विश्वमथ भगदानरें साख रचनानीश” 
और विविध क्रीहापों देशगर शिनारा प्राण उसमे एप 
नही जाता ? 

भर्मग्रन्धोवा पठटन जार उवबग दर उग्पारी शीत ९ । 
भगवानके न्वरूपका वर्णन) लीत्य उीलेने) ननिश्रयार -र 
भक्तोंके चरित्र जिन झन्भोमे प्रहा परिणाएओ 
उनका अध्ययन और धपण ऋस्नेत मन शन्गिगय 


ज0% | ६४5 
होता है | 
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,. ८ ६ कण जार जप सनियभत प्रवान सतसक 
ध७ «६+ 7 “गाउन नाम “गेर लीताकीतनूूपी नतया 
थ है 5 उस प्रियतम भसगवानता नाम-वीर्तन 
पा पल उन #दिगमस भनुगगढ्ां उदय होता हैं ओर 
हित 2पीन्तन ने दा 7। बन्‍्यु वान्ववोकों साथ लेकर 
ट्िटिंमग #., समय दाम-सकीलेस बरनेके समान आनन्दका 
| नहीं ६ । सचमुच ही उस समय 
उम्त उठता “« प्राणोम झान्ति प्राप्त होती 
गना अन्तन' उस समय निरोह्ति दो जाती 
| मामसरीर्न बर्ते करते प्रेमशा संचार भोर पापका 
नाश शोसा है | 
शाम तय करने हब्ियि नामझा आर्थ और शक्ति जान 
एनी नाहि,। जो जि नामऊा मन्त्रफे रूपग जप करते है 
इनही उसता कर्थ और झशाक्तिकों जान लेना आवध्यक 
| नो सावक मनन्‍नका अथ ओर चक्ति नहीं जानता) वह 
तो सी बार “प्र बस्नेपर सी मन्त्र सिद्ध नहीं कर पाता। 
अमण, नाम जा क्‍रनेपर जो लाम होता £$ उसको भक्त 
उसने अपने जौयनभ समझ पाया था। कबीर अपने एक 


बी 
ऊ द्श्त ण्न्कू 
रँ 'लदुनन्‍्ममरकनमबछ, 


(बोर ) तू नु ऊग्ता तूँ मया मुझमें रद्दी न हें १ 

बीटएं उमर नाम हीं जितने देखें तित तुँ॥ 

पय सम्ते-पस्ते साथथ दस अवस्थाकों थ्राप्त होता है 
“गयनमे एप थाता 75 चारों ओर भगवानके सिवा और 
हूण माय टैप पाता उसे समस्त ब्रद्माण्डमय भगवत्स्फूति 
न ठगनी ४ | 

सर श्रमग था सीधम वास करनेसे हुदयमे भक्तिका 
का शगरिति जीता ” | तौवओों प्रण्यक्रमि क्‍यों कहते ह ? 
गमिया कह जद्त प्रभाव॥ जल्या कोर्ट अद्भत तेज 
५ गविष्टान हनेके कारण तीर्थ पुण्यस्थान 


आ अऋ च््य्कु कप दम तू 
््ा है. ष्ुढ है हृ शा हि ] ] $ जै थे ये 


है 
नह लकट्रकफ री 9 
न क। | 


8. ५ श्र 


न पारस निकलनेयार्ली अग्रिग्िम्ना 
जण्य प्रतवणं। कैंदास्नाथमे तुपार- 


आई माख््द: रर्टारम प्रसन्ननखिश भसागीरथीका 
एन इसनेत्र जिले प्राण नक्त्मिसे आप्डुत नहीं हो 
कक कै 8 उन्दादशम शदद्धा गंदा ज्मस्ग करके नवह्ीपम ् 
$>,गटऱी गहरा पान 


अयान्‍्याम श्रीगमचन्द्रके 
हैँ त्रित्र भावका उठय 
है 7 7 और शत सु स्मृनिर्ी बात ही क्यो कह ? 

४ परम कर बिलने न्लेग 


० संन बचन सीतल खुचा करत तापन्नय नास + 
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ऊतार्थ हो गये हैं; बह याद चरनेपर भी प्राणोर्ग भक्तिका 
सचार होता दे । 
>< >< >< >< 

भगवानको निवेदन बिना किये कोई कार्य न करो॥ 
कोई वचन न बोलो; किसी विचारकी मनमे स्थान न दो--- 
सदि हम इस प्रकारके भावकी एक बार हुदयमें दृढ कर 
सके तो अपने-आप प्राण भक्तिसे भर जायेंगे। सब विपयोगे 
उनका स्मरण करनेपर मनुप्य उनकी ओर भाक्ृष्ट हुए 
बिना नहीं रट सकता | 

भक्ति-रस 

जब टखरमे निष्ठा होती है? जब संसारामक्ति छप्त हो 
जाती है; तमी मन जञान्‍्त होता है । शान्तरस भक्तिका 
प्रथम सोपान है। परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा हैं--यह 
जान भक्तके चित्तमे आन्तरसमे उदय होता है। 

दास्यरतिमँ भक्तके मनमें ममताका सचार होता है | 
वह भगवानकी सेवा करनेमें व्यस्त होता है। श्रीकृष्ण-सेवाके 
सिवा उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता । वह भमगवानसे 
कुछ भी कामना नहीं करता, केवछ उनकी सेवा करना 
चाहता है । 

सख्यरसका प्रधान लक्षण यह है कि भक्तके सामने 
भगवानकी अपेक्षा और कोई प्रियतर नहीं होता । 
गहदराज कहते ६--:प्रथ्वीपर रामकी अपेक्षा कोई मेरा 
प्रियतर नहीं ।! जो भक्त प्रार्णकि भीतर भगवानके साथ 
क्रीड़ा करता है) वही सख्यरसकी माधुरीका उपभोग कर 
सकता है | सख्य-रतिमें भक्त भगवानको अपना अलड्ढार 
बना ठेता है| इन्दावनके मार्गमे अन्ध विल्वमडलके पथ- 
प्रदर्शक श्रीक प्ण बलपूर्वक जब उनका हाथ छुड़ाकर चले जाति 
हूं; तब विल्वमड्डल कहते हे--- 

हस्तमुत्क्षिप्य यातो5सि वकात्‌ कृष्ण किसझ्भधुतम्‌ । 

हृदयाद यदि निर्योासि पोरुषं गणयामि ते ॥ 

“श्रीकृष्ण | तुम वल्पर्वक हाथ छड़ाकर चले जाते हो; 
इसमे आश्रय क्‍या है? हृठयसे यदि तुम दूर हो सको) 
तब मे जानूँ कि तम्दांरेमें बल हैं |! अक्तने अपने सखाको 
सवंथा हृठहयका अल्ट्टार बनाकर बॉध रस्वा है | अब 
भगवानके छिये मागनेका रास्ता नहीं है ! 

वात्सल्य-रसममे भगवान्‌ गोयरा् है| भक्त उनको पत्रके 
समान प्यार करता हैं) स्नेह करता है; गोदमें छे लेता दे । 
माता यदोदाके सामने भगवान गोपाछ-वेशमें उपस्थित 
होकर प्रेममिन्ना करते थे, वह उनको थोड़ा-सा प्रेम दिखला- 
कर फिर विमुख कर देते थे। फिर यदि वह अन्तर्दित दो 
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जाते थे तो गोपालके वियोगम भक्त अनुतापसे छटपटाने 
लगते थे । 

प्राणोसि मधुर-रतका सचार होनेपर--५्मती जैसे 
पतिके सिवा दूसरेकों नहीं जानतीः--भक्त भी उसी 
प्रकार भगवानके सिवा और किसीको नहीं जानता । इस 
अवस्थामे भक्त और भगवान्‌ सती और पति हैं । महाप्रभु 
श्रीचेतन्य इसी भावमें बेसुध हो गये थे | चेतन्य और 
भगवान्‌ राधा और श्रीकृष्ण हैं, जीवात्मा और परमात्मा 
्ं ५ जो इस मधघुररममें डूब गया हैँ उसके फिर बाहरके 
बर्म-कर्म नहीं रह जाते | वह ५ध्वेदविधि छोड चुका |? 
पागल हाफिजने इसी कारण अपने गास्रोक्त कर्मकाण्डका 
त्याग कर दिया था । बृन्दावनकी गोपिकाओंका कामगन्ध- 
हीन प्रेम मधुररसका परम आदर्ग है । 

इस रसके आवेगमें प्राणमें किस भावका उदय होता है; 
यह हम क्‍या जाने ? उस समय हृदयवल्लभकों वश्षःस्थल 
चीरकर हृदयके भीतर भरकर रखनेपर भी प्यास नहीं 
बुझती | भगवानके साथ हृदय-से-हृदय मिलाकर) मेँहन्से-मुंह 
मिलाकर रहना क्‍या है; इसको क्‍या हम कुछ समझ 
सकते हैं ? इसी भावके आवेशमें विभोर होकर विल्वमड्जलने 
कहां---“इस विभुका शरीर मधुर है। मुखमण्डल मधुर हैं 
सुर है, मधुर है, अहो ! मद हास्य मधुगन्धयुक्त है, मधुर 
है, मधुर है मधुर है ! 

भक्तिका चरमोत्कर्ष यहाँतक हैं | इसके आगे क्‍या हैं 
उसे कौन बतलायेगा ! 

निष्काम कर्मंयोग 

- यह ससार कर्मभूमि हैं | स्वय भगवान्‌ महाकर्मी दे । 
वे इस ब्रह्माण्ड-णहके महागहस्थ है | स्थावर-जड्जमात्मक 
विश्वव्यापी इस महापरिवारम जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता 
है; उसको वह वस्तु ठीक तौरसे प्रदान करनेका प्रभु सदा 
प्रबन्ध करते रहते हैं | इस ससारमें कर्मके बिना कोई ठहर नहीं 
सकता | आत्म-रक्षा और जगत्‌-रक्षाके लिये सभी कर्मचक्रमे 
घूम रहे हैं | निष्काम कर्मयोगके लिवा हमारे उद्दारका और 
कोई मार्ग नहीं है। जातीय उत्थान-पतन कभी कमनिरपेक्ष 
नहीं हो सकता। भारतवर्ष जब्यसे निष्काम कर्मके उच्च 
आदर्शको भूछ गया; तभीसे इस देशकी अधोगति प्रारम्भ 
हुई । कर्मको अन्तमृंख कर लेनेपर जैसे उसके द्वारा वाहरी 
मझ्नल-साधन होता है। उसी प्रकार भीतरका मज्जल भी 
ससाधित होता है | कर्मकुण्ठ) अकाल; संन्‍्यासी ओर कम्मासन्क 
घोर विषयी किसीके लिये भी यह धारणाका विपय 
नहीं रह गया । है 

भगवान सचिदानन्द है । हमारे जीवनमें भी इस 





सच्चिदानन्दकी छीला चल्नी # | हम जप्नय गामे 
दस सब्िदानन्दकों प्रतिप्तित नती करेगे दस्ता नस्मभपोगा 
“अमंमोग!में ही वर्बवरसित होगा जगत, सजाने 7४४ >मणण 
आभिक भावमे जो सब्चिदानन्द्रजी प्रतिटा त री ? - उजो 
कोई अस्वीकार नहीं झर सक्तना | 

>< >< > 9 


महामारतम बिदुरन कटा क+प्णो हाय अहआ 
हतोत्यादक हैं) वही हमारे लिये मुसग्रद होग। । उर्ता: 


यही सर्वाथमसिद्धिका मूठ है । 

दार्गभनिकचूडामणि काण्दने मी थी यान उहा. 
“इस प्रकार कर्म करो कि तुम्हारे बर्मया गलप। नीम 
विधिके रूपमसे प्रहग किया जा सके | 

सुप्रसिद्ध जेसेफ मजिनीने कार्यकर्ताओरों उयद । झा 
ह--तुम परिवारके लिये या देशके छिय्रे जो पास “सन जा 
रंट हो) उस प्रत्येक कार्यफे पटछे आरनेत प्रा भें यो 
करने जा रहा हूँ, वट यदि सभी लाग परते लवां सर [7१ 
किया जाता तो उपके द्वारा समस्त सानसय साख पाल 
होता या हानि ? यदि तुम्हारा पिचक बहता £ हि टाबिद्दायी 
तो उस ऊार्यड़ी मत करो) यदि उनसे प्राग छादा प्या 
स्वपरिवारका आयाततः कोर छांम भी ऐसा ही उधाव उस 
कार्यकों मत करो । 

हज 
अहड्डारसे हानि 

ऋषियोने- भक्तोने इस दशरी लबन्धि मझात रान्यिट 
भाव इतनी हृढतासे प्रधिष्ट करा दिया था जा. «|| 
साधारण किसान तीर्थ-श्रमण - 
तीर्वयात्राफे विषयमे कुछ बर्णन उरनेके हित : > 
होगा; क्योंकि ऐसा करनेसे उसके मनभे जार उन्सन्न 7। 


१, 
मकर 
१६ 

थु 
अन्न, 
बनी. 


द्रफ 





प्रति हिंसा-देपसे दस्धबुद्रि होज़र हम उह् मि रे शाध 
उन्‍नतिके मोह्से मुग्ध न है | एम कपनिदए + एयर 
ल्थ्यडे सिर करके शभन्छाके द्वारा समस्त | टर बया 
करे । हमारा सारा व्वक्तिबत्त- जातीय जोर गढ्रव इगम 
अनुदान और प्रचेष्ठा केबड विप्गुपी ये हे । 
प्रम 

जाजकल बार गंवान प्रेमश नाम वाएमर 
देच रहा है। युव्गय खसे 
प्रेमके दामरर बाम ओर मोर दिए 
सार है; अमूल्य पदार्थ “5 स्वगन प्र 
खगमे परिणत बरनेरे दिये । सर 


, $ $ £+ ”( 


हुक 


जो 
अ्यकन्गाइ>.. पन्‍गक कुल. बाक 
व पहबाउट४र ७ «के 


8५6 ५ 
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छम्कल्क अत चूहरे' वैधमणाके और आर कढी चर पपीएछत सरमकमम उ#म रा पल्‍कीयारि्यभूही परी बह! कक 
मम हे ४ग्स करते # | लत" भगवदनुद्षि नहा ह वहां प्रम 

सपना | प्रेमी सित्ति ह भगवान्‌ । युवा ! 
नो ४मग देंग्गे नगर प्रमरें मल भगवान ह या नहां र 


डर 

७ हक 8७% कह 
(- ने प्रेम उसने है3 उसके साथ मगवचर्चा कक्‍रनेकी इच्छा 
होती / था नली ? पवित्रतासचयके लिये परस्पर सहायता 
परते शी या नी ? ॥॒ 

उन परविचता नह बहों प्रेम नदी | प्रमखूूपकोी सत्ता 
परिततामय ४ । प्रथ्वीझा बोर्ट कलद्ध जिस प्रेममे लगा है) 
पल ग्रेम बभी वम'के नामके उपयुक्त नहीं ह। तुम जिससे 
मे मरने हो; एक बार उसकी ओर ताककर देखो, उसका 
गे दग्गमेपर भगवान्‌ याद आते हू या नहीं ! 

प्रमफे सम्बन्धम सर्वदा आत्मपरीक्षा करो । तुम्हारा प्रेम- 

पाय तुम्हारे आमसयमकों नष्ट करता है या नहीं ! क्तेव्य- 
बा। करनेठी इच्छाड़ों कम करता ट या नहीं उसके 
मदन या विरदरम प्राण विशेपरुपसे चश्चल होते ह या नहीं ! 
उम्तों छेतर चन्चठ आमोद करनेकी इच्छा होती है या 
नदी ! तुमसे जो प्रेम करता है वह दूसरे किसीकी प्रेम करे 
तो मनमें >र्प्याफका उदय होता हैँ या नहीं ? यदि देखो कि 
जात्मनयम नष्ट होता हे) कर्तव्य-कार्यमे बाधा पडती हैं; 
सज्ल आमोद करनेती इच्छा होती हं। ईप्यॉका उदय होता 
४, तो जान लो ऊि तुम्हारा यह कलक्वित प्रेम यथार्थ 
प्रेम नदी € ! 

ग्रेमपा सर्वप्रधान धर्म ६--स्वा4रहित होना | प्रेम कभी 


5! .2! 


कु 
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अपनेको नहीं पहचानता । दूसरेके लिये सदा उन्मत्त रहता 
है। स्वार्परता और प्रेम परस्पर-विरोधी हैं | जहाँ स्वार्थ- 
परता है वहां प्रेम नहीं है । जितनी ही प्रेमकी वृद्धि होती 
है; उतना ही स्त्रार्यपरताका हास होता है । प्रेमी प्रेमास्पदके 
सुखके लिये अपने सुखका त्याग करता है | साधारण सुख- 
स्वच्छन्दताके किसी नशगण्य-से पदार्थका भोग प्राप्त होनेपर 
भी पहले प्रेमास्पदको भोग मिलना चाहिये; अन्यथा प्रेमी 
उसका भोग नहीं कर सकता । और विपम सकट उपस्थित 
होनेपर जब मदरुभूमिमें प्यासके मारे प्राण जानेको प्रस्तुत 
हो जाते हैं; एकसे अधिक दो आदमीतकके पीनेयोग्य 
पानीका पता नहीं मिलता, वहों भी प्रेमास्पदके जीवनकी 
रक्षा पहले की जाती है | पिथियस कहता है; “डामन) तुम 
रहो, मे मर्ूँगा ।? फिर डामन कहता है; पन, यह नहीं 
होगा; में ही मर्रूगा !! कदापि डामन पिथियसको); 
और पिथियस डामनको मरने नहीं दे सकते । दोनों ही 
अपने प्राण देकर अपने मित्रके प्राण बचानेके लिये पागल 
है । यही प्रेमीका चित्र है। प्रेम प्रतिदान नही चाहता, मोह 
प्रतिदान चाहता है। 
335 कक पति, मिट जाती है प्रेम-पिपासा ।* 
--यह का भाव तो वणिक-बृत्ति है। यथा 

कभी वणिक्‌ नहीं हो सकते | वे प्रेम करके हद बल होते 
हैं प्रेमास्पदका प्रेम पानेके लिये व्याकुल नहीं होते । «वे प्रेम 
करेंगे, इस हेतु में प्रेम नहीं करताः--यह प्रेमीका धर्म है । 


---+5-९<.72०८०कल 9०% 


लोकमान्य बालगंगाधर तिलक 


इन्द्रियगम्प याद्य सुखोकी भ्पेक्षा चुद्धिगम्य 
॒न्तःसुठऊक़्ी अर्यातू आध्यात्मिक छुखकी 
पग्पण अबिक तो ह ही; परंतु इसके साथ 
7 7 बान यट भी है कि विपय-सुख अनित्य 
£ । बट दुआ नौति-पर्मकी नहीं हैं| इस 
दाततीं सभी मानते ह कि अहिंसा, सत्य 
प्गदि धर्म उछ बाहरी उपाधियों अर्थात्‌ सुख- 
दुशपोपर अवन्‍म्बित नहीं है रितु ये समी अवसरोके लिये और 
गय दामों एक समान उपयोगी हो सकते है, अतएव नित्य हैं । 
_ , मे बन्‍्धनने छुटकारा पानिके छिये कर्मकों छोड़ देना 
कोट उचित मार्ग नहींए़ँ, डिंतु अन्मात्मैक्य-जानसे बुद्धिको 
छंद ऋर्र परम्ंधरके समान आचरण करते रहनेसे ही 
अटल सो मिस्‍ता ह। कमंकी छोड देना उचित नहीं है, 


यृ ० कै मत नमन म्ल्ह्र 


४० इमाम छू नहा सकता । 


के 
+के 





प्रतीक कुछ भी हो, भक्तिमार्गका फल 
प्रतीकम नहीं है, किंतु उस प्रतीकर्मे जो 
हमारा आन्तरिक भाव होता हैं उस भावसें 
है, इसलिये यह सच है कि प्रतीकके बारें 
झगड़ा मचानेसे कुछ छाभ नहीं | 
जिस का कोई न हो हृदय से उसे ल्गावे; 

प्राणिमान्न के लिये प्रेम की ज्योति जगावे | 

सब में विभु को व्याप्त जान सव को अपनाबे) 

है बस ऐसा वही भक्त की पदवी पावे ॥| 
चतुराई चेतना सभी चूब्दे में जावे, 

बस, मेरा मन एक ईशा-चरणाश्रय पावे | 
आग छगे आचार-विचारों के उपचय में: 
उस विभु का विश्वास सदा दृढ रहे दृदय में || 


7->२०६.2:-२४........ 
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सृगतृष्णा--संसार-सुखोंका नग्न रूप 


परिणामर्म नरक-भोग 
मरुप्रदेश और उसमें भी ज्येप)्क्री तपती दोपहरी । 
ऊपर मातंण्डकी अग्नि-वर्पा और नीचे मड़भूजेके भाडकी 
रेंणुकासे प्रतिदन्द्रिता करती बाढका-रागि | न कहीं इक्षकी 
छाया है; न जलका लेश। चिलचिलाती दोपहरीमें सर्यकी 
किरणे--जेसे प्यासी प्रेतिनियोका समूह घराका समस्त रस 
चूस लेनेको खप्पर लेकर निकल पडा हो | 


बडी उप्णता, भयकर उत्ताप) तीव्र पिपासा--हरिनोका 
झुड दोडता जा रहा है। प्राणोकी शक्ति पेरोंमें आ गयी है | 
पूरी छलांगें भरते मग दौड़ रहे है | एक आशा--एक 
विश्वाल--५आगे समुद्र लहरा रहा है| वहाँ पहुँचते ही ताप 
गान्‍्त हो जायगा । प्यास बुझ् जायगी |! 

एक दल नहीं है। अनेक यूथ है मृगोंके । वे दोड़ते 
जा रहे ह--दोडते ही जा रहे है। प्रत्येक यूथ अपने आगेफे 
यूथको देखता है ओर सोचता है--वे म्ंग पहुँच गये । 
मिट गयी उनकी पिपासा | वे सुखी हैं? तृप्त है। हमें भी 
वहीं पहुँचना हे |? प्रत्येक यूथ अपनेसे आगेके यूथकों ही 
देखता दौड़ा जा रहा है | 

यह दौड़, यह प्रगति--ज्वातद्य बढ़ती जा रही है; ताप 
उत्तरोत्तर भीपण होता जा रहा है | लहराती किरणोंमे दीखता 
जल आगे ही दीख पड़ता है। तड़पन) मूर्छा) मृत्यु--वहों 
दूसरा क्या मिलना है | जहों जल है ही नहीं) वहाँ जल या 
शीतलता मिल केसे सकती है। 

>८ >< > 


मृग पशु हैं--पश्चु ही हे संसारके भोगोमेँं आसक्त मानव 
भी | उनकी तृप्णा भटका रही है उन्हे | “ल्रीमें रुख है | 
धनमें सुख हैं | मान-प्रतिष्ठामें, पद-अधिकारमें या व्यसनोके 
सेवनमें सुख है।? मग-मरीचिकामें मृगोंकी लरूहराता समुद्र 
दीखता है--मानवको भोगोमें सुख दौख रहा है। संसारके 
भोग--मरुभूमिकी उत्तप्त रेणुका तो रात्रिम शीतल हो जाती 
है; किंतु भोगोंकी ज्वाला शीतल होना जानती ही नहीं । 


है श्रम) हेप) कद्ु॒ता, 
है नहीं) वहाँ सुपर मिलेगा केसे | शोगोन नो सुग है नहीं | 


“व सुखी है । वे सम्पन्न टै। उनके पास इतने भोग- 
साधन हैं | हमे भी वे साथन प्राप्त करने € । हमें भी उस 
स्थितिमें पहुंचना दे | ग पहुँचरर सुस्ी होगे ।' 
प्रत्येक अननेगे आगे, अपनेसे समृद्धलों देखता ह₹ | पत्पेक 
पूरा प्रयास करता ह वरॉतक बढ जानेसा | सव अग्तपष्ठ है; 
सत्र अधिक-अधिक भोग-सामग्री पानेक्के प्रयन्नर्मं ठगे | 
बढती जा रहो दे तृष्णा, बढती जा रही है अनानित) बदता 
जा रहा € संघर्ष ओर बढ़ता जा रहा है दस ! 


भोगाके सेवनसे मिलते ” गेंग | भोगोंकी प्राप्रिसे मि“ना 
ह सपर्ष, भव अग्ान्ति | भीगे।की याप्ििके उ्येगर्म मिच्ना 
छीन।-दाउदी- बेर ओर हिंसा । जे नगद 


बहाँ तो अभान्ति। अम्नोप) संघंपती झडाला हूं | सनी 
श्रान्ति3 निगंगा और दु ये हा मिलते ह। 
>< ञ्‌ ५८ 


| ९०३ 


मरुभूमिर्मे भठबते स्रग म्रटित ते जप पोज रह 
मरते €« ब्ित एक बार मरते ह। शेदियन साएगओ नब्गेमे 
आसक्त मानव - जीवनभर तु पर नगम्प एप शधान्त 
भोगनेऊे बाद मृत्युपा ग्रास होत 
ठारुण मृत्युसा ग्राम पनतार बाद । क्यो - 


बा 
हर || ढ७ हु 7४८ जप 
० 


भोगोदी प्राप्त वरना € बट पाउः 
प्रयातमे पाप होते € भार भोगड। प्र। 


पाप बरता है । पापमव ही € भोग । छा« उयद- पर्स 
हेप। वलत) चोरी- हिगि* अनादा नॉट पाता 
सासारिऊक भोगोगी दृष्णा | 

पापक्षा परिणास ४ मरते । नोगालन प्रात पयगा हा 
# और पापरत शोरर नरयमझे जाता 7 | राजनाहर 7» ४एश 

शी ४2 3 जि का आय 2 डर विज कानका पक 

उसे पमदृत नरप्री दारप पर्याय दिवंगत विशधनरा 
गत... अरसंचरसत घोर अंधात रगाएजनाशए 
दुदशा शितनी भगत होती... 4: परे एशगग्ग 


छः 
बम श्र कष्क बस फू चधय 
#क ः ध्‌ हप5 । श्र श्र शव | 


परिणाम प्राणी 


--+गफरल्शलिरस-- 


सं० वा० अंब ७५--- 


५9४ # संत बचन सीतल खुघा करत तापत्रय नास # 


०७५५.२०२००००७५०५५००७००५५०५७००७००७७००+क५०००भ+५भ०म मकान भवनब नम ० ५3 कमण 9 बमममम्््प्प्प्म्म्म्प्स््प््स्स्््््य््ाचशिससस्‍स्‍ाआसआस।शसश£ख£शअंिइआिल्‍आआिायआ।ांआणणस्‍यचचचसमसधससससस्ाा स्ान्‍नीदारीमारानरी पकाननी परम फितरी. ीनिकन अर, 
हे सम वर्ड डा गाथा पपओं.... ये नहानमरतऔी ऋती जी 
न धओं 





अषकत अछा. जानी. जमान कम क्म्म ा 


महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय 


॥ शा 


रा क्र दर रा । ४५4 | ) 


रिंद-वमंपदश 
ल्तास सायलोदाना 

निग्रहाय च दुष्कृताम | 
धरम सा गापनायथाप 

प्रगम्यभ परमेश्वरम्‌ ॥ 
ग्राम ग्राम सभा कार्यो 

ग्राम ग्राम कथा झुभा । 
वादभारा मस्छशाला. प्रतिपर्चममहोत्मवः ॥ 
अनाथा खघवा रक्ष्या मन्दिराणि तथा चू गोः | 
धम्प सयटन कृत्वा देये दाने चे तद्धितम्‌ ॥ 
सोणाों सम्तादरः कार्यो दुशसितेपु दया तथा। 
भ्टिसका न हन्तव्या आततायी वधाहँणः ॥ 
असय॑ सयमस्नेय ब्रह्मचय ध्ति. क्षमा। 
मेम्य॑ सदामतमिव ख््रीमिश्न॒ पुरुषस्तथा ॥ 
फकर्मणों फामस्नीनति विभ्मतंब्यं नजातु चित । 
भाग पुनः पुनर्णन्म मोीक्षस्तदनुसारतः ॥ 
स्पर्नाय. सतर्त विष्णुः सबनृतेष्ववस्थित- 
एक एहप्ाठतीयों था शोकपापहरः शिवः 
परत्ियाां पयिन्न यो सग्रलाना चू मद्लम। 
बम देखताना च छोऊानाँ योड्ब्ययः पिता ॥ 
उ्तम. सर्वधर्माणां... हिंदृधर्मोथ्यमुच्यते । 
रत्य.. श्रचारणीयत्र. सर्वमृतहिते रतेः॥ 


पर चरत प्रगम करू सब ग्राणियोे उपकारके लिये 
ग़्ग्मेया लेझो दबाने थार दण्ट देनेके लिये और धर्मकी 
(है ६ भमते अनुसार संघटन एवं मिल्यप कर गॉव- 
नर्र्न, चाटिये | गंवि-गॉयमें कथा व्रिठानी 
सा | गाया पराव्याव्य और अगाड़ा खोलना 
मभिठजर महोत्मव मनाना चाहिये | 
मदजर अनाथोती, मन्दिगेंफी और 


फरनी चाहिये और इन सब कामोके 


स्मक 
थे कक 88४ 3३ ४००3 डी, 0 ७] चाटरये ४० 
भ्च् 


4 जो फ्िसीयर चोट नहीं 
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करते | मारना उनको चाहिये जो आततायी 
हाँ अर्थात्‌ जो स्त्रियोपर या किसी दूसरोके 
धन वा ग्राणपर आक्रमण करते हो और जो 
किसीके घरमें आग छगाते हों। ऐसे लोगोंको 
मारे त्रिना यदि अपना वा दूसरोंका प्राण या 
धन न बच सके तो उनको मारना धर्म है। 
स्लरियोंकी और पुरुषोकों भी निडरपन। सचाई) 


चोरी न करना ब्रह्मचर्य, धीरज और क्षमाकों अमृतके 
समान सदा सेवन करना चाहिये | 


इस बातकों कभी न भूलना चाहिये कि भले कर्मोका 
फल भत्ता और बुरे कर्मका फल बुरा होता है ओर कमोके 
अनुसार ही प्राणीकी बार-बार जन्म लेना पड़ता है या मोक्ष 
मिलता है | 

घट घटमें बसनेवाले विप्णु--सर्वव्यापी ईश्वरका सुमिरन 
सदा करना चाहिये; जिनके समान दूसरा कोई नही) जो एक 
ही अद्वितीय हैं और जो दुःख और पापके दरनेवाले भिव- 
स्वरूप है; जो सब पवित्र वस्तुओंसे अधिक पवित्र; जो सब 
मड्डल कर्मोके मड़्लखरूप हैं; जो सब देवताओके देवता हैं 
और जो समम्त ससारके एक अविनाशी पिता हैं । 

सब धर्मोसे उत्तम इसी धर्मको हिंदू-धर्म कहते है । सब्र 
प्राणियोका हित चाहते हुए; धर्मकी रक्षा और प्रचार करना 
हमारा धर्म है 


इब्चर ओर उसकी स्वेव्यापकता 

४*“*'इस बातका ध्यान रक्खों कि यह सम्पूर्ण सप्टि 
एक ही है ओर इसका नियन्ता तथा व्यवस्थापक एक 
अविनाशीः सर्वव्यापक्र। सर्वज) शक्ति अथवा परमात्मा हैः 
जिमके त्रिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता । यह याद 
रक्खो कि यह विश्व उसी अद्वितीय भक्तिका साक्षात्कार है| 
जसा कि उपनिपदोने बताया है कि दृश्य अथवा अदव्यः 
सबका कर्ता तथा भर्ता वही परमात्मा है| इस बातका ध्यान 
रकत़ो कि वद शक्ति--उसे ब्रह्म कहो अथवा ईश्वर कहो--- 
समीय ओर दूर तथा सदा वर्तमान दे | जीवित सष्टिका वही 
जीवन है | जब कमी आपको इस द्ाक्तिके अस्तित्वमें संदेह 


प्र कर. अ्केननी पक्‍ओ.. औना 
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पैदा हो तो आप अपनी दृष्टि आकागकी ओर फेरिये; जो 
उन ताराओं और ग्रहोंने विचित्र प्रकारसे सुझोमित है; जो 
असंख्य युगोंसे मनोहारी ढगसे भ्रमण करते आये है | उम्त 
प्रकाशकी ओर ध्यान दो जो अत्यन्त दूरस्थ उर्यसे प्रथ्वीपरके 
जीवोंकी रक्षाके लिये आश्चर्यकारी वेगसे यात्रा करके आता 
है। अपनी दृष्टि तथा अपने मस्तिप्कको अपनी शक्तिरुपी 
अद्भुत मणीनकी ओर झुकाओ); जिसे परमात्माने आपको 
दिया है ओर इस कलछकी अद्भुत बनावट ओर गक्तियर 
गम्भीरतापूर्वक विचार करो । अपने चारों ओर निगाह फेरो 
और सुन्दर पश्च-पतल्नियोंको, मनोहर वृक्षोकी, कमनीय पु्षों 
और खादिए्ट फलॉको देखो | इस बातको स्मरण रक्खो कि 
वह परमात्मा, जिसे हम ब्रह्म अथवा ईश्वर कहते हैं; इस 
सम्पूर्ण जीवधारी सष्टिमें उसी प्रकार वर्तमान है जैसे मुझमें 
या आपमें | यही सब धार्मिक उपदेशका तत्त्व है-- 

स्मर्तन्यः सतत विष्णुविस्मतंव्यो न जातु चित्‌ । 

सर्वे. विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव  किद्वराः ॥ 


ईश्वरको सदेव स्मरण रखना चाहिये | उसे कभी न 
भुलाओं। सभी धार्मिक आदेशों तथा निषेधोंका इन्हीं दो 
वाक्योंसे पालन हो जाता है । यदि आप यह याद रक्खेंगे 
कि परमात्मा विद्यमान है ओर वही सभी जीवधारियोर्म 
विद्यमान है तो उस ईश्वर तथा अन्य जीवधारी माइयेंसे 
आपका सच्चा सम्बन्ध सदा बना रहेगा । इसी विश्वाससे कि 
परमात्मा सभी प्राणधारियोमें विद्यमान है। मूल उपदेशोका 
निर्माण हुआ है जिनमें सभी प्रकारके मानवधर्मके आदेशों 
तथा धर्मोका समावेञ हो जाता है। जेसे--- 
प्रतिकूलानि परेषाँ न समाचरेत्‌ । 

अर्थात्‌: दूसरोंके प्रति कोई भी ऐसा आचरण न करो 
जिसे तुम अपने प्रति किये जानेपर अप्रिय समझते होः 
तथा-- 

यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ 

अर्थात्‌» जो कुछ तुम अपने प्रति चाहते हो, बेसा दी 
तुम्हें दूसरोंके प्रति भी करना आवश्यक है; ऐसा समझना 
चाहिये । 


ये दो प्राचीन आदेश मनुप्यमात्रके लिये पूर्ण 
आचरणीय है । 

यदि कोई मनुप्य आपकी घड़ी अथवा आपकी अन्‍य 
कोई वस्तु चुरावे तो आपको दुभ्ख होता है । इसी प्रकार 


आत्मन-. 


दूसरोंकी घड़ी आदि चुगवर आर 
जब आप बीमार या प्यासे गत्ते ] 
हैं कि कोद आपतो ओपायि देना क्षीर प्रा 
देता | इसल्यि यदि आउबा पोर भाई ५ 
उसी प्रकारकी सेवाती आवच्यज्ताम थे ले लावर' थे ४ 
है कि उसकी सेवा बरे ।च्नद 
आठदेशोततों आप याद रक्सें. क्योंति धर्म ५ 
नियम हैं) जिनऊी प्रशंसा सग्गस्से सनी धर्म ५. ही गई * | 
धर्म तथा नीतिके ये दी आत्मा ६ । स्गःपघर्म को इसे "पा! 
मुख्य धर्म मानता दे | परतु वास पट गण पता । 
पुरातन उपदेश है। जो इंसाऊे जन्मसे हझ्से पंप पा 
महाभारतर्म प्रणसा पा चुका था। भे रित्ी सह भा दिया) 
ऐसा नहीं कहता | मेरा अभिप्राप या ४ हि प्यारे 75% 
यह बात दृढ हो जाय हि ये प्राचीन उप्रेश मारे ४“ 
परम्परासे चले आते € और हमारी अमन पगगी 5 । 9 
केवल हिंदुओंके ही लिये नहीं हैं. पक सारी मदाप्प 


्ी 


जातिफी अमृल्य निधि है। झात इनसे पाने शंदण्स शतया 


श्भू ब्क 


कर लीजिये और मुझे प्र्ण विश्वान है हि रखर पया साय 
दोनोके साथ आपता सम्बन्ध साप नया प्रिप रोग । 
जन्म-भृूमि भारतकी महिमा 

आपको यह भी ध्यानमे रसना चीव हि था 2० 
आपका जन्म-खान है। यह एक झुल्दर ध्य / । ही थे 
के विचारसे संसारमें इसके समान कोर्ट दृशस उश माय | 
आपको दस बातके लिये कुतम तथा गोरपानिित तोड़ा चाहि< 
फ्ि उस कृपा परमेशरने आयरों रस दशक कया शिएा 
आपका दसके प्रति एक मुख्य उतब्य है । लाने २४) गा 
की गोदम जन्म ल्या ह+ एससे जायरों सीडय हि« एर८ 
दिया तथा आगठा पाल्न-पोपग रहे ब्यरश ठह सनाए 
है। यही आपको सादे प्रशारत्ी झुत्रिश- हुए गान 
यश देती है। पी लागरी नीडा बृमि गो # 
आपके जीवनया वाय॑ नेत्र बनेगी दघा णारणो न» अगारी 
तथा उमगोता केन्द्र र्टेगी । बरी प्यये पूर्ण एयिण 7? 


बड़े-ेबड़े अथवा छोदेने-छोदे माणरा रा शा शा 


च्डृ 


(, 


का बीत ्- कक 
आ है 


हे ९-७. घरानतपर 
हे | अनएव प्प्लाक पराततवर या 


सबसे बटकर प्रिप्र भर लादगारीए गाने, आा। 3 ! 


+ ]० 


[ 


अहिंसा धर्म और अपनी रप्ताका हक 


ह्व 
पक श्र ०८ पक प्ट अण्कक.. सयाकनाकै" शुण्७ ॥ ४ १ आम 
इसमे द्छ रे ४[छ ७२ हा | छवि ७ २ पु ४4 । ६६० का के की १ 


१५ £ * सुनते वचन सीनल सुधा करत तापनय नास # 


हम] $. £ः हि 
77 महन्‍मझा मे या नी लिया २ 


डक लिए अप: आज 

; “5 _इलन्‍च्हन हर [. ४! (दिया गार दा। थआतनायी उसे 
लक हब इता दाने डिन्सार हरने) आग लगाने 
«७ अचल गम इग्देस समा ऋऊरें। अप्रेजी 


धान 5) ये” 5 | +“च्मानी तदजीयम भी 
बज ७० शत | गन मय धमं-गोदार' और धीया गोटार? 
पाल जल हि 74 पूर्वी गा या किसी देवीरर मुसीबत 
हर ही कि पोग्न तमाम गँव दफ़्द्चा हो 
| पता भगा दिया | भारवों | अब हम 


[राग थचागएों छोड बेठे ८० नय्रेकों भी ग्टण नहीं 


कर 
है. आ लक 


(िय | रद १८३६० 7० में जनता 'रोजदारी बनाया गया 
था। इसरो “ञ मे नी क्षामरक्षा करनेया हक हर एककोी 
छा 7, | एर्शराने खिमे भी एसी धागए है। जा दस 


जप्नी जाबठाद वो जिस्मनीज 


| |। 
दुसमेए़ पदन था झापदादरी रनाओ़ा हर एककों प्रा हक 


हापाड 5 | दानी या उिसी ऑरकोी जात वे जायदादे मन- 


लाए 3 गग्मगमाायंक3 चोरी-ट)ती: नुक्सान) सुदाखलते 
५०४ प०मे बचाने या उसकी बोशिशकी सेक-थामके लिये 
गग्त -सगगद फरनेटी जान इजाजत देता है । मेरी 
रशापत एय पुस्ति गा २ एक भापाभ छप्वाकर हर एक मनुप्य- 
हो मन वे वितरण उरगी चाहिये। जाब्ता फाजदारीके 
पर लत पट का 5 पाक 2 || उन्द्ाने आत्मरक्षाक्रे 
6 7 यायय हछ अमिया हिपरी ह। उसका साराण य। 


“म्ना सत्र साथ बदासत कर लेते 

६ गदारगीएी तर्वीयने पदा करनेके लिये अपनी 
“जड माता था जाग इर एज्ने दिया जाता है। बेन्चम 
रत नी लिया # कि त्टर एज मनुपष्यफों अपनी रक्षा बग्नी 


जीत. रोड क०-०श"क 
् 
जा. 

है] 

हा 

ह। 
जज 
कक 

६.3 
5482. 
मय 
४ ब्य 


84 
हक 


३ 


'ब्कन्‍्कक /* एक 
॥। 


ते क्रम रस हु) इन्‍नेमाल यरते 
| मद +, दिल्‍या तो नही उहला परतु अगर में जिा 


न्‍्च्काण पार कु “नह 


॥टयाजा तो बिल्ली ओर बदक 


छा हे ड़ था भ-फुचञाकी 
दर || ६ | 


की तक 
न गी है 
के 


थक 
हि हा “उय-ब $ बट ७ “| 


सात, तिरय दूंगा । ये शालीयी मनि अपनी रक्षा खुद कर 
7455 |7, उस हद तुम इसी क्या मेंह दिखाओगे? 
पार झद पे हा नुम्झ आनी हिफ्ाजनक्रे हफ़्की आगादी 
री ४ 5३ ॥ 


ध्सका ह व 
न च््ी जा. 
श्् नफरत न । जी पर कण आओ । न्कक आ ः 
हैई समतात दुश्मनी नी रफ़्टोंगे । अपनी किसी 
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टू तसे किसी पडोसीके दिलमे अपनी निस्वत्त श्र भी 
पैदा नहीं करेगे ।* 

दूसरी प्रतिजा यह द्दोनी चाहिये कि टम हिंदुस्तानकी 
इज्जतका खयाल रक्खेंगे | यूरोपके लोग हँसते है कि ये 
टोग एक-दूसरेकी बहू-बेटियोपर हमले करते दे। छाठियों 
चलाते हू 

(किसी भी मजहबकी माँ? बहन और बेटियों हो) ये 
सव्र॒ दज्जतके लायक हैँ | अपनी ओरतके सिवा तमाम 
ओरतोकों अपनी बहनके बराबर जानना चाहिये ।? 


अधोगतिका कारण धर्म-विम्मुखता 


८**- हमारी इस अधोगतिका मुख्य कारण यह है कि 
ददू-आाति अपने धर्मसे विमुख हो रही है । अस्पायुमे 
ब्राल्कों ओर बाल्किओंका विवाद करनेसे हमारा बल घट 

रह है। टिंदू-समाजमें अनेक वुराइयोने अपना घर कर लिया 

| टिंदू-धर्मकी शिक्षा क्या है ! यह धर्म हमें औरोंके मतों- 
का मान करना सिखाता है; सहनभील होना बताता है; और 
किसीपर आक्रमण करनेकी शिक्षा नहीं देता | साथ ही यह भी 
आदेग देता है कि यदि तुम्हारे धर्मपर कोई आक्रमण करे 
तो अपनी रक्षाके लिये प्राणकक्त निछावर करनेमें कभी 
सकोच न करो । इस धर्मकों झुद्द हृदयसे ओर अक्षरगः 
पालन करनेसे ही हिंदू-मुसत्मानोर्म एकता स्थापित हो सकती हैं। 
जबतक हिंदू-मुमव्मान दोनों ही इतने वछ॒वान्‌ ओर संघटित 
नहीं हो जाते कि वे दूसरी जातिके गुंडो ओर बदमागोसे 
अपनी रक्षा कर सकें) तब्रतक उनमें एकता स्थापित नहीं 
हो सकती |? 


गोमाता 

“आप जानते हे कि भारतके कल्यांगके लिये गो-रक्षा 
अनिवार्य हैँ | संसारका जो उपकार गोमाताने क्रिया है 
उसके मह््यकोी जानते हुए भी छोग उपेक्षा करते हैँ और 
गो-रक्षाके प्रश्षमर ध्यान नहीं देते | यह उनका भ्रम और 
अन्याय € | जो छोग गो-वध करते अथवा गो-वध करना 
अपना धर्म समझते दे उनके अजानका ठिकाना नहों। गौ- 
जसे उपकारी पराणीका वध करना कमी भी धर्मसड्भत नहीं 
कहा जा सकता | दुःखकी बात है कि जो लोग गोमाताकों 
परज्यद्प्ठिसि ठेखते हैं ओर उनकी प्रजाकर वैतरणी पार 


[ 


उतरना चाहते ६, वे भी गो-सेवासे विमख दिखायी देते हैं * * 
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सब सजनोसे में अनुरोब करता हूँ कि गो-रक्षाके प्रश्षपर विशेष 
ध्यान दें और प्राणपणसे इस बातकी चेष्टा करे कि भारतमें 
फिर वही दिन आ जाय जब गो सचमुचर्म माता समझी जाय 
और उसकी रक्षाके लिये हम अपने प्राणोंका मोह न करें । 
मुझे प्रा विश्वास है क्रि यदि आप ऐसा सकलप कर छेंगे 
ओर गो-रक्षाके अनुष्ठानमें तन-मन-धनसे लग जायेंगे तो वे 
दिन दूर नहीं है; जब फिर देशर्म दूधकी नदियों बहेँ और 
प्रत्येक भारतीय गोमाताको पूज्यद्ष्टिसे देखें | याद रहे कि 
इस्लाम या कुरान-शरीफर्मे गोवधका विधान नहीं है जो हमें 
उसके रोकनेमें मजहबकी अड़चन पडे | गो-माताकी सभी 
ततान है| हिंद) मुसल्मान या इसाटका सवाल गोमाताके 

नहीं है । उदार अकबरको इस बातका जान था | उसने 
गे वध बंद करवा दिया था | सेमली ओर औरोको समझाओ 
के दिव्य जीवनके लिये गो-सेवा कितने महत्त्वकी चीज है । 
वेश्वास रक्खों कि यदि आप गो-पालनके लिये तेयार हो 
गये तो परमात्मा अवश्य आपकी मदद करेगा और आप 
जरूर अपने काममें सफल होंगे |? 


५ 


वम 


'प्रहादने अपने साथी बालकोंकों बचपनमें धर्म- 
ग़ालनकी शिक्षा दी थी | इसका पालन जवानीमें नहीं बल्कि 
बद्ध होनेपर पालन कर लेंगे; ऐसा विचार त्यागकर कोमार- 
भवस्थार्म ही धाभिक शिक्षाकी नींवपर जीवनकी भित्ति खड़ी 
फ़र दो । “कोमारे आाचरेद्घर्मम? घर्ममावना आजीवनकी 
ब्रना ले । मनुपष्य-जीवन अन्य जीवोंके जीवनसे विशेषता 
'खता है । दूसरे प्राणी) पश्ञ) पक्षी) हाथी) घोड़ा) कुत्ते 
आदि इन्द्रियोका सुख पाते हैं | उनमें और मनुप्यमें सब 
एण समान होते हैं। वे हमछोगं|की तरह भोजनप्रेमी हें) 
त्रै सोते हैं, आराम करते हैं; कितु उनमे विवेक-चुद्धि नी 
है | मछली मछलीको खाती है। एक पद्चु दूसरे पशुका 


के 


शेकार करता है | उन प्राणियोंमें विचार नहीं है |? 


८" -'थोड़े ही व्यक्ति ऐसे है जिन्हें देखा जाता है 
के अधर्मसे सासारिक सुख पा रहे ६। परंतु उनका परिणाम 
अच्छा नहीं होता | उन्हे अधर्मसे शान्ति नहीं मिलती । 
उनका आत्मा टूट जाता है । वे पापका चुरा फल 
अवध्य पाते हैं ।? 


'पर नारी पैनी छुरी ताहि न दोजे छोड! 


अमीर नयी नमन 
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जाठवत परदारेपु' 

मरी स्वीयर मसालाशा भाव रायनां चाति७ 
अवशार्म बडी हो बद मातृयउत्‌ दे जो बरायनीयी ४ था 
बहन तुल्य है और जो छोटी ह उसे पूरी नामी । 
आरीरिक बलकी भक्ति ब्रह्मचर्ननत पावनसे प्राम थोते * । 
गन्धर्वने अर्जुनसे हार जानेपर कहा था हि ध्तुम ब्रद्मचारी शे- 
इसलिये मे तम्हं जीत नहीं सवा !? गाड़ी दो ब गई “गगे 
त्रह्मचारी बटवा रतता टे जो चदायपर अउनी दाक्किल साईीश 
खींचकर ले जाता है |! 


|| ग्ल्ज्छ थे] 
रब ष्का 


»्णे 


डक 


ध्जों छात्र विवाहित हूँ; वे यहाँ नप्चारी बने । 
उनका रहन-सहन) आनागर-विचार रूमगयी तग्” भी । 
लक््मणने चौदट दर्प अ्रह्मचर्त्मा पाल्म विया। उससे थे 
मेघनादका वध कर सके। उसी तरः विश्वत्ित छाले लरनी 
धर्मपललीफो छोड़कर अन्य स्ियोगों मातृवत्‌ देख | ून्‍गे 
ब्रह्मचर्यपालनसे मनुप्य ऊपर उठता ७ ऐश ने बह हि 
अपना जीवन नीचे गिरे ।! 
* «*“ससारमे सब पदार्थ बदलते रवते है। सुर-दु रे 
होते रहते हैँ, बित धर्म नित्य ह, बद उुभी नी पड्गागा । 
यदि प्राण भी जाता हो तो धर्म न त्यागो । 


महाभारत 


महाभारतकी क्‍या मटिमा 3 इसता यान पर्दा 
कठिन हैं। इसे पपजचम वेद! कहा गया ४ । जो मट्मारतता 
पाठ करता हे) व वेद-याठया लाभ उठाना # । मे 
एक इदलोक भी पढ़ छे तो भी उसे उठनल-उठ आनन्द * 
अवध्य मिलता ८ | मनुप्यया धर्म £ दि गा हग्प्ा 
दरिकी पूजा और महामाग्तवा पाठ छपाय उच्। इस 
कामोंगो जो करता € बट जाने जीयनरो सपत छरन 
पूरा जान या मोजणान मटामारतमे सस् दिया “ । छल्ूम 
शक्तिके साथ-साथ सासारित ब्यव॒रार गाना | (कं 2० 
है | शान्तियर्थ) वनपर्व आदिमे सागारिव ररापल सतत । 


हब नकद हम | ग्हीकत-> 
प्‌ हा ॥। है ११”। ब. + थे ओके; 


है| 

# 

न 
। 


शक 5 


महामारतमे गान्धागेरी वीरता+ एुर हे 
नीति- वासुदेवशा माहतपन पाप्टरोजी ह पद जाट अना 
| पतियता शानदारन दालतए "जार आनाल 
पददी े्दधी | एशग एर 5 


श॒भरे 
अपनी ओगोायरर जाहन 
झपने पत्र दुबाधन 
पड़े हो जाओ तो मेरी दि पित जिसे 


श्र 
बा 


द्एा । ह। ः हु 6०4० » ० ०] 


कुनकृमनानमित न 


के औउममहुल्य# नयी ज्च्छ्ड्प 
०७७ ९ $ ६ । 


७५९८ 


नन्नड््ख््च्ुलसलंल्च्ल्लच् :्व््चस्वच्च्व््स्स्स्स्स्खच्य्श्च्च्िखचतत््ल्च्लल्््््््ल्लल्च्य्च्य््स्सशसिा 


!? क्रिंतु दुर्याधन 
इसीसे भौमने गदा 


उस अड्डगटर झनत्रका भय नहीं रहे 
लंगोटी लगाकर माताके सामने आय 
कमरमें मारी ओर दुर्योधनकी मृत्यु हुई | हर एक छात्र 
महामारतके अध्यायोकरी पढें ओर उनसे अमुल्य उपठेशाका 
ठछाम उठे | वे अधिक न पढ सके तो महामारतका 
साराण गाौताका पाठ करें| गीतार्मे उन्हीं श्रीक्षषण भगवानने 
उपदेद दिया ह बिन्‍होंने सत्य तथा घमका पश्च लिया था। सत्र 
जानते दे कि राज्यके कारण कॉर्व और पाण्डवीका झगड़ा 
हुआ | बद्यपि अंधे वृतराष्ट्रके पुत्रोंकोी राज्य करनेका अधिकार 
न था तथापि उन्होंने अन्याव किग ओर पाण्डवोकों राज्यसे 
निकाल दिया | श्रीकृष्ण मगवाननें पॉच गाँव मंगि पर दुर्यो घनने 
इकी नोक बराबर भी जमीन ने दी | 
माता झुन्तीने कृष्ण मगवानसे कहा कि मरे पुन्नाकों 
वहीं उपदेश्न ठो जो विडुलाने अपने प॒त्र संजयकों दिया था | 
विदुलाका पुत्र संजब अधिक बन्नन्सेना देख युद्धक्षेत्रसे भाग 
आया था | माताने कद्दा कि ध्तने मेरी कोखमें ठाग लगाया | 
कुछकों कलंक्रित किया । तू मर जाता तो अच्छा था |? 
अन्तर्मे संजब युद्धम गया और माताके उपेशसे विजयी 
हुआ | जिस व्यक्तिने दान) तपस्या; सत्य; विद्या तथा अर्थका 
ठछाम न क्िया। उसका जन्म व्यथ है | माता कनन्‍्तीका 
उपदेश पाकर पाण्डवोने विजब पावी ओर अजुनके कारण 
गीताका उपठेश आज भी सहलो मनुप्योकों गान्ति-सुख 
दे रहा है। 
गीता 
गीता संसतारक्ा एक अनमोल रत्न है और उसके 
एक-एक अध्यायर्मे कितने रन भरे पड़े है | इसके १द-पद 
और अक्षर-अक्षरते अमृतकी धारा बहती ६ | गीता पढनेका 
बडा माहात्म्य कहा गया ह--- | 


गरीठाग्ास्मिद॑ पुण्य थ. पठेग्रयतः पुमान। 
विप्णोः पदमवाप्तोति भयश्नोकाटिवर्जितः ॥ 


गीताध्ययन्ीलस आणायाम्रपरस्स च। 
नेंच सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च॥ 
मलनिमांचन पुंसाँ जलसनान॑ दिने दिने। 
सक्ृद्वीताम्मसि सस्‍्वानं॑. संसारमरूनाशनम ॥ 
गीता सुगीता कर्तच्या किमन्य्रेः शाख्विस्तरेः । 
या ख्र्य॑ पद्ननाभस्त मुखपदमदिनिःस्ता ॥ 
भारतामतसर्व स्व विप्णोब॑क्त्राद्दिनिःसृतम | 
गोतागड्वोदु्क॑पीत्या पुनर्जन्म न दिद्वते ॥ 


# संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रयथ नास # 








“जों मनुप्य इस पवित्र गीतामास्रको पवित्र ओर झुद्ध 
होकर पढ़ता है, वह मय और ओकरदवित होकर विप्णुलोेकको 
ग्रात्त होता है | 

गीता अध्ययन करनेवाले तथा प्राणायाम करनेवालों- 
को प्रर्व॑जन्ममे किये हुए पापोका फल नहीं छगता | प्रतिदिन 
जरू-सनान करनेवालेका बादरी मर थुरू जाता है; किंतु 
गीतारूपी जल्में एक बारके दी स्नानमात्रसे संसाररूपी मठ 
नष्ट हो जाता है | 


सब जात्नोक्ों छोड़कर गीताका ही भलीमोंति गावन 
करना चाहिये जो कि खय॑ भगवानके मुखकमलसे निकली 
महाभारतरूसी अमृतका सार विष्णु भगवानके मुंहसे 
निक्रत्य है | यह गीनारूपी अमृत पीनेसे फिर जन्म नहीं लेना 
पडता |? 


कहनेका तालय॑ यह है कि जितना मी बन सके 
उतना गीताका पाठ करना चाहिये | प्रातः स्नान करके 
गीताका पाठ कर झुकनेयर यह विचार क्रो कि हमें क्या 
करना चाहिये। जेसे अधिरेमं छाल्टेन हमे प्रवाग्न देती है और 
हमें ठीक मार्ग बतछाती है; टीक उसी प्रकार गीता भी हमें 
कतव्य और अकतंच्यका जान कराती हैँ | यह हमें 
आध्यात्मिक ओर सासारिक दोनोका ऊँचे से-ऊँचा उपदेश 
देती हैं । 


संसारमें जितने नगर ओर गॉव है) वहाँ प्रति सप्ताह सब्र 
लेगोंकों मिलकर गीता-पाठ करना चाहिये । में समझता हूँ 
कि आपलछोग इसमें अवब्य सहयोग देंगेः क्योंकि इस 
गीता-प्रचारकी भावनाक्ा मूल हिंदू-विश्वविद्याल्य है | बहों 
अनेक सा) महात्मा ओर विद्वान्‌ रहते हैं| यहाँ देशमरके 
विद्यार्था पढ़नेके लिये आते हं | इनका कर्तव्य है कि ये ठोग 
गीताका अध्ययन करके देजभरमें उसका प्रचार करें | 
उसका एक सरल उपाय यहीं है कि प्रति रविवारकों जो 
समय निश्चित है उस समय वहों आकर अन्‍्ययन करें या सुने ।! 


परमात्माकी स्तुति हमारा सर्चप्रथम कर्तव्य 
“*' सबसे पहला कतंव्य हमारा यह है कि हम 
परमात्माकी स्तुति करें; उनके गुणगान करें) जो विश्वम्भर 
है, सष्टिरचना करनेवाले है | हमारा ज्ञान इसीलिये है कि 
हम परमात्माको समझें | हमारे प्राचीन धर्मग्रन्य, वेद 


ना 


# भहांमना प॑ं० श्रीमद्नमोहनजी सालवीय # ५९९, 








उपनिषद्‌ उसी परम शक्तिका शुणगान करते हैं। हमारे 
ज्योतिष-शासत्रमें उसकी विययट रचनाका वर्णन है। आकाशरमें 
अनेक तारागण उसीकी विभूति हैं | उसीकी ज्योतिसे यह 
सब रचना हो रही है केवल आकाशकी विभूतियों नहीं, 
वर पृथ्वीमण्डलपर मिन्न-मिन्न प्रकारके मनुप्य, जीव- 
जन्तु सब उसीके मित्र-मिन्न आकार हैं।ये सब रूप 
उसीके बनाये हुए है। प्रृथ्वीमण्डलके किसी भी मागपर चले 
जाश्ये एक ढॉवेके मनुप्य मिलेंगे। सबकी शरीर-रचना 
एक-सी है। सबकी रचना गर्भमें होती है; ईश्वर ही करता 
है । गो, पिंह) मयूर आदिका केसा-केसा विचित्र रूप-रग 
बनाया है जो समझमें नहीं आता कि केसे किया | वह छिपा 
हुआ सब कुछ करता रहता है । मिन्न-मिन्न प्रकारके पेड- 
पौधे, फूल-फल आदि उसीकी सचनाका चमत्कार है | इनकी 
बनावट मनुप्य नहीं कर सकता ।? 


मानव-शरीरका कततेज्य 

'मानव-शरीर अनेक जनन्‍्मेंकि पुण्योंसे प्रात्त होता है। 
जो शरीर देवोंको दुलभ है उसे व्यर्थ नष्ट कर देनेमें हमारी 
भूल है | हम अपने कर्तव्यको भुला दें, उसका स्मरण न 
करें, उसके बनाये नियर्मोका पालन न करें; तब हम दुखी 
न हों तो कौन होगा! पश्चतत््वका यह सुन्दर शरीर है। 
उसकी प्रभमासे देदीप्यमान हो रहा है | उसके सम्बन्धसे सबसे 
सम्बन्धित हैं | उसके कारण ही एक-एक छोटे-छोटे भरीर- 
रूपी ब्रह्माण्डका चमत्कार होता रहता है। मीतर-ही-भीतर 
पावर हाउसका काम करता रहता है और सब काम होते 
रहते है| वहीं स्टोर है। जिसमें पदार्थोका रत एकत्र होता 
रहता है ( ईंखर अंस जीव अत्रिनाती ) | उसकी कृपाको 
सब॒ चाहते है| जब ज्योति निकल जाती है तो शरीर शीघ्र 
नष्ट कर दिया जाता है, उसे फेंक देते है | कोई देखना भी 
नहीं चाहता । क्या विचित्र परिवर्तन हो जाता है। माता- 
स्री सत्र उस शरीरसे मोह त्याग देते हैं ।? 

उपदेश-पश्चामृत 

हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाव और विचार मातृ- 
भाषामें प्रकट करें। पहले हमारा जन्म होता है और माताकी 
शिक्षा मिलती है। माताकी बोलीका हम अनुकरण करते 
है | अतः मातृमापाका गौरव रखना पहला कर्तव्य है; फिर 
अंग्रेजी भापामें देश) काल तथा पात्रके अनुसार बोलनेका 
अम्यास करें | 


आज में आपलोगोंकों पश्चामत पान कराना चाहता 
हूँ | पद्मामृतमें दूध, दही, घी; मधु ( मिठास ) और मिश्री 
रहती है | मैने माताका दूध पिया, फिर गोमाताका दूध 
पिया; जिससे मेरा शरीर बना । माताने ही शक्ति दी जिससे 
बोल रहा हूँ | माताने ही आधिमौतिक। आधिदेविक तथा 
आभ्यात्मिक वर दिया है। माताकी कृपासे ही शारीखल 
बढ़ा | तब बुद्धिबल पा सका | शुद्ध पवित्र भोजन) शुद्ध 
वस्तु-सेवनसे शरीर, घन) सम्पत्ति) विद्या पाण्डित्य और यंग 
प्रात्त हुआ । पवित्र व्यवहार और सदाचार ही गरीरकी 
परीक्षा है | इनके द्वारा मनुष्य पचहत्तरसे ऊपर सो वर्षतक 
ही नहीं; वर इससे अधिक जीनेकी शक्ति रखता है | उसे 
मृत्युका भय नहीं रहता; उसमें तेज दिखायी पड़ता है। 
हम नित्य प्रातःकाछ; मध्यकाल ओर सध्याकालकी 
सध्यामें सूर्यभगवानसे स्तुति करते हैं कि सो वर्षतक सुने; 
बोलें ओर दीन न हों | हममें शक्ति हो; सुख हो) परमात्माका 
स्मरण रहे। ईसाई धर्मवाले ईश्वरसे मॉगते है कि हमें नित्य 
भोजन मिले | उन्हें रोटी ही बहुत है | उनका आदर्श सिर्फ 
छोकसुख) व्यक्तिगत गारीरिक सुखतक सीमित है । परंतु 
हम परमात्मासे इस छोकके सुखके साथ परमानन्दकी प्रार्थना 
करते हैं | हम इस जीवनसे अच्छा दिव्य जीवन चाहते है | 
जब्रतक हमारा यह भोतिक शरीर है? तबतक दीन न हों; 
तगडे रहें | इसका तात्य यह है कि हममें भक्ति रहे; हमारा 
जीवन उज्ज्वल हो । 
हम नारायणका स्मरण करते रहें | जिन माता-पिताने 
जन्म दिया है; उनका स्मणा करते रहें तथा उनकी सेवा 
करते रहें | गुरुने ज्ञान दिया है; उस गुरुको न भूले; 
क्योंकि गुरुने ऐसी बुद्धिका विकास किया है जो बारहसे 
सोलह वर्षकी अवस्थामें ही तेजखी दौखने लगते हैं और 
कोई-कोई तेरह, चौदह, पद्रह या सोलह वर्षकी आयुमे | 
पञ्चामृतमेँ केवल पॉच चीजे ही नहीं छी गयीं, किंतु छः 
चीजे भी ली गयी है, जैंसे ८3 नमः शिवाय? पद्चाक्षर मन्त्र 
कहल्यता है। यद्यपि इसमें छः अक्षर लिये गये हैं। प्रत्येक 
मनुष्यका कर्तव्य है कि वह परमात्माकी स्तुति करे | जिम 
प्रभुने जन्म दिया है? उसका स्मरण करे । एक परमात्माके 
द्वार शरीर मिलता है; उसीसे जान प्राप्त होता है | इसी कारण 
सध्यामें गायत्री-मन्त्रका जप करते हैं| गायत्री सब वेदोंकी 
माता है | गायज्री-मन्त्रमं सवितारूपी परमात्माका ध्यान करते 
हैं, जो धर्म अर्थ: काम और मोक्ष प्रदान करनेवाल्य है। 


६०० # संत वचन सीतल खुधा कंरत ताँपंचय नाखे $ 
ज््ल्््््ल्््य्य््य्््च््ल्््््््््य््च्ललस्य्च््चचसटस्टलचवचचचचचच्च्च्च्च्चचलणज 

ईश्वरकी सत्ता और उसका रचना-कोशल. निर्मछ कर ले; तत्र ध्यान आता है। आत्मा सूतकी तरह है 

जो सविता तीनों छोकोंको प्रकाश देता है उसे जो मणियोंकों गूँथे रहती है। वह कीट-पतंगमम रहती है | 
नमस्कार है | चौदह लोकॉमेंसे प्रधान तीन छोक भूर्धवः खः पहली गिक्षा इन बातोंसे मिलती है कि परमात्मा है, उसकी 
है | जनलोकमें अनेक जीवजन्तु रहते दे | गौरीशंकर पर्वत- सत्ता नित्य है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब्र परमात्मा 
शिखरकी ऊँचाईके बराबर गहरे महासागरोमें सुन्दर मछलियाँ. सबमें है तो कौन किसे मारे) किसे कष्ट दे । कोई अपनेको 
रहती है । इम्लैडके अजायब-घरमें चार-पॉच मीछ नीचे- कष्ट नहीं देता | वेसे ही एक परमात्माका सब वैभव है। 
की सुन्दर मछलियों हैं; उनके मस्तकपर वैसी ही सुनहरी वही हममें और तुमे है--“अब हों कातों बेर करो |? 





जे दे गा त्रिंदि पा ब््ृ || हे इतने ० 

पट्टी है जैसी हमारे देशकी ख््रियों विंदियों बॉधती हैं। इ उपयोगी नियम 

गहरे समुद्रमें ऐसी सुन्दर मछलियों किसने बनायी | एक हि ० न के 

परमात्मा ही सबका बनानेवाला है | इसी तरह प्रथ्वीपर प्रत्येक मनुप्यकों ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये 


अनेक जीव-जन्तु हैं| कितने सुन्दर नर-नारी है, कितने फूल. जो वह मातासे न कह सके | ऐसा नियम मेने किया था| 
पत्ते है। एक ही स्थानपर गेदा और गुलाब दोनों पैदा होते है, ईत नियमसे में कई पापोंसे बचा) मुझे शक्ति मिली और 
पर दोनों अपने-अपने रूप और गुण रखते हैं, अपनी-अपनी मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योतिसे उज्ज्बछ होता गया | 


स॒गन्ध रखते है| बिल्ली; कुत्ते, बछड़े केसे उछलते-कूदते प्रम उपयोगी वातें 
है। उनमे क्या शक्ति भरी है। उनको देखकर हमारा मन ् 
उछलने लगता है | केसे-केसे पक्षी है। मोरकी केमी सुन्दर जो काम करे वह परमात्मा श्रीकृष्णकों अर्पण कर दे। 


ईश्वरको पविन्न भाव; पवित्र विचार अप॑ण किये जाते हैं । झूठे 
व्यवह्र परमात्माकों अच्छे नहीं लगते | ईश्वर सत्यका प्रेमी 
है | पॉचवी शिक्षा मुझे यह मिली कि ब्रह्मचर्य त्रत पालन करे । 
सब धर्मेसे हिंदू-धर्ममं एक विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्यका * 
महत्व बतलाता है | त्रह्मचर्य॑ जीवन है | ब्रह्मचर्यत्रत 
हजारों मील दूर है; पर उदय होते ही आठ मिनटरमे हमारे... पचीस बर्षतक विद्या प्राप्त करे | सघ्या) नित्य 
पास उसकी किरणे आ जाती है। ये सब ग्रह अपनी-अपनी. और ईश्वरपप्रार्थना कर शरीर और आत्माको पुष्ट करे । 

ये पचीमसे पचासतक ग्रहस्थ बने। कुछ मर्यादाका पालन करे 


कक्षामें है | यदि एक भी टूठे तो संतारमे प्रछय हो जाय 
पर वहीं परमात्मा सबको चला रहा है | वह सबमें विचरने- '*पिपिताकी सेवा करे; अपनी पत्नीके सिवा अन्य स्रीपर 


वाछा सब कुछ ठेखने तथा करनेवाल्ा है। जैसे माता अपनी टी रक्ले | संतान पैदा करे; सामाजिक जीवन बितावे; 
संतानकी देखरेख करती है वैसे ही परमात्मा भक्तकी रक्षा. पिथि-तत्कार। आद्ध-तर्पण कुट्म्ब-पालन करे | पचाससे 
करता है । उस भगवानकी सत्ता बुद्धेने भी मानी है और परणतक वानप्रस्थ रहे | गहस्मीका भार सतानको दे ओर 
उसे पानेके छिये नियम बतलाये है| सदाचार यम, नियम- बको शिक्षा देकर उनका जीवन उज्ज्वल करे । परमात्मा- 
द्वारा हृदय झुद्ध करनेका आदेश दिया है] सत्य बोढे। * आर लय बढवे। पचहत्तर वर्षके उपरान्त लन्यासी 
हृदय पवित्र करे; तब ज्ञान-चक्षुसे परमात्माका दर्शन हो | हो | लोक सुखसे विमुख हो, परमात्माका चिन्तन ओर 


परमात्मा इस शरीरके अदर बेठा है जेसे कोई मोटरमें खान करे 
सवार हो | गरीर कपड़ेकी तरह है; जिसे हम जीर्ण होनेपर ब्रह्मच्यकरा आजीवन पालन करे । केबल संतान-प्राप्ति- 
यदल लेते हैं | आत्मा सब जीवोंर्म एक-सा है । मच्छड़में के लिये विवाह कहां गया है; विपयभोगके लिये नही । सत्र 
वही आत्मा है। मच्छड कानमें कहता है मे भी वही हूँ । जीव भोग-विलसमें लिप्त रहते हैं, केवल मनुष्य विवेकसे 
बज ड उड़ती रहती है; उसे भी दुःख या सुख होता है। अपना जीवन उज्ज्वल करता है; प्राणायाम कर मन और 
35 आत्माका देन पवित्र दृदयवालेको हर जगह होता है । इन्द्रियोंकी रोकता है। मनुप्य परोपकार कर अपना और 
शीमेकी तरह मन उज्ज्वल करे, बुद्धिको गौशेके समान दूसरोंका द्वित करता है। एक बार मेरे वच्चोको एक अंग्रेजने 


पूँछ है, कोयछकी केसी सुन्दर बोली है; सुग्गेका केसा सुन्दर 
कण्ठ है और उसकी चोच कितनी सुन्दर है। इन सबका 
बनानेवाला कोई-न-कोई अवश्य है | इसी तरह आकाममें 
केसे-केसे अह चलते रहते है और समय-समयपर अपना 
प्रकाश देते हैं | नक्षत्र अपना भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य 
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आपत्तिसे बचाया था; में उसके उपकारको नहीं भूल सकता | 


यदि पाप किया है तो प्रायश्रित्त कर ले, फिर आगे पाप 
न करे । सबेरे ओर जामको सध्या कर ई-थरसे प्रार्थना कर 
ले | जेंसे लानसे शरीर झुद्ध होता है; वेंसे ही भजनसे 
हृदय । सबसे पहले धर्ममार और परमात्माक्रा स्मरण, दूसरा 
काम माता-पिता और गुरुकी सेवा) तीसरा काम प्राणिमात्र- 
का लाभः चौथा काम देशसेवा और तब जगतकी सेवा- 
का भार ले | 


विधार्थियोंसे 


“यह शरीर परमात्माका मन्दिर है | इसमें ईश्वस्का 
निवास है | सदेव उसको अपने भीतर अनुमव करो और 
इस मन्दिरको कभी अपवित्र न होने दो । इस मन्दिरको 
अपविन्र बना देनेवाली कुछ बाते है जिनसे सदा 
बचो । भूलकर भी खप्नमें भी असत्त्य मुंहसे न निकले; 
इसकी कोशझ्चिश बराबर करो | यदि कही भूलछसे झूठ निकेल 
जाय तो उस असत्यके लिये प्रार्थना करो; क्षमा मॉगो, 
सच्चे और पत्रित्र हृदयसे उसके चरणोंमें गिरो और पुनः 
असत्य. न बोलनेका त्रत लो । उसे अपना प्राण देकर 
भी पाले | 


इस पवित्र मन्दिरका रक्षक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही 
हमें वह आत्मबल देता है जिसके द्वारा हम संसारको जीत 
सकते हैं । ब्रह्मचर्यकी ही यह महत्ता है कि मेघनादको 
परास्त करनेके लिये लक्ष्मण-जेसा ब्रह्मचारी चुना गया । 
अजुनने भी ब्रह्मचर्यके बलसे जयद्रथको हराया था। 
महावीर; भीष्म) अर्जुन) लक्ष्मण) शट्डूर बह्मचर्यकी मूर्ति हैं। 
हम ब्रह्मचर्यके द्वारा अपने शरीरके भीतर वह विद्युत्‌-शक्ति 
भर सकते हैं जिसे प्रातकर हम विश्वविजयी बन सकते हैं। 
रूक्ष्म्ण और अज्जैनको सदा ध्यानमें रक्खो | त्रह्मचर्यके पालन- 
में उनका स्मरण बड़ी सहायता देगा। भारतवर्पका मस्तक 
इन्हीं तह्मचारियोंने ऊँचा रक्खा है ओर आज इसकी रक्षाका 
भार तुम्हारे सिर्पर है। महापुरुषोंके चित्र अपने कमरेमें लगा 
लो और उन्हींके उपदेश एवं आचरणपर अपने मनको 
लगाओ | हृदयकी कभी कल॒षित न होने दो । मनको सदा 
प्रफुल्ल और उल्लसित रक्‍्खों । 


६०१ 








तुमलोग धर्मके सैनिक हो) धर्मकी रक्षाके लिये 
सरख्तीके सेनिक हो | सैनिक आदर्श अपने सामने रक्‍्खों | 
प्रातःकाल पॉच बजेके पूर्व अवश्य विस्तर छोड दो 
ओर नित्य-कर्मादिसे निवतत्त होकर एकान्तमें भगवानसे 
प्राथंना करो | 


आहिक ( डायरी ) लिखनेसे मनुष्यको उन्नतिमें बहुत 
सहायता मिलती है | ससारके अनेक महापुरुषोंके चरित्रमें 
यह पाओगे कि वे अपनी दुर्बछताकी डायरीमे नोट करते 
जाते थे और उसे दूर करनेके लिये भी अथक प्रयत्न करते 
जाते थे। डायरीमें अपना हृदय खोलकर रख दो। वहाँ 
अपने सम्मुख भगवानकों समझकर अपनी बुराइयों, दोषों 
और अपराधोंके छिये पश्चाताप करो और परमात्मासे 
क्षमा मागो। तुम्हांर जीवनकोी पवित्र; सुखी, नियमयुक्त 
बनानेके लिये गीताका यह छोक बहुत छामदायक्र सिद्ध 
होगा-- 


युक्ताहारविहारसस युक्तचेष्रय कर्मसु। 
युक्तस्वप्नाववोधस्थ योगो भवति दु“खह्ा ॥ 


सभी बातोंमें संयम सीखो | वाणीमे संयम, भोजनमे 
सयम रकखो ओर अपने सभी कार्योमें शीलवान्‌ बनो | शील- 
से ही मनुप्य मनुष्य बनता हैं । “शील परं भूषणम? | शील 
ही पुरुषका सबसे उत्तम भूषण है | 


कठोर काममें अनवरत छगे रहनेका अम्यास डालो | 
पढते समय सारी दुनियाकी एक ओर रख दो और पुस्तकों 
में, लेखक्की विचारधारामें डव जाओ । यही तुम्हारी समाधि 
है; यही तुम्हारी उपासना है ओर यही तुम्हारी पूजा है । 
कठिन परिश्रम करना सीखो । खूब गड़कर, जमकर मेहनत 
करो और अपने उच्च और पवित्र आदरांकों कभी मत भूलो | 
शास्र और शस्त्र) बुद्धिबल और बाहुबल दोनोंका उपाजन 
करो | सादा जीवन और उच्च विचारका आदर्म न भूलो । 
स्त्री जातिका सदा आदर करो । जो बड़ी है उन्हें माताके 
समान देखो । जो बराबरकी हैं। उन्हें बहनके समान और 
जो छोटी है उन्हें पुत्रीके समान देखों। उनके प्रति 
कभी कोई रूखापन या अपराध न करो |? 


“---+<प्ककमकिन 4१.० 
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महात्मा गाँधी 


( पूरा नाम--श्रीमोहनदास कर्मचन्द गाँधी, जन्म-वि० स० १९२५ आश्रिन कृ० १३ ई० ( सन्‌ १८६९५ २ अकबर ), 
जन्म-म्थान---पोरवंदर अथवा सुदामापुरी ( काठियावाड » पिताका नाम - श्रीकर्मचन्दजी गॉपी, माताक़ा नाम पुनदीवाई, देहावसान 


३० जनवरी १९४८ ) 


ईश्वरके अखित्वकी अनुभूति 

४ मैं घुंघले तोरपर जरूर यह 
सनुमव करता हूँ कि जब मेरे 
चारों ओर सब कुछ बदल रहा 
है; मर रहा हैं; तब भी इन 
सब्र परिवतेनीके नीचे एक 
जीवित गक्ति है जो कभी नहीं ०. 
बदलती; जो सबको एकमें ग्रथित करके रखती है, जो नयीं 
सृष्टि करती है; उसका सहार करती है और फिर नये सिरेसे 
पैदा करती है; यही धशाक्ति ईश्वर है; परमात्मा है | में 
मानता हूँ कि ईश्वर जीवन है; सत्य है; प्रकाश है | वह प्रेम 
है। वह परम मद्जल है |? 


जीवनमें इंध्वरका थान 


(आजकल तो यह एक फेसन-सा बन गया है कि 
जीवनमें ईश्वरका कोई स्थान नहीं समझा जाता और सच्चे 
इंश्वरमें अडिंग आस्था रखनेकी आवश्यकताके बिना ही 
सर्वोच्च जीवनतक पहुँचनेपर जोर दिया जाता है |**“*” 


पर मेरा अपना अनुभव तो मुझे इसी शानपर ले जाता है 
कि जिसके नियमानुतार सारे विश्वका संचालन होता है; उत् 


शाश्वत नियममें अचल विश्वास रक्खें बिना पूर्णतम जीवन 
सम्भव नहीं है। इस विश्वाससे विहीन व्यक्ति तो समुद्रसे अछग 
आ पढ़नेवाली उतर बूँदके समान है जो नष्ट होकर ही 
रहतो है |? 
इधर ओर उप्तकी साधना 
८“'यदि हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा) हैं; यदि हमारा 
दृदय वास्तवमे प्रार्थनाशील है तो हम ईश्वरकों प्रलोमन 


नही देंगे, उपके साथ झर्ते नहीं करेगे | हमें उसके आगे 
अपनेकी झत्य-नगण्य-कर देना होगा |" “*'जबतक हम 


अपनेको झत्यतातक नहीं पहुँचा देते, तबतक हम अपने 
अंदरके दोषोंको नहीं हत सकते । ईश्वरे पूर्ण आत्म- 
समर्पणके बिना संतुष्ट नहीं होता | बास्तविक खतस्‍्त्रताका 





इतना मूल्य वह अवच्य चाहता है । और जिस क्षण मनुष्य 
इस प्रकार अपनेको भुला देता है; उसी क्षण वह अपनेको 
प्राणिमात्रकी सेवार्में लीन पाता है । वह उसके लिये आनन्द 
ओर श्रम-परिहारका विपय हो जाती है | तब वह एक 
विल्कुल नया मनुप्य हो जाता है और ईश्वरकी सष्टिकी 
सेवामें अपनेको खपाते हुए कभी नहीं थकता ।? 


रामनाम 


** - करोड़ोंके हृदयका अनुसंधान करने ओर उनमें 
ऐक्य भाव पेदा करनेके लिये एक साथ रामनामकी धुन- 
जैसा दूसरा कोई सुन्दर और सबल साधन नहीं है। कई 
नौजवान इसपर एतराज करते हैँ कि मुँहसे रामनाम बोलनेसे 
क्या लाभ जब कि हृदयमें जबर्दस्ती रामनामकी धुन जाग्रत्‌ 
नहीं की जा सकती । लेकिन जिस तरह गायन विद्या-विशारद 
जबतक सुर नहीं मिल्ते, बराबर तार कसता रहता है। और 
ऐसा करते हुए, जेसे उसे अकस्मात्‌ योग्य खर मिल जाता 
है | उसी तरह हम मी भावपूर्ण दृदयसे रामनामका उच्चारण 
करते रहें तो क्रितीनन किसी वक्त अकस्मात्‌ ही हृदयके 
छुपे हुए तार एकतान हो जायेंगे | यह अनुभव मेरे 
अकेलेका नहीं है। कई दूसरोंका भी है। मे खुद इस बातका 
साक्षी हूँ कि कई एक नटखटठ लडकोंका तूफानी खभाव 
निरन्तर रामनामके उच्चारणसे दूर हो गया और वे रामभक्त 
बन गये है। लेकिन इसकी एक झात हैं| मुंहसे रामनाम 
बोलते समय वाणीको हृदयका सहयोग मिलना चाहिये; 
क्योंकि भावनाझूत्य शब्द ईश्वरके दरबारतक नहीं पहुँचते |? 

८*“*'रामनामके प्रतापसे पत्थर तैरने लगे) रामनाम- 
के बलसे वानर-सेनाने रावणके छक्के छुड़ा दिये रामनामके 
सहारे हनुमानले पर्वत उठा लिया और राक्षतोके घर अनेक 
मात रहनेपर भी सीता अपने सतीत्वकों बचा सकी। भरतने 
चोदह सालतक प्राण धारण कर रक्खा; क्योंकि उनके कण्ठसे 
रामनामके सिवा दूसरा कोई शब्द न निकलता था। इसलिये 
तुल्सीदासने कहां कि कलिकालका मर धो डालनेके लिये 
रामनाम लो |? 





% महात्मा गाँधी + 


“इस तरह प्राकृत और सस्कृत दौंनों प्रकारके मनुष्य 
नाम छेकर पवित्र होते हैं परतु पावन होनेके लिये 
रामनाम हृदयसे लेना चाहिये, जीम ओर हृदयको एक- 


रस करके रामनाम लेना चाहिये। में अपना अनुमव सुनाता 


हूँ। में संसारमें यदि व्यमिचारी होनेसे बचा हूँ तो रामनाम- 


की बदौलत | मेने दावे तो बडे-बड़े किये हैं, परंतु यदि 


मेरे पास रामनाम न होता तो तीन ब्लियरोंको मे बहिन 
कहनेके लायक न रहा होता | जब-जब मुझपर घविकट प्रसग 


आये हैं; मैने रामनाम लिया है और मे वच गया हैँ ।अनेक 


सकटोंसे रामनामने मेरी रक्षा की है |? 

धमेरा विव्वास है कि रामनामके उच्चारणका विशेष महत्त्व 
है। अगर कोई जानता है कि ईब्वर सचमुच उसके हृदयमें 
बसता है, तो मैं मानता हूँ कि उसके लिये मुंहसे रामनाम 
जपना जरूरी नहीं है। छेकिन मै ऐसे किसी आदमीको नहीं 
जानता | उल्टे; मेरा अपना अनुभव कहता है कि मुँहसे रामनाम 
जपनेमे कुछ अनोखापन है, वर्यों या केसे, यह जानना 
आवश्यक नहीं।? 


(जिन्हें थोडा भी अनुभव है; वे दिलसे गायी जानेवाली 
रामधुनकी, यानी भगवानका नाम जपनेक्ी शक्तिकों जानते 
है| में लाखो सिपाहियोंके अपने बेण्डकी लूयके साथ कदम 
उठाकर मार्च करनेसे पेदा होनेवाली ताकतको जानता हूँ । 
फौजी ताकतने दुनियामें जो बरबादी की है उसे रास्ते 
शवलनेवाला भी देख सकता है | हालों कि यह कहा जाता है कि 
लडाई खतम हो गयी) फिर भी उसके बादके नतीजे लड़ाई- 
से भी ज्यादा बुरे साबित हुए है | यही फौजी ताकतके 
दिवाल्यापनका सबूत है। 


में बिना किसी हिचकिचाहटके साथ कह सकता हूँ 
कि लाखों आदमियोंद्वारा सच्चे दिलसे एक ताछ और लयके 
साथ गायी जानेवाली रामधुनकी ताकत फोजी ताकतके 
दिखावेसे ब्रित्कुड अलग और कई गुना बढी-चढी होती 
है | दिलसे भगवानका नाम लेनेसे आजकी बरबादीकी 
जगह टिकाऊ गान्ति और आनन्द पैदा होगा ।? 


'जों रामनामका प्रचारकरना चाहता है; उसे खय अपने 
ह॒ृदयमें ही उसका प्रचार करके उसे झुद्ध कर लेना चाहिये 
और उसपर रामनामका साम्राय्य स्थापित करके उसका 
प्रचार करना चाहिये | फिर उसे ससार भी ग्रहण करेगा 
और लोग भी रामनामका जप करने छगेगे | छेकिन हर 
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किसी स्थानपर रामनामका जेसा-तैता भी जप करना पाखण्ड- 
की वृद्धि करना है ओर नास्तिकताके प्रवाहका वेग बढाना है |? 


(रामनामके प्रमावका आधार इस बातपर है कि आपकी 
उप्तमें सजीव श्रद्धा है या नहीं | अगर आप गुस्सा करते हैं; 
सिर्फ शरीर-हिफाजतके लिये नहीं; बल्कि मोज-शोकके लिये 
खाते ओर सोते है; तो समझिये कि आप रामनामका सच्चा 
अर्थ नहीं जानते | इस तरह जो रामनाम जपा जायगा$ 
उसमें सिफ होठ हिलेंगे;, दिखलपर उसका कोई असर न होगा । 
रामनामका फल पानेके लिये आपकी जपते समय उसमें छीन 
हो जाना चाहिये और उसका प्रभाव आपके जीवनके तमाम 
कार्मोमें दिखायी पडना चाहिये |? 

'जों आदमी रामनाम जपकर अपनी अन्तरात्माको 
पवित्र बना लेता है, वह बाहरी गदगीको बरदास्त नहीं कर 
सकता | अगर लाखा-करोड़ों छोग सच्चे हृदयसे रामनाम 
जप तो न तो दगे--जो सामाजिक रोग हैं--हों ओर न 
बीमारी हो | दुनियामें रामराज्य कायम हो जाय |? 

(विषय जीतनेका सुवर्ण नियम ८रामनाम” के सिवा 
कोई नहीं है |? 

»< >< ५८ 

'रामनाम उन लछोगोंके लिये नहीं है जो ईश्वरको हर 
तरहसे फुसलाना चाहते हैं ओर हमेशा अपनी रक्षाकी आगा 
उससे लगाये रहते है |? 

सप्तम त्रतमग हुआ 
सामान्यतः अधिक सावधानी और 
ही रामनाम है ।? 

(विकारी विचार्से बचनेका एक अमोघ उपाय 
रामनाम है !? 

'कोई भी व्याधि हो) अगर मनुष्य ह्ृदयते रामनाम 


ले तो व्याधि नष्ट होनी चाहिये | रामनाम यानी ईश्वर; खुदा) 
अट्लाह$ गॉड ।? 

(रामनाम पोथीका बैगन नहीं, वह तो अनुमवकी 
प्रतादी है। जिसने उसका अनुमव किया हैं? वहदी वह दवा 
दे सकता है; दूसरा नहीं ।? 

प्राकृतिक चिकित्सामें मध्यविन्दु तो रामनाम ही 
है न ? रामनामसे आदमी सुरक्षित बनता है | शर्ते यह है कि 
नाम भीतरसे निकलना चाहिये ।? 

सत्य और अहिसापर अमलू करनेके लिये 


तो उसका प्रायश्वित्त 
जागयति आते 
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जितनी दवाइयों है। उनमेंसे सबसे अच्छी दवाई 
शमनाम है !? 

(रामनामका जन्तर-मन्तरसे कोई वास्ता नही |? 

“सच्चा डाक्टर तो राम ही है |? 

थअ्रद्यापूर्वक्ष रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्रचित्त 
हो सकते है !? 

(रामनामका चमत्कार सब छोगोंकी प्रतीत नहीं 
होता; क्योंकि यह छृदयसे निकलना चाहिये; कण्ठसे तो तोता 
भी निकाछता है |? 

(मगवान न मन्दिरमें है; न मस्जिदमें। न भीतर है न 
बाहर; कहीं है तो दीनजनोंकी भूख ओर प्यासमें है । 
चलो) हम उनकी भूख और प्यास मिटानेके लिये नित्य कातें 
या ऐसी जात मेहनत उनके निमित्त रामनाम 
लेकर करें |? 

लेकिन अगर ईश्वरका नाम जपनेवाले छोग शराब 
पीते हैं, व्यभिचार करते हैं; बाजारोंमें सद्रा खेलते हैं, जूआ 
खेलते है और काछा बाजार बगेरह करते हैं तो उनका 
रामधुन गाना वैफार है !? 

“हमें तो ईश्वरका नाम भूलना ही नहीं चाहिये | हमारे 
हृदयमें जितनी वार घडकन होती है उतनी बार तो; अर्थात्‌ 
निरन्तर हमें उसका चिन्तन जरूर करना चाहिये । इसर्म 
खदेणी अवध्य सहायभूत है; परतु दोनों बात एक नहीं 
है। खदेशी देहका धर्म है, ईर-स्तवन अत्माका गुण है |? 


“* विषय जीतनेका सुवर्ण नियम रामनाम अथवा दूसरे 
कई ऐसे मन्त्र है। द्वादश मन्त्र भी यही काम देता है | अपनी- 
अपनी मावनाके अनुसार मन्त्रका जय करना चाहिये | मुझे 
लडकपनसे रामनाम सिखाया गया था | मुझे उसका सहारा 
बराबर मिलता रहता है; इससे मैने उसे सुझाया है| जो 
मन्त्र हम जपे, उसमें हमे तत्लीन हो जाना चाहिये। मन्त्र 
जपते समय दूसरे विचार आवें तो परवा नहीं। फिर भी 
श्रद्धा रखकर मनन्‍्त्रका जप॒यदि करते रहेंगे तो अन्तको 
अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे | मुझे इसमें रत्तीमर गक नहीं 
है। यह मन्त्र उसकी जीवन-डोर होगी और उसे तमाम 


संकर्टोंसे बचायेगी | ऐसे पवित्र मन्त्रोका उपयोग किसीकों 
आयिक ल्ाभके छिये हरगिज नही करना चाहिये । इस मन्त्रका 
चमत्कार है हमारी नीतिको सुरक्षित रखनेमें और यह अनुभव 
मत्येक साधकको थोड़े ही समयमें ही मिल जायगा। हों, इतना 





# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 
>_---नपन++तसच्ससससजरणनसापपचचचधसभपयस्चधध्ध्चिधधाधिचिचतनयाभनपप्पतस्कसचच्च्स्च्च्पप्च्प्प्प्प्प्पपस्पससचप्पध्प्प्प्ध्पपपपपदा८ 


2२३३2 गिरे कार रह ३३० 








याद रखना चाहिये कि तोतेकी तरह इस मन्त्रकों न पढ़े | 
उसमें अपनी आत्मा छगा देनी चाहिये | तोते यन्त्रकी 
तरह ऐसे मन्त्र पढते हैं | हमें श्ञानपूर्वक पढना 
चाहिये *“*'अवाब्ठनीय विचारोंकों निवारण करनेकी 
भावना रखकर और वेसा करनेका मन्त्रकी भक्तिमें 
विश्वास रखकर ।? 

“जब तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहे; तब तुम 
घुटनोंके व झुककर भगवानसे मददकी प्रार्थना करो |? 

'रामनाम अचूक रूपसे मेरी मदद करता है |? 

(रामकी मदद लेकर हमें विकारोंके रावणका वध 
करना है और यह सम्भवनीय है | जो रामपर भरोसा रख सको 
तो तुम श्रद्धा रखकर निश्चिन्तताके साथ रहना | सबसे बडी 
बात यह है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना | खानेका 
खूब नाप रखना; ज्यादा और ज्यादा तरहका 
भोजन न करना ।? 

धअभ्याससे ही चित्त एकाग्र होता है। झुम ओर इृष्ट 
विषयर्मं लीन होनेसे एकाग्र बननेका अभ्यास हो सकता है; 
जेसे--को ई रोगीकी सेवा करनेमें, कोई चरखा चलानेमें ओर 
कोई खादीका प्रचार करनेमें | श्रद्धापूवंक रामनामका उच्चारण 
करनेसे एकाग्र हो सकते हैं |? 


'राम-जपके द्वारा पापहरण इस प्रकार होता है| झुद्ध 
भावसे नाम जयनेवालोमें श्रद्धा होती ही है--नाम-जपके द्वारा 
पापहरण होगा ही | इस निश्चयसे वह आरम्भ करता है। 
पापहरण अर्थात्‌ आत्मश्ुद्दि | श्रद्धाके साथ नाम जपनेवाला 
थक ही नहीं सकता अर्थात्‌ जो जीभसे बोला जाता है; वह 
अन्तमे हृदयमें उत्तरता है ओर उससे आत्माकी झुद्धि होती 
है। यह अनुभव निरपवाद है | मानस-शाज्नियोका भी यही 
विचार है कि मनुप्य जैसा विचार करता है; बेसा बनता 
है | रामनाम इस नियमका ही अनुसरण करता है। नाम- 
जपपर मेरी श्रद्धा अद्टट है। नाम-जयकी जिसने खोज कीः 
वह अनुभवी था और उसकी यह खोज अत्यन्त महत्त्वकी 
है। यह मेरा दृद विश्वास है। निरक्षक्की भी शुद्धिका हार 
खुला रहना चाहिये, यह नामजपसे होता है| ( देखो गीता 
९ | २२; १० | १७ ) माला इत्यादि एकाग्र होनेके 
साधन है |? 


'रोना-हँसना दिलमेंसे निकलता है | मनुष्य दुःख 
मानकर रोता है। उसी दुःखको सुख मानकर हँसता है । 





+ सहात्मा गाँधों 
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इसीलिये राम-नामका सहारा चाहिये। सब उनको अप॑ण 
करना तो आनन्द-ही-आनन्द है |? 


आश्चर्य है) वेद्य मरते है, डाक्टर मरते हैं, उनके पौछे हम 
भटठकते है | लेकिन राम जो मरता नहीं है, हमेशा जिंदा 
रहता-है ओर अचूक वेद्य है, उसे हम भूल जाते है |? 

(इसी तरह बूढ़े, बच्चे, जवान, धनी, गरीब सबको 
मरते हुए पाते है तो भी सतोषसे बैठना नहीं चाहते हैं; 
लेकिन थोड़े दिनके जीनेके लिये रामको छोड सब प्रयत्न 
करते हैं ।? 

“केसा अच्छा हो कि इतना समझकर हम राम-मरोसे 
रहकर जो व्याधि आवे, बरदात्त करें ओर अपना जीवन 
आनन्दमय बनाकर व्यतीत करे |? 

“नामकी महिमा सिर्फ तुलूसीदासने ही गायी है, ऐसा 
नहीं है | बाइव्रिलमें भी मे वही पाता हैूँ। दसवें रोमनके 
१३ कल्ममें कहते हैं जो कोई ईच्वरका नाम छेंगे वे मुक्त 
हो जायेंगे ।? 
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ध्मनुष्य जानता है कि जत्र मरनेके नजदीक पहुँचता है 
सिवा ईश्वरके कोई सहारा नहीं है; तो भी रामनाम लेते 
हिचकिचाहट होती है | ऐसा क्‍यों ९? 


९ 
आथना 


८** प्रार्थना करना याचना करना नहीं है; वह तो 
आत्माकी पुकार हैं |? 

“हम जब अपनी असमर्थता खूब समझ लेते हैं और 
सब कुछ छोड़कर ईश्वरपर भरोसा करते है तब उसी भावना- 
का फल प्रार्थना है |? 

“एक मनुप्यक्रो हम पत्र लिखते है। उसका भला-बुरा 
उत्तर मिलता भी है ओर नहीं भी मिलता | वह पत्र आखिर 
कागजका टुकड़ा ही है। ईश्वरको पत्र लिखनेमें न कागज 
चाहिये; न कल्म-दावात ही और न छब्द ही। 


ईश्वरकों जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले; यह 


कि #च७ क्र चये 
सम्मव ही नहीं | उस पतन्नका नाम पत्र नहीं) प्राथना हैं 


पूजा है । मन्दिरमें जाकर ऐसे करोड़ों छोग प्रतिदिन लिखते 


हैं और उन्हें श्रद्धा है कि उनके पत्रका उत्तर भगवानने दे 


ही दिया है। यह निरपवाद सिद्धान्त है--भक्त भले ही 
उसका कोई बाह्य प्रमाण न दे सके | उसकी श्रद्धा ही 
उसका प्रमाण है। उत्तर प्रार्थनामें ही सदा रहा है, भगवान्‌- 


« प्रार्थना या भजन जीमसे नहीं हृदयसे होता है । 
इसौसे गूँगे, तुतले, मूढ भी प्रार्थना कर सकते हैं | जीमपर 
अमृत हो और हृदयमे हछाहल तो जीमका अमृत किस 
कामका १ कागजके गुलावसे सुगन्ध कैसे निकल सकती है १? 

८ **** स्तुति, उपासना; प्राथना अन्ध-विश्वास नहीं; 
बल्कि उतनी अथवा उससे भी अधिक सच वातें है; जितना 
कि हम खाते हैं, पौते हैं, चलते हैं, बैठते है ये सच है। 
बल्कि यों भी कहनेगें अत्युक्ति नहीं कि यही एकमात्र सच 
है; दूसरी सब बातें झूठ हैं, मिथ्या हैं | 

(ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना बाणीका वैमव नहीं है | 
उसका मूल कण्ठ नहीं, बल्कि छृदय है। अतएव यदि हम 
हृदयकों निर्मल बना ले; उसके तारोंका सुर मिला हें तो 
उसमेंसे जो सुर निकलता है, वह गगनगामी हो जाता है। 
उसके लिये जीमकी आवशच्यकता नहीं। यह तो खमावत्तः 
ही अद्भुत वस्तु हैं। विकाररूपी मलकी शुद्धिके लिये 
हार्दिक उपासना एक जीवन-जडी है |? 


साधु-जीवन 


८“"साधु-जीवनसे ही आत्म-गान्तिकी प्राप्ति सम्भव है | 
यही इहलोक और परलोक) दोनोंका साधन है। साधु- 
जीवनका अर्थ है सत्य और अहिंसामय जीवन सम्पूर्ण 
जीवन | भोग कभी घर्म नहीं वन सकता) धर्मकी जड़ तो 
त्यागनेमें ही है ।? 

>< >८ >< 
भक्ति 

धभक्ति-घारा छेखनीसे नहीं बह सकती | वह बुद्धिका 
विषय नहीं हैं| वह तो हृदयकी गुफामेसे ही निकल सकती 
जले ; ओर जब वहसि फूट निकलेगी। तब उसके प्रवाहकों कोई 


है 


'भी गक्ति नहीं रोक सकेगी | गद्भाके प्रवक प्रवाहकों कोन 


रोक सकता है |? 
पूजा-मानकी भूख भक्ति नहीं 
| जो, भक्त स्तुति या पूजाका भूखा है; जो मान-नब-- 


६०६ 
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मिलनेसे चिह जाता है; वह भक्त नहीं हैं। भक्तकी सच्ची 
सेवा आप भक्त बननेमें है 
>< ५८ >< 
सत्य 


(सत्य? शब्द 'सत्‌से बना हैं। सत्‌का अर्थ है अस्ति-- 
सत्य अर्थात्‌ अखित्व | सत्यके व्रिना दूसरी किसी चीजको 


हस्ती ही नहीं है | परमेश्वरका सच्चा नाम ही ध्सत्‌? अर्थात्‌ 


सत्य? है |? 

“इस सत्यक्री आराधनाके लिये ही हमारा अस्तित्व5 
इसीके लिये हमारी प्रत्येक प्रद्गति ओर इसीके लिये हमारा 
प्रत्येक ब्वासोच्छवास होना चाहिये | ऐसा करना सीख 
जानेपर दूसरे सब नियम सहजमे हमारे हाथ छूग जा सकते 
हैं। उनका पालन भी सरल हो जा सकता है। सत्यके बिना 
किसी भी नियमका शुद्ध पाछन अशक्य है। 


'सत्यकी आराधना भक्ति है और भक्ति (सिर हथेली- 
पर लेकर चलनेका सौदा? हैं; अथवा वह “हरिका मार्ग है 
जिसमें कायरताकी गुंजाइग नहीं है, जिसमें हार नामकी 
कोई चीज है ही नहीं | वह तो “मरकर जीनेका मन्त्र? है। 

८" सत्य एक विशाल वृक्ष है । उसकी ज्यो ज्यों सेवा की 
जाती है; त्यों-त्यों उसमें अनेक् फल आते हुए दिखायी देते 
है | उनका अन्त ही नही होता | ज्यों-ज्यों हम गहरे पेठते 
हैं, त्यों-त्यों उनमेंसे रत्न निकलते हैं; सेवाके अवसर हाथ 
आते रहते हैं |? 

शुद्ध सत्यकी शोध 
४””***राग-द्ेपादिसे भरा हुआ मनुप्य सरल हो सकता 
है; वह वाचिक सत्य मले ही पाल ले; पर उसे शुद्ध सत्यकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती | शुद्ध सत्यकी गोध करनेके मानी हैं 
राग-देषादि इन्हसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेना |? 


अहिसा 


, अहिंसा मानो पूर्ण निरदोपता ही है| पूर्ण अहिंसाका 
अर्थ है आणिमात्रके प्रति दुर्भावका पूर्ण अभाव |? 


“( अहिसामें ) किसीको न मारना इतना तो है ही, 
कुविचारमात्र हिंसा है। उतावर न चारमात्र हिंसा है। उतावछ ( जल्दबाजी ) हिंसा है | 


दे च्े ९५ हि बे 
मिथ्या-भाषण हिंसा है | दप हिसा हैं | किसीका घुरा चाहना 
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हिंसा है | जगतके लिये जो आवश्यक वस्तु है; उसपर कब्जा 
रखना भी हिंसा है |! 

८“"*** अहिंसा ब्रिना सत्यकी खोज असम्भव है| अहिंसा 
और सत्य ऐसे ओतप्रोत है; जैसे सिक्‍्केके दोनों रुख या 
चिकनी चकतीके दो पहछू। उसमें किसको उलटा कहें, 
किसे सीधा ? तथापि अहिंसाको साधन ओर सत्यको साध्य 
मानना चाहिये |! 

सत्यके दर्शन बिना अहिंसाके हो ही नहीं सकते । 
इसीलिये कहा है कि “अहिंसा परमो घर्म:? | 

५-*“** अहिंसा कोई ऐसा गुण तो दे नहीं जो गढ़ा जा 
सकता है | यह तो एक अंदरसे बढ़नेवाली चीज है; जिस- 
का आधार आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रयत्न है | 

५८ >< >< 

८“**** संसार आज इसलिये खडा है कि यहॉपर घ॒णासे 
प्रेमकी मात्रा अधिक है, असत्यसे सत्य अधिक है। धोके- 
बाजी और जोर-जब्र तो बीमारियों है। सत्य ओर अहिंसा 
स्वास्थ्य हैं | यह बात कि ससार अभौतक नष्ट नहीं हो गया 
है; इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संतारमें रोगसे अधिक 
स्वास्थ्य है |? 

>< ५८ >< 

“अगर मनुप्य और पशुके बीच कोई मोलिकि और 
सबसे महान्‌ अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य दिनों-दिन 
इस धर्मका अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता है और 
अपने व्यक्तिगत जीवनमें उसपर अमर भी कर सकता है। 
ससारके प्राचीन और अर्वांचीन सब संत पुरुष अपनी-अपनी 
धक्ति और पात्रताके अनुसार इस परम जीवन घर्मके ज्वलन्त 
उदाहरण थे | निस्सदेह यह सच है कि हमारे अंदर छिपा 
हुआ पशु कई बार सहज विजय प्राप्त कर लेता है पर इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म मिथ्या है | इससे तो केवल 
यह सिद्ध होता है कि यह आचरणमे कठिन है |? 


>< >८ ५८ 
धजत्र मनुष्य अपनेम निर्दाप होता है तो कुछ देवता 





* नहीं बन जाता | तब वह सिर्फ सच्चा आदमी बनता है। 


अपनी वर्तमान ख्ितिमें हम आशिक रूपसे मनुप्य और 
आशिक रूपसे पश्मु हैं ओर अपने अजान) बहिक मद या 
उदण्डतामें कहते हैं कि हम घूँसेका जवाब पेँसेसे देते हैं 
और इस कार्यके लिये क्रोधकी उपयुक्त मात्रा अपने अंदर 





$ भहात्मा गाँधी # ६०७ 
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पैदा करते है तो अपनी योनिके तात्यर्यकी उचित ढंगपर 
पूर्ति करते है | हम यह मान लेते है कि प्रतिहिंसा या बदला 
हमारे जीवनका नियम है, जब कि प्रत्येक शासत्रमें हम देखते 
हैं कि प्रतिहिंसा कहीं अनिवार्य नही; बल्कि क्षम्य मानी गयी 
है। संयम--नियन्त्रणम--अलबत्ता अनिवार्य है | ** * सयम 
हमारे अस्तित्वका मूल मन्त्र है। सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्त 
सर्वोच्च संयमके बिना सम्मव नहीं | इस प्रकार कष्ट सहन 
मानव जातिका वैज ( पहिचानका लक्षण ) है |? 


>< »< >< 
८* ** अहिंसा ओर कायरता परस्पर-विरोधी शब्द है। 
अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सदगुण है; कायरता बुरी-से-बुरी बुराई है । 
अहिंसाका मूल प्रेम है। कायरताका घुणामें | अहिंसक सदा 
कष्ट-सहिप्णु होता है, कायर सदा पीड़ा पहुँचाता है | सम्पूर्ण 
अहिंता उच्चतम वीरता है * “१ 
(0 
अत्रह्मचय 
“बह्मचर्यके मूल अर्थकी सब याद रकक्‍्खे | ब्रह्मचय अर्थात्‌ 


ब्रह्मकी--सत्यकी भोधमे चर्या अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी आचार | 
इस मूल अर्थमे सर्वेन्द्रिय-सयमरूपी विशेष अर्थ निकलता है | 


८** - ब्रह्मचर्यका अर्थ है मन; वचन और कायासे 
समस्त इन्द्रियोंका सयम | "* **जबतक अपने विचारोंपर 
इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छाके ब्रिना एक भी 
विचार न आने पाये; तयतक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं |? 

८***"“इस ब्रह्मचर्यका पालन बहुत कठिन) करौब- 
करीब असम्भव माना गया हैं | इसके कारणकी खोज करनेसे 
मादूम होता है कि त्रह्मचर्यकोी संकुचित अर्थमें लिया गया 
हैं। जननेन्द्रिय-विकारके निरोधभरको ही ब्रह्मचर्यका पालन 
मान लिया गया है | मेरे ख्यालमें यह व्याख्या अधूरी और 


गलत है। विपयमात्रका निरोध ही त्रह्मचय॑ है | निःमदेह 


जो अन्य इन्ट्रियोंकों जहॉ-तहों भथ्कने देकर एक ही इन्द्रिय- 


को रोकनेका प्रयत्न करता है वह निष्फल प्रयत्न करता है। 


कानसे विकारी बातें सुनना; आँखसे विकार उत्पन्न करनेवाली 
वस्तु देखना, जीमसे विकारोत्तेजक वस्तुका स्वाद लेना हाथ- 
से विकारोंको उभारनेवाली चीजको छूना और फिर भी 
जननेन्द्रियकी रोकनेका इरादा रखना तो आगमें हाथ डालकर 
जलनेसे बचनेके प्रयत्तके समान है | इसलिये जननेन्द्रियकों 


विकारोंसे रोकनेका निश्चय होना ही चाहिये । 


रोकनेका निश्चय करनेवालेके लिये इन्द्रियमात्रका, उनके 
००83७ ० ध्मेरा तो 
यह निश्चित मत और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियोंको 
एक साथ वशमें करनेका अभ्यास डालें तो जननेन्द्रियको 
वश्षमें रखनेका प्रयत्न तुरंत सफल हो सकता है |? 


(मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचर्य त्रतका तब- 


तक पालन नहीं हो सकता, जबत्रतक कि ईश्वरमें, जो जीता- 


जागता सत्य है; अट्टूट विश्वास न हो |? 


अखाद 


ल्रह्मचर्यके साथ यह ब्रत बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाला 
है। मेरे अनुभवके अनुसार इस अतका पालन करनेमें समर्थ 
होनेपर ब्रह्मचय अर्थात्‌ जननेन्द्रिय-सयम बिल्कुल सहज हो 
जाता है |? 


'अखादका अर्थ होता है खाद न लेना। खाद मानी 
रस । जैसे दवाके खानेमें हम इसका विचार न रखते हुए 
कि वह खादिष्ट है या केसी, गरीरको उसकी आवश्यकता 
समझकर उचित परिमाणमें ही सेवन करते हैं; वही बात अन्न- 
के विपयमें समझनी चाहिये | * **'किसी भी वस्तुको खाद 
लेनेके लियेचखना त्रतका मंग है । स्वादिप्ट लगनेवाली वस्तु- 
का अधिक परिमाणमें लेना तो अनायास ब्रतका भग हो 
गया [? 


“अखाद-ब्रतका महत्त्व समझ लेनेपर हमें 3 तके पालनके 
लिये नया प्रयत्न करना चाहिये; इसके लिये चोबीर्ों घटे 
खानेके वारेमे ही सोचते रहनेकी जरूरत नहीं | सिर्फ सावधानी- 
की जाग्रतिकी पूरी आवश्यकता रहती है | ऐसा करनेसे 
थोड़े ही समयमें हमें मालूम हों जायगा कि हम कब्र स्वादके 
फेरमें पडते हैं और कब्र शरीर-पोपणके लिये खाते हैं | वह 
माढठ्म हो जानेपर हमें दृढ़तापूर्वक स्वादोंकी घठ्यते ही जाना 
चाहिये |? 


अस्तेय 
“---अस्तेयका अर्थ है चोरी न करना ।*** *'दूमरेकी 
चीजकी उसकी आजाके बिना लेना तो चोरी है ही, पर 
मनुष्य अपनी मानी जानेवाली चीजकी भी चोरी करता है; 
जैसे--एक बाप अपने बच्चोको जनाये बिना; उनसे छिपाने- 
की नीयत रखकर गुपचुप कोई चीज खा ले ।? 


६०८ 
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“पर अस्तैय इससे बहुत आगे जाता है। एक चीजकी 


जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकारमें वह है; उससे चाहे 


उसकी आजा लेकर ही लें; तो वह भी चोरी है। अनावश्यक 
कोई भी वस्तु न लेनी चाहिये |? 

“इससे सूध्म ओर आत्माको नीचे गिराने या रखनेवाली 
चोरी मानसिक है | मनसे हमारा किसी चीज पानेकी इच्छा 
करना या उसपर जूठी नजर डालना चोरी है |? 

८वस्तुकी भाँति ही विचारोकी चोरी भी--चोरी होती है | 


अमुक उत्तम विचार हमें नहीं सूझा। पर अहंकारपूर्वक यह 
कहना कि हमें ही वह पहले सूझा, विचारकी चोरी है |? 


अपरिग्रह 
“--अपरिग्रहको अस्तेयसे सम्बन्धित समझना चाहिये । 


वास्तवमें चुराया हुआ न होनेपर भी अनावश्यक संग्रह चोरी- 


का-सा माल हो जाता है। परिग्रहका अर्थ है सचय या इकट्ठा 
करना । सत्यशोधक, अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता |? 


८“*“*'नित्य अपने परिग्रहकी जॉच करते रहे और 


जहॉतक बने उसे घटाते रहेँ | सच्चे सुधारका, सच्ची 


सभ्यताका लक्षण परिग्रह बढाना नहीं है; बल्कि विचार और 

इच्छापू्वक उसको घटाना है |? परिग्रह घटाते जानेसे सच्चा 
सुख आर सच्चा सतोप बढता जाता है, सेवा-गक्ति बढती 
ह। 


“*“*'वस्तुओंकी भाँति विचारका भी अपरिग्रह होना 
चाहिये | अपने दिमाग निरर्थक ज्ञान भर लेनेवालय मनुप्य 
परिग्रही है । जो विचार हमें ई्वरसे विमुख रखते हो अथवा 
इश्वरके प्रति न ले जाते हों वे सब परिग्रहके अदर आते हैं 
और इसलिये त्याज्य हे |? 


अभय 


“--अमयके मानी हैं बाहरी मयमात्रसे मुक्ति--मौतका 
भय; घन-दौलत छुट जानेका भय कुटुम्ब-परिवारविषयक 
भय रोगभय) शज््र-प्रहारका भय) प्रतिश्ठाका भय; किसीके 


हरा भाननेका भय | भयकी यह पीढी चाहे जितनी लबी 
बढायी जा सकती है |! 


हे ई] 


भयमात्र देहके कारण हैं | देह-बिपयक राग दूर 





हो जानेसे अभय सहज प्राप्त हो जा सकता है | इस दृष्टिसे 


मालूम होता है कि भयमात्र हमारी कल्पनाकी उपज है | 
धनसे; परिवारसे, शरीरसे “अपनापन” हटा दें तो फिर भय 
कहाँ ? ध्तेन त्यक्तेन भुज्नौीथाः यह रामबाण वचन हैं | 
कुटुम्ब, धन। देह ज्यों-के-त्यों रहे; कोई आपत्ति नहीं; इनके 


बरेमें अपनी कल्पना बदल देनी है | यह “हमारे? नहीं; यह 


मेरे! नही हैं; यह ईश्वरके हैं; “मै? उसीका हूँ; प्मेरी? कहलाने- 


वाली इस संसारम कोई भी वस्तु नहीं है, फिर मुझे भय 
किसके लिये हो सकता है १ इसलिये उपनिषत्कारने कहा है 


कि “उसका त्याग करके उसे भोग? अर्थात्‌ हम उसके रक्षक 
बनें | वह उसकी रक्षा करनेमरकी ताकत ओर सामग्री दे 
देगा | इस प्रकार खामी न रहकर हम सेवक हो जाएयें; 


झून्यवत्‌ होकर रहे तो सहजमें भयमात्रको जीत लें, सहजमे 
शान्ति पा जायें; सत्यनारायणके दर्शन प्राप्त कर ले |? 


प्रेम 
८ **- 'प्रेम-तत्व ही ससारपर शासन करता है। मृत्यु- 
से घिरे रहते हुए. भी जीवन अटल रहता है | विनाशके 
निरन्तर जारी रहते हुए भी यह विश्व बराबर चलता ही रहता 


है। असत्यपर सत्य सदा जय पाता है | प्रेम घुणाको जीत 


लेता है । ईश्वर गेतानपर सदेव विजय पाता है |? 
५८ ५८ >< 
८*“*'जहों शुद्ध प्रेम होता है. वहाँ अधीरताको स्थान 
ही नहीं होता । शुद्ध प्रेम देहका नहीं, आत्माका ही सम्मव 


है। देहका प्रेम विषय ही है ।* * “ * “आत्म-प्रेमको कोई बन्धन 


वाधारूप नहीं होता है; परंतु उस प्रेममें तपश्चर्या होती हैं और 
घेय॑ तो इतना होता है कि मृत्युपर्यन्त बियोग रहे तो भी 
क्या हुआ ९? 

५८ >< >< 


“जगत्‌का नियमन प्रेम-धर्म करता है। मृत्युके होते 
हुए भी जीवन मोजूद ही है। प्रतिक्षण विध्वंस चल रहा 
है; परंतु फिर भी विश्व तो विद्यमान ही है। सत्य असत्य- 
पर विजय प्राप्त करता है; प्रेम द्वेषको परास्त करता है और 
इश्वर निरन्तर जेतानके दाँत खट्टे करता है ।? 

>< >८ >< 
संतोष 
'देखनेमें आता है कि जिंदगीकी जरूरतोंकों बढ़ाने - 


॥ महात्मा गाँधी + 
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मनुष्य आचार-विचारमे पीछे रह जाता हैं । इतिहास यही 
बतलाता है। सतोषमें ही मनुष्यको सुख मिलता है ) चाहिये 
जितना मिलनेयर भी जिस मनुप्यको असतोष रहता है, उसे 
तो अपनी आदतोका गुलाम ही समझना चाहिये | अपनी 
वृत्तिकी गुल्ममीसे बढकर कोई दूसरी शुद्ामी आजतक नहीं 
देखी । सब जानियोने ओर अनुभवी मानस-शाल्ियोने: 
पुकार-पुकारकर कहा है कि मनुष्य ख्वय अपना शज्नु है और 
वह चाहे तो अपना मित्र भी बन सकता है। बन्धन और 
मुक्ति मनुष्यके अपने हाथमे है | जेसे यह बात एकके लिये 
सच्ची है, वेसे ही अनेकके लिये भी सच्ची है । यह युक्ति केवल 
सादे और शुद्ध जीवनसे ही मिल सकती है ।? 

>< >< >< 

संयम 
'सयमहीन स्त्री या पुरुषको तो गया-बीता समझिये | 

इन्द्रियोंकी निरडुश छोड देनेवालेका जीवन कर्णधारहीन 
नावके समान है। जो निश्चय पहली चट्टानसे ही टकराकर 
चूर-चूर हो जायगी |! 

>८ >< »< 


असत्य ओर व्यमिचार 


४** *'में तो असत्यको सब पापोंकी जड़ मानता हूँ । 
और जिस संस्थामें झठको बर्दाइत किया जाता है; वह सस्था 
कभी समाजकी सेवा नही कर सकती; न उसकी हस्ती ही 
ज्यादा दिनोतक रह सकती है |'** * व्यमिचारी तीन दोष 
करता है। झठका दोष तो करता ही है; क्योंकि अपने पापको 
छिपाता है । व्यभिचारकों दोष मानता ही हैं ओर व्यक्ति- 
का मी पतन करता हैं [? 


८" "'थोड़ा-सा झठ भी मनुष्यका नाग करता है; 
जैसे दूधको एक वूँद जहर मी ।! 
>< ५८ >८ 
क्रोध 


८** + क्रोधके लक्षण शरात्र ओर अफीम दोनोंसे 
मिलते हैं । शराबीफी भोंति क्रोधी मनुष्य मी पहले आवेशवश 
लाल-पीछ होता है। फिर आवेशके मनन्‍्द होनेपर भी क्रोध 
न घटा तो वह अफीमका काम करता है ओर बह मनुष्यकी 
बुडिकों मन्द बना देता है | अफीमकी तरह वह दिमागको 
कुरेद डालता हैं । क्रोधके लक्षण क्रमशः सम्मोह, स्पृतिश्रंश 
और बुढ्धिनाश माने गये हैं । 


मं० वा० अ० ७७--- 


६०९, 





सकी न्‍रपसानं नमी की पी समा पीली बा जाए पान यली करनी करी अी जन्‍मा का की. 


छ 
हिंदूधम 
८"*'हिंदू वह है जो ईश्वरमे विश्वास क्रताहै । आत्माकी 
अनश्वरता; पुनर्जेन्म, कर्म सिद्धान्त और मोक्षमे विश्वास 
करता हैं ओर अपने देनिक जीवनमें सत्य और अहिंसाका 
अभ्यास करनेका प्रयल्ल करता हैं और इसलिये अत्यन्त 
व्यापक अर्थमे गोरक्षा करता हैं और वर्णाश्रम-घर्मको 
समझता हैं और उसपर चलनेका प्रयत्न करता हैं | 
>८ >< ५८ 
८ * वर्णाश्रम-धर्म ससारको हिंदूधर्मकी अपूर्व भेट है | 
हिंदूधर्मने हमे भयसे बचा लिया है। अगर हिंदूधर्म मेरे 
सहारेकों नहीं आता तो मेरे लिये आत्महत्याके सिवा और 
कोई चारा नहीं होता | मै हिंदू इसलिये हूँ कि हिंदूधर्म ही 
वह चीज है जो ससारको रहने लायक बनाता है |! 
>< >< >< 


“हिंदूधर्मकी प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसापर निर्भर है ओर 
इस कारण हिंदूधर्म किसी धर्मका विरोधी नहीं हो सकता है । 
हिंदूधर्मीकी नित्य प्रदक्षिणा यह होनी चाहिये कि जगतूके 
सर्वप्रतिष्ठित धमाकी उन्नति हो और उसके द्वारा सारे 
ससारकी |? 


2५ शर् २५ 


गीता और रामायण 


धमेरे लिये तो गीता ही ससारके सब धर्मग्रन्थीकी कुज्ञी 
हो गयी है । ससारके सब धर्मग्रन्थोंमे गहरे-से-गहरे जो रहस्य 
भरे हुए हैं; उम सबको मेरे लिये वह खोलकर रख देती है |? 
>< >< ५८ 
“भगवद्गीता और तुलसीदासकी रामायणसे मुझे अत्यधिक 
शान्ति मिलती है | में खुछूमखुल्ला कबूल करता हूँ कि कुरान: 
बराइबिल तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मके प्रति मेरा अति 
आदरमभाव होते हुए भी मेरे छृदययर उनका उतना असर 
नहीं होता; जितना कि श्रीकृष्णकी गीता और तुलसीदासकी 
रामायणका होता है ।? 
>< >८ >< 
'रामचरितमानसके लिये यह दावा अव्रच्य 
लाखों मनुप्योकों भान्ति मिली है। जो छोग ईश्वर-विमुख थे 
वे ईश्वरके सम्मुख गये है और आज भी जा रहे हैं। 


5 
। 
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मानसका प्रत्येक प्रष्ठ भक्तिसं भरपूर है । मानस अनुभवजन्य 
जानका भण्डार है ।? 
0 
प्रकोण 
जो मनुष्य अपनेपर काबू नहीं रख सकता है; वह 
दूसरों पर कभी सच्चा काबू नही रख सकता | 
>< >< >< 
पानीका खमाव नीचे जनिका है, इसी तरह दुर्शुण नीचे 
ले जाता है; इसलिये सहल होना ही चाहिये । सदगगुण ऊँचे 
ले जाता है, इसलिये मुच्किल-सा लगता है । 
सकटका सामना करनेके बदले उससे दूर भागना उस 
श्रद्धांसे इन्कार करना है; । जो मनुष्यकी मनुष्यपर, ईश्वरपर 
और अपने आपपर रहती है | अपनी श्रद्धाका ऐसा दिवाला 








जिला पारी सका पम 


निकालनेसे बेहतर तो यह है कि इन्सान ड्रबकर मर जाय | 
५८ >८ >< 

“जों दूसरोकी सेवा करता है उसके हृदयमे ईश्वर अपने- 
आप अपनी गरजसे रहता हैं | हे 

“गरीबोकी सेवा ही ईश्वर्की सेवा हैं ।* 

“हम ऑठॉसे अतत्य कडुवे बचन न निकाले । कानोसे 
क्रिसीकी निन्‍्दा या गंदी बातें न सुन । आँखेंसि इन्द्रियोको 
विचलित करनेवाला कुछ न देखें, जीमसे सच ही बोलें, 
ईश्वरका नाम जपें; कानयोसे भजन-कीत॑न सुनें; हमे आगे 
बढाबे ऐसा कुछ छुने ओर ओंखोंसे ईश्वरकी छीछा देखे, 
सतजनोके दर्शन करें । जो ऐसा करंगा; वही सत्यके दर्शन 
पायेगा ।? 


-->*जैप पल हित -- 


श्रीभरविन्द 


( जन्म--१५ अगस्त सन्‌ १८७० ई०) कलऊत्ता । देहावसान--५ दिसम्बर १५९५० ई० ) 


साधनाका सामान्य क्रम 
विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति ओर 
उससे अपने मार्गसे पड़ुनेवाली वाधाओं- 
का निस्तार साधनाका अमावपश्न हैं। 
इन बाधाओँकों देखना; समझना और 
हटाना अवश्य ही एक काम है; पर 
इसीकी सत्र कुछ समझकर इसीमे 
सर्वात्मना सदा लगे रहना ठीक नहीं | साधनाका जो मावपक्ष 
है, अर्थात्‌ परा शक्तिके अवतरणका अनुमव--वही मुख्य है । 
यदि कोई यही प्रतीक्षा करता रह किपहले निम्न प्रकृति सठाके 
लिये सर्वथा शुद्ध हो छे; तब परा प्रकृतिके आनेकी बांट 
जोही जाय, तो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना 
पड़ेगा | यह सच है कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध होगी: 
उतना ही परा प्रकृतिका उतर आना आसान होगा | पर यह 
भी रच है, वल्कि उससे भी अधिक सच है कि परा 
प्रकृतिका उतरना जितना होगा; उतनी ही निम्न प्रकृति 
निर्ंल होगी । पूर्ण शुद्धि या स्थिररूपसे पूर्ण अवतरण 
एक़बारगी दही नहीं हो सकता; यह दी्भकालमें निरन्तर 
घेयपूर्वक क्रमणः ही होनेका काम है । चित्तकी शुद्धि और 
भगवत्‌-शक्तिका अवतरण दोनोंका काम एक साथ चलता है 
और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरना और दढताके साथ 





दोनों एक-दूसरेकी आलिड्नन करते है--साधनाका यही 
सामान्य क्रम है। 
दिव्यीकरणका प्रथम सापान 


किसीका संद्भावका आत्यन्तिक अभिनिवेश चित्तमे 
होकर भी तबतक नहीं ठहरता, जब्रतक अपनी मानवी 
बोधशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हो जाती--दिव्य भावकों 
आत्मसात्‌ करके यह क्रिया परदेके अदर ऊपरी आवरणसे 
छिपकर भीतर हुआ करती है और ऊपरी आवरणकी बोध- 
शक्तिको केवल मूढताकी-सी स्थितिका अनुमव होता हैं और 
ऐसा मी प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भाव-सा पहले 
मिला था वह भी चला गया; पर जब्र जीव जागता है; उत्तकी 
बोधशक्ति जाग उठती है, तब वह देख सकता है; कि किस 
प्रकार भीतर-ही-भीतर आत्मसात करनेकी क्रिया हो रही है 
ओर कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं हुआ है; बह्कि 
जो दिव्य माव उतर आया था; वह अब स्थिर होकर ब्रेठा है । 

विद्वालता और अपार गान्ति और मौमका साधकको 
जो अनुभव होता है वह आत्मा गानन्‍्त त्रह्म है। कई योगोंका 
तो इसी आत्मा या जान्‍्त ब्रह्मको पाकर उसमें रहना एकमात्र 
ध्येय होता है । परतु हमारे योगमें तो मगवत्सज्ाकी अनुभूतिका 
तथा जीवके क्रमशः उस भगवच्चेतन्यको प्राप्त होनेका---जिसे 
हम दिव्यीकरण कहते हैं।--यह केवल प्रथम सोपान हैं | 


कैः श्रीअरविन्द कै ६११ 


प्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्प्प्प्प्प्य्प््प्प्प्प्य्य्य्य्प्य्य्य्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्श्य्य्य्स्य्य्स्य्स्स्स्सस्ल्स्स्स्स्स्स्स्स््स्ट्ट्ट्स्ट्ट्ट््ट्टट्ट्ट्टट 


जीवनका एकमात्र सत्य 


जीवनसे हमे यह शिक्षा मिलती है कि इस ससारमे 
बराबर ही प्रत्येक चीज मनुष्यको निराशा प्रदान करती है । 
एकमात्र भगवान्‌ ही उसे निराश नहीं करते; अगर वह 
पूर्णरूपसे उनकी ओर मुड जाय । तुम्हारे ऊपर जो चोट 
पड रही है, उनका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई 
बुरी चीज है--चो्ें तो सभी मनुप्योपर पडठती हैं; क्योंकि 
वे ऐसी चीजोंकी कामनाओसे भरे होते हैं जो बराबर नहीं 
टिक सकती और वे उन्हे खो बेठते हैं; अथवा अगर वे 
उन्हे पाते भी हैं तो उन्हें उनसे निराशा ही प्राप्त होती है; वे 
चीजे उन्हें कभी सतुष्ट नहीं कर सकती | अतएव भगवानकी 
ओर मुडना ही जीवनका एकमात्र सत्य है । 


हमारा उद्देश्य 


योगका उद्देश्य है भगवानकी सत्ता ओर चेतनामें प्रवेश 
करना और उनके द्वारा अधिकृत होना) एकमात्र भगवानके 
लिये भगवानसे प्रेम करना; अपनी प्रकृतिके अंदर 
भगवानकी प्रकृतिकि साथ समस्वर होना और अपने 
संकल्प) कर्म तथा जीवनमें भगवानका यन्त्र बनना। इसका 
उद्देश्य कोई बड़ा योगी या अतिमानव होना ( यद्यपि 
वह अवस्था आ सकती है ) नहीं है अथवा अहकारकी शक्ति: 
दम्म या सुखभोगके लिये भमगवानको हस्तगत करना नहीं 
है। यह योग मोक्षके लिये भी नहीं है; यद्यपि इससे मोक्ष 
प्रात्त होता है और अन्य सभी चीजें आ सकती हैं; परतु ये 
सब चीजें हमारा उद्देश्य कभी नहीं होनी चाहिये | एकमात्र 
भगवान्‌ ही हमारे उद्देश्य हैं। 


साधनाके अड्भ 


साधनाका अर्थ है---योगका अभ्यास करना । 
९ च5 बच 
तपस्थाका अर्थ है साधनाका फल पानेके लिये ओर 
निम्न प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके लिये अपनी सकब्पशक्ति- 
को एकांग्र करना | 


आराधनाका अर्थ है भगवानकी पूजा करना; भगवानके 
साथ प्रेम करना। उन्हें आत्मसमर्पण करना; उन्हें पानेकी 
अभीष्सा करना+ उनका नाम जपनाः प्रार्थना करना | 


ध्यानका अर्थ है अपनी चेतनाको भीतरमे एकांग्र 
करना; समाधिके अंदर चले जाना | 


ध्यान तपस्या और आराधना--ये सत्र साधनाके 
जद्ज हैं | 


विश्वास रक्‍्खो 


भगवानपर, भगवानकी कृपापर विश्वास रक्‍्खो | साधना- 
के सत्यके ऊपर मन) प्राण और गशरीरकी कटठिनाइयोंपर 
आत्माकी अन्तिम विजयके ऊपर विश्वास रकखों | साधन- 
मार्ग और गुरुपर विश्वास रक्खों | उन वातोंकी अनुभूतिपर 
विश्वांस रक्खो जो हेगेल या हक्‍मले या बर्ट॑ण्ड रसेलकी 
फिल्सफीमें नहीं लिखी हैं; क्योंकि अगर ये बातें सच्ची न 
होती तो फिर योगका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता | 


भक्तिका साधन 


अहतुकी भक्तिके मार्गमे प्रत्येक चीजफ़ों साधन बनाया 
जा सकता है--उदाहरणार्थ कविता और सग्रीत केवल 
कविता और सगीत ही नहीं और मक्तिकी अभिव्यक्ति मात्र 
भी नहीं रह जाते; बल्कि वे स्वय प्रेमकी और भक्तिकी 
अनुभूतिको ले जानेवाले साधन बन जाते है | ध्यान स्वयं 
मनको एकाग्र करनेका प्रयास ही नहीं रह जाता; बल्कि 
प्रेम) आराधना और पूजाकी एक धारा बन जाता है। 


भक्ति ओर ज्ञान 


मनके द्वारा साधनाके विषयमें कुछ जानना आवश्यक 
नहीं है। अगर साधकके हृदयकी गम्भीर नीरबतामें भक्ति 
और अभीणसा हो; अगर उसमें भगवानके लिये सच्चा प्रेम 
हो तो 3सकी प्रकृति स्वयं ही उद्घाटित होगी | उसे सच्ची 
अनुभूति प्राप्त होगी । श्रीमॉंकी शक्ति उसके अंदर कार्य 
करेगी ओर आवश्यक जान उसमें आ जायगा | 


निर्भरता और प्रयास 


साधककों भगवानपर ही निर्भर करना चाहिये, पर 
साथ ही कुछ उपयोगी साधना भी करनी चाहिये। भगवान्‌ 
साधनाके अनुपातमे फल नहीं देते बल्कि अन्‍्तरात्माकी 
सचाई और इसकी अमीप्साके अनुपातमें देते हैं । 
( अन्तरात्मकी सचाईसे मेरा मतलब है भगवानके लिये 
उसकी चाह और उच्चतर जीवनके लिये उसकी अमीप्सा | ) 
फिर इस प्रकार दुश्चिन्ता करनेसे भी कोई लाम नहीं 
कि "में ऐसा होऊँगा) में वेसा बर्नूँगा; मे क्‍या बर्दूँगा |? 
बल्कि यह कहो “मैं जो कुछ चाहता हूँ बेसा बननेको में 





६१२ 
तैयार नहीं हूँ? वल्कि जैसा भगवान्‌ चाहते हैं. बेसा में बनना 
चाहता हैँ ।१--शेप सभी चौजें। बस, इसी आधारके ऊपर 
होनी चाहिये | 








भगवत्कृपाविषयक सत्य 


भगवत्कृपाके विघयमे कोई समय नहीं हो सकता । यह 
भी पूर्णतः सत्य है कि यदि मनुष्य सच्चा है तो वह 
भगवानतक पहुँचेगा। पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह 
तत्काल सरलतासे ब्रिना ढेरी पहुँच जायगा । तुम्हारी भूल 
इसमें हैं कि तुम भगवानके लिये पॉच-छः वर्षका समय 
निर्धारित करते हो और मक्षय करते हो कि क्‍यों फल नहीं 
मिलता | मनुष्य केन्द्रिय तौरपर मत्चा हो सकता हे फिर 
भी ऐसी अनेकों वस्तुएँ उसमें हो सकती है जिन्हें परिवर्तित 
करना जरूरी हो; इससे पूर्व कि अनुभूति प्रारम्म हो सके । 
उसे अपनी सचाईसे सदा धीरज मिलना चाहिये, क्योकि 
यह भगवानके लिये अमीप्सा हैं जिसे कोई भी वस्तु, वह 
चाहे देरी हो या निरागा या बाधा या अन्य कुछ) नहीं 
बुझा सकती | 


दो आवश्यक चीजें 


जीवनमे सत्र प्रकारके भय सकट और विनांशके प्रति 
मगल्ल होकर चलनेके लिये दो ही जरूरी चीजे है और ये 
दोनों ऐसी हैं जो सढा एक साथ रहती हैं--एक भगवती 
माताकी कृपा और दूसरी तुम्हारी ओरसे ऐसी अन्तःस्थिति 
जो श्रद्ा/ निछ और समर्पणसे गठित हो | 


आवश्यक निर्देश 


एक बात प्रत्येक व्यक्तिको याद रखनी चाहिये कि 
प्रत्येक्ष कार्य योग एवं साधनाकी दृष्टिसे तथा श्रीमॉकी 
चेतनाके अंदर प्राप्त विव्य जीवनमें वधित होनेके उद्देश्यसे 
किया जाना चाहिये | अपने मन और उसकी धारणाओपर 
आग्रह करना; अपने प्राणगत वेदनाओ और प्रतिक्रियाओके 
द्वारा अपने-आपको परिचालित होने देना, यहाँ जीवनका 
नियम नहीं होना चाहिये | साधककों इन सबसे पीछे 
हटकर अन्‍्तरमें स्थित होना चाहिये; अनासक्त हो जाना 
चाहिये और इनके ख्थानपर ऊपरसे सच्चा शञान और भीतरसे 
अन्तरात्माके सच्चे अनुभवोंको प्राप्त करना चाहिये । ऐसा 
तबतक नहीं किया जा सकता; जबतक कि मन और 
प्राण समर्पित नहीं हो जाते, जब्रतक कि वे अपने उस 
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अन्ानके प्रति जिसे वे सत्य, सुकृति और न्यायके नामसे 
पुकारते हैं, अपनी आसक्तिका परित्याग नहीं कर देते। 
सारी विपत्ति इसीसे उत्पन्न होती है; अगर इसको अतिक्रम 
कर लिया जाय तो वर्तमान समयकी विपत्ति और कठिनाईके 
स्थानपर भगवानके साथ प्राप्त एकतांके अदर जीवन, कर्म 
ओर सामंजस्यका तथा सभी चीजोंका सच्चा आधार उत्तरोत्तर 
स्थापित हो जायगा | 
उद्घोधन 

है भगवानके सेनिक और वीर योद्धा | कहां है तेरे 
लिये शोक, लज्ञा या दुःख-कष्ट ! क्योंकि तेरा जीवन तो 
ण्क गोरवबकी वस्तु है । तेरे कर्म है आत्मनिवेदन, विजय हे 
तेरा देवत्व-लाम) पराजय है तेरी सफलना | 


युद्ध करः जबतक तेरी भुजाएँ मुक्त है। अपनी मुजाओंसे, 
अपनी वाणीसे, अपने मस्लि्कसे ओर सब प्रकारके अख्रोसे 
युद्ध कर | क्‍या तू अपने शत्रुकी काछकोठरीमें जजीरोसे 
वंधा है और उसकी लगामोंने तुझे मोन कर दिया है? 
युद्ध कर अपने नीरव सर्व आक्रामक अन्तरात्मासे और 
सुदूर प्रसारित मकल्पग्कक्तिति और जब तू मर जाय तब 
भी युद्ध कर उस विश्वव्यापिनी गक्तिसे जो तेरे अदर 
विराजमान भगवानसे निःखत हुई थी । 


समुद्रकी तहमे कोई हलचल नहीं होती, पर ऊपरसे 
होता है उसका उद्लासपूर्ण वज्निर्धाप तथा तथोन्मुख तीज 
अमिधावन; बस, ऐसी ही अवस्था होती है प्रचण्ड-कममे 
निरत मुक्तात्माकी । आत्मा कर्म नहीं करता, वह तो केवल 
अपने अंदरसे दुर्धब॑ कर्मका प्रश्नास छोड़ता रहता है । 


सभीमें भगवान्‌ 


भगवान्‌ सत्‌) चित्‌) आनन्द हैं | जगत्‌के सब पदार्थों 
अपनेको वितरण करते हैं और पुनः अपने सत्‌3 चित्‌ ओर 
आनन्दकी शक्तिद्वारा अपनेको समेट लेते हैं | यह जगत्‌ भागवत- 
गक्तिके कर्मका ही जगत्‌ है। यह शक्ति असंख्य प्रकारके 
जीवोमे नाना रूपमें अपनेको परिणत करती है और प्रत्येक 
वस्तुके अंदर इसी गक्तिकी विशेष विशेष शक्तियों रहती हैं | 
प्रत्येक वस्तु भगवानका एक-एक रूप है) भगवान जैसे सिंह 
बने हैं; वेसे ही हरिण भी बने हैं; देवता बने है और दानव 
भी बने हैं | आकाशमें जलते हुए. अचेतन सूर्य बने हैँ और 
जगत्‌के द्रश सचेतन मनुष्य बने हैं । गुणोंके द्वारा जो 
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विकृृतिकी सृष्टि बनती है वह केबल एक नीचेका खेल है; 
मूल भाव नही है। मूल वस्तु है भागवत-गक्तिके आत्मप्रकाश- 
की लीला । उच्च मनीषी पुरुष धीर, मनुप्योंके नेता, 
महान्‌ गुरु) ऋषि, जानी; धर्मसस्थापक) साधु, मानव-प्रेमी; 
उच्च कवि, महान्‌ शिल्पी, असाधारण वेजानिक) इन्द्रिय- 
विजयी, सन्‍्यासी, जगजयी, शक्तिमान्‌ मनुष्य आदि-- 
सभीमें मगवान्‌ ही अपनेको प्रकट कर रहे हैं । जो कुछ कार्य 
हो रहे है, महान्‌ काव्य) सर्वाद्धसुन्दर रूप सृष्टि, गम्मीर 
प्रेम, महान्‌ कर्म; दिव्य सिद्धि आदि सभी भमगवानके कर्म 
हैं। सभी आत्मप्रकाश-लीलार्म भगवान्‌ है । 

इस सत्यकोी सभी प्राचीन शिक्षा-दीक्षाओंने स्वीकार 
किया है और इसपर श्रद्धा की है, आधुनिक मनुष्योके मनकी 
एक दिशा इस सत्यसे विमुख हो रही है; वह उसमे केवल 
तेज और शक्तिकी ही पूजा देखती है; वह समझती है कि 
इस भावसे शक्तिमानक्ी पूजा करनेसे मनुप्यक्रे आत्त्माको 


दीन बनाया जाता है; पर यह केवछ आसुरी अभिमानका 
तत्त्व है! 

इसमें कोई सदेह नहीं कि इस सत्यक्रो छोग भूलसे 
दूसरे भावमे ग्रहण कर सकते हैं) परंतु इस मत्यकी वास्तविक 
उपयोगिता है | जगतमे मगवानकी जो लीला चल रही है; 
उसमें इस सत्यकोी स्वीकार किये विना काम नहीं चलता | 
इस सत्यकी वास्तविक सार्थकता और उपयोगिता क्‍या हे 
यही बात गीताने दिखलायी है | सभी मनुप्योमे, सभी जी्ों- 
में भगवान्‌ हैं, इस ज्ञानपर इस सत्यको प्रतिछ्ठित करना पड़ेगा, 
जिससे यह उच्च-नीच और उज्ज्वल-मल्नि आदि सभीमें 
सममाव रखनेका विरोधी न हो जाय । मूर्ख, नीच, दुर्बछ) 
अंधम$ पतित आदि समीक्के अदर भगवानको देखना पड़ेगा 
और समीसे प्रेम करना होगा | विभूतिकी भी जो पूजा होगी 
सो उसके बाहरी व्यक्तित्वकी नहीं; परतु उसके अदर जो 
एक भगवान्‌ प्रकाशित हैं, उनकी प्रजा होगी | 
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अगस्त सन्‌ १९५४१ ) 
मस्तक मेरा नत कर द हें अपने चरणधृल्कि तकमें ५ 
तुरत डुबा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनांके जकमें ॥ 
निजको देकर गोख-दान १ 
केत्रल करता निज-अपमान ॥ 
केवक अपनेक्रो दी घेरे घूम-घूम मरता दकू-दढमें । 
तुरत ड॒बा दो अहंकार सब मेरा प्रमु नयनोंके जकमें ॥ 
जॉच रहा है परम शान्ति तब) 
प्राण प्राणमें परम कान्ति तब ॥ 


मुझे आड रख छंड़े रहो तुम मेरे हृदय कमरूके दकमें 
तुरत डुबा दो भहंकार सब मेरा प्रतु नथनोंके जछमें ॥ 
५८ >< >< 

आज हमें अच्छी तरह समझ-बूझकर निर्णय करना 
होगा कि जिस सत्यके द्वारा भारतवर्षने अपने-आपको निश्चित 
रूपसे प्रात्त किया था) वह सत्य कया है ? वह सत्य मुख्यतः 
बणिक-वृत्ति नहीं, खराज्य नहीं, सार्वदेशिकता नहीं; वह 
सत्य है विश्व-जागतिकता | वह सत्य भारतवर्षके तपोवनमें 
साधित हुआ है; उपनिषद्‌र्म उचारित हुआ है) गीतामे 


व्याख्यात हुआ है| बुद्द और महावीरने उस सत्यको ससारमे 
समग्र मानव-जातिके नित्य व्यवह्ारमं सफल बनानेके लि। 
तपस्या की है | और कालान्तरमें, नाना प्रकारकी दुर्गति और 
विक्ृतियोमेंसे गुजरते हुए भी; कबीर; नानक आदि महा- 
पुरुषोंने उसी सत्यका प्रचार किया है । आरतवर्पक्ा सत्य हे 
जानमें अद्वैत तत्वः भावमें विश्व-मेत्री और कममे योग- 
साधना । भारतवर्षके हृद्यमें जो उदार तपस्या गम्भीर भावसे 
सचित है; वही तपस्या आज हिंदू) मुसलमान, जेन) बोह 
और अंग्रेजोंकी अपनेमें मिलाकर एक कर लेनेके लिये प्रतीक्षा 
कर रही है; दासरूपमें नहीं? जड़रूपमें नहीं, बल्कि सातह्विक 
भावसे; साधक-भावसे | जबतक ऐसा न होगा; तबतक हः 
दुःख ही उठाना पडेगा, अपमान सहना पड़ेगा, तब्रतक 
नाना दिशाओंसे वारम्वार हमें व्यर्थ होना पडेगा, असफल 
होना पड़ेगा । हमारे भारतवर्पमें ब्रह्मचर्य। ब्रह्मजान) 
सब जीवॉपर दया; सब ज्ाणियोंमें आत्मोपलूब्धि और 
-आत्माकी अनुभूति किसी भी युगमें केचछ एक कांव्य- 
कथा या मतवादके रूपमें नहीं थी किंतु प्रत्येक जीवन- 


६१४ 
_>>>>>--तज्पपत्तक्‍पपपपपयय 
में इसे सत्य बनानेके लिये अनुआसन था | उस अनुआसनको 
यदि हम न भूलें और अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-दीक्षों उस 
अनुगासनके अनुगत कर लें; तभी हमारी आत्मा विराटमें 
अपनी म्वाधीनता प्राप्त कर सकेगी और तब्र फिर कोई भी 
सामयिक बाह्य अवस्था हमारी उस स्वाधीनताको विछुस नहीं 
कर सकेगी | 
>< >< >< 
प्रबछृतामें सम्पूर्णताका आदर्ण नहीं हैं। समग्रके 
सामझस्यकों नष्ट करके प्रबहृता अपनेको स्वतन्त्ररूपमे 
दिखलाती है; इसीलिये वह बडी माव््म होती है; परतु असल 
में वह छोटी है। भारतवर्षने उस प्रबछृताको नहीं चाहा; 
उसने परिपूर्णताकों ही चाहा था | वह परिपूर्णता निखिलके 
साथ योगमे है और वह योग अहकारको दूर करता है विनम्र 
होकर | यह विनम्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है। दुर्बल 
स्वमावके लोग इसे नहीं पा सकते । वायुका जो प्रवाह नित्य 
है, उसकी शक्ति भान्‍्तताके द्वार ही ऑधीसे अधिक है | इसी- 
लिये ऑधी केवल संकीर्ण थानकोी ही कुछ समयके लिये 
क्षुष्य कर सकती है ओर श्ञान्त वायु-प्रवाह समस्त प्रथ्वीको 
नित्यकाल्तक वेष्टित किये रहता है । यथार्थ नम्नता जो 
सात्त्विकताके तेजसे उज्ज्वल है; जो त्याग ओर संयमकी कठोर 
दक्तिसे दृढ़ प्रतिष्ठित है; वही नम्नता ही समस्तके साथ बिना 
वाधाके मिलित होकर सत्य रूपमें समस्तको प्राप्त करती है | 
वह किसीकों दूर नही करती; विच्छिन्न नहीं करती, बल्कि 
अपनेको त्याग करती है ओर सभीको अपना बनाती है | 
इसीलिये महात्मा ईसाने कहा है कि जो विभम्न है; वही जगत्‌ 
विजयी है; श्रेठठ धनका अधिकार एकमात्र उसीको है । 
> >९ >< 
जीवनमें यह जो मृत्युका दुःख-क्लेश हमें बराबर सहना 
पडता है, इसका कारण क्या है--यही न कि हम दो जगह 
रहते हैं | हम परमात्मामें भी है और संसारमें भी है | हमारे 
एक तरफ “अनन्त? और दूसरी तरफ है ध्सान्तः | “अनन्त? 
का कोई अन्त नहीं और ध्सान्तः का अन्त है। इसीलिये 
मनुष्य बरावर केवल यही सोचा करता है कि क्या करनेसे 
इन दोनों तरफोंकों सत्य किया जा सकता है; क्रैसे अनन्त 
ओर सान्तको एक सोंचेमें ढाल जा सकता है | हमारे इस 
संसारके पिता; जो इस पाथिव जीवनका सूत्रपात कर गये हैं, 
केवल उन्हींको पिता मानकर हमारे अन्तःकरणकों संतोष 
नहां होता। कारण; हम जानते हैं कि दीखनेवाला यह भारीरिक 
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# संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 


अमान धरम तक 


जीवन समाप्त भी हो जायगा । इसीसे हम दूसरे एक पिताको 
पुकार रहे हैं; जो केवलमात्र इस पार्थिव जीवनके ही नहीं 
बल्कि नित्यजीवनके पिता हैं | उनके पासतक पहुँच जायें 
तो हम मृत्युमें वास करते हुए. भी अमृतलोकमें पहुँच सकते 
हैं, यह आश्वास; चाहे क्रिसी भी प्रकारसे हो, हमें अपनी 
अन्तरात्मासे ही मिला है | इसीलिये राह चलते-चलते मनुष्य 
क्षण-क्षणमें ऊपरकी ओर ताका करता है । इसीलिये संसारके 
सुख और भोग-विलासो्म रहते हुए भी उसकी आत्मामें एक 
तरहकी वेदना जाग उठती है और तब वद अपनी इच्छासे 
ही परम दुःखकों अपनाने और ढोनेकों तेयार हो जाता है | 
क्‍यों ? क्योंकि वह समझता है कि मनुप्यके अदर कितना 
बड़ा सत्य है; क्रितनी बडी चेतना है; कितनी बड़ी शक्ति 
है | जबतक मनुप्य छोटी-छोटी बातेंके लिये मरता रहेगा, 
तबतक दुःख-पर-दु/ख) विपत्ति-पर-विपत्ति। चोट-पर-चोट उस- 
पर पडती ही रहेगी | कौन उसे बचा सकता है ! परंतु ज्यों ही 
उसे अपने दुःख और चोटोंके अंदर उस अम्ृतलोकका आश्रात 
मिलता है; त्यों ही उसकी यह प्रार्थना और सब प्रार्थनाओंके 
आगे बढ जाती है--मा मा हिंसीः । बचाओ मुझे बचाओ) 
प्रतिदिनके हाथसे, छोटोंके हाथकी मारसे बचाओ मुझे । मे 
बडा हूँ; मुझे मत्युके हाथसे, स्वार्थके हाथसे; ५्मे-में? के 
अभिमानके हाथसे बचाकर ले जाओ । हे परमात्मा, 
मेरा यह जीवन तुम्हारे उस परिपूर्ण प्रेममें जाना चाहता है; 
अपनेको टुकडोंमें खण्ड-खण्ड करके प्रतिदिन अपने अहंकार्रमे 
घूम-घूमकर मुझे कोई आनन्द नहीं मिल रहा है | ध्मा मा 
हिंसीःः मुझे इस विनाशसे बचाओ । 
>< > >< 


इस ससारमें जिस प्रेमकी बदोलत मनुष्यकी अपना 
सच्चा स्थान मिलता है, संसारके सारे मनुष्योंसे उसका सच्चा 
सम्बन्ध स्थापित होता है, उस प्रेमको पाये बिना मनुप्य भला 
केसे विपत्तियोते छुटकारा पा सकता है | संसारके दुःख कष्टोंसे 
कोन टसे ब्रचा सकता है ? पारस्परिक प्रेमके त्रिना मनुप्यपर 
चारों ओरसे बार-बार विपत्तियों आयेंगी ही आयेंगी। पापकी 
आग उसे जलाकर मारेगी ही मारेगी | इसीसे, संसारकी सत्र 
पुकारोंपर उसकी और--एक पुकार बराबर जागती रहती है- 
“हे अनन्त ! तुम्हारे भीतरसे सारे संतारके साथ मेरा जो नित्य 
सम्बन्ध है; उस सम्बन्धमें मुझे बॉधो; तमी मृत्युके भीतरसे 
में अमृतमें पहुँच सकेगा |? 
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श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास 


( गुजरातके बसो नामक ग्रामके निवासी । जातति---बआह्मण, देहत्याग--सवत्‌ २००५; आपाढ़ कृष्णा सप्तमी, सोमवार ) 


(१ ) दूसरेकी चीज लेनेकी इच्छा कमी 
नहीं करनी चाहिये | इस नियमक्रे पालनसे 
चोरी नहीं होगी, घुस नही ली जा सकेगी; 
किसीका न्याय्य खत्व नहीं छीना जायगाः 
मुफ्त कुछ भी नहीं लिया जायगा) दुराचार 
नही होगा, परस्नीके प्रति विकारसे नहीं देखा 
जायगा और अपना हक ही लिया 
जायगा । जिस वस्तुका मूल्य न दिया गया ४ 
हो; उसे लेनेकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिये | इस 
नियमका पालन करनेवाला सबका प्रिय होता है, उसमे सब 
विश्वास रखते हैं, उससे सबको शान्ति मिलती है ओर सभी 
उसका प्रिय चाहते हैं । 

(२ ) जेसा अन्न वेसी बुद्धि । जैसा सज्ञ वेसी बुद्धि । 
अतएव़ सजनका सद्भ करो | आत्माका कल्याण करनेवाली 
पुस्तक पढ़ो ओर मेहनत करके अपने हकका खाओ । 
पराया अन्न जहॉँतक बने) नहीं खाना चाहिये | यदि कभी 
खाना ही पड़े तो भाववान$ गुणवान। भगवानके भक्त 
और उद्यमीका अन्न खाओ । 

(३ ) तुम दुखी हो ? तुम जरूर दूसरेकी निन्‍्दा करते 
होओगे । दूसरेका दुःख देख-सुनकर प्रसन्‍न होते होओगे । 
सुखी होना हो तो दूसरेकी निन्‍्दाका त्याग करो | जो 
उपस्थित नहीं है, उसके अवगुणोंका, दोषोंका कथन निन्‍्दा 
कहलाता है; उसका त्याग कर देनेपर तुम सुखी हो जाओगे | 
जो दूसरोंका दुःख देखकर प्रधनन होता है; उसके पास 
दुःख अवध्य आता हैं) दूसरेंको दुखी देखकर सहायता 
करो) दया करो । यदि कुछ भी न बने तो उसका दुःख 
दूर करनेके लिये मगवानसे प्रार्थना करो | 

(४ ) परायी वस्तु लेनेकी इच्छा करनी ही नहीं । 
परायी वस्तु ही पाप है | दान नद्दी छेना चाहिये | मेहनत 
करके खाना चाहिये । बिना मेहनतके जो जिसका खाता 
है, वह उसका गुलाम हों जाता हैं और इस प्रकार उसके 
अधौन हो जाता है | खतन्‍्त्र वह है; जो अपनी सच्ची मेहनतकी 
कमाई खाता है । 

( ५ ) बेकार कमी न बेंढो | वा तो कोई उद्यम 

करो; जगत्‌के लिये उपयोगी काम करों) जगत्‌की सेवा 





करो अथवा इईश्वरकी भक्ति करो) परतु 
कभी बेकार न बैठो । आत्मचिन्तन करना 
ही कर्म है | मिथ्या वचन मत बोलो | 
दूसरोकी निन्‍दा न करो | दूसरोंकी बुराई न 
करो | दूसरोंकी बुराईकी इच्छा भी न करो । 
दूसरोंकी बुराई देखकर प्रसन्‍न मत होओ । 
अपने विनश्वर ररीरसे जबतक जीओः 


4म20+22324 तबतक कर्म करके ग्राणिमात्रकी किसी-न-क्रिसी 


ग्रकारकी सेवा करो | 

(६ ) कमी क्रोध नहीं करना | घबराना नहीं | क्रिया 
जो कुछ भी करो) पर करो शान्तचित्तसे, प्रसन्‍न मनसे | 
मतलबत्र यह कि इस प्रकार बतना चाहिये कि मन सदा 
प्रसन्‍न रहे) सदा शान्त रहे । प्रतिदिन ध्यान रक्‍्खो कि 
मन प्रसन्‍न और गान्त तो है! बोलनेफे पहले यह देख लो 
कि जो कुछ बोलते हो वह सत्य और प्रिय तो है ? यह 
अभ्यास सहज ही नहीं सिद्ध होता है। अनेक वर्षोके 
प्रयत्नसे सिद्ध होगा) परंतु इसके सिद्ध किये बिना छुटकारा 
नहीं । इसलिये खूब धीरज और रूगनके साथ इस अभ्यास- 
को सिद्ध करनेका यत्न करना चाहिये | 

( ७ ) जेसा सद्भ वेसा मन | इसलिये मान्त; 
सदाचारी और ज्ञानी भक्तका सह्ठछ करना चाहिये । वेखसा 
व्यक्ति न मिले तो भगवावके अवतारकी कथाओबे ग्रन्थीको 
बचना चाहिये | ज्ञान और भक्तिके ग्रन्थोंकी बॉचना 
चाहिये । विपयवासनाकों निमूंल करनेवाली पुस्तकोंक्ो 
बॉचना चाहिये । जेपा बॉचोंगे, वेसा ही आचरण करनेक्ी 
बुद्धि होगी | जगत॒की अनित्यता और आत्मा--अरमात्माकी 
नित्यताको प्रयत्न करके बुद्धिमं उत्तारना है | मन सुखकी 
इच्छाम दुःखसे भरपूर जगत्‌के भोगोंकी ओर फंसा हैं । 
उसमेँसे उसे वापस छोटाकर परमात्मा; जो आनन्दका भण्डार 
है, उसमें लगाना हैं| इस कार्यमें समर्थन प्रदान करनेवाले 
पुरुषोंका सज्ञ तथा पुस्तकोका अध्ययन करना चाहिये । 
इसके विरुद्ध दूसरे सद्भोका त्याग करना चाहिये । 

(८) जितके चित्तम विकार नहीं होता; वह सदा 
ही मुक्त हैं । चित्त सदा प्रसन्न सटे, ऐसा अभ्यास करो। 
इस अभ्यासके लिये जिनसे चित्त अप्रसन्न होता हो; उन 
सबका त्याग करो | 
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संदर श्रीमोतीलालजी महाराज 


[ जनन्‍्म--श्रात्रण ऊंष्णा १89 वि० स० १९४६ | जन्मस्थान---उरई ( सयुक्तप्रान्त 33 गुअरानके खेंडावालरू ब्राह्मण । ] 
( प्रेपक--श्रीदरिकिशनजी झवेरी ) 


७नारयुररमी रानी अमनययिकमी फम. व्यानयमा, 


भक्त अभने प्राण-प्रियतम प्रभुके दृष्टिसे 
है सु 
ओंझल हो जानेपर उनसे कहता हँ-- 


पप्रभो | आप मौन क्यों हैं, बोलिये 
आप कहों चले गये ? मुझे आपका यह खेल 
पसंद नहीं | यदि आपको यही खेल खेलना 
हैं तो मुझे सकेतमे कह दीजिये। में खेल कर 
रहा हूँ रे ! 

यदि आप दर्गन नहीं ढेना चाहते हैं तो दयामय ! 
आपका दिल बडा है पर मुझे इस तरह क्यो छठपठाते और 
मिसकाते है; यदि तंग ही करना है तो फिर मृत्यु देकर खतम 
कर दीजिये; जिससे छुटकारा ही हो जाय |? 


इस विश्वर्मे जो विभय-सुखका भान होता है, वह वास्तव- 
मे सुख ही नहीं है अपितु लहरकी तरह सुखका केवल- 
आमासमात्र हैं | विपयरूपी हवाके कारण जो छहरे उठती 
हैं; उन्हींके कारण सच्चे सुख-चन्द्रका सम्यक दर्शन नहीं हो 
पाता । इस विपयरूपी प्रनको रोकनेके लिये अतृप्णारूपी 
ईंटों और संतोपरूपी सीमेट्से बनी हदृह अभ्यासरूपी 
दीवारकी जरूरत हैं। अतः सद्गुरुके उपदेशाम्गरतके आधार 
(नीव ) पर उस दौवारकोी बनाओ और अपने इप्के भजन 
रूपी चूनेको पीतकर रकखों फिर अनीर्षा और अमोहका 
पानी छिडककर जमीनकों तर कर छो और उसपर काम- 
रहित मसाले ओर मत्सररहित प्लास्तर दीवास्के ऊपर लगाते 
जाओ । इस प्रकारकी अच्छी चहारदिवारी त्यागवृत्ति और 
सुख-दुःखके प्रति मनमें समत्व रखकर बनाओ । इस दीवारके 
धन जानेके बाद विपयरूपी पवन फिर अदर नहीं आ 
सकेगा और सरोवरके पानीका हिलना बद होकर वह स्थिर 
हो जाबगा । तब तुम सच्चे सुख-चन्द्रमाकों सम्यक प्रकारमे 
देख सकोगे | है 

५ ५८ >< ५८ 

शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर) 

वाधाम्बर धर डमरू सुकर घर 

कर त्रियूठछ घर अमय सु-वर कर; 
भेस अद्डघधर जटाजूट धर || शिव० | 





माल चन्द्रसर तीन नयनधर $ 
नांगहारधर मुण्डमाल्धर || शिव० || <« 
जटारग सारंग अड्जधघर ; 
उमा वाम श्री दक्षनाथधर | शिव० ॥ 
गररहू कण्ठधर नीलकण्ठधर | 
नन्दिपीठ भवभूत भार धर || शिव० ॥| 
क्रिया कम कारण अनन्त सर; , 
भक्त; “मोतिः कर सार सुघर धर | शिव० | 
लल्तिं छलित नाम गोविन्द | ( टेक ) 
गाओ सुमधुर मुरठी ध्वनि खर; श्रीमांधव॑ गोविन्द ॥ 
लल्ति० || 


ताप विदारण भक्त उधारण केशव बाहुमुकुन्द | 
अनुपम अलख सुधर तब्रिम्बाधर तारण तर मुचकुन्द ॥ 
ढ़ लिति ए) | न 


हक 


अच्युत धरणीधर घर सर पर रवि ख्वभक्त अरविन्द ; 
नारायण नर तारण कारण हरण विषय नदनन्द || 
लल्िति० ॥ 
जय गोपाल छाल ललना त्र+ज तारण शरणानन्द ; 
धमोतीर जपत देव गुणमण तब छूट जाय भवफन्द ॥ 
लल्ते० || 
जय मुरलीधर जय पीताम्बर कस्तूरीका तिलक सुधर धर | 
वनमालाधर रत्नरागधर कोस्तुममणिधर श्रीराधावर ॥ 
कुण्डलघर भुजधर कंकणधर कटी किंकिणि नूपुर सुरधर | 
अधर सुधाधर मुरलि अधर धर गोपी कर धर नाचत सर पर ॥ 
अड्ञ अड़ आभरण दिव्यघर रूप कलाधर प्रकृति सार्सर | 
पाप त्रिताप निवार मंजुकर ध्मोतिः भक्त भव तार पार कर ॥ 
झूलनेगे क्‍या हमारा झुक रहा + 
यारकी सूरत ये दिल क्‍यों झुक रहा * 
कण्ठमें कारीगरी नायाब थी 
पिर किसीकी ऑखपर क्‍यों झुक रहा ! 
दिल्की हरकत पेश थी या हूर था; 
कुछ भी हो परदेमे प्याला झुक रहा। 


/. 


# तपस्री अचुल हुसेन अली # 
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ओऑओंख थी मेरी न पहलू पर गयी $ 
क्या कहूँ किस पर यहाँ कुछ झुक रहा | 
था  अंधेरेमें तमाशा देखता $ 
रोके हँसना क्‍यों जिगर फट झुक रहा! 


तेलमें पड़ उड़ गईं क्‍या मक्खियाँ। 
मर मिठा “मोती? कहो क्‍यों झुक रहा ! 
वाह अब क्या पूछते हो क्‍या कहा! 
जल रहा मोती) इसौसे झुक रहा॥ 
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तपस््री अबुउस्मान हैरी 


( जन्मस्थान--खुरासान, मस्त फकीर ) 


पृथ्वीमे तीन प्रकारके मनुष्य श्रेष्ठ हैं-- 
( १ ) जो शानी शान-भक्तिकी ही चर्चा करता है। 


( २) जो साधक सासारिक वस्तुओंमें आसक्तिरहित 
होता है । 


( ३ ) जो ऋषि अलोकिक रीतिसे ईश्वरकी प्रशसा 
करता है। 

चार बातोंसे जीवका कल्याण होता है-- 

(१ ) इंश्वरके प्रति दीनता रखना | 

(२ ) ईश्वरके सिवा सभी पदार्थोर्मे निःस्पह्ता रखना | 

( ३ ) ईश्वरके ध्यान-परायण होना | 

(४ ) विनयी होना | 

विनयके तीन मूल हैं-- 

(१ ) अपने अज्ञानका स्मरण करना | 

(२ ) अपने पापका स्मरण करना | 

( ३ ) अपनी चुटियों ओर आवश्यकताओको प्रभुके 
प्रति निवेदन करना । 

जो मलुप्योके साथ लजाके सम्बन्धमे बातें करता हैः 
परतु ईश्वर्से लज्गत नहीं होता; उसका कथन बतिरला ही 
सच्चा होता है । 


जो कलके लिये चिन्ता और पेरवी न करके प्रभुमे रत 
रहता है, वही सच्चा सहनशील हैं | 

जबतक तुम ससारसे ही छुख-सतोष प्राप्त करनेकी 
आशार्मे रहोगे, तबतक ईश्वरके प्रति संतोषी नहीं बन सकोगे । 
यदि तुम ससारियोंका भय रक्खा करोगे तो तुम्हारे अन्तरमें 
ईश्वरका भय नहीं रहेगा | 

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेंसे भय नहीं करता और 
ईश्वरके सिवा दूसरेसे कोई आगा नहीं रखता, उसने अपने 
सुख-संतोषकी अपेक्षा प्रभुकी प्रसन्नताकी ओर अधिक ध्यान 
दिया है । ऐसे ही मनुप्यका ईश्वरके साथ मेल होता है । 

ईश्वरका भय तुम्हें ईश|्वरके पास ले जायगा | दम्भ और 
अभिमान तो तुम्हें ईश्वरसे दूर ही रखेंगे । 

दूसरोंका तिरस्कार करना और उनको नीच मानना 
बड़े-से बड़ा मानतिक रोग है | 

इन तीन बातोंकों अपना महान्‌ शत्रु मानना चाहिये-- 

(१ ) धनका छोम | 

(२ ) छोगोंसे मान-बड़ाई प्राप्त करनेकी लाला | 

(३ ) लोकप्रिय बननेकी आकाझ्ला | 

ईश्वरकी ओर बृत्ति रखनेसे तुम्हारी उन्नति ही होगी । 
इस रास्तेमें कमी अवनति तो होती ही नहीं । 


++०>-५ "५०" ई.हिनकिंकि (०७००-००. 
तपस्वी अबुल हुसेन अली 
( निवास-स्थान बगदाद, हिजरी ३९१ में देहान्त ) 
तुम ईश्वरके अतिरिक्त जो कुछ भी जानते हो, सब भूल की ओर तुम्हारी गति होगी जरूर होगी और ईश्वरका 


जाओ और जहॉ-तहॉकी बातें न जानते हो तो जाननेके लिये 


भटको मत | केवछ ईश्वरमें ही लीन रहो | रंग जाओ। 


जबतक तुम्हारे मनमें ससार वर्तमान है? तबतक प्रभु 
तुमसे दूर हैं । संसारकी ओर तुम्हारी दौड़ बंद होनेपर ईश्वर- 


प्रकाश तुम्हारे अन्तरमे उदय होगा; फिर ईश्वरके सिवा कुछ 
दीखेगा ही नहों। ईश्वरके सिवा कोई दूसरी वस्तु तुम्हारी 
स्मृतिमँ और वाणीमें आयेगी नहीं। यही योगकी अठली 
अवस्था है। 





सं० चा० अं० ७८--- 
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किचन ध९५९७ 


तपस्वी शाहशुजा 


( जन्म-स्थान--करमान देश) राजवशमें उत्पत्ति ) 


साधुताके तीन लक्षण हैं-“-( १ ) संसारकी मान-बडाई- 
को तुम्हारे अन्तरमे स्थान नहीं मिलना चाहिये | उदाहरणके 
लिये सोना-चॉंदी तथा पत्थर-मिट्टी तुम्हारी दृष्टिमें समान 
होना चाहिये | जैसे मिद्ठी हाथसे फेक दी जाती हैं उसी 
तरह हाथमें आये हुए सोने-चॉदीके लिये भी होना चाहिये | 


( २ ) छोगोकी दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं रहनी चाहिये 
अर्थात्‌ व्योगोंकी प्रशंसासे तुम्हें फ़ूछ नहीं जाना चाहिये | और 
न लोक-निन्दासे ग्लानि ही होनी चाहिये | 


( ३ ) तुम्हारे दृदयमे किसी भी छौकिक विषयकी 
क्रामना नहीं रहनी चाहिये | संसारी छोगोंकों इन्द्रियोंके 
विषयोंसे ओर स्वादिष्ट भोजनसे जैसा आनन्द मिलता है; वबेता 





ही आनन्द तुम्हें कामनाओके त्याग और भोगोके प्रति 
वेराग्यमें होना चाहिये। जब तुम ऐसे बनोगे तभी साधुपुरुषोंके 
समागम करने योग्य बन सकोगे | ऐसा हुए बिना केवल 
साधुताकी वातोंमें क्या रक्खा है। 

सहनशीलताके तीन छक्षण हैं--( १ ) निन्दाका त्याग; 
(२ ) निर्मल संतोष, ( ३ ) आनन्दपूवक ईश्वरकी आजाओका 
पालन | 

जो मनुष्य अश्युद्ध दर्गनसे अपनी आँखोको और दूसरे 
भोगोंसे इन्द्रियोंकी बचाता है; नित्य ध्यानयोगसे छृदयकों 
निर्मल रखकर और स्वधर्मके पालनसे अपने चरित्रकों शुद्ध 
करता है एवं सदा ही धर्मसे प्राप्त पवित्र अन्नका भोजन 
करता है; उसके जानमें कभी कमी नहीं आती | 


ांधाा आशा 


तपस्वी इब्राहिम आदम 


( पहले बलखके वादशाह, पीछे फकीर ) 


तुमने जिन ( धनः सदगुण आदि ) को केद कर रक्खा 
है; उन्हें (दान तथा लोकसेवा आदिके लिये ) मुक्त कर 
दो, और जिन ( इन्द्रियों; काम, क्रोध) छोमादि झत्र 
आदि ) को खतन्त्र कर रक्खा है; उन्हे केद कर छो | 


इस दुनियाकी सफरके लिये में चार तरहकी सवारियों 
रखता हूँ--- 


१-जब सम्पत्तिका प्रदेश आ पड़ता हैं; तब कृतनता- 


की सवारीपर सफर करत हूँ । 

२-जब पूजाका प्रदेश आता है; तब में प्रभु-प्रेमके 
वाहनका उपयोग करता हूँ । 

३-विपत्तिके प्रदेशमे सहनशीलतापर सवारी करता 
हूँ और-- 

४-पापके प्रदेशसे बाहर निकलनेके लिये मे पश्चात्ताप- 
रूपी वाहनका उपयोग करता हैँ । 


तपस्वी हेहया 


( रीडस-निवासी ) 


दिल १-तू बीज ब्ोता हैं नरकामिके और आशा रखता हे 
की, इससे अधिक मू्खंता और क्‍या होगी ! 
२-पश्चात्ताप करके छोडा हुआ पाप यदि फिरसे किया 


जाय तो वह पश्चात्ताप करनेसे पहलेके सत्तर पापौंसे भी 
अधिक हानिकारक होता है। 


३-मनुप्य रोगकी सम्भावना होनेपर भोजन करना 
त्रेंद कर देता है; परतु दण्ड और मृत्युका निश्चित मय 





होनेपर भी पाप करनेसे नहीं रुकता, यही आश्चर्यकी वात है | 


४-तावधान रहना; क्योंकि यह ससार शेतानकी दूकान 
है | इस दूकानसे भूछकर भी कोई चीज न छे लेना । नहीं 
तों; यहाँ शैतान तुम्हारे पीछे पड़कर उस वस्तुके ब्दलेमे 
तुम्हारा धमरूपी घन लूट लेगा । 

५-संसारकी मान-बड़ाई शैतानकी शराब है। जो मनुष्य 
इस सुराकों पीकर मस्त होता है; वह अपने पापोके लिये 
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जी 


गयीं । 


पश्चात्ताप और आत्मग्लानिरूपी तीत्र तपस्या नहीं कर 
सकता ओर उसे ईश्वरीय लाभ भी नहीं मिल सकता | 
६-संसार-लोछूप मनुष्यके लिये संसारमें शोक और 
चिन्ताका सामान आगे-पीछे तेयार रहता है और परलेकम्म 
सजा तथा पीडा तैयार रहती है; फिर उसे सुख-शान्ति तो 
मिलती ही कहोसि । 
७-इन तीन मनुष्योकों बुद्धिमात्‌ समझना चाहिये-- 
( १ ) जो संसारकी आसक्तिका त्याग कर देता है । 
(२ ) जो मरनेसे पहले ही सारी तेयारी कर ग्खता है। 
(३ ) जो पहलेसे ही ईश्वरकी प्रसन्‍नता प्राप्त कर 
लेता है | 
८-साधक भी तीन प्रकारके होते हैं--- 


( १ ) विरागी) (२) अनुरागी और ( ३ ) 
कर्मयोगी | विरागीका धन सहनशीलता है। अनुरागीका धन 
प्रभुके प्रति प्रेम और कृतनता है और योगीका धन सबके 
प्रति समता और बन्धुभाव है । 

९-सच्ची धीरज ओर प्रभुपरायणताकी परीक्षा विपत्तिम 
ही होती है । 

१०-ईश्वरका भय एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके प्रभु 
प्रार्थना और आर्त॑नादरूपी परम सुखदायक महान फल हैं | 

११-जो ईश्वरकों ही अपना सर्वस्र मानता है, वह्दी 
यथार्थ धनवान्‌ है। जो सांसारिक वस्तु-स्थितियोंको ही 
अपनी सम्पत्ति मानता है उसको सदाके लिये दरिद्री--निर्भन 
समझना चाहिये । 





तपरली फजल अयाज 


ईश्वरके प्रति नम्न रहना; उनकी आशाके अनुसार 
आचरण करना और उनके इच्छानुसार जो कुछ होः 


उसीको सिर चढाना) इसका नाम प्रभुके प्रति विनय है ] 


जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेकी आशा नहीं रखता 


और ईश्वरके अतिरिक्त वूसरेका भय नहीं रखता उसीको 
सच्चा ईश्वर-निर्भर जानना चाहिये | 


जो मनुष्य अपने बन्धुओंके प्रति बाहरसे प्रेम दिखलाता 


है और अंदर भज्नता रखता है उसपर तो ईश्वरका भाप ही 
उततरता है| 





जिसके हृदयमे सदा प्रभुका भय रहता हैं, उसका 
जीम अनर्गल नहीं बोलती | उसके द्ृदयमे रहनेवाले प्रभु- 
भयकी अग्नि उसकी ससारासक्ति ओर विषय-कामनाको 
जलाकर भस्म कर देती है । 


ससारमें प्रवेश करना सहज है पर निकल सकना बहुत 
कठिन । 


जो मनुप्य अपनेको महान्‌ जानी मानता है; वह अजन्ञानी 
और विनयरहित है । 


लक बजा 


तपखी हुसेन बसराई 


( समय---लगभग १३०० वर्ष पूर्व, स्थान---मदीना ) 


विषयी मनुप्य तीन बातोंके लिये अफसोस करते हुए 


मरते हैं-- 


( १ ) इन्द्रियोंके भोगोंसे ठृत्ति नहीं हुई । 
(२१ ) मनकी आशाएँ पूरी न होकर अधूरी ही रह 


(३ )परलोकके लिये पाथेय नहीं लिया जा सका | 
इस संसारमें इन्द्रियोंकों बॉघनेके लिये जितनी मजबूत 
सॉकलकी जरूरत है; उतनी मजबूत सकिलकी जरूरत 


पश्ुुओंकी बॉधनेके लिये नहीं है । 


जो मनुष्य ससारक्ो नागधान्‌ और धर्मकोी सदाका 


साथी समझकर चलता है, वही उत्तम गति पाता है। और 
जो नाशवान्‌ पदार्थरमें मोह न रखकर संसारका सारा भार 
प्रभुपर ही छोडकर भाररहित बन जाता है वह सहज ही 
संसार-सागरसे तर जाता है । 

जो मनुष्य प्रमुको पहचानता है। वही उनपर विश्वास 
और प्रेम रख सकता है; परंतु जो मनुष्य केवल मंसारकों 
ही पहचानता है। वह तो प्रभुके प्रति शत्रुता ही किया 
करता है । 

जो मनुष्य विचार कर नहीं बोलता; वह विपत्तिमें पढ़ता 
है | जो मनुष्य विचार कर मौन नहीं रहता, उसका मन 
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सकी! सकी पाहीी। 


दुए इच्छाओंका स्थान बन जाता है और जो मनुष्य अपनी 
दृष्टिको वशर्मेँ नहीं रखता, उसकी दृष्टि उसे कुमार्गमे 


ले जाती है। 


जिसने वासनाओंको पैरोंसे कुचल दिया हैः वही 
मुक्तात्मा हो सका है | जिसने ईशष्योका त्याग किया है; वही 
प्रेम ग्रात्त कर सका है और जिसने धैर्य धारण किया है 
उत्तीको शुभ परिणामकी प्राप्ति हुई है । 


मनुष्योंकी अपेक्षा तो मेंढ़ और बकरे भी अधिक 
सावधान हैं; क्योंकि वे रखवालेकी आवाज सुनते ही तुरत 
उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, खाना-पीना भी छोड़ देते हैं 
परतु मनुष्य इतने लापरवाह्द हैं कि वे ईश्वरकी ओर जानेकी 
पुकार ( वॉग ) छुननेपर भी उसकी तरफ नहीं जाते और 
आहार-विहारादिमें ही स्वे-पचे रहते हैं । 





तुम्हारी मृत्युके बाद संसार तुम्हारे लिये कैसे विचार 
प्रकट करेगा; इसको जीते-जी ही जानना हो तो दूसरे 
मनुष्योंकी म्रत्युके पश्चात्‌ उनके लिये संसार केसे विचार 
प्रकट करता है, इसे देख लो। 


तुम्हारे मनका चिन्तन ही तुम्हारे लिये दर्पणरूप है; 
क्योंकि तुम्हारा शुभ या अशुम जो कुछ होनेवाला है, वह 
उसीमें दौख जायगा ( जैसा चिन्तन वैसा परिणाम ) | 

अनासक्तिकी तीन अवस्थाएँ हैं--( १ ) साधक खय 
बड़ा महात्मा, शोधक या बड़ा उद्धारक है; इस रूपमें 
नहीं बोलता | वह केवल प्रभुकी आश्ञाका ही अनुवाद 
करता है | ( २ ) जिस बातको प्रभु पसद नहीं करते; उसकी 
तरफ अपनी इन्द्रियोंकी नहीं जाने देता। ( ३ ) जिस बातसे 
प्रभु प्रसन्‍न होते हैं, वद उसीका आचरण करता है। 





तपसी जुन्नुन मिस्तरी 


( मिभ्वनिवासी ) 


मनुष्य छः विपत्तियोंमें ड्बा रहता है--( १ ) 
पारकौकिक कर्त॑व्योंकी ओस्से लापरवाह, ( २ ) शरीरको 
शैतान ( दुर्गुणः दुराचाररूपी शत्रुओं ) के अधिकारमें 
सौंप देना; ( ३) मृत्युके समयकी निराशा; ( ४ ) ईश्वरको 
सतोष देनेकी अपेक्षा मनुष्यके सतोषको विशेष महत्त्व देना; 
(५ ) सात्त्विक कार्योको छोड़कर राजस-तामस प्रद्वत्तियोंमें 
लगे रहना, ( ६ ) अपने दोषोंके समर्थनमे पूर्वके धार्मिक 
पुरुषोंके दोषोंका हवाला देना | 

बीमारकी पागछपनकी अवस्थामें जो वेच्च दवा और 
परहेज बताता है; वह वैद्य भी मूर्ख माना जाता है, इसी 
प्रकार जो मनुष्य सासारिक धनः कीति इत्यादिके मदमे 
मतवाला हो रहा है? उसे उपदेश देना भी मूख॑ताका ही 
काम है | 

निम्नलिखित चार लक्षण मनुष्यके मानसिक रोगी 
होनेका प्रमाण है--- 

(१ ) ईश्वरकी उपासनामें आनन्द न मिलना | 

(२) ईश्वरसे उडरकर न चलना | 
. (३) बोध प्राप्त करनेकी दृष्टिते प्रत्येक वस्तुको न 
देखना | 


( ४ ) शानकी बात सुनकर भी उसके मर्मका ग्रहण 
न कर सकना । 

ईश्वरका कट आदेश पालन करनेमें भी प्रसन्नता बनाये 
रखना चाहिये | ईश्वरका आदेश सुनना-समझना चाहते 
हो तो सबसे पहले अभिमानका त्याग करो और आदेश 
सुननेके बाद उसका पालन करनेमें निमग्न हो जाओ तथा 
विपत्तिकालमें भी प्रभु-प्रेमके ही श्वासोच्छवास लो । 


सहनशीलता और सत्यपरायणताके संयोग बिना प्रभु 
प्रेम पूर्णताको नहीं प्रात्त हो सकता । 


सच्चे प्रेमीके दो लक्षण हैं--( १) स्तुति-निन्‍्दा, 
मानापमानमें समभाव रखना, ( २) धर्मके पालन और 
अनुष्ठानमें कोई भी लोकिक कामना न रखना । 


विश्वासके तीन लक्षण हैं--( १ ) तमाम पदार्थोमें 
ईश्वरकी देखना; ( २) समस्त कार्य ईश्वरकी ओर दृष्टि 
रखकर ही करना, ( ३) प्रत्येक अवस्थामें ईश्वरसे सहायताकी 
याचना करना | 


प्रभुके प्रति विश्वासके तीन चिह हैं--( १ ) जीवित 
दह्मामें विषयासक्त लोगोंको भत्यत्त विरोधी ( विपरीत 
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# तपखी यूखुफ हुसेन रयी # ६२१ 


मार्गरर चलनेवाले ) जानकर उनसे दूर रहना; (२) 
दान देनेबालेकी प्रशंसा या खुशामद न करना; ( ३ ) दुश्ख 
देनेवालेकी निन्‍्दा और तिरस्कार न करना | 

निर्भयताकी आपिके क्‍या लक्षण हैं ! संसार-प्रेमी लोगोसे 
निःस्एद् इब्छारहित होना और मनको साधन-मजनमें लगाकर 
बड़ेपनके मोहसे--लोक-कीतिसे दूर रखना | 











संसार क्या है ! जो तुम्हें ईश्वरसे अछग रक्‍्खे | 
अधम कोन है ? जो मनुष्य ईश्वरके मागेका अवलम्बन 


नही करता | 


सज्भ किसका करना चाहिये ? जिसमें पे? ओर ५्तू? न हो । 
इस ससारमें सुखी कौन है ! दूसरे तमाम पदार्थों 
ओर लछोगोंसे जिसने ईश्वरकों ही सर्वोपरि समझा दो । 





तपस्ी जुन्नेद बगदादी 


( वगदादनिवासी ) 


अहंभावकोी छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्ति मानना--- 
इसीका नाम सच्चा संतोष है । 


तुम जो धन» धामादि प्राप्त करनेके लिये दौड़-धूप 
करते हो) इसके बदले जिस ईश्वरने खय॑ तुम्हारे प्रत्येक 
आवश्यक कार्यको पूरा करने) तुम्हारा योग-ध्तेम वहन 
करनेका भार ले रक्खा है; उसपर श्रद्धा और निर्भरता 
प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करो तो तुम संदाके लिये सभी 
बातोंमें परिपूर्ण हो जाओगे; इसमें कोई संदेह नहीं है । 

प्रायश्रित्ती तीन सीढियोौपर चढना चाहिये--- 
(१) आत्मग्लानि, ( २) फिर पाप न करनेका निश्चयः 
(३ ) आत्मशुद्धि | 

गया हुआ समय वापस लछौटकर किसी प्रकार भी नहीं 
आता; इसीलिये समयके सदहृश कोई भी वस्तु 


प्रिय नहीं है । 

जो ओऑखें ईश्वरकी आशाके अधीन रहनेमे कल्याण 
नहीं देखती; उन ऑखोंसे अन्धा होना अच्छा है, जो जीम 
ईश्वरकी चर्चामें नहीं लगती, उससे गूँगा रहना ही अच्छा; 
जो कान सत्यको नहीं सुन सकते; उनसे बहरा रहना दी 
अच्छा और जो शरीर ईश्वरकी सेवार्मं नहीं लगता। उसका 
तो मर जाना ही सबसे अच्छा है । 


उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी विचित्र वस्तु है 
जो मनुष्यके अन्तःकरणम आती तो है पर स्थिर नहीं रहती | 
मनुष्यपर उसका तो बड़ा प्रेम है) पर मनुष्यका उसपर प्रेम 
हो तभी वह टिक सकती है | 

किसी भी वस्तुको उसके मूलखरूपमें देखना) यही 
उसका वास्तविक दर्शन है। 
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तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी 


जो गम्भीर भावसे ईश्वरका स्मरण-चिन्तन करते है 
दे ही दूसरे पदार्थोकी भू जाते हैं । 


जो ईश्वरके प्रति विशेष प्रेम करते हैं? उनको लोगोंकी 
ओरसे क्छेश और अपमान ही अधिक मिलते हैं) परतु 
वे प्रभुके बन्‍्दे मी ऐसे जबर्दसत होते हैं कि उनके बदलें 
वे उनके प्रति विशेष दया ही करते हैं | 


तमाम अवस्थाओंमें प्रभुके और प्रभु-मक्तोंके दास बनकर 
रहना--इसीका नाम अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति है। 


अदर प्रमु-प्रेम करना और बाहरसे अपने सांधनको 
प्रसिद्ध न होने देकर गुप्त रखना. यही खाधुताका 
मुख्य लक्षण है। 

विशुद्ध प्रभुप्रेम इस जगतूमें दुलभ पदार्थ है । 
मनसे कपट-बुडिकों दूर करनेके लिये जब मेने प्रबल 
प्रयह्त॒ किया? तभी प्रमु-अेमने अपने सदगुणोंके रूपमें 
आकर हृदयपर अधिकार जमा लिया । 

ठोमी मनुष्य सबसे अधम है और निर्लेमी साधु 
सर्वोत्तम है । 


नाथ+००*-“4 ऑल्यके मटर ता 





# संत वचन सीतल छुचां करत तांपत्रय नासे + 


तपसवी बायजिद बस्तामी 


जो मनुप्य प्रभुके सिवा दूसरे पदार्थोका अनुसरण करता 
है, उसे मनुप्य ही नहीं कहना चाहिये; क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी 
मनः्ाक्तिका पूरा उपयोग किये बिना केवल अपने आसपास 
जो-जो अनित्य पदार्थ देखते हैं, उन्हींको प्रात्त करना चाहते 
६ और इससे सदा साथ न रहनेवाले छोकिक पदार्थ ही 


उनको मिलते है । हि 


अन्तःकरणमें एक भण्डार है | उस भण्डारमे एक रत्न 
है और उस रतनका नाम है ५प्रभ्ु-प्रेमः | जो इस रत्नको प्राप्त 
कर सकता है; वही संत हो सकता है । 


जो मनुष्य साधनारूपी शस््रसे समस्त जांगतिक 
कामनाओंका मस्तक काट डालता हैं। जिसकी समस्त 
आकाक्षाएँ केवल प्रभु-प्रेममें ही अदश्य हो जाती हैं, ईश्वर 
जिसको चाहते हैं उसीके प्रति जो प्रेम करता हैं ओर ईश्वर 
जैसे रखना चाहते हैं। उसी प्रकार रहना चाहता है, उसी- 
को सच्चा योगी ओर सच्चा पुरुषार्थी जानना चाहिये । 

जो ईश्वरको जानता है; वह ईश्वरके सिवा दूसरे विषयकी 
बात दी नहीं करता । 

ईश्वर जिसपर प्रसन्न होता हैं, उसे तीन प्रकारका स्वभाव 
देता है--(१) नदीके जल-जेसी दानशीलता, (२) सूर्यके सहृश 
उदारता और (३) प्रथ्वी-जेती सहनगीलता | 

ये सारे वाद-विवाद। शब्दाडम्बर और अहता-ममता 
केवल पर्दके वाहरकी ही चीज हैं | पर्देके अदर तो नीरबता+ 
खिरता तथा शान्ति ही व्याप रही है | 


जो मनुप्य लौकिक मान-बड़ाई प्राप्त करनेके लिये लगा 
रहता है; उसे परमात्माकी कृपा या समीपता नहीं म्रिल 


सकती; परंतु जो मनुष्य प्रभुकी पानेके लिये संसारसे अछग 
होकर लौकिक मान-बरडाईको तिलाज्ञलि देना जानता है; वहौ 
ईश्वरीय मार्गसे पतित न होकर उसकी समीपता, ऋृपा; 
प्रतिष्ठा ओर परम-पद भी प्राप्त कर सकता है। 


तुम या तो जेसे अंदर हो वेसे ही बाहरसे दिखलायी 
देते रहो ओर या जैसे बाहरसे दीखते हो वैसे अदरसे 
बन जाओ | 


धर्मकी भूल बादलके समान है । जहाँ वह ठीक-ठीक 
लग जाती है और चातककी तरह आतुरतारूपी गरमी बढ 
जाती है तो फिर तुरत ही ईश्वरीय कृपारूपी अम्ृृतकी वर्षा 
होने लगती है । 


जो मनुष्य अपनी ही शक्तिसे प्रभुकोी पाना चाहता है; 
वह तो उल्टा मृत्युके ही मुखमें जा पडता है | 


एक बार प्रभुने पूछा कि “बायजिद ! तू क्या चाहता 
है? मेंने कहा प्यभो ! तुम्हारी जो इच्छा हो) उसीको मै 
अपनी इच्छा बनाना चाहता हूँ। तब उन्होने कहा प्यह 
तो सहज बात है और जगत्‌की रचना हुई तभीसे सबके 
लिये खुला सदात्रत है। जो कोई जितना भी मेरा बनेगा) 
उतना ही मै उसका बनूँगा ।? 

एक बार मैने प्रभुसे याचना की कि 'तुम्हारे पास कब 
और किस राश््तेसे तुरत पहुँचा जा सकता है ? उन्होंने 
कहा “यह तो बहुत ही सहज बात है | तू अपने सिरपर 
उठाये हुए अहंता-ममतारूपी मिथ्याभिमानकों नीचे डाल 
दे) तो तुरत ही मेरे पास पहुँच जायगा |? 





तपस्विनी रबिया 


दारुण दशामें रत्रिया प्रभुसे 
प्राथंना करती है--“हे प्रभो | मुझे 
अपनी इस दुर्दशाका शोक नहीं है । 
मे तुझे भूले नहीं और तू मुझपर प्रसन्न 
रहे; बस, यही एक प्रार्थना है ।? 
एक रात़में ग्रभुसे प्रार्थना करते 
हुए रबियाने प्रभुसे कहा--. 





(५ जन्म---ह॒र्किस्तानके वसरा नगरमें ) 


, हे प्रभो | तेरी ही सेवामे मेरा रात-दिन बीते) ऐसी मेरी 
इच्छा है; पर मैं क्या करूँ १ तूने मुझे पराधीन दासी बनाया 
है, इसीलिये मैं सारा समय तेरी उपासना नहीं दे सकती । 
प्रभु | इसके लिये मुझे क्षमा कर |? 


“हे प्रभु | यदि में नरकके डरसे ही तेरी पूजा करती 
होऊें तो मुझे उस नरककी आगमे जला डाल और यदि 
खर्गके छोभसे तेरी सेवा करती होऊेँं तो वह खर्गका द्वार मेरे 
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लिये बद कर दे; किंतु यदि मैं तेरी प्राप्तके लिये ही तेरा 
पजन करती होऊँ तो तू अपने अपार सुन्दर खरूपसे मुझे 
बश्चित न रख ।? 

ईश्वरपर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय जानका 
फ़्लछ हु। 

इश्वरकी प्रार्थनास॑ पदिन्न हुए. हृदयकों जो उसी 
स्थितिमे उस प्रभुके चरणोमें अपित कर देता है; अपनी सारी 
सेभाल भी उस प्रभुपर ही छोड़ देता है और खुद उसके 
ध्यान-मजनमें मस्त रहता है, वही सच्चा महात्मा है | 

पूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि ईश्वरके सिवा 
दूसरी किसी चीजपर चले ही नहीं। जो मन उस परवरदिगार- 
फी खिदमतमें लीन हो जाता है उसे फिर दूसरे किसीकी 
क्‍या जरूरत १ 















सेवक अपने प्रभुपर सतुष्ट है; यह कब समझा जाय 


सम्पत्ति मिलनेपर छोग जेसे उपकार मानते है, वैसे ही 
दुश्खकी प्राप्ति होनेपर भी प्रभुका उपकार समझें तब | 


सानव ! ईश्वरके मार्गम न आँखोंकी जरूरत है न जीम- 
की । उसके लिये तो एक पवित्र दृदयकी ही आवश्यकता 
हैं । अतएव ऐसा प्रयज्ञ कर कि तेरा मन उस पविन्नत्तारो 
प्राप्त करनेके लिये सतत जाग्रत्‌ रहे | 

पूरे जाग्रतू मनका अर्थ यही है कि ईश्वरके अतिरिक्त 
दूसरे किसी विषयकी इच्छा या उद्दे्य मनमे रहे ही नहा 
और जिसका मन सर्वैश्वर्यसम्पन्न परम प्रभुक्की स्मृतिर्मे ही 
नित्य ड्बा रहे | 

००_-बु००० (0८० 6:0०० ० ै-न--- 


तपस्वी अबू हसन खकोनी 


( महमूद गज़नीके समसामयिक ) 


ईश्वर जब स्रय अपने दासकों अपना मार्ग दिखल्ाता 
े 
है तभी उसकी गति ओर स्थिति अध्यात्मराज्यमें होती है । 


ईश्वरकी पानेके लिये जिसका हृदय तडपता रहता 
है, उसीकी माता धन्य है; क्योंकि उसका सारा हित ईश्वरमें 
ही समाया होता है । 

तन) मन धन ओर वाणीके छारा छोंग ईश्वरके 
अपराध करते है |इसके बदले यदि वे शरीरको उसकी सेवामे 
तथा वाणीकों उसके शुणनुवादम लगाये रक्‍्खें तो मन भी 
अपराध करनेसे बाज आये | मन भी प्रभुकी ही अपंण कर 
देना चाहिये। परंतु यह तभी हो सकता है जब कि अपना 
सर्व प्रभुकी अरपंण कर दिया जाय | ओर जेसे ही इन चार 
बस्तुओंको तुम प्रभुको अर्पण करते हो) वेंसे ही उनकी ओरसे 
भी तुमको ये चार बस्तुएँ प्राप्त होती हैं---( १ ) प्रभुका 


प्रेम; ( २) तेजस्विता। ( ३ ) प्रभुमय जीवन और (% ) 
प्रभुमें मिल जाना | 

जबतक तुम मानुषी भावोमें रहोगे, तवतक तुमको 
जीवनकी कट॒ुता और खटासका खाद चखना ही पड़ेगा। जब्र 
इन भावोंसे मुक्त होकर प्रभुकी ओर बढोगे तभी प्रभुमय५ 
सच्चिदानन्दमय जीवन प्राप्त कर सकोगे | 

भेरे पास न गरीर है; -न वागी और न मन क्योकि 
इन तीनोकों मेने ईश्वरके अधिकारमे सोंप दिया | 

जो प्रभुप्रेमी हो गया; वही प्रभुको प्रात्त करता हँ 
और जिसने प्रभुको प्राप्त किया; वह अपनेको भी भूल जाता 
हैं और उसका “मै? पन भी खो जाता है ! 

पश्चात्तापरूपी वृक्ष रोपो तो कडवेके बदले मीठा 
फल प्राप्त हो। लोगोके आगे दुःख रोनेकी अपेक्षा प्रभुफे 
आगे ही रोओ तो सम्पत्ति भी प्राप्त हो । 


तपस्वी महमद अली हकीम तरमोजी 


१. उन्नत कौन है ?--जिसको पाय नहीं दवा सकता । 


२. मुक्त कौन है ?---सासारिक लछोम जिप्तकों शुल्यम 


नहीं बनाता | 
३. मर्द कौन है !--आसुरी इत्ति जिसको बॉध नहीं सकती | 
४ शानी कौन है ?---जो ईश्वरकी प्राप्तिके लिये सबभावसे 


एकनिष्ठ हो गया है । 


५ जो मनुष्य वैराग्यरहित होनेपर भी जानकी ही बातें क्रिया 
करता हैं? वही इस जगत्‌में सर्वोपरि नासिक) ठग और 
पाखण्डी है े 

६. जिसकी दृष्टिमे जन्म ओर मरण दोनो समान छ। वही 
सच्चा साधु है । 

७. ईश्वरके ही प्रसड़मे सदा अनुराग रखना---वह प्रभुप्रेम- 
का स्वाभाविक और महत्त्वपूर्ण लक्षण है। 


>- “१०-5३ ४४5 2७--कृन- 
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विजयी ओर पराजित 
" गबंका अन्त 


इस युगके--यूरोपके तीन महान्‌ गर्षिष्ठ- 
नेपोलियन, छझुसोलिनी और हिटलर । तीनों 
अपनेको अपराजित माननेवाले । तीनोंने विश्व- 
साम्राज्यका खम्त देखा । तीनों तपे--खूब तपे; 
किंतु-- 
सग्राट्‌ नेपोलियन--धह कहता था--शब्द- 
कोपसे 'असम्भव! शब्द निकाल देना चाहिये । 
यूरोपको उसकी विजयवाहिनीने रॉंदकर धर दिया | 
नेपोलियन जिधर ग़या--विजय उसका खागत 
करनेको पहलेसे प्रस्तुत मिली । 
वही नेपोलियन--एक नन्‍हें-से समुद्री ठापूमें 
कारागारमें मरा वह। उसकी विजयका क्‍या 
महत्त्व रह गया १ एक साधारण केदी बनकर वह 
जेलमें जब सड़ता रहा--कहाँ गया उसका गये १ 
>< >< >< 
मदान्ध मुसोलिनी--पूरा दानव बन गया था 
चह । अपनी बायुसेनापर उसे बड़ा गये था। 
शक्तिके मदमें चूर मुसोलिनी-- उसने कहा था--- 
'गुद्ध तो विश्वकी अनिवायं आवश्यकता है।! 
नन्‍हे-से देश अवीसीनियापर बर्बर आक्रमण करके 
प्रसन्न होता रहा वह | उसने उस असमर्थ देशके 
>> विषेली गेसें डलवायी--विजयके 
| 


वही मुसोलिनी--युद्धको विश्वकी अनिवार्य 
आवश्यकता वतानेवाला, वही सीन्योर मुसोलिनी-- 
युद्धने ही उसे समाप्त कर दिया । फॉसीके तस्ते- 
प्र ग्राणान्त हुआ उसका | 

५ > > 

हिटलर--हिटलरका तो नाम ही आतड्ुका 
प्रतीक बन गया था । हिदलरने जेसे एक हाथमें 
हथकड़ी ओर दूसरे हाथमें बम लेकर विश्वको 
चुनौती दे दी थी--'हथकड़ी पहिनो ! मेरी 
परतन्त्रता खीकार करो । नहीं तो में तुम्हारे 
ऊपर बम पटक दूँगा । भून दूँगा में 


तुम्हें ।! 


युद्धकी अम्नि खय॑ हिठलरने लगायी ओर 
उस युद्धने उसके सामने ही जमेनीको खंडहर कर 
दिया। हिटलर--एडाल्फ हिठलरका अस्तित्व 
इस प्रकार मिट गया कि उसके शवका भी किसी- 
को पता न चला । 

)८ ५८ >८ 

भगवान्‌ गषहारी हैं। मनुष्यका गये मिथ्या 
है। धनका, वलका, सेनाका, ऐश्वयेंका--किसी- 
का, कितना भी बड़ा गवं--ग् तो मिटेगा-- 


मिट्फर रहेगा । गये भूलकर भी नहीं 
करना ! 
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सभी मृत्युके मुखमें 


नेबलेने सपंको पकड़ रक्खा है, सर्पने 
मेढककी ओर मेढक मक्खियोंके आखेटमें 
मप्न है। एक रूपक यह । 

सारा संसार म्त्युके मुखमें पड़ा है । 
मृत्यने पकड़ रक्खा है, केवल निगल 
जानेकी देर है--किसी क्षण वह निगल 
लेगी । प्रतिदिन लोग हम सबके सामने 

ते हैं । हम खवयं किसी क्षण मर 
सकते है । 

मृत्युके झुखसें पड़ा हुआ भी यह मनुष्य 
दूसरोंको सताना, दूसरॉको पीड़ा देना, 
दूसरोंका खत्व हरण करना, दूसरोंको 
मारना छोड़ता नहीं है। खाथेसे प्रमत्त 
मनुष्य-सर्वथा विवेकशून्य चेष्टा है 
उसकी । 

छल-कपट, हिंसा-चोरी, झठ-ठगीसे 
प्रात धघन--कक्‍्या काम आयेगा यह धन! 
क्या सुख दंगे ये सोग ? 

बड़े छोटोंको, सबल निबेलोंको, धनी 
निर्धनोंकी सताने, धमकाने, ठगने--- 


+--'*/कि(2:७०-- *- 


स० वां० अ० ७९-- 


चूसनेमें छगे हैं । मनुष्य मनुप्यका शत्रु 
बना धूम रहा हैं | किसलिये ? 

उसका बेभब, उसका उपाजन, उसके 
स्रजन---जिस सुखके लिये, जिन खजनों- 
के लिये, जिस शरीरके लिये वह यह 
पाप कर रहा है, थे सब नष्ट होंगे । 
महाकाल उन सब भोगों, पदार्थों ओर 


का. सात सह पथरी सही सनी भारी परी पी पाती पियनी पदक "परी सनी भारी. कभी वानी सती: 


व्यक्तियोंकी पीस देनेबाला हैं। खय॑ ' 


मनुष्य सत्य. हें--म्॒त्युके  मझुखमें 
पड़ा है । 

यह पापकी कमाई-- जन्म-जन्मतक 
सृत्युरूपी सपंके मझुखमें पड़े रहनेकी यह 
तेयारी--इसे छोड़े बिना कल्याण नहीं 
है । इस मोहसे छूटकर ही म्त्युसे छूटा 
जा सकता है। 

भगवान---केवल भगवान्‌ ही बचा 
सकते हैं कालसपसे ग्रस्त प्राणीको । 
उन दयामयकी शरण---उन मड्ुलमयका 
सरण--कल्याणकी कामना हो तो यही 
एकमात्र मार्ग है। 


सा 
न ५ ६ 


ब्त 
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तपस्वी अबू बकर वासती 


( निवासस्थान--पहले फरगान) पीछे वासन ) 


जहाँ उपदेश अविक दिया जाता है) वहाँ गम्मीरता 
क्रम होती है और जहाँ गम्मीरता अधिक होती हैः वहाँ 
उपदेश कम होता है । 

विधाताने तुम्हारे लिये जो विवान कर रखा है; 
उसका विरोध करना--यह हलका खमाव है; अर्थात्‌ जो 
विधि-विधान है उसको प्रार्थना या प्रयत्नके द्वारा बदलना 
चाहते हो, यह उत्तम नहीं है । 

सारे साप्तारिक पदार्थोके कर्ता परमात्माकों प्राप्त 

करना--किसी भी पदार्थकों प्राप्त करनेकी अपेक्षा सुरूम 
है, तथापि तुम उसके पाससे सासारिक पदाथोंको ही प्रात् 
करने और उसका हिस्सेदार होनेकी इच्छा करते हो यह 
कैसी बात है ! 


जो भी भक्त या भेपष्रधारी मनुण्य सासारिक लछोगोंके 
सामने गर्व करता है, अपना बडप्पन दिखाता है---वह 
अपने जान-वेराग्यकी हँसी ही कराता है। क्योंकि यदि 
उसके भीतरसे ससारकी सत्यता ओर मोह-ममता निकल 
गयी होती तो उनसे ( ससार और सांसारिकोसे ) विमुख 
हो जानेके कारण वह जरा भी गर्व नहीं करता | 

तुम किसी भी विषयके वैराग्य या निदृत्तिके लिये क्यों 
गये करते हो ! ईश्वरके सम्मुख तुम्हारे ये सब ( त्याग) 
वेराग्य, निद्धत्ति और गर्व ) मच्छरकी पॉखसे भी तुच्छ हैं| 
जिस मनुष्यका अन्तःकरण प्रभ्नुचिन्तनकी ज्योतिसे प्रकामित 
होता है ओर जो सदा प्रभुके विश्वासकी बात कहता है; वही 
सच्चा सूफी या जानी है | 





तपस्वी सहल तस्तरी 


( स्थान---तस्तर ) 


१. पवित्र भोजनके बिना एकान्तमे भी उत्तम साधना नहीं 
हो सकती और ईश्वरापंण किये बिना कोई भी वस्तु पवित्र 
नही हो सकती । 

२. इन चार बातोंका पालन करोगे; तभी तुमसे विशुद्ध 
साधना हो सकेगी--( १ ) भूखकी अपेक्षा कम भोजन 
करना, ( २) छोक-प्रतिढ्ठाका त्याग/ (३ ) निर्धनताका 
खीकार और (४ ) ईश्वरेच्छामे संतोष । 

३. अन्यायसे प्राप्त वस्तुका उपभोग करनेवालेके सारे अछ्छ 
पापसे लिप्त हो जाते है। उसकी अपनी इच्छा न हो तो 
भी वह पापमें ही ड्वता चलता है| जो मनुष्य ( न्याय- 
पूर्वक प्राप्त ) पवित्र वस्तुका उपयोग करता है, उसके सारे 
अज्ञ साधनाके अनुकूल बतंते है और वाह्य संयोग- 
रूपमे ईश्वक्षपा भी उसको विशेषरूपसे आकर प्राप्त 
होती है | 
. ४. जो मनुष्य चाहता ह कि उसे सच्ची निन्ृत्ति प्राप्त करनी 
दे तो उसको सब प्रकारके पापक्मंसि और विपरीत जानसे 

टाय खींच लेना चाहिये | 


5 तुम जो भी काम करो, बह यदि उसकी आजाके 


# 


अनुसार नहीं हैं तो उससे तुमको दुःख ही प्राप्त होगा | 

६. ईश्वरमक्त जबतक अद्व्य वस्तु-स्थितिकी ओर प्रेम 
नहीं पेदा करता और मृत्यु सिरपर हैः---यह बात याद 
नहीं रखता; तबतक उसमें सर्वाड्भसुन्दर तपश्चर्या आती 
ही नहीं । 


७. ईश्वरके सिवा दूसरे किसी भी पदाथमे जो मनुष्य सुख 
मानता है उसका मन ही दूषित है इसलिये उसके छृदय- 
में प्रभुविश्वात और पविन्नताकी ज्योतिका प्रकट होना 
कठिन है । 


८. तुम बाहरसे निर्धन दीख पड़नेवाले साधु पुरुषो- 
के प्रति अवगा और गर्व दिखलाते हो । पर यह अच्छी 
तरह जान वो किये ही प्रभुकी सच्ची संतान, पूर्ण प्रति- 
निधि और सर्वोत्तम सम्पत्तिवान्‌ हैं । 

९. इन छः विषयोंका अवरूम्बन करना ठीक हैं-- 
( १ ) ईश्वरीय ग्रन्थका अवलम्बन) ( २) ऋषि-मुनियोके 
द्वारा प्रचारित ईश्वरीय आज्ञाओंका अनुसरण, ( ३ ) खान- 
पानको पवित्र रखना, ( ४ ) हिंसा और निन्‍्दा करनेवालोकी 
हिंसा और निन्‍दा करनेसे बचना; ( ५ ) निषिद्ध विषयोंसे 


# तपसचधी सरी सकती * 








दूर रहना और (६) जो कुछ भी देनेका विचार उठे; 
तुरत ही दे डालना | | 

१०. धर्मके तीन मूल हैं---( १ ) विचार तथा आचार- 
में महात्माओंके मार्गपर चलना, (२) पवित्र खान-पान 
करना; ( ३ ) सत्कार्यमें ही स्थिति और प्रीति रखना । 

११. ये दो बातें मनुष्यके लिये घातक हैं--(१) छोक- 
में मान-प्रतिष्ठा-प्राप्तेके लिये दौडना और (२ ) निर्धनतासे 
भयभीत होना । 

१२९. इस जगतूमें प्रभुके समान कोई भी सच्चा 
सहायक नहीं और प्रभुप्रेरित महापुरुषके समान कोई 
सन्मार्गदर्शक नही | 

१३. मनको सत्यमार्गपर चलानेकी पहली सीढ़ी है 
सत्यका खीकार; दूसरी सीढ़ी है ससारसे उपरति, तीसरी 
सीढी है आचरणकी उच्चता और पवित्रता तथा चोथी सीढी 
है प्रभुके प्रति अपराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थना | 

१४ जो पुरुष मनकी मलिनतासे मुक्त और सद्दिचार- 
शील है; ईश्वरके सान्निध्यके कारण जिसका मायाबन्धन 
छिन्‍न-मिन्‍न हो गया है और जिसकी दृष्टिमें धूछ और सुवर्ण 
एक समान हैः वही सच्चा सूफी या जानी ऋषि है। 

१५. अल्पाहारमे, दिव्य शान्तिमं और छोक-ससर्गके 
त्यागर्म साथुता रहती है । 

१६, कोई भी अत्यन्त आकध्यक वस्तु तुम्हारे पास न 


६२७ 


हो तो समझो कि तुम्हारे भलेके लिये ही प्रभुकी ऐसी इच्छा 


है, इस प्रकार सच्चे समाधानके साथ शान्‍्त रहनेका नाम 


ही प्रभुपर निर्मरता है । 

१७. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोके तीन लक्षण हैं--( १ ) 
दूसरोंके सामने याचक्र न बनना; ( २) मिलनेपर भी न 
लेना ( ३ ) ओर लेना भी पडे तो उसे बॉट देना । 

१८, आत्म-समर्पण किये बिना कोर्ट प्रभुके ऊपर निर्भर 
नहीं रह सकता और स्वार्थ-साधनका त्याग किये बिना 
आत्म-समर्पण नहीं हो सकता । 

१९. प्रमुपर निर्मर रहनेवाल्लेंको तीन बस्तुएँ प्राप्त होती 
है--( १) प्रभुमें पूर्ण भठा, (२) अध्यात्मविधाका प्रकाश 
और ( ३ ) परमात्माका साक्षात्कार । 

२०. ईश्वरने तुमको जो देना खीकार किया है। उसमे 
जरा भी सदेह न रखना--इसीका नाम निर्मरता अर्थात्‌ 
प्रभुके ऊपर निर्मर रहना है। 

२१. जिस वस्तुकी जरूरत हो, वह वस्तु जिसके पास हो 
उसीसे जान-पहचान करनी चाहिये | तुम्हें मोक्ष चाहिये 
तो वह भी ईश्वर्के पास भरपूर होनेके कारण उसीसे 
जान-पहचान करनेपर प्रात होगा। सामारिक भाई- 
बन्धुओंसे नही । 

२२. प्रभुको पानेके लिये दीनता ओर हीनता ( लोकिक 
पदार्थ न रखना ) के समान दूसरा सहल मार्ग नही है | 
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तपस्वी मारुफ गोरखी 


ईश्वरके आश्रयपर रहनेवाले मनुष्योंके ये लक्षण हैं- 

( १) उनके विचारका प्रवाह ईश्वरकी ओर ही बहता 
रहता है। ( २) ईश्वरमं ही उनकी स्थिति होती है और 
(३ ) ईश्वरकी प्रीतिके लिये ही वे सारे काम करते है | 

जिस मनुप्यकों सत्ता और प्रभ्॒त्व प्रिय है उसको 
कभी मुक्ति नहीं मिल सकती । 


मै एक ऐसा मार्ग जानता हूँ कि जिस मार्गपर 
चलनेसे ईश्वरके पास जल्दी पहुँचा जा सकता है। वह मार्ग 
यह है कि तुम कभी मनुष्यके पाससे किसी वस्तुकी इच्छा 
न करो और तुम्हारे पाससे किसी वस्तुकी कोई इच्छा करे; तब 
बसी वस्तुको कभी तुम अपने पास न रहने दो । 


तपस्वी सर्री सकती 


( स्थान--वंगदाद ) 


१, धनवान पडोसी और यजसमाके पण्डितोंसे 


दूर ही रहो । 


२. नीचे लिखे परिमाणसे अधिके मिले तो वह 


निष्प्रयोजन और भारखरूप ही ह--( १ ) प्राण बचा सके) 
इतना अन्न, ( २) प्यास चुझे। इतना जछ) (३ ) छज्जा 
निवारण दो? इतना वल्च/ ( ४ ) रहने-जितना घर 


और ( ५८ ) उपयोगी हो इतना ज्ञान | 

३. अपने दोषोकों न देखने ओर न सुधारनेका ही नाम 
धर्मान्धता है | 

४ कहनीके अनुसार रहनी न हो-इसीका नाम ठगई है | 

५, जिस भशक्तिके द्वारा इन्द्रियों और मनको वश कर 
सको., उसीका नाम शक्ति है । 

६. जो मनुप्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं कर सकता$ 
उसकी सम्पत्तिका इतनी जल्दी विनाश होगा कि वह उसे 
जान भी नहीं सकेगा । 


७. मन तीन प्रकारका होता है--एक प्रकारका मन 
पर्वतके समान अचल होता है; अतएव उसको कोई चलाय- 
मान नहीं कर सकता । दूसरे प्रकारका मन इक्ष-जैसा होता 
है; अतएव उसको बाह्य सयोगरूपी वायु बराबर सच्बालित 
क्ररती रहती है | तीसरे प्रकारका मन खर--तिनकेके समान 


* संत वचन सीतल खुधा करत तापन्रय नास # 








होता हैं; उसको वाह्य सयोगरूपी पवन जिधर चाहता है; 
उधर ही उडाया करता है। 


८- जिस अन्तःकरणमें सासारिक लालसाएँ मरी होती 
है; उनमें ये पॉच बातें नहीं रह सकती--( १ ) ईश्वरका 
भय; (२) इईश्वरसे आशा; (३ ) ईश्वर्के ऊपर प्रेम 
(४ ) ईश्वस्से लजा ओर (५ ) ईब्वरके साथ मित्रता | 


९. किसी भी मनुष्यके आत्म-जानकी माप इसीसे होती 
है कि वह ईव्वरके समीप कितना पहुँचा हुआ है । 


१०. सत्यके लिये जो मनुष्य धैर्य प्रात्त कर सकता है; 
वही आगे बढ़ता है | 


११, ईश्वर कहता है कि “हे भक्त ! जब तेरे मनमे 
मेरा स्सरण-मनन अधिक प्रवूू होगा; तभी मे तेरे ऊपर 
आसक्त हूँगा |? 





तपसवी अबु उस्मान सेयद 


१. अमिमानीकी अपेक्षा तो जो मनुष्य सीधा-सादा पापी 
होता है वहीं श्रेष्ट है; क्‍योंकि पापी मनुप्यमं तो कुछ नम्रता 
ओर पापके खीकारकी भावना होती ही है अथवा हो सकती 
हैं; परतु मिथ्यामिमानी तो सदाके लिये पापकी वेडियोंमें 
बधा रहकर दुर्गेतिके घोर अन्धकारकी ओर ही छुल्कता 
जाता है | 


२. जो मनुष्य छोभके कारण धनिकोंका धन या अन्न 
लेनेके लिये हाथ फैछाता है; वह कदापि मुक्ति प्राप्त नही कर 
सकता । जो मनुष्य आपद्धमंके कारण बाध्य होकर धनी आदमी- 
का अन्न खाता है; उसको वह नुकसान नहीं पहुँचा सकता । 

३: जो मनुष्य दूसरोंके ही दोषोंको देखता और विचारता 
रहता है; उसका अपना जीवन भी दूषित ही होता जाता है | 





तपसी अबुल कासिम नसराबादी 


( जन्मभूमि-नसरावाद [ खुरासन ] ) 


जो मनुष्य अपने श्रोताओकों केवल मौखिक जानसे 
टी ईश्वर-प्राप्तिका मार्ग दिखलाता है; वह तो उनको दुर्दगा- 
में ही डाल्ता है ओर जो मनुप्य अपने उत्तम आचरणद्वारा 
टेश्वरीमार्ग दिखलछाता है, वही सुन्दर स्थितिकों प्राप्त 
करवाता है | 

जिसने अपने जीवनमें घर्म-नीतिका पालन नहीं 
किया; वह सच्ची उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता | जिसमें 
मानसिक नीति ही नहीं; वह आध्यात्मिक नीति कहोंति समझ 
सकेगा १ उकज जनमें आध्यात्मिक नीति नहीं वह प्रभ्ुके पास 


पहुँचेगा केसे ओर किस प्रकार सदाके लिये सच्चिदानन्द-पद- 
पर विराजमान होगा ?१ जिस मनुप्यने उच्च नीति प्राप्त की 
हो ओर जो बाह्य विपयोसे तथा आन्तरिक दोषोसे निर्लेप रहा 
हो; उसके सिवा दूसरा कोई भी क्या इस महत्तम पदको 
प्रात्त कर सकता है ? 


जो मनुाय , प्रसन्‍नताकी भूमिकार्में जानेकी इच्छा करें) 


उससे कहो कि ईश्वर जिस रीतिसे प्रसन्‍न होता है; उसी रीति- 
को वह धारण करे तथा उसीका आश्रय छे | 
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तपसवी अबू अली दक्‍काक 


तुम्हें सब्चा सुख प्राप्त करना हो तो तुम अपना भार 
भी अपने ऊपरसे प्रभुके ही ऊपर डाल दो और बाहरसे 
गवके समान अकर्ता तथा अदससे प्रभुका ही भजन करनेवाले 
बने रहो | जो मनुप्य अपने प्रेमपात्रके ऊपर अपने प्राणोंकों 
न्योछावर नहीं कर सकता, वह वास्तविक प्रेमी ही नहीं है | 

साध्यको सिद्द करनेमें प्रारम्भसे ही जिसको अनुभवी 
पुरुषका सयोग नहीं मिला ओर उच्च गुणोंकी प्राप्तिके लिये 
जबतक किसी सिद्ध आत्माकी सेवा नहीं की गयी, तबतक 
इंश्वरके साथ योग होना कठिन है | 

सम्पूर्ण जीवनमे एक बार भी जिसने ठीक ठीक 


ईशवरकी अचना कर ली; वह मनुप्य नरकमें भले ही जाय+ 
तथापि उसके भीतर एक बार जो श्री प्रकाश पड़ा हआ है; 
उस प्रकाशकों वह जब कभी प्रकट करता है या स्मरण 
आता है, तभी वह नरककी आग भी बुझ जाती है और बह 
नरक म्वर्गके समान हो जाता हैं। 


राजाओं और बड़े छोगेंके समर्गसे दूर रहना; 
क्योंकि इनका मनोभाव छोटे बच्चोके समान अखिर तथा 
इनका प्रताप बिगड़े हुए बाघके समान जोरावर और घातक 
होता है । 


तपस्वी अबू इसाक इब्राहीम खेयास 


( स्थान--ईराक देशमें रय नामक नगर ) 


१. जो आदमी छोगोंके आगे तो ईश्वरकी बातें करता 
है) परतु मीतरसे लोगोंमें मान प्राप्त करने या ऐसी ही दूसरी- 
तीसरी वस्तुओंको स्थान देता है; वह भीघ्र या देरसे वेआवरू 
होकर आफतमे ही जा पडता है। पश्चात्‌ जब वह अपने 
अयोग्य आचरणको अयोग्य समझकर पश्चात्ताप करता है तथा 
वैसे कार्योसे निव्रत्त होकर प्रभुपरायग बनता है; तभी वह 
तमाम सकटोंसे बाहर निकलता है | 


२. जो मनुप्य ससार-त्याग तथा प्रभुपरायगताका याना 
पहनकर लोगोंसे ही प्रार्थना करता फिरता है; उसकी ओर 
लोगोंकी कुछ भी दया या श्रद्धा नही रहने पाती और अन्‍न्त- 
में वह इतना हल्का पड जाता है कि उसका जीवन निरात्रा 
और कष्टसे भर जाता है और उसके हाथमें केपछ अफसोत्त 


ओर अवगुण ही रह जाते है । 
-्ब्टडच्िछसिकिडसतत 


तपस्वी हारेस महासवी 


लेगोके आगे अपना दोष स्वीकार करनेमें जिसको 
लेशमात्र भी सकोच नही होता, इतना ही नहीं) बल्कि इसमें 
जो अपना कल्याण देखता है; अपना सत्कार्य दूसरोंके सामने 
प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता तथा जो हृढ संकव्पवाला 
है, वही सत्यनिष्ठ और सच्चा साधक है । 


ऐसा काम करो क्रि प्रभुके प्रीतिपात्र बनो । ससार- 
का प्रीतिपात्र बन जाना तो अधोगतिमें ही जा गिरना है । 
यही अन्तिम और सारभत बात है । 


जो मनुप्य साधनाके लिये तेयार द्ोता है या इच्छा 
करता है; उसको रास्ता दिखाना तो प्रभु अगना आनन्द 
तथा प्रथम कार्य मानते हैं । 

ईश्वरकी महिमा जाननेवाले लोग सदा प्रभु-कृपारुपी 
अमृत-सरोवरमे मग्न रहते हैं, प्रभुके निर्मेलता-पवित्रतारूपी 
सागरमें वे बार-बार डुबकी मारते हैं ओर प्रमु-प्रेमरूपी अमूल्य 
मोती चक्षुद्वारा बाहर छाते हैं। इस प्रकारकी विश्वुद्धि ओर 
अमूल्य सामग्रीके कारण ही वे प्रभुदर्शन और प्रमुमयता प्राप्त 
करते है | - 





तपस्वी अब तोराब 


१. जब ईश्वरभक्त सत्यनिष्ठाते अनुष्ानमे छगता हे? दूसरी कोई भी नहीं, क्योकि यह चित्त ही चिन्तामणि-जमे 


तब आरम्ममे ही अनुष्ठानकी मधुरताके खादका उसको 
अनुभव होता है | 


२. चित्तको पवित्र करने-जेसी कल्याणकारक साधना 


सब पदार्थोकों उ्मन्न करनेवा्ली भूमिका है। जिसका विचार 
और चिन्तन पवित्र होता हैं? उसमे अपवित्र क्रिया नहीं दो 
सकती; बल्कि विशुद्ध क्रियाएँ ही होती है । 


नर्स 
हि 65 
््छे 
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% संत वचन सीतलूू खुधा करत तापतन्रय नास # 





तपस्वी मंसूर उमर 


साधक दो प्रकारके होते है--पहले प्रकारके साधक 
जगत्‌को ही पहचानते है और इस कारण उसीकी प्रसन्‍नताके 
लिये कठोर साधनाके पीछे छगे रहते हैं । और दूसरे प्रकारके 
साधक प्रभुको पहचानते हैं; इसलिये उसीकी प्रसन्नता प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करते है | 

श्रे. लोग दो प्रकारके होते हैं--जो केवल ईश्वरका 


ही साक्षात्कार करना चाहते हैं और दूसरी किसी वस्तुकी 
इच्छा नहीं करते, वे उच्च कोटिके हैं; और जो लोग किसीके 
भी आगे अपनी आवश्यकताएँ नहीं दिखछाते तथा ऐसा 
समझते हैं कि निर्वाहके विपयर्मे और जीवन तथा मरणके 
विषयमें ईश्वरने जो कुछ निर्धारित किया होगा; वही होगा-- 
वह किसीसे भी बदला नहीं जा सकता । अतणएव वे ईश्वरके 
सिवा दूसरी सारी वस्तुओंसे निःस्पृह रहते हैं | 


ि -“-**<“ 26809 
तपरवी अहमद अनन्‍्ताकी 


१. मनुप्यके जीवनमे अभी जो दिन बचे हैं उसका 
भी यदि वह जञनपूर्वक सडुपयोग करे तो उससे भी पूर्वकी 
सारी भूल्यें और पापोंको धोकर वह प्रभुसे क्षमा प्रात्त कर 
सकता है | 


२. आन्तरिक रोगके ये पॉच औपध हैं--( १ ) 
सत्संग, ( २ ) धर्म-शासत्रका अध्ययनः) ( ३ ) अल्प 
आहार-विहार/ (४ ) रात्रिकी और प्रातःकालकी उपासना 
तथा (५ ) जो भी कुछ करे उसे एकाग्रतापूर्वक तथा सारी 
शक्तिसे करनेकी पद्धति । 

३० सदाचरणके दो प्रकार हैं--( १ ) जनसमाजके 
प्रति धर्मसे ओर नीतिपूर्वक वर्तना--इसका नाम बाह्म 


सदाचार है; और ( २ ) प्रभुके प्रति ध्यान-मजनः श्रद्धा) 
प्रार्थना, सतोष, कृतज्ञता। दर्शनकी आतुरता। प्रेम, 
आजापालन इत्यादिके रूपमें जो आचरण होता है; वह 
आन्तरिक सदाचार है | 


४० भयका फल है पापसे दूर रहना और परमात्म- 
श्रद्याका फल हैं उसकी खोज करना । जो मनुष्य अपनेको 
नीतिमान या उपदेशकके रूपमें परिचय देता है तथापि पापसे 
दूर नहीं रहता; तथा जो अपनेको श्रद्धाह अथवा भक्तके 
रूपमें परिचय देता हैं; फिर भी प्रभुको नहीं खोजता या 
उनकी आजा नहीं पालन करता--ये दोनों प्रकारके 
मनुप्य झूठे हैं; बडे पाखण्डी है और महान ठग भी है । 





तपस्वी अबू सेयद खेराज 


१. ईश्वर जब अपने दासके ऊपर कृपा करता है; तब 
उसके लिये गुणानुवादका द्वार खोलता है; फिर उसको 
एकताके मन्दिर्मं ले जाता हैं ओर वहाँ उसकी दृष्टि 
महिमा और गोरवपर पडती है | जब वह इस सितिमें 
पहुँचता हैं; तमी वह अहृता और ममतासे पूरा-पूरा छूटकर 
प्रभुमें--सच्चिदानन्द-पदमें स्थित होता है । 

२. इंश्वरके गुणानुवाढके तीन प्रकार है--( १ ) केवल 
जीमके द्वारा ही गुणान॒वाद गाया जाय और अन्तःकरण 
उमम जुड़ा हुआ न हो; ( २ ) जीमके द्वारा गुणानुवाद- 


गानके साथ ही अन्तःकरण भी उसमें जुड़ा हुआ हो) इस 
प्रकारके गुणगानसे पुण्यका सचय और प्रभु-कृपाकी प्राप्ति 
होती है । ( ३ ) केवल अन्तःकरणसे ही गुणानुवाद गाता 
हो ओर जीभ जरा भी न हिले । इसं प्रकारके सुणानुवादका 
पुण्य इतना अधिक होता है कि स्वयं प्रभुके सिवा और 
कोई उसको जान ही नहीं सकता । 

३. जब परमात्माका साक्षात्कार होता है। तथब 
अन्तःकरणमे अन्य किसी भी विपयका या किसी भी प्रकारके 
अस्तित्रका आमासतक नहीं रहता | 
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# तपसी यूसुफ आखसचात # 


द्देर्‌ 
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तपरवी अहमद खजरुया वलखी 


( स्थान---खुरासानमें वबलख नगर ) 


प्रदन-प्रस॒ग्रेमीके क्या लक्षण है ! 


उत्तर-प्रभुप्रेमीके मनकी इहलोक या परलोकके कोई 
भी पदार्थ अच्छे नहीं छगते | उसका अन्तःकरण प्रभुकी 
ही महिमा ओर मनन-चिन्तनमे ड्रबा रहता है और 
प्रभुसेवाके सिवा दूसरी कोई भी उसमें वासना नहीं रहती । 


अपने परिवारमे रहकर वह खाता-पीता, बोलता चलता 
ओर बैठता उठता हैं; फिर भी वह अपनेको विदेशी 
मेहमान ही जानता है क्योंकि अपने परम सखा प्रभुके 
हृदयमे उसने जो उच्च स्थिति प्राप्त की है; उस खितिकों 
उसके परिवार या संसारमे कोई भी शायढ ही समझ या 
अनुमव कर सकता है | 





तपरवी अबू हाजम मकी 


तुम संसारकी कामनाओसे निवृत्त हो जाओ | जो 
संसारमें आसक्ति रक्खेगाः उसके सोरे साधन और भजन 
परलोकमें विनष्ट हो जायेंगे और ऐसा कहलायेगा कि 
“देखो, ईश्वरने जिन वस्तुओंकों तुच्छ समझकर थोडा-थोड़ा+ 
जहॉ-तहों जेसे-तेसे बिखेर रक्‍्खा है; उन अत्यन्त तुच्छ 
( असत्‌; जड ओर दुःखरूप ) वस्तुओंकी इस मूर्ख 
आदमीने हृदयके हारके समान गलेमें धारण कर रकखा है ! 


इस ससारकी लछोकिक वस्तुओमे तो ऐसा कुछ ह ही 
नहीं; जो तुमको निर्मल आनन्द प्रदान कर सके. क्योंकि 
ससारमें निमंठ आनन्दका खजन ही नहीं हुआ | तो भी यदि 
तुम ऐसे तुष्छ पदार्थमं आसक्त रहोगे तो वह बताशेफे 
बदले रुपया ठे देनेके समान) परलोकके महान्‌ पद्ाार्थंसि 
दूर ही रखनेवाला होगा ।? 





तपर्ी बशद हाफो 


( जन्मभूमि---मरभ ) 


(लोग मेरी योग्यताकों जान ले तो कितना अच्छा 
हो |? जो ऐसी इच्छा करता है; वह खग्गाय मधुरता प्राप्त 
नहीं कर सकता; क्‍योंकि लोगोंमें जानकार होनेकी इच्छा 
करना--यह भी असार संसारमें साखुद्धि ओर आसक्तिका 
ही लक्षण है | 

तीन बातें कठिन हैं--( १ ) निर्धनतामे भी 


उदारता रखना; ( २ ) एकान्तमे भी वेराग्यकी रक्षा 
करना और (३ ) जिसका भय लगता हो उसको भी 
सच-सच ही कह देना | 

प्रत्येक क्षण अपने जीवनमें सूक््म विचार करो ओर 
सदेहजनक वस्तुसे अलग रहो+ यही पुण्यकी ओर प्रीति 
होनेका लक्षण है । 





तपसवी यूसुफ आसबात 


१. पापनिद्ध त्तिके ये लक्षण हैं--( १ ) पाखण्डी छोगोंसे 
दूर रहना; ( २ ) असत्यका त्याग करना; ( ३ ) अहँकारियो- 
से दूर रहना (४ ) प्रभुकी और अग्नसर होना; (५ ) 
कल्याणके मार्गपर ही चलना; (६ ) अधर्मः अनीति और 
पापकर्म छोड़नेकी दृढ प्रतिशा करना; ( ७ ) कृत पापोंको दूर 
करनेके लिये प्रयत्मनशीक रहना और (८ ) नाछायकके साथ 
_नालायक न बनना | 


२. वैराग्यके ये लक्षण है--( १) सांसारिक प्रदृत्ति 


और वस्तुस्थितिका त्याग करना; ( २ ) त्याग की हुए 
तथा नागको प्राप्त हुई वस्तुकी याद भी न करना; (३ ) 
उपास्य प्रभुका ही स्मरण-सेवन करना ( ४ ) परभुप्राप्तिके 
लिये दूसरे सारे स्वार्थोका त्याग करना; ( ५ ) अन्त/्करणरो 
पवित्र बनाना ( ६ ) ऐसा हरेक आचरण) जो प्रमगत्र 
प्रभुको प्रिय छगें; करना (७) आहार और निद्राको 

जहॉतक बन सके) कम करना. ( ८ ) चेराग्यका यह भी 
एक लक्षण हैँ कि जो साधक इंश्वरमे ह्वी गान्ति नहीं पाता; 
उसमें सच्चा वेराग्य ही नहीं होता । 


६३५ 





3, सात्विकताके ये छक्षण ह--( १ ) जो बात कोर गुप्त 
रखना चाहता हैं उसको जाननेकी इच्छा न होना; ( २) 
म्देहवाली वस्तुओंसे दूर रहना और भछे-बुरेंका विचार 
करना; ( ३) भविप्यकी चिन्ता न करना। (४ ) छाभ- 
हानिमे समानता रखना; ( ५) दूसरी बातोंकों छोड़कर 
प्रभकी ग्रसन्‍नताकी ही ओर ध्यान रखना; ( ६ ) राजस 
और तामस खान-पान तथा सहवाससे दूर रहना; ( ७ ) 
मग्रह किये हुए, पदाथाका सदुपयोग करना और (८) 
अपना गौरव प्रदर्शित करनेसे दूर रहना | | 

४. धेर्य घारण करनेके ये लक्षण है--( १ ) ओछी 
प्रदत्तियोपर अड्भुश रखना; ( २) प्राप्त ज्ञानकों दृढ़ करके 
आचरणमे छाना; ( ३ ) प्रभुप्रेमकी प्राप्तिके पीछे लगे 
रहना; ( ४ ) घवराहट ओर उतावबलछापन न करना; ( ५ ) 
सातक्त्विकताका अनुसरण करनेकी अमिलापा होना; ( ६ ) 
साधनकी सिद्ठिमं दृढ़ होना; ( ७ ) उचित कायोके लिये 
पूर्ण प्रयन करना; ( ८) आचार-व्यवहारमे सच्ची निष्ठा; 
सत्यपरायणता रखना; ( ९ ) श्रभप्रयत्त करते रहना और 
( १० ) अग्युद्ध--अपवित्रता दूर करना | 





सनम अमन. 


५, सत्यनिष्ठाके कुछ लक्षण इस प्रकार €--( १ ) जेसा 
भीतर हो वैसा ही मुँहसे बोलना? (२ ) वाणी और बर्ताव 
एक रखना; ( ३ ) लोकप्रतिष्ठाकी लाल्सा छोड़ देनाः 
( ४ ) कर्त्तापनके अशकारसे दूर रहना; ( ५ ) इस लछोककी 





% संत वचन सीतल खुधचा करत तापन्रेंय नास +# हे 





अपना परलोककी श्रेष्ठणाको बढ़कर समझना और (६ ) 
प्रवृत्तिकों काबूमे रखना । 

६. निर्भरताके कुछ लक्षण इस प्रकार ह--( १) 
ईश्वर जिस बातके लिये जामिन हो गया हैं उस बातकी 
चिन्ता न करना? ( २) जिस समय जो कुछ प्राप्त हो 
उसमे सतोष रखना; ( ३ ) तन-मन-धनको सदा प्रथ्ुकी ही 
सेवा-साधनामें जोड़े रखना, (४ ) प्रभुुता ( मालिकी ) का 
परित्याग करना; (५) «मैं पद! को छोड देना; (६ ) 
सासारिक सम्बन्धोका त्याग करना; ( ७ ) मन) वाणी 
और कर्मसे सत्यका ही अनुसरण करना, ( ८ ) तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करना और ( ९ ) सासारिक लछोगोकी आशा छोडकर 
निराशाकों ही पकडना | 

७. ईश्वर-प्रेमीके कुछ छक्षण ये हैं---( १ ) एकान्तमें 
रहना; (२ ) संसारमें ड्रब जानेका भय) (३ ) प्रश्ुके 
गुणानुवादमे सुखासख्वादन, ( ४ ) साधन-भजनमें सुखका 
भान और ( ५) ईश्वरीय आदेशके अनुसार आचरण । 

८, लजाके कुछ लक्षण इस प्रकार ह--( १ ) 
मानसिक शर्म, ( २ ) विचार करके बोलना; ( ३ ) 
जिसके करनेसे क्षमा मॉगनी पड़े; ऐसे कार्यसि समय रहते 
ही दूर रहना; ( ४ ) जिस कार्यके करनेमे छजा छगे; वैसे 
विचारोसे ही दूर रहना; ( ५ ) नेत्र) कान और जीमको 
वशमें रखना; ( ६ ) भोजनमे सावधानता रखना तथा 
(७ ) गव) समाधि स्थान तथा इ्मशानका स्मरण करना | 





तपस्वी अबू याकूब नहरजोरी 


तुम जिस सम्पत्तिकी प्राप्तेकि लिये प्रभुका उपकार 
मानना आवश्यक समझो ओर उपकार मानो) उस सम्पत्तिका 
विनाश नहीं होगा | और जिस सम्पत्तिके लिये डटसका 
उपकार न मानकरः अयनेकों ही बड़ा पराक्रमी मान बैठो; 
वह सम्पत्ति टिकनेवाली नहीं | 

जब साधक पूरा-पूरा श्रद्धा बनता है; तत्र विपत्ति 





भी उसके लिये सम्पत्ति बन जाती हैं | ससारके ऊपर भरोसा 
रखना$ यह तो उसके लिये विपत्तिका ही कारण हो जाता है । 
ईश्वरीय आनन्द प्राप्त करनेके तीन साधन है-- 
(१ ) सर्वभाव और एकनिष्ठापू्वक साधन-भजन, (२) 
ससार और ससारियेंसे दूर रहना और (३ ) ईश्वरके सिवा 
किसी दूसरेका स्मरण न हो) ऐसा प्रयत्न करना। .- 


_सममन्‍प-आइ-न8. 


है अृछ 6९ मं 
तपरवा अबू अब्दस्ला मुहम्मद फज़ल 
मी इन चारोमे कोई-सा भी काम करनेवालेकों धर्म विषयका ज्ञान न हो, उस विषयमे भी काम करनेके लिये 
ा ६-६ १) जित विपयका जान होता हैं; उस घुसता है, अथवा तीसमार खा बन बैठता है; (३) प्राप्त 
भी वह जानके अनुसार नहीं चछता, (२) जिस ज्ञानको छिपाकर योग्य मनुष्यकों भी नहीं सिखाता और 


3. 


+% तपखौ अबू अली जुरजानी + श्झ्‌ 
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(४ ) दूसरे छोग ज्ञानका आदान-प्रदान करते हों तो उसमे 
विप्न डालता है । 

प्रभु-प्रेमकी चार स्थितियों हैं--( १ ) ईश्वरके 
गुणानुवादम प्रेम ओर आनन्द उत्पन्न होना; ( २ ) भीतर 


सामग्री 





भी प्रभुका गुणानुवाद हुआ करना; ( ३ ) विपयानुरागओों 
नष्ट कर ईश्वस्से दूर रखनेवाली तथा वियोग करानेवार्ली 
सारी बातोंसे दूर रहना; ( ४ ) अपने पाण्डित्यक्षी अपेक्षा) 
तथा इस लोक और परलोकमें ईश्वरके सिवा दुसरा जो कुछ 
है; उस सबकी अपेक्षा प्रभुकी ही श्रेष्ठवा प्रदान +रना । 





तपस्वी अबू बकर इराक 


लछोगोके द्वारा प्रभु इन आठ बातोंकों चाहते है-- 
ईश्वरीय आजाके प्रति पूज्यमाव तथा प्रभुके बनाये 
सारे जीवोके प्रति प्रीतिभाव--इन दो बातोंकोी अन्तःकरणसे 
देखना चाहते हैं । एकेश्वरवादको स्वीकार करना ओर लोगों- 
के साथ मधुर वचन बोलना--इन दो बातोको जिह्मामे 
देखना चाहते है। ईश्वराजाकां अनुसरण और प्रभ्र॒ुपरायण 
व्यक्तिकी सेवामें उत्साह---इन दो बातोकों ठेहमे ठेखना 
चाहते हैं। ईश्वरेच्छामे धीरज ओर छोगोके प्रति गम्मीरता- 
इन दो बातोंको चरित्रमे ठेखना चाहते है । 

नीचे लिखी पॉच वस्तुएँ सदा तुम्होंर साथ ही 
रहती हैं--( १ ) परमेश्वर ( २ ) सासारिक जीवन) ( रे ) 
पापवासना अथवा आसुरी बुद्धि) ( ४) घर-ससार और 
( ५) जन-समाज | इनमे ईश्वरके साथ मिलनकी स्क्रा 
करों) और उसने जो कुछ कहा है तथा जो कुछ कहता हैः 
उसके अनुसार बरतो | सातारिक जीवनसे विरुद्ध चलना 
आसुरी बुद्धिके साथ झन्रुता करना ससारके सम्बन्धमें 





धीरज रखना तथा जन-समाजके प्रति दयाहु आचरण 
रखना । यदि तुम इस प्रकार करनेमे समर्थ दोओगे तो तुम 
भी मुक्तात्मा हो जाओगे; ऐसा न बरोगे तो अधोगनियः 
अन्ध कूपमें जा गिरोगे | दोनो मार्ग सामने है जे 
जिसपर चलो ! 

जबतक तुमने -सासारिक आसक्तिको निर्मल नहीं 
किया$ तबतक प्रभुको पानेकी कभी भी आभा न य्क््वो | 

तुम्होरे और ईश्वरके बीच जो सावन और सहाय+ 
हो, उसकी ओर पूज्य और प्रित्र भाव रक्खो, ओर तुम 
तथा तुम्हारी बाह्मय प्रवृत्तिके ब्रीच जे छुछ साधनादि हो? 
उसकी ओर सहनभीलता रक्खों । 

प्राप्त सम्पत्तिकों प्रभुके प्रीत्यर्थ समर्पण करना तथा 
उस मार्मम समर्पण करानेके लिये प्रभ्ुका द्ृदयसे उपयार 
मानना--इसीका नाम है प्रभुके श्रति कृतन बनना--स 
कि मुँहसे केवल चार गब्द कृतजताके उच्चारण करना । 


जा वार 


तपस्वी अहमद मशरूक 


जो मनुष्य ईश्वरकों भूलकर अन्य विषयोमें आनन्द 
लेता है; उसके सारे आनन्दोंका परिणाम दुःखरूप होता 
है। ईंश्वरकी सेवा-पूजामेँ जिसको प्रीति नहीं पैदा होतीः 
उसकी अन्य सब्र प्रीतियोका परिणाम भयरूप होता है; 
और जो प्रभुमँ हृदय लगाता है? उसको सब आपत्तियेसि 


प्रभु बचा लेते है । 

प्रमुका सम्मान करनेमे प्रभुके भक्तोका भी सम्मान 
आ जाता है; परतु प्रभुभक्तोका सम्मान करनेमे तो प्रभुके 
सम्मानके अतिरिक्त प्रशुकों पानेका महत्त्वपूर्ण द्वार भी 


खुल जाता है। 





तपस्वी अबू अली जुरजानी 


साधकके सौभाग्यके चार चिह्न है--( १ ) साधन- 
का सहज समझमें आना; ( २ ) धर्मपालनमे मेहनत न 
जान पडना) ( ३ ) साधुजनोके प्रति स्नेहणील होना और 
( ४ ) सबके साथ सदाचरणसे बर्तना । 


सं० वा० अ० ८०--- 


जिस साधुने अपने प्रार्णोक्ो प्रभमे ही स्थापित किया 
हैं, जिस साधुका पार्थिव जीवन बदल गया ₹ तथा जिमने 
इईश्वर-दर्शनसे अम्तत्व प्राप्त किया है; उसकेसारे कार्योमे प्रेग्क: 
प्रभु) कर्ता और नेता भी ईश्वर ही होते हैः क्योंकि उसने 


६३४ 
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अपने पास तो तनिक मी कर्तव्य: कर्तृ त्व या प्रभुत्व-जैसी 
कोई भी वस्तु रक्खी नहीं । 

जिसने अपना सम्पूर्ण हृदय अ्रभुको अपंण कर 
दिया हैं और देहकों छोकसेवार्मे लगा दिया है वही सच्चा 
त्यागी; दाता और तत्त्वजानी है | 

तुम प्रमुमय रहनेमें ही श्रेष्ठा समझोः लछोकिक 
असाधारणता या चमत्कारोंका अभिलाषी होनेमे नहीं; 


इमाम 





४ संत वचन सीतल खझुधा करत तापत्रय नास # 








क्योंकि ऐसी इच्छा जागी तो फिर तुम्हारी चित्तवृत्ति प्रभुके 
मार्गम स्थिर रहनेवाली नहीं, जिस स्थिरताकों तुममें ईश्वर 
आयी हुई देखना चाहता है | अधीनता ( अर्थात्‌ प्रभुकी 
आजा ओर इच्छाके अधीन रहना ) प्रभ्भक्तिका धाम है, 
धैर्य उस धाममें प्रवेशका द्वार है ओर आत्मविसर्जन यह 
उस मन्दिरके अंदरका भाग है कि जिस धाममें सदाके लिये 
सर्वोत्तम सुख; चेतना ओर शान्ति-ही-शान्ति रहा करती है। 





तपस्वी अबू बकर केतानी 


अन्न-जल न मिलनेपर भी जो अत्यन्त प्रफुल्ल 
रहता हैं और मृत्युपर्यन्त साधन-मजनमें लगा रहता है; 
बल्कि जो दुःखकों भी प्रभुकी कृपा समझ सकता है ओर 
मृत्यु आनेपर भी जो देसता दीखता है, वही सच्चा 
बजे व 
वेरामी है । 


प्रायश्रित्त यद्यपि एक ही गब्द है) फिर भी इसमें 
ये छः भाव रहते हैं--( १) पूर्व किये गये पापोके लिये 


खेद, ( २ ) फिरसे पापमें प्रद्दत्ति न हो इसके लिये सावधानी, 
(३ ) ईश्वरके लिये किये जानेवाले कर्त्त॑व्योंमिं जो कमियां 
रह गयी हों उनको दूर करना; ( ४ ) अन्य लोगेकि प्रति 
जो अवाञ्छनीय आचरण हो गया हो उसका बदला चुका 
देना। (५) घरीरका रक्त-मास) जो अवाब्छनीय भोगसे 
बढा हो, उसको क्षय करना और (६ ) जिस मनने 
पापकी मघुरता चकक्‍खी हो) उस मनको साधनाकी कटुता 
भी चखाना | 
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तपस्वी अबू नसर शिराज 


भक्तके द्ृदयमें जब प्रभुप्रेमकी ज्वाला पूरे जोरसे 
भमक उठती है; तब ईश्वरके सिवा दूसरी जो भी कोई 
वस्तु उसमें रहती है; उसकों वह ज्वाला जलाकर भस्म 
करके बाहर फेंक देती है । 


नीति तीन प्रकाककी है--( १ )' ध्संसारियोंकी 
नीतिः---इसमे वाणीकी मघुरता, चतुराई) बाह्य विपयोंका 


ज्ञान; धनिको-अफसरों और राजाओका गुणानुवाद आदि | 
( २ ) समयका सदुपयोग; कहे अनुसार चलना, शत्रुओंसे 
न ठगाना) ग्रभु-प्रार्थनामें तथा हरिभक्तोंसे मेंट होनेयर विनय 
प्रदर्शित करमा--ये सब '्सत्पुरुषोकी नीति? है। ( ३ ) 
आन्तरिक गोधन) गूढ रहस्मोंका शान; इन्द्रिय-निग्रह। 
चित्तसंयम) वासनाका त्याग और साधना--ये सब ५घर्मात्माओं- 
की नीति? है । 


“४495०. ५: 


तपस्वी फतह मोसली 


सब आदमी जानते दे कि अन्न ब्रिना भी मनुष्य 
जी सकता है, परंतु उसके साथ इतना नहीं जानते कि जो 
मनुप्य अपने अन्तःकरणको साथु-समागमसे अथवा भक्त- 
जनोके चरित्रोंसे वश्चित रखता है, उसके अन्तःकरणकी तो 
शुभसे मृत्यु ही हो जाती है--अर्थात्‌ वह अधर्म, अनीतिमें 


ही ड्रबता चला जाता है। 

जो मनुष्य पूर्ण निष्काम बनकर ईश्वरकी शरण 
लेता हैं; उसीके अन्तःकरणमे प्रभुप्रेम प्रवेश कर सकता है; 
क्योंकि जो केवल प्रभुको ही पानेकी कामनावाला होता है 
वह प्रभुके सिवा सारी वस्तुओँसे बिमुख बनता है | 


--->>$ ८5९६०... -. 
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तपस्वी मम्शाद दनयरी 


जो मनुष्य सासारिक पदार्थंके ऊपर आसक्त नहीं 
होता, इतना ही नहीं) बल्कि उल्ठा अपनी देह और जीवन- 
तकको दुःखरूप और दोषमय समझकर उससे भी असतुष्ट 
रहता है; वही सच्चा विरागी--विगतरागी है । ध 


जबतक तुम्हारा अन्तःकरण सासारिक विषयोंसे 


उपरत होकर प्रभुके मार्गम आसक्त और स्थिर नहां हो 
जाता तथा परमेश्वरके दिये हुए वचनोंमें तुमको दृठ विश्वास 
नहीं हो जाता, तब्रतक तुम चाहे जितनी क्रिया, उपासना, 
ध्यान। उपवास और ब्रत कियां करो) तथा चाहे जितने 
विषयोंका सूक्ष्मणान इकछ्ठा किया करो) परतु ऋपषियोंकी कृपा। 
आचरण; अवस्था या पद तुम्हें प्राप्त होनेवाला नहीं है । 


“+च्य+$-88-68-2847--- 


ख्वाजा कुतुब॒द्दीन बख्तियार काकी 


( प्रेषक--डाक्टर एम्‌० हफीज सेयद एम्‌० ए०, पी-एच ० डी० ) 


१-साधकको चाहिये कि खाना कम खाय | खादके 
लोमसे अधिक भोजन करना भोगीके लक्षण हैं | 

२-भोजन इसलिये किया जाता हैं कि शरीर स्वस्थ रहे 
और उस शरीरसे ईश्वरकी आराधना की जाय | साधकका 
वस्त्र भी सात्त्किक हो और उसमें किसी प्रकारका दिखावटी- 
पन न हो । 


३-साधकका धर्म है कि वह कम सोये और कम 


बोले | सासारिक व्यवहारोंसे अपनेको अल्प्ति रक्खे | 


४-विना पूर्ण त्याग और वेराग्यके भगवानकी प्राप्त 
नही होती । दृष्टान्तके तौर हजरत बरायजीद बरस्तामीको भी 
सत्तर सालकी आराधनाके बाद, पूर्ण जानकी प्राप्ति उत्त 
समय हुई थी जब कि उन्होंने अपने पासकी बची हुई दो 
वक्ष्तुओंकों ( एक मिद्दीका बतंन ओर एक वच्त्र ) भी त्याग 
दिया था। 


“-+>्प्कप्टस कि0 क्र-०4क्‍0...-० 


ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर 


( प्रेषक--डा ० एम्‌ हफीज सैयद एम्‌० ए०, पौ-एच्‌० डी० ) 


१-ईश्वरके मार्गपर चलनेवाला साधक अपने आहार- 
की चिन्ता नहीं करता । अगर समयपर आहार न मिलनेसे 
उसका मन चिन्तित होता है तो वह ईश्वरीय दृष्टिकोणसे पापी 
समझा जाता है | ईश्वर ही सबका अन्नदाता है और वही 
सबको आहार पहुँचाता है । (इसलिये सदा उसी भगवानके 
ही अधीन रहना चाहिये | 


२-सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो संसारके सब कामोंको 
ईश्वरपर छोड़ देता है और हरि-इच्छाको ही अपना आदर 


५ 
बनाता हूं । 


३-त्यागी साधुओंके लिये आवध्यक है कि वे इस ससार 
और परलेकसे अपने हृदयको स्वच्छ रखते हुए उनसे किसी 
प्रकारका सम्बन्ध न रक्‍्खें | 


४-साधकका परम धर्म है कि वह हर समय सोते- 
जागते, उठते-ैठते भगवानके स्मरणमें ही अपनेको लगाये 
रखे । 

५-जबतक साधक ईव्वरके ध्यानमे लीन रहता दे) वह 
जीवित समझा जाता है और जब वह भगवद-भजन नहीं 
करता» तब मृतकके समान समझा जाता है । 





ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 


( प्रेष+---डा ० एम० हफीज सैयद एम्‌० ८०) पी-एच० डी० ) 


?-जो व्यक्ति ईश्वर-उपासनाकी निन्‍दा करता है वह 


२-किसी धार्मिक सजन पुरुषकों गाली देना व्यमिचारके 


०] न न रस श्हे 
दुष्ट है । ईश्वरके नामपर दान-पुण्यः करना हजार बारकी समान है। ईश्वर मेहनत-मजदूरी करनेवाल्लेसे प्रेम रुखता दूँ 


नमाजसे कहीं अच्छा है । 


परंतु जो व्यक्ति अपने आहयरके लिये अपने पुरुषार्थपर 


३ संत वचन सीतवछ सुधा करत तापन्नय नास # 
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ही अभिमान रखता है वह अधर्मी समझ जाता है; कयोंक्रि (१) वे जो श्र बोलते है; (२) जो कंजूस हैं और 
अन्नदाता ईश्वर ही है और वही सबको आहार देता है । (३ ) वे जो पराये धनको अपनाना चाहते हैं | 


३--विपत्तिकेसमय जो मनुष्य दुखी होता है; वह ईश्वर- ६-जञानी पुरुष वे हैं जो ईश्वरकी भक्तिमें लौन रहते हैं 
के दृष्टिकोंगसे अविश्वासी समझा जाता है । और सोते-जागते ईश्वरका ही स्मरण करते हैं । पूर्ण ज्ञानी 
४-अगर कोई मनुप्य ईश्वरक्की उपासना करता हो वे है जो इस लोक और परलोकसे अपने मनकों हटाकर 
और उस समय कोई भिखारी और गरीब उसके पास सबसे विरक्त हो जाते हैं | 
आ जाय तो उसका धर्म है कि अपनी उपासना ( ७) ज्ञानी अपने अदर देवी गुणोको पेदा करता है 
छोडकर गरीब व्यक्तिकी ओर ध्यान दे और उसकी और ईइवरसे पूर्ण प्रेम करता है। ईश्वरकी प्राप्तिके लिये 
मद्दायता करे | .. अपना तन, मन। धन सब कुछ छटनेके लिये तैयार 


५-तीन प्रकारके मनुष्य स्वर्ग नहीं प्रात कर सकते-- रहता है । 





कं ६ 
संत शेख सादी | 
( प्रेषक---श्रीरा मअवतारजी चोश्सिया “अनन्त” ) 


सच्चे फकीरका आदर्श दूसरा ही होता है। अगर वह ही न फायदा उठाओं) बल्कि दूसरोंको भी फायदा 
अपनेको खुदाका बंदा खीकार करता है तो खुदाके सिवा उठानेका मौका दो | 
और किसीकों नहीं जानता-समझता, आखिर खुदासे नाता एक तरफ तो जिंदगी बरितानेकी उम्मीद और दूसरी 
रुखनेवालेको दुनियाके भले-बुरेसे क्या लेना-देना ! तरफ जिंदगी जनेका डर | इसलिये जिंदगी वितानेकी 
इसानकी चाहिये कि अपनी अच्छी हालतमें उन. उम्मीदमे जिंदगीको तकलीफमे डालना अक्लमदौीकी 
लोगोकी तरफ मददका हाथ बढाता रहे जो दौन-दुखी हों, रायके खिलाफ है | 
नहायताके छल हों; इसलिये कि दीन-हुखियोंकी मदद- न तो काम-काजसे घबराना, न इुग्बी होना क्योंकि 
दमदाद करनेसे इंतानकी वला ट्ल्ती रहती हैं। जो धन अमृत हमेगा अंधिरेमें ही रहता है । 
403 000७० 2३४ कह 20 कक सत्र कडुवा होता है मगर उसका फल मीठा होता है | 
नालिमके द्ाथका शिकार होता है | । हट जिला हा ५ 
रकम आओ पल शा ईब्वरीय दया-हष्टिपर गौर कीजिये । वह सबके गुण 
जो आदमी अवठमठ हति हैं; वह छाग्रोक खहकूदस रखता है; दोष भी देखता है। मगर किसीकी रोजी 
ही सभी कुछ सीख लेता हैं। मगर जो बेवकूफ होता है वह _ 
बह २ नहीं छीनता | 
टिकिमतके तत्व-जानके सौ अभ्याय सुननेके बाद“ भी 


० पी. ीचे रू 5 
कुछ नहीं सीखता । अगर तुम्हे अपने पेरके नीचे दबी हुई चोटौकी हालत 


र है माल्म है तो समझना चाहिये कि उसकी वैसी हालत ही है 

रस पेटको भोजनसे खाली रक्खे यानी थोडा ज्ञेसी,हाथीके पेर तले दवनेसे तुम्दरी हो सकती हैं ! दूसरेके 
भोजन करे तो उसे इंइवरीय ज्ञानका प्रकाश नजर आने दुःखको अपनेसे मिलान किये बगैर अपनी असली हालत 
लगे । इसके विरुद्ध जो नाकतक भोजनसे भरे रहते हैं वे. नहीं जान सकते । 


मानो अक्छसे खाली रहते हैं। वे अक्सर शैतानकी तरफ रा 
- जब तुम झगडेका सामान देखो तो खामोश हो जाओ; 


बढते है । 

आदमीकी ऑखें से ' इसलिये कि खामोश-मिजाज झगड़ेका फाटक बंद कर 

५ हक कक आंखे या तो मंतोषसे भर सकती देता है। इसके साथ ही बदमिजाजीके साथ मेहरबानी 
प्‌ ० हुए है फ्ा 9 रेशमको 

हे रन कक, तौलकर देखो; नतीजेमे तेज तलवार नरम रेशमको हरमिज 

अगर तुम्हारे पाम मोना; चॉँदी हो तो उससे तुम ख़ुद न काट सफेगी । मीठी जुबान और आजिजीमें यह तासीर 


ल्््् कक +-"-->ऊ-: -»-. _. 





। # मोलाना हजरत अली # 
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होती है कि तुम हाथीको भी सिर्फ एक बालके जरिये जहाँ 
भी चाहो; ले जा सकते हो । 

इंसान अगर लालचको ठुकरा दे; तो बादशाहसे 
भी ऊँचा दर्जा हासिल कर ले; क्योंकि संतोष ही हमेशा 
इंसानका माथा ऊँचा रख सकता है | 

हम इस खाकमें पीछे मिले पहले अपनेकों ही खाक 
बना डालें | 

अगर इसान सुख-दुःखकी चिन्तासे ऊपर उठ 
जाय तो आसमानकी ऊँचाई भी उसके पेरोंके 
तले आ जाय | 

आदतसे ही बुरा काम करनेवाला आदमी एक-न-एक 
दुश्मनके हाथमें गिरफ्तार रहता है | वह कहीं भी जाय; 
सजा देनेवाले हा्थोसि छुटकारा नहीं पा सकता । 
और तो और, अगर ऐसा आदमी बलाके चगुलसे छूटनेके 
लिये आसमानपर भी जा पहुँचे, तो अपनी आददतसे 
अपनी बदकारीसे बलाके हाथों गिरफ्तार हो जायगा | 

जो शख्स किसी मनमानी करनेवाले ओर बद- 
मिजाज आदमीको नसीहत करता है। वह खुद 
नसीहतका मोहताज है | 


लालची आदमी पूरी दुनिया पानेपर भी भूखा रहता 


है | मगर सब्र करनेवाल एक रोटीसे द्वी पेट भर छेता है| 


अयाय 


] ॥ 





द्श्७ 


सार यम तक 


भोग-विलास एक आग है, दोजलकी आग | उससे 
बचते रहना, उसे तेज मत करना; तुम उसकी ऑच सहनेकी 
ताकत कहासे पाओगे १ इसलिये उसपर सत्रका ठंडा पायी 
छिड़क देना । 

जो आदमी अच्छे जमानेमें ताकत और अखिनयार 
रहते हुए नेकी नहीं करता; वह बुरे जमानेमें ताकत ओर 
अख्तियार चले जानेके बाद बेहद परेणानी उठाता है| जालिममे 
ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं होता; क्योंकि मुसीयतओ 
वक्‍त कोई उसका दोस्त नहीं रहता | 

सब्रसे बहुत काम निकल आते हैं | मगर जल्दबाज 
मुँंहकी खाते हैं। मेने जंगलमें अपनी ऑखों देसा है फि 
धीरे-धीरे चलनेवाला तो मजिलपर पहुँच गया; मगर तेज 
दोड़नेवाला बाजी खो बेठा | तेज चलनेवाल्य घोड़ा 
तो चलते-चलते थक गया; मगर धीरे-धीरे चलनेवाला 
ऊँट बराबर चलता रहा । 

लोगोंके छिपे हुए ऐब जाहिर मत करो । इससे 
उसकी इजत तो जरूर घट जायगी, मगर तेरा तो 
एतबार ही उठ जायगा | 

जो शख्स नसीहत नहीं सुनता, वह छानत- 
मलामत सुननेका णोंक रखता क्ठछे तू अगर नमी 
हतसे दूर भांगता है तो तुभे छानत-मब्यमतके 
पास रहना चाहिये | 








मोलाना हजरत अली 


[ पेगम्बर हजरत महम्मदके दामाठ--उनकी वाणीसे अनुवादित ] 
( ग्रेपक--वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


अकेला रहना मर्दका भला उससे जो बेठे बुरेके साथ । 
बुरेके साथ बुराई सीखे और न कुछ भी लागे हाथ ॥ 
नित उठि नेक समतिमें बेठो जिससे सीखो इल्म नेकी | 
नेक न पावों तो रहो अकेले बुरे सगसे मछा एकी ॥ 
>< ५८ >< 
जीम चुप्पीसे पुरुष सलामत चुप रहनेमें बहुत है युन । 
जीम बॉधों ध्यानकों खोलो आप चुप रहो औरकी सुन ॥ 
बहुत बोलेसे वन्धन होता ज्यों तोता बुलबुल मैना। 
बोलत ही पिंजरेमें डाले पछीसे किसका क्‍या लेना॥ 
>< >< >< 


सास उसीसे सुमिरन कर ले ओर हिरम हवा सब छोड़ ।- 
हक ब्रिना सव हिरस हवा है तुम हकसे मुहब्बत जोड ॥ 
जो जो सुल दुनिया उकवाके सबसे दिलको जन्द निवार । 
जो पावेगा वसूर हकका तो यह सब होंगे ताबेदार ॥| 
>< >< ३ 
आअव्यछ आखर जाहिर बातन दरमता सुनता सो :। 
है सब्र ही में सबसे न्‍्यारा और नहीं सब ही वो ₹ ॥ 
मैं और तू की दुई छोडकर एक देग्व कुछ दो नहीं . । 
ऐसा समझ फना हो उसपर तू नहीं तब सद्दी चढ़ <॥ 
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६३८ # संत वचन सौतल खुधा करत तापतन्नय नांस % 


श्रीअनवर मियां 


[ जन्म--वैशाख वी ७ शुर्क्वार, वि० स० १८,५९० स्थानः विसनगर, पितावा नाम--- अजा भियाँ, गुरुका नाम---सैयद 
हैदरआह फकीर । ] हे 


( प्रेपक--वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 
समझ मन मेरा ॥ - चौदह सुवनमें आप समाया; तरह-तरहके फनमें ॥ हरि० || 
समझ मन मेरा रे यहाँ कोई नहीं तेरा । हर जगहमें उसको देखा; नूर भया छोचनमे, रे भाई | 
क्या गफलतमे कहता है तेँ नाहक मेरा मेरा || समझ० | उस बिन दूजा कछू न देखा, बोला सत्य बचनमें || हरि० || 
बाप भाई और छडका लड़की ओरत कुट्ेंब कवील्य | उससे डोरी छगी है सबकी, खींचे सब कारनमें; रे भाई | 
दोस्त आरना सब दुनियोके; क्यूँ गफलतने घेरा || समझ०।॥ वाजीगर ज्यूँ पूतलियोंका खेल करे छोकनमें | हरि० ॥| 
महल झ्तरोखा काम न आवे, साहेवकी दरगामें | कभी हमारा संग न छोडे जाग्रत्‌ ओर छझुपनमें, रे भाई | 


एक दिन ऐसा आयेगा वंदे, जगल होगा डेरा || समझ० || आठ पहर हाजिर ही रहता, “जानी? के चेतनमें || हरि० ॥ 
खाओ;पीओ,खरतो प्यारे,धर्म-पुण्य कुछ कर लो। मेरे दिलमें दिलका प्यारा है मगर मिलता नहीं। 
सग तुम्हारे हो उजियाला, आगे राह अं घेरा || समझ० || जद्धोप उसका नजारा है मगर मिलता नहीं] 
जानी | तुम वेपारको आये; कुछ तो सौदा कर लो .. दूँढता फिरता हूँ उसको दर बदर औ कू-बकू । 
जब मूड़ीमें खोट पड़ेगी; फोकट जायगा फेरा | समझ मन मेरा रे] [२ जगह वो आशिकारा है मगर मिलता नहीं ॥ 
हरिको ठेखा दरसन में; समझकर मगन हुआ मन में | टेक ॥  ऐ रकीबो गर खबर हो, तो लिल्लांह दो जवाब | 
जलमे देखा, थलमें देखा; देखा पवन-अगनमें) रे भाई। मेरे घरमें मेरा प्याशा है मगर मिलता नहीं ॥ 


कंकर पाथर सबमें देखा, मनवा भया मगनमें || हरि० ॥ शेख दूँढे है हरमसे ओ बिरहमन देरमें। 
आड़में देखा; पातमें देखा, देखा फूछ-फलनमें, रेभाई। . हर जगह उसको पुकारा है मगर मिलता नहीं ॥ 
ठाम-्टाममें दरसन पाया शानरूप दरपनमें | हरि० | में पडा जख्मी तडपता हूँ फिराके यारमें | 


तुममें देखा, हममें देखा, देखा सब पुरुषनमें; रे भाई॥। . तीर मिजगा उसने सारा है मगर मिलता नहीं ॥ 
कोई उस बिन नजर न आया; हमको जग-दरसनमें || हरि० || मेरे अन्दर वोही खेले ओ खिलांवे मुझकों वोह | 
अकास देखा, पताल देखा, देखा गहन-गगनमें; रें भाई। . घरमें दुलहनका दुलारा) है मगर मिलता नहीं || 
तीन लछोकमें उसको देखा; रमता सबके मनमें || हरि० | क्‍या करें कुछ बस नहीं, अनवर यहाँ छाचार है। 
उसके बिना कोइ चीज न देखी; दरिया बस्ती वनमें। रे भाई ।. पास वह दिलवर हमारा है मगर मिलता नहीं॥ 





. श्रीखलील जिबान 
( जन्मम्धान--सीरियाके लवनानमें वशेरी नामक झ्राम । समय---ई० सन्‌ १८८३ जनवरी । मृत्युके समय उम्र ४८ वर्ष, 
सृत्युस्थान---न्यूयार्क ) ॒ 


मेरे मित्रो ! स्मरण रखो कि जो सिक्का तुमने इद्ध, यह जानते हुए भी मनुप्य मनुष्यके बीचमें कितमे क्षुद्र भेद . 
अगक्त या आवश्यकतासे पीडित दरिद्रके हाथमें दिया है, खड़े कर लेता है | 
वह सिका नहीं रह जाता | वह ईश्वरीय हुदयके साथ तुम्हारे मै 
5 हे किसीकी हत्या करने-जे नूँ, इससे पूर्व 
दृदयको जोडनेवाली खर्ण-शह्ूछा बन जाता है | अच्छा यही है कि कोई से ान6 कक जी 


मम सृत्युसे बलवान्‌ है और मृत्यु जीवनसे बलवान | आवश्यकता और विलासके मध्य कोई रेखा कोई 


| 7 








*# शअ्रीखलील जवान +* ३ 


मनुष्य नहीं खींच सकता | केवल देवदूत यह काम कर 
सकता हैं और देवदूत--यह तो हमारे सद्दिचारोंका 
ही नाम है । 

इतना स्मरण रखना, कोई वासना यहाँ अपूण् नहीं 
रहती । आकाक्षा, इच्छा, कामना; राग--देर-सबेर जीवनमेंसे 
इन्हे अपनी तृप्तिकी शोध करनी ठहरी और जीवनको वह 
प्रदान करना ठहरा । ( तात्पय यह कि पाशविक वासनाएँ 
उठेंगी तो उनकी' पूर्तिके लिये पश्चु होना पड़ेगा । शुभ 
वासनाएँ ही उठें; इसीमें जीवनका हित है | ) 


महान्‌ शोक अथवा महान्‌ आनन्द--तुम्हारे सत्यको 
यही प्रकट कर सकते हैं और कोई नहीं । इसका यह अर्थ 
हुआ कि सत्यकी प्राप्तिके लिये या तो तुम्हें अपार कष्ट सहने 
होंगे या आनन्दकी मस्ती प्राप्त करनी होगी--दोमेंसे एक। 

तुम्हे जिसकी आवशच्यकता नहीं है; वह मुझे दे दो; 
इसमें कोई उदारता नहीं है । जिसकी आवश्यकता तुम्हे 
मुझसे अधिक है; वह तुम मुझे दे दो--यही सच्ची 
उदारता है । 

में कब्र समझूँगा कि मुझे जो अन्याय ( कष्ट आदि ) 
मिला वह मेरे द्वारा किये अन्यायोंका केवल पार्सेग मात्र है । 

अपने मर्यादेत जानसे दूसरेको मापनेके बदले यह 
मापनेका काम ही छोड दो ! 

चृत्तियो--कामनाओंका संघर्ष--यह और कुछ नहीं 
है, जीवन व्यवस्थित होना चाहता है | उसकी मॉगकों 
समझो | 


धनी और कगालके मध्यका अन्तर कितना नग्रण्य है । 
एक ही दिनकी छुघा या एक ही घटेकी प्यास दोनोंको 
समान बना देती है। 

मै ही अग्नि हैँ और मैं ही कूडा-करकट "हूँ । मेरी 
अग्नि मेरे कूडे-करकटकों भस्म कर दे-- इसका नाम है--- 
शाश्वत जीवन । 

अपना मन ही अपनेकों श्रममे डालता है ओर अपने 
नियम-सयमको भंग करता हैं | केकिन मनसे परे एक तत्त्व 
है जो नियम-संयम भंग करनेवाले मनके वशमे नहीं होता । 
मनको वशमें करनेके लिये उसका आश्रय लेना ही पड़ेगा । 

यह आश्चर्य देखो; मेरे दुःखका एक भाग--प्रधान 
भांग मेरे सुख पनेकी इच्छाओमें ही दे । मुझे यह जानकर 





द्रे९, 
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नवीनता लगी कि सुख पानेकी इच्छाका ही अर्थ है--दुःख | 
मेंने अपने आपको सात अवसरोपर क्षुद्र बनते देखा-- 
१-जत्र में मनुप्यके सामने विनम्र रंक बना; इस 
आशासे कि इससे ससारमे उन्‍नत अवस्था प्राप्त करूँगा । 
२-जब मैं निरबरछ लोगोंके समक्ष गर्वसे फुदकता चलने 
लगा | जेसे मेरी शक्ति मेरे विकासका एक भाग न होकर 
दुर्नलेसि स्पर्धा करनेका साधन हो । 
३-कठिनाइयोंसे भरे कार्य-क्षेत्र और सरलततासे मिलने- 
वाल्य सस्ता ( वेषयिक ) सुख--इन दोनोंमेंसे एकको पसंद 
करनेका अवसर आनेपर जब मेने सरलतासे मिलनेवाल्य 
सस्ता खुख चुना । 

- ४-जब मैंने अपराध करके पश्चात्ताप एवं परिमाजन 
करनेके बदले उसका समर्थन करते हुए कह दिया--५ऐसे 
तो चला ही करता है | दूसरे भी तो यही करते हैं |? 

, ५-जब अपनी दुर्बलताकों मेने सहन कर लिया; इतना 
ही नहीं--इस दुर्बछताको सहन कर लछेनेमें भी अपनी 
भक्ति मान ली । 

६-ज़ब मैंने कुरूप चेहरेकी ओर घ॒ुणा प्रदर्शित कीः 
किंतु यह नहीं जाना कि घुणाका ही एक आच्छादन यह 
कुरूपता है | 

७-जब्र किसीके द्वारा प्रशंसा सुनकर मेने समझा कि 
सचमुच मैने श्रेष्ठ कार्य किया है। दूसरोंके द्वारा प्रगंसा पाने- 
को अच्छाईकी कसोटी मान लेना--यह तो हृठ हो गयी | 

इस प्रकार सात अवसरोपर मेंने अपने आपको क्षुद्र 
बनते देखा । 

नंगी प्रथ्वीपर सोये मनुप्यके खप्न और गुदगणुदे गदे- 
पर सोनेवाले मनुष्यके खम्ममें कोई अन्तर नहीं होता । जब्रसे 
मुझे इस बातका पता लगा मेंने समझ लिया कि कहो-न-कहो; 
किंतु संसारमें न्‍्यायात्माका न्याय ही चलता है | जीवनका 
मार्म न्यायका मार्ग है--इसमें मेरी अचल श्रद्धा हो गयी । 

संस्मरणका अर्थ है श्ान्त मिलन) किंतु विस्मरणका 
अर्थ १ संत कहते है कि यही मुक्ति है| जो भूछ गया--भूलने 
योग्य सब कुछ जो भूल गया; वह उन सबके बन्धनोसे मुक्त 
हो गया। 

तुम्होरे शानके ऊपर पडे हुए जडत्वके आवरणको दूर 
करनेके लिये तुमको प्रकृतिकी ओरसे एक वस्तु प्रदान 
की गयी है---वह है तुम्हारी वेदना ! 





नम 
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किक के के आम इाईर४ं2 माकपा मंशा शीआओीर का याजरम फट अमररी ९००४०९५.अर पूजा पिजरमपिजनल्‍ परम सकी पाकर कक पार पड. जाम अम ककया“, जयरी विन्‍क भर पिकम के अगक, 
'कअरप्नभी यानी फेम फनी 
आया 


संत पीथागोरस 


[> बम पूब हि. 
( जन्म---ईसापूर्व ५८६ वर्ष । देहान्त--ईसाके लगभग ५१० वष पूववे | ) 





सेतोके द्वारा निर्दिष्ट क्रमके अनुसार ठेवाधिदेव-- 
परमेश्वरकी पूजा करो तथा धर्म-पालनमे गौरवका अनुभव करो | 

अपने माता-पिता) गुरुजनों तथा सगे-सम्बन्बियोका 
आदर करो । पुण्यात्माओसे मित्रता करों, उनकी मधुर 
पीस तथा सदाचरणके अनुसार जीवन ब्रिताओ छोटे- 
से अपराब--साधारण भूलके लिये उनसे अपने प्रेम-सम्बन्ध- 
की विच्छेद न करो | 

इसको सच मान छो और उदर$ आल्स्य; मोग-विलछास 
नथा क्रोधपर विजय प्राप्त करना सीख छो | - 


दूतरोंके तथा अपने प्रति और आत्मसम्मानकों पतनकी 
ओर ले जानेवाल्य कोई नीच कर्म--कुकर्म मत करो | 

कर्म और वचनसे सत्यका आचरण करो; किसी भी 
बस्तुके प्रति अन्याय न हो जाय; इसका सदा ध्यान रहे 
इसको जान लो कि सब-के-सव अवदय मर जायेंगे | धन 
आता है और चला जाता है | 

यदि कोई असत्य बोलता है तो तुम शान्त रहो । 

तुम उसे मत करो जिसे नहीं समझ पाते हो, जो शुभ है 
उसका ज्ञान प्राप्त करो, इससे तुम्हारा जीवन मघुर हो जायगा। 





ै चीनी संत कन्फ्यूसियस 


( जन्म--ईसापूर्व ५७० या ५७१ वर्ष, लयू राज्यमें । पिताका नाम--शुहलेंग हेह । देहान्त--ईमापूर्च ४७८ चपे । ) 


इश्वरके प्रति अपराध करनेवालेके लिये कोई दूसरा नहीं 
बचता है जिसकी वह प्रार्थना कर सके । * 

यदि आप ईमानदारीसे जनताका सुधार करना चाहते है 
तो कोन ऐसा प्राणी है जो अपना सुधार नही चाहेगा अथवा 
अपनी गलती नहीं सुधारेगा ? 

यदि आप स्पश्टरूपसे भाईकी कामना करेंगे तो 
दिस्मदेह छोग भले होगे। 

जो उत्थानके योग्य हैं; उनका उत्थान करो और जो 
नयोग्य हैं, उन्हें उपदेश दो जिससे कि वे कल्याणमार्गकी 
ओर अग्रसर हो सके | 


शासन वही उत्तम है जो अपने अधीनस्थोको 
सुखी रक्खे ओर जो अपनेसे दूर है; उन्हें आकर्षित करे । 

बुद्विमान और उत्तम शासक वही है जो प्रजापर बोझ 
डालकर भी उसे क्षुब्ध नहीं होने देता | वह स््रय॑ं भी किसी 
प्रकारका प्रमाद नहीं करता, चाहे उसे अधिक आदमियोंसे 
व्यवहार करना पडे अथवा कम आदमियोंसे, साधारण काम 
थे या महान | 

जिन विषयोंका खय उन्हें शान नहीं) बुद्धिमान 
पुरुष उन विष्रयंर्मि अपना निर्णय कभी प्रकट नहीं करते । 


। जो खय॑ अपना ही सुधार नहीं कर सकता; उसे 
इसरोके सुधारकी वात करनेका भला) अधिकार ही क्‍या है ! 


जो काम ज्ीघ्रेतासे किया जाता है; वह पूर्णतया कभी 
सम्पादित नहीं होता | ..' 


मनुप्यकी कभी तुच्छ विषयोपर विचार नहीं करना 
चाहिये ] यदि वह उन्हीमें उल्झा रहेगा तो महान्‌ कार्य यो 
ही रह जायेंगे । 

स्ामीकी सेवा करते समय) सेवाकों सदा सुख्य और 
पारिश्रमिककों गोण समझो | 


दूसरोंने उसकी पूछ नहीं की, इस बातको जान- 
कर भी जो उह्विग्न नहीं होता) क्या वह महापुरुष नहीं है ! 


महान्‌ पुरुष वही है जो कथनके पूर्व ही क्रिया 
करता है और केवछ उसी बातको कहता है जिसे कि उसे 
करना है | वह सदा साम्प्रदायिक झंझटोंसे दूर रहता है । 


महान्‌ पुरुष क्षणमात्रके लिये भी सत्पथका त्याग 
नहीं करते--भीषण-से-भीषण दुःख और विपत्तिके समयमें 
भी वे अचल रहते है | 

झुभके जानकारसे शुभका इच्छुक उत्तम हैं; उससे 
भी उत्तम वह है जो निरन्तर शुभमे ही रमण करता है | 


जो गुण अपनेमे हो नहीं; उसे जो दिखानेका ढोग 
करता है, क्‍या ऐसे दाम्मिकके दुदयमें कमी सत्यकी प्रतिष्ठा 
हो सकती है ! 


5छ 
१ 
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सरलता और सचाईके साथ मनुष्यकों आत्मसंशोधनका 
प्रयत्न करना चाहिये | 


'सच्चा मनुष्य कभी उदिस्न नहीं होता । 


जो व्यवहार तुम दूसरोसे अपने प्रति नहीं चाहते; 
वैसा व्यवहार तुम भी दूसरोंके प्रति कमी मत करो । 


जो भय ओर शोकसे रहित हो गया है? वही 
महान्‌ है । 

भद्र पुरुष सदा दूसरोंके गुणोंकों ही बखाना करते है 
दोषोंकी तो वे कमी आलोचना हौ नहीं करते | 

( इसी प्रकार सच्चा मित्र सदा अपने मिन्नके गुणोंकों ही 
प्रकाशमे छाता है; दोषोको सदा वह छिपाता है। ) 


स्वार्थाका दमन ओर आचारके खाभाविक नियमोंका 
पालन करना ही सच्ची भद्गता है । 


सच्चे पुरुष सदा कर्मठ होते हैं, वे व्यर्थ बकवाद 
कभी नहीं करते । वे सम्मानित होते हुए. भी अभिमानसे 
सदा दूर रहते हैं । 

सच्चा पुरुष सदा साहसी होता है; पर साहसी पुरुष 
सदा सच्चा ही हो) सो बात नहीं। साहस तो चोर-डाकुओमे 
भी होता है; पर उन्हें मछा कोई नहीं कहता | 


क्रोध आनेपर बुद्धिमान पुरुष सदा परिणामपर विचार 
करते हैं | छामका संयोग उपस्थित होनेपर कर्ततव्यकी 
ओर देखते हैं । 

दूसरोका सम्मान करो? छोग तुम्हारा भी सम्मान 
करेंगे | 

जो कदाचित्‌ ही पूर्व अनिशेंकों याद करता है। उसके 
थोड़े ही शत्रु होते है । 

वचन दे देनेके बाद, मनुष्यकी कभी भी काम करनेमें 
पीछे नहीं हटना चाहिये । 

बहुत-से आदमी बिल्कुल ईमानदार हो सकते हैं) चाहे 








बुड्िमान्‌ पुरुष कभी यह नहीं सोचते कि उन्होंने 
सब कुछ सीख लिया है, भले ही वे जिनासुओंकोी उपदेश 
देनेमें पूर्ण सम हों | 

मनुप्यकी केवल नबानप्राप्तिके लिये नहीं भटकना 
चाहिये, उसे जीवनमें उतारनेका भी अभ्यास करना 
चाहिये | 

जाननेपर यह समझना कि में जानता हूँ ओर न 
जाननेपर यह अनुभव करना कि में नहीं जानता--यददी 
सच्ची जानकारी हे । 

कर्तंव्य-कर्ममें प्रमाद 
सूचक है | 

जो विद्यार्थी केवल कल्याण-सूत्ोके अध्ययनमें ही सलग्न 
है, पर जिसे मोदा खाने और मोदा पहननेमें सकोच दोता 
है; वह कभी शिक्षा पानेका अविकारी नहीं । 


मनुष्यफे नंतिक पतनदा 


गुणोंका असम्भव हैं; उन्हें होग 


जानेंगे ही । 

जो केवल अपने ही दोषोंको देखें, ऐसे पुरुष बड़े ही 
दुर्लभ होते हैं । 

तुम इसकी चिन्ता मत करो कि रोग तुम्द नहीं जानते) 
बल्कि चिन्ता करो कि तुम जानने योग्य नटी हो । 


दुराव 


खानेको मोदय भोजन) पीनेकों झुठ जल ओर सहारेके 
लिये अपनी मुडी हुई बॉट हो--शेसी स्ितिमें भी मनुष्य 
सुखी रह सकता है | 

बिना आत्म-सयम किये कोरी चुद्धिमानी कायरतामें 
और स्पष्टवादिता अशिष्टतामे बदल जाती है | 

किसी विगार वाहिनीके नायक्रकों छीना जा सक्तता 
है, परतु किसी गरीब आदमीसे उसकी हृढताकों नहों छीना 
जा सकता । 

गुण-मअहणमें असफलता; प्राप्त ज्ञानवा परीक्षण ओर 
व्याख्या न कर सकना; मार्ग-दर्गन करा दिये जानेके 


उन्होंने सदाचाससम्बन्धी पुस्तकोंका अध्ययन ही न उपरान्त भी सत्र॒थपर न चलछ सकनाः अपने दोषों दुर न 
किया हो । कर सकना--ये मनुप्योंको दुःख देनेवाले कारण हैं| , 
-----+* अं(€०+---- 
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% संत बचन सौतल खुधां करत तापत्रय नाखे # 





बैंक पक 


चीनी संत मेनसियस 


( चीनी सत कन्फ्यूसियसके शिष्य । जन्म--ईसाके पूर्व चौथी शताब्दीके प्रथम चरणमें | सृत्यु--२८५ ई० पूर्व |) 


प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सहानुभूति, शालीनता) झदढुता 
और न्यायपरता रहती है। जिसमें इन सदूगुणोंका अभाव 
होता है वह वास्तवम मनुष्य ही नहीं है। प्रेम मानवका 
हृदय है? सदाचार उसका पथ है । 

मैं जीवन और सदाचार दोनों चाहता हूँ। यदि वे 
साथ-हीसाथ मुझे नहीं मिलते हैं तो जीवनको छोड दूँगा 


और सदाचारपर दृढ़ रहूँगा । मेरी इच्छित और प्यारी 
वस्तुओंमेंसे जीवन भी एक वस्तु है। पर यदि जीवनसे भी 
बड़ी कोई वस्तु है तो उसे में दुराचारसे अपने पास नहीं 
रक्खूँगा | इसी प्रकार मेरी घृणित वस्तुओर्मेसे मृत्यु भी एक 
वस्तु है; पर यदि इनमें मृत्युसे भी बड़ी और भयंकर कोई 
वस्तु है तो इन भयंकर और घृणित वस्तुओंसे बचना 
नहीं, चाहूँगा । 





दाशनिक प्लेटो 


( समय इईंसापूर्वे ४२७ वष ) 


अन्याय. सहन करनेकी अपेक्षा, अन्यायकारी बनना 
अधिक निन्दनीय ( घुणित ) है । 

प्रकृतिके अनुसार सभी मनुष्य समानहैं तथा एक ही 
कारीगरद्वारा समान मिद्दीसे ही बनाये गये हैं | हम अपने- 


आपको निःसदेह धोखा दे ले ( भ्रममें डाल लें ); किंतु 
भगवानको तो निर्घन कंषक और शक्तिशाली राजकुंवर 


समानरूपसे ही प्रिय हैं। 
>< ५८ >८ ८ 
ईश्वर सत्य है (सत्यता ही ईश्वर है ) तथा प्रकाश 
उसका प्रतिविम्ब ( छाया ) है | 





जिसने भी प्रकार रहना ( जीवन-यापन करना ) 
सीखा है; वही सत्य (यथार्थता ) को प्राप्त करेगा; और 
फिर तभी उससे पूर्व नहीं; वह सब कष्टोंसे मुक्त भी हो 
जायगा | 

>< > >८ ५८ 

सभी उपाधियोंके मनुष्योंकी, चाहे वे सफल हों 
अथवा असफल); चाहे वे विजय प्राप्त करें अथवा न करें; 
चाहिये कि वे अपने कतंव्य-कर्मको करके संतोषपूर्वक विश्राम 
करें | 


००००__०--_-मन्भूथय ५.3 र॒यस्टि22.कण्पुर०००७क चाछकी 


महासा सुकरात _., का 


[ जन्म--ईसापूव ४७० वष,स्थान एथेन्स नगर । पिताका नाम--सोश्रोनिसकस । माताक़ा नाम फायनेरेट । सृत्यु--ईसापूवें ३९५९ वष।] 
( प्रेषक--श्रीकृष्णवहादुर सिन्हा, वी० ए०, एल-एल ० वी० ) 


“हमारा ध्येय सत्य होना चाहिये न कि 







रा! 


अपर... एप अनकनन्पुटाभममहनदेजनूति- किट ४ पु 


2 ५ कं 
के | ४, 
बकरी 


नहीं; क्‍या आप सिद्ध कर सकते है ?! 


हे! री 
सुख ।? 2/ ६३ 7! “वृद्ध पुरुषोंसे पूछ-ताछ करना परम 
जा कारी है; क्योंकि उनको मै उन यात्रियोंके 
९ करनेके शी पे हित | 
हे कील 3 जल रात ८2 समान समझता हूँ जो हरूम्ब्रा मार्ग तय कर 
तत्त्वोंकी आवश्यकता होती है--अनुभवः ज्ञान पे हई | चुके है और शायद उसी मार्गगर हम सबको 


ओऔर व्यक्त करनेकी क्षमता ।? 
“अच्छा जीवन ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और 
सुग्ब दोनोंका सम्मिश्रण होता है |? 
“हमारी आत्मा अमर है “*** क्‍या तुम जानते हो कि 
आत्मा अमर है और अनन्वर है १ ग्छाकन ( गिष्यका नाम) 
ने आश्वर्यसे मेरी ओर दृष्टिपात किया और कहा--्मगवन ! 


चक्कर 





५ जाना है |! 
“दार्शनिक कोन है ? जिसको प्रत्येक प्रकारके ज्ञानको 
प्राप्त करनेका ज्वर होता है; जिध्को सदा जाननेकी इच्छा 
बनी रहती है और जो कभी संतुष्ट नही होता है; वही सच्चा 
दाशनिक है |? 

(जो सत्यकी झलकके प्रेमी हैं वही सच्चे दार्गनिक है । 





हर ] 


# रोमके संत मारकस अरलियस %# 








यूनानके संत एपिक्यूरस 
[ काल-ईसापूर्व वर्ष ३४२--२७० ] 
( प्रेषक--वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


जिस समय हमछोग कलह-विवाद करते हैं, परस्परकी 
हानि करते हैं; क्रोधसे उन्मत्त होते हैं; उग्र चण्डमूर्ति धारण 
करते हैं, उस समय हमलोग कितना नीचे गिर जाते हैं ! 
उस समय हमलोग हिंस पशुओंके समान हो जाते हैं 

लेगोंकी क्या भलाई करोगे १ तुमने क्‍या अपनी कुछ 
भलाई की है ! 

दूसरेके दोषका क्या सशोधन करोगे ? अपने दोषका 
क्या संशोधन किया है १ 

तुम यदि उन लोगोंकी भलाई करना चाहो तो उनके 
पास जाकर बहुत-सा बकवाद मत करना; बल्कि तत्त्वनानकी 
शिक्षाके फलसे किस प्रकार मनुष्य तेयार होता है; उसीका 
उदाहरण अपने जीौवनमें दिखाओ । जो छोग तुम्हारे साथ 
भोजन करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा भोजन देखकर अच्छे हो 
सकें; जो तुम्हारे साथ पान करते हैं; वे जिसमें तुम्हारा पान 
करना देखकर अच्छे हो सकें; तुम वेसा ही करो | 

आत्म-त्याग स्वीकार करों) सबको रास्ता दे दो) सबकी 
बातों और आचरणोंको सह लो, इसी प्रकारसे तुम उन 
लोगाकी मलाई कर सकोगे | उन छोगोंके ऊपर क्रोध उगल- 
कर उनपर कढ्ठु वाक्‍्योंकी ०र्षा करके तुम उन लोगोंकी 
भलाई नहीं कर सकोगे | 


धमेरी जो इच्छा है; वही हो?--इस प्रकार आकाह्डा न 
करके यदि तुम ऐसा विचार करो कि “चाहे जैसी घटना होः 


में उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूँगा? तो तुम झुसी होगे । 


दूसरे किसी आदमीके दोपसे तुम्हारा अनिष्ठ होगा; ऐसा 
अपने मनमें मत सोचो | 


अपनेको तत्वजञानी कहकर कभी प्रसि6॥ मत करो 
दूसरे साधारण लोगोंके सामने तत्त्वनानकी बातें अधिक मत 
बोलो, तत््वजानके जो उपदेश है; उन्हें तुम कार्यमें परिणत 
करो | 

जिनसे हमलोगोंका कोई लगाव नहीं है, उन्हीं विपयोसे 
हमलीग प्रकृतिका अभिप्राय जान सकते हैँ | जब कोई 
बालक दूसरे किसी बालकका प्याल तोड़ डालता है; तब हम 
लोग स्वभावतः यही कहते हँ--५्वद सयोगसे टूट गया" 
अतणए्व दूसरेका प्याला हूटनेपर तुम जिस भावसे देखते दो, 
अपना प्याला टूटनेपर भी तुम्हे उसी भावसे देग्वना उचित 
है। और भी बड़े-बड़े विषयों इसका प्रयोग करो। झ्िसी 
दूसरेका छड़का अथवा री मर गयी हैं; यह सुनते ही कीन 
नहीं कहेगा--“यह विधाताका अखण्डनीय नियम हूं यद्दी 
मनुष्योंकी साधारण गति हैं |? किंतु तुम्हारा अपना लड़का 
अथवा तुम्हारी अपनी री म्ृत्यु-मुखमें पड़ती है तब्र तुम 
कहते हो--'हाय ! मैं केसा अमागा हूँ? किंतु ऐसे समयमें 
एक बार तुम्हें यह विचार कर देखना चाहिये कि दूसरेके 
अवसरपर तुमने किस प्रकार विचार किया था। प्रकृतिया 
नियम सबके लिये ही समान है | 





रोमके संत मारक्स अरलियस 


( पिताका नाम--एनियस बेरस, जन्म--ईसापूर्व १८० वर्ष अप्रैल माहमें, देहान्व-१ २६ वष ईसापूवे। १७ माच ) 


प्रत्येक कार्य करते समय उसे अपने जीवनका अन्तिम 
काये समझना चाहिये | इसी प्रकार जीवनके प्रत्येक दिनको 
अपना अन्तिम दिन जानना चाहिये । 

सजन ही ईश्वरीय कार्यकी पर्तिमें योग देता है और 
धर्माचरण सिखाता है । 


छोटे-से-छोटा कार्य मी करना चाहिये तथा वस्तुओंके 
लौकिक और अलोकिक रूपके प्रति सदा सावधान रद्दना 
चाहिये । 

यदि आप छेंगड़े और असमर्थ है तो दूसरेकी सहायता 
और कृपासे सत्यनगरके दिव्य प्राचीरपर चटनेमे लज्षाता 
अनुभव नहीं करना चाहिये | 


जा 203: 


६४४ 


* संत बंचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास + 








संत पाल 


( जन्म-सा्ईलीसियाके अन्तर्गत टारसशमें । पिताका नाम-पॉल्स । श्साके समसामयिक । ) 


यह जान छो कि तुम ईश्वरके मन्दिर हो) तुममें ईश्वरका 
अंग है | यदि कोई ईश्वरके मन्दिर्का नाश करता है तो 
वह नष्ट हो जाता है । ईश्वरका मन्दिर पवित्र होता है और 
वह तुम्हीं हो | 

उदारता बिना विश्वास और आगशगाके ठहर ही नहीं 
सकती | इन तीनों दिव्य सदगुणोंमें जो अमूल्य रूपसे 
ईश्वरीय कृपाके फलस्वरूप न्यायतः हमें प्राप्त हैं; उदारता 
सर्वभ्रेष्ट टे और गाश्वत--अमर जीवन ही उसका पुरस्कार है | 


इसके अतिरिक्त में एक सर्वोत्तम मार्ग दिखाता हूँ | 
यदि मैं मानव और देवदूतकी तरह मधुर वाणी बोलता हूँ 


और उदारतासे झूल्य हूँ तो में पीतछकी झनझनाहट और 
करतालकी खनखनाहटके समान हूँ । यदि में भविष्य-कथनमें 
योग्य हूँ; सारे रहस्य और ज्ञान समझता हूँ और पहाड़ोंको 
स्थानान्तरित करनेका मुझमें सुदृढ विश्वास है; पर उदारता 
नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ । 

उदारता सहनशीलता और दयाका नाम है। उदारता 
ईर्ष्या; दिखाबे; अहंता। दुर्व्यवहार; स्वार्थ, जलन ओर 
दुराचरणसे परेकी वस्तु है| वह दुष्टतापर गर्वित नहीं होती 
है, सत्यसे आनन्दित रहती है; कार्योमें उसकी स्वाभाविक 
रुचि होती है; वह सबका विश्वास करती है; सबसे आशा 
रखती है और सबका साथ निबाहती है । 





पेलस्टाइन ( गेलिली ) के संत फिलिप 


( महात्मा ईसाके सम-सामयिक ) 


है आनन्दोंके आनन्द) परमानन्दस्वरूप परमेश्वर ! 
आपके बिना किसी आननन्‍्दकी सत्ता ही नहीं हैं; आप 
सचिदानन्द हैं। में आपको कब प्राप्त करूँगा ! 


हे समस्त गुर्णोकी निधि परमेश्वर | आप मुझे अपने 
सौन्दर्य और ऐ्वर्यकी कुछ किरणोंसे ही धन्य कर दैँ--- 
इतार्थ कर दें | 


मेरे दृदयमें निरन्तर आपके प्रेमकी ज्वाला जलती रहे 
तथा आपमें ही लीन होनेकी मेरी उत्सुकता बनी रहे | 

आपको प्रत्यक्ष देखने, रात-दिन आपके ही भजन और 
कीरत॑नमें लगे रहने, आपके दिव्य ऐश्वर्य ओर आननन्‍्दका 
रसाखादन करते रहने; सदा आपके प्रेममें ही आसक्त रहने 
और किसी-न-किसी अशमें आपके खरूपभूत हो जानेकी ही 
मेरी परम इच्छा है । 





पेलस्ताइनके संत पीटर बालसम 


( जन्म-खान---एल्यूथिरोपोलिस प्रान्तका एक ग्राम । अस्तित्वकाल ३११ ६० के लगभग । ) 
में इश्वरीय जासनके नियम मानता हूँ | ईश्वर ही समस्त दो; पर मैं आसुरी शक्तिके सामने कभी मस्तक नत नहीं 


लेक्-लेकान्तरके अधिपति हैं | 


मुझे लोहेके अंकुणसे छेदकर डुकड़े-टुकेड़े भले ही कर 


करूँगा। में ईश्वरके लिये सर्वस्व खाह्य कर दूँगा । 


मेंने ईश्वरसे निवेदन किया है; मेरी सदा यही याचना 


रहेगी कि मै आजीवन उनके ही लोकमें निवास करूँ | 


सीरियाके संत इफ्रम 


( काल--ईसाकी चतुर्थ शताब्दी ) 


मैंने कभी धनका सचय नहीं किया। मेने धरतीपर 


सोने और चॉदीके लिये कोई वासना नहीं है। किसी भी 


कहीं भी अपना कोई राज्य स्थापित नहीं किया; मेरे हृदयमें. सातारिक पदार्थ मेरी रुचि नहीं है । 


+ अलेक्जन्द्रियाके संत मैकेरियस $ 


६४५ 








जिनके हृदयमें कृपा है वे मुझपर पा करे | मेरी 
दिखावटी पोशाककी हटा लीजिये तो आप देखेंगे कि मेरा 
शरीर कीड़ोंसे भरा हुआ है; उसमे आपको मलिनता-- 
अपवित्रता और हुर्गन्धका हो दर्शन होगा । मेरे तनकों 
ढकनेवाले छझ्म और छलका परदा उठते ही आप मुझे एक 
कुरूप ओर बीमत्स शवके रूपमें देखेंगे | 
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जया धन, 





अपने आगेकी पीढीके मत्यप्रेमियोंके लिये मेरा यही 
सदेश दें कि रात-दिन परमेश्वकके भजनमें लगे रहना 
चाहिये, जिस प्रकार कड़े श्रमके परिणामस्वस्प किसान 
अच्छी फसल काटता है) उती प्रकार अविच्छिन्त मगवद भन्किसे 
परमानन्ठकी प्राप्ति होती है । अनवरत ईश्वरका भजन 
करते रहना चाहिये | 


बा ७७ ७ आ ० ााा॥ अााााआ 


सीरियाके संत थेलीलियस 


में अपने पापी शरीरकों इसलिये यातना दे रहा हूँ कि 
इंव्वर मेरे क्लेश और संकटसे द्रवीभूत होकर मेरे पाप क्षमा 
कर दें तथा मुझे मिलनेवाले जन्मके दुःखोंसे मुक्त कर दें 
या उन्हें कम कर दें | 


ईश्वरकी दयासे आत्मसतोप और पश्चात्तापके लिये हमें 
समय मिला हुआ हैं, यदि हम उपेक्षा करते है तो यद्द हमोरें 
लिये बड़े अभाग्य ओर दुश्खकी बात है । 





संत ग्रेगरी 


( फारस--कैपोडोसियाके सत । अस्तित्वकाल ३३ ०---३९१ ६० के लगभग ) 


सासारिक बैमव और, विपत्तिको हमें कभी वास्तविक 
रूप तथा महत्त्व नहीं देना चाहिये | हमें अपना ध्यान दूसरी 
ओर रखना चाहिये | हमारी दृष्टि सदा खर्गंपर रहनी 
चाहिये | इस बातकों सदा स्मरण रखना चाहिये कि पाप 
ही सबसे बड़ा दुर्गुग है ओर पुण्योंसे परमात्माकी प्राप्ति 
होती है | 

परमात्मामें ही हमें पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिये 
जिससे हम सदा पूर्णरूपसे उन्होंमें अवस्थित रहें । 

हमें सदा परमात्माके ही गुणोंका स्तवन करना चाहिये | 


वे हमारी समस्त इच्छाओंकी बहुत मूल्यवान्‌ समझने- 
की कृपा करते हैं। उनकी यह बहुत बडी इच्छा रहती है 
कि हम उन्हें जाई तथा उनसे प्रेम करें | हम उनसे जब 
वस्तुओँके लिये कृपायाचना करते हैं; तब वे इसे अपने ही 


प्रति की गयी कृपा समझते हैं; मानो ऐसा करके दम 
लोगोंने उन्होंका उपकार किया है। उनसे याचित वस्तु 
पाकर हमें जितनी प्रसन्‍नता होती है; उससे कही अधिक 
प्रसन्‍नता उस वस्तुको हमें देनेमे उन्हें होती है । हमें इस 
बातके लिये सदा सावधान रहना चाहिये कि हम परमात्मासे 
तुच्छ वस्तुओंके लिये प्रार्थना न करे या अपनी इच्छाओंको 
संकुचित और सीमित न कर दें | हमें उनसे असार--तुच्छ 
वस्तुओंकी याचना नहीं करनी चाहिये, यह माँग उनके 
उदारताके अनुकूछ नहीं हो तकती । उनकी दृष्टिम पोर्र 
भी ऐसी बड़ी वस्तु नहीं हैं जिसे साधारण-रेन्साघारण मनुष्य 
या बड़े-से-बड़ा सम्राट अथवा महान्‌-से-महान्‌ विद्वान अगित 
न कर सके । परम पवित्र और पूर्ण प्रेमसे अयने-आगबों 
परमात्माके चरणोंपर समर्थित कर देना चाहिये | 


3५ पकीरी परी परीीयकी पामाननेयपनी नारी रमाभजरी सीीफानीमिजमिीकारीओर बकरी समन 
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अलेक्जन्द्रियाके संत मेकेरियस 
( कार ईसाकी चतुर्थ शताब्दी ) * 7" 
परधाममें ईइवर और उनके देवदूतोंके पास फिर न आता पड़े; संसारके पढाथोंते मरृत््व नहीं 
पहुँचनेपर इस वातका स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें देना चाहिये | 
"7: +-+-ल्छ्5छ5+>- जा 
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संत आगस्तीन 


( चर्चके विभप और टाक्टर | जन्म--- १9 नवम्बर सन्‌ ३७५४॥ टगस्टी ( अफ्रीका )! पिताका नाम पेट्रीशियस । मभाताका 


नाम--मोनिका | मृत्यु सन्‌ ४३१ ) 

हे नित्यनवीन-अनादि सौन्दर्यके मूठ अधिष्ठान 
परमेश्वर ! अपने समयक्रा अधिकाश खो देनेके बाद मेने 
आपको अपना प्रेमास्पद खीकार किया हैं | आप निरन्तर 
मुझमें विद्यमान थे; पर मैं आपसे दूर था । आपने मुझे 
अपने पास बुलाया, पुकारा और मेरा बहिरापन नष्ट कर 
दिया । आपने मेरा स्पर्ण किया ओर आपके ग्रेमालिज्ननकी 
आकाक्षाक्रा मेरे मनमे उदय हुआ | वह आपको कम 
चाहता है जो साथ-ही-साथ अपने मनमें किसी दूसरी वस्तुकीः 
जो आपकी पूजाके लिये नहीं हैं---अमिलाषा रखता है | 


हे प्रेमस्वरूप परमेश्वर | अनन्त-शाश्रत ज्योतिःस्रूप देव ॥ 
मेरे हृदयमें कृपापूर्वक्क अपनी अविनश्वर प्रेम-ज्योति भर 
दीजिये । 

मेरे लिये विपत्तिमें रहना श्रेयस्कर है; मै विपत्तिमें 
स्वस्थ रहता हूँ। क्योंकि परमेच्चरने मेरे लिये इसीका 
विधान किया है| यदि हम उनकी इच्छाके विपरीत स्थितिका 
बरण करेंगे तो हम अपराधी हैं; ईच्वरने तो हमारे छिये 
उसी स्थितिकी व्यवस्था की है जो उनकी सत्य समझसे सर्वथा 
उचित और न्यायपूर्ण है । 
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देवी सिकलेटिका 


( जन्म-स्थान---अलक्जेन्डरिया नगर ( मिश्रदेश )) समय चतुर्थ छताव्दी । ) 


अरे) हमलोग कितने हर्षित और प्रसन्न होते यदि हमने 
दिव्य धाम ओर ईइ्वरके लिये उतने प्रयत्न किये होते जितने 
संसारी छोग धन-संचय और नइवर पदार्थोंके लिये करते हैं | 


पृथ्वीपर वे डाकुओं ओर चोरोंका सामना करते हैं; 
समुद्रमे अपने-आपकों अंधड ओर तूफानके सम्मुख झोंक 
देते हैं; उनके जहाज नष्ट हो जाते है; वे संकटोंको सहन 
करते है, अपने जीवनकी वाजी लगा देते हैं; सब कुछ साहा 
कर देते हैं | पर हमलछोंग इतने महान्‌ और शक्तिमान्‌ खामी 
( ईश्बर ) की सेवा तथा अमूल्य पदार्थ ( परम धाम ) की 
प्राप्तिम विष्न-बाधाओंसे भयभीत हो जाते हैं । 


हमें सावधान और सचेत रहना चाहिये | हम अनवरत 
युडमें संलग्न है। यदि हम सावधान नहीं हैं तो शत्रु किसी 


भी समय आक्रमण कर सकता है | 


कभी-कभी जहाज झझावात और अंधडमेसे सुरक्षित 
निकल आता है, पर यदि शान्तिकालमें भी नाविक इसका 
विशेष ध्यान नहीं रखता है तो झज्लावातके एक झेंकेसे 
ही वह ( जहाज ) ड्रब सकता है । 


एक अज्ञात समुद्रके समान इस जीवनमें हमारी 
यात्रा हो रही है | हमारे मार्गमे चद्दान। रेता और जलमम्न 
टीले मिलेंगे | कभी-कमी हमारी यात्रा झ्ान्तिपू्ण और 
निर्विष्न होती है और कभी-कभी हम तूफानद्वारा उछाल और 
बहा दिये जाते हैं |" *“**हम कभी सुरक्षित नहीं है। कमी 
संकटमुक्त नहीं हैं। यदि हम सो जायेंगे तो निःसंदेह नष्ट 
हो जायेंगे | 


बात आय > 2 0 लक का 


संत बरनडं 


( काल---सन्‌ १०९१---१ १५३ ६० ) 


जो मनुष्य अपने बाह्य कार्योमें लगा रहता है तथा 
उसके भीतर क्‍या हो रहा है--इसकी ओर ध्यान नहीं देता 


'हैं; वह समझता है कि मैं ही सब कुछ हैँ पर वास्तवमें वह 
कुछ भी नहीं है । 


वरह्मइत्तिवाले व्यक्तिकी दृष्टि सदा बाह्य कार्योपर 


शत 


रहती है; वह सतोष कर लेता है--अपना मन मना लेता 
है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है; न तो उसका 
ध्यान इस ओर जाता है ओर न वह समझता ही है कि 
कोई- गुप्त कीड़ा--दोष अथवा अभाव उसे नित्यप्रति 
क्षीण तथा कमजोर बनाता जा रहा है। ऐसा व्यक्ति ब्रत 
करता है; अपने जीवनको धार्मिक सिद्धान्ताके अनुरूप 


का 
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बनाता है; पवित्रता और तपस्यासे जीवन ब्रिताता है पर होती है, वह अपना कोई भी कार्यक्रम अधूरा नहीं छोड़ता 
ईश्वरकी उसके लिये यही घोषणा है कि वह मुझसे दूर ही है, पर अपने छोटे-से-छोटे छामके लिये वह अमूल्य-से-अमूल्य 
है। वह मनुष्य वाह्मरूपसे साधना; तपस्या और ब्त-पालनमें. पदार्थकी हानि कर बैठता है। वह अपनी इच्छाका दास 
केवल हाथका उपयोग करता है; उसका हृदय तो नितान्त॒ बना रहता है; कामना; तुच्छ तथा नश्वर वैभव और घन- 
नीरत और कठोर होता है। उसके सारे कर्मोंकी पूर्ति लिप्साका शिकार हो जाता है। इनमेंसे करिसी-न-किसी या 
स्वाभाविक रूपसे किसी विशेष नियम या संयमके अन्तर्गत प्रायः सारे दुर्गुणोंसे उसका छृदय आक्रान्त रहता है। 


कर मम नल 
८ 
संत फरॉसिस 
( अस्सीसाईके महात्मा | जन्म ११८२५ मृत्यु १२२६ ई० ) 
प्रभो । मुझे अपनी शान्तिका भगवन्‌ | दया करके मुझे वह शक्ति ठे कि किसीकी 
साधन बना | देंषकी जगह मुझे प्रेमका मेरी सान्त्वनाकी आवश्यकता ही न पड़े । लोग मुझे समझें 
बीज बोने दे | अत्याचारके बदले क्षमा. इसकी जगह में ही उनको समझे; छोग मुझे प्यार करें) 
सदेहके बदले विश्वास,निराशाके स्थान-.. इससे पहले में ही उनको प्यार करूँ | हमे प्राप्त वही होता ह 
पर आशा; अन्धकारकी जगह प्रकाश जो दिया जाता है। क्षमा करनेसे ही मनुप्य क्षमाका पात्र 
और विषादकी भूमिमें आनन्दका बनता है और आत्मोत्सर्गमे ही नित्य-जीवनका मार्ग 
निर्माण करनेकी शक्ति मुझे दे । निहित है । 
#*-+ हक छू शुल्क 
सत एडमड 
( आचंविशप ऑफ केन्टरवरी । पिताका नाम रेनाल्‍डड रिच, माताका नाम---मेविलिया । म्थान--वर्शायर ये ( बरिंगटन )| 
मृत्यु---१६ नवम्बर, सन्‌ १२४२ सोयसीमें । ) 





हजारों मनुष्य प्रार्थनाके समय अनेक उद्भार प्रकट कर 
धोखा खाते हैं। पॉच हजार शब्दोंकी अपेक्षा सच्चे भावसे 
हृदयसे निकले केवल पॉच शब्दोका ही प्रभाव विगेषरूपसे 
पड़ता है| मनुष्य जिन शब्दोंको मुखसे निकाल्ता 
है, उनकी वास्तविकताका अनुमव उसे अपने छृदयमें करना 
चाहिये । 


परमेश्वर ! मेने आपमें विश्वास किया है । लोगाऊो मेने 
आपकी आराधना और उपासनाकी सीख दी है। आप इस 
बातके साक्षी है कि मेने पृथ्वीपर आपको छोड़कर और छुछ 
भी नहीं चाहा हैं। आप जानते ही है कि मेरा हृदय सदा 
आपकी इच्छाके अनुरूप आचरण करना चाहता हूँ) रसल्पि 
मेरी हार्दिक अभिलाषा पूर्ण करनेकी कृपा कीजिये | 


साध्वी एलिजाबेथ 


( जन्म--सन्‌ १२०७ हगरीमें। पिताका नाम--हगरी-नरेश सिकन्दर द्वितीय, माताका नाम--दानो गरद् युट ( "९:एघघ१८ ) 


पतिका नाम--दई, मृत्यु १९ नवम्बर १२३१ ई०।) 

हे प्राणेश्वर | मुझे इस थोग्य बना दीजिये कि में आप- 
को छोडकर किसी भी अन्य वस्तुसे, जो आपके लिये न हो; 
प्रेम न करूँ। हे परमेश्वर | आपकी मधुर इच्छाके अतिरिक्त 


मेरी अन्य बस्तुएँ मेरे लिये क्लेशकारिणी और अरुचिकर 


हों; यदि वे आपकी पूजामें काम न आ सके। 


देव । जो आपकी इच्छा है; वही मेरी इच्छा हो | जिस- 


प्रकार परघाममें आपकी ही इच्छाके अनुरूप नियमप्रबंक सो 
कार्य सम्पन्न होते रहते हैं उसी प्रकार प्थ्वीपर सभी प्राणियों 
तथा विशेषरूपसे मेरे द्वारा आपकी मधुर इच्छादी विधिएृ्वक 
पूर्ति होती रहे । प्रेम प्रियतमसे एकात्मत्रोध होनेका नाम ह्‌. 
प्रियतमके हाथमें सर्वात्म-समर्पण ही प्रेम है । 

परमेश्वर ! में पूर्णहपसे अपने-आउको आउफे द्वयोमे 


है 


६४८ $ संत वचन सीतछ रूचा करत तापत्रय नांस के 


ल््स््ल्स्स्््य्््््््च््य््य्च्च्च्््चवच्चचचच्चचच्सच्स्स्चप्त्स् 
सोपती हैँ । में हृदयसे समस्त ऐश्वर्य और समृद्धिका त्याग मै अपने अहंकारको छोड़ती हूँ जिससे में आपमें ही ,खस्थ 
करती हूँ | यदि मेरे पास छोक-लोकान्तरका साम्राज्य होता हो जाऊं ओऔर मेरा अहंकार--त्याग आपकी प्रसन्नताका 
तो में उसे छोड़कर दीनता और विरक्तिके सहारे आपका ही कारण बने | 
आश्रय ग्रहण करती । आप मेरे लिये खय देन्यका वरण प्रियतम ! मेरे परमेश्वर | आप पूर्णरूपसे मेरे हो जायें 
करते रहते हैं । और मै पूर्णरूपसे आपकी हो जाऊें। मुझे सर्वाधिक प्रेम केवल 
हृदयेश्वर ! में आपको बहुत चाहती हूँ । यह सच है. आपसेही करने दीजिये। मुझे अपने आपसे भी आप (ईश्वर ) के 
कि आपके प्रेमको पानेके लिये पवित्र मनसे देन्यकी ही तथा आपमें परिव्याप्त समस्त वस्तुओंके लिये ही प्रेम करने 
अपनाती हैँ; क्योंकि दैन्य आपको अत्यन्त प्रिय है | देव ! दीजिये। मैं एकाग्रचित्त और हृदयसे आपको ही प्रेम करूँ। 


4-नयदर (0 रु 


टॉमस अकिनस 


( जन्म--ईसखी सन्‌ १२२६ के अन्तिम चरणमें । पिताका नाम--लेण्डल्फ, काउन्ड ऑफ अक्विनस । माताका नाम--थियोडोर। 
देहान्त---७ माचे, १२७४ ६० । ) 


कि... 
सिप्ामन पा ३#ग एक, 








मृत्यु-समंयकी चाणी मैंने प्रभ्से सदा यही याचना की थी कि सीधे-सादे 
शीघ्र अति शीघ्र; आनन्दमय प्रभु मुझपर कृपा-दृष्टि. आचारनिष्ठ प्राणीकी तरह इस संसारसे पार हो जाऊें ओर 
करें) मेरी सारी कामनाएँ पूरी होगी। मै उनमें छीन होकर अब मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूँ ।**“** 


पूर्ण तृत्त हो जाऊँगा। मै उनके आनन्दमें सम्ठ्ावित हो उन्होंने अपने अन्य सेवकॉकी अपेक्षा मुझपर विशेष कृपा की 
उद्ेंगा । उनके परम घामकी समृद्धिसे उन्मत्त हो जाऊँगा । है कि इतने शीघ्र इस असार-संसारसे मुक्त कर मुझे अपने 
में अपने जीवनमूल--परमात्मामें सत्यके प्रकाशका दर्शन आनन्दघनमें बुलाया है। मेरे लिये कोई दुखी न हो) में 
, करूँगा। आनन्दविमोर हूँ | 





$ 


संत लेविस 


( शेलोसीके विशप---जन्म---६० सन्‌ १२७४ ब्रिगनोलेस प्रान्तर्म | पिता लेपलस और सिसलीके राजा चार्रस द्वितीय | माताका 
नाम--मेरी ( हगरीके राजाकी पुत्री ) । भृत्यु---१९ अगस्त, १२९७ ) 
भगवत्सेवा ही जिनका कर्म हैं; उनके लिये विपत्ति बडे जीवात्मा अन्धा) उन्‍्मतत और चश्जरू हो जाता है। धन 
लाभकी वस्तु है। इससे हमें सहनशीछता, विनम्रता और और वेभवके उन्मादम वह अपने-आपको तथा ईश्वरको 
भगवच्छरणागतिकी शिक्षा मिलती हैं | हमारे भीतर समस्त भूल जाता है | इससे बासनाएँ बल्वती होती हैं। अहकार 
सद्ुणोका सुचारु रूपसे अभ्यास बढ़ता है। सम्पत्तिक मदसे बढ़ता है और मन खार्थसे आक्रान्त हो जाता है । 


4७००“ २ ३० ३०-०-म-ा 


साध्वी केथेरिन 


( जन्म--सन्‌ १३४७ ई० । इटलीका सायेना नगर, देहत्याग--२५९ अप्रैल सन्‌ १३८० ई० ) 
जो जीव आत्मविस्मृत होकर एवं समस्त संसारको ऐसा अनुभव करता है, वही सर्वभावसे ईश्वरकों आत्म- 
भुलाकर केवल सश्टकी ओर दृष्टि रखता है, वही सिद्ध है । समर्पण कर सकता है और वही परमात्मामे तकीन हो 
जो जीव अपने तन-मनकी अयोग्यता और निर्वक्ताको सकता है | 
का सकता है और उसके लिये 'जो कुछ भी सुखदायक जो जीव ईश्वरकके साथ योगयुक्त होकर जितना उससे 
मज्ञल्कारी है वह सब उसे ईश्वरसे प्राप्त होता है। मिल सकता है; उतना ही वह अपने पापों ओर मलिन भावों- 


ब्रन 


# थोमस ए केम्पिस # 
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की तरफ घृणा प्रकट कर सकता है । जिसके हृदयमें अपने 


६७९ 











तुम विनयी बनो । परीक्षा और दुःखके समय सहिष्णुता 


पार्पो और मलिन भावोंके प्रति घुणा उत्पन्न नहीं होती, उस रक्‍्खो । सौमाग्यके समय गर्वमें फूल न जाओ | अपने-आप- 
के छृदयमें इश्वरका प्रेम सचरित नहीं होता, यह निश्चित को सर्वदा संयम और जासनमें रखो | इस प्रवार आचरण 


बात है | 


करनेसे तुम ईश्वर और मनुप्योंके प्रियपात्र बन सकोगे | 


+*गैक 2 ईरिकएध३०-- 


थोमस ए केम्पिस 


[ कार सन्‌ १३८०---१४७१ ३० ] 
( प्रेपिका--वहिन श्रीकृष्ण सहगल ) 


वाणीका दुरुपयोग 

यदि बोलना उचित ओर आवश्यक ही मालूम पड़े तो 
ऐसी चीजोंके बारेमें बोलो, जिनसे आत्माकी उन्नति होती है। 
शब्दोंका अपव्यय ओर आठत्म-निरीक्षणका अभाव ही 
मुखका बुरा उपयोग करना सिखाते हैं। हॉ। आध्यात्मिक 
सत्तजक्ष और चर्चासे आत्मिक उनन्‍नतिमें बड़ी सहायता 
मिलती है | 

आत्माकी प्यास बड़ी-बडी बातोंसे नही बुझती। सदाचार- 
मय जीवनसे ही मनको शक्ति मिलती है | पवित्र और शुद्ध 
अन्तःकरण ईश्वरमें हमारे विश्वासकों दृढ़ करता है | 


तेरे असंयमित और बेकाबू मनोविकारोंसे अधिक तेरी 
उन्‍नतिमें बाधक और तुझे दुःख देनेवाली और कोन चीज 
है ! जब कोई आदमी किसी वस्तुकी अनुचित वाञ्छा करता 
है या उसके प्रति अपवितन्न आग्रह करता है तो उसका हृदय 
अश्ञान्त हो जाता है| वासनाओंकी विजयसे ही हृदयको 
शान्ति मिलती है; न कि उनके अधीन होनेसे । 

अपनेको बहुत बड़ा बुद्धिमानू न समझ लो बल्कि अपने 
अज्ञान ओर अपनी छोटाईकी खीकार करते रहो । हम सभी 
अत्यन्त निर्बल प्राणी हैं; किंतु तुम अपनेसे अधिक नित्रंछठ और 
किसीको न समझो | 

सत्करमोंपर गर्व मत करो। मनुष्यका निर्णय कुछ होता 
है, ईश्वकका मन कुछ होता है| प्रायः जो बातें हमें प्रिय 
लगती हैं; वही भगवानको अप्रिय होती हैं। अपनी योग्यता 
या चतुराईपर घमड न करो» इससे तुम भगवानको अप्रसन्‍्न 
करोगे) स्मरण रक्खो कि तुम्हारे अदर जो कुछ अच्छा है; सब 
भगवानसे ही तुम्हें मिला है । 

आज्ञा-पालन और आधीनता 
मैने प्रायः सुना है कि उपदेश और सलाह देनेकी 


सं० वा० अं० ८२-- 


अपेक्षा, दूसरोंके उपदेश सुनना और सलाह लेना य्यादा 
कल्याणकारी हैं | मनुष्यफे लिये यह एक बहुत अच्छी बात 
है कि वह एक पथ-प्रदर्शककी आजाकारितामें रहे और 
उसके आदेशानुसार जीवन व्यतीत करे, न कि मनमाना 
चले | उच्छूद्वछ होनेकी अपेक्षा अधीनतामे रहना कम 
खतरनाक है । 


प्रत्येक मनुप्यको अपना हृदय मत दिखाओ। जो 
विवेकी है और भगवानसे डरता है; उसके सामने अपनी 
समस्याएँ, रक्खो । 

जो व्यक्ति अधीन रहना तथा प्रमनन्‍नतापूर्वक आभायरालन 
करना नहीं जानता, वह भलीमॉति योग्वतापूर्वऊफ शांसन भी 
नहीं कर सकता | 


नित्य-साधना तथा शान्ति और 
कल्याणके उपाय 

यदि तू सर्वदा आत्मपरीक्षा नहीं कर सकता तो प्रनि- 
दिन एक बार प्रात. या सायंकालमें तो अवच्य आत्मद्टंन- 
में प्रवृत्त हो | 

अपनी ओंखे अपनी ओर फेर) दूसरेके कमोंक्रा 
निर्णायक ( जज ) मत बन | दूसरेसे अपनेकोी अच्छा मन 
समझ | कौन जाने भगवानके सम्मुस तू ही सबसे घुस 
निकले; क्योंकि वह तो मनुप्यके भीतरकी सब बाते 
जानता है। 

यदि हम जीवन-युडमें मलीभांति बीरो एवं झक्करिमानों- 
की भांति दृढ़तापूर्वक खड़े हों तो हम देखेंगे कि दिव्य धामसे 
ईश्वर्की सहायता हमें मिल रही है: क्योंकि ईश्वर उनकी 
सहायताके लिये सदा तैयार रहता दे जो उसके ल्वि लड़ते 
हैं और उसकी विभूतिमे जिनका विश्वास ह। बह हमें कष्ट 


हा 


भी इसीलिये देता दै कि हमें ( बुराइयों और कठिनाइयेसि ) 
युद्ध कनेका अवसर मिले और हम उनपर विजय आ्राप्त 
कर सके | ; 
५९ »< >< 
पर-छिद्रान्वेषण 

दूसरेके दोप और कमजोरियोंको) चाहे वे किसी प्रकार- 
की हों; सहन करने और निभानेमें धीर ओर सहनशील होनेका 
अम्यास कर; कारण तुझमें बहुत-सी ऐसी कमजोरियों हैं 
जो दूसरोंको सहनी पडती हैं| जब तू अपनेको ही अपनी 
इच्छाके अनुकूछ नहीं बना पाता है तो दूसरोंसे अपने 
इच्छानुसार बन जानेकी आगा केसे रख सकता है! हम 
छोग प्रसन्‍नता और उत्साहपूर्वक दूसरोंकों पूर्ण बनानेकी इच्छा 
करते है; किंतु अपने दोषोंकों दूर नहीं करते । दूसरेंके दोषोंपर 
आसन करना चाहते हैं; पर स्व॒य शासित होनेकी बात हमारे 
मनमें नहीं आती | हम दूसरोंकी दुर्बलता, छूट और अपरिचित 
खाधीन आचरणसे असंतुष्ट ओर दुखी होते हैं, किंतु अपने 
लिये तो हम जो कुछ करते हैं, उसमेंसे किसी बातके लिये 
इनकार सुनना पसंद नहीं करते । दूसरॉको हम कठिन 
व्यवस्थाके अधीन रखना चाहते हैं; किंतु अपने किसी 
व्यवस्थाके अधीन नहीं होना चाहते | 


प्रशुके साथ घनिष्ठ मेत्री एवं ग्रेम 
जो प्रभुको प्राप्त कर लेता है; वह संसारका स्वोत्कृष्ट 
धन और वेमव प्राप्त कर छेता है और जो प्रभुको खो देता 
है वह सभी कुछ खो देता है | जो प्रभुसे हीन है; वही दरिद्ध 
है और जो उसके साथ आछाप करता है वही सच्चा धनी है । 
किस प्रकार प्रभुसे बातचौत की जाती है; इसे जानना 
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ही विशता है ओर किस प्रकार प्रभुको ह्ृृदयमें प्रत्यक्ष करना; 
यह जानना ही परम ज्ञानका विषय है । 


कष्टोसे पराजित और निराश न हो) वरं भगवानकी 
इच्छापर अपनेको सम्पूर्णतया छोड दे । जो भी कष्ट-दुःख आ 
पड़े; उसे प्रभुकी महिमाके लिये चुपचाप सहन कर | यह 
याद रख कि शिशिरके बाद वसंत, रातके बाद दिन और 
तूफानके बाद शान्तिका आगमन अवश्य होता हैं । 


यदि तू केवल भगवानकी इच्छा-पूर्ति और पडोसियोंके 
कल्याणकी चेष्टा करनेमें ठग जाय तो निश्चय ही तू आन्तरिक 
खाधीनता प्राप्त करनेमें समर्थ होगा । यदि तेरा हृदय सरल 
एवं पवित्र हो तो संसारका प्रत्येक प्राणी तेरे लिये जीवनका 
दर्पण और पवित्र ग्रन्थके सदश अनुभव होगा । संसारकी 
कोई वस्तु इतनी क्षुद्र और अपदार्थ नहीं कि उसमें भगवान्‌- 
की विभूति वर्तमान न ही | 

रा )<' ५८ 

बातचीत आरम्भ होनेपर शब्दोंके अपव्ययकों रोकनेकी 
अपेक्षा मनुष्यके लिये एकदम मोन रहना सदा ही अधिक 
सरल है। बाहर प्रदोमनोंसे अपनी रक्षा करनेकी अपेक्षा 
घरमें एकान्त-सेवन करना अधिक सरल है | इसलिये जो 
आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्‍नतिके अभिलाषी है; उनका 
जन-समाजसे दूर रहना आवश्यक है । 


सानन्द बाहर जानेपर भी कभी-कभी दुःखके साथ घर 
लोटना पड़ता है । संध्याकालके आमोदके बाद कई बार 
प्रातःकाल दुःखका संदेश लिये हुए आता है | गारीरिक 
सुखका यही हाल है; वह मु हँसी हँसते-हँसते आता हैः किंतु 
अन्त अपने तीव्र दंशनसे इंसता और मार डालता है | 


दार्शनिक संत पिंकिस 


( मिरन्दुलाके राजकुमार, जन्म--१४६४ ६०, सृत्यु-- १४९४ ई० ।) 


ससारके बहुत-से लोगोंका यह विचार है कि मान-प्रतिष्ठा: 
अधिकार और राजकीय भोग-विल्ासमें ही जीवनका सर्वोत्कृष्ट 
सुख संनिहित है। मुझे इनका विशेष अनुभव है; ये मेरे 
जीवनके विशेष अद्ज थे । मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मेरे 
आत्माको इनमेंसे एक-से भी शान्ति और संतोषकी ग्राप्ति न 
हुई। मुझे एकान्त और ईश्वरके चिन्तनमें ही आनन्द 
मिल सका | 


्ध 


मेरा ऐसा मत है कि यदि सीजर ( रोमके सम्राद ) 
अपनी समाधिसे बोल सकते तो वे यही कहते कि पिकसः 
हमलोगोंसे, जो जगत्‌के राजफार्यमें तत्पर थे; एकान्तमे रहनेवाले 
कही अधिक प्रसन्‍न ओर सुखी हैं। यदि मृत प्राणी जीवित हो 
सकते तो वे दूसरी म्त्युकी यातना तत्काल स्वीकार कर लेते; पर 
सासारिक कार्यों और मान-प्रतिष्ठामें पड़कर अपनी मुक्तिको-- 
वास्तविक शान्तिको खतरेमे न डालते | 


* संत फिलिप नेरी # ६५१ 














संत एगनाशियस लायला 


( जन्म-ई० सन्‌ १४९१ स्थान लायलामें | पिताका नाम-डॉन वरद्राम | माताका नाम-मेरी | सृत्यु-9 १ जुलाई सन्‌ १५५६ ) 


हमारे लिये परमात्माने जो विधान निश्चित किया है; 
उसीके अनुरूप हमें आचरण करना चाहिये | हमें दूसरा 
रास्ता; यह बहाना कर कि यही सुरक्षित और सुविधापूर्ण है; 
नहीं अपनाना चाहिये | शैतान अपनी कलासे जीवके 
सम्मुख एक स्थिति उत्तन्न कर देता है; जो पवित्र होते हुए 
भी जीवके लिये असम्भव होती है अथवा उसके स्व॒रूपसे 
भिन्न होती है--जिससे इस नवीनताके मोहमें वह अपनी 
वर्तमान स्थितिमें, जिसमें ईश्वरने उसे रक्‍्खा है और जो 


उसके लिये सर्वश्रेष्ठ है, अरदचि और गिथिल्ताका अनुभव 
करे [:*”* "मै परमात्मासे प्रेम करता हूँ और वे मुझे बहुत 
चाहते हैं | 

है मेरे परम प्रेमास्पद परमात्मा । हे परमानन्द- 
स्ररूप ईश्वर !! यदि मनुप्य आपकी चक्ति अच्छी तरह 
जान जाते तो वे कभी आपके प्रति अपराध नहीं करते | 
आप मेरे-ऐसे पापीसे भी सम्बन्ध निब्राहते हैं; आप 
कितने भले है ! 





कुमारी टेरसा 


( जन्म-२८ माच १०१०, अवीलाका ओल्ड केसटाइलमें । पिताका नाम-आल्ूफॉनसस सेनचेज ऑफ केपीडा । माताका नाम- 


वियद्रीस अहेम्दा । देहावसान-४ अक्टूबर सन्‌ १७५८२ ) 


परमेश्वर | मै आपके सलाप-सुखका रसाखादन तबतक 
नहीं कर सकती, जबतक अपने-आपको दिव्य भागवत-प्रेमकी 
आगरमे पूर्णरूपसे मोमकी तरह गला देने और अपनी छौकिक 
विषयासक्तिको आपके प्रेमके चरणोंपर चढा देनेकी परम 
अभिलाषाका मुझमे उदय नहीं होता हैं । आपका सोजन्य 
अपार है, दुराचारी और पापीसे भी आप प्रेम करते हैं तथा 
उनके हितमें निरन्तर लगे रहते हैं | जो लोग थोंडे समयके 
भी लिये आपकी सेवामें लग जाते हैं, उनके समस्त दोष 
और अपराध पश्चात्तापकी बाढमें न४--निर्मूल हो जाते हैं । 
ऐसा तो मुझे स्वयं अपने आपका ही अनुभव है।* * ** 'मै इसका 


कारण नहीं समझ पाती हूँ कि लोग आपके सम्पर्कर्म आकर 
आपकी मेत्रीसे आत्मकल्याण क्यो नही कर लेते ! 

मुझे ऐसा छगता है कि केबल दुःखोंको सहनेके लिये 
ही मुझे जीवित रहना चाहिये | में ईश्वरसे बड़े प्रेमसे दुःखकी 
ही याचना करती हैँ। कभी-कभी में उनसे हृदय सोलकर 
यही कहती हूँ कि आप मुझे मृत्यु और दुःख--दोनोमेंसे 
क्ृपापूर्वंक एक अवश्य दे दें | मुझे अपने-आपयके लिये और 
किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है । ज्यों-प्यों समय बीतता 
है त्यो-ही-त्यों मुझे वड़ा आराम मिलता है कि में अपने प्रियतम 
परमात्माके निकट्तर हो रही हैँ। क्योंकि मेरे जीवनकी एक- 
एक घड़ी समाप्त होती जा रही है | 


५५२७० 
संत फिलिप नेरी 


( फ्लोरेन्स नगर ( इटली ) के सत | जन्म--सन्‌ १५१७ ई० । पिताका नाम--#्रान्सिस नेर। मानामा नाम--लूकेशिया 


सोल्डी । देहावलान--२७५ मई १७९७ ६० लगभग ) 

हे परमेश्वर | बस कीजिये--बस, थोडी ही देरके लिये 
इस समय अपने माधुर्य-खतोतको मेरे सामनेसे मोड लीजिये । 
हे देव | इस समय कुछ देरके लिये आप मेरे पाससे चले 
जाइये। चले जाइये | मै मर्त्व॑ मानव हूँ, इस खर्गीय 
आनन्दका मैं अधिक देरतक रसास्वादन नहीं कर सकता 


हूँ | मेरे परम प्रिय ! प्राणघन परमेश्वर ! में मर रहा हैँ 
आप मेरी सहायता कीजिये | 

हे परमेश्वर | मे अच्छी तरह जानता हैं पि हम 
लोगोंपर आपका अनन्त प्रेम है। आपने हमलेगोयो 
आपसे प्रेम करनेके लिये क्यो एक ही--इनना छोटा और 
इतना संकीर्ग दृदय दिया है ! 


या 20000“ 3-4 सात 


की वरीयनमच. रीररीगररीपरा परी. यम पिनरीपेडरीपिनन २ढन डी फरार आन पक 


# संत बचन सीतल खुधा करत तापतञ्रय नास +# 





मेरी मगडालेन 


( छ्ोरेन्स ( इटली ) की साध्वी देवी । जन्म--#० सन्‌ १५६६ । देहान्त---२०५ मई सन्‌ १६०७ ) 


ईश्वरकी इच्छा ही परम प्रिय और मधुर है | जब हम 
अपना प्रत्येक कार्य परम पवित्र और सुदृढ़ समर्पण-भावनासे 
ईश्वरकी प्रसन्नता और पूजाके लिये करने लग जाते हैं; तब 
हमारे और ईश्वकके वीचका सम्बन्ध अमित समृद्ध हो 
उठता है । 

प्राणियों | आओ; आओ; ईश्वरसे प्रेम करो; वे तुम्हें 


बहुत चाहते हैं | हे प्रेम | जब्र मुझे यह पता चलता है कि 
तुम्हे छोग कम जानते हैं ओर वे तुम्हें बहुत कम चाहते हैं 
तब मुझे मरणान्तक पीड़ा होती है | प्रेम ! प्रेम । यदि 
तुम्हें कहीं अन्यत्र स्थान न मिलता हो तो पूर्णरूपसे मेरे 
पात चले आओ | में तुम्हें शरण प्रदान करूँगी | हे 
प्रेमात्माओ ! तुम प्रेम क्‍यों नहीं करते १ तुम्हें प्रेमने ही 
जीवन दिया है | 


४०-०__म_०्म_्ननण्प-हिर..:म्तिसि कक समूाजन 
छ $ जे जन या 
जमन संत जेकब ब्यूमी 
[ काल सन्‌ १५७५--१६२० ई० ] 
( प्रेषक---वेध् श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


जहाँ किसी प्रकारका भी संसार नहीं है; ऐसे प्रदेदमें 
एक क्षण भी यदि तू अपनेको रख सके तो तू भगवानका 
शब्द सुन सकता है; यदि थोड़ी देर भी अपने विचार और 
इच्छाको तू बंद कर सके तो भगवानकी आश्चर्यजनक वाणी 
तू सुन सकता है । 


प्रभुमय जीवनके तीन उपाय है--( १ ) अपनी 
इच्छाका त्याग करके तुझे प्रभुकी गरण जाना चाहिये 
और उसकी #$पाके लिये अत्यन्त दीन होना चाहिये 
(२) अपनी इच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये 
और जिस ओर तेरी इच्छा तुझे छे जाय। उघर नहीं जाना 
चाहिये | ( ३ ) तुझे दुःख सहन करना सीखना चाहिये; 
जिससे तू संसारके मोहसे छूटनेके दुःखको सहन कर सके | 
इस प्रकार यदि वू कर सकेगा तो भगवान तेरे साथ बातें करेगा 
और तेरी इच्छाको वह अपनेम प्रविष्ट कर लेगा । 


प्रभुके साथ एक होनेसे वह तुझको प्रभु-जेसा कर डालता 
है। प्रेमसे मनुष्य उसकी महिमा प्राप्त करता है। प्रेममें रहनेवाले 


दृदयकी महिमा कभी कही नहीं जा सकती; क्योंकि वह 
जीवात्माको ईच्वरकी सष्टि-जैसा बड़ा बना देता है | 


यदि तू जगत्‌की ओर अनित्य वस्तुओंकों देखा करेगा 


ओर उनको पानेकी इच्छा किया करेगा तो तुझको सची 
सुख-शान्ति नहीं मिलेगी | जगत्‌की सारी प्रद्धत्ति छोड़कर 
निशव्वत्तिकी शान्ति जीवको मिले; यह असुरको पसद नहीं; 
परंतु उसको आदर--मान मत प्रदान कर | इसी 
प्रकार वह जो कहे उसे ब्रिल्‍्कुडल मत कर । उसके कहनेके 
अनुसार करनेसे अन्धकार बढ़ेगा; उससे वासना बढ़ेगी, 
उससे प्रभ्ुुके सौन्दर्यके बीच परछाई पड़ेगी ओर अपनी 
दृष्टिसे तू उस परमात्माके प्रेममय मुखके तेजको नहीं देख 
सकेगा | विष्न करना तो असुरका खभाव है) परंतु तेरी 
मर्जीके बिना असुर कुछ भी नहीं कर सकेगा | इसलिये तुझको 
यदि अपनी आत्मार्मे मगवानका तेज देखना है; उसके 
प्रकाशका अनुभव करना है तो तेरे लिये यह बहुत नजदीक- 
का रास्ता है; किंतु अपनी आत्माकी दृष्टिको जड पदाथोमें 
मत जाने दे । खर्गकी अथवा प्रथ्वीकी कोई भी वस्तु उसमें 
मत भर; बल्कि हृढ भ्रद्यासे उसके तेजमें प्रविष्ट हो ओर 
पवित्र प्रेमसे प्रभुका तेज प्रात्त कर ओर उसकी शक्ति तुझे 
प्राप्त हो; इसके लिये उसके जैसा शरीर तू धारण कर और 
ऐसा कर कि तेरा सारा जीवन प्रभुमय हो जाय | 


भगवानके प्रेमका रास्ता तो जगतके मनमें मूर्खका रास्ता है; 
परंतु भगवानके बालककी दृष्टिम वह्दी बुद्धिमानीका रास्ता है। 


००-०० शव च824कुा २०... 


्ः भाई लारेंस तर ६५७३ 
४४७&७#ऋ#ऋ#ऋछऋखऋखऋछऋऋऋ ऋखऋख ककऋख [  कड  स्‍ल्‍श्-:-::स्‍क्‍करिपपधसि धथ 


भाई लारेंस 


( जन्म--पसनब्‌ १६१० ई० फ्रासके छोरेन प्रान्तमें, जन्म-नाम--निकोलमस हरमन, भगवानूका विश्वास्ी परम भन्कत ) 


भगवानके साथ निरन्तर वार्तालापके अभ्यासद्वारा अपने- 
को भगवत्‌-सात्रिध्यके भावमें मलीमोति स्थिर कर लेना 
चाहिये | भगवानके साथ ( मानसिक ) वार्ताछ्वपको छोड़कर 
तुच्छ एवं मूखंताभरी बातोंकों सोचना लज्ञाकी वात है। 


हमे चाहिये कि अपने भगवह्िश्वासकी सजीव बनायें। 
भगवानमें हमारा विश्वास क्रितना कम है; यही तो शोचनीय 
त्रिषय है । भगवद्विश्वासको अपने आचरणका आधारस्तम्भ 
न बनाकर छोग मनोविनोदके लिये प्रतिदिन बदलनेवाले 
तुन्छ साधनोंका आश्रय लेते हैं| मगवद्विश्वासकी साधना ही 
भगवानकी सच्ची आराधना है और यही हमें पूर्णताके अति 
निकट ले जानेके लिये पर्याप्त है। 


लोकिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र हमें कुछ न रखकर 
सर्व भगवानको समर्पित कर देना चाहिये और उनके 
प्रत्येक विधानमें सतोषका अनुभव करना चाहिये, चाहे वह 
विधान सुखके रूपमें प्रकट हो अथवा दुःखके | आत्मसमर्पण 
हो जानेयर विधानके सभी रूप हमारे लिये समान हो जायेंगे | 
प्रार्थनामें जब हमें नीरसता, भावश्युत्यता अथवा शियिलताका 
अनुभव हो; उस समय हमें मगवह्धिश्वासक्री आवश्यकता 
होतीं है, क्योंकि मगवद्विश्वासके अनुपातसे ही भगवान हमारे 
प्रेमकी परीक्षा लेते हैं। यह वही समय है जब हम समर्पणके 
सुन्दर एवं सफल कार्य कर सकते हैं | ऐसा एक भी कार्य बन 
जानेपर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नतिको प्रायः अग्रसर करनेमें 
सहायक होता है | 


बुद्धि और आत्मशक्तिद्वारा होनेवाली क्रियाओंमे हमें एक 
विशेष अन्तर देखना चाहिये | आत्मशक्तिसे सम्पन्न होनेवाली 
क्रियाओंके सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली क्रियाओंका कुछ भी 
महत्त्व नहीं | हमारे लिये यही एक कर्तव्य है कि भगवानसे 
प्रेम करें और उन्हींमें ही रमण करे | 

भगवद्येमरे रिक्त निग्रहकरणके जितने भी साधन सम्मव 
हो सकते हैं, यदि उनको जुटा लें तो भी उनसे हमारे एक 
भी पापका नाश नहीं हो सकता | सम्पूर्ण दृदययोगके द्वारा 
भगवानसे प्रेम करनेपर हमारे पापोका खतः माजन हो जाता 
है। उसके लिये चिन्ताकी कहीं गुंजाइश नहों रह जाती। 
ऐसा लगता है मानो भगवानते बड़े-से-ब्ंडे पापियोंपर महान: 


से-महान्‌ अनुग्रह कर अपनी दयाका एक अनुपम कौर्तिसम्म 
खड़ा कर दिया है| 


वड़ें-से-यड़े क्लेशों और महान-से-महान्‌ सुर्सोगा 
आध्यात्मिक जगत्‌र्में जो मुझे अनुभच हुआ, उसके सामने 
भौतिक जगत्‌के दुःख-सुख कुछ भी नहीं | में तो भगवानसे 
यही मॉगता हूँ कि कहीं मुझसे उनका अपराध न बन जावः 
इसके सिवा न तो मुझे किसी बातकी परवा है और न ऊकिसी- 
का भय ही | 


भगवद्दिधासके प्रति मेरी जो महत्ताकी भावना एव 
आदरबुद्धि है; वही मेरे आध्यात्मिक जीवनका मूल आधार 
है | इस तथ्यको एक बार द्वदयज्ञम कर लेनेपर मुझे केयल 
इसी बातका सदा ध्यान द्धा है कि मेरे सब्र काम भगवसद्यी- 
त्यर्थ हों और इससे इतर विचारोंके लिये मेरे मनमें कही कोर्र 
स्थान न रहे | 


जो व्यक्ति भगवानके प्रति पृर्ण समर्पण कर देता है 
और उनके लिये प्रत्येक कष्ट सहन करनेको कटिबद हो जाता 
है; भगवान्‌ उसे न तो कभी धोखा दे सकते ह ओर न 
बहुत समयतक उसे यन्त्रणाका भोग ही कराते हैँ | 


भगवच्छरणागतिके लिये न॑ तो किसी विशनकी 
आवश्यकता है और न किसी विशेष कलाकी दी: आवश्यकता 
है दृदनिश्चयसे युक्त दृदयकी, जो अनन्य भावसे मगयानउा 
चिन्तन करे और उन्होंमें सर्वभावेन रमण करे । 


जो वस्तुएँ एवं क्रियाएँ हमें मगवदमिमुय न बरें१ 
भगवन्मार्गर्मे केवछ कंटकरूप ही बनें; उनझा सच्चे हृठयमे 
त्याग ही भगवच्छरणातिकी प्रक्रियाजा सुन्दर खवरूय £। 
खतन्‍त्रता एवं सरलतापूर्वक निरन्तर मगवानते साथ दारतों- 
लाप करनेका हम अपगनेको अभ्याती बनाये। उनतोीं सपने 
अत्यन्त निकट अनुभव करें) उनके सम्मुय प्रतिक्षन अपनेयों 
समझें | जिस कार्यके करनेमें हमें संदेह हो, उसके दिपयर्मे 
भगवानकी दच्छा जाननेके लिये। एवं मिस कार्यों हम 
स्पष्टरूपसे मानते हैं कि भगवान्‌ हमसे जव्रवाना चाहते 
उसको समुचित ढगसे करनेके लिये हम उनने उनती 


सहायताकी याचना करें और न्र्वकों करनेके पहले उसे 


असीम... य्न्‍क अ्धीकी>. >्योसक- 
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भगवानवों समर्पित कर ठे तथा उसके सम्पन्न हो जानेपर 
उन्हे इसके लिये हार्दिक धन्यवाद दें | 

अपनी त्ुटियों एवं कमजोरियों अथवा पापेसि निरुत्साह 
न होकर भगवानके अनन्त गुणोंपर भरोसा रखते हुए उनकी 
अहैतुकी कृपाके लिये हम पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रार्थना करें | 

जब्र हम अपनी गड्गाओंके समय निरुपाय होकर भगवान्‌: 
से उनके समाधानके लिये प्रार्थना करते हैं, तब वे दयाल हमें 
सदा प्रकाश प्रदान करते हैं | 

भगवानकी शरणमें जानेकी सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यही 
है कि लोगोंकी प्रसन्नताका विचार न करके हम अपने नित्य- 
प्रतिके कार्योकी जहॉतक हो सके, एकमात्र भगवत्प्रीत्यर्थ ही 
करें 

हमे चाहिये कि निश्चितरूपसे हार्दिक प्रसन्नताके साथ 
अपना सारा विश्वास भगवानमें स्थापित कर दें और उन्हींके 
पदारविन्दोंमें पूर्णछ्पेण आत्मसमर्पण भी करें । ऐसी दृढ 
निष्ठा बनाये रखना चाहिये कि भगवान्‌ कभी किसी कालमें 
भी हमें धोखा नहीं दे सकते | 


भगवद्यीत्यर्थ छोदे-से-छोय कार्य करते हुए हमें कभी 
उकताना नहीं चाहिये | भगवान्‌ कार्यकी महत्ताकी ओर 
नहीं देखते; वे देखते हैं एकमात्र हमारी भावनाको) जिससे 
प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं | ऐसा प्रायः होता है कि 
आरम्ममें हम प्रयक्ष करते हुए भी कमी-कमी असफल हो 
जाते है; इसपर न ती आश्चर्य प्रकट करना चाहिये और न 
निराशा ही | प्रयत्को अविरतरूपसे जारी रखनेपर अन्त 
- हमें एक ऐसी सुन्दर स्थिति प्राप्त होगी) जो हमसे बिना 
हमारी किसी सावधानीके ऐसे कार्य कराती रद्देगी जिनसे हमें 
अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होगी । 
अ्रद्धा3 विश्वात तथा दया--ये धर्मकी साररूप त्रिपुटी 
हैं; इसके सेवनसे हमारा जीवन भगवत्संकल्पमय हो जाता 
है और इसके अतिरिक्त जो कुछ बच रहता है; उसका 
कोई महत्त्व नहीं | हों उसको हम श्रद्धा एवं दयासे अभिभूत 
कर अपने छक्ष्यकी प्राप्तिमें प्रयुक्त कर सकते हैं | 
अद्धाके सामने सत्र कुछ सम्भव है; विश्वास कठिनको 
सुगम बनाता है और प्रेम तो उसे खुगमतर बना देता है। 
और जो इन तीनों सद्रुणोंका इृद्तापूर्वक अभ्यास करता है 
उसके लिये तो कहना ही क्या, समस्त मार्ग कण्टकहीन होकर 
उसका खागत करता है। 





भुगवच्छरणकी प्राप्तिकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रक्रिया- 
ऑंको मैंने बहुत-सी पुस्तकोंमें पढा और आध्यात्मिक 
जीवन बनानेके लिये विविध प्रकारके साधनॉका अध्ययन 
भी किया | परंतु मुझे ऐसा छगा कि जिस बातकी खोजमें 
मैं हूँ यदि पुस्तकोंमे लिखे हुए. सब साधनोंके अनुसार 
चलूँ तो ये मेरा मार्ग सुगम बनानेकी अपेक्षा और भी 
जटिल बना देंगे। मेरी छालता एकमात्र सब प्रकारसे 
भगवानका ही हो जानेमें थी । अस्तमें मैंने निश्चय किया 
कि पूर्ण ( भगवान्‌ ) की प्राप्तिके लिये में सम्पूर्ण छौकिक 
वस्तुओंका त्याग कर दूँ | और पापमोचन भगवानमें पूर्णरूपेण 
आत्मसमर्पण कर मेंने उनके प्रेमके लिये ही उनके सिवा 
अन्य सब वस्तुओंका परित्याग' कर दिया। तथा मे इस 
प्रकार रहने गा मानो मेरे और भगवानके सिवा संसारमें 
दूसरा कोई है ही नहीं | कमी में अपनेको मगवानके सम्मुख 
ऐसा समझता जेसे न्‍्यायाधीशके चरणोंपर ग्रिय हुआ कोई 
अपराधी | और कमी अपने पिता; अपने परमात्माके रूपमें 
अपने द्ृदयमें उनका साक्षात्कार करता | अधिकतर यथा- 
सम्भव भगवानको में अपने सम्मुख समझकर पूजा-अर्चा 
करता | जब-जग्र मेरा मन इधर-उधर भटकता; उसी-उसी 
क्षण में उसे खींचकर भगवानमें छगा देता | इस प्रक्रिया 
मुझे पर्याप्त संतापषका अनुभव हुआ | तथापि कठिनाइयोंके 
उपस्थित होनेपर और मनके बलात्‌ विचलित हो जानेपर भी 
में ब्रिना किसी घबराहट या अभान्तिक्रे तत्परताके साथ अपने 
अभ्यासमें लगा रहता | उपासनाके निर्धारित समयमें जेंसे 
में भगवानमें संल्म रहता, उसी प्रकार मैंने सारे दिन रहनेका 
अपना नियम बना लिया | सब समय) प्रतिपछ, प्रतिक्षण। 
यहातक कि कार्यमें अति व्यस्त रहनेपर भी मे अपने मनको 
भगवद्विस्मरण करानेवाले . समस्त विचारोंसे बचाता रहता । 

भगवानके प्रति मैंने सब प्रकारके अपराध किये है मेरा 
जीवन दुर्शुंग और भ्रष्टाचारकी मूर्ति ही 'है; ऐसा मानकर 
में अपने-आपको सबसे अधिक दीन-हीन समझता हैं। 
अपने अपराधोंके पश्चात्तापले अमिभूत होकर में भगवानके 
सम्मुख इनको स्वीकारकर क्षमा मॉगता हूँ. और अपने-आपको 
उनके हायोंमें सौप देता हूँ; वे जैसा चाहे) मेरे साथ व्यवहार 
करे | परंतु दण्ड देना तो दूर रहा, भगवान्‌ मेरे अपराधोंकी 
ओर देखतेतक नहीं, कृपा-दयासे सराबोर होकर वे मुझे 
आलिड्न करते हैं| अपने साथ-साथ खिलाते हैं और अपने 
करकमलसे मुझे परोसते हैं, यहातक कि अपने भण्डारकी 


# भाई लारेस # 
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चाबी मुझे सोप देते हैं। हजारों प्रकारसे वे मेरे साथ बात- 
चीत तथा क्रीडाएँ करते हैं ओर पूर्णरूपसे मुझे अपना कृपा- 
पात्र बना लेते हैं | इस प्रकार समय-समयपर मैं अपने-आपको 
भगवानकी पवित्र संनिधिमे अनुभव करता रहता हूँ । 


कदाचित्‌ हम यह समझ पाते कि भगवानकी कृपा 
एवं सहायताकी हमें कितनी अधिक आवश्यकता है तो हम 
कभी एक क्षणके लिये भी भगवद्विस्मरण न कर सकते । 
आप मेरी बात मानिये ओर इसी क्षण पवित्र एवं दृढ़ निश्चय 
कोजिये कि अबसे जान-बूझकर भगवानकोी कभी नहीं भुला- 
येंगे और जीवनके शेष दिन परम पावन भगवत्‌-सानिध्यमे 
ही व्यतीत करेंगे | यदि भगवानकी यह इच्छा हो कि उनके 
प्रेमके लिये आप अन्य सब खुखों एवं आश्वासनोंसे वच्ित 
किये जायें तो आशा है; आप इसका भी सह अनुमोदन 
करेंगे । 

भगवानमें' हमारी अनन्य श्रद्धा हो) इसके लिये 
आवश्यक है कि हम अन्य सब प्रकारकी चिन्ताओंको 
तिलाजझ्जलि दे दें | बाहरी विशेष विधि-विधानोंकी) जिनमें 
मनुप्य ग्रायः विवेकशून्य होकर प्रवृत्त होते हैं और जो चाहे 
देखनेमें कितने ही अच्छे क्यो न हों) नमस्कार कर छें; 
क्योंकि आखिर ये बाहरी साधन ध्येयकी प्राप्तिके लिये ही 
तो किये जाते है; और जब भगवत्‌-सानिध्यके अनुभवर्मे 
हम खय भगवानको ही प्राप्त कर लेते है जो हमारे ध्येय 
हैं, तो फिर इन साधनोंका आश्रय ग्रहण करनेकी हमे क्‍या 
आवश्यकता रह जाती है । अपने हृदयके अनेक भावोद्वारा 
कभी भगवानकी स्तुतिः आराधना एवं आराधनाकी 
अभिलाषा करते हुए. और कभी उन्हींकी आत्मसमर्पण तथा 
धन्यवाद देते हुए कृतशतापूर्वक हम उन्हींकी संनिधिमें रहे 
और उन्हींमें रमण करे । 

नितान्त निष्कपट एवं दीनभावसे हम अपने समस्त 
अपराधोको भगवानके सम्मुख खीकार कर लें और सदेव 
बिनम्र बने रहे | प्रार्थना करते समय शब्दाडम्बर रचा जाय) 
ऐसा मैं आपको कदापि परामर्श नहीं दे सकता; क्योंकि 
प्रार्थनके समय जब हम वाग्विछासकी क्रीडामे फेंसकर लबे- 
चौडे स्तुति-पाठ आहापने लगते हैं, तो हमारा मन बहुघा 
अबसर पाकर चुपकेसे भाग निकलता है । प्रार्थनाके समय 
भगवानके सम्मुख आप अपने-आपको ऐसा समझे कि 
मै एक मूढ अथवा पक्षाघातसे ग्रस्त मिक्षुक हूँ । अत्यन्त 
दीन-हीन अवस्थामे एक परम दयाल् धनवानके द्वारपर पड़ा 


च्च्स््स्च्च्य्चच्च्च्यथ्च्््च््श्स््य्य्स्य्स्य््ण््म्य्य्प्प्स्य्प्प्य्प्स्य्प्प्प्य्प्स्प्य्प्य्स््प्य्स्ल्म्य्ल्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ट्ट्टिटटट 


हूँ | उस समय आपका एक ही काम है कि अपने मनरों 
सब ओरसे बटोरकर एकमात्र परमपिता भगवानकी सनिधिऊे 
अनुभवर्मे लगा दे | फिर भी यदि कभी आपत्ा मन 
पूर्वाम्यासके कारण भगवानसे हटकर इधर-उधर भटकतने 
लगे तो इसके लिये आप विशेष चिन्तित न हो; क्योंकि सेंद 
एवं विषाद मनकी अधीन करनेमें सहायक्र होनेद्री अपेक्षा 
उसे ओर भी विक्षित्त चना देते है | बल्कि आन्मबलऊे द्वारा 
अपने मनको फिरमसे शान्तिपूर्वक वापत खीचरर भगवानमें 
लगावे | इस प्रकार यदि आप लगातार हृढतापूर्वक अम्परास 
करेंगे तो भगवान्‌ निश्चय ही आपपर अनुग्रट करेंगे । 
प्रार्थनाकालमें मनको सुगमतापूर्वक वशमे तथा शान्त रसनेफा 
एक ओर भी उपाय है, वह यह कि अन्य सब समय हम 
सावधान रहें | देखते रहे कि मन कही विपवोका चिन्तन 
तो नहीं कर रहा है । जब कभी वह भठके।, आप उसे 
पुचकारकर लौटावें ओर भगवत्सानिध्यके अनुभवम जोड़ दें | 
इस प्रकार वार-बारके अभ्याससे जय भगवचिन्तन उत्तरोत्तर 
बढ़ेगा) तब प्रार्थना-कालमें मनको गान्‍्त रखनेमे आपयो कुछ 
भी कठिनाई नहीं होगी ओर यदि कभी किमी समय वृष 
विषयोका चिन्तन करने भी लगेगा तो वहॉसे उसे हटनेमें 
आपको कोई परिश्रम नहीं होगा) क्योंकि भगवत्सानिध्यकी 
अनुभूतिमें जो परम सुख मिलता है; उसका वह रमाम्वादन 
कुछ तो कर ही चुका होगा । 

आप दुरखों एवं कलेशोंसे छूट जायें, इसके लिये म॑ 
भगवाबसे कदापि प्रार्थना नहीं करता । म॑ तो उन दयामपसे 
यही हार्दिक प्रार्यना करता हूँ कि जितने समयतक थे आपगो 
इन दुःखों एवं क्लेशोमें सरकखे। आपको इन्हे सहन करनेती 
वक्ति तथा पैर्यसे भी सम्पन्न बनावें | जिन भगवाननते 
कृपावग आपके लिये दुःखोका विधान रचा है। आप उन्‍ें 
अपने संनिकट अनुमव कर सुखी हों । वे जब चार्टेंगे) इन्टे 
दूर कर देंगे । सचमुच वे छोग भाग्यगाली ६? जो दुः पे 
भी भगवानकोी अपने पास समझते हूँ । आउो भी इसी 


प्रकार भगवानको अपने अत्यन्त समीयर सममते हुए 


प्रसन्‍्नतापूर्वक छुःख भोगनेका अभ्यास करना चाहियि ओर 
जितने काल्तक वे आपकों दु-खरूप विधानमें रक्‍वे। आप 
उनसे और कुछ न मॉगकरः केवल उसे सर्प सदन करनेडा 
ही बल मोंगे | सासारिक प्राणी यदि इन बातोंकी न समझ 
पावेँ तो इसमे आश्चर्यश्ी दोई बात नहीं। क्योंकि 
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देहामिमानी होनेके कारण जड देहके सुख-दुःखसे प्रसन्‍न 
और बिपण्ण होते रहते है । रोग एवं क्लेशोको वे भगवानकी 
ओरसे आया हुआ मद्नलविधान न मानकर गशरीरके कष्टसे 
दुखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओंकोी बाध्य होकर रो-रोकर 
भोगते हैं; परंतु जो छोग रोगको भगवानका कृपाप्रसाद 
मानते हैं और समझते है कि यह सब तो हमारे अन्तःकरणकी 
शुद्विके लिये ही प्रभका रचा हुआ अनूठा ढंग है; वे_ 
भयानक रोगमें भी प्रायः अत्यन्त सुख एवं आश्वस्तताका 
अनुभव करते हैं | ह 


कितना अच्छा होता यदि आप विश्वात कर सकते कि 
भगवान्‌ किसी-न-किसी रूपमें हम सबके सदेव संनिकट रहते 
हैं; खस्थ अवस्थाकी अपेक्षा रोगमें तो और भी विशेषरूपमें वे 
हमारे पास उपस्थित रहते हैं | मगवानके अतिरिक्त आप 
किसी दूसरे चिकित्सकपर भरोसा न करें; क्योंकि मै समझता 
हूँ, आपके रोगका इलाज उन्होंने अपने ही हाथमें ले रक्‍्खा 
है । भगवानमें पूर्ण विश्वास कीजिये ओर देखिये कि इससे 
आपके स्वास्थ्यपर कितना अच्छा प्रभाव पढ़ता है। 
भगवानकी छोडकर केवछ ओपध आदिमें विश्वास रखनेसे 
तो सुधारकी अपेक्षा द्वानि ही होती है । 

दूसरे, रोगको दूर करनेके जितने भी उपाय आप करते 
हैं, उन सबकी सफलता भी तो भगवानकी इच्छापर निर्मर 
करती है | भगवान्‌ खयं॑ ही जब हमारे लिये दुःखका विधान 
रचते हैं तो फिर भाई ! उनको छोडकर उसे दूर करनेकी 
ओर किसकी सामर्थ्य है | सचमुच हमारे अन्तःकरणके 
मलको दूर करनेके लिये ही भगवान्‌ हमें आरीरिक रोग 
प्रदान करते है | शरीर और अन्तःकरणके रोगोंका नाश 














करनेवाले एकमात्र भगवानरूपी वेद्यकी शरण अहण कर 
सुख-शान्ति छाभम करना चाहिये | ' 

भगवान्‌ आपको जेसी भी स्थितिमें रखें, उसीमें 
आपको संतुष्ट रहना चाहिये । आप मुझे चाहे कितना भी 


अधिक सुखी समझें, पर मे आपकी इस रुग्णावस्थासे ईर्प्या 


ही करता त्त | क्योंकि: दुश्खके समय भगवानके दशन 
विशेषरूपमें होते हैं| भाई |! भगवान्‌ साथ हो तो भारी-से- 


भारी दुःख--क्लेशकों भी भोगते हुए जो आनन्द प्राप्त 


होता है; उसके सामने खर्गका सुख कुछ भी महत्त्व नहीं 
रखता और भगवानके बिना महान-से-महान्‌ सुख भी 
नारकौय यन्त्रणा ही देनेवाला होता है । भगवानके लिये जो 
कुछ भी दुश्ख भोगना पड़े, उसमें एक विलक्षण सुखानुभूति 
होती है | 

“हमारा समस्त जीवन-व्यापार मगवत्पाप्तिके लिये ही 
होना चाहिये | भगवानमें जितना-जितना हम प्रवेश करते 
हैं, उतना ही अधिक उनको जाननेकी उत्सुकता बढती हे । 
अपने प्रेमास्पदके परिचयके अनुपातसे ही उसके प्रति हमारा 
प्रेम होता है । जितना अधिक हमें उसकी महिमाका शान 
होता है उतनी ही महान एवं गम्भीर हमारी भक्ति उसके 
प्रति बढ़ती है। सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक्र भगवानकी असीम 
महिमाका जिस-किसीकों भी अनुभव हा जाता है) वह संसार- 
की आधि-व्याधि ओर विषमताको सहजमें ही उल्लड्डन कर 
जाता है | सुख ओर दुःख दोनोमें उसकी समान स्थिति हो 
जाती हैं। क्योंकि भगवान्‌ और उनकी कृपाके अतिरिक्त 
उसके अनुभवमें कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं । यही 
भगवत्पेमकी महिमा है |? 
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संत दा-मोलेनस पिगल 


[ जन्म सन्‌ १६४० £० ] 
( प्रेपक--वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी 


जिस स्थितिमे सकल्प-विकल्प नहीं होता; वह भगवानकों 
प्रात्त करनेकी सुयोग्य स्थिति है | 

अन्तःकरणकी झञान्तिका रास्ता यह है कि सब बातोंमें 
भगवानकी इच्छाके अनुसार चले । 

अपनी इच्छाकी चश्चलता अपने विक्षेपका एक विशेष 
कारण है। हम भगवानकी इच्छाके अधीन नहीं रहते हैं 


ओर इसी कारण हमको बहुत दुःख और विक्षेप घेरे रहते हैं 
अपने हृदयमें स्थित मगवानकी गद्दीको खच्छ रखनेके 
लिये तुमको पुरुषार्थी होना चाहिये; जिससे वह सम्राद्‌ 
वहां आराम कर सके | 
वाणी बंद करके नम्न अरणागत भावसे ही भगवानके 
पास जाना हो सकता है । महापुरुष, उनका मत तथा 
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उनका जीवन साधकके लिये दर्पण होता हैं; भूमिका _ 


होती है; रास्ता होता है। वह द्वार होता है; जिससे 
वे नित्य जीवनके क्षेत्रमें प्रविष्ट हो सकते हैं 

जो छोक-कल्याणके लिये जन्म लेता है, जो दुःख भोगता 
है; वह महात्मा मोक्षका मार्ग बता देता है | भरणागतिके 
रूपमें विताया गया सामान्य जीवन भी जीवके अपने 
किये हुए तपकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ होता है । 
भगवाबकी सेवा करना हो तो दूसरोंका भला करो और दुःख 
सहन करो। जो मनुष्य विषय-सुख ओर सतोषके रास्ते पूर्ण 
होना चाहता है; वह अपनेकों धोखा देता है । अपने 
बाहर जाकर मदद मत खोजो, अत्यन्त कल्याण तो मौनमें॥ 
दुःख शान्तिसे धीरज रखनेमे रहता है । 


रोये ब्रिना और दुःखके बिना भगवानको कोन पा सकता 
है ! देवके सुखकी अपेक्षा भगवान्‌का दिया हुआ दुः्ख 
अधिक श्रेष्ठ है । अच्छा वाम सुखमें नहीं है, बह्कि भान्तिसे 
भोगे जानेवाले दुःखमे है । 


जान्ति खोनेसे दुब्मनकी अंदर आनेका रास्ता मिलता 
है | जो जीव भगवानको पानेके लिये वहुत खोता हैं उसको 
सदाके लिये बहुत मिलता है | 


सच्चे विरही मनुष्यका स्वभाव ऐसा होता है कि वह 
विषय-सुखका अनादर करता है। 


आनन्द और अन्तरकी शान्ति प्रभुमय जीवनका फल 
हैं, परतु जो जीव अपने हृदयके अदर भगवान्‌की शरणागति 
नहीं लेता, उसको वह नहीं मिलता | 
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सच्चा सत यद्दी चाहता है कि अपने विपयमे छोग कुछ 
भी न जाने; और भगवान जो देता है उसमें सतोप मानता है | 

सच्चा दीन मनुप्य अपने दृृदयर्मे आराम लेता है और 
शान्त रहता है | दुःख; विष्न और मृत्यु भी उसके आनन्दके 
स्थान हैं | 

सच्चा दीन मनुप्य जगत्में जो कुछ मान मिलता ह- 
उसको घिक्कारता हैं | अपनेको भी धिकारता है । 


सच्चा दीन मनुष्य बहुत देखता ह तो भौ किसीके 
विधयमें अपना निर्णय नहीं देता। वह मानता है कि भे 
खयं ही खराब हूँ | सच्चा दीन मनुप्य, जो अपनेको दुश्य 
देता है; उसको अच्छा बतलाता है । इस प्रकारके अच्छे 
हेतुवाले मनुष्यके ऊपर कोन क्रोध करेगा ? 

बुद्धिमान आदमी करते है अधिक ओर बोलते है वम | 

दिव्यनानसे दीनता आती है। चिदृतासे अभिमान 
बढता है; बुद्धिमान, और जानी कददलानेकी अपेक्षा मरत्र 
कहलानेमें अधिक मान है | धुद्धिमान ओर सच्चा आध्यान्मिक 
मनुष्य आवध्यकताके बिना नहीं बोलता, जरूरी कामके 
बिना किसीकों जवाब नहीं देता और सतोप मानर्र 
रहता है । 

जगत्‌की वस्तुओंके अधीन होना उम्र बुद्धिमान, और 
सारवान मनुष्यको नरकके समान लगता है | 


है भगवन्‌ ! ऐसे कितने कम जीव ह€ जो बाएरर 
वस्तुओंके प्रति अन्धे; बहरे और गँगे हैँ तथा पूर्ण अन्तमुस 
होकर रहते हैं ! 





संत जॉन जोसफ 





( इटलीके सतत, जन्म--ईंखी सन्‌ १६०५४ । पिताका नाम--जोसफ । माताका नाम--स्यौरा गारकीठी । झावसान--५ मारते 
१७३१४ ) मु 
जो प्राणी ईश्वरोन्मुख होता हैं) वह कमी पाप नही कर 


सबकी समान रूपसे महायता करते है। सदेश नह 
सकता? सदा निर्दोष रहता है और आगे चलकर एक महान्‌ श्मारी 


चाहिये; इश्वरपर विश्वास करना चाहिये) ये 


सत हो जाता है । आवश्यकताएँ पूरी कर देते है । हर 
& र्डृ प्रेम करते रतनेदी ही तमारी कामना २६ 
हमें सदा ईश्वरपर भरोसा करना चाहिये; ऐसा करनेसे .. “दो ईधवस्ते प्रेम करते रह ते लक मे 
निस्‍्सदेह हमें बड़ी सान्त्वना मिलेगी ) ईश्वर हमारे परम प्रेमास्पद है। वान्तव्म एम इखरत हा ध्षम्त £ 
कर अल न बी करना चाहिये; ईश्वरके प्रति प्रेम एक विशाल दिधि ४ । 


ईश्वर दयाछु पित्ताकी तरह सबसे प्रेम करते है और वह आपणी भाग्यवान---धन्य है जो ईखरने प्रेम करता 7 
गा बा. ५: बा आया 


| 


संं० वा० अं० ८३--- हर 
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जान हंटर 


( काल १७२८---१७९१३ ) 


जो मनुष्य कठिनाइयोंसे हताग हो जाता है और 
आपत्तिके सामने सिर झुका देता है; उससे कुछ भी नहीं 


हो सकता; परतु जो मनुष्य विजय प्राप्त करनेका सकत्प 
कर लेता है; वह कभी असफल नहीं होता | 


०६ टाल ७9००० 


संत बीचर 


[ काल-१७७५-१८६ १३१ ६० ] 


( प्रेषिका- -वहिन श्रीकृष्ण सहगल ) 


जीवन मृत्यु है और मरणान्त ही जीवन है | हम जो 
४४... ऊँछ भी दृग्गोचर होते हैं, यथार्थमें वह नहीं है | समाधि 
(कब्र अनन्त ) के इस ओर हम वनवासी हैं, उस पार 
नागरिक हैं; इस ओर अनाथ हैं, उस ओर सनाथ; इस और 


परतु उस ओर प्रकाशित तथा भगवानकी सततिके नामसे 
उद्घोषित किये जाते हैं | 

प्रभुकी प्रभुता उसके दायें हाथमे नहीं; भगवानका 
आधिपत्य उसकी विवेक-शक्तिमें नहीं | ईश्वरका साम्राज्य 


े ! बंदी है; उस ओर खतन्त्र; इस ओर जज्ञात छद्मवेशी हैं; ( प्रभुता ) तो उसके प्रेममें ही है | 
ह । हा 83०० -अर..>२0्ट १७-००णीू-न ०००. 
श्रीरात्फ वाल्डो ट्राइन । 


जितना हम सोचते है कि इस पुरुषमे इतनी बुराई है 
उतनी ही घुराई हम उसे देते है। जितना जो कमजोर होगा 
+६%४ “ उतना ही अधिक दूसरोंके विचारोंका प्रभाव उसपर पड़ेगा | 
./ , +_ अकार जितना हम दूसरोको बुरा समझते है, उतना ही 
/“ “६, उनके प्रति बुराईके हम भागी होते हैं | उसी प्रकार जब 
हम किसी मनुष्यको अच्छा, सच्चा और ईमानदार समझते 
+ “ है तो उसके जीवनपर हम) अपना बहुत अच्छा प्रभाव 
डालते है | यदि हम उन्हे प्यार करते हैं जो हमारे सम्पर्क- 
में आते हैं तो वे भी हमें प्यार करते है | इस कहावतमे एक 
गहरा वेजानिक सिद्धान्त है ध्यदि तुम चाहते हो कि 

2 पण/ ली सार तुमसे प्रेम करे तो तुम पहले सतारके लोगोंसे प्रेम करो |? 
/ 2०4५०. एक ग्रकारसे चारों ओर प्रेम-ही-पेम है।ग्रेम जीवनकी 
“ह. २ ुँब्जी है | अमका प्रभाव इतना होता हैं कि उससे समार 


न हल. ्् उठत च्ह सबके ५५ पु बीस 
-.6:, - दल उठता है | सबके साथ प्रेम करनेका ही विचार चो 


हब परे क्रो ह ओरसे हे. | [4 पी. 
52“ उड़ करो, तो तुम्हे सब ओरसे प्रेम-ही-प्रेम मिलेगा। लेगेसि- 


यदि तुम घृणा करोगे तो चारों ओरसे तुम्हे घुणा ही 
प्राप्त होगी । 


बुराई करनेसे विष पेदा होता है, ईर्ष्या तीरकी तरह 
लौटकर हमीको बेधती है और हृदयमें ऐसा घाव करती है 
कि जो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता; क्रोधार्िन अपने ही 
हृदयकों जलाया करती है । 


प्रेम करो तो तुम्हारे हृदयमें प्रेमकी सरिता बहेंगी 
ओर तुम्हारी अत्यन्त आवश्यकताके अवसरपर तुम्हे बल 
मिलेगा । अपनेमे विश्वास रक्खों तो तुम्हारे बचनों और 
कार्यमें सेकडो हृदय विश्वास करेंगे । 

एक-दूसरेकी अपने कोमल करोंसे गछे लिपणओ और 
प्रेमकी मिठाससे उन्हे अपनाओ ) मीठे वचन बोलनेसे कभी 
न चूको जब्र कि हमें जीवनयापन करना है | मीठे बचन 
यायः खर्गके अम्ृतरूपी पदार्थके तुल्य है । 


ब्ञाफच्क्िवकुक-गक .... 


> ३५, डॉ 


जिया. शनि अं जी 
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२०. चक्र यमनियाामपुकन्माकुल. आाभ्पान- भा. ३७ “मह 


दाशनिक इमर्सन 


( जन्म-स्थान--अमेरिकाका वोस्टन नगर । जन्म--२७ भई, १८०३७ ई० । पिताफ़ा नाम--विल्थ्यिम इमर्सन । स्त्नु 


काल---२७ अप्रैठ, १८८२ ई० । ) 

सर्वोच्च दृष्टिसे जीवनकी बातोंपर विचार करना ही 
प्रार्थना है । प्रार्थना जागरुक-आनन्दमग्न आत्माका स्वगत- 
भाषण है। प्रार्थना भगवावकी जक्तिके रूपमें उनकी 
कृतियोंकी प्रगंसा करती है | स्वार्य-साधनके लिये की गयी 


प्राथना तो चोरी ओर क्षुद्रता है । ऐसी प्रार्थना तो द्रेत 
भावकोी लेकर चलती है, इसमें म्वरूपगत और चेतनागन 
एकताका भाव नहीं होता | ज्यों ही मनुष्प मगवानभ 
एकाकार होता है; उसकी याचना समाप्त हो जाती है और 
वह अपने समस्त कर्म ग्रार्थनामे परिपूर्ण देग्वता है । 





श्री जान रस्किन 


( काॉल-१८१९--१९०० ) 
धैय॑ बीरताका अति उत्तम) मूल्यवान्‌ और दुष्प्रप्प अज्गभ है| धीरज सारे आनन्दीं और ज्क्तियोंका मूल ॥। 





श्रीस्टॉफीड ० ए० ब्लुक्स 


( काल १८३२--१९ १६ ई० ) 


कोई भी मनुष्य वास्तविक उत्कृष्टताकों प्राप्त नहीं कर 
सका, जिसने किसी अंश ( सीमा ) तक इस बातका अनुभव 
नहीं किया कि उसका जीवन जातीय है; तथा जो कुछ मी 
उसे भगवानसे उपलब्ध हुआ है; ईब्वरने उसको वह सब 
मानवजातिके लिये ही दिया है । 

८ >< >८ >< 

ईब्वरकी सच्ची उपासना यही है कि जिसके हम उपासक 

हैं, उसीके प्रतिर्प बन जायें | सूर्यके सदश जहँसे 





संत चाल्स फिलमोर 


यदि हमें अपनी प्रार्थनाका उत्तर नहीं मिलता है तो 
इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने धर्मानुकूल कार्य 
नहीं किया । “आप मांगें और इच्छित वस्तु न मिले-- 
इसका कारण यह है कि आपने अनुचित रूपसे उसकी 
मॉग की |? इसका आशय यह नहीं है क्रि हम भगवानसे 
उस बस्तुके लिये प्रार्थना करते हैं; जिसकी हमें आवश्यकता 
ही नहीं है; इसका अर्थ तो केवल इतना ही है कि भगवानसे 
मॉगनेके तरीकेमें हमसे कही-न-कहीं भूल हो जाती है तथा 
भगवानके चित्तके साथ हमारा सम्बन्ध धर्मानुकूल नहीं है । 
असफलता भगवान नहीं; हमारे भीतर है। हमें कभी भी 


प्रकाश5 पवित्रता) विवेक तथा शक्ति एक टी आम्मार्मे 
बहती है; उसका सामीष्य ग्राप्त करें । हम पत्रित्रतासे उमे 


बा 


है 


जी 


देखें, प्रेमसे उसमें निवास करें; सत्यके द्वारा उसके आता 
बने, सम्मानके भावसे उसको समझें: नम्रतासे उसमे आनन्द , 
तथा प्रसन्‍नताका अनुभव करें; प्रफुल्लित मनसे उसके वायोमे ३ < 


आश्रय प्राप्त करें तथा बलपूर्वक उसके कार्योफो परे । 
मूलतत्व यह कि भगवानवा वियान प्राप्त करके उस, 
अनन्त सोन्दर्यका रसपान करे | 


'छऋानाआ र्भ 


“१५ कं 


बन 


क् 
4 


्च कक 


हतोत्साह नहीं होना चाहिये | जबतक दर्मे अपनी प्रार्थनाओं- .( < 


का उत्तर न मिल जाय; हमें उनमें लगे रहना चाहिये । 
मेने अनुभव किया है कि भगवानका राज्य भनुष्यते 
ही भीतर है; यदि हम उसे कहीं अन्यत्र ग्वोजते है तो 


रन 


] 


अपने समयका अपव्यय और भगवाबके विघानकों लिप्एुछ३० ५७ 


करते हैं | हक 


क्यू 


५ | नहर 


8 5 


असंख्य छोटे-छोटे समपाः्वे अवयवोके शर्बाइ्ठलेन्दर १६. ० 
विन्यासते ही हीरेकी दीति स्थिर रहती हैं? उनमेंसे परत्येप _ 


एक दूसरेकी ज्योतिसे प्रकाशित होता रहता है । इसी प्रम्कर, 


मनुष्यका शरीर चेतना--जानके केन्द्र-विन्दुरसि परिनिर्मित- 


है 
कक 


कक 


] 


ब बित 


ख्े 
५८७ 


हु 
५ 


१:६० 
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: वे उपर्युक्त क्मसे विन्यरत होनेपर आपके भीतर प्रकाशका समस्त वस्तु चेतनतासे परिव्यात् है; हमें सत्यसे मिथ्या और 
प्रमाग्ग करते रहेंगे तथा आप भी हीरेकी ही तरह चम्केंगे। 


प्रकाशसे अन्धकारकों प्रथक्‌ करनेकी गिक्षा लेनी है | 





श्रीजेम्स एलन 


जहॉापर  आशगद्ढा। 


है | ये मानसिक परिस्थितियों स्वार्थके प्रत्यक्ष फल हैं ओर 
इनका आधार बुराइयोंकी शक्ति और प्रधानताके सहज 
विव्वासपर है | इस कारण ये नास्तिकताके वास्तविक खरूप 
हू और बराबर इन्ही निषेघात्मक और आत्मविनाशक मानसिक 


अवखाओंके अनुसार ही रहना और उनका कारण बनना 


मश्ची नाखिकता है। 
कोई कठिनाई चाहे वह कितनी ही बड़ी क्‍यों न हो: 
ऐसी नहीं; जो शान्ति और शक्तिके साथ चित्त एक़ाग्र 
करनेपर जीती न जा सकती हो; और कोई न्यायानुमोदित 
उद्देश्य ऐसा नहीं? जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियोंके 
बिबेऊपूर्ण प्रयोग और संचालनसे तुरंत प्रात्त न किया जा 


“” सके | 
न जिन बड़े अधिकारों और उच्च स्थानोंकों महान पुरुषोंने 


! हैं 


जज 
] 


छह 


गा 


ह् 


ई 


प्रप्तकर उनका उपमोग किया था) वे केवछ छलॉग मारकर 
एक़ाएक नहीं पहुँचे थे, बल्कि वे केवल रात्रिमें, जिस 
वक्त उनके साथी सोते थे, बराबर जागकर पूर्ण उन्‍्नतिके 
लिये परिश्रम किया करते थे । 


इच्छा दी नरक है और उसी सारी पीड़ाएँ केन्द्रस्थ 
६ ६ | इच्छाओंको छोड़ना खर्ग प्राप्त करना है, जहॉपर सब्र 
“प्रैकारके सुख यात्रीकी प्रतीक्षा करते है | 


जितध समय आप अपने स्वाथेकी छोड़कर त्यांगपर 


.- उलद्यत हो जायेंगे, उसी समय स्थायी सुख आपको ग्रात्त 


होने लगेगा। 


दूसरोंके प्रेममें जिस हृदयने अपनेको भुला दिया है; 
उसको केवल सर्वोत्तम परमानन्दका ही सुख प्राप्त नहीं 


हैं, वल्कि अब वह अमरत्वमें प्रवेश कर गया; क्योंकि 
- परमच्चर्का अनुभव अब उसे प्राप्त हो गया | 
नस्नारी अन्धे बनकर इधर-उधर सुखकी खोजमें 
मार्रे-मारे फिर रहे हैं| उनको सुख नहीं मिल सकता | 
आर न ते| उनको उस समयतक सुख मिलेगा जबतक 


दुःख) चिन्ता) भय) कष्ट क्षीम 
और निरुत्साह होता है बहींपर विश्वासका अभाव भी होता 


वे इस बातको नहीं मान लेते कि सुख उनके अंदर ही 
है, उनके चारों ओर विश्वमें भरा पड़ा है और अपनी 
स्वार्थभयी खोजसे वे अपनेको सुखसे अलग हटाते चले जा 
रहे हैं । 

त्यागके बिना न तो कोई उन्नति हो सकती है और 
न किसी उद्देध्यकी पूर्ति | सासारिक सफलता वहींतक प्राप्त 
हो सकेगी; जहॉतक कि मनुष्य अपने पाशविक विचारोका 
हनन कर लेगा; अपने मस्तिष्कको ,अपनी आयोजनापर स्थिर 
रक्‍्खेगा और खावलम्बी होते हुए. अपने व्रतपर दृढ़ रहेगा । 
अपने विचारोंकों वह ज़ितना ही ऊँचा उठा लेगा; उतना ही 
वह रुच्चा धर्मात्मा और साहसी बन जायगाः उतनी ही 
उसे स्थायी सफलता भी मिलेगी और वह सुखका 
भागी होगा। ५ 772] 

जितनी भी सफलताएँ हैं, चाहे वे व्यापारमें हों या 
मानसिक या आध्यात्मिक) वे सब विचारोंकी ठीक माग्गपर 
लगानेसे ही मिलती हैं | सबके लिये एक ही नियम है। एक 
ही विधि है, अन्तर केवल उद्देब्यमे है | 


आत्मसंयम धनसे भी मूल्यवान्‌-है | शान्तिसे 'मनुष्यका 
स्थायी कल्याण होता है। 

एक विद्वानका कथन है कि मनुष्यके लिये सत्य वेंसी 
ही अमूल्य वस्तु है जेसे कि ज्नीके लिये शील | जिस मनुष्यमें 
सत्य नहीं है उसे मनुष्य कहलानेका कोई अधिकार नहीं है 
ओर वह पशुओंसे भी गया-यीता है । अतएव हमें सत्य 
बोलना चाहिये | हम चाहे कही हों और किसी दशामें हो 
सत्यका कभी परित्याग न करें | 


मनुष्य जबतक मनसा; वाचा और कर्मणा झुठ बोलना 
नहीं छोड़ देता; जबतक उसे इस भयानक पापका दुष्परिणाम 
भलीमॉति अवगत नहीं हो जाता; तबतक वह सच्चा ईमानदार 
नहीं बन सकता | जिस प्रकार पागल मनुष्य आसमानसे 
सूयकोी पकड़कर नहीं छा सकता; उसी प्रकार बेईमान 
इमानदारको नुकसान नहीं पहुँचा सकता । बेईमान यदि 
कभी ईमानदारकों धोखा देनेका प्रयत्न करेगा तो वह धोखा 


>+२७० नमी धर अतीक मकान १७०७... हक ५०० कक 


_>>न्‍्यर्शिमकीनिक, 
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लौटकर बेईमानको ही हानि पहुँचायेगा और ईमानदार माफ 
ब्रच जायगा | 


अपनी बुद्धि और अपने नैतिक बलको कायम रखकर 
ओर सरलतासे जीवन बिताकर मनुष्य बड़ा हो सकता हैं | 
उसकी किसी असली वस्तुकी हानि नहीं होती | वह केवल 
बनावटीपनको निकालकर फेंक देता हैं जिससे उसका चरित्र- 
रूपी असली सोना चमकता रहता है। जहाँ सचाई है वही 
प्राकृतिक सरलता होती है । 


पक्षपातहीन मनुष्य बुद्धिमान होता है | उसकी बुद्धि 
उसकी सहायक होती हैं। उसके काम उसकी रक्षा करते 
हैं। बुद्धिके द्वारा वह सुमार्गमें चछकर सुखी होता है । 


पक्षपातहीनताका स्तम्भ इस प्रकार बडा वजनी और 
मजबूत होता हैं और उन्नतिके मन्दिरको सुशोमित करता 
हुआ वह उसके भारको सेंभाले रहता है | 


सहानुभूति ऐसी सा्वभोमिक भाषा है जिसे जानवर भी 
समझ लेते हैं ओर उनकी कद्र करते हैं। चाहे जानवर हो 
चाहे मनुष्य+ दुःख समीको उठाना पड़ता है; इसलिये 
सहानुभूतिका अनुभव समी प्राणी करते हैं । 

स्वार्थी मनुष्य दूसरोंको हानि पहुँचाकर अपना भला 
करते हैं, किंतु सहानुभूति करनेवाला अपने खार्थका त्याग 
करके दूसरोंको छाम पहुँचाता है | स्वार्थका त्याग करनेसे 
कोई वास्तविक हानि नहीं होती; क्योंकि स्ार्थीका आनन्द 

थोड़े समयके लिये होता है, किंतु सहानुभूति करनेवालेकी 

अच्छी कृति चिरस्थायी होती है। 

मामूली काममें भी सहानुभूतिसे बड़ा काम निकल्ता 
है; क्योंकि लोग उस पुरुषकी ओर हमेशा झुकते हैं जिसका 
खभाव कोमल और दयाहु होता है तथा उस पुरुषकी ओरसे 
खिंचे रहते हैं जो निदंय और कठोर होता है। सहानुभूति 
करनेवाला साधारण बुद्धिका भी मनुप्य सहानुभूति न 
करनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषबसे हर जगह बाजी मार ले 
जाता है। 

खावलम्बन और स्वाभिमानमें अन्तर है | पहला बहुत 
ही ऊँचा गुण है और दूसरा निम्नकोटिका अवगुण । 
स्वावलम्बनमें कोई तुच्छ चीज नहीं हो सकती ओर 
स्वामिमानमें कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती | 


जीवनका कोई भाग ऐसा नहीं जिसमें स्वावलम्बके 





40 मनुप्य उन्नति नहीं कर सक्ता। अन्वाय>$ 
धामिक, उपदेशक, व्यवस्थापक) प्रवन्धक और ओवर्मसियर 
( जिसके पास बहुत-से आदमी रहते है ) को तो भवन्प ही 
स्वावलम्ब्री होना चाहिये | 

खावलमग्बमें चार महान्‌ गुण (--- 

(१ ) निश्चय) ( २) दृढता; ( ३ ) गोरब- ( ४ ) 
खतन्‍त्रता | 

मनुप्यको अपने और अपने समाजके द्वितकेे लिप 
परिश्रम करना चाहिये । जबतक वह हूुँगड़ा न दो जवाब) 
जबतक वह अपाहिज न हो जाय, तबतऊ उसे दूमरोक्े सदोरे 
नहीं रहना चाहिये | यदि सहारे रहना खतन्त्रता £ तो उन 
निकृष्ट द्जंकी गुलामी समझना चाहिये । जो दूमरोके सद्दार 
रहेगा उसका लोग समय आनेपर खुले आम अपमान करेगे । 

>< >< >८ 

अधिक खाना भी स्वास्थ्यके लिये बुरा है ओर बम 
खाना भी चुरा है। खाने-पीनेमें मनुप्यको सबमी होना 
चाहिये | जो मनुप्य संयमी नहीं होते, वे ही मदिरा आदिबा 
सेवन करने लगते है और विषय-वासनामे लिप्त हो जाते है । 
इन सब ऐशज्रोंसे संयमी मनुप्य बचे रहते है | वे उतना ही 
भोजन करते हैं जितना वे पचा सफते हूँ और जो स्वास्थ्य, 
लिये लाभदायक होता है । गरीर और खास्थध्यके लिये बहुत 


सादे और हलके मोजनकी जरूरत ह | दम साधारणतया यद्द . 


कह सकते हैं कि गायका दूध बहुत ही हल्ता/सादा; स्वादिष्ट ओर 
स्वास्थ्यप्रद है। यह प्रायः वाल्कसे लेकर बृडतक सभीक्े लिये 
उपयोगी है | इसका सेवन मनुष्य प्रत्येक अवस्थार्म कर सकता ९ | 


आपका काफी बल क्रोधाठिके कारण नष्ट होता है। 
गरीरकों भस्म कर देनेके लिये क्रोधसे बंदवर बोर ची# 
नहीं । क्रोधी मनुप्य दिन-रात अपनेको जहाता राना हूं । 
चिन्ता भी मनुप्यक्ते शरीरके लिये विपतुल्य हैं | चिन्ता>। 
उपमा चितासे दी जाती है। ईर्पा, दवेप। निन्‍्द्रा, घृगा सब 
अरीरकों घुलानेवाली हैं। इनसे मन ओर दारीर दोनोंवी 


अवनति होती है | सर्बेरेसे शामतक काम ररके मनुप्य इतने हज 


नहीं थकता+ जितना क्रोध करके अथवा चिन्ता करके एक 
घंटेमे थक जाता है। हमने देखा है छि कमी-कमी मनुप्प * 


हन 
0... 


क्रोधके आवेशम आकर गिर पडते हैँ: वेहोश हो जते हैँ शोर *' , 


तो क्‍या आत्महत्यातक कर लेते हं। 


पिता हो चाहे खामी- मित्र हो चाहे रुस्बन्धी: दूसरोर। 


ञ्ँ 


६६५ 
विनिमय 20००७७४७२७४७&#० 
जो आशा दिलाता कै उन्हे प्रसन्न करता है और अच्छे 
कामोको करनेके लिये उत्साहित करता है; वह सदैव 
प्रसन्नचित्त रहता और आत्मोन्नति करता है। वह अंपना 
और पराया दोनोका भला करता है; परंतु इसके विपरीत जो 
शेबठ दोप दूँढ़ा करता है ओर दूसरोकी सदा निन्‍्दा किया 
करता है) वह अपना और पराया दोनोंका गनु है। बहुत-से 
छोग करोधके आवेशमे अंट-संट बोल दिया करते हैं । परिणाम 
यह होता दे कि परस्परमें छप और शत्रुता हो जाती है और 
दोनों ही आत्मोन्नतिके मार्गसे पीछे हृट जाते हैं । 
किन्ही-किन्ही मनुष्योंमें यह आदत मी होती है कि 
दूसरोंकी दुःख और विपत्तिमें देग्वकर उन्हे सान्त्वना देनेके 
स्थानमें उनके दुःख और विपत्तिका कारण बतलाने लगते 





» संत वचन सौतल खुधा करत तांपत्रय नांस # 


हैं। यह ऐसा ही है जैसा कि आंग लरूगनेपर उल्ठा उसपर 
मिद्टीका तेल छिडक देना । दुःख और विपत्तिसे जो लोग 
ग्रसित हैं उन्हें सान्त्वना देनी चाहिये और जहॉतक हो सके 
उनकी सहायता करनी चाहिये; न कि पिछली बातोंकी याद 
दिल्यकर उनके जीको जलाना चाहिये । जरा-जय-सी बातें 
चिढने+ नाक-भौ तिकोडने) डॉटने-डपटने और गाली-गलौज 
देनेकी आदत छोड़ देनी चाहिये और उनको समझाना- 
बुझाना और उत्साह दिलाना चाहिये | दुर्बल-से-दुर्बल मनुप्य 
भी उत्साह दिलानेसे बहुत कुछ कर सकेगा | दूसरोंके दोप 
हूँढनेसे और उनकी निन्दा करनेसे उनके अवगुण दूर नहीं 
होंगे; किंतु उलटे बढ़ेंगे। इसलिये कभी किसीके अवशु्णोको 
नहीं देखें) किंतु गुणीको देखकर प्रत्नत्त रहनेका उपदेश देते 
रहे | इसीमें म्वयं आपका और दूसरोंका उपकार है । 
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गा ( जन्म रूस मास्कीके समीप एक गाँवमें, सन्‌ १८२८) सृत्यु सन्‌ १५१० ) 





(० 22 म लोग अनेक प्रकारसे ईश्वरका स्मरण 

“ ब्प 
0 करते है | लेकिन उसे समझने और 
हू, #का। 0) अनुभव करनेका मार्ग सबका एकही है। 


रा हर! 


कं बे 2 ह। 
१, 


है 
हि 
रू 


मनुष्य यह अनुभव किये बिना 


हम 2 है नहीं रह सकता कि उसके जीवनके साथ 
आई 5०८ , | कुछ किया जा रहा है; वह किसीका 
५ रा हथियार है | लेकिन अगर वह किसीका 


हथियार है; तो ऐसा कोई अवध्य होना चाहिये जो उसे 
८. .*.. मिमित्त बनाकर काम करता हो। वह कोई जो उसे निमित्त 


“८६६. .. बनाकर काम करता हैः ईश्वर है । 
| दि मनुष्यको प्रेम करना चाहिये, लेकिन वह वास्तविक 
272 प्रेम उससे कर सकता हैः जिसमें कोई बुराई नहीं है | 
इसलिये ऐसी कोई चीज जरूर होनी चाहिये; जो विल्कुछ 
. निर्दाप है। और केवल एक ही ऐसी वस्तु है; जिसमें कोई 

दोप नहीं है--ईश्वर । 
डे सबसे पहला प्रदइन है---५हम क्‍या करें ?? इसका मैंने 
हि (:.. स्वयंको यह उत्तर दिया--शमुझे अपनेसे या दूसरोंसे झूठ 
“ .“ नहीं बोलना चाहिये और सत्यसे भयमीत नहीं होना चाहिये, 
३ चाहे उनका कुछ भी परिणाम क्यो न निकले | यह बात 
* हम सब जानते है कि दूसरोंसे झूठ वोलनेका अर्थ क्‍या है। 


दर 


- « फिर भी हम खुबहसे शामतक झूठ बोलते रहते है। “घरपर 
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नहीं हैं? जब कि हम घरपर होते है; “बहुत खुशी हुई! जब 
कि हमें बिल्कुल खुशी नहीं होती। “आदरसहित? जब कि हममें 
आदरकी कोई भावना नहीं' होती; “मेरे पास पैसा नहीं है? 
जब कि हमारे पास खूब पेसा होता है; आदि-आदि | हम 
यह तो जानते हैं कि दूसरे व्यक्तियोसे झूठ बोलना--विभेष- 
कर कुछ विशेष बातोमें--बुरा होता है; किंतु खयंसे झूठ 
बोलनेमें हमें जरा भी डर नहीं लगता | हम यह सोचनेकी 
चेश ही नहीं करते कि दूसरोसे बोले गये सबसे बुरे, निकृष्ट 
और छल्पूर्ण झुठका भी परिणाम उस झूठकी तुलनामें कुछ 
नहीं होता, जो हम स्वयसे बोलते है और जिसके आधारपर 
हम अपने सारे जीवनकी रूपरेखा बनाते हैं | इसलिये यदि 
हम इस प्रब्नका उत्तर देना चाहते हैं कि “हम क्या करें ? 
तो हमें स्वयं अपनेसे इस प्रकार शृठ ब्ोलनेका अपराधी 
नहीं होना चाहिये | 


किंतु जब हमारे सारे काम, सारा जीवन झूठपर आधारित 
है और हम बडी सावधानीके साथ इस असत्यको दूसरोंके 
सामने और स्वयं अपने सामने भी सत्य कहकर रखते हैं 
तब फिर हमारे लिये इस प्रश्नका उत्तर देना केसे सम्भव हो 
सकता 'है ! झुठ न बोलनेका मतलब है सत्यसे न डरना; 
बुद्धि और अन्‍्तरात्माके निष्कर्पोंको स्थयसे छिपानेके लिये 
बहाने न खोजना ओर जब दूसरे इस प्रकारके बहाने बनायें तो 
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उन्हे स्वीकार न करना; अपने चारों ओरके व्यक्तियोंसे मत- सम्भव हो सकता है जब या तो हममें दृट निश्चय हो या 
भेद रखनेमें मयभीत न होना; इस बातसे न घबराना कि हमने मार्गके घोर कष्टोंका अनुभव प्राप्त कर लिया हो | 
हमारी बुद्धि ओर अन्तरात्मा जो कुछ कहती हैं उसे मानने- 
वाल्य कोई दूसरा नहीं; इस बातसे मी न डरना कि सत्य 
हमे किस स्थितिपर पहुँचा देगा । हमें यह दृढ़ विश्वात रखना 
चाहिये कि सत्य और अन्तरात्माकी पुकार चाहे हमें किधर 
भी क्यों न छे जाय, वह झुठपर आधारित जीवनसे बुरा नहीं 
हो सकता । ऊँची स्थितिबाढे हम-जैसे विचारकॉंके लिये साहसका पुरस्कार मिला । मेरे चारों ओर जीवनका जो 
चठ न बोलनेका अथ है अपने छेखे-जोखेसे भय न खाना। जटिल) अस्त-व्यस्त, भ्रामक और अर्यहीन रूप विसरा हुआ 
शायद हम पहलेसे ही दूसरोंके इतने ऋणी हैं कि उससे था वह तत्काल स्पष्ट हो गया और मेरी जो ख्िति पहले 
उऋण नहीं हो सकते, फिर भी अपनी स्थितिको न जाननेसे विचित्र और बोझिल थी। वह अकस्मात्‌ स्वाभाविक और 
तथ्योका सामना करना अधिक जच्छा है। असत्य मार्गर सर बन गयी | इस नयी स्थितिमे मेरे कार्यने अपनी टीऊ 
हम चाहे कितने भी दूर क्यों न जा चुके हो) वहोंसे लोट . दिल्या निश्चित कर ली और उसका रूप वैसा ह्वी रद गया 
पडना उसपर चलते रहनेकी अपेक्षा बेहतर है | दूसरोसे झुठ॒ जैसा मैने पहले सोचा था। यह नया कार्य कहीं अधिक 
बोलनेमें हानि ही होती है | सारी उलझनें झठकी अपेक्षा शान्तिदायक; सुरुचिपूर्ण ओर आनन्दप्रद था । व ही चीजे, 
सत्यसे ही अधिक प्रत्यक्षरूपसे ओर अधिक गीघतापूर्वक्ािक जिनसे पहले मैं भयमीत होता था आकर्पर बन गयी। 
सुल्झायी जा सकती हैं | दूसरोंसे झुठ बोलनेसे केवल गुत्थी 
उलझ जाती है और उसके हलमें बाधा पड जाती है; किंतु 
स्वयं अपने सामने किसी झुठकों सत्य कहकर उपस्थित 
करनेसे तो मनुष्यका समस्त जीवन ही नष्ट हो जाता है । 

गलत रास्तेपर चलना आरम्म करके भी यदि कोई 
व्यक्ति उसे ही ठीक समझे तो उस रास्तेपर उठाया गया 
उसका कदम ही उसे अपने रुक्ष्यसे अधिक दूर ले जाता 
है। यदि कोई मनुष्य बहुत समयतक झूठे रास्तेपर 
चलता रहता है, फिर उसे पता चलता है या बताया जाता 
है कि वह गलत मार्गपर है; तब भी इस विचारसे डरकर 
कि वह इस मार्गपर बहुत दूर निकल आया है, यदि वह 
अपने आपको यह कहकर आश्वासन देता है कि इसी मार्गपर 
चलकर वह अब भी ठीक राहपर पहुँच जायगा) तो वह 
कभी भी ठीक रास्तेपर नहीं पहुँचेगा | यदि कोई मनुष्य 
सत्यसे डरता हैं और उसे देखकर उसे अद्भीकार न कर झठकों 
ही सत्य मान लेता है तो वह यह कभी नहीं समझ सकेगा 
कि उसे क्‍या करना चाहिये । 


हमलोग) जो न केवल धनिक हैं वर विशेष स्थितिमे 


धन्यवाद है उन कष्ठोंको जो मुझे झुठे मार्गपर चल्नेके 
कारण भोगने पडे | मेने जीवनके असत्यक्ो देख लिया और 
उसे स्वीकारकर में अपनेमें इतना साहस ला पाया ( पहले 
केवल मनमें ही ) कि बिना परिणामकी चिन्ता किये श्रद्धि 
और अन्‍्तरात्माके बताये मार्गपर चल सर्के । ओर मुझे उस 


इसलिये मे सोचता हूँ जो मनुप्य ईमानदारीसे अपनेमे 
यह प्रश्न करता है कि “मैं क्या करूँ? ओर उसका उत्तर देने्म.. - 
खयसे झठ नहीं बोलता बल्कि चुद्धिद्वारा निर्देशित मार्गों 
ग्रहण करता हैं? वह इस प्रइनका उत्तर दे चुऊता £ | यदि 
वह अपनेसे झ्ृठमर न बोले तो उसे माद्म हो जायगा 
कि उसे क्‍या करना चाहिये | जो एकमात्र वस्तु उसे अपना 
मार्ग खोज निकालनेमेँ वाधक हो सकती हैं। वट है अपना 
और अपनी स्थितिका झूठा तथा बहुत ऊँचा अनुमान ' 
लगाना | यही बात मेरे साथ थी ओर इसलियि इस प्रब्नरा 
कि 'हम क्या करें? मुझे पहले मेरे उत्तरसे ही उद्भूत होने . 
वाल्य एक दूसरा उत्तर समझर्मे आया--वह यह क्कि 0 मा ओ। 
अर्थमें पश्चात्ताप किया जाय अर्थात्‌ अपनी स्थिति और बाप «४ » हे 
का हमने जो मूल्याइन कर रक्खा है उसे पूरी तरहसे बदल 
दिया जाय। अपनी खितिफ्ो उपयोगी हर महरपपण 
समझनेके बजाय हमे डसकी हानि और तुन्ठना स्वीरार 


करनी चाहिये, अपनी शिक्षापर अःकार करनेके बमाय इस 
अपने अज्ञानको खीकार करना चाटियेः अगनी दया पीर 
है और शिक्षित कहे जाते हैं, झूठे मार्गपर इतनी दूर बढ़ नेतिकतापर गर्व करनेके पक कह कक निस्ता भार 
चुके हैं कि हमारे लिये खयको समझ पाना और उस झूठ- निर्दयताकों खीकार करना चाटियिं और अपने मएच्यऋ 
को स्वीकार करना) जिसके बीच हम जीवन बिता रहे हैं; तमी. बजाय अपनी नगण्यवाकोी स्वीकार करना चाह | फ 


च्ब्जी 


फ््क 
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६६४ ० संत वचन सीतल छुधा करत तापन्नय नास हें: 


च्की 
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हक ए्‌ ही 
श्री एच० पी० ब्लेवास्तको 
[ जन्म सन्‌ १८० १५ मृत्यु १८४९१ ६०५ थियासोफी मतकी प्रवर्तिका, रूसीमहिला । ] 
( प्रेपफ---श्रीमदनविहारीजी ) 
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शुद्ध जीवन) उन्मुक्त मन) पवित्र हृदय) उत्सुक बुद्धि: 
आवरणरहित आध्यात्मिक दृष्टि, सबके प्रति श्रातृ प्रेम) सलाह 
और शिक्षा लेने-देनेकी तत्परता; अपने प्रति किये गये अन्यायोका 
बीरतापूर्वक सहन; सिद्धान्तोकी निर्मीक घोषणा, अन्य लोगों- 








पर अन्यायपूर्वक आक्षिप होनेपर उनका दृढतापूर्वक्ष सरक्षण 
तथा त्रह्मविद्याप्रदर्शित मानव-उन्नति ए पूर्णताके आदशोपर 
निरन्तर दृष्टि--ये ही स्वर्णसोपान हैः जिनके द्वारा जिज्ञासु 
अहजान-मन्दिरितक पहुँच सकता है। 


शा. 2-2 --- रा 


डाक्टर एनी बेसेंट 


( यियोसोफीकी प्रधान प्रचारिका, जन्म आयलेंण्डमें सन्‌ १८४७। झुत्यु १९३३ ई० ) 


उन्‍नतिके मांगपर चलनेवाले पुरुषका जान ज्यों-ज्यों 
बढता जाता है? त्यो-ही-त्यों उसका यह विश्वास हृढ होता जाता 
है कि समारकी समस्त क्रियाएँ पूर्ण नीतिसे तथा न्याय- 
पूर्वक होती हैं। उन्नति करके जब पुरुष ऊर्ध्व लोकोंमे 
जाऊर तथा वहॉकी लीलाको दृष्टिगोचर कर--उस जानको 
जाग्रत्‌ अवस्थाकी उपाधिमें छाने लगता है; तब यह निश्चय 
अधिक होता जाता है और इससे आनन्द भी अधिक बढता है 
कि सत्य-नीतिका व्यवहार इत्त प्रकार होता है कि उसमें कभी 
भूल-चूक नहीं होती और उसके अधिकारी ऐसी 
निर्श्रान्त अन्तर्दष्ट ओर सुनिश्चित शक्तिसे काम करते हैं 
कि उसमें किसी प्रकारका दोप नहीं आता है | 
जो मनुष्य प्राप्त अवसरका यथाशक्ति पूर्णरूपसे 
..... परोपकारमे सदुपयोग करता है; उसे इसके फलखरूप आगामी 
- जन्ममे परोपकार करनेका विशेष समागम---योग मिलता है । 
* जो मनुष्य इस जीवनमें अपने संसर्गमें आनेवाले प्रत्येक 
४० - ममुप्यकी सहायता करता है; उसे आगामी जन्ममें ऐसे 
ध सम्बन्धेमि देह मिलता है; जिनमें परोपकार और सेवा करने- 
या पर्याप्त समय सुल्म रहता है । 


. /.. केंबछ हमारे कर्म ही हमको रोकते हैं और हमारी 
इन्छाएं ही हमें बॉघती हैं--एक वार भी इस सत्यका 
अनुभव हो जानेसे मुक्तिका द्वार सुलभ हो जाता हे ! प्रकृति 
उस मनुप्यकोी वन्‍्धनमे नहीं रख सकती है, जिसने 

शानद्वारा बल ( शक्ति ) प्राप्त कर लिया है और इन दोनों 


शान 
(गान और दाक्ति) को ईश्वरापण कार्यो सदुपयोग 
है करना हू ॥ 


कर 


्र्ै 


“हिंदू-शात्रोके अनुसार मनुष्य अपने विचारोंद्वारा 
ही बना है। मनुष्य जेसा सोचता है बैसा बन जाता है 
अतएव हमें नित्य उस अनन्तका चिन्तन करना चाहिये |? 
इस्नाइलके एक शानी राजाने बुरे मनुप्योंके सहवाससे बचनेके 
लिये सावधान करते हुए, कहा है--“जेसा मनुष्य अपने 
हृदयमें सोचता है वेसा ही वह है !? भगवान्‌ बुद्धने भी 
कहा है कि “जों कुछ हम हैं अपने विचारोंद्वारा ही बने है |? 
विचार कार्यको जन्म देता है अर्थात्‌ कार्य विचारद्यारा ही 
पैठा होते हैं; हम जैसे विचार करते हैं; वही रूप हमारा 
स्वभाव धारण कर लेता है। आधुनिक मनोविनान कहता है 
कि गरीर विचारका अनुगमन करता है | 

विचारोंमे जब ऐसी प्रवल शक्ति है तब खमावतः यह 
जानना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इन 
विचारोंसे अधिक-से-अधिक छाम उठानेके छिये इनका प्रयोग 
हम केसे करें। ध्यान या मननह्वाया हम इस विचार-शक्तिका 
अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कर सकते हैं | इसका सबसे सरल 
मार्ग निम्नलिखित हैं | सभी लोग खय॑ प्रयास करके इसकी 
उपयोगिताकी परीक्षा कर सकते हैं | 


अपने स्वभावका निरीक्षण करके उसकाकोई अबगुण या 
दोध दूँढ लो । अब देखो कि इस अवशुणका विपरीत गुण क्या 
है! मान छो कि तुम बड़े चिड़चिड़े खभावके हो; अब 
इसके विपरीत गुण बैर्यको छे लो और नियमितरूपसे नित्य 
प्रातःकाल सासारिक कारयमें प्रद्नत्त होनेके पूर्व ही चार-पॉच 
मिनटतक शान्त भावसे बेठों तथा ध्थैर्यः पर विचार करो | 
इसके गुण तथा इसकी सुन्दरताका अपने मनमें मनन 
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करो । चिढ़नेका अवसर आनेपर किस प्रकार थैयंका प्रयोग 
करोगे; इसकी कल्पना करो ५ आज उसके एक पहलूपर; कल 
किसी दूसरे पहलूपर ध्यान करो | मन जब इधर-उधर भागे तब 
उसे झट अपने विषयपर लगाओ । ध्यानमे ही तुम अपनेको पूर्ण 
धेय॑वान्‌ तथा घेयंके एक आदर्के रूपमें ठेखो तथा इस सकल्पके 
साथ इस ध्यानकी समाप्त करो--थ्यह धैर्य जो मेरा वास्तविक 
स्वरूप है, इसीका में आज अनुभव करूँगा ओर आजके 
जीवनमें घेय॑का प्रदर्शन पूर्णरूपेण करूँगा |? 


कदाचित्‌ कुछ दिनोंतक कोई परिवतंन दृष्टिगोचर न 
होगा तथा चिड़चिडापन अभी भी तुम अनुभव करोगे और 
उसे प्रकट भी कर दोगे; किंतु नित्य प्रात/कार अभ्यास 
करते जाओ | धीरे-धीरे ऐसा होगा कि जैसे ही रिड्चिडेपन- 
की कोई बात तुम्हारे मुंहसे निकलेगी, वेसे ही तुम्हारे मनसें 
यह भाव भी पैदा होगा कि हमे धेयंवान होना चाहिये था | 
फिर भी अभ्यासमें लगे रहो | चिड़चिड़ेपनका भाव क्रमशः 
क्षीण होता जायगा ओर अन्तमें तुम देखोगे कि चिड़चिडापन 
तुम्हारे अंदरसे एकदम विछ॒प्त हो गया है तथा थैय॑ तुम्हारा 
खाभाविक गुण बन गया है | 


यह एक प्रयोग है जिसका कोई भी व्यक्ति अभ्यास 
करके इसकी सत्यताको अपने लिये सिद्ध कर सकता है । 
एक बार इसकी सत्यता प्रमाणित हो जानेपर वह ऐसे प्रयोग- 
द्वारा समी शुर्णोकी अपना सकता है ओर इस प्रकार 
विचारोंकी शक्तिका सदुपयोग कर अपना खभाव आदर्श 
बना सकता है । विचारोंका दूसर उपयोग हम दूसरोंतक 
अच्छे विचारोकी भेजकर कर सकते हैं | किसी दुखी व्यक्ति- 
को धेर्यका विचार भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते 
है | एक मित्र जो सत्यके अन्वेषणमें है, उसके पास जो कुछ 
सत्यता हम जानते है; उसे खच्छ ओर निश्चित विचारांद्वारा 
भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते है। मानसिक वायु- 
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मण्डलर्म हम ऐसे विचार भेज सकते है जो अहयनीद 
खभाववालोंके उत्थानमें प्रेरणा दे सफ़्ते हैं, उनमें पावन 
बना सकते है एवं उनके दृदयमे उत्साह उत्पन्न पर सकते 
है। जिन्हे हम प्रेम करते हं; उनके पास मुरक्षक विचार 
भेजकर उनके लिये रक्षक तेयार कर सकते है | जिस प्रयार 
झरनेका मीठा पानी प्यासोंकी सहायता करता ₹3 उसी प्रयार 
सत्य और उत्कृष्ट विचार सतन आशगीर्वाद और हितवामनाओं 
रूपमें लोगोंको लाभान्वित करता रहता है | 

इसके विपरीत चित्रकों भी हमें नहीं भूलना चादिये । 
जिस प्रकार अच्छे विचारोंसे मलाई होती हूँ; उसी प्रकार सुर 
विचारोंसे तत्काल बुराई भी होती हे | विचारोंसि चोट थी 
पहुँचायी जा सकती है तथा कष्ट-निवारण भी किया जा समता है । 
दुःख भी हो सकता है सुख भी। बुरे विचार जो बापु 
मण्डलुमें भेजे जाते है, दूसरोतक पहुँचकर उनके मस्तिप्यमे 
विप पैदा कर देते है। क्रोच और बदला लेनेवाले विचार 
हत्या करनेमे प्रोत्साहन एव प्रेरणा दे सफ़्ते हे । दूसगेगी 
बुराई करनेवाले विचार किसीपर झुठा दोपारोगण करनेया%- 
की जिहाको पैनी कर सकते हैं तथा उसके मोधरूपी वाणगी 
और तेजी छा देते हैँ । दुष्ट विपयोगे भरा हुआ मस्तिष्क 
एक ऐसा चुम्बक बन जाता है; जो दूसरोके वैसे ही घुर 
विचारोंकी अपनी ओर आकर्षित करता रहता ट और 
इसी तरह उस मौलिक बुराईमें और भी परिद्वृद्धि होती ज्यती 
है। तुरा विचार करना बुराई करनेक्ी ओर प्रथम कढम < 
तथा एक कड॒षित कल्पनाका परिणाम बुराई ही होता € । 
'्मनुष्य जैसा सोचता है वैसा व बन जाता है; यह उन्कि 
अच्छे और घुरे दोनों तरहके कार्योमें समभावसे लागू होती 
है | सभी मनुष्योंके अंदर एक ऐसी उत्कृष्ट प्रद्त्ति रटनी है 
जो घुराईसे दूर रहनेके लिये प्रेरणा देती रहती प्रवृत्ति 
बुरे विचारोमें रत रहनेसे नष्ट हो जाती है तथा मनुष्य 
खन्‍्ठन्दतासे घुराई करने लगता है | 
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अपने मुँहसे अपनी स्तुति करना दम्भ है; जब कोई दूसरा 
आपकी तारीफ करें? तब आप उसमें न फेंसें। अपनी 
कमजोरियोंका ख्याल करें कि “अभी तो यह बात कुछ भी 
नहीं है; बहुत-सी कमी है। जो उनको नहीं मादूम |? 


सं० वा० अ० ८७४-- 


बल्कि तारीफ करनेवालेसे कह दें कि धभाई ! मे इस तारी गन 
लायक नहीं हूँ । अपनी कमजोरियोंसों में है! जानता हू ॥ 
खाना+ पीना$ टद्गी जाना; पेशार करना: सीना 


जागना) भव करना दिपय भोगना) बच्चे पंदा करना जीर 


हित 
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पालन करमा--इतनी बातें पशु पक्षी» कीड़े-मकोड़े ओर 
मनुप्योर्म एक-जेसी होती है। यदि मनुप्य-गरीर पाकर 
इतना ही जिया तो वह पद्मुओंके बराबर रहा ओर 
वह मरकर अवोगतिक्ों प्राप्त होगा; परतु यदि उसने विचार 
किया और घधर्मको समझा तथा दुःखके कारणको नाश 
किया, थोड़ेसे सुखके लिये अपने आपको दुःखमें न डाला; 
इन्द्रियोंके विपयोकी परवा न की उनको जीत लिया; तो 
उसने देवकोककों जीत लिया | मरनेपर उसकी बहुत उत्तम 
गति होगी ओर यहों भी वह सुखी रहेगा | 


राजा धृतराष्ट्र अन्धे थे; इसलिये वे नेत्रोंका सुख 
नहीं ले सकते थे | उनकी ञ्री गान्धारी सच्ची पतिब्रता थी) 
इसलिये उसने भी नेत्रोंका सुख लेना छोड दिया था। 
यह ऑओंखोंमे पट्टी बॉधे रखती थी । बुद्ध महाराजकी 
स्लीने जब देखा कि उसके पतिने पलंगपर सोना तथा 
नमक) खटाई। मिठाई आदि खादिष्ट पदार्थोंकी खाना छोड़ 
दिया, तब उसने भी ऐसा ही किया । इन बातेंसि उसका 
पति जन्ममर उससे प्रसन्न रहा | राज-पाठ छोड़ दिया; 
परंतु उससे प्रेम नहीं छोड़ा | जो सच्ची पतित्रता होती हैं; 
वे उस सुखको नहीं ग्रहण करतीं जिसको पति नहीं ग्रहण 
करता व ओर उसके साथ-साथ अपना भी झुधार करती 
जाती ई, परंतु जो दिखलावेकी पतित्रता होती हैं वे मनमाना 
करती हैं; ब्रत्कि पतिके कल्याणके रास्तेमें विष्नरूपसे खड़ी 
हो जाती हैं | इससे वे इस जन्मकों गेवाती हैं और परलेक 
भी बिगाड़ छेती हैं; परतु जो सच्ची पतिबता होती हैं; वे 
देवतेककी जीत छेती हैं; यहाँ भी उनका यश होता है 
और वे सुखी रहती हैं तथा मरनेपर बहुत उत्तम गतिकों 
प्राप्त होती है । 


. जो पुरुष किमी छुब्मनसे छड़ना चाहता है और दुब्मन- 
के पक्षके आदमियोंको अपनी तरफ मिलाकर जीतना चाहता 
है, उस मृ्खंकोी जीतकी आगा छोड़ देनी चाहिये; क्योंकि जब 
इुब्मनके पक्षके आदमी दुब्मनकी ही तरफदारी करनेवाले 
ई तब वे कब्र फतह होने देगे ? इसी तरह जो पुरुष काम- 
क्रोध आदि विपयोकों नष्ट करना चाहता है; उसे चाहिये 
कि उनके पक्षके लड़नेवालोंकी अपनी सहायतामे न रकक्‍खें) नहीं 
तो उसका पक्ष निर्वल रहेगा और बह धोखा खायेगा | 
जितना पापका अंग हैं वह उनके पक्षका है और जो पुण्य 
अयात्‌ धर्मका अब हैँ; वह उनके विरुद्ध पक्षका है। 
जो मनुप्य किश्वित्‌ मात्र भी पापसे काम लेना चाहता है) 
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उसके लिये इनको जीतना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव है। 
परंतु जो पुरुष अपने छुदयसे प्रथम पापका बीज नाश करता 
है केवल धर्म अर्थात्‌ सचाईपर खड़ा होता है। ( धर्मका 
लक्षण मनुस्मृति या गीताके' सोलहवें अध्यायमें अच्छी तरह 
निर्णय किया गया हैं )3 वह्दी 5007967 ०: 88३ ( शीघ्र 
तथा देरसे ) फतह पानेकी उम्मीद रख सकता है। 


यदि तुम सफलता चाहते हो तो तुमको ईश्॒वरके सामने हृढ 
प्रण करना चाहिये कि “बस) अब पाप बिल्कुल नहीं करूँगा | 
सचाईसे कमी नहीं गिररूँगा? ओर ईश्वरसे सूधे मनसे प्रार्थना करो, 
कि वे तुमको सहायता प्रदान करें | जब तुम घमंपर आरूढ 
होकर पुरुषार्थ करोगे; तमी सफलताकी आशा कर सकते 
हो | नहीं तो; प्रथम तो तुमको सफलता-सी दीखेगी, परतु 
पीछे पापसे हृदय मलिन होकर गिर जाओगे; मलिन द्वदयमें 
सत्यका प्रकाश कभी नहीं होता । 


अम्यासमें उन्‍नति न होनेका सबसे प्रथम कारण वेराग्य 
पूरा न होना है | दूसरा) पिछले कर्मोंका असर है। तीसरा) 
भोजनका सात्त्विक न होना है। यह गुण और कर्म-मेदसे 
दो प्रकारका होता है | चौथा कारण स्थानका सात््विक न होना 
है। और पॉचवॉ; वर्तमानमें व्यवहार सात््विक न होना है । 

भोग बलवान होता है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनिर्योको 
बुद्धिकों फेर देता है; फिर भी पुरुषार्थके साथ लड़ाई होती 
है। यदि पुरुषार्थ बलवान्‌ हो तो उसीकी विजय होती हैः 
इसलिये अमिमानसे बचना चाहिये और आहलस्यरहित होकर 
आगेको प्रत्येक मिनट सावधान रहना चाहिये । 


कोशिशके फलके लिये ईश्वरपर ही निर्मर रहना चाहिये | 
यदि सफलता हो गयी तो ठीक हैः परंतु यदि देववशात्‌ 
सफलता न हो तो अफसोस नही करना चाहिये) क्योंकि जो कुछ 
प्रभु करते हैं; ठीक करते हैं | जीव अपनी कुबुद्धिसे 
उल्टा समझकर ईश्वरको दोष लगाता है; अपने पापोपर दृष्टि 
नहीं देता | इसीलिये दुखी रहता है। जो धार्मिक आत्मा हैः 
वह ईश्वरपर विश्वास रखता है कि प्रभु न्यायकारी और 
दयाछु भी हैं। वे जीवको जो दुःख देते हैं; वह बिना उसके 
अपराधके नहीं देते | चाहे वे अपराध पूर्वजन्मोंके हो! 
चाहे इसी जन्मके | और उसीकी दयापर विश्वास रखते 
हुए. ब्रिना शिकायत किये हुए. उनसे यह्द प्रार्थना करते हैं कि 
हे प्रभु | आपने जो दुःख दिया है; वह आपने न्याय हँ 
किया, है। अब आपसे यह विनती है कि कृपा करके मुह 


वक्त 
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बुद्धि-बल तथा धैर्य दीजिये कि मैं इस दुःखको सहार जाके | 
यह आपकी मेरे ऊपर बडी दयाछ॒ता होगी ।? जो पुरुष सच्चे 
दिलसे ईश्वरसे बारम्बार प्राथना करता है; प्रभु कभी-न-कभी 
उसकी प्रार्थनाकी स्वीकार कर ही लेते है| जितने प्राणधारी 
हैं, दुःख सबको होता हैं। जो ईश्वरविश्वासी धार्मिक तथा 
भैय॑वान्‌ हैं, वे सहार जाते हैं | जो अधीर है वे रोते रहते हैं । 

गीतामें भगवान्‌ कहते हैं जो सुख-दुःख, मान-अपमानः 
स्तुति-निन्दा, हानि-छाम इत्यादि इन्द्रोंको सहारते हैं, वे ही 
मोक्षके अधिकारी होते हैं; क्योंकि ये सब्र जीवके भोग हैं; 
जो उसके प्रारब्ध-अनुसार होते है। इनसे भागना पाप है। 
जो कुछ आ गया उसको धघेर्यके साथ भुगत लेना ही धार्मिक 
पुरुषोंको उचित है | 


देह घरें का दण्ड है सब काह को होय १ 

ज्ञानी भुगत ज्ञान से मूरख भुगते रोयग॥ 

बड़े-बड़े साधु-महात्माओंपर भी दुःख आता है; परतु वे 
इस तरह रोते-पीटते नहीं। वे अपने मनको प्रभुकी बदगीमें 
लगाये रहते हैं और इस तरहसे समय निकाल देते हैं । जहाँ- 
जहों भक्तोंका मन फंसा होता है; वहाँ-वहाँसे वे किसी-न- 
किसी तरह हटा छेते हैं| उनकी महिमाकों कोई समझ नहीं 
सकता | यहों एक बड़े भारी सेठ थे, जो श्रीकृष्ण भगवानके 
भक्त थे और चृन्दावन-वास करते थे | जब उनका जवान 
लड़का) जो उनके साथ ही यहाँ रहता था; मर गया; तब उन्होंने 
बड़ी खुशी मनायी और विरादरीको पीले पन्न भेजे कि मुझको 
बहुत आनन्द हुआ जो मेरा लड़का इन्दावनमें मरा, वह 
सीधा परधामकी जायगा। देखो ! भक्तोंका हृदय और थेर्य 
ऐसा होता है । 


भगवान कहते हैं जो संसारको लात मारकर मेरी शरणमें 


0] 
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आता है, उसकी जरूरतोंको में आप ही पूर्ण करता हैं और 
कराता हूँ। इसलिये तुमको ईश्वरपर पूर्ण भरोसा रुपना 
चाहिये। परमेश्वर तो हमेगा हैं, वे द्वी तो असली रक्षऊ हैं । 
जिसका हृदय शुद्ध है उसकी रक्षा परमात्मा आप ही करते 
हैं ओर ऐसा ही सत्सड्ज प्रात्त करा देते ६ | जिनका पिछला 
पुण्य अधिक है; उनको मुकाब॒ल्य कम करना पड़ता है । 
और जिनका कुछ कम है, उनको कुछ अधिऊ मुकाइस्ा 
करना पडता है; परंतु परीक्षा होती जरूर है | प्रहाद, धुत 
मीरॉबाई आदि सबकी परीक्षा हुई है । और अब भी द्वोनी 
रहती है । जितनी ही कठिन परीक्षा पास होशर जीप 
निकलता है, उतनी ही उसकी उन्नति अधिक द्वोती है और वह 
ईश्वरका प्यारा बनता है । ओर जल्दी ही इस आवागमनरपी 
बन्धनसे मुक्त होकर भगवानकी गोदमें जा पहुँचता हूँ । 

इस जन्ममे जो हानि-ल्यम) सयोग-वियोग। सुस्त-दु:"प 
प्राप्त हो रहा है; वह पिछले जन्मोंके अनुसार दो रहा है। 
इसलिये तुमको ईश्वरके न्यायपर सत्र करना चाटिये । 

जो दुष्ट लोग हैं; वे अपने खमावको नहीं छोड़ सऊतेः 
क्योंकि उनको उसीमे सुख प्रतीत होता कै चाटे पीड़े 
उनको उसका बुरा फल भोगना पड़े । परंतु पीठेगी थे 
परवा नहीं करते । वे तो अभी जिससे झुग्ब मिले वष्टी करते 
हैं; परंतु जो ईश्वरभक्त हूँ, वे उनकी दुष्टतासे बुरा नहीं 
मानते; क्योंकि--- 

छठ परिहास मोर हित होई। 

महात्मा तुलसीदासजी कहते ह--दुशेके हेसनेमे और 
मेरी बुराई करनेसे मेरा भला है। इसलिये उन्होंने गमायणर्प 
रचना करते हुए दुषटोंको भी प्रणाम द्वी किया दे । 


संत श्रीशाहन्शाहजी 
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राम नाम जपते रहो जिस विध जपिया जाय । 
कभी तो दीनदयालजी बोलेंगे मुसुकाय॥ 
बोलेंगे मुस॒काय छोड दो आनाकानी। 
रहो नाममें निसतः न हो जिससे कछु हानी ॥ 
कहे शाहन्शाह आप सदा लेते रहो नाम। 
काम करेंगे पूर्ण सभी रे तुमरे शआीराम || 


प्रेम 


प्रेम गलीमैँ पण धरा; ओ सिरका करे बचाव | 
डबेगी मेंझधारमें, कागजकी पद नाव ॥ 
कागजकी यह नाव कभी न पार पहुँचावे | 
आधे चितका प्रेम तुझे अथध बीच इुबावे ॥ 


दर 


समकर 
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कटे शाहन्याह प्रेम नदी जाने कछु नेम | 


यदि नेम क्छु राखे नहीं है पूरा प्रेम ॥ 


प्रेम गलीमें बास करः राखें भीतर मान | 
कभी न॒पूरा समझिए+ वाका ज्ञान ओ ध्यान ॥ 
याका जान ऑऔं ध्यान सभी तुम बिरथा जानो | 
प्रेम प्रण जो पुरुष उसे ही बानी मानो॥ 
कह्दे आाहन्याह प्रेम रहे तब रहे न नेम | 
नेम न उतरे पूरा यदि न होवे प्रेम ॥ 


चोट प्रेम छागी जिसे, ओ सूझे संसार । 
वाफी शठा जानिए; कपटी ओ मककार॥ 
कपटी ओ मक्कार भेद जो मनमें राखे। 
व्रद्मानन्दके रसकी कभी न कपटी चाखे ॥ 
कहें आहन्गाह राखे जो टट्ठीकी ओद | 
कभी निशाने लछागे नाही उसकी चोट ॥ 


मन प्रेमीका हर घड़ी) रहे तहाँ जहाँ प्रीत । 
जगत न वाको भासता; उल्टी ताकी रीत ॥ 
उलटी ताकी रीत रसम नहीं जाने जगकी | 
बात करे वह सदा ही सबसे प्रेमके मगकी || 
कहे शाहन्गाद् करे निछावर तन मन औ धन | 
सब बातोर्मे देखे है बह प्रभुको जामन ॥| 
जिसकी प्रेम कमानका, छृदय लागा बान | 
आठ पद्दर चोंसटठ घड़ी, राखे वाका ध्यान || 
गधे वाका ध्यान रखे नहीं कान वह मनमें। 
लागी रहे हे लगन सदा ही उसके तनमें॥ 
कटे ग्ाहन्शाद् जाने दुनियां गॉठ है ब्रिसकी | 
लगा रहे दे ध्यान उसीमें वलागी जिसकी || 
गाम प्रेम जाने सभी। बिरला बरते प्रेम | 
जह्दों प्रेम नहिं नेम है। जहाँ नेम नहिं प्रेम ॥ 
जहाँ नेम नहीं प्रेम इसे निश्चय कर जानो | 
रहे दया भरपूर जो उसको प्रेमी मानो ॥ 
क्दे शादइन्‍्गाद तजे वह सगरे औघट काम | 
जात बरण बकुल भेद तजे वह रूप अरु नाम ॥ 


र६ प्रेम नित जिस हृदय; तामें भगवत वास | 
सदा रदे भरपर वह) कम ने निब्रटे रास ॥ 
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क्भ ने निव्दे राम आस हों सगरी परी। 
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हरिसे राखें काम जगत पर डारे धूरी॥ 
कहे गाहन्शाह दुख-सुख सारे खुखसे सहे | 
जिस ब्िध राखे राम उसी बिध राजी रहे ॥ 


जप तप बन्रत सब ही करे; त्यागे बस्तर अन्न। 
शाहन्माह बिन प्रेमके,। कभू न हो परसन्न ॥ 
कभू न हो परसनन्‍्नः प्रभू धूनीके तापें | 
पवे निश्चय ग्यान तजे जो शझुठे स्यापे ॥ 
कहे गाहन्गाह दूर होवे तीनों ही ताप तब | 
करें जो हरिको याद छोड़के सगरे तप जप ॥ 


प्रार्थना 


दयासिंधु भगवतजी। सुनिए. हमरी टेर | 
मिलनेकी हमरे प्रभु) काहे करी है देर ॥ 
काहे करी है देर हरी कछु मुखसे बोलो । 
करें कुछा दीदार ब्रेग घूँघट-पट खोलो ॥ 
कहें शाहन्गाह हमसे क्या कुछ औगुण भया। 
अब लो खामी _हम पर जो नहीं भई है दया ॥ 


बिना तुम्हारी मेहरके; दरस कमी नहीं होय | 
चाहे हम सब माल धन) सहित जानके खोय ॥ 
सहित जानके खोय बुठ्ढी बिद्या समरी। 
नहीं होगें दीदार बिना किरपाके तुमरी ॥ 
कहे गाहन्माद छोड़ सकल चतुरई मना। 
नहीं बनेगा काम हरि किरपाके बिना ॥ 


दीनसरण दुखहरण हो; तुम स्वामी में दास | 
तुगरी कृपा कटाक्ष बिन; कभी मिले नहिं त्रास ॥ 
कभी मिटे नहिं त्रास आस छूटे नहिं तनकी | 
दूर न दो आमास फास निकसे नहिं मनकी ॥ 
कहे गाहन्णाह ध्यानर्में दो जो तुमरे लीन। 
मिटे ताप सताप रहे कबहेँ न दीन ॥ 


जाना तुमको हे प्रभु$ घट घट जाननहार | 


फिर परदा क्‍यों राखिबो) हे मेरे करतार ॥ 
'है भेरे करतार | करो अब दूर यह _परदा | 


दया दृष्टि अब करो जानके अपना व॒रदा || 
कददे रंक हो दयारल गुसाई कछृपानिधाना | 
रालो अपने साथ मिला आना ओऔ जाना | 


॥४ऋल्‍७॥//८७७ए८श"शशशशाामााा 2*>> मम 
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हमने तो तुमपर भलाई ओ बुराई छोड दी | 
भूतके करमोकी अपने आज गरदन तोड दी ॥ 
टूटा रिस्ता गॉठा है तुमसे जहोंसे तोडकर । 
दुनियाके नखरेकी हॉडी अब तो हमने फोड़ दी ॥ 





कु 
>० 


शो 


चाहे तुम मानो न मानो हमने तो माना तुम्दे | 
हटी थी जो तार पहले उसको फिन्से जोड दी ॥ 
ऐं शाहन्थाह्द सच्चे दिलसे करके रूग्व तेरी सरप । 
बाग अब तो दुन्याए-दृकी तरफसे मोड़ दी ॥ 





भक्तराज श्रीयादवजी महाराज 


[ चन्‍्म-स्थान सुदामापुरी, भाद्रशुझ्ल ( वामन ) हादशी, सवत्‌ १ ५१०५ देहावसान ज्येष्ठ कृष्ण ११ सवत्‌ १०८८ ] 
( प्रेषक--श्रीभवानीभकर “सिह जोशी ) 


१. जवानीमें मोज करना और बुढापा आनेपर माला 
लेकर भगवानकी भजना+ आम खाकर गुठलीका दान 
करने-जेसा है; अतः जवानीसे ही प्रभुकी भक्ति करनी 
चाहिये | 

२. धनी मनुप्यके आमने-सामने बेठनेसे तो साधु 
पुरुषके आगे बेठना अच्छा है | भक्तजन तो भगवानके 
स्मरण-कीत॑नको ही अपनी आजीविका समझते हैं । 

३- बबूलके पेडके नीचे वेठनेसे कॉटा लगता ही है; 
वैसे ही दुष्टजनोंकी सगतिसे दुःख होना अवच्यम्भावी है | 

४« जिस प्रकार सर्पके एक ही जहरीले दश्नसे मनुष्य 
मर जाता है। उसी प्रकार नरकमे जानेके लिये एक द्वी पाप 
काफी है। * 

५. जैसे हूटे हुए नगारेकी आवाज अच्छी नहीं होती 
वैसे ही अनीतिमान्‌ गुरुका बोध भी भक्तपर असर नहीं करता | 

६. फलवाली डाल जैसे झुकी रहती है; वेसे ही 
गुणवान्‌ पुरुष भी नम्न बने रहते हैं । 

७. जिसके द्ृदयमे प्रभुका वात होता है) वहाँ ५्ञष्ट? 
भाव नहीं रहता; जहाँ “अदह? भाव रहता हे वहां प्रशुुका 
निवास नहीं द्ोता | 

८, जिन विश्वन्प भगवानकी कऋृपासे तुम्हे घन प्राप्त 
हुआ है; उन्हींकी सेवा्में खर्च करनेमें दी उसकी शोमा है । 

९, जैसे इनकी शीशी खोलनेसे सदा सुगन्ध ही आती है; 
वैसे ही सदगुरुके भुखसे सदा उपदेश-वावय ही निकला 
करते है | 

१०. जो आदमी दूसरेकी कुएँसे बाहर निकालना 
चाहता है; उसे पहले अपने पेर मजबूत कर लेने चाहिये | 
इसी तरह जो शुरु बनना चाहे? उसे पहले खय पूरा शानी 
बनना चाहिये | 


न्‍_ा 


११. जैसे नाव चारों ओर पानीसे घिरी ह॒ई रहती £- 
फिर भी जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रगार 
ससारकी घोर वासनाओंके बीचमे रहते हुए, भी संतजन 
अल्प रहते है । 


१२. मनुप्यको अपने घरपर स्नेद्द होता हैँ) परतु 
पैसोवाली तिजोरीपर उससे य्यादा स्नेह होता हे उमी 
प्रकार भगवानको सारा ससार प्यारा है; पर उसमें भी जो 
भक्तजन है वे उनको अधिक प्योरे हैँ | 

१३. जिस प्रकार सूर्यके सामने जानेबालेफों अपनी 
छाया नहीं दीखती, इसी प्रकार भगवानके सम्मुय जनेयालिबो 
अज्ञान और नरकका मेंट भी नहीं देखना पड़ता । 

१४. गक्तिसे उपरान्त पैसे खर्च करके तीर्थयाना करने री 
अपेक्षा तो घर ब्रेठे ही मन शुद्ध करना अधिक उत्तम तीर्घ- 
सेवन है ) 

१०. गल्य करनेवालेका भल्य तो प्राय सभी करते ६: 
पर जो बुरा करनेबलिफा भी भला बरता ह्‌* वही अमल 
भगवानका भक्त 4 | 

१६, तातारिक पुरुषोकों थोते कुद्ग्वियोके यर्रो जाना 

अच्छा लगता £€ वैसे दी जब तुम्हे शभवानये मन्दिर 
जाना अच्छा लगे; तभी समझना कि अब भत्तिका प्रार२०५ 
हुआ दे | 

१७, ईश्वर मनुध्यके लिये अवतार लेता है; परंतु मनुध्य 
अपनेको ईश्वरके अपंण नद्दी करता | 

१८. जैसे सब नदियों समुद्रकी ओर जाती ९ बेने री 
सत्र धर्म प्रमुका भान बतलाते है | 

१९, संसार तो मुसाफिरताना ठ असली घर तो 
प्रभुका भाम है | 

२० जिसे घरमें चोर न घुनने देना हो, उ3 दीउछ 


जलता हआ रखना चाहिये) वैसे ही जिसे पारपोसि बचना 
. उसे सदा प्रभुका स्मरण करते रहना चाहिये । 

२१. सम्पेके हाथमे जैसे रोशनो दूसरोंके लिये ही होती 

वैसे है आजक्लके अधिकाश जानियोंका जान भी 


53५ 
'अध्मनई, 
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» संत वचन सीतल ख़ुधां करत तापत्रय नास #% 








दूसरोके लिये होता है। 

२२. कसाईके घर पुष्ट बना बकरा आखिर मारा ही 
जाता है? बसे ही मोज-मजा उड़ानेवार्लेंकी अन्तर्म दुर्दशा 
होती है | 





महात्मा श्रीनाथूरामजी शमों 


( गुजरातके प्रसिद् महात्मा ) 


सजनो [ परम कारुणिक ओर भक्तवत्सल कोई अद्ृव्य 
सत्ता जो सर्व प्राणिपदार्थीकी गहराईमें रहती है। वह तुम 
सबका भत्य हो) इस ग्रकारके श्रुम विचार करनेके लिये तुम 
सबके अन्तःकरणकों तथा सदाचारका सेवन करनेके लिये 
तुग्दारी इन्द्रियों तथा स्थूल शरीरकों सामथ्य प्रदान करनेकी 
ऋूपा करे | 

हे विवेकियो ! प्राणिमात्रकों दुःख अप्रिय है और सुख 
प्रिय हैं; अतः तुम जो बुद्धिमान हो तो तुमको मी दुःखकी 
निवृत्ति ओर अखण्ड सुखकी प्राप्ति हृ.्ट होनी चाहिये, इस 
धारणाये कोई भी आपत्ति नहीं जान पड़ती | 

हे सुखेच्छुओ ! जो वस्तु खमावसे ही स्ंदुःखोसे रहित 
और परम सुखरूप हो; उस वस्तुका सदेहरहित अनुभव 
होनेसे या उस वस्तुमें अमेद भावसे स्थिति होनेसे मनुष्यका 
अन्तःकरण दुःखरदहित परम सुखका अनुभव करता है 
और इससे वह ५में दुःखरहित परम सुखमय स्थितिको प्राप्त 
हो गया हँ?--ऐसा जानता है । ऐसी स्थितिकी ग्रासिके 
लिये सब मनुप्योकों प्रकट या अप्रकट खाभाविक इच्छा 
दोती दं । और ऐसा जान पढ़ता है कि अपनी इस इच्छाकी 
पूर्तिके लिये सब मनुष्य प्रयत्न करते हैं; परतु इनमें बहुत अधिक 
मनुप्य विवेककी कमीके कारण भूलसे भरा प्रयत्न करते है; 
इस कारण उनके शरीरान्तपर्यन्त वे अपनी अमीएट स्थिति 
प्राप्त करनेके लिये भाग्यशील नहीं बनते । विवेकयुक्त ग्रयत्नसे 
दी इच्छित फलकी प्राप्ति होती है, परतु भूलसे भरा प्रयत्न 

इच्छित फलकी आप्ति करानेमें हेतुभूत नहीं हो सकता यह 

स्पष्ट बात है| 


है मनुप्य-देहधारियो ! तुममेंसे जिनकों अभात और 
मत्यरूप अतीन्द्रिय पदार्थका बोध करानेवाले सन्‌-शास्त्रके 
चचनाम तथा परमात्माके अनन्य भक्तोंके ओर ब्रह्मजानियोंके 
वचनॉमि विश्वास न हो; परंतु अपने अन्तःकरणके विचारोंमें 
न विश्वास हो; तो उनको अपने व्यावहारिक दितके लिये तथा 


साक्षात्‌ या परम्पराके द्वारा सम्बन्धमें आनेवाले अन्य 
मनुष्योके दितके लिये नीतिके मारगपर चलना आवश्यक है। 
इन्द्रियोके तथा अन्तःकरणके दुष्ट वेगके वशम होकर चोरी 
हिंसा, ठगई और मिथ्या-माषण आदि दोषोंका सेवन करना 
उचित नहीं । परंतु अस्तेयः अहिंसाः ईमानदारी और 
सत्यभाषणादि शुभ गुणोंका ही सेवन करना उचित है । जैसे 
विचार और जैसे बर्तावकी तुम अन्य मनुष्योंसे अपने लिये 
इच्छा रखते हो) वेसे ही विचार और वैसे ही बर्ताव तुम 
दूसरे मनुष्योंके प्रति करो | अन्य किसी भी प्राणीको वर्तमान 
या भविष्यमें पीड़ा न हो और तुमको खयं वर्तमान या 
भविष्यमें पीड़ा न हो) इस प्रकारके अपनेकोी सतोष देने 
वालि स्व॒तन्त्र बर्ताव तुम रक्खी, इसमें कोई हानि नहीं है । 
परंतु इसके विरुद्ध स्वतन्त्र बर्ताव रखनेमें हानि है; यह तुम 
न भूलना | कालकी कोई अवधि नहीं हैः विश्व विशाल है 
ओर ज्ञान मर्यादारहित निरवधि है--यह स्वंदा स्मरण रख- 
कर तुमकी अपने जानका यर्व करके अन्य किसीका तिरस्कार 
नहीं करना चाहिये | मान प्रदान करनेयोग्य पुरुषकी अवश्य 
मान प्रदान करो और सबके साथ विनयसे बर्ताव करनेक 
स्वभाव बनाओ | किसी भी विषयमे दोनों पहछओंपर पेय 
और सावधानीसे पूरा विचार किये बिना सहसा निर्णय मः 
दो और उस निर्णयकों सत्य मानकर दूसरेकी निनन्‍्दा भी * 
करो । कुविचारों और दुराचारोंसे दूर रहकर निष्पक्ष भावते, 
तुमसे जहातक हो सके; सत्य वस्तुकी खोज करो | गति 
शुम विचार्से और शुभ क्रियाओंसे तुम्हारे अन्तःकरणव 
पविन्नतामें ओर श्ञान्तिमें बृद्धिका अनुभव हो तो उस श्रम 
विचार तथा शुभ क्रियाको उत्साहपूवंक करते रहो । 


हे गाल्लोक्त कर्ममे प्रीति रखनेवालो ! तुम अपने अन्त 
करणकी पवित्र करनेवाले शात्रोक्त कर्मोकों गास्रविधि 
पूरी तोरपर समझकरः उन कर्मोको तथा उनके फल 
सम्बन्धकोी यथार्थरूपमें जानकर; उनके शाज्नोक्त फलमें पू 
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विश्वास रखकर और अपने अन्तःकरणकों उन क्मोंमें 
बहुत प्रीतियुक्त तथा एकाग्र रखकर कर्म करो | इस प्रकार 
यदि तुम शाज्नोक्त कर्मोको करोगे तो अवच्य तुम्हारे हृदयकी 
पवित्रता बढेगी ओर तुमको परमार्थके साधन सम्पादन 
करनेकी अधिक योग्यता प्राप्त होगी | विधिका त्याग करके) 
कम तथा फलके सम्बन्धकों पूर्णतया न समझकर पूरा 
विश्वास न रखकर, बिना प्रीतिपूवंक तथा चित्तको एकांग्र 
न रखकर किया गया कर्म फलदाता नहीं होता, उसमें 
केवल श्रम ही होता हे--यह कदापि न भूलना । तुम जो 
शास्नोक्त कर्म करते हो; उस कमके द्वारा गासत्रमें कहे गये 
फलका तुम्हारे अन्तः/करणमें कितना अनुमव होता है यह 
देखते रहना और उस कर्ममे जो-जो सुधार करनेकी 
आवश्यकता जान पड़े; वह उचित सुधार तुम्हें प्रीतिपूर्वक 
करते रहना चाहिये | 


हे प्रभुकी अनन्य भक्तिकी इच्छा करनेवालो ! तुम 
अपने अन्तःकरणकी ओर दृष्टि करो और तुम्हारे अन्तः- 
करणमें प्रीतिका लोत किन-किन प्राणियोंकी ओर बह रहा 


घर 


है; इसे सावधानतापूर्वक निश्चय करो । पश्चात्‌ परमात्मासे 
भिन्न किसी प्राणि-पदार्थकी ओर तुम्हारे अन्त/क्रणके जो-जो 
खोत बडे और वेगसे बहनेवाले जान पड़ें। उन-उन खोतों- 
को) छोटे ओर मनन्‍्द गतिवाले बनानेका प्रयत्न करो तथा 
परमात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तःकरणके खोतकों 
उत्तरोत्तर अधिक बड़ा तथा अधिकाधिक वेगयुक्त करनेके 
लिये सर्वदा आदरपूर्बक प्रयत्ञ करते रहो । इस प्रकार निरन्तर 
आदरपूर्वक प्रयत्न करते हुए. अपने अन्तःकरणके अन्य प्राणि- 
पदार्थोकी और बहनेवाले लोतोंको छगभग झुप्क तथा वेग- 
राहत कर डालो और परमात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तः- 
करणके सोतोंकों अधिक बड़ा तथा अधिक तीत्र वेगवान्‌ 
बनाओ | परमात्मामं अगाघ और अद्दट विशुद्ध प्रीति रखना 
ही भक्ति है | केवल परमात्माकी प्रतिमाका भटकते मनसे 
पूजन करना वास्तविक भक्ति नहीं; यह कदापि न भूलना । 
थ्रदि तुमको परम कृपा और आनन्द-महोदधि परमात्माके 
समीप पहुँचना है और वहीं सर्वदा निवास करना है तो 
देहामिमानपर, सासारिक तृप्णापर छात रखकर वहाँ जाओ; 
जबतक देहाभिमान और ससारानुराग तुम्हारे चित्तमें रहेगा) 
तबतक तुम वहाँ जा नहीं सकते--यह सदा स्मरण रखो । 


है चित्तनिरोधकी इच्छा करनेवाले ! तुम नेती-- 
धोतीको) नाना प्रकारके आसनोंको) कुम्मकोको तथा मुद्राओं- 


को ही योग मानकर वहाँ ही अठ्के न रहो । चित्तरी सर्े- 
प्रकारकी वृत्तियोंका रोध करना ही योग है । इसलिये इस 
योगको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करो | पहले अपने चिनकों 
गाण्रोक्त कमंसे और प्रभुभक्तिसे पवित्र ज्रो और फिर अउने 
सद्ुरुके उपदेशके अनुसार अपने चित्तफो एकाप्र तथा निददध 
करनेका प्रयत्न करो | 
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हे ब्रह्मजान सम्पादन करनेकी इच्छा रस्नेवालो ! तुमऊ़ों 
यदि सर्वव्यापक्र और सबके कारणरूप ब्रह्मा शान सम्पादन 
करना है तो तुम विवेकादि चार साधनोंक़ा भलीमोति 
सम्पादन करो | ससारको असार समझकर भोत्रिपर कऋह्मनिए 
और परम कारुणिक सद्गुरुकी अरणमे जाओ; बहुत मानपूर्वर 
और दीनतासे उसकी सेवा करो | उनके ददितरर उपदेशीरों 
खूब भावसे श्रवण करो, उनको ग्रहण तथा धारण करो | 
एकान्तमे उन उपदेशोंका युक्ति और आदरके साथ मनन 
करते रहो | तुमको उनके उपदेश किये हुए ब्रध्-खरूपमें 
लेशभर भी संशय न रहे) तब तुम उस ब्रटफे आदार्र्मे 
अपने अन्त'करणकी दत्तियोंके प्रवाइको चलानेका प्रयत्न ऊगे, 
अन्य जड पदाथोंके आकारमें बने हुएः अन्त कर्णक्रे 
चिरकालसे पडे हुए सखमावकों धीरे-धीरे ध्षीण कर टास्णे | 
अनात्माकार द्त्तियोको रोमनेमें ओर आत्माकार दृत्तिपेक्कि 


तथा त्रह्माकार वृत्तियोंके प्रवाहको सतत चलनेमें पहले तुमरों 


बहुत परिश्रम प्रतीत होगा) परतु इससे घबराना नहीं । पर्ष- 
प्रीति और सावघानतापूर्वक चिरकालतक बट प्रयाव निरन्तर 
करते रहनेसे तुम्हे अपना श्रम सफल दीस पड़ेगा । चोग्य 
साधनोंके द्वारा साध्यकी प्राप्ति होती ऐः यह तुम्हारे ने 
सजनको अज्ञात हो) यह सम्भव नहीं | तुमग़ो दुश्सरहित 
परमानन्दरूप सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त करनी हो तो इस साध्य 
को प्राप्त करनेके लिये तुम्हें उसके साधनोंका अनुष्ठान भी 
ब्रहुत उत्तम रीतिसे करना चाहिये । 


हे दुर्लभ मनुप्य-जन्मको पानेवालो ! यदि नुमझे तुगाे 
दुराचरण और हुर्व्पमन सन्‍्मार्गमे प्रदत्त होने नहीं देने 
तो तुम सत्मइमें रटना झुरू बरो3 सद्गन्धोसा अध्यय्न ञ््गे 
और दान तथा दूसरे पुण्य बर्मोकों करते रहो। नुमको थे 
टुराचरण या दुर्व्यसन छग गण हो या तुमने विस दुरचाय 
या हुर्व्यसनकों पकड़ रक्खा हो: उसे छोड़ देनेशा प्रयत् 
धीरे-धीरे करते रहो | यदि ऐसा प्रवन्‍न तुम धीरताएृदेक 
करते रहोगे तो परमात्माक्की कृपासे तुम सन्मार्गम प्रदेश 


परसामरार (एमए सममी परी । 


चद्ज्न 
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करनेंके अपने प्रयत्नम अधिक या न्यून परिमाणमें जल्दी 
या देरसे अवध्य कृतकार्य होगे | 

हे दयाठु खमाववालो ! जेंसे तुम दुःखरहित परमाननद- 
खखूपको प्रास करनेंकी इच्छा करते हो) वेसे ही तुम्हारे 
पोष्यवर्गम अथवा सवा या बिववा लिया हों तो; उनको 
भी ऐसी खिति प्राप्त करनेकी इच्छा हो सकती है; इसलिये 
उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेमे जो-जो उपयोगी सामग्री 
आवश्यक हो तथा उनको यह कार्य सिद्ध करनेके लिये 
जितने समयकी आवध्यकता हो, उतनी सामग्री और उतना 
समय उनको मिले, ऐसी सर्च प्रकारकी सुविधा करके तुम 
अपने हृदयकी अवच्य उदारतावाला बनाओ | 

अपने पुत्न-पुत्रियोंकों भी तुम बचपनसे ही पवित्रताके 
पालममे+ नीतिके पालनमें और शझुभकर्ममें प्रीतिमान्‌ 
बनाओ । बचपनमें पड़ा हुआ शुभ ससस्‍्कार वड़े होनेपर 
बहुत उपयोगी हो जाता है | इसे कदापि न भूले । 

धन-तृप्णा और पुरुषके लिये स्लीतृष्णा सत्यकी यथार्थ 
प्रतीति नहीं होने देती, इसलिये विवेकके द्वारा इन तृष्णाओँ- 
को कम करनेका प्रयत्म करना चाहिये | क्रोध। अविवेक) 
अभिमान) ईर्प्या) दम्म॥ भय) शोक और आश्रर्य--इन 
दोषोकी भी विवेकके द्वारा बछहीन कर डाछो | जबतक 


अन्तःकरण रजोगुण और तमोगुणके दोषोंसि मलिन रहेगा, 


तबतक तुमको सत्यका यथार्थ भान नहीं हो सकेगा । 
इसलिये पवित्र पुरुधोंका सज्ञ करके मनके इन दोणोंको 
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क्रमशः निद्नत्त करते रहो तथा मनकी पवित्रता और 
शान्तिको बढाते रहो । यह सब तुम्हे अपने ही इहलोक या 
परलोकके सुखके लिये या मोक्षकी प्राप्तिके लिये ही करना 
किसी दूसरेके ऊपर उपकारके रूपमें नहीं, यह मत भूलो । 


सर्वदा छुम विचार ओर छ्ञुभ कर्म यदि न भी कर सकते 
हो तो विशेष हानि नहीं हैः परंतु कुविचार ओर कुकर्म 
अवश्य ही महान्‌ हानिकर है । इसलिये कुविचार और 
कुकर्मसे तो सब मनुष्योकी सदा बहुत दूर रहना चाहिये | 


जिस विचार या जिस क्रियाके द्वारा परम शान्ति और 
परम सुखकी प्राप्तिकी प्रबल सम्भावना हो; उसी विचार 
और उसी क्रियाके पक्षपाती बनो3 परंतु मत-मतान्तरका) 
ब्रहमका या रूढिका पक्षपाती किसी भी सत्यसुखकी इच्छा 
करनेवाले मनुप्यको नहीं होना चाहिये । ह 


अपने तथा प्रतीत होनेवाले जगत्‌के वास्तविक कारणकी 
तुम्हे खोज करनी है; वह कारण एक और अद्वेतस्वरुप 
है, अतणव तुम्हें प्रतीत होनेवाले भेदोंकों धीरे-धीरे विवेक- 
विचारसे दूर करते रहना चाहिये । 


जिस-जिस वस्तु; क्रिया या विचारके सेवनसे तुमको 
अपने अन्तःकरणमें मूढता, व्याकुछता। चश्चलता और 
क्लेशका अनुभव होता हो) उस-उस वस्तु; क्रिया या विचार- 
से अपने अन्तःकरणको मुक्त करने तथा सुक्त रखनेका 
सतत प्रयत्न करते रहो । 


« हा आया 


भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण 


( जन्म-शान-बगालके वीरभूमि जिलेमें एफचक्रा आम, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके महान्‌ विद्वानू; १०७ वर्षकी उम्रमें देह-त्याग ) 


खाधीनता 


टमरे मनमे निरन्तर परस्पर आघात करती हुई जो 
वासनाएँ समुद्रके तरज्लोंकी भांति हमको उत्म्षिप्त विक्षितत और 
प्रक्षित्त कर डालती हैं; निरन्तर जो विद्रोह; संग्राम हमारे हृदय- 
क्षेत्रकों वेलाक्नवके अगान्तिमय रणक्षेत्रसे मी घोर अगान्ति- 
मय कर डालता है--अनन्त ज्वालमुखीऊी सृष्टि कर रहा है; 
ह्म निरन्तर जो सारहीन भोग-लालसाकी कामनासे परिचालित 
ओर विचालित हो रहे है; उन सब्र कामनाओंको निरस्त किये 
त्रिना कहों तो हमारा यथार्थ खराज्य है और कहों खाघीनता 
दे १ जो लोग निरन्तर पाशवी वासनाजालमें। वासनाकी 

- उड्ियोमें जक्ढे हुए हैं, राज-द्रोहमें उनकी स्वाधौनता या 


स्वराज्य-प्राप्तिकी कोई सम्भावना नहीं है । मै तो आपकी इन 
सब्र बातोंका कोई अर्थ ही नहीं समझ पाता | 


यदि आप सच्चा खराज्य ओर यथार्थ स्वाधीनता-प्राप्तिको 
ही अपने जीवनका पुण्यत्रत मानते हैं; तो सर्वप्रथम अपने 
गह-शत्रु कामनाके विजयके लिये प्रस्तुत होइये । सबसे पहले 
वह उपाय खोजिये, जिसके द्वारा हृदयनिहित स्वार्थ-संतान 
अजेय वासनाके संग्राममें विजय प्राप्त हो | मनुष्यकों दुःख 
क्यों उत्पन्न होता है ? मनु कहते है-- 


४/ ही ह ७ 
सब परचशं दुःख सर्वेसात्मवर्श सुखम्‌ । 
अतएव पराधीनता दुःखका मूल है | यह सभी स्वीकार 


] 
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करते है । क्तु “पर? कोन है ओर “अपना? कौन है १ इसके 
डिये न्याययुक्त वेजानिक विचारमे प्रदत्त होनेपर जान पड़ेगा 
कि केवल स्वेच्छाचारी, अत्याचारी राजा ही हमारा “पर? नहीं 
है। केवल उसकी ख्ार्थप्रेरित विधि-व्यवस्थाके अधीन होकर 
चलना ही हमारे दुःखका हेतु नहीं है । इससे हमारा यह 
कहना नहीं हैं कि यह दुःखका विल्कुल ही कारण ही नहीं 
है। परंतु उस दुश्खकी मात्रा अति अब्प हैं; उसको हम 
अनायास अग्राह्मय भी कर सकते हैं । परतु हमारे लिये अत्यन्त 
“पर? हैं---हमारी हृदयगत न्यायरहित वासनाओंका समूह | 
नाना प्रकारकी खार्थवासनाएँ रात-दिन हमें व्याकुल करती 
रहती हैं | जिसको हम दासत्व कहकर घुणा करते है स्वाधी- 
नताका छोप करनेवाछा मानकर दूर करनेकी चेष्टा करते है 
वह भन्नु है हमारे हृदयमे रहनेवाली वासना | हम बस्तुतः 
राजकीय विधानके दास नहीं हैं; हम रात-दिन दास है अपनी 
बासनाके | हमने चाह-चाहकर वासनाओंकी वेड़ीसे अपने पेरो- 
को जकड़ (ए€ #8ए९७ णष्टल्पे एप ०का 
5४॥2८:९5५ ) रक्खा है। इस बेड़ीसे अपनेको मुक्त किये 
बिना हमारी सच्ची स्वाधीनताकी आशा विडम्बना मात्र है-- 
स्वराज्य-प्राप्तिकी च्यर्थ आशा केवल मनमोदक खानेके 
समान है । हमारी वास्तविक स्वाधीनता तथा स्वराज्यको 
प्राप्तिका उपाय स्वय मगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें बतला 
दिया है--- 

एवं बुद्ध. परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 

जहि झज्तुं महाबाहो कामरूप दुरासदम 0 

( ३ । ४३) 

अजुन । तुम इस प्रकार आत्माको जानकर तथा 
मनको बुद्धिके द्वारा निश्चक करके कामरूप दुरासद शंका 
विनाश करो । संकल्पसे उत्पन्न कामनाओका पूर्णतया त्याग 
करो) मनके द्वारा इन्द्रियोंकी सयत करो$ धृतिण्हीत बुड्धिके 
द्वारा धीरे-धीरे चित्तकों वशमें छाओं-यही स्वाधीनता- 
प्रा्तिका उपाय है? यही स्व॒राज्य-छामका उपाय है| 

साख्यज्ञानका एक विशिष्ट सिद्धान्त भगवदीतामें व्याख्यात 
हुआ है । पुरुष स्वय कर्ता नहीं है। ग्रकृतिके शुणरूप 
इन्द्रियोंके द्वारा सारे कम निप्पन्न हो रहें हैं। जीव उस प्रकृति- 
के अहंकारके द्वारा विमूढ होकर “मे कर्ता हूँ? यह समझ 
रहा है। “अहकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।? 

इसी कारण जीव पराधीन है? इसीसे जीवका दातभाव 
( 9806 ग्राध्य॑४09 ) है । प्रकृति ( 2४४६५:६ ) ने स्वय 


स& बा०्ज॑० ८५-- 
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एक जीवयन्न्र ( 2[९ट बगांड। ) की सष्टि कर रक्‍्सी है । 
प्रकृतिके गुणरूप इन्द्रियों ओर इन्द्रियद्ृत्तियों तेलीफे भनपद 
ब्रोंधिे वैलके समान निरन्तर जीवोज़ो ढासत्वणी देडीमे बोचे 
रखती है | प्रकृतिके इस सयोग-सम्बन्धका विनाश स्यि बिना 
जीवकी मुक्ति नहीं, स्वाधीनता नही आर न उसे स्व॒गय्यजी 
ही प्राप्ति हो सकती है। यही साख्यन्गनक्मा मिद्धान्त £। 
गीताके “प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः क्र्माणि सर्वग:ः इस 
इल्लेकमे साख्यज्ञनकी प्रतिध्वनि ह। आश्चर्यजा विपप सह ८ 
कि जमन दार्भनिक काण्टने भी कपिल्क्रे इस गिद्धान्तरी 
प्रतिध्चनि करते हुए कहा अल एल्‍-€2ट069७ ि0छा 3६ 
ग़टर्लाधएा5॥ ० वरिद्वापारटल 76 इफञार्लापा | 
76 एए१! 6प्नाए (० 9छ5छ58 एाएला ॥ 35 2>2९000॥0- 
धए ४0 ी€ रिकाताठाय 5०70 --+ुम्ातएट्त 
दिणप ए ग्वा- 

मनुप्य जबतक प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त नहीं होता; तर- 
तक उसकी आत्माकी स्वराज्य-प्राप्ति नहीं होगी तथा बह 
स्वतन्त्रता-प्राप्तिमें भी समर्थ न होगा । अपना शरीर; अपनी 
इन्द्रियों; अपना मन--ये भी हमारे स्वत्वऊ़े प्रनिद्वन्द्री ” | 
भूख) प्यास और निठ्राकी इच्छा अनवरत दमारी स्वाधीनताके 
मस्तकपर लात मार रही है---नाना प्रफारकी हन्द्रिपमुगरी 
वासनाएँ हमारी नकेल पकडकर गधे या बलके समान हमयों 
इधर-उधर भटका रही हैं | नाना प्रफारसी वासनाएँ अनवरत 
हमारे स्वाघीन भारवोंका विनाश कर रटी ६ । 

लण-क्षणमे हमारे घरीरमे जगह-जगह जो गजचाहट 
पैदा होकर हमें अत्यन्त अखिर कर डालती दै-क्प्रा पर 
हमारी स्वाधीनताकों नष्ट करनेवाली नहीं € १ सन दिन क्षष- 
क्षण हमारी स्वावीनता हमारे देहस्ख सहस-मटल जीवाशुओ- 
द्वारा आहत हो रही है। इसके अतिरिक्त रोग हैं। शोक दू- 
क्रोध हैं; कामका तो वराहुयय द ही । मान-अमिमान जोर 
यञ-लिप्साकी असद्य खुजलाहट टसे उन्मत्तरे समान परिभ्रान्त 
कर रही है | अधिक क्‍या राजनीनिए प्रत्टोर्न सदस्य 
आदिके चुनावके समय हमे कितने लोगाईी भअवीदता 
स्वीकार करके बिना खाये पिये। रातों कग-लांगर्र शिनना 
कलश सहन करना पड़ता टै--यह सब तो सदा ही संरस: 
आँखोऊे सामने होता € | स्वावीउता कहो हे? 

>< >< है 


अआण्ए. कि. 


कक शक श कि शै्‌ 
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कि ऋग्ते है; पत्नी और सखा आदिके साथ अणयसृत्रमे 
; कनिए भाई बहिन और पुत्र-घुत्री आदिसे 
न्मेट करने है। ये सभी प्रेमके विभिन्‍न रूप है| मनुप्यका 
हृदय जब संदृरझके सहुपदेशसे सामारिक आत्मयि लोगोके कही 
उपर आपान-अव्य्य किसी अतीन्द्रिय नित्य सुहृदका संधान 
पाता है आर छुसुम-कोमल्य भक्ति जब उसको खोजनेका 
प्रयास करती है) तब मानव-हृदय उस चिरमथुर) चिस्सुहृद्‌- 
का सधान पाकर उसके सम्मुख मनकी बात और प्राणोकी 
पीडा प्राण खोलकर रख देता है; इसीका नाम प्रार्थना? हैं । 
अतएव यह प्रार्थना-व्यापार मानव-हृदयकी अति समुन्नतः 
समुज्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेेप है। अद्धंरात्रिसे नीरव-- 
निर्जनमैं; संसारके विविध विचित्र व्यापारोंसे मुक्त होकर छृदय 
जप हृदवेश्वरके चरणोंमे जी खोलकर सारी बातें कहने लगता 


है, तब वह व्यापार खभमावतः ही अति सुन्दर अति मधुर 


होता है | उसमें हृदयका भाव अति छल्घुतर हो जाता है; 
मासारिक दुश्चिन्तासे कछपित और दग्घ दुृदय पवित्र और 
प्रशान्त हो जाता द | वासना-प्रपीड़ित दुर्बल दृदयमें तडित्‌- 
अक्तिके सह नवीन बल संचारित होता है | साधकका 
विपादयुक्त मुख-मण्डड आनन्दमयक्ी आननन्‍्द-किरणोंसे 
ममुज्ज्यल ओर सुप्रसन्‍न हो उठता है । सत्यस्वरूप श्रीमगवान- 
की सब्चिदानन्द-ज्योतिसे उसका मुख-मण्डल समुद्धासित हो 
उठता है | दृदयका घनीधृत आनन्द, हिमालयके तुपारके 
सहझ विगल्ति होकर यमुना-जाहवीकी धाराके समान नयन- 
पथसे प्रवाहित होकर सतारके त्रितापतत्त वक्षःस्थलूकी सुशीतल 
कर देता है । देन्य-दारिदियकी तीत्र पीडा) गर्वित समाजकी 
हस्त गजना। इुर्जनकी दुष्ट ताड़ना; रोग-्गोककी दुः्सह 
यातना तथा स्वार्थ-छम्पठोंकी करायरतापूर्ण छाम्छना--ये सब 
टूस-सरल व्यादुल आन्तरिक प्रार्थनामें तिरोहित हो जाती है । 
नित्य-मधुर नित्य-मखाकी सुधा-मधुर-मुखच्छवि चित्तमुकुरमें 
प्रतिबिम्बित हो जाती ह । उनकी मथुमयी वाणी कानोंमें मधु- 
धाराऊा संचार करती है । उसके एक-एक झंकारसे संसार- 
की विविध यन्त्रणा चित्तते दर हो जाती हैं | नयी-नयी 
आशगाअरमि सोन्दर-माधुयमयी मोहिनी मूर्ति हृदयमें आकर 
दगन देती हैं, तब मव ओर निराशाकों हुदयमें स्थान नहीं 


मिद्ता | हृदयमे पायमंसी कुवासनाओंके प्रवेशका छार अव- 


हा जाता है। प्रेमाभक्तिकी मन्दाकिनीके प्रवाहमें 


नसास्नातक्रा भाषण मदस्थछल सहसा आनन्दके महासागरमे 


के मंसः ! 7०... छ.. 


न #प८ - पते हो जाता है | प्रार्थनाके इस प्रकारके महाप्रमावके 
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सियकाा- रन कक, 


सहसा उद्बमकें समय उसकी अमोघ क्रियाएँ इन्द्रजालके 

समान जान पडटठती हैं; परतु कार्यतः ये क्रियाएँ नित्य खायी- 

रूपमे तथा शाब्वतरूपमें साधक-हुदयमें प्रतिष्ठित होकर 

साधकको इस नव्व॒र मत्य-जगतूर्में अमर कर देती है| दुःख- 

दावानलके भीतर भी उसको लिंग्ध शीतर जाह॒वी-सलिलके 
संरधि छ 

सुखमय निकेतनमें संरक्षित करती है | 


हम सासारिक जीव हैं; निरन्तर ससारके दुःखानलसे 
सतप्त है । विष्ठाकुण्डका कृमि जिस प्रकार निरन्तर विष्ठमें 
रहता हुआ उसकी दुर्गन्‍्धका अनुभव नहीं कर पाता) हमारी 
दुआ भी ठीक वैसी ही है | रोगके बाद रोग) शोकके बाद 
शोक) देन्य--दुर्मिक्षः लाब्छन-गज्ञन और दुर्वासनाकी 
तरड्“ें सागर-तरज्ञोंकी भाँति क्षण-क्षण हमे अमिभूत किये 
डालती है। तथापि हम मुक्तिके उपायका अनुसधान नहीं 
करते । भगवत्‌-प्रारथनासे जो नित्य सुख-शान्तिकी प्राप्तिका 
एक अमोब उपाय ग्राप्त होता हैं; उसके लिये एक क्षण भी 
अवकाशका समय हम नहीं निकाल पाते | इससे बढ़कर 
दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है ? एक दिन-रातमें 
चौबीस घंटे होते हैं, तेईस घंटा छोड़कर केवल एक घटाका 
समय भी हम भगवत्यार्थनामे नहीं छगा सकते ? यथार्थ बात 
यह हैं कि इस विषयके प्रति हमारी मति-गतिका अत्यन्त 
अभाव है | हमको अवकाश नहीं मिलता, यह कहना सर्वथा 
मिथ्या है | 


आत्मोन्‍नतिके लिये जो अपने हृदयमे सदिच्छा रखते हैं) 
वे अनेकी कार्यामे सतत नियुक्त रहकर भी अपने भजन- 
साधनके लिये समय निकाल लेते हैं | देहके अभावकी पूर्तिके 
लिये जेसे देहिक भूख-प्यास स्वभावतः ही उदित होती हैं; 
उसी प्रकार भगवत्‌-चरणाम्रतके प्यासे आत्माकी भी भूख 
प्यात लगती हैं । आत्मा खामाविक अवस्थामें मगवत्प्रसादकी 
प्राप्तिके लिये सहज ही व्याकुल होता हैं। निर्जन और शझान्त 
स्थानमें वेठकर उनके चरणोंमेँं मनकी बात; प्राणोंक्री व्यथा 
कहनेके लिये अधीर और व्याकुल हों उठता हैं और जबतक 
उनके साक्षात्कारका सोभाग्य नहीं प्राप्त होता; तब्रतक साधक- 
के हृदयकों और कुछ भी अच्छा नहीं छगता | हमारे ऐहिक 
गरीरके सम्बन्धमें भी यही नियम है। खस्य सबल देहको 
समयानुसार भूखमे अन्न ओर प्यासमें जछू न मिले तो वह 
अत्यन्त व्याकुछ और व्यस्त हो उठता है, परंतु आत्माका 
आवेग ठेहके आवेगकी अपेक्षा कही अधिकतर प्रबल 
होता है। 


# भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूपण * 


द्ड५ 





अब प्रश्न यह उठता हैकि फिर आत्माम मगवत्‌-उपासनाके 
लिये भूख-प्यास वर्यों नही लगती १--इसका उत्तर बहुत सहज 
है | अनेक जन्मोंके सच्चित अविद्यारूप ब्लेप्माके गांढे और 
घने आवरणमें हमारी आत्माकी भगवत्‌-उपासनाकी जटठराप्मि 
( (७०१-४४४४८०० ) एक प्रकारसे चुझ-सी गयी है। उस अम्नि- 
को एक बार पुनः सदीप्त करना पड़ेगा; प्रज्वलित करना पडेगा | 
इसके बिना आत्माका यह मन्दामि ( 70९57०]099 ) रोग 
दूर न होगा | और उसका विषम फल होगा आत्महत्या | 
वह आत्महत्या इस जगत्‌की आत्महत्याके समान नहीं है । 
साधारण आत्महत्यामेँ जो अपराध होता है; सुदीर्घकालके 
बाद उस महापापसे आत्माका छुटकारा होकर उसको सद्वति 
मिल सकती है। परतु निरन्तर भगवत्सेवाविमुख होनेके 
कारण आत्माके अपोषणसे होनेवाली आत्महत्या एक महान्‌ 
भीषण अपराध है। इस विषयमे समस्त नर-नारियोंको 
सावधान होनेकी आवश्यकता है | चिकित्सा कठिन नहीं है, 
ओऔषध भी विकट नहीं है | यदि उपयुक्त औषघ भलीमॉति 
विचारपूर्वक चुनी जाय तो वह होमियोपैथिक ओषधिके समान 
निर्विन्न निर्विवाद तुरंत फल प्रदान करती है। प्रतिदिन कुछ 
समय भगवानका नाम-जप करना) नाम-कीर्तन करना और 
सरल व्याकुल छुदयसे सकाम या निष्काम भावसे उनके 
चरणॉमें प्रार्थना करना ही वह अमोघ महीषध है । 

>< >< >< 


सकाम प्राथना 


सकाम प्रार्थनाओँके लिये ग्रहस्थ लोग जो उपासना 
आदि किया करते हैं; उनको हम असद्भत नहीं कद्द सकते | 
असहाय अवस्थामें अपने आवश्यक पदार्थके लिये लडके- 
लडकियों जिस प्रकार माता-पिताके सामने ऊधम मचाते है; 
जगत्पिता जगदीश्वरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार 
प्रार्थना करना अखाभाविक नहीं है । भगवद्धिभूति इन्द्रादि 
देवगण बैंदिक याग-यजरूप उपासनाके वशीभूत होकर जो 
फल प्रदान करते हैं; वह भी प्राकृतिक नियमके बाहर नहीं । 

इस विशाल अखिल वब्रह्माण्डके कार्यकलपकी-पर्याल्मेचना 
करनेसे जान पडता है कि यह विचित्र अह्माण्ड अत्यन्त 
अ्कुछांसे रचित है। यह इस प्रकार गठित है कि एक- 
दूसरेका सहायक हो सके) एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साथ 
समसूत्रमं_सब्शिष्ट है । हममेंसे प्रत्येक ही इसके अंशखख्प 
हैं | अतण्व आवश्यकता होनेपर हम अपने अदृश्य सज़ातीय 
ज्ञानमय जीवोके दारा सहायता प्राप्त कर सकते है । अपने 





प्रत्यक्ष परिचित बन्धुओंसे वार्ताछाप करके उनके द्वारा जैसे 
हम अपना कार्यसाधन कर सकते हैं, उसी प्रकार अद्ृच्च 
उच्चतर जीव अर्थात्‌ देवताओंमे प्रार्थना करके विशेष पल 
प्रात करना हमारे लिये सम्मव हो सकता है | 


परंतु जिनका चित्त अधिक उन्नत है; वे ख्ार्थपूर्तिके 
लिये प्रार्थना करनेके लिये तैयार नही होते । “धन देहि जन 
देहि! इत्यादि प्रार्थना अनुन्नत साधकके लिये प्रयोजनीय 
होनेपर भी झुद्ध भक्तलोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते | यहातिक 
कि जिस मुक्तिके द्वार समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति होती 
है तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इस प्रकारकी मुक्तिको 
भी निरतिशय तुच्छ मानते ६ । मागवत परमहंस लोगोंमें जो 
विद्यु्व भक्त हैं; वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते । 


श्रीमद्धागवतर्मं इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं । 
शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्सेवाके सिवा अपने ख्ाार्थ- 
सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते। भ्रीकृष्णनेतन्य 
महाप्रमु कहते ई--- 


न धनं न जन॑ न सुन्दरीं कविता या जगदीश कामये । 
मम॒ जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरटैलुड्ी त्यचि ॥ 


अर्थात्‌ “हे गोविन्द | में घन, जन; दिव्य स्त्री अथवा 
यशस्करी विद्या--कुछ भी नदी चाहता | मेरी यही प्रार्थना 
हे कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमे मेरी अद्टतुकी भक्ति 
हो |? यह भी कामना तो है; परंतु इस कामनामे अपना 
भोग-सुख/ इन्द्रिय-विलास--यद्दोत्क कि सर्वदुश्योती 
अत्यन्त निशव्ृत्तिखरूूप मोक्षकी प्रार्थानक भी निरस 
हो गयी है। यदि भगवत्मेवामें या उनके उष्ट जीपरबी सेवामे 
अनन्त दुःख भोग करना पड़ता £« तो झ॒द्र भक्त प्रमक्ष 
चित्तसे; अम्लान बदनसे उसको भी स्वीडार ररता है । 
श्रीगौराज्ञ-लीलामें देखा जाता है कि भगदान्‌ धीगीराए 
जब महाप्रकाश-डीला प्रकट करके भत्तोशे वर मोगनेसा .. 
आदेग ठेते हूँ तब अन्यान्य नक्त जयनी-अपनी दच्ठाफ्े 
अनुसार वर मॉगते ह। वासुदेव नामर एक प्रगिद्र भन्ण 
थोडी दूरपर चुपचाय खडा इस व्यापास्कों देए रश ८] 
गौराइसुन्दर बोले--प्वाठु ! तुम पर क्यों हो तुम कप 
चाहते हो !' वासुदेवने हाथ जोइकर कटा--८दणमय . मद 
आप इस अधमकों कोई वरदान देना चाहते १ तो यही दर 
दें कि ममस्त जगत्‌की दुध्ख-णतना मुझको ही मोगनी पढ़े । 
में सबके पायउ-तापोंकों प्ररण दरके अनन्त कालतद दुश्स। _«० 


६७६ » संत वचन सीतर खुधा कश्त तापत्रय नासत + 








श़ग्यम यहा रहें, जगतके जीव आनन्द प्राप्त करें !! इस 
ब्रर्थनामें देखा जाता दे कि जो लोग आत्मसुखकी इच्छा 
छोदकर परहुःखसे कातर होते है; समस्त क्लेशोंकी यातना 
गहन करके भी वे जगतके जीवॉकों सुख-शान्ति प्रदान 
करनेके लिये निप्कपट और युक्तचित्तमे भगवानसे प्रार्थना 
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करते हैं । वह प्रार्थना पूर्ण हो या न हो? किंतु प्रार्थयिताके 
हृदयकी विश्ञांल डदारता तथा परदुःख-विमोचनके लिये 
उमका प्रभुसे अछोकिक अदभुत प्रार्थना करना विश्वप्रेमका 
एक विपुरू उच्चतम कीर्तिस्तम्म है | 

यही विश्युद्द भक्तकी प्रार्थनाका विशुद्ध आदर्ण है। 





भक्त कोकिल साईं 


( अन्‍्म-स्थान सिन्य प्रान्तके जेकमावाद जिलेका मीरपुर झराम, जन्म सं० १९४२५ पिताका नाम श्रीरोीचलदासजी और माताका 


नाम श्रीनुखदेवीजी । परलोकवास दृन्दावनर्में सं० २००४ । ) 


“टश्वरके टेलीफोवका नम्बर निरहंकारता है | वह ईश्वर- 
की ओऔरमसे सदा जुड़ा रहता है। कमी इंगेज नहीं होता । 
इधरसे ही जोइनेकी जरूरत है। अहकार छोडकर अटल 
मनसे ऊँचे खवरसे भगवानके नाम-गुण-छीलाका कीर्तन करे | 
जैसे बायुके सम्बन्धसे पुप्पकी सुगन्‍्ध नासिकातक पहुँचती 
है, वैसे ही सत्पुरुषके सम्बन्धसे निर्मलचित्त अनायास 
ही ईश्वस्तक पहुँच जाता है |? 

व्याकरणके अनुसार भक्तिका अर्थ हे विश्वासपूबक 
निप्कृपट सेवा । दृपीकेश और उनके प्यारे सतोकी सर्वे शुभ 
इन्द्रियॉँसे सेवा करना ही भक्ति है ।? 

प्मावनाफ़ी छोटी वस्तु मत समझो । यह संदगुरुकी दी 
हुई सिद्ध अवस्था दे | यह रास्ता नहीं, मंजिल है। आनन्द- 
की पराम्ाष्टा है। रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर जानकर मन 
आल्मी शोगा। है भी यही वात | साधना ही मजिल हे । 
जो ल्योग ब्रिना किसी लालचके रास्तेपर नहीं चल सकते; 
उनके डिये दी मजिल अलग बतानी पडती है; नहीं तो भैया: 
मंजिलपर परेंचकर करोगे क्या ? करना तो यही पड़ेगा |? 


८जितना सत्संग करें; उससे दुगुना मनन करे। थोड़ा 
याकर अधिक चवबानेसे स्वाद बढ़ता है। जेसे नींवके बिना 
महल्का टिकना असम्भव है बेंसे ही मननके बिना सत्सगका | 
जमे भोजनके एक-एक आससे भूख मिटती है; तृप्ति होती है 
ओर झरीरका बल बढ़ता & वेसे ही सत्संगकी जुगाली करनेसे 
विपयकी भूग्य मिट्ती है; रसकी वृद्धि होती है) प्रेमका एक- 
एक अझ्ज परिपुष्ट होता ह ।? 
मक्तिके मार्गममे पहले पहल ईश्वरताकी बडी आवश्यकता 
# ],इरी निन्‍यता। सर्वशक्तिमत्ता। सर्बंनता। दयारूता 
“« सबक ही तो जीव उनसे डरकर सठाचारका पालन 


करते है । उनके समीप पहुँचनेकी इच्छा करते हैं और उनको 
जानते हैं| जब प्रभुका प्यार रग-रगमें भर जाता है, तब 
सहज ही ईश्वरता भूल जाती है । जब उनसे कुछ लेना ही 
नहीं; तब महाराज और ग्वारियार्मं क्या भेद रहा १ वे हमारे 
प्यारे है, इसलिये हम उनकी कुशल चाहते हैं। एकने कहा--- 
धवे बडे दयाल हैं |? दूसरेने कहा--वे तो अपने ही हैं | 


जबतक जीव व्याकुल होकर इश्वरके चरित्रमे डुबकी न 
लगायेगा। तबतक ईश्वरके घरकी. झाँकी नहीं देख सकेगा | 
जैसे तागेको कोमल करके सुईमें पिरोते हैं, वेसे ही विरह- 
भावनासे मनको कोमल करके ईश्वरमें लगाना चाहिये | 
ईश्वरके लिये व्याकुलता अनायास ही संसारको छुडा देती है 
और मन प्रियतमके पास रहने छगता है |! 


जबतक यह संसार; इसका जीवन; इसकी जानकारी, इसका 
सुख प्यारेसे अल्म9 प्यारेके सम्बन्धसे रहित मादूम पड़ता है, 
तभीतक इसको असत्य कहनेकी जरूरत रहती है| जब 
इसके कण-कणमें जर-जरमें श्रीप्रियतमकी ज्योति जगमगा 
रही है। उन्हींकी चमकसे सब चमक रहा है; थे खयं ही 
अपना सुख, अपना आनन्द सबके अदर उडेंड्रेल रहे हैं, उनसे 
हो सब मराबोर हैं; वे ही अपने प्रेमोद्यानमें रसमयी, मधुमयी» 
लास्यमयी कऋ्रीडा कर रे हैं; तव इसको अतत्य केसे कहे १ 

“हमने यह अच्छी तरह सोच-समझकर देखा है कि यह 
असमर्थ जीव क्रादरचित और कमजोर-दिल है। दुःखमे 
इसे कोई-न-कोई पुकारनेक्री जगह जहूर चाहिये। अगर 
इसके सभी रास्ते बंद होगे तो यह निप्काम भक्तिमागपर 
नहीं चल सकेगा | जब चलते-चलते इसका प्यार प्रियतममे 
गाढ़ा हो जायगा; तब इसे कोई दूसरी इच्छा नहीं रहेगी। फिर 


*# संत श्रीरामरूप खामीजी # 
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अपने आप पूर्ण निष्काम हो जायगा । सब कुछ प्रियतमके 
लिये चाहेगा ।? 
>८ )< >८ 


नाम-जपके समय धाम, रूप, लीला और सेवाका 
चिन्तन होनेसे ही सच्चे भगवद्रमका उदय होता है । इसके 
बिना जो नाम-जप होगा; उससे वृत्तियोँकी शिथिलतामात्र 
होगी; द्रवता नहीं | वह मिद्टीके उस ढेलेके समान होगी जो 
गीला तो है, पर पिघलकर किसीकी ओर बहता नहीं है। तदा- 
कारता तब होती है; जब चित्तव्त्ति पिघछकर इष्टदेवके 
संचेमें ढलती है | केवल नामजपके समय जो आनन्द हौता 
है, वह ससारकी चिन्ता और दुःखका भार उतर जनेका 
आनन्द है| इस भारमुक्त वृत्तिपर जब विरह-तापकी 
व्याकुलताकी ऑच लगती है; तव पिघलकएर वह इष्टदेवके 
आकारके संचिमें ढलती है ओर लीलारसका अनुभव होने 
लगता है | इसलिये नाम-जपसे यदि चरित्र-समाजका 





अनुमव न होता हो तो बीच-बीचमें लीव्यके पद गा-गादर 
लीलाका भाव जाग्रत्‌ करना चाहिये । माम-जगसे विनेषदी 
निव्नत्ति और पदसे छीलाका आविर्माव होता दे प्र विज्षेष 
आवबे तो नाम-जय के ।| जयसे मन एबाग्न हो तो पर 
लीला चिन्तन करो | 

“यह भगवानका चिन्तन सदेन्दो-संटेती स्यूटी अथवा 
धर्मपालन नहीं हृ। इसके लिये जीवनया सार समय ही 
अर्पित करना पड़ता है। चलते-फिरते। काम भधा फरने भी 
हृदयमें महापुरुपोकी बाणीके अर्थक्रा विचार करता सटे । 
उनमें अनेक भाव सूझे | उन भावसे मिलती सुनी रथिया- 
जनोंकी वाणियोंको हँढकर मिलान करे | 
लीलाके जो सुन्द्र-सुन्दर भाव दे उनया अनुभय परे । 
इससे ससारके सकल्य मिटेंगे और भगवानऊे प्रति मन- 
बुद्धिका अर्पप होगा | यह मनीराम बड़े रसिक है। चस्पा 
लग जानेपर नये-नये रस प्रोल्ते रहते ₹ |? 


उनसेम 





श्रीजीवाभक्त 


धीरज तात छमा तुम मात) रु साति सुलोचनि बाम प्रमानों । 
सत्य सुपुत्र; दया भगिनी अर भ्रात भले मन-सयम मानों ॥ 


जानको भोजन) वस्म दसे दिसि; भ्रमि। पदग सदा सुन्यदानी । 
'जीवन ऐसे; सगे जग में सत्र कष्ट उद्दा भय योगी यो झानी ॥ 


जा 0७ ० " आम 


श्रीबल्लभरसिकर्जी 


जोरी धन सों गॉटिछे, छोरी तन मन गॉठि | 
ठोरी होरी कहत है) बोरी आनेंद गॉठि॥ 
छूटि-छूटि अचल गये; टूटिनद्वटि गये हार । 
लूटि-लटि छबि पिय छके, घूँटि-घूँटि रस सार ॥ 


मन पढ़ुका मन कर गह्यो फगुवा कह तब ने | 
मन दीये। मन ही लिये) भये दुर्नेन मन चेन ॥ 
होरी ग्वेल कह न क्यो दुहुनि में न मुस देन । 
धल्लमरमिक! सस्रीन के रोम रोम में बन॥ 


“७335६ /६८€-- 


संत श्रीरामरूप स्वामीजी 


हर 


[ श्रीचरणदासजीके शिष्य ] 
( प्रेपक--श्रीरामत्खनदासजी ) 


बथा बन बन भटकना। कब्हुँ न मिलिहे राम । 
रामरूप सत्संग बिना, सब किरिया बेकाम ॥ 
धन संतोषी साधु वे! संचे बवेपरवाह | 
रामरूप हरि सुमरिके! भेटी जगक्की चाह ॥ 
उत्तम हरिके सत हैं उत्तम हरिके नाम । 


मन्यम सुख्च ससाखा रामरूप रिस ज्रास ॥ 
पाया गये ता गेटहसे जई आये ध्रिदान। 
रामरूप मंगल भो हरि मिलनेद्ी जास॥ा 
श्रीसुक मुनि सनकादि ज्यी और जो भुप्र प्रहाद । 
रामरूप इक रस रहे) मध्य भंत अब झादि ॥ 


के ७०००००_भपम्याक० कपूर डिंगकसडा०9तक७>००७७००» «० कम कपूझ 
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संतका महत्त 


प्रभो !' इन छओगोकी क्षमा कीजिये) ये बेचारे नहीं 
जानते क्रि हम क्‍या कर रहे हैं |? यह प्रार्थना हे महात्मा 
ईमाममीहकी । 


क्निऊे लिये यह प्रार्थना ईसामसीहने की थी; यह आप 
जानते € १ जिन यहूदियोंने ईमाकों सलीपर चढ़वाया था; 
जिनके दुराग्रहमे उस सत्पुरुषके हाथ-पेरोंमे कीलें ठोंकी 
गयी थीं; उन अपने प्राणहर्ता लोगॉंको क्षमा कर देनेके लिये 
ईमाने भगवानसे प्रार्थना की । 


सृलीपर इसाकोी चढ़ा दिया गया था। उनके हाथ- 
पैरोमें कीें ठोक दी गयी थीं। उनके गरीरकी क्‍या दगा 
होगी--कोई कल्पना तो कर देग्वे | उस दारुण कष्टमें, 


प्राणान्‍्तके उस अन्तिम क्षणमे भी उस महापुरुषको भगवानसे 


प्राथना करना था--बह प्रार्थना करना था कि वे भक्तवत्सल 
पिता उसको पीड़ित करनेवालोंकों क्षमा कर दें | 


शरीर नच्वर है| कोई भी किसको कष्ट देगा १ शरीरको 
दी तो | थरीरके सुख-दुः्खको लेकर मित्रता-शत्रुता तो 
पश्च॒ भी करते हैं | मनुष्यका पशुत्व ही तो है कि शरीरके 
कारण गन्नुताका विस्तार करता है |+ 


उत्पीड़कको उसके अन्यायका दण्ड देना--यह सामान्य 


(६, मनुष्यकी बात है |उत्तीड़कके अपराध चुप-चाप सहन कर 
शूर *« 


लेना--सत्पुरुषका कार्य है यह; किंतु संत--संतका महत्व 
तो उसकी महान एकात्मतामें है। 


उसीड़क--यदि कोई समझदार हो तो क्‍या खबं 
अपनी हानि करेगा ! उत्तीड़ुक--दूसरे किसीको देषबश कष्ट 
देनेवाल्य समझदार कहों है? कर्मका फल बीज-वृक्ष-न्यायसे 
मिलता है | आजका बोया बीज फल तो आगे देगा; समय 
आनेपर देगा; किंतु एक बीजके दानेते कितने फल मिलेंगे 
आजक कर्म भी फल आगे देता है; समथ्रपर देता है; किंतु 
फू ता झतगुणित--सहस्गुणिन होकर मिलता है | 
दूसरेकी पीडा देनेवाल्य अपने लिये उमसे हजारों गुनी पीडा- 

की पउलावना प्रग्तुत करता है ! 
बालक भूल करता है, जब अमि पकड़ने रूपकता है- 
। समझदार व्यक्ति उसे रोकता है। कोई जब 


हब; 
4 ह््थ 


अत्याचार करता है--किसीपर करे) भूल करता है। भूला 
हुआ है वह | वह नही जानता कि वह कर क्‍या रहा है। 
दयाका पात्र है वह | संतका महत्त्व इसीमें तो है कि वह उस 
भूले हुएकी भूलको नहीं तौलता | वह तो उस भूले हुएपर 
दया करता है--उसका छुदय सच्ची सहानुभूतिसे कहता 
है--धये भूले हुए हैं | ये नहीं जानते कि हम क्‍या कर रहे 
है| दयामय प्रभो ! क्षमा करो इन्हे |? 


संतकोी महिमा , 


धभोगोंसे मुँह मोड़कर; दलबंदियों और मूढ आम्रहोंते 
निकलकर भगवानके मार्गपर अलनेवाले मानवरत्नोंपर भोग- 
वादी और दलवादी छोगोंका रोष' हुआ ही करता है और 
उनके द्वारा दी हुईं यन्त्रणाओंको उन्हें भंगवानकी भेजी हुई 
उपहार-सामग्री मानकर सिर चढाना ही पड़ता है। भक्तराज 
प्रहाद, महात्मा ईसा, भक्त दरिदास आदि इसके ज्वलंत 
उदाहरण हैं। मसूर भी इसी श्रेणीके सत थे | मंसूरकी दृष्टिमें 
एक ब्रह्मसत्ताके अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं था, इससे 
वे सदा ५भनलहकः में ही ब्रह्म हूँ; ऐसा कहा करते थे | 
दलवादी खलीफाको यह सहन नही हुआ | खलीफाने हुक्म 
दिया कि जबतक यह “अनलूहक? बोलता रहे, इसे लकड़ियोंसे 
पीटा जाय और फिर इसे मार डाला जाय । लकड़ीकी प्रत्येक 
मारके साथ मसूरके मुखसे वही अनलहक शब्द निकलता था | 
उन्हें जल्छाद सूलीके पास ले गया | 


पहले ह्वाथ काठ डाले गये, फिर पेर काटे गये | अपने 
ही खूनसे अपने हाथोंकों रगकर मंसूर बोले-यह एक प्रभु- 
प्रेमीकी “वजूः है। जल्छाद जब इनकी जीम काटनेको तेयार 
हुआ; तब ये बोले-- 


“जरा ठहर जाओ); मुझे कुछ कह लेने दो--“मेरे 
परमेश्वर ! जिन्होंने मुझको इतनी पीड़ा पहुँचायी है; उनपर 
तू नाराज मत होना; उन्हें सुखसे वश्चित मत करना) उन्होंने 
तो मेरी मंज़िलको कम कर दिया | अभी ये मेरा सिर काट 
डालेंगे'तो मे सूलीपरसे तेरे दर्शन कर सकूँगा |? 

यही तो संतकी महिमा है। 


2 वाक्य की८८८२5....०० 
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महाप्रभुका कुष्ट रोगीसे प्यार 


धन्यं त॑ नोसि चैतन्यं वासुद्ेव दयाद्रंधीः । 

नएकृष्ट रूपपुष्ट भक्तितुप्टंे चकार य- ॥ 

“जिन्होंने दयाद्र होकर वाहुदेव नामक पुरुषके गलित कुष्ठको 
नष्ट करके उसे सुन्दर रूप प्रदान किया और भगवद्धक्ति देकर 
सतुष्ट किया ऐसे धन्यजीवन श्रीचेतन्यको हम नमस्कार करते हैं|? 


श्रीचेतन्य आध्र देशके एक गॉवमे पधारे हैं, वासुदेव 
उसी आममें रहता है। सारे अद्जोंमें गलित कुछ है; घाव हो 
रहे हैं और उनमें कीड़े पड़ गये हैं। वासुदेव भगवानका 
भक्त हैं और मानता है कि यह क्रुष्ट रोग भी भगवानका 
दिया हुआ है | इससे उसके मनमें कोई दुःख नहीं हैं | 
उसने सुना; एक रूपलावण्यथुक्त तरुण विरक्त संन्‍्यासी पधोरे 
है ओर कूर्मदेव ब्राह्मणके घर ठहरे है। उनके दर्गनमात्रसे 
हृदयमे पवित्र भावोंका संचार हो जाता है ओर जीम अपने- 
आप “हरि-हरि! पुकार उठती हैं। बाझुदेवसे रहा नही गया: 
वह कूर्मदेवके घर दौड़ा गया । उसे पता लगा कि भ्रीचेतन्य 
आगेके लिये चल दिये है। वह जोर-जोरसे रोने छगा ओर 
भगवानसे कातर प्रार्थना करने लगा | 


भगवानकी प्रेरणा हुई भ्रीचेतन्यदेव थोड़ी ही दूरते छौट 
पड़े और कूर्मदेवके घर आकर वासुदेवकों जबरदस्ती बड़े 
प्रेमसे उन्होंने हृदयसे छगा लिया । वासुदेव पीछेकी ओर 
हटकर बोला--“भगवन्‌ | क्या कर रहे हैं | अरे | मेरा शरीर 
धावोंसे मरा है; मवाद बह रहा है; कीड़े किलबरिला रहे है | 
आप मेरा स्पर्श मत कीजिये | आपका सोने-सा शरीर मवादसे 
अपविन्न हो जायगा । में बड़ा पापी हूँ | मुझे आप छूइये 
नहीं |? परंतु प्रभु क्यो सुनने छंगे, वे उसके शरीरसे बड़े 
जोरोंसे चिपट गये और गद्गद कण्ठसे बोले-- ब्राह्मण देवता! 
तुम-जैसे भक्तोंका स्पर्श करके में खय अपनेको पवित्र 
करना चाहता हैँ ।? 

प्रभुके अद्धोंका आलिज्ञन पाते ही; वासुदेवके तन-मन- 
का सारा कुष्ठ सदाके लिये चछा गया। उसका शरीर नीरोग 
होकर सुन्दर खर्णके समान चमक उठा | धन्य दयामय परम ! 


गान्धीजीद्वारा कुष्टरोगीकी सेवा 


सत्य और अहिंसाके पुजारी महात्मा गान्धी--भारतके 


राष्ट्रपिता । उनकी ठीक ही तो राष्ट्र धवापू” कद्दता है। मारत- 
के अधनग्न दीनोंका वह प्रतिनिधि--बह लंगोटीघारी तपस्री ! 


महात्माजीका जीवन ही त्याग और सेवाजा जीवन है । 
अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होने दरिद्र-नारायणकी सेवामे समर्पित 
कर दिया था | पीडितोंकी, दुखियोंकी, अमावग्रल दलितों- 
की) रोगियोंकी--प्रत्येक कष्टमें पड़े प्राणीकी सेवायों सदा 
समुदच्यत और सावधान वह महापुरुष । सेवार्मे उन्हें आनन्द 
आता था। सेवा उनकी आराधना थी । 


सन्‌ १९३९ की बात हट । सेवाग्रामके आश्रम 
अध्यापक श्रीपरचुरे शास्त्री रुग्ण हो गये थे। बढ़ा भयंप्र 
था उनका रोग । उन्हें गलित कुष्ठ दो गया था । 


गलित कुष्ट--छूतका मद्ारोग कुप्ठ--राजरोग ऊष्ठ । 
कुछके रोगीकी भत्य परिचर्या कोन करेगा १ रोगीबी वायु न 
लगे--यहॉतक तो लोग बचाव रखते हू ! 


परचुरे शास्री किसी चिकित्सा-मवननमे नहीं भने गये । 
खय महात्माजीने उनकी परिचर्या अयने ऊपर ली । महात्मा- 
जीने खय परिचर्याका भार लिया तो आश्रमके लोगाग भी 
उसे लेना पड़ा | मदहात्मानीने फरिसीको नहीं उद्मा+ विसीवर 
दबाव नहीं डाला | 


पूरे अक्ट्बर और नवम्यर--जयनक हि सेगी खरा 
नहीं हो गया; नियमपूर्वक प्रतिदिन महा-माजी स्वर्य सेजारा 
अपना भाग उत्साहसे पूर्ण करते थे । 


गलित कुषके घाव-लेकिन महात्माज्ञीम भय या घृया 

५, सकती हि च &.. 9३. झि ७. ते ०. ओोर्षा 
आ केसे सकती थी। वे स्वयं रोगीके घार घोते व। ओपाप 
लगाते थे; घावमें पट्टी बॉघते थे। घाय घोरर भणुपीक्षय 
यन्त्रसे घावकी स्थिति एवं कुछके प्रीठाणुओंगा सावधनीन 
निरीक्षण करते थे। रोगीके अद्ननप्रय्ञरों दापने दूलुतर 
मावधानीसे देसते थे कि किसी अद्धकी सयों गति जार 
क्रिया-दक्ति कैसी है । 


पीपरचुरे शाल्ी नहीं चाहते थे दि 
स्पर्ग करे; विंतु बापृ थे कि ये रोगीऊ 
रहते और आश्वासन दिया करते । ] 


अहाध्णमाएक-भ्मपक 
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४ सत वचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास +# 


संत्त श्रादोजीजी महाराज 


( जोधपुरके 'सोड? ग्राम-निवासी ) 


'पोजीः खोयों खाममे अनुपम जीवन रत्न | 
कीन्दों मूर्ख क्यों नहीं राम मिलनको यत्न || 
'खोजी'ः खोजन जग मुआ लगा न कुछ भी हाथ | 
तजिफके जग जंजालकों भजु सीता-रघुनाथ ॥ 
ध्योजी! खटपट छोड़िके प्रभुपदममं मन जोड़ । 
काज न देगी अतर्म प्ँजी छाख करोड़ ॥ 
ध्योजी? मेरों मत यही नीक लगे तो मान | 


हो गरणागत रामके कर अपनो कल्यान ॥ 
'खोजीः कहां पुकारिके ऊँचो वैष्णव धर्म | 
पटतर याके होयें किमि यागादिक सत्कर्म ॥ 
बानो श्रीरधुनाथकोी “खोजी” धारथो अग | 
तब केसे नीको छगे हरि-विमुखनको संग ॥ 
'खोजी?ः ताल बजायके सुमिरो श्रीरघुबीर । 
जिन्हकी कृपा कटाक्षसे छूटि जाय भव-भीर || 


"--+७--संल्स्धक्कशए-ह-छत 


श्रीत्रद्मदासजी महाराज ( काठिया ) 


( टाकोरके प्रसिद्ध सन ) 


रे मन | मूरख मान छे “अह्ृदास? की बात | 


भज ले सीतारामकोी काल करेगो घात॥ 
धअहादासः तें जान ले पहले अपनो रूप | 
चिदचिद-युत पुनि जान तूँ प्रभुको सत्यखरूप ॥ 
अन्तर्यामी राम हैं जड चेतनके ईश | 
नअहादासः सत्र जीव है सेवक विश्वाबीश ॥ 


ब्रह्मदासः ये जीव किमि खबयं ब्रह्म बन जाय | 
बरकवादिनकी जाछूसी) रहियो सदा बचाय || 
स्वामी रामानंदको मन विशिष्ट  अद्गित | 
“तद्यदास? मान्यो तरथों पर्थों न माया खेत ॥ 
'तहदासः हैं. ब्रह्म 'पर श्रीसीतापति राम | 
अपर देव उनके सभी मानहें चरण गुलाम | 


श्रीबजरंगदासजी महाराज (९ श्रीखाकीजी ) 


( जन्म अयोध्याजीऊे पूव॑-उत्तर अठारह कोसपर सरयू-किनारे, श्रीकमरूदासजी महाराजके शिष्य ) 


'खाग्बी? होगा खाक में कहते संत पुकार | 
भज श्रीमीताराममो तज शझेँठे व्यवहार | 
खलक खेल श्रीयमका “खासी! देख त्रिचार ! 
कब्र प्रा हो जायगा रहना ते तैयार | 
पवाखी?ः जनमत ही लगी तेरे तनमें आग | 
कर श्रीमीतारामके चरणनमे अनुराग ॥| 
स्वामी रामानदर्जी जगको गये सिखाय | 
परत्रह्म प्रभु रामकों भजिये नेह छ्गाय ॥ 


“““*“--५४&७००६०--०कै-- 


खावत पीवत खो गई ५८खाखी? जीवन रन | 
बिना भजन भगवानके क्‍यों पावहुगे चेन ॥ 
'खाखी? मेरा मत यही सबसे मीठों दूध | 
तप तीरथ सत्कर्मकों फल हरि भजन विशुद्ध ॥ 
“खाखी? बात प्रसिद्ध है सबसे मीठी भूख | 
राम भमजनकी भूख जो छगे भर्गे जग दश्ख ॥ 
इक दिन तेरा देह यह ८खाखी” होगा खाख । 
जगकी छाछच छोड़के प्रेम सुधारस चाख ॥ 


संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज 


( श्रीफा8जिह-देवस्वामीजीके अन्तरन्न भक्त ) 


इत कठेगो, उत चद्विका कुडछ तरिवन कान | 
सिय सियवल्छभ मो सदा बसो हिये त्रिच आन | 
सोभा हैं सोमा छहत जिनके अगरप्रमग | 
विधि हरि-हर यानी रमा-उमा हो! हूं लखि दग || 
तिन सिय सिय उल्लभ चरन बार यार सिर माय | 


चरनघूरि परिकर जुगल नयनन्हि मॉझ लगाय || 
साख्य-योग-वेदान्तकों छोडि-छाडि सब संग। 
चरन सरन सिय हे रहहु करि मन मोह उसमग ॥ 
अवमा-मलिना राक्षतसी नित दुखदायी जोन। 
तिन हूँ की रक्षा करी को अस करुना भौन ॥ 


संत-वाणी-अक, पहला खण्ड समाप्त 


७४७+---नूट.-नटर०+-०-> 


पा अक्सर... 


$ प्रेमखरूपा गोपियोद्धांस गाया हुआ वेणुगीत *" ६८ 


# चकि 








श्रीहरिः 
संत-वाणी-अ््ल 
दसरा खण्ड 


[ 'संत-वाणी-अड्ड” के इस दूसरे खण्डमे पुराण!र्में चणित भगवानके विधिध ध्यान, सिद्ध स्तोन्, 
आचार्यों, संतों और भनक्तोंके सिद्धान्तपरक छोटे-छोटे पनन्‍्य तथा खार्थ-परमार्थ-लाघक विविध स्तोन्न आदिफे 
लगभग तीन हजार इलोक देनेका विचार किया गया था, परंतु संतोकी चुनी हुईं वाणियोम स्थान अधिक 
लूग गया। इसलिये अनुवाद किये हुए वहुतले छोटे-बड़े प्रन्थ नहीं दिये जा सके । इसमें यहाँ मद्यामागा 
गोपियोक्े चार गीत, सगवान भ्रीविष्णु, श्रीशडुर, श्रीराम ओर अश्रीकृष्णके ध्यान, कुछ सिद्ध स्तोन्न, 
भ्रीशइराचायके कुछ छोटे अन्थ तथा स्तवन, श्रीरामानुजाचायके गद्य, भ्रीनिम्बाकोंचार्यफे स्नवन, 


भ्रीवललभाचार्यके कुछ छोटे अन्थ ओर स्तवन, भ्रीचेतन्य-सम्प्रदायके मान्य कुछ छोटे ग्रन्थ और स्तवन 
आदि दिये जा रहे है । ] 


प्रेमखरूपा गोपियोंह्वारा गाया हुआ वेणुगीत 


गोप्य ऊचुः 


अक्षण्चतां फलमिदं न परे विद्ामः सल्यः पशूननु विवेशयतोवेयस्यपः। 
चक्‍त्रं बजेशछ॒तयोरजुवेणु जुए्ं येवों. निपीतमल्ुण्ककटाक्षमोक्षम ॥ १॥ 
चूनप्रवालवहस्‍्तवकोत्पलाब्जमालाजुपक्तपरिधानविचित्रवेषी । 
मध्ये विरिजतुस्‍ल पशुपालगोछथां रक़े यथा नट्वरों क्क च गायमानो ॥ २ ॥ 
भोप्यः किमाचरद्य कुशऊ्ू सम वेणुदंमोदराघरखुधामपि गोपिकानाम्‌। 
भुडके खय॑ यद्वशिश/्रख हृद्न्यो हष्यत्वचो5श्रु मुमुचुस्तरवो यधाइउयोः ॥ ६॥ 
वृन्दावन सखि भुवो बितनोति कीति यद्‌ देवकीखुतपदाम्घुजलूब्धरक्मि। 
गोविन्दवेणुमनु. मत्तमयूरजत्यं. भेक्ष्याद्विसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
घन्याः सस छृढडमतयोषपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनपमुपात्तविचित्रदेषम्‌ । 
आकर्ण्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः पूजां दघुविरचितां प्रणयावल्योफेः॥ ५॥ 
कृप्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशील श्रु॒ुत्वा च॑ तत्कणितवेणुचिचित्रगीनम्‌ । 
देव्यो विमानगतयः स्मण्छुन्नताण अ्रद्यत्मखनकबर मुमुहुचिनीब्यः ॥ ६ ॥ 
गावश्च कृप्णमुखनिर्गववेणुगीतपीयूषमुत्तमितकर्णपुदेः पिवन्त्यः । 
शावाः स्लुतस्तनपयःकवलाः सम तस्थुगोंविन्दमात्मनि दशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः॥ ७॥| 
प्रायो वताग्व विहगा झुनयो वने5स्मिन्‌ रूप्णेक्षितं तद्धदितं कलचेणुगीतम्‌ । 
आरुद्य ये द्रमभुजान, रुचिरप्रवालान, टण्वन्त्यमीलितदशो विगतान्यवाचः ॥ < ॥ 


सं० वा० अ० ८६--- 


द्व्दर्‌ 


नद्यस्तता तडुपघाये 


आहिड्नस्थमितमूरमिभुजेम्ुरारेगरहवन्ति 


# संत वचन सीतल खुधचा करत तापत्रय नास # 


ल्ल्््स््च्यन्नच्चच्च्चचच्च््य्््य्य््च्््््च््च्च्सस्‍चच्य् 
मुकुन्दगीतमावतेलक्षितमनोभवभझवेगाः । 














नए#न्पक 


पादयुगर्ू कमलोपहाराः ॥ ९, ॥ 


इ॒ष्ठा55तपे त्जपशुन, सह रामगोपैः संचार्यन्तमनु॒वेणुमुदीय्यन्तम्‌ । 
प्रेमप्रवद्ध उद्तः कुखुमावलछीमिः सख्युव्येघात्‌ खबपुषास्ुद आतपत्रम्‌ ॥ १० ॥ 


पूणाः 
तदर्शनस्मररुजस्तृणरूपितेन * 


पुलिन्य उरुगायपदाव्जरागश्नीकुहुमेन द्यितास्तनमण्डितेन । 
लिम्पन््य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥ ११ ॥ 


हन्तायमद्विरवला. दरिदासवर्यों शक यद्‌ रामकृष्णचरणस्पशेप्रमोद्‌ः । 
मानं॑ तनोति सहगोगणयोस्तय पानीयसछयवसकन्द्रकन्द्मूले! ॥ १२ ॥ 


० 3. 
गा गोपकेरनुवर्न नयतोरुद्ारवेणुखनेः 


कलपरैस्तनुभृत्छु सख्यः। 


अस्पन्दुर्न गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोविचित्रम्‌ ॥ १३ ॥ 


 ( श्रीमद्भागवतत १० | २१। ७-१९ ) 


( अनुवादक--खामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरखती ) 


गोपियों कहने छगीं---अरी सखी ! हमने तो ऑखवाढॉ- 
के जीवनकी और उनकी आँखोंकी बस, यही--इतनी ही 
सफलता समझी है; और तो हमें कुछ माढूम ही नहीं है | 
बह कौन-सा छाम है १ वह यही है कि जब श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर बलराम ग्वाल्वालॉंके साथ गायीको 
हंफकर वनमे छे जा रहे हों या लौटाकर ब्जमें ला रहे होः 
उन्होंने अपने अधरोंपर मुरली धर रकक्‍्खी हो ओर प्रेमभरी 
तिरछी चितवनसे हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम 
उनकी मुख-माधुरीका पान करती रहें || १॥ अरी सखी ! 
जब वे आमकी नयी कोपलें, मोरोक्रे पंख; फू्लेकि गुच्छे। 
रंग-बिरगे कमल और कुमुदकी मालाएँ धारण कर लेते हैं 


श्रीकृष्णके सॉबरे अरीरपर पीताम्बर और बलरामके गोरे 


शरीरपर नीलाम्बर फहराने लगता है; तब उनका वेप बड़ा 
विचित्र बन जाता हैं । ग्वाल्यालोंकी गोष्ठीमें वे दोनों 
बीचेंबीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीतकी तान छेड़ देते 
हैं। मेरी प्यारी सली | उस समय ऐसा जान पड़ता है मानों 
दो चनुर नट रगमश्पर अभिनय कर रहे हों। में क्‍या 
बताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोमा होती है ॥ २ || 
अरी गोपियो ! यह वेणु पुदयजातिका होनेपर भी पूर्वजन्ममें 
न जाने ऐसा कोन-सा साधन-भजन कर चुका है. कि हम 
गोपियोकी अपनी सम्पत्ति--दामोदरके अधरोंकी सुधा खयं 
दी इस प्रकार पिये जा रहा है कि हमल्येगोंके लिये थोड़ा-सा 
भी रस शेप नहीं रहेगा । इस वेणुकी अपने रससे सींचनेवाली 
हृदिनियां आज क्मलोके मिस रोमाश्वित हो रही हैं और अपने 
बश्धमें भगवत्पमी संतानोकों देखकर श्रेष्ठ पुरुषेकि समान 


वृक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर ऑखेंसि 
आनन्दाश्रु बहा रहे हैं ॥ ३ ॥ 
अरी सखी ! यह बृन्दावन वेकुण्ठछोकतक प्रथ्वौकी 

कीर्तिका विस्तार कर रहा है; क्योंकि यशोदानन्दन भ्रीकृष्णके 

पचरणकमलॉके चिहोंसे यह चिहित हो रहा है। सखि ! जब 

श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली बजाते है, तब मोर 

मतवाले होकर उसकी तालपर नाचने लगते हैं | यह देखकर 

पर्वंतकी. चोटियोंपर विचरनेवाले सभी पश्ञ-पक्षी चुपचाप-- 

शान्‍्त होकर खड़े रह जाते हैं | अरी सखी ! जब प्राणवल्लभ 

श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण करके बॉसुरी बजाते हैं, तब 

मूढ बुद्धिवाली ये हरिनियाँ भी वंशीकी तान सुनकर अपने 
पति कृष्णसार मुगोके साथ नन्‍्दनन्दनके पास चली आती है 
ओर अपनी प्रेममरी वढ़ी-बड़ी ऑखोॉँसे उन्हें निरखने लगती 
हैं। निरखती क्या हैं, अपनी कमलके समान बड़ी-बड़ी ओखें 
श्रीकृष्णके चरणोंपर निछावर कर देती हैं और श्रीक्ृषप्णकी 
प्रेममरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार खीकार 
करती हैं । वास्तवर्म उनका जीवन धन्य है ! ( हम दृन्दावन- 
की गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेको निछावर 
नहीं कर पाती) हमारे घरवाले कुढने लगते हैं। कितनी 
विडम्बना है | ) ॥ ४-५ ॥ अरी सखी ! हरिनियोंकी तो 
वात ही क्‍या है---खर्गंकी देवियों जब युवतियोंकोी आनन्दित 
करनेवाले सौन्दर्य और शीलके खजाने श्रीकृष्णको देखती है 
ओर बॉसुरीपर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं; 
तब उनके चित्र-विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमानपर 
ही सुध-बुध खो बेठती हैं--मूछित हो जाती हैं | यह केसे 


# प्रेमखरूपा गोपियोहाणा गाया हुआ चेणुगीत * 


६८३ 
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मादूम हुआ सखी ! सुनों तो। जब्र उनके हृदयमें 
श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीन आका्वा जग जाती है; तब वे अपना 
धौरज खो बैठती हैं; वेहोश हो जाती हैं; उन्हें इस ब्रातका 
भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियोर्मे गुथे हुए फूल 
पथ्वीपर गिर रहे हैं | यहॉतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी 
पता नहीं रहता, वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर 
जाती है ॥ ६ ॥ अरी सखी | तुम देवियोंकी वात क्या कह 
रही हो) इन गोओंको नहीं देखती ? जब हमारे कृष्ण-प्यारे 
अपने मुखसे बॉसुरीमें खर भरते हैं और गोएँं उनका मधुर 
सगीत सुनती हैं, तत्र ये अपने दोनों कार्नोंके दोने सम्हाल 
लेती हें--खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही 
हों; इस प्रकार उस सतका रस लेने लगती हैं । ऐसा क्यों 
होता है सखी १ अपने नेन्नोंके द्वारसे श्यामसुन्दरकों हृदयमें 
ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन- 
ही-मन उनका आलिड्जन करती हैं | देखती नहीं हो, उनके 
नेत्रोंसे आनन्दके ऑसू छलकने लगते हैं | और उनके बछड़े- 
बछड़ोंकी तो दशा ही निराली हो जाती है | यद्यपि गायोंके 
थनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है; वे जब दूध पीते-पीते 
अचानक ही वंशीध्वनि सुनते हैं, तब मुँहमें लिया हुआ दूध- 
का घूँठ न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके 
हृदयमें मी होता है भगवानका संस्पर्ण और नेत्रोमें छलकते 
होते हैं आनन्दके ऑसू। वे ज्यो-के-त्यों ठिठके रह जाते 
हैं॥ ७॥ अरी सखी ! गोऐएँ और बछड़े तो हमारे घरकी 
वस्तु है | उनकी बात तो जाने ही दो | इन्दावनके पक्षियों- 
को तुम नहीं देखती हो ! उन्हें पक्षी कहना ही भूल है | सच 
पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं ! वे 
वृन्दावनके सुन्दर सुन्दर इक्षोंकी नयी और मनोहर कॉंपलों- 
वाली डालियोंपर चुपचाप बैठ जाते हैं और आँखें बंद नही 
करते, निर्निमिष नयनोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यार- 
भरी चितवन देख-देखकर निहाल होते रहते हैं. तथा कार्नेसि 
अन्य सब प्रकारके शबत्दोंको छोड़कर केवल 3उन्हींकी मोहनी 
वाणी और वशीका न्रिभुवनमोहन संगीत सुनते रहते हैं । 
मेरी प्यारी सल्ली | उनका जीवन कितना धन्य है !॥ <८॥ 
अरी सखी ! देवता, गोओं और पक्षियोंकी बात क्‍यों 
करती हो १ वे तो चेतन हैं | इन जड नदियोंको नहीं 
देखती ! इनमें जो भेंचर दीख रहे हैं, उनसे इनके दृुद॒यमें 
इयामसुन्दरसे मिलनेकी तीत्र आकाद्लाका पता चलता है! 
उसके वेगसे ही तो इनका प्रवाट रुक गया है। इन्होंने मी प्रेम-- 








खरूप श्रीकुृष्णक्री वंगीव्वनि सुन ही 6। देन्गो- देग्गे ! 
ये अपनी तरद्वोंके हाथोंसे उनफ्रे चग्ग पकड़कर कृमनओे 
फूर्लेका उपहार चद्ा रही है ओर उनका आलिज्रद कर 7/ 

हैं, मानो उनके चरणेपिर अपना हृदय ही निछादर पर रह 
हैं॥ ९ || अरी रखी ! ये नदियाँ तो हमारी प्रस्पीरी- 
हमारे इन्दावनकी वस्तुएँ है; तनिक इन दादनोकों भी देग्गे ! 
जब वे देखते हूँ कि ब्रजराजऊुमार श्रीकृष्प और दल्गमडी 
ग्वालबालेके साथ धूपमें गोएँ चरा रहे है और साथनपथ दोसुरो 
भी बजाते जा रहे हैं; तव उनके हृदयमें प्रेम उमद ८शता 

है। वे उनके ऊपर मेंड्रने लगते है और ये ध्यामपन झरने 
सखा धनशच्यामके ऊपर अपने शरीरसो ही छात्रा बनाउर 
तान देते हैं | इतना ही नहीं; सली | वे जग उनरर नब्टों 

नन्‍्ही फुहियोंकी वर्षा करने लगते हे, तय ऐसा ज्ञान पशना 
है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर स्वेन कुसुम चढ़ा रत £ | 


नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जौयन ही निछारर 
कर देते हैं | ॥ १० ॥ 


अरी भद्द ! दम तो वृन्दावनरी इन भीलनियोंशे ही 
धन्य ओर हतहत्व मानती द | ऐसा क्यो साप्री ! दसलिये 
कि इनके द्वदयमें बड़ा प्रेम है। जय ये हमारे एणा-प्गेरेने 
देखती हैं; तब इनके दृदयमें भी उनसे मिल्नेरी नीत 
आकाझ्ना जाग उठती है| इनके दृदयमें भी प्रेमरी ब्पाषि 
लग जाती है। उस समय ये क्‍या उपाय बग्नी है, यर भी 
सुन लो । हमारे प्रियतमऊी प्रेयनी गोपियों अयने बन्ष सपर्नोपिर 
जो केसर लगाती हैं) वह #यामसुन्दरके चर्म लगी घेठी ऐै 
और ये जब बृन्दावनके घाम-पातपर चलते े- तब उनमें 
भी लग जाती है। वे सोमाग्यवती भीलनियों उन्हें उन 
तिनकोंपरसे छुड्ावर अपने स्तनों ओर गोत्र मल लेती 
और इस प्रकार अरने दृदयक्षी प्रेमयीढ़ा शान नी 
हैं॥ ११॥ अरी गोपियो ! यह गिरिराज गोवदन तो भगया नये 
भक्तोर्मे बहुत ही भेट्ठ है। धन्य दे इसके मप्य ! दे सनी नदी ऐ* 
हमारे प्राणवछम श्रीकृष्पम और नवनानिराम दइलगमडे चर॥ 
कमलोंका स्पर्श प्रात्त करके यद कितना थानन्दित रहता है | इसे 


भाग्यकी सराहना कौन करे ! यह तो उन दोने रा--रपावदाएं 


छुन्दर एसी एसी यान 
राम हज ०० ०० ष्ब्के ४ कक 
प्रस्तुत करता है । विक्षाम एरनेके लिए उन्दराएँ छोर गा 


और गोओंका बड़ा हो उत्तर वरस्ता ₹ | स्नान-पानरे हि 
पा के 
ल्यि कन्द-मूल्-प्ल देता है । दालदर्म पट धन्य हैं !॥श्स्ता 


ये 


या जे 


_- की 





ञ्ब है 


। 


झरनोंदा जल देता है) गोओेंके दिये 
हि कर )..20:॥ आज 


कि । 
«| है 
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न्ल्जजजजिि्ंचं्अचटटटटटट्डडटच्ट्य्च्च्थ्थ्य्थ्थ्य्थ्थयथ्थ्चच्च्च्च्च्य्स्च्स्स्च्स्स्म्््प्च्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्च्स्टिि 
अरे ससी ! इन सॉवरे-गोरे किशोरोकी तों गति ही निराछी मधुर-मधुर संगीत गाते हुए बॉसुरीकी तान छेडते है; उस 
£ | जय वे मिरपर नोवना ( छुदृते समय गायके पेर बॉधने- समय मनुप्योंकी तो वात ही क्या, अन्य शरीरधारियोंमें भी 
वी रन्‍्मी ) छ्येटकर और कंधोंपर फंदा ( मागनेवाली गायो- चलनेवाले चेतन पत्नु-पक्षी और जड नदी आदि तो खिर 
वो पकइनेडी रस्ती) रखकर गार्योक्रों एक बनसे दूसरे हो जाते है तथा अचल बृक्षोको भी रोमाश्व हो आता है | 
यनमे हॉककर छे जाते है; साथमें ग्वाडबाल भी होते 6 और जादूभरी वंशीका और क्या चमत्कार सुनाऊँ ! ॥ १३॥ 








“कै ्ट्टान्ज् कक 


प्रेमखरूपा गोपियोंह्गरा गाया हुआ प्रणय-गीत 
गोप्य ऊच्चुः 


मैच विभोष्हति भवान्‌ गदितुं चुशंसं संत्यज्य स्वेविषयांस्तव पादमूलम। 
भक्ता भजख दुरवग्रह मा त्यजास्मान देवो यथा55दिपुरुषो भजते मुमुक्षन्‌ ॥ १ ॥ 
यत्पत्यपत्यसखुददामसुचृत्तिरक्ष स्लीणां खधर्म इति धर्मेबिदा त्वयोक्तम्‌। 
अस्त्वेबमेतदुपदेशयदे त्वयीशे प्रेष्टो भवांस्तजुभ्ृतां किले बन्चुरात्मा ॥ २ ॥ 
कुर्चन्ति हि त्वयि रति कुशछाः स्व आत्मन्‌ नित्यप्रिये पतिछुतादिमिरतिदेः किम । 
तनन्‍्नः प्रसीद्‌ परमेश्वर मा सम छिन्या आशां भ्ृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥ दे ॥ 
चित्त सुखेन भवतापहतं गृहेपु यन्निर्विशत्युत करावपि गृद्यकृत्ये | 
पादोौ पद न चलढूतस्तव पादपूछादू यामः कर्थ ब्रजमथों करवाम कि चा॥ ४ ॥ 
सिब्चाह नस्त्वद्धरास्तपुरकेण हासावकोककलरूगीतजहच्छयाग्निम । 
नो चेद्‌ वययं विरद्दजाग्स्युपयुक्तदेद्दा ध्यानेन याम पदयोः पदर्वी सखे ते ॥ ५ ॥ 
यटास्वुजाक्ष तव पादतर्ूु रमाया दृत्तक्षणं क्चिद्रण्यजनप्रियस्य । 
अस्प्राक्ष्म तत्पश्गति नान्यसमक्षमह्न स्थातुं त्ववाभिरमिता बत पायरयामः॥ ८ ॥ 
श्रीयत्पदाम्बुजरजश्रकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षरसि पदं किल भ्रृत्यजुष्टम। 
यस्याः खवीक्षणक्ृतेष्न्यसुरप्रयासस्तद्धद्‌ वर्य चर तब पाद्रजः प्रपन्नाः ॥ ७ ॥ 
तन्‍नः प्रसीद्‌ बृजिनादंन ते5डःप्रिमूल प्राप्ता विस्रज्य चसतीस्त्वदुपासनाशाः । 
त्वत्छुन्द्रस्मितनिरीक्षणतीबकामतप्तात्मनां. पुरुपभूषण  देहि. दास्यम्‌ ॥ < ॥ 
वीक्ष्यलकाइृतसु्ख॑ तव॒ छकुण्डलश्रीगण्डस्थछाधरखुघं॑ हखितावलोकम । 
दत्ताभयं च स्ुजद्ण्डयुगं विकोकक्‍्य चक्ष: श्ियेकरमणं च भवाम दास्यः ॥ ९ ॥ 
का स्त्यज्ञ ते ककपदायतमूर्चिछतेन सम्मोहिता55येचरितानन चलेत्मिकोक्याम्‌ । 
घ्रेछोक्यसोभगमिद्‌ च निरीक्ष्य रूप यद्‌ गोहिजद्गुमस्॒गाः पुलकान्यविश्रन्‌ ॥ १०॥ 
व्यक्त भवान्‌ वजमयातिहरो<भमिजातो देवो यथा55द्पुरुपः 'छुरलोकगोप्ता। 
तन्‍नो निधेद्दि करपड्जमातंवन्धो तप्तस्तनेषु च्र शिरस्खु च किक्रीणाम ॥ ११ ॥ 


( श्रीमझ्ागवत १० । २९ । ३१-४१ ) 


छः 
ड् 
] 


क१६७ 
| 


( अनुवाइक--खामीजी श्रीअस्धण्डानन्दजी सरखती ) 


किस कह्टा--यरे श्रीकृष्ण तुम घर्-घटठव्यापी हो। तुम्हारे चरणोम ही प्रेम करती है | इसमे संदेह नहीं कि तुम 
हज दृदयर्की बात जानते हो | तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरतामरे. खतन्त्र और हठीले हो । तुमपर हमारा कोई वश् नहीं है | 
पचन नहीं कहने चाहिये | हम व कुछ छोडकर केबछ. फिर भी तुम अपनी ओरसे; जैसे आदिपुरुष भगवान्‌ नारायण 
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# प्रेमस्वरूपा गोपियोहठारा गाया हुआ प्रणय-गीत 


६८९ 


स्स्स्स््््स्स्य्स्स्स्य्स्स्य्सस्य्लल्स्स्प्प्स्स्स्प्स््फप्फपपपपकपसपतसपपस+ससन्‍<<ट<<<<>००---००----८---- 


कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तोंसे प्रेम करने है, वेंसे ही 
हमें खीकार कर लो । हमारा त्याय मत करो || १ ॥ 


प्यारे श्यामसुन्दर ! तुम सब धर्मोका रहस्य जानते हो । 
तुम्हारा यह कहना कि “अपने पति; पुत्र और भाई-वन्थुओंकी 
सेवा करना ही खस्रियोंका खधर्म हैः?--अक्षरणः ठीक है | 
परंतु इस उपदेशके अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी 
चाहिये, क्योंकि तुम्हीं सत्र उपदेशोंके पद ( चरम छक्ष्य ) 
हो; सक्षात्‌ भगवान्‌ हो । तुम्ही समस्त शरीरधारियोके सुद्दद्‌ 
हो? आत्मा हो ओर परम प्रियतम हो ॥ २॥ आत्मनानमें 
निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैँ) क्योंकि तुम नित्य- 
प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुःखद पति- 
पुत्रादिसे क्‍या प्रयोजन है ! परमेश्वर | इसलिये हमपर प्रसन्न 
होओ | कृपा करो | कमलनयन | चिरकालसे तुम्हारे प्रति 
पाली-पोसी आश्या-अमिलाषाकी छहलहाती छताका छेदुन मत 
करो ॥ ३ ॥ मनमोहन ! अबतक हमारा चित्त घरके काम- 
धधोंमें लगता था। इसीसे हमारे हाथ भी उनमे रमे हुए 
थे | परतु तुमने हमारे देखते-देखते हमारा वह चित्त रूट 
लिया । इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी: 
तुम तो सुखख॒रूप हो न |परतु अब तो हमारी गति-मति 
निराली ही हो गयी है | हमारे येपैर तुम्हांर चरणकमलोको 
छोड़कर एक पग भी हटनेके लिये तैयार नहीं है, नहीं हट 
रहे हैं | फिर हम त्रजमें केसे जायें ? और यदि वहाँ जायें भी 
तो करें क्या ? ॥ ४ ॥ प्राणवल्लम ! हमारे प्यारे सखा! 
तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर मुसकान) प्रेममरी चितवन ओर 
मनोहर संगीतने हमारे छृुदयमें तुम्हारे प्रेम और मिलनकी 
आग धघघका दी है| उसे तुम अपने अधरोंकी रसघारासे 
बुझा दो । नहीं तो प्रियतम | हम सच कहती है तुम्हारी 
विरह-व्यथाकी आगसे हम अपने-अपने शरीर जला देगी ओर 
ध्यानके द्वारा तुम्होरे चरणकमलोको प्राप्त करेंगी ॥ ५ ॥ 


प्योरे कमलनयन ! तुम वनवासियोंके प्यारे हो और वे 
भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं| इससे प्रायः तुम उन्हींके 
पात रहते हो । यहाँतक कि तुम्हारे जिन चरणकमलेकी 
सेवाका अवसर खय॑ छश्मीजीको भी कभी कभी ही मिलता 
है, उन्हीं चरणोंका स्पर्श हमें प्रात हुआ । जिस दिन यह 
सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनन्दित 
किया, उसी दिनसे हम और किसीके सामने एकक्षणके लिये 
भी ठहरनेमेँ असमर्थ हो गयी दै--प्रति-पुत्रादिकी सेवा 


मम _ब ,#नमेगकी 


तो दूर रही॥ ६ ॥ हमारे स्वामी ! जिन र५्मीमीरा 
कृपाकटाक्ष प्रासत करनेके लिये बड़ेवड्े देदना तपल्ग परने 
रहते हर » वही लब्मीनी तुम्दारे वश्षग्यट्मे दिना निसीपी 
प्रतिदवन्द्रिताके खान प्राप्त कर खेनेपर मी अपनी सौत नुतर 
साथ तुम्हार॑ं चरणोकोीं रज पनेत्ती अमिन्‍राषरा जित्रा उन्नी 
हैं | अवतकके सभी भक्तोंने उस चरणरजया सेयन जिया * । 
उन्हींके समान दम भी तुम्हारी उमी चरगरतही गशोओ 
आयी है || ७॥ भगवन्‌ ! अबनकफ जिसने भी तुम्होंर 
चरणोंकी अरग ली, उसके सारे कष्ट तुमने मित्र दिये 
अब तुम हमपर कृपा करो । हमें भी जरने प्रमादशा भाजन 
बनाओ । दम तुम्दारी सेवा करनेवी आशा जमिलाएने पर 
गांव) ऋुटुम्४--सप कुछ छोड़कर तुग्णरें युगतचग्गोत्ी 
गरणमे आयी दे। प्रियतम ! वहाँ तो तुम्शगी सागधनाण 
लिये अवकाण ही नहीं है | पुरुषवृपत ! पुरुषोत्तम ! तुग्दारी 
मधुर मुसकान ओर चांद खितयनने हमारे छठ पर्में प्रेमस़ी--- 
मिलनकी आकाह्नलाफ़ी आग धंधा दी ह। हसाग सेम- 
रोम उससे जल रहादे। तुम दम अपनी दातीके रुपमे 
स्वीकार कर छो | हमे अपनी सेजावा ल्सर दों॥ ८॥ 
प्रियतम ! तुम्दारा सुन्दर मुखऊमलछ, जिमरर धुंघसरी परे 
झलक रही है, तुम्दारे ये कमनीय कपल, लिनयर सुन्दर- 
सुन्दर कुण्डल अपना अनन्त सौन्दर्य प्रिरेर रटे ह तुझ्हारे 
ये मधुर अधर; जिनकी सुधा सुधाक़ो भी खजानेत्रली ४8: 
तुम्हारी यट नयन मनोहारी चितयन) जो मन्द-मस्द दुसरानने 
उल्लमित हो रही ऐ तुम्दारी ये दोनो मुत/5, जो शश्यागरों 
को अमयदान देनेमे अन्यन्त उदार ह ज्ञोग सुग्पाग पद 
चक्ष/खल, जो लन्‍्मीजीफा--मोन्द्पत्री एकमात्र देवीरा निप 
क्रीडाखल है; देखकर एम सर तुग्हारी दासी हो गाए ॥ ९॥ 
प्यरे व्यामसुन्दर ! तीनों लोफोमें भी और ऐसी बीन री 
स््री है; जो मधुर-मपुर पद और थारोद सवगेहरूमने 
विविध प्रकारदी मूच्छनाओंसे युक्त तुग्शारी बशाती नाम 
सुनकर तथा इस विलोकेसुन्दर मोरे दतिरों--चोें पापने 
पक बूँद तौन्द्यसे विल्योरीशों सौन्दर्यया दान फसली » 
जिसे देसकर गी। पक्ती; इसक्ष भोर ररिन # 
पुलुद्धित हो जाते टै--असने नेत्ोंसे निशाग्वर पाये मर शसे 
विचलित न हो बल पान भौर लोर 
तुममें अनुरक न हो जावके २० ॥ एमने पट करत छ+ 
नहीं है कि जैसे सगद्नन्‌ माययमर देवताओड़ी रक्षा बर्ने इ- 
दैसे ही तुम अनमण्डल्श भय ओर दु रा मिदानिर लिए ही 


हरी 


६८ 


# संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 
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प्रसव हए हो । और यर भी स्पष्ट ही है कि दौन-दुखियोंपर _ वक्षः्थल जल रहा है | तुम अपनी इन दासियोंके वक्षःस्थल 
तुम्हारा बडा प्रेम) बड़ी कृपा है। प्रिवतम ! हम भी बड़ी और तिरपर अपने कोमछ करकमलछ रखकर इन्हें अपना लो; 
हु सनी हैं | तुम्हारे मिलनकी आकाध्ठाकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो ॥ १९१ ॥ 
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प्रेमचरूपा गोपियोंद्रारा गाया हुआ गोपिका-गीत 
गोप्य ऊच्चुः 
जयति तेषदधिक॑ जन्मना ध्जः भ्रयव इन्द्र .द्वाश्वद्त्र हि। 
दयित दच्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि ध्ुतासवस्त्वाँ विचिन्बते ॥ १॥ 
दरंदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोद्रभी मुषा द्शा | 
सुरतनाथ तेडशुल्दासिका वरद निम्चतों नेह कि वधः॥ २॥ 
विपजलाप्ययाद्‌ू. व्याल्राक्षसाद्‌._ वर्षमारुताद्‌... वैद्युतानछात्‌ ! 
वृषमयात्मजादू विश्वतोभयादपभ ते वय॑ रक्षिता मुहुः॥ ६ ॥ 
न खलछ गोपिकानन्दनो_ भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदक्‌ । 
विखलनसाथितो विश्वगप्ुये सख उदेयिवान खात्वतां कुछे॥ ४७ ॥ 
विरचिताभमयं चृष्णियुयंय ते चरणमीयुषां संखतेभयात्‌ । 
करसरोरुह कान्त  फकामदं शिरसि थेहि नाः अ्रीकरमप्रहम ॥ ५ ॥ 


वबजजनातिंन. वीर योषितां निजजनस्मय५्व॑ंसनस्मित । 
भज सखे भवत्किकरीः सम नो जलरुहानन॑ चार दर्शाय॥ ६॥ 
प्रणतदेहिनां पापकशेन तृणचराजनुगं श्रीनिकेतनस । 


फणिफणापितं ते पदास्‍्वु्ज कृण कुचेषु नः कन्थि हच्छयम॥ ७ ॥ 
मधघुरया गिरा वल्ग॒ुवाक्यया चुधमनोशया पुष्करेक्षण। 
विधिकरीरिमा वीर मुदातीरधरसीघुनाधधप्याययख.. नः | ८ ॥. 
तवच कथास्त -तप्तजीव्न कविमिरीडितं कट्मषापहम्‌ । 
अवणमइर्ू भीमदातत॑ आुबि ग्रूणन्ति ते भूरिदा जनाः॥ ९ ॥ 
महसितं धिय प्रेमवीक्षणं॑ त्रिरहर्ण च ते ध्यानमइलम। 
रहलि संबिदों या इृद्स्पृशः कुहक नो भनः क्षोमयन्ति हि॥ १० ॥ 
चलसि यद्‌ घजाब्वारयन्‌ पशून नलिनसुन्दर नाथ ते पद्म । 
शिलद्णाडुरैः सीदतोति नः कछिलतां मनः कानत गच्छति॥ ११ ॥ 


दिनपरिक्षये नीलकुन्तलेबनरूहानन विश्रदावृतम । 

घनरजखल दृशयन्‌ मुहुमेनसि ना स्मरं॑ वीर यच्छखि ॥ १५॥ 
प्रणतकामर्द ९ चर के प्ह 

गमद पद्मजाचिंत॑ घरणिमण्डन ध्येयमापदि । 


चरणपइज शांतमं : गे 

केक शंतम॑ उ > ते रमण नः स्तनेष्वपयाधिहन ॥ १३ ॥ 
उपनचघेन शोकनादन खरितवेणुना ख॒ुप्ठय चुम्बितम | 
इतररागविस्मारणं जर्णा वितर वीर नस्ते5घरास्तम ॥ १७ ॥ 





# प्रेमखरूपा गोपियोहारा गाया हुआ गोपिका-गीत # ६८ 


क् 


प्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य््य्स्य्स््स्य्ल्स््स्ल्स्स्स्ल्स्स्स्ल्ट्ट्स्स्ट्ट्स्ट्ट्ल्ल्ि््ल््ि्ल्ल्ज्ज्च्ज्जिजिजज-ज०..---०-.०...........0......0हतह 


अठति यद्‌ू भवानह्नि 





कानर्च 
कुटिलकुन्तल धीमुख चर ते जड़ 
पातिखुतान्वयभ्रात॒वान्चवानतिविलट्ठनय 


न्रुटियुंगायते त्वामपच्यताम। 
उदौक्षतां पध्महूद दशाम ॥ १६५ ॥! 
तेडन्त्यच्युतागताः | 





गतिविद्स्तवोह्दीतमोहिताः कितव योपितः. करत्यजेन्निशि ॥ १६॥ 
रहसि संबिद॑ हच्छयोदर्य प्रहसितानन. प्रेमचीक्षणम । 


बृहदुरः शसियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृद्दा 


वजवनोकर्सा व्यक्तिरकू ते 


मुहाते मनः॥ १७ ॥ 


चूजिनहन्त्यल... चिश्वमड्लम। 


व्यज़ सनाकू च नस्त्वत्स्पृद्दात्मतां खज्ननहद्युलां यन्तिपूदूनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्ते खुजातचरणास्वुरुदं स्तनेषु भीताः शनेः प्रिय दधीमद्दि कर्कशेषु । 
तैेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किखित्‌ कुरपोिमिश्रेमति घीर्भवदायुपां नः ॥ १९ ॥ 


(ओीमद्वरागरत १० । ६१११ १-१५ 


( अनुवारक---छा भीजी भीभरण्डानन्दजी सरखती ) 


गोपियों विरहावेशमें गाने छगीं--प्यारे | तुम्हारे जन्मके 
कारण बेकुण्ठ आदि छोकोंसे भी ब्रजकी महिमा बढ गयी 
है। तभी तो सोन्दर्य ओर मदुरूताकी देवी लक्ष्मीजी अपना 
निवाससान बेकुण्ठ छोडकर यहाँ नित्य-निरन्‍्तर निवास 
करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी है । परतु प्रियतम ! 
देखी, तुम्हारी गोपियों। जिन्होंने तुम्हारे चरणोर्मि ही अपने 
प्राण समर्पित कर रक्खे हैं, वन-बनमें मटककर तुम्हे हूँढ 
रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण हृदयके स्वामी ! हम तुम्हारी 
बिना मोलकी दाती हैं | तुम गरत्कालीन जलाशयमें सुन्दर- 
से-सुन्दर सरसिजकी कणिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेन्नोते 
हमें घायल कर चुके हो । हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले 
प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है! अख्नोंसे हत्या 
करना ही वध है ?॥२॥ पुरुषशिरोमणे ! यमुनाजीके 
विषैले जल्से होनेवाली मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले 
अघासुर) इन्द्रकी वर्षो, आधी, ब्रिजली, दावानल, वृपभासुर 
और व्योमासुर आदिसे एवं मिन्च-मेत्र अवसरोयर सत्र 
प्रकारके भर्येसि तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा वी 
है| ३ ॥ तुम केवल यजोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त 
शरीरधारियोंके हृदयमें रनेवारे उनके साक्षी हो) अन्तर्योमी 
हो | सखे ! अक्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा फरनेके लिये 
तुम यदुबशर्में अवतीर्ण हुए हो ॥ ४ 0 


अपने प्रेमियोंकी अमिदापा पूर्ण करनेवाल्मेमें अग्रगण्य 
यदुवंशशिरोमगे ! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्षरसे 
डरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं) उन्हें तुम्दारे 
करकमऊर अपनी छत्तछायार्म छेकर अमय कर देते ई। 


हमारे प्रियतम | सकी लाल्मा-अभिलागाशोरों पूर्ण पर 
वाला वही करकमलछ।, जिससे तुमने छमीजीरा शोध पर 
है, हमारे सिरपर रस दो ॥ ५॥ नजदात्पिके दु एए 
करनेवाले बीरशिरोमणि घ्यामसुन्दर तुम्हारी 
मुसकानकी एक उज्य्बल रेया ही नुम्दारे प्रेमी न्नीर 
मानमदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है| एमरे ' 
सखा | हमसे रूझे मत) प्रेम तरी । इम तो तुम्दारी < 
है, तुग्हारे चरणोपर निछावर ई | दम अउारभीतती ले 
वह परम सुन्दर सेविला-सेंबिला मुगक्मलदिशरलाओश ॥ 
तुम्हरि चरणकमल इदारगांगत पागियोे सारे पारीगों 
कर देते है।वे समस्त सौन्दर्य माउुर्यरी रान £ 
खब लश्मीनी उनकी नेवा बरती रहती ह। तुम : 
चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पौठि-पीझे चलते हे और हमारे 
उन्हें सॉपके फ्णोतर्पर रुगनेमें भी तुमने संत 
किया ) हमारा हृदय तुमारी फिर छाधारी लागा 
रहा है; तुम्तरे मिल्नकी झारारा समे सता रटी € । 
अपने वे दी चरण हमोरे वक्ष-,खाटरर सत्र हमोरे दा 


। 


ज्वालंवों गान्‍्त बर दो ॥७॥ प्रमइनमन ! तु 
वाणी कितनी मधुर है! उसशा एक एड पुन ए 


हो 


कह 


गा आाध्याए ल्‍कजक 
श्थ्यू च्दू च्श्बू पु & ह। 


डर एक-एव- अन्तर मपुरानिभपुर 
उसमे रम जते २। उनपर जयना सर्दम्य निछाझ बा 
हैं। तुग्दरी उदी बागीदा रहाग्गदन एरझे सुशछारी : 
दारिणी दाली गीरियों मोहित हो रहो €। दाग5र 
तुम अपना दिव्य अदृतमे भी मधुर सघरपम सिर 


जीवन-दान दो- छत्ता दो ॥ ८ ॥ प्रमो ! तुरदरी दीन 


८८ * संत वचन सीतल खुधां करत तापनचैय नांस * 
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[| अमृतम्बरूपा है | विरहसे सताबे हुए. छोगोके लिये तो 
77 जीवन-संवंख टी है। बड़े-बड़े जानी महात्माआ--भक्ति 
कत्रियेने उसका गान कया है। वह सारे पाप-ताप तों 
मिद्यती हीं ह* साथ ही श्रवणमात्रसे परम मज्ञलुल--परम 
वल्यागड़ा दान भी करती दे | वह परम सुन्दर, परम मधुर 
और बहन विस्तृत भी है । जो तुम्हारी उस छीछा-कथाका 
गान करते हैं; बास्तवमें भूलोकमे वे ही सबसे बड़े दाता 
है॥ ९ ॥ प्यार ! एक दिन वह था; जब तुम्हारी प्रमभरी 
हंसी ओर चितदन तथा तुम्हारी तरह तरहकी क्रीडाओका 
व्यान करके हम आनन्दम मम्त हो जाया करती थी | 
उनता ध्यान भी परम मद्जललदायक हैं; उसके वाद तुम 
मिले । तुमने एकान्तर्मे हृदयस्पर्शी ठिठोलियों की; प्रेमकी 
बाने कही | हमारे कपटी मित्र | अब वे सब बातें याद 
आपएर हमारे मनको क्षव्ध किये देती हैं || १० ॥ 


हमारे प्यारे स्वामी ! तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकीमल 
और सुन्दर हं। जब तुम गोओको चरानेके लिये ब्रजसे 
निकलते हो) तब यह सोचकर क्रि तुम्हारे वे युगल चरण 
क्कड) तिनके और कुछ कांटे गड़ जानेसे कष्ट पाते होगे 
हमारा मन वेचेन हो जाता है। हमें बडा दुःख होता 
६॥ ११ ॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे घर छौटते हो; 
तो हम देखती द कि तुम्हारे मुखकमलपर नीली-नीली अलकें 


और दूसरोकी आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता। हमारे 
वीर! अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो; पिलाओ ॥ १४] 
प्यारे | दिनके समय जब तुम वनमें विहार करनेके लिये चले 
जाते हो) तब्र तुम्हे देखें बिना हमारे लिये एक-एक 
क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम सध्याफ़े 
समय लोटते हो तथा खुंघराली अलकोंसे युक्त तुम्हारा परम 
सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं; उस समय पलकोंका 
गिरना हमारे लिये भार हो जाता है ओर ऐसा जान पडता 
है कि इन नेत्रोंकी पलकोको बनानेवाला विधाता मूर्ख 
हैं ॥ १५ | प्यारे इमामसुन्दर |! हम अपने पति-पुन्र, भाई 
बन्धु और कुछ-परिवारका त्याग कर; उनकी इच्छा और 
आजाओका उलूड्डन करके तुम्हारे पास आयी हैं। हम तुम्हारी 
एक-एक चाल जानती हैं) संकेत समझती हैं और तुम्हारे 
मधुर गानकी गति समझकर उसीसे मोहित होकर यहाँ 
आयी है। कपटी ! इस प्रकार रात्रिके समय आयी हुई 
युवतियोंको तुम्हारे सिवा और कोन त्याग सकता है ॥१६ ॥ 
प्यारे | एकान्तमे तुम मिलनकी आकाड्ा) प्रेम-मावको जगाने- 
वाली बातें करते थे | ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम 
प्रेममरी चितवनसे हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे और 
हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वलक्ष;स्थल, जिसपर 
लक्ष्मीजी नित्य-निर्तर निवास करती हैं। तबसे अबतक 
निरन्तर हमारी छालसा बढती ही जा रही है ओर हमारा मन 


लटक रही है और गौअंके खुरसे उड-उडकर घनी धूल ४ 
4, बी] अधि | डे (9 | ५ | 
पड़ी हुई है | हमारे वीर प्रियतम | तुम अपना बह सौन्दर्य घकाधिक मुग्घ होता जा रहा हैं।| १७ ॥ प्यारे | तुम्हारी 


ट़ 
दिखा दिखाकर हमारे हृदयमें मिलनकी आकाब्ला--प्रेम 
उतक करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम ! एकमात्र तम्हीं हमारे 
सारे दु.वोको मिटानेवाले हो | तुम्हारे चरणकमल गरणागत 
भन्‍कीफी समल अभिलापाओको पूर्ण करनेवाले हैं। खय 
ल्श््मीजी उनकी सेवा करती हद और प्रथ्बीके तो वे भूषण ही 
| । आपत्तिफे समय एकमान्न उन्हींका चिन्तन करना उचित 
९ जिससे सारी आपत्तियाँ कठ जाती है | कुल्नविहारी ! तुम 
अपन वे परम वल्याणस्ररूप चरणकमल हमारे वक्षःस्थल्पर 
रखकर हुदयकी व्यथा गानत कर दो ॥ १३ || वीरमिरोमगणे ! 
तुम्दाया अधगम्त मिलनके सुखको, आकाड्डलाकों बढनेवाल 
ह ; बट विरदजन्य समल शोऊ-संतापको नष्ट कर देता हैं। 
पट गानेवाली बॉसुरी भलीमोति उसे चूमती रहती है | 
जिन्दोंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगोंको फिर दूसरों 


5) 


यह अभिव्यक्ति श्रज-वनवासियोके सम्पूर्ण दुःख-तापको नष्ट 
करनेवाली और विश्वका पूर्ण मद्भल करनेके लिये है | हमारा 
हृदय तुम्हारे प्रति छाल्सासे भर रहा है। कुछ थोड़ी-ती 
ऐसी ओपधि दो; जो तुम्हारे निजजनोके छृदयरोगको सर्वथा 
निमूंठ कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकुमार 
है | उन्हे हम अपने कठोर स्तनोपर भी डरते-डरते बहुत 
धीरेसे रखती हैं कि कही उन्हें चोट न लग जाय | उन्हीं 
चरणोसे तुम राज्िके समय घोर जंगलमें छिपे-छिपे भवक 
रहे हो | क्या कंकड; पत्थर आदिकी चोट छगनेसे उनमें 
पीडा नहीं होती ! हमें तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही चक्कर 
आ रहा है | हम अचेत होती जा रही है। श्रीक्षप्ण ! 
व्यामसुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये है। 
हम तुम्हारे लिये जी रही हैं; हम तुम्हारी हैं ॥ १९ ॥ 


बा 0 ७ ७ का कल 


हे के 
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प्रेमखरूपा गोपियोंद्गारा गाया हुआ युगलगीत 


श्रीशुक उचाच 
गोप्यः कृष्णे बन याते तमलुद्गुतचेतसः । कृप्णछीलाः प्रगायस्त्यो निन्‍्यदुभ्यन घालरान ॥ १॥ 
गोप्य ऊचुः 
वामवाहुरूतवामकपोलो चहिगितभ्रुग्धरापि तवेणुम्‌ । 


कोमलाडुलिभिराश्रितमार्ग गोप्य इसस्‍्यति यत्र सुकुन्ह ॥ ९ ॥ 
व्योमयानवनिताः सह सिद्धेविस्मितास्तडुपधाय सललला. । 


काममार्गणसमपिंतचित्ता: कच्म्ल यथुरपस्छतनीव्यः ॥ ३ ॥ 
हन्त  चित्रमबलछाः. श्टणुतेद॑ द्वारहास उरसि स्थिरवियुत्‌ । 
| नन्‍्द्सूनुस्यमातंजनानां... नमदो यहि कूजितवेणुः ॥ ४ ॥ 


वृन्द्शो व्रजब॒पा. खगगावो वेंणुवायहतर्येततल. आदत । 
दनन्‍्तदृष्टकबछा. घतकणों निद्धिता लिखितचित्रभिवासन, ॥ ५ ॥ 
वहिंणस्तवकघातुपलाशैबद्धमललपरिव्दचिडस्वः । 
कहिंचित्‌ सबछ आलि स गोपैगीः समाहयति यत्र मुकुस्दः ॥ ६ ॥ 
' तहिं. भमश्नगतयः सरितो ये. तत्पदाम्वुजर्जोउनिलनीतम्‌ । 


५ स्पृदयतीवेयमिवावहुपुण्या: प्रेमवेपितभुज्ञाः स्तिमितापः ॥ ७ ॥ 
द अनुचरेः समलनुवर्णितवीयं.. आदिपूरुष इचाचलभृतिः । 


| बनचरो मिरितटेपु चरन्तीर्वेणुनाइडछयति गए स चंदा हि॥ < ॥ 
बनलतास्तरव आत्मनि विष्णु व्यक्ञयन्त्य. इंच पुप्पफलाटयाः । 
प्रणतभारचिदपा मधुधाराः. प्रेमदफ्तनचः सखजुः स॥ 5! 


' दशेनीयतिछको वनमालादिव्यगन्धतुलूसीमघुमत्तेः । 
अलिकुछैस्लघुगीतमभीएमाद्वियन, यहि संधितदेणु' ॥ १० ॥ 
*. सरखस्ि सारसहंसविहद्ञाश्वारगीतह्तदेतस ए्त्य 


४ हसरिसुपासत ते यतचित्ता हन्त मीलितदशो. ध्ृतमीनाः ॥ ११ ॥ 
न्‍ सहवलरः स्नरगवतंसविकालः सानुठ क्षितिदतोी. धजदेब्यः । 


7 हथेयन... यहिं वेणुरवेण आतहर्ष उपरमस्भति विष्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
2 भहद्तिक्रमणशड्डितचेता मन्दमन्द्मलुगजेति भघ' । 


कं खुददद्मभ्यवपत्‌ खुमनोभिषछायया च॑ दिद्धत्‌. प्रदपन्‍्रम्‌ ॥ १३ ॥ 

। विविधगोपचरणेंपु. विद्ग्धो चेणुवाध्य डउचद्घा. निजशिक्षा' । 

4; तय खुतः खति यदाघरविम्पे. दत्तवेशुरनवत खरजाती- ॥ १४ ' 
०० आम श् क्रशावेपस्मे श्न/पे छ्ि पुरोगा $ १ 

सचनवशसस्‍्तदुपघाय सुरेशाः घाक्रर पर पुरोगाः 

| कवय. मानतकन्धरचित्ताः फइ्मले ययुरनिश्चितदत्त्वाः ॥ रण 


सुं० वा० अं० ८७--- 
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क्त ख्क्खि 


बजभुवः शमयन 
चजञ्ञति तेन चय॑ 
कुजगर्ति गमिता न विदामः 


मणिघरः  कथिदागणयन मा 


प्रणयिनो5लुचरस्य कदांसे 
क्णितवेणरववश्चितचित्ताः 
गुणगणार्णमन्ञुगत्य. दरिण्यो 
कुन्द्दामहुतकोतुकवेपो 
नन्‍्दसनुस्‍रनधे_ तव चत्खो 
मन्दवायुरुपवात्यलुकूल 
वन्दिनस्तमुपदेवगणा ये 
वत्सलो. बजगवां यद्गप्नो 


फेक वियामीयानरी। की. स्‍ॉसिन समन ्््््््य््ल््््््््चच्च्नच्य्च्य्च््य्य्य््य्य्््््स्स््च्य्सस्स्सससस्स्स्स्प्प्प्स >> 4 लि शक 

व 'वैजयज्नीरजाड लामेः । 
निजपदाब्जदलेध्वेजचज्नीरजाहुशविचित्रल 

के खुरतोद॑ वष्मधुरयंगतिरीडितवेणुः ॥ १६॥ 


> संत वचन सीतल सुधा करत तापन्रय नस + 








४०९०" 


सविलासवीक्षणार्पितमनोभववेगाः । 

कब्मलेन कबरं वसने वा॥ १७॥ 
माल्या. द्यितगन्धतुलूस्याः । 

प्रक्षिपन भ्ुजमगायत यत् ॥ १८॥ 


कृष्णमन्चसत क्ृष्णगरृहिण्यः । 
गोपिका इव विम्रक्तय॒हाशाः ॥ १९॥ 
गोपगोधनदुतो यमुनायाम । 
नंद: प्रणयिनां. विज्ञहार ॥ २० ॥ 
मानयन मलयजस्पशेन । 


वाद्यगीववर्लेभिः.. परिवत्रः॥ २१ ॥ 
वन्यमानचरणः पथि दुद्धेः । 


कत्सगोधघनमुपोहाय दिनान्ते गीतवेणुरन्ुगेडितकीति : ॥ २२ ॥ 
उत्सव अमरचापि दशीनाछुन्‍्नयन_ खुरणजरुछुरितस्तक । 


दित्सयेति खुदहृददाशिष 


एष देवकीजठरभूरुडुराजः ॥ २३॥ 


मद्विघूणितकोचन इंषन्मानद्‌ः खख॒हदां वनमाली । 


वद्रपाण्डुवदनो.. खझद॒गण्डं 
यदहुपतिद्विरद्राजविदारो 
मुद्ितवक्तच उपयाति इुस्न्तें 


मण्डयन_ कनककुण्डलुलछ्ष्स्या ॥ २४ ॥ 
यामिनीपतिरिविष दिनानते । 
सोचयन, प्जगवाँ दिनतापम ॥ २९७॥ 


श्रीशुक उवाच 


पर्व बजस्तरियों राजन कृष्णलीलछा घु गायतीः। रेमिरे 5ह:सु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥ २६॥ 


(श्रीमद्भागवत १ ० । ३५। १--२६ ) 


( अनुवादक---खामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरख्त्ती ) 


भ्रीज्ुकदेवजी कहते ह---परीक्षित्‌ ) भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
गौओंफो चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जानेपर उनके 
साथ गोपियोंकरा चित्त मी चछा जाता था ) उनका मन 
श्रीकृष्णा चिन्तन करता रहता ओर वे वाणीसे उनकी 
लीटाओऊा गान करती रहती ) इस प्रकार वे बडी कठिनाईसे 
जपना दिन बिताती॥ १॥ 
गोपियों जापसमे कहती---अरी सखी । अपने प्रेमीजनों- 
को प्रेम दिनरण करनेवाछे और द्ेप करनेवाले तकको मोक्ष 


8 च 
| दइनवानद 


नेवाले व्याममुन्दर नव्नागर जब अपने वायें कपोलको 


वायीं वाहकी ओर लटका देते हैं और अपनी भौहँ नचाते हुए 
बॉसुरीको अधरोंसे लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियोंको 
उसके छेदोंपर फिराते हुए. मधुर तान छेंड़ते हैं; उस समय 
सिद्धपत्रियों आकाशमें अपने पति सिद्धगर्णोंके साथ विमानोपर 
चढ़कर आ जाती है और उस तानकों सुनकर अत्यन्त ही 
चकित तथा विस्मित हो जाती हैं | पहले तो उन्हें अपने 
पतियोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर छजा 
माद्म होती है; परंतु क्षणभरमें ही उनका चित्त प्रेमब्राणसे 
बंध जाता है, वे विवश और अचेत हो जाती हैं | उन्हे इस 


* प्रेमखरूपा गोपियोहारा गाया हुआ युगलरूगीत *- 
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बातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गयी है 
ओर उनके वस्त्र खिसक गये हैं | २-३ ॥ 


अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो ! ये 
नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं| जब वे हँसते हैं तब हास्परेखाएँ 
हारका रूप धारण कर ढेती हैं, शु श्र मोती-सी चमकने लगती 
हैं। अरी वीर | उनके वक्ष:स्थलपर लहराते हुए द्वारमें दवास्यकी 
किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षःस्थलपर जो भ्रीवत्सकी 
सुनहरी रेखा है; वह तो ऐसी जान पडती है; मानो व्याम 
मेघपर विजली ही स्थिररूपसे वेठ गयी है। वे जब दुखीजनों- 
को सुख देनेके लिये, विरहियोंके मुतक झरीरमें प्राणोंका 
संचार करनेके लिये बॉसुरी बजाते है; तब ब्रजके झुड-के-झुंड 
बैल, गोएँ ओर हरिन उनके पास ही दोड़ आते ह्‌ | केवल 
आते ही नहीं; सखी | दोतोंसे चबाया हुआ घात्षका ग्रास उनके 
मुँहमें ज्यों-का-त्यों पडा रह जाता है; वे उसे न निगल पाते 
ओर न तो उगल ही पाते हैं | दोनों कान खड़े करके इस 
प्रकार स्थिरभावसे खड़े हो जाते हैं, मानो सो गये हैँ या फेवल 
भीतपर लिखे हुए, चित्र हैं। उनकी ऐसी दवा होना स्वाभाविक 
ही है। क्‍योंकि यह बॉसुरीकी तान उनके चित्तफों चुरा 
लेती है | ४५ ॥ 


हे सखि | जब वे नन्दके लाड़ले छाल अपने सिरपर 
मोरपखका मुकुठ बॉध लेते हैं, घुंघरली अलकोंमें फूलके गुच्छे 
खोँस लेते हैं, रगीन धातुओंसे अपना अदन्भ-अद्ज रेंग छेते हैं 
और नये-नये पल्लवोंसे ऐसा वेष सजा लेते हैं, जेसे कोई 
बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलरामजी तथा ग्वालब्रालों- 
के साथ बॉसुरीमें गौओंका नाम ले-लेकर उन्हे पुकारते ह। 
उस समय प्यारी सखियो ! नदियोंकी गति भी रुक जाती है । 
वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी 
धूलि हमारे पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाल 
हो जायें, परंतु सखियो ! वे भी हमारे-जेती ही मन्दमभागिनी 
हैं। जैसे नन्‍्दनन्दन भ्रीकृष्णका आलिज्नन करते समय हमारी 
भुजाएँ कॉप जाती है और जड़तारूप संचारीमावका उदय हो 
जानेसे हम अपने हार्थोंको हिला भी नहीं पाती वैसे ही वे भी 
प्रेमके कारण कॉपने लगती हैं । दो-चार वार अपनी तरद्भरूपा 
भुजाओंकोी कॉपते-कॉपते उठाती तो अवश्य हैं; परंतु फिर 
विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेशसे स्तम्मित हो 
जाती हैं ॥ ६-७ ॥ 


अरी वीर ! जैसे देवतालेग अनन्त और अचिन्त्व 
ऐश्वर्योके स्वामी भगवान्‌ नारायणकी शक्तियोंका गान करते हूँ, 





कतार कया वा. बॉय न्‍आ अमन >मण यान. आन... हा... सके हे. 


वैसे ही ग्वालबाल अनन्तसुन्दर नदनांगर ्,ज०्पजी नजर 


का गान करते रहते हैं| वे अचिन्त्व ऐश्वर्य-सम्पज् शीडृष्य 
जब चृन्दावनमें विहार बनते रहते ८ भोर बॉसुरी दकाजर 
गिरिराज गोवर्धनकी तराटमे चरती #ई गीफोशो नाम + 
लेकर पुकारते है उस समय बनद्लेवृक्त और लाएं 
प्लेसि लद जाती है, उनके भारसे टापियों इरक्र भग्नी 
छूने लगती है, मानो प्रणाम कर रही हो) थे हुए पीर है ५ 
अपने भीतर भगवान्‌ विष्णुज़ी अभिव्यक्ति रचित परती हर 
सी प्रेमसे फूल उठती हैं, उनका रोम-रोम गिर ऊपर है 5६ 
सब-की-सब मधु धाराएँ उंड्रेलने लगनी है| ८-९ ॥ 
अरी सखी ! जितनी भी दस्तुएँ ससारमें या उसे पार 
देखने योग्य हैं, उनमें सयसे सुन्दर, सबसे मर संग 
शिरोमणि ६--ये हमारे मनमोहन | उनके साँप र्ाादपर 
केमरकी खोर कितनी फ्चती ट्रै--बस) देनी ही जागो ! 
गलेम घुटनोतक छटकती हर्ट बनमाला उसमे रिशेधी # 
तुल्सीकी दिव्य गन्व और मधुर-मघुसे मतयादे होरर 7-० 
झुड भोरे बड़े मनोहर एव उद्य स्व॒स्से गुंजार उसते रतते€ । 
हमारे नटनागर ध्यामसुन्दर भौरोंकी उस गुनगुना/टया "रदर 
करते हूँ ओर उन्हीके खर-में-खर मिल्डर अरनी यानुरी 
फूँंकने लगते हैं। उस समय स्ति ! उस रनिमनमोहन 
पंगीतको सुनकर सरोवरमें रहनेवाडे सारत “से "ड़ पॉ.दो- 
का भी चित्त उनके दाथसे निएल जाता ऐड उिने >ता ? | 
वे विवश होकर प्यारे श्यामसुन्दरफे पास आ ग्रटते £ तथा 
ओंखे मूँद, चुपचाप) चित्त एवाप करके उनरी ं्गराधना 
करने लगते हैं--मानो वोर्र विदृद्वमइत्तिके गतिझ परमा्स है 
हों; भला कहो तो यह उतने आश्र्यय्ी बान € '॥१०-११॥ 


अरी मजदे वियो | हमारे व्यामछुन्दर तर एप्ोयेी उध्दण 
बनाकर अपने कानोंमे धारण 7र छेते एं और दनरामए3 
साथ गिरियण्ञजके गिसरॉपर सड़ें होपर सारे "गनरों हदिए 
करते हुए, बॉसुरी बनाने त्गते ;--बॉरुरी बद्ा रहते ८. 
आनन्द भरकर उसी घ्यनिजे द्वाग मोरे उघिता: पनाएन 
करने लगते ह--3स समय ध्याम सेप्र दोटरीयी तामरे रपद 
मन्दमन्द गरजने लगता € | उसऊे दित्तम एल बानी दाह 
बनी रहती हू क्तिक्हा मे जोरे गजना वर उठे पर ए” 
कहीं बॉसुरीकी तानके विपरीत पट जाय- उसे पेमुएस्ल ? 
आवे) तो मुझसे महात्मा शीहृष्परा कझ्ाराघ ऐो जापगा । 
सखी ! दट इतना ही नहीं करता) वह जर देगता ६ हि 


गे हर शा दह्‌ हल अनिल सम 
हमारे रुग्या घनव्यामकों धाम तय रहा है तब बह उनते 





६०५ 


*. संत वचन सीतल सुधा करत तापन्रय नास 5: 


क्््््नजजनभी ज खखखचखखचखोा््ँ्््यख््ख््ख्च्चचचच्ग््ग्स्स््स्म्स्य्य्य्य्य््््््ू्ूल्ूल्ल्स््चस्ससिसंिससससिससनका 


अनाान्यानानाम+ गुड क-मगांजओ+.. सायकतमिराइा पम. वाम्या>० सा ०० “मम प.. सबक“ या. +>फरमाफक- जिन, 


झुपर सागर छाया कर लेता है उनका छत्र बन जाता है । 
अरी दर बल नो प्रमन्न होकर बड़े प्रेमसे उनके ऊपर अपना 
हीउन ही निठायर वर देता ट---ननन्‍्ही-नन्‍्ही फुहियोंके रूपमें 
ऐसा बग्सने लगता है मानों दिव्य पुप्पोंकी वर्षा कर रहा हो | 
रमी कभी बादलोफी ओटमे छिपकर देबतालोग भी पुष्पवपा 
फर जापा करते ह || १२-१३ ॥ 


मतीभिगेमणि यगोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुंवर ग्वाल्वालों- 
के साथ खेल खिलनेमे बड़े निपुण है । रानीजी ! तुम्हारे छाड़ले 
लाल मबे प्यारे तो है ही; चतुर भी बहुत हैं । देखो)उन्होंने 
बाँसुरी बजाना क्सीसे सीखा नहीं | अपने ही अनेकों प्रकार- 
की राग-रागिनियाँ उन्होंने निकाल लीं । जब वे अपने विम्बा- 
पूल-सइण लछाल-लाल अधरॉपर बसुरी रखकर ऋषभ) निषाद 
आदि स्वरोरी अनेक जातियों बजाने लगते हैं; उस समय 
यंशीयां परम मोद्दिनी ओर नयी तान सुनकर ब्रह्मा) शछ्लुर 
और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी--जो सर्व ह--उसे 
नही पदलान पाते । वे दतने मोहित हो जाते ह कि उनका चित्त 
तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वंभीध्वनिमे 
तलीन हो ही जाता 53 सिर भी झुक जाता है) ओर वे 
अपनी सुध-चु व ग्वोकर उसीमे तन्‍्मय हो जाते हैं ॥ १४-१५॥ 

भरी वीर | उनके चरणकमलोंमें ध्वजा, वज्र कमल; 
अद्श आहठिके विनित्र ओर सुन्दर-सुन्दर चिह् हैँ | जब 
ब्रजभूमि गोओके खुरसे खुद जाती है; तब वे अपने सुकुमार 
चरणीमे उसवी पीडा मिटाते हुए गजराजके समान मन्दगति 
मे आते # ओर बॉसुरी भी बजाते रहते ह | उनकी वह 
बगीरानि। उनकी वह चाछ भौर उनकी वह विल्यसभरी 
लितयन हमारे छृदयमें प्रेमका, मिलनकी आकाड्लाका आवेग 
बढ़ा देती दे | हम उस समय दतनी मुग्ध। इतनी मोहित 
हो जाती दे कि हिल्डोलतक नहीं सकती, मानो हम जड 
वृक्ष हां! हमें तो इस बातका भी पता नहीं चलछता कि 
हमार। जूटा खुल गया हवा बंधा है; हमारे गरीररका वस्त 


उतर गया ह या ८ ॥| १६-१७ ॥ 
भरी बीर ! उनके गलेमें मणियोकी माल बहुत ही भली 
मादम होती र । तुल्मीकी मधुर गन्व उन्हें बहुत प्यारी हे | 


[को मालाकों तो वे कमी छोड़ते ही नहीं, सदा 
धरा फ्ये रहते हूँ | जब वे व्यामसुन्दर उस मणियोक्री 
मात्मे गान्नो्नी गिनती करते करते किसी प्रेमी सख के 
पद डाल देते है और माव बता-वताकर ब्रॉसुरी 








बजाते हुए, गाने लगते हैं, उस समय बजती हुईं उस 
बॉसुरीके मधुर खरसे मोहित होकर कृष्णमार मृगोंकी पती 
हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके चरणोंपर निछावर कर देती 
है ओर जेंसे हम गोपियों अपने घर-गहस्थीकी आगा-अभिलापा 
छोडकर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं) पैसे 
ही वे भी उनके पास दौड आती हैं और वहीं एकटक 
देखती हुई खडी रह जाती हैं; लौटनेका नाम भी 
नही लेतीं || १८-१९ ॥ 


ननन्‍्दरानी यगोदाजी |! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती हो | 
तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं | तुम्हारे वे छाड़छे लाल बढ़े 
प्रेमी हैं? उनका चित्न बडा कोमल है | वे प्रेमी सखाओंको 
तरह-तरहसे हास-परिहासके द्वारा सुख पहुँचाते हैं। 
कुन्ठकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र वेषमें सजा 
लेते है और ग्वाल-बाल तथा गोओंके साथ यमुनाजीके तटपर 
खेलने लगते हैं; उस समय मल्यज चन्दनके समान भीतल 
ओर सुगन्धित स्पर्णसे मन्द-मन्द अनुकूल बहकर वायु 
तुम्हारे छालकी सेवा करती है और गन्धर्व आदि उपदेवता 
बंदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हेँ संत॒ष्ट करते हैं तथा 
अनेको प्रकारकी भेंटे देते हुए सब ओरसे घेरकर उनकी सेवा 
करते हैं] २०-२१ ॥ 

अरी सम्बी | व्यामसुन्दर ब्रजकी गोओसे बडा प्रेम 
करते हैं | इसीलिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया 
था। अब वे सब गौओंको लोटाकर आते ही होगे; देखो, 
सायकाल हो चला है। तब इतनी ढेर क्यो होती है, सखी | 
रास्तेमें बडे-बड़े ब्रझ्मा आदि वयोदृद्ध और शड्डर आदि ज्ञानवृद्ध 
उनके चरणोकी वन्दना जो करने लगते हैं। अब गोओंके 
पीछे-पीछे त्रॉसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे | ग्वाल-ब्राल 
उनकी कीतिका गान कर रहे होंगे | देखो न; यह क्‍या आ 
रहे है। गौओंके खुरोंसे उड-उडकर बहुत-सी धूछ वनमाछापर 
पड गयी है | वे दिनमर जगलॉमें घूमते-घूमते थक गये है । 
फिर भी अपनी इस शोभासे हमारी ऑखोंकों कितना सुख 
कितना आनन्द दे रहे हैं | देखो, ये यशोदाकी कोखसे प्रकट 
हुए सबको आह्वयादित करनेवाले चन्द्रमा हम प्रेमी जनोंकी 
भछाईके लिये; हमारी आगा-अमिलापाओं को पूर्ण करनेके लिये 
टी हमारे पास चले आ रहे हैं | २२-२३ ॥ 

सखी ! देखो केसा सोन्दर्य है | मदभरी ओंखें 
हुई है| कुछ-कुछ छलाई लिये हुए कैसी भली जान पड़ती 


# शोपशायी भगवान विप्णुका ध्यान * ६०३ 
च्य्य्च््य्य्य्य्य्य्य्स्ल्ल्च्ल्््््चिंिखिल्‍िंिडिििड्िखडअिडि-डडर:--्ल्स्सडडल्लडलल्ञडल्‍ज->-">->->>-- 





हैं । गलेमें बनमाला लहरा रही है। सोनेके कुण्डछॉकी कान्ति- 
से वे अपने कोमल कपोछोको अछक्डुत कर रहे है| इसीसे 
मुंहपर अधपके बेरके समान कुछ पीलापन जान पडता है 
और रोम-रोमसे, विशेष करके मुखकमल्से प्रसन्‍नता फ़टी 
पड़ती है । देखो, अब ये अपने सख्ता ग्वाल्यालोका सम्मान 
करके उन्हे विदा कर रहे हैं| देखो; देखो सखी | ब्रज 
विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदभरी चालसे इस 
संध्या-वेलामें हमारी ओर आ रहे हैं। अब बजमे रहनेगली 





श्रीशुकदेवजी फद्ते --परी व ' प्देशा गनी मे शो, 
का मन भीक्षण्णमम ही छगा रहता था। + दाग 
दो गयी थी | जय भगवान्‌ भीक्धाण दिन मी ग्रे 
चुयनेऊे लिये बनमें खड़े जाते, नये से उनन्‍्दीशा निगम जा? 
रहती ओर अपनी अपनी सपिगेके साथ धागे “४ग एन 
की लीलाओंती गान परे उर्मीमें सम + 3] २« ५४४ 


१९ 


गौओंका) हमलोगोंका दिनमरका असह्य विरह-ताप मिटनिके उनके दिन बीत जाते ॥ ६६ ॥ 
“““<#७६४.2/८5 ४ 


देषशायी भगवाद्‌ विष्णुका ध्यान 


सुणालगौरायतशेपभोगपयेड् एक पुरुष शयानम | 
फणात्तपन्नायुतमूधेरलचुमिदतध्चान्तयुगान्तत्तोये १ ॥ 
प्रेक्षां. क्षिपन्त॑ दरितोपलाडेंः . खंध्याश्ननीवेर&स्ममृर्त- । 
रज्ोद्धारोपधिसोमनस्यवनस््रजो वेणुभुजञाइम्रिपादप्न. ॥ २ ॥ 
आयामतो विस्तरतः स्वमानदेहेन लोकचयसंग्रद्ेण । 
विचित्रविव्याभरणांशुकातनां करृतश्रियापाधितबरपदेहदम ॥ ३४ ॥ 
पुंताँ. स्वकामाय. विविक्तमार्गेरभ्यर्चतां. कामदुघाडअपदाम । 
प्रद्शेयन्तं कृपया नखेन्दुमयूसभिन्‍्नाडुलियासपत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुखेन लोकार्तिंहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डिनेन । 
शोणायितेनाधरविम्बभासा प्रत्यहयन्त॑ खुनलेन. खुख्या ॥ ५ ॥ 
कद॒स्वकिम्जञब्कपिशइवाससा.. स्वलंकृत॑ मेसलया. नितग्वे | 
हॉरेण... चानन्तथनेन चत्स थीचत्लवक्ष'ख्वलबलमेन ॥ 
पराध्यकेयूरसणिप्रवेकपर्यस्तदोदंण्डसहस्सशाखम । 
अव्यक्तमूल भुवनाइच्रिपेन्द्रमहीन्द्रमोगेरघिचीतवत्शम्‌._ ॥ ७४ ॥ 
चराचसोेको भगवन्महीभमददीन्‍द्वचन्धुं सल्टिलोपगृढम । 
किरीटसाहखहिरण्यश्शड्रमाचिर्सवत्कीस्तुमरत्नगर्मम्‌ ॥ ८ ॥ 
निवीतमात्नायमधुत्रतश्रिया स्वकीतिसय्या. चनमाल्या | एरिमि । 
खुर्यन्दुवाय्वस्स्थगर्स. विधामसिः परिक्रमत्मावनिर्ंद्रासदम ॥ ९ ॥| 


| ह 4 ४ का कक. न | ९ है अमन पे डृ है 


( अनुवादब--खामीजी स्रीमखस्टनन्यवी सरगाही ) 
मणियों हि कम जी जनरल. कल कद जे हद 

यो जड़ी हर ६ जा पाप ४ देश 4 हे» 

दूर हो गया ऐ॥ १ ॥ थे परने शा गरिएी पा 


श्ज्कल _ऑडनकृरन्फमलित, ब्क 
हैं >कीओा | 


भरकतभणिओ 02. न कई सेरूण है है) 
खरंदभाफैज एदलर ६ बआरण। * £ यह 


उस प्रलयकालीन जलमें शेपषजीफे कमलमालसदश गौर 
और विशाल विग्हकी शय्यापर पुरुषोत्तम भंगवान्‌ अकेले ही 
लेटे हुए हैं। शेषजीके दस हजार फण छत्रके समान फेने हुए 
हैं। उनके मस्तकोंपर किरीट शोमायमान एँ। उनमे जो 


| 
रे इण्४॥ 


को आ क् क् छः हा 
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उम्दा पीतरद उदतते डान्ते ईशान हा५ रछ 858 « 
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पीडियील चमकीने मेघोंकी आमाको मलिन कर रहा है; सिरपर 
सुगोनित सुवर्शमकुट सुवर्णमय शिखरोंका मान मर्दन कर 
रदा दे । उनकी वनमाल्य पर्वतके रत्न+ जलप्रपात। ओपधि 
प्गैर पुपरोंती शोमारो परासत कर रही है तथा उनके भ्ुजद॒ण्ड 
बेणुब्प्टमा और चरण वृक्षोका तिरस्कार करते हैं ॥२॥ 
उन बह श्रीविग्रद अपने परिमाणसे लंवाई-चोड़ाईमें चिलोकी- 
फा संग्रह किये हुए है। वह अपनी शोभासे विचित्र एवं 
दिव्य वन्‍्याभूपणोंकी शोभाकों सुशोमित करनेवाला होनेपर 
भी पीताम्बर आदि अपनी वेष-भूपासे खुतजित है | ३॥ 
अरनी-अपनी अभिलपाकी पूर्तिके लिये मिन्‍न-मिन्‍्न मार्गेसि 
पूजा करनेवाले भक्तजनोंकों कृपापूर्वक अपने मक्तवाञ्छा- 
वस्पतर८ चरणकमलोफा दर्शन दे रहे हैं; जिनके सुन्दर 
अंगुलिदल नसचन्द्रकी चन्द्रिकासे अलग-अलग स्पष्ट चमकते 
रहते हूँ ॥ ४ ॥ सुन्दर नासिका। अनुग्रहवर्षी भौहें; कानोंमें 
झिलमिलाते हुए कुण्डलोंकी भोभा। बिम्बाफलके समान 
लाल-लल अधर्ोंकी कान्ति एवं लेकार्तिहारी मुसकानसे युक्त 
मुलारविन्दके द्वारा वे अपने उपासकोंका सम्मान--अभिनन्दन 
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है तथा वक्षःस्थलमें अमूल्य हार और सुनहरी रेखावाले भी- 
वत्तचिहकी अपूर्व शोभा हो रही है ॥ ६ ॥ वे अव्यक्तमूल 
चन्दनइक्षके समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम-उत्तम 
मणियोंसे सुशोमित उनके विशाल भुजदण्ड ही मानो उस- 
की सहखों शाखाएँ हैं और चन्दनक्रे वक्षोंमें जैसे बढ़े-बढ़ 
सॉप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधोंको शेषजीके 
फर्णोने लपेट रक्‍्खा है| ७ ॥ वे नागराज अनन्तके बन्धु 
श्रीनारायण ऐसे जान पड़ते हैं; मानो कोई जछूसे घिरे हुए 
पर्वतराज ही हों। पर्व॑तपर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी 
प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं। शेषजीके फ्णोपर 
सहसों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्व॑तके सुवर्णमण्डित शिखर 
हैं तथा वक्षःस्थल्में विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भसे 
प्रकट हुआ रत्न है॥ ८ | प्रभुके गलेमें वेदरूप भौरोंसे 
गुज्ञायमान अपनी की्तिमयी वनमाछा विराज रही है; सूर्य, 
चन्द्र, वायु और अभि आदि देवताओंकी भी आपतक पहुँच 
नहीं है तथा त्रिभ्व॒ुवनमें वेरोक-टोक विचरण करनेवाे 
सुदर्शनचक्रादि आयुध भी प्रभ्धके आसपास ही घूमते रहते 


कर रे € ॥ ५ ॥ वत्स ! उनके नितम्बदेशमें कदम्बकुसुम- हैं* उनके लिये भी आप अत्यन्त दु्लभ हैं ॥ ९ ॥ 
4ण्णकन्_्मग््म्गुरग ७ 00 १४:7772890०००-००००-० 


भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 


पसनन्‍नवदनास्भोजें 
लसत्पदजकिश्नल्कपीतकौशेयवाससम्‌ 
मत्तद्टिरिफकलया परयीत॑ वनमालया 


पद्मगर्भौरुणेक्षणम्‌ । नीलेत्पलद्लूदयामं 


शहचक्रगदाघधरम ॥ १॥ 


। भ्रीचत्सवक्षर्स भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम ॥ २॥ 
| पराध्यहारवलयकिरीटाज्दनूपुरम्‌ 

काञ्चीगुणोल्लसच्छोणिं हृदयाम्भोजविप्टरम्‌। दर्शनीयतमं शान्त॑ मनो नयन वर्धनम्‌ 
अपीच्यद्शेनं शश्यत्सवेछोकनमस्कृतम । सर 


॥ ३ ॥ 
॥ ७ ॥ 


न्‍्त॑ चयसि कैशोरे सृत्याज्अरहकातरम ॥ ५॥ 


ए हे # 
फीतन्यतीर्थयशस॑ पुण्यइ्छोकयशस्करम । ध्यायेददेव॑ समआझ यावन्‍न च्यवते भनः॥ ६३॥ 


स्थित मजन्तमासीन शयानं वा गहाशयम, | प्रेक्षणीयेह्ित॑ 
नस्मिल्लच्चपद॑ चित्त सर्वोचयचसंस्थितम्‌ । विलक्ष्येकन 


संचिन्तयेद्धगवतश्चरणारविन्द ्‌ 


ध्यातुमंनःशमल्शैलनिसप्ठदर्ज़ 


ध्यायेच्छुद्धभावेन. चेतसा ॥ ७॥ 
संयुज्यादह्के भगवतो मुनिः ॥ ८॥ 


के वज्ञाहुशध्वजसरोरुददछाज्छनाव्यम । 
उच्ुपरक्तविछसन्नलचक्रवालज्योत्स्नाभिराहतमह दधुद्यान्धकार 
यच्छोचनिःखतसरिस्पवरोदकेन तीर्थन बैन 5 


॥ ९ ॥ 
मूध्न्येघिक्तेन शिवः शिवो5भूत्‌ । 


ध्यायेच्चिर भगवतश्चरणारविन्दम ॥ १०॥ 


है जानुद्ययं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिल्स्य खुरवन्दितया विधा 
सुद्दय 3238 तुः। 
ऊर्वोनि धाय करपल्लबरोचिया यत्‌ संछालि ह॒दि विभोरभवस्य कुयौत्‌॥ ११॥ 


१0000 ००9०० पी 
की केसरके समान पीतवर्र ओर सुवर्णमयी मेखला सुशोमित 


है 
+ 





# भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 





६०५ 








ऊरू. छुपरणभुजयोरधिशोभमानावोजोनिधी अतसिकाकुछुमावभासौ । 
व्यालम्विपीतवरवासलि वतंमानकाञ्चीकलापपरिरम्भि नितम्बविमस्वम ॥ १५॥ 
नामिहद॑ भआुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपप्रम । 
व्यूढं हरिन्मणिदपस्तनयोस्मुण्य ध्यायेद्‌ हय॑ विशद्दास्मयखगौरम ॥ १६॥ 
वक्षो5घिवासम्ग॒पभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिव्वृतिमादधानम । 
कणप्ठं च कोस्तुममणेरचिभूषणार्थ कुर्योन्‍्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्थ ॥ १४॥ 
वाहूंश्व॒ भनन्‍्द्रगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्तवाहुबलयानधिलोकषपालान । 
संचिन्तयेद्द्शशतारमसह्यतेजः शहूं च तत्करसरोरुदराजहंसम ॥ १५॥ 
कोमोदकी भगवतो दयितां स्मेरेत दिग्धामरातिमदशोणितक््मेन । 
मालां मधुत्रतवरूथगिरोपघुष्टां चेतस्य तर्वममर्ू मणिमस्य कण्ठे ॥ १६॥ 
भृत्यानजुकम्पितधियेह ग्रहीतमूर्तः संचिन्तयेद्धगभवतो बदनारविन्दम । 
यह्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेव. चिंच्रोतितामलकपोल्सुदारनासम्‌ ॥ १७ ॥ 
यच्छीनिकेतमलिमिः परिसेव्यमानं भूत्या खया कुटिलकुन्तलबृन्दजुश्टम्‌ । 
मीनद्याश्रयमधिक्षिपदच्जनेच्र ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित. उल्छसद्द्यु ॥ १८॥ 
तस्यावलोकमधिक॑ कृपयातिघो रतापत्रयोपशमनाय. निखष्टमछ्णोः । 
स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेचिरं विपुलभावनया गुद्यायाम्‌ ॥ १९ ॥ 
हासं हरेरवनताखिललोकतीनशोकाश्रुताग रविशोषणमत्युदारम्‌ । 
सस्मोहनाय रचितं निजमाययास्य श्रूमण्ड्ल मुनिक्ृते मऊरध्चज़स्थ ॥ २० ॥ 
ध्यानायनं प्रदसितं बवहुलाधरोष्टठभासारुणायितततुद्धि अकुन्द्पटक्ति । 
ध्यायेत्खदे्‌हकुहरे5वसितस्य विष्णोम॑क्त्याउ 5ट्यापिंतमना न पृथग्दिरक्षेत्‌॥२१ ॥ 


( भआामद्ागवत 


( अनुवादक---लामीजी श्रीअज्वण्डानन्दी सरखती ) 


| ब्ध। रघ्ञप 


भगवानका मुखकमल आननदसे प्रफुल्ल है; नेत्र कमल- 
कोशके समान रतनारे हैं, शरीर नीलकमलदलके समान श्याम 
है; हाथोंमें शड्ड) चक्र और गदा (पद्म) धारण किये है॥ १॥ 
कमलकी केसरके समान पीला रेशमी वस्र लहरा रहा है; 
वक्ष/स्थल्में श्रीवत्तचिह है ओर गडेमें कौस्तुममणि झिल- 
मिला रही है ॥| २ ॥| वनमाछा चरणोंतक लटकी हुई है, 
जिनके चारों ओर भ्रमर सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर 
गुजार कर रहे है; अज्ञ-प्रत्यज्षमे महामूल्य हारः कट्ढणः 
किरीट) भुजबन्ध और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं 
॥ ३॥ कमरमे करधनीकी लड़ियाँ उसकी शोभा बढा रही 
हैं; भक्तोंके हृदयकमल ही उनके आसन है; उनका दर्शनीय 
इ्यामसुन्दर खरूप अत्यन्त शान्त एवं मन ओर नवनोंकों 
आनन्दित करनेवाला है॥| ४।॥ उनकी अति उुन्दर किशोर 


है। इस प्रकार श्रीनारायग्रदेयशा स्खा लारोंे 


अवखा है; वे भक्तोपर कृपा फरनेके लिये पातुर शो २९ ₹ | 
बड़ी मनोहर झोंकी है । भगपयान्‌ लंदा सम्याय शोर, 3 


बन्दित ह ॥ ५॥ उनझा पवित्र यश परम जीउनीप 
वे राजा बलि आदि परम यशख्विपंकि नी यथरों परर्नेताह 


लि 


तबतऊ ध्यान करें। जयतक चिन दबाने हट न ॥ 
भगवानकी लीलाएं बड़ी दशंनाय ए अरमी 
अनुसार सड़े हुए, चलने हुए; बढ़े गगन कोर शए 
अन्तयामीरूपमें स्थित हए उसने खझापगा रिए नाएलक 
चित्तसे चिन्तन परे | 3 ॥ 
तरह देख ले कि भगददमहल चिच हु 
वट उनके समल अज्ञाम 
एक-एक अर्डर्मे ल्मादे ॥ ८ ॥ 


है ह। है 
*] 
ही 
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र्गतानके चरगए्मलोंरा ध्यान करना चाहिये । वे 
भद्ठग- ध्यजा और कमलके मन्नलमय चिह्दोसे युक्त 


कक 


क्गी 
१] | 


0] 


उमभेरे #ए छलाल-लछाल शोभामय नखचन्दर- 
चन्द्रिकामं ध्यान करनेवालोंके हृदयके अज्ञानरूप 
गेर अन्वरमरवो दूर कर देते है ॥ ९ ॥ इन्हींकी धोवनसे 
नंदियोम शेठ श्रीगड़ाजी प्रकट हुई थी। जिनके पवित्र जलकों 
मम्तमुपर बारण करनेफे कारण खय्य॑ मद्भलरूप श्रीमहादेवजी 
और भी अधिक मद्लमय हो गये । ये अपना ध्यान करने 
बालो पायरूष पर्वतोतर छोड़े हुए इन्द्रके वजके समान 
४ | भगवानऊे इन चरणकमलोाका चिरकाल्तक चिन्तन 
फरे ॥ १०॥ 
धयमयदहारी अजन्मा श्रीदरिकी दोनों पिंडलियों एव 
मुटनाया ध्यान करे। जिनको विश्वविधाता श्रह्माजीकी 
माता सुरबन्दिता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनी जॉर्शेपर 
ग्पार अपने कान्तिमान्‌ू कर-किसल्योकी कान्तिसे छाड़ 
ठडानी रहती है || ११॥ भगवानकी जोधोंका ध्यान करें 
जो अल्मीके फ़ल्के समान नीलवर्ण और बलकी निधि हैं 
तथा गरुइजीकी पीठपर शोभावमान ६ । भगवानके नितम्ब- 
बिम्पका ध्यान करें, जो एड़ीतक लटके हुए पीताम्बरसे 
टा हुआ £ै और उस पीताम्बसस्‍्के ऊपर पहनी हुई 


कर ने 


सेगी ] हर ० कट । 


मुउगमयी वरघनीकी लड़ियाकों आलिड्न कर रहा दें ॥ १ २॥ , 


मम्पूण लोगोके आश्रवस्थान भगवानके उदरदेशमे स्थित 
सामिसरोबरका ध्यान करें; उमीमेसे ब्रह्माजीका आधारभूत 
सर्वल्यफ्मय कमल प्रकट हआ है। फिर प्रश्ुके श्रे८.्ठ मरकत- 
गगिसद॒ण दोनों सतनोत्रा चिन्तन करें जो वल्ष:स्थलूपर पडे 
रए झुश्न दाराफी किएणोसे गोरवर्ग जान पडते है || १६ ॥ 
ससफे पश्चात्‌ पुरुषोत्तम भगवानके वक्षःस्थरूका ध्यान करें) 
जो महालदमीफा निवासस्ान और छोगोके मन एवं नेत्रोको 
भानन्द देनेवाला है| फिर सम्पूर्ण छोकाके वन्दनीय भगवानके 
गलेशा छिन्‍्तन करे) जो मानो कोस्‍्तुममणिको भी सुशोमित 
करनेके लिये ही डसे धारण करता है| १४ ॥ 


जपालवा आश्रयनृता भगवानकी चारो भजाओ- 
जनमें घाग्ण किये हुए, कट्टणादिके आभूषण 
ममय मन्दराचछत्री रगड़से ओर भी उजले 


पु 
सम्ृस्त लए 
क 
प्र हा हि 
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हो गये है । इसी प्रकार जिसके तेजकी सहन नहीं किया 
जा सकता; उस सहख धारोवाले सुद्शनचक्रका तथा 
उनके कर-कमलमे राजहंसके समान विराजमान शड्डका 
चिन्तन करे ॥ १५ ॥ फिर विपक्षी वीरोंके रुधिर्से सनी 
हुईं प्रभुकी प्यारा कौमोदकी गदाका। भौरोंके शब्दसे 
गुंजायमान वनमालाका और उनके कण्ठमें सुशोमित सम्पूर्ण 
जीवोंके निर्मलतत््वरूप कौस्तुभमणिका ध्यान करे# || १६ | 

भक्तोपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकार रूप धारण 
करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे; जो सुघधड़ 
नासिकासे सुशोभित है और झिलमिलते हुए. मकराकृत 
कुण्डछोॉके हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान खच्छ कपोलोंके 
कारण बड़ा ही मनोहर जान पडता है ॥ १७ ॥ काली- 
काली घुंघराली अलकावलीसे मण्डित भगवानका मुखकमल 
अपनी छत्रिके द्वारा भ्रमरोंसे सेवित कमलकोशका भी 
तिरस्कार कर रहा हैं ओर उनके कमलसहृ॒श विशाल एवं 
चख्ल नेत्र उस कमलकोशपर उछलतें हुए मछलियोके 
जोड़ेकी शोभाको ' मात कर रहे दे । उन्नत श्रल्ताओंसे 
सुशोभित भगवानके ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें धारणा 
करके आलस्यरद्तित हो उसीका ध्यान करे ॥ १८ । 

हृदयगुहामें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवानके नेत्रोंकी 
चितवनका ध्यान करना चाहिये--जो कृपासे ओर प्रेमभरी 
मुसकानसे क्षण-क्ण अधिकाधिक बढती रहती है, विपुल 
प्रसादकी वर्षा करती रहती है ओर मक्तजनोंके अत्यन्त घोर 
तीनो तापोंकोी शान्त करनेके लिये ही प्रकट हुई है ॥ १९ ॥ 
श्रीहरिका हास्य प्रणतजनोंके तीत्र-से-तीव्र द्योकके अश्रुसागरको 
सुखा देता है ओर अत्यन्त उदार है | मुनियोंके हितके लिये 
कामदेवको मोहित करनेके लिये ही अपनी मायासे श्रीहरिने 
अपने भ्रमण्डलको बनाया है--उनका ध्यान करना चाहिये 
॥ २० || अत्वन्त प्रेमाद्रंभावसे अपने ह्ृदयमें विराजमान 
श्रीहरिकें खिलछखिछाकर हँसनेका ध्यान करें) जो वस्तुतः 
ध्यानके ही योग्य हैं तथा जिसमें ऊपर और नीचेके दोनों 
होठोको अत्यधिक अरुण कान्तिके कारण उनके कुन्दकलीके 
समान झुम्र छोटे-छोटे दातोंपर छालिमा-सी प्रतीत होने लगी 
हैं| इस प्रकार ध्यान तन्मयं होकर उनके सिवा किसी 
अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे ॥ २१ ॥ 
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गो निर्लेपमगुणामहम्‌ । विभति कास्तुभमरणि भगवान्‌ स्वरूर्प हरि 
निमल तथा खरूपभृत जात्माकों कौरतुममणिके रूपमें भगवान्‌ धारण करते है । 


] 


प #< 
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भगवान श्रीरामका ध्यान 
लोमश उचाच 


अयोध्यानगरे रमस्ये.. चित्रमण्डपशोमिते। ध्यायेत्‌ कल्पतरोमले सवकामसमृद्िदम ॥ 
महामरकतसखणनीलरत्नादिशोमितम्‌ । सिदासनं चित्तहरं कान्त्या तामिन्ननाशनम ॥ 
तत्रोपरि समासीन॑ रघुराज॑ मनोहरम । दूवोदरूद्यामतुं देव. देवन्द्रपृजितम ॥ 
राकायां पूर्णशीतांशुकान्तिधिकारिवक्षित्रणण्‌ । अप्रमीचन्द्रशकलसमभालाधिधारिणम्‌ ॥ 
नीलकुन्तलशोभाद्य॑ किरीटमणिरस्ितम्‌। मकराकारसोन्दर्यकुण्डलाभ्यां. विराजितम ॥ 
विद्रुमप्रभसत्कान्तिरद्उछद्विराजितम्‌ । तारापनिकराकारहिजराजिसुशामितम्‌ | 
जपापुप्पाभया मध्ठ्या जिहया शोभिताननम्‌। तस्यां वसन्ति निगमा ऋगायाः शास्त्रसंयुताः ॥ 
कम्बुकान्तिधर्नीवाशोभया समलंकृतम्‌ | सिंहवदुच्चको स्कन्घों मांसलों विश्व वस्‍्म ॥ 
वाह दूधानं दीघोज्े केयूरकटकाद्ितौ | मुद्रिकाह्रिशोमामिर्भूपितो.. जञाजुलम्बिनों ॥ 
वक्षो दृुधानं॑ चिपुलं लक्ष्मीवासेन शोमितम्‌ | भ्रीवत्सादिविचित्राद रदित॑ खुमनोत्य्म ॥ 
महोदररं महानाभि शुभकव्या वियजितम्‌ । काञ्च्या वै मणिमय्या च॒ विशेष धियान्विनम्‌ ॥ 
ऊरुभ्यां विमलाभ्यां च जानुभ्यां शोमितं श्रिया । चरणाशभ्यां वज्जरेखायचाट्टश्ुरखथा ॥ 
युताभ्यांयोगिध्येयाभ्यां कोमलाभ्यां विराजितम। ध्यात्वा स्घृत्वा च संसारखागरं त्व॑ तरिप्यसि॥ 
तमेच पूजयेन्नित्यं चन्द्नादिभिरिच्छया। प्राप्नेति परमासदिमेंद्दिकामुष्मिकी पराम ॥ 
त्वया पृष्ठ महाराज रामस्थ ध्यानमुत्तमम्‌ | तत्‌ ते कथितमेतद्‌ थे संसारञ्ूढधि तर॥ 


( पष्मपुराय पराता्द्गप्प ३५७ ।०७०६-७८ ) 
( अनुवादक--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शाररी प्राम' ) 
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महर्षि छोमश आरण्यक मुनिसे कद्दते हैं--रमणीय अपने सौन्दर्यसे भगवानवी शोभा बढ़ा रहे है। मेगेऐे 
अयोध्या-नगरी परम चित्र-विचित्र मण्डपोंसे शोभा पा रही समान झुन्दर वान्ति धारण परनेवाड हाय राअ सोठ द 

है । उसके भीतर एक कव्पबृक्ष है; जिसके मूलभागमे. मनोहर जान पड़ते है । चन्टमायी झिगोसे ऐद “गनिया् 
परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह सिंहासन बहुमूल्य. दन्‍्तपड्क्तियो तथा पवाउसुमके समान रगयाती शिद्वाफि 
मरकतमणि, सुवर्ण तथा नीलमणि आदिसे सुशोमित है ओर कारण उनके श्रीमुग्॒का सौन्दर्य और भी बद गया है । 
अपनी कान्तिसे गहन अन्धकारका नाश कर रहा है । वह शंपके आकारवाल कमनीय कप्ड लिटम प्यण ऊादि घारे 
सब प्रकारकी मनो5मिलषित समृद्धियोंको देनेवाला है । उसके वेद तथा सम्पूर्ण शाम्य निदालस उरते ९« उनो मई दिप्नात्त] 
ऊपर भक्तोंका मन मोहनेवाले भीरघुनाथजी बैठे हुए हैं। सुशोमित कर रहा | शीराउनापजी हिएरे सगान ढेचे 
उनका दिव्य विग्रह दूर्वादलके समान श्याम है; जो देवराज जोर सुपष्ट कदैदाले (।प फेपूर एवं गई मे दिशञप्ित 
इन्द्रके द्वारा पूजित होता है। भगवानका सुन्दर सुख अपनी. विज्ञाल भुजाएँ, धारा | की है | नगरी हे हुए 
शोभासे पौर्णमासीके पूर्ण चन्द्रकी कमनौय कान्तिकों भी तिरस्क्ृत. हीरेकी शोभाते देदीप्पमान उनकी थे गोनो चोट शुहने तक 
कर रहा है। उनका तेजखी छलछाट अष्टमीके अधंचन्द्रवी लम्बी टै। विस्तृत दक्ष-सत रप्गीण निरसे शेभा गा रह 
सुधमा धारण करता है। मस्तकपर काछे-काले घुंधरले ह। मीवत्स आदि निछोसे जा 5 ऐलेरे जार भगाने 
केश शोभा पा रहे है। मुकुठकी मणियोसे उनका मुखमण्डल. अत्यन्त मनोहर जान पहदते है | मठाने उदशा गाएरी 


इदिदाग उनकी सौदा ददाते 


उद्भासित हो रहा है । कानोमे पहने हुए मर्कराकार कुण्डल.. नाभि तया छुन्दर कंदन न उससे  शोना ८ 
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अर मरी पा... क्‍रीजरीयामनो।. मन मीना 'जयाहा' कन्या 


इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार-सागरसे 


। "की नयी. नगरी खत कक आता चाबी. आग 


कजटीण दुकून सर धमभीए काराग श्दी _4 कर हट सुण्मा + बन्त बट गयी 


9 । मीट ऊर और मसुल्दर घुटने भी सीन्दर्यज्द्येमि तर जाओगे | जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि सामग्रियोसि 
अ“चपत हो गे है। भगयानके चरण) जिनका बोगीगण इच्छानुसार भ्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है; उसे इहलोक 
वन 7ग्ते 3 बद़े कोमल है। उनके तल्वेमें बज अड्रग और परलेककी उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने भ्रौराम- 


के श्रेष्ठ ध्यानका प्रकार पूछा था सो मेने बता दिया। इसके 


हर या आदिओी उत्तम रेखाएँ ह। उन युगल-चरणोसे 
अनुसार ध्यान करके तुम संसार-सागरसे पार हो जाओ | 


बे 
धीरुनायर्जीके विगटफी बड़ी शोमा हो रही है । 
“+“औ-*+2%54८्-+* +- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
नारद उवाच 
सुमप्रकरसौरभोडलितमाध्विकाडुललसन्खुशाखिनवपल्नवप्रक्नन्नशोभायुतम्‌ , | 
प्रफह्लननवम ज्ऋरीललितवल्लरीवेप्टितं स्मरेत सततं शिर्च॑ खितमतिः खुब॒ृन्दावनम्‌ ॥ १ ॥ 
विकासिसुमनोरसाखदनमण्जुल... संचरच्छिलीमुखमुखोद्रतेमुखरितान्तरं झड्ठतः 
कपोतगझुकसारिकापरभृतादिभिः. पत्रिमिर्विशधितमितस्ततोी.. श्ुजगशचुनृत्याकुलम्‌ ॥ २॥ 
कलिन्द्दुहितुश्चलल्लद्रिविप्लुपां वाहिभिधिनिद्रसरसीरुहोद्ररजश्चयोद्धूसरेः 
प्रदीपितमनो मवत्र जविलासिनीवाससां चिछोलनपरोनि पेवितमनारतं मारुतेः ॥ ३,॥ 
प्रचालनवपलवं॑ मरकतच्छट॑ मीक्तिकप्रमात्रकरकोरक कमलरागनानाफरम्‌ । 
स्थविष्ठडमखिलतुमिः स ततलेवितं कामद तदन्तरपि कल्पकाश्विपमुदद्दतं चिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुदेमशिखराचले. उद्तिभाववद्धासुरामघोइस्प कनकस्थलीमस्ततशीकरासारिणः 
प्रदीक्तणिकृष्टिमां ऋुखुमरेणुपुझ्लोज्ज्वलां स्मेरेत्‌ पुनरतन्द्रितो विगतषदतरह्ां बुधः ॥५॥ 
तद्गत्नकुट्टिमनिविष्टमहिप्ठयोगपीठेषष्टपत्रमरुणं कमर्॑ विचिन्त्य । 
उद्यह्ठिरोचनसरोचिरश्लुण्य मध्ये संचिन्तयेत्‌ छुखनिविष्ठमथो मुकुन्दम्‌ ॥ < ॥ 
सुत्रामहेतिदलिताअ्षनमेघपुश्मपत्यश्रनीलजलजन्मसमानमासम्‌ | , 
छुस्तिग्धनीलघनकुश्चितकेशजाल॑ राजन्मनोमशितिकण्ठशिखण्ड्चूडम्‌ ॥ ७ ॥ 
रोलस्व॒लालितखुरद्रम छूनसम्पयुक्तं समुत्कचनवोत्पलक़रणपूरम्‌॥ - : 
लोलालिभिः स्फुरितभालतलप्रदीप्रगोरोचनातिलकमुज्ज्वलचिलह्लिचापम्‌॥ ८ ॥ 
आपूर्णारद्गताइशशाइडुविस्वकान्ताननं_ कमलरूपचविश्वालनेच्रम । 
रत्नस्फुरन्मकरकुण्डलरश्मिदीघप्रगण्डस्थलीमुकुरसुन्ततवार्मासम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिन्टूरसुन्द्रतराधरमिन्दुकुन्द्मन्दारमन्द्दसितद्युतिदी पिताशम्‌ | 
वन्यप्रवालकुसुमप्रचयावक्‍लपग्रेवेयकोज्ज्वलमनोहरकस्वुकण्ठम्‌ ॥ १० ॥ 
मन्तश्रमद्धमरघुप्ठचिलम्बमानसंतानकप्रसवदामपरिप्कछृतांसम्‌ | 
हारावडीमगणराजितपीवरोरोब्योमस्थकीलसितकोस्तुभभानुमन्तम ॥ ११ ॥ 
श्रीचत्सछक्षणसुलश्षितमुन्ततांसमाजानु पीनपरिवृत्तछुजातवाहुमू -_॥ 
आवन्धुरोदरमुदार्गमीरनासि श्द्धाइनानिकरमज्जुलरोमराजिम ॥ १२ ॥ 
नानामणिप्रधटधिताइदकड णोमि ग्रेवेयका रखननू पुरतुन्दवन्धम्‌ | 
द्व्यादट्रागपरिपिश्ञरिताइयप्टिमापीतवस्त्रपरिवीतनितस्वविम्वम ॥ १३ ॥ 


“४ भगवान श्रीकृष्णका ध्यान * ध्णछ 
हक 3. कम कल अमन मल वन जनक शक टलिल िलिश लि लि न बज न कि मिट बल डर मतकिदि तर खिल 
चारूरुजाजुमनुषचमनोघजदू कान्तोन्ननप्रपद्निन्दिनकृर्म कान्तिम, । 
माणिक्यद्पंणगछसन्नखराजिराजद्रक्ताद्गडलिच्छिद्नसुन्द्रपादपद्मम्‌ ॥ १४ ॥| 
मत्स्याहुशारिद्रकेतुयवाब्जवज्ञेः. संलक्षितारणकराठघितलासिरामम । 
छावण्यसारसमुदायविनिर्मिताई. सोन्द्यनिन्द्तिमनोभचदेष कान्तिम ॥ १५॥ 
आस्यारविन्द्परिपूरितवेणुरन्भ्रव्येलत्कराडुलिसमीरितद्िव्यराे: ! 
शु»्वद्धवेःः. कृतनिविए्समस्तजन्तुसंतानसंनतिमनन्तखुयाम्युराशिम ॥ १६॥ 
गोभिसुखास्वुजविलीनविछोचनामिरूधोभरस्खलितमम्धसर्मसद्गामिः | 
दन्ताप्रदृष्टपरिशिष्टत्णाहुरामिरालूम्विचालघिलतामिरथामिदीतम्‌ू_ ॥ १७॥ 
सम्प्रस्नुतस्तनविभूषणपूर्णनिश्चकास्याद्‌ु. दढक्षरितफेनिलदुग्धमुम्धे: । 











चेणुप्रचति तमनोहरमन्द्गीतद्त्तोच्चकर्णयुगलैरपि तर्णफेश्य ॥ १८ ॥ 
प्रत्यग्रश्णज्ञस्दुमस्तकसम्प्रहारसंरस्मभावनविलोलखुरात्रपाते | 
आसेदुरेबंहुलसास्नगलेरुद्श्रपुच्छेश् चत्सतरवत्सतरीनिकायेः ॥ १० ॥ 
हस्मारवक्षुभितदिग्वलयमंहद्धिरध्युक्षमिः पृथुकऊुरूरमारमगित्नेः । 


उत्तस्मितश्रुतिपुठीपरिपीतवंशी ध्वानाम्तोद्धतविकासिविशाल्घोण:. ॥ २० ॥ 
गोपः समानग्रुणशीलवयोविलासवेशेश्व. मूर्चछतकलखनवेणुयीणेः । 
मन्दोच्चतारपटुगानपरेविंलोलदोवल्लयीललितलास्यविधानदलसेेः ॥ २१ ॥ 
जद्वान्तपीचरकठीरतठीनिवद्धव्यालोलकिद्नीणिघटारणितेरटद्धिः | 


मुस्धेस्तरक्षुनलकल्पितकान्तभूपेरव्यक्रमज्जुबचनः प्ृथुकेः परीतम ॥२०॥ 


अथसुलूलितगोपखछुन्द्रीणां पृथुकवरीप्टनितस्वमन्थराणाम्‌ । 
गुरुकुचभरभडुरावलप्ननत्रिवलिविजम्भतरोमराजिभाजाम ॥ २३६ ॥| 
तद्तिरुचिरचारुवेणुवाद्यास्तरसपल्लविताद ज्ञाइपधिपस्य | 
मुकुलविमलरम्यरूढरोमोद्रमसमलंकृतगान्वल्लरीणाम ॥ घ४ ॥ 
तद्तिरुचिय्मन्द्द्यसचन्द्रातपपरिजा«-भतरागवारियशोेः ! 
तरलतरतरडइ्भड्डविप्रुद्प्रकरघनथमविन्दुसंततानाम्‌ ॥5५॥ 
तद्तिललितमन्द्चिहिलचापच्युतनिशितेक्षणमारवाणद्व्ट दया 
दुलितसकलममंबविहलाइप्रविरतदुस्सहवेपथुबन्यधानाम ॥ २६ ॥ 
तद्तिरुचिरवेपरूपशोभाम्ततरसपानविधानलालसानाम्‌ । 
प्रणयसलिलपूरचाहिनीनामहूसविलोलविलोचनाम्वुजानाम्‌ ]२७॥। 
विस्ल॑ंसत्कवरीकलापविगलत्फुल्लप्रसूनास्तवन 


माध्चीलम्पटचब्चरीकघटया. संसेवितानां महू. । 
मारोन्मादमद्स्खलन्म दुगिरामालोलका>च्युल्लस- 
रू 
न्तीवीविश्छधमानचीनसिचयान्तादि नितम्दस्विषाम ॥ २८ 


स्खलितललितपादाम्भोजगन्दामिघातच्छुर्तिमणिठुलाकोब्याकुलाशामुगादामू ' 
चलद्घरदलानां कुड्मलापएमलाधक्षिठहयसणसिरुद्याणामुस्लसत्कुण्डडानामू ॥ *९॥ 


+ मंत वचन सीतल छुधा करत तापत्रय नास * 


है 
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पड़ी. सम 9 आज 


टाध्िष्टम्यसनसमी रणामितापप्रम्लानीमवद्रुणीष्ठ पटलवानाम्‌ | 
नानोपायनबिलसत्कराम्थुजानामालीमभिः सततनिपेवित॑ समनन्‍तात्‌ ॥ ३० ॥ 

तासामायनलछोलनीलनयनव्याफोशल्टीनाम्युजस्नम्मिः संपरिपूजिताखिलतजुं नानाविलासास्पद्म्‌ । 
नन्मुग्धाननपट्जप्रविगल ग्माध्वीरसाखादिनीं विशभ्ञाणं प्रणयोन्‍्मदाश्षिमचुहन्मालों मनोहारिणीम ॥ श्‌ ) 
गोपीगोपपत्मनां यहिः स्मरेद्म्रतोईस्थ गीबोणघर्टा वित्ताथिनीं विरिज्चित्रितवनशतमन्युपूविकां 

स्तोत्रपराम्‌ ॥ ६२ ॥ 

तढ॒दू दक्षिणतोी मुनिनिकरं उढघमेवाब्छया समास्तायपरम्‌ । 

योगीन्द्रानथ प्रष्ठे मुमुक्षमाणानू समाधीना तु सनकादान्‌ ॥ ११॥ 

सब्ये. सकान्तानथ. यक्षसिद्धान._ गन्धवविद्याधरचारणांश्व । 

सकिन्नरानप्सरसश्र मुख्याः कामाथिनीनेतनगीतचाये! ॥ ३४ ॥ 

शटहेन्दुकुल्दधव्कं सकलागमक॑ सौदामिनीततिपिशज्जठाकलापम्‌ । 

तत्पादपडुजगताममरछां चू भक्ति चाब्छन्तपुज्मिततरान्यलमस्तसक्षम ॥४३५॥ 


नानाविधश्रुतिगरुणान्वितसप्तरागप्रामत्रयीगतमनोहरमसूछेनामिः । 
सम्प्रीणयन्तमुद्तिभिरपि प्रभकक्‍त्या संचिन्तयेन्नभसि मां द्रुद्िणपप्रखतम्‌ ॥३६॥ 


ध्यात्वा5धत्मानं. पटुविशद्धीनेन्द्तनर्य नरो वचौद्धेवी5घप्रश्धतिभिरनिन्‍्योपद्नतिमिः । 


करनी 


द्ति 


यजेद्भयो भज़्त्या खबपुषि वहिष्ठेश्न विभवेरिति प्रोक्त सर्वे यद्भिलषितं भूखुरवराः ॥ ३े७॥ 


( पद्म ० पाताल० ९९ | २१--५८ ) 


( अनुवादक---पराण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शाल्रौ “राम? 


ध्यान करनेवाले मनुप्यको सदा शुद्ध-चित्त होकर पहले 
उस परम कम्याणमय सुन्दर इन्दावनका चिन्तन करना 
चाहिये) जो पुष्पोके समुदाय मनोहर सुगन्व और बहते हुए 
मकरन्द आदिमे सुशोभित सुन्दर-सुन्दर वृक्षेक्रे नूतन पल्वेसि 
गुफा हुआ शोभा पा रहा दे तथा प्रफुछ नवलर मज्जरियों 
और नलित लताओमे आदत है॥ १ ॥ 
उसका भीतरी भाग चश्चल मधुकरोंके मुखसे निकले हुए, 
“मधुर प्ंगारंसि मुखरिन है। विकसित कुसुमेंके मकरन्दका 
आत्यादन करनेऊे कारण उन भ्रमर-क्षकारोंकी मनोरमता और 
बंद गयी है । कबूतर तोता; मेना और कोयल आदि 
पश्यिक्ति कल्रयॉमि भी उस बना अन्तःप्रान्त समधुर घ्वनि- 
पृष्ठ धो रद्य दे भीर वर्हों उधर-इधर सब ओर कितने ही 
स्पानोंमे मबूर रत्य कर रदे हे ॥ २॥ 
करल्न्दि-नन्दिनी यमुनाकी चश्चल लदरोके जलकणोंका 
#ए बदन करनेके वारण शीतछ और प्रफुछ कमलोके केसरोंके 
| इट्म-प् धारण करनेसे घूतर हुई वायु जिनकी प्रेम- 
',परना उद्दीन हो रहौ है। उन बज-सुन्दरियोंके वस्नोंको 


के 


बार-बार हिलाती या उड़ाती हुई निरन्तर उस बृन्दावनका 
सेवन करती रद्दती है ॥ ३ ॥ 

उस वनऊे भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करे; जो 
बहुत द्वी मोणा ओर ऊँचा है; जिसके नये-नये पल्लब मूँगेके 
समान लाल हैं; पत्ते मरकतमणिके सहग्म नीले हैं; कलिकाएँ 
मोतीके प्रमा-पुल्षकी भांति शोभा पा रहीहैं और नाना प्रकारके 
फल पद्मरागमणिके समान जान पड़ते हैं| समस्त ऋतुए सदा 
ही उस वृक्षकी सेवामें रहती हैं तथा वह सम्पूर्ण कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाला है | ४ ॥ 

फिर आल्स्परहित हो विद्वान्‌ पुरुष धारावाहिक रूपसे 
अमृतकी दूँदें बरसानेवाले उस कल्पन्ृ्षके नीचे सुवर्णमयी 
वेदीकी भावना करे; जो मेरुगिरिपर उदित हुए सर्यकी भाँति 
प्रमासे उद्धासित हो रही है; जिसका फर्ग जगमगाती हुई 
मणियेसे बना है; जो पुष्पोंके पराग-पुञ्लसे कुछ धवल वर्णकी 
हो गयी है तथा जहों क्षुधा-पिपासा, शोक-मोह और जरा- 
मृत्यु--ये छः ऊर्मियाँ नहीं पहुँचने पाती ॥| ५ ॥ 

उस रत्नमय फर्मपर रक्खे हुए, एक विश्ञाल योगपीठके 


४ भगवान अ्रीकृष्णका ध्यान - ३०१ 









ऊपर लाल रगके अषप्टदलकमलका चिन्तन करके उसके 
मभ्यमागमें सुखपूर्वक बेठे हुए भगवान श्रीक्ृप्णका ध्यान 
करे; जो अपनी दिव्य प्रमामे उठयकालीन सर्यदेवकी भॉनि 
देदीप्यमान हो रहे हैँ ॥ ६ ॥ 


भगवानके श्रीविग्रहकी आमा इन्द्रके बजत्नसे विदीर्ण ह॒ए. 
कजलगिरि, मेब्रीकी घटा तथा नूतन नीलड-कमलके समान 
द्याम रंगकी है; व्याम मेघके सहण काले-काले घुँघराले केश- 
कलाप बडे ही चिकने हैँ तथा उनके मस्तकपर मनोदर 
भोर-पंखका मुकुट शोभा पा रहा है॥ ७॥ 


कल्पवृक्षके कुसुमोसे, जिनपर भ्रमर मेंडरा रहे ह;भगवान- 
का श्ज्ञार हुआ है | उन्होंने कानोमें खिले हुए नवीन 
कमलके कुण्डल धारण कर रक्‍्खे है; जिनपर चश्चल चश्वरीक 
उड़ रहे हैं। उनके ललाटमे चमकीले गोरोचनका तिलक 
चमक रहा है तथा धनुपाकार भौद्टे बडी सुन्दर प्रतीत दो 
रही हैं ॥| ८ 


भगवानका मुख घरत्पूर्णिमाके कलकहीन चन्द्रमण्डलकी 
भांति कान्तिमान्‌ है। बड़े-बड़े नेत्र कमरू-दलके समान 
सुन्दर हैं; दर्पपके सह खच्छ कपोल रत्नोंके कारण 
चमकते हुए. मकराकृत कुण्डलोंकी किरणोसे देदीप्यमान हो रहे 
हैं, तथा ऊँची नासिका बड़ी मनोहर जान पडती है॥ ९ ॥ 

सिन्दूरके समान परम सुन्दर लाल-छाल ओठ है) चद्धमा) 
कुन्द और मन्दार पुप्पकौ-सी मन्‍्द मुसकानकी छठासे सामने- 
की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा वनके कोमल पस्लवों 
ओर पुष्पोंके समूहद्दारा बनाये हुए हारते भल्ल-सदश मनोद्दर 
ग्रीवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है॥| १० ॥ 


मेंडराते हुए मतवाले श्रमरोंसे निनादित एच पुय्नोत्तक 
लटकी हुई पारिजात पुष्पोकी मालसे दोनो के शोमा पा 
रहे हैं। पीन और विशाल वक्ष:खलसूपी आकाश द्ारभूपी 
नक्षत्रीसे सुशोभित है तथा उसमें कौस्तुभमणिरूपी सर 
भासमान हो रहा है ॥ ११ ॥ 

भगवानके वक्षःस्थलमे श्रीवत्तका चिह् बड़ा सुन्दर 
दिखायी देता है; उनके कंधे ऊँचे है; गोल-गोल सुन्दर 
भुजाएँ: घुटनोतक लंबी एवं मोटी हैं; उदरका भाग बडा 
मनोहर है; नाभि विस्तृत और गम्भीर है तथा निवलीकी रोम- 
पंक्ति भ्रमरोंकी पक्तिके समान शोभा पा रही है ॥ १२॥ 

नाना प्रकारकी मणियोके बने हुए. भुजबंद- कड़े: 


स्म्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्स्ि्ििड: डक्‍क्‍ल्‍ड््चडसिस््िचच्स्चितनतननतत-+->न+++-+-+-++......_....................................................... +ी॑ॉच्ीीजा क्‍-मीजसीजी _ौीगगीजरी उरी परी: असबरीजी कनती _मी-न्‍ीयरी -रीमया नाजी हरी क्‍रक तकनीक सअमिप्जमन उरी परमानय मान री 2 इज न्‍धमनमायही खानी सहन मम मनन सका इल्‍ुन्‍मक ५3. कम हरी. 





अगटियों- हार: अग्यनी ू पुर * 
भगवावऊे श्रीवियटपर मोगा पे रेल चगिरगशा 7 
दिव्य अड्जरागोंसे अनुसधित + सथा अदिताप उप “४ 
रगके पीताम्बस्से ददा #आ 7 ॥ १३ ॥ 

दोनों जॉंघि और घुदने से 
गोद्यकार एवं मनोहर है. परदाण्माग सम आमागाश “४ 
ऊँचा है और झपनी शोमाने कठए हे प्रप नाग पति 
मल्नि कर रहा हे तथा दोनों चराप्रतगन #दिस्व २५ 
दर्पणके समान स्वच्छ मरप्रनियोंगे सुशोनित ताचचाज 
अद्ुल्दिलोफे वारण बे मुन्दर प्यन पट) # ॥ १२ || 


ः: क्र का 
न््ह्प डक आओ कक व्क्तयात न हू ज्ाम्ए उऔ 
कं ]! | 


सल्य, अट्श« चक्र शद- पराठा« ) ७ ४४ * + 
ज्र आदि चिहंसि निद्चित कया 75 एप ने रंघ) "१ 
भगवान्‌ बड़े मनो”र प्रतीत ही रहे 6४ | दा१ ४ नए 
लावण्यके सार-सगट्से निर्मित जाव पडटगे है एन हरग४े 
सोन्दर्यके सामने वॉमटेड्क्े गरीररी याजि पह*४)। ५४ 
जाती है ॥ १५॥ 

भगवान्‌ अपने सस्यारन्दसे इरसी दे २४ ६ 
समय मुरलीऊके छिद्रागइर उसी जगाीपोरे शिम्नेगे दिश्मार 
दिव्य रागोंकी यष्टि हो रटी («५ किससे प्रणादित हे शगार * 
जीव-जन्तु जटता-केन्तहों बठबर मगपायरी घयर गणा 
रदे हैं | भगवान्‌ गोविन्द अनन्त पाननरर सम /॥ १५ ॥! 

शनेकि भारसे लदुस्पश्ानी हर सननामा शातिनि 5०७ 
वाली गौएँ दातोके प्ग्नभागमे यरानेगे बसे गत सिर्० 

अर लिये: प्रेंड लखाते भगायावरी शगाशशाओ 5 
गड़ाये उन्हें चारो भोरसे पेरपर साड़ी ९॥ १३ ॥ 


का 


गोभोडे साप टी छोटे न्फ़ों है 5 तल 9 7०2 
ओरसे मेरे हुए है जार भरत: मे ममागररओ |) मनोहर 
सगीतकी धाया बह रही ४५ उसे ५ या 3 आज 
है; भिसके पारण उनो दोनो राम गा हे गंदे है 3: 
टपक्ते हुए पनोऊ़े भाइुपासर दूं ४ नर हाथ उमर 5, 
झ्थिर हैं। मिनसे पेंनेएना दृध एए7ा शा ४ 7९" ६ 
ये मनोहर प्रतीत हो रटे # | ईभट ॥ 


4 4 के का रा था 
चिकने कानयफके पक. रा अन्‍्कृटाफूडयी, आंच कानत तकान्चक पुल | ++ मू० [ 4 
श्रारद ।*« ०८ डे हू भ्भू $ हब आए +५ त्ञ 


बन. 
कं 
श 
ः 


बर्त यद्टे 4० ७६) र 
सिस्याी 
ओर पूँछ उद्य-डद्गर नोलोर सगे ने शोगास्माल ४४ 


१; 
परनपर न्‍्काम्पकत 'स्सानक-सकत बट “बह 72 च्् + 
दोमर मम्तझाले परम प्ररार हगं) हणए शऋभ्ुने 


क 


आरखार नमिरो रुरेंने ये 


के 
| ५ न्‍ 
/ 5४ 
कक 
शक 
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दिशाएँ क्षुक्ध हो जाती 

भारते आतानत हे) ऐसे विशाल 

77 7 +/इडए + चारा धगूर दोनों नो उठये हए उनकी 

प्रार्मा धर्गीउदियों सुन रदे ह। उनकी पोली हुई विशाल 
गाश उप्गगी योर उठी हरई #॥ २० ॥ 

“गयायो समान टी गुण) भील) अवस्था) विछास तथा 
फेष >यायाडे गौर भी; जे अपनी चश्चल भुजाओको सुन्दर 
गैंग मनाने चतर 23 वंशी ओर वौणाऱी मथुर ध्यनिका 
उिल्तार उर»े मनन्‍्द। उच्च और तारम्वरम कुशलतापूर्वक गान 
परते शायर भगयानरों सब ओरसे घेरकर खड़े है ॥ २१॥ 

छोटे छोटे ग्वालयाल भी भगवानके चारो ओर धूम रहे 
२७ यम ऊपर उनके मोे कठिमागम करधनी पहनायी 
गयी £« जऊिसग्री क्षुद्र भण्टिकाओकी मधुर झनकार सुनायी 
पहुंची # । थे भीले-मादे बालक बधनम्बोके सुन्दर आभृषण 
पाने हा £ | उनकी मीटी मीठी तोतली वाणी साफ समझें 
नदी आनी ॥ २२ ॥ 

तदनन्तर टन सबको सत्र ओरसे घेरकर खडी हुईं 
पम्यन्न मनोहर गोउ-सुन्दरियोकी श्रेणीसे सुसेवित भगवान्‌ 
धीहण्यगा चिन्तन करे | वे गोपाइनाएँ अपने स्थूलछ 
निनम्वोफे भारसे थक्री्सी मंथर गतिसे चलती हैं और 
उनयी गुंथी हद चोटी उनके नितम्बदेशका स्पर्ण कर रही 
है | पीने बनश्खलके भारी भारसे उकी हर्ट होनेसे उनके उदर- 
प्र4ंगठी सिपर्बयुक्त रोमसजि वन्न,खलसे सटकर अत्यन्त शोभा 
पारा ४ ॥ २६ ॥ 
| देटबतिता रोमाश्चवमे समलकृत है, इससे 
पडता छ) मानो श्रीकृष्णके सुमथुर वेणुख़रूपी 
नमृतस्सख पर्लवित प्रेमसपी पादपमे मुकुलोका उद्गम हो 
गया ८ [| २४ ॥ 


है. 


मा 


उनके समन अद्गोमि प्रकट पसीनेकी बूँदें मानों 
धीएणाएरे “नि मनोहर मन्द-मन्द हास्यस्प चन्द्रालेकसे 
ग्न्गंगरूपी सागर कि कणरूपर्म 
। 7 [<२५॥ 


[ः | 
अकमकयक.... --ह "भक 
[ _ जज 4 ६ 


कह... 


कक, ]|क ह्न्य ज्र्र 


द् मनोमुग्वकर प्रवागोंसे निश्िप्त 
उनके समन ममस्थान विदल्ित 
+ #« इससे मानो उनके कलेवरमें 


च् 
टु.नटू कम्प-बेदना फेल गयी है || २८ ॥ 


चेप्र ठथा सपरञी झोमामयी 


# रत वचन सीतल सुधा करत तापन्नय नास #* 





'४/#+२७५#म वही 


सुधावा रख पीनेके लिये लोडप वे त्रजाड्नाएँ मानो प्रणयरूप 
सल्िलिराशिको प्रवाहित करनेवाली सरिताएँ है और उनके 
अलस विल्लेल विलद्येचन मानो उस जल-प्रवाहर्मे कमर्लेके सदश 
सुशोमित है ॥ २७ ॥ 


कबरी ढीली हो जानेसे उनसे गिरे हुए; प्रफुल्ल कुसुम- 
समूहके मधघुपान-लोछप मधुकर बार-बार गुझ्नार करते हुए 
उनकी सेवा कर रहे हूँ । उनकी म्रदु-मदु वचनावली 
प्रेमोन्माद मदके कारण स्खलित हो रही है और नीवी-देशसे 
विक्षथ चीन वसनके प्रान्तभागसे प्रकाशित नितम्ब-प्रभा। 
विलोल-काश्वीसे उल्लसित हो रही है ॥ २८ ॥ 


उनके मनोहर चरणाम्बुज स्खलित होनेके कारण 
मणिमय नूपुर दट-छूटकर चारों ओर बिखर रहे हैं और 
तजनित भीत्कारके कारण अधर-पल्लव प्रकम्पित हो रहे है । 
उनके कानोंमें कुण्डल शोभा पा रहे हैं और सुन्दर पक्ष्म- 
विभूषित मुकुछाकार नीलकमछोपम आहल्ल्ययुक्त छोचनहय 
अत्यन्त सुशोमित हैं || २९ ॥ 

सुदीर्ष निःध्वात-समीरणसे उनके अरुणवर्ण अध्रपब्लव 
प्रम्छान हों रहे हैं और उनके करकमल श्रीकृप्णको प्रिय 
लगनेवाले नाना प्रकारके समस्त पूजोपह्वारोसे सुशोमित हैं; 
ऐसी गोपसुन्दरियाँ चारों ओरसे श्रीकृष्णकी सतत सेवा कर 
रद्दी है || ३० ॥ 

ये सब गोयबालएँ विस्तारित सुनील विलोल लोचनरूपी 
नील्क्रमल्यकी मालाद्वारा उनके मर्वाड्बोको पूज रही दें | 
भगवान्‌ नानाविध विलासके आश्रय हैँ और प्रेयती गोपियोंके 
प्रणयरसपूर्ण लोचनखरूप मनोमोहकर मधुकर चारों और 
उड़-उडकर उनके मनोहर मुखपड्कज-विगलित मधु-रसका 
आखादन कर रहे हे मानो श्रीटरि उन नयनरूपी मधुपोंकी 
मनोहारिणी माला धारण कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ 


गोपी; गोप और पद्चुओंके बेरेसे बाहर भगवानके 
सामनेकी ओर त्रह्मा। शिव तथा इन्द्र आदि देवताओंका 
समुदाय खडा होकर स्तुति कर रहा है ॥ ३२ ॥ 

इसी प्रकार उपयुक्त प्रेरेसे बाहर भगवानके दक्षिण- 
मागणम मुदहृद धर्मकी अमिलपासे वेदास्यासपरायण मुनियोका 
समुदाय उपस्धित हृ तथा प्रप्ठमागकी ओर समाविके द्वारा 
मुक्तिकी इच्छा र्खनेवाले सनकादि योगीश्वर खड़े हैँ || ३३ ॥ 

बाममागगर्म अपनी ब्लियोसिहित वक्ष) सिद्ध) गन्धर्वः 
विद्याधवर, चारण ओर किन्नर खड़े दे । साथ ही मगवत्मेमकी 


- भगवान्‌ शिवका मनोहर ध्यान 











इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अप्सराएँ भी मौजूद है । ये 
सब लोग नाचने; गाने तथा बजानेके द्वारा मगवानकी सेवा 
कर रहे हैं || ३४॥ , 


तत्पश्रात्‌ आकागर्मे स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवपि नारदका 
चिन्तन करना चाहिये | नारदजीके गरीरका वर्ण ग॒द्ठ; 
चन्द्रमा तथा कुन्दके समान गोर है, वे सम्पूर्ण आगमोके 
शाता है । उनकी जटाएँ बिजलीकी पडूक्तियोके समान पीली 
और चमकीली है |वे भगवानके चरण-कमलोकी निर्मल 
भक्तिके इच्छुक हैं तथा अन्य सब ओरकी आसक्तियोंका 
सर्वया परित्याग कर चुके हैं और संगीतसम्बन्धी नाना 


40$ 
दे 
श्र 
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क्‍्न 
ही 


प्रकारकी श्रतियोशि बुक स्यात खरों की डिदिप गामो 
मनोहर मृच्छनाभोको अभिध्यछित करके ५४पनर शाथि 
साथ भगवानऊ़ों प्रसन्न कर रहें 8 ॥| ६५-३६ ५ 


रो 
शक 
अपन 
रो 


इस प्रकार गसर एवं निरगा दुदिंशाण अस्व "न 
आत्मस्वरूप भगशन्‌ नन्‍्दनन्दनग पंये जग आन 
अच्य आदि उत्तम उपहागेंगे पायने श्गीएें «पु हा 
भक्तिपूक उनया पृप्तन जरे तथा पा डप 
उनकी आराधना उरे । आह्गो ! प्मशोशण: ४5 
अभिलापा थी। उसके अनुसार मगठनरा पं 


मेने बता दिया || ३७ || 


क्र 
बा + 9 व. का 
गा | हल है 


“--+>*>98४25265.. कब. करना 


भगवान्‌ शिवका मनोहर ध्यान 


चारुचम्पकवर्णाभमेकवक्त॑ त्रिछ्ोचनम्‌। ईपद्धास्यप्रसन्तास्य रत्नवणोंदिभूपितम्‌ ॥ 
मालतीमाह्यसंयुक्त॑ सद्रत्नमुकुठोज्ज्वलम्‌। सत्कण्ठामरणं चारुवलयाइ्दभूपितिम्‌ ॥ 
वक्िशोचेनातुलेन त्वतिसक्ष्मेण चारुणा। अमूल्यवखयुग्मेन विज्वित्रेणानिराज्ञितम्‌ ॥ 


चन्द्नागरुकस्तूरीचारुकुहुमभूषितम्‌ 
सर्वेखप्रभयाच्छन्नमतीच 


। रत्नद्पंणहस्तं थे फल्ललोजज्वचललोसनम ॥ 
खुमनोदर्म । अतीव तरुण रम्यं भूपिताएश्थ भूपितिम्‌ ! 
कामिनीकान्तमव्यग्र॑ कोटिचन्द्राननाम्वुजम्‌ | कोटिस्सराधिकतनुच्छवि सर्वापखुद्ररस ॥ 


कबक्‌ 2७ नँ ४००७० -९ तह के | » .. । लि ह. 
है 


( शिग्मटापुरान--रख्सरिला पा दर ए २ 


€ अनुवादक पाण्ठेय प० श्रीरामनारायणदत्तता शाग्दी प्य"! ) 


भगवान शिवकी मनोहर छविका इस प्रकार चिन्तन 
करे--उनकी अद्जकान्ति मनोहर चम्पाके पुष्पकी भाँति 
उदमासित हो रही है। उनके एक मुस है ओर वे तीन 
नेत्नोसे सुगोभित है । उनके मुखपर मन्द मुसकानके रूपमे 
प्रसन्नता खेल रही है । वे रल और खर्ण आदिके आभृषणोसे 
विभूषित है । माछ्तीकी माला उनके गछेजी शोमा बढा 
रही है। थे परम सुन्दर रत्मय मुकुठकी प्रभासे प्रकाशित 
हो रहे हैं । उनके कण्ठमे और भी बहुत-से सुन्दर आभूषण 
हैं । मनोहर चलूय (कड़ा) और अंगद ( भुजयद ) 
उनकी भुजाओंकी शोमा बढा रहे है। वे आगमे तपादर 
शुद्ध किये हुए चहुमूल्य, अनुपम- अत्यन्त सुश््म मनोटर 
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» संत बचन सौंतल छुघा केरत तापन्रय नास +- 
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संत-स्वभाव 


अनेक बार ऐसा होता हे--तनिकन्सी 
अमावधानीस जीम दॉतोंक नीचे आ जाती हे । 
अन्यन्त कोमल जीम ओर कठोर तीक्ष्ण दोति-- 
जीम कट जाती | । बड़ा कष्ट होता है । 
आपको कमी क्रोघ आया है दातोंपर | कमी 
आपके मनमें भी सह बात आयी हे कि दाँत दुष्ट 
हं-- बिना अपगंध उन्होंने जीमका काट लिया, 
इन्हें दण्ड देना चाहिये । 
आप कहेंगे कि केसा व्यर्थ प्रश्न है। जीम 
अपनी आर दाँत भी अपने | जीम कटी तो कष्ट 
- हुआ | अब कया दॉतोंको दण्ड देकर ओर कष्ट 


:.भागना है | दातोंकों दण्डका कष्ट भी तो अपनेको . 


- ही होगा । 
५८ ५८ ५८ 
एक संत कहीं घूमते हुए जा रहे थे। कहाँ 
जे रहे थे १ हमें इसका पता नहीं है । संत होते 
अल है रमते राम हैं । एक स्थानपर टिककर उन्हें 
रहना नहीं आता । यह तो लोकोक्ति है--“बहता 
पानी ओर रमता संत ही निर्मल रहता हैं !! 







ब- 





वी. | साधु-सत्तास उसे चिद्र थी । चिद्त थी सो 
थी | दुष्का खमाव ही अकारण शज्रुता करना, 
साध लागोंका अकारण कष्ट देना होता है | 


एक वनम एक दुष्ट प्रकुकृत्तिका मनुष्य रहता 


का 


. . गत घुमते हुए उस चनमें निकले । दष्टने 
“उन्हें देखा ता पत्थर उठाकर मारने दोड़ा--- 


संतने कह--मेंने तुम्हारी कोई हानि नहीं 
की है । तुम क्‍यों अग्रसन्न होते हो | तुम्हें मेरा 
इधर आना चुरा लगता है तो में लोट जाता हूँ। 

'तू आया ही क्यों! दुष्ट अपनी दुष्टतापर 
आ गया था । संतको उसने कई ,पत्थर मारे | 
सिर और दूसरे अद्जभोंमें चोट लगीं। रक्त बहने 
लगा । लेकिन संत भी संत ही थे। बिना कुछ 
चोले लोट आये । 


कुछ दिनों वाद फिर संत उसी ओर गये। 
उनका हृदय कहता था--विचारा पता नहीं फिस 
कारण साधुके वेशसे चिहृता है । साधुओंको 
कष्ट देकर तो वह नरकंगामी होगा। उसको 
सुवुद्धि मिलनी चाहिये। उसका उद्धार होना 
चाहिये । 

वह हुए आज दीखा नहीं । संत उसकी 
झोपड़ीके पास गये । बह तो खाटपर बेसुध पड़ा 
था। तीत्र ज्वर था उसे । जेसे अपना पूत्र ही 
चीमार पड़ा हो--संत उसके पास जा बेंडे। 
उसकी सेवा-जशुश्रूपाम लग गये | क्‍ 

उस दुश्के नेत्र खुले । उसने साधुको देखा । 
उसके मुखसे कठिनाईंसे निकछ--“आप । 


संतने उसे पुचकारा--तुम पड़े रहो। 
चिन्ताकी कोई वात नहीं है। अरे अपने ही 
दॉतसे अपनी जीम्र कट जाय तो कोई क्रोध 
किसपर करें। तुम अलग हो ओर में अलग हैँ, 


ह डर है वाया क्या धरा है तेरे बापका यही तो अमर है। एक ही विराट पुरुपके हम सत्र 
ह॥ 
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४. भांन ओर घनकी तुच्छता : 
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७३ तन. म्ही अध्क 


मान ओर घनकी तुच्छता 


विजयका त्याग 

वह दिग्विजयका युग था | राजाओके लिये तो दिग्विजय- 
का युग समाप्त हो गया था; किंतु विद्वानोंके लिये दिग्विजयका 
युग था| संस्क्ृतके प्रतिभागाली विद्वान बढ़ी-से-बड़ी जो क्रामना 
कर सकते थे--दिग्विजयकी कामना थी | यह ठिग्विजय शज्नोसे 
नहीं, पाण्डित्यसे शाज्रार्थ करके प्रात्त की जाती थी । 

बजमें एक विद्वान दिग्विजय करते हुए पहुँचे | शजके 
विह्नोंने उनकी शाज्ञार्थकी चुनोतीके उत्तरमें कद्दा--“त्रजमें 
तो सनातन गोखामी और उनके भतीजे जीव गोखामी ही 
श्रेंट विद्यन हैं | वे आपको विजय-पत्र लिख दें तो हस 
सभी उसपर हस्ताक्षर कर देंगे |? 

दिग्विजयी पहुँचे सनातन गोखामीके यहाँ । «शाज्ार्थ 
कीजिये या विजय-पत्र लिख दीजिये !? उनकी सर्वत्र जो माँग 
थी; वही मॉग वहाँ भी थी | 

“हम तो विद्वानोंके सेवक है | शास्रार्थ करना हम कया 
जानें ! शास्त्रका मर्म कहोँ समझा है हमने |? श्रीसनातन 
गोखामीकी नम्नता उनके ही उपयुक्त थी। उन्होंने दिग्विजयी- 
को विजयपन्र लिख दिया । 

दिग्विजयी आनन्द और गर्वसे झमते लोटे । मार्ग ही 
जीव गोस्वामी मिल गये | दिग्विजयीने कह्ा--“आपके ताऊ 
सनातनजीने तो विजयपन्न लिख दिया है| आप उसीपर 
हस्ताक्षर करेंगे या शास्रार्थ करेंगे १? 

जीव गोखामी युवक थे ओर थे भ्रकाण्ड पण्डित | 
नवीन रक्त--अपने श्रद्चेय श्रीसनातन गोखामीके प्रति 
दिग्विजयीका तिरस्कार-भाव उनसे सहा नहीं गया | वे 
बोले--मैं शात्ञार्थ करनेको प्रस्तुत हूँ ।? 

ध्वेचारा दिग्विजयी क्‍या शास्रार्थ करता ! वह विद्वान 
था; किंतु केवल विद्वान्‌ ही तो था । महामेघावी जीव 
गोखामी--और फिर जिसपर प्रजके उस नवयुवराजका 
वरद हस्त तो; उसकी पराजय केसी ! दो-चार प्र्नोत्तरोर्म 
ही दिग्विजयी निरुत्तर हो गया | विजयपन्र उसने फाड 
फेंका । गव॑ चूर हो गया । कितना दुखित होकर लोटा 
वह--कोई कल्पना कर सकता है । 

जीव गोस्वामी पहुँचे भीसनातनजीके पास | दिग्विजपीरी 
पराजय सुना दी उन्होंने | सुनकर सनातनजीके नेत्र कठोर 
हो गये | उन्होंने जीव गोलामीको शिडक्ते हुए क्टा-- 


जीदब बह >क यह क्र ब्क फू | कद न कि जवाइ' सा० लुक" कप . 
जब ! तुम तुरत यहाँगे चने हाजी ! ४ खम्हधग मरा नए 


ः्न्यें 
देखना चाहता | एक हाह्यश सामान जिया हुग्मे । 
तुमसे भजन क्या दोगा। जय हि धुममे राना “४7४ ? । 
किसीयों विजयी स्वीजार जर लेनेथ स्िद्ाप ब्य  ।' 
4 ५८ पट 
परतका त्याग 
बहुत दूर बदबानसे चावर श कपणाण चाप 


था अबजम | बंद पूछता हथा संगान सोसार्गर दा 
पहुँचा | उसे पारस पत्थर चाय । पे दस रत 3५ 5४ 
रहा था | भगवान्‌ शररने स्वप्न्म :५४॥ 7 हौ 
ब्रजमें सनातन गोस्वामीजों परस्सश पता है ५६" ८४) 

ब्राहमयगगी ब्रांत मुन्र समग्र 7 ७४- यार 
अकस्मात्‌ एक दिन पारलत दीय गया । ४ उसे रच, 2० 


_अक्म्क्मबे, 


भ # श्क्र्कः 
दिया कि भाति-जाते शइुलमे ए न या । पर 5 
खोदकर निकाल मो | में स्वान एर हुश है । उसे जद 
मुझे फिर समान दरना परेगा ।' ध 
निर्दिष्ट खानपर गेन हटाने ही पास लिए गंदा । हा 3 
स्पञ होते ही लोद्दा सोना एन गया । आया हप 
हो गया । उसे सचमुच पागल प्राम है 
जिससे स्वर्ण उत्तनन होता ६३ उस पर था भाप गई 5 
बता सकता दे । 
पारस लेरर आजा चर पा । हब हुए छाप फिः 
छोटा और सनातन गोस्वासोत पाता “ेगर ऋद्ा 
समनातनजीने पृष्ठा--प्झायगों पारत शिए मे 
सजी) पारस मिल गया  द्रादान पाना ऱ 
प्लेकिन एक प्रश्ष भी क्‍मिता उनजे साय । इत्र 
आप ही दे नाते € | दिन पाए लिए भैम गो 
ताप क्या ज|ै परत एज शा या । हज डे 59 
दा दिया था नौर उनसरा र्दिर माप गर्नाशा 
आपके पास पालने भी रादित झुंगा एम शोए 
चार्यि | क्‍य दन्‍्तु ४ शर ६! 


फ्ः हट हक जे नह 
धसुमगों चाह चाटिये ( गान गसीमाजदे एए एरा २-२ 
फिफकन 


ब्क् रु्कु हा] 
पा 








सं० वा० अं० ८९--- 


कण की न्यो। 5 सके अब का बज खाक ब्ूतमका: जन्म. न्प च्‌ कि 

ध्च्र्‌ तचाएय दे (२) प्र ढ़ क का | ९. " कक 

द्चा पंदेने कप आजा +45 कक" के न्ग्छ 9 आंधकं ग 

रोशन पर पह दिया ॥ 5) 5: दा तए उकर. क:। 

| मद जक मन्क सर 
मित्ी |। चर घ्स्नु भ्जाजउपग प  जरबं अओ हा ए अप क उ्पकक क। रे 
भी नहीं पा । बह उम्एु+ऋा हशाजान | 
$ न 


# संत चचन सीतल सुधा कंरत तापन्नय नास # 








५४५८ 
५ ५< 
जगजननी श्रीपावेतीका ध्यान 
खुनीलाअनवर्णामां खाईश्व  प्रतिभूषिताम्‌ । 
विनेधादननेमान्तामन्यवारिनलोचनाम । इंपद्धास्यप्रसन्‍नास्यां सकटाक्षां मनोहराम ॥ 
छुय्यायरबरीमार्ग_ चारुपन्कशोमिताम्‌ । कस्तूरीविन्दुमिः सार्थ सिन्दूरविन्दुशोमिताम ॥ 


सद्रराऊुण्डलाभ्यां च चारगण्डस्थलोज्ज्यवछाम्‌ । मणिरत्नप्रभापुप्टिद्न्तराजिविराजिताम ॥ 


मधुउिम्ताधगेष्टां 
चनन्‍्दनागयरस्तुयऊझमेनातिचसि ताम्‌ 


( एगगननी भीयावनीजीया इस प्रकार ध्यान करे--) 

गिग्ित उिशोरीकी अद्ञ-कान्ति नील अज्ञनके समान 
दयाम टै। थे जगने मनोटर अद्ञोसे हो विभूषित है । उनके 
नेपप्रात्यश विनेतरधारी भगवान दादरके हृदयमें बड़ा आदर 
है। उनकी ऑसे भगवान्‌ शिवके मिया दूसरे किसी पुरुषकी 
घोर नहीं जातीं। उनया प्रसन्न सुखारबिन्द मन्द मुसकानसे 
मुशोभित है । वे अपने प्रियकी ओर कटाक्षपूर्ण दष्टिसे देखती 
£। उनती लाह्ञति बड़ी मनोदर है| बेंधी हुई लटे बड़ी 
सुन्दर दिग्गयी देती है । उनके कपोल आदि अद्गोपर मनोहर 
पय-रचना धोना दे रही दे । कल्तूरीकी बेदीके साथ सिन्दूर- 
की बंदी भी उनके मालदेशकी शोभा बढ़ा रही है। मनोरम 


थे रत्नयावकर्संयुताम्‌ । रत्नद्पेणहस्तां 
। कणन्मआऔीरपादां च रफक्ताडप्रितलराजिताम्‌ ॥ 


सच क्रीडापब्रविभूषिताम ॥ 


( शिवमहापुराण--रुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड ४६ | '२३-१० ) 


कपोलस्थली दो सुन्दर रुनमय कुण्डलोसे जगमगा रही है। 
मणि एवं रल्नोंकी प्रमाको छीन लेनेवाली दन्तपडक्ति उनके 
मुखारविन्दको उद्धासित कर रही है | छाल-लाल अधर 
मधुर विम्ब-फलकी अरुणिमाकों लजित कर रहे हैं| युगल 
चरणेमि र्लमय आभूषण और तलवोंमें महावरकी अद्भुत 
गोमा दिखायी देती है । अथवा रत्नमय यावकचूर्णते उनके 
तलवे अनुरज्षित दो रहे हैं। वे एक हाथमें रत्नमय दर्पण 
लेकर अपनी प्रतिच्छवि निह्दार रही हैं और उनके दूसरे हाथ्में 
क्रीडाकमछ शोभा दे रहा है | उनका श्रीअद्ध यथास्थान 
चन्दन) अगुर) कस्तूरी और केसरसे अत्यन्त अलंकृत है । 
दोनों पेरोर्मे मंजीरकी मधुर झनकार हो रही है | छाल-छाल 
तलवे उनकी शोमा बढ़ा रहे हैं | 


4०-००] (2322 30. रू००-कक+७ 


भगवान्‌ शिवका ध्यान 


परयदवन्वस्थिरपृ्ंकायसृज्यायतं 
उत्तानपाणिदयसंनिवेशात्‌ 
भुजइमोन्नद्धजटाकलापं 


कण्ठ्प्रभासझविशेषनीलां. ऋृष्णत्वच 
किचित्यकाशस्तिमितोग्रतारे न विक्रियायां 


संनमितोमयांसम | 
प्रफ़ुढूलराजीवमिवाइ मध्ये ॥ 
कणोचसक्तडिगुणाक्षखत्रम । 
प्रन्थिम्ती  द्धानम ॥ 
विरतप्रसड़ेः । 


नेभरविस्प न्दितपक्ष्ममालेलक्ष्यीकृतघ्ाणमघोमयूज: ॥ 


भहृप्टिसंरस्भमिवास्थुचाइमपामिवाधास्मजुत्तरद़म | 
अन्तश्षयणां मरुतां निरोधान्निवातनिष्कम्पम्रिद प्रदीपम ॥ 


कपालनेत्रान्तररूब्धमार्गै ज्योति:पवाहैरुदितै शिरस्तः । 
णाल्यजाधिकसोकुमायों वालस्थ रूछ्मी क्षपयन्तमिन्दोः ॥ 


» सिद्ध नारायणवर्म £ 





मनो नवहारनिपिदवृत्ति हृदि 
विदुस्तमात्मानमान्मन्यवलीऊदयन्‍्तम 8 


यमक्षर 


पछेत्रविदो 


( अनुवादक--पाण्डेय प० श्रीरामनारायण 


भगवान, शशिशेखर वीरासनसे विराजमान हैँ उनके 
शरौरका ऊर्ध्वभाग निश्चऊ, सरल और समुन्नत है तथा दोनो 
स्कन्ध समानरूपसे अवस्थित हैं, दोनों द्वाथोंको अपने क्रोडम 
रक्खे हुए हैं | जान पड़ता है कि वहों एक कमल विकसित 
हो रह्य है| उनके जठाजूट सर्पके द्वारा चूड़के समान 
समुन्नतमावसे बेंघे हुए, हैं; द्दियुणित रुठ्राक्षमाछ्व उनके 
कानोंकोी सुशोमित कर रही है; सल्म-ग्रन्थियुक्त ऋंष्णवण 
मृगचर्मकी श्यामता नीलकण्ठकी प्रभास ओर भी घनीभृत हो 
रही है। उनके तीनों नेत्र नामिकाके अग्रमागको छक्ष्यवर 
स्थिर हो रहे हैं | उस निस्पन्द और खिर नेत्र-रोमराजिसे 
विभूषित त्रिनेत्रके नासिकाग्रपर स्थिर सनिवेशित होनेके 
कारण उनसे नीचेकी ओर एक समुज्ज्वल ज्योति निकलकर 
इतस्ततः छिटक रही है । 

उन्होंने उस समाधि-अवस्थामे देहान्तश्वारी बायुसमृहका 
निरुद कर रक्खा है। जिससे उन्हें देखकर जान पड़ता 


असफल परम पि-की ममता. 
न कसम अर पा के 2. पार अमिता बे अनी-. फकमण. पा ++कड कप 


व्यवस्थाप्प समाधिवदपण । 


आलम. पुएः ७. 4" आ॥" पु सम मम 
न । ह] जा अर 


न | भू मिकान मन ओ 


गे शारत ध्गाम' ) 


# क् तक 
कक ५ को अब. सा अभय इम्माक कुच्क का कतय भी काका न 
कक क्र है 


#& २ 


है कि मानों थे आउंगराप्त्य 
एक गम्मीर आइनिके दाद: £ घजीथाा : अदा 2:०३ 
महासागर हूँ किंग नियति प्रदेशर्न निशय 
समुज्य्वल प्रदीप एं । 

उन समाधिम तिवेशने हापवदशिय « 
प्रकारी ज्योतिशिया पानोशपागगि राशाव जहर 63 7 
रही है; योगमम घन्‍्द्शेयरो शिशेव्शो डविनामर 77 
ब्योतिशिया नेनपशओें दाग बाइर निशा मी ह ए४० हज ॥ 
शिगस्ित मृणालउत्तीं समान जोम 
पझुल्स रही ६ । 

योगनिष्ट तिघ्यरिने संमशधिंं थाथ शाह, नाम» 
अन्त/करणनों निंगपगर उसे ह्प् पाँच पणह॥ 
अवस्थित कर रक्‍्या €्‌ एव छप्ाः [08 550 शाह उल्कूर तय 
करते ५ उसी जामस्वरूप प्रस्मार्टदा ही 5 8 
साक्षाचार वर रहे । 


क्ञिरपरी 


#००-.+>“ट-उड...क्जट 3247 १5- 


सिद्ध नारायणवर्म 


( इस स्तोन्रके श्र्य-विधिपृर्वंक पाठ और अनुछानसे प्रापसकट, झटुस 


देवराज इन्द्रका अनुभूत सिद्ध ववच ५। ) 


की 


और वाम प्रोधादिया +मप » : ६ ९१ £ 45७ 


ध्रीतुक उबाच 


घृतः पुरोहितस्त्वाष्टो महेन्द्रायाजुपुच्छते । नारायणासय चर्मोद तहिशेफानाः स्थूणु ॥ मत 
विश्वरूप उचाच 


धौताडप्रिपाणिराचस्थ सपवित्र उद्डःमुखः । छतस्वापकरन्यासो मन्त्रान्या चान्यनः टुापा $ 

नारायणमर्य चर्म संनहोंद भय आगते । पादयोनोडुनोर ! 

मुखे शिरस्यानुपूव्योदोंकारादीनि विन्यलेत्‌। 3” नमो नाराइणायनि विपयपरमणापे थाई ४! 
करन्यासं ततः कुयोद्‌ू. द्वादशाक्षरविद्यया । प्रणवादियक्तागन्तमरल्य 2परस गा 

न्यसेद्धृद्य ओकारं विकास्मजु _ मूर्चेनि । पकार ठु भ्रचोमध्ये णपारें दिमाग थी 

सर्दंसंधिपु । मकारमख्रपुदिद्य पे 

सचिसर्भ फडन्त तत्‌ सर्वदिश्ठु विनिद्दि शेत्‌॥ ३१ विष्णयच नम एस ॥ ४! 


चेकारं नेत्रयोयव्ज्यान्नकारं 


करुच्स 
न्याक्म्गक पड हि 2० व्यक्त क 


6 
से 


स्दिर हाम्गगतत 


मन्दमूति 


आत्मानं परम ध्यायेद्‌ ध्येयं पद्शक्तिमियुतम्‌। विधातेजस्तपोमनिनिम ्र 


३० हरिविदध्यान्मस सर्चरक्षां 
द्रारियमोसिगदेपुचापणशान 


ग्ध्र्द्ााग्नर ! १. 
न्यस्ताइप्रिपश्नः. पतगन्द्रएप्ठे 
इधानों एशणोपप्टदाएः ! 


॥+ है है 


“ संत बचन सीतल खुधा ऋरत तापत्रय नास 5६ 
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(>र>. जि, ७#म] कस पापा: ८३) 3७००३ (कक 





नह हरा वी चना, "कुल. आधा. 


जलेप मां रक्षतु मत्स्यमू्तियोदोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्‌। 
स्य्ल्पु मायावद्धवामनो च्यात्‌ त्रिविक्रम खेंडवरतु विभ्वरूप:॥ ११ ॥ 
दर्गेप्चटव्याजिमुखादिपु.. प्रभुः पायान्नर्सिहो 5सुस्यूथपारिः । 
विमुम्चतो चम्य महाइद्ाल दिशो. बिनेद्द्न्यपतंश्थ गभोः ॥ १२॥ 
स्सत्यसो माध्चनि. यशनकतपः खदंष्रयोन्नीतनचरो वराहः | 
रामोडद्विकृटेप्पणथचिप्रवासे सलक्ष्मणोषव्याद्‌. भस्ताग्रजो5स्मान्‌ ॥ १३ ॥ 
मामुप्रधमादखिछात्‌ प्रमादान्‍्नारायणः पातु नरश्व॒ हाखात्‌। 
दत्तस्वयोगादथ योगनायः पायाद्‌ गुणेश!ः कपिझः कमवन्धात्‌ ॥ १७॥ 
सनसन्‍्कुमारोइचतु कामदेवादयशीपी मां पथि देवहेलनात्‌ 
देवपियर्यः पुरुषाननान्तरात्‌ कर्मों. हरिमों निरयादशेपात्‌ ॥ १५॥ 
धन्वन्तरिभ्भंगवान्‌ पात्वपथ्याद्‌ उन्द्राद्‌ भयादपभो निजितात्मा। 
यपन्य॒ छोकादवताजनानताद वो गणात्‌ क्रोधवशादहीन्द्रः ॥ १६ ॥ 
द्वेपायनो. भगवानप्रवोधाद चुद्धस्तु॒पाखण्डगणाद्‌. प्रमादात्‌। 
कल्कि. कलछेः कालमछाद्‌ भ्रपाठतु धर्मोचनायोरुछृतावततारः ॥ १७ ॥ 
मां केशवो गदया प्रातख्व्यादु गोविन्द आसइहुवमात्तवेणुः । 
नारायणः प्राह उदात्तशक्तिमंध्यन्दिनि विप्णुररीन्द्रपाणिः ॥ १८॥ 
देवोषपराले. मधुहोश्रधन्चा साथ त्रिघधामावतु माधवों माम्‌ | 
दोपं हृपीकेश उताधरात्र निशीथ पकोप्चतु पमनाभः ॥ १९॥ 
अओवस्सघामापररात्र ईशः  प्रत्यूष.. इेशोएसिथरो जनादनः | 
दामोदशे5व्यादसुसंध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान्‌ काल्समूर्तिः ॥ २० ॥ 
चर्क युगान्तानलतिग्मनेमि अभ्रमत्‌ समनन्‍्ताद भगवसत्मयुक्तम्‌ । 
दन्दरिध दन्दग्ध्यरिसेन्यमाझु कक्ष यथा चातसखों हुताशः ॥ २१॥ 
गदे5शनिस्पशंनविस्फुलिझें.. निष्पिण्डि.. निष्पिण्ब्यज़ितप्रियासि । 
क़ृप्माण्डचेनायकयक्षरक्षोभूतग्रहांइचूर्णय चूणयारीन्‌ ॥ २२ ॥ 
त्चं यातुवानप्रमथप्रेतमाठपिशाचविप्रश्नहघोरटप्टीन । 
दरेन्द्र बिद्रावव कृप्णपूरितों भीमखनो<रेहंदयानि कम्पयन ॥ २३॥ 
त्व॑ तिग्मधारासिवरास्सिन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्थि। 
चह्छंत्रि चअमेम्छतचन्द्र छादय हिपामधोनां हर पापचश्षुपाम्‌ ॥ २४॥ 
ना भय अदेम्योप्मूत्‌ केतु>यों छभ्य एवं चे। सरीसपेम्यो दंष्रिभ्यों भूतेभ्योपहोभ्य एवं वा ॥ २० ॥ 
पाप्येतानि. अभगवन्नामरुपास्त्रकीत॑नात्‌। प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयश्नतीपकाः ॥ २६ ॥ 
॒ भगवान, स्तोत्स्ताभच्छन्दोमयः पभुः। रक्षत्वशेपकूच्छेभ्यो विष्वफ्लेनः खवाममभिः ॥ २७ ॥ 
गपदज्या दसनोमरूपयानायुधानि नः। बुद्धीन्द्रियमनशप्राणान्‌ पान्तु पार्षदसूषणाः ॥ ३८ ॥ 
'आकस सास डक यत्‌। सत्येनानेन नः सर्व यान्तु नाशमुपद्गवाः ॥ २९५ ॥ 
ते खबम। भूषणायुधलिद्वाख्या घत्ते शक्तीः खमायया ॥ ३० ॥ 


+ सिद्ध नारायणवम $# हे 





ड्ामइामकमकथ्फाम्पानकम्कमपककमकृण्पकम का दम्पाम् परम करण कन्या इन्यकाज कह + कक काका पककण काम कमकृम्म कर दम्ग का पक म कामयाब जगकम्कामगकम ककम्यक मम यकम्मडम पड काम का श्ाइक इक थाम पका कन्या कक कम्य 








(2 .2+ परी नजतान अमीर न्‍म ल्‍जामा की कम. अमन बी नल जन्म बे 


2 रि बह टी ७ # क् 
तेनेच सत्यमानेन सर्वशोी भगवान हरिः। पातु सर्वे: खर्पनः सदा सर्वत्र सप्या । ३१7 


विदिक्ष. दिल्लृष्येमधः 


प्रह्यपयल्कोकभरये स्वपेन 


सूमन्तादन्तवंहिभगवान 


नारसखिट है है 


घस्लसमस्ननज्ञा' ॥ ४५ 


खतेजसा 


न्निदम ् छू 
मघवन्निदमाखज्यातं चर्म नारायणात्मकम्‌ । विजेप्यस्यश्सला येन इंश्ितोडन्दर्यूथारद ॥ 5+६ 7 


एतत्‌ धारयमाणस्तु य॑ य॑ पथ्यति चल्चुपा । पदा वा संस्पृशेत्‌ सयः साध्यलात से पिमुदयते । मे४ 
न कुतश्विद्‌ भयं तस्य विद्यां धार्यतों भवेत्‌ । राजदस्युप्रहादिश्यों व्याध्ादिश्वध्य या खिव्‌ । ६७ । 


सच 
ने चिकनी 


( अनुवादक--स्वामीजी श्रीअयण्यानन्दजी परन्दर्य। ) 


श्रीशुकदेचजीने कहा--परीक्षित्‌ | जब्र देवताओंनि 
विश्वरूपको पुरोहित बना लिया; तब देवराज इन्द्रके प्रथ्न 
करनेपर विश्वरूपने उन्हें नारायणकवचका उपदेश किया ! 
तुम एकाअचित्तसे उसका अब श्रवण करो ॥ १ ॥ 


विश्वरूपने कहा--देवराज़ इन्द्र !' भयका अवसर 
उपस्थित होनेपर नारायणकवच धारण करके अपने शरीरफी 
रक्षा कर लेनी चाहिये | उसकी विधि यह है कि पहले 
हाथ-पेर धोकर आचमन करेः फिर हाथमे कुशकी पतित्री 
धारण करके उत्तर मुँह बैठ जाय । इसके बाद कवचघारण- 
पर्यन्त और कुछ न बोलनेका निश्चय करके पवित्रतासे ५3“ 
नमो नारायणायः और डें2 नमो भगवते वामुदेवाब--- 
इन मन्‍्त्रोंके द्वाता अड्धन्यास तथा करन्यास करे। 
पहले. ८3» नमो नारायणाय! इस अष्टाक्षर मन्त्रके 
3» आदि आठ अक्षरौका क्मणः पेरों; घुटनों) जेधिं। पेट) 
हृदय) वक्षःखखल, मुख और सिरमें न्यास करे। अथवा 
पूर्वोक्त मन्त्रके यकारसे लेकर 3“कारपर्यन्त आठ अक्षरोत्रा 
पिर्ते आरम्म करके उन्हीं आठ अज्जोमिं विपरीत ऋमसे 
न्यास करे ॥ २---४॥ 

तदनन्तर. डे नमो भगवते वासुदेवाब'--रस 
दादआक्षर मन्त्रके 3>से लेकर य-पर्यन्त बारद अक्षरोंका दायी 
तर्जनीसे वायी तर्जनीतक दोनों हाथोंस्ी आठ ऑग्रुलियों 
और दोनों ऑँगूठोकी दोनो गोठोर्मे न्यास करे ॥ ५॥ 
फिर ५डें० विप्णये नमः इस मनन्‍्न्‍के पटले अक्षर 3० या 
हुदयमें, “वि? का अह्मस्ममे; 'प! का भीहंके बीचमे ण' 
का चोटीमें, वे? का दोनो नेत्रोंमे जोर 'न! वा शरीररी 
सब गॉठो्म न्यास करे । तदनन्तर “3” मः अराय फट 
कहकर दिग्बन्ध करे | इत प्रकार न्यात्त वरनेंने इस विधियों 
जाननेवाला पुरुष मन्त्रखरूप हो जाता है ॥ ६-८ ॥ इनके 
बाद समग्र ऐश्वर्य, धमें; यश) लूष्मी। शान और पैराग्यने 


ट रे हट द्र्य्यु भगदान | कवि “गा प्मकसण्हुल कि अनक ; दे 7 सन न रह 
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भगवान्‌ क्षीतर भा, ,5३35 | १४ 7४ 4 "7१९ 
कम हे अधि दिर्ग्गा यक "का शशि पं कक पक ० हि जी कक या 
रद हुए हैँ | जीगमादड जा ४६ 0 6०0७४ 2 6 
हि के के सस्कक हा] साक? इक ककक आता... यींच्मके परे कस कक 
रही हे । थाद शगीते धार चर दाए दाएं। 7 १ 
क्रक-फ्गक 5 4 ऋभी>-कटचआ हे 5 
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डे पे म्य्मा बहू कफ कप जनक. पाप 4 न च्क्त्छ अष्ण्से के सजा चह है| 
फे ॥| १० ॥ मल्यमीत भंग , ६(* 
रूपमे स्थित बंबंधक चाहवे मं गा 5 0030 858 5 
४० धिक हएल्‍काकास माप... आन भा जफताक किन आ के. स्का के है. ६4 
रूप धारण दरनंत्रा/ गेमन गिर शो * ६ * 
्‌ पक ध व्क च्छा पक ढ्र 
क्षीभिधिशम भगवान नाराणेन 3३. * के कम ० कै के; 


लिनके घोर भद्दामते लगे लि था 5-' 
हि. 
हब 


का ( >> बकरक' रे ग्प पल बोर न श्र ३ । कि रु 

गंभवयनलाी दे ्रप!775।4 $॥११ दइ४ दो +$ $ १ 
कं कर्क कम. जी द्वि ् कक डर जब मरी मी ्ः कन्कन 

शन्न भगवान्‌ शसिंट पा गानमि आइए: 

बह हइ आग 9 सात को... ४2%. #चआनंट 

मेरी रक्षा मन ॥ ६ ॥ “ख| * ' 

हिच्णा भा मु मात मेक किन 48. जमे. अर नी 

शक 4 


हर 
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क्र कड़े है बम मा 
तु 


के के स्केल, <. २» का "था सकल करी नन्हे स्का कओ आः कर इक मेने 
लिपगेरर जोर ताशाहि शा ८7 * 
रु च्द् कर्मी... स्‍मदआ साफ 
जा पीआांयििक एप 2 का फान्क-पयानोएी'.. न्‍ीक. -कानागआ ई। कपांडो | छह नह ॥। | है; | मिल क्ल्ः 
रामचनट प्रयात। रबर ू+भभा 5७ 
हू कह कक कक. की औिकाया०-॥ च्क््् * शक 
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नारायग सपि झामम्आानि ना 5 * 
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| 5... व ् 
मान्य थे अ०- कु आध्यक कन् आ ष्न्क्ः 
अपर व 5 
भर ना. आशा गो 
पक चर तक के हि श्क ुब्_्भक अकन्‍्खा हर कै ६ । 
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हा हि ढ्र हा व कं. $ | | जे 
अयाक+- उुदे का बम 
पक कक आवक. हक औा फव्कणा का 7 +ब दर 
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हा जे बुक ] ब्छ २ है + 
कह ५ 


$ संत यचन सीनल सुधा करत तापन्रय नास # 





सोफे गणमे मेरी 
“| कम ॥ ३१२६ | भगवान श्रीक्षाद्वपायन व्यामजी 
बाड़ शंघा ग्रद मर प्गरष्ठियोर और प्रमादने मरी रक्षा 
अवतार धारण करनेवाले 
कटिण आते मठझय पशताइसे मेरी रसा 
म_ं7॥ १७ || ग्गयान्‌ केशव अपनी गंदा लेकर) 
है दिस लोट आनार भंगयार गोधिन्द अपनी बीसुरी 
हाउर दा पः तर भगवान नाययण अपनी ती*ण शक्ति 
धपर दापहरतोी भगयान्‌ विष्णु चकराज सुदर्शन लेकर 
हरी रश्ा भरें ॥ १८॥ तीमरे प भगवान्‌ मधुसूदन 
पाना ग्रचाए धन॒ुपर छोर मेरी रक्षा करें | सायवालम ब्रह्मा 
पद चमूर्तियरी स्गबत) सूर्याल्तके बाद तथा अधेरात्िके 
प्‌ । शीश तथा कदंसत्रिफे समय अकेले भगवान, पद्मननाभ 
मेरी रक्षा करे ॥ १९५ ॥ राजिके पिछले प्रटर्म श्रीवत्सलाशछन 
भीएखि उप,याल संडगधारी भगवान्‌ जनादन) सर्योदियसे 
ओर सम्पूर्ण संस्याओंम काल्मू्ति भगवान्‌ 
दिदाजर भरी रक्षा करें २० ॥ 


_वकानजीन कक. अ्यन अन्‍य ना ब् क् 


कं क् | 
467 हपीपिरी हभायथ नामक 


ह है 


३- आधे 
ब $ 
अंक्क 


एए दाग 


! आपका आबार चक्र ( रथके पहिये ) की 
तरह है। सायके सिनोरेया भाग प्रल्यफ़ालीन अमिके समान 
यन्त नीयत है। आप भगवानऊी प्रेरणासे सत ओर घूमते 
एम € | केसे सराग वायुकी सहायतासे सूत्ने घास फूसको 
हाथ डालती €*« येसे ही आप दमारी गन-सेनाकों भीम-से घर 
४ दीजिके जल दौजिपि॥ि २१॥ कोमोदकी सठा | 
भार झनेयाटी चिनगारियेका सम बन्रके समान अनसध्य 
| :गय भगवान अमितकी प्रिया हैं और में ठनका सेवक 
| इमडिये आप बृष्मा्श। विनावक) यक्ष- राक्षस; भूत ओर 
जाए ग्रहोही पीस डालियि। कुचल टालिये तथा मेरे 
इप5परं चूर चूर कर दौजिये ॥ २२ ॥ शद्भश्रेट्ट पाद्चजन्प ! 

मंगपान्‌ शब्द ररके मेरे 
शाह दिए ददहलाते हुए यातुवान) प्रमय) ग्रेत: 
विशन नया ब्द्मगक्षस आदि क्रहप्रिवाले प्राणियोंकों 


सदर्शन ! 


डक टन अआा दा ञ्र्पे । २३३ ॥| भगवावका अर 
नणदप ! आपरी धार बालन तीज है| आप भगवानकी 
का भर शठभाजत टिन्न भिन्न वर दीलिय | मगवानकी 
एड दाठ आम | चऑन्द्राप्तरा महल | आग 
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पापदष्टि पापात्मा दान्ुओंकी ओँखें बद कर दीजिये ओर 
उन्हें सदाके लिये अंधा बना दीजिये || २४ | 


सूर्य आदि जिन-जिन भह) धूमफेतु ( पुचछल तारे) आदि 
केतुओ' दुष्ट मनुर्ष्यों; स्पांदि रेंगनेवाले जन्तुओ, दा्ढोवाले हिंसक 
पशञ्चुओं तथा भूत-प्रेत आदि पापी प्राणियोंसे हमे भय हो ओर 
जो-जो हमारे मद्भलके विरोधी हो--वे सभी भगवानके नाम- 
रूपी आयु्धोंका कीतन करनेसे तत्काल नष्ट हो जायें 
॥ २५-२६ || बृहद्‌; रथन्तर आदि सामवेदीय स्तोत्रेंसि जिनकी 
स्तुति की जाती है; वे वेदमृति भगवान्‌ गरड और पार्पदश्रेष् 
व्िप्वकूसेननी अपने नामके द्वारा हमें सब प्रकारकी 
विपत्तियंसि बचायें | २७ || श्रीदरिके नाम) रूप) वाइन तथा 
आयुध हमें सब प्रकारकी आपत्तियोंसे बचायें और श्रे४्ठ पार्पद 
हमारी बुद्धि; इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी रक्षा करे ॥ २८ ॥ 


जितना भी कार्य अथवा कारणरूप जगत्‌ ऐ; वह 
वासवमें भगवान ही हैं---इस सत्यके प्रभावसे हमारे सारे 
उपग्रव नष्ट हो जायें || २९ ॥ जो लोग ब्रह्म ओर आत्माक्री 
एकताका अनुभव कर चुके है, उनकी दृष्टिम भगवानका स्वरूप 
समस्त विंकलों--भेदोसे रहित है। फिर भी वे खयं अपनी 
माया-क्तिके द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों- 
को धारण करते हैं---यह बात निश्चितरूपसे सत्य है । इसी 
प्रमाणके बलसे सर्वक्ष, सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीहरि सदा-सर्वन्न 
सत्र खन्पोंसे हमारी रक्षा करें | ३०-३१ ॥ जो अपने 
भयकर अद्दहाससे सब छोगॉंके भयकरो भगा देते हैं और अपने 
तेजसे सत्रका तेज अस लेते हैँ; वे भगवान्‌ उर्सिह दिशा- 
विदिशामें, नीचे-ऊपर/ वाहर-भीतर---सब्र ओर हमारी रक्षा 
करें॥ ३२ || 


देवराज इन्द्र ! मेने तुम्हें यह नारायणकवच सुना दिया | 
इस कवचसे सुरक्षित होकर तुम अनायास ही सब देत्य- 
यूथपतियोंकी जीत छोगे ॥ ३३ ॥ इस नारायगकवचको 
धारण करनेवाला पुरेष जिसको भी अपने नेत्रोंसि देख लेता 
अथवा पेरसे टू देता है; वह तत्काल समस्त भयोसे सर्वथा 
मुक्त हो जाता है ॥। ३४ ॥ जो इस वेण्णवी विद्याफो धारण 
कर छेता है, उसे राजा; डाक: प्रेत-पिश्ञाचादि ग्रहों और 
श्राव आदि हिंसक ज्ञौवोंसे कमी किसी प्रकारका भय नहीं 
होता ॥ ३५ ॥ 


«>> -ण:पे222ैग:६स२०-बु०+०० 
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श ख्िपिनफलयादारतायण- 
गजनड्-स्तवन 


/ इस स्तोत्रके श्रद्ापूर्वक पाठ, अनुष्ठानसे ऋणस कट, सृत्युसफट आदि दूर होते £ । मतामना मास्वीयनीकेद्ारा थर-र* स्ट्यू है) 





श्रीत्षुक उवाच 
एवं व्यवसितो चुद्धथा समाधाय मनो हृदि | जजाप परम॑ जाप्य॑ प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम # १॥ 
गजेन्द्र उवात्र 
3० नमो भगवते तस्में एतच्िदा ढ्वि ४ 
तस्म यत एतश्विदात्मकम्‌ | पुरुषपायादिवीजाय परेशायामिधीमदि ॥२ ॥ 


यस्मिन्निदं यतइचेदं येनेद य इदू खयम्‌ । योउस्मात्‌ परस्माझ्य परस्त प्रषये सयम्भुय्म ॥ ३॥ 
यः खात्मनीदं निञ्रमाययापितं क्चिद्‌ विभातं॑ क च तत्‌ तिगेदितम । 
अविद्धधकू खाक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोष्वतु मां परात्परः ॥ ४॥ 
कालेन पद्चत्वमितेषु कत्सशो लोकेपु पालेपु च सर्वहेतुषु । 
तमस्तदा55सीदू गहने गभीरं यस्तस्थ पारेष्मिविराजने पयिभुः ॥५॥ 
न यस्य देवा ऋषयः पद विदुजन्तुः पुनः फो5्ति गन्तुमीरितुम । 
यथा. नठस्याकृतिमिचिचेप्टठतो दुस्त्ययाजुक्मणः स माचतु ॥६॥ 
- द्दिक्षवों यस्य पद छखुमज़र विमुकसद्ाा मुनयः झछुसाथवः । 
चरन्त्यकोकव्रतमवर्णं बने भूतात्मभूताः सुद्ददः स में गति-॥ ७छ॥ 
न विद्यते यस्यथ च जन्‍म कर्म वा न नामरूपे गुणदोप एये या। 
तथापि छोकाप्ययसंभवाय यः खमायया तान्यनञुकालमसच्छति ॥ ८॥ 
तस्में नमः परेशाय बह्मणेडनन्तशक्तये | भरूपायोसटपाय.. नम आध्यह्ममणे ॥ ०९% ॥7 
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे पर्मात्मने | नमो गिर्ण बिदुराय मनसदचेससामपरि ॥१०॥ 
सत्वेन प्रतिरुभ्याय नेष्कर््यण विपश्चिता । नमः फेवल्यनाथाय. निर्वाणखुसासंधिद ॥११॥ 
नमः शान्ताय घोशय मूढाय शुणधर्मिणे | निर्धिशिषाय सास्याय नमो धानधनाय झा वाश्व! 
क्षेत्रशाय नमस्तुभ्यं स्ोध्यक्षाय साक्षिण । पुरुषायात्ममूलाय. मूल्प्रहनये.. गम ॥ २५४ 


सर्वन्द्रियगुणद्र॒प्रे सर्वप्रत्ययदेतवे । असताचउछाययोऊकाय सदाभासाय ते नम ॥8१४॥, 
नमो नमस्तेषईखिलकारणाय निप्कारणायाद्वुतरारणाय । 
सवोगमाज्नायमद्दाणेवाय नमो5पवगोय परायणाय ॥ १५॥ 
गुणारणिच्छन्नविदृप्मपाय तत्क्षोमविस्फृजि तमानसाय । 
नेष्कस्येभावेन विवर्जितागमखयंप्रकाशाय नमस्करामि ॥ ६६॥ 


माटवप्रपत्तपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरणाय नमोडल्द्याय । 
खांशेन सर्वतनुभून्मनसि प्रतीतप्रत्यग्दशे 'भगवते छटते नमस्ते ॥ १७४ 
आत्मात्मजाप्तम॒द्वित्तजनेपु. सक्तैडुप्प्रापपणाय.. ग्रुणसट्टवियर्लिताय । 
मुक्तात्मभिः खट्टदये परिभाविताय एानात्मने भगवते नम ईम्यराय ॥ १८ ।, 
यं घर्मकामार्थविमुक्तिकामा भज़न्त इृप्ठों. गतिमाऊुपल्ति । 
कि त्वाशिषो रात्यपि देहमव्यय फरोतु मेडदझक्दयों विभोर्ठणम्‌ ॥ ३९ ॥ 


35१२ * संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नांस < 
न्‍.....ज््््््स्पर््प््स्स्स््ख्लडखचख्चय्य्च्च्चचच्च्च्चच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च सच च्च्चच्स्स्स्च्च्स्स्स्स्ल् 
एफान्तिनों यस्य न कश्ननाथ चाब्छन्ति ये थे भगवत्यपन्नाः । 

अत्यद्वुन॑ तधारितं खछुमइल 7. दायन्त आनन्द्समुद्रमज्नाः ॥ २०॥ 
तमश्नरं ध्रत्म.. पर परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रिये खक्ष्ममिवातिदरमनन्तमा् -«- * परिएणमीडे ॥२१॥ 
यस्य दापादयों दया बेदा छोफाध्यपचराः । नामरुपविभेरेन फरूडया च कलया करृताः ॥ २२॥ 
यथाचियो5ग्नेः सवितुर्गमस्तयों नियान्ति संयान्त्यसक्ृत्‌ खरोचिपः 
तथा यता५य गणसम्प्रवाहो चुद्धिम नः खानि शरीण्सगोः ॥२३॥ 
स॒ये न देवाखुस्मत्य॑तियंड न स्त्री न पण्ढो न पुमान्‌ न जन्तुः । 
नायं शुणः कर्म न सन्‍न चासन्‌ निपेधशेषो जयतादशेषः ॥२४॥ 
जिजीविय नाहमिहासुया किमन्तवे हिश्वादचुतयेमयोन्या । 
इच्छामि फालेन न यस्य विष्ठुवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥ २५॥ 
सो5हं विश्व विश्वमचिद्र्य विश्ववेद्सम | विश्वात्मानमर्ज ब्रह्म प्रणतो5स्सि पर पदम्‌ ॥२६॥ 


यागरम्थिनकर्मांणे दृदि थोगविभाविते । योगिनो य॑ प्रपश्यन्ति योगेशं त॑ नतो5स्म्यहम ॥ २७॥ 











नमो नमस्त॒भ्यमसह्मयवेगशक्तित्रयायाखिल्धीमुणाय । 
प्रपन्‍नपालाय डुरन्‍्तशक्तये कद्न्द्रियाणामनवाष्यवत्मने ॥२८॥ 
नाये येद स्ममात्मानं यच्छस्त्याहंघिया हृतम | त॑ दुरत्ययमाहात्स्यं भगवन्तमितो5स्म्यहम्‌ ॥२०॥ 
शीशुक उचाच 


पव॑ गजेन्द्रमुपवणितनिर्विशेष॑ ब्रह्मादयो विविधलिज्ञमिदामिमानाः 

. नेते यदोपसर्पुनि खिलात्मकत्वात्‌ तन्राखिछामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥ 
त॑ तहदात॑मुपल+य जगन्निवासः स्तोत्न निशस्य दिविजैः सह संस्तुवद्धि: । 
छन्‍्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्रक्रायुधो5भ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥ ३१ ॥ 
सो5न्तस्सरस्युरुवलेन ग्रहीत आतों दृष्ठा गरुत्मति हरि ख्र उपात्तचक्रम्‌ । 
उन्क्षिप्य सास्वुजकरं गिरमाह कच्छाननाययणाखिलूगुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥ ३२ ॥ 
त॑ चीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीये सतम्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । 
ग्राद्दाद्‌ विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरसूमुचदुस्लियाणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


( श्रीमह्भागवत ८ । ३ | १--श११ ) 
( उनुवादक--खामीजी श्रीअसण्टानन्दजी सरस्वती ) 


रीशुुपदैयरी बहते ६ं--परीक्षित्‌ ! अपनी बुढिसे ऐसा उनका ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ यह संसार उन्हींमे स्थित हैः 


विधय करने गजेखने अपने मनयों हृदयम एकाग्र किया उन्दीकी सत्तासे अतीत हो रहा है; वे ही इसमें व्याप्त हो रहे 


श्छ #%.. 


"पर पिर पृथगन्मम सीरो हुए श्षेष्त लोजके जयद्वाराभगवान:. ८ ओर खबं वे ही इसके रूपमें प्रकट हो रहे ६ं। यह सब 


रु मात करने लगा ॥ १ ॥| होनेपर भी वे इस संसार और इसके कारण---प्रकृतिसे सर्वथा 
दण्पन एडापक रूपन पिगजमान है एव समन्‍्त जगतके एक. गरण अहण करता हैं ॥| १॥ यह विश्व-प्रपश्च उन्हींकी मायाठे 


#. मी 
फू कक गढ़ माह लुकुष्फुकतार के... "हु 


धन साझा है। मिनसे कारण इस रुंसारमें चतनताका विस्तार उनमे अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है, तो कभी नहीं | 


का कुक /पाम-मीक.. # मकर शाम) दु+मइापम्क 


इन मापन्का से नमस्कार करता हूँ; प्रेमसे परंतु उनकी इृप्टि ज्यो-की-त्यॉ--एक-सी रहती है । वे इसके 


कक 





न गजेन्द्र-स्तवन ३ ३१९ 





साक्षी हैं और उन दोनोंको ही देखते रहते ६ । वे सबके मूल 
हैं ओर अपने मूल भी वही ६ । कोई दूसरा उनका कारण 
नहीं है । वे ही समस्त कार्य और कारणोंसे अतीत प्रभु मेरी 
रक्षा करें ॥ ४ ॥ प्रठ्यके समय लोक) छोकप/छ और इन 
सबके कारण सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं | उस समय केंब्र 
अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार-द्वी-अन्धकार रहता ६ | 
परंतु अनन्त परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते दे | 
वे ही प्रथु मेरी रक्षा करें ॥ ५॥ उनकी लीलाओंका रहस्य 
जानना बहुत ही कठिन है| वे नटकी भॉति अनेकों वेष 
धारण करते हैं| उनके वास्तविक खरूपको न तो देवता 
जानते हैं और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी ऐः 
जो वहॉतक जां सके और उसका वर्णन कर सके ! वे प्रभु 
मेरी रक्षा करें || ६ || जिनके परम मद्नलमय स्वरूपका दर््मनन 
करनेके लिये महात्मागण ससारकी समस्त अससक्तियोंका 
परित्याग कर देते हैं और वनमें जाकर अखण्डभावसे ब्रह्मचय 
आदि अलोकिक व्रतोंका पालन करते हूँ तथा अपने आत्माफी 
सबके ह॒ृदयमें विराजमान देखकर सखामाविक ही सबकी भद्यई 
करते हैं--वे ही मुनिर्येकि सर्वस्वर भगवान्‌ मेरे सहायक दे; ये 
ही मेरी गति हैं ॥ ७ ॥ न उनके जन्म-कर्म ह और न नाम- 
रूप; फिर उनके सम्बन्धर्मं गुण और दोपकी तो कल्पना ही 
कैसे की जा सकती है ! फिर मी विश्वकी दृष्टि और संद्यर 
करनेके लिये समय-समयपर वे उन्हें अपनी मायासे स्वीकार 
करते हैं ॥ ८ ॥ उन्ही अनन्त शक्तिमान्‌ सर्वेश्वय॑मय परत्रद्म 
परमात्माको मै नमस्कार करता हूँ | वे अरूप होनेपर भी 
बहुरूप हैं। उनके कर्म अलन्त आश्चर्यमय दे | में उनके 
चरणोंमें नमस्कार करता हूँ || ९ ॥ स्वयंप्रकाश, सबके साक्षी 
परमात्माफो मैं नमस्कार करता हैँ। जो मनः वाणी और 
चित्तते अत्यन्त दूर एँ--उन परमात्माको में नमस्वार 
करता हूँ (| १० ॥ 

विवेकी पुरुष कर्म-संन्यात अथवा कर्म-समर्पगके द्वारा 
अपना अन्तःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते ए तथा जो 
खय तो नित्यमुक्त) परमानन्द एवं शानखरूप हूँ हीः दूमरों- 
को कैवल्य-मुक्ति देनेकी सामरथ्य भी केवल उन्हींमें दे-- 
उन प्रभुको मै नमस्कार करता हूँ ॥११॥ जो सके) रमः 
तम--इन तीन शुर्णोका धर्म स्वीकार करके क्रमशः शान्त- 
घोर और मूढु अवस्था भी धारण परते ९ उन भेदरदित 
समभावसे स्थित एवं शानघन प्रभुको में बार-बार नमस्कार 
करता हूँ ॥ १९ आप सबके खामी, समस्त क्षेत्नोके एक- 


सं० वा ९ अं० ९०० 


मात्र जाता एवं रदंसाी है; य्यातों है अगम्शार पा ४ ईं 
आप न्वंय ही ऊपने शान 6 परदे 5 बुत 25 
रूपमे भी आप दी है। साउठों मेरे थार दाग मगर १7 

आए सर्मल इन्डिय आर उबर जिय । है हूआड तिल 
प्रतीतियोंत थाआर + आल कम । की / 327 की. 28 05 2 हर 

4 

वस्तुओंटी सत्तावे रस्में भी पता पाप की आप २ । « 
आपको नमस्कार करता ६ ॥ ६३४॥ *पैब ग 7 शत ६ए 
है आपगो हट कार मेरी कप ४ हाद कए + 


#-. ६ 


आपमे विगार या परिणाम नहीं होता ए०१7३ १३ *+* 
कारण €े। आयी मेशा पार गरे मंमरयार '  शण: 
नदी-झरने आदिवा परम सापप संग हि ४5 पी 7 7 गर” 
बेद और शालोड़े परम गाव । | वार स-मगाए * * 
समस्त संत आपडी ही घराय गाय बरते १३४ "० ४ "४, 
में ममत्वार बरता है॥ १९ ॥ है 3 एये थण। 70६ 
अमर गुप्त रहती ए, वैने पी आरने समेत नव गा 
मायाने ढक रकक्‍या है। गुभान घोव दिनेश डा ४४ 
विविध प्रतशायी बटग्चनारों जाप शहर »र ॥। 
छोग कर्म-संन्यान अथय पर्मनगपाद। 
भावना वरफे वेद-शाजने ऊपर उठ ४ 
रुपमें आर स्य ही प्रशीद हे 7 ये ६ । एप « 
नमस्पार बरता है ॥ १६ ॥ 

जैसे योट दयाट पुरुष फटे पे रुश पाया इस गन 


दाद क्म्फकुक हक. कि." ऋ प्एु-एमपी छा का व्यदिल इल्‍च-मा्कुफक,. कन्छ ० दा वि व ० हक पक न्‍ 
धुल दब बसे || ल्‍्० १) कु पा शुँ ना ७4 ६४ है 005 
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ही दर्म उप प्रश भेग उदार 77॥१ ९) जिनके अनन्‍्य 
“जा उनंएी दर मे रप्ते ऋण उनसे किमी भी 
अभिल्यय नदी करते, 
मदलमयी टीलाओंता गान करते 
हा धायसड हु मरएम निमझ गएते 4 ॥ २० ॥ जो अपिनाशी 
जप इन्द्रियातीव और अत्यन्त सृद्म दे 
ने झपना नितद रनेयर भी बह्त दर जान पड़ते हैँ, जो 
पर मंत्र योग जगत शानयोग या भक्तियोगऊे द्वारा प्रात 
हो (--उनोों थादिपुद। अनन्त एवं परिपृण परत्रह्म 
॥ २१ ॥ 
ज्िनिठी थन्‍्वत छोटी कल्यसे अनेकों नाम-रूपके भेद- 
बरदप थादि देवता। वेद और चराचर ल्लेकॉकी 
रद हुए है | से घघयती हुए आगसे छपदें और प्रकाशमान 
पने उइनझी रिरगे बास्यार निकलती ओर लीन होती 
गहती हैं यगे ही मिन स्वयंप्रशाश परमात्मासे बुद्धि, मन, 
ल्टिय और घरीर--जों गुर्णंके प्रवाहरूप ६--बार-बार 
प्ररद होने तथा लीन दो जाते हं। वे भगवान्‌ न देवता दे 
भीर न भनगुर | वे मनुष्य और पर्मुनक्षी भी नर्ीं ६ । न॒वे 
खी है) ने पुदझाप लीर न नपुंतर् | थे कोई साधारण या 
पहाधाग्य प्राती मी नहीं ६ै। न वे गुण € और न कर्म) 
मचाय है आर न तो कारग ही | सबका निपेध हो जानेपर 
शे रुछ बस ग्टता के बदी उनका स्वरूप ह तथा वे ही सब 
ही परमाम्मा मेरे उद्घारके लिये प्रकट हों 
मे जीना नहीं चादता । यह हाथीकी योनि 
रे भीतर--मत्र आरसे अनानरप आवरणके द्वारा 
इहसयों रखफर करना दी क्‍या दे?मतों 
टउनेवादे उस अज्ञानरूप आवरणसे छूटना 
घादा हैं, को वाब्ममसे जपने-आप नहीं छूट सकता, जो 
पैरा मंगराशया लथवा नस्‍्वजानऊे द्वारा ही नष्ट द्ोता है 
!२७॥ इनटडिप में उन परत्रद्म परमात्माकी झरणमें ढ जो 
िद्गी तन होनेरर भी पिधके सचदरिता चिता आर विश्वस्तरूप हू 


पा पर जि ५ है [ दर # १ दिवप ह] ऊएए 
क्र 


गौ (४, डा न + 


परमामारी भे रुति कर्ता हू 


पक क>+»परके सुन 


हर 


| । 
है] 


/ दे 


क्र सक>ंन्वनलक>्पनक इन्क>०> 
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कुमं-बासना ओर कर्मफलकों भस्म करके अपने योगशुद्ध 
हृदयमे जिन योगेश्वर भगवानका साभात्कार करते हैँ---उन 
प्रभुको में नमस्कार करता हूँ ॥ २७ ॥ प्रभो | आपकी तीन 
गक्तियोके--सत्त+ रज ओर तमके रागादि चेग अतह्य है | 
समस्त इन्द्रियों ओर मनके विपयोंके रूपमें भी आए ही प्रतीत 
हो रदे हैं । इसलिये जिनकी इन्द्रियों वशमें नहीं हैं; वे तो 
आपकी प्राप्तिका मार्ग भी नहीं पा सकते | आपकी शक्ति 
अनन्त है | आप शरणागतवत्सल है। भाषकों में बार-बार 
नमस्कार करता हूँ ॥ २८॥ आपकी माया अहंबुद्धिसे 
आत्माऊफा खरूप ढक गया दे) इसीसे यह जीव अपने खरूप- 
को नहीं जान पाता | आपकी महिमा अपार है। उन सर्व- 
शक्तिमान्‌ एवं माधुर्यनिधि भमगवानकी में शरणमे हूँ ॥२९॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ ! गजेन्द्रने बिना किसी 
भेदभावके निर्विशेषरूपसे भगवानकी स्तुति की थी) इसलिये 
भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना खरूप माननेवाले ब्रह्मा 
आदि देवता उसकी रक्षा करनेके लिये नहीं आये | उस समय 
सर्वात्मा होनेफे कारण सर्वेदेवस्वरूप स्वयं भगवान भ्रीद्टरि 
प्रकट हो गये॥ ३० ॥ विश्वके एकमात्र आधार भगवानने 
देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रह्य है। अतः उसकी 
स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़पर सवार हो चक्रधारी भगवान्‌ 
बडी भीघ्रतासे वहाके लिये चल पड़े, जहाँ गजेन्द्र अत्यन्त 
सकटमे पड़ा हुआ था | उनके साथ स्तुति करते हुए देवता 
भी आये ॥ ३१ ॥ सरोवरके भीतर बलवान ग्रादने गजेन्द्रको 
पकड़ रकक्‍्खा था और वह अत्यन्त व्याकुल हो रहा था | 
जब उसने देखा कि आकागर्मे गरुड़पर सवार होकर हाथमें 
चक्र लिये भगवान श्रीदरि आ रहे हैँ, तब अपनी सँँड़्मे 
कमलका एक सुन्दर पुप्प छेकर उसने ऊपरकी उठाया और 
बड़े कटले ब्रोल्लू--नारायण | जगदगरों | भगवन ! आपको 
नमस्कार है।॥ ३२॥ जब भगवानने देखा कि गजैन्द्र 
अत्यन्त पीड़ित हो रहा है; तब वे एकबारगी गरुड़कों छोड़ 
कर कूद पड़े और कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही ग्राहकों भी 
बड़ी शझीम्रतासे सरोवरसे बाहर निकाल लछाये। फिर सब 
देवताओंके सामने ही भगवान्‌ श्रीहरिने चक्रसे ग्राइका ँद् 
फाड़ डात्य ओर गजेन्द्रकों छड़ा लिया ॥३३ || 


००००० या -फर्ण.)०० (229३ रट्रोफन००-अ००-मजक, 


बज नत बा पा 
(आय जा क०%५- जाटयारक ०-कनुलकड़ क्र 


ञई 








“४ भगवान श्रीरामचन्द्रजीका सनवन * ७१९५ 
के भरा पाकर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन 
( इस स्तोत्रके श्रद्य मक्तिपृत क--राममद महेप्वास रफुवीर नपोत्तम | मो दशास्यराशाशार गष्टा। ही ५ + * 
सम्पुटके साथ नित्यपाठसे रोगनाश, दारिद्रधनाञ, अमावपूर्ति और निष्कामसावसे फानेपर शगब जिम नह >गयर ३ कर्ण #€ £#+ 


मुनय ऊचुः 


नमस्ते रामचन्द्राय 
ताटकादेहरंदह नर 
अह्यास्तुक्तिसंदायिपदपट्टूजरेणवे 


नमस्ते 


भरतप्रा्थनादत्तपाडुकायुगछाय 

नमो विराघसंहत्रे शध्ररजसजाय 
सीदापहारिलो केशयुद्धत्यक्त कछेवरम्‌ 
नमः. कबनन्‍्वतंह्तर 


ल्योफकालुअहकारिणे | अरावर्ण 


। नमस्ते 
मैथिलीपाणिग्रहणोत्सवशालिने । नमस्ते 
सह लक्ष्मणसीताभ्यां कैकेय्यास्तु चरठयात्‌ | सत्य॑ पिठ्वचः फर्म 
ते। नमस्ते 

ते | मायाम्तंग 


शपरीपूजिताहय । प्राप्ततग्नीचसय्या 


शरभसदासयर 


नमः कृतवते सेतुं समुद्रे चरुणालये । सर्वराक्षससंदत्र 


संसाराम्व॒ुधि लंतारपोतपादाम्वु जाय 
नमस्ते रममद्राय 


ते । नमो भक्तातिसंदज 
जगतामद्धिदेतवे । रामादिपुण्यनामानि जपताों पापारिणे ॥ 


नमस्ते सर्वलोकानां. सष्टिस्थित्यन्तकारिणे । नमस्ते. फरणापूर्ते 


ससीताय 
रक्ष रक्ष 


नमस्तुभ्य॑ विभीपणखुखप्रद । छ्नेश्वस्वधाद्वाम पाछिते हि समन्‍्रद्ा + 
बे ७ 0४. हं हीरा २०. कक. 
जगन्नाथ पाह्यस्माआ्षनकीपते । स्तुत्वेच मुनयः सब तृष्णीतरजाइनान्तमा: ॥ 


श्रीसत उचाच 


य इद॑ रामयन्द्रस्थ स्वोभ सुनिभिरीरितम्‌ । त्रिसंध्यं पठते भतथा मुर्ति सुक्ति द प्िग्टति ! 


प्रयाणकाले 


नश्यन्ति रोगाः सकला नहयते पापसंचयः | पुन्रझाम 


पठतो न भीतिरुपजायते । एतत्स्तोपस्थ पटनाद 
फामो लमेस्पुन्न पन्‍्या पिरुति साप्रतिस्‌ 


जगन्कतुमबतीणांय भूत ! 
गाधिजध्यररक्षिण । नमस्ते ज्ञितमारीय खुबाहप्राए्टारिण ॥ 
दरफाइण्टलीलान सनशारिए ॥ 

रेणुफापुत्रपराजयतिधारिन ॥ 


च् 
नमी घनमुपरएर ॥ 


।000..# 


कक थे फ् फ्क 
सवशफजवाजपज ।, 


मदाकरमारीयाएविदारिण ! 
| ज़दायुप छु संदध नत्केबस्पप्दादिन ॥| 
स्याय उझनतयावियवाश के ॥ 


गूवणप्राणरारण ॥ 


6० क्र 
खसहिदाननदशणएण 


भरन्‍्ठरधसेदपीधित ॥! 


भूतपता” शा ८. ॥ 


का 


मोक्षकामी लभेन्मोक्षं घनकामो घने लभेत्‌ । सवोन्कामानवाप्तोति पव्न्मकत्या र्पिम्तस्तउम 


4" अपकल+ग्प शयुकरगाान्‍्थीत-चिहपमुवकम।. पक, हुरभा उन. मी 


५१०. ३ ९ [ क 


डर श् कक नदी ब्छ्न्सा कि 
[राणाइचर “2 की] 


( अनुवादक--पाण्टेय प० ४ रामगारायणदर-। ६ 


मुनियोने कहा --सम्पूर्ण लोकॉपर अनुभट ऊरनेवाले 
आप भगवान्‌ भ्रीयमचन्द्रजीको नमस्वार हैं। आपने इस 
ससारको रावणसे शून्य करनेके लिये अवतार लिया २५ आरपो 
नमस्कार है। ताड़काका सद्दार और विश्वामित्रके यजकी रक्षा 
करनेवाले आपको नमस्कार टे। मारीचप्रों जीननेयालि: 
सुवाहुका प्राण हरण करनेवाले भीराम ! आपवों नमस्पार 


है । आपके चरणारविन्दोकी धूलि अटल्याबों मुक्ति देनेदारी 
है, आपने भगवान्‌ शंकरके धनुपको लौलपूर्वक भद्त किया 


गा आप जी आफ आस एक अगकम्मायी गया 
है जादरोी समहरार ४ ! 


ईु आज 

॥+क-ह“ कीशी> ग्यीजइ” सा छह ५ 
ममसगार ६ । 5 5 
| 
जि पे 


वंलिजो ६ 4 7 जी के फ हु 


लय ककया, अल ीडम ककणकी. सि 
धर नदी जात फब्न 


् 
आता. ्यॉकण्डी स्का झन 
ज्ट्र, रह ४ ॥ हूँ ६ ७० एूँ. ह ॥ै 
0 का 
# 7+ कुक प्याण्पात 0. के ६७ अंक कह. उस मकरगी कुक चार, 
# हा श्र क्र 
न 
का 
च्छ कक 
कर नसयामयाक.. अह खा्कपक तक की... थक अक जकी का रो 
न है चँ ( ४# 
फ्. है. 
करे जे कक लखन फल मपक. जी. आए फक ब्क भी !# कं 
बम | शक का 
् का नहा 
्य्ः कम्क पक. यु वारिनफनक जी कै कक अं पक भाप 
जे के बा 04 डर 
मी रै ० है. मन्‍्ण्वेकपिुर्णि बकीए पूए॑गे 
न ४७530 का डे 


भर 
का 

ब्क ज्ककचकजपक आन. कक जय चे,.. कह हज. नोुबर इक माँ 
कक भ्क १ पाप कक रु ७ 


श् ऋ कक क्र अं ज्ज्ण्हः के... गिर 
| दमा पर बटर सम चगी पक नई) कम्स टू मारा फद हा हा हू. फर्क धो *जछ (3 शक हे हम 
गण है 5 सता सच श 8 बार 
् 
कप ली 2५० पीजलश 2 ७ ककम्जकुन्का डी पिल्ण्य+ पक बी न्न मूल बाहए-पा छ्े 
हे शूम्कपई बी । श्डड छः अर के । औ चिआ कप जी ऑ पड १्‌ कक 
पर ६०३७१ +१ १ ५ आन 


0६ # संत यचन सीतल सुधा करन तापत्रय नास + 


लनन्च्च्ल्लल््य्य्य्ख्ख्ख्ख्ं्ल्य््य्य्च्यय्य्य्य्य्स्च्च्च्य्य्स्य्च्च्य्स्य्सय्य्य्यय्चय्य्य्य्प्य्य्स्य्य्प्स्प्प्प्ट 
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जा बना 


ख 
5 उाश ली हा डे बृशनायाई दाग ममस्पार है । 
# «2? उप ढा शपर अस्नेगर सेशा शअराज जठासुका 


| 
नये 
बज मए | दएा: “पा समस्वार ३ | माया पामे सुगया 


हे ह लाये हए महारर मारीचके गरीरकों 
न दादिए दिश्ीन गर्नेबादे आपको नमस्कार है। 
उ ही गयी सीताने छड़ानेके लिये जिन्होंने युद्ध- 
दिया। उन जठायुवों अपने 
ह्प-मोश्ष प्रदान करनेवाले आपकी 
ग़मा ४8 7 । पयनतयां सेहार करनेवाले आपको नमस्कार 
९ । दागी “गये. चग्गारविन्दोंगा पूजन किया दे। आपने 
गुरायर सखी शोडी ८ तथा बाली नामक बानरका वध 
(८८ है, लायों ममस्‍्पार ४ | बदणाल्य समुद्रमे सेतुनिमाण 
सयियोठे घायओों नमग्पार है। समस्त राक्षमोका सहार 
़ुदा गया प्राण रण करनेवाले आायकों नमस्कार 


९ | -गंवे चगयागीस्द ससार-सागर्गे पार उतारनेके लिये 


लगते है। जागो नमस्वार दे । मक्तोकी पीड़ा दूर करने 
पाठ सशिदाननरासस्प शाव शीरबुनाथजीक़ो नमस्कार 


११ नगपफ कल्यद्यक कारण बूत आप श्रीगममद्रको 


>मन्पर | राम आदि पतित्र नार्मोफा जप करनेवाले 
४7 पके पाप हर लेनेयाद आयउको नमस्कार ह । आप सत्र 





लेफोंसी दृष्टि, पालन और संद्ार करनेवाले हैं; आपको 
नमस्कार है । करुणामूर्ति | आपको नमस्कार है। भक्तोंकी 
रक्षाके त्रतकी दीक्षा लेनेवाले प्रभो। आपको नमस्कार 
है। सीतासहित आपको नमस्कार है | विभीषणकों सुस्त 
देनेवाले श्रीराम ! आपने लड्डापति रावणका बंध करके 
सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा की है। आपको नमस्कार है। 
जगन्नाथ | हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | 
जानकीपते ! हम सबका पालन कीजिये। इस प्रकार स्तुति 
करके सब मुनि चुप हो गये ॥ १---१५ ॥ 

श्रीसूतजी कहते हैं --मुनियोंद्वारा किये हुए. भीरामचन्द्र- 
जीके इस स्तोत्रका जो भक्तिपूर्वक तीनों समय पाठ करता 


है; वह भोग ओर मोक्षक्रो प्राप्त करता है | यात्राके समय इस 


सस्‍्तोन्रका पाठ करनेसे भूत-वेतालादि भय नहीं दे सकते। 
इस स्तोन्नके पाठसे समस्त ( शारीरिक-मानसिक ) रोगों- 
का तथा पाप्पोंके संग्रहका नाश हो जाता है | पुत्रकी इच्छा- 
वाल्य पुत्र प्राप्त करता है तथा कन्याकों सत्‌-खमावके 
पतिऊी प्राप्ति होती है। मोक्षकी कामनावाला मोक्ष पाता है 
ओर धनकी इच्छावाला धन। इस स्तवनका भक्तिपूर्वक 
पाठ करनेसे सभी मनोरथोंकी प्राप्ति होती है | १६--१९ ॥ 


---+>कुं० *-- 


श्रीहनुमावजीद्वारा भगवाद श्रीराम ओर सीताका सतवन 


दस सगेत्रके प्री दिन---४जपदा मपदनार दातार सवसम्पदाम्‌ । लोकाभिरामं श्रीराम भूयों भूयो नमाम्यहस्‌ ॥* 
>-मम्पुटमीए अटऋनियुन्द पाठ आर अ्नुप्टानसे पापतापनाश और मनोवास्टित सर्वोर्थसिद्धिहोती है । 


समा रामाय दस्ये विष्णवे प्रभविष्णचे । आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदाकभ्षंते ॥ 
विष्टर पुप्पके नित्य निविप्ठाय महात्मने । प्रह्णवानरानीकजुशपादाम्वुज्ञाय ते॥ 
निशिष्टगाश्लसेन्द्राय. जगदिएविधायिने । नमः सहस्तशिरते सहस्नचरणाय च्ा॥ 
खसहस्ाक्षाय शाद्ाय राघघायच विष्णवे। भक्तार्तिहारिण तुभ्यं सीतायाः पतये नमः ॥ 
हस्ये नारसिहाय देत्यराजविदारिणे। नमस्तु+भ्य॑ बराह्यय दंप्रोदतवलछुन्धर ॥ 
प्िविर्माय भवते बलियनविभेदिने। नमो वामनर्पाय नमो भन्दरधघारिणे ॥ 
नमस्ते. मत्स्यस्पाय चयीपालनकारिण | नमः परदुरामाय क्षत्रियान्तकराय ते॥ 


नमस्ते राश्षसघ्नाय नमो राखबरुपिणे। महादेवमद्दामी ममहाकोदण्डमेदिने | 
धणियान्तक सत्रभाग बच्रासकारिण ] नमो5स्त्वदल्यासंतापहारिण. चापहारिणे ॥ 
सागायतदखापतनाटकादे हृदा रिण । शिलटाकटिनविस्तारवालिवक्षोविभेदिने | 
श्र 
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सायाद्गान्मायशरिणेठ्शानद्ारिणे । दशस्यन्दनदुःखाम्बिशोपणामस्त्यरूपिण. ॥ 


कद 


प्ीहजुमानजीने कह्दा--सरकी उत्तत्तिके आदिवारग राध्षमणय न्‍ 
सर्वेव्यापी भ्रीहरिस्वरूप धीणमचन्द्रजीगों नमस्शार है। झर्माई हिट ' 
आदिदेव पुराणपुरुष मगवान्‌ गदाधरकी नमस्तार है। पुष्परदे. सायपे सएसे सन्त प 
आसनपर नित्य विराजमान महात्मा भीरयनाथजीबी नमत्यार ने३ ६+ ४३ 
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अनेकोमिसमाधूतसमुद्रमद्द्वारिणे । मेथिलीमानसास्मोजभानवे. लॉशसाहिसयि 5 
राजेन्द्रायथ. नमस्तुम्य॑ जानकीपतये हरे । तारकत्रह्णे तुम्य॑ नमी राजीयलायन '' 
रामाय रामचन्द्राय वरेण्याय खुखात्मने | विश्वामित्रश्रियायेशं नमः ग्रगपरिद्ारिण 
प्रसीद देवदेवेश. भक्तानामभयप्रद्‌ । रक्ष मां फकरणासिन्धों रामचन्‍्द्र नमी5न्सू ते ॥ 
रक्ष मां वेद्बचसामप्यगोचर राधव। पाहि मां रूपया राम दारणं न्यामुपम्धायम । 
रघुवीर महामोहमपाकुझ ममाधुना । स्‍नताने चाचवमने भुक्तों जाप्रस्स्थवलखुण्सिएु ! 
स्वोबस्थासु सर्वत्र पाहि मां रघुनन्दन | मद्दिमान तव सस्‍्तोतुं कः समथों जगसनोर 
त्वमेव त्वन्मदरव॑ ये जानासि रघुनन्दन | इति स्तुत्वा वायुपुत्रो रमचन्ट फरणानिधिम ै 


श्रीजानकीजीका स्तव॒न 


जानकि त्वां नमस्यामि सर्वेपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ 
दारिय्रणसंदर्शी॑ भक्तानामिप्टदायिनीम्‌ | विदेदराजतनयां.. राघबानन्दपाग्पिम | 
भूमेडुंहितरं विद्या नमामि प्रकृति शिवाम्‌। पौलस्त्येश्वर्यसंदर्णी मत्यमीप्ठों सारपयतीम | 
पतिबताघुरीणां त्वाँ नमामि जनकात्मजाम्‌। अज॒प्रहपणन्दृद्धिमन्यां एरियशभाम । 
आत्मविर्यां चयीरूपामुमारुपां नमाम्यहम्‌। प्रसादामिमुर्सी लद्ष्मी क्षीगब्धितनयां धाभाम 
नमामि चन्द्रभगिनी सीता सवोद्ध छुन्दरीम्‌। नमामि धर्मनिलयां पासमणां पामापस्म ॥ 
पद्मालयां पञ्महस्तां चिप्णुवक्ष/स्थठालयाम्‌। नमामि चन्दनिलयां सीनां घस्ट्रनिमाननाम 
आहादरूपिणीं सिद्धि शिवां शिवकर्री सतीम्‌। नमामि विश्यजननी रामचन्टप्टय्माभाम !: 
सीतां सवौनवधाईं भजामि सतत ह॒दा । 
भीखूत उवाच 
स्‍्त॒त्वैव॑.. इसुमान्‌.. सीतायमचन्दी समक्तिरम ॥ 
आनन्दाश्रपरिक्लिन्नस्तृप्णीमास्ते द्िजासमा- । 
य इदं वायुपुत्रेण' फथित॑ पापनाशनम, 
स्‍्तोच् भीरामचन्द्रस्य सीतायाः पठतेउन्चहम्‌ । स नये महदेभ्ययमदनुते पाप्एत ब्रठा | 
अनेकसेत्रघान्यानि गाख् दोग्भोः पयखिनीः । आयुविधाद्य पुरा भायामपि मनेरम्गम ५ 
पएतत्‌ स्तोन्न सहृद्धिपः परन्नाप्मोत्यसंशयः । एतत्स्तोचस्प पांदल नर्यं कय सारथरि । 
प्रह्महत्यादिपापानि नद्यन्ति छुमहान्त्यपि । सर्वपापयिनिर्मुका देटान्ते मुन्िमाऊुणगत ! 


ऋ पर्स # 
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््सड कुखक 
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< जप्प्दे श्र पड कक प्झा पढ़ कक बा 
है। प्रभो ! हर्षमें भरे हुए वानरोंका समुदाय जेसद इगठे की आम के 
है ाला-हुकलयमशूकु कक, दे हि इलइंबइंज बा हि. हल-उा० कं “मनी है अप /मआा 4्युन ॥ # डर इनक जू० मूँ कॉम 
चरणारविन्देंकी सेवा कर्ता है? आपदों नमत्यार ए) पतन ६४ 5४7)  ऋरस्शर 
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बा: सल्तकों विदीर्ग करनेवाले आप नृर्सिहरूपधारी भगवान्‌ 
पिष्युपों नमस्कार है। अपनी दाढ़ोंपर एरथ्वीकों उठनिवाले 
भगपान, वराहरूप आपको नमस्कार है। बलिके यश्ञको 
भग करनेवाले आप भगवान्‌ च्रिविक्रको नमस्कार है। 
वामनरूपधारी भगवानको नमस्कार है| अपनी पीठपर महान 
मन्दराचल धारण करनेवाले भगवान्‌ कच्छपको नमस्कार है | 
तीनों वेदोक्की रक्षा करनेवाले मत्स्यरूपधारी भगवानको 
नमस्वार दे | क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले परशुरामरूपी 
आपकी नमस्कार है। राक्षतॉका नाश करनेवाले आपको 
नमस्कार है | रावखवेन्द्रका रूप धारण करनेवाे आपको 
नमस्कार है। मद्देवजीके महान्‌ भयद्भयुर महाधनुपकों भंग 
करनेवाले आपको नमस्कार है | क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले 
प_रर परशुराममो भी ज्रास देनेवाले आपको नमस्कार हैं। 
भगवन्‌ | आप अहल्याके सताप ओर महादेवजीके चापको 
खण्ड-खण्ड कर देनेवाले हैं; आपको नमस्कार है | दस हजार 


- एाथियोंका बल रखनेवाली ताडकाके शरीरका अन्त करनेवाले 


आपको नमस्कार हे। पत्थरके समान कठोर और चौडी 
छातीकी छेद डालनेवाले आपकी नमस्कार है | आप मायामृग- 
का नाश करनेवाले तथा अजानको हर लेनेवाले हैं; आपको 
नमस्कार है| दशरथजीके दुःखरूपी समुद्रको सोख लेनेके लिये 
आप मृतिमान्‌ अगस्त्य हैं; आपको नमस्कार है। अनन्त 
उत्ताल तरद्डेसि उद्धेित समुद्रका भी दर्प-दलन करनेवाले 
आपको नमस्कार है | मिथिलेशनन्दिनी सीताके हृदयकमलको 
विव सित करनेवाले सूर्यरूप आप ल्लेकसाक्षीकों नमस्कार है | 
हरे ! आप राजाओंके भी राजा और जानकीजीके प्राण- 
वल्‍्लम है, आपको नमस्कार है। कमलनयन ! आप ही 
तारक त्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियोंके 
मनऊे रमानेवाले धराम? हैं| राम होते हुए. चन्द्रमाके समान 
आहाद प्रदान क्रनेके कारण “रामचन्द्र? हैं | सबसे श्रे.्ठ और 
सुखस्वरूप हैं| आप विश्वामित्रके प्रिय तथा खर नामक 
राज्षमका हृदय विदीर्ण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । 
भक्तोरो अभयदान देनेवाले देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये । 
करणामिन्धु श्रीरामचन्द्र | आपकी नमस्कार है; मेरी रक्षा 
जीजिपे । वेदबा्णीके भी अगोचर राघवेन्द्र ! मेरी रक्षा 
ओजिये। भीराम | कृपा करके मुझे उबारिये | में आपकी 
“रप आया हूँ | रखुबीर | मेरे महान्‌ मोहको इसी समय दूर 

केयाओं और सभी अवखाओंम आप मेरी 


कि 
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रक्षा कीजिये | तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है; जो आपकी 
महिमाका वखान करनेमें समर्थ हो । रघुकुलकी आनन्दित 
करनेवाले श्रीराम | आप ही अपनी महिमाको जानते हैं । 


जनकनन्दिनी ! आपको नमस्कार करता हूँ। आप 
सब पार्षोका नाश तथा दारिद्रथका संहार करनेवाली हैं | 
भक्तोंकी अभीष्ट वस्तु देनेवाली भी आप ही हैं। राघवेन्द्र 
श्रीरामको आनन्द प्रदान करनेवाली विदेहराज जनककी 
लाडली श्रीकिशोरीजीको मैं प्रणाम करता हूँ । आप पृथ्वीकी 
कन्या और विद्या ( शान ) खरूपा हैं; कल्याणमयी प्रकृति 
भी आप ही हैं | रावणके ऐश्वर्यका सहार तथा भक्तोंके 
अभीष्टका दान करनेवाली सरस्वतीरूपा भगवती सीताको में 
नमस्कार करता हूँ | पतित्रताओंमं अग्रगण्य आप श्रीजनक- 


, हुलारीको में प्रणाम करता हूँ । आप सबपर अनुग्रह करनेवाली 


समृद्धि, पापरहित और विष्णुप्रिया लक्ष्मी हैं | आप ही आत्म- 
विद्या; वेदत्रयी तथा पार्वतीस्वरूपा हैं; में आपको नमस्कार 
करता हैँ । आप ही क्षीस्सागरकी कन्या महालक्ष्मी हैं; जो 
भक्तोंपर कृपाका प्रसाद करनेके लिये सदा उत्सुक रहती हैं | 
चन्द्रमाकी भगिनी ( लक्ष्मीस्वरूपा ) सर्वाद्भसुन्दरी सीताको में 
प्रणाम करता हैँ | घर्मकी आश्रयभूता करुणामयी वेदमाता 
गायत्रीस्वरहूपिणी श्रीजानकीको भे नमस्कार करता हैँ । 
आपका कमलमें निवास है, आपही हाथमें कमल धारण करने- 
वाली तथा भगवान्‌ विष्णुके वक्षशस्थलमे निवास करनेवाली 
लक्ष्मी हैं, चन्द्रमण्डलमे भी आपका निवास है; आप चन्द्र- 
मुखी सीतादेवीको में नमस्कार करता हूँ | आप श्रीरधुनन्दनकी 
आह्ादमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी सिद्धि हैं और भगवान्‌ 
शिवकी अर्दाज्ञिनी कल्याणकारिणी सती हैं | श्रीरामचन्द्रजीकी 
परम प्रियतमा जगदम्बा जानकीकों मैं प्रणाम करता हैँ । 
सर्वाज्ञसुन्दरी सीताजीका में अपने हृदय निरन्तर चिन्तन 
करता हूँ । 

श्रीसूतजी कहते हैं--छ्विजवरो ! इस प्रकार हनुमानजी 
भक्तिपूर्वंक श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करके 
आनन्दके ऑमू बहाते हुए मोन हो गये | 


जो वायुपुत्र हनुमानजीद्वारा वर्णित श्रीराम और सीताके 
इस पापनागक स्तोन्का प्रतिदिन पाठ करता है; वह सदा 
मनोवाडिछित महान्‌ ऐश्वर्यका उपभोग करता है| इस स्तोत्र- 
का एक बार भी पाठ करनेवाला मनुप्य अनेक क्षेत्र धान्यः 
दूध देनेवाली गोएँ। भायु) विद्याएँ; सनोरमा भार्या तथा श्रेष्ठ 
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धुत्र--इन सब वस्तुओंको निःसंदेह प्राप्त कर ढेता है| बढ़े पाप नष्ट हो झने है। द+ भार 5 * इज 5 5हेलेज 
पाठसे मनुप्य नरकमें नहीं पड़ता है | उसके ब्रह्महत्यादि बढ़े- हानेपर मोक्ष पा लेदा # | 
“४“*5£276 (-- 
पापप्रशमनस्तोत्र 


( देवषिं नारदरचित इस स्तोत्रका पापोंके प्रायश्रित्तरूप श्रद्धामत्तियूर्वक पढठ करनेसे पापोदा निरित हा ऐ०, ९ । ; 

६ भू ७. 
मथाकणंय भूषारू स्तव दुस्तिनाशनम्‌ | यमाऊण्य नये मकतपा मुच्यने प्रापगदिवनि' ता १ 7 
यस्थ॒ स्मरणमात्रेण' पापिनः शझुद्धिमागताः। अम्येषपि बदवे मुक्ता। पापादशधनसम्भयाव | + ५ 


परदारपरद्र॒व्यजीचहिसादिके यदा | प्रचर्तते न््॒णां चित्त प्रायशित्त स्म॒तिम्तता। ३ ! 
विष्णवे विष्णचे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः) नमामि विष्णु चित्तम्वमरंफारगले एस्सि! ४ * 
चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराज्ितम्‌ | विप्णुमीटमग्मशेषाणामनादिनिधन... हृग्मि | «: 


विप्णुश्चित्तततो यन्मे विप्णुचुद्धिगतश्च यत | योडहंकारगनों विष्णुयों विष्णुमयि सब्धित ॥ 
करोति क्ेभूतोउसो स्थावरस्थ चरस्य च। तत्पापं नाशमायानि तस्विन्‌ विष्णी पिखिन्निंस । 
ध्यातो दरति यः पापं खणप्मे दृएस्थ पापिनाम्‌। तमुपेस्रम विए्णुं. नमामि प्रथशतद्रियम ॥ 
जगत्यस्मिन्निरलम्बपे... हाजमक्षरमव्ययम्‌ | हस्तावलम्पनं स्तोपे विष्णु पद सनायन्‍म ९ 
सर्वेश्वरेश्वर विभोी.. परमात्मन्नधोक्षज | हृपीकेश हर्पीकेश पटरपीकेश  नमोविन्तु ने ॥ १०१ 
उसिद्यानन्त गोविन्द भूतमावन केशव | हुरुक्त दुष्हृत ध्यात शमयाध्ु कनारस / ११ । 
यन्मया चिन्तितं दुष्ट खचित्तवशवतिना। आकरणय मद्दावादां तच्छम॑ नये शेर ॥ १६ १ 
ब्रह्मण्ययेव. गोवित्द परमार्थपरायण | जगन्नाथ जगद्धानः पाप द्ामय भेडच्युव | १४ ॥ 
यच्चापराह्ने सायाह्े मध्याद्ें चतथा निशि। फायेन मनसा याया छूने प्रायमशानना | 
जानता च हपीकेश पुण्डयीकाक्ष माधव । नामत्रयोच्चारणतः सर्व यातु मम धराम्म॥ १७ ४ 
शायर मे हरीकेश पुण्डरीकाक्ष मानसम्‌। पाएं प्रशममायातु घाफ्झते सम साधा ! 
यद्‌ भुझानः पिचंस्तिप्नन्‌ स्वपञञा्रद्‌ यदा स्थितः। अकाप परापमथोाथ फ्ायन मनसा शिया हु 
महद॒त्प॑ च यत्पापं दुर्योनिनरकावहम्‌। तत्सव बिलये यातु बासुदेपन्य पीवशावग १ 
4 


कु समस० यूकरलकत्या+कमब0.. है 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं च यत्‌। अस्मिन्‌ संकीर्तिते चिष्णी यत्‌ पाएं नस प्रणदपत १ 
यत्पाप्य न निवत॑न्ते गन्धस्पर्शविचज्ञितम | सूस्यत्तत्पदं॑ विप्णोलमन्सलय मे भयगराम । ४० 
पापप्रशमरन स्तोत्न॑ यः पठेच्छुणुयाननरः । शारीरेमोनसेयॉचा छत्तें। प्रापः प्रमुगत्र ॥ ६! 7 

खामन्याम्णय कप्की. के १ कट दे ६8] 


मुक्तः पापप्रहादि+यो याति विष्णोः परं पदुम्‌। तस्सात्सवंप्रवत्नेन सतो्ष_ सवाधनाशय ! 
प्रायश्चित्तमधौघानां. पठितव्यं नरोत्तमेः | प्रायख्ित्ते. स्तोष्रजपमनर्नद्यति. पातशम 7 


प हि ०१ 


ततः कार्योणि संसिद्ध,य तानि वे भुक्तिमुऊये। पूचलन्माजित॑ पापमेतिझ् थे नहगम्ज्ग ! 5० 
पाएनघधन7एदानता ' +४७५ ! 


स्तोत्रस्य भ्रवणादस्थ सद्य एवं विलीयते। पापद्गुमकुछारोड़यं 


पापराशितमस्तोमभालुरेप. स्तवी.. छृुप । मया प्रकाशितस्तुन्- ता लॉपानुरगरणग 
स्तवो५यं यो मया प्राप्तो रहस्य पितुणदरात्‌ | इति ते यन्मया प्राहः स्तोए प्रायं्रणदारभ ३ २४७३ 
अस्यापि पुण्य माहात्म्यं चक्तः शक्ताः सापरदारा॥ व८ार 


कै 
्‌ 7८ कु + कुकर हो २ गली हूँ बे का है. # 


श्र 4 श 


5 हु 
- * उम्रक्षी घान्त कर दीजिये | ब्राह्मणोंका हित साधन करनेवाले 


+ञ 


( 
«पर 
छ 


» संत वचन सीतल खुघा करत तापत्रय नास # 





( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री *राम” ) 


श्रीनारदजी कहते है--राजन्‌ ] अब तुम पापप्रशमन 
नामऊ स्तोत्र सुनो | इसका भक्तिपूर्वक् श्रवण करके भी 
मनु॒प्य पापराशियोसे मुक्त हो जाता है | इसके चिन्तनमात्रसो 
बहतेरे पापी झुद्ध दो खुके हैं । इसके सिवा और भी बहुत-से 
मनुप्य इस स्तोच्का सहारा लेकर अजानजनित पापसे मुक्त 
हो गये हैं । जब मनुप्यका चित्त परायी स्त्री, पराये धन तथा 
जीवदिंसा आदिकी ओर जाय; उस समय यह स्तोत्र ही 
प्रायश्रित्तका काम देताहै ॥| १-३ ॥ यह स्तुति इस प्रकार है--- 

सम्पूर्ण विश्वर्में व्यापक्त भगवान्‌ श्रीविष्णुको सर्वेदा 
नमस्कार है । विष्णुको वारंबार प्रणाम है। में अपने चित्तमें 
विराजमान विप्णुकों बारंबार नमस्कार करता हूँ | अपने 
अहकारमें व्याप्त श्रीहरिको मस्तक झुकाता हूँ । श्रीविष्णु 
चित्तम विराजमान ईश्वर ( मन ओर इन्द्रियोके शासक )» 


« ,अव्यक्त; अनन्त) अपराजितः सबके द्वारा स्तवन करने योग्य 


तया आदि-अन्तसे रहित है। ऐसे श्रीहरिकों में नित्य-निरन्तर 
प्रणाम करता हूँ |जो विष्णु मेरे चित्तम विराजमान हैं: 
जो विण्णु मेरे चुद्धिर्म स्थित हैं, जो विप्णु मेरे अहंकारमें 
व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे खरूपमें स्थित हैं? वे ही 
कर्ता होकर सब कुछ करते हैँ | टन विप्णुमगवानका गाढ़ 
चिन्तेन करनेपर चराचर प्राणियोंका सारा पाप नष्ट हो जाता 
है। जो ध्यान करने और सप्तम दौख जानेपर भी पापियेंके 
पापको हर लेते हैं तथा चरणोमें पड़े हुए भरणागत भक्त 
जिन्हे अत्यन्त प्रिय हैं; उन वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु- 
को नमस्कार करता हूँ | जो अजन्मा; अक्षर और अविनाशी 
हूँ तथा इस अवल्म्बशून्य संसार्मे हाथका सहारा देनेवाले 
' हैं, ल्तोच्ोद्दारा जिनकी स्तुति की जाती है; उन सनातन 
,विध्णुरों में प्रणाम करता हूँ | हे सर्वेश्वर | हे ईश्वर | हे 
व्यापक परमात्मन्‌ ! हे इन्द्रियातीत एवं इन्द्रयोका शासन 
करनेवाले अन्तर्वामी हृपीकेश | आपको नमस्कार है। हे 
उतसिंह ! है अनन्त ! हे गोविन्द | हे भूतभावान ! हे केशव ! 
है जनाद॑न ! मेरे दुर्बचन) दुष्कर्म और दुश्निन्तनकों शीघ्र 
नठ्ट पीजिये । मद्यावाहों ! मेरी प्रार्थना सुनिये--अपने 
. चित्तके वगमें होकर मेने जो कुछ घुरा चिन्तन किया हो) 


अं ६ 


#् 


देवता गोविन्द ! परमार्थमे तत्पर रहनेवाले जगन्नाथ ! 


जगत्‌को धारण करनेवाले अच्युत । मेरे पापोंका नाश कीजिये । 
मेने अपराह्ठ सायाह) मध्याह तथा रात्रिके ममय शरीरः 
मन ओर वाणीके द्वारा; जानकर या अनजानमें जो कुछ पाप 
किया हो) वह सब “हृपीकेश? ८पुण्डरीकाक्ष” ओर ८माधव?-- 
इन तीन नामोंके उच्चारणसे नष्ट हो जाय | हृषीकेश | आपके 
नामोचारणसे मेरा शारीरिक पाप न"्ट हो जाय; पुण्डरीकाक्ष ! 
आपके स्मरणसे मेरा मानस-पाप शान्त हो जाय तथा माधव | 
आपके नाम-कीर्तनसे मेरे वाचिक पाप नष्ट हो जायें। 


मेने खाते; पीते, खड़े होते, सोते; जागते तथा ठहरते 
समय मन वाणी ओर शरीरसे, स्वार्थ या धनके लिये जो 
कुत्सित योनियों और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाछा महान्‌ या 
थोड़ा पाप किया है; वह सब भगवान्‌ वासुदेवका नामोचारण 
करनेसे नष्ट हो जाय । जो परब्रह्म/ परमधाम और परम पवित्र 
है, वह तत्त्व भगवान्‌ विष्णु ही हैं; इन श्रीविष्णुभगवान: 
का कीर्तन करनेसे मेरे जो भी पाप हों; वे नष्ट हो जायें | 
जो गन्ध और स्पर्णसे रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर 
पुनः इस संसारमे नहीं लौटते; वह विप्णुका ही परम पद 
है; वह सब मुझे पूर्णरूपसे प्रात्त हो जाय [| ४--२० ॥ 
यह ध्यापप्रशमनः नामक स्तोन्न है। जो मनुष्य इसे 
पढता ओर सुनता है; वह गरीर। मन और वाणीद्वारा किये 
हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है | इतना ही नहीं) वह पापग्रह 
आदिके भयसे भी मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके परमपदकों 
प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पाप्रोंका नाशक तथा पापराशिका 
प्रायश्रित्त है; इसलिये श्रेष्ठ मनुप्योंको पूर्ण प्रयत्न करके इस 
स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। स्तोतन्र-पाठ। मन्त्रजप और 
ब्रतरूपी प्रायश्वित्तते पापका नाश होता है; इसलिये भोग 
तथा मोक्ष आदि अभीष्टोंकी सिद्धिके लिये उपर्युक्त कार्य 
करने चाहिये। राजन्‌ ! इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे पूर्व- 
जन्म तथा इस जन्मके किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट 
हो जाते है । यह स्तोत्र पापरूपी दृक्षके लिये कुठार और 
पापमय इंधनके लिये दावानल है | पापराशिरूपी अन्धकार- 
समूहका नाश करनेके लिये यह स्तोत्र सूर्यके समान है। मेने 
सम्पूर्ण जगतपर अनुग्रह करनेके लिये इसे तुम्हारे सामने 
प्रकाशित किया है | इसके पुण्यमय माहात्म्यका वर्णन करनेमें 
एकमात्र श्रीहरि ही समर्थ हैं || २१-२८ ॥ 


«०००० +म्म्मगमुऋ७-...22222 300 कगुर---०-- कक 


“ झ्लेशदर नामार्सत » रो 
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अत करम- मनन बरी अर उरी. ल्‍म थम 


क्रेशहर नामास्ृत 


( उ नामासतका अद्धापूर्वक पाठ करनेसे होपों तथा उश्योंका लाझ सोया पुन कद सिया को ह +]+ 
मुक्तिको ओर अग्रसर हो सकता है । ) 


श्रीकेशवं क्लेशहर॑ वरेण्यमानन्द्रुपं परमाधमेय । 
नामास्त॑ दोपहर तु राजा आनीतमतैय पिप्न्तु ल्येश- ॥ १३. 
श्रीपझनाम॑ कमलेक्षणं. च्॑ आधाररुप॑ जगनतां मदेशम । 
नामासत दोपहर तु राभा आनीतमत्रेच पिवन्तु छोपा ॥४५, 
पापापहं व्याधिविनाशरूपमानन्दद दानयदत्यनाधनम । 
नामास्ुतं॑ दोपहर तु राणा आनीतमचेव पिबन्तु स्वोफाम्वा | ॥ 
यक्षाज़्रूप॑ च रथाहृपाणि पुण्याफरं॑ सौर्यमनन्तरूपम । 
नामास्त दोपद्रर तु राधा आनीतमत्रेव पिचन्तु लोशाः॥ ४॥ 
विश्वाधिवार्स विमलल विराम॑ रामामिधान स्मरण मुरारिम । 
नामास्तं दोपहर तु राशा आनीनमन्रेधच पियन्‍्तु छोका: ॥ ५; 
आदित्यरूपं॑ तमसां विनाश चन्द्र॒प्रफाशं मलपउजानाम । 
नामास्त दोपहर तु राघा आनीतमनव पिवन्तु लोराः ॥ ६॥ 
सखइड्पाणि मधुसखूदनाख्य त॑ भ्रीनिया्स सग्रुणणं खुरशम । 
नामासतं॑ दोपहर तु राणा आनीतमनत्रैेव पिपन्तु लोरझा- ॥ ७ |! 
नामास्त॑ दोपहर खझुपुण्यमघीत्य यो... माधवविप्णुमना; । 
प्रभाकाले नियतो महात्मा स याति मुछि नदि कारणं था ॥ < 
( ५८ ४ ५ * १ #०५४०-४7 


( अनुवादक--पाण्टेय पं० ध्रीरामन।गपाद उब्+ शग्स ) 


भगवान्‌ केशव सबका क्लेश दरनेवाले। सर्वभेष्ठ, आनन्द-. ऐ। ससारते लोग उसझा एरड्राइरार पा पाक / हद 7 ५ 
स्रूप ओर परमार्थ-तत््व हैं। उनका नाममय अमृत सब. लद्मखरूप ९ उनसे हा मे 
दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतयों पृष्परी निधि आए आल व कक कक 0 % 
यही लाकर सुल्म कर दिया है | संसारके छोग दच्छानुनार नहीं ह। उनगा नागमर गाय भर शोण 3 हू रखा ४ 
उसका पान करें। भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ छः आर पतन डिएी 2 0 लो कक ड१ ह६ल2 
हे ॥ उनके नेन्न कमलके समान सुन्दर हू । थे जगवके दिया एः अनारह ह_नगे उन्हे (६४४४४ ८ ह « 2४४०० 
आधारभूत और महेश्वर हैं। उनका नाममय अमृत सप दोपोंवी.. दिद्व उनसे टगममे निशाम बाण ह। "किन «+ ' 
दूर करनेवाला है | महाराज ययातिने उस अमृतयों बी. आशम देनेयादि- “मा गार िीएण ५ २ रे 


क शै 
सात. कुक है. कफ 4ाआक ऑच् 
्ा छः । हु 3. -> 


की 


लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग इच्छानुनार उसझ्भा वाले सथा गर इसणें श्ढत। दमा महगार शाए « - 
पान करें। ( भगवान्‌ विप्णु ) पापोंचा नाश करके आनन्द दोगेयो दूर परनेद्ता € ' शागा। एए हक 
प्रदान करते हैं। (वे) दानवों और देत्योंदा संटार परने वाले पंत लहर इजाण हुए जप 5 3 का 
हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंकों दूर करनेवाला है ।.. इच्छाटुनार इन हरे ! भपाद शा£ पधिशिमार: 
महाराज ययातिने उस अमृतको यर्दी लवव्तर सुलम कर दिया. घन्पगारों भाषण मातार परम हे हि? साइर शाप हु | 


स७० वा० आं७ ९१-..- 


७२२ ४६ संत वचन सीतल सुधां करत तापत्रय नांस # 


कस 
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नी सी कु कीं नई 





का जा. हरी करिगगशी यान. यमभी. अगयती, कर हा कनी।. ऑचिकी, जन जम. ऋण की कमी परी... नी फनी बरी 


उनका माममय अमृत सब दोषोकों दूर करनेवाल्ा है । कर दिया है; सब लोग उसका पान करें । 

मदागज ययातिने उसे यही छाकर सुलूम कर दिया है; सब यह नामामृत-स्तोत्र दोषह्दरी और उत्तम पुण्यका जनक 
व्येग उसया पान बरे । जिनके हाथम ननन्‍्दक नामक खजन्ने है, है। लक्ष्मीपति भगवान्‌ विप्णुमं भक्ति रखनेवाला जो महात्मा 
जो मधुसूदन नामसे प्रख्िद।। रक्ष्मीके निवासस्थानः पुरुष प्रतिदिन ग्रातःकाल नियमपूर्वक इसका पाठ करता है। . 
गगण और देवेशवर हैं; उनका नामाम्ृत सब दोषोंकों दूर वह मुक्त हो जाता है; युनः प्रकृतिके अधीन नहीं होता । 
करनेवात्य है । राजा ययातिने उसे यहाँ छाकर सुलूम ( भद्दाराज ययातिकों प्रजाको सदेश ) 





श्रीकनकधारास्तोत्रम्‌ 


( इसके अ्द्वा-विश्वासपूर्वक पाठ-अनुष्ठानसे ऋणमुक्ति और लद्ष्मी-प्राप्ति होती दे । कहा जाता है कि आचार्य श्रीशइ्डरने इसका पाठ 
करके खर्णवर्पा करवायी थी । ) 
अहू हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्रद्धाइनेव मुकुलामरणं तमालम । 
अद्ञीकृताखिलविभूतिरपाइलीला माइल्यदास्तु मम मह्नलदेवतायाः ॥ १ ॥ 
मुग्धा मुहर्वििपृधती वदने मुरारेः प्रेमश्रपाप्रणिहितानि गतागतानि । 
भाला दशोम॑धुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः ॥ २ ॥ 
५ विश्वामरेन्द्रपदविश्रमदानदक्षमानन्दहेतुरधिक मुरविद्धिपोषपि । 
इंपन्निपीदतु भयि. क्षणमीक्षणारमिन्दीवरोद्रसद्दोदरमिन्द्राया। ॥ ३ ॥ 
आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द्मानन्द्कन्द्मसनिमेषमनइतन्नम । 
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्र भूत्ये भवेन्मम सुजड्शशयाइनायाः ॥ ४ ॥ 
बाहन्तरे मधघुजितः थ्रितकोस्‍्तुमे या दायवलीव हरिनीलमयी विभाति । 


जे कामप्रदा भगवतो5$पि कठाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमछालयायाः ॥ ५ ॥ 
हर कालाम्वुदालिललितोरखि केटभारेधाराधरे स्फुरति या तडिदड्नेव । 
गा मातुः समस्तजगतां महनीयसूति भद्राणि मे दिशतु भागवनन्द्नायाः ॥ < ॥ 


प्राप्त प्द॑ प्रथमतः किल यत्यभावान्माइस्यमाजि मधुमाथिनि मन्मथेन । 

मच्यापतेत्तदिह मन्धरमीक्षणारद भन्‍दालसं च मकरालूयकन्यकायाः ॥ ७ ॥ 
दद्याद्‌ दयानुपवनों द्रविणाम्बुधारामस्मिस्तर्किंचनविहज्ञशिशौ विपण्णे । 

डुष्कमधमेमपनीय चिराय दूर नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥ ४ ॥ 
इश विशिप्टमतयो5पिं यया द्याद्रेडप्डया त्रिविष्रपपदं सुलभ रूभन्ते । 

दृष्टि: प्रहप्टकमलछोदरदीप्तिरिएं पुष्टि कृषीष्ट मम पुष्करविप्टरायाः ॥ ९ ॥ 
गीदेवतेति शरुडघ्वजसुन्द्रीति शाकम्भरीति शशिशेखरबल्लमेति । 


है रूप्टिस्थितिप्रछयकेलिपु संस्थिताये तस्ये नमस्त्रिज्नुवनेकगुरोस्तरुण्ये ॥ १० ॥ 
:.. शुत्यें नमोष्स्तु झभकमफलप्रसत्य रत्ये नमोषस्तु स्मणीयगुणाणवायें । 
५ हु शक्त्ये नमोस्तु शतपत्रनिकेतनाये पुणे नमोस्तु पुरुषोत्तमवदलभाये ॥ ११ ॥ 


है , नमोस्तु नालीकनिमाननाये नमोष्स्तु. डुग्धोद्धिजन्मसूत्ये । 
क्‍ नमो5स्तु सोमास्तसोदराये नमो5स्तु नारायणचढलभाये ॥ १२ ॥ 


7० भायाकुडए-;४+ ०0. कक, ५ मन न 


# श्रीकनकघारास्तोच्रम्‌ * ७ 
न्भ्स्च्स्स्य्य्य््स्य्ख्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्ल्लल््स्ल्ल्ल्>""टक्‍...क्‍-+.................. 
सम्पतराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साप्राज्यदानविभवानि सरोरापस्ि | 
त्वठ्चन्दनानि डुर्ताहरणोद्यतानि मारमेव मातरनिशशं कपन्त मान्य है १३ ९ 








यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेचकस्यप सकलाथंसम्पपः | 
संतनोति वचनाडइमानसेस्ल्चां मुरारिपष्दयश्यरी भज ॥ ४: 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते घचलतमांथुकगन्धमाल्यणे, व । 


मगवति हरिवल॒भे मनोने 


तविभुवनभूनिकरि प्रसीर 


मांयम . १७7 


दिग्धस्तिभिः कनककुम्भम्ृखावसएखवोदिनीविमलचायजलफप्टयाटीम । 
५ | किक ७. की क्या, 
प्रातनेमासि जगतां जननीमशेपलोकाधिनाथग्ष्टिणीमसलारिधिपद्रीम ! १६ । 


कमले कमठाक्षवल्लमे त्वं 
अवलछोकय मामकिचनानां 


करुणापूरतरटक्‍्वितस्पा: । 


प्रथम परात्मरझत्रिम॑ दयांगा ॥ +5 ।' 


स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरसूमिरन्‍्चहं त्रयीमययी त्रिभुवनमानरं गस्माम | 
शुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनों मवन्ति ते भ्रुति छुधमायिताश्षण ॥ हट ।, 
( धति श्रीमच्छद्ररा वार्यविरचित कनकधारासोन रा पृष्ठ « ) 


( अनुवादक--पाण्टेय प० श्रीगमनारायधदल-) शार-। ) 


जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमोसे अकूकृत तमाल्तरुक़ा 
आश्रय लेती है) उसी प्रकार जो भ्रीदरिफे रोमाश्वसे सुशोमित 
श्रीअद्धोंपर निरन्तर पड़ती रहती है तथा जिसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्यवा 
निवास है, वह सम्पूर्ण मद्लोंकी अधिष्ठात्नी देवी भगवती 
महालक्ष्मीकी कटाक्षलीला मेरे लिये मड्डलदायिनी दो ॥ १॥ 
जेसे भ्रमरी महान्‌ कमलूदलपर आती-जाती या मेंडराती रहती 
है, उसी प्रकार जो मुरणन्न भीटरिके मुखारविन्दकी ओर 
बारबार प्रमपूर्वक जाती और छज्ञाके कारण लोट आती है) वह 
समुद्रकन्या लक्ष्मीकी मनोदर मुग्ध दृष्टिमाल्ा मुझे घन-सम्पत्ति 
प्रदान करे ॥ २ ॥ जो सम्पूर्ण देवताओंके अधिपति हन्द्रके 
पदका वेभव-विल्यस देनेमें समर्थ है) मुरारि भ्रीदरियों भी 
अधिकाधिक आनन्द प्रदान करनेवाली है? तथा जो नील- 
कमलके भीतरी भागके समान मनोटर जान पड़ती है? यह 
लक्ष्मीजीके अधखुले नयनोंकी दृष्टि क्षणमभरके लिये मुसपर भी 
थोड़ी-सी अवश्य पड़े || ३ ॥ शेपशायी मगवान्‌ विष्णुरी धर्म 
पत्नी श्रीलक्ष्मीजीका वह नेन्न हमें ऐश्वर्य प्रदान बरनेवाला हो 
जिसकी पुतली तथा बरीनियों अनज़के वश्ीदूत ( प्रेमररबश ) 
हो अधखुले किंतु साथ ही मिनिमेष नयनोंने देसनेवाले 
आनन्दकन्द भ्रीमुवुन्दकों अपने निकट पाकर दुछ तिरठी हो 
जाती हैं ॥४॥ जो भगवान्‌ मधुसूदनरें फौरतुभमरुणि- 
मण्डित वक्षःखल्मे एन्द्रनील्मयी धारावदी-सी सुशोभित होती 


है तथा उनके भी मनमे काम ( प्रेम ) का सचार करनेदाल 


हि क्र ष 

है; वट बमरउआयारिनी यम हकाम हा जन. 
करे को खग काध जज हे. के 

उसी प्रयार जो परदगणक टा 65 «+#» 

समान ध्यामसन्दर बतशवाएशण प्र+ " ९ ७ £ 
अपने आविभदते अगुण्णयो प ८७ा 4 7 ६ ४ 
समस्त लोगोंगी तमगी | उसने आ। | » (7४: 


मृति मुस्ले क्न्याग पटाने 5५ || | रैं, | +» छ 


2. आए . -अहंप कट | 
चंष्ट इन्द्र जलतस, इ१ 4२ ४५ ।] 4. ७ शृ रे 4 
प्रभावसे वामरेसने गया मि+ अगाए ३ ४ 
प्रथम बार झाने आप ०7 /णा » 


॥ छत भगवान अगर दी 2772 5 हा अर, 


दयारूपी लन॒वृत पर» 
चिस्पालके हित हुर दएर 4४४४ “”! +«* £ 
दौनरूपी दीप पिएरर 

॥ ८ ॥ रि्िष्ठ इशि3 


नई कै 
उनपी दपाएपिि पतन ए शाशई ६ १ ४ » 
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क्् कह # डे 
ल्दे सर) ०७-ब्महूँ यूट.. पुम्क आपक्त-नकी. न्यटराम्क.... डोम्फ फुंम्पननन हीं “का. हैं ्त> दूछ ;; न 
ए ८ चर है| चुडछ 0४ “3५ 4 


# कि ध्ह 
५ स+क पी है 


। 


* 80% है रह कह कल्क वर 
है ०३)०३ ०९7 ०१ । 


चक्र कम. 
॥५॥ जाए 
स््प * पी 
एस दतीए 
धहओो सुनाई 5 पता दंड पक 22 


समन | 
] 


के ई प 


दर 4०७... आस रे 5 
ना 5 0 003+ कह 


जय दी 
ज क श्र 


न्न्त्दू ५ । 


कु श्र 

इमाम >म पहित को. व्यय ज्थाननी. ग्के 
का ० बे कि बात. बंध जकूणक अंक ऑजी 

पक ग्ह् ही झा | के / 


के 
क०क ब्यक “शक 
च् 


३ के 354 केक पक "कल: 
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ट्ट 


१2 
भ्ह ह ॥ ही] 
ध््य <] 


७5२५ 


हुर्गा ) अथवा चन्द्रमेखरवल्लमा पार्वती ( रुद्व-शक्ति ) के रूपमें 
अवम्बित होती है, उन तरिभुवनके एकमात्र गुद भगवान 
झागयजकी नित्ययीवना प्रेयमी श्रीकक्ष्मीजीको नमस्कार 
£ ॥ १० ॥ मातः ! झुम कर्मोका फछ देनेवाली शतिके 
रूपमे आपनों प्रणाम है। रमणीय गुणोकी सिन्धुरूप रतिके 
न्‍्यमें आपनो नमस्कार है | कमलवनमें निवास करनेवाली 
दक्तिस्वूपा लक्ष्मीकी नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम-प्रिथा 
पृष्टिते नमस्कार हैं ॥ ११ ॥ कमल्वदना कमलाको 
नमस्कार है। क्षीरसिन्युसम्भूता श्रीदेवीको नमस्कार है । चन्द्रमा 
आर सुधारी सगी बदिनकों नमस्कार है। भगवान्‌ नारायण- 
की वलभाकों नमस्कार है ॥ १२ ॥ कमलसहश नेत्रों- 
वाली माननीया माँ! आपके चरणोमें की हुई वन्दना 
सम्पत्ति प्रदान करनेवाली) सम्पूर्ण इन्द्रियोंकों आनन्द 
टेनेवाली। साम्राज्य देनेमेँ समर्थ ओर सारे पार्षोको हर 
लेनेके ल्यि सर्वया उद्यत है। वह सदा मुझे ही अवलम्बन 
करे ( मुझे ही आपकी चरणवन्दनाका झुभ अवसर सदा 
प्राम होता रहे ) ॥ १३॥ जिनके कृपा-कठाक्षके लिये 
की हुई उपासना उपासकके लिये सम्पूर्ण मनोरथों और 
मम्पत्तियोंका विस्तार करती है। श्रीहरिकी द्ृदयेश्वरी उन्हीं 


» संत वचन सीतल खुघा करत तापन्रय नास #* 
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आप लक्ष्मीदेवीका मे मन) वाणी और शरीरसे भजन करता 
हेँ॥ १४ ॥ भगवति हरिप्रिये | तुम कमलूवनमें निवास 
करनेवाली हो) तुम्हारे हार्थोमें लीला-कमल सुशोमित है | 
तुम अत्यन्त उज्ज्वल वस्त्र) गन्ध और माला आदिसे शोभा 
पा रही हो । तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवनका 
ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि ! मुझपर प्रसन्न हो जाओ 
॥ १५ ॥ दिग्गजोंद्वारा सुबर्णकलशके मुखसे गिराये गये 
आकाशगड़ाके निर्मल एवं मनोहर जलसे जिनके श्रीअद्धोंका 
अमिपेक ( स्नान-कार्य ) सम्पादित होता है। सम्पूर्ण लोकोंके 
अधीश्वर भगवान्‌ विप्णुकी णहिणी और भ्ीरसागरकी पुत्री 
उन जगजननी लक्ष्मीको मे प्रातःकाछ प्रणाम करता हूँ 
॥ १६ ॥ कमछनयन केशवकी कमनीय कामिनी कमले ! 
में अकिंचन ( दीनहीन ) मनुष्योमें अग्रगण्य हूँ, अतएव 
तुम्दारी कृपाका खाभाविक पात्र हूँ | तुम उमड़ती हुई करुणाकी 
बाढकी तरलरू-तरज्ञोंके समान कटाक्षोद्वारा मेरी ओर देखो।| १७॥ 
जो लोग इन स्तुतियोद्वारा प्रतिदिन वेदत्रयीस्वरूपा त्रिभुवन- 
जननी भगवती लक्ष्मीकी स्तुति करते हैं; वे इस भूतलपर 
महान्‌ गुणवान्‌ और अत्यन्त सोमाग्यगाली होते हैं तथा 
विद्वान पुरुध भी उनके मनोभावको जाननेके लिये उत्सुक 
रहते है ॥ १८ ॥ ( कनकधारास्तोत्र समाप्त ) 


५+-अचज्ज्व 2405 इटकर2रत+++++ 


दशशठोकी 


न _अूमिने तोयं न तेज्ञो न वायुने ख॑ नेन्द्रियं चा न तेषां समूहः। 
अनेकान्तिकत्वात्‌ छपु॒प्त्येकसिद्धस्तदेकी5वशिप्टः शिवः केवलोषहम ॥ १॥ 
न चणों न वणोाश्रमाचारधमोा न से चारणाध्यानयोगादयोषपि। 


अनात्माश्रयाहँममाध्यासहानात्‌ तदेकी5वशिए्टः 


शिवः केवलो5हम्‌॥ २॥ 


नमातापिताबान देवानलोका न वेदा न यकज्ञा न तीर्थ बुवन्ति। 
उपुप्ती निरस्तातिशन्यात्मकत्वात्‌ तदेकोड्वशि्ः शिवः केवछो5हम्‌ ॥ ३ ॥ 
न्सास्यंन शेत्र नतत्‌ पाश्चरात्र नजेन न भमीमांसकादेमतं वा। 
विशिष्टानुभूत्या चिझ॒ुद्धात्मकत्वात्‌ तदेकोष्वशिए्ः शिवः केवछो5हम ॥ ४ ॥ 


न चोध्चे न चाथो न चास्तर्न वाहां न मध्य न 


तियंडन पूर्वापरा द्क्‌। 


वियद्ध-यापकत्वाद्खण्डैकरुपस्तदेको 5वशिएः शिवः केचलछो5हम ॥ ५ ॥ 
न शुक्ल नहृपष्णं न रक्‍तं न पीत॑ नकुच्ज न पीनं न हस्व॑ न दीधम। रे 


अरुपँ तथा ज्योतियकारकत्वात्तदेको5वशिप्टः 
- नशास्तानशाल् न शिप्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चाय प्रपञ्चः। 
री खरूपाववोधों विकल्पासहिष्णुस्तदेको-वशिप्टः शिवः केवलो5हम्‌ ॥ ७ ॥ 


ना 
$ 


शिवः केवलो5हम ॥ ६॥ 
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न आयमनन्‍्न में खप्नकों वा खुपुमिन विश्यो न था सैजलसः प्रा 
अविद्यात्मकत्वाद न्रयाणां तरीयस्तदेकाीउचशिप्टः 


अपि व्यापकन्वाद्धि तत्त्यप्रयोगात 


जगत्‌ तुच्छमेतत्‌ समस्त तदन्यनत्‌ तदकाडयविप्ा शियः केप्शड 
न चेंक तद॒न्यद्‌ छवितीयं कुतः स्थान्न वा फेवलन्य न 
न शुन्य न चाशून्यमहंतकन्वात्‌ कर्थ 


अ॑ध-यंपीनरआाओ सं. कप्का रा तथा ना. 0७, पमरड कैन्क.. )मधर, 


थघा। 
पयताटाम ॥ ८" 
खत सिझमायादनन्था्ूयरमणशत । 
झ!ण,! 
(28 & घ० 0 
सवधदाल्सियय धर्पाकि । १० ९ 


ग्ु है 


इति श्रीमत्परमहसपरिब्राजकाचार्यरय श्रीगोयि्दमगतत्पूप्रपादशियरप टीमाएगानयए / 70४८ ४ + * 


( अनुवादक--पाण्टेय प७० 


में न भूमि हूँ न जल हूँ, न अग्नि; वायु और आऊाम 
हूँ; न कोई एक इन्द्रिय हूँ और न इन्द्रियोका समुदाय ही हैं; 
क्योंकि ये सत्र अखिर हं। मे तो सुपुप्तिम अद्वितीय सिद्ध एय 
एकमात्र अवशिष्ट भिवख॒स्प केवल आत्मा हूँ ॥ १ ॥ वर्ण 
वर्णाश्रमोन्चित आचाररूप घम तथा धारणा; ध्यान और समाधि 
आदे योगके अद्ज न मुझमें हूँ, न मेरे है । अनात्म पदायों 
(शरीर आदि) के आश्रित रहनेवाले अहृता-ममतारूप अध्यासका 
निराकरण द्दोनेपर जो एकमात्र अवशिष्ट रद्द जाता है; बट शिय- 
स्वरूप केवल आत्मा मे हूँ ॥२॥ माता, पिता) देवता; चोदरों 
लोक) चारो वेद) यज्ञ और तीर्थ--कोई भी मेरा वर्णन नही वर 
सकते; क्योंकि सुपुप्ति कालमें एन सबसा निराररण शोनेसे पे 
अत्यन्त शून्यरूप हो जाते है | अतः उस स_्मय भी जो एकमान 
अवश्ष्ट रह जाता है। वह शिवस्वरूप केवल आत्मा में ऐै ॥३॥ 
साख्य) शेवागम) पाश्चरात्र ( वेष्णवागम )) जेनमत अगवा 
मौमांसक आदिका मत भी मेरा प्रतिपादन नद्दी कर सकते | 
विशिष्ट ( अपरोक्ष ) अनुभूतिफे द्वारा, विद्यद्ध ( मायारटित ) 
रूप जाना हुआ जो एकमात्र अवशिष्ट शिवखसूप वेबल आस 
है, वह में हैँ ॥ ४॥ में न ऊपरबी दिशा हूँ न नीचेरी: 
भीतरी भाग हैँ न बाहरी; न मध्य हूँ न रधर-उधर- न पृद 
दिशा हैँ न पश्चिम दिशा | आकायथमे भी व्यायक छोनेऊे 
कारण जो अन्य सब वक्षुओऊा बाघ हो जानेपर अपण्ट एश- 
रसरूपसे अवशिष्ट होता है; वट गिवल्लरूप फेबल आमा मे हृ 


| हि ध् 


परामनाप 4:5-' ; ६४१५ ) 


न्म्केः श्ड कि चक्र 
खत ढृ का 


ज्यों बसे से च्य बणये ह््क श्र न 
१ १, भ री 
का  उछे ] छः हि 4 रा पे 
छनेके पारण मेग शोर विनाश व नी शा हू - 
अ. 
ब्र देमेपर जो एर्स्य” ८ 
रा 
फेपः सामा बहू ॥ ६ न गे ए दाद 
ः हे ( ४३ हें कर डेका को हे ७ 3७ आओ 0 2» अं र.& क्र 
नभिष्य है नधिश नेतन,भन 8033: 
ला बस बल प्य्क जब था रॉ कार एक पट ईँ चुत 2० मक्रैगा> न बनी ) ० छ | ३ । ५. जो 
स्वरूपया दाोप | भ्य रूप ]0 #४। «* "5 
क्र 
सरुनंदारा एव गान 5५२३ 
४ फ #"ब छतती.. साथ भी. व न 
एमें है॥ 3॥ मेरे पिवतएद 6 गशाप्र ० # 
के 
ह!६८. ने उनक ५ैधाद [२२3१ 


बट का 
बस कु. का 
| ४ | श््रौो | ५ . ६7 स्‍ 


न्न्ग्हं॑. हैं का. नगर ह 


कक न्क कक का 
करी # 


च्ची ६. 
रे | हू क 

ते 
हक हे 


कै 


कलर फ्कुाआ ० ञ् ३. # *४+४ को 
3] 


सो लि 94088 


# ३.३... 


व हक... मम ्रि | कु 
चर 


[ सलमान लक: 2 कण पा युग ह 


# कर" व्ल ६ | पी पट | 6लह 27 32 


हरी तक कर 2 न 4 है जज ँ हे 


यर्‌ सारा घयातन है हु 8 श्र || हि १ 2 ९ ७ ट 
दा हि का न बन क्षय हु यही ट कं 
शब्दशा प्रदंध ही २ । हरा पर "या 
मन. का शं हि 4 लि ला रा 22 
ब4रों द्स्रा 77 ऋ कफ ०] ४१7 | नम ० की कर 8 हु पल । 


५ ७०० « 
०० कक मी. ब्यर फ् आग है] *] श 
#३ हु शा पे हु चक्की , शंबांए ड़ 
७ ३) ३४ 
रैण तूः 
क्र कक ह है. भा. का... काम कील का... क्र ब्रा 
ध्जर्यां ण्प शः | 5११ 3 पू« + # 
श्र 
हर ः कि ल ् के ;ं ् का. न्‍कों कि न 
2 और कक ४ ३ ४ सा 28 
हे का 

कक अरे अख्च्णकू, दे जज 5 उ्न्डू $ जया से न्‍ननन ही पी फर्क न है पिन 

ददा 7] पृ पे ०): ! ४ $ ल्‍ 

ब्फन्काद कह > 5 हा बल» च् छू कक ढं ल्‍विन्टे रुक 
वह जा 5 कक शा + के कर भर 

फ ़ 
++३२-शीक बढ़ _२*-पीदूक-०क-। अं > 
१६ ४१, ड त ५ कि के है] कै 4 ग्रे ] 
हक 
दि 





५, # संत बचन सीतल खुधा करत तापन्रय नास * 





लिप कवि शी मल जा जल के 2 अं प३ 44529 46744 5/20 50/50/0442 4४234 ंगं 4 पा अं2५आ 00 वाल 5 





उरी पन्‍री रस इुकममेामी पी: अमर गेपकी आफ न पियरि पानी. 
जरय कर. हरी... थी जन कमी. नी पिन नं ऑगिक बरी 


। मनीपापञ्चकम्‌ 


झप्रस्पप्नसपुतिपु स्फुडतरा या संबिदुज्जम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततलु पु प्रोता जगत्साक्षिणी । 
सेयाईं नच टव्यबस्त्विनि दृढप्रशापि यस्यास्ति चेच्चाण्डालो5स्तु स तु डिजो<स्तु शुरुरित्येपा मनीपा मम ॥ 
>ग्रैयाटमिदं ज़गच्च सकल चिन्मात्रविस्तारित सच चेतद्विद्यया त्रिगुणयाशेषं मया कदिपतम । 
पे यन्‍्य एढा सतिः सखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालो5स्तु स तु छिजो5स्तु गुरुरित्येषा मनीपा मम ॥ 
गध्यस्तश्यग्मेय विश्वमखिर्ल निश्चित्य वाचा गुरोनित्यं श्रह्म निरन्तरं विम्रशता निव्योजशान्तात्मना । 
भूत भाति च डुप्कृतं प्रदूहता संविन्मये पावके प्रारव्धाय समपित खबपुरित्येपा मनीपा मम ॥ 
या निर्यटनस्देवनामिरद्मित्यन्तः रुफुदा गरह्मयते यदूभासा हृदयाक्षरेहविपया भान्ति खतो5चेतनाः । 
ता भार्ये: पिहिताममण्डलनिभां स्फ़ाति सदा भावयन, योगी निद्नेतमानसो हि शुरूरित्येपा मनीपा मम ॥ 
यम्सोंग्पराम्वु धिडेशडेशत इमे शकरादयों निद्नंता यच्चित्ते नितर्रां प्रशान्तकलने लब्ध्या मुनिनिद्वेतः । 
यरिन्नित्यसुखाम्युथों गलितधीर्मनहोच न अह्मविद्‌ यः कश्चित्‌ स खझुरेन्द्रवन्दितपदों नूर्न मनीपा मम ॥ 
( अनुवादक--पाण्टेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


एग्रत) स्वप्न भार सुपुनि--तीर्नों अवस्थाओंमे जो संवितू अपना यह शरीर प्रारव्धकों सोप दिया है--यह मेरी निश्चित 


(विनान ) स्पष्टऋयमे प्रजठ द्वो रही हैः जो ब्रह्म आदिसे 
77र चीटीनकके शररीरो्में व्याप्त और सम्पूर्ण जगत्‌की 
फमिगी 0 वहीं में हैं; यह जो दृष्यवर्ग है। वह में नहीं हूँ । 
जि पुदपतों ऐसी हट॒युड़ि प्राप्त हैं) वह चाण्टाल हो या 
, ब्राशण भेरे लिये गुरुसख्वरूप है--ऐसी मेरी धारणा है ॥ १ ॥ 
: ह ब्रदय ही हैं और यद सम्पूर्ण जगत्‌ चिन्मात्रका ही विस्तार 
#४ | यही नहीं) यट सब त्रिगुणमयी अविद्यामे मेरे द्वारा कल्पित 
८ | नियअनिशय मुखस्वरप परम निर्मल ( मायालेशशूज्य ) 
परमामाऊ़े विपयमे हुस प्रमार जिसकी हृठबुद्धि हो गयी है, वह 
भट्ट याब्राद्मण गुरुखरुप है--ऐशी मेरी बुद्धि है॥ २॥ 
_या सम्पूर्ण विश्व सदा बिनाशशील ही है--गुरुके उपदेशसे 
एग्ा निश्चय करे निम्छल एवं गान्त चिक्तद्वारा नित्य- 
.. इगिग्मार अद्याज्जा विचार करते हुए और ज्ञानमयी अग्निमें 
५. “प उर्नमान एवं भदिष्य पायराशिकों दग्ध करते हुए, मेने 


मति है ॥ ३ ॥ पश्चु-पक्षी; मनुष्य और देवता अपने अन्तः- 
करणमें “में? इस रूपमे जिसका स्पष्ट अनुमव करते हैं. ओर 
जिसके प्रकाशसे मन; इन्द्रिय तथा देहके अचेतन विपय खतः 
प्रकाशित होने छगते है; छिपे हुए; सूर्यमण्डलके समान उस 
स्फूर्ति (संवित्‌ या विजान ) की प्रकाशनीय वस्तुओद्वारा सदा 
भावना करनेवाला सतुष्टचित्त योगी ही गुरुके पदपर प्रतिप्ठित 
होनेयोग्य है--यह मेरा पक्का निश्चय हैं ॥ ४ || जिसके 
सुख-समुद्रके लेशका लेशमात्र पाकर ये इन्द्र आदि देवता 
सुखी एवं शानन्‍त रहते हैँ; जिसकी चश्चरू बृत्ति सर्वथा 
शान्त हो गयी है--ऐसे चित्तमें जिसका निरन्तर अनुभव 
करके मुनि आनन्दमग्न हो जाता है तथा जिस नित्य सुखके 
समुद्रमें बुद्धिकि विगलित हो जानेपर ब्रह्म ही शेप रह जाता 
है न कि ब्रह्मवेत्ता, ऐसी स्थितिमें जो कोई महात्मा पहुँच गया 
है; उसके चरणोंकी वन्दना देवराज इन्द्र भी करते हैं--- 
ऐसी मेरी निश्चित धारणा है ॥ ५॥ 


8>-+रम्चकरि.2:2%-.....-- ;; 
२५ 
अद्वेतपञ्चरत्रम्‌ 
७ 5 नेहि 
नाह्‌ देद्दो व्र्याण्यन्तरढ़ों नाहंकारः प्राणवर्गों न चुद्धिः । 
» दारापत्यक्षेत्रविचादिदूरः साक्षी नित्यः धत्यमात्मा शिवोदहम ॥ १॥ 


रज]जा्यणानाद्‌ भाति रज्जों यथाहिः 


छ.२ 


आत्ताम्प्याहे घ्रानित नाओ 
भआभातीर 


सात्मानानादात्मनो जीवमावः । 


श स॒ रज्जुर्जीवों नाहं देशिकोक्‍्त्या शिवो5दम्‌ ॥ २॥ 
“॥४८८+#म विभ्वमात्मन्यसत्य॑ सत्यक्षानानन्द्रुपे विमोहात्‌ । 
ु दर समचत्‌ तन्‍न सत्य झुद्धः पृ्णों नित्य एकः शिवो5हम ॥ ३ ॥ 


१४ निवोणपदकम & 


(२ 
$ है । 
५ 








अधीन बा सती पककीम जीना ्य 
कर + नर. रस... मा 





नाहं जातो न प्रचुद्धों न नशे देदस्योक्ताः प्राकृताः सर्वघर्माः। 
कतृत्वादिश्विन्मयस्यास्ति नाहँंकारस्थेच ह्यात्मनो में शिपरोषच्यम ॥ ४ | 
मच्तो नानन्‍यत्‌ किंचिदन्नास्ति विच्च सत्य धाहां बन्‍्त मायोप । 


आदशॉन्तभोसमानस्य तुल्य॑ 


मच्यद्ते भाति तस्माब्छियोप्म ॥ '५ ! 


(्‌ अनुवादक---पाण्डेय प० करामनारायादरानी रपग्नी । 


न में देह हूँ न इन्द्रिय हूँ।न अन्तःकरण। न 
अहंकार; न प्राणसमुदाय और न बुद्धि ही हैँ । जी; संतान; 
खेत और घन आदिसे दूर, नित्यताक्षी, अन्तरात्मा एव 
शिवस्वरूप ब्रह्म हूँ )। १ ॥ जेसे रस्सीको न जाननेके कारण 
अ्रमवश उसमें सप॑भासित होने छगता है। उसी प्रकार 
अपने खरूपकों न जाननेसे उसमें जीवभावकी प्रतीति 
होती है। किसी विश्वसनीय व्यक्तिके कहनेसे सर्पके भ्रमका 
निवारण हो जानेपर जेसे वह रस्सी स्पष्ट हो जाती है; उसी 
प्रकार शानी गुरुके उपदेशसे में इस निश्चयपर पहुँचा हूँ कि मे 
जीव नहीं हूँ, शिवस्वरूप परमात्मा हूँ || २॥ आत्मा सत्य) 


शान एवं आनन्दस्वरूप है; उसीमें मोहवञश इस मिथ्या जगत्‌- 


है यु 


हूं॥ ३॥ न मेंग जन्म हुआ कस ने भें एग र ३: 7६ 
मेरा नाग ही हआ है। समस्त पार धन शरीफ हल: 
गये है | कतलादि धर्म अटपारऊ हक लि 
नहीं | अंत, म॑ दिवमस्वूूप परमात्मा है ॥ ४ | मर! है ४७ 
यहों जगत्‌ नामक कोर्ट सापर उस्तु ली | तरउआ » न एप 
वस्तुएँ मायासे टी कह्यित # | दर भीह ना प्ह 
वाले प्रतित्रिग्बके समान मदद लय उ5 झस च८य समा गान 
ही प्रतीति हो रहा हद | जा भे दिए  ॥ + ॥ 


2४-०० >्टपी? अ्हं किजाज व०००००--- 


निर्वाणपटुकम्‌ 


मनोचुद्धायहंकारचित्तानि नाहं॑ न कर्ण न जिहा न ज्व घाणनेत। 

न च व्योम भूमिन तेजो न चायुश्षिदाननदसूप: शिवाहइद शिवोइए्म ॥ £ ॥ 
नच प्राणसंशोे नवे पदश्चव्ायु्न वा सप्तथातुर्न या पश्चसोदाः। 

न वाकपाणिपादो न चोपस्थपायू चिदानन्दरूपः शिवो5एं शिवाडए्रम ॥ २ ४ 
न मे छेपरागी न मे लोभमोद्दो मदो नेव में नव मात्सय्रमायः 

न घर्मो न चार्थो न कामोन मोक्षश्चिदानन्दरूपः शिवो5ए शियोषद्म ॥ ३ ॥ 
नपुण्यंनपाप॑ नसौरुय नदुशः्संन मन्त्रोन तीर्थ नवचेदा नयाग-। 
अहं भोजन नैव भोज्य न भोक्ता चिदानन्द्रूपः शियो5एं शिवोडदम । ४। 
न सत्युने शद्धा न मे जातिभेदः पिता नेव में संघगाता चर उन्‍्म। 

न वन्धुन मित्र गुरुनैंव शिप्यश्चिदानन्दरूपः शिगोष्ँ शिशोष्टम ॥ ५४ ' 
अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाब्थ सर्वत्र सबान्द्रयादाम,। 


न चासंगतं नेव सुक्तिनं बन्धश्िदान 


इति शरीमत्परमहसपरिताजझाचार्यस्य सीगोविन्दमगवत्ूज्यपरणिष्परद चमच्ठइर्ञाईा «४ श 


न्द्य्पडप पदिदाए धिएों हएइए हो # पृष् व 


हा 
के कक सका वर मन्‍्कक को जय | बाण ह-- 
छ 


ड्म्ट « संत बचन सीतल खुधा करत तापन्रय नास ५ 
सच चखखखखिखखिचचखखखखचच्चचषपचचच्चचचच्स्च्स्स्य्स््स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्प्स्स्स््फ्स्स्स्स्् 
( अनुपादक--पाण्टेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) ५ 

है मर पट, शग्गग्ग और चित्त नहीं हूँ । काना नेयुण्यनपापु न खुल न डुश्आ) न मन्त्र न तीथे; न वेद 
(दस शागिएा सौर नेस भी नी हैँ।न आकाग हैने नयनः न भोजन न भोज्य और नभोक्ता ही हूँ; केवल 
५ मा ने धरप्मि # ने बाउु | केवल चिदानन्दखरूप भिव हूँ) चिदानन्दखरूप गिव हैं; शिव हूँ ॥ ४ ॥ मुझे न ख्त्युप्रात 
दिए ; ॥ १॥ ने प्राण हैं ने पश्नचायु। न सात धातु होती है न ग्ढा न मेरे जाति-मेद है,।न पिता हैं, न माता 
ने पंच योश। ने बार) न टाथ-पेर और न दे ओर न मेरा जन्म ही हुआ है; मेरा कोई न बन्धु दैन 
इपसा ( उमनेन्द्रिय ) एवं पायु. ( मलन्याग करनेवाली मित्र; नगुरु टै न शिष्य) में केवल चिदानन्दखवरूप शिव 
कटय ) ही हैं; केबद चिदानन्दस्वरुप गिव हूँ; शिव हैँ) मिव हूँ ॥ ५॥ में भेदशूत्य ओर निराकाररूप हूँ । 
॥ २ ॥ मुझे न रग है न द्वेप। न छोम है न मोह) न सर्वव्यापी होनेके कारण सर्वत्र एवं सम्पूर्ण इन्द्रियोमें हू । मुझ- 
गः नठा। ने धर्म ह न अर्थ और न काम टैन में असज्ञता। मुक्त और बन्धन भी नहीं हैं; में केवल 
मों ;3 में उेयद चिंदानन्दस्थरूप शितर हूँ) शिव हूँ | ३॥  चिदानन्दखरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ६ | 








जप 
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ज५ृ है 


«-+-कैक---सफनटशपीनक ०२अनुर-- 
बह्मज्ञानावलीमाला 
सछच्छूबणमात्रेण ब्रह्मणान॑ यतो भवेत्‌ | च्रह्मशानावलीमाला सर्वेपां मोक्षखिद्धये ॥ १ ॥ 
असह्ो5द्मसह्ोडदमसद्ो5ह पुनः पुनः | सब्चिदानन्द्रूपोडहमहमेचाहमव्ययः_॥ २ ॥ 
नित्यश्युद्धविमुक्तो5६ निराकारो5हमव्ययः। भूमानन्द्खरूपो5हमहमेवाहमव्ययः ॥ ३ ॥ 
नित्यो5६ं निरवद्यो5६ं निराकारो5हमच्युतः। परमानन्दरूणे5६महमेवाहमव्ययः ॥ ४ ॥ 
धुद्धचतन्यरूपो 5हमात्मारामो5हमेव च। अखण्डानन्दरूपो5हमहमेवाहमव्ययः ॥ ५ ॥ 
प्रत्यक्चतन्यरूपो5हं शान्तो5हं प्रकते! परः। शाश्वतानन्द्रूपो 5हमहमेचाहमवब्ययः ॥ ६ ॥ 
तत्त्वातीतः परात्माह मध्यातीतः परः दशिवः | मायातीतः परं ज्योनिरहमेचाहमव्ययः ॥ ७ ॥ 
नानास्पव्यतीतो5्॑ चिदाकारो5हमच्युतः | खुखरूपखरूपो5हमहमेवाहमव्ययः ॥ ८ ॥ 
मायातत्कायदेदादि मम नास्त्येव सर्वदा। खप्रकाशेकरूपो5हमहमेवाहमव्ययः ॥ ९, ॥ 
गुणन्रयच्यतीतो5हं । भ्रह्मादीनां च साक््यहम्‌ । अनन्तानन्तरूपो ५हमहमेवाहमव्ययः ॥ १० ॥ 
अन्तयोमिखरूपो5हं क्ूटस्थःसर्वगो 5स्म्यहम्‌ । परमात्मखरूपो 5हमहमेचाहमव्ययः ॥ ११ ॥ 


निप्कलो5६ं निप्कियो5हं सर्वात्मा55चः सनातनः। अपरोक्षखरूपो5हमहमेवाहमव्ययः ॥ १२ ॥ 
उन्डादिसाक्षिरपोडहमचलो5हं॑ सनातन: । सर्वसाक्षिखरूपो5हमहमेवाहमब्ययः. ॥ १३॥ 
प्रशानधन एवाह चिश्ञानधन एच च। अकर्ताहमभोक्ताहमहमेवाहमब्ययः ॥ १४ ॥ 
निराधारखरूपो5ह सर्वाधारोडहमेच च। आप्तकामखरूपो ८हमहमेवाहमव्ययः ॥ १५ ॥ 
तापत्रयविनिमुक्तो हि देहनयविलक्षण: | अवस्थान्यसाक्ष्यस्म चाहमेवाहमब्ययः ॥ १६॥ 
ट्न्द्श्यो हा पदाथी स्तः परस्परविलक्षणों | दृग्‌ ब्रह्म दरर्य मायेति सर्वेवेदान्तडिण्डिमः ॥ १७ ॥ 
कह पुनः पुनः। स|एव मुक्तो5सो चिद्वानिति वेदान्तडिण्डिम:॥ १८ ॥ 
किन आम सन पल कक च। तद्धदू अह्म जगत्सबमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १९ ॥ 
... ७... .... ..। अह्ृृव नापर' | अनेन वेद सच्छात्रमिति बेदान्तडिण्डिमः ॥ २० ॥ 

हा . मजपातिन हिज्शंतिश्रत्यग्ज्योतिःपरात्पर: । ज्योतिज्योतिःखयंज्योतिरात्मज्योतिः शिवो5रुम्यहमर १ 

की वन्दनगवत्यूज्यपादशिध्यस्य श्रीमच्छदुरमगवत ऋइतौ अह्यवरानावडीमाछझ सम्पूर्ण । 


सपरिम्च्न्स्ञा "०० ड््च्ल्कप घ् नह 
४ # माप रमष्ण्ता साय ग्य क्षीगेचि 
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( अनुवादक--पाण्डय प० क्ररामनारायणदत्तती झआस्वी) 


जितका एक बार श्रवण करनेमात्रसे ब्रह्मजान हा जाता 
है, वह ब्रह्मनानावलीमाला में सबके मोश्नकी सिद्धिके ल्यि 
प्रस्तुत करता हूँ ॥ १ ॥ में अगज्ञ हूँ; में असद्भ हूँ, बार-बार 
अनद्) हूँ | में सब्चिदानन्दस्वरूप हूँ | मं। में ही अविनाभी 
परमात्मा हूँ || २॥ में नित्य शुद्द मुक्त स्वरूप हूँ । म॑ निराकार हैं; 
में अविनाशी परसेश्वर हूँ। में ही भूमा(अनन्त)एवं आनन्दस्वरूप 
हूं, में ही अविकारी हूँ || ३ ॥ म नित्य हूँ) में निदाप हूँ, मे 
निराकार हूँ, में अच्युत हूँ; में परमानन्दरुप हूँ, में ही अव्यय 
हूँ ॥ ४ ॥ में शुद्ध चेतन्यरूप और में ही आत्माराम हूँ | मे 
अखण्डानन्दस्वरूप हैँ और में) म ही अविनाशी परमेश्वर हूँ ॥५॥ 
में अन्तस्चेतन्यरूप आत्मा हूँ; में शान्त हूँ; में प्रकृतिसे परे हूँ, 
शाश्वत आनन्दरूप हूँ; में ही अविकारी परमश्वर हूँ ॥६॥ में 
तत््वातीत परमात्मा तथा मध्यातीत परम भिच हैँ; में मायातीत 
परम ज्योतिःस्वरुप ब्रह्म हूँ तथा मं ही अव्यय परमात्मा हूँ ॥७॥ 
में नाना रुपोसे परे हूँ, में चिदाकार हूँ; में अच्युत हूँ, में खुख- 
स्वरूप हूँ और में ही अव्यय हूँ ॥८॥ माया और दसक कार्य- 
भूत शरीर आदि कदापि मेरे नहीं हैं | खयप्रकाश ही मेरा 
एकमात्र खल्प है; में ही; में ही अव्यय हूँ॥ ९॥ म॑ तीनो 
गुणोंसे अतीत हूँ, में ब्रह्मा आदिका भी साक्षी हूँ; में अनन्तानन्त- 
रूप हूँ | मे, में ही अव्यय हूँ ॥१०॥ में अन्त्यामीस्वरूप हूं 
कूटस्थ ( निविकार ) हूँ, स्बब्यापी हूँ; म॑ परमात्मस्प हूँ ओर 
में ही अव्यय हूँ ॥ ११॥ में निप्कल हूँ; मे निष्किय हूँ, मे 
सर्वात्मा) आदि पुरुष एवं सनातन ( सदा रहनवाल ) हूँ | | 


अपयेक्षम्बरूप हैं ओर मे ही अविनाओ आत्मा है ॥ १२ ॥ 
में इन्द्र आदिया साक्षी हूँ; मे अचल हूं और में ही 
गनानन हूँ । मे सर्वसाक्षीस्वरूप हैं. और में हो अविनामी हर 
॥ १३ ॥ मे ही प्रभानवन और से ही विनानघन हर । से अ्ा हु 
मं अभोक्ता हूँ ओर में ही अध्यय है ॥ १४ ॥ मे निराभारस्थरूप 
हू | मे ही सबका आधार हूँ। मे प्रणतामरूण हु । में) मे ही 
अब्यय हूँ ॥ १५ ॥ मे आन्यानसिक आदईदिनीनों नायोसे रहिनः 
स्थूल आदि तीनो गरीरेंस विल्लग नथा जाग्रनू शादि 
तीनो अवस्थाआऊा नाक्षी हूँ ओर मे ही अव्यय 6 ॥ १६ ॥ 
ट्रण्ट और दृथ्य दो पढाथ है; जो एक दसेससे उिलल्षण ४ | 
द्रश ब्रग्म ह और दृष्च माया | यट सम्पूर्ण बदानन शाग्यरा 
डिण्डिम-बाप है ॥ १७ ॥ जो एस प्रत्रार बास्वार पिचार 
करके मे साभी हँ-बह जानता है) वही सुच्त 2 भीर यही 

है। बदान्त नाख टकेती चोट यह यहदा 7 ॥ ल्ट॥ा रहा 
ओर दीवार आदि समी कार्य सृत्तिरामात € 

सम्पूर्ण जगत्‌ अहारूप ट--का परेठान्त शासद एक को 
कहता ८ ॥ १९ ॥ ब्राप्ष सय 5 जगा फिय्या ६६ 
ही है) दुसरा नहीं। इसी सिउ्ान्तसे सर शास्मगें पट्यागना 
चाहिये--यह वदानततास्या डिण्टिम माप ह ॥ ४२ ८ ॥झे 
भी भीतरी ( अन्त-स्स्णरयर ) झयोवि है कौर मे ही। गई 
प्रशेश है बहाँ नहीं) जान्‍्मारा प्रशार के ने पर । ० 
श्रेषासे भी प्र हु सम्प्रण पाव्जीरा था म8 ४६ ३०४ 
प्रवाशरत हूँ भीर सम्पत जाशण ॥ परम <५ 
शिव ( परमसामा ) है ॥ २३ ॥ 


| ३)! ४२7४ 


६१4 


दा 


7 


कक भू 


( मह्जानावलीमाटा सम्पृष ) 





निरवांणमञ्जरी 


अहं तामरो नैच मत्यों न देंत्यो न गन्धर्दयक्ष. पिशायप्रभद-। 
पुमान्नेच च खत्री तथा नेच पण्ढः प्रहप्टः प्रकाशखन्प- शिपाइतस्‌ ॥ है / 
अहँ नेव यालो युवा नेंब बृद्धो न वर्णी न च असचारा झटमा ! 
वनस्थोषपि नाहे न संनन्‍्यस्तथर्मो जगल्लन्मनाशकटनु' शिक्षइटम्‌ # * ' 
अहं॑ नेव मेयस्तिरोभूतमायस्तथेवेक्षितुं मां. एपटनास्टुपाय-। 
समास्लिष्टकायत्रयो5प्यछितीयः सदातीनिधरियः खबरूप,. शिपाश्म्‌ | | ! 
अहं नेव मन्‍्ता न गनन्‍्ता न वक्का न करतों न भोका न मुछाथमम्य । 
यथाहं. मनोवृत्तिभेद्खलूपस्तथा. सर्वेदृसिष्रद्‌ शिदोइएएम्‌ 3. ४ ।' 


स॒० वा० ओऔ० ९२-- 


विविशशिकिीमिनिमिििनीिनिफल मनिमिकक किक नि कअ ञ ५ ५ ाल॒रंगंकम्यीपपाकमाकमुमुऋएमयइम्ग कम रंगपाभ कप फमकएमफममफमफ पके गफम कक गहागाअपड़णफनकम्कु प्फप कम क पक कप कुलडांन 
न न #०7 चानत बन्‍नी अभि नी >#ी बरी जी 3 जारी ९७ ही बरी या कमर. पर परती सजी नह पक पानी पर पी पक्‍म १फन्‍ी बनी उमी। ना 
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» संन बचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास * 


दु॒क-४> ५३४कार ५७५ )४०न: 2२०५३ ;०:४ल० गत “याहबना८ पा 3७१४८" पाका गत ५०:७० ह- “ही 4-४-क्‍0प॒बताए॒ नहर ०- सा मम ४८ डपकपाुर-पपमाए नाआल्‍००-#कल-+ 





सजा" जरिए पता पकीमिकर्म कि 








ने भें छोकयात्राउवाहप्रचत्तिन में वन्यवबुद्धया डुर्यहानिवृत्तिः। 
परयनिनिवृत्त्याम्य चित्तम्य चृत्तियंतस्त्वन्चद्ट॑ तत्खरूपः शिवोषहम्‌ ॥ ५॥ 


3" 


भ्नं 


नदाम॑ यदतमानकार्यस्थ कार्य बिना यस्य सत्त्वं सतो नेव भाति | 
यदाद्रन्तमध्यान्तगल्ान्तराल्प्रकाशात्मक 
यना5हं न चुद्धिन मे कार्यसिद्धियंतो नाहमजझे न में छिह्षभज्ञम्‌ । 
इृद्यफाशवर्ती गताद्त्यातिंः सदा सचिदानन्दमूर्तिः 


स्यात्‌ तदेवाहमस्मि ॥ ६ !| 


शिवोषहम्‌ ॥ ७ ॥ 


यदासीद्‌ चिल्मसाद विकारं जगद यद्‌ विकाराभ्र्य नाछितीयत्वतः स्यात्‌ । 


मनोय्ुद्धिचित्ताहमाकारवृत्तिप्रवृत्तियेतिँ)ं.. स्यात्‌ तदेवाहमस्मि ॥ ८ ॥ 
यदन्तवेहिव्योपक॑ नित्यशुद्ध/ यदेक॑ सदा सच्िदानन्दकन्द्म । 
यतः.. स्थलखद्मप्रपध्चस्थ भान॑ यतस्तत्यसख्तिस्तदेवाहमस्मि ॥ ९, ॥ 
यदर्कन्दुविद्युत्लभाजाल्मालानिलासास्पदं._ यद्‌ू खभेदादिश्ल्यम्‌ | 


समस्त जगदू यस्य पादात्मकं स्थाद्‌ यतः शाक्तिमार् तदेवाहमस्मि ॥ १०॥ 


यतः 
हरिध्रह्मरुठ्रेन्ट्रचन्द्रा दिनामप्रकादशो 
यदाकाशवत्सवेंग॑ _ शान्तरूपं 

यदाद्रन्तशून्य पर 


फालमत्युविभेति प्रकाम॑ यतश्चित्तवुद्धीन्द्रियाणां विलासः । 


यतः स्थात्‌ नतदेवाहमस्मि ॥ ११॥ 


परं॑ ज्योतिराकारशून्यं वरेण्यम्‌। 
शंकराख्य॑ 


यदनन्‍्तर्विभाव्यं तदेवाहमस्मि ॥ १२॥ 


॥ इसि श्रीमत्परमत्सपरित्राजकालायंस्य आऔगेविन्दभगवत्पूज्यपादशिप्यस्य श्रीमच्छड्डूरभगवत. कृतो निर्वोणमझ्री सम्पूर्ण ॥ 


( अनुवादक- -पाण्टेय प० ओरामनारायणठत्तजी शारत्री 


में नतो देवता हूं; न मनुप्य हूँ और न देत्य ही हैं । 
गन यने भोर पिशाचोऊे भेदमे भी कोर्ट नहीं हूँ । न 
पुरप हैं मे स्त्री हैँ ओर न नपुमक ही हैं । में उत्कृष्ट 
प्रशशमस्धनर शित्र हूँ ॥ २ ॥ में ने बालक हैं) न युवक 
हूं; ने हुढ़् हैं। न सवर्ण हूँ, न जहाचारी हूँ, न गहस्थ हूँ; 
न वानप्रस्थी हूँ और न संन्यासी हीं हैँ । सम्पूर्ण जगतके 
जन्म एव नाशया एकमात्र हेतु शिव हूँ ॥ २॥ में प्रमाणों- 
द्वारा मात्रा नहीं जा सकता । माया मरे सामने तिरोहित हो 
एाती ? तथा मुझे देसनेके लिये अपनेसे प्रथक काई उपाय 
भी नहीं? । तीनो शर्ररोंसा आलिट्नन किये रहनेपर भी मे 
नदा लादेदीय- इन्ठियातीत एव सर्वनष ठिव हूँ ॥ ३ ॥ में 
मनन लोर गमन करनेबा सा नर हैं । बोलनेवाला; कर्ना3 भोक्ता 
पथ सच परपोति आश्रम रहनेवान्य संन्यासी भी नहीं हूँ | 
जम मे मनोइनि-भदस्वनप हूं, उसी प्रकार सम्पूर्ण इत्तियोका 
प्रमादार झिद्र 6 ॥ ४ ॥ ह्यस्वात्राके ग्रवाटमे मेरी प्रवृत्ति 
४ सुपजर दुष्चेशनोसे मरी निन्वक्ति भी 


रथ 


नहा है प्रशुत्ति पार निवृत्षिके साथ-साथ दस चित्तकी 


है| 
। 


| डा 
इॉजर | । इश पन्ना 
श्र || का तशान न 


के 


लाती हक, के उइसीवा थ् 
अजद् टाता :« म॑ उसाीँवा स्वच्पभृत 


थिव हैं ॥५॥ जो इस अज्ञानक कार्यरूप जगत्‌का आदि कारण 
है, कार्यके बिना जिसकी सत्ता स्वतः नहीं भासित होती तथा जो 
आठि; अन्त; मध्य ओर अन्तरालके अन्तरालका भी प्रकागक- 
स्प है; वही ब्रह्म में हूँ || ६ ॥ मे बुद्धि नहीं हूँ) मेरे कार्य- 
की सिद्धि नहीं होती, में अद्ड नहीं हूँ और न मेरे छिड्ढ 
( सूश्टम शरीर) का लय ही होता है। मे हृदयाकाशर्मे रहनेवाला: 
तीनों गरीरोंकी पीडाओंसे रहित तथा सदा सच्चिदानन्द्घनरूप 
भिव हूँ || ७ ॥ जिससे लील्मपूर्वक यह जगत्रूप विकार 
प्रकठ हुआ हैं; जो अद्वितीय होनेके कारण किसी भी विकार- 
का आश्रय नहीं हद तथा जिससे मनः बुद्धि चित्त और 
अहकाराकार द्ृत्तिकी प्रवृत्ति होती है, वही परम में हूँ ॥ ८॥ 
जो भीतर ओर बाहर व्यापक हैं; नित्य झुद्ध है एक दे और 
सदा सच्चिदानन्दकन्द हैं, जिससे स्थूछ-सक्ष्म प्रपश्चका मान 
होता है तथा जिससे उसका प्राकस्य हुआ है वही परतह्म 
परमात्मा में हैं ॥ ९ ॥ जो यूर्व: चन्द्रमा एव विद्युत रूप प्रभा- 
पुज्धके विव्यमका आश्रय हैं; जो स्वगत-भद आइदिसे रहित 
है, सम्पूर्ण जगत्‌ जिसका एक पाद ( चतुथथाम ) रुप है; 


बे 


तथा लिससे सबको झक्तिका भान होता है। वही परमात्मा में 


' डपदेशपण्चकुम्‌ # 
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मन; बुद्धि और इन्द्रियाको विलाम प्राप्त होता है विष्ण... श्रेष्ठ है तथा तो यदि >साय का इकर, + और * ह 
ब्रक्षा, रुद्र। इन्द्र तथ चन्द्र आठि नामोका जिससे प्रकाश जत्तबरपम खिस्म जरमे पोर-+ >-,५ २६. , 
दोता है; वह्दी परमात्मा में हैँ ॥ ११ ॥ जो आकाग्रक्री नाँति म॥ *२॥ 
( निरवागमशरी रूग्पूथ ) 
कक 
मायापलन्चकम्‌ 
निरुपमनित्यनिरंशकेडप्यस़ण्डे मय. चिलि सर्वधिकल्पनाडिशनय । 
घठयनि जगदीशजीवभेर॑ न्वघटितघटनापटीयसी. माया |, ! । 
श्रुतिशतनिगमान्तशोधकानप्यहह धनादिनिद शनन खाया । 
कछुपयति चतुप्पदाद्रमिन्ना नघटितघटनापटीयसी. माया " २; 
सुखनिद्खण्डविवोधमहितीयं वियदनलादिविनिमित.. नियोम्य | 
भ्रमयति भवसागरे नितान्त त्वघटितघटनापद्ीयली माया ॥ ३ /! 
अपगतगुणवण्णजञातिमभेदे खुबचिति विप्रविडापरंडलि. छझा। 
स्फुटयति खुतदारगेहमाह._ न्वघटिनघटनापटीयर्सी.. माया ॥ ४ !, 
विधिहरिहरभेद्मप्यखण्डे. बत विसचय्य बुधानपि प्रषामम । 
भ्रमयति हरिहरविभेदभाधानघटितघटनापटी य्सी माया ॥ '« । 
॥ इति श्रीमत्परमहसपरित्राजका चार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पुस्यपादणिप्पस्य क्रीमर रपग्मन्दस सतीशाश ७ गाया । 
( अनुवादक-पाण्टेय १० ओऔीरामनारायणदत्तजी यार ) 
म॑ उपमारहित) नित्य+ निरवयव) अखण्ड, चिन्मय तथा सागरफे समान विस्लस सरप्शंण भर >ैौ गम 
सब प्रकारके विकल्‍प आदिसे रहित हूँ; तो भी माया मुझ्मे निरन्तर बदकाती भाव # (४ शा “7 * 
जीव-ईश्वरमेदकी कब्पना कर देती ह | अहे ! यह अघदित घदनारों भी सघदित परनो, परपा "५5 “ ' ३७ 
प्रटना सघटित करनेमें अत्यन्त पडु है॥ १॥ अह ! गुण वर्ण और यीरे मेइसे थी चिट" न्दर "पर 7 


हद जो सेकडो श्रतियों ओर वदान्त-वाक्योंकि शाधऊ 
हैं, उन्हें भी माया धन आदिका लोम दिगवाझर तुरत इनना 
कलषित कर देती दे कि उनमें और पद्च आदिमे कोर 
अन्तर नहीं रह जांता | अहो | वह कैसी अघटितघटना- 
पटीयसी ( असम्भवको सम्भव कर दिसानेमें समथ ) ऐ॥ २॥ 


ि डा की 
भव सारी ऋाणाणग “0 जय कि के! + ० ३ + ४, हा 
ऋआ नया च_स डे | की ह $ क्र ! कक 


गेहवियवत भी” उतठममई २ 
घमम्नयरों ली संम्वत ररे 4 


् छ जैँ 


62 ० 


ब् 


परमार्णम नो दहन द7 हर हट: कह "की 7 
परके विदानों 870 27 के दा 3 ० मा 


जो सुखस्वरूप, चिन्मय- अखण्ड बोधरूूप और अद्विती। मुट्दयर माण उनसे हा मो शनमाय रामक २५ 7 ४! 
है, उसे भी आकाश ओर अगि आहिद्वारा निर्मित तगे था भपदिण्यनाई हिल ह - 7* ०“ 
( माजापग्रक रूग्पूण ) 
--#>3 3१०७० -- - 
७. 
उपदशपचकम्‌ 
नित्यमघीयतां तदुदितं न स्पनष्टीयतां 
बेदी... नित्यमघीयतां दे कर्म स्पलुष्टीयतां 
तेनेशस्प विघीयतामपचिति.... शाम्पे. मसिस्पलगताम | 
पापौध'.. परिधूयतां भचछुझे दोषों हुसेंघधीयता- 
मात्मेच्छा व्यवसीयतां निमश्चहात्‌ मृण.. दिल्गिग्ग्ताम / | $ 
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सद्ः सत्झु विधीयतां 
शास्त्यादिः 
लद्विद्ानुपरूप्यतां प्रतिदिन 
त्रत्मैकाक्षरमथ्य्ता 
यास्‍्यार्थश्व. विचायेतां 
च्रह्मास्मीनि 
देहेडहंमतिरुज्य्यता 


छुदब्याधिश्व चिकित्स्यतां 





भगवतो भक्तिडेंढा 
परिचीयतां 
तत्पाडुका 
श्रुतिशिरोवाक्‍्य॑ 
श्रुतिशिरःपक्षः 
दुस्तकोंत्‌.. खुविरस्यतां 
विभाव्यतामहरहणं वे 


# संत बचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास +* 






घीयता 
दढतरं कमोश्नु संत्यज्यताम 
सेव्यनां 
समाकण्यताम्‌ ॥ २॥ 
समाश्रीय्तां 
श्रुतिमतस्तको 5नुसंचीयताम । 
परित्यज्यतां 
चुधजनेवादः परित्यज्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रतिदिन भिक्षीप॑ भुज्यतां 


स्वाद्वल्न न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम्‌ | 
शीतोष्णादि विपहातां न तु ॒ वृथा वाक्य समसुच्चायता- 


मोदासीन्यमभी प्स्यतां जनकपानेष्ठु्यम्ुत्सज्यताम ॥ ४ ॥ 
पकास्ते खुखमास्यतां परतरे. चेतः . खसमाघीयतां 

पृर्णाम्मा खुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं डश्यताम्‌ । 
प्राककरम प्रविक्राप्यतां चितिवलान्नाप्युत्तरेंः . हिलष्यतां 

प्रारव्धं त्विह सुज्यतामथ  परत्रह्मात्मना स्थीयताम ॥ ५॥ 


॥ इसि. श्रीमत्परमईंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्थ श्रीमच्छट्वरभगवततः कती उपदेशपशन्चक सम्पूर्णम ॥ 


( भनुवाठक--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदक्तजी शास्त्री ) 


प्रतिदिन वेद पढ़ो । वेदोक्त कर्मोका भलीमॉति अनुष्ठान 

क्रो | उन्हीं कम्मोंद्रारा मगवानकी पूजा करो | सकाम कर्ममें 
मन न लगाओ | पायराशिको थो डालो | सासारिक सुखमें 
दोपशा विचार बरो। आत्मजानकी इच्छा दृढ करो और 
अपने घग्मे शीघ्र निकल जाओ ॥ २ ॥ सत्पुरुषोंका सड्ड करो | 
अपने दृदयर्मे मगवानकी सुदृढ भक्ति धारण करो | शम; दम) 
आदिया सुदृद परिचय प्राप्त करो | कर्माको भौप्र त्याग दो | 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ गुरुकी दरण लो | प्रतिदिन उनकी चरणपाढुका- 
या सेन करो। एकमात्र अक्षर्रह्मके बोधके लिये प्रार्थना 
बसे भार वेदान्नश्ञाक्कक़ा बचन मुनो॥ २ ॥ वेदान्त-वाक्योंके 
लथरर दिचार करो | उपनिपदके पक्षका आश्रय लो | कुत्कंसे 
विगत हो जाभो | बेदानुमोदित तरकंका अनुसरण करो। में 
भद्धा हूँ ऐम! प्रतिदिन चिन्तन क्रो । अभिमान छोड़ो । दवरीरमें 


अहंबुद्धिका त्याग करो और विद्वानोंके साथ विवाद न करो 
॥ ३ ॥ छ्ुधारूपी रोगकी चिकित्सा करो | प्रतिदिन मिक्षारूपी 
ओऔषध खाओ । स्वादिष्ट अन्नकी याचना न करो | भाग्यवग 
जो कुछ मिल जाय) उसीते सतुष्ट रहो | शीत और उप्ण 
आदिको पूर्णरूपसे सहन करो । व्यर्थकी बातें न बोलो | उदातीन 
वृत्तिकी अमिलाषा रक्खों | छोगोपर कृपा करना या उनके 
प्रति निप्ठुर व्यवहार करना छोड दो ॥ ४ ॥ 

एकान्तमें खुखले आसन लगाकर ब्रेठो | परातर 
परमात्मामें चित्त छगाओ | सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माका दर्गन 
करो | इस जगतको परमात्ममावसे बाधित देखो । जानवलसे 
पूर्वकर्मका लय करो | भावी कममिं आसक्त न होओ | थेष 
जीवनमे प्रारब्धका उपभोग करो ओर परब्रह्मरूपसे सदा स्थित 


रहो ॥ ५॥ 


( उपदेशपशन्नचक समाप्त ) 


आाााण ७ >>: ल वजन 


# धन्याप्रकम - ःभ2 
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साथी. औ+. आधिमायान 


पन्याट्रकम्‌ 
तज्णान प्रशमकर यदिन्द्रियाणां तज्वेय॑ यदुपनिपत्पुनिश्चिताथम । 
ते घत्या भुवि परमार्थनिश्चितेद्दा: शेपास्तु भ्रमनिछये परिश्रमन्तः ॥ | ! 
आदो विजित्य विपयान्‌ मदमोदरागड्धेपादिशधुगणमाष्टनयोगराज्या-। 
शात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्याकान्तासुर्ख चनगृदे घिचरन्ति धम्याः ॥ + » 
त्यक्त्वा ग्रंद्दे रतिमधोगतिद्ेतुभूतामात्मेउछयोपनिपद्र्धरल॑ पियन्तः। 


वीतस्पृद्दां विषयमोगपदे विरक्ता धम्याश्वरन्ति विज्नेपु चिग्क्तसद्ाः॥ 


ध्प्र 


त्यक्त्वा ममाहमिति वन्धकरे पे 8 मानावमानसटशा, समददिनष्य । 


कतोरमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्चन्ति कर्मपरिपाझफलानि घन्पाः।॥! 


््् 


अर, हि 9... 
त्यक्त्वेपणात्रयमवेक्षितमोक्षमागी. मभैक्षामतेन. परिकल्पितदेष्याताः । 


ज्योतिः परात्पण्तरं परमात्मसंधं धनन्‍्या छिजा रहसि पश्बलोफयन्ति ! ' 


नासन्न सन्त सदसनन्‍्न महन्त चाणु न स्त्री पुमान्न चर नपुसकमेफर्शीम | 

३ कि डे हैं गप 

यवह्म तत्‌ सममुपासितमेकचित्तेध॑ंन्या विरेज्रिनंरे भवपाशरझा ॥ £ ।' 

अज्ञानपड्परिमप्मपेतसारं दुःखालयं॑_ मरणत्नन्मजराययसन्पम्‌ | 

संसारवन्धनमनित्यमवेक्ष्य धनन्‍्या छानाखिना तद्वशीर्य विनिध्रयन्ति ॥ 5 ।' 

० 6 ममोधिग्पेनर्म $ 

शान्तेरनन्यमतिमिम धुरखभाषेरेकत्वनिश्चितमनोसिस्पेतमी । 

साक॑ चनेपु विद्तात्मपद्खरूप॑ तद्वस्तु सम्पगनिशं विम्ृृशन्ति धन्य ॥ ८ 
॥ इति श्रीमत्परमहसपरिनराजकाचार्येस्य ओगोविन्दमगवत्पृज्यपादशिष्यस्थ श्ीमच्टहरसेगरा है| आता पए८ «बन्‍्या 


( अनुवादक--पाण्डेय पं७ श्रीरामनारायणदल-) दधगरी ) 


शान वह है, जो इन्द्रियोको शान्त करनेवाल्ा हो। भेय 
वद है, जो उपनिषदर्म मलीमॉति निश्चय किया गया दो । 
इस प्रथ्वीपर वे मनुष्य धन्य हैँ। जिनकी सारी चेष्टाएँ 
निश्चित ही परमार्थके लिये होती हँ | शेष सभी लोग 
भ्रमकी दुनियामें भठक रहे हँ ॥ १ ॥ पहले विपयोको 
जीतकर तथा मद) मोह, राग) छेष आदि शबजुओंको 
परास्त करके फिर योगसाप्नाज्य प्राप्त बरके शात्रषा मत 
जानकर परमात्मविद्यारूपी प्रेयसीके संगम सुसका अनुभव 
करते हुए धन्य पुरुष वनरूपी ग्रटमें विचरते ६ ॥ ६ ॥ 
घरमें होनेवाली आसक्ति अधोगतिका ऐेतु एै । उसे 
त्यागकर स्वेच्छानुसार उपनिषदोके अर्धभृत अद्यरसका पान 
करते हुए वीतराग हो विपयभोगोवी शच्छा न सुपकर 
धन्य मानव एकान्त स्थानमे विरकोंते साथ विचरते 
हैं॥| ३ ॥ मेरा और मै--ये दो बन्धनमें डालनेवाले भाव है। 
इन दोनोंको त्यागकर मान और अपमानर्म तुल्य झौर 
समदर्शों हो अपनेसे मित्न दूसरे ( ईशर ) को को 


हा रे मी] ॥ *्, 
शामियंं आधा उका है हद तो हे हा जओ 
नो ] 
तीनो. एफयाणशेया ऋरग कह 
क् क् हो | 
रसवर मिक्षारर सग्रा॥ शरीशाओए नि: 
प्न्प जा आशक- शक ब्म््क के डी अ्कून- ग्या+-मप. ४ & ही । कल कक बार च्छ 
2 दिछ "दानव ४ ०, 7 0७ «(९० क्र. की रब 
शा. क् ् का ५ हु द 
संगऊझ पपोतियां दर्गन एस # | > दे 7 
ट 5 * 
सत्‌ ७ ने शाप पप्रय | गांद है ० ऊ 7 5 
३ हो; हक को 
मे पुरझय  झोरन गाना 7 ४ ८ 
आदियाराए (५ देने वशाओ हय » «७ 


जा जि बुक 
उपासना ३| <*+ + थ 


|.# का “रु न्न < क्चु 
इामरूया रगएगतो रा 7६५ *२5 ४ है 


जज क फ् रच ब्द कर 
कस पके का 5 कि कक वाह 

हट द्- जि हक 
परमाझापै सिदा पिनदा नी छा «५ शाजणएइ ४ 


थे ब्फ कक 
सकम्कन्‍न्‍म्फ "9 2 क>न-क>«न्‍पन्‍्स तय पृ. इक कान जान्याप्यनम रन मय... ड्रग कोगी०+--गक अकत कु. है जन हू क आफ के 
घ्लिडि इन, ०आ5०३०१ झा +- ््ज ३१ अधिक $ ? + ष्य्प 


अचछे « संत वचन सीतल खुघधा करत तापन्रय नास + 





(करनी “मम ०3५५७आन- पूलनी।..,ल्‍ा-ममपम क् जाधविनया, दामन सर आमान.. अमान, 





डर ने सर्वथा मोहरत्न है* ऐसे महात्माओंके साथ. जानकर निरन्तर उसीका मलीमाति चिन्तन करते 


गया है झ 
बट रबर घअन्‍्य परुप आत्मम्वरूप परख्रह्म परमात्माकों रहते हैं ॥ ८ ॥ 
( धन्याष्टक समाप्त ) 


दरशशठोकी स्तुति 
सास्यो नः कुलते वर्त पश्ुपते सास्व त्वदीया चर्य साम्तं स्तोमि खुराखुरोरगगणाः साम्बेन संतारिताः। 
साम्यायास्तु नमो मया विरचितं साम्वात्पर नो भजे साम्वस्याजुचरो5समयहं मम रतिः सास्बे परत्रह्मणि ॥ १॥ 
विण्प्चाद्याश्व पुरचय्य सुरगणा जेतुं न शक्ताः खयं य॑ शंभ मगवन्‌ वर्य तु पशवो<स्माक त्वमेवेश्वरः। 
स्वस्वस्थाननियों जिताः सुमनसः स्वस्था बभूवुस्ततस्तस्मिन्मे ह््द्यं सुखेन रमतां साम्वे परत्रह्मणि ॥ २॥ 
क्षोणी यस्य रथो स्थाउ्युगर्ल चन्द्राकेविम्बठयं कोदण्डः कनकाचलछो हरिस्भूद्वाणो विधिः सारथिः । 
तृणीरो जलधिर्याः श्रुतिचयों मौर्ची स्ुजढ्ाधिपस्तस्मिन्मे हृदयं खुखेन स्मतां सास्वे परत्रह्मणि॥३॥ 
श्रेनापादिनमउजाइमसितं दिव्याइरागैः सम॑ येन खीकृतमच्जसम्भवशिरः सौवर्णपात्रेः समम । 
ग्रेनाद्रीक्षममच्युतस्य नयने पूजारबिन्दें! सम॑ तस्समिन्मे हृदयं खुखेन रमतां सास परत्रह्मणि ॥४॥ 
गोविन्दादधिक न टैवनमिति प्रोछ्यार्य हस्तावुभालुद्ध्व॒त्याथ शिवस्य संनिधिगतो व्यासों मुनीनां वरः। 
यस्य स्तसम्मितपाणिरानतिछता नन्‍दीश्वरेणाभवत्‌ तस्मिन्मे हृदयं खुखेन रमतां सास्चे परत्रहमणि ॥ ५॥ 
आऊाशश्विकुरायते दशदिशासोगों दुकूलायते शीतांशुः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः खरूपायते। 
बदान्तो निलयायते सुब्िनयो यस्य खभावायते तस्मिन्मे हृदयं खुखेन रमतां साम्वे परच्रह्मणि ॥ ६॥ 
विप्िणुयसम्थ सहस्पनामनियमादम्भोरुद्देस्वेयन्नेकेनापचितेपु _ नेत्रकमर्ू नेज पदाव्जडये। 
सम्पूज्यासुरसंहति विदलयंस्त्रेछोक्यपालो5भवत्‌ तस्मिन्मे हृदय खुखेन रमतां साम्वे परत्रह्मणि ॥ ७॥ 
शोरि सत्यगिरं वराहवपुष पादाम्बुजादशने चक्रे यो दयया समस्तजगतां नाथ शिरोदर्शने। 
मिथ्याधयाचमपृज्यमेव सतत॑ हंसखरूप विधि तस्मिन्मे हृदय खुख्तेन रमतां सास्त्रे परन्रह्मणि ॥ <८॥ 
यन्यासन धरणीजलाशिपवनव्योमाकचन्द्रादयो विख्यातास्तनवो५प्रथा परिणता नान्यत्ततों ब्तते। 
ओऑकाराथंविवेचनी श्रुतिरियं चाचष्ट तु्य शिव तस्मिन्मे हृदयं खुखेन रमतां साम्त्रे परत्रह्मणि ॥ ९ !! 
विष्णुप्रह्मसुराधिपप्रभृतयः सर्वेष्पि देवा यदा सम्भूताज्नरूघेविंपात्परिसव्ं प्राप्तास्तदा सत्वस्म। 
तानात्तान्शरणागतानिति सुरान यो ९रक्षदद्धेक्षणात्‌ तस्मिन्मे हृदय खुखेन रमतां साम्त्रे परन्रह्मणि ॥१०॥ 
॥ इनि श्रीमन्छद्वराचार्मविरचिता दशकोक़ी सम्पूर्णा ॥ 


( अनुवादक--पाण्टेय प० श्रीरामनारायणठत्तजी आान््री 





स्‍म्बा परार्बतीसहिल भगवान्‌ शिव हमारे कुछ देवता परज्रह्म परमात्मा शिवमें मेरा सठा अनुराग बना रहे ॥ १ |] 


| हे यरूपी पशुओोज़े स्वामी साम्बसदाशित्र ! हमछोंग विष्णु आदि सब देवता जब असुगेके तीनो पुरोको 


सापरे भक्त 5, हम अम्विकासहिन मद्देअस्की स्तुति करते 
४ | घम्बाशशीत भगवान शिवने किनने ही देवताओं: 
असुरे जार नागाोशा उद्घार किया है | हमने अम्बिका- 
सहन महदियद्नीज ख्थि नमस्कार किया हे | अम्बरासदित 
भगपान शिव सिया दूसरे किसी देवताका हम भजन नहीं 


फेरे आह पद्रीमप्छ म्ग्म्द £ 5 शुदके श् डे 
मे केवल स्गम्ब्मदाशिवके की सेवक है | अम्बासहित 


जीतनेमें स्वयं असमर्थ हो गये; तब जिन भगवान्‌ शद्डरके 
प्रास आकर यो बोले--«मगवन ! हम तो पद्म हैं, आप 
ही हमारे पति या ईश्वर ह |? उनकी यह प्रार्थना सुनकर 
जिन्हेंने सब देवताओको सान्त्वना दे बत्रिपुरका नाश करके 
सकी अपने-अपने स्थानमे नियुक्त क्रिया, जिससे वे सभी 
स्वस्थ दो सके; उन्हीं साम्बसदाशिव पंस्रह्म परमात्मामँ 


>.. 
;$ पटुपदा-स्लाज हक 





मुधमनरेकार' जानना सवकिगपइारी ९. गा पर पृथक गहरी "की पाक हाफ पा प्यार पक 





मेरा हृदय सुख्बपूर्वक रमता रहे | २॥ तनिपर बिनागाति है. उसी फक्राम्थ माज गाम्दा १४ हम 27 ४४ २० 
समय पृथ्ची जिनका रथ हुई; चन्द्रमण्टल ओर सबमण्टत् रह ॥ 6 ॥ न>गबान | ए +ज«० «शा «० 2 | * 
जिनके रथके दो पहिये बने; मेरपर्बत धनुप बना। स्वयं मगवान.. ससेसे एवं एत् उशापष् चर्म ला : ५ 


विष्णु बाण बन गये, ब्रह्मीजणी जिनका रथ इंकनेके छिप्र हींग प्रज्ञा उसमे होगे दर 


सारथि हुए; समृद्ने तरक्सका काम सेंमाढा, चासे बे. समिटोयमस नेजसों की झित चर बसा * «7 ०] 
चार घोडे बन गये और नागरान अनन्तने जिनके बनुप्र व्लोयर चंदा दिया जोर > ही हट । ५» «४ 


प्रत्यश्याका रूप धारण किया; उन्हीं परत्रह्म परमात्मा ठेती प्रभनरी मा गाए मे 
साम्बसदाभिवमे मरा हृदय सुखपूृतंक रमण कर ।॥| ३ काए नाना जाशा। 9 0 महा इक 2 ह 


जिन्होने कामदेवके शरीरकों भस्म बनाकर उसे दिव्य सम्वसदाशियस संग इंठ्य शा: ' 
अद्भरागोंके समान खीकार किया है) जिनके द्वारा अद्वीकार. स्न्‍्टिनि भाने चसंगारगस्तीर ५० हर ; 
किया हुआ बत्रह्माजीका मस्तक ( जो कपालके रपमे शिवजीक पानाल्‍छोस्नद्ध गये हींग गगाराा“ ० *. *' 
हाथमें हैं) सुवर्णपात्रके समान महत्व रखता है तथा आर शीवरणोस देशन सह ४/ सा 
जिन्होंने पूजापर चढनेवाल कमलपुप्पोके समान मगवान्‌. लिप दया करे लब्पूत जगा! 20 


) 
विष्णुके एक नेत्रको भी अद्भजीकार कर लिया; उन्हा साम्ब- ओर मस्तग द्गनश वदिपयभ इंपट ० *£ 


सदाशिव परब्ह्ममें मरा द्वृदय सुखपूर्वक रमण करे | ४॥ करी लवधा झप्राय है य किए ४; रे एा 
साम्यसदाशियस श्राझन सइशधरा | ४ ४ + 


एक समय मुनिश्रेष्ठ व्यास दोनों बॉँट ऊपर उठाकर ह 
बड़े जोरसे यह्‌ घोषणा करते हुए, कि | भगवान विष्णुसे आग्न 9 बाउ १ जता डे । »]५ '। बच चक,ब न |] 

9 ही २ पर खज £। जा रं । ने | ् । 8 जा है कक 
बढकर दूसरा कोर्ट देवता नहीं है; भगवान्‌ शिवक्रे समीप 0 ५ 
गये | उस समय जिनक सेवक नन्दीशरने दी उनकी उन 3 ० टी डा 
बॉहोंकों रि पे माण्टक्य गति चीनित हगे कह बा» अहआएण 5 
द् सतम्मित कर दिया। उन्ही परब्रह्मस्वरूप साम्प- 


सदाशिवमे मेरा हद्दद्य सार रमण करता रा ॥ ७५ ॥ ५९) उन्हा प्रप्धहासारूएओ बटन बरग7 हक उओ, , : कंद 
जार रटे ॥ १॥ जय समरसे ह्रगय ह. 


| 
आकाग जिनके लिये केश-कलापका काम दे रहा है, उन्‍्द्र लादिसय देगय प्रशानिहोदा "(७ ४) 


्ू 
हर हा क्र न , । 
प्र 4 ] 


दसों दिशाओंका विस्तार जिनके लिये बस्न्‍-सा बना हुआ हैं... शरणमे गयें। इस शमा विज तन * “)४ 
शीतरद्िम चन्द्रमा जिनके मस्तकपर पुप्पमय आभृषण-से क्षणमें उस परीहित शय दर्पण एव 0 5 के 


प्रतीत होते है; अक्षय आनन्द जिनका खरूप ही ₹, वेदान्त. उन्हीं परमागारप नोन्यगद्राटिओ «॥ टॉप हर 
जिनका विश्राम-स्थान है तथा अत्यन्त बिनव जिनका स्वभाव-सा र्मण उ॒रता २८ ॥ ?*२ ॥ 
( दशा स्तुति 7०० 
““ “७३ ४८५६९६८५८०-- 
| क] का स्तो 
पटदपदा-स्तात्रप््‌ 
अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विपयम्गतप्णाम । भूतदयां खिम्तारयथ सार्य समारशायरत त | * 
द्व्यघुनीमकरन्दे परिमलपरिसोगसबनिचदानन्द | धीपतिपददारदिसं भयनयरीएशिट्रर एर१ £ ६ 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तथाहं न मामजीनसत्वम्‌। सामुदे। टि सर्द एसन समुझो गे गाए ' ६ 
उद्धतनग नगभिद्नुज दुज॒कुलामिन्र मिघशशिट_्टे । टएऐ/ भ वति प्रभवति न भदति हि शर्म कार | ४ । 
त्स्यादिभिरवताररवतारवतावता सदा दरसुधामन्‌ | प्त्सप्यर परदएदाइय नॉएपतदा | आई कु 7 63 + 
पड लिन जग लक जल तल 3 जुलककपुरएु-मुमुु अकाल पुर बं पा 4 तब का का 334 तआआ॥ ७७८७७ ७४७४४४७७४७७ए9 





१. आदि शब्दसे यहा प्रुतिकों प्रटण ररना चाहियि । 


छा. स8.&“पायूककलफराक+ ५०-फादकफन-टिफफ नमक कक. 2७ |९.. ह-.. 'इुक व्ययाभ्याहि जहर <पहीगरीशाअजिसीमनीपोजीकरिक नि गलावान, 


सजी 


५५% - संत बचन सीतल खुधां करत तापन्रय नास॑ 


बह या कभी उरी आन बी बी हनी की फर 


कक. है  ा बडे 
दामीदर शुणमन्दिर खन्दरचदनारादनदर 








गोविन्द | भवजलधिमथनमन्दर परम द्रमपनय त्वं मे ॥ ६॥ 


नारायण ऋूमणामय दाग्णं कप्वाणितावक्ी चरणी।इति पदुपदी मदीये चदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७॥ 
॥ हा, नुल्दनशारपरिता काचानरत अीगोविन्डनगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छइूरभगवनः कृती पट्पदीस्तोन्न सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( अनुवादक--प० ओ्रीगीरीशछूरजी द्विवेदी ) 


रा ३ 


“दिप्यो !( भेरे ) अविनयत्रों दूर करो; मनको दमन करो 
मम्परूपी मृगए प्या (के मोह )की अमन करो । भूतों (प्राणियों ) 
के प्रति दयाते भावत विस्तार उरी) ( और मेरा ) संसारसागरसे 
उद्धाग कगे ॥ ? ॥ सुरधुर्नी ( गद्ा ) रूपी मकरन्द या मधुसे 
युक्त ( मिन युगल चरण ऊमलेफे ) परिमलका सम्भोग ही 
समिदानन्दरूप २५ जो संसारभयमे उत्पन्न खेदके नाक है? 
धरयति भगवान्‌ विप्णुफे उन चरणकमलोकी में वन्‍्दना करता 
है ॥ २॥ है नाथ | मुझमें और तुममें भद न होनेपर भी 
म॑ तुग्टारा हैं) तुम मेर नहीं हो) क्योंकि ( समुद्र और तरज्ञमे 


को उठा लिया; जो पर्वतोका छेदन करनेवाले इन्द्रके अनुज 
है ( अर्थात्‌ उपेन्द्र ) है, जो दनुजकुलके शत्रु हैं। सूये। चन्द्र 
जिनके चक्षु है), दे प्रभो [आपका साक्षात्कार होनेपर क्‍या भव 
( जन्म-मरण ) का तिरस्कार नहीं होता ! ॥ ४॥ हे परमेश्वर ! 
मत्यादि अवतारोके द्वारा ( तुमने ) सदा ही वरुधाका पालन 
किया है, भवतापसे भयमीत में तुम्हारे द्वारा परिपालनयोग्य 
हैं ॥५॥ है दामोदर ! हे गुणोंके मन्दिर, हे सुन्दरमुख- 
कमलविभिष्ट | गोविन्द ! संतारसमुद्रके मन्थनमें मन्दराचल 
खरूप | तुम मेरे परम भयकों दूर करो || ६॥ हे नारायण ! 





भेद न हैनेपर भी ) समुद्रका अंश तरज्ञ होता है; तरद्धका करुणामय ! मेतुम्हांरे उमय चरणोंकी शरण छेता हूँ | यह छः 
अश समुद्र कदापि नहीं होता ॥ ३ ॥ जिन्होंने गोवर्ढ़न पर्वत-  पदोंकी समष्टिरूप श्रमरी सदा मेरे मुखकमलमें वासकरे ॥ ७ ॥ 
20::::7:- था 


श्रीकृष्णाष्ट कस्तोत्रम्‌ 


ध्रियानछिट्टों विप्णुः स्थिस्चरगुरुवेंद्विपयों थियां साक्षी शुद्धो हसिस्थिरहन्धाव्जनयनः | 
गदी शाही चक्की विमठवनमाली स्थिररुचिः शरण्यो छोकेशो मम भवतु हृष्णोउक्षिविषयः ॥ १ ॥ 
यतः सर्च जातं वियद्निलमुय्यं जगदिदं स्थितों निःशेषं योप्वति निजरखुखांशोन मधुदा। 
लये सर्व खस्मिनू दरति कलया यस्तु स विभ्रुः शरण्यो छोकेशों मम भवत्तु ऋष्णो5क्षिविषयः ॥ २॥ 
अखनायम्यादों यमनियममुख्येः झुकरणेनिंस्थ्येद॑ चित्त हृदि. विकयमानीय सकलऊम | 
यमीडब्थं पश्यन्ति प्रवर्मतयों मायिनमसों शरण्यो छोकेशों मम भवचतु हछृष्णोउक्षिविषयः ॥ ३ ॥ 
पृथिव्यां तिप्टनू यो यमयति भहीं चेद न धरा यमित्यादोौं वेदों चदति जगतामीशममरूम। 
नियन्तारं ध्येयं मुनिस्तरम्॒णां मोक्षदमसों शरण्यो छोकेशों मम भवतु कृष्णोउक्षिविषयः ॥ ४ ॥ 
महेन्द्रादिदविया जयति दितिज्ञान्‌ू यरुय बलूतो न कस्य खातनूयं क्चिद्पि रृतौ यत्कृतिस्तते | 
कवित्वादेगंच परिहरति योइसो विजयिनः शरण्यो छोकेशों मम्र भवतु ऋृष्णो5क्षिविषयः ॥ ५॥ 
विना यस्य ध्यान घजति पशुतां झुकरमु्खा बिना यस्य शान जनिम्नुतिसयं याति जनता | 
यिना यस्य स्म्ृत्या रमिशतजनि याति स विभ्वुः शरण्यो छोकेशों मम भवतु कृष्णोउक्षिविपयः ॥ ६॥ 


नणनदोद्टदः शरणशरणों आन्तिहरणो घनर्यामो रामो व्रजशिक्षुवयस्यो5र्जुनसखः । 
न्यम्भूभूतानां जनक उचिताचारखुखदः शरण्यो छोकेशों मम भवतु कृप्णोउश्चिविषयः ॥ ७ ॥ 


व्म सजा कु... हैक ज्ञगतां ] हक 
यहा धर्मेस्टानिमेंवनि जगतां क्षोभकरणी तदा छोकखामी प्रकटितवषुः सेतुध्ुगजः। 
| झ्त्रे | ० 
सता घाता खच्छो निगमगुणगीनों श्जपतिः शरण्यो छोकेशों मम भचतु ऋृष्णो5क्षिविषयः ॥ ८ ॥ 


शनि रिरखिलास्मागधितः शहरेण श्रुतिविशदुशुणो5सो माठमोक्षार्थभादः | 
यनिवरनिक्ट. भीयुक्त आविवंभूष.. खग्ुणबुत्त 


ऋकक 
कल श् # ७०६ 
है # हट #4 ब्पूः रत स्स्य्छ, बककन्ट्रफ्- ०-2 ण हक] 


आना मय के उदारः शहुचक्राब्जहस्तः ॥९॥ 
7 6 ाउताहायस्य आमादन्दमगवत्ूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छदरमगवतः छतौ श्रीक्षप्णाष्टकस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


# भगवन्मानसपूजा » 


हपशांग्कापकम्कपकन्इभाइमकामकम्फमएइंकसकनकनकन्फम कक गकाकमकगकम का भकमाकप कम कम कम ॥फण्कमक्णक मकर क्रग कफ ग करा फसक्रग रण कम कान कम मना किस मर न जन बललक कक नक मद जी कक नमन लीन श मन शक कलश नकद 
च ३०आ०" राह "रहकर गिएकरी कर सही परी शितरी पिररि फेक. जा भारी फडरी. किक पी पक. विकीपामगरी। 


है/विपरदसत-मय८स०44« मम "पीस: बलतचय मम 
साहा पका यनयका करी मा को. चुनी. चुनी चुरा बना आा व खाक बना आर गन आता इक 


करो का जरा कृशाध्यत कभी परमार की पा. परी शी हमारी कमी आनमी अर. भी सकी. 


( अनुवादक--पराण्डथ १०७ क्षीगमनाज-दाद्यण इचर- 


जो चराचर जगत्‌के गुर वढप्रतिपाद, रूथ्मीके द्वाग 
आर्ट श्रीविष्णु है; जो चुद्धियेके साक्षी, झुड़स्वस्प+ 
असुरोंका नाश करनेवाले, कमलनयन) गदा। शद्भु और चक्र 
धारण करनेवाले श्रीहरि हैँ; वे लोकाधिपति। सबको शरण 
देनेवाले, स्वच्छ वनमात्य घारण करनेवाले, नित्योज्ज्वढ-दीपि 
श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हो ( मुझे दर्शन प्रदान करे ) ॥ १ ॥ 


आकाग) वायु आदिका परिणामम्वरूप यह सास 


बनृत्ध नहा 
गनका हरे 
श्रीकृष्ण मर 

जिन खाना बिना ४ "हर 
प्राप्त लेता ७ जिनणे जन | 
भययों प्रात दोते ह॥ निटा मरा | अर 


के हि 


हड  >विनिकिक ्क् ९. 
जञन्मातक इामगियान प्रा खोलें) " | *“ «११5 +% 


जगतू्‌ जिसमे उत्पन्न हुआ हैं) रिथितिकालमे जो मधुसदन निज. अकीधिपति स्वध्यादी आहाप |» चाजजजगर - 
सुखाशके द्वारा सबका पालन करते हूँ तथा प्रल्यक्राल्मे जो भफड-जनवी नो कह “४ “४. ४५ 
जो अपनी एक कलछाके द्वारा सबको अपनेमे बिलीन कर रक्षत हैं जगतूयीं भास्िरो कर न+॥े 835४ #«/£ 
लेते है, वे लोकाधिपति; सबको भरण देनेवाले विभु श्रीकृष्ण. च्याम-द्यति 5 मत 
मेरे नयनगोचर हों ॥| २ ॥ के मित्र ९ अपयनेरी सर फ वह «५ हक ५. 

उत्तम घुडिवाले मुनिगण पहले प्राणमयम करके यम- | गदाचारी पुर हा हि कह 
नियमादि श्रेष्ठ साधनोंके द्वारा इस चित्तका निरोध करके पक आर देने बलि 2 7, हो तह 
हृदयमें पूर्णतः विलीन कर जिन स्तवन करने योग्य मायाधि- ५! नर कि , 
पतिको देखते & वे लोकाधिपति) सबको शरण देनेवाल 5५ लत किक तह 
श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ३ ॥ होती 4434 0 की 202 0 आय के 34 2, 

हररर धारण प्ररके धर) साप,१ 7" ३२. *“«* 

पृथिवीपर रहते हुए जो इस प्रथिवीको नियमित करता हैं, साधु पुरुपोरे स्छय है। रियिकार «रत, * *' 
परतु पृथिवी जिसको नहीं जानती; “य. प्रथिव्या तिधन! दंदाहि शास्र बरते ५ पर यो ४ » ४ 
इत्यादि स्थल्लोमे श्रुति जिनको निरझ्षन) जगदीश्वर, नियन्ता अजवनि धीरष्ण गम नपनगोनर शा! * । 
और ध्येय कहती है; जो देव-मुनि-मानवेको मोक्ष प्रदान करने- परत कलम जम | 
वाले और सबको शरण देनेबाले हैं; वे लोगाधिपति श्रीकृष्ण त्त एम प्रशाग पििपस्त+ण - £ | 
मेरे नयनगोचर हों ॥| ४ ॥ गलियों अंगों बगेए रे जलवा 2: क हे 

जिनके बलसे इन्द्रादि देवता देत्यापर विजय प्रात करते कमल शाथन तिीये ही हशगा दान ४» 5 
हैं, जिनके किये बिना कही किसी भी कार्यमे किसीका खतना आदविर्दन हुए ॥ ५ 

( श्रीटष्णाएक गशपूर्ण 
नि क बा 3 4०.5 कपल. हा 
भगवन्मानसपूजा 

हृदस्भोजे कृप्पणः समलजलद॒द॒यामलतलुः सरोबाक्ष अग्योा गुझदपदशापानस्शपा 

शरद्राकानाथप्रतिमवदूनः श्रीमुरलिकां बएन्‌. ध्वेया गापगशरारन एमणा ! 

पयो5स्भोघेद्दी पान्‍न्मम हद्यमायादि भगवन्‌ मणियातआजस झवंगयरपाद भण 7, 

खुचिहाौ. ते पादो यहुकुलज नेनेज्मि छुललेगशंदाप्ं इुबार कल पदाप शस्त्र $ 

च्वमाचामोपेद्ध/. तिदशसरिदस्मोइतिशिशिय भजस्वेम.. पफ्धाहवगयनतभनायशाउणशा रन 


चुनयाः कालिन्धा अपि कनककुस्मस्थिदमिदद 


सं० वा० अं० ९३०- 


ज्ञल दन चबतारनू | 


सुच्कमनक ह “क श |) ७ कट हुं (लकी हलवा ञ दाद चुन शक ड्र् ष्ठू 5 
ब्‌ ये कँ नव हु * 3 और "| $ 








हें # 
क्र 4 
संद्ित्षण अस्त 
इन्टाट पथ र 
है कि कप हि भिद् 
ट्शाए धर्ष सहरबचरणात्रडापतामद 
पा 


सदासमान्न 


पडणसचद्खिलव्यख्धनयुतं॑ खुचणोमत्रे गोछृतचपकयुक्‍ते 


संत्र बचन सौनल सुधा ऋरत तापत्रय नास 





पक चल मूल इरबा$3४/3 इक; अभय तकप अत गक पर तमहम्लकयहुलम जहर उन ल्‍ हा भय इमाम दम थमा उप तान्‍यइ गा हपाारमकक सडामारपपकाुरमुकाभ्पाप पदक ला ० ३ मम मराकम यार कर पक रम्मपपफग[त्माु रू वार मुमपकाब्न 5 कसा असर न... सम अमन नामी: आमने भी अभी भवन #मआ वात.. इच्क गा हा. नही. केक वमयामम मा... हम, मन भर, सका. शी पजानकनमयनक.. कर ामया 


भञ॒ व्जियकान्ताबिहरण प्रल्म्वारिश्रातम्हेदुलमुपचीत॑ कुरू गछे। 

सगमदयुतं॑ घारय हरे शहाणेंद॑ माल्य शतदलूतुरूस्यादिरचितम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुख 
मों पाणी चाणीपनिन्ुत खुकपूरएजसा विशोध्याओ्र दत्त सल्छिमिंदमाचाम नूहरे॥ ५॥ 


दपिनेन्दुप्भवरजला देव कलये | 


स्थितमिद्म । 


यशोदापनों त्य॑ परमद्ययापइशान सखिप्रिः प्रसादं वाब्छद्धिः सद्द तदत्ठु नीरं॑ पिव विभो ॥ ६॥ 
सच्चस्द्र ताम्बूले मुसलझुचिकरं सक्षय हरे फर्क खाड़ु भीत्या परिमलवदाखादय चिरम्‌। 


लपय्यापर्यो'त्य. कनऊहूमणिज़ातं स्थितमिद 
कक की... इनक हक री] 
विज्ञातीयः.. पुप्परतनिझछुरभिभिवित्वतुलसीयुतेदचेम 


तय प्रादक्षिण्यक्रमणमघविध्यंसि 


रचितं चतुचोरं 


प्रदीपियाराति जरूघितनयाश्छिष्0ट रचये ॥ ७॥ 
पुष्पाशलिमजित ते घपूछि निदधे। 
विष्णे जनिपथगतशभ्रान्तिविहुपा ॥ ८ ॥ 


नमस्फारोछठः सकलदुरितच्यंलसनपटः कृत॑ जुत्यं गीत॑ स्तुतिरति रमाकान्त त श्यम्‌। 
सब प्रीत्य भूयाउहमपि चर दाखस्‍्तव विभो कृतं छिद्रं पूर्ण कुर कुर नमस्तेषस्तु भगवन्‌॥ ९ ॥ 
सटा सेच्यः कृष्ण सजलघननीलः करतले दधानो दष्यन्त॑ तदसु नवनीत॑ मुरलिकाम। 
कदाचित्कान्तानां कुचकलशपन्नालिर्चानासमासक्तः स्निग्यें! सह शिशुचिहारं विरचयन, ॥१०॥ 


॥ “नि श्रीमच्छद्वराचार्यविरचित मगवन्मानसपुूजनम्‌ ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय प७ श्रीरामनारायणदत्तजी शास्षी ) 


भगवन्मानसपूुजा 
ध्यान 


भगवानका स्यान इस प्रकार करे--दृदयक्रमलके आसन- 
7र सजड जज्बरके समान च्याम गरीरवाले कमलनयन भगवान्‌ 
4 /प्ण विगजमान ह | उनके गछेमे बनमाल्ाय शोभा पा रही 
” | मस्तकपर मुऊुछठ) हार्थोमि कंगन तथा अन्यान्य अड्डोमे उन- 
क योग्य आमृप्रण धारण ज़िये हुए £ | शग्त्कालके चन्द्रमाके 
समन उन भनोरम मुख है। वे हाथमे मुरठी धारण किये 
$ | केसरयुक चन्दनसे उनका श्द्धार किया गया हे और 
गोपियों उन्हें चारो ओरसे घेरकर खड़ी है || १ ॥ 

आवाहन-आसन-पाद्य-अध्य 

भगवन्‌ ! श्षीरसागरके दीपसे मेरे हृठ्यमन्दिरम पदार्पण 
कोजिये। हरे ! रक्षसमृहंसि जटित सुन्दर स्वर्णमय सिंहासनपर 
पियजमान होरे। । यदुकुछतिलक ! में सुन्दर चिहोंसे 
सुशोनित आड़े दोनो चरणोकों झुद्ट जलसे पखार रहा हूँ । 
मगर 


पर: और जलमे सयुक्त यह अर्च्य-ग्रहण 


' दूवा) 
पर्भज्१॥ २ ॥ 
आनचमन, पश्चाम्ृत-स्वान, श॒ुद्धादक-सान और 

पुनराचमन 
प गद्गाजीऊे जत्वन्त शौनल जरूका आचमन 


बिक 


उपन्द्र !'अझ 


| डर 


कीजिये । पापहारी प्रभो ! यह पद्मामृतसे तेयार किया हुआ 
तरल पदार्थ आपके खानके लिये प्रस्तुत है । इसके पश्चात्‌ 
सोनेके घड़ोमें रक्खा हुआ जो यह गड़ा और यमुनाका जल 
है, इससे शुद्ध लान कीजिये। तदनन्तर पुनः आचमन 
कीजिये ॥ ३ ॥ 
वद्ध, यज्ञोपचीत, चन्दन ओर माला 

अर्जुनके प्रिय मित्र | और सबकी मानसिक चिन्ता दूर 
करनेवाले श्रीकृष्ण ! आप विद्युतके समान रंगवाले ये दो 
पीताम्बर धारण कीजिये | बलरामजीके छोटे भेया ! यह 
कोमल यज्ोपवीत भी गलेमे डाछ लीजिये | हरे | अपने 
ललाटमें कस्तूरीमिश्रित चन्दन धारण कीजिये | साथ ही कमल 
और तुलसी आदिसे निर्मित यह सुन्दर माल ग्रहण कीजिये ||४॥ 


धूप, दीप, करशुद्धि ओर आचमन 


सत्पुरषाकी वर देनेवांह चार चरणोंसे सुशोभित 
श्रीहरे ) आपके आगे यह दश्ा्न-धुप समर्पित है। देव | मे 
क्रपूरकी रजसे परिपूर्ण दीपकद्दार आपकी मुखकान्तिको 
उद्दीत्त कर रहा हूैँं। वाणीपति ब्रह्माजीके द्वारा प्रभंसित 
नर्मिहठेव ! सुन्दर कपूरचूर्णसे अपने इन दोनो कर-कमल्ोको 
झुद्ध करके सामने रखें हुए इस जछको आचमनके उपयोगमें 
लाइये ॥ ५॥ 





“ श्रीअच्युताप्रफम - 2६ 

द्य निषे आचमन- 0 नदी जो को अ ०... सिम्णाम्मगा- ९ है का नई 

नेवेद्-निवेदन, -अपेण आनेसे हो हुआ उठाना प्रा * हाई # | 
अल 0०७ ५० ४-+॥ 8० आई के... जे ऑककु.. के ॥% कक पक कक ध 

मे आआरठ॥) |आार २४ 7 : ती पड. 


यद्योदानन्दन ! गोधुतकी प्यालीसद्वित सोनेके पात्रमे ट्लील्पे मे 


रखा हुआ यह सम्प्र्ण ब्यश्ञनोंसे युक्त पटरस भोजन प्रस्तुत गा एज हवा ४ ॥; 


है, जो सदा तृप्ति प्रदान कग्नेबाल् है। आप अत्यन्त कृपा. धित्ति अणाम, स्तात, प्र 
ए्‌ः थे 
प्रीधनां आर समग्फार 


१ 
स्मागान्य | साए। 


करके प्रसाद ठेनेकी इच्छावाले सवाओऊे साथ बह अन्न 
ग्रहण करें| प्रभो | ततश्रात्‌ यह जल पी लें॥ ६ ॥ 


ताम्व॒ल, फल, दरक्षिणा और आरती यह साशर प्रषाग ५५-३। 


कक ७ कन्कुन्कर 
हि. 3 


जनक फरस्ण्क 
कक 


लक 


कृष्ण फु प्र 
शी 


९७ “्क- र्भ ब6 | कया + 69 ६ 
हर | यह कप रमहित ताम्बूल मुसकी थाद्ठि करनेवान्य हरि | प्ू न्तू पु गो) लाया ४ ँ[॒ डे 


पक अ पक 


रे धंच्प डक कक कमल # न्न््द हि 
है | इसे मक्षण कीजिये | साथ ही स्वादिष्ठ और सुगन्धित 2 कलियारी प्रभी | था प० 

इन फलोंका प्रेमपूर्वक देरतक आस्वाठन कीजिये । ल्थमीसे 
आलिड्वित श्रीहरे | इस मानस पूजाक़ी प्रणंताके लिये मुवर्ण * 


हो। में आना टाव दंग कई | "न 7०३. 


हा २+नकुलारन्‍्ममडु गीला नली 
आप प्॒र्ण करें: पूर्ण बरे । दगपनद ! 7 


और रक्नोंकी यह राशि यहाँ प्रस्तुत है | अप में अनेक उत्कृष्ट 
दीपकोंद्वारा आपकी आरती उतारता हूँ ॥ ७ ॥ 


पुष्पाज़लि ओर प्रदक्षिणा 


नी आपने हाधमे ४ए७। 
हुए # जोर भरने स्नेगी से क-7 


करते है, नो उीनानी प्रप | 


मय के सताधन्‍्सतत रत हा या 
# क% ७ $ 
बम 


१११ 





हम्दप, हाय 


क्र्ः ०... चए खहतययक रा] 


अजित श्रीकृष्ण ! में विभिन्न जातिके अत्यन्त सुगन्धितन पत्ररचना फरनेगे आम ऐते है" » झ + 7 «- 


पुप्पी और बिल्वपत्र तथा तुलमी-दलोद्वारा यद्द पुप्पाज्ललि यान्तिवात् ध्याममुस्टर ैशाय मर ४ 


आपके मस्तकपर अर्पित करता हूँ | विष्णो ! जन्मके मार्गपर # ॥ १० ॥ 


श्रीअच्युताष्टक 





अच्युतं फेशर्व रामनाराय्णं रूप्णदामोदरं चासदेय 


श्रीघर॑ माघ गोपिकावल्लभं॑ ज्ञानकीनायफ 


रागभनड 


“ग्मि। 


भले । 


अच्युतं॑ केशव सत्यमामाधव॑ माघव॑श्रीघधरं॑ राधियाराधिस्म । 


इन्दिरामन्दिर चेतला खुन्दर्र देवफीनन्दर्स 


डेप जज 


क्र 
डर 6 द्र्प न्‍ श्र 


विप्णवे जिप्णबे शादउपनि चक्रिणि सफ्मिणीगगिणे ज्ञानदीणरर्र। 


चलल्‍लवीचद्लभायासितायात्मन.. फंसदिध्यंलिन पंशिन से गम! 
कृष्ण गोविन्द दे राम नारायण श्रीपत चबासुद्रशज्ञत धान 


अच्युतानन्‍्त हे. माधवाधोक्षत ग्रारकानायर 


हैक. 
जल 


| 0५ बच आता आर सहमत 
| $+६+* ०७० +* 


न सन्‍ज सरोज, अमन 


राक्षसक्षोमित:. सीतया शोभिता दण्डशरण्प्भ परप्लारारश: 
लक्ष्मणनान्वितो बानरेंः सेवितोडगस्त्यसमपूलितों राधा: पाए शाम ' 


घेनुकारिएकानिएकदू._ 3पिश. फेंशिदा.. क्लापदुपदाशाश 
मां 


हर 
'गाइुण्क- २ आासाकाम्पडामयकतणम, “२ पक इक 
४5४ ५; सर 94% || 


गेपारदः 


पूतनाकोपफः.. सरजाखेलनो वालगोपाटझ- एातु 


श्ट्फ्ए ुयावल 


विद्युदुधोतवत्रस्फुरहाससं प्रादउम्भोडपर 


वन्‍यया मालया शोभितोर-स्थर्ल लोदिताएशिट्व् 


कुछितेंः. फुन्तलेश्नोजमानानन सलमोलि राससहुप्पल गाणय 
हारकेयूरक॑ कट्टाणघोज्ज्वलू फिरिणीमघ्छुल घ्यामर ते अप 


हु 
भास्किा जि ७ बहाव लक के 
शक है पर फेचे +० ९६ 
है 


५ 20०._#' _सब्यंमीपक- ! 


६ 


को 
पआात-ब्ख्यु, इ० «० नताक-पकी 
बच 4 #% है 


न्न्ब _पन-आमद, 


ज्छ बसु ज्न्क के कफ 
छः 


भ््सी 





..........>००+«>+नननननननीननन मनन मनन मननन््््शश-झा्स्च्च्च्चय्य्च्य्य्व्स्स्स्य्व्स्स्य्स्स्स््ट््व्स्स्स्स्क्य्स्स्ल्ल्जलल्ल्ल्त्ट्र 


अच्युतस्याएक 
उृष्ततः 





मन, असम आर, 


यः पंठेदिए्द भेमतः प्रत्यह॑ पूरुषः सस्पृहम्‌। 
सुन्दर कर्दृविश्वस्भरस्तस्थ वश्यो हरिजोयते खत्वरस्‌ ॥ ९ ॥ 


* संत वचन सीतल ख्ुधा करत तापनत्रय नास #* 





राम परमार परत पद्म 


#स्‍क्रमम तक. :क्‍उ सामान पाजरा गांरमपदाारतपरामग-९/4+ पहन सहन. री पाप पाने आह] 








कक पिया ९७8०-०९ कक "पेय किक 


॥ इति श्रीमच्ठद्भगचार्यक्रतमच्युताष्टर॑ सम्पूर्ण म्‌ ॥ 
( अनुवादर---पराण्डेय पं» श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


इयूत- फैशय गम नागयण) कृष्ण) दामोदर) 
समा, ये हरि सीचर माधव) गोपिकावल्लम तथा जानकी- 
झापा भीगमचन्दर्जीजों में मजता हैँ ॥ १ ॥ अच्युत$ केगवः 
मा यभागाउ ति? वम्मीयतिः श्रीधर) राधिकाजीद्वारा आराधित; 
#म॑ निता। परम सुन्दर देवफीनन्दन) नन्‍्दकुमारका 
; जिनमे :यान करता हूँ ॥ २॥ जो विश हैँ, विजयी हैं, गइड- 
न बारी 5 गग्िमिणीनीके परम प्रेमी हैं, जानकीजी जिनकी 
भर्मपरी 7 नथा जो तजादइनाओंके प्राणाधार हैं। उन परम- 
प्ृष्या आमम्वरूय) ऊैंसविनाशक) सुरछीमनोहर आपको 
म॑ नमस्पार करता हूँ ॥  ॥ दे कृष्ण ! हे गोविन्द ! हे राम ! 
४ नारायश ! £े रमानाथ ! हे वासुदेव ! है अजेय | है 
धशोनावाम ' € अच्युत ! दे अनन्त | हे माधव | हे अधोक्षज | 
( इन्द्रियानीत ! ) है द्वारकानाय ! हे द्रीपदी-रक्षक ! ( मुझ- 
पर ऊपा बीजिये )।॥| ४ ॥ जो राक्षसोपर अति कुपित हैं; 
श्रीसीनाजीस सुझोभित दूँ दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके 
करण 5 श्रीलद्मणजीद्वारा अनुगत है) वानरोंसे सेवित हैं 
और अगस्त्यतीसे प्रजित 4 वे रघुवंशी श्रीयमचन्द्रजी मेरी 


रक्षा करें || ५॥ घेनुक और अरिष्टासुर आदिका अनिष्ट 
करनेवाले, शत्रुओका ध्वस करनेवाले, केशी ओर कंसका वध 
करनेवाले; वश्ीकों बजानेबाले, पूतनापर कोप करनेवाले, 
यमुनातटविहारी बाल-गोपाल मेरी सदा रक्षा करें ॥ ६ ॥ विद्युत्‌- 
प्रकाशके सहश जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा है, वर्षा- 
कालीन मेर्घेके समान जिनका अति भोभायमान शरीर है, जिनका 
वक्ष/स्थल वनमालछासे विभूषित है ओर जिनके चरणयुगल- 
अरुणवर्ण हैं, उन कमलनयन भ्रीहरिको में मजता हूँ।। ७॥| जिनका 
मुख घुंघराली अलकोंसे सुशोमित है, मस्तकपर मणिमय 
मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलोंपर कुण्डल सुगोमित हो 
रहें हैं; उज्ज्वल हार; केयूर ( बाजूबंद ), कछ्कण और 
किट्लिणी-कलापसे सुशोमित उन मब्जुल्मूर्ति श्रीग्यामसुन्द्रको मे 
भजता हूँ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस अति सुन्दर छन्दवाले और 
अभी फलदायक अच्युताष्टककों प्रेम और श्रद्धासे नित्य 
पढ़ता है; विद्वम्भर विश्वकर्ता श्रीहरि शीघ्र ही उसके वशी- 
भूत हो जाते हैं ॥ ९॥ 


( अच्युताष्टक सम्पूर्ण ) 





श्रीगोविन्दाष्टकम्‌ 


तवय॑ शानमनन्त नित्यमनाकार्श परमाकाश्श गोष्ठप्राहणरिक्षणलोलूमनायासं परमायासम । 
मायाऊल्पिततानाकारमनाकारं भ्रुवनाकारं एमाया नाथमनार्थ प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम ॥ १॥ 
सत्सामत्सीटनि यशोदाताडनशैशवर्सतास व्यादितवक्‍्जालोकितछोकाछोकचतुदेशलोकालिम । 
लोऊब्रयपुरम्लस्तम्भं छोकालोकमनालोक॑ छोकेशं परमेश प्रणमत गोविन्द परमानन्दम ॥ २॥ 
भविष्टपरिषुच्ीरध्त॑ ललितिमारध्न॑ भवरोग्न॑ केचल्यं नवनीताहार्मनाहारं भुवनाहारम । 
वमल्यस्कुडचेतोबसिविशेषाभासमनाभास शैर्य॑ केवलछान्त प्रणणत गोविन्द परमानन्दम ॥ ३ ॥ 


गायाले.. भूलीलाविग्रहगोपार्रु 


कुछगोपार् गोपीखेलनगोवर्धनश्वुतिछीछालालितगोपालम । 


गामिनि मदितसोविन्दस्फटनामार्न 5 गोधीगोचरदूरं 
गामिनि गदितगोविन्दस्फुट वहुनामान॑ गोघीगोचरदुरं प्रणमत गोविन्द परमानन्दम ॥ ४ ॥ 


गोपीमण्ट््सोप्ीनेट 


० 


भेदावस्थमभेदामम 


शश्वह्गोखुरनिधृतोद्धतवूलीधसरसौभाग्यम्‌ । 


धडासचिणदातानन्द्मचिन्त्य चिन्तितसद्भाब॑ चिन्तामणिमहिमान प्रणमत गोविन्द परमानन्दम ॥ ५॥ 


सानब्या झुल्योपिहस्त्रमुपादायागसुपारुद 
निपृरूतेठ॑यशोकविमोह 


यागम्ुपारूढ॑ व्यादित्सन्तीरथ दिग्वस्त्रा दातुमुपाकर्षन्त॑ ताः। 
बुद्ध चुद्धरन्तास्थं सत्तामातशरीरं प्रणमत गोविन्द परमानन्दम ॥  ॥ 


न्श्भ् #-4 “ा कई 
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५ भौगोविश्धाप्रम्‌ # 
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कास्तं कारणकारणमादिमनादि कालमनाभसासं फालिन्दीगतकालियदिरनिि छु्टूत्यमदे मुपस्तापसम ! 


| 
न 
व्द्ञ 


कारें कालकलातीत॑ कलिताशेप॑ फलिदोपघ्न॑ काल्रयगनिद्देतुं प्रभभत गोपिरं प्राशाश्म * 5 
वृन्दावनभुवि दुन्दास्कगणवृन्दाराध्य चन्धे5॒ट्टं कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुघानमं साटदानगटम । 
वन्धाशेपभहामुनिमानसवन्यानन्दपद् उन्हे चन्धयाशेपगुणाध्धि प्रणमत गोपयिएं पर्मानरम “४८ ' 
गोपिन्दाएकमेतद्थीते गोविन्दार्पितचेंता यो गोविन्दाच्यूत माघव विष्णो गोछरशराप्रर पा ति । 


गोविन्दाडप्रिसरोजध्यानखुधाजलचीनसमस्ताधो गोविन्द परमानन्दासतमस्तःस्थे रर 
॥ इति श्रीमच्छद्ूराचार्य विरच्ित 


पक * 
श्यरर ५ 4५ ह्१प 


शीगेडिनाए झग्पूर्गम ॥ 


( अनुवादक--पाण्टेय प० ओऔरामनारायगदततरी श्यसरी १ 


जो सत्य। शानखरूप, अनन्त एवं नित्य हैं; आकागणसे 
भिन्न होनेपर भी परम आकाश-्खरूप हैं; जो पजज़े प्राद्भणमें 
रेंगते हुए. चपल हो रहे हैं; परिभ्रमसे रद्दित होकर भी बहुत 
ही थके-से प्रतीत होते हैं, आकारद्दीन द्वोनेपर भी मायानिमित 
नानाखरूप धारण किये विश्वरूपसे प्रकट हैँ ओर प्रथ्वीनाथ 
होकर भी अनाथ ( ब्रिना खामीके ) हें। उन परमानन्दमय 
गोविन्दकी वन्दना करो ॥ १ ॥ क्या तू यहों मिद्दी खा रहा 
है !? यह पूछती हुई यशोदाद्वारा मारे जानेका जिन्हें शोशव- 
कालोचित भय हो रहा है; मिद्दी न खानेका प्रमाण देनेफे लिये 
जो मुँद फैलाकर उसमें लोकालोक पर्बतसद्दित चौदद्ों भुवन 
दिखला देते हैं। त्रिभुवनरूपी नगरके जो आधार-स्तम्म 
हैं, आलोकसे परे ( अर्थात्‌ दर्शनातीत ) ऐनेपर भी जो 
विश्वके आलोक ( प्रकाश ) हैं; उन परमानन्द्खरूप, लेक 
नाथ) परमेश्वर गोषिन्दको नमस्कार करो ॥ २ ॥ जो देत्य- 
वीरोंके नाशक) प्रथ्वीका भार दरनेवाले और संसार-रोगवों 
मिट देनेवाले कैवल्य ( मोक्ष ) पदरूप दँ। आद्वाररद्दित होकर 
भी नवनीतमोजी एवं विश्वभक्षी हैं; आमाससे प्रयक्‌ ऐने- 
पर भी मलरहित होनेके कारण स्वच्छ चित्तकी इत्तिमे जिनका 
विशेषरूपसे आभास मिलता है; जो अद्वितीय शान्त एवं 
कल्याणस्वरूप हैं; उन परमानन्द गोविन्दकी प्रणाम 
करो ॥ १॥ जो गौओंके पालक ऐहैं। जिन्‍्हनि एप्वीपर 
लीला करनेके निमित्त गोपाल-शरीर धारण किया ऐः जो बंत- 
द्वारा भी गोपाल ( ग्वाला ) हो चुके हैं; गोपियोंफे साथ खेल 
करते हुए. गोवर्धन-धारणवी लीलासे जिन्दोंने गोपणनोंदा 
पालन किया था; गौओंने स्पष्टलपसे जिनया गोविन्द 
नाम बतल्पया था। जिनके अनेयों नाम ४५ उन श्न्द्रिय 
तथा बुद्धिके अविषय परमानन्दरूप गसोविन्दकों प्रणाम 
करो ॥ ४ ॥ जो गोपीननोंकी गोष्ठीके भीतर प्रदेश 
करनेवाले हैं। भेदावस्थामें रहकर भी अमिन्न भातित होते 


का मर रा 


्; नन्हे सदा गाज गर्भ वन इक उरी जे 
धुसगित शोेनेगा गीभागय प्र्त ह। गेकफड हज : 
आनन्दिन होते हैं; टायिना लिप # ए «| 
का चिन्तन दिप्रा गण ४ उनसे खिहाण रशा 
महिमाबाट परमानन्दमंय मोडटियमी पाएगा ४गी' 
सानमभे व्यग्र ह्ई गोपा “भा 5 बे कििुदु तर १।ाभन३ २अ 
गये थे और रत उस्ोनि घर गंगा छाए. 7 :- 
उन्हें पास घुरने हगे| ( ऐसा सोनिंग | ) थी “7३० 
दोनोंगो दी मिदनिया 
हैं, सत्तामात्न ही मिनण शरीर 
गोविन्दयों नमस्थार परो ॥ ६ ॥ ४ ४४० हा « 
आदिवारण, अनादि भीर सलाम नगिवि का शाप एल र 
यमुनाजलमे रनेएले कअलि्टिकिंस : 2४5४5 ढेर 

सुन्दर रृत्य 7२२९ थे मो शारपरीसर ० *- 
अतीत और सर्वश १+ दो शमी ११977 पर 5४ 
दोपोकों नए परनेयाय हैं इस परशामासशायई "। 7 
प्रणाम बरोे ॥ ७॥ मे हन्धस्नत बन मे पैपमए 
दुन्दा नामगी पमेयणओं पशर: 
लीला बनन्‍दनीय ह« लिगणीं एस 
मुतपानभे सुधाग णारन३ मण ९५ गो मि हि ४ाएप:5 5 
है, लिनतागा धामोइमप णापुएण गशाएश घूम 
मुनियोके भी टएपरे धागे पा रन 7 दर पति हा कक पी 
गुपोरे रागर परमाननश्यार भी फिर नम वाइ ६५.९ 
लो भगवान गोविल्सम सर गिल गगाग 7: हा 


अप 8० बह नमक पॉप है जज के कफ ही 
मापव ' दिए (धोडस्ताएा। (एक शापरई 


औुम्मरफ०कभात्मग्क पण न 


कक 
ही *क ६३ ब्क् के 
का अर कृ- के मी अं ] का कफ है] है कक 
बच 


श्र हर पर 
कण्के कप ीनण्कमुका जे; ताक बडा' मत. व ++ आयाम 
जा ऋत्क है. # फेक भ था 


। ऑ ५. कर च्ु पद किया + कण 
पूर्दझ उन आशाश्मरोर भंनताएतशु 7 * 
| 
थक क््प्का द हु पक सकेगा १“+१२००७ दजत्म कल... अऔ क्र न 
सइस्र पार प्र ४£शआा शा 5. 4१ ४" _ 
जन्‍का- के... केक ०० सक->>कक के... हूँ ०५० क०क-न्‍कक>णह.... आजतक रीयल भा कण का ॥7 सा ्ध हा के 
स्वूयथ जप ५६ 2 प्ए्म 9... खडे का ५० 8 पल दि 


प्रक्त पर रैल ९ ॥ ५ ५ 


(्‌ शे्दिन्दाप्पक छा पूःः है 
न्वें->न्यकि थे इिाण--ब - 


५४० » ग्पेलत वचन सौनल खुघा करत तापन्रय नास १: 
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शरणागतिगयम्‌ 
( यो नित्यमच्युनपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तद्तिराणि दुणाय मेने । 
भस्मह रोभगवतो5 स्थ दयेकसिन्धो रामातुजस्थ चरणों शरणं प्रपये ॥ ) 

( बने वेदास्तकर्पूरचामीकस्करण्डकम्‌ । रामानुजायसयोणां चूडामणिमहरनिंशम्‌ ॥) 

भगवन्नारायणानिमतालनुरूपखरूपरूपगुणगणविभवेश्वयंशीलाद्यनवधिकातिशयासंख्येयकल्याण गुण- 
गणां पष्मचनाछूयां भगवती श्रियं देवीं नित्यानपायिनी निरवर्या देवदेवदिव्यमहिपीमखिल- 
जगस्मानरमस्मन्मानरमशरण्यशरण्यामनन्यशरणः द्वारणमहं प्रपये । पारमार्थिकमगवद्चरणारविन्दयुगले- 
कान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरतानपरमभक्तिकृतपरिपुणीनवरतनित्यविशव्तमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयाति- 
प्रियमगवद नुभवजनितानवधिकानिशयप्रीतिकारिताशेपावस्थोचिताशेपशेपतेक रतिरूपनित्यकैकर्य प्राप्त पेक्षया 
पाय्माधथिकी भगवशद्यरणारविन्दशरणागतियथावस्थिताविस्तास्तु में | अस्तु ते। तयेव सर्वे सम्पत्स्यते। 
सगिलदेयप्रत्यनीककत्याणैऊतान स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तनानानन्दैकखरूपखामिमतानुरूपेकरूपा- 
ब्रिन्यदिव्याह्ुतनित्यनिस्वद्यनिरतिशयौज्ज्वत्यसोन्दर्यलो गन्ध्यसोकुमायेलावण्ययोवनाइनन्तगु णनिधिदिव्य- 
स्यरूप खामाविकानवधिकातिशयशानवडैश्वर्यवीयंशक्तितेअस्सौ शीरयवात्सल्यमाद वा जेवसी हाद् सा म्य का रुण्य- 
माघु्यगाम्मीय दार्य चातुर्यस्थै य॑थैयशौयपराक्रमसत्यकामसंकल्पक्रतित्वकृतशता य सं ज्यैयक र्या णगुणग णौ घ- 
मदयर्ण व स्वोचितविविधविचित्रानन्ताश्वर्यनित्यनिरवद्यनिरतिशयसु गन्धनिरतिशय सु खस्पश निरतिशयोज्ज्वल्य 
किरीटमुकुटचूटावतंसमकरकुण्डल्ग्रेवेयकदास्केयूरकटकश्री वत्सकौ स्तुममुक्तादामोद्रवन्धनपी तास्व र का ञ्वी 
ग़ुणनूपुराद्रपरिमितदिव्यभूपण.. खालुरूपाचिन्त्यद्ाक्तिशहुचक्रगदाशाड्रोयसंख्येयनित्यनिरवच्यनिरतिशय- 
करल्याणदिव्यायुध स्थाभिमतनित्यनिरवद्यानुरूपस्थरूपगुणविभवेश्वयंशीलाद्यनवधिकातिशयासंसख्येय- 
कर्याणगुणगणभ्रीचरलभ एवम्भूतभूमिलीलानायक स्वच्छन्दाजुवृत्तिस्वरूपम्थितिप्रतृत्तिभेदाशेपशेषतैकरति- 
रुपनित्यनिरवद्यनिरतिशयप्ानकियेश्वर्यौद्यनन्तकल्याणगुणगणशेपशेपाशनगरुड प्रमुखनानाविधानन्तपरि- 
चारकपरिचरितवरणयुगल परमयोगिवाद्यतसापरिच्छेद्स्थरुपस्थभाव खाभिमतविविधविचित्रानन्तभोग्य- 
भागोपकरणभों गस्थानसझद्धानन्ताश्वयोनन्‍्तमहाधिभवानन्तपरिमाणनित्यनिर वद्यनिरतिशयबैकुण्ठनाथ, ख- 
संकटपानुविधायिखरूपस्थिनिप्रवृत्तिखशेपतेकखभाव प्रकृतिपुरुषकाछात्मकविविधविचितन्नानन्तभोग्यभोक्त- 
बर्ग भोगोपफरणमोगस्थानरूपनिखिक्जगदुद्यविभवरयलील सत्यकाम सत्यसंकट्प परत्रह्म भूत पुरुषोत्तम 
मदाविभूते श्रीमन्नारायण श्रीचेंकुण्डनाथ. अपारकारुण्यसौशीर्यवात्सल्यौदार्यश्वर्यसौन्दर्यमहोदणे 
अनालछोचितविभेपाशेपलछोकशरण्य प्रणनातिंदर आशितवात्स्येकजछघे अनवरतविद्तनिखिछभूतजात- 
यायात्य अशेषचरायरभूतनिश्चिकनियमननिरत अशेपचिदच्िहस्तुशेपीभूत निखिलज्गदाधार अखिल- 
जगस्पामिन अस्मन्स्थामिन्‌ सत्यक्राम सत्यसंकदरप समलेतरविलक्षण अर्थिकलपक आपत्सख श्री- 
सनारायण अशरण्यगरंग॒ अनन्यशरंणस्त्वत्पादारविन्दयुगर्क शरणमहं प्रपये। 

पितर मातरं दारान्युवान्वस्थृन्सखीन्गुरून्‌। रलानि घनधान्यानि क्षेत्राणि चर ग्रहाणि च | 

सवधमाद्न संन्यज्य सर्चकामांश साक्षरान्‌ | छोकविकरान्तचचरणौ दारणं तेद्यजविभो ॥ 

पम्ब माता लता पिता त्वमेंच त्वमेच. बन्धुआश्ा गुरुस्त्वमेव । 

कक विद्या ठबि्णं त्वमेच त्वमेंव सर्व मम देचदेव ॥ 

5 ले व्थेकस्य सराचरस्य त्वमस्य पृज्यश्च. शुरुर्गरीयान । 

चल्समोध्म्स्थभ्यघिकः कुतोडन्यो लोकत्रयेध्प्यप्रतिमप्रभाव ॥ 


भ्‌ 


री श््यू .. बाचनजफ 


जन... नई. “5 न्यू -२७० 


म्य्क हक 


सक-.+ 9-१० अ३-गा*-य। गपा॑ा- ११ सनी । 


“ दारणागतिगद्चम + 
भ्य्््प्य्य्स्म्म्र्स्र्म्य्स्स्प्पल्ल्ल्स्सल्ञ-डजड->-->>...........................0.0._ 


'सिकानरसाकी नाक 
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है प8.4 





तस्मातू. प्रणम्य प्रणिधाय फायं प्रसाइय गपामामीदा्भा “पर 
५ 2 छा हि ऋ् ब हु 
पितेव पुत्रस्य स्वेब सस्युः प्रिया. ब्रियायाहंमसि डेसच सीजम।! 


+ ०4 


० व 
मनोवाकायेरनादिकालप्रवृत्तानन्ताहत्यकरणउन्याऊरणभगवदपचारवागय लिपनगरासरभ परम 
नानाविधानन्तापचारानारब्धकार्याननारब्धकफायान, कृतान क्रियमाणान परिष्यमाए्नंस सदोनभिदर धस्मण्य 


रा कद 


अनादिकाहप्रचृत्तविपरीतनानमात्मविपय॑ छ्ृत्स्नज़ञगह्धिपय श्र पिपरीतवृत्त दाधेपरिदयशयायि उन 
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[५४ ] के (५ जज निराधान 
चरत्तिप्यमार्ण च सब क्षमख। मदीयानादिकमंप्रवाहप्रवृत्तां भगपस्खस्पतिगधानररी दिप्शरतुक हर 


+६ ३०७. 
खदिपयायाश्च भोग्यवुद्धेजननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन खुक्मरूपण चावन्यितां दयी गुणमदी माया दासन- 
शरणागतो5स्मि तवास्मि दास इति चक्‍तारं मां ताग्य । 

तेपां शञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते । प्रियो दि धानिनोषस्यथेमां सच मम दपरिन' * 

उदाराः सर्च एवैते धानी त्वात्मेच,मे मतम | आस्थितः स दि सुज्त्तान्मा मामेयानुत्षर्सा गम * 

बहनां जन्मनामन्ते भानवान्‌ मां प्रपद्यते । बाखुदेवः सर्वमिति से महामा रदुर्गन ! 

इत्यादिश्कोकन्रयोदिततानिन मां कुदप्य । 

'पुरुषपः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्थनन्यया ।' 'मफ्तया व्थनन्यया धाफ्यो' "मप्र वन परशाम 

इति स्थानन्नयोद्तिपरभक्तियुक्त मां फुरुपष्ष | परमक्तिपरशानपरभभनपकरभा५ं॑ माँ करच्प ! 

परभक्तिपरशानपरममक्तिकृतपरिपुणोनवरननित्यविशद्तमानन्यप्रयो तनान प धिवाविद पद ए बस ए7 
सुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेपावथोचिताशेपशेपने ऊरनिरुपनित्यकिकरोी। मगनि। एप+ग 
मत्केकर्यप्राप्त्युपायतयावकल्घसमस्तवस्तुविष्दीनो 5प्यनन्ततहिरोधिपापाक्कास्ती ड प्घर्द मरी रा पाया र पर ९ 
प्यनन्तासल्यापचारयुक्तो5प्येतत्कायंकारणभूतानादिविपरीताएंफारचिमृूटात्मरयभाग ६ प्पतउुग ये राय शा राम 
नादिविपरीतवासनासस्वद्धो5प्येतदनुगुणप्रकृतिविशेपसम्धझो 5 प्यतन्मूलाप्पास्मिदा वि नीतिएाधि-  खविएश 
दुःखतदेतुतद्तिरोपेक्षणीयविपयानुभवपानसंकोचरूपमधरणारविम्द युग ले कान्तियार पन्तिराए गिर दर 
परमभक्तिविष्नप्रतिहतो5पि येन केनापि प्रफारेण हयवक्ता त्व॑ फेवर मदीययप ए० या निश्रोप दि नाए संदेश शश राय 
रविन्द्युगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरधानपरमभक्तिविध्ो मतमसादरू-खमस्यरपार्सस्द्शग फएगरिदका 


त्यन्तिकपरभक्तिपरणानपरमभक्तिमंत्रसादादेव खाक्षात्कतयधायस्थितमस्परुपसपग॒य वि ही प्ररणा 
4७ बे क्र कक क्र नि 
विस्तारोपपरोक्षसिद्धमन्नियाम्यतामद्स्‍यभवो मद्दास्थेफरसात्मवभायाग्मस्परूपा मरेणम॒भ् संधार ग्ओिय 


परिपू0्णोनवरतनित्यविशद्तमानन्यप्रयोजनानवधिकफातिशयप्रियमदनुमवसये सथायिधमसडुनपर «पर पर 
कातिशयप्रीतिकारिताशेधावस्थोचिताशेपशेपततेकरतिरुपनिग्य फिएंगे भप । एपफस्मूरेटलि। छाया माप 


| 


घरगन्धरहितस्व्वं ७ ०. पट पक पाए 0 का हि कम 
भोतिकाधिदेविकदु *खविध्नगन्धरदहि हयमधोनुसंघानेन लाए सरयें पत्या घाधाएगस्पाद मर प पार 
सुखमारख । शरीरपातसमये तु फेचर्लं मदीययेव दययातिप्रदुरा भा मंदापताकार हप्राएस दूर गज * 
मनोरथः जीण॑मिच वस्त्र सुखेनेमां प्रकृति स्घुलसध्मरुपां विझृज्य तगनीमर भापसाररप्धसरश तशएदात 


अर. 


युरलैकान्तिकात्यन्तिऱपस्भक्तिपपणानपरमभक्तिझनपरिपूर्णोनवरतनित्यपिशरस मार नपप्र ८ एयानबधिशोरि- 
शयप्रीतिकारिताशेपावस्थोचिताशेपशेपतैकर्तिस्पनित्यफिक्रों भविए्णरि | मा से भेद रसगाप-। 

'अद्भत नोक्तपूर्व मे न च वक्ष्ये फदाचना 'रामों द्विनोनिभाषत । 

'सक्रेव प्रपन्ताय तवासीति च याचते । लनय सर्वभूवम्धो दशमम्पेतएू था+ भशमे 


'सर्वधमीन, परित्यज्य मामे्क दशण्णथज्ञ | अर सवा सर्वेपोररों सोपयिएसमि मा घु् - । 
ये प न्‍क आशनप्रधिए विशापरा न्‍ इमता.. 'साम्योद- -+ पाता कॉम" के आए है. 

इति मर्येव हुक्तम्‌। अतस्त्वं तत््ततों मदूपनद्शनप्राप्ति निस्पेशप- सुरामारपात 

अन्त्यकाले स्मृतियां तु तब फेएयशारिता। तामेनों भगदानायए शिप्माएणं हराज ए 


७ ऑ०लकिंक आह 2 । मत न डलजम की हक हक 
॥ इति रीमदगदशमानुतायातदिगीते दया एदिएय सवा शे * 


५ 
५४ 
धन 


+ संत वचन सीतल छुचा करत तापन्नय नांस +# 


__ / हझह#"!"!"/|ऊझकॉाा्व्ु्ॉँुख्चचंच्ख्चलअस्सथचचयचचथयचचचचचिच्य्च्च्स््य्स्स्स्स््ड 
अन्‍भ.. वर 2 अजय शान फनी पमिकभममानहभम्षिकानेक "" 





( अनुवादक--पार्उेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शाल्ली ) 


( खिरनि नित्य निरल्‍्तर भगवान्‌ नारायगफे युगल 
रउन्‍्दसपी सुचाओे मोइसे उससे मिन्न सभी वस्तुआकों 
३४ समान ग्मज्ञा था। तपा जो दयाके एकमात्र सागर थे? 
उन आपने गुंख मंगयान भ्ीगमानुजाचायके चरणकी गरण 
गण ट त१2॥ ) 


( जो ग्ेदान्तस्प्री कर्परकी सुरक्षाके लिये सोनेकी पेटीके 
स्याम्म ५ उन आचार्यदयोके चूडामणि श्रीरामानुजको में 
अहर्निश प्रगाम बरता हैं ॥ २॥ ) 

जे भगयान नारायगवी अभिमचिके अनुरूप खरूप) 
रूप) ग्रुपगयः बेमब) ऐशवर्य ओर शीहू आदि अतीम निरति- 
शय एबं असरत कल्याणमय गुणसमुदायसे सुशोमित हैं 
जिनिरा कमलबनमे निवास हैं; जो भगवान्‌ विप्णुसे कभी 
लग नहीं दोनी--नित्य-निरन्तर उनके छुृदयधाममें निवास 
परनी £« जिनमे कोई भी दोप नहीं है। जो देवदेव 
भीदरिकी दिव्य पटरानी। सम्पूर्ण जगत्‌की माता, हमारी 
भात और जगरणोंत़े शरण देनेवाली है; उन भगवती 
भीदेवीती भें अनन्यशरण होकर शरण अहण करता हैं । 
मगपानके युगल-चरणारविन्दकि प्रति पारमारथिक अनन्यमावा- 

पक्त, शाश्न पराभक्ति। परजान एवं परमभक्तिसे परिपूर्ण; 
निरन्तर उप््बलतम, अन्य प्रयोजनसे रहित, असीम, निरति- 
धय) अन्यस्त प्रिय भगवदबोधजनित अनन्त अनिशय प्रीतिसे 
उत्पादित) सभी अवमस्धाओके अनुरूप) सम्पूर्ण दात्य भाव-विपयक 
“बमाए अनुरागमय निल्-केकर्यकी प्राप्तिकी अपेक्षासे 
पारमाथित भगवचरणारविन्दशरणागति मुझे निरन्तर यथार्थ- 
रूपत प्राम हा | तुम्ह भी प्राप्त हो । उसीसे सव कछ सम्पन्न 
टांगा । मगवन्‌ ! आप सम्यूण देय शुणगणेके विरोधी सबके 
(एफ्म्मन क्स्यायमे ही दत्तचित्त ६ | अपने अतिरिक्त समस्त 
बन्‍्नुलोंते परिछक्षण एकमात्र अनन्तजानानन्दस्वरूप हैं | 
ज्यग्त दिव्य विग्रह स्वेच्छानुरुप, एकरस, अचिन्त्य दिव्य 
लदुभुतः नित्य निमंठ) निरतिशय औज्म्वल्य ( प्रकाशरूपता )» 

हढ़ंदयं, रोगर प) सौदुमाव, छात्रण्पय और बोवन आदि अनन्त 
(उस सदर दे | आप म्वाभाविकत्त असीम अतिशयव ज्ञान; 
५ ++ एक 3 पराकम) दान, तेज- सोदीस्य; वात्सल्य, मदुता, 
गइउ 5 सातार) समन) कद णा। माधव, गामग्भीय॑ उदारता; 
घरता, न्विस्ता) थे + “परत पराक्रम) सम्यक्रामता। सन्‍्व- 


दी "किरझ+कककम-० शत किकल च््तन्ता 
डर ण्श्डः] संथा शर्ट 


ता आदि असंख्य कस्याणमय 


रमन हि रड । 


गुणतमूहरूप जलप्रवाहके महासागर है। आप अपने ही योग्य 
विविध विचिन्न अनन्त आश्रयमय, नित्य-निर्मेंछ। निरतिशय 
सुगन्ध। निरतिशय सुखस्पर्श। निरतिशय ओज्ज्वल्यसे युक्त 
किरीट) मुकुट) चूडामणि, मकराकृत कुण्डल, कण्ठहार, केयूर 
( भुजबन्ध )) कंगन) श्रीवत्स। कौस्तुम) मुक्ताहर/ उदर- 
वन्धन) पीताम्बरः काश्चीसूनत्र तथा नूपुर आदि अपरिमित 
दिव्य आभूषपणोंसे भूषित हैं। अपने ही अनुरूप अचिन्त 
शक्तिसम्पन्न) शह्ुं। चक्र! गदा; शाज्ञ-धनुष आदि असंख्य 
नित्य-निर्मल। निरतिशय कब्याणमय दिव्य आयुधधोंसे सम्पन्न 
हैं । अपने अनुरूप नित्य) निरवयः इच्छानुरूप रूप) 
गुण) वैमव) ऐश्वर्य) शील आदि सीमारहित अतिशय असख्य 
कल्याणमय गुणसमूहसे शोभायमान श्रीलक्ष्मीजीके प्रियतम 
हैं| इन्हीं विशेषणोंसे विभूषित भूदेवी और लीलादेवीके भी 
अधिनायक हैं| आपकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले तथा 
आपके संकल्पके अनुसार स्वरूप, स्थिति और प्रइत्तिके 
भेदोंसे सम्पन्तन। पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागके 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप नित्य-निरवद्य निरतिशय शान; क्रिया; ऐश्वर्य 
आदि अनन्त कल्याणमय ग़ुणसमूहोंसे युक्त शेपनाग तथा शेप- 
भोजी गरुड आदि अनेक प्रकारके अनन्त पार्षद और परिचारक- 
गण आपके युगल चरणारविन्दोंकी परिचर्या करते हैं। आपका 
खरूप एवं खमभाव बड़े-बड़े योगियोंके भी मन और बाणीसे 
अतीत है, आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त भोग्य 
भोगसाघन और भोगस्थानोंसे सम्पन्न) अनन्त आश्रर्यमय अपार 

महावेभव और असीम विस्तारसे युक्त नित्य-निर्मल, निरतिशय 
बेक्ुण्ठछोकके अधिपति हैं | अपने संकव्पका अनुसरण करने- 
वाली स्वरूपस्थिति और प्रद्नत्तियोमें सम्पूर्णता ही एकमात्र आपका 
स्वरूप है | प्रकृति, पुरुष और काल्स्वरूप; विविध विचित्र 
अनन्त भोग्य) भोक्तृवबर्ग, भोगोपकरण और भोगस्थानरूप 
निखिल जगत्‌का उद्मव) पालन और संहार आपकी लीला 
हैं | आप सत्यकाम) सत्यसंक्रयप, परञ्रह्मस्वरूप) पुरुषोत्तम) 

महावेमवसम्पन्न श्रीमन्नारायण और श्रीवैकुण्ठनाथ हैं| अपार 
करुणा; सुशीलता, बत्सछता, उदारता; ऐश्वर्य और सौन्दर्यके 
महासागर हू | व्यक्तिविभेषक्रा विचार किये बिना ही सम्पूर्ण 
जगत्‌को भरण देनेके लिये प्रस्तुत रहते है । शरणागर्तोंकी समसत 
पीड़ाओंको दूर करनेवाले दँँ | गरणागतवत्सछताके एकमात्र 
समुद्र हं। आपको सम्पूर्ण भृततोंके यथार्थ स्वरूपका निरन्तर 
शान वना रहता €। आप ही समस्त जगतके आधार ईं | 


। डार्णागनिनगदा 5 ५ 
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सम्पृूण विश्वके और मेरे भी स्वामी है | आपकी कामना भी 
संकप सत्य होते है। अपने अतिरिक्त समस्त वम्तुओसे 
आप विलक्षण £, याचकॉकी मनोवाह्छा प्रर्ण करनेके दिये 
कब्पबृक्षके समान है । विपत्तिफे समय सबके एकमात्र सम्परा- 
सहायक हैँ | जिनके लिये कही भी शरण नहीं ह$ उन्हें भी 
उरण देनेवाले श्रीमन्नारायण ! मे किसी दूसरेफा आश्रय न 
लेकर केवल आपके युगल चरणारविन्दोकी शरणमे आया 
हूँ । ( यहाँ इस वाक्यकों दो बार कहना चाहिये ) । 

प्रभो पिता; माता; स्त्री; पुत्र; भाई, मित्र; गुरु) रत्न) धन 
घान्य क्षेत्र; णह, सम्पूर्ण धमं, समस्त कामनाओ और अक्षर- 
तत्वकी भी छोड़कर मे ( त्रिविक्रमरूपसे ) सम्पूर्ण जगत्‌की लॉग 
जानेवाले आपके युगल चरणोकी शरणमें आया हूँ | देवदेव ! 
आप ही माता है; आप ही पिता है; आप ही बन्धु हूँ; आप ही 
गुरु है; आप ही विद्या, आप ही धन और आप ही मेरे सर्वम्व 
हैं। अनुपम प्रभावशाली परमेश्वर | आप इस चराचर जगत्‌- 
के पिता है, आप ही इसके अत्यन्त गौरबणाली पूजनीय गुरु 
है। तीनों लोकोंमे आपके समान भी दूसरा कोई नही हैः 
फिर आपसे बढ़कर तो हो ही केसे सकता है । इसलिये में 
आपका प्रणाम करके अपने शरीरको आपके चरणोम टाल्यर 
स्तवन करनेयोग्य आप परमश्वरको प्रसन्न करना चाहता हें । 
देव | जैसे पिता पुत्रका) मित्र मित्रका और प्रियतम अपनी 
प्रेयलीका अपराध सह लेता हू; उसी प्रकार आपके लिये भी मरे 
अपराधोंकी क्षमा करना ही उचित है । 


प्रभो ! मन) वाणी ओर शरीरद्वारा अनादिकालसे भरे किये 
हुए, असख्य बार न करनेयोग्य काम करने ओर करने योग्य का 
न करनेके अपराधोंकी, भगवदपराघ) भागवतापराघ ओर असद्य 
अपराधरूप अनेक प्रकारके अगणित अपराधोंकी! जिन्होंने 
अपना फलमोगदानरूप कार्य आरम्म कर दिया हैं अथवा नद्दी 
किया है; जो किये जा चुके हैं) किये जा रहे हैं अथवा फिये 
जानेवाले हैं। उन सभी अपराधोंको निःशेषरूपसे क्षमा कर 
दीजिये । आत्मा और सम्पूर्ण जगत्‌के विपयमे अनादियाल्से 
जो विपरीत ज्ञान हमारे अदर चला आ रहा है तथा सउके प्रति 
जो आज भी विपरीत बर्ताव चल रहा ह ओर भविष्पमें भी 
चलनेवाला हैं वृष सब भी क्षमा कर दीजिये। भेरे पर्माः 
प्रवाहरूपमे जिसकी प्रवृत्ति दिखायी देती ह« जो वगदन्‍स्वरूप- 
को छिपा देनेवारी ओर विपरीत शान उत्तन्‍न करनेदारी €₹ 
जो अपने प्रति भोग्य-चुद्धि पेदा करती हु. देह: इन्द्रिय 
और भोग्यरूपसे तथा अत्यन्त चृश्मरूपसे ज्सिजी छिति ६ 
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- ही +४ सउनरों डाल बननेबाले तुम केबल मेरी ही दयासे 
| “ओम । मेरे घुगट सग्णाग्बिन्देके प्रति अनन्य 
“गे परान्कि« पग्ग्पन एवं परमभक्तिकी प्राप्तिमे 
े भी किम ४ थे सर नुम्होर लिय्रे अपने मछफारणोसह्ित 
“पश गण हों पाये । मरी छूपामे तुम्हे मेरे युगल चरणारविन्दीके 
दा अनग से जमी ने न हनेवाली परामक्ति। परजान 
मर्ता जाय | मर ऋकृपा-प्रमादम हीं तुम्ह 

) गुण) ए.र्य ओर लीला-मामग्रीके विस्तार- 
का सा्ञायार सो जाय | जीव सदा मेरा नियाम्य ( वशवर्ती ) 
४७ इस साउनाओं साथ तुम! मेरे स्वरूपफी अनुभूतिहों | 
नुम्खगी अस्नगन्‍्मा एकमात्र मेरे दाल्यरसमे मम्न रहनेके 
खरमाययारी हो लय | तुम्हें एकमात्र मर तत्त्वका बोध हो | 
एउमात्र मरी दास्यरति ही तुम्हे प्रिय छग । परिपृर्ण, अनब- 
रत नित्य पग्मोज्य्यल, अन्य प्रयोजनमे रहित, निस्सीम 
और अनिशय प्रिय मेंर तत््वता बाघ तुम्हे प्राप्त हो | तुम 
४7 सरूयके बसे अनुभवसे प्रकट शइ अनन्त। अतिशय 
प्रमिसे उन्पादित अभेपावस्थाके योग्य सम्पूर्ण दास्यमाव- 
अनन्य अनुरागके मतिमान्‌ स्वरूप नित्य-किंकर हो 
ओ | ऐसे निन्‍्य-फरिकर तुम हो ही। आध्यात्मिक, आधि- 
नोनिझ भार आविदविक हु“ एवं विप्नकी गन्धसे रहित हो | 
तु भश्ानुसभानए बे सदा पृ१्वाक्त दो गरणागतिग्ोतक वाक्यो- 
या बाठ परते #7 जबतक यह घरीर गिर न जाय) तबतक यही 
(77 सुसप्रवा रहो ( अथवा यहीं श्रील्क्ष्मीजीके साथ 
नीडा ऋग्नेयां: लगवान्‌ नारायणके चिन्तनमे छगे रहो ) | 


हो मेरा ही दर्शन करते हुए, अपने पूर्वसंस्कार एवं मनोरथसे 
श्रष्ट न होकर पुराने वस््रकी भाँति इस स्थूल-स्मणरीररूपा 
कृतिका सुग्पपूर्वक परित्याग करके तत्काल ही मेरे कृपा 
प्रसादसे ग्राप्त हुई मेरे युगल चरणारविन्दविपयक अनन्य एव 
कभी न नष्ट होनेवाली पराभक्ति; परशान ओर परमभस्तिसे प्रेरित 
परिपूर्ण नित्य-निरन्तर परमोज्ज्बल, अन्य प्रयोजनरहित अनन्त 
अतिशय प्रीतिद्वारा उत्पादित अशेपावस्थाके अनुरूप सम्पूण 
दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागके मृतिमान्‌ स्वरुप नित्य- 
किकर हो जाओगे | इस विपयम तुम्हे तनिक भी संशय नहीं 
होना चाहिये । 
धमने पहले कमी न तो अत्त्य कहा 
कभी कहूँगा ।? 
(राम दो प्रकारकी बातें नहीं कहता |? 
८जो एक बार भी मेरी शरणमे आकर “में! आपका हू! 
यो कहकर मुझसे रक्षा-याचना करता है; उसे में सम्पूर्ण भू्तेंसि 
निर्भय कर ठेता हैँ। यद मेरा ब्रत है ।” 


सब घर्मोकों छोड़कर तम एकमात्र मेरी शरण आ 
जाओ) में तुम्हे सत्र पापोसे मुक्त कर दूँगा । शोक न करो ।! 
ये सब बातें मेंने ही कही है | अतः तुम यथार्थरूपमे मेरे 
जान; दर्जन और प्राप्तिके बिपयमे सशयरहित हो सुखसे रहो | 
भगवन्‌ ! अन्तक्रालम जो आपके दास्पमावसे उद्धाबित 
आपकी स्मृति होती है; उसकी साधना करनेवाले मुझ 


सेवकके लिये आज उसे सुलम कर दीजिये | 


और न आगे 


५ गरणागतिगण्य सम्पूर्ण ) 





ही बहा ाा>--आ० 


श्रीरड़़गयम्‌ 


स्थाधीनत्रिविधचेतनाचेतनखरूपस्थितिश्रवृत्तिमेद॑ 


क्लेशकमोद्यशेपदोपासंस्पृर्णछ- स्वाभाविकानव 


घिरानिशयतानवल्थ्वर्यवीयंशक्तितेजस्सौशील्यवात्सल्यमार्दवा्जवसौहार्ट साम्यकारुण्यमाघुय गासमी ये दा ये 


चाठुपस्थनवयशायपराक्रमसत्यकाम सत्यसंकर्पक्ततित्वक्रतत तादसंख्येयऋरयाण गुणगणों धमहा ण्चं 


प्र- 


कल उुस्वाचमं, शरइशायित्मस्मत्खामिनं) श्रदुद्धनित्यनियाम्यनित्यदास्यकरसात्मखभावो5हं तदेका- 
धान गर्ल पायी न परिवृण, भगवन्त विशद्तमानुभवेव निरन्तरमचुभूय, तदसुभवजनितानवधिकातिशय 
चस्थाच्िताशपण्मेपनकरतिरूपनित्यकिकरों भवानि। खात्मनित्यनियाम्यनित्यदास्येकरसात्मख- 


भापातुसधानपरवक्मगवदनवधिकातिशयस्वास्थाद् 


याम्याद्यजिल्शमुणानुभवजनितानवधिकातिदायप्रीतिकारिताशेपाच- 


सब ना राप शपने 
२ शपते कनित्य ऊँकय पाप्यु पाय मक्तितदु पा य स+ पंगनानतदुवायलमी चीनक्रियातद्सु गुण खास्विक- 


* श्ीरटगद्मम *» ६2६ 


इमाम पाकपरपा स्वरा पी पाकर जन कर कार “पु अमर यान याहर '3+ेरामेपानराक- जहा. 








वम्मानिदेशान 
चना अआआ अर. ुाा' डा सामनी. आभी। गि- आन आन, अमन नमी अी'..3 बनना कसा सभा अका न्ा ना. रा 55 


तास्तिक्यादिसभस्तात्मगुणविहीन + दुरुत्तरानस्तनह्धिपयथशानलियहुशणनादिपदपासनाम "४ ५० 
[4० 2 शक्ल के हु 
न्तनिमन्नः, निललनेलूवहारुवद्विवदर्निवचन्रिगुणक्षणक्षरणन्धवायाचेननप्ररसिद दर्मप पनग पाया पी हि रे 


हितखप्रकाशः, अनायविद्यासंचितानस्ताणस्यविश्नेलनकमपाशतपर्म्रा: 2_', लराग हक 6 अं कै छह 
ट्टसंतारापायः, निमिलजन्तुजानशरण्य श्रीमन्नाराधण तथ चरणारविखिएगए द्ररभागर प्रपाप 
एवमयबस्थितम्थाप्यशथित्वमात्रेण परमकाटणिकों भगवान स्वानुभवर्परीत्यापनोत राजेश पम्चिि/न थे * ५१ 
गतिरूपनित्यदास्यं दास्यतीति विश्वासपूर्वके सगवन्त निन्‍्यकिकरसां ध्राथव । * 

तवानुभूतिसम्भूतभीतिकाग्तिदासताम्‌ | टेद्दि में कृपया छलाथ मे जाने गापश॥ण:: 

सर्वोचस्थोच्चिताशेपशपतेकरनिस्तव । भवेय॑ पुण्डरीकाक्ष स्पमेव्तष एराए साथ ' 

एवम्भूततत्वयाथात्म्याववोधितदिच्छारदितस्थाप्येतदुष्घारणमात्रावनद गगन दारपसानादद शाप है दम 
मनस्त्वमेवाद्येच कारय। अपास्करुणाम्वुघे अनालोबितविध्यपाधपलो कद्दर ण्य प्रण्त्धानित र दाद ए गापरर- ९ 
महोदथे अनवरतविद्निनिखिलभूतजातयाथात्स्य._ अशेषचराचरभूत निशिलनिप्मनिरशग 
चिद्चिउस्तुशेपीभूत निम्चिलजगदाघार अखिलछजगत्वामिन अम्मतस्थामन  सरपशाम से वगमप्त्य 
सकलेतरविलक्षण अधिकपक आपस्सल काकुत्म्थ धश्रामपश्नाराप्य पु गपिश पतिरदताओ 45 
नाथ नमोष्स्तु ते। 

॥ इति श्रौमड्रगबढ़ामानु जा चाय विरचित हवस सूप्रधद ।' 


( अनुवादक--पाप्टेय ५० ओरामनारायणदरञ् नी शगस्ली ) 


जौ त्रिविधः चेतनाचेतन जगत्‌के स्वरुप, स्थिति भगवददासयनतसो? फप्यन्य शिान धणाीधए हा 8 
और प्रवृत्तिके मेदको अपने अधीन रखते दूँ; क्‍्लेग- कम मित्र स्बसाय ९ | देसे चने हल शोध « (चर 
और आगय आदि सम्पूर्ण दोष जिनका स्पर्भ नहीं कर अनुसघान ( की कक... पक के 5 
मकते, जो स्वाभाविक असीम) अतिभयः जान) बल्क ऐशवय स्वामी होल असादिओ डक के ही के केक 2 के, के आ / 5 


वीर्य) शक्ति तेज) सुभीलता। वत्मल्ता- मृदुता- सरत्ता- मायम वियराय # विज हट हा - 


सौहार्द, समता, करुणा) माध्ठर्य- गम्भीये) उदासता। चतुरता। पर्वत नगन्‍नामन पिररमा माई व 
जब । हु है ना का तर एक 


स्थिरता धीरताः थोय; पराकम) सत्यकामता। संत्यसयररता« जनिशय प्री” २ 
सत्यकर्म और कृतनता आदि असख्य क्व्याणमप्र गुणसमुदाव सम्धाद दामन 0: अल कक 5 कक जह ! | 
रूपी जल्प्रवाहके परम आधयभृत महसागर ए- पर्मा- 7 । डर 


स्वरूप और पुरुपात्तम ६१ थीरेबीकी रइस्सदीम शान समझ शनन डा हा ८ आग 5 5 
करनेवाले मेरे स्वामी दे उन परिपूर्ण भगयानें तत्व रध्वत जरुशनान इपाओझाण एल «० कप 
अत्यन्त निर्मल अनुमव-शक्तिके द्वारा निरन्तर अनुभव वरः ६ मा गो हि इक नरक के -क 
धजीव भगवानत्रा नित्ववशव॒ता सेपय 7 एस दावनाठ। ्यट िजम ललटर न अत. 5 - 
उदबुद्ध करके नित्य दास्यरसम ही अपने अन्तसन्धर। 5 लक हक ः क्ज क्ल अल कं की - पक :ड । मन 
| के मम जी 8 ड़ 0 "28 


निममम रसखनेके खभाववाला होवर एकमात्र उन्यका अनुभर एुजा३ 


करता हआ केवल उन्होंको अपना प्रियतम झानपर उनके नहे- पर 5 को पट कि पका अत 
भवजनित अनन्त अतिथप प्रीतिद्ार उत्तादित अशगापम्पार लिल्‍ ना प्राशिद्री फाप 5 “ : न्‍्ल्ल 


अनुरूप सम्पूर्ण दास्य-भावविषयता अनन्‍य अदरांणया कण 5 अ 
मूर्तिमान्‌ खबूप होकर भगवानपा में नित्य कदर 4 ० 
प्रमो ! जद भंगवानदा नित्३ शदता क्बर फ््‌ «5 नर: हल कुआ 206 अं दर धरा १ ट हि ० 


$2८ + सेन वचन सीतल छुघा करत तापत्रय नास * 


.......................-नन+- मनन नीननीनाननननन न ननननननननननन-+“++ननननन मनन नननिनभ न त्टप्टटापिसिलिटलटिफिि व असकाफाशा्डका््ारूजज अमान... मैने. कण 
क्त मण जा कण का» नरक वरमकजटन..#नाआम+ करन कान, गएढी.. सना नणाजी+ “मी: कर ध्थ द 


.... 7 सिह दिस 2 अठा, सम्पर्ग जीयोड़ो झरण कारण मेरे मनक्रों आप स्थवय ही अमी इस गद्द्वारा 
0 ५ कान पापाय! ई आारों चुगठ चस्मागदिन्‍्दोरी प्रतिपादित तत्यमे यथार्थ निष्ठा रखनेवाला बना दीजिये। 
बज ले +। ऐसील्श् स्पिः फिनेयर भी प्राणियोंके अपारकठणावरुणाल्य [ व्यक्तिविशेषका विचार किये बिना 
७०. अप्निध्ााओं पस्मदपाद भगवान अपने अनुभवसे प्रसट सम्पूर्ण जगतूकी शरण ठेनेवाले परमेश्वर | प्रणतजनोंकी पीड़। 
५ >बदगदिन वग्न्यन आपन्तित निल्यककर्य विषयक. दूर करनेवाले प्रभो | गरणागतवत्सलताके एकमात्र महायमुद्र ! 
ढक दागगरखसाय नियदाम्यमान प्रदान करेंगे ही; इस. सम्पूर्ण भृतोंके यथार्थ स्वरूपका निरन्तर जान रखनेवाले विभो ! 
पे साय # भगयानसे नित्य रिकस्तारी बाचना करता हूँ। समस्त चराचरस्वरुप परमात्मन्‌ ! अखिल जगन्नियन्ता 
परमेश्वर ! समस्त जड-नेतन पदार्थ आपके शेष ( सेवक! 
अचयव या अंग ) हैं और आप सबके शेषी ( स्वामी: 
अवयबी या अंगी ) हैं । आप सम्पूर्ण जगत॒के आधार+ अखिल 
विश्वके स्वामी और मेरे नाथ हैं । आपके काम ओर संक्रल्प 

प्मानग्न ! में सती असमग्वाओर्मे उचित आपके प्रति सत्य है| आप अपनेसे भिन्न सभी वस्तुअंसे विलक्षण हैं । 
मनपूर्य दात्यमाया्रिगयश/ अन्य अनुरागसे युक्त होऊे। यात्र्कोक्नी इच्छा प्र्ण करनेके लिये कव्पवृक्ष है। विपत्तिके 
पाप मुर्ं ऐप ही दास बना दीजिये । एकमात्र सखा हैं | आपने श्रीरामरूपसे अवतार लेकर 

इस प्रशासके तत्यका यथावत्‌ बोध करानेवाली जिजासासे. ककुत्सथ-कुछकों गौरव प्रदान किया है । श्रीमन्नारायण ! 
गे हौनेगर भी इस गयके पाठमात्रका अवलम्बन लेनेके. पुरुषोत्तम । श्रीरक्गञनाथ ! मेरे स्वामी ) आपको नमस्कार है | 


( श्रीरह्नगद्य सम्पूर्ण ) 


"हक कि) पिककन-ु 


श्रीवेकृण्ठगधम््‌ 


यामुनाय छुदाम्भोधिमवगाष्य यथामति । आदाय भक्तियोगाण्य रत्न॑ संदर्शयाम्यहम ॥ 

स्थार्धीननिविधर्चेतनाये तनस्वरुपस्थितिप्रवृत्तिभेदं कलेशकमोद्रशेपदोपासंस्पृष्ठ स्वाभाविकानवधिकाति- 
द्ायशानवलेश्वर्यवीय शक्तितेज/प्रभृत्यसंख्येयकल्याणगुणगणीघमहाणव.. परमपुरुष॑ भगवन्त नारायण 
स्पामिस्येन सुहत्वेन गुरुन्वेन चर परिशृह्य ऐकान्तिकात्यन्तिकतत्पादाम्बुजद्धयपरिचर्यक्रमनोरथः, तत्माप्तये 
चनत्यादाम्युलहयप्रपत्ते रन्यन्न मे क्पफीटिसहस्रेंणापि साघनमस्तीति भन्वान:, तस्यैध भगवतो नारायणस्या- 
जिलसत्त्वदर्यक्सागरस्यथानालोचितसुणागुणाखण्डजनानुकूछमर्यादाशीलवतः खामाविकानवधिकातिशय- 
गुणचत्तया देवनियेलानुप्याथखिलजनहदयानन्दनस्थ4 आश्रितवात्सल्यैकजल्घेर्सक्तजनसंदलेयैकभोगस्य 


नि्यशानक्रियेश्ययभोगस्यामन्रीससछस्य महाविभूतेः श्रीमच्चरणारविन्दयुगलमनन्यात्मसंजीचनेन तह॒तसर्व॑- 
भादिन दाग्पमनुबजेद । 


साथ पाये स्यनपोीं अनुमवसे प्रस हुई प्रीतिद्धास 
दल उस दास्यसाय सुझे फ्पापर्यक प्रदान करें । इसके सिवा 


क्र हू ढ चैँ जानन है] 
हद 7 गला भा सी सानतां | 


ननद्य धत्यद्मान्मोझीचनायेबमजुस्मरेत्‌ । चतुर्दशमुवनात्मकमण्ड द्शगुणितोत्तर चावरणसप्तकं 
समस्त कायफारणजातमनीत्य परमव्योमशब्दामिधेये प्रह्मादीनां वाद्यनसागोचरे श्रीमति बैकुण्ठे दिव्यलोके 
सनस्‍ज्विधिशिवादिमिर्यचिन्त्यखभाबेश्वयनित्यसिद्धेरनन्तेमंगवदालुकुल्येकभोगैर्दि व्यपु रुपैमंहात्मभिरा- 
पूरित, नेपामपीयन्‌ परिमाणमियर श्वयमीदशस्वमावमिति परिच्छेछ मयोग्ये दिव्याचरणशतसहस्रातते दिन्य - 
करपकतस्पशोमिते दिव्याद्यानशत सदस्तकोटिप्तिराबृते अतिप्रमाणे दिव्यायतने कर्रिसश्चिन्‍्धिचित्रदिव्यसत्न- 
द्व्यासानमण्टपे दिव्यस्नस्तम्मशतसहस्यक्रोटिमिस्पशोमिते दिव्यनानारलकृतस्थढूविचित्रिते दिव्या- 
मेफरालेइने परितः पनितेः पतमानेः पादपस्थैश्थ नानागन्थवर्ण॑र्दिव्यपुप्पेंः शोभमानैर्दिव्यपुष्पोपवनेरुप- 
शमिते, संकीर्णपारिजावादिकत्पद्ुमोपशोमितैरसंकीणेश्व केश्िद्स्तस्स्थपुप्परत्नादिनिर्मितदिव्यली छामण्डप- 


४ भीषेकृण्टगधम २ $ ८९ 
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प्र >> ० 3३० 203. «ा_. >रम्यक अमान नमी 
कक. पमममननाकर ऋुधकन 


शतसहस्रोपशा।भमितैस्सवंद दुभूयमानैरप्यपूर्चयदाश्ययमावष दि क्रीटाटान पादप मीरम7 5 
दिव्यल्लीलासाधारणेः केश्वित्‌. पद्मचनालयादिव्यल्ीदासाधारण- मे स्पिछ्ला र्थारितार: 
कोमलकूजितेराकुलैदि व्योद्यानशतसदस्रकाटि मिगवुते, मणिमुक्ताप्रवान 7्तसेननदप्ण 
्दिव्याण्ड जवरैरतिरम णीयब्शनरतिमनोहरमधुरखरैराऊुट्लैरस्तस्म्थमुककाम पदिय “पार दास लि 

सौगन्धिकवापीशवसहब्दिव्यराजहंसावल्वीविराजितराबूत.निरम्तानिशयानस्देब रलतया साग। पा द प्रा 
शुन्मादयद्धिः क्रीडोइेशविंराजिते। तत्न नन्न हवदिव्यपुष्पप्यट्रोपशोमित, दाखादशिपाशारत३ फानत प०। 
भिरुद्ठीयमानदिव्यगास्थवेंणापूरिते चन्‍्दनागुसुकर्पूरदिव्यपुप्पाबगाएिमस्दानिशास:उमाने, सोते पाप 
विचित्रिते, मह॒ति दिव्ययोगपर्यड़े अनन्तमोगिनि श्रीमह कुण्डययोदितिदियातिर्गा मे रत शा दि उस 
प्याययन्त्या शेषशेपाशनादिसये परिजन भगवतस्ततद्बस्थोधितपरिययोणमाणापत्तल्दा, शीशरथ 
विलासादिभिरात्मानुरूपया श्रिया सहासीन प्रत्यप्रोन्मीलितखरसिलसटशनगनतरगर्त रशतणए हमर 


+ श] 


संकराशम्‌ अत्युज्ज्यल्पीववाससे खया प्रभयातिनिमेल्यातिशीनल्यातिकोमदया रादटगरिरगनपा एम्स 
जगर्भ/घयन्तम्‌ अचिन्त्यद्व्या द्रुतनित्ययीवनख भा वध वण्य मया सु त सा गर मूल वि सी रु मा व व रएगाद दा 
लक्ष्यमाणलढाटफलकद्व्यालकावलीविराजितं प्रदुद्धम॒ग्धाम्युजवारत्येचर्न सपिय्मशााश्गा:: 
शुचिस्मितं फोमलगण्डमुन्नसम्‌ उद्य्पीनांलविलस्पिकुण्डलालफायलीय सधुरधाए फ वर प्ियवार या 
भूषणइलथालकावन्धविमदेशंसिभिश्वतुर्मियजानुविलम्पिभिर्भुजविंयजितम वविषेमन दि ४ा्म्माएद ।घस 
करतलम्‌, दिव्याहुलीयकविराजितमतिकीमलरूद्व्यनसावटीबिराजितातिरफ्ताएनो मिलने. शाड 
न्मीलितपुण्डरीकसदशचरणयुगलम्‌ अतिमनोद्वरफिरीटमुकुटचु: वत्तंसमकरफ्ाणफा: घर # लक ५; टुरस्गाहप 


हक [। 


4. 


च्> जी 


भीवत्सकौस्तुभमुक्तादामोद्रवन्धनपीताम्वरकाओञीगुणनूपु रादिमिरत्यस्त छुरासपर दिप्िपगगपने एन दिए थी 


ता 
पर! 5 ओह. कि आी+न॥ 4 


मत्या वेजयन्त्या चनमालया विराज्ितं शाउचक्रादासिशारादिदिव्याय धर लेपपमाने र पर्स रा उमा प या 
जगज्न्मस्थितिध्वंसादिके श्रीमतति विप्चक्सेने नन्‍्यस्तसमस्तात्मः्य्य पैनतेगादिमिस्गावाद। एि रेशालमाप 
सांसारिकस्वभावेभगवत्परिचयौकरणयोग्येमगवत्परियय को गैनित्यसिय रन से ए था पाराएं गे प गान मे शाम 


भोगेनाछुसंहितपरादिकाल द्वयामलफोमलावलोकनेन. विभ्यमादादयस्तम्‌ इवदुस्गोरि जगगार पु नर 


*आ 
मु 
१8 इन 'जम्ाबाफ "जप +ककी० ५... आम हा । ज््क्त्का 
शी श हर हा 


विनिर्गतेन दिव्याननारविन्दशोसाजननेम दिव्यगास्भीयेदिय सन्त पं शाघयो पर नर रराए गा 
अतिमनोहरदिव्यभावगर्भण दिव्यलीलालापासतेन अग्रिललनाडयास्राष्यपूरपरत संगषा £ 


ध्यानयोगेन उृष्ठा ततो भगवतो नित्यखास्यमात्मनो नित्यदास्ध थे बधाउसििनिमेदुसाधाप पढाई संगदार 


कक 
ककया. गाकस्‍कगक के... साऋन्‍गक प्‌ $ 2“ मं । दूर कुत 


नारायणं मम कुलनाथं मम फुलदैवर्त मम कुऊूघनं मम भोरपर मम सातरें संस दितरे गण सम 

चाणि चक्षुणा ? कदाहं भगवत्पादाम्यु नढयं शिप्सा संग्रहीष्यामि ? पदाले वगदाशाएपरएशोरी “परणाश 
मिरस्तसमस्तेतरभोगाशो पपगरतसमत्तसांसारिकवमावस्तत्यादामग्धपफ र प्ररेशंगमि / शा अआाणशपा॥ 
पादाम्बुजठयपरिचयोऊरणयोग्यस्तन्पादों परिवरिष्यामि ? कदा मां भगपाग रप्शीणयर्ती्श? "एप हट चर 


रा क् पु का फ़ | 
१३९. अयाणुकण #ग्पूत म:ूँँ १गएक कु से बैन्‍्या हन्य 'झा फकपका |. डी कला भल्ररकप्की, >्च्कक 
ख्६ 


लोक्य स्मिग्धगस्भीस्मचुरया गिया परिचयौयामाप्तापयिष्यतीति भगयापरिदणपामाशां दे ४ीए « 7 


ड क् अंक... ऑ# क्र न 
के; "वर #कुलजा... #९ जकुत-पुत+ -या किक कान हु की समर “5 


शया तत्मसादोपबंद्धितया भगवन्तमुपेत्य दुरादेव मगवयन्त दोष नोंगे घिया सारी -सोदेट है हमरा 


'समस्तपरिधाराय थीमते नारायणाय नम-' एति प्रणस्थोत्यायरासग्धार एस एग. प्रशागधाप हशणा पशे गश४। 


ट ४ पाए छापया कक कण $€३६- द्चता ल्ध्ाप ५ ० ०कक-जलयल्कान्कमन्+क है. ७ जे >क 22० 2 
चनतो भूत्वा भगषत्पारिपदृशणनायफरेडरपालेः कृपया स्नेदगसाग एशारपशारमणा: [द्िलदिश 5४ 


छ.. कृष्ण 
'ह आाग्य लगायाह#- #ुए है? कुकर इल्‍्आद सी सु" अफ्पिकतयजीडंता # की +जआ फुण्गए-एुंक॑ ०ंटत के 
शक को कट शलजक 5 सकी 2 
चुन 


रेवालुमतो मगवन्तमुपेत्य धीमता मूलमन्त्रेण माने शर्त झ्पत्ति रुपरिय २ 
प्रणस्यात्मानं सगयते निवेद्येस्‌ | 






« पंत यचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास॑ * 







२०००००७६७७७-७७-७०२४८- ०७०७० कल मनक ५ न नम9क वन न « नम. + नमक नाक भ कम मे कक कक ण््र्म्फ् रा ््ख््ण्य््श्श्शं चिजसजश 
जन्‍म. पराभन्‍के मीना... राम कारक न... भ9-क गम 3ेकाका..गाकाकी माह अदा जपाक >फिमय+ +िप्यातनीी यही फनी मे जीना पाक, व्यय ३५. ८ पाक निपदाा ".आानवीआनर॥.. ,... की पी भानीय मानता पेडए,.. था समय नान कैन्ना कर नएकीकक. ०ना 
च् 





ज्यान.. आं प्रकथत् न. 


के त् 


जनों भगयता खयमेबात्मसंज्ीचनेन मर्योदाशीलवतातिप्रेमान्वितिनावकोकनेनावछोक्य सर्वेदेशस्च- 
दा टातयों उस्तो खितात्यलशीयमा बाय स्वीकतोडसुशातश्ात्यन्तसाध्वलविनयावनतः किकुचोण: रृताअलि- 


धुटी मगसस्तमुपासीत । 


ततशानुभयमानभावचिशेयरे निरतिशयप्रीत्यान्यत्किशित्कते द्र्॒ट स्मतुमशकतः पुनरपि शेषभावषमेष 
यायमाना भगवस्तमेयाविच्छिन्नलोतोरूपेणावलोकयन्नासीत । 
नता भगयता स्थयमेवात्मसंजीवनेनावलोकनेनावलोक्य सस्मितमाहय समस्तकलेशापद॑ निरतिशय- 
सुवायाःगात्मीय भीमत्पादारविन्दयुगर्लू शिरसि कृत ध्यात्वाश्वतसागरान्तनि मझसवोचयवः खुखमासीत । 
॥ इति श्रीमद्रगवढ़ामानुजाचार्यविराचित वैकुण्ठगढ्य सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( अनुवादक--पाण्टेय प० श्रीरामनारायणदत्तनी झास्त्री ) 


बी 


£; परम गुर श्रीयामुनानाय रूपी सुधासागरमे अवबगाहन 
गर हे जपनी सुद्रिपे जनुसार भक्तियोग नामक रत्न लाकर 
सजय दिरश रहा | 

४ मीनों गुणाके भेदरे जिधिभ जड-चेतनात्मक जगतके 
साझष: रिनि और प्रवुनिके भेदकों अपने अधीन रखते हैँ, 
फश) गम जोर आशय आदि सम्प्र्ण दोष जिन्हे कभी छू भी न 
शय ू। थी स्वाभाविक, असीम और अतिशय जान) बल, 
ऐसी दाक्ति एवं तेज आदि असंग्ब्य कल्याणमय गुण- 
शमुदायर पी जत्प्रवाहफे महासागर हूँ, उन परम पुरुष भगवान्‌ 
मागया स्वामी: सुद्दद्‌ और गुरूरूपमें म्वीकारकर सावक 
जनन्‍्प और कभी न समाप्त हेनेबाले भक्तिभावसे उनके युगल 
नरणार्गयन्दोरी परिचयां (सेवा) की ही अमिलापा करे | तथा उन 
संगयशर्यार्गउस्टरोती सेया थाम करनेके ल्यि उन्हीं भगवानके 
दीगी सग्गग्मलोरी शर्णमे जानेफे सिवा मेरे लिये महस्म- 
फोटि पत्मोतर भी दूसय कोर्ट साधन नहीं है--ऐसा विश्वास 
हे । जे सम्पर्ण तीवोंके प्रति उमड़नेबाली दयाके एकमात्र 
“गिर ४० हे गृंण-अवगुणया बिचार किये बिना ही सब्र 
गेगोत क्नए्लमर्यद्ा और गील धारण करते है; स्वाभाविक, 
परपौद्ध जीर सनिशय गुणोंसे युक्त होनेके कारण जो देवता, 
पह यक्षी सोर मनुष्य आदि सभी जीवोंके हृदयकों आनन्द 


् 
| #आ“ ॥ आर यीक | ० छह 


प्रदाद उरनेद्रार है, गरणागतवत्सलतारे एकमात्र सागर हैं, 
“एएफो भरने हदयमे छगा लेना ही जिनका एकमात्र 
पैग 25 को निद्र शनः निन्‍्य क्रिया) नित्य ऐश्वर्य 
सम्पन्न हैं उन्हीं महावैमव- 
हा 4 भगपाद मागयाये शोमावमान युगल चग्णारविन्दों- 
वीर कलम कक हु 


+ अलरयदाइल पाना जनता 


ऊंवेनावार मानकर अपने मन- 
एप भारताओी उस्तीम समर्थ्नि कस्फ्े प्रयान्‍्द्र 


प्रगादीय टू टड। द्र्ग्ग ग्रद्ग करे | 


तदनन्तर प्रतिदिन अपने आत्माके उत्थानके लिये बार- 
बार इस प्रकार चित्तन करें--यह जो चौोदद भुवनोंमे 
विभाजित ब्रह्माण्ड है; उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने सात 
आवरण हैँ तथा जो समस्त कार्य-कारण-संमुदाय है; उन 
सबसे परे दिव्य शोभासे सम्पन्न अल्ोकिक वेकुण्ठधाम 
विराजमान है। उसका दूसरा नाम है--परमव्योम । ब्रह्मा 
आदि देवताओंके मन-वाणी भी वहॉतक नहीं पहुँच सकते | वह 
नित्यधाम वैकुण्ठ असंख्य दिव्य महात्मा पुरुषोंसे भरा हुआ है | 
वे महात्मा नित्यमिद्ध हैं। भमगवानकी अनुकूछता ही उनका एक- 
मात्र भोग ( सुख-साधन ) है | उनका स्वभाव और ऐश 
कैसा है, इसका वर्णन करना तो दूर रहा; सनकादि महात्मा 
त्रष्मा और शिव आदि भी इसकी मनसे सोचतक नहीं सकते | 
उन महात्माओंका ऐश्वर्य इतना ही है? उसकी इतनी ही मात्रा 
है अथवा उसका ऐसा ही स्वभाव हे--इत्यादि बातोंका 
परिच्छेद ( निधरिण या निश्चय ) करना भी वहेकि लिये नितान्त 
अनुचित है | वह दिव्य धाम एक लाख दिव्य आवरणसि 
आवूत है; दिव्य कल्पवृक्ष उसकी शोभा बढाते रहते हैं) वह 
ब्रकुण्ठलोक गतसहख कोटि दिव्य उद्यानोंसे घिरा हुआ दे । 
उसका दी बिस्‍्तार नापा नहीं जा सकता वहाँके निवासस्थान 
भी अलोकिक हँ | वहाँ एक दिव्य समाभवन है; जो विचित्र 
एवं ठिव्यरनोंसे निर्मित है | उसमें शतसहस्लकोटि दिव्य 
र्नमय स्वंभे छगे हैं, जो उस भवनकी शोमा बढ़ाते रहते 
हैं । उसका फर्म नाना प्रकारके दिव्य रत्नोसे निर्मित होनेके 
कारण अपनी विचित्र छठा दिखाता है | बह सभाभवन 
दिव्य अलंकारोसे सजा हुआ है । कितने ही दिव्य उपवन 
सत्र ओरसे उस समा-मवनकी श्रीवृद्धि करते हूँ | उनमें भोति- 
भाँतिकी सुगन्धसे मरे हुए, रंग-बिरंगे दिव्य पुष्प सुशोमित हैं 
लिनमेंसे कुछ नीच गिरे रहते ईं। कुछ वक्षेसि झड़ते रहते £ 
और कुछ उन दक्षोक्री डालियोपर ही खिले रहते ८ । 


ब-- 


» आीवेकुण्टगधम शा 
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धनी श्रेणियॉर्मे छंगे हुए पारिजात आदि कत्पद्रक्षोसे.. ऐश्वर्य जादिमे मय सदन दिद्र “न ४ --... ---.. 
शोभमायमान छक्षकोटि दिव्योद्यान भी उक्त समा भवनरों. पान्तिमे झाध्यायित ( द 
प्रथकप्रथक घेरे हुए. है। उन उद्यानोके भीतर पुष्यी गंद आदि समस्त प्रायदोशों 
तथा रक्ञ आदिसे निर्मित छाखों दिव्य लीलामण्डप आवश्या सेपाओं कि, “इल्‍द5न *+«०४5५ £ + .,०-.-., 
उनकी शोभा बढा रहे है | थे सर्वदा उपभोगमे दोनों नेत्र नस्तहें खिल हल उन 5 नो +२०४०- , » 
आते रहनेपर भी अपूर्बकी भाँति वेकुण्ठबासियोंके लियि. करते £। उनके श्री: ८ वि सुन्ट 
अत्यन्त आश्रयंजनक जान पढ़ते है। लाखों क्रीठापर्चत भी भी अधित मनोहर रे । धर पद्याविर पान १-२०. 
उक्त उद्यानोंको अलकृत कर रहे हूँ | उनमेंसे कुछ उद्यान बस सुशोभित रहता + | हधपिया य “5* 
तो केवल भगवान्‌ नारायणकी दिव्यडीलाओफे असाधारण जोर सतिनय शीता कममाड रमन मर्जनक4७ था ४५ 
स्थल हैं और कुछ पद्मवनमें निवास करनेबाली भगवनी सम्पूर्ण जग नूरों प्रभाविर झर? »। ४5 “६५ 
लक्ष्मीकी दिव्यलीलाओंके विशेष रद्नखल हैँ | कुछ उद्यान अद्भुतन नित् बीचन। खबय पीर ० हऋरार 5५. + - 
झुक) सारिका+ मयूर और कीकिल आदि दिव्य विद्गमाके # । अन्यन्त सुसमार्तार है के आ? शिए- 6“ 5 आज आर 
कोमल कलरबसे व्याप्त रहते है| उक्त समामवनवों ब्ूढमे विभृषित दियायी हैण £ "कि 5 5 - 
सब ओरसे घेस्कर दिव्य सौगन्धिक कमलबपुष्पोमे भरी उन्तकी दिल्‍्य अखत ये हीआ ५४ * ,+ - 
लाखो बावलियों शोभा पा रही है | दिव्य राजत्सोकी श्रेणियों मनोदर नेत्र विशनित योगा >माहझ व «लय " 
उन बावलियोंकी श्रीद्ृद्धि करती ह | उनमें उतरनेके लिये उनकी अत्यारों नदिया अत टिकट के + कह 
मणि) मुक्ता ओर मुँगोंकी सीढियों बनी ६ । दिव्य निर्मल उहती मे मल मम आल हक 
अमृतरस ही उनका जल है। अत्यन्त रमणीय दिव्य विहग-. रहतीर | उननी मर मसरार ५ “मा मी 
प्रवर। जिनके मधुर कलरव बड़े ही मनोहर ह, उन बावलियेमि क्षेम्रठ और नासिंगा ऊची | क०४ दे. + » 55 “४ 
भरे रहते हैं | उनके भीतर बने हुए मोतियोके दिव्य क्रीड़ा-. छठकी 7६ हों और उष्योत हवन नाप छंद ६7 
स्थान शोभा देते हैं । समामवनके भीतर भी कितने दी औया बी मुसर दियादी दती है । दिन 7 -«- * 
क्रीडाप्रदेश उसकी शोभा बढाते हैः जो सर्वाधिक मा बढ़नेरालि। बसा या : “५ 
आनन्देकरसस्वभाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने भीतर भेणीबन्धे रिमनियों दातित गन्‍ज+.  - 
प्रवेश करनेवाले वेकुण्ठवासियोंकी आनन्दोन्मादसे उन्‍्मत्त छत्ी चार भीम अआनपर ४ ्‌ह (६ 
किये देते हैं । उस भवनके विभिन्न भागोमे दिव्य पुप्प- है | उनती कोहिया प्रोपनाो *शा हट 
शय्याएँ. बिछी रहती | नाना प्रकारके पुप्पोफा मधु पीकर शाप और उर्दा व नाते आए 5. 7. - 
उन्‍्मत्त हुई भ्रमरावलियों अपने गाये हुए, दिव्य संगीतही दरिया चोदा इतीए पिप्रादोग हे. « 
मधुर ध्वनिसे उक्त समामण्डपकों मु्परित किये रती (। कलित सयाताए पूरीत इनज भगूभे 
चन्दन) अगुरु) कपूर और दिव्य पुष्पोकी सुगन्धमे ट्बी रे बा है दल 
मन्द-मन्द वायु प्रवाहित होकर उक्त सभाके सदस्थोकी सेद्रा. ७. | अऔ 6 हते। हचिप "5 ४८- 
करती रहती है। उस समभामण्टपके मध्यमागमे महान दिव्य 


च् 
च््ः ् है ( आओ फ्् हुँ ज्न्क है 


हा 
बल 
कै 

भर 


कौर 


बना 


की के » कस रा ध्ा 
र 


ल-ामायन गाशहन 2०77) 5767! पे 
शेग ५ है, जो दिव्य पृथ्परापिरे संचपले ० ४१३४ र्ड« ६ 
योग-शय्या सुशोमित है? जो दिव्य पुष्पराशिरें सचयली & मा: क्‍भ्नरओ पु 


किम्णा के न्त्र्म्त रद; 
विचिच्र सुषमा धारण रिय्े हुए है। उसपर भगवान पन्‍नत 


की किक की हि का थी 4 ०६ + का बल इ्शार कक: 28 हि ४ 
( शेपनाग ) का दिव्य परीर शोभा पाता एं। उसरर 207 । " ह 
ञ पर रण छह क्र कक ३4 सके >- तर जज धो दीन आप ्किय 8. ् कक मन क्र 

अनुरूप-शील। रूप और गण विल्लस चांदेस रगाहत 355. 
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रहते हैं । वे भीोदेदी अनुपम शोमाशारी बैजप्ठरे हा 






कर और डा जा श्फ 
«& 7१२६ , | ऋषदे गा प्गंनमे सम्पन्न 
अर &०-००पन्‍नआन्यक, रे [र चक-कम-म रे 
रु पं *॥ ५१|७० ्‌्‌ आदि लि | 
शक ० कक अंक ह दर नक्रिन्क काम खल्यक सदर हक #>न्‍्कनहिक यू 
8 पड हाग्स डा ३ खासाद | ६८ उ्सेन 3 अगित 


४ ॥ जिसने गग्भायी ही समस्त सासारिक भावेका 


पड गंगा: 6 गेंद ही खिन या एलमाय भोग है? वे गढड़ आदि 
हि; दकीए नराय पावर यथा वर लीभगवानफ़ी सेवाम सलम 
रहो है। उसे प्राय होनेया/ आत्मानन्दके अनुमवसे ही 
परक पर सा कारया सनुग॒वान टोता रहता है | वे भगवान्‌ 
दुपरी िब्य सिमट भीर काम 7 इंपिसि सम्पण॑ विश्वकों आहांदित 
रे राने ह | सगयान दिव्य लीलान्सम्बन्धी अम्ृतमय 
धार पंत से लोगो हंदयकों सासन्दसे परिपूर्ण करते रहते 
# | उस दिया हचारा्म जयन्‍्त सनोएर दिव्यभाव छिपा 
“मे ४ | उनके विचित छुले ए मुसारबिन्दके भीतरसे 
जे था वह अमृतमय बचने उनके दिव्य मुखक्मलकी 
जा बदाता €। उस बातत्यपों दिव्य गाम्मीर्य; 
गद्य) चीन्दर्य और माधुर्य आदि अनन्त गुणसमुदाय 
विन करते २ । दस प्रकार व्यानयोगके द्वारा भगवान्‌ 
नागयशाा दर्शन उरके एस संथार्थ सम्बन्धका मन-ही-मन 
नान हर झि सगवान मेंर नित्य स्वामी है और में उनका 
दशिप्र दास #४||भ कब अपने उल्के स्वामी, ठवता और 
गए नगवान नागबंगऱा। जो मेरे भोग्य, मेरे माता$ भरे 
रिता झोर भेर सब हुछ हु गन नेत्रेद्वारा दर्शन करूँगा | 
# गया भगादयों शगझ चरणारबिन्दोंज़ो अपने मस्तकपर 
शाप पर गे ? उप बट समय आयेगा जय कि मे भगवानके 
दाने भगाारापन्दीयी सेयाड़ी जाशासे अन्य सभी भमोगोंकी 
ाएए झानताया झोएइकर समस्त सासारिक भावषनाओंसे दूर 
है। भगादन सुगध्चरगार्रगनन्द्रोमे प्रवेश कर जाऊँगा। 


जो 
“व ईशा मुदग धाम होगा जद मे भगवानके युगल चरण 
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भगवानकी परिजर्याक्री आद्ा-अमिलाषाकों बढाते हुए उसी 
आशद्यासे। जो उन्दीके कृपाप्रसादसे निरन्तर बढ रही हो; 
भावनाद्वारा भगवानके निकट पहुँचकर दूरसे ही भगवती 
लक्ष्मीके साथ शेपशय्यापर बैठे हुए ओर गझुड़ आदि पार्षदोंकी 
सेवा स्वीकार करते हुए भगवानकों (समस्त परिवारसह्दित 
भगवान श्रीनारायणको नमस्कार है? यो कहकर साश्टक्ष 
प्रणाम करे | फिर बार-बार उठने और प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
अत्यन्त भय और विनयसे नतमस्तक होकर खड़ा रदे । जब 
भगवानके पार्षदगर्णोंके नायक द्वारपा कृपा और स्तेहपूर्ण 
दृष्ठिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी विधिपूर्वक प्रणाम 
करे | फिर उन सबकी आग! लेकर श्रीमूलमन्त्र ( 3“ नमो 
नारायणाय ) का जप करते हुए भगवानके पास पहुँचे और 
यह याचना करे कि ५्प्मों ! मुझे अपनी अनन्य नित्य 
सेवाके लिये स्वीकार कीजिये |? तदनन्तर पुनः प्रणाम करके 
भगवानको आत्मसमर्पण कर दे | 

इसके बाद भगवान्‌ स्वय ही जब अपनेकों जीवनदान 
देनेबाली मर्यादा ओर शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृष्टिसे 
देखकर सब देश सब्र काछ और सब अवस्थाओंमें उचित 
दासभावके लिये साधकको सदाके लिये स्वीकार कर लें और 
सेवाके लिये आना दे दे तब वह अत्यन्त भव ओर विनयसे 
विनम्र होकर उनके कार्यमे सलम रहकर हाथ जोड़े हुए; सदा 
भगवानकी उपासना करता रहे | 

तदनन्तर भांवविभेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक प्रीति 
प्रात्त होती ६, शिससे साधक दूसरा कुछ भी करने, देखने या 
चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है | ऐसी दशामें वह पुनः 
दासभावकी ही याचना करते हुए, निरन्तर अविच्छिन्न 
प्रवाहरूपसे भगवानकी ही ओर देखता रहे | उसके बाद 
भगवान्‌ स्वयं ही भक्तको जीवनदान करनेवाली अपनी 
कृपापूण दृष्टिसे देखकर मंद मुस्कुराहटके साथ बुलाकर 
सत्र कठशोंकों दूर करनेवाले और निरतिशय सुखकी थय्राप्ति 
क्रानेवाठ अपने युगछ चरणारविन्दोंकों मेरे मस्तकपर रजत 
स्ट है, ऐसा न्‍्यान करके आनन्दाम्तमहामागरफमें सम्पूर्णरुपसे 
निम्न हो सग्बी हो जाय | 


गबदरामानु भचायत्रिरचित ओवेकुण्ठगय सम्पृ् 
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५... 
(32) नमस्ते श्रियें राखिकार औराधाश्कम 
) राखिकाये प्राय किक 


सदानन्दरूपे प्रसीद न्यमन्त-प्रकाश 


खवासोधष्पहारं यशोदासुतं या 
खदाज्लोद्रं या बबन्धाद्ु नीब्या.प्रपधे कु शाप सता..." 
टुराराध्यमाराध्य कृष्ण॑ वश त्व॑ भहांप्रम पूरण री न 
सखय॑ नामकत्या हरिप्रेम यच्छ प्रपप्नाय में कृष्णस्ध लि 0 हे 
मुकुन्दस्त्वया प्रेमदोरेण चद्ध: पतड्नी यथा. न्यामन प्मज ४ हे 
उपक्रीडयन,. हामेवाजुगच्छनू... कृपा. यतेते. कारयातो रस मोल । ह 
त्जन्ती  खबन्दायने नित्यफा्ल सुझुन्देन खसाक॑ दि दम | 
सदा मोक्ष्यमाणाज्ञकम्पाकटाक्षः स्रिय. चिन्‍्तयेत. सशिदानः 939 ! 
मुकुन्दानुरागेण रोमाशिताओमर॑.. ब्याप्यमानां सलुस्येदपिन्दम '५ भू 
महाहाईबृएश्था छृपापाहउटषया. समालाकयन्ती फश मस्या... पिच | ६ 
पदाड्ावलोफे.. मद्दाछालसौध॑ मुकुन्ः फरोनि. ये ऊेचचाड। 
प्द॑ राधिके ते खदा. दर्शयान्तंदीनो नमन्ते रिग्द्रोनिपं ह्यम्म # ७ ;, 
सदा राधिकानाम जिद्ाग्रतः स्थात्‌ सदा राधिया रुपया चास्ताम | 
श्रुतीं राधिकाकीर्तिसन्‍तःखभावे... ग्रुणा. राधिकाया दिधा पनड्ल * :;, 
हद. त्वण्क॑ राधिकायाः. प्रियाया,.. पंठयु+. खौय॑ हि. हामादग्ग्द । 
खुतिप्ठन्ति बुन्दावने. कृष्णघाम्नि समरीमृतयो... सासपारप्ररा। । $ ; 

॥ इंति ध्रीमगवरिम्वा्महामुनीददि चित ऑफ शिा रद । 

[ प्रेपक--हाचारी श्रीनखर गार:णय | * 
( अनुवादक--पाण्ठेप १० झीरामनारगाया॥एडी ६.७ » 

(3“) श्रीराभिके | तुम्ही भ्री ( लूध्मी ) हो; तुम्द नमत्वार इससे परने शामाद पा हनद्वाद लत 
है; तुम्हीं पराशक्ति राधिका हो) तुम्हे नमस्कार है। तुम मुहस्द- प्रेम प्रगन उ्यो॥ - भें दूहर ल+ 5 - 
की प्रियतमा हो) तुम्हे नमस्कार है। सदानन्दखरूपे देवि! खीशएणा पतगशी न + ने दुआ... 
तुम मेरे अन्तःकरणके प्रफाशमें श्यामसुन्दर श्रीकृष्फे साथ ह#गतेशावेशा हा का जा , 
सुशोमित होती हुई मुझपर प्रसन्न होओ ॥ १॥ लशीरावेजर हरा हर4३ 8 | ' ७! 
जो अपने वस्रका अपहरण करनेवाले अथवा अपने दूध-उही. 75 उतनन्र राग था एणणआ। 7 
माखन आदि चुरानेवाले यशोदानन्दन श्रीकृष्ण आराधना मो प्रतिरद लिए "शाण * 


करती हैं; जिन्होंने अपनी नीवीके बन्धनसे धीकृष्ण उदर- 
को शौघ ही बॉघ लिया था; जिसके कारण उनपवा नाम 
८दामोदर' हो गया; उन दामोदररी प्रियतमा सीराधा-रानीरी 
में निश्चय ही शरण लेता हैं ॥ २ ॥ भीराधे' जिनगी पमगधमा 
कठिन है। उन भीकृष्णमी भी आराधना उरके तुमने अपने 
भहान्‌ प्रेमसिन्धुकी बादसे उन्हें बंगमे वर लिया । ४ श्णाा 


आराधनाके ह्दी कारण तुम राधानामप दिख्यात हर । 
भीकृप्णखरूपे ! अपना यह नामकरण न्वयं तुमने जिया ६-८ 


सं० दां० भं० ९७५--- 





नि « उन सचन सीतल खुधा करत नापत्रय नास *- 





५ है। 5० पा मुझे का तुझास दर्गन नेत्रोके समक्ष सदा श्रीराघाका ही रूप प्रऊफाशित हो । कार्नेमि 
। “द(+ देसी ब्याममुस्दर शीकृप्ण खय शरीराधिकाकी कीति-कथा गूँजती रहे और अन्तर्टदयमे 
० हे हक बा भग्मेशा लिन्‍न्द किया जाब। लद्ष्मीस्वरुपा श्रीराघाऊे ही असंख्य गुणमणोक्रा चिन्तन हो) 
« * 5 चर आना निल्योँ पपलोगनरी बड़ी छालया यही मेरी शुभ कामना है॥ ८ ॥ दामोदरप्रिया भीराभाकी 
दा है,  नममाप उससा है । इधर मेरे अन्त: स्तुतिसे सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ छोकोका जो छोग सदा 
४ ३ ०८4 ८£। प्वोनि्युक्त पिगस्ते हए अपने चिन्त- इसी रुपमे पाठ करते हैं, वे श्रीकृष्णधाम इन्दावनमे सुगल 
गे सार «गे दर्शन ज्गभों ॥ ७॥ मेरी जिद्वाके सरकारकी सेवाफे अनुकृछ सखी-डरीर पाकर सुखमे रहते 
जापपायर हद भीगधियाता साम विगजमानर्ट। मेरे है॥९॥ 


( श्रीराधाष्टऊ सम्पूर्ण ) 


छ्ना 
म्क धर कल... 7 जॉग्न्स्‍क 
का 





प्रातःस्मरणस्तो त्रम्‌ 


प्रातः स्मरामि युगकेल्िस्साभिपिक्त बृन्दाव्न खुस्मणीयप्तुदारवबुक्षम्‌ । 


सोरीप्रयाटब्ृनमान्मगुणप्रकारं युग्माडप्रिरेणुकणिकाशितसवंसत्त्म्‌ ॥ १ ॥ 
धातः स्मरामि. दधिघोपविनीतनिद्र निद्राचसानरमणीयमुखानुरागम | 
उन्निठपग्मनयन नवनीरदामं हृदानचयललनाशितवामभागम्‌ ॥ २ ॥ 


धानंजामि शयनोत्यितयुग्मरुपं॑ सर्वेश्वर॑ खुखकरं रसिकेशभूपम्‌ । 
भम्योन्यकेलिग्सचिहचमत्कताई. सख्याब॒र्त खुस्तकाममनोहरं॑ च ॥ ह ॥ 
प्रासभेजे खुरतसास्पयोधिचिक्द गण्डस्थलेन नयनेन चर संद्धानों । 


स्थायशापसद्युभदों समुपतकामी_ भ्रीराधिकावरपुरन्द्रपुण्यपुज्ी ॥ ४ ॥ 
प्रावर्धरामि हृदयन हृदीक्षणीयं युग्मखरूपमनिश सखुमनोरम॑ चल्व। 
लावण्यधाम । ललनाभिरुपेयमानसमुत्थाप्यमानमनुमेयमशेपचेपे! ॥ ५ ॥ 
प्रानश्नथीमि युगलों बधुपामरामी राचापमुकुन्दपद्युपाठछुता वरिष्ठटो । 
गाविन्टचयन्डवृपभानुसुतावरिष्ठो सर्वेश्वत स्वजनपालनतत्परेशो ॥ ६॥ 


प्रावनेमामि युगछाडप्रिसगेजकोशमणदयशसुक्तवपुपा.. भवहुःखदारम । 
पृल्दावबन चुविचसन्तमुदारचित रक्ष्म्या उरोजध्तकुछूमरागपुएम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रानन्नामि दुपभाजछुतापदात्ज॑ नचालिमसिः परिणुतं घजजझुन्दरीणाम । 
भममातुएण हरिणा खुविशारदेन श्रीमड्जेशतनयेव सदासमिवन्धम्‌ ॥ ८ ॥ 
सबिन्तनीयमजुसस्यमभी एदोह संसारतापशमन चरणं.. महाहम । 
नन्‍्दात्मजन्य सतत मनखा गिरा च संसेबयामि चपुपा प्रणयेन रस्थम ॥ ९ ॥ 
पाते स्तयमिम एुए्य प्रावरन्थाय यः पढेत्‌ । सर्वकार्ू क्रियास्तस्थ सफलाः स्‍्थुः सदा घुवा। ॥ १०॥ 
॥ नि दीमागवक्षिम्बाफमद्मामुजीन्द्रविरचित श्रीशन स्मरणस्तोर्ज सम्पर्णण ॥| 
| अपऊ--अपग्रनारी श्रीननदक्रमारणरण नी ] 
( अनुवादर--पाण्टेय प० श्रीगमनारायणदत्तजी आरती 


| ओरसे बर रखा €। अद्देका प्रस्येक जीव-जन्तु श्रीव्जराजकिशोर- 
हा हल टोल गहताई- जे परम न्मग्रीब हैं क्श्योगीकी चरणरेणुओंकी कणिकासे प्रजित एवं धन्य-धन्य 
ह कदय उठने अस्तु दनेम दक्ष होनेके कारण हो गया दे। आयने अलछोकिक गुणोकों प्रकाशित करनेवाले 
पुन? जस्मबाहने जिसे सन उसी श्रीवृन्दावनका में ग्रातःकाल स्मरण करता हैं ॥ १ ॥ 


है 


+ श्रीमधुराएफकम्‌ #* 


अीा नमी >> पान 3. रपूसरीीष जाती परी दी न्‍न्‍ममी मिटा आन ब मत जी री .मभा -दगत (दस परम कीमत गीत जरा स्‍स्‍रन _पमी- जम फ्री जी पटरी उरी जाग कार एड सनी नि री पडिप जामीय..।. कर+ ल्‍न्‍न-- 


सबेरे दही मशनेकी आवाज सुनकर जिनकी निद्रा दृर 
दो गयी है, नींदसे उठनेपर जिनके मुखका रंग बहुत री 
रमणीय दिखायी देता है; नेत्र विकसित कमछ-पुप्पके समान 
सुन्दर और विशाल जान पढ़ते हैं, श्रीअद्षोक्की कान्ति 
नवीन जलूघरके समान व्याम है। तथा जिनका बाम भाग 
मनोहर और अनिन्‍्द् सोन्दर्य-राशिसे सुशोभित गोपादनाद्वाग 
लालित एवं प्रजित है, उन श्रीश्यामसुन्दर श्रीकृष्णवा में 
प्रातःकाल स्मरण करती हैँ || २॥ 


युगल स्वन्प श्रीकगोरी और नन्दनन्ठन निउ जम 
सोकर उठे है; उनका एक-एक भड्ढ परखरफे प्रेम मिट्न- 
रससे चमत्कृत जान पडता है। मधुर मिलन-फामनागे उनवा 
रूप ओर भी मनोहर हो उठा हैं। उन्हें सम्यियोने सब ओरसे 
प्रेर क्खा है। थे रसिकशेखरेक्रे राजा युगल सरकार सयये 
अधीश्वर तथा सभीको सुस्ब देनेवाले टैः में प्रातःकाट 
उन्हीं प्रिया-प्रियतमका भजन-भ्यान करता हें ॥ ३ ॥ 


जो अपने कपोलों ओर नयनोंके द्वारा प्रेममिलनमे सार- 
भूत आनन्द-समुद्रमें अवगाहनके चिद्द वारण बरते # यो 
पूर्णाम हैं तथा प्रेमी भक्तोंकों माधुयेरति आदि अशेष 
कल्याणमय वस्तुएँ देते है, उन श्रीराधिका तथा राधावललभ 
श्रीकृष्ण इन पुण्यपुञ्ध युगल दग्पतिका मे प्रातःझाल भजन 
करता हैं ।| ४ ॥ जो हृदयमे निरन्तर दर्णन परने योग्य 
जिनकी झॉंकी अत्यन्त मनोरम 2) जो छाव्रण्यके भण्टार ह< 
असंख्य ललनाएँ जिनकी सेवामे उपम्धित गोनी और उठाती 


++ 2 रन 2] 2 री की क्‍न्‍ 


डे 
ब्रंढदाती #« सब 


जन. बम लत] 


गा 0.4 कर बह हक बात कक. पु न] 
०१६४५ हैं. #* » छ् 


फ्री 


श्श -8 27 2६ # 5१ हू ढग ६६. अर फुंकाक मकर है क 


ओर स्वजञ 
फणगलन:ः 
प्रात २ न 


विचस्ने * 
से परिष्र 


6 


के 


धुंजार 7) ६१ « 


न तन 
छोर - 


्.. नल 
# ते" ॥|॥ | 


गुमस ब्याःश7 ्। | फू बक लत ! 
प्रन्‍-मुन्शिग/ण चाशई, वश 


प्रषमानननिय। तीर वार ४ए 7४० 


प्रमाम उगटा # ॥ 


चग्व # 


खा ढ्रु [६७०१ “्क। ] 
गेल्दरा $*०[४५ बम 
भौर शर्गीरखारा प्रगगर 


व है ए शिटल दडुसट ता 


पा: [ + क्री आऔी 


शैनी " ॥ 


८: । 
अं ॥ 
का ७. 
४ ०. जो यह आफ आजा ले / 
* | * अन्न 4 
का च्् 
किसकी कपल पक... के. नया कक 
| 
शक हु 
शत. आना आुक.. पक कू कार, की. 
44 रब 
52० 3:७८ 
7 7 । 


६६ 


( प्राप सशणम्तर गग्ण) 


न>+. ००“... पवचक 2.+77“” 


श्रीमधुराष्टकम 


अघरं मचुरं घदरन मधुर नग्न मधुर एल 


हृदय मधुर गमने मधुर मधुराधिएतरसः 


यचने भधरं चरिते मधुर बने मचा 
चलित॑ मधुर श्रमितं मधुर मधुराधिव्ररारा 
दाष्यिमिशर 


चेणुमचुरो.. रेणुमेघुरः 
सत्य मधुर खरे मधुर 


गीत॑ मचरे पौत मधुर झुला 


पिच 


दाद 


पपा रा धिय दर 


हनन अल र ढ् * 


और चर 


रूप॑ मधघरे तिलर्श मधुर मधुशाधिप्ारा 


फरणं भचर तरण मधुर एरुए 


के 
०8७६३ 


पकपकपूक' पा७-गुगमाप 
आऋंच्छ-क लि 


यमित झचर साराष मच बन्द इपराधाएरगर 


अरध्य भा 


कण ७ 
के वे है आर 


१७ 


नमक 
शा 


हक कक १; + यु ज्र्य ग्र 


फफतछः आकी ऋ 

बच । 

5 कु कक 

कडू के 
१७० आह 

कक हू मकता- # यह 

छू का. पहन्क 

नगद 

आतयकप्कू चओ। * आफ 

० ४७ 


-+& डै या आया 


फमयद बा हु "बह के 
8 र हे] प्र 4 


| 


चक्र अमान को और क्लिक 


जाके 


ब्क 


9..# अ्य, 
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शहा मधझरा माला मधुर यमुना मधुरा बवीचो मधुरा। 
सरिस्े मधुर कमल मधुरं मधुराधिपतेरखि् मधुस्म ॥ ६॥ 
मोती मधुग छीला मधुरा युक्त 


मधुर भुक्त मधुय्म । 


ौच्ट मधर दिप्ट सधुरं मधुराधिपतेरखिले मधुस्म्‌ ॥७॥ 


गोपा मधुर गायों मथुरा 


यप्टिमेंधुरा खष्टिमघुरा । 


दस्चित मघुरं फलित मधुर मधुराधिपतेरखिर्ल मघुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ रनि धीमदत्समासायंशत मधुगशण्क स्म्पूर्णम ॥ 
( अनुवादक--प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 


दिन घदिशा सभी उछ मथुर है। उनके अघर 

77 है शा मापुर ' मेच मधुर के हास्य मधुर हैः 
25 गभूर ” जोर गति भी अति मपुर है॥१॥ 
हे ; मधुर [॥ चरित्र मधुर #, बस्न मधुर है 
"॥०गी गपुर है चाए मयुर है और भ्रमण भी अति मधुर 
९, हीमपुर्यावतिया रुप झुछ मधुर है ॥ २॥ उनकी वेणु 
2675 कद । मापुर है; परक मत मधुर# 3 चरण मधुर हे ) 
गाए में $77 और सझ्य मी अति मधुर छऐै श्रीमधुगधिपतिका 
हक दी प5 मधुर ६ ॥ ३॥ उनका गान मधुर है। पान 
मधुर हे। भोग्न मधुर दे शायन सधुर है। रूप मधुर 
है ीर विटाफ भी अति मधुर हैं; श्रीमधुराधिपतिका सभी 
ढुउ मधुर ॥ ४ ॥ उनवा कार्य मधुर है) तेरना मधुर 


है, हरण मधुर है; स्मरण मधुर हैः उद्घार मधुर है और 
शान्ति भी अति मधुर है। श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ 
मधुर है ॥ ५।॥ उनकी गुझ्ला मघुर है; माला मधुर है; 
यमुना मधुर हे; उसकी तरह्ें मधुर हैँ; उसका जल मधुर है 
और कमल भी अति मधुर हैं; श्रीमधुशाधिपतिका सभी 
कुछ मधुर है ॥ ६ ॥ गोपियों मधुर हैँ; उनकी लीला मधुर 
है, उनका संयोग मधुर है; भोग मधुर है; निरीक्षण मधुर है 
ओर प्रसाद भी मधुर दे। श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ 
मधुर है ॥ ७॥ गोप मधघुर हैं) गोएँ मधुर हैं, लक्कुटी 
मधुर है; रचना मधुर है; दलन मधुर है और उसका फल 
भी अति मधुर है। श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर 
है॥८॥ 


॥ श्रीमघुराष्क समाप्त ॥ 





श्रीयमुनाष्टकम्‌ 
नमामि यमुनामह॑ सकलसिद्धहेतुं मुदा मुरारिपद्पद्वजस्फुरदमन्द्रेणूृत्कटाम । 
नटस्थनचकाननप्रकटमोदपुप्पाम्युना छुरासुससुपूजितस्मरपितुः श्षियं॑ विश्वतीम ॥ १॥ 
फलिन्दगिरिमस्तके. पतद्मन्द्पूरोज्ज्वला विलछासगमनोदछसत्यक्रटगण्डशैलोन्नता । 
स्ोपगतिदन्तुर समविख्ददोस्शोत्तमा सुकुन्दरतिवर्द्धिनी जयति पद्मवन्धोः खुता ॥२॥ 
भुव॑ भुवनपावनीमधिगतामनेकेखनेः प्रियामिरिव सेवितां झुकमयूरहंसादिमिः । 
तरपभुत्कटुणप्रऊय्मुक्तिकावालुकां. नितम्बतटखुन्दरी नमत हृप्णतुर्यप्रियाम ॥ ६॥ 


भनत्तगृणभूपिति शिवविरश्िदेवस्तुते 


धनाधघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीएदे । 


विशुद्धमधुरानरट सकलगोपगोपीदृते कृंपाजलधिसंश्रिते मम मनः झुखं सावय ॥ ४ ॥ 
यया चग्णपप्मज्ञा मुस्रियोः प्यिस्मावुका समागमनतो5भचत्‌ सकलछसिद्धिदा सेवताम । 


०७, 


वेग सदच्दातामयात्‌ कमलज़ा सपत्नीव यद्धरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम ॥ ५ ॥ 


नम्ा:न्तु यमुन सदा नव चरिच्रमत्यदमुत्त 


० 


न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः । 


यमो८पि भपि नीखुतान कथमु इन्ति डुश्नपि प्रियो भचति सेचनात्‌ तब दरेयथा गोपिकाः ॥ ६॥ 
तन्‍्सु नव सन्निधों नजुनवन्वमेताबता न दु्लमतमा रतिमुररिपी मुकुन्दर्मिये । 
करवा धस्मु नच छालना खुरघुनी परं सम्मात्‌ तयें कीति प्शा 

मु 3' चुनी पर सम्मात्‌ तवेब भुवि कीतिता न तु कदापि पुष्टिस्थिमैः ॥ ७ ॥ 


3+०0०+ १९०३० जिस 
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नह दामन- भा सोम ओर बज ओी 





ऊँ 


न समा, 





गाना /य0+ सम जि. अब कमी, ही अम्मा जमे नस का" “जा 


स्ठुति तब करोति का कमल्जासपल्नि प्रिये दरेवंदनुसेयया नयति सौरपमानोत्रव- । 


इय तव कथाधिका सकलगोपिकासपममस्मस्थमजलाणुनिः सफदगाथऊ सत्य : 


० का $ 


 श॥ 


तवाएकमिद मुदा पठति ररखते सदा समस्तदुग्तिक्षयों भवति ये मय: रवि: । 


तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुप्यति स्वभावधितयों भयेद घदति धाम 3 %« 3 


( अनुवादक--पाण्डेय ५० 


में सम्पूर्ण छिढ़ियोंकी द्ेतुभता थमुनाजीऊोी सानन्द 
नमस्कार करता हूँ, जो भगवान मुरारिके चरणारविन्दोंकी 
चमकीली और अमन्द महिमावाली धूल धारण बरनेसे अत्यन्त 
उत्कर्पको प्राप्त हुई हैँ और तटवर्ती नृतन काननेंके 
सुगन्धित पुप्पोसि सुवासित जलराभिके द्वारा देव-दानव-पन्दित 
प्रयुम्नपिता भगवान्‌ श्रीकृष्णफी व्याम सुपमाको धारण करती 
हैं॥ १ ॥ कलिन्दपर्चतके शिख्खरपर गिरती #४ तीज्र वेगवाली 
जल्धारासे जो अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ती ४) छीलाविलास- 
पूवेंक चलनेके कारण शोमायमान हैँ; सामने प्रकट हुई 
चट्टानेसि जिनका प्रवाद कुछ ऊँचा हो जाता है। गम्भीर 
गज्जनयुक्त गतिके कारण जिनमें ऊँची-ऊँची लद॒रें उठती 
और डऊँचे-नीचे प्रवाहके द्वारा जो उत्तम घलेपर घलती ए॒ई- 
सी प्रतीत होती ५ँ। भगवान श्रीकृष्णके प्रति प्रभाद अनुरागकी 
वृद्धि करनेवाली वे सूर्यसुता यमुना सर्वत्र विजयिनी हो री 
हैं॥ २॥ जो इस भूतलपर पधारकर समस्त भुवनको पवित 
कर रही हैँ; शुक-मयूर और हंस आदि पक्षी भाँति-भाँनिके 
कलरवोंद्वारा प्रिय सखियोंकी भांति जिनकी सेवा कर रहे हूँ 
जिनकी तरद्बरूपी भुजाओके कगनर्म जड़े हए मुक्तिस्पी 
मोतीके कण ही वाहका बनकर चमक रहे हूँ तथा जो 
नितम्बसद॒श तटोंके कारण अत्यन्त सुन्दर जान पढ़ती ९५ 
उन श्रीकृष्णी चोथी पटरानी 'प्रीयमुनाजीयों 
करो | ३ ॥ देवि यमुने ! तुम अनन्त गुणासे विभूषित ऐो | 
शिव और ब्रष्म आदि देवता तुम्दारी स्तुति करते हैँ । 
मेघोंकी गम्भीर घटाके समान तुग्हारी अद्गवान्ति सद्या ध्याम 
है। ध्रुव और पराशर जैसे भक्तजनोऱो तुम अमीए पस्तु 
प्रदान करनेवाली ऐ । तुम्हें ततपर पिश्वय 
सुशोमित है। समस्त गोत और गोपसुन्दरियों तु! पेरे रत 
हैं। तुम करुणासागर भगवान्‌ भीकृष्णवे सात हे । “न 
अन्तःकरणको सुत्ती बनाओ ॥ ४ ॥ भगवान पिप्पुफे चरघार- 
विन्दोँसे प्रकट एए गरज्गा जिनसे मिल्नेये 


सस्रार 


४१०९+4 
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कह है कैसी टन बम पती, 
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5५८ ॥ संत बनने सीतल सुधा करत तापन्रय नास * 
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रमिरीसस रास 
श्रीहचुमान्‌जी 


'त्षिम सस्तुम सम-नाम नहीं, वह वस्तु तो एक दरबारी जोहरीने ठोका, तो उन्हें बढ़ा 
टो ह्ॉ्टीकी भी नहीं। उसके रखनेसे लाभ ?! विचित्र उत्तर मिला। 
श्री/नुमानजीन अयोध्याके भरे दरबारमें यह बात 


हम आपके शरीरमें राम-नाम लिखा है ९ 
सूः 


जोहरीने कुढ़ुकर पूछा था । लेकिन मुँहकी 
ग्बयं जानकीमेंयाने बहुमूल्य मणियोंकी माला खानी पड़ी उसे | हसुमानूजीने अपने वजनससे 
हनुमानजीके गछेमें डाल दी थी। राज्या- “नी छातीका चमड़ा उधेड़कर दिखा दिया। 
मिपेक-समारंहका यह उपहार था--सबसे राम हृठयमें विराजित थे और रोम-रोममें राम 
प्रत्यवान उपहार | अवोष्याके रत्रभण्डारमें मी ऐिखा था उन श्रीराम-दूतके । 
वैसी मणियों आर नहीं थीं। सभी उन मणियोंके 'जिस वस्तुमें राम नहीं, वह वस्तु तो दो 
प्रकाम एवं सोन्दयस मुग्ध थे । मयोदापुरुपोत्तमकों क्रैड़ीकी है। उसे रखनेसे छाम। श्रीहनुमान- 
श्रीटलुमानजी सबसे प्रिय हैं--सर्वश्रेष्ठ सेबक हैं. जीकी यह वाणी । उन केशरीकुमारका शरीर 
पवनझुमार, यह संवसान्य सत्य है। उन श्री- राम-नामसे ही निर्मित हुआ है। उनके रोम-रोममे 
आ्नेयको सर्वश्रेष्ठ उपहार आप्त हुआ--यह न राम-नाम अड्डित है। 


आभयंकी बात थी, न ई्प्याक्ी । 
॥ की उनके बस्र, आभूषण, आयुध--सब राम- 


नामसे बने हैं | उनके कण-कणमें राम-नाम है । 
रे जिस बस्तुमें राम-नाम न हो वह वस्तु उन 
मे अलग चठक्रर उस हारका महामूल्यव्रान्‌ पवनपुत्रके पास रह कैसे सकती है 
महपबाकफा अपने दॉतोंसे पंटापट फोड़ने लगे | रामनाममय ह श्रीदनुमानजीका श्रीविग्रह-- 
या स्थ०, सुत्द सम, राम पिर, नयने रास, राम कान, नासा राम, ठोंढी राम नाम तक, 
हर कट. कब सम. राम भुजा वाजूबर, राम हृदय अलंकार, द्वारा राम नास हैँ ॥ 
न उशर, न्यर्ति राम, राम करी कटी-सूत्र, राम वन, जब राम, जानु-पर राम हैं। 
7 + वैन सम, राम चंदा, कटक शाम, सारतिके रोस रोस व्यापक राम नाम हैं ॥ 
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, सबमें भगवानको देखनवाहा तथा सदा 
भमगवानके नाम-गुणका कीतेन कर्लेवाला भक्त 
कितना ओर कैसा विनम्र और सहिप्ण होता है, 
उसका खरूप श्रीचेतन्यमहाप्रभुने बतलाया हे-- 

टृणादपि छुनीचेन तरारिव सहिप्णुना । 

अमानिना मानदेन कौतेनीयः सद्रा दृरिः ॥ 

तिनका सदा सबके पेरोंके नीचे पड़ा रहता 
है, वह कमी किसीके सिरपर चढ़नेकी आकांक्षा 
नहीं करता । हवा जिधर उड़ा ले जाय, उधर ही 
चला जाता है, पर भक्त तो अपनेक्ी उस नगण्य 
तृणसे भी बहुत नीचा मानता है, वह जीवमात्रको 
भगवान्‌ समझकर उनकी चरणधूलि लेता ह, 
उन्हें दण्डवत्‌-प्रणाम करता है और उनकी सेघामे 
उनके इच्छानुसार लगा रहता है । 


वृक्ष कड़ी धूप सहता है, ऑधी ओर घनधार 
चर्षाका आघात सहता है, काठने-जलानेवालेको भी 
छाया देता है, खबं॑ कटठकर लोगोंके परोंको 
चौखट, कफिंवाड़, शहतीर, खंभे बनकर उनको 
आश्रय और रक्षा देता है, जलकर भोजन बनाता 
है, यज्ञ सम्पन्न करता है, मरे हुएका भी जलाकर 
उसके अन्‍्त्येष्टि संस्कारमे अपनेको होम देता है । 
सभीको अपने पुष्पोंकी सुगन्धि दुता है, पन्‍्धर 
मारकर चोट पहुँचानेवालोंकी पक्के फल 
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संद नम ४. न 
पे! हार: 


द्ना ् | ट्यी प्रकार ऑन पाक ० अपर 
अपकार करनेबालेफों अपना सारे देएर शा“ 
पहुँचाता है | 

मान मीठा व्रिप ह₹, हमे 
सभी पीते है। संसारद्े पद-प हा 
सम्पत्तिका परिन्याग करनेतादि थी गानों दूर: 
रहा करते हैं परन्तु भा गर्म “शाम २77 
जिनको कोट मान नहीं ढेना, इनर थी शान 
देता ६ । 

सदा ऋीनन परलगा वी का व 0 3४० 
भगवानका नाम-गुण ही 7, मता संग जाम 
करता है | और उस ही ँ"दाटसे इस 
उपयुक्त देन्च था दाता है जदया 3 - 
प्रमावस ही यह सदा उ्ीलले परनेप्ररग ही 
है। दोनोंमे तन्‍्वोन्यासय + । गे थिएे देटिए5 

पं अंग का था आते हि 
रे उनकी गेग्मोन शेर हक । 

बृत्त--पामेयपी गदर, हटा जम पता 
मारनवालेको भी गयर पल पार बला 4 


>> बकर 
उपान्यत श्र बच] हु | 


|| | 4 ] ..] 
भक्त भइफ्गाही मम उकणा-इणकत +* मा मी | काका पम्कः 
का - मर ५पइए्फा वाह छथथा «छाए « *« 
का दू क व्यह... रु१३:२०नदूकमाक, 5 ब्फु-- डा जल गजल कुक +ण०>7 अाक, 4 व बा... किक आनोजोड़ 
क्र 
दे गा । हए भरा>च्छि खत 7 नच्शुनल ॥; 
कर 


न्गपट 


5० # संत चचन सीतल सुधा फरत तापन्रय नाॉस * 
33.2 ५७०००५००:४+३ेडेलेडल>-+क>न न न«++ं+न्‍मम न न + “नकल नमन कम मनन मन कमान बस 9 «०5 


बालवोध' 


पा हे खदानसं सर्वसिद्धान्तसंग्रट्म । वालप्रयोधनाथोय वदामि खुविनिश्चितम्‌ ॥ २ ॥ 
धरदिवाममोीशार पादसत्यागेइथी मनीपिणाम्‌ । जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥ 


धादितिशास्नु बेदोकाः साध्यलाधनसंयुताः | लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथेवेश्वरशिक्षया॥ ३ ॥ 
लो सिपास्तु प्रदश्ययामि चदादाद्ा यतः स्थिताः । घमेशासराणि नीतिश्व कामशासत्राणि च क्रमात्‌॥ ४ ॥ 
ध्रिनर्मसाथफानीनि ने नन्निर्णय उच्यते । मोसे चत्वारि शास्राणि लोकिके परत+ स्वतः ॥ ५ ॥ 


९६ 
दिया ह हे स्व॒नस्लनत्न सांग्ययोगी प्रकी्तिनों । त्यागात्यागविभागेन सांस्ये त्यागः प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥ 
पहम्ताममतानाश सर्वथा निरहंछतों । खरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थ' स निगययते ॥ ७ ॥ 
सर्थ धकिया काचिद्‌ पुराणेषपि निरुपिता । ऋषिभिवेहुधा प्रोक्ता फलमेकमवाह्मतः ॥ ८ ॥ 
यागे योगमार्मो दि त्यागोएपि मनसेय दि । यमादयस्तु कर्तंव्या सिद्धे योगे रृतार्थेता ॥ ९ ॥ 
पराप्यण गमाक्षस्तु छिथा सोडपि निरूष्यते । ब्रह्मा आ्राह्मणतां यातस्तदूपेण खुसेब्यते ॥ १०॥ 
में सपरोर्था न चाद्रन शार्तं किखिदृदीरितम । अतः शिवश्व विप्णुश्व जगतो हितकारकी ॥ ११॥ 
पस्तुनः म्थितिसंहासों फार्या शास्रप्रवर्तकी । अह्मेच तादर्श यस्‍्मात्‌ सर्वात्मकतयोदितों ॥ १२॥ 
निरदोपपृर्णणुणता नचच्छास्त्रे तयोः कृता । भोगमोक्षफले दातुं शक्तो ठावपि यद्यपि ॥ १३६॥ 
भागः शियन माक्षस्तु विष्िणुनति विनिश्चयः । छोके5पि यत्‌ प्रभुस्नेंडन्के तन्न यच्छति कि चित्त्‌ ॥ १४॥ 
शनिष्रियाय तद॒पि द्ीयत कचिदेव हि। नियताथ्थप्रदानेन तदीयत्व॑ तदाश्रयः ॥ १०॥ 
प्रग्यफ साधने चतत्‌ द्वितीयार्थ महान्‌ श्रमः । जीवाः खभावतो डुष्टा दोपाभावाय सबंदा ॥ १६॥ 
क्षवणादि ततः प्रग्णा सब कार्य दि सिद्ध्यति । मोक्षस्तु छुछमो विष्णोमोगश्व शिवतस्तथा ॥ १७॥ 
समयणनास्मनों दि तदीयत्व॑ भवेद्‌ शुबम्‌ । अतदीयतया चापि केचलश्चेद्‌ समाश्रितः ॥ १८॥ 
तदाधयवदीयस्वचुद्धश्व किश्वित्‌ समाचरेत्‌ । खधममनुतिष्ठन, वे भारहेंगुण्यमन्यथा ॥ १९ ॥ 
इत्येयें कथित सर्व नेतज्ञाने श्रमः पुनः । 





॥ इति अीमदछूमाचार्मविरचिते बादबोघ- सम्पूर्ण: ॥ 
( अनुवादक---पाण्टेय प॑० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्ी 


जे रापानरसरप भरत नमस्कार करके बाछ्युद्धि धर्मशालत्र; नीतिमात्र और कामशास्र--ये ऋ्रमगः धर्म अर्थ 
हुर॥ आपके हित अन्‍्छठों तरह निश्चय किये हुए सम्पूर्ण और काम इन तीन पुरुपार्थेके साधक हैँ। अतः इनका 
सिष्वान पर्मबण रंद्र बता रदा हूं )। २ ॥ मनीयी पुरुषोफे निर्णय यहाँ नहीं किया जाता है॥ ४ ॥ लौकिक मोक्षके 
“मे पा) “के तम भार मोक्षनामक चार पुरुपार्थ हैं। श्रतिपादनके लिये चार शास्त्र हं | एक तो दूसरेकी कृपाते मोल 
(7 पे ४ /बा7 विचारने दी प्रस्नरक्ते निश्चित किये गये प्राप्त करना; दूसरे स्वयं प्रयत्न करके मुक्त होना--ये मोशके दो 
६६: गातु २० सो स्वरदाय विचारित पुदपार्थ है; दूसरे भेदह। इन दोनोके ही दो-दो भेद और है । खय्य अपने 
0 ) २॥ ई«रद्वारा बिचारित पुरुषार्थ प्रय्नसे जो मोक्ष प्रात्त किया जाता है; उसके साधक दो शात्र 


हे बा कि द् + इसी स्पन्य-साबनसद्ित बताये गये ट-साख्य और योग । एकर्मे त्वागका उपदेश है 

४ कह हि के पक रा ही आने और दूसरेमे त्याग न करनेका | इस भेदसे ही ये दोनों शात्र 

हे आम 8 हे हक लाल वे लौकेक बढ मिन्न है । साख्यमें त्यागका प्रतिपादन किया गया हैँ | उससे 
$ ६४ ७ 4 * ०»; 4८ ० उपकयकत० | प्म्गाः कु धर; आर ममताका ७ «| 

रपद अफिओ एन्पायेी परशिद्रि थेदले ् है नी ४ । ही हट हे करके ३ जब जल कस 

धत्वताकी स्वितिम आकर जब जीव अपने म्वरूपमें स्थित 


# सिद्धान्तमुन्धांवन्टी # * ४ 4 
नमी न्न्म्ज्स्म्ज्म्ज्म्ल्््स्स्स््य्प्य््््डःःसस 5 िस स सअस सयसउअयकफअअ अ अचअअअइअइफइफजज जज जअआअ ल्‍अइक्‍च कडक्‍असइअचेकंसंंक्ं्लयतलचलोत न जललनॉज्लनन-छणन---««ज-न-«न+->----«-«. बम 








होता है; नत्र उसे ऊनार्थ या कूनकूल्य उहले ४ ॥ ५-७॥  शिममे जौर म्य नया १ न४? हऋभ. *४- 
इसके लिये ऋषियोने पुराणोम भी बोई-मोइ प्रकिया उतादी टिक गंदा | ' फीफा «ध ४ «5 5 5 */ 
है | बह प्रक्रिय अनेक प्रजारक्की उही गयी £ लो भी विंग बयप उरी 2. हेड, 2 अंडे... 75 
; ्न्टा्‌ डे -+ ब्कूनक हर जन छड + िज हट 2 
अन्तरद्ध साधन होनेके कर्ण सबंता बा?॥८॥ दरलां | (शा बाण, दया - 
त्याग न करनेके पक्षम योगमार्गका साधन # | उसमें यदि व से भय गाए 5 ० 
कही कोई त्याग बताया भी गया 6 तो वह मनक द्वारा ही. लि र 
० ( दे प्रदान उरत 7 ) | 82. ७४ |! ४ ' छ 5 
करने योग्य ह । योगमार्गम यमननयम आदि जो भाद भप्न उपकेार रत | 25... 
> +4" ६ 80 * ६ ७१ नि म्क के ४ कर ते 
या साधन ह, व पालन करने योग्य ही 8 न्याय्य नही ” | लेता / नान वब6 4"! |, "म 
उनके अनुषानसे योग सिद्ध द्वोनेपर ऊनकृर्यता प्राप्त तोती.. उनसे उन्नगर रहना हभाउ “ नल .:-* 
ह्ृ | | ५॥ दूसरेके आंब्यसे जो मोक्ष प्राप्त होना ५ ) उतया हु रैर ब्गृपू 7 ि 28% 52504 | 2४5: 2 रे 5 ५ 


कं 


विष्णुके आश्रयमे प्राप्त दोनेबाल्य मोक्ष # और दूसग दिएययों मोग इन न नंद हा. "६४. -+«» * 
भगवान्‌ शिवके आश्रयसे ) | बहाजी आाशगन्बयों प्राम हैं। शमाौकि/। स्स्नाएही ४ हा “४ ४ : 


अतः आाह्मणरूयसे ही उनकी आराधना की जाती है ॥ १०॥. उन दोगेरी निग्रन्तिं३ 47 / 5” -«-«7२ 
पूर्वोक्त सारे घुरुषार्थ आदिडेव बदशाजीक द्वाग नहीं प्राम है| नयधा मन परनी ना ॥ - । ३ * हे: 28. के 


सकते | उन्होंने उन पुरुषाथांकी प्राप्तिके लिय कुछ शाम्रेपा “४ । मा गे 
वर्णन किया है | अतः भगवान शिव और पिप्णु >नेदोँही ॥स्‍ण्जार॥नगश्धाशा ७ ४  + £? 
जगतके लिये परम टिनकारक दें॥ १९१ ॥ फ्रत्येत उम्तुता छीयी (से नंगे गाय ७ श ' “४।' 
संरक्षण ओर सहार--ये दो उनके बार्य # | ने दोनों #। 
ही गासत््रोके प्रवर्तकक है | ब्रह्म ही सर्वस्थलप्य ह३. आफ 
अतः सर्वस्वरूप होनेके कारण थे दोनों ( शिव और झोर थे नगर वग7 ६५०४ न 4 5: +.. «६ 
विष्णु ) ब्रहास्वरूप ही व्टे गये €॥ १२ ॥ उन-उन शास्दी. गान उस्ते ह७ए 

( गिव-पुराण; विष्णु-पुराण आदि ) मे उन दोनोबी निदोष हायटवीरदगढा टाग एप हट 
और सर्वसद्णसम्पन्न यताया गया ४ | परथ्मपि वे टोनोंतिी ६8शस बचा हा # 5 3. रह 

भोग भौर मोक्षरूप पाल देनेगें समर्थ है; तथारि भोग सो. सशायनो रह कट के हि । 


( शाल्टद मम्दा। * 


508 0 १३76 90०5 5 ७ 


क्रम सके गन्गम्वीकितहिं)न >> अं न 


सिद्धान्तमुक्तावला 
नत्वा ्रि प्रवसस्‍््यामि ससिद्धान्नविनिश्वयम्‌। रूप्णनडा सूद पर 


शा 
। 
हे 
६६8०4 आई ५8 ६ 


चेंतस्तत्पवर्णं सेवा तत्सिदय तनुवित्तजञा। दत- संरागदु-गार 


पर न्नह्म तु छ््प्णा ह्वि सधचिदान ४६१५ 4+ द्एतू्‌ | दिम्गप 7३६०५ “29१ | 2 ह ४2378 | के. 
सपरं तन्न पूर्वस्मिन्‌ वादिनों वहुणा झण॒ु-। सायि् सगुण घाए शर्त दि बह प) ४ 
तदेवेंतत्‌ प्रकारेण भयवतीनि छुतमंतम्‌ | दिहुएं स्ापि भमाददाएओ५ अंक कह हा 
माहाप्यसंगता नर्णां सेबता भक्तिमुसिदा। मर्यादासागंदिधिश संथा प्राण 4 एप | 
तमब्रदव दचतामूात्तभत्तया या टदप्त एक दूं गयादया 5 पिच े प्रशश-त पट: , ६ १ 
यक्षा सा न सर्येएं प्राक्मम्यं रपात्‌ तया जझे। दिः कि गम की जज 


स० दा» मेनू ऐे६--- 


३० । हते बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नाख॑े * 


कि नरक मल जल बल मा मयायशिल्कम्दाकमइामगाारकत्एमपह यथा कनयक 'ुकरकायमकरपनकाह पपन्पान्‍-पकरपपत पक्का सन्त कानका न ब्गूतभतन्॒क्कमघ़ न३ गन फम हब म्कनहउ फ प्ागक़नपाम्वालकतरा परम +- 8: कु पक कर 5 न्य 
अली पह>कमपना७+रकाउ 2-2 कक ५०५३१» >मानव नाना कया कट करी मेगा. थे डटी। डी पी फटीक कि बीज वी लीजी नी जजी गाज अचीजीडानीज (#स निकर यार. ++७ ०५ के "(० ७०+ जे जरककात,. नयी चीज. न्‍रीनकी करन यरीमए,. बन. 


रा 


सर्द यथा दाक्या नथा बदन । यथा देवी तथा कृप्णस्तत्राप्येतदिहाज्यत ॥ ९ ॥ 
अपन ने विथिय प्रोन्‍्द ब्द्मविण्युशिवास्ततः । देवतारुपचत्‌ प्रोक्ता अह्मणीत्थं हसिमितः ॥१०॥ 
मसासस्नु लो स्पिन बग्मारिश्यों न चान्यथा। परमानन्दस्पे तु कृष्णे स्वात्मनि निम्चयः॥ ११॥ 
पाम्स व्रद्ययर्दिन कृष्ण बु्धिविधीयनाम। आत्मनि बह्मस्पे हि छिद्ा व्योग्नीब चेतना ॥ १२ ॥ 
दिताने.. ह्ाप्रात्मस्थावयोधने । गद्भातीरस्थितो यहद्‌ देचतां तत्र पश्यति ॥ १३ ॥ 
तथा छा पर श्वाप्र स्वस्मिज् शानी प्रपयति | संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा ॥ २४ ॥ 
धवद्षितशलादीनामभावात्‌ सत्र दुः्खभाक। तस्मात श्रीकृष्णमा्गेस्थो विमुक्तः स्वेकोकतः ॥ १५॥ 
प्रस्मानस्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयत्‌ | लोकार्थी चेद्‌ भजेत्‌ कष्णं क्लिप्टो भवति सबवंधा ॥१६॥ 
दिप्राटपि थे द्‌ भजेन फष्ण छोका नश्यति सर्वथा। घानाभावे पुप्टिमार्गी तिष्ठेत्‌ पूजोत्सवादियु ॥१७॥ 
मपोदान्थस्तु. गद्गायां श्रीमागवततत्परः | अलुगप्रहः पुष्टिमार्ग नियामक इति स्थितिः ॥१८॥ 
इनपासतु. क्मेणब पूर्वाक्तिेच फलिप्यति। मानाधिको भक्तिमाग एवं तस्मान्निरूपितः ॥१९॥ 
भपायमां नु सीरस्थों यया दुष्ट: स्वकर्ममिः। अन्यथाभावमापन्नस्तस्मात्‌ स्थानाञय नदयति ॥ २०॥| 
एय. स्थशाखिसयेम्यथ॑ मया शुप्स निरुपितम्‌। एतद्‌ चुद्ध्चा चिम्तुच्येत पुरुषः सर्वेलंशयात्‌ ॥२१॥ 
ति अीमद्ल्णमाचार्यविग्चिता मिद्धान्तमुत्तावल्ती सम्पूर्णा ॥ 

( अनुवाद+--पाण्टेय पं७ श्रीरामनारायणदत्तजी झार्खी ) 


न्रा हक. फ्पारमकी शीत 








हू बुक रा] ब्ब्क #-* हु कं३-ह 


वा धिरादा 





४ कीरिया नमस्कार करके अपने मिद्धान्तके विशेष 
»्कापटा साईग स्|झूंगा। सदा भगवान श्रीकृष्णकी सेवा 
बर्ण गा।ये। से सेया यदि मानसी हो ( मनके द्वारा की 
मे उत्तम मानी गयी है ॥ १ ॥ चित्ती 
गान खिन्मदइन खगांये र॒यना मानसी सेवा है | इसकी 
४ हित हगुता ( शर्गग्म होनेशांडी ) ओर बित्तजा 
॥ दाम समगप््न टनियारी ) सगवस्सेत्रा करनी चाहिये | उस 
मद मप्पर हड्गाजी निवृत्ति हो जाती है ओर परवहा 
दरशा।ादा यथाय बोध प्राप्त होता है॥ २॥ बह सदचिदानन्द- 
एव प्रणत साक्षात्‌ भ्रीजृष्ण ही हैं | उस व्यापक 
। झप नो सर्वज्गनमस्वरूप अपर 

उममे विलक्षण ( परक्रह्म ) हू 
विश्वरूप आरत्फे विपयमे बहत-से 
दिदीका मध्य है हि आपर्ब्रह्म ध्मायिर ध्मगण: 
दीप जब ध्गाण्ाय थादि # भेदोमे अनेक प्रसारका २ || ८॥ 


हा 
हैं-- कफ 
0९६८६ 


कक 
दशा 


जज कं रत] हि. आल नहल्‍० छल मक हु हा मम] 8 इक] घ 

- बहुत फल उमाता हयत अधि6दानभूत अन्न मायासे 
ऋ हि] श्र 

दे #& 8 दु, +_ म्गजा द्रदय प्रपक्ष 6 नायिका है | 
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मा अशकाक हक कर 


वह ब्रह्म ही इस जगतके रूपमे प्रकट होता है, यह वेदका 
मत ह | गड्जाजीके समान अहाके भी दो रूप जानने चाहिये। 
( एक जगत्रूप और दूसग अक्षरत्रह्मरूप ) | जेसे ग्ला 
एक तो जल्रूपिणी है और दूसरी अनन्त माहात्म्यसे युक्त 
मश्चिदानन्दमयी ठेवी ६; जो मर्यादा-मार्गकी विधिसे सेवा या 
उपासना करनेवाल मनुप्योको भोग एव मोल्ष प्रदान करती 

( पहला उनका आविभौतिक रूपह और दूसय आधिदेविक ) | 
इसी प्रकार श्रह्मके विपयमे भी जानना चाहिये। ५-६ ॥ 
उन जलरूपिणी गड्जामे ही देवीस्वरूपा गद्स्‍जाकी भी स्थिति है; 
ओ विद्येप मक्तिभाव होनेपर क्रमी-कमी किसीको प्रत्यक्ष 
दर्गन देती ह | गद्जाके जल्पवाहसे अपनी अभिन्‍नताका 
ब्राव करनेके लिय ही वे बद्ों दर्शन ठेती है ॥ ७ ॥ ने देवी 
स्वरूपा गन्ना सबको प्रत्यक्ष नहीं होती; तो भी गड्जाजलमे 
भक्तिभावप्र्वक स्नान आदि करनेसे उन्होंके द्वारा भक्तोंके 
अभीष्ठ मनोरथकी प्रति होती ह | इस प्रकार आख्लोक फलकी 
प्राप्ति और प्रनीतिस मी बढ़ गड़ाजीका जरू अन्य साधारण 
जल्की आपक्षा विश्विष्ट महत्त्व सगखता # || ८ ॥ जैसे गड़ाजी- 
का जड़ दू- बसे सम्पूर्ण जगत्‌ दे ( बढ गद्धाका आधिमीतिक 
कार्प ने मानकर सवसन्त्र! कहते £े 
भी धजगत्‌' ऋ 


| इसी प्रकार अन्य॒न्‍्य दार्शनिक 
सम्बन्यम पिभिन्न प्रकारका धारणाएँ रुखते £; 


बसोडिये बड़ा बसे अनेक प्रकारका बनाया गया 5 | 


# पुप्टिधरयाएमर्यादाभेदः 


न्ज्स्ल्््फिाड़््र्ाििा-- 5 ससससस्  : अस्‍अस्‍अध_ ७ ससस से से सै पवन ततओननेनन- नमन अनन++न4 न ++७५.५0०+०७+3भज.3...५..3.०.५५..०.....०......... 
िकएर॑ंकनकुध्यलाभाऊमभूलमअुलपफ पा ननूक कर क्र क्र 
दर # # - ल्‍ 
रूप दे और यह अह्यवा ) | जेसे शक्तिशालिनी नीर्यख्वसथा जन सीरणीं गाया, दिन वजन -« +- * 
जी. ३ हल डी बी. ७ 
गद्जा है; बसे ही ब्रह्म # ( वह गद्ावा ब्यापत सप ५ और. होगोर सम्पमस फपि मन नर + उातण८ 5»... « 


यह ब्रह्मका )। और जेसे देवीस्वरूपा गद्गा है- बसे ही यही... अगणन भीरण्यत' ही २५, ०. 
श्रीकृष्ण कह गये है ( बह गड्ाका परम मनोहर संगेण.. हीविय पहरा्जी इस रच्त३ $ +-००«- 
साकार विग्रह है ओर यह अहाका )॥ ९ | सास्विकन राज्ण. परत सर प्रशारे ककताना धन भे+ +  +: 
और तामस भेढसे जगत तीन प्रकारका बताया गया है. क्धयओ, पट, हआे इन 

अतः उन तीनाके अधिदबनासपसे विष्णु श्रत्मा और शिवा थे दस्णी मोकिशयक सदा 4 हे 57 
प्रतिपादन क्रिया गया & | नैमे टरगीरम आस्मा # उसी प्रयोग चप्नेगारा चर, अजा़्े ३ ८ ,- - 


ब्रह्मम श्रीकृष्णकी स्थिति मानी गयी है ॥ १० ॥| इस सर अगय्ग्यनी दस "हि आन +5ह «+* 


इच्छानुसार भोगोकी प्रामि तो ब्रह्मा आदि देवताओंस ही। गागार चह्नेणन नम्त - «४ 
होती हे, और ऊ़िसी प्रगार्से नहीं होती | परमानन्दस्वक्प. अऔमटावददोर सपा लंड >नचाजह ॥- 


ड 
श्रीकृष्ण सबके आत्मा ह। अत, अपने भीतर परमानल्थवी 2गे साझा चाॉवि। चरिय्ा५ » हा न ४. 
उपलब्धि उन्हीसे होती है यह सिद्रान्त 7॥ ११ ॥ ला. अनगा नियागण ह (हक, भी नाप ह०- - 
ब्रह्मवाद ( झुद्गाद्वेतवाद ) के द्वार अपने अह्मस्यन्प भागा... संगेस्य रापयर न ननओे ग० सर | ॥ 
श्रीकृष्मम मन-बुद्षिकों छगाभो | जैसे जितने भी लिद् या. 6॥ १८ ॥ मार्ग वा था। ५ - 
अवकाश हैं थे आक्राशम ही म्बित है उसी प्रगार सम्प्ण। हनी लीर बने -दोने * ४) ०७७ * 5 
चेतन ( जीवात्मा ) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्ण ही ग्थित मसानशिव्र्मेद शीशण इसी को हर कऔऋआन - 
हैं॥ १२॥ जेसे गद्जाजीके तटपर गड़ा हुआ गद्गाजीश भनिमर्ग हों हे २ 703 महक ते नि 
उपासक उनके जल-प्रवात्मे देवीख्रू्पा गठ्ावा दर्शन व की महिर सम्रा। शाप न खालह 
प्रात्त कर छेता है। उसी प्रकार उपाधिनाथ दोनेपर लव. ९ न 
विज्ञानका उदय छोता है और सबकी अष्ारूपताता बोध री हक ममलया अत ज 0 नमक 
हो जाता है उस समय जानी भक्त अपने भीगर ल्‍जापूर्ण वर्मोदाविवावानण सिप्णनाओ .  , 
परबष्म श्रीकृष्णका साक्षालार कर छेता # । जो ससासमे जाने गिर आजा ही - ॥ ७० ६ थ.. *+ 5 + .,« 
आतक्त रहकर भजन फरता 63 यह गय्जाजीसे दूर राने.. समईस्य सपनत गज लिए नाए "ञ 2205 * :; 
वाले उपासफकी साँति प्रभुसे दूर रापर भरेधभित गड्ा जाने नि गाए २ ४5 * : मु 
जल आदि सापनोंके असावसे हु सता भागी होता #" । # ॥ *#?१ || 
॥ शिद्ठान्ननरावरी म«ूू-ण । 
अााााा॥ आधा उमा आयाम ७ ऋण 
[रे कर 
पुष्टिप्रवाहमयादामेद: 
पुश्प्रवाहमयोंदा विशेषेश प्रथक्ू-प्रथष । जीयदेशफ्रियर्भे ' धर गा र्खर!ा 
वक्ष्यासि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति यदछुतेः । भक्तिमागसाय बधनाव पुरार इड हद - «, 
हौ भूतसर्गावित्युक्ते- प्रवारोषपि व्यवस्थित' । पेदस्य विधमारतपग्मगशदव?ीं (कपरप । 473 ! 
कश्विवेय दि भक्तो टि यो मद्भक' इतीरणाद । सर्वश्वाकर शपदात्‌ प्रीशरगोतत शिधषपध 5 
न सर्वोष्तः प्रवादादि भिष्गे वेशाश भदतः | यदा पस्पेति बधनाणार दा कं, ॥ 4 
मार्गकत्वेषपि चेदन्त्यौ तनू मफ्त्पागमी मती । न नदूयुरो छना हि निशेशराए + हट श १ 
जीवदेएडतीनां व मिसन्वे नित्यताएते-। यथा तहत पुशष्टिमागें शयोगि शििएण ॥ 5॥ 


रण 


ज ्स् ब्क्ट् बकाकनकन फप्य प्द्मापक ढ०+ का३ आुम्मणाए' शुल्क 
प्रमाणभेदात्‌ मिण्नो हि पुष्टिमा्गों निरुपितः । सर्गदद ध्रदध्यासि खरागश पागम 


गज आन लेडी है ० 


पा ० संत बचने सीतलछ खुधा करन सापच्रय नास १ 





जारी. सर कम्बा सका. क७।. रमपरर-म]आ करी मम अअयपेशमान कमाया जापमककत इक 2-28. रा 


#-.. ऋक म््क की जनम बम अमत.. जल अनी "रेशाकपाममीया पीवी आपिकरिनकः. पकर+--# अमान पका नया आरनिनीक, फर्क. #गामिनड बहुनिक न 


ट5फापिता इगग्स धायारे खुष्तयान हरि! । चचसा बेदमाग टि पुष्टि कायेन निश्चयः ॥ ९ ॥ 


| 
प्रलिनताण पाईेमोओ वेड़ोनों चेदिकेइपि थे । का्येन तु फर्ल पुष्ठी भिन्‍नच्छातो5पि नेकधा ॥१०॥ 


वन दियायी पाफ्याद मिन्ना जीबाः प्रयाहिणग। अत एबेनरों मिन्नी सान्‍ती सोक्षप्रवेशतः ॥११॥ 
नम्माद्ीया, पुछिमा्गे मिशा एव न संशयः । भगवद्गपलेबार्थ  तत्खप्टिनोन्यथा भवेत्‌ ॥१२॥ 
सरस्धिय कतारिण लिटस चना गुणन च्रा। तारतम्यं न स्वरूपे दे वा नत्कियासु वा ॥१३॥ 
तथायि सायता कार्य सावन नस्य करोनि हि । ने हि हिधा शुद्धमिश्रभ्ेदान्मिश्रासत्रिधा पुनः ॥१४॥ 
यादारियिमदन भगवस्कार्यसिद्धय । पुष्टया विमिध्राः सर्वेनाः प्रवाहिण क्रियारताः ॥१५॥ 
मयोश्या गुणशास्त शुद्धा, पग्गानिदुलेभाः । एवं सर्गस्तु तेपां हि फर्ल त्वन्न निरूप्यते ॥१६॥ 
भमयानय हि. फले से यथाबिमवद भुवि | गुणखरूपभेदेन तथा तेपां फर्ल भवेत्‌ ॥१७॥ 
वासकी नगयनिय द्ापं दापयनि फचित्‌ ॥- अहदारिप्रधवा छोके नतम्मागेस्थापनाय हि ॥१८॥ 
ने ते पापण्डलां यानिति न च रोगायुपद्रवाः । महातुभावाः प्रायेण शास्त्र शुद्धत्वदेतवे ॥१९%॥ 
भगनत्तास्सम्पन नतारनम्यं भजनित हि | लौकिकत्व वेदिकत्व॑ कापख्यात्‌ तेपु नान्यथा ॥२०॥ 
कैमयस्यं हि. सहज ततोष्न्यन्न विपयेयः | सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे ॥२१॥ 
चर्षणीदाखवानयास्ते ते सर्च सबंवन्मस | अ्षणात्‌ सर्वेन्वमायान्ति रचिस्तेपां न कुत्रचित्‌ ॥२२॥ 
नेंषा क्रियानुसारण सर्वत्र सकते फलम । प्रवाहस्थान प्रवक्ष्यामि स्वरूपाइक्रियायुतान ॥२३॥ 
जीवास्त धासुराः सर्व प्रवृत्ति चेति वर्णिताः । ते च हिधा प्रकीत्यन्ते हाक्षदु्णेविभेदतः ॥२४॥ 
दुर्शास्त भगवस्योक्ता हातास्तानजु ये पुनः । प्रवाद्देषषि समागत्य पुण्टिस्थेस्तेन युज्यते ॥२५॥ 


सोषपि नेस्‍्तत्कले ज्ञान: 


कमंणा जायते यतः ॥ २६ ॥ 


॥ ३ति थ्ीमदृल्टभाचार्यविरचित- पुष्टिल्लाहमर्यादमिद: सम्पूर्ण 
£ अनुवादक--पराग्टेय १० ओऔरामनारायददत्तजी शास्त्री ) 


५ » नींव इंपीर और शिपराओोऊ़े भेद) प्रवाह तथा 
कठ «४ निशापाण करते 77 परहि प्रयीौट! भर मयादा-इन 
“जे गण +ै प्रशसपथर स्गन मूंगा । साथ ही यहद्द भी 
4 म्ग' हे थ सौनों मांग एम दसरेसे सर्वथा मिन्न टैं; 
(ली, चारा परने माउमे सब ग्रशारके संदेह दूर हो 
हयथ | टाफ्योध नविमार्गया प्रतिपादन लोनेसे पष्टिमार्ग 
५ एडार ता ४ ॥ २--२॥। अमद्गवद्रीनार्म 
दी» ४ दया ख्मेस्ते दाग देयी और आमुरी--दों 
दल के जड 26 7 फंड जज ३ काश जया 25 ज्यन यवाह- 
७ नो « हिपरर खूचिः हो, ३ | सर्चाश्षमादि धर्म-मर्याठा- 
५ पाटर रद पड नी विमान है अत मर्बादामार्ग- 
४ मच? ॥ 5 ॥ सीना कहा गया है 
वे झोज #प ही भंग नना मो भीऋन्‍टीऋ 
कप, पा अल ४३ «पन्ट् श्र बट मझ दि 5 न 
पर दे स्थान गाया हरीए नंगा कपरावर निर्भर रहने- 


की की आधपाजदर अप्रगर थे पचन दोनेगे 


श्री 
बन 
ण्‌हः 
धन 
क्कऊ 
ह4 
लय 
६ | है 
ही 
क्म्यी 
कु 
््च 


श्र 
ञ 
् 
न 
जौ 
है 
है 
3५] 
हि । 


॥व 


+कंककक्र* 7. ४» 


(पुष्टिमार्गः है, यद्द निश्चय होता हे ॥| ४ ॥ श्रीमद्धांगवर्तम 
कहा गया है कि ध्मगवान जब जितपर अनुग्रह करते है, तय 
बह लोकिक और बेदिक फरलोकी आमक्ति ( अथवा छोक-बेद- 
की आस्था ) को त्याग देता है ।? गीताका भी वचन है कि 
“अर्जुन ! तुमने जिस प्रकार मेरा दर्शन किया है) वैसा मेरा 
दर्शन किसीफो वेदाध्ययन, तपस्था, ठान अथवा यजसे भी नहीं 
ही सकता |? इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि सत्र नहीं) कोई- 
कोई ही मगवन्कृपासे उनके दर्शनका अधिकारी बन पाता है; 
अतः स्पष्ट ह कि पृष्टिमार्ग प्रवाहसे भिन्न है। वेद अर्थात 

मयादामार्गसे मी उसका भेद हें॥ ५॥ ध्यदि कहे) तीनों 
मार्गोकी एकता स्वीकार कर ली जाय तो भी कोर्ट हानि नहीं 


के क्योकि अन्तिम दोनो मार्ग ( प्रबाहमार्ग और मर्यादामार्ग ) 


पुष्टिमार्की अपेक्षा डबल होनेपर भी भक्तिकी प्राप्ति 
कगनेवाल द्वी माने गये हूँ, तो यद्ध कहना युक्तिसंगत नहीं 
28 क्योंकि भक्तिसत्रके प्रमागसे तथा युक्तिसे मी सिद्ध दे 
कि वेदोक्त मर्यादामार्ग पृष्टिमा्गसे भिन्‍न हैँ ॥ 5 ॥ मैने 


रु 


कप 


करनी वात भरत ५ /नकल्‍वा-+वान यह । 


*5 ६ ” संत यचन खीनरर सुधा करत नापत्रय नांस 


सिद्धान्तरहस्यम्‌ 


दिधारस्थे प्ष मकादइ्यां सहानिशि । साक्षाद्‌ भगवता श्रोक्त नदक्षरशा उच्यते ॥ १॥| 
प्रशसपब्बरधष २ एान सवा देहलीचयों: । सबदोपनियृत्तिहिं दोपा पश्मविधा: सता: ॥ २॥ 
गाया देशशास्याथा ल्ोहवेदनिसपिताः। संयोगजाः स्पशंजाइच न मन्तव्याः कथश्चषन ॥ ४ ॥ 
पा समदाधाएं ने निश्त्तिः कयश्चन | असमर्पितवस्तूनां तस्माद्‌ व्जनमाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
लिकेदनिः समायंत्र से कुयादिति स्थिति: । न मतं॑ देवदेघबस्थ  खसामिभुक्तसमर्पणम ॥ ५॥ 
गस्याझरा संकाय स्ववस्तुसमप्णम्‌ | दकत्तापहारचचन तथा चला सकले हरे: ॥ ६॥ 
ने झग्पमिति याफ्य हि मिन्नमार्गपरं मतम्‌। खसेवकानां यथा छोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७॥ 
पथा काय सम्यय सबयां अह्मता ततः | गन्ात्व॑ सर्वदोपाणां. शुणदोपादिवर्णना ॥ ८ ॥ 
गड़ात्थेन निरुष्या स्थात्‌ तह़दत्ापि चेंच हि॥ ९ ॥ 
॥ न ४,परज्मानार्यविग्चितं मिद्ठान्तरहस्प॑ मम्पुर्णण ॥ 
( अनुवाश्छ--प्राप्टय प॑० ओऔरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


हवाई शरपक्षान हकाइशी तिथियों आवीसतके उचित नहीं है| ५ | इसलिये सभी कार्यमि पहले सब 
(मय हद भवजनने चेबात कही थी: उसे यरों अक्षरण' वस्तुओकों भगवानकी सेवामे समर्पित करना चाहिये। प्रसाद 
या हाय 5 ॥ी है ॥ सबक झरीर और जीवका ब्रहके पैसे उनका उपयोग करनेमे दत्तापहार ( दिये हुएका 











2७७७७७७७८-"८#/७७/७८-८७८८एशस्‍ननशनशश॥शशआननशा आ्भाशभणश शननलाल ल आला या या पाएगइ+भभकम+5+प यु पर न्‍यरअ_ पार मकबरा नदी श नल कान अ्का न... काका कोकनी परदे चकक बज कक श्र जी जा "अं गे 


| गा।रत रपायत मरनेसे ( बल्मार्पण कर देनेसे ) सब. अपहरण ) रूप दोप नहीं आताः क्योंकि सभी वस्तुओंडे 

! 4 ॥ 2?) निय्र्नि मी जानी ह । टोप पाँच प्रमारके कटे 2 नदा श्रीहरि ही हैं ( अतः सब हि... रे े 
| हा 

गे ह॥ 5 ॥ सतक देश कारसम्तत) व्योफबेदनिरूपित.. 2 | 5 ॥ “दी हुई वस्तु नहीं अहण करनी चाहि 


यह वचन भक्तिमार्गसे भिन्‍न स्थलोते सम्बन्ध रुबता है । जैमे 


सपा ए योर स्व: ज -येषोनों दोप किसी तरह भी 5 ज्ौफार डे 
ँ। ग्रेप क्मीन री भर्ड् झा गैफा टोकमे सेवकोका व्यवहार चलता न ( त्रे स्वामीको उनकी 


हे हा में वर ॥ है ॥| अ सम्बन्त € सगवत्ममर्पण ) वस्तु समर्पण'करके उनके डेनेपर स्वयं उसका उपयोग करते 
है किए, +ह प्रयार थी सर दोपोंडी निश्त्ति नहीं हो ४ ) उसी प्रकार सब कुछ भगवानको समर्पित करके ही प्रसाद 
7 पु ।0 ॥ उस्गा सगयानरे अंग ने की गयी सपम अहण करना चाहिये | इस प्रकार समपंण करनेसे सभी 

” का हउया बरयाग बर॥ ४॥ नो आन्मनिरुंदन ( ब्रह्म- बम्तुए ब्रह्मरप मानी गयी #। गड़ाजीम पहनेपर समी 

5 है कर चह +. ऐसे ह्येगोज़ों सब वस्तुएं मगवानसे ठोप गन्नार्य हो जाते 6 । उन गुण-दोपोका वर्णन भी 
है हठयाय हीं >पने दपयोगम ल्यनी चाल्यि | वहा भक्तका गद्लारूपसे ही करनेयोग्य ह | उसी प्रकार यहाँ भी 
० | जिपमीमे आाध नागा उपयोग कर लिया गया हों. समझना चाहिये ( अथांत्‌ ब्रह्ममम्बन्वसे संत कुछ ब्रह्मरूप 


छ् 
॥% अजड्ूर #चकी की 


£ ईया (ये आग निप डिऐ्े लरपंण सरना क्दायि ही हो जाता #3 यह जानना चाहिये )॥| ७-५ || 
£ समिद्रास्तग्हस्य सम्पृर्ण ) 


९००-मीिख्क >०यहिपार किक प्यकिक--६००० २-० 


नवरत्नम्‌ 
स्‍त्तायापि न काया निवेटिनास्मत्ति: कदापीनि । सगवानपि पष्टिस्थोी न करिप्यति लाकिकी च गतिम्‌॥ १॥ 
बदन तु स्मनत्यं सर्वथा तादअर्जनेः । सवम्वरण्य सवात्मा निजेच्छातः करिप्यनि ॥२॥ 
पिदया धमुसस्वन्धा न धत्यकमिति स्थिति: | अतोइन्यचिनियोगे5पि चिन्ता का स्वस्थ सो 5पि चेत्‌ ॥३॥ 
"अं अन्े था शानाव क्ृतमान्मनिवेदनम । ग्रे: छप्णसात्कृतप्राणस्तेपाँ. का परिदिवना ॥४॥ 
243 सिस्ता कह व्यास्था भ्रीपुद्षोत्तम । विनियोगे5पि सा त्याज्या समथा द्वि हरिःस्व्रतः ॥५॥ 
तथा बेद हरिस्तु न करिष्यसि | पुष्टिमागस्थितों यसमात्‌ साक्षिणो सचताखिलाः ॥६॥ 


2 


सामह.& 





अन्त फर णप्रदाध + 
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सेचाकृतिगुंगेगाता वाधन वा हरीडछया । अतः सथापरे चघिच यिघा 
चित्तोछेगं विधायापि हरिययन्‌ करिप्यति । नथेब नस्य सीलेसि मा | 
तस्मात्‌ लवोत्मना नित्यं श्रीकृष्ण:द्वार्णं मम | चदक्षिर्थ सनने स्थेधमि-ण्द ३: 


ह 


॥ इति शीमद् झ् माल। ४ वि 


( अनुवादइ--परा”दरप 3 5 


जिन्होंने मगवानकों आत्मसमर्पण कर दिया 5) उन 
कभी फिसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | भगवान भी 
सदा अनुग्रह् करनेमें ततर ४) वे अपन शरणागत भक्कतोरी 
लोकिक ( अभक्त जनोकी भॉनि साधारण ) गनि ना 
करेंगे ॥ १ ॥ बेसे आत्मनिवेदनणील पुरुषोंकों स्बधा इस 
बरातका स्मरण रखना चाटिये कि हमार जीवन सगयानया 
समपित है | सबके ४श्वर और सर्वात्मा भगवान श्रीक्षप्ण 
अपनी इच्छासे जेसी उचित ममझेंग बेसी ही सेवन लिये सये 
व्यवस्था करेंगे || २॥ सबका भगवानसे सम्बन्ध हं। उ्रिसी 
एकका ही नहों; यही वस्तुस्थितिह | अत, भगवदिन्छासे परद्रि 
दूसरेके लिये किसी वस्तुका उपयोग हो गया तो अपने लिये 
अपनेको क्या चिन्ता हद; क्योंकि वट दूसस भी तो भगयानता 
दी है। ( जैसे उसके लिये भगवान्‌ कुछ करते 3 बैंसे भर 
लिये भी खय करेंगे | मे क्यों बिन्‍ता करें ? ) जिन्‍ले 
बिना जाने अथवा जान-बृकझ्षकर भगवानऊी आसन्‍्मसगपण बर 


#पाऑंगफमकमफपाक्रणकमायाक कथा णनास+ पा ाक्ाााााआाभआाइआइ ३ बइरइअ जलता हक शरीक लीक कक कक 
>न्‍मगा कह शाम इररमगएन्‍आर ५ पमक (री सकी उउपरनपेकायना. अी... अमन नम, मान सका अर. जीना: बरी रमन आना अत कर 


न ज 


| 


गुरया जारवा वश हा ४ 
साप-नणण नव हु । न: 
खिछड। संतयशयं 5लाप्ग मा 
5! 5 आय ३ 


रत ३ कक | "3 । 9: १+ कक हरा नह पक है 


साहिय॥ ८ ॥ै#6 रे हा 


९ 
तक हि है धारा हँ हि 97५० के शक | न्ध्क च्यू डे. न््क 


ग्ट्ना लाहिए । दही आग गा 7 ( 


( नवरल मम्पृत ) 


4०-7० महन्यापमदईूटय 5-+क +- 


अन्तःकरणप्रवोधः 


अध्तःफरण मधहाफय सावधानतया श्यणु। कृष्णात्‌ पर नाम्ल देख पसझुता दीएएा ज का + ! 
चाण्डाली चेद्‌ राजपल्ली जाता राण च मानिता। काचिदापमाने5षदि मूल शा पावददशु। + 
समर्पणादह पूर्वमुत्तमः कि सदा स्थित" । का ममाधमंता भाः्या पष्वाच्चदा शत झाख । $ 
सत्यसंकल्पतो विष्णुनोन्यथा तु करिप्यति। भाप छाथा सनते सगानेट्रीडटशरपा सपा । _। 
सेचकस्य तु धर्मों स्वामी स्वस्प करिष्यति । भाण पूथ नु या सदा गागगएाशप्श ! ४ 

यापि पश्चान्मघुबनने न छत तदू झये मण। दशदेशरहेरसशगस््ा: # दाभ्यणर ६ 
प्श्चात्ताप: कर्थ तन्न सेवक्नी56 खान्यधा। लाहिद प्रश एह्‌ एल से एड रे ख्य 7१ ४ के २ 
सर्व समर्पितं भकक्‍त्या रृतायोंडसि सुयी भव । धाढापि दि नो याएश सनहरन प्एव चर. । 
तथा देहे न फर्तच्यं वरस्तुप्यति नानयथा | लोशझपच्चेत्‌ स्थिनिमे रघत्‌ शिरपादीि वदशास्य * * 
अशफ्ये हरस्रिवास्ति मोएं मा गाः छघज्न | इसति ्योटप्टगासरप दा निन्पद ह१ 57 !* 


खलित्त प्रति यदाकण्य भत्ता निविन्दण इजलकद ! १ 


॥ इहि स्ीमएजभाला उगकिर प+ रपशपस नशा 


«५ सन अनने सॉनल सुधा करत तापनय नास * 








कर ब९ोकेत रकम कवाभार>0चा का पकप की ९ परे 22७5 ०१४+ मा विविशिनििमिननिभिविकिक कक शा अअ बी >> 22४2 ७४३७४७४७४४७४७४४४ए""शशश/णशणणशशणाशशश शरण कर कक शा कम (ाममाथ का 
, प्ापोरक पी थे ४ पदियमनागायाएइलजी आर्ू ) 
, 85 ७5, ने सह गे थात सुनो ।. देह और देश परित्यागके सम्बन्ध नो तीसरा थारेश है 
कर 4 5 ,753 गम गो रोइगदन डेसदा नहा व सब लोफोके समक्ष ह॥ ५-६ ॥ में तो सेवक हूं अत 
ड़. | जन हटडीएओ तप गए ३ परी हों गयी. स्वामीयी आजाके भिपरीत कुछ नहीं कर सकता फिर मुझ 
की ,आवमापा | टिया तो उसका मात नों बट. रश्तात्ताय केसा ? श्रीकृष्णकी लोक्कि प्रभुओकी मोति ऊदापे 


ढ़ 


कफ 


# 4 9 न््गी 


ह्व का 
३ ६ 9 + 


डर 5 शिव गा 6 ग उनया अपमान भी हो नदीं इेलना चाहिये | यदि भन्तिभावसे तुमने सत्र कुछ 

“गकी कया चनि न? 2 ( यद पहले ही कौन भगयानक़ों सोप दियाः तो कृता्थ दो गये। अब सुसी 
लय हल मदर दो सा उायस रानी बने गयी।.. रदों। जैसे कोर-कोई माता-पिता स्नेह्ाधिस्यकें कारण 
। था हा 7 आर मे सकती )॥ ६॥ मंगवानवों संयानी कन्याक्ी मी उसके प्रतिके पास नहीं भेजते ( और 


५ उस्नेहे थई मे कया सद्दा उत्तम ही राग ? और वरकी अमंतुष्ट होनेका अवसर देते दे ) वही बर्ताव इस 


। /. मेाजीसम्माजना हो गयी। जिसके लिये. णरीरफ़े विषयमे भी नहीं करना चाहिये | अग्पोत्‌ ममता या 


है । अं अन्‍ल्‍क 


|| - | भगयान शरीजृष्ण सत्यमंक्ग्प 7७ थे आमक्तिवग इस दरीरको अपने स्वामी श्रीकृष्णकी सेवामें 


पर्श सा प्रणिात पिर्य मुछ नहीं करेगे । झतः हम लगनेगे न चुके; अन्यथा वर असतुप्र हो जायगा | मेरे मन [ 
20 हा के नशा आाजया टी पाठ्न वरना चाहिये। यदि साधारण लोगोकी दी भांति मरी भी स्थिति रद्दी तो क्या 
- प्र७ ३ मे | टी उस्नेयों छ्गत होगा ॥ ४ | सेवक होगा; यह तुम स्वयं विचार लो ॥ ७-९॥ अशक्तावसा्मे 


। मं ह है बट स्थामीडी लागाया प्राउन करें। श्रीटरि टी एकमाम्र सहाबक है। अतः तुम्हे किसी प्रकार 
वन पर यरां पालन स्थय बरगे। पृ्व॑कालम  मोहमें नहीं पड़ना चाहिये। यह चित्तके प्रति श्रीकृष्णदात- 


यम प्रमपर पार विर उन्दायनस मेरे लिप्रे जो. बल्लभका बचन € जिसे सुनकर भक्त पुरुष चिन्तारदित 


बम थ 


आओ + चाप ४८५ उन दोनोरा पाइनस नम नहा गा। हो जाताश ॥ १०-१९ || 


( उात्त ऊ्णप्रवोध सम्पूर्ण ) 


विवेक-धेया श्रय-निरूपण 


वियक्धये सतते राप्षणीय. नथाश्वयः | विंचकरतु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥ 
धधित बाततः हि रुपास्‌ स्वास्यभिप्रायसंशयात्‌। संत सस्य सर्व हि सर्वसामथ्यमेत्र चर ॥ < ॥ 
निमानः:य संस्याज्यः स्वाम्यधीनस भावनात्‌ । विशपतस्वेदात स्थादन्तःक्रणगोचरः ॥ # ॥ 
तदा दिश्दगस्पादि भाद्य भिन्‍ने तु दद्धिकान | आपदगत्यादिकायपु हटस्त्याज्यश्व सर्वथा ॥ ४ ॥ 
परदापददशय संबंध. घम्माथमान्रदशनम। विचकरोइयं समाय्यातों धंय तु विनिरूप्यते॥ ५ ॥ 


६॥ 
नम कियकक कफ दांव 
्यरप बहने सत्र सता समनमेच 


पकाने धपमाद्तः स्वतः खदा।तकबद देदवदू भाव्यं अडयद्‌ गोपसार्यवत््‌॥ ६ 
हगा यटचझाता खिरइचन्ताग्ही भवत्‌। भायादीनां तथान्येयामसतश्वाक्रमं सहेत्‌ ॥ ७ ॥ 
हायाण कायवाइसनसा न्यजेत्‌ अश्वृ॑रणापि कनेव्यं म्वस्यासाम थ्य माचनात्‌ ॥ ८ 


पक हऑग्टियाल्ति सवमाथयतो अवेसल।फ्तत्‌ सहनमन्नाक्तमाश्योडतों निरूष्यत ॥ ९ ॥ 


४ थे सता शरण हरिे। दुःलद्ानों तथा पाप सथ कामादग्रपूरण ॥ १० ॥ 
पक्यमाय अन्‍्तश्यानिक्मा इन | अशक्प वासुराज्ये वा सर्चथा दरणंहरिः॥ १६ ! 
दर्द चर पाययायणरक्षण । पाष्यानिक्मण चेच तथान्तवास्यतिक्रप्ते ॥ १२॥ 
; शरण ह्ॉरि.एवंचित्त सदा साव्यं वाचा च परिकीतेयेत ॥ १३ ॥ 
व | प्राथनाजायमात्र5पि ततो5न्यन्र विवजयेत॥ १४ ॥ 


(कप मरना परत 2 हैक, 


$< विवेक-चैयौश्रय-निरूपण ४ $ 
पक स्स्स्य्स्ल्स्य्स्स्य्स्य्य्य्ल्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्ल्ल््््््््ख2स्‍अ2अू2ं2असकअक्‍हअस् डे ्डचचचस्‍न्‍्त----............. 
अविद्दववासो न कतेव्यः सर्वथा वाघकस्तु सः । बह्माखचातकों भाच्यौ प्राप्त सेपेत निर्मम- ! १९ 
यथाकर्थचित्‌ कार्याणि कुयोंदुच्चावचान्यपि। कि था प्रोक्तेन बहुना शरण मायदशग्मि ! १६! 
पवमाश्रयणं प्रोक्त सर्वेपां सर्बदा द्ितम। कलों मज्न्यादिमागां हि दुस्ला-याइन में झति ११ ९ 
॥ इति श्रीमद्ठमाचार्यदिः खित दिवेब धर्याधयनिरपणं मग्पूर्णप ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय ५० श्रीरामनारायगदल ही शारन ) 
सदा विवेक ओर धेर्यकी रक्षा करनी चाहिये। इसी असमर्थ £) उससे धीहरि ही रहापरई # 5०, + + 
प्रकार भगवानका आश्रय लेकर रहना भी उचित है। सब दुछ सित्र हो ऊना ६ ] सता टवर पे रच-. ४ 
(भगवान्‌ सब कुछ अपनी इच्छासे करेंगे?, ऐसा विचार होना. या धेर्यगा वर्णन किया गये । घर ६० पिया ५ ते. -- 
ही विवेक है |] १ )]| जब खामी खय ही सेव्ककी इच्छा जाता ६॥ ९॥ रहहोता थीर «5 « 
पूर्ण करते हैं, तव उनसे मुँह खोलकर मॉगनेपर भी उससे सवंधा श्रीहरि ही हम सार “ग७घ है । 7: 7 +: * 
अधिक क्या मिलेगा ! खामीके अभिप्रायको समझनेमें भय इच्छा लादियी साएतान बहद्री)5 हॉल * 
सेवकको सदा संशय रहता है। अतः वह उनके भ्रीमुखसे प्रात्त भक्तोद्दारा उसके ड्हाटन) पत्र गा ण देश |. * 
हुईं आनाका हीं पालन करता है; परंतु खामी तो सर्व ैं। भी सब प्रयारसे घीहरि ही शरण € ॥ १« १? ' * 
फिर उनसे प्रार्थना करनेकी क्या आवश्यकता ! उनकी सर्वत्र करनेगे। पोष्यप्गंगी पर. ६: 
पहुँच है। सब्र कुछ उनका है और उनमें सत्र कुछ जानने. उल्हदन या घपररना शनिंस पदाई ८. ४ 
तथा करनेकी शक्ति हे ॥ २ ॥ प्मे सदा खामीकी आजाके अतिकमण परनरर तीर ५९ 53 । 
अधीन हूँ? ऐसी भावना करके अहंकारका सब्र प्रकारसे त्याग मनी समीएसिडिगे - सराय पट रद पा : , 
करना चाहिये | यदि अन्तःककरणमें प्रभुकी कोई विशेष आना. हे धरण है | णस प्यार ममभे रब नाप" 2. 
स्फुरित हो; तो देह-सम्बन्धसे मिन्‍न भगवत्तम्बन्धी विशेष लग भी ्थीझण्प, धाद मम था ४ ० 5३ १ १) 
गति आदिकी भावना करनी चाहिये | आपत्ाप्ति आदि अ्रीप्गयासके लिंग घातय बाबा >डा शा. : 
कार्योमे हठका सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥३-४॥ क्ट्ीं भी भजनमें जाना नथा घन्‍प देजाफिव ४ हज २5. -- 
आग्रह न रखना और सर्वत्न धर्माघमंका पहले ही विचार वर ६ | भगवान लिया- घन उप्र ॥3 , ' 
लेना--यह विवेक कद्दा गया है । वर्वित है॥ ६४ घरिध ह वर्दी दा! गण. * + 
अब धेर्यका निरूपण किया जाता है--॥ ५ || सदा. सब प्रवार्से राधा देनेयशा ही केश | « ५४ रे 
सब्र ओरतसे प्राप्त हुए आधिभीतिकः आधिदेवफ और सौर चावरफे गशानायों शाए उस - हट, हे 
आध्यात्मिक-- तीनों प्रकारके दुःखोंको मृत्युपर्यन्त शान्तभावने.. मुछ प्रात शो उनरा शरण य तर जर ७ 5 हे + 


दर 
है. 








-ब्यह 


अब मकर हा 
* है 


सहते रहना धेय॑ कहलाता है | इसके दृष्टान्त ६-तक शरीर बरे॥ ६५७०॥ जि प- । टू* ४० * 3 $ न 
जडभरत ओर गोपमभार्या ॥६॥ यदि भगवानकी इच्ठासे दुभ्पोंगी पाप परे) भाप प्शनएी 2४ 5५ + - 


निवृत्तिका उपाय खतः सिद्ध हो जाय तो उन दुश्सोतती शोररि एमरे शाशीप # हुउ शब्य » ध 
भोगनेका भी आग्रह न रखे । स्री-पुत्रेंके! दूसरों|के तथा. बरे वध हुले सवार था एज टिरुशा . 
दुश्लेके भी आक्रमणकों चुपचाप सद्द छे॥ ७॥| स्र गरीए सश भ्र होीय लिए दारर # 

वाणी और मनके द्वारा इन्द्रियोंफे वायों (विषयों ) यो त्याग. ध्यादे मांगे रापर हब एरएबइ 6, ?छ «४ 
दे | असमर्थवों भी अपनी असमर्थताफी मावना करके पिपयोचो. है (८४५ भगारादिशा शाशिय दि * ३६% »- 
त्याग देना चाहिये ॥ ८ ॥ जिस कार्यके साधनमें हमरूगआ. चाप )॥ १७॥ 

( वियेदापयौसय-निरहुपा सं पाप १ 
७७ 0 2 ए॥ 


+ जैसे मेपनाशने मष्तारूसे रमुमागूजीरों दोष था शीर रं एबं १५०७ ४ ४ £ शा 77 “7 
जन उसने लेटेकी मोरी पजीरसे उट]े दांप दिया। इससे मफह्नाग्ने आना शाधण २ हा दिशा का जहा ईद 


तक 


पंजीरको तोद भी दिया। यह प्शविद्ाहते हानिका उराहराप है। बाण इपपए अ्द्या रु 
मुझानेफे लिये खातीफा जल बरसाता ऐी है, दह दिश्रूचे हानशा उद्यासर्थ ६। 


ब्के ञ, सह 
७, ४4 ईह 


स० वा० अं० ९७5--- 


का ६३ ड्प्त गड्ुगस सी गज खुभा करने तापत्रय नॉस २ 
नल पीनननननननननननननननननननननननननननननननननननननीनननीनननीन - नं 5 ै::5:लल्‍लस्‍बच्लओं)े॑+फ+च 
आशाणाश्रय 


आपमाचिमी हिंद यरत था गा््थर्मिणि | पाम्रण्डप्रचुरे लछाके कृष्ण एवं गतिमम ॥ १॥ 








किापभवारदद पाप पराययनिद्येयपु. चा। सम्पीडनब्यग्रलोऊेपु रूप्ण एवं गतिमेम ॥ २॥ 
मा । दुष्ट्ग्यायूनेग्विट । निगेद्िताधि५देवेपु कृष्ण एवं गतिमंम ॥ ६ ॥ 
ऋालिाधपिसधध. समन्‍स परापानुयतिपु | छामपूजाथयरनपु कृष्ण एवं गतिमम ॥ ४ ॥ 
"वपरिशाननाट प्‌ मन्फ्रेत्यमतपोगिषु | तिराहिताथदेवेपु कृष्ण एवं गतिमम ॥ ५ ॥ 
दा ब्नडिप सर्वकममनादिपु । पापण्डकप्रयत्नेपु कृष्ण एच गतिमेम ॥ ६ ॥ 


:. ४४ धागा मागरॉट्रनेमय स्थिस- । प्ापिताखिल्माहात्म्य: रूप्ण एप गतिमम ॥ ७ ॥ 
॥ खसरदा उसा गणितानन्द्रमं बहन । पूर्णानन्दों दरिस्तस्मात्‌ कृष्ण एव गतिमम ॥ ८ ॥ 


दितकदा मझयादिर दिवस्य विध्वापन- । पापासक्तस्य दीनस्थ रण एवं गतिमंस ॥ ९ ॥ 
प्रदेसाम पा सबप्रयारिलाधरुनस । अरणस्थसमुझ्ारं रूप्णं विजश्ञापयाम्यदम्‌ ॥ १०॥ 


शाहाए पद स्नाग ये पठन ऋषण्गससॉनाथां | तस्याश्रया भवेत्‌ कृष्ण इति भीवटलभो5त्रचीत्‌॥ ११॥ 
| इवि श्ीगेदुबारमा जम वि चित श्रीर "्णात्यले 4 सम्पु्णम्‌ ॥ 


हेड हज ३५ ++ निपुर्म खान सभी मार्ग नंट केबल पासण्टके छिये प्रयसनशील हैं। अतएव श्रीकृष्ण ही 
के श्री - ५ ७ कै महापापिये 
४३ ड़ हज 5३5१ हवा 725 घोल “, अाएब मरे रक्षक /ं॥६॥ अजामिल आदि ( !) के 


ह 35 ०२ इघह /॥ १ ॥ स्थभन हेश स्केस्टोफ़े ताग दोपोता साथ करनेवाले आग (भक्तोके ) अनुभवमे छिय 

6 हे शो चरम एन थायों नियासस्थान बने ह। ऐसे अपने समस्त माद्यात्यका शान करनेवाले श्रीकृष्ण ही 
४ ५ « अर्पित पीडने दम इप्ग्न नो रट्रे $ जाएव मेरे रक्षक है॥७॥ समम्न देवता प्रकृतिके अवीन ह। 
४ आई «7? मधाह 2 ॥ स॥ दुष्द लोगेफे दाग छापे बूहन्‌ (अदा ) के भी आननइकी अवधि है | श्रीहरि दी 


* ५ है हज पुैंम # जाए देंगग विमाइलस रो पूर्ण आनन्दमय हैं; अतणव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हं॥८॥ 


सम ० “उइशर £ ॥ 3 ॥ ( इस. पिचेके भैर्य और भक्ति आदिमे रदित और पापमे विशेष रूससे 
का बन #मक- मकनर है कि कक है" रद बल है“ ञ्य 6%५ न्न्‍ी ध् पा 
9 2 पोज 2 2 (हद थे जर कछवपायता आम मुठ अतलन्त दीनके तो श्रीकृष्ण ही रक्षक है॥ ९॥ 
४ 2+।+. मगइाटर का पढ़ साठ नथा प्र- प्राप्त 


के न सर्वशक्तिमान और ( दीनोके ) सम्पूर्ण मनोरथीको पूर्ण करने 
« + मन व न मीन वेद: समझे गये $ उनके... + पेसों गरणमे आये हुए (जीवमात्रकां) मली-भति 
2 ती इफमविफ सर्थ और टेदार करनेवाले भगवान श्रीकृष्णसे में प्रार्थना करता हूँ ॥ १०) 
“कही शो, ४. श्म दगाम श्रीउप्ण टी एक. इस क्ृषण्णाश्षव नामक स्तोत्रफा श्रीकृष्णके समीप जो कोई 
; ' गौना मायाएी कारण सममस्न पाठ करें श्रीकृष्ण उसके आश्रय ( सख््फक ) हूं) दे प्रकार 
४ कई ॥? शत पाडओा दवा४ा हो गया ४ लोग श्रीवन्‍्चवाचार्य कहते दर | £१॥| 
| #%हागश्रप सम्पूण ) 


जा आया >> 22 अल 


'इलोकी 


सिवा सनाउन सहनाया अज्ञाधथिप. | स्वस्थायम्व श्र्मो द्वि नान्यः कापि कदाचन ॥ १ ॥ 
74 पिट सम धताःप सायमत्र करि्यति । प्रनुः सर्वसमर्थों दि नतो निश्चिन्ततां ब्जेत ॥ २ ॥ 
कचजब पा 2000* 5 कस खरा उन है ग्र्प्र यु 

कली चांद पयात्मना छैदि। लत फिमपरं ब्रद्दधि ह्योकिकरर्ेदिकेरपि ॥ ३ ॥ 
९. हु | १३९" है कमी है. बिक. | 


' हजिपद सामटश्यग्पादबाः | स्मरण मजने चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ ४ ॥ 


न 
डर है >जुक+-ब-कम-णक 
ब्तः दब मर #"«' के कवपकाओ 
कस 


हऋग दि जग घख्यत्‌ हज मग्य४ ॥ 


& भक्तिवधिनी * 








( अनुवाेदक--परस्टेप ए० &पररनाप्ाइा ४ 5, 

सदा सबंतो भावेन ( हृढयके सम्प्रण अनगगऊ साथ ) गहं[॥ २॥ “दगीफझ+ 7. /.-२2>- , - 
प्जेश्वर भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी ही आराबना कर नी चाहियि। हइण्य था पे उर (5 का मं 5« हि 
अपना ( जीव मात्रका ) यद्दी धर्म ६। फ्भी कही भी फ्मोग इसे) लिजं॥प बने ॥्रव 5 
इसके सिवा दूसरा धर्म नहीं ६॥१॥ सदा ऐसा ही. हदयय उसे “गा हो की “5०० , 
/ ( सम्पूणभावसे भगवानका भजन ही) करना चादिय। है।)॥ 8 ला “डा - लाई 5०] +-+ - 

स्याग्सुन्दय गा वशाार-:3 न 

|. करेंगे--ऐसा समझकर अपने योग-क्षेमफ्ी ओस्से निश्चि्त ज्मी नी डोइगा सही, वाइरम 5 


( चु शार्ी सब्र % 
कि. "०८8 आर 6-४०: बात 


| प्रभु श्रीकृष्ण सर्वश्क्तिमान्‌ हू » ये मस्वय ही हमारी सभा 
| 
। 


| का ४ हर. 
भाकतवाबना 
यथा भक्ति: पत्रद्धा स्थात्‌ तथोपायो निरूपते । बीजभाषे दृढ़ नु स्थान नशागाद 7 प्रथशनिसाद । 5 ! 
चीजदाह्यप्रकारस्तु गृह्दे स्थित्वा स्वधमतः।भत्यावत्तों भजन द्रप्णं एंपृजयाध्षयापरटिति '+: 
व्यावृत्तो5पि हसये चित्त श्रवणादों यतेत्‌ सदा । तनः प्रेम नधासणजिप्येलन् थ घटा वेद ! 
वीज॑ तदुच्यते शा्तें ढ्ढ यन्‍्तापि नच्यति । स्नष्टाद्‌ रागविनाध- स्यारासपाणिर शाप चुचश |: 
गहस्थानां वाधकत्वमनात्मत्वं थे भासते।यदास्याद्‌ ब्यसने रपि फ़ताव रघाद ०४५ पति 7 «7 


तादशस्यापि सतत॑ गहस्थान॑ विनाशऊूम्‌। त्याग छा यतदु बरयु लेशमंधगम ८ र 
लमते सखुद्ढां भक्ति सर्वतोष्प्यधिकां पराम्‌। त्यागे याधवामूयसय दु संसगाय सदा ४7 * $ 
दर अतः स्थेयं दरिस्थाने तदीयेः सद नत्परीः।। अदूर विप्रमर था यथा यिसे मे ४. हि? < ! 


सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिईंढा भवेत | यावज्ञीद तस्प नाधो ने शारीनल माप मर 
वावसम्भावनायां तु नेकान्ते वास इष्यते | दरिस्तु खपतों रक्षों परिष्यति ने रदाप "7७ 


इत्येवे भगवच्छार्स गृढतत्त्व॑निरूपितम्‌ । यए्तत समधीयीत नर णापि रपाद शा गा । ?। * 
॥ रति ध्ीमद उमाजापविगवित। आििर्ड , वी शरण: 


५ & 294४५ ब्शछाण्रड फाड़ पं फककडछछ 


( अनुवानवा--पण्एद पे ' हाशायरा ४ २१-। ४ )) 
डर 


जिससे भक्तिभावकी वृद्धि हो) वैसे उपायया निरूषण सेगचामफ़े शा था सही के गारणएा 
किया जाता है--बीजभावक्े दृद होनेपर दया तयागसे लीर ५ 2) 77[ ो?' 
दिफे बह पधनय जग आठ आजम. पक डे 
भगवानके नाम) यश एव लीढा भादिके भरग पतन “7 किक हि ला , 
भक्तिकी वृद्धि हो सकती है॥ १॥ बीजमाउरी घदलाग. ५ ६... कयना है, ०००० - 
प्रकार यद ऐ--परपर रहपर खर्म पालने विभुपन (० . >>] हये दमन + » 

। होकर भगवत्खरूपवी सेवायूजा और भगन्‍लया भर मन धारा लात गयी... । 
आदिके हारा श्रीकृष्ण भजन फरे ॥ ३॥ जो वश नरक .४ आाएणं ह ८-०! + + 
अनुषानसे दूर हट हुआ ऐै- वह भी भगवानसे चिच हग ५. एत नारे भाग शा्ए आय ह | 
और सदा उनके भवण-फी्तन आदिके लिपे प्रयाणीिर २7] प्ररनणा मनी उधर ध् ' 


इससे जब भगवान प्रेम, आसकि और ब्यमन शी पेश दायीं थाप है हाय >> 


तन ब्रीजफी ह्द्तां शेती ऐै ॥ | 3 शारर०4 उर। !, | इॉगि३ लत ५ ४०४७४ , ५ 
हृठ कहा जाता ऐै जो कमी माः नही ऐता | भगरगत रधाप सभाओं हनी - हर 5 5० 


स्नेह होनेते छौकिक रागइ्त्तिता नाण शोदा पीर सिने दूरतिश है ४८ “7४7: 


कि लक नी लत मदद पनलिन जमा] ६2 4७७ %७७छछऋ: आय धधिधल कष्ट चल पाना िधधधाा्क><< 
घ्ध मय 
क्च्म 


आफ हिन्चही-न्यइ)पनामुनुकत ० १कगक 
# $#.$ र्क 


ककम्फ 
शी है हा 


बल. कक 
2 ४४ #१ ६27 4 


शँ है| १$“६ ०१४ ३ 
हत्पर्भमेत गास्तु नीचा गानापजीबिनः । हदास्तु पण्डिताः प्रोक्ता भगवच्छाखतत्पराश ॥ ५ ॥| 


प्ल्पारशाध्यय सदा 
पता प्रमयनदा चंशन्ता: परिकीर्निता 
यागध्दानाडिसंयका गुणा वष्याः प्रकोतिता 


साय 


& रखते बचाने सीनल सुधा करन तापत्रय नास # 


नने यतु प्राक्ता 


पृष्या भूमेरियोहताः। साधनादिप्रकारेण 





अरयाा पहरायराआाए ७8३७ पार न ७७ ७७३० लक ७९१५७७०७७३१७३७७७७०७५ ७४७९-३0, 


मय ओरमे रक्षा करेंगे) इसमें तनित भी संशय सद्ठा 
॥ १० ॥| इस प्रमार गूद तलसे भरे हाए भगवयतुवासा। 
निरूपाय हिया गया है। णो इसका अध्ययन यरेगा। उसके 
भी मगनानमे दृढ अनुराग शोगा॥ ११ ॥ 


( भी गपपिनों मे न्पू ) 
-->++६*४ह१६०-- 


जलगेदः 


दर यध्ये लदगुणानों विभदकान्‌। भावान्‌ विशतिधा मिन्नान, सर्वेसंदेहवारकान ॥ 

तु सायरतो यावस्तों हि जले मता- । गायकाः कूपलंकाशा गन्धरवां इति विश्वताः ॥ 
ग्त धायरखस्तावल्सस्तदथयि सम्मताः। कुस्याःपौराणिकाः प्रोक्ता पारम्पययुता भवि ॥ ३॥। 
संसागेत्यन्तिदेतवः । वेदरदिसहिता मत्ता गायका गतसंजिताः ॥ ७ ॥ 


गम्भीरमानसाः। सरः कप्तलसम्पूर्णोः प्रेमयुक्तास्तथा चुधाः ॥ ६॥ 
| कमंशुद्धाः पतल्वकानि तथाह्यश्रुतभक्तयः ॥ ७ ॥ 
। तपोशानादिमावेन स्वेदजास्तु प्रकीतिताः ॥ ८ ॥ 


हरेगुणाः । कादाचित्काः शब्दगम्याः पतच्छ छा प्रकीर्तिताः॥ ९. ॥ 


नवधामक्तिमागत: ॥ १० ॥ 


मुगपी सफर ऊर्मा: स्यन्द्मानाः पध्रकीरतिताः । यादशास्तादशाः धोक्ता घृद्धिक्षयविवज्ञिताः ॥ ११ ॥ 


2 
हवापपासनाझसा: 
श्र्प 


पंपगासत खसाम्ाग्याता मंेयाद ऋषनिष्टिता:। अनकजन्मसंसिद्धा 
मृद्धिक्षययुता भुवि । निरन्तगोह्मयुता नद्यस्ते 


ग्रह टगणरापाद्यों 
एीवाददशा स्यवस्पाइचेल सिन्‍्ववः परिभीतिता।। पूणं भगवदीया ये दशोपव्यासापमिमास्ताः॥ १४ ॥ 


हे 38०॥ 


2२५० 


रा ई 


ग्य्मघायासे समुद्राः प्रशीनिता,। छोकवेदगुण मिश्रमावेनके 


जन्मप्रभ्ति सचदा ॥ १५॥ 
परिकीतिताः ॥ १३ ॥ 


दरेगुणान, ॥ १० ॥ 


रे सछुठासत लाराबाशबट प्रक्वीनिताः | गुणा तीततया शुद्धान्‌ू सश्विदानन्दरूुपिणः ॥ १६ ॥ 


गुछान विष्यावणयन्ति विचक्षणाः। नेडसतोदाः समाग्यातास्तद्धाक्पान सुदुलेभम ॥ १७॥ 


पदशार्ना शसिद्‌ वाजये॑ दूतानामिव वर्णितम। अजामिलाकणनवद्‌ विन्दुपान प्रकीरतितम ॥ १८ ॥ 
सर्वधा नादन यदा। तदा लेहनमिन्युक्त स्वानन्दोह्ममकारणम ॥ 
सब पानेतादकबत तथा उक्तानिरिक्तवाक्यानि फर्े चापि तथा ततः ॥ २० ॥ 


गागा पता 


जा 


ते झबन्द्रयगता सानातायवं गाता भुत्रि। रूपतः फलछतदचब गशाणा विप्णोनिसुपिताः ॥ २१ ॥ 
चांमदिश्चिनते। जदभद: म्फ्पूर्ण . ॥ 


ल्‍, दाना 
नह द््ब 


पउताद झबने 


चाना 


॥ रत र्शमटरउ न 


“ऋन्‍्कः करा 
ढ (* *३४ 


€ अनुवादर--परशिय ६० शीरामनागवणदक्तजी शाकी ) 


उनसे शगुझाक 


सन्ह््भेमि 


कृयमलसे दी जाती दे॥ २॥ कृपके जितने भेद £। 
उनने दी उनके | जो छोग इस भृनछयर प्राचीन 
परम्रगम युक्त होकर प्राण कथा कहते ८, उनको नहेस्ऊे 
समान बताया गया ४ ॥ ३ ॥ जेसे नदरका पानी खेंसरम 


परहनपर खेतीकी उपजानेबातल्य होता है। उसी प्रकार 


परम्पयग्रात जीविकाऊे लिये कथा कदनेवाले पीराणिक मी 


४. पंद्धपथानि # 








संसारकी उत्त्तिमं ही कारण होते हैं। जो वेश्या आदिके 
साथ रहकर उन्‍्मत्तमावसे गान करनेवाले हैँ; थे गडेंके 
जलके समान हैं ॥ ४ || गानसे जीविका चलानेवाले छोग 
उन गहरे गड्ढोंके समान हूँ जो गेंदल जलके सग्रहके लिये 
ही बने होते है । परंतु जो भगवत्‌न-थास्त्रेके अनुशील्नमें 
तत्पर रहते हैं, उन पण्डितजनोफ़ो अगाध जलसे परिपृण 
हृद ( सरोवर ) कहा गया है ॥ ५ ॥ उनमें भी जो श्रोताओंके 
सदेहका निवारण करनेवाले, गम्मीर-ह्ृदय तथा मगवसद्मेमसे 
पूर्ण बिद्दान्‌ हैं, वे खच्छ जल और कमलसे भेरे हुए, मुन्दर 
सोर्तेके समान हैँ ॥ ६॥ जिन्हेंनि शाल्वाध्ययन तो बहुत 
कम किया है; किंतु जो भगवानके प्रेमी है, वे वेशन्त 
( छोटे जलाशय ) के तुल्य कद्दे गये है । जिनमें झाख-नान 
और भक्ति दोनो द्वी अव्यमान्नार्मे हैं, क्तु जो बमंसे शुद्ध 
हैं, वे पह्वल ( जगलके छोटे-से तालाब ) के सह है ॥७॥ 
योग और ध्यान आदिसे सयुक्त गुण वपष॒कि जल्के समान 
बताये गये हैं| तप+ शान आदि भार्वोस्ति युक्त गुर्णोकों स्वेदज 
( पसीनेके जल ) के तुल्य कष्टा गया है ॥ ८ ॥ क्रमी-कमी 
शब्दप्रमाणगम्य जो भगवहुण अलौकिक नानद्वारा वणित होते 
हैं, वे जलप्रपातके सदश कह्टे गये है || ९॥ देवता आदि- 
की उपासनासे उद्धृत दोनेवाले गुण या भाव उपामर्कोके नहीं 
हैं; तो भी उनके से प्रतीत होते ६। जैसे ओसके कण एृथ्यीसे नह 
प्रकट हुए हैं तथापि उससे उद्भूत हुए-से जान पड़ते है | साधन 
आदिके भेदसे नवधा भक्तिके मार्गमे चलकर प्रेमके रूपमे 
अभिव्यक्त दोनेवाले जो भगवत्सरणलूपी खबर ई* 
वे झरनेके समान कहे गये एेँ। जिनमें भावक्री रद या 
न्यूनता नहीं. होती। इसीलिये जो जैसे-के-तेसे व्दे गये 
हैं तथा जो एकमात्र मर्यादामार्ग्म ही प्रतिष्ठित १ 
उन्हें स्थावर कहा गया है । जो अनैऊ जन्‍्मोते 
सिद्दिके लिये प्रयत्ञणील रटकर सदा जन्मसे ही साधन 
लगे रहते हैँ तथा इस प्ृथ्वीपर सत्तन्न और छुमझ भादिये 


७४३३१ 
र] 8. सह ज्निः हि | । 
शुण-दापांस जिनाल मय हक 5 5 8 कद गआएट 7 
+ + 
होती ह टटै नर सृर्स्नार न्ल्र्ाच््क्री अमन. साण्समक या शायाम.. दुडा जिदूए'स।.. सीमा मन. आभ्कक पक 
५ $ अर इशरयाशद्,झा अचौयॉएहड प्रा ह८इांपइ्रात £ 
ई> >> १-५ कट गे ७ पी » ७ 
नोडयाई हगामान एइ गई य ।] १०-१३ | ४०४ ६? ७ ५ “| 
म्बंतन्द ऋरभाकामम्यक ः ऋ व्क दी 7 क्. के 
स्ंलनप मिय 26 56 कक दो लक 
कः क्र. गंस्पेग ल््पात 7 का ०५ श्न् शा का च्् 
पूष ५१ *$74 4९] 4६ षट है इलिज तर हक... “7 क कक के कल 
रा ई हनुमान िायाक उयाक.धइमचक है & 
अमि। हनुमान ताटनरर दि शारप् «० ४४० 
् चर. रै 4. का श्र 
महात्मा समद्र बट्7र गर 0]:0 ४ #ए”४”” शा 
न री ः क्र. शा जि हि 
ओर उदिय गयोंगे शि॥ल फ्रह $£ हजार 5* 
का थी क् 
दीन वचब्ते हैं 5 बी अं आाक आाआ अंक क कक हो के 
है चः / 
गये टू | सः | १ ९7700 | “ं 5 नह च्क्जलच ही के ष्न् 
उने समस्त सशरााद्ञाब त 25 डा 2 बडा अुफचा- मो कुढ न 
९ न 
दा र्ग दिश८ -अान्‍बूछुकन, इक जा स्क, हा ह 
थू ९ 4०४ प्य ं [६ 77५८८ कर ४४ ध्ज 
थे प्रमुतमप्र जाए गाहशायर रैम. न 
मिड 
अतेया पान ्। “दर है 5 क्य्‌ं | वैश्वुलतँ * 
महा धााीआ ७.4 डक न क्प्क. ०० लक नम व के तक 
भंदापरपंर है| मोटर न ? £ कहतऊ हज हे 5 
णै, ध ] क्र च् 
मे कि प्रशादानि दा 4 आ. ४ १ौ१९४ ह£॥ 
है] 
( धर्टरक। )- आप जल आज पी हा | 
उय राग नोर मटर! प्र हक न बी ही 7०१७ ऋज्फे १4 है ] 
है 'चक धन्क चक महक ] 
है। उस समय दिया # हु था ४४०7 ' कं 
नन्‍्कन- पे पता अगद्ी००ह एइ०-हान्कप.त कक ज्क््स हु बम फू लक. नह ४.४ कब कर का 
उद्रेपता कारण गो अतः 
आना कसी सण्क जा ई मी ३ हर 
( जाखाइन ) गा शाप 7 ॥ 2५ । डे 
हि हु ग शो र अन्‍्कन नह कक 5 हर थु 5, ल्‍ अद्रू ह बज के $ 
दा गंदी [6 उत ४ ' 800 2 < 
तक की 
मन पोज दिख ॥४१ 7 +३ 5 मर 
है ् का भः हि क्र हक] 
पान (4 | टिएा नशा ग्दिज ष् 
प्र क्र. के 
प्र ऐै यु केक पमक हु: जे जा हें 8 + ३ है 
०8. ब्रा «का हा अ्फ +,, कवि कक बना कै ड़ कक 
वे ) । ले 7 - 
|३। सादा >बिओी 320 । कक अक... फसते >क ह. $ऋ* था व ही न न्न्क़ ५3 
शक ३७. कै ऊ हे कर ञ्ा जप 
पट 7)) (« हुबा।े ढयतीच ५5 8 ? -+ 


गंदा | ६२००-६5! ॥/! 


भ्रीकृष्णससविक्षिप्तमानसा5रतिवजिताः 


निःसंदिग्धं॑ कृप्णतत््व॑ सर्वभादेन ये विदुः। 


हलाः । 


प्‌ 


पिक्लिन्नमनसो ये तु भगवत्स्मृतिदित 
कदासिन्तन तु सदंदा। भनन्‍्यासचनस्तु पं 


धभदषणादिपु। दश शल्द्रव्पशद मन्ः 


पूर्णभावेन पूर्णोथोः 


अनन्यमनसो मत्यो उत्तमाः 


बैल पक 
| ६ दम इट्टमः 


( घन्‍्मेर शम्पू है 


कम्म्पहिा>>५०पपाहिमनकिकि रन +०००यवाहि-न- 


पश्नपद्यानि 


| बनिएता छॉशोंरं 7 


जीनत 


हे स्यायशाद तु घिशात नियधण 


को की वनिष्टास्त 
उपवरनिष्ठास्त 


र्ग्पार्थपितदण ने हे 
मारा) त्त्ह्ा 


ही 


हा 


ज्कामण.... ऋाड १० कर 


"१३७ , करत बशाग रसीतिाड खुभा करत नापदस सांस ४ 


कक 4८०, पैद-४.०क डक अधलर यातिरव्यदय ७ अपने. राय मम 23९ उनेग-॥फरीकअवाए जाए उन बनाम. जी? ९० पापी प कक 





है >ड $ अल लिए + पड गल, चमणा शोदोीं विन्‍ल गो उठते?) सो सिसी व्याय या दम्भसे नहीं 

। लता ४ लय: 5 कमा हगे --व्ततित रूपसे ही दिशाता प्रदर्शित करे है) ये भेद 
५ ह>॒ 0 ह+॥ 5 5४, 5 5४ जब ४ भक्त “#॥ ६॥ जो कभी कशी संम्यण भावतसे पृर्णह्रामना- 
मर», '« >्कुत, लए हद द मुस्म्त या अनुभव सरते ! परतु इस भावमभे सदर जिनकी शि्ति 
प्र 2 0 8 2 कर 2, ममादत नो होती तथा ज्ञोवबथा मुनते समय भी दूसरे कायम आसक्त 
जय. प “० मानणर ६-7 ले उसने ह चीर रहते के थे अबम आता उदे गये है ॥ ४ ॥ देश) काल: 

हे हाई [* दमन दे झधाये हर्भरर ही. द्राफ सर्ता) मन्‍्ज और सर्गके प्रशायों जानकर तदनुमार 

्‌। गम ४ शपय चय ॥ 8 ॥ सै सह. संशय अनुछान करनेवाले पुरुषोंक्ी अपेक्षा वे मनुण्य 
“हे थे लए मर प्रा पाया (कया मुगते उत्तम 9 हे कि अनन्य मनसे अ्रवण-कीतेन आदि नवधा- 
हक मय किए इंपाक 5» मा सणयद सी जानवर भक्ति लगे रहते ६ ॥ ५॥ 


( पश्मपप सम्पूर्त ) 


*+>-०्यवीति की चाह 


९ हो है 
संन्यासनिणय: 

पयानापनितस्थथ परित्यागा.. बिचार्यते। स मार्गकितये पोक्तो भक्ती थाने विशेषतः ॥ १॥ 
इमममात से फलन्या खुतरों कछिक्रात़तः। अत भादों भक्तिमाग कतव्यत्याद बिचारणा॥ २॥ 
पयागदिधारणण कसम्यस्थतना नप्यते। सहायसदसाध्यत्वात्‌ साथनानां च रक्षणात्‌ ॥ ६ ॥ 
पाभगादास्नियोगाश सम्मंश. विशेषतः । सद्ादेवाधकत्वेन साधनार्थ तथा यदि ॥ ४॥ 
पदध शाइशरेंशस खा सबति नास्यथा। खयं च विपयाक्रान्तः पालण्डी स्पात्तु काछतः ॥ ५॥ 
अल आड 08 नावंदः सर्वदा हु॑रगः। अतोद्च्र साथन भक्तों नव त्यागः सुल्ावहः ॥ 

इाहासभवातथ तु परियागः प्रणस्यने | स्वीययन्थनिव्त्यथ चेषः सोष्च नचान्यथा ॥ ७ ॥ 
व :75 शायया प्राक्ता गुर्बः साधने थे तन्‌। भावों भावनया सिद्धः साथन नान्यदिष्यते ॥ ८ ॥ 
वित्षाएये सथा स्मास्ध्य प्रद्धतिः ब्रारुत नदि। थाने गुणात्ष तस्थेच चर्तमानध्य चाथकाः॥ ९॥ 
ताप धा स्थिनिशानास संन्‍्यासन विश्ववितात । भावना खाधने यत्ष फर्ल चायि तथा भचेत ॥१०॥ 
सिन्यदाराद। लिप्टल्यथ न संशयः । बहिच्चेत्‌ प्रकटः खात्मा बह्निवत्‌ प्रविशेद यदि ॥११॥ 
है दन्‍्पों साशमंति ने चास्यथा | गुणास्तु खट्टरादित्याजीयनाथ भवन्ति दि ॥१२॥ 
हतुपनत फरपायान्तात बाणशक इष्यते। स्वास्थ्यवास्प ने कर्मदर्य दयाहने विरुध्यतें ॥१३॥ 
5 हम 30 आग; पग्गा सिध्यति सास्यथा | धानमाएं तु संस्यात्षों छ्विविधेषवि चिचारितः ॥१४॥ 
2 बम राम कि आ+ 7 कपल शीत ५० कमी ० क- ७५७ 6१ 
हि जी हल न्यसेत ॥१६॥ 
४0. हल देशायादा प्रस्टस्वादिनिम्धिति।। अक्तिमार्ग5पि चेंद्‌ दोपस्तदा कि कार्यमुच्यते ॥१७॥ 
डेडास्वम्थायभावतः | स्वास्थ्यदेता/ परित्याग[द बाघधकेनास्य सम्क्‍िचेत ॥ १८॥ 
अउउल्यात बनु याथा कुताथपंट। अत्परथामातराबाहान न स्नन्‍्यें: पुथुपुः क्रिित ॥१९॥ 
अल है है किक 3 दयिध्यनि। ज्ान्मप्रदः प्रियश्वापि क्रिम्र्थ मोहयिप्यनि ॥२०॥ 
45230: पागा विधायताम। अन्यथा भ्च्यनें स्वाथोदिनति में निश्चिता मतिः ॥२१॥ 
पालन विनिश्चितम | संस्यासचरण भकक्‍तावन्यथा पतिनों अवेन ॥२शा। 


श तु - ० 4 4«२-० ७ १ यककचन ७०" 


कल, ९ 
७ ६१३ नो श्ब्य 2१० ०» सम्पून | 
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हूक प्च्लाराट्रल 


» स्मन्यायनिणय: 
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( अनुवाद र--तग ट्द्पं आरके अं 7४ 35 हि 

पश्चात्तापफी निवृत्तिके छियि जो परित्याग था सस्धास सन्पासननीधिए शारमे गायाडिन हा लाए 
किया जाता है; उसके स्वस्पफा विचार करते 6 | बिशेषनः भादना ( “दुरागान पगाश ओर या 
भक्ति और ज्ञान इन्ही दो मार्गके लिये सन्‍्यासता प्रतियादन मे था भी वे ही रण + १ ( बम्ा५प +ट! 8 
किया गया है | ( ता यह कि संन्यास दो भेद द--+.. वा परम ४7 है ) ॥ रह बा 
एक भक्तिमार्गीयः सन्‍्यास और दूसरा शानमांगीय सरकारी सपा कद  णए नए : 
संन्यास ) ॥ १ ॥ इस समय कराल-कफलिकाल चढ़ गा कि आदि गा चर मच आए + 
अतः कर्म-मार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित नहीं हे । भक्ति. भीर प्रदग कई उडलीर॑इश ४इन । 
मार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित बताया गया है | अतः अन्यथा दशा ॥ ३ १॥ ना १ 6 «५» « 
पहले भक्तिमार्गीय संन्‍्यासका ही विचार क्रिया जाता है॥श॥ जिएले”। नंगा गा। म 8 7 
यदि कहें श्रवण-कीर्तन आदिकी मिद्धिके लिये सन्‍्धास करना शुगीवा शयाप्क लफ४ हा 6 ३- * * 
उचित है तो यह ठीक नहीं है। क्योफि श्रवण और वीर्तन पह स्वरप् डोनैर ह य एर७ 77८“ '' ० 
आदि दूसरोंकी सद्यायता और सड्ञमे सिद्र दोनेवाले ” और णरनी रराट, व 5४ आह मे 
संन्‍्यासीफे लिये एकाकी रहनेकी विधि है । नवधा भक्तिके दण्ड ७ राव जिरर दृ॥ 7» || थक 
साधनोंकी रक्षाके लिये दूसरे मनुप्योफे सहयोगफ्ी आयश्ययता लिये हज कि जय जे 
है | भक्तिमार्गम अभिमान और नियोग ( आनागरइन ). डे ले (हज जी 
है, जिनका स्यास-धर्मोके साथ विरोध है । यदि वही मे 0 आर गज 
कि भक्तियोगके साधनमें शह आदि बराघक होते ७ भत 4 00 किन लि 
उक्त साधनके लिये शृद आदिका सन्‍्याम आवध्या कि तो... ».: ; 

॥ है; क्‍्ये न रस ही गाए छू , 5. & जा 

यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि गहनत्यागक़े पश्चात्‌ बसे ही. .] जैकती उसे प्यार ह ८४7 हर 
लछोगोंका सह प्राप्त तोग। जो खनत्यागी नदी दे क्योकि _ ते वा परी कीज एकता 5 6 +' 
कलिकाल होनेसे अच्छे सन्यासीया मिलना सस्तप नही ।. जप आपनरी चुत रह ५१ ५ जी 
अतः विपयी पुरुषोफे सदसे यदि त्यागी न्वप भी विध्रवार् नत ० मे है इक ८ 7 20% न कप “ + 


हो जाय तो सन्यास-ेपके प्रियद् आचरणके बारग 2 
पाखण्डी हो जायगा ॥ ३-५ ॥ जिनया शरीर विरप-यासमार 
वशीभृत है? उनके भीतर ऊभी धीट्रिया आदेश नये शता: 
अतः यहाँ साधन-भक्तिम सनन्‍्यात छुसद नये सारा गया 
हे ॥5॥ भगवानतेः ः वरटनी घपनभतिके &.े गन्दड -। 
प्रशंसा की जाती है | सन्यासका जो दण्ट धार <। जी है ह, 
वह आत्मीयजनोंके सम्बन्धसे प्राप्त रोनियालि चर समय * भपनि- 
के लिये ही यहों स्वीकार डिया जाता ऐै। उसे रण परनेय 
और कोई वारण नहीं ऐै॥ ७॥ भनिमानर्म पा एसप 
ऋषि और गोपिकाएँ गुर € प्यौर उन्होंने गे साधन पर्माया 
था। वही साधन है। भायनानिए झा3 ५ €गेकधनार 
बढा हुआ प्रगाद अनुराग ) ही था शादन १ । 5 
और कोर साधन झमीए नहीं ऐवी <॥ एल रू 
। 


व्याकुलता। अखरपता और प्रद्ध॑ति प्ाशन समाणार 
समान नहीं हैं । (स उलदसाान रएनंदाल भर, हा 32 कप 
और लौडिक गुण सापनामें दापक्ष निद्र थी ६॥ ५ ॥ 


गज जी अजीज 
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37५ तर २९५; श्ट | 


४ कर 
् 
ः| 


५ ० 


$। 


२ एफक. स:ि ४२७१ 
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क्न्न्की 


ड् 
॥१,०७ | ॥०4६ 


की 


ब् हि. 


न । ५ नकल 4 न ्‌ हे 
7। |्। ; 'जंय # - 


॥ बे #% रच शम्दन सरीशाण रुघा करत नापय नास १ 


वििमिलिशक निधि सजा डजिलल आज कलह 29820220० 40 55_ ४७७७७ ७ रा एन 
कि बन 











स् का कि क्री अभि अत 
शा का सन का 
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पाए है। या मेरा मिश्चित यिचार है। २१॥ इस प्रारर 
भा पमने ऊीहुण काम भततिमांगम ही सस्भाएपा सरण 

है; अन्पशा ( इसके वि्शील ) संन्पांस स्यीफार 
ये पनिन शे जाता ” || २२ ॥| 


नि दसन... कि किला ञ न कब 


तय |, कि है । 
के की च्ी जा क्र भू |। श्र 
३ ४ के है आओ. लत अं कैत.. बर0 न्‍ ई। ्ड ते 


का #ः मम 
५ न» ओला 6 दे ही हफयएज विवन॑ निधित 


है 

गन 

५ आंधाआ 

है| 

#  क हे आई: डंडे टी 5 आए करा का अीनतओाटा । 


६ मंग्म'म-निर्भम सम्पूत 





कन्‍्००>न्‍_न्‍्मन्‍__्गन्यिष ० टाई. किर एयर 00000 मी इस 


निरोधलक्षणम्‌ 


पथ हाई दंशाशियां नरटादीना ना गाझले । गापकाना तु यद्‌ दुःत तद्‌ दुःस स्थान्मम फचित्‌॥ १॥ 
एव सोवियानों तु सर्वपां घजञवासिनाम । यत खु्स सममृत्‌ तन्‍मे भगवान्‌ कि विधास्यति ॥ २॥ 
हु वगन झाग डस्सथयः खुमहान यथा । सुन्दावने गोकुछे या तथा मे मनसि कचित्‌ ॥३॥ 
भहताी या याद भगवान दुययिष्यनि । तायदानन्द्सदोहः कीत्यमानः सुखाय हिं॥४॥ 
मजा दया बडे यौन खुगाई सदा। ने तथा लांकिकानां तु स्िग्धभोजनरूक्षचत्‌ ॥ ५॥ 
शृगाने राशयातिगधिखिस्थ घजायते । यथा नथा शुकादीनां नेवात्मनि कृतोइन्यतः ॥ ६॥ 
इयशानाभ जन्‍यन हट्ठा झपायुनग यदा भवेत्‌ । सदा सब सदानन्द हृदिस्थ निगतं बहिः ॥ ७॥ 


कै 


निमदमंयम्यि फछपानस्दः सुदुल्भाः | इृद्गतः्स्वगुणाज्‌ श्रुत्वा पुणः छ्लावयते जनान ॥ ८॥ 


श्री 
कक 


लक । 


_+ ३ 


4 डरे डे 


का है 
हस् गत से परिस्ययय निददः सचरा गंणा। । सदानन्दपरेगंया। सशिदानन्दता तंतश ॥ ९ ॥ 


कः 


४ निमभो आधेन निरोधपदर्यी गताः । नियद्धानां तु रोधाय निरोध वर्णयामि ते ॥१०॥ 
दिन थे विनिशुन्कास्त मग्ना भयसागर । ये नियह्ठास्त एयात्र मोदमायान्त्यहनिशम ॥११॥ 
गंसाराविधदहानामसिन्छियाणां दिताय थे। रृष्णस्य सर्ववस्तुनि भूम्न ईशस्य योजयेत्‌ ॥१२॥ 
रगद्पया ४ लालाना सबरा मुस्तरि णः । संसारविद्रक्डेशो न स्यातां हरिवत्‌ खुलम ॥१३६॥ 
सदा संदेद दयाटस्वमस्यथा मूर्सा सता । बाधदादापि नास्त्यन्न तदध्यासोप्पि सिध्यति ॥१७॥ 
पाभमसामस्याद विंगगा विपय गम्थिरः । गणे श््रे खम्ररपशातल्त दः्स्प भाति काह चित्‌ ॥९* 
3 दया श्यनमागादुस्कपा शसुणव्गन | अमस्सररल्न्धश्य वणनीयाः सदा गणाः ॥१६॥ 
दिदुनिट सदा ध्यया सम्स्यादपि तत्र द्वि। दछ्चन स्पशन स्पष्ट तथा रूतिगती सदा ॥१७॥ 
धरा पीतने स्पर्ष्ट पुश्रे कृष्णप्रिय रतिः । पायामत्यंशन्यागेन शेपमाग तनों नयेत्‌ ॥१८॥ 
सग्य था भगवराय यदा स्पष्ट ने दृदयते । तदा विनिम्रदस्तसय फनेंब्य इति निश्चयः ॥१९॥ 
शाह, मानता मन्या सात; परतर३ सतवः | नातः परनरा बिद्या तीथे नातः परान्‌ परम ॥२०॥ 
॥ लि शमदव टमाचार्यवि चित निगेपरश््ण मफ्पूर्गम्‌ ॥ 
/ झनुवादक--प्रश्डय १० क्ीरमनारायाउत्तती शाझी ॥ 
गसुरइर गोजुल्से मदुरा पर पस्वेक बर्में जैसा मद्दान्‌ उत्सब छा गया था, क्‍या पैसा 
हघपार+ गए भदे गाजी ही उत्सब या उन्‍लाइ कभी मेरे मनमें भी होगा ? ॥ ३ || 
- पता मद्ात्मा पुझुषोंती छृपासे ठयासिन्धु भगवान जबनक अपने 


है 2 39 पक का पक मा की मेरे सनुभप्मे. ऊपर दया करेंगे; नस्‍्तऊ उने आनन्दसंदोह स्वस्प अम्ु- 
हे ४» है ? ु हे 4 आय गन नो तथा बा संरी्न दी अयने लिये मुखकर होगा। ४॥ मदात्माओं 
कक " नि | हे ; सुपर का वी कृप्रासे भगवानके नाम) गृण और लीलानंसा कीर्मन 
(०, 2२. 2 जी मापद दे मी. जैरादुसद जान पड़ता दै। ब्रेमा लीकिक मनुप्योके चरित्रका 

7 ८ ४ "छपृतर परररन- बंगन नहीं | ब्रीसे जव्िग्य भोजन और रुशे भोननमे जो 





# सेचाफलम # है 
ब्न्न्-ज्ज्ज््स्म्म्म्स्म्स्स्स्म्स्य्यस््स्य्स््िसडः..  ल्‍ रइउन्‍_ >> अउ८_अ>७् ५:८ “>१5ःाःानओ:5: ब-बइक्‍इ बस: "ााास्‍्््््+्+््वतन्‍+_ + 
अन्तर है, वही मगवच्चरित्र ओर छौकिक पुरुषके चग्विफे और भगउद्विगतने कोश शा 5 लू “ । +- ७ 
का ७. का, ऑको ७ के क 
कौतनमे द॑ || ५॥ शुक्र आदि मद्दात्माओंको गोविन्दके ऊे ही तुप सुपर पते? ॥| 
गुणगानमें जैमा सुख मिलता है; वैसा आत्मचिन्तनमें भी नहीं भगवान दपाउना गानीम १ ७ बंप +-+5. :., 
मिलता; फ्रि अन्य किसी सावनसे तो मिल ही केसे सत्ता जानी । यों बाजी ४25  #ऋा १३.- 





है १॥ ६ ॥ भक्तजनोंको अपनी प्राप्तिकि लिये कलश उठाते #आ जब्यान ( 22230 2 + 
देख जब भगवान्‌ कृपापरवश दो जाते हैं, उस समय द्दय-. मगपद्धमयी शन्मि दिपव नि [*० . -+ 


टन किक शक बी 
तर 


के भीतरका सम्पूर्ण सत्खरूप आनन्द बाहर प्रऊ़ट हो जाना. भगपदणोंओ़ यनेसे हो सुरा ८ 5 5  - 

है ॥ ७ ॥ प्रभु पूर्णानन्दधन-रूप है) तो भी उनका कृपानन्द दुन्खपा पता ही न भगा॥ ॥#« ' « _ - 
अत्यन्त दुलंभ है। वे हृदयके भीतर बरठेनजठे जब अपने मार्गगी ऋण ह>गठउड्रपिगाएद ४ ६. , * 
गुणोकी सुनते हैँ; तब ये पूर्ण परमात्मा उन मक्त-जनोरों प्राप्ति लेती / [दर 5, मन ४5 ॥, + + +- 
आनन्द-सिन्धु्में आप्छावित कर देते हैँ ॥ ८॥ इसलिये शीढदरिके शुणोरा परम परत थे *, +१०५ «६ 
सदानन्द-खरूप ग्रभुकी आराधनाम तत्पर भक्तोग्तो चाहिये. सक्ह्यमे नी भगसन्म रा र ५४, ६47 **- 


कि वे अउनी चित्त-जत्तियोंके निरोधपूर्वक सदासबती आसनि उस शझूविवन इशनिल रा | + 5४ । 
छोड़कर प्रभुके गुणोंका निरन्तर गान करे | इससे सचिदा- स्पष्ट सायना परद्ी चर 56, ॥+ «5. « : “ 
नन्‍्दखरूपताऊी प्राप्ति होती है ॥ ९॥ में इन्द्रिय-निम्नद- भीर परे तो स्टाशाओी डा :- * 


पूर्वक भगवानमें निर्द ( आसक्त ) दो निरोधमार्गरो प्राप्त पुतगा जन्म शेन दर वाह हू « 4 
हुआ हैूँ। अतः जो ससारमें निरद्ध ( आसक्त ) $ उनवा. औीरण्ण प्रेजी प्राण | 

भगवत्खरूपमें निरोध ( सापन ) करनेके लिये भे निगेष- (गुदा ) थादिक आए! ॥ - ६£ ह 
का सरूप बता रहा हूँ ॥ १० ॥ मगवानने जिन्हे छोड़ दिया भागांरीं संगपायरा २७७५ “ये 2: ॥ ' * 
है, वे भवसागरमें ड़वे हए€ ओर जिनको उन्हेंनि अपनेमें.. द्वारा तय नगस्‍न्‍नागसू थे. पेश आन: 
निरुड़ कर लिया 5 वे दही यहाँ निर्तर आननदन्मग्न रहते समप्र उसे हास्द्रन्‍वों वा 


| सकी हि 


६११ ॥ सत्तरफे आवेशसे दापतत इन्द्रियाऊे ह्तिफे लिपि नियुनद शक लिए कह की 
सम्पूर्ण वस्तुओंक़ा सर्यव्यापी जगदीश्वर भगवान्‌ शीकृप्णके. बदयर वार रेनदशा ॥7 * ! ये 
साथ सम्बन्ध जोड़ दे ॥ १२ ॥ जिनका चित्त सदा सुरारि रसमे बा और ॥:- *'” १» 


गहन. सए पक 


8 श्रीकृषप्णके गुणोमे आभनक्त १५ उनट समारचचन्दन 
(्‌ नि.ी७ल ८ सब्पृत ) 


व , | पृ । द्वालर | अप ४ 


4०० ०जमामवयका “वाई ०९ -9800००७०३००००० «का 


सेवाफृलम्‌ 


यादशी सेचना भोक्ता तत्सिद्धी फलमुच्यते | अरलफिशसयदान ऐिच्याप लिभामगरघ , ! 
देश गाएड 5 दाद 5 ५ + | 


फर्लंचा हाधिकारो चान कालो5च नियामकः । उद्धमः प्रतिदन्दी य मांग ८ 


अकतव्य भगवतः सर्वधा चेंद्‌ गतिन टि। यथा या रब्धानधघारा | कं आ  आ कु, 


वाधकानां परित्यागो भोगेषप्येके तथापरम्‌। निष्प्रत्यूट महाद भाग प्रघन 


सविष्नोषबपो घातऊः स्वाद वलादेती सदा मती । दितीय रारण गिल याजश | मा श्र य 
वाये दाठता नास्ति ठतीये घाधका शृहम्‌। जय झग स्यग्य सपस्तानमजित 7५: 
शा कम, जुए । ल 


तदीयैरपि तत्काय पुष्ठी नव विलस्धयेत्‌ | शुगप्षीनद॒पि 
फुरप्टिरघ्र या पासिदुत्ययेतस पे ऋूमा + <। 


है 
०) फाओ भक्त फ्रेफामा नह करनभ्म्पीकमगारता को. गा डर 


0 रह भोमएल््राषा- रिशशित गेंद एण रण ; 


सं० या० अँ० ९८-- 


४१5 


है 
तब 
ब् डर 
चला हि १५ 
4 
च्मी बढ की 4 + 
हे डर है 
का 
|. क्ष ६. 
ऋ च चु 4. क्र को 
| ॥ है ४ 


ख का 
कयो अका. कु भी 
है है ९ ऊऔैहू ड़ 


श्री 


ऋ 
47 


जा रँ 

ब्न्क मजा कब था गम कई जि 

जा ा। # ४7 £ ९४ *7 7435; | 8१. $ 

+् ऋण की क्रम जहां ४. का काका ४ लक हर 

4 $ 2... ६ पृ हऔब+॥ ई ३ ९ ९४४६ 
कर ले 

॥ हा मोण है उद्गक प्रिदिरत लगा 

म्क कक | 

(ब एक २॥े उध्ग गंगा 


मे गत | 

उश दहाब सा सगे साया 

4 व साई | जद या उद्ग दाम 

3, दि+]4 रोप्स सावन मारने गे 
व ( जियासी ) 


ग्क क्् 
हा था थ््कि 
$ या ५० ४४! 


$ 
पाए हो ७5 ४४5 रह और दंगश 


अत जी चक्र हे 


; ही उप्रणय 6॥ देसस विच- 
गत औाती। मन 
«5 गढ्ा शेगह़ प्रशान पड़ती अरगीगे 
रा नहीं € ॥ ४ ॥ 


ते दशा फाए सिख 
तु न्गंग टानैक पाग्ण सेयामे 


दें $ है च्क सन नि २ | प्ू- कप 


अन्‍य 
नयी 
का] 
खस 
| 








िकिीकिशलिलमिकलनिनकी नकल कब अब 3 आइना ार आभार ॥॥७७७७७४७०७७७७७७७७७५एरशशआआशशआआआआआआआआआशशआआआआ भूभण यम युकमपाना गाए पक कहता पनकाकतमग ७... "वन्‍थ, -ान कम मार, 


शनो-उर्देंग और प्रति सद्दा इस 
पुरे हिनयारत। गाने गो । प्रतियत्धरूप दिततीय सोचे 
विधि सदेसा लिन्‍ता त्याग देनी चारिये। संधि 37% होने- 
पर समर उन्वनया होना निश्चित है ( अत अप्यग्गार 
परिपामो जिरे जिन्‍्ता करना व्यर्थ है ) ॥ ५॥ आदि बाधक 
उद्गढ़ हनियर यह समझना लाहिये कि शेगयानरों इस 
सम सेयाफा फल देनेज़ी उचछा नदों दे तीतरी शेणीके बाधक 
भोग ही उपखिति होनेयर भर ही भगवरोवाम बाभऊ होता 

| इन सत्र बातोयर अवश्य विचार करना चाहिये ) इसमें 
भिन्न सो कछ कोदा गया छे वेद मना भ्रम है ॥ ६॥ 
भगयदीय जनोंशों भगवन्गेदन निरन्तर करते रहना 
सटिये । भगवान, अनुमहमे कभी विल्म्म नदी कर समते | 
जिगुमास्मर विधयोऊे द्वागा श्षोम होनेयर भी इन्ही उपयुक्त 
बातातर दृष्टि रयनी खाहिये। यद्दी मेरा मत है । यदि इग 
विपयर्म फ्रिसीके द्वार कोद बिरीस कह्पना या कुनक 


उपस्थित किया गया तो निश्चय ही बद भी अ्रम है ॥ ७-८ ॥ 


( सेयापल सम्पूर्ण ) 


अककग» >> “गए कया: अक ारक..७/००४०००+०७ 


श्रीदामोदराप्टकम 


गमामीर पर 
यहोटामियादसएादायमार्न 

रस्म मुह्नन्नयग्मं मजन्त 
हू 


प्रध. भजनेजितत्य॑ 


पेन विभ्यरयनाधरं 


यादाइदि [प्रल्यानिदीने 


। 


थक 


बी 
आह 266: 


सिसम्पिस्मादकण्ठस्थितग्रवदा मोदर 
स्पर्दीलामिरानस्द कुण्ट स्वधा्ं 
पुनः 
श्र ने साक्षायात्र वा न चान्य वृण्णदईहं 
से यपुनाथ शापालबाल खदा मे मनस्याविरास्तां क्रिमन्यः॥ ४ ॥ 
ते मुगाम्धातमध्यकनीलबन कुन्तलः 


सब्चिदानन्द्ररूर्प छसत्कुण्टर्ल गोकुले भ्राजमानम्‌ । 
परगामृष्ठमन्यन्तनो 


द्रत्यय गोप्या ॥१॥ 
फराम्भाजयम्मन सानट्रनेत्रम । 
भक्तियद्धम ॥ २ ॥| 
निमज्ञन्तमास्यापयन्तम । 
प्रमतस्न॑ शतावृत्ति बन्दे ॥ ३॥ 
चरेद्वादपीद । 


स्निग्धरक्तंश्य गाप्या । 


] मे मनस्याविरास्तामर्८ू छक्षराम! ॥५॥ 
देव स्यमोदगनन्त बिप्णा प्रसीद प्रतो दुः्सजाहाब्धिमग्तम । 
बनानग्रहाणदा 
उमत्यय यहते स्वया माचिती सक्तिमाओं ऋता था | 
भय! मे प्रयच्छ ने माल ग्रहा मंषास्न दाम दिग्ह ॥ ५४ ॥| 
स्क््ग्शात्रबाम्त स्वदीयादरायाथ विश्वस्थ धाम्न । 
स्दायाप्रया4 नमावनस्ततीतलाब देवाय नुम्यम ॥८॥ 


मामधणमध्यश्विददय। ॥ ६ ॥ 


श्र, 'कफव्यपररककक “-या. हा] अरीशग- 
५ हज औद्ञारानिट्रनियोइन दादा सम्पूर्न मे ॥ 


हि इीनगन्ना। धाट्रकमम - ३३९ 









जिनके कारनामे मकराकृत कुण्टल सुशीमित ?$ जी शाखा गयमाय ह# + #ध ' बअचणज+ »+ , -- -- 
गोकुल्में अपनी अलोकिक प्रभाका प्रसार करस्ते हुए मां रूप है निर्मार मरी जप5,. 5२ «० «+- 
यशोदाके मयसे छीकेपर रक्से हुए मासनतों चुरनेरा धपक्क.. और परत ै 
छोड़कर उल्ठाये हुए ऊखल्परसे भाग छूटते ” और जिन्दे मीय्ो शुनिद्रात ह+४ 5 “४- - नक 
उसी दशमें नन्‍्दरानी वेगप्र्वक टौड़कर पहुड़ छेसी है उन. पुपराल बातेमे दिशा हऋ्र८ - 
सब्चिदानन्द-विग्नह स्व॑श्वर श्रीकृष्ण में बच्दना बरना है. बारबार चूगा रत वश दम हक. 5 «» हू... - 
॥ १ ॥ जननीके तर्जनसे मयमीत होकर सेते हुए वे बार बार उिपगरणाशि खा ना “**+ान 5०. ४. + -++ 
अपने दोनों समीत नेत्रोंफी युगल दस्त कपलेसे मम ग्हेह। विशयने मी गधे» (१. डुने |» +«» :- 


बार-बार सुबकनेके कारण जिनके त्रिरेसायुक्त का्ठमें प्री नीहद॥५तण व चयन ".. ७४०४० * - 
हुई मोतियोंकी माठ्य करिपत दो रही हे । माता यशोदाने तुस्हे प्रयाम 7 । प्रनो  शराइर £ 7 कै * - कि 
अपनी अनुपम भक्तिके बलसे उनकी क्मरप्रो रस्तीसे बोध सश|्मे गये शत नप्त ५  टट ह 5.  * * 


दिया है। इस प्रकार अपने दामोदर नामझे चरितार्थ शी पपोसे निंदा गर हे “०७ । >म 
करते हुए श्रीनन्दननदनको में प्रणाम यरता हैं ॥ २॥ वेजगीचर बने रही ॥ ६ ५ / 5०० * 5» «+ 
जो अपनी ऐसी-ऐसी लीआओके द्वाय गोऊुल्यातियोंशों आयने दामोससशारसी ही सहन 5 5 -+ 
आनन्दसरोवरमं निमम्म करते तथा अपने दार्मोगर दस लत ध-- 

प्रकार अपनी भक्तपरवशता प्रकट करते रहते ६ उन 
लीला-विहारी प्रभुकी में पुना प्रेमपूर्वर्0 घतन्गन 
बनन्‍्दना करता हूँ॥ ३॥ है देव | यद्यपि आप चर देनेमे _. शाम न 
सब प्रकार समर्थ हैं; णिर भी में आये बरमापर्मे 3 

न तो मोक्षकी याचना करता हूँ और न मोक्षकी परम “ हे लिए 


(९ 
4 
३ 
दूं 3 
ल्‍्_* कं 
ट्य 
5४ 
ञ्ज 

+ 
$ 

है; 

हि] 

न्ल्ल्की 

| 

। 

भपँ 
| 


३ नमम्पार , पह 7 ४? * बा 
अवधिरूप श्रीवैकुण्ठादि लोकोडी प्राप्ति ही चाहता हु । सी नेससार "५ एल हा ० 
न में इस जगत्से सम्यन्ध रखनेवाला कोर्य दूसरा बरदान भीपार प्राय ॥ दर व * - 


ही आपसे मॉगता हूँ | में तो आपसे इतनी ही झगाती नुझ वी भी अश इलज हत३ तट 8 


( थ्रीरामोरराष्क रम्पूण ) 





श्रीजगन्नाधाष्टकम्‌ 


कदाचित्‌. फालिन्दीतट-वचिपिन-संगीत-तरलो ०80 
तिगण: । कि व 
रमा-शम्भु-प्रह्ममस्पतिगणेशार्चितपरो.. जगजम्नाधः सयमो नम्यरथयाओों बरत झा ? । 


भुजे खब्ये वेगुं शिएसि शिफपिपिच्छ फटितर्टे दुझू्ट नप्न 


हक | 
० 
सकी 
454 
प्र 
हि 
्ब 
विद । 
है 
५ | 
है 
जज 
+ ४ 
हे, 
+ 


हु! 
नम 
हाई | 
हक 
हि 
हर! 
| 
रत 
५५4 
््ल्ड 
के 
है है » 
के ख्च्क्ोड़ 
| हू 
डे हु 
रह 


सदा भ्रीमद्वुन्दावन-चसति-लीला-परिचयो जगप्नाथः गगमी रप्गयाग्गारों सशश के 2 + । 
महाम्भो पेस्तीरे फनकर्चिरे नीलशि परे चसन प्राराशला) शश्टाफादिट्रता हा जद 


खुसद्रामध्यस्थः सफमलछछुस्सेचावसरदी जगष्यप- सगमी दपशपण्गामों मदद मंंत$ 


ऊपापारावारः समलभलूदसेणिरधिरों. रमायाणीराम: सशृदभाणप कद कह 
सुरेन्ट्रैशपध्पः श्रुतेगगशिवायीवचरियों ज्यप्राया स्यमे गयररण्गाण शाप साय 
रधारूढो शचछन्‌ प्घि मिलितभू: प्रयप्टर: * सस्‍्नु लिप्तदभाए ८ पृपाशाराकचप आटा 


स्घुवन्धुः सगता सिन्चध-सदयें हगधाय सयामी मापगपराधियामी भार; ४» !। * । 
दयासिस्धुयन्धुः सकलजगतां सिन्धु-सदया न्‍्पा > 


परच्रह्मापीडः. कुचलयदल्लोत्फुलनयनोी.. निषासी मीहादा शिरिेगयाश दर शाप 
रखानन्दी राधा-सरसवपुणलिशएनछुयों क्गध्यप- सणमी गप्मारधगमा आश्ु /? ९! 


श ह 5 सपग शीतल रुधा परत तापत्रण सास # 
निम्न कम शिविनिशविीनिकिीकिलिकन लिन व 3 भा नया शकतभभ्कर ०२० ०१०००] एएभया्नणणरणणणणणात 
पंमण्माशिश्यधिमय ने याचेदर रम्ये सफलजनकाम्य यग्यभरूम । 

न बा ना सीउ्चरिनों जगझ्ाथः म्थामी नयनप्रथगामी भवयतु में ॥७॥ 


7 अजपिगग्यग गरुरपले | हर तय. पायानां विततिमपर्शं यरादवयते !। 


7. जिमीओ हिजनिगरफी निभ्िनमिद्रं जगश्ाथः स्वामी नयनप्थगामी भचतु में ॥<॥ 
धाहप था पदेस धयतः शुचिः। सर्यपापविशुद्धास्मा विष्णुलोकं स गच्ज़ति ॥ ९॥ 


७ 








अर जा कक के रंप्ची. है सहांयाघआ वरना 
है ५ ०] * है बम 3 


| हकि ह दशाषप्रशएए नि वे शीशवगरमाथओ सम्पूणम ॥ 
दिला पड सनम गाया रस ोक्‍र समुट्पर कृपा करके उसके तद्यर निवास करनेग्र३ 


> | 
ट 4 दा गन सर्नीग्नाश्ियि कं शीजगनाथ स्थामी भरें नंगनोके अतिथि बने ॥ ५ ॥ 


धु ४ बा 227 5६ शक 0 । हि 
बा 02 ज लि साक्षात्‌ परतरहा टी जिनके मगस्तक्र भूषणरूपोों 

*+ “8 7५ १५ १३ १५ नं १ ४ 5६३ ४ नहर न री स््के ४ न र 
| पविषपमान (४ सिने नेत्र पिले ए कमलके समान सुन्दर 


४ कह. ह बना काजल प्रेत फ्सी 2 थे मेरे 
जज 2 नो नीटासटपर मक्तोको सुर देनेके लिये नियास करते 


४ गपश भा गंयनगोसर ॥ 
., आप पा ह | पट हे ले तथा जो होपशायीरपसे भगवान अनस्तर्के मकर 
६ $8 7 ६०» ( ६ दाम वर सोराए: तट ०. 
कह ढ टेट जअरण रमे राप्ते हैं और प्रेमानन्द्मय विभदसे श्रीगभारके 
* «7 इटाल सागर प्रात बदा_पृज उठते रहते १ : 
५ #». ते »&, हद आता जि्विज्ञन चोवासाडी स्ममय दशरीरके आदिद्ननवा अनुपम सुस्त लटते रहते ६। 4 
अप मेरे प्रभु श्रीजगन्‍्नाथजी निरन्‍्तर मेरे नेत्रोकीं आनस्दित 


च 4 
कि ७ ७ ३ हा ८ हों £़ जिनरी है 
करते रह ॥ ६ ॥ 


न तो में राग्यरी ही याचना करता हैं ओर न स्व 


आम आय 2 8 कह कल 
>)ड ५ एप गा 4 र्म, झभलायार नी अयड- एय माणिक्वादि रखेोंके बेभवयी ही प्राथना करता हूँ। 


3, *? ..* 5८ हि श्रीतल्मद्र्ज, जिमे रब लोग चारते हो ऐसी सुन्दरी एवं श्रेष्ठ रमणी+) 


; ४:४५. 5 0 छत 0 फड कच् प गंधेनग देख: भी ह॥होे काप्रंतां नंद ६) में ता कंबल यहां चाटहता है फि 
है. हा हे हद पार घदान फरते 7४0. भगपान्‌ मूसयति समय-समयपर जिनके निर्मल चरित्रोंफा गान 

ह ; » ०ी/ 4३ राम रे २१॥३॥ फरते राते £ वे मरे प्रभ श्रीजगन्नायथजी सदा सर्वदा मेरे नेत्रोके 
*. ड़ 4४5३ छाए! खा सर अप  गम्मुस्त नासते रह | ७ ॥ 


4 दे दा | पा हे ह पर हे २ | के आज सा है मुस्थर | जीनातिशीम दस असार संसारफों भेरे 
न ध रे हिल, हल बा नेत्री३3 सामनेसे हटा टो। हैं थहुनाथ ! मेरे पापोकी अमित 

पे क अप हे हि हक गधियों भस्म कर दो | आर ! यह श्रुब सत्य है कि मेरे 
हि स्वामी दौन-अनाथोवरों अपने श्रीचरणोका प्रमाद अवच्य देते 


हि | हि था च्च् मी ७ . झा $६....« ०० सियरपुनरकृर भायुत.. मगकनक हुँ जुक 
९ है हु. # |» ७ मी | » है # * आ 5 ४ [7] जैँ 
ही ४ | यही अआीजगन्नाथती मेरे नेत्रोफों भी दर्शनसे ऋूताथ॑ हा 


| कला मत फे 
न्‍ « गए! * ,०४१ ६» 0ल्थाफ्ियानी मरा! श््डा 
420 पक के ल्‍+ क्र ॥| ८ | 
कब श्र 


न्‍ 7 5 बाप शाप- एड “| हुए नशुग्पुस्दो | हम पवित्र श्ीन्नगन्नाथाह्क्रता जो एकाग्रचित्त एवं 
प्रवित होज़र पाठ झग्ता है उसके अन्तःवरणके समस्त पा 


३ 75. ४६ *% ० हाए कइजहपर देने उदित 
४. जी हाय गा रत, ता -+ टडकडल्नेओ लि ५... जउन्ट्क नय्पक ये डोर धउम्समें उसे ० कक £ : नयी 2 
के हदणएओ बन्पू एस. इंच जने दे ओर उन्तर्मे उसे विष्णुत्थेककी य्राति होती है ॥ ९॥| 


है" 


* आंधी २ $ न्श्च्क््टत प्रा 


यु।-्यवालि-ह पाकर 





“ श्रीमुझुन्मुक्तावर्शी # 


अमन अिही इमनए फ्री जकम. आन अर सन. परम नी भी जि कमी जा जी. मी सी कम न्‍कीी.. ऑन. हम. न नम 


श्रीम॒कुन्दमुक्तावर्ली 
नवजलूधरवर्ण चम्पकोक्लासिकण. विकसितनलिनास्य दिगदृस्मागाषटारशप्म 
कनकरुचिडुकू् चारुव््दावचूल फ्मपि निम्िदसारं नोमि. गेापीर गण 
मुखजितशरदिन्डुः केलिलावण्यसिन्घचुडः. करबिनिष्चितकन्ट, बर्ायाद्रार: 
चपुरुपख्तरेणुः कक्षनि क्षिमवेणुः चचन पशगधनुः पातु हे, आल 2287 
ध्वस्नदुए्शड्चृड बदलवीकुलोपगूद्व भक्तमानसाधिन्ट. हीनधाद्पिगप्श 
कण्ठलम्विमज्जुगुञ॒ केलिल्ब्धरम्यक्ुत फर्णवर्तिफुल्लछुन्द पाती देप माँ सागर: 


है. 





स्म्श्न्थ 
$ 
रद 


यक्षमइ्रुए्शक्र. लुन्नघोरमेघाक्  इृष्टिपूर सिफगावर्धीछाशपाद 74 ! 


क्षिप्रसव्यहस्तपक्म धारितोच्चशेल्समगुप्तकोए्ट रक्ष रक्ष मां खकाय पाणाओ 
मुक्ताहार दधदुडचक्राकार सारे गापीमनसि मनाए 


कोपी कंसे खलनिकुसम्वोत्तं ले वंश रही दिशतु रवि ना शा! 


लीलोद्ामा जल्धर्माढा. च्यामा. क्षामाः फामाइनिसखयाणी रातः 
सा मामव्याद्खिलमुनीनां स्तच्या गव्पापृति ० है है के 7०040 72 
पर्ववर्तुलशर्वरीपतिगवेयीतिहरानन नम्दनम्दनमिन्दि रिएतयर एन. धुमागागइ्गंम 


सुन्द्रीरतिमन्द्रिकृतकन्द्र धृतमन्दर कुण्डलपुनिमण्ट छाएटुसगउस्द 7 भार गगर 5११) ' 


गोकुलाहणमण्ड्न कृतपूतनामवमोचने कुन्दसुटरदस्तमग्युज्इः दुपगि दा धिलन 
सौस्भाकरफुट्ल पुप्करविस्फुरत्करपरलवं देवतायत दुर्लभ भजल पत्ापरीशापाशम 
तुण्ड कान्तिदण्डितोरुपाण्डुरांग्रुमण हस्द गण्डपालिताण्ययारियाए: ह 2 द्कच्ल लब्डूर 
फुदलपुण्डरीऊपण्डक्लप्तमाल्यमण्डन चण्टयाटुदण्डमन सोम फरा कम 
उत्तरड्दड़रागसंगमातिपिझ लस्तुशश्टासफ्मिपाणिग्द्र नालिमाए: 
द्ग्विलासिमह्लिहासिक्रीतिवल्लिपललवरयाँ स पानु फुर छार शिरि 7 राय पाणाप- 
इन्द्रनिवारं. प्रजपतियारं. नि्धुतवार शतघनेयारः 
रक्षितगोत्र प्रीणितगोत्र त्वां ध्ुतगोर् सेमि रमेपएम | मै ' 
कंसमद्ीपतिष्द्रतगर्ले संततनेधितदयामुनटग मे । 


३ ६+ ! 


ब्श्यु 


्कन्य्क 


वन्‍दे.. सुन्द्रचन्द्रकचू्तें. स्थामा मगिशादशागपर मसू 
मल्यजरुचिग्स्तनुजितमु दिरः पारितविदधसोटगपसथ-। 
मामतिरसिकतः फेलिभिरधिकः सितखुमगरद्‌- एप्स दराए 5 5] 
उरणीछृतमुस्लीरतभर्े नयज्नलघरशि रपलर रद मे 
युवतिद्ददयघूतमदनतरद प्रणमतः यामुनत व्रच्स्ट्म  !|3! 
नवाम्मोदनी ले लगत्तोपिशील मुगासरि रंगे शिगाए्टावर सक्। 
दरालम्धियेत्र बराम्मोजनेष घुतसरीतश॒प्म सजे सूग्पण “मा 

छदतप्तोणिमारं छत तफ्देशाएारं कगारीनस्पारे मा रंहाग्म ! 

पामफेश रद श् दये ?ा 2 .+पलर डे शा 

मुदुश्पामकेश लसउन्पयेश एपानियदर्श मन ये 
उल्लसइल्लदीवाससां तसग्स्स्तेज्सा मम 
पीनदोःस्तस्भयोसल्लसधन्दनः. पातु. था. सवा 


 चुंज न | | है १ द्‌ । 


फ् [५ 

श्री श्््क ष्ः कण मुडा्न /दटाभाण 
का. न, जीिर्ड. * 
छः 


डर ष्टे श्‌ 
६ 
4 
क है 
च्कु 
तर 
| 
हि हे 
५ जे. 
| 
का 
) 
द. कु ६ 
॥ 
$ ह॥कः 
| 
हि 
) २१3 


# हाओ दर गा हुट गधा परत सलापरय नास 











विनर री मजा मम जी लक लटक के नल मार ४>३>+् ४४ ७ ॑ष ऋण छा पु" चउ>आआड आयात पेविकानाक भारत इश्क ७ वाक्य >. बा 
जब न] ह् 3०.२ ब्याज ब्क बना गर 
क्न है 


कु+ है एक द्रंएआ० ६ शा रह इा बार पे 24 7 ना आणग्जत पताएनोें पृ+प ज्तम्‌ | 
हि 


छोडी फिपीदिणत.. आरपदनणओं... खिस्तय सवामिन॑ बह्डबीकामिनम्‌ ॥ १८॥ 


टपाश् व वन पररांगशार्ई सदेफ्पास्णं सरोजचरणम्‌। 
भद्वाएट मे विफृषधलम नमामि समा सदैव तमहम्‌॥ १९०॥ 
दि्िरिदिस ममाशग्द् प्रणीतमंदर्न दाशाइवदनम। 
हाग्डप् मं यदामिमर् करा कार भजरन तमलम॥ २०॥ 
इुंध फंस वणिकारायलंसाः सोलदूर्बशीएश्षमध्यानशंसी । 

गोपमेलः आडिभद्रीनिकतः पातु स्थेरी एन्ठ या कंसवेरी ॥ २६ ॥ 

पूस्शादायां वेलिमानसदनब्यां फुर्वनारी चित्तकन्दर्पघारी। 

नमादाए मां दुकूठाप रागगी नीपारूदः पातु बहावचूटः ॥ २२ ॥ 

गमिस्नों. रख सी चलितरति भजनततिम। 

एप यिस्तिमम्परितगनिर्नतश रण दरिचयरण ॥ २३ ॥ 

शनिग्पटः पुलिननटः पदुपगनिगुणचसनिः 

रे. मम शुनिर्शलदसबिमनसि परिस्कुरतु हगि॥२७॥ 

पे लियिदियमलाजुनम धन खुललितवरितिनिधिलछमनरथन। 

लोधलनसंनद्ितखलगा क्षन मां परिपाल्य कालियगअन ॥ २०॥ 

भूयनदिररपस्मदिमाहम्थ र विरचितनिखिलखटोत्कर संबर। 

विसर झणोद्नाननय बरे वरममभिलपितं में क्ृतपीताम्वर ॥ २६ ॥ 

खिकरव रम्दिलयायशिसण्ट भालविनिनितवरणशिग्यण्डम । 

ग्डरविनि बुनमुद्रितकुन्द फूमनत सु था ह॒दि सपदि मुकुन्दरम्‌ ॥ २७॥ 

यः परिरक्षितसुरभीलक्षलद॒प्ि चने खुरभीमदंनदल्षः । 

मुग्लीबादनगुस्टीशाली स विधतु कुशल तथ बनमाली ॥ २८ ॥ 
रपितनिशिदाउस्त.. ग्रेणुपीनोष्टविमस्ध. दृतखलनिकुरस्थे. बल्टवीदत्तसुम्प । 
भातु सहितशस्त सब्र था कलिकर्द जगदविस्लतुन्दे भक्तिमत्री सुझुन्दे ॥२०॥ 
धटशुपरवतिगा् चुम्विनश्रीमदोष्टी स्मर्तरलितइशिनिर्मितानन्दबूष्टिः । 
गपजइपस्धामा पानु था फकृषप्मनामा भुवनमधुरघशा साहिनी सूर्तिरेषा ॥३०॥ 


कं श खम्क है. 4 $ इमम 9 8+ क्ग्म्यूड़े इल्‍- आका आन कप 
| हर हट सस मिविदिया शी बुदमुच्तावली सफपुर्गा ॥ 


४... हु ते सनक बनका + थे ० का लिन 2२% कक'ननवमक । 4 बन ७ ब््कक अपमनपह“कक्ना-अकननपन जज दा“ न + धर हु 2 रि ढ - 
+ $ हज ब6 मान हे निनत यान लिनणा मउ्ल्त्रिग्रह गाधवलिस घरसरित कहता ६+ जा ब्रगर्ल्म 
दि क्र ही] भ्क 
जि नम है ध्ीरत.4 लग कै क्चा अत फरकुइरयाबबु+.. # वह "हभका८्क भूल # न कन्ज-आुंक०-॥ ग्नज़ा बेटा के कछ नीम न 4 8... ः या प्र भ्ृत ई। 
मे 6 [दी शरण प्मझ मान जिनहोा.. बची ज्वि रखते # और गो जिनकी बा्णीके बग्मीमत रहती 
हक भर व "हलक कफ आप नह लक के जरा अमभ्क- आओ के नन्दनन्दन बम. आज नयी | बमाव्णन डे ब् 
ह हड्डी हल कर्ज फाइनल अर 2५ थे नख्नन्दन सर स्क्षा कर ॥ २ || 
्क बट, १० + 
। इन्द्र ! आपने शद्चूड़-जेस हृशष्टरा बात-की बातमे 
कक नी मे व 40 ज्ड् ब्रशश्ड्रा हि क है नल कर कफ शाफनकशफनक- कक 


मु 
पशादाएुगरम धर झसंडार कर दिया । साग्यव्ती गोयरमणियों बड़े ही प्रमस आय- 


ब्रा 


श्र | कक पु 
कपछ कर 0. दर अत जे *बीई"आड ७ कु आफ न्पुछ 3.64 &- (७-४ यो जफर्िंयक, 
» ई | की फू भा | चूके $#;4* +९ बन्ग धार 
भ्छ्ा 


ट हन लि हक हे बे हि के पॉप नव ऋुन्बक ककलक नका कृष्मक टक डे कक थः ् छह ने जा गो का |; कच्चे ब्क हु 
- है हा वड इइटमुनु हा अब्टड़ा हींभणढ़ रतने ड़ मबृरीचब्छके द्वाग आप अपने केशयाग- 
५० ही फिर स्‍2 बह ++ 0 पाइप श्र नर 9, कक ग्ह्ने की. मा 9 कर के छः ७ ०. 
0 6 व उयकगसद्र दी जा को सहाशनिह। जायबे ऋददेशम मनोदर गुल्नाभेकि हार 
4 टब शुत ई दया गीपिओड प्रजुस्‍्धु ह. हस्ते रखते है। अयनी ग्सम्यी कीशाओ:के लिये आप रमरीय 
ह्छु रे छहदन्त झइने है। अपनी स्सस्यी कोड़ाओंके लिये आप रमर्ी 


;&ह... ७ 


कब. आन 





कुझ्ोंका आश्रय छेते है और अपने कानोमे सििद हुए 
बुन्दके पृ खंसे रहते हैं | देव ! आप मेरी रक्षा मर ॥| ३ ॥| 

है कमलनयन ! यन्न बंद कर दिये जानेगे रुप शा 
इन्द्रने भयंकर मेघ्रमण्टलीवो प्रस्तिक्र जय नज्ञवमिपर 
मूसलघार वर्षा प्रारम्भ बी 'उस समप्र दस अन्त वियनिने 
दुखी हुए गोपालोंगो देग्वच रे आपके क्रोधरा पार नहीं रदां 
और आपने तुरत अपने बॉये परक््मलपर उत्तत्र गोवद्नन 
गिरिको धारणफर उसीकी छत्रछायासे सम्पूर्ण तजम/्दस्ठरो 
उबार लिया, उसी प्रकार आज मुझ अनांथकी भी 
रक्षा करें || ४ ॥ 


जो अपने वल्ष)खल्पर नश्नन्नमण्डलीके समान मोतियों- 


का बहुमूल्य एवं भ्रेष्न हार धारण ऊिये रत्ते ९५ जो 
गोपाड्नाओंके चित्तमें प्रेमा संचार फरते गत्ते ३- 


दुष्मण्डलीका गिरोभूपण रूप कस जिनके फ्रोवरा शिह्वार बन 
गया ओर जिनकी वशीपर बिशेत प्रीति छे वे श्र कृष्ण हमे 
अपने दुलेभ प्रेमका दान कर ॥ ५ ॥ 
खच्छन्द क्रीडामे रत रहनेबाली, मप्मालाऊ समान स्यामः 

गोयबालाओंको प्रेम-व्याधिसे जजर कर देनेवाली, अखिन् भुनि- 
मण्डलीके द्वारा सवनके योग्य एबं दूध, मक्पन आदि गव्प 
पदार्थेसि पूर्ण तृतिका अनुभव करनेवाती भगयान्‌ जघसूडन 
श्रीनन्दनन्दनकी सर्वेश्चर्यपूर्ण मः्जुल्माति मेरी रक्षा १२॥६॥ 

जिनका मनोदर मुसमण्डल पूर्णिमा चन्द्रमाक गययों 
चूर्ण कर देता है ( जिससे व लजासे मानो पुन. पीग 
होने लगता है ) भगप्रती छमी जिनके चरणोतरा रुश ए 
वन्‍्दन क्रिया करती २ जो अपने थीपियदपर दि-प्रतिदिब्प 
चन्दनका लेप किये रहते ६ जो मजसुन्रर्थोत प्रेलाउट्रार 
सखौकार करनेके लिये मिरिराजकी परन्श्शाणोत्रों मन्दर इना 
लेते हैं; घनघोर वपसि प्रयड्नों बचानेके लिये दिन्‍्मने 
गोवर्दनगिरिको लीलासे ही जपने परत्मनपर धारण पर ६ 
है एवं जिनकी भौवा चमचमाते हए उष्टलोरे अवामशाएरे 
परिव्याप्त रहती है; उन व्यामसुनएर नन्‍इनन्ट्मरा ही निर्भर 
सेवन करते रहो ॥ ७ ॥ 


जो गोकुलके आदणरों अपनी मनोदापररी ही, ने 
मण्डित करनेवाले, पूत्तना जेसी राज पैरो पामनमरायं ४० 
सदाके लिये छुड़ा देनेजके (४ जिनरी एल्ताग्ली उन्दरर गर 
के 5 पट आर चक ड् जमयाह जयक. सका भा या. २० मंत्य 
समान शुभ्र एवं मनोहर (५ लिये 4िश,” हे, छन शा्दः 
ब्थेर नह 
निद्य 


युन्दफे द्वारा पन्दित ९+ जियके परपताय३ २ सन 
' 


त्ॉके +६६ 'बहग्के 90ह २० हे ये न्म्प्कु 
फुल्ल-पशु जोक समान शोनायमानर | भोर शिवा (7 ६7: 
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् 
कै 
9 


श्र क् गे ५३ ० आआ हे ; 
पौँ यपदात सोर। ही + 5 "६०:८० 


कया मना कक. भी क्न्श बे प्र 
कक्षा भू खै सं 


कं ] हक जय दा हे 


कह 
# 


अुशाभ की ७ हू 


न. 
नर 


# इगेत बनाए सीत 5 7दखों फेरल लायक्षय नास ३ 


विमिविशिभीशकिशनिकी सकल मिल कि कल विलकक मवज ७ के आल ााााा/ाााआाााााााााऋाकण्ग भा वाइभाभगंआााअआ३+ ३१७ ारण आम ण भााऋुभभ यांआऋनपाणाण आया «ं॥ भा, 
कण ् 


कम बकन जार पा 


च्ु 








सपओोक8.. ७ *क फन्‍याककी. स्‍पिये अ2रपकिक से महा बीफायेर्न नानी: मि#नेपी४ कैब +व 


कद हि के ह बा 5 ८ व्‌ हे श्र है. ३ द्् "पर प्रा | 4। मनो २ / ना ग 7१68 है| १: + रपये ९ १३। 
० “५०९ ४5», 257९ #₹ ४ '' सभार न र्ते राते ५ शिना। सुरामण्ण " चसरद्रविभ्धक समान 


6, मिम्रतं लक्ष ्वलापर मसाण रेखा रूपने भगवती हुश्गी 


; 0 ले; कक ला 3 अप 5 
| रा | कक गंदा मिर्स बरती £ जिन ही निर्मल कीति समस िाओ- 
हर + हें हे 2 रे $ 00006 208 ४”"3)7 न्द्र्द्ा कर... | क्ः 
' ह |... में की हए ह और जो हाथ लौपऊरमठ फिसनते रखते 
।॒ री 2 0] आओ कर, । हर रे पी जन 
० ँ उन धीएण्याा ही संवंतोभानिेन भजन करो ॥ २० ॥ 
हु. जी. के हे कह दब ते २ [०० दर: मर 
&. 276 ५ जल 5 अकओए, अप जो हुष्ठापा दलन यरते एस बनेरे फूलों कगमपेणऊे 


! हिये गाते !» जो अपनी जगर्गोरिनी मुरतीमे 
पा ॥ ४, उस पशिम खरा सत्र खिख्तार ऊरते रहते ई) श्रीगोपीशनोंता 


“ ४ ». मरूपभे ू 


न नि ५ के ट + ड़ न बयघत ४१ 5 [ [ हि बिक 

८ «५ + व कद एम! # || 7५ || लित्त जिन पिविध बिलामप्रण भादयोंत निकरेत बना हुआ 
हि ५ क्‍3 3 परम खतन्‍य कगारि श्रीकृष्ण आप सयदी सा करें ॥ २१॥ 
60 ही 8 कह आए पे एक दे दा भर है रेत शा हु जी 
६ 5 ५, ४; मंद्ाकादा दर पग्ते वृनस्दायानसम निस्य नवीस आनन्द देनेयाठी कीड़ाएं 

कं $ है +५ | हि हा थं की । हे ३ गत झ् ः हो ; नत्य ञञ 
3. 5 लत वी गे कल 5 पर व कक. हा वश वि आओ।े सिन्तम नित्य नूतन अनुगग 
|] $ है 2 «०४ 8. # | ध्ी [+ २४ है बढ क्र | ७. ५, 
ह ५ «(०३ व 23 सह हयदवझ् उतने बरते रहते 4, गोपबालाओंओी प्रेमव्ुद्धिके लिये यो 

कर 5 ॥ ६०» | है नल) बन रा डर [/ प्र 4 77 ् 
। - ,.. ४ हपवीये रची ? सेशा ज्याफे.. ये परिद्ान बख्ते हुए उनके वस्त्रोफा आदरण करके 
७», »५ ०३३००, ०१ -२,७.. २.७... ७... $ कअदम्बठ यूक्षपर चढ़ जाने ४) वे मयूरपिच्छवा मुकुट धारण 
६ ॥; 8 इह० 25 कु को «। पर अप उ रत! छू 
१. !! करनेयाल श्रीकृष्ण भरी रक्षा कर ॥ २२ ॥ 

४ 747 हें चेमर खेत दशा पर उतने? जिनके नस अल्यस्त मुस्दर # और जो प्रणतजनोऊ 
न 3 5 मर आश्रय ४ उन शीररिके चरणोंका, दे मित्र तुम जनदी से-जन्‍्दी 


४ ; न के कषणा भी विराम ने लेकर अनुरागसदित निरन्तर भगने 


पह औ जाफिन ता गन चस्दनता ले 

के १ डर * ५ 5 ६८2१ > ७, ऋजभ$ जप जन करा ॥ २३ | 

.. , २१६ |) जिनके ससत्र अत्यन्त सुन्दर 3 जो श्रीयमुनाजीओ 
2, ५... सीस्पर नृत्य कस्ते रहते 2, जो नजयासी गोपीकी एकमान 


ह (० | लय गीओफे 5 2 कपल पक 
है. अप ्‌» , 3३ 57 ग१॥३ 2) तने विलन गति ई और अनन्त कर्याग-गुणकि सके 63 वे जल्दकान्ति 
ही पा, न जप मे यापसा बाद 5, तय शेयन्त निमलम्वूूप श्रीगरि मेरे चितरटलयर सदा ही 
6१ ४ ४ कक आओ ड्व््दा | । हि 
है 9 नर्स परम उन फियि सदमे 2 प्रवाशित रह ॥ २४ ॥ 
| ६ ई ४ उसे _रजाफात प्रमी आादीबर ₹ वाखज्यिमदन श्रीकृष्ण । आप सेल-दी खेल अर्जुनके 


“9 [+ ग्ग ॥ १८ ॥ दी पुदयों बुक्षारों जड़से उसाड़ ढेते हैँ, अपने अत्यन्त 
४ >प र४३ 2, लक. चेरित्रोसे समस्त जनोरो आनन्दित करे रहते ई आप 


/ हद रु एज कर नि रच व 99 लिएाई 4 

3 कु 2 अम, हर ज् मजनीओ माय | 3 दा का 7 गत की 

4 हो हटई-णहए कक्नणएड अरइन डोम52 २, हु) 3 0 5 

* बा अऋ2ा ० जज # ० हैं ०७ पक कई 
रा मा जीन हैं बम्मोदानस्नन ! आपती महिमाऊा विस्तार सम्प्र् 
ह ५५ क्‍ य ु हि या कि 'गप ६ चल एाजाद शुयनें्भे ब्यात हो सदा है) आप समस्त दष्टजनोझा संड्रार 
व  दूहए हे दर सखिदन्दग- करनेयाले ह तथा पीताम्बर थारण फिये रहते दे । आप उपा 
4 277 है। १९। ग्ग्फ मुझ मनचाद्ा उन्म-से-उन्तम बरदान दीजिये ॥ २६ ॥ 
॥ मर कह भें 

। के 5 ४ के पान है। [ २, टृइ7- मद पंपसद 5 बाञ्म मनोदर मय रतिच्छ सोसा रदता 2] 


ह श्रीयु गलकिशाराएऊनस 


िसमनमानक मकर पननन करन पक कफ ना न न प न मम + मऊ नाक “७० + मन ा५न पपक»३५+७०++ कर ५७४७३५+ मनन ७4५०» +33»५५५» १७-७७ +कमममव ३-3» +-ब९५क+ का ५७७ नएथ+भ ९०७ क००क >प3५३५७+७७+७ कान. .3»-५००....५५० ५० '#मे-+यद्लकप2८0--१क४०४२४४फहकानए - गाना "मय -अनयाक आकर. 
सानिया गाज असर. मम जिन एम सामान (दुकान 2 (सछ.. जुरमनगोयकतन. आरा जहा. सर अधि (2० .आना।.. रा. जी, डरह़ि ९ आन. मन जम गा. सन. 2७ 30 री याररनिपयाबनी समा बनता. न्‍ने ही १७१७१. >गाा मादुकिकेन मा या 


जिनका लल्ाट सुन्दर अप्टमीके उन्द्रका नी परगामब उसने" 
हू; जिनकी दश्मनकान्ति क्स्दरकस्धिप्रोश्तो मान उस्नी २, 
है विचारवान्‌ पुरुषो ! उन श्रीमुकुन्दको भीम-सेनशीस अपने 
हृदयासनपर विराजमान कगे ॥ २७ ॥ 


जो छाखों गोओका पालन करते है ओर दवतालओाफ 
भयकों दूर करनेमे अत्यन्त कुल हूं तथा जिन्हें निरन्तर 
मुरली बजानेका अभ्यास हा गया है, वे बगमाठामारी नगयाऩ 
श्रीकृष्ण आपकी सब प्रकार कुशल करे || २८ ॥ 


जो अपने प्रमीम्बमाव एबं मधुर व्यवहास्स समस्त 
'गोपवालकोका रख्जन कग्ते रहते है; भाग्यवती मुर्दी लिनये 


थक धो 
अन्कम्क 4ग्यूछ. च्याक' सह +यी. अमान बकि. क्र 
श्दृ । ५ बन छ है| क् रे 
ली नकल रु कक ई 
हु चयन, 
ध7]] * न डा 
का 
3. चयन | तक नस 
खचू ले १ पक ॥ ई हर 
गा झू पर भ्रम), 
53 
बे जन दर ड्ढ पो धर ५ 
| +हलणणकी७.& र्कः शक 
है] 
प्रतर बना ।। ॥ *,। 


हैं “० न माह. आना. ढल्‍नभाकन 
[5 स्‍्डै3 रु ह | [”* कलम कक 
इसपर सादा जागनद » था 


नत्रीन 7 घर के रत 7 


माह्ति उच्ती गए । ट्‌ 


्क हा 
क्ँ ब्क क न 
च् 
ता ध्ग 
छू बे कक 
+ 8 ५2 
या 
पी. हद हे रा कि 
चीज, हम] गौ की 
का च्क श्र 
७ छा. व या 
4 का ९२ चर 


4 
बजा _] 


अधरामृतका निरन्तर पाप करती रहती 5, जो दर्जनप्रन्द्ता 


+4 
४ 
की मु है 
कढ़ 
2०. 
जज दी 
अल 
३ 
डर 
ष्क 
श्ष्क 


दिनय शनि ११ 
( ध्रीमदाना ॥र्गोा लत ग्ग्ाूू 


“४१३३-४२ 6(७४४-- 


मी 
श्रीयुगलकिशाराप्टकम्‌ 

नवजलघरविद्युद्योतवर्णा प्रसपन्ना बदननयनप्ण। लागनस्ट्रापनररी । 
अलकतिलफकभारा केशवशप्रफुल्शो भज भमपतनु सता २ राघरशाए। 
चसनहरितनीला चनन्‍्दनालंपनादझा माणमगझनअामो 
कनकवलयह सदा रासनाख्यप्रसक्ता भज्ञ भजतु मना र॒ वधिरा सापपर, ' 
अति मधुरखुवेश। रहझमद्रीतिमजो मतरखदुलापस्पा 
नठवरवररस्यों नृत्ययॉतानुरफ्ता मत भजदु सभो 
विधिधशुणविदःधघा घच्दनीयो छुपशों मणिस परम र र 
स्मितनमितकटाक्षों धर्मकर्मप्रज्त्तो मत भतदु मना | राधिणाएश“फग्ट, 
कनकमुकुटचूडी पुष्पितोएर पिताड़ी सफलबरनिदि/ 
चरणऊमलदिव्यों देवदवादिसेप्धो भज्ञ भजतु मरा मे शरद शा सारड 


# नए & 6.85 
48% नौ 


अतिसुवलितगात्रा गन्धमास्प विस जी फनि रतिसमर्ण रा मा परमाणय सर ददा। 
मुनिसु रगणभाध्यो ददशाखारिधितो भज्ञ नज्षतु मना हे शोधि एएणा घस्ट्र" 


सी थह्र ्न्ड ज्यक ऋ  जामन्‍यूट है? 
क ई # व व७,;५. 


अतिसुमधचुरमूर्ती दुष्दप्प्रशान्रों खुरन 
अतिरसवशमःप्नी भीववाद्यद्रतानों मत्त नश्मु सना * रगंधराए एचक्‍र्ट: 


48०० दे पर लाना, 5 पल कक न का 6 आओ छान हा. का का मय 
अगमनिगमसारो नप्टिसोपर रारों प्रदान नायर | गंदा सहशा: 
कक ते बह 

पॉसग्ग्न्त्‌ #-सुक़*-चुकननकत का न्न्कछ जय कक बा अकड ब्बुह़ पी गज्जूँ जफभी आधा आण का मी 

शमनभयधिनाण। पपिनस्थासथनतवा व नजझ्द श० गे रा ३६ ; 
४. भयाएंशएं स्का्ष आशा 5» पर 
5 -वंक- ते _-तप्यु कक ६. 

राधिफाउ:एसम्ट्रा था स्िरिाी नाए रशार ९! 


कोन कि. और 
॥ ३हि पशिएुरार मय ता रचा 


९७ बा० ओ० एऐए-- 


अइालसारप्रव भश। | 


ब्ट््+्5 । रे । 


१०५ 


५, श्र 





जिमफ़ा वर्ण रूमझ- नवीन जल्पूर्ण मेघ एवं विद्युब्छटाके 

फान 23 जिनके मुखर सदा प्रमन्‍नता छायी रहती हैः 

जिनके मु एव मंत्र कमलके समान श्रफुल्लित हैं; जिनके 
मन्तय्पर करमगः मयूरपिच्छका मुकुट एवं खर्णमय चन्द्रिका 
मुगोभिन 2) मिनके ललाटपर सुन्दर तिलक किया हुआ 
/ और अल्यावर्डी त्रिथुरी हुई ह ओर जो अद्भुत केश- 
ग्ननारे कारण फूले-फूल-से लगते है) ओरे मेरे मन ! तू उन 
श्रीयाषिका एवं श्रीकृष्णचन्द्रका ही निरन्तर सेवन कर ॥ १ ॥ 


जिनके श्रीअज्धोपर क्रमणः पीछे ओर नीले वस्र सुशोभित 
८ मिनके अ्रीविग्रर चन्दनसे चचित हो रहे हैं; जिनकी 
अद्गजान्ति कमशः मरकतमणि एवं खर्णके सहृश है। जिनके 
बक्षः्थल्पर स्र॒णंहार सुशोभित हैं) हाथोंमे सोनेके कगन 
चमक रद ह और जो रासक्रीडार्में सलस्न हैं; अरे मन | उन 
श्रीशृषभानुकिशोरी एवं व्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ही नित्य 


संचन किया कर ॥ २॥ 


जिन्होंने अत्यन्त मधुर एवं सुन्दर वेष बना रकक्‍्खा हे) जो 
अत्यन्त मधुर भड़ीस त्रिभद्जी होकर स्थित है; जो मधुर एवं 
मृदुल टेंसी हँस रहे हैं; जिनके कानोंमें कुण्डल एवं कर्णफूछ 
सुशोभित हैँ; जो श्रेष्ठ नद एवं नटीके रूपमे सुसजित हैं 
तथा नृत्य एवं गीतके परम अनुरागी है, अरे मन ! उन 
गधिका-ऊप्णचन्द्रका ही तू मजन किया कर ॥ ३ ॥ 


जो विविध गुणोंसे विभूषित है और सदा बन्दनके 
योग्य है) जिन्होंने अत्यन्त मनोहर वेष धारण कर रक्‍खा है; 
जिनके भीअड्डोमिं मणिमय मकराकृत कुण्डल आदि आभूषण 
सुशोभित ह€, जिनके अड्रोंसे प्रकाशकी किरणें प्रस्फुटित हो 
रही € जिनके नेन्रप्रान्तोंम मधुर हँसी खेलती रहती है और 
जो हमार वर्म-कर्मके फलखरूप हमें प्राप्त हुए है, अरे मन ! 
उन बृप्भानुकिशोरी एवं नन्दनन्दन श्रीकृष्णम ही सदा 


ल्यूलीन रह ॥ ४॥ + 


जि 


जे मस्तफ्पर स्वणका मुकुठ एवं सोनेकी ही चन्द्रिका 
पण्ण क्ये हुए ८ जिनके अद्ञ-प्रत्यज्ञ फूलोके श्रद्धार एवं 





८८ * संत बचन सीतल छुचा करत तापत्रय नाँस +- हु 





विविध आभूषणोंसे विभूषित हैं; जो त्जभूमिके समस्त वन- 
प्रान्तोंमि प्रवेश करके नाना प्रकारकी छीलाएँ रचते रहते है, 
जो सौन्दर्य एवं आनन्दके मूर्तरूप है; जिनके चरणकमल 
अत्यन्त दिव्य हैं और जो देवदेव महादेव आदिके भी 
आराध्य हैं; अरे मन ! उन भश्रीराधा-कृष्णका ही तू निरन्तर 
चिन्तन किया कर ॥ ५॥ 
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जिनके अज्ञॉंका सचालन अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है, 
जो नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्योका छेप किये हुए और 
नाना प्रकारके पुप्पोंकी मालाओंसे सुसल्ञित हैं; असख्य 
ब्रजमुन्दरियों जिनकी सेवामे सदा सलग्न रहती है, जिनका 
बेश अत्यन्त मनोमेहक हैः बड़े-बड़े ठेवता एवं मुनिगण भी 
जिनका ध्यानमें ही दर्णन कर पाते है और जो वेद-गाज्ञादिके 
महान्‌ पण्डित हैं; अरे मन | तू उन कीतिकुमारी एव 
यशोदानन्दनका ही भ्यान किया कर ॥ ६ ॥ 


जिनका श्रीविग्रद अत्यन्त मधुर है जो दुष्टजनोंके 
दर्पषको चूर्ण करनेमें परम दक्ष हैं; जो बड़े बड़े देवताओंको 
भी वर ठेनेकी सामर्थ्य रखते हैं ओर सब प्रकारकी सिद्धियो- 
को प्रदान करनेवाले हैं, जो सदा ही परमोत्क्ृष्ट प्रेमके 
वजीभूत होकर आनन्दमे मग्न रहते है तथा गीत-वाद्यका 
विस्तार करते रहते है, अरे मन ! उन्ही राधाकृष्णकी तू 
भावना किया कर || ७ ॥ 


जो अगम्य वेदोंके सारभृत है; सृष्टि और सहयर 
जिनकी लील्मात्र हैं जो सदा नवीन किशोरावस्थामे प्रकट 
रहते हैं; बृन्दावनमे ही जिनका नित्य-निवास है, जो यमराजके 
भयका नाश करनेवाले और पापियोंकों भी भवसागरसे तार 
देनेवाले है; अरे मन ! तू उन राधिका-कृष्णचन्द्रको भी 
भजता रह ॥ ८ ॥ 


इस मनोहर स्तोत्रका जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक पाठ 
करेगा; उसके मनोरथकों श्रीराधा-कृष्ण निस्सदेह पूर्ण 
करेंगे ॥ ९॥ 


( श्रीयुगलक्शोराष्ट्रक सम्पूर्ण ) 


ाााा आ0०. ७० कप 
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यत्प्रेप्टेरप्पलमसखुलमं कि पुनमनिनाशा 
तत्‌ प्रेमाद. सझदपि . रूर पामुरायिश्श 5 । | 
॥ इवि थीबीवगोस्वामिवाशिलाएँ * मारपोरए दर सुशाण 7 गा 7 वीक 
बाणीका वेग ( उ्छछल प्रभोग ७ मनरा कोधिसमायी... शान प्र बरस कप 03:5९ ् * ह 
चेग। जिद्वाका चटोरेपनवा वेग. उदस्वा छुधारूप “ग हा आज टंकी क क्‍ पड कु 
उपस्थेन्द्रियका वेग--/न समस्त बेगोवों ने पीर पर न - द्रि 5१ हाए | कट पर हो हि +, हि 
लेता हे) विचलित नहीं होता ना इस सापु्ण पगीर ही. सगान जी कल कर हक 
शासन कर सकता” ॥ १॥ हद कागज मक  छ, 
किट इधओी ॥ ३ 7८ - / ४ 
अधिव भोजन- बूतेसे अधिक परिण्म- पित्त फापाइ-. शुमनानम डा हे कप | हि " 
भजन आदिवा नियम मे र्ना« >पिएश सैनीमे मिनली.. कटथाण भी टविशागाजज हट एप कर 





कमा कभी. अर पुमता अम का पुन परभ प्री अनी, 


/ उपदेशा सृतम्‌ * 


स:%८-मममाद ताक 3०; +>णर ("पद माल्‍००० 
बी न्‍टी उन ही उीयीी मी परम समा की एस डी बन ढक एढन 





उपदेशास्तम्‌ 


वाचोचेगं मनसः फ्रीघयेगं लक्षिएयविगमप्रीएग:7ग ४ 


एतान,. बेगानू यो विपहेत बीरः सर्वामपीमां पथरी खे.. शि्यन 
अत्याहारः प्रयासश्र प्रजद्पोषनियमाग्रहः | जनसदस्य लोल्यं थे प्रदमिमाीए 
उत्साहान्निश्चयाद्‌ घेर्यात्‌ तत्तन्कर्मप्रवर्त्नात्‌ । सट्टत्यागात्‌ सनो बूच्ें: परविर्ननि प्र 4 
ददाति प्रतिग्रह्माति गुहामास्याति पृर्छति | भुदुक मोनयते चब परद्रिय ध्रीवितरएम 
कृष्णेति यस्थ गिरि त॑ मनसाद्रियेत दीक्षास्नि चेत्‌ प्रणतिनिय बहरशारशम 


शुश्ष्‌पया भजनविशमनन्यमन्यनिन्दादिधृनयटदर्भी ज्यत सह था 


(>च + 
दुष्ट. खभावजनिनेत्रपुपस्तु दोपैन . प्राह्नत्थमि”त.. भकशनगप.. पार 


गड़।स्मर्सा न स्लु चुद्वुद्फेनपद बम बस पमपगझाउसि गर्चा ! 


स्थात्‌_ कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्यापित्तोपतम्तरससनस्थ.. न. शोचिश  #। 
फित्पयाद्रादनुदिनं खह़ु सेव जुएा खाद़ी कमाद्‌ भयति साग्मगाएग्त । 


तन्‍नामरूपचरितादिसुकीत्त नानुस्स्त्योः क्रमेण गसनामगर्सी हिंद 
तिष्ठन ब्र्जे तदनुरागिज्ञनाजुमामी काम... सवेश्निगिरिमियपर दारशर 
वैकुण्ठाज़निता चरा. मधुपुरी नत्नापि रासास्लबाद 


वृन्दारण्यमुदारपाणिस्मणात्तत्रापि मापन । 
राधाकुण्डमिहापि. गोकुलपतेः प्रमामतप्लादनाग 


कुयोद्स्थ विराजता गिरितंट सेवां पियेशी ने दा *£ 

कमिभ्यः. परितो हरेः प्रियतया रयानि सयुणानिन- 
। 
स्तेभ्यो. परानविमुछभक्तिपरमा. प्रेमेशनिष्टा था ) 

तेम्यस्ताः. पशुपालपउ्रजटशस्ताभ्योषपि सा राधिशा 

प्रेष्पा तछ॒दिय नदीयसरसी ता नाप्यत्‌ पा शगा। 7० ' 
क्ृष्णस्योच्चे :. प्रणयचसति.: प्रयली भ्यो5पि &ु राधा 

कुण्डं स्रास्या मुनिभिरभिनस्ताटग १8 रुप ! 


र्क्ष 
कक 
ब्क्ै 


श्ीउप्गया नाम ही। उस पुरुपका 


(>> अपून्‍कातक+-पा 
टिदापर 


किया 
मनमी पादर उसना साटिये; यदि उसे किसी बेप्णद मन्त्रकी 
टला प्राम हो तो उसे दरीस्से भी प्रणाम करना उचित है | 
मदि दा मगवानफा भजन करता हो तो उसे नेवासे भी 
प्रसार । यदि उसकी भजनम परिपक्क निष्ठा हो गयी हो 
और बे शीफाणना अनन्य उपासक होनेके साथ निन्दादिसे 
शनन्‍्य टठयबाल्या हो तो उसका यथेट सड़ भी करे ॥ ५॥ 


र्गग्गन खभावमे उत्पन्न हुए दोपोको देखकर भक्त- 


जनोये प्रति प्राकृत-दृष्टि ( सामान्य-चुद्धि ) कदापि ने करे। 


बुदथुद। फेन और पढद् जादि जलके घमोमे गड्भाजलकी 
ब्रह्मयट्रयनता नष्ट नही ही जाती ॥ 5 ॥ ऐ 

जिनफी जिद्वाका स्वाद अविद्यास्पी पित्तके दोपसे विगडा 
छा २ उन्हें कृष्ण नाम एवं उनकी लीला आठिका गानरूप 
मि्री मी मीठी नही लगती | क्ति उसी मिश्नीका आदर- 
पुर्वफ प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमश* वह निश्चय ही मीठी 
लगने लगती € और पित्तके विकारका समूल नाश भी कर देती 
४॥७॥ श्रीकृ्के नाम-रूप-चरितादिकोके कीर्तन और 
म्मरणमे क्रमसे ससना और मनको लगा ठे---जिह्ासे श्रीकृष्ण- 
नाम रटता रहे और मनसे उनकी रूपन्‍लीलाओंका स्मरण 
क्ग्ता रहे तथा श्रीकृष्णके प्रेमीजनोंका दास होकर ब्रजर्मे 
निवाम करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत 
करे । यद्दी सारे उपदेशोका सार है ॥ ८ ॥| 

वैकुप्ठकी अपेक्षा भी मथुरापुरी अधिक श्रेष्ठ हो गयी है 
और रासोन्सवकी भृमि दोनेके कारण वृन्दावन मथुराकी अपेक्षा 


+* सेल वचन सीतल खुधा करत तापन्रय नास ४ 
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उपकमक बमक न्क् बन न्‍म कक ब्क हर 


भी अधिक वरणीय है । बन्दावनमे भी उदारपाणि भगवान 
श्रीकृष्णकों विभेष आनन्द देनेके कारण गोव्धनकी तेरेटी 
और भी श्रेष्ठ ह । गोवर्धनकी तरेटीमे भी मगवान्‌ गोकुलेश्वर- 
को प्रमामृतमें अवगाहन क्रानेके कारण राधाकुण्ड और भी 
वरेण्य ६. अत* ऐसा कोन विवेकी पुरुष होगा; जो उक्त 
गोवर्धनकी तंरेटीमें विराजमान श्रीराधाकुण्डका सेवन नहीं 
करेगा ॥ ९॥ 
कमियोंकी अपेक्षा ( जो भगवानकी अपने-अपने कमोंके 
द्वारा आराधना करते है ) जानीजन ( भगवानके तत्वकों 
जाननेवाले ) श्रीहरिके विशेष प्रियरूपमें प्रसिद्र हैं । उनकी 
अपेक्षा भी अभेदज्नानरहित भक्तिके परायण हुए छोग अधिक 
प्रिय हैं। मक्तोंकी अपेक्षा भी श्रीकृष्णप्रेमकी अनन्य निष्ठा- 
वाले प्रेमीजनन और मी विद्ेष प्रिय हैं । ऐसे प्रेमियोंकी अपेक्षा 
' भी ब्रजगोपीजन प्रियतर हैं और उनमें भी वे प्रसिद्ध भ्रीराधिका 
तो भगवानकोी सवपिक्षा अधिक प्रिय हैं तथा उनका यह 
राधाकुण्ड उन्ही श्रीराघाके समान ही श्रीकृष्णको प्रिय है। 
ऐसी दछ्यार्मे ऐसा कौन विवेकी पुरुष-है जो इस राधाकुण्डका 
सेवन नहीं करेगा। १० ॥ दृषभानुकिशोरी श्रीराधिका श्रीकृष्ण 
की प्रेयसियोंकी अपेक्षा भी अधिक प्रेमपात्री हैं ओर उनके 
कुण्ड (राधाकुण्ड ) को मुनियोने सब प्रकार उन्हीं श्रीराधाके 
समान दर्जा दिया है; क्योंकि उसकी प्राप्ति, भक्तोंकी तो बात 
ही क्या; श्रीकृप्णके प्रेमियोंकों भी दुलंम है| उस राधाकुण्ड 
में जो एक वार भी स्नान कर छेता है, उसके द्ृदयमें वह 
"क्रुण्ड उसी श्रीकृष्णप्रेमको प्रकट कर देता है।॥ ११ ॥ 


( उपदेजाम्त सम्पूर्ण ) 
धार जा“: 33 ाबबान आम 
श्रीखयम्भगवत्ताष्टकम्‌ 
रे न रे ७ ७. 
स्यजन्मन्येश्वय चलमिद्द बचे दैत्यविततेयंशः पार्थत्रणं यहुपुरि महासम्पद्मघात्‌ । 


परं पान जिष्णो मुखलमतु वैराग्यमनु यो भगैः पडमिः पूर्ण: स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ १॥ 
चतुवाहुत्व॑यः खज़निसमये यो सूदशने जगत्कोर्टि कृुक्ष्यन्तरपरिमितत्व॑ खबपुषः । 
द्िस्फोटे भ्रह्मण्यतज्न परानन्ततजुतां महैश्वर्यंः पूर्ण. से भवतु मुदे नन्‍्द्तनयः ॥ २॥ 
वल वक्या दन्‍्तच्छदनवरथों: केशिनि झगे नपे वाह्मोस्ड्म्रें: फणिनि वपुयः कंसमझतोः । 


शिग्त्रि दन्वेप्चप्यतन्नत 
अखंरयाता 
यहिट्ारि 

यनो दक्ते 


४१०१) न्यायाकनो, 


वेष्च' निजास्रस्थ यदतों महोंजोमिः पूर्ण. स भवत्‌ मुंदे नन्‍्द्तनयः ॥ ३ ॥ 
गोप्यो बज़भुवि महिष्यो बहुपुरे झुताः प्रयुग्नाद्राः सुस्तरुखुधर्मोादि च घनम | 

तह्माद्यपि चलिवहं स्तोति यदतः ध्रियां पूरे! पूर्ण: स भचतु मुदे नन्‍्दतनयः ॥ ४॥ 
द्तते मुक्ति रिपुविततये यन्नरजनिर्विजेता 
भन्ाया द्ापधा चररूदतिपूज्यों उपमखे यशोतिः 


रुद्रादेरपि नतजनाथधीन इति यत्‌। 
स्वर पूर्ण: स्र भवतु मुदे नन्दृतनयः ॥ ५ ॥ 


ध्रीग्वयम्भगनन्याप्रफम दि 











हरी पकननत मोम यानीनी' पर पिामननँ कामना. गहरी. डर हा 


से छः न्धि 
सिलाई 


न्यथाद्‌ गीतारत्तने भिज्गठनुसे यतू विवसले पर नच्ये प्रश्णदप्रपर 
निञ्प्राणप्रष्टासपि ग्सभृ्त गापऊुछलजारना दाने प्रण से ण्बम 
कृतागस्क व्याधं॑ सननमपि वेफुण्डमनथन्ममत्वस्यशाप्रानदयि परिन्‍ामाौगन डर” «5 । 
यदप्येते श्रुत्या ध्रुवतनुतयोफक़्तास्सलदपि एा स्थधरा्य: पा शेप जज हो हल ० 
अजत्य॑ जन्मित्व॑ रनिग्ग्नितिहाशदितता. सस्दीलनर, गशमि. परिडि 
पद त्यागात्यागावभयमपि नित्य सटस्शीस्गेनीश्रा। पृण से नपश था शाएपत0ता १०) 
समुचत्लंदहज्वर्शनद्वर॑ भपजबरे जने. या... संथत.. प्रवनधरायाओ | या * 

तदैश्वर्यास्थाद,. स्वधियमतिवेट सरसयन लगेतारोीं तरथ शिभपल्टनीशाविका | ॥6 आग 


है 


हि 
जञ्ध्ह 


॥ टमि औमदिपशनावव छनिंसयद्गशिगधितला इक ह7 ० ४ « 


जिन्होंने अपने प्राकट्यक्ने समय श्रीयमुदेख देवर सखशाध्शद शिए। गाए» 5३ | 
सम्मुख अपना ऐश्वर्य ( ईश्वररूप ) धारण जिया; दल्यपन्दशा एम सठा 
बंध करते समय बलफ़ा प्रद्यण क्रिया पाण्टयोंती रक्षाद अमउत की 0 आए. हैं. 5 
अवसरपर निर्मल फीर्तिफा विस्तार किया। बादबीयी रजधानों जग अहा कै था कट «* '* 
द्वारिकामँं अत वैमवकों स्वीवार दिया। सा अर्थनी सानिया: 
उपदेश देते समय श्रीमदभगवदगीताओँ रूपभे सपिष्ष इाश व नए गा 


शानकों प्रकट किया और अन्तमे ल्लेश्मय मृत स्याएमे पुननिनध प्राट शा हा | 
यदकलका संदार करते समय बंगग्यका आांदश उप्पिव जादण डहधर »7 « «5 ०५ ४ 
किया; वे उक्त छहों भगवदगुणोसे परिप्रण गगवान मन्द.. परम करकपण अब 8. है: -" 
नन्‍्दन सबका आनन्दवंधन करे ॥ १ प्रिया गरम ५ 

इतना दी नहीं) जिन्होंने अपने प्रावट्यफे समय ऋतेरुम- कि जी जल ए 0 “ 
रूप ग्रहण किया। मदभपक्षणफे आयनरपर बगेरं ब्रषाण्ट गग्गापथ ला ५ फीस कण 
अपने मुसमें प्रकट किये; दधिमाण्ट पोट देनेपर देय द्राम शत “पर शा हा हे न्‍ ».. # ६ -. 


के 


माताके हाथों बेंघकर अमेय गेनेपर भी झरने शररको | हे 


बे लेक>+ 6 >>्ू5 "५ ४० *४ ५ * डी की पा आ 

उदरके परिमाणका करके दिरा दिया गधा दछण्ग रे! रे ः पा 
उकामैफे लिये अनन्त परातर स्वरूप घाराए पियें प्रेान 0 - कि की 
ऐश्वर्गगाली भगवान्‌ सम्दविपीर सती सानन्ित सर हे)... स्ऊन यो 75 

जिन्होंने पृतना-यधके मय जय रेट ली पा रा न लक 
है त्यकी मारते तथा राजा मुगयो गिरणिदरे शाप उएमेरार के न गाता पा 7 कै: 
निवालते समय गाटरशा७ वीटियकादा 5 / काईगोयि बह शं बता 
हिये चरणारा परह« महायत्ी फल 7 *% पा मजे सेशन दटण टय 7 | ह 
कट ऐशोनेयाल तृणारते प्रयश न रह कर कप कोड पड दा का. | का 
शुरुतारप चल गैर दाणासुरंं शाप पेपर परदे मणर मे 7 काल ु + । क्र 
उक्त आसुरके प्षमे प्रा सस्‍नेरे शि्रे हा ५ हुए आययण हे जज टटइाना। 


७ 
जग. इनाम रु न] वन मन अर पे अन्यन्स कक अर» ५ 
शंक्रपो म्गेहिः $दारनेद हे सादा ५५४ 4 यबरा, भाड़ >> । 


* संत बचन सीतल छुधा करत तापन्नय नांस ५ 


.....].]..........न नमन लीन नन तनमन लन्ड लि ज ट््व्ि्ग्ग्ग्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्श्स्स्च््य्स्य्य्स्य्य्स्स्स्य्य्स्स्ट्टट 
हित्य कर हम्पकान्पदाध नि अभय उसने परम धन 3 ऑयभमीन न्‍कमीा अमन. पान 3»"आ 003. मरना एन्‍न बम. अमर जरा सामना ,ममगेदी पक जिन पक न “पी. ही। बन जररीय *ीएनीयम आफ 2०कसा० ३ 77९५० एकता चर, 
अत ढी फमीज नी अ>ी 


तर कि] है #। 









न्‍_ी 


प्त्लोने अपने अपरावी जग नामक व्याधकों ( जिसने. करते हैं; जो एक ही साथ सर्वव्यापक और परिच्छिन्न दोनों 
“ मे मूंग समझकर याणसे बीव दिया था) हैं तथा जो सदा ही अहंता ओर ममताके आश्रयभूत अपने 
दग और इसके ब्थिरीत यादवेका--जो. श्विग्रत एवं निज जनोंका त्याग और रक्षा दोनों स्वीकार 
करते हैँ, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ नन्दनन्दन सदा हम 


है; 2 कै अड पार ममताके मुख्य पात्र थे--परित्याग 5 
हज ० सबके आनन्दके हेतु बने ॥ ८ ॥ 


जे 
कर दिया) सदयति अैदोनि उनकी देहकी भगवानकी हि आप भांति अप के मगवत्वो के मंयक इस विजयात की निकाल 
ऊ्िन्प बताया लेन ये परम बेराग्यशाली भगवान्‌ नन्दनन्दन जो बढ़ते हुए मदेहरूप मैकडो प्रकारके ज्वरोंकों गान्त 
४म थानस्द्मग्न सस्ते रहे || ७ ॥ ... करनेवाली श्रे८. ओषधिके समान है; जो भी मनुप्य सेवन 
जे आजन्‍्मा होते हुए भी जन्म ग्रहणकी लीला करतेहै, करेगा) वही भगवान्‌ नन्दनन्दनके ऐश्वर्य-रसाखादनके द्वारा 
>िनमे सातनि और अनामक्ति एक कालमे विद्यमान रहती अपनी नीरस बुद्धिकों असीम सरस बनाता हुआ उनके प्रिय 
४, मे चेष्टगहित होहे हुए भी विविध प्रकार्की लीलाएँ. परिजनेंके सेवकपदको प्राप्त करेगा ॥ ९ ॥ 


( श्रीम्वयम्भगव त्त्वाष्टक सम्पूर्ण 


७००--न्ब कैट: 242७ ५+++ 


श्रीजगन्मोहनाष्टक्म्‌ 


गुश्नावलीवेशितचित्रपुप्पचूडाचलन्मब्जुलनव्यपिच्छमू । 
गोरोचनाचारुतमालपत्न॑ वन्दे_ जगन्मोहनमिष्टदेवम ॥ 
भ्रवल्गनोन्मादितगोपनारीकटाक्षवाणावलिविद्धनेत्रम्‌ ! 
नासाग्रराजन्मणिचारुमुक्त वन्‍्दे जगनमोहनमिए्देवम्‌ ॥ २ ॥ 
आलोलचक्रालककान्तिचुम्बिगण्डस्थलप्रोन्नतवचारुहस्यम्‌ । 
बामप्रगण्डोतचलकुण्डलान्त॑ बन्दे जगन्मोहनमिपश्देवम ॥ ६ ॥ 
वन्धूकविम्बद्युतिनिन्दिकुज्चत्पान्ताधरभ्राज्ञितवेणुवक्त्रमू॒ । 
किसित्तिस्श्रीनशिरोषधिभात॑ बन्दे जगन्मोहनमिश्देवम ॥ ४ ॥ 
अकुण्टरेखात्रयराजिकण्ठखेल्त्स्वरालिश्रुतिरागराजिमू._। 
बक्षःस्फुरत्कोस्तुभमुन्नतांस बन्दे जगन्मोहनमिए्देवम ॥ ५ 
आजानुराजद्वलयाहइदाज्चिस्मरागलाकारखुवृत्तवाहुमू । 
अनधंमुक्तामणिपुप्पमा्॑ वनन्‍्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम ॥ ६ ॥ 
ध्यासेजद्श्वत्थदछा भतुन्दमध्यस्थरोमावलिर्स्यरेखम्‌ | 
पीताम्बरं॑ मब्जुलुकिड्लिणीक॑ बन्दे जगन्मोहनमिश्देचम ॥ ७ ॥ 
व्यत्यस्तपादं मणिनूपुराल्यं इयाम॑ त्रिभह॑ खुरशाखिप्तले । 
भ्रीराधया साउंमुटारलीलं चन्दे जगन्मोहनमिश्देवम ॥ ८ ॥ 
श्रॉमज्ञगन्मोहनदेवमेतत्पद्याएकेन स्मरतो . जनस्य । 

प्रेमा भवेद्‌ यन तदझप्रिसाक्षात्लेवासनेनैच निमज्जनं स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


&0 


सती 
धमाल 
पक इलमकलमप 


॥ इनि श्रमद्वि्नाथचत्ततर्तिठक्कुरविरचितन्तवा मृतलह यी श्रीजगन्मीहनाप्ट्क मम्पूर्णन ॥ 


आंजगन्मा- नाए 7 


उधार '+नउनक नया जप ४ काइा७+ कक पनपमक जज ४० क० ५५ मर" नम- सवा क+- ७ ३७५ा४०-नअ(घ न पममयाव व, ८७७ +# न पभ७+५० 4 ५९०५ाहय»३ल्‍ज काम ५॥७४३७४३,७०७५#७०३५७५७७९३+५४७५५७3५3३३४७४५३५५७५७3४० ५» 0«४आम ७ ०७७०७०५७७+७४ ०७३७-०७ ककाक-»0  का+3५४0७५७५ +>०कर-७ ५७ ड+०- ७३७५#७०९७७५७००५५५५ ७५७७३५०००३०७४५००७५३७, ३४ खहजप लत ॥:फईककिनम॒ात2पएडामपभवभकाना जा कया उपकए ड़ परासपथाभान्‍ा एलन कप? ए>वउठ० दए कर 
विराजमान, 


करता काए काका लक जत० ०. कर ५.५८ 3३६०० धसम्काराकाएनकाएजथक तरफ 
जज थी समन अब कमी, 


हा ानमयह०थप क्रय &ब2 ८८ 4पवाइुतकमात पपररैलयामन दा 
सकी करन समन: जम अर जि दान सम. मे आम "मम. मय. अर अमन सन (दमा. न काना बारे. उरी सर. कक कडतीयय%ल्‍ ५५3 अन्‍9५५५"क मी 





जिनके श्रीमम्नक्पर गज्लामाठागे परिवष्टिन चलि7-ठिचलिप 


पुष्पेकि बने हुए मुकुटके बीचोबीच सुन्दर नवान मंपरयिन्ड पल पटल अप पल का पक पर 

लद्गता रहता ह तथा जो गोगेचनसे चचित ऋमनीय समा पवछ पी दिये दशा तह ऊहे « + हे 

गोमाकी धारण करते 8, उन अपने दृष्टदंध जगन्मा“न लिशभरपर अस्सी 7 ५ 5२5५ +»+०४»आ 

श्रीकृष्णणी में वन्दना करता हैँ ॥ १॥ 7 आह वेरिज एप ही. जा. ह# 
भ्रचालनमात्रसे उन्‍्मादित हुई गोपाउनाओंब उठाल- शी मि+ हु कं रे कु 

थाणोसे जिनके नेत्र सदा बिद्ध रहते है और मिनडी सास्यिा-. ऑजस हरी प्रा, सटर 5 ९" 

के अग्रमागर्मे मणिजद्धित सुन्दर मुक्ताफल सुग्योभिन रहना 45 हों: कप ह । 


है; उन अपने इश्टदेव विश्वविमोहन मोहनको में प्रणाम झुर्ता जब कक 


जाशरणत किए 


है॥ २॥ रापगे उिधशाण « | ० कि कर 
लहराते हुए. घुंधराले बार्लफी कान्तिकी लमनवाद जिन वद्िप्रएरय ->प्रीडडस कै ७» 8 हा 


के नील कपोलोपर मडजुल एवं उदाम शस्य सेलना रहता 7. », उन पाने पाता, बल. » - ५ 
तथा जिनके बाये कधेपर मकराकृत कुश्टलोका निम्नभाग 
झूलता रहता है; उन अपने इए्टेच त्रिभुवनमातन श्रीकृष्ण गो 


कसल्टक | ० हु. -++ ;; अं |. 
4 चच्थ औ 5 कक नो बे 
मं नेम स्कार करता श्ता हू । । न ्क हि श् बा आओ कक म भ 44 ईं है. चर 
प्त्नि चरणणजव इ न ; 


बन्धूकपुपष्प एवं पक्‍्र विम्बपलकों शोमारों मान हा का 


कौ->ककुत क०४७+ , » २ + . 
बप ः कक, स्ाप्र परय [ ४7४०३४९, की ] द; 
करनेवाले जिनके कुज्ञित अधरप्रान्तोम मुस्दीया जम्रमांग ऐ सम कक . 
सुशोभित दे तथा जिनका मस्तक किंचित्‌ झतया हुआ है उन. हि है के ओम 
अपने इश्ठेव त्रलोक्यमोदन श्रीकृष्ण नरणोंम मन हे ऐ | । - 
प्रणाम है ॥ ४ ॥ : | 
अत्यन्त स्पष्टरूपमे रेखान्रयसे सुशोभित जशिनके सीकर एठ्म को गए बा. इस हक | 
विविध खरोसे भूषित मृच्छनाएँ तथा गंगनरागिनियों साहनी भीरणाश साहा + जी की 
रहती हैं; जिनके वक्ष/खलपर फोस्तुभमणि देदीप्यमान सारी होगी हि 7 पट | आप ु 
400. ऋ बढ अ% सा कान के १७ ७ कु तक री जार कल... करा 
है और निनके के कुछ उभेरे हुण दे उन सपने सेन्प. मय रद 
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साथ क्या गया 
मृत्युशय्यापर सिकद्र . 


कम कक डक न 0 7 कर हक कल की हरा कक 'नरीजरी' करी भरी 


हकडे गरे जहोके जर सभी गुल्कोके माली थे । 

मिफर सच यया दनियोंसि दोनों हाथ खाली थे ॥ 

नगर खंंडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिक 
सबभ्रष्ठ प्राणी मानवके शरीर श्ुगाल, कुत्ते, गीध 
आदिकफे आहार बननेका छोड़ दिये गये | यह 
सच इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था। 

ग़स्म्यामठ खत धृलमें मिल गये, उपवन 
ता वया--वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी 
निरीह नागरिक भय-विह॒ल हो उठे; क्योंकि 
सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी 
-. विनागकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था । 
.. घरुदार छटठा, खजन-सम्बन्धी छूटे ओर 
शरीरका माह छूटा । अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, 
भयंकर मार-काट--सहस्रों मनुष्य सेनिक ब्रनकर 
मृत्युके दृत वन गये आर वे ऐसे अपरिचित देशों- 
में संहार करने पहुँचते रहे,जहॉके लोगोंसे उनकी 
कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका 
नामतक नहीं सुना था। अपने प्राणोंक्री वाजी 
लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्-सहस्त 
संनिक केवल इसलिये दाड़ रहे थे कि एक मनुष्य- 
का अपने अहंफारको संतुष्ट करना था। बह मनुष्य 
था सिकंदर | 

पृथ्वी ग्क्तस लथ-पथ हुई, मेदानोंमें शवोंके 
समृह द्रिष्ठ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय 
नार्योंके ऋन्‍नसे आरा गूँजता रहा और यह 
कंबल इसलिये कि सिकंदरकों विजय मिले | 





सिकंदर महान--विश्व-विजयी सिकंदर; 
किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उस- 
के खजानोंमें रत्रराशियाँ एकत्र हुईं । विश्वक्ता 
वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा | आप यही तो 
कह सकते हैं । 

सिकंदर मरा पड़ा हैं । उसके दोनों हाथ 
उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं । 
खाली हैं उसके दोनों हाथ | उसके अन्त।पुरकी 
सुन्दरियाँ रो रही हैं | केवल इतना ही तो वे कर 
सकती हैं सिकंदर महानके लिये | कोपकी रत्न- 
राशि खुली पड़ी है । पत्थरोंसे अधिक मूल्य 
अब उनका नहीं है । कोई बहुत अधिक करे 
तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दबा 
देगा । लेकिन ये पत्थर क्‍या उस शवको 
कीड़ोंद्ारा खाये जानेसे बचा सकेंगे १ शान्त और 
विपण्ण खड़ी हैं उस महान्‌ सम्राटकी विद्य- 
विजयिनी 'वाहिनी । सैनिक किसीकों मार ही 
सकते हैं, जिला तो सकते नहीं--अपने सम्रादुको 
भी नहीं | | अब्र रही वह महान्‌ विजय-- उसका 
क्या अथे है १ सिकंदरका जय-घोप -केवल 
भवनोंपरके कबूतर, कोबे और गौरेये उससे 
आतक्लित होकर उड़ सकते हैं । 

इस सत्र उद्योगर्मे कया मिला सिकंदरकों ? 
हत्या, परोत्पीडन, पाप और थही पाप उसके साथ 
गया । किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्क्ृत- 
वा छोड़कर ओर कुछ भी तो नहीं जाता | 
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संत, संत-वाणी आर श्वमा-प्राथना 


बदठ संत समान चित द्वित अनहित नहिं फट । 
अंजलि गत सुम मुमन जिमि सम सुनंघ ऊर ढोट ॥ 
संत सरल चित जगत द्वित जानि सुमा5ठ सनहु । 
वाठ विनय मुनि करि कृपा गम चरन गति देह ॥ 


संत-बाणीकी महिमा 


अन्धकारम पड़ी हई मानव-जातियों प्रवाशम टानेपे 
लिये संत-बचन कभी न घुझनेवाली अमोब दिव्य प्योनि 

दुशःस-सकट और पाप-तापसे प्रपीढ़ित प्राणियोऊँ लिये सव- 
बचन सुख-आन्तिके गम्मीर और अगाध समुद्र है! वृ मार्गपर 
जाते हुए जीवनको वहाँसे दृदाकर सरचे सन्मार्गरर व्यनिक 
लिये सत-बचन परम सुदृद-बन्धु ६। प्रर्त मो”-सरिता+ 
प्रवादर्म बहते #ए. जीवोफे उद्धारफे लिये सत-बचन सुत्सय 
सुदृद जहाज हैं| मानवताम आयी हर दानउताया दे # 
करके मानवकों मानव ही नहीं; मद्ामानव बना इनेके हि 
संत वचन देवी शक्ति सम्पन्न सचालक और थानचार्प ४ । 
अन्ञानके गहरे गढेमे गिरे हुए. चिर-सतत्त जीवॉगो महज हो 
वहोंसे निकालफर भगवानके तत्व-म्वरूपवा अथवा सुर 
मिलनका परमानन्द प्रदान करनेफे लिये संत-बचन त्थशान 
और आत्यन्तिफ आनन्दके अद्दद भण्ठार 2 । सागवमडुर 
विपय विपसे जर्जरित जीवमसमृर्को घोरपरिणामी द्रिप्र ब५। ते 
विमुक्त सरके सचिदानन्दस्वरूप महान्‌ आरोग्य प्रदा ग्ने 
लिये संत-वचन दिव्य सुधा-मदीप् हैँ । उन्‍्मन्यन्मान्ूय 
सचित भीषण पाप परादपोसि पूण महारण्यका तुस्त अन्य कर 
देनेके लिये संत-बचन उत्तरोत्तर यदनेवार्य सीवय उमशया 
हैं| विपयासक्ति और भोगन्यामनाऊे परिषस साय लिए 
निरन्तर अशान्तिकी अमिर्म जल्ते हुए रोकता 
नुरागी और भगवत्कामी बनावर उन्‍्र नगद कि घर 75 
अभिरारमे नियुक्त कर प्रेमाननइ-एान्कुपरा शानर «हित एप 
विम्नट परमानन्दभन विधविभोट्न भगयाम ये «अप 
माधुर्यमयी परम मधुरतम चुसच्छा5ठा दशान पर ० 77 
संत-धचन भगवान मित्यगज्ी प्रेमी एपर . । 
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हैँ रु 
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कक आथ झर का के ह। 
का बज का बह पक 
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शा 
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(५०७ « संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास १: 
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*-अ 6 अब कक शत दा ठर 0 >टीज मामासा नहां हो सकती | 
तीर सगेर राबिसेय और निर्बगिेष अवखा और 
(करत ज्नस्पगर सभी सत्य हैं । अखण्ड और समग्र 
मे पेय प्रिष्ठा पारी अनुभूति या स्वरूपस्थितिका विपय है 
[ परर बिवाद करनेफी आवश्यकता नहीं । हों; 
। दम प्रतरके अनुधृनि-प्राप्त सतोका--सकतसादुपप्रेमी; 
पर) सागर योगी जानी; झ्थितप्रज) मुक्त आदि अनेक 
(मन सामने वर्गन किया 55 जो सावनभेदसे समी साथक 
<र गये हर | पर उनसे मभी मंतामें कुछ ए्से लक्षण होते र्ट 
थे प्रायः समानभावसे सर्वत्र पाये जाते है । उनमेंसे कुछका 
हिम्दसन यों श्रीमह्ागबत और अश्रीरामचरितमानसके 
घपणुगर वे जि३-- 
श्ीमगयाव्‌ भक्त उदवसे कहते ह-- 
कृपालठुरउलट्रोहसितिप्लुः सर्वद्ेहिनाम । 
सायमसारोइनवयात्मा समः सबवपिकारकः 
कार्मरटतधीदोन्तोी... खदुः शुचिरकिचनः 
अनीहो मितभुर शान्तःस्थिरों मच्छरणों मुनिः ॥ 
अप्रमत्तो गर्मीरात्मा 'शतिसाजितपदुगुणः । 
अमानी मानद, कब्पो मेन्रः कारुणिकः कवि; ॥ 
( श्रीमकद्ा० ११ । १६ । २९--३ १ ) 
८उद्बव ! मेय भक्त कृपाकी मर्ति होता है; वह किसी भी 
प्रगीमे बेर नहीं करता। वह सत्र प्रकारके सुख-हुःखोकों 
० प्मस्नताप्रवक सहन करता ह सत्यफ़ो जीवनका सार समझता 
६ उसके सनमे कभी किसी प्रकारकी परापवासना नहीं 
उठती, बह सर्वत्र समदशों और सप्रका अकारण उपकार 
करनेयाय होता € | उसकी बुद्धि कामनाअंसि कलपित 
नदी शोती । बट उन्द्रियविजयी, कॉमल्खभाव और पवित्र 
हित। 23 उसके पास अपनी कोई भी वस्त नहीं होती | क्रिसी 
४ उस्तुड ।74 बह कभी चष्टा नहीं करता, परिमित भोजन 
परद। “मद गानत रव्ता है | उसकी बुद्धि सिर होती है; वह 
जपाप मरे ही आश्षप रहता है; निरन्तर मननजील रहता है | 
दर करनी प्रमाद नहीं करता गम्मौर स्वभाव और चवैर्यवान 
शेप ४ । दृस-प्याम, झोक मोह और जन्म-मृत्यु--इन छहों 
पर बितय प्रात एर चुवा दे | बह स्वयं कभी किसीसे किसी 
मान नर्टी चारता ओर दूमरोको सम्मान देता रहता 
| शंगदरन्गम्यन्धी बाने मझनेम बडा मिएग पुण होता है; 
टेदयर्न फरुषा भरी रदती दे जौर मगवत्तत््तका उसे 


दे “| 





भगवान्‌ कपिलदेवने माता देवहूतिजीसे कहा है--- 
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम । 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः । 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुवन्ति ये रढाम | 
मत्कृते त्यक्तकमणस्त्यक्तस्वजनवान्घवाः ॥ 
मदाश्रया: कथा मृष्ठाः श्य्वन्ति कथयन्ति च । 
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्महतचेतसः ॥ 
त एते साधवः साध्वि सर्वेसब्नविव्जिता: । 
सड़स्तेष्वथ ,ते प्राथ्यींः सम्नदोपहरा हि ते ॥ 
( श्रीमद्भधा०ण ३। २५ | २१--२४ ) 
“जो सुख-दुःखभे सहनशील) करुणापूर्णहददय, सबका 
अकारण हित करनेवाले; किसीके प्रति कमी भी शत्रुभाव न 
रखनेबाले, गान्तस्व्रभाव। साधु भाववाले, साधुओका सम्मान 
करनेवाले है, मुझमें अनन्यभावसे सुध्ढ भक्ति करते हैं; मेरे 
लिये समस्त कर्म तथा स्॒जन बन्धुओँकों भी त्याग चुके है) 
मेरे परायण होकर मेरी पविन्न कथाओको सुनते, कहते और 
मुझमें ही चित्त लगाये रखते है; उन भक्तोको संसारके 
विविध प्रकारके ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते | साध्वि | एंसे 
सबंसद्भ-परित्यागी महापुरुष ही सत होते है, तुम्हे उन्हींके 
सद्ञकी इच्छा करनी चाहिये; क्योंकि वे आसक्तिसे उत्पन्न 
सभी दोपोंको हरनेवाले होते है |? 
योगीश्वर हरिजी राजा निमिसे कहते है--- 
गृहीत्वापीन्द्रियेर्थानू यो न देंष्टि न हप्यति । 
विप्णोमायामिज॑ पह्यन स॒चे भागवतोत्तमः ॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्धयतर्पक्षच्छेः । 
संसारधर्मरविमुद्ममानः स्मृत्या हरेभागवतग्रधानः ॥ 
न कामकर्ंत्रीजानां यस्थ चेतसि सम्भवः 
वासुदेवेकनिकयः स॒ वे. भागवतोत्तमः 
न यस्य जन्मकर्मम्यां न वर्णाश्रमत्रातिभिः 
सजतेउस्मिन्नहंसावो ठेहे ये स॒ हरेः प्रिय: ॥ 
न ययस्प स्वरः पर इति वचित्तेष्वात्मनि वा भिदा 
सर्वभूतसमः शान्‍्तः स वे भागवतोत्तमः ॥ 
त्रिभुवनविभवहेतवे5प्यकुण्ड- 
स्मृतिरजितात्मसुरादिसिर्विम॒ग्यातू । 
न चलति भगवंत्पदारति 
ब्लवनिमिवार्धमवि यः स बेष्णवाध्यः ॥ 
भगवत उरुविक्रमाईप्रिशाखानखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
हृढि कथमुपत्ींदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इचोदितिडकतापः ॥ 


संफयकक अल, 


» हेन, संन-चार्णी 
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थी 


विसूनति हृदय न यस्य साक्षाद्वर्स्ब्न्ना।सट्टितो इत्यथेघनाप | 
प्रणयरणनया उताट प्रिपन्नः से भयति भसागयनप्रधान ड्ू* ॥ 
( धीमा ० +# । +। /८-."७ ० ) 
जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्ठियोत्त द्वाग जाद रूप “रद 
विपयोका ग्रहण तो करता 53 परतु अपनी हस्ठाऊे प्रतिझ: 
विपयेसि हेप नहीं करता ओर कअनद्ा्द विवयाने निर्ने+र 
हपित नहीं होता---डसकी यह इश्टि बनी रहती 2 कि पह राय 
हमारे भगवानक्री माया--लीला ह« बह उस्तम भानयत £। 
सतारके धर्म ई---जन्म-मृत्यु+ भूर-प्पास। प्रम-य४ और 
भय-तृष्णा । ये क्रमणः शरीर प्राण) >न्ट्रिय- सन जोर 
बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते है | को पुर॒प भगवान स्मृत्िमि 
इतना तन्मय रहता हैँ कि इनके बार-बार टोने जाते सामेपर 
भी उनसे मोद्ित नहीं दोता, परगावत नशा रोता। यह उत्तम 
भागवत है । जिसके मनसे विपयभोगयी एन्‍ठा) उर्मप्रणलि 
ओर उनके बीज-परासनाओंया उदय नहीं होता कोर जे ए+.- 
मान्न भगवान्‌ वासुदेवर्म ही नियरास करता था उत्तम 
भगवद्धक्त है | जिसका एस यरीरमें न तो सम्यलभ 
तपस्या आदि कमसे तथा न वर्णन आप एप जाने एी 
अहभाव होता ( वह निश्चय दी मगवानरा प्यारा ७। जा 
धन-सम्पत्ति्म अथवा घरीर आदिम प्यट ना 7 सौर न 
पराया?---इस प्रफारया भेदभाव नही रुमता। समसल शागजि- 
पदार्थमे समस्वरूप परमात्माकी देंसता रहता (७ समभाद 
रखता है तथा प्रत्येश खितिमे शान्त गहता ऐक पद भगवान या 
उत्तम भक्त € | बड़े-उड़े देवता और करपि मनि भी -यने 
अन्तःफरणकी भगवन्मय बनाते 7ए जिन्हें दृदते राविए - 
भगवानके ऐसे चरण7्मलोंस आधे छण« पतप परसनेठ ८ 
समयके लिये भी जो नहीं एद्वता॥ निरसार उन रण २ 
सेवार्मे टी लगा रहता ७ पहोतक हि यो साप उसे | न- 
की राज्यलप्मी दे तो भी दर भगपत-र गतिया तार रस +। 
नही तोड़ता- उस राग्यशश्मीयी जोर ध्यान पी गये : 
वही पुरुष बासवमे सगपद्धना-पणायमे सपयाप (५ « 
भेष्ठ है । रासलीरफे सपससबर गलगतिनि गोरी «०४ 
पद-विन्यास करनेवारे मिलिल रीन्दई माप लिए भाग 27 
भौचरणोंके अशुहि मयवी मसधिदान्टगाो दिये शंगशाश 
भक्तयनेके टदपा विशतनित सं या एव नह इस रे ४7" 
है उनके हृदयमे ये पिर से झग भाप णा ९५ थे थाए- पे 
उदय ऐैनेपर रूपा तार शी हम रापा। पा 


क ॥. जी. 
नामोयारण परनेपर भी सम्पण सपरारणो नए णर <- 
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शत ६२० है. 
स्का ब्क ह.] 
कि कक कि... बैक हि 5४ कब रू हु र 
मे 
0 हक द् हक 
जमा करे च््क 
व श्र कं शा 
्ज्रँ 
हब बुक नह बो पक ५ ६ अंबीि ३ कीजुकि जद हर तक हि 
9) है. 
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च् 
के कु: न्क5 कक (अल ५. के एल) | म्शः हाजिर डरह्‌ ५ हट न जाना ॥|। 


“व 7 08 है? इ दुस द्रदुट संत सुपुनीता ॥| 


ही कर 
५ कन्न्स पे क्‍या कल. मय का हे 
हा + ६॥ 


है ## 
> 4५ 2५ 

ने रामा । संत महज सुम5 छगराबा ॥ 
हिल छाती १ परहुग रतु अंत अमागी॥ 


गत दिस सलले रेगाशारी। दिख सुएद जिमि इंदु तमारी ॥ 


हि ही 


| 
मचभारनऊे अस्यान्य खलोमे तथा ग्रा4ः सभी पुराणोमिं 


9. स्का व वर्णन कै ् 
#तं।क रक्ष्यो्रा बिशद ये हैं| 


परमाध्माों प्राप्त हुए सतोऊ़े ये सटज लक्षण है । जान- 
सोग) निष्माम ऊर्मसोंग। मक्तियुक्त निप्काम कर्म योग) मक्तिश्ेग$ 
प्रयनियोग आर अष्टाउ़योग आदि सभी परमात्माकी प्राप्तिके 
सं, वन “| शिनती जिस सावनमार्गमें दचि और अधिकार होता 
६) थे उसी मार्गसे चलकर परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं| 
रपवनमार्गक अनुसार परमात्माको प्राप्त पुरुषोमे इन लक्षणो- 
वी स्वाभाविक उसी प्रकार अभिव्यक्ति और स्थिति होती है 
जिस प्रगार चन्ठमाम चॉदनी, सूर्य प्रकाश और उप्मा तथा 
अगम्निन दाटिसा-गक्ति होती दे और प्राप्तिके पथपर अग्रसर 
देते #ए साथवोंम उनके मार्गके अनुसार ये लक्षण 
जादर्सरूपम रहते ट--वे इन गुणोबों आदर्भ मानकर 
इनके अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करते हैं । 
संत क्या करते हैं ९ 
परमान्मायों प्रात्त ऐसे संत स्वयं ही छूतार्थ नहीं 
शत ये संसाग्मागरम टबते-ठतराते हुए असंख्य प्राणियोंका 
उन्हें परमात्माके परम धाममें पहुँचानेके 
सुदट जदाज बन जाते ह। उनका सइ करके 
बचनानुसगर आचरण करनेपर उद्धार होता है) 
नो आश्चर्य ही क्या दे, उनके स्मरणमात्रसे, केवछ 


्च्डा र श्रक 


ग्पि 


फ, 


उगवेबा दशा मन ही नहां। उतका 


स्गरप्र मे घरतक 
सा “३०३ पन-न्‍ब रुक +“+बन्पर, ज्न्क्स्क लय त्ता है. है हक 

सकात शुद्ध हो जाता है | महाराजा परीक्षित मुनिवर 
श््फ्द्रु कै: मरे च्ण्ते 2... 


देप। संम्परणाव्‌ पुंसां सद्यः झुध्यन्ति थे गृहाः । 
३ पुनदशनस्पर्भपादशाचासनादिसि. ॥ 


( श्रीम्ड्ा ४2१2९०॥| ३३ ) 


* संत बचन सीतल छुधा फरत तापतच्रय नास & 
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मुनिवर ! आप जेसे महात्माओंके स्मरणमात्रसे ही 
गहसखोके घर तत्काल पविन्न हो जाते है | फिर दर्शन) 
स्पर्ग) पादप्रक्षालन और आसनादि प्रदानका सुअवसर 
मिल जाय) तब्र तों कहना ही क्‍या है १? 


ऐसे महात्माओका संसारमें रहना और विचरना 
चेतन प्राणियोकों नहीं--जड जल, मृत्तिका और चायु 
आदिको” भी पवित्र करने और उनको तरन-तारन 
बनानेके लिग्रे ही होता है । धर्मराज युधिष्ठटिरजी महात्मा 
विदुरजीसे कहते ई--- 
सबद्विधा भागवतास्तीरथंभूताः स्वयं विभो | 
तीर्थीकुबेन्ति तीथोनि ख्ान्तःस्थेन गदाग्ठ॒ता ॥ 
( श्रीमद्धा० १।१३ । १० ) 


'प्रमो |! आप-जैसे भागवत ( भगवानके प्रिय भक्त ) 
सखय ही तीर्थर हैं । आपलोग अपने हृदयमें 
विराजमान भगवानके ( नाममात्रके ) द्वारा तीथ्थोंको 
( सच्चे ) तीर्थ बनाते हुए--अर्थात्‌ उक्त तीर्थख्थलेमि 
जानेबाले लोगोंको उद्धार करनेकी गक्ति उन तीथाको 
प्रदान करते हुए विचरण करते हैं |? 


पाप करनेवाले तो गिरते ही हैं, 'सकामभाव' रहते 
भी परमात्माकी प्राप्ति कठिन है । 


यह उन महात्मा-सर्तोकी महिमा है। जो परमात्माको 
प्रातत करके परमात्म खर्पमें प्रतिष्ठित हो चुके हूँ | 
परमात्माकी इस पग्राप्तेकि लिये साधन चाहे किसी 
प्रकारका हो--चित्तका संयोग परमात्मासे होना चाहिये। 
अमभिप्राय यह कि एलमात्र प्रस्‍्मात्मा ही रूद्य या साध्य 
होने चाहिये | अन्य किसी भी विपयकी कामना मनमें 
नहीं रहनी चाहिये और न अन्यत्र कहीं ममता और 
आसक्ति ही होनी चाहिये | 


जो लोग शास्ननिपिद्द कर्मोर्मे, पाप-प्रवृत्तिमं लगे रहते 
ईं, वे तो परमात्माकों प्रात्त न होकर बार-प्रार आसुरी योनिको 
तथा अधम गतिको प्राप्त होते ही हैं ( गीता १६ ॥ २० ), 
जो सक्राम भाव रखते हँ--सकाम भावसे इृष्ट-पूर्तादि शुभ 
कर्म करते है; उनकी भी सहजर्म परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
होती। क्योंकि मनमें कामना होनेपर पाप हुए बिना रहते 
नहीं । मगवानने गौीतार्मे स्पष्ट कहा है कि पाप होने 
कामना ही प्रधान कारण है-- * 


हि. रे 


न्टैटी 


( सासारिस भोग-सु्योकी प्रा 


# संत, संत-चाणी भोर क्षमा-प्रार्थना +- 
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काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुकहूवः । 
मदाशनोी महापाप्मा विद्धश्रेनमिष्ट चेरिणम ॥ 
( ३। ३3७ ) 
'र्जोगुणमे उतन्न यह कामना ही क्रोध ( बन जानी ) 
है।यह काम ही महा अन्नन अर्थात्‌ अभिक्रे सह्य 
भोगाोसे तृत्त ने दोनेवादा और बडा पापी है | पाप 
बननेमें तू इसको दी बरी जान |? 


कितना ही बुद्धिमान पुरुष हो) विपयासक्तिसे पाप 
बनने लगते दे ओर पार्पसि अन्तःररणके अद्यूद्व तथा 
मलिन हो जानेपर वह परमात्मासे विभुस्य हो जाता है । 
ऐसी अवस्थार्मे दूमरोको तारनेकी बात तो दूर रद्दी बट 
खयं ही नीचे गिर जाता £। मुण्ठफ्रोपनिपदर्भ बहा 
गया है--- 
अधिय्यायामन्तरे पत्तेमाना, 
स्वयं घीरा। पण्डित मन्यमाना: । 
जद न्यमाना: परियन्ति. सूदा 
अन्धेनेव नीयमाना. यधान्धा* ॥ 
अविद्यायां बहुधा.. कततेमाना 
चय॑ ऊृताथा दृत्यमिमन्यन्ति बाला: | 
यत्‌ कमिणो न ॒प्रवेदयन्ति रागात्‌ 
तेनातुरा* धकीणलोकासच्यवन्ते 0 
मन्यमाना परिट 
नान्यसयोी.. पेदयन्ते. प्रमुदा-। 
पएष्ट ते मुझतेथ्लुभूसे- 
मं लोक॑ ऐनतर था चविशन्ति॥ 


इृष्टापूत 
नाऊस्य 


(१।२। ८-१० ) 


धअवियाम शित ऐकर भी अगने-आग शी हृदिमाने 
बने हुए और आयनेको विद्वान्‌ माननेदा 
बार-बार कष्ट सहते #ए थेसे ही भवकते एते ।- « 


अपेफे द्वारा ही चलाये जनिवारे अपे भदतते ४ । हे गई 
विविध प्रतारसे अवियारुप सत्राम उमा सगे एशग पाम 


उताथ ४३ गये! ऐस्ग सिमान ५ र्ते ९ ३ ४१ ॥३२- 
कर्मी स्पेग विपपरासन्तिरि शारण 
मार्गों नशे ज्ञान पाते | एनीवे 3 दे रूपार दुणए 
शाम लोगोसे नियाले जरर गले गिर जते ऐं 
सप्ाम कर्मोझी शी झा शाननेप 


* पल 7" ५, [३ 4 


हक 
22 
हर 
न्श्डै 
श्र 
है 
नई बन 


जन 
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थसिन्नादप न्मयजता घोरे भवाजधी परमायनम्‌ | 
धानता नौध्टेवाप्सु मलताम ॥ 
धन्म है प्राणिनां प्राण भारतानों दरणं त्यदम्‌ । 
भर्मो दिन नूशां प्रेस्य संतो5याग विभ्यतो5रणम्‌ ॥ 
सन्‍तो दिशन्ति चनश्नूंपि बहिरफेः समुत्यितः। 
टला बरान्धया: सन्‍्तः सन्त आत्माहसेव च ॥ 


हम, 
हुक ००-२० पूहुर 
शं ०4 | है ७ न 


( शध्ोमज्रा० ११ । २६ | 3१---३४ ) 


पीमने उन सत पुरुषोकी शरण ग्रहण कर छी, उसकी 
समएउता। ससार्यय और अज्ञान आदि सर्वथा निद्वत्त हो 
| भतग। जिसने अमि भगवानक्रा आश्रय ले लिया; 
गीत, भय अथवा अन्वकारका दुःख हो 
सज़ना £ ? जो दस संसारसागरमें ड़ब-उतरा रहे हैँ; उनके 
डिये अक्ष+त्ता और गान्‍्त स्वभाव संत वेसे ही एकमात्र 
आशप 5 जेने ज््में ट्बते हुए छोगोके लिये दृढ़ नोका । 
ल्‍मे थन्‍्नमे प्राणियोके प्राणकी रक्षा होती हु) जेसे में आतं॑ 
प्रापिमाता एकमात्र आश्रय हैं) जेसे मनुप्यकें लिये परलोकर्मे 
भर्म ही एकमात्र पूँजी इ--वैसे ही ससास्से भयभीत 
लोगो टि। संत-जन ही परम आश्रय है। जसे सूर्य आकाशर्मे 
उदय होपरर छोगोकोी जगत्‌ तथा अपनेकों देखनेके लिये 
नेयदान करना है) बेसे दी संत पुरुष अपनेको तथा भगवान- 
को टेसनेके जिये अन्त्ई्टि देते हूँ | संत अनुग्रहशील देवता 
ह | गत अपने दह्वितपी सुद्दद्‌ हैं; सत अपने प्रियतम आत्मा 
है अधिक क्‍या संतके रूपमें खयं में ही प्रकट हूँ | 


की 
कानण्कक-+० की! | 


७ ४? 


इन कया फर्भी 


इनना ही नहीं, संत भगवानके स्वस्प्र ही नहीं है, उनके 
भग्नीप भी --मगयान्‌ कहते हं--- 
निरफेश्न मुनि झान्ते निंवर॑ समदर्शनम । 
अनुपजाम्यई नित्य पर्ेयेत्यदप्निरेणुलिः ॥ 
( श्रीमद्रभा० ११ । १४ । १६ ) 
धजिमे ज्सीफी अपेक्षा नहीं, जो जगतके चिन्तनसे 
रपयधा उाग्ग्त होज़र मेरे ही मननमें तीन रहता है; जो 
पर्भी श्म्ति भी ग्रामीसे बेर नहीं रखता, जो सर्वत्र समदृष्टि 
। उस झदामाओे परीछेपीछे में निरन्तर इस विचारसे घूमा 


अुडला र्ट् ड्ि डमए अरे ट धूः प्रा उड़कर धन; 
+ » 55 परगाएा घन उहक झपर ञ 
“और रे यम कप धृष्ठ उड़कर मुझपर पढ़े और 
$ $इदहा जाऊ | 
बुक है जुध्प का । 4 ढ 
पल रादर स्ग्न्र्‌ || महिमा | 


# संत चचन सीतल छखुधा करत तापत्रय नास # 





वचनोंका अनुसरण करना चाहिये, आचरणोंका नहीं 

यहाँ सहज ही यह प्रश्न होता है कि ध्तो क्‍या इस 
संत वाणी-अड्भः मे जिन संतोंकी वाणियाँ सकलित की गयी 
€ वे सभी इसी कोटिके पुनीत सत है ?? 

इसका स्पष्ट उत्तर यह हैं कि हमे इसका कुछ भी 
ज्ञान नहीं है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि संतकी पहचान बाहरी 
लक्षणोसि नहीं हो सकती और सतकी परीक्षा करनी भी नहीं 
चाहिये | सच” बात तो यह हे कि लोकिक विपयात्तक्त 
वुडिवाला पुरुष संतकी परीक्षा वेसे ही नहीं कर सकता; जेसे 
बड़े-बड़े पत्थर तौलनेके कंटिसे बहुमुल्य द्वीरा नहीं तौछा जा 
सकता | हम जिसे पहुँचा हुआ महात्मा समझते है; सम्भव 
है, वह पूरा दंभी और ठग हो। ओर हमारी बुद्धिमें जो 
साधारण मनुप्य जेंचता हो वह सच्चा महापुरुष हो। कोन 
पुरुष यथार्थ महापुरुष या संत हैं या नहीं; अपनी अयोग्यताके 
कारण इसकी छान-बीन न करके हमने तो यथासाध्य “पसत-वाणी? 
का। ( सतकी वाणीका नहीं ) सकलन करनेका प्रयत्न किया है। 
संत-बाणीका अभिप्राय यह है कि उस वाणीमें कोई “असाधु? 
वात नहों है | वह वाणी ५्साथु? है; पवित्र हैं और उस वाणीके 
अनुधार आचरण करनेसे कल्याण हो सकता है | उस वाणीके 
वक्ता केसे हूँ, किस स्थितिमें हैं, वे सिद्ध है या साधक अथवा 
विपयी--इसकी परीक्षा करनेकी क्षमता हमछोगे।में नहीं है 
और असलमे शुभ वचनके अनुसार ही शुभ आचरण करनेकी 
आवश्यकता है, वक्ताके आचरणके अनुसार नहीं | आचरणका 
अनुसरण हो भी नहीं सकता | श्रीमगवानने स्वयं श्रीमद- 
भागवतर्म ईश्वस्कोटिके छोगेकि भी सब आचरणोंका अनुसरण 
न करनेकी आजा दी है--- 

नेतत्‌ समाचरेजातु मनसापषि हानीखरः । 

विनश्यत्याचरन्‌ मोच्याद्‌ यथा रुद्रोडविघज विपम्‌ ॥ 

इंश्वराणां चचः सत्य॑ तथैवाचरित॑ क्यचित्‌ । 

तेपां यत्‌ खबचो युक्त चुद्धिमांलत समाचरेत्‌ ॥ 

( १० । ३३ | ३१-३२ ) 

“जिन छोगोमें वेमी ( ईश्वर-जेसी ) सामरथ्य नहीं है; उन्हें 
मनसे भी वेसी बात कमी नहीं सोचनी चाहिये । यदि मुर्खता- 
बन कोई ऐसा काम कर बेठे तो उसका नाश हो जाता हैं| 
भगवान्‌ गढ़रने दाछाइल विप पी लिया; दूधरा कोई पिय्रे तो 
भस्म ह्दो जाबगा | इसलिये इस प्रकारके जो शड्र आदि 
ईश्वर है, अपने अधिका रके अनुसार उनके वन्‍चनकों ही सत्य 


नमी 





न 
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८29४ 
टैप [ दर पर लिंदा हनेके याद तो उसके जीवनमे 
सो यो: नया परिवतन हेनिरती गुंजाइश रहती हे और 
मे दाम सदसे हिस्पप वि || गिरनेकी द्दी [ इसलिये 
जा शाप साध भट आनम सम न होते ह्ए भी कि 
५7 घट में ग्रशतिन बागियेंकि वक्ता समी लोग आविकारिक: 


सर परुप) प्रमात्दद प्रमक प्रमी संत) पहच हुए महात्मा। 
; कदिके सगबऊ या साथक टी थे; और साथ ही यह 
सीरर करे हार भी क्रि--प्सम्भत्र हैं इनमे कोइ ऐसे 
न्परति भी आ गये हो जिनयी घुरसइयोंका हमे परिचय न दो 
२ जे सनरोंडिसे सबंधा विपरीत है?--दतना अवश्य कह 
४ कि इनमें अनेकों आविकारिक महापुरुष, परम 
प्रगी मद्त्मा) पहुँच हुए संत और उच्च कोटिके साधक 
भी अदब्य ही ४। और जो ऐसे नहीं ६; उनकी भी वाणी 
तो! ध्मतः ही #ै। उसलिये इन वाणियोकों जीवनमे उतारनेसे 
निशितरपसे परम कल्याण ही होगा । हमने अपनी समझके 
अनुसार यथासाक्ष्य प्साव' वाणीका ही सकलन करनेका 
प्रयनन किया है| इसमें कहां हमारा प्रमाद भी हो सकता है 
तीर उम्रऊ़े लिये दम हाथ जोड़कर पाठकोंसे क्षमा-प्रार्थना 
फ्सते हे । 
इस अआहुम देनेके विचारसे हमारी चुनी हई भी कुछ 
जियो रह गयी ई। कुछ संतोकी वाणियों देनेकी इच्छा 
थी, पर ये मिल नहीं सकी। कुछ वाणियां देरसे मिली, 
पुछ संतायी वागियों बहुल सश्षेप्र॑ दी गयी। संतोके 
छाप निन्र भी बहतसे नहीं दिये जा सके | परिख्ितिवद्श ये 
सत्र लवाउछनीय बाने हो गयो। दुसफे लिये हम क्षमा चादते 
हूँ | सतेरि काल-लान आदिके परिचयमे कही प्रमादवश 
रट गयी ही तो उसके लिये भी सभी सज्जन हमें क्षमा करें | 
रस अद्मम जो वागियों दी गयी हूं, उनमेंसे पुराण, 
मामारतद प्राचीन अन्वीफे अतिरिक्त वहत-सी विभिन्न 
हेस मऊ अन्योसे दी ठी गयी ६ | जिनमें वेल्वेडियर प्रेसद्वारा 
प्रशाधित प्मायाणी-सम्रह। श्रीपरणशरामर्जी चतुर्वदी लिखित 
पत्तराम्य+ श्रीविफेगी हरिजीद्वाय लिखित ५्संत-सुवासार 
जार ध्नज्माउुरीसमारः पं० श्रीयमनरेशनी त्रिपाटी लिखित 
पिवा-राठदी तथा “निम्पासमादुरी+ मारतेन्दुअन्थावलीः 
दि गशुसप हूँ | अन्य भी कई अन्‍न्थासे सहायता ली 
हम झान्वन्तन इस हुदयसे उन सब लेखक 


# उन्चन्न 
मानते है । उनके सका! न्‍ 
मानत ह_ | उनके सद्स्‍ावाका। उनके 


हे रे 


है ० 


3 


हा 


सा 
बन 


आग. 
श्‌ै 


| 
4, _.. 0९ 


थी 
दर 
दा नी 


जनता, 


#० #दन्कुत- कक ड 


कुक. +- ७०, चक 
» नाव डी आना 





पल्याणःके लाखों पाठक लछाम उठायेंगे। इससे उ 
सभी लेखक महानुभावोकों प्रसन्नता ही होगी; ऐसा हमा 
विश्वास है। उन लेखक महानुभावोजी कृपासे ही ३ 
अड्डुका प्रकाशन हो सका दे | इसलिये इसका सारा श्रे 
उन्हींकी है। उनकी कृतियोंसे छोगोंकों लाभ ही होग।, हम 
इसमें केवछ विनम्र निमित्तमान्र हैं । 
इसमें प्रकाशित संत-वाणियोंके संकलनर्मे हमरे प्रि 
साथी श्रीसुदर्शनसिंहजी, श्रीयमछालूजी बी० ए्‌०$ श्रीशिः 
नाथजी दुवे साहित्यरत्गसे पर्यात्र सहायता मिली है; अनुवाः 
कार्यमें पाण्डेय प॑० श्रीयामनारायणदत्तजी आखरी) भीगोरीशकरः 
दिवेदीने बड़ा काम किया है। संस्कृतका अनुवाद 
अधिकाश श्रीगालत्नीजीने ही किया है| इनके अतिरिक्त ह 
इसके सम्पादन आदि सभी कार्यों अपने सभी साथियों 
पर्याप्त सहयोग और सहायता मिली है। इनको धन्यत्रा 
देना तो अपनेकों ही देना होगा | वाणी-संकलनम हम 
सम्मान्य मित्र श्रीभिवकुमारजी केडियाने भी बड़ी सहायता < 
है| इसके लिये हम उनके कृतश्ञ है 
इस ध्संत-बागी अड्ढ? के सम्पादनमें हमे बड़ा छाभ हुआ 
है। सैकड़ों सर्तोकी दिव्य वाणियोंके सुधा-सागरमें बार-ब 
डुबकी लगानेका सुअवसर प्राप्त हुआ। यह हमपर भगवान 
बड़ी कृपा है| वाणी-संकलनमें हमसे प्रमादवरश उन दिवग 
संतोंका कोई अपराध हो गया हो तो वे अपने सहज सा 
खभाववश हमें क्षमा करें। मवभूतिके कथनानुसार-- 
अपने सुख-ढुःखभोगमें बज्से भी कठोर होते हैं, पर दूधरों 
लिये वे कुसुमसे भी कोमल होते ह-- 
चद्जादपि कठोशणि झदूनि कुसुमादपि। 
संतोंका यह खभाव ही हमारा सहारा है। हम उ 
सभी सर्तेकी पावन चरणरजको श्रद्मपूर्ण ह्ृदयसे ग्रण। 
करते है| पाठकेसे प्राथना है वे इस अड्डुके एक-एक श॒ 
ध्यानपू्वंक पढ़ें | संत-बाणीकी कोई एक बात भी जीवन 
उतर गयी तो उसीसे मनुप्य-जीवन सफल हो सकता है | 
इस अछड्डमें प्रकाशित चित्रोवर तथा चित्रपरिचय 
रूपमें प्रकाशित “छत्रु! लेखातर भी विशेषरूपसे व्यान देने: 
पाठकंसि प्रार्थना है । 
विनीत---संत-चरण-रजके द। 
हनुमानपमसाद पोह 
चिम्मनलाल गोखा 
सम्पादव 


“---+*फक्रिदुब-+-...ततन> 


4-"47-% अ(ल्‍्यगहानक 


_* #, 


धघीटरिः 


कृल्याणके नियम 


उद्देश्य-भक्ति) शान; वेराग्य, धर्म और सदाचारमन्वित 
लेखोंद्वाय जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेक़ा प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य है | 

नियम 

(१ ) भगवद्धक्ति, भक्तचरित) जान; वेराग्यादि ईश्वर- 
परक) कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक) व्यक्तिगत 
आशक्षेपरह्िित लेखेंके अतिरिक्त अन्य विपय्योके लेख भेजनेका कोई 
धजन कष्ट न करें। लेखोंकी घटाने-बढाने ओर छापने अयवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख पिना मोगे 
लौटाये नद्दी जाते । लेखामे प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उचरदाता नहीं है । 

(२) इसका डावव्यय और विश्नेपाद्द,प्रद्दित अग्रिम 
वाषिंक मूल्य भास्तवर्षमें ७॥) और भारतवर्धसे बाहरके स्थि 
१०) ( १५ शिलिंग ) नियत है। विना अप्रिम मूल्य प्राप्त 
हुए पन्न प्रायः नहीं भेजा जाता | 

(३) “कल्याण'का नया वर्ष जनवरीसे आरम्म 
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता दे। अतः आहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते एँ। वर्षके किसी भी महदीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते एं। किंतु जनवरीके अट्टके बाद निकले हुए 
तबतकऊे सब अछ उन्हें लेने होंगे। पकल्याण'के बीचके 
किसी अटटूसे ग्रादक नहीं बनाये जाते; छः या तीन मदीनोके 
लिये भी आहक नहीं बनाये जाते | 

(४ ) इसमे व्यवसायियांके विएशापत किसी भी 
दरम प्रकाशित नी किये जाते । 

(५) कार्याव्यसे धवल्थाण! दो-तीन बार जोच करके 
प्रत्येक ग्रादकके नामठे भेजा जाता है । यदि विसी मादा अह 
समयपर न पहुँचे तो अपने ढाकघरसे लिसा-पढी फरनी चाहिये | 
बहाँसे जो उत्तर मिले) बह हमें भेज देना चाहिये। टाकपरका 
जवाय शिकायती पत्रफे खाथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलने अद्चन रो उकठी है । 

(६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-ते-कम १५ रिन पहले 
कार्याल्यर्म पहुँच जानी चाएये । लिखते समय पाटफ- 
संख्या, पुराना और नया नाम, पठा साफ-साफ 
लिझया चाएिये। मने-दो-महीनाके लिये रदल्वाना छोठों 
अयने पोस्टमास्टरवों ही लिखकर प्रदनन्‍्ध वर सेना चारिये। 
पता-बदलीकी यूचनान मिल्नेपर अट्ट पुराने पतेसे थे एाने- 


की 


अवन्दार्मे ध्र्नि ः नायक, म्न्जी ब्के बह री 
दी अवस्पार्भ दुसरी प्रति दिना मूल्य ने में. «| नर ) 


है“ 
जनदर। जी अनललल५- अल लय: किन कक तक कप 
( ७ ) जनदरीसे बननेपा; श्ुशा३। «६ गे पिरसी 


चित्रोंदाटा जनपरीज ला ( बाद बण्छा विदेणए ) टिया 
जायगा | विशेषाद्ट ही हतपरीया दुएां बध्पा 
दोगा। फिर दिसभ्यरदऊ मर नेनर्ीने नदे घला जता परदे 

(८) गाद आना एड रंगदाबा रच भिाजिस नमन 
भेजा लाता है। आादवा बनदपर गई ७ मर रो छल ८ाई 
दिया जा सफ्ता है। ु 

आवशद्यर खखनाए 

( $ ) पफम्याय नि दरिप प्रशारार कलश 5 “पा 
की किसीयो एडेन्सी देनेदा निपम हे ६ । 

( १० ) ग्रायोंते भना नाना शाह 75", ४४ 
साथ आहका-संस्था लग मी सा५54 4 
आवध्यकताता उत्टीद तप्श्राषमत दरभी भादि 

( ११ ) पपफे उच्चरो ह रशपाद पा 
भेजना जाउध्यक् है। एक बाएं है हु सार पा, २१ ४ ४ 
उसमें पिटले प्रयोँ तिथि हपा 4 नी >सप +४ (पे । 

॥+ लि पल. हि ९ ऋ 

( १२ ) धाएइफाजओं उंदा रसीद गाय साहग्ग 
चाएये। दी० पीत | ६६ दा देखे *१<* ६ । 

( १६ ) प्रेल-पिभाग -्थर छाए खिशिय”। 
अटचग-भलत सउनतरर ४७ इज हए।ए पर 
करना जीर रुपया प्यददि भेजना छादिव ४7 ४४५ ५ 
माप पुलोक जाए निशशर हे १ आप हज, 5 3 5 
बमकी दी० पी० आ५ः भा ] 8 | 

(0 एज अहडी 
विशेराप नहीं दिये ०४ । 


| सु कक 9, ४३ 
ब्रा ७. बकक"सहुनिगक१०-२१०-सकुक-- चूक हि ४ 5 
(६१५ ) मर्तोप्पि रह शपनाई गाया दा ६० 


#न्फडयक 
है. 


फ् भेज्ञनदा सं क्यक 
शपथ भेजनेरा महा 7 धार दा गरर (से शपद हैं। 

त्तो प्््द्त है हरा 8 ण्स किस्कलभानाा >-ब्न्नरी १5 आफ देकर." - सके हट कचरा 
टू स् श्र हिल 3 5६ श्र के ५ मम ६ ४ 2 


५, बट 45 
खसापर लिरमी चाहिये | 
( १६ ) प्ररशशनाजार) शा। प्रा ३१ ५० 


दे इक० ४ परी कक. अइयलकी मन सर रॉ क 
कुया+-+म काट, # आशायाओंः # आए लई जय... 30 थार क्र आफ. सुषधा0.... रब 
करईह ई०ञ४.. बे ४ | न सं | ३३ चज ४ . 2 ॥ ४५ ६३ 4क्क रस 
पी हित पन्‍्पकप्थापकीटका, थ ] ह है अपन हे कक ्उ 
था स्एएर डा बन के ल्म्हा के हल क्र हि 
्‌ 5 है ६३४. 4 अर र्‌्‌ ) का का ४ 0.५ "हा ढ़ 


॥.] कै क् 
ा क््ड व 

श्श न्क्ः #- ७७ आधे की # कि ऑल 9 58 पर हुक ्क पक गह' २र०तया अमिडा+.. आग; कक की ॥७ कूलना ६० च३कनमआ-कु एम 
हि *| ७ सर चल ध्बूँद जा । | हक शी फ् कै लय इच्छा 8१८ * ््ट | 


क्र 


न ् "के के कक 6 दृ 5 बे 
अधमकाकातनरीलचपुका | 
के माराउई «7 


क्चुं पृ फ् व ५ 
है | 3 है 
(९ ७ 227 दर ६ ५७ हर 2 
ब्रा 
नकद सं प # >०० ०.७ मी कर का ५ हु की अजिना भेज कुलाक+ १२६ यु, *च भा | 
थे ब ४3 जज घ्५ क $ (45७० « «४ बह पं का हा 


७+०>करे एस हैक (220 ककन-+- 


रॉज० सं० ए७ १७५ 






८ 


सतोंकी आरती 


आरति संतजनन्हि की कीजे। 
. जिन्ह के बचनन्हि सों दुख छीजे ॥ 
संत-हृदय सुचि सद विवेक हे , 
2 संतहिये में सुदृढ़ टेक है, 
[संत और भगबंत एक है। . 
पद-रज सादर सीसे दीजे ॥ १॥ 
की काम-क्रोध-लोभादि-रहित्‌ हैं, 
व. बिमल देवि संपदा सहित हैं, 
* ',»,. भव बारिधि-तारन-बोहित हें 


:7 « ज्ञान-भांचु हैं मोह-तिमिर-हर , 
प्रभ-प्रद-कमल-कोष के मधुकर , 
-_>मक्तिप्रीति सुख-सिधु-सुधाकर , सा 
सुधा सुसीतल तिन सों पीजे ॥ ३.॥ 
संतमिलन दुल॑भ दुर्गम. हे 
हरि-प्रसाद सो सहज सुगम हे 
लाभ न कछु जग यहि के सम हे 


45% तन-मन सबबे समपन कीजे ॥ ७॥ “ 
" सत-वचत मठ अमृत-सर हट “आम 
9 | हा 


पाप-ताप-हर आंति सुखकर हे 

(3 उढेंखी दीनहित अनुपम बर हे | 

ः ६ संत-बचन उर धरे सुख लीजे ॥ ५॥ 
आरति संतजनन्हि की कीजे॥ 






४94१ 4 9४९ ॥ 90% 


मम न स बुटप “न सका. अशकण  आकंगा 4 
5 “52 5522 5८ ९८ 5 ३९ >> 2६ है फए 3 ओम कर, 0 का 0 के ५९ ४ क हद कई, (0०८ (पट भा 3३ >ाककायबगक्. ह्य 


संतन की सेवा मन दीजे॥ २॥ 


६ । 
>2+2०. न 
छ 


न] 
म्घ 
्च् शक चछ जा का न पिया का 90... का 
# कप 25 हक जी » हर 22403, 5९ 8५०० ०2५8, की टाटा, अ 0 पलट 2 








चक्ा हा च््क 4 शक 
कक अायक आम कक 
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#आ. कमी 
हे हा आम आम 0 


का कु खत दा कक टााज 
कक आर 25७० आर 0 जे आह 


।७...] 
का 
कस 
बज 
पका न की चढत  अ आता 
का चक्र ऐ७..# अण थक आय जहा 0 आफ अत का जक दा का का या चक 
ल्‍्ड्जज #मई # “कम >०+.. करू कर... कुक कर की 
कर ओ आया कुक मी की का एक हा एक 4 किए छ ४ एकन 
हा 
+. 8 
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